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। महान्‌ पुस्तकका प्राक्कथन मुझे लिखना होगा । मेरी तुच्छ लेखनी 

। से इस अभावकी पूति की जायगी, यह कौन जानता था ? मधुसूदनी 

। क अनुबादके साथ इस रसास्वादसे पाठकोंको वंचित रहना होगा, 

“एसी आशा किसे थी ? पर परमेश्वरकी लीला अचिन्त्य और 
अपरिमेय हे । उनकी अप्रतिहत इच्छासे कभी कभी ऐसी भयंकर 
अघटित घटनाएं घट जाती हैं कि उनकी दृष्ट सुष्टिमें बहुत बड़ा 
अभाव होनेके कारण उनपर भी नतुनचकी-व्याख्याएँ होने लगती 
हं । उनकी दृष्टिमें कदाचित्‌ इन घटनाओंका भी महत्व हो । 


| [ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तपोमूति महामहोपाध्याय श्रद्धेय पूज्य पिता 
 . जी (मं० म० पं० हरिहर कृपालु द्विवेदी) का चैत्र कृष्ण- नवमी 
| मंगल सं० २००५ ता० २२ मार्च १९४९ ई० में नीलकंठ स्थित he 
'' राधाकृष्ण मन्दिरमे लगभग १० बजे रात काशीवास हो गया। \ 
«| भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत साहित्य के मूर्तिमान्‌ स्वरूप पण्डितों के । 
`| आशाकेद्र शास्त्रों की महान्‌ निधि त्याग एवं सारल्य के समन्वय ६, 
` इस संसार से उठ गये । दोनों की अपूरणीय क्षति हुई जिसको k 


“पुति निकट भविष्य मैं असम्भव हे । SE `: 
| - | नहीं ज ह कि फेल टी 
> आज उनकी भास्वन्मूति नहीं रही । उनके सस्मित मधुर-वचः है. दा 
प्राप्य नहीं हैं, पर उनकी अबाधः गति लेखनी से प्रसूत यह मः ७ य 

अनुवाद रसं सुलभ हे । ge, श 

श्रद्धेय पिताजी का सम्पूर्ण जीवन संस्कृत साहित्य के अध्ययन त 
एवं अध्यापन में व्यतीत हुआ । पटना के सुप्रसिद्ध र: सेठ रामनिरं- कय 
जनदास मुरारका से सुव्यवस्थित महाविद्याल्यमें अध्यक्ष पद ४ | न 
पर आसीन होकर ४० वर्षों तक व्याकरण साहित्य एवं दशन सै 


शास्त्रों के गंभीर तत्वोंका अध्यापन कराया । बाद काशीमें 
भगवान विश्वनाथ के चरणोंमें अपने शेष जीवन के व्यतीतकरने 
, ` की भावना से मेरे दुर्बल कंधों पर महाविद्यालय के अध्यक्ष पदका 


४ "ज्य 


भार देकर उक्त सेठ जी के सुपुत्रों की अनुपम सहानुभूति एवं 
सहायता से सानन्द काशीबास करने लगे। वहां भी रह कर 
आप प्रातःकाल से १२ बजे दिन तक अपना पूजा पाठादि नित्य 
कर्म कर भोजनोपरांत १ बजे से साधु महात्माओं को वदान्त का 
अध्यापन मृत्यु के ६ महीनापूर्वतक कराते रहे। इधर चार पांच 
वर्षों से आपका ध्यान लिखने की ओर विशेष रूप से गया तदनु- 
सार आपने लिखना प्रारम्भ किया। इसी बीच इन्होंने वहदा- 
रण्यकवातिकसार का बिशाल-काय हिन्दी अनुवाद विवेचना 
सहित लिखा । अच्युत ग्रन्थ माला से मुद्रित होकर विद्वानों 
के समक्ष उपस्थित हे । पुनः उन्होंने जटिल टीका _ सधुसूदः 
नीका विवेचना पूर्ण हिन्दी अनुवाद किया जो आपके सामने वर्तमान 
हे । सवेतन्त्र स्वतन्त्र मधुसूदन सरस्वती विरचित मधुसूदनी 
टीका की गंभीरता एवं गहनता विद्वानों से छिपी नहीं 6. फिर 
भी उसका उन्होंने इतनी शीघृता से अनुवाद किया जो दूसरोंसे 
संभव नहीं था। इस बीच उन्होंने कुसुमांजलि की संस्कृत 
टीका भी लिखी है जो समय पर मुद्रित होकर आपके सामने 
आवेगी । 
_ अब तक गीता मधुसूदनी का हिन्दी भाषानुवाद कहीं से 
प्रकाशित नहीं हुआ हे । संभवतः किसी पण्डित ने अबतक इसका 
अनुवाद ही नही किया हे । इस महाकाय ग्रन्थ का प्रकाशन सर्व- 
नपम अच्युत ग्रन्थ माला काशी से प्रारम्भं हुआ था। एक 


चित्त उद्विग्न था। इसी बीच पट्नामहाविद्यालय के संचालकों 
न प्रमुख संचालक धर्मनिष्ठ उदारचेता सेठ बाबूछेटेलालजी 
मुरारका की प्रार्थना से कलकत्ता जाना पडा। वहां प्रसंग वश 


Ma ग्रन्थ के प्रकाशन का भार अपने ऊपर लेकर पुज्य 
ताजी की आगन्तुक चिन्ता को ईर कर उनका अमोघ शभा- 


शीर्वाद प्राप्त किया, और संसार के लोगों को उसके हारा दिव्य 
प्रकाश पहुंचा कर अपने सुयश को बढ़ाया । उक्त सेठजी बहुत 
सरल प्रकृति एवं निरभिमानी पुरुष ह । आपको सदब्राह्मण 
पण्डितों में अत्यन्त निष्ठा है। सनातन धर्म क अनुसार आपकी 


देवता आदि में पूर्ण श्रद्धा हे । ऐसे पुरुष इस युगमे अल्प ह । आपकी 


SN 


उदारता से ही यह प्रस्तुत ग्रन्थ आपलोगोंक समक्ष उपस्थित हुआ 
हे । इसका श्रेय आपको अत्यधिक है। ऐसे परोपकारी एक 
धार्मिक पुरुषों की जीवन कामना करता हुआ इस सत्कार्य 
के लिये अनेकशः शुभाशीर्वादपुरस्सर धन्यबाद अर्पण करता हुँ, । 


उक्त सेठ जी की कृपा से इस पुस्तक की छपाई आदशंप्रेस 
काशी में प्रारंभ हुई । आरम्भ से चलुर्थाध्याय तक एवं दशम 

एय से त्रयोदशाध्याय के कुछ फमें तक करीब दो वर्षो में अनेक 
वार प्रोत्साहित करने पर उक्त प्रेस से मुद्रित हो सका । इस 
अन्दगति से ऊब कर पूज्य पिता जी ने विक्रमपंचांगप्रेस के संचालक 
पण्डित प्रवर पं० नागेशोपाध्याय ज्यो० आ० एम० ए० से कथ- 
नोपकथन क्रम में इसके मुद्रणका भार लेने को कहा । उन्होंने भी | 
पूज्य पिता जी कें आदेश को अनुल्लंघनीय समझ कर सहर्ष इसके | 
मुद्रण का भार अपने ऊपर लेकर बहुत बडा उपकार किया । 
उनके जीवन काळ में मुद्रण के उपकरण संघटन में ही समय व्यतीत 
हुआ। बाद अपने सभी अत्यावश्यक कार्यों को भी रोककर 


उन्होंने इस ग्रन्थ का मुद्रण काय ्रास्म्म किया । प्रतिदिन एक « 
फर्मा निकलने लगा । उसी का यह सुखद परिणाम है जो पांच | 
महीनेके भीतर इस महान्‌ ग्रंथके शेष भौगका मुद्रण इतना शीघू | 
हो सका । वस्तुत: यह आपकी सरलता सत्यवादिता एवं उदा- 
रता का फल है। इसके लिये जितना भी धन्यवाद दिया जाय 
उतना कम ही हे । अपका मैं चिर कृतज्ञ हं, आपके लिये अने- 
कः शुभकामना साथ ही साथ उक्त प्रेस के मैनेजर पं० गंगा 
प्रसाद जी शुक्ल को भूरि भूरि धन्यवाद देता ह. जिनकी तत्परता 


से यह कार्य सुसम्पन्न हुआ ह । 


पूज्य पिताजीके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ कार्य भार आजानेसे | | 
मैं किकत्तव्य विमूढ,हो गया । पटना रहकर काशीमें इसकी | 


छ पि हि जि वाय म. 

चिन्तासे 
छपाई आदिकी देख रेख कैसे कर सकृंगा इत्यादि विविध न्तासे 
उद्विन चित्तको पं० कृष्णमोहन ठाकुर न व्याकरणसाहित्याचार्य 
मीमांसावेदांतशास्त्री की सहानुभूति से शांति मिली । इन्होंने 
शीघातिशीघ्‌ मुद्रण करनेके लिये आतप और वर्षाकी परवाह 
न कर पुस्तकका सम्पादन किया। इतनी तत्परता देखकर मुझे 
कभी कभी आश्चर्य चकित हो जाना पड़ता था । आपने ही 
पंचमाध्यायसे प्रफसंशोधन किया है आपका सहयोग कभी भी 
भुलाया नहीं जा सकता । मे आपका चिर आभारी हें. । 


अथम अध्यायसे चतुर्थ अध्याय तक सम्पादन पं० मूल शंकर 

० ने. 

व्यास प० गोपालदत्त त्रिपाठी जी तथा प० हरद्वार त्रिपाठी जीने 
किया हे, उनके इस परिश्रमके लिये धन्यवाद हे । 


अन्तमे अपने सहयोगी श्रद्धेय पं० कमलाकांत मिश्र प्रिन्सिपल 
गोयनका संस्कृत महाविद्यालय काशी तथा पं०. श्री रामानुज- 
ओझा न्याय व्याकरण साहित्याचार्य अध्यापक बिरला महावि- 
चालय काशी एवं पं० श्री सुव्रह्मण्य शास्त्री मीमांसा वेदान्ताचार्य 

* अध्यापक हिन्द्र विश्व विद्यालय काशीको अनेकानेक धन्यबाद 
' देता हं जिनके प्रबल सहयोगसे इस ग्रन्थके अन्तरंग बहिरंग उप- 
करण सुलभ हो सके हे । साथ ही साथ शुभोदय श्री देवनारायण 
झा को शुभाशीर्वाद परस्पर धन्यवाद हे जिनकी सहायता समय 
समय पर मुझे मिलती रही हे । | 


.अपन प्रसमें अन्य पुस्तकोंका प्रकाशन रोककर केवल इसी ग्रन्थका 


5 'शीघृताके कारण इसमें नुटियां भी कम नहीं हें, शीघतावश 
स कापी तैयार न हो सकी, मूल लेल जो बहुत जल्दीमे लिखाः गया 


nn 


था, उसके आधार पर ही छपाईके कार्य होनेसे एवं गहन विषय 
हमलोगोंकी बुद्धिसे अगम्य होनेके कारण एवं प्रेस कमेचारियोंकी | 
असावधानीवश जो त्रुटियां ग्रन्थमें आ गई हैं, उसे पाठकगण स्वयं 

संशोधन कर लेंगे पिताजीकी इच्छा देखते हुये मेरी इतनी प्रबल 
कामना हुई कि जिस किसी तरह भी यह पुस्तक एकबार मुद्रित होकर 
प्रकाशमें आ जाय । तदनुसार मेने. शीघूंतामें इसका मुद्रण कराया । 
फलस्वरूप कुछ अशुद्धियां आ गई जिनका निराकरण दूसरे संस्क- 
रणमें हो जायगा । मेरी. विवशता एवं शीघृता पर ध्यान देते 
हुये आशा हैं इसकी त्रुटियोंकों आप क्षम्य | समझेंगे । विश्वास हे 
कि विद्ठन्मण्डली इसकी भूलोंको सूचित कर अपने कतेव्यका पालन 


करेगी, जिससे दूसरे संस्करणमें त्रुटियोंका परिमार्जन हो जाय । 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
इसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सज्जना: ॥ 


. _ भवदीय- 

ब्रह्मदत्त द्विवेदी 
। “ अध्यक्ष छ. 
अनन्त चतुदेशी सेठ श्री रामनिरंजन दास मुरारका . 
सं० २००६ ई NR सिठी ७. 


* श्री मद्भगवद्गीता पर कुछ अमूल्य सम्मतियां 
श्री- 

भगवन्निःश्वसित मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद निःश्‍वासवत वृद्धि 
प्रयत्न निरपेक्ष अतएव अकृत्रिम है। उनमें पुरुषाश्रित-भ्रम- 
प्रमाद-विप्रलिप्सा आदि दोषोंकी संभावना न होनेसे वे समस्त 
पुंदोष शंका कलंकशून्य हे । परन्तु वेदोंका तात्पर्याथे दुःख ग्राह्य 
है अतः सर्वज्ञ सवंशक्तिमात भगवानने वेदाथका स्पष्टीकरण 
करनेके लिये वेद उपनिषदोके सारभूत गीताका उपदेश किया 
हे । यद्यपि वेदार्थ ही गीतार्थं हे तथापि इक्षुखण्डवत मधुरिमाकी 
अपेक्षा जैसे तत्सारभूतसिता शकरामें मधुरिमाकी विशेषताका 
अनुभव होता हे वैसे ही निगमकल्पतरुका अमृतद्रव संयुक्त परिपक्व 
फलोपम गीतामे भी विशेषताका अनुभव होता हे । गीताका 
महातात्पर्यं प्रत्येक ` चैतन्याभिन्न परात्पर शुद्धव्रह्म में होते हुए 
भी आवान्तर तात्पर्यं वेदोंके समान ही कर्मकांड तथा उपासनामें 
है । गीताकी अनेक व्याख्याओंमे मधुसूदन सरस्वतीकी टीका 
अपनी असाधारण महत्ता रखती है। आपने विद्वतापूर्ण ढंगसे 
गीता स्पृष्ट सभी विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला हैं। मधुसूदनीके 
कुछ अंशोपर बच्चा झा जीकी टीका है। पटना तथा काशीके 
सुप्रसिद्ध महामहोपाध्याय श्री हरिहर कृपालु द्विवेदी जीने मधु- 
 सूदनीकी हिन्दी टीका की हे । वस्तुत. मधुसूदनीकी टीका करने 
योग्य विद्वान पंडित जी ही थे । ' श्री मधुसूदन जी अद्वेतवादी 
_महातत्वविद्‌॒ होते हुए भी. श्रीक्ष्णके अनन्योपासक थे | द 
५.३ भजनका #जानीका स्वभाव बतलाया करते थे । स्वभावो 
भजन हर कृष्णात्परं किमपि तत्व महं न जाने इत्यादि स्वामी 
जाकी सूक्तियां प्रसिद्ध ही हे । महामहोपाध्याय जी भी महा- 
विद्वान होते हुए भगवद्भक्तिके रसिक थे । उनका सदाचार 


टीका युक्त मधुसूदनी गीता व्याख्यासे आस्तिक सज्जन लाभ 
“स्वामी करपात्री 


श्री 


शारदावतार श्री मधसदन सरस्वतीके ग्रन्थका स्पष्टीकरण 
अगाध प्रतिभ, हरिहरावतार, महामहोपाध्याय श्री हरिहर कृपाल 
जी द्विवेदीके बिना कौन कर सकता था, अतएव यह ग्रन्थ अत्यन्त 
दुरूह होनेके कारण पठन पाठनकी पद्धतिसे अति दूर रह कर केवल 
पूजाका विषय रह गया था। आज इसका सरल सुबोध हिन्दी 
भाषामें लिखा गया यह अनुवाद गीता प्रेमियों अथच दार्शनिक 
सिद्धांताभिलाषुओंके लिये अक्षय्य अमूल्य निधिके समान 
सुखप्रद हो गया हे । गीताको सभी सम्प्रदायके लोग अपना अपना 
प्रमाण ग्रन्थ मानते हैं, क्योंकि गीतासे जिस मतका प्रतिपादन 
नहीं होता है वह मत ही अमाननीयताको प्राप्त हो जाता है। 
इसी कारण सभी सम्प्रदाय अपने अपने सिद्धांतको गीतासे प्रति- 
पादित करानेमें व्यापत रहते हें। अतएव गीतामें सभी सम्प्रदायोंका 
समन्वय माना जाता हे । इस ग्रन्थ पर अनन्त टीकाएं हूँ, परन्तु 
गढ़ार्थ दीपिकाको सवे श्रेष्ठं माननेवालोंको संख्या अत्यधिक हे । 
गूढार्थ दीपिका यद्यपि यथार्थनामा ह परन्तु इस टीकाक भावार्थका 
जानना अतिदुर्बोध तथा अगम्य था । महामहोपाध्याय जीने प्रांजल 
भाषामें इसका विवरण कर संसारके परमोपकार के साथ साथ 
हिन्दी भाषा के मस्तक को ऊंचा कर दिया हे । 


यद्यपि बंगाल तथा गुजरातीमें भी गृढार्थ दीपिका अनुवाद ह, 
परन्तु वह केवल अक्षरानुवाद मात्र हे । श्री द्विवेदी जी तो अपने ७. 
अनुवादमें श्री मधुसूदन सरस्वती जीके ळेखकी समालोचना और | 
इसके विपरीत बोलने वालोंके मतोंका प्रबल युक्तस निराश भी 
करते गये हैं, कुछ स्थलों पर अपनी टिप्पणीं द्वारा विशेष-विशेष 
अपेक्षित विषयोंका सन्निवेश भीं करते हुए ग्रन्थको सर्वांग पूर्ण 
बनानेका सफल प्रयत्न किये हैं । भाषामें द्शनक इस प्रस्थानका 
इसके समान कोई भी दूसरा ग्रन्थ नहीं हे हिन्दी संसार बहुत 
दिनोंसे ऐसे पुरुष रत्नकी चिन्तामें था, जो कि इस ग्रन्थका अनुवाद 
कर सके । बड़े सौभाग्यसे आज इस संसारका चिरकांक्षित मनोराथ | 
| पूर्ण” हुआ हे । अब हिन्दी संसार भी गीतासे अद्वेत सिद्धान्तके साथ |; 
रि साथ भगवद्भक्तिके सरस मार्गके पथिक होनेका सौभाग्य प्राप्त | 
_ कर सकेगा । 


ee 


हमारा दढ विश्वास है कि केवल एक ही इस टीकाकी उपासना 


` _ करनेसे अन्यान्य टीकाओंकी आकांक्षा पूर्ण हो जायगी । 


` पँ०. कालीप्रसाद मिश्र 


` .ता०-१२-९-१९४९ 
होति! 
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_ संस्कृत महाविद्यालय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


र | 

यद्यपि श्री मद्भगवद्गीताया भूयांसि व्याख्यान रत्नानि 
त्रिदशगीमंयानि, आंक्किरसप्रतियोगिकोपमानुयोगि ` श्री मधुसूदन 
सरस्वतीप्रभृतिविपर्चिदपर्चिमप्रणयन कला कलितानि अनवद्य 
बैदुष्यपरिष्कृताभिहितिविलसिताति विश्राजन्ति । 

नानाभाषान्तरेऽपि . पौरस्त्यपाञ्चात्य विद्वढरेण्मैगङ्गाघरति 
लकादिभिः वस्वस्वपद्धत्या सगवेषणं सोहापोहसुंमनो ` मनोहरत्वं 
समासतो व्यासतश्च गीता व्याचचक्षे । तथापि, अद्यत्वेः्अवधि 
करपि संस्कृतसंख्यावत्प्रकाण्डै हिन्दीभाषायां सुपर्ववाग्दोषज्ञ- 

स्तशंकासमाधिपद्धत्या काचिदपि भगवद्गीताया व्याकृतिः 
पि उतथ्यानुजमपि स्वीयमेधाप्रभवत्कंप्रभावे 
निखिळदर्शनतस: पटलविलयवियन्मरालैर्महामहोपाध्याय 
री हरिहरक्कपाल्शर्मद्विवेदिभि हिन्दीभाषायां याथा 

[मशक्याष्टीकान्तरतोऽवगन्तु मनर्हा अपि विषयाः 

सुगमवत्मना सशंका समाधि प्रेक्षावता 5 प्रेक्षावता ऽपि वोद्धुमहेत्तां 
नीताः । | 

येन राष्ट्भाषांभूताया भगवत्या हिन्दीभाषाया गौरवं 
गौरदाणवाणीप्रियवर्गेऽपि प्राचुर्येण विहितास्पदंसम्पन्नम्‌ । यद्यपि 
मया तृतीयलुर्याध्यायद्वयमे वावाप्य मण्ड्कप्लुत्या तत्र तत्र 
समासेन पर्यर्यालोचितम्‌ । तथापि “चातुवे्ण्य मया सृष्टम्‌” इत्यस्य 
अपने जुहू वति प्राणम्‌ इत्यस्य च टीकायां विशेषत स्त्रिचत- £ 6 
क्षणावच्छेदेन स्वान्तविषयतानयनेन स्थालीपुलाकन्याये नाखिलाया इः छ 
अपि व्याख्यायाः स्वरूपपरिचयक्कत इवमन्यते । 

अनया टीकाया बह पकृतं भगवद्गीतातत्त्वयाथात्म्यविवि 


00,000 0 - 


दिषावतां विज्ञानां विशेषतो भारतीयानां महामहोपाध्याय प्रियः 
वरद्विवेदिमहोदयेरिति सप्रमोदमस्याः प्रचारमभि वान्छन्ननुमोदयते fF 
निवेदयते चास्याधिकारिणो यदत्र मुद्रणस्य संशोधनस्य च दोषेण x 
वह्यस्त्रुट्यस्संजातास्ता मुद्रणान्तरे परिमाजेनीया इति । ड 
समाद्रियते:- है 

सभापति शर्मोपाध्याय: 

सं-२००६ मा० शु १० | काशीस्थ विरला महाविद्यालयाः दि 


(ता०-२-९-१९४९) ध्यक्ष: (प्रिसिपल) १ 


है 


श्री 
महामहोपाध्याय श्रीहरिहर कृपाल ८ ति तका विरचित 
मधुंसंदनी टीकाका भाषानुवाद पढकर हार्दिक प्रसन्नता हुई । सधु- 


सूदनी जैसे उच्च कोटिके दार्शनिक ग्रन्थको अनुवाद साधारण 
कार्य नहीं हे । प्रस्तुत अनुवादकको इस कार्यमे अभूतपूर्व सफलता: 
मिली हें । अनुवाद द्वारा केवल मौलिक ग भावोंकी अभिव्यक्ति 
ही नहीं हो रही है, अपितु उका विशदीकरण भी हो रहा है। 
भाषाकी दुष्टिसे भी अनुवाद उत्तमकोटिका हे । मार्मिक स्थलोकी 
व्याख्या टिप्पणी आदि के द्वारा प्रस्तुत अनुवादकी उपयोगिता और 
उपादेयता और भी अधिक बढ गई हे । गीता शास्त्रक गूढातिगूढ 
भावोंको राष्ट्रभाषाके द्वारा संवेसाधारंणके समक्ष प्रस्तुत कर अनुवा- 
दकने विशिष्ट सेवाकी हे उसके लिये वह देश भर की बधाईकः पात्र 
हे । अनुवादकने अमूल्य ' ज्ञान राशियोंपे राष्ट्रभाषाके भण्डारको 
भरकर विद्वत्समाजक लिये एक प्रशस्त मार्ग खोल दिया है। यदि 
इस प्रकारके और भी अनुवाद निकले तो इस देश तथा. राष्ट्भाषाका 
महान्‌ कल्याण होगा । FF 


'' ` ` कुबेर नाथ शुक्ल 
एम० ए० व्याकरणाचार्य ˆ 
ऽ जिस्टार 
गबनेमेंट संस्कृत कालेज परीक्षाएं 
/ युक्तप्रांत बनारस ` ` 
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& श्रीगणेशाय नमः & . 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[ सालुवादमधुछदनीव्याख्यासहिता ] 
RS 
अथस अध्याय 


अनम! परमहंसास्पादितचरणकषलचिन्मकरन्दाय 
भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्राम चन्द्राय । 
आत्मेप्सिताथ सिद्धयथ संस्तुतो यः सुरादिभिः । 
अविघ्नं प्रन्थसंपूत्ये त॑ नमामि गजाननम्‌ ॥ १॥ 
षडाननेन प्रथमं निपी तं स्तनद्वयं सस्मि तमम्बिकाया:। 
प्रक्षाल्य शुण्डप्रस तोदकेन पिबन्‌ गणेशो दयता ऋतेने:॥२॥ 
नमो महाजगज्जालतन्तवेऽखिलजायवे । 
लोकत्रयीत्रयीधमेसेतवे - वृषकेतवे ॥ ३॥ 
नन्नमीमि सदानन्दं शिवमद्वेतमव्ययमू । 
अशेषङ्शविशळेषाक्पैककरुणाकरम्‌ ॥ ४॥ 
लोकं - पिपालयिषुरेव विषं निपीय 
तर्कीलजालमिलनस्फुंटकएठकालः । 
यः प्राक्षिपद्‌ भुवनभङ्गभयान्न धीरः | रि 
` त॑ चन्द्रचूडमनिश हृदि चिन्तयामि ॥ »॥ ` 
श्रीमद्वोपाङ्गनापाङ्गतरङ्गायितमानसम्‌ । 
नमामि जङ्गमानन्द्रं निर्भर नःदनन्दनम्‌॥ ६॥ & 
बन्दे वेदान्तसिद्धान्त॑ निभदानन्दमद्वयम्‌ । RCT 
सुकुन्दमरविन्दाक्षं ˆ ` गीतागीतार्थसंविदे ॥७॥ | 


श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय १ 


न्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रवन्दितपदद्वन्द्वारविन्दं मुदे 
इृप्यदमेददेत्यदर्पदलनप्रोद्दामदरडोदयम्‌ । 
दैन्यद्राविदयोपदेशशमितद्वेतादरोपद्रबम्‌ 
सत्यानन्दघनामलेन्दुवदनं- वन्देऽतिनीळं महः ॥८॥ 
गीतोपदेशैरपनीय सोहं सुप्राजिताजौ स्वयमेव भूत्वा । 
जयश्रिया जिष्णुमयूयुजद्‌ यः स वासुदेव: शरणं ममास्तु ॥ ॥। 
मधुसूदनवागभाव॑  व्याचिकीर्षोममान्तरम्‌। 
प्रकाश्यतां त्वया सातः' सरस्वति नमोऽस्तु ते॥ १०॥ 
श्रीमद्रामनिरक्षनस्य तनयो घसाँध्वनीनाग्रणी 
छोटेलालमुरारकेत्यभिहितिः लोकोपकारत्रती । 
प्रारब्धस्थगितँ प्रकाशनमिति श्रत्वादिशद्‌ योऽस्य माम्‌ 
एतत्कारयितु स मे प्रमुवरो जीव्यात्समानां शतम्‌॥ ११ ॥ 
पूर्व व्याख्याकृतावांसीत्‌ प्रतिबन्धो महान्‌ मम । 
_तेनातुष्यन्‌ वासुदेवो व्यवधीदिंति मे मति; ॥ १२॥ 
अबन्धसुठ्याहृ तये; मानसं:. स्वामिनो मम।.: . : ` 
भूरा मां प्रैरिरत्सोऽत्र . सत्यमेतन्न संशय; ॥ १३॥: 
ज्ञात्वाउवज्ञानमज्ञांने: स्थगितादिच्छले; परैः।  .. . 
` कृतं: मिमृत्तया . तस्य « प्रसुणणा5त्र : नियोजितः ॥ १४ ॥. 
सवतन्त्रोऽनुबदिष्यामि  क॑चिदू अन्थस्थदूषणम्‌ । 
सत्याथनिणयो “यत्र न विना तेन संभवेत्‌॥ १५ ॥.. 
कचिद भाष्यप्रतीपार्थ  सवूयमाह : सरस्वती |... 
न तेन्नाउपचिता भक्ति: तस्य तत्र मनागपि ॥ १६ : 
अन्धभक्तिन भव्याय .न मह्यं रोचतेऽपि सा.) 
असंस्क्ृतातिमिदुरं हषयेदियम्‌:॥ १७ ॥ 


पदवाक्यप्रभेदादिप्रविवेकपराडमुखः . . णी 
सूलप्र॒तीपं | प्रत्येति पङक्तेरथ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९॥.. 
पौरुषेयप्रमादादिसमुत्पादे न > विस्मयः। -” ; 
सुविस्मय़ो, चिवेकेऽपि जाते. तत्र दुरामहः॥.२०॥ 


उपोद्घात ] सानुवादंमधुब्वद्नीव्याख्यासहिता ३ 


भगवत्पादमाष्याथम।लोच्या5तिप्रयलतः । 
प्रायः ग्रत्यक्षर कुर्वे गीतागूढाथंदीपिकाम्‌॥ १ ॥ 


कृतायाः  परिमभूतेस्तैर्विप्रस्य वादतः फलम्‌ । 
शा्रोक्तं# छद्यजायास्तु न जाने कस्य”किं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 

श्रीमत-शङ्करभगवत्पादप्रणीत. आष्यका. सपरिश्रम अवलोकन कर प्राय 
प्रत्येक अक्षरंकी गूढाथंदीपिकानासक व्याख्या करता हुँ । यद्यपि उक्त भाष्यकी अनेक 
महापुरुषरचित टीकाएँ हैं, जिनसे भाष्याथेके अवबोधमें प्रचुर सहायता मिलती है, 
तथापि मेरा श्रम व्यथं नहीं जायगा, कारण कि अन्य टीकाओंमें गूढाथंक शब्दोंकी 
व्याख्या नहीं है, जिसकी कि अत्यन्त आवश्यकता है । यथाथ वाक्याथके निणयमें 
गूढार्थक पदोंके अथज्ञानसे . बड़ी सहायता मिलती है, अन्यथा वाक्याथतात्पये- 
निणय नहीं होता। समीचीन शाब्दबोधमें तात्पयेनि्णय कारण है। अध्यात्म 
गीताशाख्रका अथ स्वस्वसंप्रदायानुसार बहुविध देखा जाता है। इससे शुश्रषु 
जंनोंको संशय होता है कि भगवानका तात्पय किस अर्थमें है! परस्पर विरुद्ध 
अर्थं तो विवक्तित हो नहीं सकते। समीचीन. उपायके ज्ञानसे ही. उपेयकी प्राप्ति 
हो सकती है, अन्यथा नहीं, इसलिए गूढ़ाथेक शब्दोंकी व्याख्या द्वारा यह 
निणय सुकर होगा कि इस वाक्यका यही अर्थे है, अतः उनके निरूपणके लिए 
इस. व्याख्याकी आवेश्यकता है। यद्यपि पंद्घटक प्रत्येक अक्षर स्वतन्त्र अर्थ 
बोधक. नहीं होते, किन्तु अक्षरसमुदायात्मक पद ही अथेबोधक होते हैं, अतः 
प्रत्यक्षरव्याख्याकी प्रतिज्ञा उचित नहीं. है, तथापि प्रंत्यक्षरका अभिप्राय लक्षणया 

अक्षुरसमुदायात्मक पदमें हे । _ हि 
कि शक्का--तो प्रतिपद्‌ क्यों नहीं कहा ! .. हि 
"> समाधान = लक्षणया अभिधानमे प्रयोजन - ध्वनित होता है।. प्रायः 
टीकाकार - सरल - शब्दोंकी विशद व्याख्या -करते हें, - :छिष्ट शब्दोंका 
त्याग कर देते -हें। मेरी व्याख्यामें ऐसा नहीं है. ॥ . गूढाथकोंका विशेषः 
पसरे निरूपण है। तात्पर्यं यह है कि एक अक्षर भी -अव्याख्यात नहीं है, पदके 
ठ्याख्यानकी तो संभावना ही कहाँ? अथवा एकाक्षरात्मक भी पद हैं, जैसे - तु; 
च; बा प्रश्चृति। ये पादपूरणाथं ,मी होते. हँ, इस भ्रमसे कुछ लोग इनकी उपेक्षा कर 
देते हैं, परन्तु भगवद्वाक्यमें केबल पादपूरणाथेक ही सर्वत्र उक्त शब्द नहीं; हें किन्तु 


— 


कै देखिये--यशवल्क्य स्मृति ( ३।२६१ ) 


४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


हे रारामा? 55 
विशिष्ट अथेका बोध करानेकी इच्छासे प्रयुक्त हैं। यह आगे, स्पष्ट होगा । उनके 


निरूपणके संग्रहाथ प्रत्यक्षरपदोपादान है। किञ्च, पद्घटक प्रकृति, प्रत्यय आदि भीं 
अर्थेचिशेषके बोधक होते हैं, जिनके अथविशेष अन्य टीकाओंमें व्यक्त नहीं किये गये 
हैं, यहाँ वे भी व्यक्त किये गये हैं । इसलिए प्रत्यक्षरव्याख्यान कहा गया है । 'तं तथा 
कृपयाविष्टम्‌" ' "" ` 'विषीदन्तमिदं वचः? इस श्लोककी व्याख्यामें 'क्ृपामें कर्तृत्व- 
निर्देशसे स्वाभाविकत्वका प्रदशन किया है और 'विषीदन्तं विषाद प्राप्लुवन्तम्‌? यह 
व्युत्पत्ति बतलाकर उसमें पराधीनत्वका प्रदर्शन किया है? इत्यादि, जो आगे व्यक्त 
होंगे, अतः प्रत्यक्षरपदका उपादान अथविशेषके बोधनके लिए आवश्यक है। जो अति- 
स्पष्टाथंक शब्द है, वे उच्चारित होते ही स्वार्थको अभिव्यक्त कर देते हैं, उनके 
व्याख्यानको श्रोताको जिज्ञासा नहीं होती । जिज्ञासा संदिग्ध अर्थमें होती है, उसकी 
निद्वत्ति एकतराथेनिणयसे होती है, अतः उसके निर्णयके लिए व्याख्यान अपेक्षित 


होता है। केवल प्रतिज्ञामात्रके निर्वाहके लिए यदि अजिज्ञासित अथका भी व्याख्यान | 


किया जाय, तो अजिज्ञासिताभिधान दोष होगा, जिससे श्रोताओंकी ग्रन्थश्रवणमें ही 
अनिच्छा होगी, उक्त दोषकी अपेक्षासे यह दोष कम नहीं है, क्योंकि ग्रन्थप्रयोजन 
ही नष्ट हो जायगा, अतः श्रोताओंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए अजिज्ञासित 
पद्की ब्याख्या न की जाय, तो भी प्रतिज्ञाका भङ्ग न हो, इसलिए “प्रायः? 
पद्का प्रयोग किया गया है।' श्रोताओंकी सोत्साहं प्रवृत्तिके लिए अन्थके 
'आरम्भमें अभिधेय, प्रयोजन, संबन्ध और अधिकारीरूप चार अनुबन्धोंका निर्देश 
करना आवश्यक होता है, अन्यथा अनावश्यक उपेक्षाबुद्धिसे अवण आदियें 
साभिनिवेश विनेयप्रवृत्ति ( शिष्यप्रवृत्ति ) नहीं होगी, अधिकारिभेदसे प्रयोजन 
अनेकविध होते हें, अन्थप्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वरूप ` अनुबन्धत्व चारों 
अलुबन्धोंका सामान्य लक्षण है। प्रयोजनका निर्देश होनेपर शेष स्वयं प्रतीत 
हो जाते हैं। प्रयोजन भी मुख्य और गौण भेदसे दो -प्रकारके होते हैं, मुख्य 
प्रयोजन भाष्योक्त संसाररूप अनर्थकी निवृत्ति और नित्यसुखरूप मोक्षकी अभिव्यक्ति 
हे । यह मन्थ भाष्यार्थका निर्णायक होनेके कारण भाष्यका ही अङ्ग है, अतः मुख्य 
प्रयोजन तो है ही, साथ-साथ भाष्योक्त गूढाथेका निय भी प्रयोजन है, उसका 
जिज्ञासु अधिकारी है, यह स्पष्ट सूचित होता है, अभिधेयका ग्रन्थके साथ 
प्रतिपाद्य प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है, प्रयोजनके. साथ उपायोपेयभावादिसम्बन्ध भी 
सुस्पष्ट है॥ १॥ FR Der Reeser: bsp ४5) 


2 री 
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उपोद्घात ] साचुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ५ 


सहेतुकस्य संसारस्याञ्त्यन्तो परमात्मकम्‌ । 
परं निःश्रेयसं गीताशाख्रस्योक्त प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
सच्चिदानन्दरूप॑ तत्‌ पूणं विष्णोः परं पदम्‌ । 
` यद्माप्तयें समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ॥ ३ ॥ 


शङ्का-गीताशाख्नकां प्रयोजन क्या है ? 
समाधान--कारणके ( अज्ञानके ) साथ-साथ अनथमूल संसारकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिरूप मोक्ष । 
` शङ्का-हुःखनितरत्तिके साधन तो आयुर्वेद आदि शास्त्र भी हैं, फिर उसके 
लिएं गीताका क्या प्रयोजन है ? 

समाधान--हाँ उक्त शास्त्र हैं, परन्तु वे दुःखनिवृत्तिके ही साधन हैं 
आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिके सांधन नहीं हैं । 

शाङ्का-आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति क्या है ? 

समाधान--निवृत्तस्य पुनरलुस्पादः। निवृत्ति दो प्रकारकी होती है-एक 
आत्यन्तिक औरं दूसरी अनात्यन्तिक। प्रथम जिसकी निवृत्ति हुई हो, उसकी पुनः देशा- 
न्तर, कालान्तर या अवस्थान्तरमें उत्पत्ति न हो वह है। जिसकी निवृत्ति एक बार हुई 
हो, परन्तु कालान्तरमें फिर उसकी उत्पत्ति हो, बह अनात्यन्तिक निवृत्ति है.।. आयुवेद 
आदि शास्त्र इसी निवृत्तिके कारण हैं और गीताशास्त्रज्ञान प्रथम ( आत्यन्तिक ) 
निवृत्तिका कारण है, इस भावको अभिव्यक्त करनेके लिए प्रकृतमें सहेतुकपदका 
उप!दान है। *होका्थे यह है कि सहेतुक ( अविद्यारुप हेतुके साथ) संसारका 
अत्यन्त उपरमंरूप परम पुरुषाथ ( मोक्ष ) गीताशाखका मुख्य प्रयोजन है ॥ २॥ 

` सत्‌ यानी कालत्रयाबाध्य चित-प्रकाश, आनन्द. यानी निरतिशय सुख। , 

प्रकृत स्होकमें पूर्णपदका तात्पये निरतिशयमें है, वैषयिक सुख विषयाधीन होनेसे 
विषयगत तारतम्यापेक्षया सातिशंय और अनित्य है, आत्मा एकरस और नित्य है, 
अतः उसका स्वरूपभूत सुख निरतिशय तथा नित्य है, नित्यनिरतिशयानन्दास्म- 
बस्तुरूप मोक्षकी प्राप्तिके लिए भक्ति, ज्ञान ओर उपासना-भेद्से काण्डत्रयात्मक 
वेदका ही आविर्भाव है। पढ व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माडध्रिवस्तुषु' इस कोषके 
अनुसार यहाँ पदशब्द स्वरूपवाची है! विष्णुशब्द आत्मवाची हे.। काल्पनिक 
भेद मानकर 'विष्णोः यह षष्ठी है। “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तढ्िष्णो; परमं पद्म! 
इस. श्रुतिके अनुसार यहाँ भी षष्ठीका प्रयोग है। अथवा सालोक्र्य मुक्तिके 


जक तै 7-6 


हि  आ्रीमद्धगेवद्दीता  ' [अध्याय 
कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति कारडत्रयं क्रमात्‌ | 
तद्रूपाष्टादशाभ्यायेगींता काण्डत्रयात्मिका ॥ ४ ॥ 
एकमेकेन पट्केन काण्डमत्रोपलक्षयेत्‌ । 
कमनिष्ठाज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्त्ययो। ॥ ५ ॥ 
यतः सम्ुचयो नाऽस्ति तयोरतिविरोधतः। . 


भगवद्भक्तिनिष्ठा तु मध्यमे. परिकीर्तिता ॥ ६॥ 


तात्परयेसे अहलोक्प्राप्ति मोचन दै, जो वैष्णव आदि मतमें प्रसिद्ध है, जो मांनिये, 
अभी इसका निणय नहीँ किया जा रहा दै, केवल निर्णय इस बातंका है कि 
कांण्डत्रयात्मक वेद मो्तप्राप्िके : लिए है । मोत्तमें समस्त वेद प्रमाण है, ` इस 
कथनसे प्रयोजनमें अप्रामाण्यंशङ्का निरस्त हुई, अप्रामाण्यशङ्काकी निवृत्तिका फल 
अध्यात्मतत्त्वका निरूपण करनेवाले ग्रीताशात्रमें निशशङ्क प्रवृत्ति है॥ ३॥ है 
„ क्रमशः कमें, उपासना और ज्ञान-ये तीन काण्ड हैं, तीन काण्डरूप अठारह 
अध्यायोंसे यह गीता भी काण्डत्रयात्मक .ही है। काण्डत्रयात्मक वेदमें अष्टादशा- 
ध्यायात्मक-गीताका अन्तर्भाव - इस प्रकार माना गया है- आदिसे छः अध्याय 
तक कर्मकाण्डमें, सातसे बारह. अध्याय तक उपासनाकारडमें और तेरहसे 
अठारह अध्याय तक ज्ञानकाण्डमें गीता अन्तभूत होती है ॥ ४॥ 
` उक्त अन्तभोवके अकारको स्पष्ट करते हैं--'एकम! इत्यादिसे । ै 
पहलेके छः अध्यायोंसे अथौत्‌ वैदिक प्रथम, काणडपे कमेनिष्ठा, तेरहवेंसे 
गटारे तक आखिरके छः अध्यायोंसे अर्थात्‌ . ज्ञानकारडात्मक बैदिक तृतीय 
काण्डसे ज्ञाननिष्ठा तथा सातर्वेसे. बारह॒वें तक बीचके छः अध्यायोंसे यानी वैदिक 
मध्यम उपासनाकाएडसे भक्तिनिष्ठा कही गई है॥ ५ ॥ क 
इस विभागसें हेतु कहते हैं--'यत्‌/ इत्यादिसे । 


कलम कप और विरोध बी ज्ञान और कमका समुच्यय यानी एक आत्मामें एक 
“लम कम ओर ज्ञान दोनोंका एक साथ सम्पादन नहीं हो 

लहा शहा रव्य, 5::... न द है| ही'सकता । .. अ 
गव समाधान- कर्मोनुष्ान ` साध्य, साधन, इतिकतेव्यता आदि भेदसापेक्ष है, 
4000 मनन आदि ससस्तभेदमिथ्यात्वबो धनपुरःसुर आत्मैकत्वज्ञानके उपाय 
हैं। उन 'दोनों' साधनोंमें अत्यन्त विरोधको. बतलानेके लिए: अव्यवहित पूर्वा 


AO 


उपोद्घात ]  साजुबादमधुखदनीव्याख्यासहेता ७ 


उभयालुंगता सा हिः ` सर्वविध्नापनो दिनी ।- 

कर्मेमिश्चा च शुद्धा च ज्ञानमिश्रा च सा त्रिधा ॥ ७॥ 

तत्र तु. प्रथमे काण्डे कर्म तस्यागवत्मना । 
`` त्वंपदार्थो ` विशुद्धात्मा सोपपत्तिर्निरूप्यते ॥ ८ ॥ 
rn rt rr रतन rrr लाला न तन तत+ततत.......... बा _ 
परीभावसे भगवानूने स्वयं ही उनका निर्देश नहीं किया, किन्तु मध्यम भक्तिकाण्डसे & 
व्यवहित कर निर्देश किया है। भ्रगवद्धक्तिनिष्ठाका कमे और ज्ञान दोनोंमें से 
किसीसे भी विरोध नहीं है, इसीलिए इसका.मध्यमें समावेश किया है ॥ ६॥ 

अंक्तिका ज्ञान और कमसे केवल अविरोधमात्र ही नहीं है, किन्तु दोनोंके 

साथ अनुरोध भी है। सब कर्मोंमें अन्तराय होना स्वाभाविक है, अतएव सकल 
श्रौत और स्मात कामें विन्ञोंका निवारण करनेके लिए विशेष॑क्रा--गणपति आदिके 
मन्त्र, जप, पूजन आदिका-- विधान है.। ८ इश्वरप्रणिधानरूप सङ्गलसे विप्नंकी निवृत्ति 
होती. दै, यह सम्पूण. आस्तिक तन्‍्त्रोंके सिद्धान्तोसे सिद्ध है भक्ति केवल कर्म 
ओर ज्ञानमें सहायक ही नहीं. है, किन्तु. स्वरूपसे भी उभयाल्मक है। भक्ति तीन 


प्रकारकी. होती है--कममिश्रा, ज्ञानमिश्रा. और शुद्धा ।- इसका विवेचन अन 
स्पष्ट है। ज़िज्ञासुओंकों वहीं देखना चाहिए || ७॥ . 


तीनों काएंडोंकी परस्पर संगतिं कहते हैं --'तत्र! इत्यादिसे । 

प्रथम काण्डमें कम और उसके त्याग द्वारा त्वंपदार्थ जीवात्माका निरूपण 
किया गया है। जीव और ब्रह्मके अभेद्रका ही गीता द्वारा भगवानको प्रतिपादन 
करना अभीष्ट है, दोनोंका अभेद्रबोध दोनोंके स्वरूपज्ञानके अधीन दै, दोनोंका 
वास्तविक स्वरूंपनिणुय प्रत्यक्षादि प्रमाणसे नहीं हो सकता |. आगम द्वारा भी उनके 
स्वरूपके निणयमें कठिनाई है, कारण कि शाब्रकारोंकी भी युक्त्याभास, वाक्या- 
भास द्वारा अनेक विप्रतिपत्तियाँ है, अतः तत्‌ और त्वं पदार्थके शोधक वाक्य 
द्वारा युक्तिके साथ त्वं पदार्थ विशुद्ध आत्मा है; इसका निरुपण किया 


न्यत्न 


: गया है, ज्ञानादिगुणक आत्मा है, यह द्वेतवादियोंका मत है, आत्मा शुद्ध चैतन्य- 


मात्रस्वरूप है,- यह सांख्ययोग--अद्वेतवेदान्तवादियांका-मत है। गीता द्वारा 
परिशोधित त्व॑आत्मपदाथ है, आत्माका स्वरूप क्या है, यही विशेष द्रष्टव्य है। 
यद्यपि गीतावाक्यांका अथ -स्वस्वसम्प्रदायानुसार सकल साम्प्रदायिकोने किया है 
तथापि निष्पक्ष विचार' करनेपर वास्तविक भगवद्मिश्रेताथंका निर्णय छिप नहीं 
सकता ॥ ८॥ !!:::.- >? ` ४३7 


द श्रीमद्भगवद्गीता . [ अध्याय १ 


द्वितीये भगवङ्कक्तिनिष्ठावर्णनब्रत्मेना । 
भगवान्परमानन्दस्तत्पदारथोऽवधा ते ॥ ९॥ 
तृतीये तु तयोरैक्यं वाक्याथों वण्यते स्फुटम्‌ । 

. एवमप्यत्र काएडानां सम्बन्धोऽस्ति परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रत्यध्यायं विशेषस्तु तत्र तत्रेव वच्यते । 
क्तिसाधनपर्वेदं शाह्तार्थत्वेन कथ्यते ॥ ११॥ 

` निष्कामकर्मानुष्ठानं त्यागात्काम्यनिषिद्योः। 
तत्राऽपि परमो धर्मो जपस्तुत्यादिक हरे! ॥ १२ ॥ 

TS STS 


द्वितीय काण्डमै भगवद्कक्तिनिष्ठाके वणुन द्वारा .परमानन्द्स्वरूप भगवान्‌ ` 


तत्पदाथ हैं. यही निश्चय किया गया है ॥ ९॥ 

तृतीय काण्डमें तत्वका यानी जीव और ब्रहमके ऐक्यका ही, जो 'तस्वमसि' 
इस श्रौत वाक्यका वाक्यार्थ है, स्फुट निर्णय किया गया है। इस तरहसे भी 
तीनों काण्डोंकी परस्पर संगति है। वाक्याथंज्ञानमें पदार्थज्ञान कारण है, यह सबका 
सिद्धान्त हे) तृतीय काण्डमें 'ततत्वमसि’ इस महावाक्यका अर्थ निरूपित है । 
यद्यपि वाक्‍्यमें ततद्‌ पूवेमै दै और त्व॑पद तदनन्तर है, जिस क्रमसे पढश्रुति होती 
है, उसी कमसे पंदाथजिज्ञासा होती है, तदनुसार ही पदार्थनिरूपण होना चाहिए, 
यह क्रम ओत्सर्गिक है, तथापि त्वंपदार्थके निरूपणके बिना तत्पदाथका निरूपण 
अति दुर्बोध है, इसलिए बोधकमानुसारसे बोधके सौकर्यके लिए पूवमें त्व॑पदार्थका 
निरूपण किया गया, है, उद्देश्यक्रमालुसार उक्त वाक्य है। विशेष आगे 
कहेंगे।॥ १०॥ ` १ कक 5 क कः 
___ प्रत्येक अध्यायक्री सङ्गति तत्‌-तत्‌ अध्यायकी व्याख्या. करते समय ही कहेंगे । 

उचित भी यही है, क्योंकि वहींपर यह जिज्ञासा होगी कि इस अध्यायार्थके निरूः 
पणुके अनन्तर इस अध्यायाथ केः निरूप्रणमें क्या संगति है ? विद्वानोंका निरूपण 
जिज्ञासानुसार ही होता है। उर्‍्थाप्यजिज्ञासापे्त भाषणकी अपेक्षा उत्थितजिज्ञासापेक्ष 
भाषण अधिक (प्रिय होता है। यह . शास्राथरूपसे मुक्तिसाधन पर्व कहा जाता 
दै । परव (पोर) यानी अन्धिविरोष है। जैसे 'यत्ञपवों अविद्या कहो गई है, 


वैसे दी प्रत्येक अध्याय मुक्तिसाधन सम्पू गीताके पव हैं॥११॥ ... 


उपोद्घात ] साचुवादबधु्दनीच्याख्यासहिता - -९, 


क्षीणपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा । चित्तस्य विवेके योग्यता यदा। 7 
' नित्योनित्यविवेकस्तु जायते सुदृढस्तदा ॥ १३ ॥ 
इहाप्यत्राथेवैराग्य॑ वशीकाराभिधं क्रमात | 
ततः शमादिसम्पच्या संन्यासो निष्ठितो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


शक्का--कर्मानुष्ठानके फल पुत्र, पशु, स्वगे आदि हैं, तत-तत्‌ कमेविधायक 


वाक्योंमें विशिष्य तत-तत्‌ फलका निर्देश स्फुट है, अतः आत्मज्ञान कर्मफछ कैसे होगा ? 

समाधान--ठीक है, कर्मेफलके उद्देश्यसे तत्कृत कर्मोका तद्वाक्योक्त फल ही 

। फल है, परन्तु निष्कामबुद्धिसे जो कमं किये जाते हैं, उनका फल मनकी शुद्धि 
द्वारा आत्मज्ञान ही है। 

शद्भा-काम्यकर्मानुझानसे ही धर्म होता है, नित्यनैमित्तिकोंका फल केवल 


प्रत्यवायनिवृत्तिमात्र है। नित्यादि कमे अभ्युद्यादिसाधन नहीं है, अतएव उसको 


परडापूर्वेननक कहते हैं । 


समाधान-काम्य और निषिद्ध कसेका त्याग कर नित्यकर्मातुष्ठानसे भी धर्म 


होतां है, क्योंकि उसमें भी भगवस्मसादहेतु जप, स्तुति आदि कर्म हैं ही, 'यत्त्वजियं 


. तदिह पुण्यमपुण्यमन्यत्‌ इस वचनके अनुशार भगवत्मीति ही पुण्य है। नित्यकर्मसें 


3७), Oe 


जप, स्तुति आदि हैं ही। अथवा काम्य और निषिद्ध फलोंका त्याग कर उन कर्मानुष्ठानोंसे 
भी पुण्य ही होता है, अतएव . निष्कामपद भी सार्थक होता है। काम्यफलसाधनन 


SHC पौ Ca षेद्ध फ़ hy [a हे ~ ~. 
कभ काम्य ओर निषिद्धफलसाधन, कमे निषिद्ध कहलाता है। . काम्य और निषिद्ध 


फलोंका त्याग करनेपर तद्गपेण . त्याग.भी हो जाता है और निष्कामत्वरूपसे उसके 
अनुष्ठानसे धम होता है, अतएव 'यज्ञेन दानेन? इत्यादि श्रुति 'सर्वापे्षा च यज्ञादि- 
शु तेरश्वबत्‌? इत्यादि सूत्र भी संगत होते हैं। सारांश.यह है कि. कामनाशून्यः नित्य; 
नेभित्तिक और कास्य-इन सकल कमोंके अनुष्ठानसे धर्म होता है, धर्मसे अधर्म- 
निवृत्ति होती है, उसके बाद मनःशुद्धि और उसके बाद ज्ञांनोत्पत्त, 'ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 
लयापापस्य कमणः इत्यादि वचन भी इसमें प्रमाण हैं॥ १२॥ | 
“ ` जब चित्त निष्पाप हो जाता है, तब उसमें विवेकज्ञानोत्पत्तियोग्यंता उत्पन्न 
होती है, तभी नित्यानित्यवस्तुविवेक सुदृढ़ होता है ॥ १३॥ 8 . 
ऐहिक ( सांसारिक) सुख तथा पारलौकिक ( स्वगीदि ) सुंखसे वैराग्य 
होता है । योगशासतरमें इसीका 'वशीकार* नामसे व्यवहार होता है । तदनन्तर शस, 


आदि साधत्त-संपत्तिसे संन्यासमें पुरुष परिनिष्ठित होता है यानी ' संन्यास चढ 
होता है। फल और उसके साधनोंका परित्याग संन्यास क्रहलाता है |। १४। 2) 


२ 


क 


ह भ्रीमद्भग॒वद्गीता | अध्याय १ 


एवं सर्वपरित्यागान्मुमुक्षा जायते इढा। 


ततो गुरुपसदनपघुपदेशग्रहस्ततः ॥ १५ ॥ 
ततः सन्देहहानाय वेदान्तश्रबणादिकम्‌ | 
सवयुत्तरमीमांसाशास्त्रमत्रोपयुज्यते ॥ १६ ॥ 


` ततस्तत्परिपाकेण निदिध्यासननिष्ठता । 
योगशा्रं तु सम्पूर्णमुपक्षीण॑ भवेदिह ॥ १७॥ 


क्षीणदोषे ततथिचे वाक्यात्‌ तस्वमतिर्भवेत्‌ । 
साक्षात्कारो निर्विकन्पः शब्दादेवोपजायते ॥ १८ ॥ 


` अविद्याविनिवृत्तिस्तु तचज्ञानोदये भवेत्‌ । 


तत आवरणे क्षीणे चीगेते भ्रमसंशयो ॥ १९ ॥ .. 


न की 
इस प्रकार सवपरित्यागसे दृढ़ सुझुन्ता यानी संसाररूप बन्धनसे मुक्ति पानेकी 


प्रबल इच्छा होती है, उसके बाद गुरुके समीप जाता है और तदनन्तर उनसे _ 
` आत्मोपदेशका अहण करता है । तद्नन्तर सन्देहनिवृत्तिके लिए वेदान्तका 
( उपनिषद्वाक्यांका ) श्रवण करता है। सम्पूण उत्तरमीमांसाशाख सन्देहनिवृत्तिमें 
ही उपयुक्त होता है। सन्दिग्ध अर्थका निर्णय बिचारशाख्रके ( सीसांसाशाखके ) 
बिना नहीं हो सकता, इसलिए बिचारशाख आवश्यक है ॥ १५,१६॥ 


तदनन्तर विचारके परिपाकसे निदिध्यासनपरायणता होती है, निदिध्यासनमें 
यानी ध्यानमें संपूणण योगशास्त्र गतार्थ हो जाता है । योगशाखोक्त मार्गसे प्रत्ययेक- 
तानतारूप ( ध्येयाकार अन्तःकरणवृत्तिका निरन्तर प्रवाहरूप ) ध्यान होता है। 
निरन्तर ब्रह्मके ध्यानके लिए योगकी अपेक्षा होती है ॥ १७॥ मे 

तदनन्तर चित्तके दोष निवृत्त हो जाते हैं। चित्तके निढुष्ट होनेपर तत्त्वमसि! 
वाक्यसे जीचन्रहाक्यविषयक्र तत्त्वज्ञान होता है, यह साक्षात्कारात्मक निर्विकल्पक 
तत्त्वज्ञान शब्दसे ही होता हे ॥ १८॥ न 

वत्वक्ञानका उद्य होनेपर अविद्याकी निवृत्ति होती है, अविद्या ही आत्माकी 
आवरक यानी तिरोधायक है, आवरकक्रे नष्ट होनेपर भ्रम एवं संशय भी 


. निवृत्त हो जाते हैं ॥ १९॥ 


उपोद्घात ] ,सांनुवीदंमधुप्रदनीव्याख्यासहितां ११ 


ए रः गा रर आः - काः 


अनारब्धानि कर्माणि नश्यन्त्येव समन्ततः । 
'न चाऽऽग्ामीनि जायन्ते तःज्ञानग्रभावतः ॥ २० ॥ 
प्रारब्धकर्मबिच्चेपाद्‌ वासना तु न नश्यति | 
सा सर्वतो बवता संयमेनोपशाम्पति ॥ २१ ॥ 
संयमो धारणा ध्यानं समाधिरिति यन्रिकम्‌ । 
यसादिपश्चकं पूवं दद्थगुपयुज्यतै ॥ २२॥ 
ईर्वरम्रणिधानात्तु समाधिः सिध्यति इुतम्‌। 
ततो भवेन्मनोनाशो वासना्य एव च॥ २३ ॥ 


कर्म तीन प्रकारके होते हैं-प्रारब्ध, सञ्चित और क्रियमाण । प्रकृत होकमें 
अनारब्धपद्से संचित कर्म विवत्षित हैं, वे तत्त्वज्ञानसे सबंथा नष्ट हो जाते हैं । 
आगामी यानी क्रियमाण कर्मोकी उत्पत्ति ही नहों होती । सिथ्याज्ञानरूपी सलिलसे 
सिक्त चित्तरूपा भूमिसें कमे अङ्कुरके आरम्भक होते हैं, तत्त्वज्ञानरूपी ग्रीष्मकालीन 
सूयेकिरणोंसे संतप्त चित्तरूप भूमिमें पतित कमै आष्ट्रपतित ( भाड़में गिरे हुए ) 
बीजोंके समान अङ्करके उत्पादनमें असमर्थ हो जाते हैं, वे नहींके समान 
हो जाते हैं॥ २०॥ | 

अविद्या नष्ट होनेपर भी प्रारंब्धकर्मोकी विक्षेपशक्तिसे उसकी वासना अवशिष्ट 
रहती है, उसका नाश नहीं होता । बलवान्‌ संयमसे ही उसकी निवृत्ति 
होती है ॥ २१॥ | 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि--ये 

आठ योगके अङ्ग हें । इनमे धारणा, ध्यान ओर समाधि--ये तीन संयम कहलाते हे 
क्योंकि “त्रयमेकत्र संयम: ( एक वस्तुमें किये गये ये तीन यानी धारणा, ध्यान 
और समाधि संयम कहलाते हैं) यों योगसूत्र है। यस आदि पाँच संयमार्थ हें 


~ तरियमन्तरङ्ग पूर्वभ्यः” ( पूर्वोक्त यम आदि पाँचकी अपेक्षा धारणा आदि तीन संग्र- 


ज्ञात समाधिके अन्तरङ्ग साधन हैं) इस योगसूत्रके अनुसार संयम मुख्य है 
आर यम आदि पाँच पराथ होनेसे गौण हैं ॥ २२ ॥ 

ईश्वरप्रण्धानसे समाधि शीघ्र सिद्ध होती है, इसीसे मन और वासनाका 
नाश होता है ॥ २३ ॥ 9 


१२ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १ 
तत्तज्ञानं मनोनाशो बासनाक्षय इत्यपि । 


युगपत्रितयाभ्यासात्‌ जीवस्शुक्तिचंडा भवेत्‌॥ २४॥ 
बिद््सन्यासकथनमेतदर्थं श्रुतो कृतम्‌ । 

` प्रागसिद्धों य एवांञ्शो यलः स्यात्तस्य साधने ॥ २५॥ 
निरुद्धे चेतसि पुरा सविकल्पसमाधिना । 

> निर्विकल्पसमाधिस्तु भवेद्र त्रिभूमिकः ॥ २३ ॥ 
व्युत्तिप्ठते स्व्रतस््वाद्ये द्वितीये ` परबो धितः । 

: अन्ते व्युचषष्ठते नैव सदा भवति तन्मयः ॥ २७॥ 
एवंभूतो ब्राह्मणः स्याद्वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते ॥ २८ ॥ 

अतिवर्णाश्रमी जीवन्युक्त आत्मरतिस्तथा। | 

: एतस्य. कृतकृत्यस्माच्छास्रमस्माच्निब्रतते ॥ २९ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 

` तस्यैते कथिता द्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ३०॥ . 
तत्वज्ञान, मनका नाश और वासनाका ज्ञय- इन २ वासनाका क्य--इन तीनोंका एक कालमे अभ्यास 
करनेसे जीवन्मुक्ति दढ होती है। इसीके लिए श्रुतिमें विह्वत्संन्यास कहा गया छे 
जो अंश पूर्वमे असिद्ध हो, उसीके साधनके लिए यत्न करना चाहिए । सविकल्पक 
समाधिसे प्रथम चित्तके निरुद्ध होनेपर त्रिभूमिक निर्विकल्पक ' समाधि 
होती है॥ २४-२६ ॥ ` iE 
प्रथम भूमि वह दै, जिसमें निरुद्ध चित्त स्वतः व्युत्यित होता है, द्वितीय 
भूमिः बह है, जिसमें चित्त स्वतः व्युत्यित नहीं होता, किन्तु अन्यके उद्बोधनसे 
व्युत्थित होता हे और जिसमें सदा .चित्त तन्मय रहे, किसी प्रकारसे व्युत्थित नं 
हो, वह तृतीय भूमि है ॥ २७॥ | २ मुह 
हँ उस प्रकारकी समाधिमें स्थित ब्राह्मण ब्रह्मवादिंयोंमें श्रेष्ठ, गुणातीत, स्थितप्रज्ञ 
आर विष्णुभक्त कहराता है, वणे और आश्रमधमोंके बन्धनसे उन्मुक्त, जीबन्झुक्त 
और आत्मरति होता हे, इतक्रत्य होनेके कारण उस पुरुषरत्नसे शास्त्र निवृत्त 
| हो जाता है अर्थात्‌ झालीय विधिनिषेधका विषय वह नहीं रहता ॥ २८,२५९ ॥ . : 


उपोद्घात ] सानुवादमधुप्रदनीव्याख्यासहिता १३ 


, इत्यादिश्चति्ानेन कायेन मनसा गिरा। 

' „ सर्वाचस्थासु भगचद्भक्तिरत्रोपयुज्यते ॥ ३१ ॥ 
पूर्यभूमौ कृता भक्तिरुचराँ भूमिमानयेत्‌ । 

' : अन्यथा विध्नबाहुल्यात्‌ फलसिद्धिः सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि स! । 

_ अनेकजन्मसंसिद्ध इत्यादि च चचो हरेः॥ ३३ ॥ 
यदि ग्राग्मवसंस्कारस्याऽचिन्त्यत्वात्त कथन । 

` आशे कृतकृत्यः स्यादाकाशफलपातवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


rer 


जिसकी देवतामें परा ( उत्कृष्ट ) भक्ति हो, जैसी देवतामें वैसी ही गुरुदेवमें 
हो, उसी महात्माके अध्यात्मशाख्नोक्त ये अथ हृदयज्गम होते हैं || ३०॥ 


` शरीर, सन और वाणीसे भगवद्धक्ति ही इसमें अत्यन्त उपयोगी है॥ ३१॥ 


पू्वेभूमिमें कृत भक्ति पुरुषको उत्तर भूमिमें छे जाती है, ऐसा न 
करनेपर . विध्नोंकी अधिकतासे फछसिद्धि ( तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति) अत्यन्तः 
दुलेम है ॥ ३२॥ 9, लीड | 

योगी आत्मज्ञानमें यत्नशील यानी वाह्य विषयोंसे पराङमुख होनेपर भी 
पूर्वेजन्मके विषयाभ्याससे जनित वासनावश पुनः विषयप्रवाहमें आकृष्ट हो जाता 
हे । अतएव भगवानने स्वयं सावधान किया है कि अनेक जन्मोमें. संसिद्ध होनेपर 
गतिको प्राप्त करता है! । अनेक जन्मोंकी हेतु पूर्वेवासना ही है, उसके परिहारके 
लिए भगवद्भक्ति आवश्यक है । पूर्व जन्मका संस्कार अचिन्त्य होता है, अतः 


` शुक, वामदेव आदिके समान यदि कोई पुरुषघौरेय पूवजन्मके संस्कारसे ही कृत- 


कृत्य हो चुका हो, तो उसके प्रति निष्काम कमोनुष्ठान आदिकी आवश्यकता नहीं 
है, इसमें दृष्टान्त है--आकाशफलपात । बृन्‍्तमें ( बोडी जिसपर फल. लटका 
रहता है) बँघे हुए फलको गिरानेके लिए दण्ड आदि व्यापारकी अपेक्षा होती है; 
जो फळ. परिपाकसे स्वयं शिथिलबन्ध हो चुका है, वह स्वयं आकाशसे भूमिसें 
गिरता है, उसके लिए अन्य व्यापारकी अपेक्षा नहों होती, इसीके समान प्रकृतसे 


भी समझना चाहिए ॥ ३३, ३४॥ : म ` 


१४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


न तं प्रति ऋताथत्वात्‌ शाखमारूधुमिष्यते । 
ग्राकृसिद्वसाधनाम्यासाद्‌ दुर्ज्ञेया भगवत्कृपा ॥ २५ ॥ 
“एवं प्राग्भूमिसिद्धावप्युत्तरोत्तरभूमये । 
विधेया भगवद्धक्तिस्तां बिनाब्सा न सिध्यति ॥ २६ ॥ 
_ जीवन्युक्तिदशायां तु न भक्तेः फलकरपना । 
अदव्टु्वादिवत्‌ तेषां स्वभावो भजनं हरे! ॥ ३७ ॥ 
आत्मारामाश्च पुनयो निग्नेन्था अप्युरुक्रमे । 


दुन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्मूतशुणो हरिः ॥ ३८ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
इत्यादिवचनात्‌ प्रेमभक्तोऽयं मुख्य उच्यते ॥ ३९॥ 
एतत्सव भगवता गीताशाख्ने प्रकाशितम्‌ । 
अतो व्याख्यातुमेतन्मे मन उत्सहते भृशम्‌ ॥ ४० ॥ 


'भगवत्क्रपा जो अचिन्त्य है, पूर्व जन्ममें. सिद्ध हुए साधनोंके अभ्यासे प्राप्त 
हो जाती है। अतः जो पूवेजन्मसिद्ध साधनाभ्यास है अर्थात्‌ जो जन्मकाळ हीसे 
विषयवैराग्य आदि साधनोंसे संपन्न अतएव कृताथे है, उसके प्रति शाखका 
आरम्भ इष्ट नहीं है ॥ ३५॥ 

' इसप्रकार पूर्व-पूवे भूमिके सिद्ध होनेपर भी उत्तरोत्तर भूमिके लिए भगवद्भक्ति 
करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई भूमि सिद्ध नहीं होती ॥ ३६ ॥ । 
यद्यपि जीवन्मुक्तिदशाम अन्तरायकी आशङ्का नहीं है, अतएव भक्तिफे फलकी 
कल्पना भी नहीं हो सकती, अन्य फलकी कल्पनामें प्रमाण नहीं है एवं प्राप्रकामको 
फलान्तरकी अभिलाषा भी नहीं होती है, तथापि देषाभाववत्‌ हरिभजन उनको 


स्वभावत: सिद्ध है, जो आत्माराम अतएव निम्नेन्थ मुनिगण हैं, वे त्रिविकममै अका- 
रण भक्ति करते हैं, क्योंकि हरि भगवान्‌के गुण ही ऐसे हैं ॥ २७,३८॥ ie 
अनेक भक्तोमे नित्ययुक्त एकसक्ति ज्ञानी विशिष्ट है, इत्यर्थक भगवद्वाक्यसे 
जीवन्मुक्त ही मुख्य भगवानका भक्त हे, यह निर्विवाद सिद्ध होता है ॥ ३९ ॥ ९ 
यह सब गीताशाख्रमँ भगवानने स्वयं प्रकाशित किया है, इसलिए गीता- 
' शाखकी व्याख्या करनेमें मेरा मन अधिक उत्सुक होता है॥ ४०॥ | हि 


उपोद्घात ] साचुवादसधुस दनीव्याख्यासहिता १५ 


a] 


निष्कामकर्माचुष्ठानं सूलं मोक्षस्य कीर्तितम्‌ । 
शोकादिरासुरः पाप्मा तस्य च ग्रतिबन्धकः ॥ ४१ ॥ 
यतः स्वधर्मविश्रंशः प्रतिषिद्धस्य सेवनम्‌ । 
फलामिसन्धिपूर्वा चा साहङ्कारा क्रिया भवत्‌ ॥ ४२॥ 
आविष्टः ` पुरुषो नित्यमेवभासुरपाप्मभिः । 
'पुमथलामायोण्यः सल्भते दुःखसन्ततिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दुःखं स्वभावतो ष्यं सर्वेषां प्राणिनामिह । 
अतस्तरसाधनं त्याज्यं शोकमोहादिकं सदा ॥ ४४ ॥ 
अनादिभसन्तान निरं 'खकारणस्‌। | 
दुस्त्यजं शोकमोहादि केनोपायेन हीयताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एनमाकाङ्चयाऽऽविष्टं . पुरुषार्थोन्छुखं नरस्‌ । 
बुभोधयिषुरा हेद्‌ भगवाञ्छास्रमुत्तमम््‌ ॥ ४६ ॥. 
तत्र 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वस्‌ः इत्यादिना शोकमोहादिसर्वासुरपाप्मः 


निदृत्युपायोपदेशेन “स्वधर्मानुष्ठानात्‌ पुरुषार्थ! प्राप्यताम्‌? इति भगचदुपदेशः 


पे व कक य वीत 
निष्काम कर्मोका अनुष्ठान मोक्षका मूळ कारण कहा गया हे । शोक आदि 
आसुर पाप उसके प्रतिबन्धक हैं, क्योंकि पापोंसे स्वधमंत्याग, प्रतिषिद्ध कर्मानुष्ठान, 


` फ़लेच्छापूबक कर्मानुष्ठान, अहंभावपू्ेक कर्मानुष्ठान।आदि होते हैं ॥ ४१, ४२॥ 


पापात्मक आसुर चित्तवृत्तियोंसे पुरुष सदा संयुक्त रहता है, अतएव परम 
पुरुषाथ सोक्षलाभके अयोग्य होकर सदा डुःखोंकी परम्पराका ही लाभ करता है। 
दुःख स्वभावसे ही सब प्राणियोंको द्वेष्य होता दै, अतः उसके सोधन शोक, मोह 
आदिका सदा त्याग ही करना चाहिए, फिर भी अनादि संसारको प्रवाह्‌-परम्परामें 
निरूढ दुःखकारण शोक, मोह आदि दुस्त्यज हैं, अतः किस उपायसे उनका त्याग 
किया जाय, इस आकांक्षासे युक्त पुरुषार्थोन्सुख नरको समभानेके लिए भगवान्‌ 
श्रीवासुदेवने इस उत्तम श्रीगीता-शाखका उपदेश दिया हे ॥ ४३-४६ ॥ 

श्रीमदानन्दकन्द भक्तवत्सल परमकरुणावरुणालय ( दयाके सागर ) परिपूर- 
श्वयीदिशक्तिसम्पन्न अखिल जगतके जन्म, पालन ओर संहाररूप लीळा करनेवाले 
श्रीनन्दुनन्दुन भगवान्ने अशोच्यानन्त्रशोचस्त्वम्‌' इत्यादिसे--शोक, मोह आदि | 


ह. श्रीमद्ठमवद्वीता [ अध्याय १ 


क यू >: 
सव॑साधारणः । भगवदजुनसंवादरूपां चाळख्यायिका विदास्तुत्य्था 
जनकपाइवस्खयसँबादा दिवद्वनिपत्त । कथ ! प्रसिद्धपहालुभावोपवर्जनो 
राज्यणुरुपुत्रमिर्त्रादियु “अहमेषां ममेते’ FE 
शोकमोहाम्यामभिभूतविवेकविज्ञानः स्वत एव कत्थ युद्ध सहसा 
तस्माधुद्धादुपरराम । परथमं च मिषाजीवनादि चिं प्रति प्रतिपिद्ध 
कह अइ तथा चमहत्यनअ मम्बोज्मत्‌ । मगवदुपदेशाच्येमां विदा लना 
शोकमोहावपनीय पुनः स्वधमं प्रः झुतञत्यो शून तरास 
महाप्रयोजना विद्येति स्तूयते । अर्जुनोपदेशेन  चोपदेशाधिकारी दशितः । 
तथा च व्याख्यास्यते । सवधर्मप्रवत्तो जातायामपि तसच्युतिहेतुभूतौ शोक शोकः 
सम्पूण आसुर पापो निवत्तिक उपायीपदेश द्वारा अपने ब, आश्रम और 
आचारके अनुरूप शाख्रविहित और शाञ्जनिषिद्धके अनुष्ठान और परिवजेन द्वारा 
लोक इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति करे? इस प्रकारका ( अष्टादशा- 
ध्यायात्मक गोताशाखका अधिकारी ओर साधनसम्पत्तिशील अजुनको लक्ष्य कर ) 
सबेसाधारणके लिए उपदेश दिया.है । भगवान्‌ और अजुनकी संवादरूपा यह कथा. 

-इहदारएंयक उपनिषद्में स्थित श्रीयाज्ञबल्क्य और राजा जनकके संवादके 
समान स्तुत्यथ तथा सुखाबबोधार्थ है । कैसे विद्या स्तुत्यथे है ? भगवान्‌ 
सरके अवतार महाप्रभाव अजुन राज्य, गुरु, पिता, पुत्र आदिमें 'ये मेरे हैं, मैं 
इनका हूँ” : इस/ प्रकारके सिथ्याज्ञाननिमिन्त स्नेहसे जनित शोक और मोहवश 
विवेकज्ञानसे हाथ धोकर स्वधमै युद्धमें स्वयं प्रवृत्त होकर भी उस युद्धसे 
पराङ्मुख हुए । यही केवल अनौचित्य नहीं है, किन्तु परधर्म भिन्षावत्तिमें! 
जो ब्राह्मणोंके लिए शाख्ोमै विहित है और क्षत्रियोंके लिए निषिद्ध है, प्रवृत्त 
इर । विहिताकरण और अतिषिद्धालुष्ठान-ये दो मोहके अनर्थ फल है |. घोर अनर्थ 
देनेवाले गहित कर्ममें प्रवृत्त अजुन श्रीभगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट अध्यात्मविद्यामय गीती: 
“पदेशका ग्रहण कर उसके द्वारा सकल. अनर्थाके मूलभूत शोक, मोह आदिके 
__ निर्वासनमें समर्थ ० होकर. पुनः स्वधर्म  युद्धके अचुष्ठानसे. कृतकृत्य. हुए। 
इससे अतिस्पष्ट है क्रि. यह. विद्या. अधिक प्रयोजनवती है, .. यही स्तुति-- 
. उपादेयगुणगणाभिघान--हे । [ इतने शूरवीरोंमें अजुनको “ही गीताका उपदेश 
घमेमय युधिष्ठिरको . नहीं, इससे “धर्म आदिको अपेक्षा भगवद्धक्ति ही 


शोक १] साचुवादमधुष्दनीच्याख्यासहिता ,१७ 


| de शतराष्ट्र:उच्राचः - 
' भमलत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। ` 
| ` मामकाः पाणडवाश्चैव किमकुवत संजय ॥१॥ 
शृतराष्ट्रने कहा-हे संजय, धर्मकी उत्पत्ति और बृद्धिके हेतुभूत कुरत 
युद्धकी अभिछाषासे एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ?॥ १॥ : 
मोहौ 'कथं भीष्ममहं. संख्ये’ इत्यादिनाऽजुनेन दशितौ । . अजुनस्य युद्धाख्ये 
सधम विनाऽपि विवेकं किन्िमितता प्रवत्तिरिति 'इृद्टा तु पाण्डवानीकम्‌? 
इत्यादिना परसैन्यचेष्टितं तन्चिमित्चमुक्तम्‌ । तदुपोद्वातस्वेन धृतराष्ट्रप्रश्‍न! 
संजयं प्रति 'ध्मचेत्रे' इत्यादिना} इलोकेन । तत्र 'धृतराष्ट्र उवाचः इति 
वैशस्पायनवाक्यं जनसेजयं प्रति । पाणडवानां जयकारणं बहुविधं पूर्य- 
माकण्य स्वपुत्रराजभ्रंशाद्धीतो धृतराष्ट्रः पप्नच्छ स्वपुत्र जयकारणमाशंसनू-- 
। गीताग्रहणमें अन्तरङ्ग साधन है? इसके बोधन द्वारा इस ; बोधन द्वारा इस विद्याका अधिकारी 
सूचित किया । 'यमेवेष बृर्णुते' इस श्रुतिके अनुसार जिसको परमात्मा अपनाते हैं, 
बही इस विद्यामें सफळ होता है । ] युद्धम प्रदत्ता अजुनकी उससे निवृत्तिका कारण 
| शोक और सोह है, यह “कथं भीष्ममहं संख्ये” इत्यादि अजुनवाक्यसे ही सिद्ध है। 
| प्रश्न--यदि अर्जुनको स्वधमेका विवेक नहीं था, तो युद्धमै उनकी प्रवृत्ति ह्व 
| कैसे हुई, क्योंकि इष्टसाधनताज्ञानके बिना प्रवृत्ति नहीं होती । र ु 
| उत्तर--ठीक है, किन्तु इष्टसाधन विवेकात्मक ही प्रवतेक है, यह कोई . 
| नियम नहीं है । प्रकृतमें परसैन्यकी चेष्टा ही प्रव तेक हुई, जो “टटा तु पाण्डवानीकम्‌? 
| इत्यादिसे आगे स्पष्ट है। इस प्रसंगसे सञ्जयके प्रति 'धृतराष्ट्रका 'धर्मक्षेत्रे इत्यादि छोकसे 
। प्रश्न है। यहाँपर “धृतराष्ट्र उवाच? यह वाक्य वैशम्पायनका जनसेजयके प्रति है । | 
| “ध्यायतो घृतराष्ट्रस्य सहसोपेत्य दुःखितः । आचष्ट निहतं भीष्मं भारतानां पितामहम्‌॥ 
| संजयोऽहं महाराज नमस्ते भरतषेभ । हतो भीष्मः शान्तनवो भारतानां पितामहः ॥ यो 
| ररक्ष समेतानां दशरात्रमनीकहा । जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कमै सुदुष्करम्‌ ॥ यः 
| 
| 
| 
| 


शक्र इवाक्षोभ्यो वषेन्‌ बाणान्‌ सहुखशः । जघान युधि योधानामबुंदं दशमिर्दिनैः ॥ . 

स शेते निहतो भूमौ वातरुग्ण इव छुमः” इत्यादिसे पाण्डबोंका अनेकविध जयकारण 

पूबमें सुनकर भिरे पुत्र दुर्योधन आदि राज्यसे च्युत हो जायँगे' इस चिन्ताके अयसे 

भीत धृतराष्ट्रने अपने पुत्रकी विजयकी आशासे पूछा-पूर्वमें युद्धके इच्छुक भी . 
३ 


श्दः श्रीमद्धगवद्वीता १ [ अध्याय १ 


MM SS 
पूर्व युयुत्सवो योद्घुमिच्छनोऽपि सन्तः कुरुचेत्रे सम्रवेताः सङ्गताः मामका! 
मदीयाः दुर्योधनादयः पाण्डवाथ युधिष्ठिरादय; किमङुवत कि कृतवन्तः कि 
प्वोडतयुय॒ुत्साउसारेण युद्धमेव  ळृतवन्तः उत केनवचिन्रिभिरेन 
युयुत्सानिबृरयाऽन्यदेव । किञ्चि त्कृतवन्त भीष्माजुनादिवीरपुरुषनि मित्त 
इष्टमयं युयुत्सानिइत्तिकारणं ग्रसिद्धमेव । अदृष्टभयमपि दशयितुमाह-धरम 
चेत्र इति । धर्मस्य पूर्वमबिद्यमानस्योतपत्तर्विद्यमोनस्य च वुद्ध्निमिच्च 
सस्यस्पेव क्षेत्र यत्कुरुषेत्रं सवश्रृतिस्मृतिप्रसिद्धम्‌ । बहस्पतिरुवाच याज्ञ 
बल्क्यं यदतु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां अ्रह्मसदनस्‌’ इति 

जाबालश्रते) कुरुक्षेत्र बै देवयजनम्‌ इति शतपथध्रतेश्च । तस्मिन्गता} 


र डे हने मेरेपुत्र यमन आदि तथा युधिष्ठिर आदि पाण्डवोनि क्या किया १ पाण्डवोंने कया किया ९ 
पूर्वौलन्न युद्धेच्छावुसार युद्ध ही किया या किसीकारणव श युद्धसे निवृत्त होकर और ही 
कुछ किया ? भीमाजुनादि महावी रपुरुषदशननिमित्तक भय युद्धेच्छानिवृत्तिसें कारण 
स्पष्ट है । चष्टादष्टभेदसे कारण दो प्रकारके हैं । दोनों कारणोंके समुदायसे कार्य 
होता है, एक-एकसे नहीं। युद्धनिवृत्तिकारण उक्त पुरुषद्शनसे समुप्पन्न भय दृष्ट 
कारण है । अदृष्ट भयकारण दिखलानेके लिए'ध्म्तत्रे' यह कहा है। [ध्भेक्षेत्रमे थोड़ा 
भी पाप गुरुतर होता है, पिता, पुत्र, आचायेके वध आदि पापका तो प्रतीकार ही 
नहीं है; अतः दोनों पक्षोंको कुछ और ही करना पड़ा होगा । पहलेसे अविद्यमान 
धर्मेकी उत्पत्ति, तथा विद्यमानकी वृद्धि आदिका हेतु होनेसे कुरुक्षेत्र धर्मचत्र कहलाता 
है; जैसे कि सस्य आदिकी उत्पत्ति आदिकी हेतु हो नेसे वह भूमि ततूक्षेत्र कहलाती है। 

प्रश्न-कुरुक्षेत्र धमक्षेत्र है, इसमें क्या प्रमाण ? 

उत्तर श्रुति और स्मृति प्रमाण है। देखिये-“बृहस्पतिरुबाच याज्ञ- 
बल्क्यं यदनु कुरुचर देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌? यह जाबालश्र॒ति 
है और 'कुरुच्षेत्रं देवयजनम्‌” युह शतपथश्रति है। 

[ शद्भा-कुरुच्ेत्र दो दै-एक अवि मुक्तापरपयाय जो वेदसे प्रसिद्ध है, उसमें 
प्रमाण उक्त श्र ति है, क्योंकि त्रह्मसदन विशेषणसे यहाँपर मरनेवालोंको ब्रह्मप्राप्ति 
` ` होती है; अतएव “अन्न हि जन्तो माणेषु उत्क्रममाणषु रुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्ठे । 
: येनासी अमृती भूरवा मोती भवति’ यहः वाक्यशेष संगत होता है । दूसरा स्मातं 
कुरुक्षेत्र दै । & जिसमें महाभारत, पुराण आदि प्रमाण है।. ` 


लीक १ | सांनुवादमधुष दनीव्याख्यासहिता १९ 


0944640000. यमा पस 
पाएडवाः पूर्वमेव धार्मिका यदि पक्षद्ठयहिसानिमित्तादघर्माङ्वीता निबतेरंस्ततः 


ग्राप्रीज्या एवं मत्पुत्राः अथवा धमक्षेत्रमाहात्म्येन पापानामपि मत्युत्राणां 

दाचिचित्तप्रसादः स्यात्तदा च तेड्लुतप्ता। ग्राक्‌ कपटोपात्तं राज्यं पाण्ड- 
भ्यो यदि दद्यस्तर्हि विनाऽपि युद्वं हता एवेति स्वपत्रराज्यलोमे पाएडव- 
राज्यालामे च दढ़तरस्ुपायमपश्यतो महालुद्वेग एव प्रश्‍्नबीजम्‌। संजयेति च _ 
संबोधनं रागडेपादिदोषान्‌ सम्यग्जितवानसीति कृत्वा निर्व्याजमेव कथनीयं 
खेति सूचतार्थम्‌। मामकाः किमकुवतेत्येतावतैव प्ररननिवाहि पाणडवाश्चेति 
एथङ्निदिशम्पाणडवेषु ममकाराभावप्रदशनेन तद्ट्रोहमभिव्यनक्ति ॥ १.॥ 


पण पना किस करपत्र कौरव और पाण्डव समः SFA हाड 
प्रश्‍न--किस कुरुक्तेत्रमे कोरव और पाण्डव समवेत हुए ? 


उत्तर-- स्माते कुरुक्षेत्रसें । 

प्रश्न--क्यों ? > ह: 

उत्तर--“धर्सेत्तेश? विशेषणसे । ब्रह्मसदन कुरुक्षेत्रसे भिन्न धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
यहाँ विवक्षित है, अतः ब्रह्मसदन कुरुक्षेत्रसे व्यावृत्तिके लिये 'धर्मक्षेत्र विशेषण है । 
धर्मक्षेत्रान्तरसे व्यावृत्तिके लिये “कुरुक्षेत्र विशेषण है | वस्ततस्तु “कुरुक्षेत्र यहाँ 
प्रकरणसे स्माते ही गृहीत होता है, दूसरा नहीं; क्योंकि “अथ गावल्गणिर्घीमान्‌ 
समरादेत्य संजय:। प्रत्यक्षदर्शी सवेस्य भूतभव्यभविष्यतः! इत्यादि पूर्ववचनसे कुरुक्षेत्र 
निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। “धम्मेक्षेत्र” विशेषणका प्रयोजन दूसरा है 
देखिये--] सदा से ही पाण्डव युधिष्टिर आदि धार्मिक हैँ। धर्मक्षेत्रमें प्रविष्ट होनेपेर 
उभयपक्षके हिंसोत्पन्न पापोंसे डरकर यदि वे युद्धसे उपरत हो जायॅगे, तो मेरे पुत्र 
दुर्योधन आदि अनायाससे राज्य पा ही जायेंगे अथवा धर्मक्षेत्रके माहात्म्यसे पापी मेरे 
पुत्नोंकी कदाचित्‌. मनोबृत्ति सुंधर जाय ओर पहले कपटसे गृहीत राज्य फिर 
पाएडवोंको दे दे, तो युद्धके बिना ही वे मानो मारे गये और सारा पूर्वप्रयत्त विफल 
हो जायगा । मेरे पुत्रोंकी ही राज्य मिळे, पाण्डवोंको न मिले। इसमें कोई ढ़ उपाय 
न देखकर धृतराष्ट्रको जो उद्वेग हुआ वही प्रश्नका मूळ है । 'संजय' इस सम्बोधनसे 


_राग-द्रेषको तुमने ( संजयने ) अच्छी तरह जीत लिया है, अतः तुम परमाथ सत्य 


ही कहोगे, इसप्रकार सञ्जयवाक्यमैं अपना विश्वास सूचित किया। मेरे आत्सीयोंने 


क्या किया ? केवळ इसीसे प्रश्‍नको पूर्ति हो सकती थी, क्योंकि पाण्डव भी तो . 


श्रृतराष्ट्रके आत्मीय ही थे, परन्तु “पाण्डवाः? यों पृथक्‌ कथनसे वे मेरे नहीं है, यो 


` उनपर उसका द्रोह स्पष्ट अभिव्यक्त होता है।. 2 
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लाका 
[ इसमें शङ्का यह होती है कि महाभ र्त्के भीष्मपवके ९०. अध्यायके आगे 
गीताका आरम्भ होता है और उसके तेरहवे अध्यायमें कथित ध्यायतो धृतराष्ट्रस्य? 
इत्यादि संजयकी संक्षिप्तोक्तिसे दुर्याध नको नव दिन पूव ही यह मालूस हो गया 
हे कि कौरव-पाण्डवोका कुरुचषेत्रमें भयङ्कर युद्ध हो रहा है और यह भी मालूस है कि 
जिनके पुरुषार्थमे मेरे पक्षवालोंकी जयाशा थी वह महारथी भीष्मपितामह समर- 
भूमिमें धराशायी हो चुके हैं, फिर यह शङ्का कैसे हो सकती है कि पारडवों और 
कौरवोंने क्या किया ? युद्ध ही किया कि और कुछ ! यदि यह कहा जाय कि संक्षेपसे 
उन्होंने सुना था, पर वह समाचार विस्मृत हो गया, अतः पुनः प्रश्न है, तो यह भी 
कहना श्रद्धेय नहां है, क्योंकि भीषमपितामहका बध विस्मरणीय नहीं कहा जा 
सकता, जो दस दिनसे सुन रहे थे। यह केवळ स्थितकी गतिमात्र है और इस 
म्होकार्थका मनन करनेपर 'प्रश्‍नाथेक किं शब्द है? यह नहीं सिद्ध होता, कारण कि 
तृतीय पादगत 'एवकार' का अन्वय 'युयुत्सव;' के साथ प्रतीत होता है। 'युयुत्सव . 
एव समवेताः' ( युद्धेच्छुक ही इक हुये ) इससे युद्ध ही किया, यह निश्चित-सा है | 
अन्य कुळकी व्यावृत्ति एवकार” से स्फुट प्रतीत होती है। यानी और कुछ नहीं 
किया, यह साफ मालूम पड़ता है। इस कारण अन्य विद्वान्‌का मत है कि (कि 
कुत्सायां विते च. निषेध प्रश्नयोरपि' इस मेद्नीकोषके अनुसार यहाँ 'किं? शब्द 
कुत्साथेक है। दोनोंने अनुचित ही किया । धमंप्रधान क्षेत्रमें हिंसाप्रधान युद्ध करना 
अतिगर्हित है । मेरे पुत्र अधार्भिक हैं । उनकी प्रवृत्ति ऐसे अनुचित कर्मोमें हो सकती 
है, किन्तु युधिष्ठिर आदि परम धार्मिकोंकी प्रवृत्ति यदि भीष्मपितामह आदि महापुरुषोंके 
बधमें हुई, तो भी धमक्षेत्रमें यह अति निन्दित कर्म है। उन ढोगोने क्या किया ? 
यदि यह प्रश्नाथंक है, तो ऐसा प्रश्‍न हो सकता है कि धर्मयुद्ध किया या अधमेयुद्ध, 
क्योंकि घसेयुद्धसे भीष्म, द्रोण आदिका समरमें बध होना असंभव है । यह सबको 
विदित ही था कि श्रीकृष्णके रहनेसे और स्वतः अधमेभीरु होनेसे पाण्डव धर्मयु 


ही करेगे, फिर पाएडवोंकी विजय कहाँ ? यह धृतराष्ट्रको आशा थी, परन्तु भीष्मका 
“जप सुनकर उनको विस्मय हुआ । धर्मयुद्धसे विजय पाना असंभव समझकर 
'अघसंयुद्ध पाएडवोंने क्रिया होगा या श्रीकृष्णके प्रभावसे धमेयुद्धमें भी भीष्मको 
“वीरगति हो सकती हे-<इस प्रकार संदिग्ध धृतराष्ट्रने संजयसे पूछा कि दोनोने 


धमु किया या अधमयुद्ध। इस मतमें मश्नान्यथानुपपत्तिसे विस्मरणकी कल्पना 
नहीं करनी पड़ती, यह इसमें साधक है। 


“हैं, अतः बह भी उनके प्रतिकूल ही हैं। च्ृतराष्ट्र और पाण्डु दोनों सगे भाई थे । 


छोक १ ] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता २१ 


` श्रीरामालुजगीताभाष्यटीकाकार वेदान्ताचायंका सत है कि श्रीरामायण- 


_ग्रंवृत्तिका प्रसंजक जैसे “मा निषाद प्रतिष्ठास्वमगसः शाश्वतीः समाः यतक्रौञ्नमिधुना 


देकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ इस श्लोकका अग्रिम कथाके उपोद्धातरूप वाल्मीकिकृत 
व्याधशापसे अन्य रावणसंहारक रघुनाथमहिसावणुनरूप तात्त्विक अर्थ है वैसे ही 
धृतराष्ट्प्रश्‍नरू प 9कृताथसे अन्य भगवद्गीतामहिमावणनरूप तात्त्विक अथ समीचीन 
है। इस अर्थको दिखलाते हैं-मेरे पुत्रों और पाण्डवोने क्या किया ? यह पूव-जैसा 
ही है। यहाँ 'किं? शब्द कुत्सा और आश्चर्य का बोधक हे । कोरवपत्तमें “मामका 
केमकुर्बेत! कुत्सित किया। पाण्डवपत्तमें आश्चर्यं किया। कोरवपत्तमें अथे 
कहते हैं-“धमे क्षेत्र! इस श्लोका । धर्मावतार युधिष्ठिर धम हे, तडुपलक्षित पाण्डव 
ञी । उनका क्षेत्र श्रीकृष्ण है । सस प्राणा दि पाएडवाः? इस भगवद्वाक्यसे पाण्डवोमें 
्चगवस्प्राणत्वबोधन करनेसे भगवानमें पाण्डवरारीरत्वका बोधन होता है, वही 
षण कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र है, क्योंकि वह देवयजन है। यज्ञो वै विष्णुः? यह श्रुति है 
“ज्ञेन यज्ञमयजम्त देवाः? यह जाबालश्रुति है तथा कुरुक्षेत्र भी देवयजन है। 
परन्तु कुरुक्षेत्र' देवानां देवयजनम्‌? यह शतपथश्रुति है । उस कुरुक्षेत्र में युद्ध चछुक 
ही मेरे पुत्र आदि इकट्ठे हुये । ऋष्णके प्राणभूत पाण्डव शरीरभूत कृष्णको छोड़ 
कर युद्ध नहीं कर सकते, अतः पाण्डवोंके साथ युद्ध च्छुक कौरव ऋष्णके साथ ही 


युद्धे च्छुक हुये । वे ऋष्णशरीर कुरुक्षेत्रमें इकडे होकर उसीमें लीन हो गये । असी 
स्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्र” इसका प्रस्तावकर “यथा प्रदीप्त ज्वळनं पतङ्गा विशान्ति नाशाय 


समृद्धवेगाः इस अग्रिमोक्तिके अनुसार आत्मनाशके लिये भगवाचसें प्रविष्ट हुये । 
इस तरह मेरे पक्षवाळे कुत्सित ही किये । 'मामकाः से मैं अन्ध हुँ, मेरे पुत्र दुर्योधन 
आदि भी अन्ध ही हैं, अतः बे आत्मनाश न जानकर ज्वलनपतङ्गन्यायसे भगवानसें 
प्रविष्ट इये । उसमें उन लोगोंका विलय होना ठीक ही है, यह ध्वनित होता है। 


भगवदू-बल सबसे प्रबल है, इस हेतुसे प्रचुरसेनायुक्त कौरवोंका पराजय क्यों हुआ ? 
यह शङ्का भी समाहित होती है। 


प्रश्न-पाण्डवोंके साथ युद्ध च्छुक कौरवोंका वध करने के लिये उनके सांथ 


भगवानका क्या सम्बन्ध था ? 


उत्तर-पाणंडवोंके सांथ भगवानका शरीर-शारीरिभाव सम्बन्ध था, यह दिखलांनें 


कै लिये धंमेक्षेत्रे इत्यादि वचन है | भगवान्‌ ही कुरुक्षेत्र हैं, इस निरूपणसे कुरुक्षेत्र- 


में कुरु बलवान्‌ होंगे, यह आशा भी धृतराष्ट्रकी निरस्त हो गई । भगवान्‌ ही कुरुक्षेत्र 


२२ भरौमङ्धगबद्वीता [ अध्याय १ 


$ 
' श्वृतराष्ट्र ब्येष्ठ थे, पर अन्ध थे, इसलिये राज्य पाने का अधिकारी नहीं थे, फिर भी 
भाईके प्रेमसे उनको ही राजसिंहासनपर बैठाकर राज्यकाय पाण्डु चलाते थे । 
पाण्डुका अन्तकाल हो जानेपर धृतराष्ट्रको पाण्डुके समान ही पाण्डवोंका पालन 
करना चाहिये था, परन्तु धृतराष्ट्रने स्वयं दुर्योधन व युधिष्ठिरको विभाग कर राज्य दे 
दिया। दुर्योधन आदिने यूत आदिके छछसे युधिष्ठिर आदिका राज्य छीन लिया 
और १४ वर्षका वनवास दे दिया । पुनः आनेपर चूँकि वे लोग पाँच भाई थे, इस- 
लिये स्वतन्त्र रहनेके वास्ते केवल पाँच ही आम माँगते थे, परन्तु ढुयोधनने कहा 
कि सूईके नोंकसे जितनी भूमि छुई जाती है उतनी भी भूमि बिना युद्धके न 
देंगे ।' इस प्रकार पाएडवोंका कोई अन्याय नहीं था, अत्युत कौरवोने ही अन्यायसे 
पाण्डवोके साथ युद्ध छेड़ा है। भगवान्‌ न्यायपक्ष ही की सहायता करते हैं। अब 
पाण्डवपक्षमे अथे कहते हैं-श्रीकृष्ण ही कुरुक्षेत्र धरक्षेत्र है, यह अथ पूवेवत्‌ ही 
है। उस श्रीक्षष्णरूपी धर्मक्षेत्रमें युद्ध च्छुक ही पाण्डव भी इकट्ठे हुये, यह भी पूवे- 
बत ही है । समवेत यानी समवायसम्बन्धसे प्राप्त, क्योंकि अयुत सिद्धांश सम्बन्ध 
समवाय ही होता है । शरीर ओर प्राणका सम्बन्ध समवाय है। एक के बिना दूसरा 
नहीं रह सकता । पाण्डव भगवानके प्राणस्वरूप हैं, अतः वे स्वशरीर भगवानका 
झाश्रयण करके ही रह सकते है। एवंभूत पाएडवोंने आइचये ही किया। युद्धकी 
इच्छासे प्रवृत्त पुरुषको सब भूमिका लाभ हो सकता है. अर्थात्‌ साबभौम हो सकता 
है, फिर भी साबंभोमसे लेकर हिरण्यगभके आनन्दपय्रन्त जो आनन्दसमूह हैं 
वे सब जिस आनन्दसागरके बिन्दुसम हैं. उस आनन्दका लाभ उसको नहीं होता। 
इसी अभिप्राय से अजुनने युद्धच्छासे ही प्रवृत्त होकर स्वजनको ही कैसे मारंगे, इस 
मोहसे श्रीकृष्णके शरणागत होकर तदुपदिष्ट गीतोपदेश द्वारा मोहमय महाइत्रका 
बिनाशकर परमात्मतस्वको जानकर युद्धमोहके साथ ही संसार्मोहको भी दूर कर 
दिया। इस प्रकार काचके खोजमें मणिलाभके समान युद्धच्छावान्‌ अजुनको तत्त्वज्ञानका 


लाम हुआ, यह्‌ अति आश्चर्य हुआ । 'पाण्डव' से. परिशुद्ध स्वभावकी अभिव्यक्ति | 


होती है, स्वेतपर्य्यायवाची पाण्डुशब्द है। 'हरिणः पाण्डुरः? यह अमरकोष है। पाण्ड 
कुन्तीपतो सिते’ यह हैम कोष है। पूवं कोषके अनुसार पीतमिश्रित शुक्क पाण्डु 
शब्दका अथ है, सो क्षत्रिय अजुनमें उचित ही हैं। शुद्ध सत्त्व ब्राह्मणमें ही 
शोभता है, ज्षत्रियमें रजोमिश्रित सत्त्व ही उपयोगी है। उनके पुत्र भी उसी स्वभाव: 
के हैं, अतएव उनमें भगवन्निष्ठा हुई । उसके प्रभावसे ऐहिक-आमुष्मिक कल्याण- 
 संपत्तियुक्त वे हुये, यह उचित ही है। इस प्रकार युद्धमोहनिवृत्तिकी कामनासे भगवदा- 


छोक २] सालुवादपधुसदनीव्याख्यासहिता २३ 


संजय उवाच 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 


आाचार्यशुपसंगम्य राजा वचनमत्रगीत ॥ २॥ 
सञ्जयने कहा--शृष्ट धुम्न आदिके द्वारा व्यूहरचनापूर्वक खड़ी पाण्डवॉकी सेना 
देखकर उस समय द्रोणाचायके समीप जाकरके राजा दुर्योधनने यह वचन कहा॥२॥ 


एवं कृपालोकव्यवहारनेत्राभ्यामपि हीनतया महतोऽन्धस्य पुत्रस्नेह- 
सात्राभिनिविष्टस्य धतराष्ट्रस्य प्रश्ने विदितामिम्रायस्य संजयस्यातिधार्मिकस्य 
ग्रतिवचनमवतारय॑ति पैशस्पायनः । अतिवचनमवतारयति वैशम्पायन _ 
श्रित अजुनके समान अन्य भी कोई जिस किसी कामसे भगवान्‌ के आश्रित होकर 
तदुपदिष्ट गीताज्ञानका छाभकर कृतकृत्यहो सकता है। इस प्रकार सब कल्याणार्थियों 
को गीताकी शरण लेना परमावश्यक है । यह अर्थ धृतराष्ट्रको विवक्षित न हो,तोभी | 
“मा निषाद प्रतिष्ठां स्वम ०? इत्यादिके समान भगवती सरस्वतीसे समुपस्थापित उक्त 
थे पण्डितोका हृदयानन्ददायक होता है। इस अर्थमें महाभारतके भीष्मपबंके १३वें 
अध्यायमें भीष्मवध संजयने ध्रृतराष्ट्रसे कहा और २४ के बाद २५ वें अध्यायमें कौरवों 
और पाण्डवोंने क्या किया ? युद्ध ही किया या और कुछ ? इस धूतराष्ट्रके प्रश्नकी 
अनुप्रवृत्ति भी नहीं होती। यदि १३ वें अध्यायके अनन्तर गीताका आरम्भ होता, 
ठीक होता, यह भी किसीका सत है। श्रीवल्लभाचायंके अनुसार संजयने आकर प्रथम 
प्रधान पुवं सेनापति भीष्मपितामहका निधन सुनाया । उसके अनन्तर घुतराष्ट्र 
से विलाप किया । विलापके बाद सब कथा विस्तारसे कही । क्या इतने अधिक वीर 
पुरुषोंकी उपेक्षासे भीष्म मारे गये या उनकी रत्तासें मेरे वोरोंके तत्पर रहेनेपर भी 
पाण्डवोंने उनको मार दिया ? दोनों पत्तमें धर्मक्षेत्रमें अतिगहिंत पितामहवध कैसे 
हुआ ? यह जानने के लिये 'हे संजय? इत्यादि धृतराष्ट्रका प्रश्न है। मेरे पुत्र तो 
अंधर्मपरायण हैं ही, वे धमक्षेत्रमें भी अधमे ही किये या धमं ? यह अपने में प्रश्न 
है। पाण्डव तो धमेपरायण हैं। धमंततत्रमें उन्होंने भी भीष्म-द्रोणादिका वध कैसे 
किया, यह उनमें प्रशन है । केवल युद्धके विषयमें प्रश्‍न नहीं उपपन्न होता। यह सम्भव 
नहीं कि, दश दिनसे युद्ध हो रहा है, फिर भी धृतराष्ट्रको यह ज्ञात ही न हो कि कुरु 
ेत्रमें क्या हो रहा है! और संजयसे भीष्मवध सुननेपर भी कुरुक्तेत्रमे क्या हो _ 
रहा है ! युद्ध या सन्धि आदि, यह जिज्ञासा ही कैसे हो सकती दै ! इसका निशंय _ 
पाठकवृन्द स्वयं करें ]॥ १ ॥ fs 


२४ . श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १. 
MO ब रो, 


तत्र पाण्डवानां दृष्टभयसंभावनाउपि नास्ति अदृष्टभयं तु आन्त्याज्जु 


| ग. 
नस्योतपन्नं भगवतोपशमितमिति पाण्डवानासत्कपेस्तुशब्देन चोत्पते। 
स्पुत्रकृतराज्यप्रत्यर्पणशङ्कया तु मा ग्लासीरिति राजानं तोषयितुं दुर्योधन- 


दौश्यमेव प्रथमतो वर्णयति-“टृष्ठा' इति । पाएडुसुतानामनीकं सैन्य व्यूह 

व्यूहरचनया धृष्टयुस्रादिमिः स्थापितं चट्टा ` चाक्षुपज्ञानविषयीकृत्य तदा 
मद ५ ९.26 NaS 

सङ्ग्रामोचमक्ार आचाय द्रोणनामानं घनुर्विदयासंप्रदायप्रवतयितारयुप- 


MRSS SC 
ˆ इस प्रकार पिंठहीन कनिष्ठ भाईके सुदाचारसंपन पुत्रोमि द्याहष्टिदान 
सत्पुरुषोंका स्वभावसिद्ध है तथा लोकव्यवहार धृतराष्ट्र उ्येष्ठ होनेपर भी अन्धे थे, 
इसलिये वे राज्यपानेके अधिकारी नहीं थे, फिर भी पाण्डु भाठस्नेह तथा उनके 
सम्मानके लिये उनको ही राज्यसिंहासनपर अभिषिक्तकर अर्थात्‌ उनको ही राजा 
मानकर उनके परामशेसे. राज्यकाय्यै करते थे । उनके निधनके बाद शृतराष्ट्रको 
उचित था कि छोटे भाईके प्रेम पूर्ण व्यवहारके अनुसार पाण्डवोँको ही राज्य दे देते । 


पुत्रस्नेहसे वैसा कर सकनेमें असमर्थ होकर यदि आधे-आधे पाण्डव और | 


कौरवोंको राज्य विभक्त कर दिये होते, तो भी किसी तरह क्षन्तव्य था, पर दिये 
हुये राज्यको कपटसे छीन लेने के लिये दुर्योधनादिकृत द्यतादिदुश्‍चेष्टामें धृतराष्ट्र भी 
सहमत हुए, यह व्यवहार लोकव्यवहारके विरुद्ध है; अतः सन्मार्गप्रकाशक दया- 
लोकव्यवहाररूपी नेत्रोंसे भी हीन, चमे चक्लुसे हीन तो जन्म ही से थे, अतः सहान्ध 
धृतराष्ट्र केवल पुत्रप्रेमपरायण के प्रश्नमें तर्किततदाशयविशेष अतिसुक्रति संजयके 
प्रश्नका अवतरण वैशम्पायन बाँधते हैं-'सञ्जय उवाच? इत्यादिसे । वहाँ पारडबोंमें 
 दृष्टभयका तो प्रसङ्ग ही नहीं था। अदृष्ट(धर्माधमे)भय अजुनको भ्रान्तिसे उत्पन्न हुआ, 
किन्तु भगवानूने उनको पूण शान्त कर दिया, यह .पाण्डवोंका उत्कर्ष 'तु' शब्दसे 
सूचित होता हे । मेरे पुत्र राज्य लौटा देंगे, इस शङ्कासे ग्लानि मत कीजिये। 
इस प्रकार राजाको संतुष्ट करनेके लिये प्रथम दुर्योधनकी ही ढुश्चेष्टाका वणुन 
करते हैं-- दृष्टा) इत्यादिसे । पाण्डुपुत्रोंकी सेनाको कुशल धृष्टयुम्नादि 
| सेनापतियोकि। द्वारा मोचोबन्दी की गईको देखकर यानी. चक्वुरिन्द्रियज्ञानका 
विषय करके उस / समय अर्थात्‌ युद्धकालमें द्रोणाचार्यके, जो कि घनुर्विद्या 
र 

गुरास, भीष्म, यहारा अजुन, दुर्योधन आदियें प्रष्ट हुई है ] 


नव 


a os व 
हा 


| 


| 


अधिक्षेप स्वामीजीको विवत्तित है, सो नहीं है। ] 


““तस्य संजनयन्हषम्‌ इस अन्ततकके पूवेवाक्यांसे । आचार्यं प्रियविनीत 


कोक ३] सानुवादमधुख दनीव्याख्यासहिता २५ 
` पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रपदपत्रेण तव शिष्पेण धीमता ॥३॥ 


हे आचार्य, आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य श्रृष्टयम्नके द्वारा व्यूह्रचनापूवक व्यव 
स्थितरूपसे खड़ी की गई पाण्डवों की यह बढी सेना देखिये ॥ ३॥ ` 


संगम्य स्वयमेव तत्समीपं गत्वा न तु स्वसमीपे तमाहूय । एतेन पाण्डव- 
सैन्यदशनजनितं भयं खच्यते। भयेन स्वरक्षार्थं तत्समीपगमनेऽपि आचार्यः 
गौरवव्याजेन भयसंगोपनं राजनीतिकुशलरूत्वादित्याह--राजेति | आचार्य 
दु्योधनोऽन्रवी दित्येतावतैव निर्वाह चचनपदं संक्तिप्ततहर्थव्ादिब हुगु णविशिष्ट 
वाक्यबिशेषे संक्रमितप्‌, वचनमाज्रमेवाबबीजन तु कंचिदथमिति वो ॥ २॥ 

` तदेव वाक्यविशेषरूपं बचनमुदाहरति--'पश्यताम इत्यादिना तस्य 
संजनयन्हषस्‌ इत्यतः प्राक्तनेन, पाणडवेषु प्रियशिष्येष्वतिस्निग्धह यत्वादा- 


इसके मुख्य अध्यापक द्रोणाचाय थे। उनके] समीप स्वयं जाकर; उनको अपने पास 
बुलाकर नहीं, इससे पाण्डवसेनादशनसझुत्पन्न भय सूचित होता है। भयभोत 
होकर अपनी रक्षाके कारण उनके समीप जानेमें भी स्वभय छिंपानेके लिये आचार्यः 
प्रतिष्ठा व्याज है । आचायेको इतर कर्मचारियोंके समान अपने पास बुलानेमें प्रतिष्ठा 
नहीँ है, अतः आवश्यकता पड़नेपर स्वयं उनके समीप जाना चाहिये, इस कारण 


अयसे त्राण पानेके लिये स्वयं दुर्योधन उनके समीप नहीं गया, किन्तु राजनंतिकौशळे 


से । इस प्रकार राजनीतिनिपुणता सूचित होती है, यह अभिप्राय “राज” शब्द्ययागका 
है । दुर्योधनने आचायंसे क्या कहा? इतनेसे ही विवक्षितार्थे गताथ हो जाता है, क्‍्यों- 


(कि वचन ही तो कहा जा सकता है, अथं नहीं ; अतः वचनका लाभ कहनेसे ही हो 
ज्ञाता है, फिर उसके उपादानद्वारा संक्षिप्त बह्थत्वाटिगुणविशिष्टमें तात्पय है 


अर्थात्‌ उक्त गुणविशिष्टमें लक्षणा है । अथवा वचनमात्र दी कहा, कुछ अथ नहीं ॥२॥ 
। [प्रशन-यह तो पूवविरूद्ध है? 
' उत्तर-उक्त अथे विवक्षित नहीं है, क्योंकि इसका अथ आचायेपर 


> 


उसी वाक्यशेषरूपबचनका उदाहरण देते हैं (पश्य? इत्यादिसे लेकर टु 


३ 


२६ .. -'्रीमङ्कगवद्गीता [अध्याय १ 
चायो युद्धं न करिष्यतीति संभाव्य तस्मिन्परेषामव्ञां विज्ञापयंस्तस्य 
क्रोधातिशयश्चत्पादयितुमाह । एतामत्यासन्नस्वेन भवद्विवानपि महानुभाव. 
नबगणय्य भयश्न्यत्वेन स्थितां पाएइपुत्राणां चमूं महतीमनेकाचो हिणीस हि 
तत्वेन दुर्निवारां पड्यापरोक्षोदुरु प्रार्थनायां लोट्‌। अहं शिष्यत्वाच्चामाचा्ं 
'्रार्थय इस्पाह--आचाय इति। दृष्टा च तत्कृतामवज्ञां स्वयमेव ज्ञास्यसीति 
भानः । ननु तदीयावज्ञा सोढव्येवास्माभि! प्रतिकतुमशक्यत्वादित्याशङ्क्य 
तन्निरसनं तव सुकरमेवेत्याह-- व्यूहां तव शिष्येण इति। शिष्यापेक्षया 
गुरोराधिक्यं स्व सिद्धमेव । व्यूढां तु पषटयम्नेनेत्यनुक्त्या द्रपदपुनरेणेतिकथन 
द्रपदपूर्ववैरसचनेन क्रोधोहीपनार्थम्‌ । धीमतेति पदमनुपेक्षणीयत्वसूच- 
नाथम्‌ । व्यासङ्गान्तरनिराकरणेन त्वरातिशयाथं पश्येति प्रार्थवम्‌ । अल्यक्ष 
युधिष्ठिर अजुन आदिसे युद्ध न करेगे, यह सम्भावना कर आई 


पाण्डवोंका अनादर सूचनाथ पाण्डवोंमें आचार्यका अधिक कोप हो 
इसके लिये “पश्य इत्यादि कहाहै। | | | : ठग, 
' . एताम्र! अर्थात्‌ अतिसमीपमे आप सब ` मह्‌ नुभाघोंका अनादर क्र 
निभयचित्त पाण्डुपुत्रोंकी इस बहुत बड़ी अतएव दुर्निवार सेनाको देखिये -प्रंत्यक् 
कीजिये । यह प्राथनामें लोटलकार. है। प्रार्थना आदरपुरस्सर प्रवृत्त कराना 
विधिविशेष है । मैं शिष्य. हुँ, आप. आचार्य हैं, अतः आपकी प्राथना करता हूँ 
“यह कहा है-आचायें इस पदसे । देखकर आप उन लोगोंकी की हुई अवज्ञाको 
स्वयं जानेंगे, यह भाव है। यदि यह कहा जाय कि उनकी अवज्ञा सहनी ही पड़ेगी, 
क्योंकि उसकी निवृत्तिका उपाय नहीं है, तो यह आपका कहना ठीक नहीं हैं 
क्योंकि आपके लिये उसका प्रतीकार सुकर है, -यह कहा है-- व्यूहाम्‌' इत्यादिसे । 
'शिष्यकी अपेक्षा गुरुमें अधिक बैदुष्य होता है, यह सब लोकें प्रसिद्ध ही है । 
'शिष्यकी रची गई मोर्चाबन्दी गुरुको सुभेद्य होती ही है।  _ . ु 
रित घृटटयुम्नकी मोचौबन्दी न कहकर दुपदपुत्रकी की गई, यह क्‍यों कहा ! 
पूवेकालकी, शत्रुता सूचनार्थ उक्त 
'बीमता' यह विशेषण 


निरासके लिए. है । अन्यत्र 
: इसके अङ्गका उपाय, होति न देकर उक्त मोचाबन्दीको शीघ्र देखिये । और 


हक 


१ 
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हे पाण्डुपूत्राणामाचाप न तु मम तेषु, स्नेहातिशयात्‌ । द्रपदपुत्रेण तव 


शिष्येणेति त्बडथाथंयुत्यज्नोडपि खयाञ्ध्यापित इति तव मौढ्यमेव ममानर्थ- 
कारणमिति सचयति.। शत्रोस्तव सकाशाद्वद्वघोपायभूता विद्या. ग्रहीतेति 
तस्य घीमखम्‌ । अत. एव तचचसूदशनेनाऽऽनन्दस्तयैव भविष्यति भ्रास्त- 
त्यात, नान्यस्य कस्यचिदपि । यं ग्रतीय' ्रदर्शनोयेति त्वमेवेतां पश्येत्या- 
चाय प्रति तस्सैन्य' प्रदशंयन्निणूढं इषं द्योतयति ॥ ३॥ 


अर्थान्तर कहते हैं-हे पाण्डुपुत्रोंक आचाय, मेरे आचाये आप नहीं हैं, क्योंकि 
उनमें आपका प्रेम. अधिक है । आपका शिष्य हुपदपुत्र आपके वधार्थ ही उत्पन्न 
हुआ है! फिर भी आपने उसको धलुर्विद्या निष्कपट पढ़ायी है, यह आपकी मूखेता 
ही मेरी चिपत्तिकां कारण है, यह सूचित करतो हे । शब्रुभूत आपसे आपके वधो- 
पायभूत विद्याका इसने अहण किया, ' इस कारण वह धीमाच्‌ है। अतएव उसकी 
सेनाको देखकर आपको ही आनन्द होगा, दूसरेको नहीं ; क्योंकि आप अनिष्टे 
इष्ट देखते हुये श्रान्त हैं। दूसरा बह तत्बदर्शी होनेसे अश्रान्त है, अतः अन्यके प्रति 
उक्त पाण्डवसेना दिखलानी नहीं है, इसलिये आप ही देखिये, इस प्रकार आचार्यके 
प्रति उक्त सैन्यको दिखला रहा दुर्योधन अपने छिपाये क्रोघको सूचित करता है। एवं. 
इस तरह घममक्षेत्रमे भी आचायके प्रति इस प्रकारकी जिसकों दुष्टबुद्धि है उसको क्या 
भीष्मद्रोणादिनिधनानुतापशङ्का ? और क्या अधमंसमुपनतनरकतिपतन आदि 
पारलौकिक त्रासलेश ? अतिपापाश्रय होनेसे अतिदुष्टाशय है, यह भाव है । 


[ प्रश्‍न-_द्वितीय अर्थ करनेमें हेतु क्या है.। 


र-द्रोणाचायंका अबुत्तर । आचायने द्वितीय अथको समझकर ही कुछ 
उत्तर्‌ नहीं दिया । द्वितीय अर्थेसे आचार्यके ऊपर स्पष्ट आक्षेप है। प्रिय सदाचारी 
शिष्योंका पक्ष छोड़कर वृत्तिवश इस अन्यायीका . पक्षम्रहण कर मैं युद्धमें प्रवृत्त हुआ, 
फिर भी इसका मुझपर विश्वास नहीं है । प्रथम अर्थ द्वितीय अथ छिपानेके लिये 
है। इसमें इसका तात्पय नहीं है। यह हमको इतना अनभिज्ञ समझकर हमारी 
प्रतारणा करता है, मानो हम द्वितीय अर्थ समझते हो नहीं । यह तो विपरीत कल्पना» 
मात्र है, इसमें कुछ भी साधक सहीं.है। साधक तो आचायका उत्तर न देना ही है। 


झन्नुत्तरका कारण दूसरा भी हो सकता है। :; 3 जक काम छा री 
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प्रश्‍ल--कौन दूसरा ?_ 


. उत्तर--अपर्याf्नम्‌? इत्यादि वाक्यसे भीष्मके पराक्रममें ही दुर्याधनको स्ववि. 
जयाशा है । मेरे पराक्रममें नहीं । इसप्रकार अपना निरादर समझकर उत्तर नहीं 
दिया कि उन्हीके पराक्रमसे यह अपनी रक्षामें विश्वास करता है, तो उनके ही 
पास इसको जाना उचित था, मेरे पास क्यों आया ? ओर प्रधान. प्रथम सेनापति 
आचायको न बनाकर भीष्यको बनाया, यह भी अनुत्तरका कारण हो सकता है। 
नम्रतापूवक आचायेके पास जाकर अपना हृदयगत भयको अभिव्यक्तकर स्वविज. 
याथे आचायको पूरी शक्तिसे युद्धमें प्रवृत्त कराना दुर्योधनको अभीष्ट था, ऐसे 
विकटसमयमें आचार्यका निन्दापूर्वक उपालम्भ करना राजनीतिशून्य पुरुष भी 
नहों कर सकता । बह राजनीतिङुशल कैसे कर सकता है ! और प्रायः किसी टीका, 
कारने. द्वितीय अथ नहीं लिखा है । दुर्योधनोक्त श्लोकोंमें प्रायः स्वामीजीने दो अर्थ 
ढिखे है । द्वितीयमें आचायंपर आक्षेप किये है, जो प्रकृतमें सङ्गत नहीं है; अत: इस 
बिषयमें युक्तायुक्तका निर्णय पाठकबृन्द स्वय करें। 


देलनेसे इभा गई । मथातयूत पाण्डवो नही देखा, किन्तु उनको सेनामातर, बह 
भी युद्धमें परदृत्त न थी, किन्तु युद्धके (लये तैयार खड़ी थी ; ऐसी सेनाको देखकर 


निमित्त आचायेका सत्कार ही था 


4000 EEE 
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| 
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' अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजु नसमा युधि ॥ 

` युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः॥ 9॥ | 
धृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । | 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च शैव्यश्व नरपुङ्गवः ॥ ५॥ | 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वायवाच्‌ । 


सौभद्रो द्रोपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६॥ . 

इस सेनामें बड़े-बड़े घनुधीरी और युद्धमें अजुनके समान ये शूर हैं-मह्दा- 
रथी सात्यकि, विराट और इुपद्‌ ; वीयवान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज 
नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌ , ङुन्तिभोज और शैब्य ; विक्रान्त युधामन्यु तथा वीर्यवान्‌ उत्तः 
मौजा ; अभिमन्यु एवं द्रोपदीके पुत्र प्रतिबिन्ध्य आदि पाँच वे सबके सब महाः 
रथ हैं ॥ ४,५,६॥ 


नन्वेकेन दुपदपुत्रेणाप्रसिद्धेनांधिष्ठितां चमूमेतामस्मदीयो यः कञ्चिदपि 
जेष्यति ` किमिति स्वशुचाम्यसीत्यत आह--अ्रन्न शूरा इत्पादिमि 


है, तो फिर दूसरेकी क्या हुई ह।गी ? पाण्डवोंकी बड़ी सेनाका निरीक्षण और 
तन्निमित्तक चिम्तानुताप आचार्येके समीप जानेका कारण है, यह सूचित होता है। 
प्रश्न--तुम्हारे पास बड़ी सेना है, क्यों डरते हो 

. उत्तर- संख्यासे महत्त्व नहीं होता, किन्तु दु्भेयपरसैन्यभेदननयनिपुणमतिः 
मह्दामहिमशालिसेनापांतसमलछङ्कुतत्वादि निमित्तसे होता. हे । आपके निधनके लिये ही 
हुपद्ने देवाराधनद्वारा शृष्टय्॒त पुत्र पाया है, यह आपसे छिपा नहीं है; फिर भी 
आपने ही उसको धनुर्विद्यामें पारंगत किया है। आप इसके मर्मको जितना जानते 
हैं उतना दूसरा नहीं जानता, अतः जो अख्न इसको न सिखाया हो, उसका प्रतीकार [ 
भी यह नहीं जान सकता । बही अञ्न इसके ऊपर चलाना चाहिये । इसके मरनेके 
बाद :सेनाकी ऐसी व्यूहरचना / मोर्चाबन्दी ) का पण्डित दूसरा सेनापति नहीं. 
मिछ सकता, फिर इस सेनाका पराजय करना सहज है, यह “धीमता से सूचित. 
होता है । चूंकि युधिष्ठिर राजा नहीं थे, इसलिये “पाण्डुपुत्राणाम कहा ॥ ३॥] . 


„एक अप्रसिद्ध ठुपद्पुत्र सेनापतिसे युक्त इस सेनापर विजय हमारे सेनि 


३० श्रीमद्भंगवद्वीती [अध्याय १ 


ख्िभिः। न केवलमत्र शृष्टयुम्न एव श्रो येनोपेक्षणीयता स्यात्‌, किन्तु 
अस्यां चम्वामन्पेशपि बहवः शुराः सन्तीत्यवश्यमेव तज्जये -यतनीयमित्य- . 


भिप्रायः । शूरानेव बिशिनष्टि--महेष्वासा' इति । _ महान्तोञ्न्यैर- 
ष्या इ्वोसा धन्‌'षि येषां ते तथा दूरत एवं परसेन्यविद्रावणङुशला इति 
झाव! । महाधतुरादिमत्वेऽपि युद्धबोशलाभावमाशइथाउह--युथि युद्द 
' भीमाजुनाभ्यां सर्वसंप्रतिपन्चपराक्रमाम्या समास्तुल्या।। तानेवा5वह-- 
“युयुधान इत्यादिना महारथाः इत्यन्तेन । युयुधान; सात्यकि)। 
डुपद्थ महारथ इत्येकः । अथवायुयुधानबिराटहुपदानां विशोषणं “महारथ? 
इति । ष्टकेतुचेकितानकाशिराजानां विशेषणं वोर्यवान्‌' इति । पुरुजिक्‌- 
न्तिमोजनैव्याना विशेषणं “नरपुङ्गवः' इति । बिक्रान्तो युधामन्युवीयबांधो- 


से कोई भी कर सकता है | इससे आप क्यों घबड़ाते हैं ? इसपर “अन्न! इत्यादिसे 
तीन जोक कहे है । केवळ एक अकेला धृष्टचुम्त ही शूर बहादुर वीर नहीं है कि 
झकिंचित्कर मानकर उसको उपेक्षा की जाय, अर्थात्सद्यः प्रतीकारकी आवश्यकता 
नहीं है, .कित्तु इस सेनामे दूसरे भी बड़े-बड़े बहादुर बीर हैं, इसलिये. इसके 
बिजयाथ सद्यः प्रयास करना चाहिये, यह आशय है । शूरोंमें विशोषण द्वेते हैं-- 
“महेष्वासाः इत्यादि । महान्‌ ओर इष्वासका बहुनरीहि.समास है । महान्‌ यानी 
दूसराँसे अप्रधृष्य जिनके धनुष है, वे दूरसे ही शत्रुसेना नष्ट करने में. कुशल ह 
यह भाव है। इषवः-बाणाः अस्यन्ते- चिप्यन्ते येन स इष्वासः यानी धनुष । , 

` बडेधनुर्धर दूरसे ही शत्रुसेना भगानेमें प्रबीण- युद्ध कुशल हों, तो हानिः 
हो सकती है । युद्धमें निपुण न हों, तो क्या भय ? अतः युधि’ 'भीस०” इत्यादि कहा । 
युद्धस प्रख्यात पराक्रमवाले भीम और अजुनके तुल्य जो हैं उन्हीं वीरोंकों कहते हैं-- 
'युयुधान' यहाँसे लकर “महारथाः? यहाँतिकके .श्छोकसे । युयुधान यानी सात्यकि ।' 
हुपदर्मे महारथः यह एक विशेषण है। अथवा थ्वुयुधान, विराट. और द्रुपद इन 


तीनों सहारथ' यह विशेषण है। भृष्टकेतु, चेकितान और काशिराज इनमें. 
“वीये के वान्‌? £- न्तिभो ओर =, विशेषण * 
वोयंवान यह विशेषण है.। पुरुजित्‌, कुन्तिभोज और शैव्यमें विशेषण है-- 


'मरपुक्षव' । विक्रान्त और युधामन्यु, इनमें उत्तमौजा और वीयबान, ये दो विशेषण 


छोक ७ ] साचुवादमधुम्दनीब्याख्यासद्दिता ३१ 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध हिजोत्तम। 
नायका मम सन्यस्य संज्ञाथ तान्जवीमि ते ॥ ७॥ 


` हे द्विजोत्तम, हम सब लोगोंमें जो विशिष्ट हैं यानी जिनका प्रभाव सबसे 


बढ़ा-चढ़ा है, उन्हें सैं बतलाता हूँ, आप जानिये और जो मेरी सेना के नायक हैं, 
मैं उनको भी नाम लेकर संक्षेप से कहता हूँ॥ ७॥ प 


मौजा इति हो । अथवा सर्वाणि विशेषणानि सञ्चित्य स्त्र चोज 
यानि । सौमद्रो$मिमल्युः । दौपदेयाथ द्रौपदीपुत्रा! प्रतिबिन्ध्याद्य; पञ्च | 
चकारादन्येऽपि पाण्ड्यराजघटोत्कचप्रभूतय! | पश्च पाएडवास्त्वतिम्रसिद्धा 
एवेति न गणिताः । वेऽ्गणिताः सप्तदशान्येऽपि . तदीयाः सर्व एव महाखा; 
सऽपि सहारथा एव नेकोऽपि रथोऽर्धरथो वा । महारथा इत्य तिरथत्वस्याः 
'प्युपलक्षणघ्‌ । तछृ्षणश्व='एको दश सहस्राणि योश्ेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शख्नशाद्नग्रनीणथ महारथ इति स्मतः ॥ अभितानयोधयेद्यस्तु सम्परोक्तो- 
ऽतिरथस्तु सः ।. रंथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्न्यूनोऽर्घरथः स्सृतः ॥ ४-६. । ` 
_ ` यद्येगं परबलमतिप्रभूतं इष्ट्वा भीतोऽसि हन्त तहिं | संघिरेव 
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'गिने गये हैं और अन्य भी जो उस सेनाके बीर हैं। चे सबके सब महारथ ही हैं, 
उनमें एक भी रथ अथवा अद्ध रथ नहीं है। 'महारथ? यह अतिरथका उपलक्षक 
है। इनके लक्षण ये हैं--दश हजार धलुधरोंसे जो अकेला युद्ध करे और धनुर्विदयामे 


रथ कहलाता है, जो एक सांथ युद्ध करे वह रथ है और इससे न्यून अद्धरथ कहा 
आता 5-६ ° 5. ERP आओ 
` ` यदि अति प्रबलप्रचुर 'परप्रतिभटको देखकर ____ यादि अति प्रबलप्रचुर परप्रतिभटको देखकर तुमको उस प्रकारका भय हो 
85:55 क प्रथमः प्रतिविन्थ्यस्तु भरतसेनस्तथा परः, ०⁄5 

` श्रतकीर्तिः ` सतानीकः ` श्रतकर्मा तु- पञ्चमः || म० भा० ह 


३२ श्रीमद्भगवद्गीता : अध्याय १ 


परैरिष्यता कि. विग्रहाग्रहेणेत्या चार्याभिप्रायमाशङ्कया5भ्द । तुशब्देनान्तरु 
त्पन्नपपि भयं तिरोदधानो धृष्टतामात्मनो , द्योतयति । अस्माकं सर्ज 
मध्ये ये विशिष्टाः सर्गोम्यः समु त्कषजुषस्तान्मयोच्यमानानिबोध निश्चयेन 
-मद्घचनादवधारयेति भौवादिकस्य परस्मैपदिनो बुधे रूपस्‌। ये च मम 


सैन्यस्य नायका मुख्या नेतारस्तानसंजञार्थमसंख्येषु तेषु मध्ये कतिचिन्नामः 


'मिग्रृंदीत्वा परिशिष्टातुपलक्षयितुः ते तुभ्यं त्रबीमि न ज्ञातं किंचिदपि तव 
[ज्ञापयासीति द्विजोत्तमेति विशेषशेनाऽऽचायं स्तुपन्स्रकाय तदाभिगुख्य 
सम्पादयति । दोष्ट्यप्रक्ष दिजोत्तमेति ब्राह्मणलात्तावद् द्वाइशलस्त्यं तेन 
हत विझ्ठुखे$पि भीष्मग्रभ्नतीनां क्षत्रियप्रवराणां सत्त्वाज्ञास्माक महती क्षति: 


'रहा है, तो शत्रु के साथ सन्धि ही कर लो, युद्धका आग्रह व्यर्थ है; ऐसे आचांयेके ' 


झभिप्रायकी आशङ्का कर कहा-“अस्माकमू) इत्यादि। 'तु' शब्दसे अपने मनोगत 
भयको छिपाता हुआ अपनी प्रगल्भताको अभिव्यक्त करता है। हम सोमे जौ 
विशिष्ट है - सबसे विशिष्ट पराक्रमशाली हैं उन्हें मैं कहता हुँ, सुनिये। बुध” 
अवगमने आत्मनेपदी धातु है । इसका 'निबोध' रूप कैसे होगा? इस भ्रान्तिके 
निरासके लिये लिखते हैं--+बादिगणपठित परस्मैपदीका उक्त रूप है। जो मेरी 
सेनाके प्रधान नायक हैं, उनके संज्ञार्थ-स्मरणार्थ । असंख्य वीरोके मध्यमें कुछका 


नाम लेकर और अवशिष्टोंका उपलक्षण द्वारा आपसे कहता हूँ, आपको कुछ अज्ञातका 
ज्ञापन नहीं कराता हूँ; किन्तु ज्ञात ही का स्मरणाथे यह बोधन है। 'द्विजोत्तम! इस 
_विशेषणसे आचायंकी स्तुति कर रहा दुर्योधन स्वकारय युद्ध करनेमें प्राथना करता है.। 
'आचायीक्षेपा्थे स्वामीजीका अथे सुनिये-दुष्टतापक्षमें ब्राह्मण होनेसे युद्धमें तुम 
“निपुण यानी दक्ष नहीं हो। यदि युद्धसे पराङमुख होगे, तो भी क्षंत्रियप्रवरभीष्मादि 


~ 


हैं ही, अतः कोई बढी हानि नहीं है । यह अथ है। ं 


[रश आचांयप्रतित्ेपप्रचुरसमुदायसरस्वतीके उट्रमका स्थान सरस्वतीजीका 


मानस ही हे । भळा ऐसा कौन होगा, जो अपने सिरपर विपत्तिका उत्पत्तिष्णु पहाड़ 


देखता हुआ निष्पयोजन तज्निवारणक्षम सन्नद्ध महापुरुषका उपहास करेगा ? कोई 
साधारण पुरुष भी इस अंको उचित तथा प्रकृत वाक्यके तात्पयैका विषय नहीं मान 


जक इल पकार अनाना अने कहाँ नहीं हो सकता? द्विजत्व युद्धाकुशललवमें | 
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छोक ८ ] सानुवादमधुष्व दनीव्याख्यासहिता ३३ 
भवान्भीष्मश्च कणंश्व कृपश्च समितिंजयः ॥ 
अश्वत्थामा विकणश्च सोमदत्तिर्जयद्रथः ॥ = ॥ 


आप, भीष्म पितामह, कणे, और संग्राम जीतनेमें कुशळ कृपाचाय -ये चार 
तो सबसे विशिष्ट है, तथा अश्वत्थामा, विकणं, भूरिश्रवा एवं सिन्ध्ुदेशाधिपति 
- जयद्रथ -ये मेरी सेनाके नायक हें ॥ ८॥ 
रित्यर्थः । सजञार्थमिति प्रियशिष्याणां पाण्डवानां चमूं दृष्टा हषेण व्याकुल... 
मनसस्तव स्वीयत्रीरविस्सृतिर्मा भूदिति ममेयमुक्तिरिति भावः ॥ ७ । | 
तत्र विशिष्टोन्गणयति--भवान्द्रोणो भीष्मः करणः कृपश्च । समिति सङ्गमं 
जयतीति समितिंजय इति कुपविशेष/ कर्णादनन्तरं गण्यमानत्वेन तस्य 
कोपमाशङ्कय तन्निगसाथंम्‌ । एते चत्वार सर्वतो विशिष्टाः । नायकान्गण- 
यति-अश्वत्थामा द्रोणपृत्रः । भीष्मा पेक्षयाऽऽ वार्यस्य प्रथमगणनवद्विकर्गाय- 
पेक्षया तत्युत्रस्य प्रथप्रगणनमाचायंपरितोषार्थम्‌ । विकर्ण; स्मञ्राता कनी- 
यान्‌ । सौमदत्तिः सोमदत्तस्य पुत्रः श्रष्ठतवाद्धरिश्रवाः । जयद्रथः सिन्धुराजः 
स्तथैव चेति क्चित्पाठ। ॥ ८ ॥ . 
हेतु नहों है, क्योंकि परशुराम, द्रोण, कृपाचायं, अश्वत्थामा. आदिमें व्यभिचार स्फुट 
है।] प्रियशिष्य पाण्डवोंकी सेना देखकर आनन्दमग्नमानस आपको अपने वीरॉकी 
बिस्पृति न दो, इस हेतुसे यह मेरा बचन है, यह भाव है। [ आचाये ऐसे बुद्ध और 
दब्बू नहीं थे, जो इस प्रकार उपालम्म करनेवालेके साथ क्षणभर भी रह सकते। वे 
तो तुरन्त पाण्डबोंके पक्षमे हो जाते । इन्होंने द्पदको मित्र कहा, इसोसे राजा बिगड़ 
गये कि भिक्षुक और राजाकी मैत्री कैसी यह भी बिगड़कर राजा घृतराष्ट्के यहाँ आ गये 
थे,ऐसे तेजस्वी ऐसे अधिक्षेपको नहीं; सह सकते थे, यह भो ध्यान देने योग्य है] ॥ज। 
उसमें प्रधानोंको गिनते हैं--आप, द्रोण, भीष्म, कर्ण और कृप। समिति यानी 
संग्रामको जीतने वाला, यह कपाचायंका विशेषण है । कणंके बाद गिननेसे कप कुपित 
न हों, इस हेतुसे उनमें विशेषण दिया है, इससे यह सिद्ध है कि ये चार सबसे बड़े 
हे । नायकोंको गिनते है--अश्वस्थामां यानी द्रोणपुत्र । भीष्मकी अपेक्षा आचार्यकी 
प्रथम गणना तथा विकणकी अपेक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामाकी गणना आचार्यके 
सन्तोषके लिये है। विकणे, अपना छोटा भाई । सौमदत्ति सोमदत्तके पुत्र श्रष्ठ होने 
से भूरिश्रवा । जयद्रथ -सिन्धुराज। “सौमदचत्तिप्तथैव च? ऐसा भी कहीं पाठ 
मरिद्ता।है॥॥८ ESPs org See एज कि 


OE) 


३४ भ्रीमद्भंगवद्गीता [ अध्याय १ 

ञस्य च बहवः श्रा मदर्थे त्यक्तजीवि श्रा मदर्थे त्यक्तजीविताः ॥ २. 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
अपयातं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 

पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


इनके अतिरिक्त शल्य, कृतवर्मा आदि अनेक शूर-वीर पुरुष मेरे लिए अपना 
जीवन भी छोड़ देनेको प्रस्तुत हैँ । शब्रुओंके ऊपर प्रहार करनेके लिए नाना 
प्रकारके तवार आदि हथियार लेकर खड़े हुए वे सबके सब युद्धकलाके महान्‌ 
पण्डित हैं ॥ ९॥ 
भीष्म पितामहसे अभिरक्षित हमारी वह सेना अनन्त है, परन्तु भोमसे 
अभि रक्षित पाणंडबोकी यह सेना तो परिमित है || १०॥ 
किमेतावन्त एव नायका नेत्याह-'झन्ये च'। शल्यक्ृतवमप्रभृतयों मदथ 
मप्रयोजनाय जीवितमपि त्यक्तुमध्यवसिता इत्यर्थेन त्यक्तजीविंता इत्यनेन 
स्वस्मिन्ननुरागातिशयस्तेषां कथ्यते । एवं स्वसैन्यबाहुल्यं तस्य स्वस्मिन्मक्ति। 
शौयं युद्धोद्योगो युद्वकौशलं च दर्शितं शूरा इत्यादिबिशेषणेः ॥ ९ ॥ 
राजा पुनरपि सेन्यद्वयसाम्यमाशङ्कच स्वसैन्याधिक्यमावेदयति--अप- 
याप्तमनन्‍्तमेकादशाक्षौहिणीपरिमितं भीष्मेण च प्रथितमहिम्ना सच्मबुद्धिना5- 
भितः सवतो रचित तत्ताइशगुणबत्पुरुषावि ष्ठितमस्माक बलम्‌। एतेषां पाणडवानां 
क्या इतने ही नायक हैं? नहीं और भी हैं, यह कहा--'अन्ये च'इत्यादिसे। 
शल्यक्ृतवमा प्रश्वति और भो मेरे लिये जीवनके त्यागमें भी कृतनिश्चय हैं। 
त्यक्तजीवित' से अपनेमें उनके स्नेहातिशयका कथन है । इस प्रकार स्वसेनाकी 
अधिकता, उसकी अपनेमें भक्ति, शौय, युद्ोद्योग और युद्धकौशल 'शूरादि” इत्यादिं 
विशैषणसे प्रदर्शित किया॥ ९ ॥ . | | 
राजा फिर भी दोनों सेनायें बराधर हैं, यह शङ्का कर मेरी सेना अधिक है, 
यह आचायेसे निवेदन करता है। अपर्याप्त यानी अनन्त । अपयोप्तशब्द यद्यपि 
असमथवाची प्रसिद्ध है, तथापि इसका 'अनन्त? अर्थमें प्रयोग पाया जाता है। 
'जगत्यपर्योप्तसहस्रभानुना' इत्यादि माघकाव्यमें उक्त अर्मे इसका प्रयोग हुआ है। | 
प्रख्यातप्रभाव सूकष्मबुद्धि भीष्मसे सवेत: रत्तित मेरी ग्यारह अक्षौहिणी सेना गुणवान. 
युरुषसे अधिष्ठित होनेके कारण बलवती है । इनकी यानी पाण्डवोकी सेना तो पर्याप्त | 


छोक १० ] साजुवादमधुश्ददनीव्याख्यासहिता ३५ 


बलं तु पर्या परिमितं सपषाक्षौ दिणामात्रात्मकस्वान्न्यूनं भीमेन चातिचपल- 
बुद्धिना रचित तस्मादस्माकमेव विज्ञयो भविष्यतीत्यभिप्रायः । अथवा तत्पाए- 
डवानां बलमपर्यासं नालमस्माकमस्मभ्यम्‌। कीदशं तद्धोष्पो$मिरक्षितो$स्मामि- 
यस्मे यिबृत्त्यथबित्यर्थः | तत्पाणडवबलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । इदं पुनरस्मदीयं 
बलमेतेषां पाण्डवानां पर्याप्त परिभवे समर्थम्‌ । मीमोऽतिदुषलहद्योऽमिरक्षितो 
यस्मै तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम्‌ । यस्माङ्कीमोऽस्पयोण्य एवैतन्नवृरयर्थ 
तै रक्षितस्तस्मादर्माकं न किञ्चिदपि भयकारणमस्तीत्यमिप्रायः ॥ १० ॥ 


है अर्थात्‌ परिमित खात अक्षौहिणी होनेसे न्यून है। अति चञ्चलबुद्धि भीमसे 
अभिरक्षित है, इस कारण हमारी विजय होगी, यह आशय है। अथवा हम लोगो 
लिये पाण्डव बळ अपर्योप्त हैं अर्थात्‌ हम लोगोंको पराजित करनेमें समथ नहीं हैं, 
क्योंकि वह सेना भीष्मामिरज्षित है ॥ 2... IBN 
प्रश्‍न--वह तो भीमाभिरत्तित है, भीष्माभिरक्षित कैसे १ 
. उत्तर” भीष्म अभिरक्षितो यस्मै” ( हम लोगोंने भीष्मकी रक्षा की हे 
जिसके लिये,ऐेसो वह पाण्डवोंकी सेना है) अर्थात्‌ हम लोगोंने उसको जीतनेके लिये. 
` भीष्मको सुरक्षित रक्खा हे और फिर मेरी यह सेना इन . पाण्डवोंके लिये पर्याप्त है 
अर्थात्‌ उसके पराजयमें पर्याप्त-समर्थ है । अतिदुबलहृदय भीमको जिसके लिये 
सुरक्षित रक्खा है, अतः मेरो सेना भीमाभिरक्षित है । चूँकि अतिदुर्बेलहृदय सीसको 
उन लोगोंने मेरी सेनाको पराजित करनेके लिये सुरक्षित रक्खा है, अतः हम लोगों के 
भयका कुछ कारण नहीं है, यह दुर्योधनका भाव है । 


[विङ्कटनाथ वेदान्ता चायेका यह्‌ अथ हे-'तत! हेत्वथक है, इसलिये मेरी सेना 
भीष्साभिरक्षितभी अपर्याप्त शत्नुसेनाको जीतनेमें समर्थ नहीं. है । यह तो पाण्डवोंकी 
सेना भीमाभि-रक्षित पर्याप्त है--हमारी सेनाको जीतनेमें समर्थ है। यह अर्थ 
भी. ठीक नहीं; हे, क्योंकि तत्‌, 'बल? ये दोनों पद प्रथमेकवचनान्त हैं। ये परस्पर 
अभेदान्बय-समर्पक हैं, अतः “तत्‌' पदार्थका अभेदसे 'बळ? पदार्थमें' अन्वय होना 
चाहियें,और पूव में अपनी सेना और पाण्डव सेनाके बलाबलका निरणग्र नहीं किया गया 
है । यदि पूवमें स्वसेनाकी अपेक्षा परसेनाके .बलाधिक्यका निर्णय किया. गया होता 
तो उसका परामशेक “तत? शब्द हेत्वथंक होता,सो नहीं किया गया हे । यद्यपि भीष्म 
और द्रोणःप्रचल सेनापति हें, ऐसा. सेनापति. पाण्डवसेनामे नहीं. है, तथापि इसको 


द्‌ शरीमङ्गगवद्गौता . [ अध्याय १ | 
बध सोपाधिक है | शिखण्डीले भोष्मका और घृटयुम्तसे द्रोणाचावेका बध द्रोणाचायेका वध 
दुर्याधन आदि जानते थे और ये दोनों _दुलोके पक्षपाती भी है। थे स्वयं 
अजुन आदिको नहीं मारंगे । उनके रहनेसे मेरी विजय ल ह और 
दूसरा कोई उनको नहीं मार सकता। महाभारतके उद्योग प 5 अध्यायमें 
दुर्योधनने स्वयं--न भेतव्यं महाराज न शोच्या भबता वयम्‌ । था; स्म परात 
जेठुं बलिनः समरे बिभो॥ इत्यादिसे अपनी सेनाका प्राबल्य घोषित किया है और 
नवीन घटना अभीतक नहीं हुई का उसने अपनी सेनाको उुबेल क्यो 
समझा और द्वितीय दिनके आरम्भमें दुर्योधन ऐसा कहेगा-- . 
«पर्याप्तं तदस्माकं बळं पार्थाभिरश्चितम्‌ । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं पार्थिवसत्तम ॥! 
यहाँ 'अस्माकम्‌? का अपर्याप्तके साथ सम्बन्ध है, बलके साथ नहीं। 
हे पार्थिवसत्तम ? वह पाएडवबळ हम लोगोंको पराजित करनेमें समथ नहीं है। 
अस्माकम्‌ का बलके साथ सम्बन्ध नहीं. है, किन्तु पराजयके साथ है। अतः 
यहाँ भी वैसा ही अन्वय करना चाहिये । स्वासीजीके झथेमेँ पाठ-भेदसे, 
व्यवहितान्वयसे, वाक्य-भेदसे और पदाथभेदसे जो योजना होगी, उसमें भीष्म 
ओर भीम का विपर्यास करना होगा यानी भीष्मकी जगह भीम और भीमकी 
जगह भोष्मका पाठ करना होगा । भीष्माभिरक्षितम्‌? के. स्थानमें “भीमाभिः 
रक्षतम्‌ और “भीमाभिरत्तितम्‌? के स्थानपर . 'भीष्माभिरक्षितम्‌” पढ़ना पड़ेगा। 
भीष्माभिरक्षित पाण्डबसेला . हम. छोगोंको पराजित करनेमें समर्थ नहीं है। 
तच्छन्द्का अर्थ असन्निक्रेष्ट पाण्डवसेनाका परामर्शक होनेसे सामानाधिकरण्य 
से अन्वय होगा और विप्रकृष्ट परामर्शमें तच्छब्दका स्वारस्य भी अनुकूल है 
तथा दुर्योधनके अभिप्रायमें भी विरोध नहीं है । व्यवहितान्वयमें भी यही 
अर्थ हे। दो प्रकारसे यहाँ .व्यवहितान्वय हो सकता है। उक्त रीतिसे भीष्म 
ओर भीम शब्दुका पाठ बदलनेसे एक .तथा दूसरा पर्याप्त और अपर्याप्तका 
पाठ बदलनेसे। (सुपर्याप्तं तदस्माकं बळं भीष्माभिरक्षितम्‌ ।. अपर्याप्त तदेतेषां 
बेळ भीमामिरक्षितम्‌' ।- मधुसूदन सरस्व॒तीके अनुसार ऐसा पाठ होना चाहिये। 
वाक्‍यभेदमें भी इसी प्रकार की योजना है। 'अपर्याप्त॑ ततः पद एक प्रतिज्ञा है और 
पर्यप्षतत्‌' यह दूसरी प्रतिज्ञा है। इनमें कौन हेतु है? इस आकांक्षासे अग्रिम 
हेतुपरक वाकयद्र्‍य है--'अस्मा्क बढ भीष्माभिरक्षितम्‌” और 'एतेषां बलं 
भीमामिरज्षितम्‌' । हमारी सेना प्रबलाधिष्ठित है तथा परबल: दुबेलाधिष्ठित है। 
पदार्थभेद तो ऐसी योजना दैप पर्ययणमू--यहॉ कर्तामें क्त अत्यय है। 
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नाशनसमर्थ हम लोगोंकी सेनाको पाण्डवसेना-नष्ट करनेमें समर्थ नहीं हे । तत्‌' से 


AON ~ 


पाण्डवसेनाका परामशे होता हे। उसका कठ तया निदेश हे । 'इद्म्‌! से अपनी 
सेना विवत्तित हे । हमारी सेना पाण्डवसेनाको नष्ट करनेमें समर्थ हे और ग्यारह 
अक्षौहिणी होनेसे संख्यामें भी अधिक हे। पाण्डवसेना सात अक्षौहिणी हानेसे 
न्यून है। इस प्रकार अपनी सेनामें दोबल्य ओर परसेनामें प्राबल्य दुर्योधन 
युद्धारम्भमें नहीं समझता । 

प्रशन अच्छा तो भीष्मका प्रतिम भ्रीमको दुर्योघनने किस अभिम्रायसे 
कहा ? यदि सेनापतित्वेन, तो यह ठीक नहीं हू, क्योंकि पाण्डवसनाका सेनापति 
धृष्टयम्न है, भीम नहीं; यह “व्यूढां द्रुपदपुत्रेण? से पूवमें ही कह चुके हैं। 
भीष्मके समान बलवान भीम थे, अतः बळवत्त्वेन दोनोंका साम्य हे, यदि कहिये 
तो यह भी ठोक नहीं है, कारण कि भामस भीष्म बहुत अधिक बलवान्‌ थे । भीष्मने 
स्पष्ट कहा है कि 'शक्तो5हं धचुषेकेन निहन्तुं सवंपाण्डवान्‌। यद्यं षां न भवेत्‌ गोप्ता 
विष्णुकारणपूरषः। शब्द्स ओ नहीं क्योंकि भीमस भीष्म बली हे, भीष्म 
मीसको निगल जाता हे, मीम भीष्सको नहीं । भीष्ममें घकार अधिक हे। 
भीम भीष्मके अन्तगंत हे, भीमक अन्तर्गत भीष्मशब्द नहीं है। प्रतिबलाधि 
पतित्वसे भी नहीं, क्योंकि प्रतिबलाधिपति युधिष्ठिर थे,भाम नहों । परभटप्रधानत्वधे 
भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रधान प्रतिभट अजुन थे, भीम नहां। 

उत्तर--छृतराष्ट्रके सब पुत्रोंके वधकी प्रतिज्ञा भीमने को थी, और उन्हींने 
सबको मारा भी । उचितसाहसबलसहायादिसे युक्त भीम थे। और भीष्मकी 
समस्त पाण्डवोंको रक्ताविषयक प्रतिज्ञा थी; अतः प्रतिकूल प्रतिज्नावत्वेन दोनोंके , 
साधम्यको विवज्षा है, यह पूब पक्ष . है । उत्तर यह है कि पूवमें स्वःपरसेनामें 
उत्कषोपकष नहीं कहा है, सो ठीक नहीं । आरम्भ हीमें सप्त अक्षोहिणीमात्र अतएव 
न्यून भो पाण्डवसेनाक महती चमू कही है। बादमें “घीमता' यहाँतक परसेनापतिका 
वर्णन किया है, उके अनन्तर “अन्न शूरा महेष्वासाः? से लेकर “सब एव महारथाः? 
यहाँतक . 'भीमाजुनसमा युधि’ इस दृष्टान्तसे अति पराक्रमशाळी करीब बोस 
वीरोंका वणेन किया है । स्वपक्षमें न सेनाका ही वणन किया है और न'सेनापतिका 


' ही । अपनी सेनामें प्रधानः सात ही योद्धाओंके नाम बतलाये हैं, शेषको “अन्ये च से 


कहा हे । फिर भी मद्थ त्यक्त जीविताः? कहा दै, 'मदथे विजिगीषवः नहीं। 
उसके बाद 'तस्य संजयन्‌ हषं कुरुवृद्धः पितामहः? इस वाक्यसे स्पष्ट प्रतीत होता दै 
कि दुर्योधनको प्रतिसेना देखनेसे विषाद हुआ। अन्यथा संव्धयन्‌ हम? कहा 


8८ श्रौमद्धगवद्दीता . [ अध्याय १ 


———— 5 WS 
जाता। यह विषाद परसैन्यदशेनससुत्पन्न भयसे हुआ है । आगे भी 'स घोषो 
धातेराष्टापणां हृदयानि व्यदारयत इस वचनसे धृतराष्टह्ृदयसक्षोम ही वर्णित 
है, अतएव आदियें प्रतिसेनाके सेनापतिका वणन, उपसंहारमें शङ्घशब्दसात्रसे 
हृदयसंज्ोभका वर्णन और मध्यमें [न हषसे पूवमें विषादनिद्रृतिकी 
सूचना सुट हे । अतः तच्छब्द हेस्वथक है तथा तच्छब्द विप्रक्ृष्टार्थक हे, यह भी 

शङ्का समाहित हो गई। स्वकीय पूर्ववर्णित अलुत्कषे इस समय विप्रकृष्ट ही हे, 

और पाएडवबळ दुर्योधनको विप्रकृष्ट नहीं ह। दृष्टा तु पाण्डवानीकम्‌? “पश्यैता 

पाण्डुपुत्राणामाचाये' “प्याप्तं त्विदमेतेषाम इत्यादि वचनोंसे तदपरोक्षका ही निर्देश 

किया हे; यदि यह कहा जाय, तो. महापराक्रमशाली भीष्म, द्रोण महारथियोंसे 

सुरक्षित अपनी सेनाको दुबेल कहना दुर्योधनका ठीक नहीं हे । इसका कारण यह्‌ 

हे कि दुर्योधन यह जानता था कि भीष्मको मारनेके लिए अजुनादि शिखण्डीको 

आगे खंड़ा करेंगे । उसके आगे आनेपर भीष्म न लेंगे, यह उनकी प्रतिज्ञा थी | 

यदि कहिये क्यों ? तो इका उत्तर यह हे कि जन्मके समय बह. कन्या था, पीछे 

'गन्धर्षेके प्रसादसे वह पुरुष हुआ, यह महाभारतमें प्रसिद्ध हे । अतः शीसे लड़ना. 

नहीं चाहते थे। द्रोणाचायकी वह प्रतिज्ञा थी कि समरमें यदि हम अत्यन्त अप्रिय 

सुनेंगे, ता अस्त्र रख देंगे। उस समय ृष्युन्न मार सकता है। शिखण्डी और 

धृष्टयुम्न दोनों शत्रु सेनामें ह, इस शङ्कासे अपनी सेनाको कमजोर समक्ता था। 

` “न भेतव्यं महाराज’ इत्यादि तदीय पूव वाक्यसे अपनी सेनामें प्राबल्यका 

ही निर्देश है, इस समय तद्विपरीत प्रतीतिमें कोई कारण नहीं देखते, यह शङ्का नही 

कर सकते, क्योंकि जेसे अजुनने हिंसाथे धनुष-बाण. लेकर समरभूमिमें प्रविष्ट 
होकर भी देखा कि. बन्धु समुदायको ही 'मारना है, तो स्नेहकारुण्य धर्माधर्मके 
अयसे आकुल होकर युद्ध न करना ही उचित समझकर युद्ध न करेंगे, यह कहकर 
स्थके कोनेमें जाकर वे बेठ गये, भगवन्‌ने समझा-बुझाकर फिर युद्ध करनेके लिये 
उनको तैयार किया ; वैसे ही. यहाँ भी दृढ़ मोरचाबन्दीमें स्थित महा प्रतिभटोको 
देखकर अति विषाद दुर्योधनको हुआ । भीष्मपितामहने स्वशद्वध्वनि द्वारा दुर्योधनः 
को प्रकृतिस्थ किया, इसमें क्या अनुपपत्ति है और गोग्रहणके समयमें अपने योद्धाओं 


से परयोद्धाओं की बीरता प्रत्यक्ष दुर्योधन देख चुका है, उसका इस समय स्मरण करता 


(है) उसको विस्मरति नहीं हुई हे । स्वयं उसने कहा 'है--'अकारादीनि नामानि अजुन 
. खस्तचेतसा' यह ला दितीयदिवारम्भमे 'जैसे अन्वय किया है वह बळ हम लोगोंको 


| 
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विवक्षित है, वैसे ही यहाँ भी अन्वय करेंगे, सो भा ठीक नहीं है, क्योंकि एक- 


देशसाहश्य से सवथा साहश्य नहीं होता । 
प्रश्न--प्रथम दिन और द्वितीय दिनमें अभिप्राय भेद ठीक नहीं ? 


उत्तर- युद्धकी अवस्था प्रतिदिन एक तरहकी नहीं रहती, इसलिये अवस्था- 
नुसार अभिप्राय भेद होता ही है । 


द्वितीय दिनमें स्वसहायक राजन्यवगके सान्त्वनाथ स्वसैन्यके प्रोत्साहनार्थ- 
स्वघैयेप्रकाशनाथे उक्त वचन आवश्यक है, इसलिये वैली दुर्योधनोक्ति हे.। 
यह अधर्मोपहत दुर्योधनका अतर्कितविषादमूलस्वसैन्यांसामथ्यं-चचन आगामी 
तदीय पराजयका सूचक है। अतः संबेसम्मतपाठानुसार अर्थके निर्दोष रहनेपर 
पाठभेद और अप्रसिद्धार्थकी कल्पना अति जघन्य है। उक्त स्वामीजीके अर्थमें आपने 
कोई दोष तो नहीं कहा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि पाठभेद, व्यवहितान्वय 
वाक्यभेद और अप्रसिद्धाथकल्पना आदि अनेक प्रबळ दोष म्वामीजीके अर्थमें है 
दौर वाक्यभेद योजनामें दोनों प्रतिज्ञाओंमें दोनों हेतुओंका ऋमसे निर्देश नहीं है । 


. अपयीप्तत्वमें हेतु है--'भीमामिरक्षितत्वः और पर्याप्तत्वमें भीष्माभिरक्षितत्व हेतु है। 


जो जिस सेनाका. पति है प्रबळ या दुबल वही उसके . पर्याप्ति और अपर्याप्तिसे हेतु 
है। प्रतिबलकी पर्याप्ति अपर्याप्तिमें हेतु नहीं होती । यहाँ स्वामीजीने चतुथ्येथंमें 
बहुब्रीहि समासकर विपरीत ही ( लोकम्रसिद्धविरुद्ध ही ) कहा है। फलतः वैसा 
निर्देश है । प्रातिलोम्यसे दोनों हेतुओंका अन्य करे? तो भी व्यवहितान्वय गले 
पतित रहेगा । समुचित्य दोनोंका अन्वय करें, तो भी व्यचहितान्वय और अस्वा- 
रस्यका परिहार नहीं हो सकता । समुच्चायक शब्द नहीं है, यह अधिक दोष होगा 

इसी प्रकार और भी दूषण हैं, जो विस्तरभयसे छोड़ दिये गये हैं । अब वस्तुतः यह 
विचार करना है कि किस अभिप्रायसे आचायके प्रति दुर्योधनका “अपर्याप्त 
तद्स्माकम्‌’ इत्यादि वाक्य है । क्या मेरी सेना :शत्रुसेनासे प्रबल है, या मेरी सेना 

शत्रुसेनासे दुबल है ?. प्रायः सभी टीकाकारोने सेरी सेना परसेनासे दुबल है, इस 
तात्पयंसे उक्त वाक्य है, यही कहा है और इलोकके स्वारस्यसे भी यही प्रतीत 
होता. है। स्वामीजीने मेरी सेना परसेनासे प्रबल है--इस तात्पयेसे उक्त श्लोक है. 
ऐसी व्याख्या की है । इसके लिये पर्याप्त अपयोप्तका प्रसिद्ध अथे छोड़कर अप्रसिद्ध 
अथका ग्रहण किया है। यदि इस प्रकार अपदाथका बोध किसीओो न जचे, तो 
भौष्मादि' पदका विपर्यास कर व्यवहितान्वय मानकर अथवासे द्वितीय अर्थ ` 
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है, जिसमें अनेक दूषण अभी कह चुके हैं। इन सब हिष्ट कल्पनाओंका मूल 
क्या है ? सावधान हो कर सुनिये और स्वयं विचारिये--बात यह है कि आचायेके 
पास दुर्योधनने जाकर उक्त वाक्य कहा, पर आचायेने आश्वासन कुछ नहीं दिया 
और न कुछ उत्तर ही दिया। इस प्रकारके आचायेके व्यवहारसे उनका औदासीन्य 
स्पष्ट भलकता है। और औदासिन्य अप्रसन्नतामूलक है और प्रसन्नता दुर्योधनोक्त, 
प्रकृतिवाक्याथमूलक है, इसलिये प्रकृतवाक्यका ऐसा अर्थ करना चाहिये, जिससे 
आचार्य अप्रसन्न हाँ, बस इसी दृष्टिसे दुर्योधनोक्त वाक्योंमें प्रायः दो अथे दिखढाये 
गये है--एक तो सर्वातुमत और दूसरा स्वकल्पित, जिससे कि आचाय रुष्ट हों। 
द्वितीय अर्थको कल्पनाके लिए आचायको मूखेतक कहा गया.है। आपकी मूखेतासे 
हमारे ऊपर विपत्ति आयी है, इत्यादि पूबमें कह चुके हैं। इन सब कल्पनाओंका मूल 
आचार्यका अनुत्तर ही है । इससे आचायके. मनमें यह आ जाय कि, वस्तुतः प्रति 
सेनाको बळवती और अपनी सेनाको दुबल समझकर आत्मरक्षार्थ मेरे पास आया 
है, परन्तु अपने वास्तविक भावको छिपाकर मेरी प्रतारणाके लिये. अपनी 
सेनामें प्राबल्यका वर्णन करता है । यह ऐसा दुराशय है कि इस विकट समयपें 
भी अपने भावको हमसे छिपाता है, में ऐसा अनभिज्ञ नहीं हूँ, जैसा कि यह | 
समभता है। इन कटक्तियोंसे मैं प्रसन्न नहों हो सकता। इसलिये उसकी उपेक्षा 
कर कुछ उत्तर नहीं दिया। यदि अपनी सेनाको ढुबेल कहता, जैसा कि और 
लोगने अर्थ किया है, तो आचार्ये अप्रसन्न क्‍यों होते? . बल्कि यथार्थवादी समझ 
कर उत्तर अवश्य देते। यदि आचार्यके अतुत्तरका कारणान्तर हो, तो यह 
स्वामीजीकी हृष्ट कल्पना नि्मूलःही सिद्ध होगी । कारणान्तर यह है-प्रथम तो 
झाचार्यने दुर्याधनको पूर्वमे ही समझाया क्रि पाण्डबोंसे युद्ध मत छेड़ो, सन्धि कर 
लो, इसीमें तुम्हारा कल्याण है । पर दुर्योधनको यह भ्रम था कि चिरकालतक वनमें 
रहनेके कारण राजाओं तथा जनतासे पाण्डबोंका कोई सम्बन्ध नहीं है और मेरा 
सब के साथ अबाध सम्बन्ध है अतः युद्ध के समय पाण्डवोंको सेना ही नहीं होगी; 
सब राजे ओर प्रजाएँ मेरा ही साथ देंगी तथा द्रव्य भी इनके पास नहीं है, इस 
लिये वे लड़ाई में ठहर नहीं सकते । परन्तु आचार्य जानते थे कि पाण्डवॉने वनमें 
रहकर अपना बळ खोया. नहीं, किन्तु बहुत बढ़ाया है, दैवबलसम्पन्न हैं; इनको 
कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इस कारण आचार्य युद्धके विरुद्ध थे । 

उस समय दुर्योधन नहीं माना। आज -पाण्डवोंकी विपुळ सेना देखकरः | 
ह्री भयभ्रीत होकर रतार्थं आया हे ॥ अब क्या हो सकता है 9 पाण्डवॉकी विजय । 
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निश्चित है, दूसरा कारण यह है-आचार्यको प्रधान सेनापति न बनाकर भीष्मको 
सेनापति बनाया, इससे इसका मुभमें न पूण विश्वास है न तो मेरे पराक्रमभें इसको 
जयाशा ही है। इसने मुझे विनीत युधिष्ठिरादिका हितैषी सममकर प्रथम सेनापति 
नहीँ बनाया । तीसरा कारण यह है-- 'भीष्ममेवाभिरत्तन्तु भवन्तः सवं एव हि 
इस वचनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुर्योधनक्ी जयाशा भीष्मके ही पराक्रममें 
थी । आचार्यकी अपेक्षा केवळ प्रधान सेनापति भीष्मकी रक्षाके लिये ही थी । 
इन कारणोंसे आचार्यका अनुत्तर हो सकता है, फिर एतदर्थ अपव्याख्यानकी 
` कया आवश्यकता । ` | 


प्रश्‍न-<अच्छा तो यह कैसे निणय निष्पक्ष हो कि स्वसेनाके दोबेल्यमें 
ही उक्त वाक्यका तात्पयं है, प्राबल्यमें नहीं ? | 


उत्तर-जहाँ वाक्यके तात्पयमें सन्देह होता है, वहाँ षड्विध छिंगोंसे निणंय 
किया जाता है। 'उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ ।' अर्थवादोपपत्ती च 
लिङ्ग तात्पयनिणये ॥! इनका यहाँ विवेचन करनेपर अन्थका कलेवर बहुत 
बढ़ जायगा, इसलिये विवेचन न कर उपयोगमात्र हमने दिखलाया है। “पश्येतां 
पाण्डुपुत्राणामाचाये महतीं चमूम्‌’ यह उपक्रम ( आरम्भ ) में स्वसेनासे न्यून 
पाण्डवसैनोकी भयसे महतो कहा है। अनन्तर 'धीमता' एतत्पयन्त परसैना- 
पतिका वणन किया है। स्वपत्तमें सेना और सेनापति किसीका वर्णन नहीं किया 
है । “अन्न शूराः महेष्वासाः’ से लेकर “संबं एवं महारथाः? यहाँतक “भीमाजुनदृष्टान्त? 
से अतिपराक्रमशाली करीब उन्नीस सेमापतियोंका वणेन किया है। अपनी सेनामें 
केवल सात योद्धाओंका ही नाम निर्देश किया है। प्रतिसेनाके योद्धाओंमें प्राय 
सबसे विशेषण है। अपनी सेनाके योद्धाओंमें थोड़ेमें ही विशेषण है इत्यादि 
अभ्यास है। 'स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌? यह उपसंहार है। शंखः 
४्वनिमात्रसे स्वसैनिकोंके हृदय विदीण हुए” इससे स्वसेनाकी दुर्बलता स्पष्ट प्रतीत 
होती है। यदि प्रबळ होती, तो युद्धोत्साहसे हृदय विकसित हो जाते, अतः पूर्वी 
'परञ्रकरणातुसन्धानसे स्वसेनाकी दुबेलतामें ही दुर्योधनका तातपय स्पष्ट प्रतीत 
होता है, प्रबलतामें. नहीं । केवल आचायंके अनुत्तरमात्रसे ही अर्थान्तरकी 
“कल्पना ठीक नहीं है। पाठकगण विचारकर इस विषयमें युक्तायुक्तत्वका निणेय 
स्वयं कर ] ॥ १० ॥ 


४९ श्रीमडगवद्वीता ` [ अध्याय १ 


“९ चीही 
अयनेषु तु सवेषु यथाभागमवस्थिताः । 


भोष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सव एव हि॥ ११॥ 


युद्धके सभी मोर्चोपर विभागपूर्वक उचितरूपसे यानी जहाँ जिसको रहना 
डचित हो, उसके अनुसार अवस्थित होकर आप सबके सब एकमात्र भीष्मकी 
ही रक्षा करें, क्योंकि सेनापतिके सुरक्षित रहनेपर ही सब कुछ सुरक्षित रह्‌ 
' एवं चेन्निमंयोऽसि तर्हि किमिति बहु जन्पसीत्यत आह-- अयनेषु' 
इति । कतेव्यविशेषद्योती तुशब्द!। समरसमारस्मसमये योधानां ` यथाः 
प्रधान युद्धभूमौ पूर्वापरादिदिखिभागेनावस्थितिस्थानानि यानि नियम्यन्ते 
_ तान्पत्रायनान्युच्यन्ते । सेनापतिश्च सर्वसैन्यमधिष्ठाय मध्ये तिष्ठति । . तत्रव 
सति यथाभागं ब्रिभत्तां स्वां स्मा रणभूमिं न परित्यज्यावर्थिताः सन्तो 
FS ल 
भवन्तः सर्वेशपे युद्धाभिनिवेशास्पुरतः पृष्ठतः पाश्चतश्चानिरीक्ष्ाणं भीष्मं 
सेनापतिमेव रक्षन्तु । भीष्मे हि सेनापतौ रक्षिते तत्मसादादेव सर्वे सुरक्षित 
भविष्यतीत्यभिप्राय) ॥ ११॥ । 
.._ यदि तुम हि तरह निर्भय हो, तो फिर अधिक क्या.वोल रहे हो? इस 
प्रश्‍नपर. कहते ह--'अयनेषु च? इत्यादिसे । | 
कृतव्यविशेषका द्योतक “तु” शब्द है। 'अयन? शब्दके अथेको स्फुट करते 
हैं--सर्वेषु' इत्यादिसे । 
सङ्घामके आरम्भ समयमें, युद्धभूमिमे पूर्व, पश्चिम,उत्तर, आदि दिशाओंका 
विभागकर योधाओंकी--जो जहाँ नियुक्त करनेके योग्य हैं उनकी वहाँ--अवस्थिति | 
के लिए जो स्थान निश्चित किये जाते हैं, उनको “अयन? कहते हैं| सेनापति सब | 
सेनांओंका अधिष्ठाता होकर सेनाके मध्यमें रहता है । इध प्रकार जो जहाँ सेनापति 
के द्वारा योग्यताबुसार नियत किये गये हैं, वे सब अपनी-अपनी नियत युद्धभूमिको 
न छोड़कर वहीं स्थित होकरके युद्धमें अत्यन्त अभिनिवेश रखनेके कारण लक्ष्यैकदत' 
इष्टि अतएव आगे-पीछे,दाहिने-बाँयें न देख रहे भीष्मकी ही आप सब रक्षा करे । 
सम्भव है, उन स्थलोंमें सेनापतिको अनवधान देखकर कोई शत्रु उनपर हमला कर 
सा आप लोग भीष्म सेनापतिकी रक्षामें खूब सावधन रहें, क्योंकि सेना | 
पतिक सुरक्षित रहनेपर ही उनकी कृपासे सब सुरक्षित रह सकते हैं॥ ११॥  . 


३ 


शोक १२] साबुवादमधुसदनीव्याख्यासदिता ४३. 
तस्य सञ्जनयन्‌ हष कुरुवृद्धः पितामहः । 


सिंहनादं विनयोचेः शङ्क दध्मो प्रतापवाच्‌॥१२॥ 
राजा दुर्योधनके हषको बढ़ाते हुए कुरुबृद्ध महाप्रतापी भीष्मपितामहने महान्‌ 

सिंहनाद करके अपना शङ्क बजाया ॥ १२॥ 

__ स्तोतु वा निन्दतु वा, एतदर्थ देहः पतिष्यत्येवेत्याशयेन तं हषेयज्ञेव 
सिंहनादं [ विनय ] शङ्कवाधं च कारितवानित्याहइ--एवं पाणडवः | 
सैन्यदर्शनादतिमीतस्य भयनिवत््ययंमाचाय कपटेन शरणं गतस्येदानीमप्ययं 
मां प्रतास्यतीत्यसन्तोषवशादाचार्यण वाआरात्रेणाप्यनाइतस्याऽऽचायोपिक्षां बुद्‌- 
ध्वाउपनेण्वित्यादिना 'भीष्ममेव स्तुवतस्तस्य राज्ञो मयनिवर्तकं हषं बुद्धिगत- 
मुछ्ठासविशेष स्वविजयहचर्क जनयनुचेमंहान्तं सिंहनादं विनद्य कृत्वा, यद्व 
सिहनादमिंति णग्नुलन्तम्‌ । अतो रैपोषं पुष्यतीतिवत्तस्येव धातो! पुनः प्रयोग! 

इसन प्रकार द्रोणाचायजीने दु्योधनको भीष्मके ऊपर अधिक विश्वास और 
उनको युद्धमें प्रधान एवं अपनेको गौण खमझक्रर खिन्नचित्त होकरके . कुछ 
उत्तर नहीं दिया । उत्तरन पानेपर खिन्नचित्त हुए अतिभक्त दुर्याधनको देख 
गीष्मने लोग स्तुति करें या निन्दा' दुर्येधनके छिये देह 'समरमें गिरेगी ही? इसी 
अभिप्राये उसको दुर्षित करते हुये ही सिंहके समान गजकर शङ्क बजाया, यह कहते 
हें-'तस्य! इत्यादिसे । 

पाण्डबसैन्यद्शेनसे अतिभीत दुर्योधनके भयनिवृत्त्यथ कपटसे आचार्यकी 
शेरणमें जाकर इस समय भी हमको धोखा दे रहा है। वस्तुतः परबलकों 

_ दख भयभीत है, परन्तु निर्भीक अपनेको दिखलाता दै, यह केबल मेरी 

प्रंतारणामात्र करतां है, इस असन्तोषके कारण आचायेने वचनमात्रसे भी आदर 

नहीं किया । इस आचार्योपेक्षाको जानकर “अयनेषु” इत्यादि वाक्यसे अपने 
स्तुतिपरायण राजाके भयनिवेतनक्षम स्वविजयसूचक बुद्धिसमुल्लासविशेष हषे उत्पन्न 
करते हुए सिंहनाद-महान्‌-शब्द करके शङ्क बजाया। सिंहनाद’ यह “णमुल्‌ रस्ययान्त 
है, अंत एब “एद” धातुका ही पुनः अनुप्रयोग हुआ है। ['कषादिषु यथाविध्यनुः 
प्रयोगः [ २॥४॥६ ] इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार “णमुल्‌” युक्त 'नद? धातुका 
अनुप्रयोग करना. उचित है । अत एव "रैपोषं - पुष्णाति’ इत्यादि स्थलमै “रे 


पुषं: [ ३।४।४० |.इस सुंत्रका उदाहरण 'रेपोषं पुष्यति’ यह वृत्तिकारोंने दिया दै ह. 3 


न रीका वाड 
पितामहत्वादजुपेक्षणम्‌, न त्वाचायवदुपेक्षणम, ग्रतापवच्तादुचेः सिंहनाद पूरक 
शङ्खवादनं परेषां भयोत्पादनाय । अत्र सिंहनादशङ्ववाद्ययोहपंजनकस्वेन पूर्वा. 
प्रकालत्वेऽप्यभिचरन्यजेतेतिवज्जनयन्षिति . शताऽवरयंभा बिस्वरुपरंमानत्वे 
व्याख्यातव्यः ॥ १२ ॥ 


“अर्थरैबिभवा अपि’ इस अमरकोषसे रेशब्द धनवाची है । उक्त सूत्रे 
स्वशब्द और तत्पर्याय तथा तद्विहेषका भी अहण माना जाता दै । इत्यादि वृत्ति. 
अन्धोंमें देखिये । ] शङ्क बजाया। कुरुबृद्ध होनेसे दुर्योधन और आचार्य दोनोंके 
अभिप्रायोके ज्ञाता हैं, यह 'बुद्ध' विशेषणसे सूचित होता है । पितामहसे राजामें. 
उपेक्षणीयत्वाभावका सूचन होना है-। आचायके समान पितामहने दुर्योधनकी 
उपेक्षा नहीं की । ऊध्वमुख होकर सिंहनादपूवक शङ्क बजाया, यह शह्नध्वनि पर- 
सैनिकोंके मनमें भयोत्पादनके लिये है । । | 

शङ्का- सिंहनादपूर्वक राङ्कष्वनि राजाके हर्षोत्पादनका हेतु दै । हेतुहेतुम 
भाव नियतपूर्वोपरकालमें होता है। हेतु पुर्वकालमें और कार्य परकालमें रहता है, 
यह नियम है, किन्तु यहाँ हषं सञ्जनयन्‌ सिंहनादं विनय शद्ध" दध्मौ? यह लिखा है, 
इससे काये और कारणमें समानकालता प्रतीत होती है, जो कार्यकारणभावः 
का बाधक है । 


__ समाधान--'ठ्णहेसवोः क्रियाय। [३२ १२६] इस भगवान्‌ पाणिनिके सूत्रै 
से हेत्वथेमें “राट” प्रत्यय है । धन अजयन्‌ वसति | यहाँ धनाजन वासका फळ है। 
फंछ भी हेतु माना जाता है। 'अजेयन्‌' यहाँ “शठः प्रत्यय उचित माना गया है | 
वेदमें श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत’ इस श्रुतिमै श्येनयागका फळे अभिचार है| 
श्येनथागोत्तर शब्रुविनाश होता है, किन्तु उक्त विनाश उक्त यागंका फळ हान 
फल भी हेतु माना ही जाता है, इसलिये सूत्रमें हेत्वथे क प्रत्यय हुआ है। तर | 
यहाँ भी सञ्चनयन्हुपम्‌” हर्षोत्पादन सिहनादपूर्वक शङ्खव्वनिका फल हे] अतः. | 
जय रट्ट प्रत्यय टीक ही दै । इस तात्पर्यसे अवश्यम्भावित्वरूप वर्तमानत्वमें 
शीट अत्यय कहा गया हे, ऐसी व्याख्या करनी चाहिये । ” > 

दोडा अथवा आपका पुत्र दुर्योधन आरम्भ ही से दुर्विनीत था इसलिये | 
` ल भय इभा कि आपके समान यदि पितामद भी अका कर देगा, 


शोक १३१] साबुवादमधुए दंनीव्याख्यासहिता ४५ 


तत; शट्ठखाश्व भेयंश्व पणवानकगोमुखाः । | 
सहसंवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो5भवत ॥१३॥ 


उसके बाद शङ्ख, भेरि, पणव, आनक, गोमुख आदि अनेक बाजे तत्तण ही 
बज उठे और वह शज्लादिका शब्द महान्‌ हुआ ॥ १३॥ 


ततो भीष्मस्य सेनापतेः प्रबुर्यनन्तरं पणा आनका गोपुखाश्र वाद्यः 
विशेषाः सहसा तस्क्षणमेवाभ्यहन्यन्त वादिताः । कर्मकतेरि प्रयोगः । स शब्द- 
स्तुमुळो महानासीचथाऽपि न पाणडवानां क्षोभो जात इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 
तो मेरा पुत्र अशरण हो जायगा, इस भ्रमकी निवृत्तिके लिये 'कुरुवृद्ध' यह 
विशेषण दिया गया है । उक्त विशेषणसे पितामहने अपनी महत्तापर 
ध्यान रखा, उपेक्षा नहीं की, यह सूचित होता है । वृद्ध पितामह हषोत्पादन 
करते हुये परसेन्यदशनससुस्पन्न भयसे तथा आचार्यकी उपेक्षासे शुष्कप्राण 
दुर्योधनके उस ससय प्राणप्रतिष्ठाथ ही सिंहनाद किया है । वस्तुतः परबळ 


निरासके लिये नहीं, क्योंकि बृद्ध पितामहम इतनी शक्ति नहीं है, यह वृद्धले सूचित 


होता है ]॥ १२॥ 
तद्नन्तर सेनापति भीष्मकी प्रबृत्ति देखकर पणव,आनक और गोमुख विशेष 
बोजे सहसा उसी समय बजे । “वादिताः यहाँ कर्षकत्तीमें प्रत्यय है। बाजे अपनेसे 
तो बज नहीं सकते, छोगोंने बजाये, इसी भावमें कम बाजाको कत्ती मानकर कत्तीसें 
प्रत्यय है । 'क्मबत्कसेणा तुल्यक्रियः [३।१।८७] इस पाणिनीय सूत्रसे कर्मवद्भाव 
होनेसे उक्त रूप सिद्ध होता दै। यद्यपि वह शब्द महान्‌, हुआ, फिर भी पाण्डबोंको 
क्षोभ नहों हुआ, यह अभिप्राय है । 
[ “मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवंत सञ्जय’ इस प्रश्नका कौरव-वृत्तान्तकथन 
स्वरूप उत्तर देकर पाएडुबृत्तान्त कहा । माधव और पाण्डब'दोनोंने शङ्ख बज्ाये । 


कोरवपक्षमें प्रधान राजा दुर्योधनका जैसे वृत्तान्त कहा, वैसे हो पाण्डवः 
पक्षमें राजा युधिष्ठिरका वृत्तान्त कहना चाहिये था ; पर वैसा न कहकर माधवका 
प्राधान्येन वृत्तान्त कथनसे ज्ञात होता है कि पाए्डवबलमें भगवान्‌ ही प्रधान राजा. 
हैं। युधिष्ठिर और अजुन निमित्तमात्र हें । 

शङ्का--भगवान्‌ तो अजुनके सारथी हैं, राजा कैसे हो सकते हैं ? 

समाधान-कृष्ण न कहकर माधव कहा,अर्थोत् 'मा-लक्ष्मी, उसके? घव-पतिको | को. 


४६ भ्रीमद्धगवद्वीता : [ अध्याय १. 
ततः श्वेतेहयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यो शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय; |. 
पौण्ड' दध्मो महाशङ्घ भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ | 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 


उसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त महान्‌ रथपर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और अजुनने भी अपने दिव्य शङ्क जोरसे बजाये ॥ १ ४॥ 

भगवान्‌ हृषीकेशने अपना पाञ्चजन्य, धनञ्जय ने देवदत्त और भयङ्कर कमै 
करनेवाले भीमने अपना पौण्ड़ नामक महाशङ्घ बजाया ॥ १५॥ : | 

कुन्तीक पुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय तथा नकुल और सहदेवने 
अपना सुघोष और मणिपुष्पक नामक शङ्घ बजाया ॥ १६॥ 


अन्येषामपि रथस्थस्वे स्थित एवासाधारण्येन र्थोत्कपंकथनाथ त; ङेः 
युक्त इत्यादिना र्थस्थत्वकथनमू,तेनाभिदत्ते दुष्प्र्ष्ये रथे स्थितौ, सर्वथा 
जेतसशक्यावित्यथः। पाञ्चजन्यो देवदत्त; पौण्डो ञ्नन्तबिजय; सुधोषों मणिपु- 
षपकश्चेति शह्ननामकथन परसेन्ये खस्वनाममिः प्रसिद्धा एतावन्त शङ्का भवत्तैन्ये 
यानी लक्ष्मी-पतिको पहिले कहा, उसके अनन्तर पाण्डव कहा । पाण्डवकी पाण्डवकी रक्षाके 
लिये भगबानूने अवतार ल्या । अतएब स्वरक्षणीयको आगे बैठानेपर शात्नुप्रहार 
करेंगे, इस अभिप्रायसे उनको पीछे बैठाकर स्वयं आगे बैठे, यही भगवानका 
अझुनके लिये सारथित्व है, सो स्वामित्वका विरोधी नहीं है। 'माधव' पढ्से जहाँ 
ढक्ष्मीपति. हैं, वहीं पराक्रमादि सवंविध लक्ष्मीका निवास दै । पाण्डवोंकी ही जय 
होगी, लक्ष्मीरहित कौरवोंकी नहीं, - यह सूचित होता है ]॥.१३॥. | 
`` ` रथमें तो और लोग स्थित. रहे ही, किन्तु अन्यमें रथस्थितरवका निदेश न कर | 
विशेषरूपसे माधव पारडवमें ही रथस्थत्वका निर्देश तदीय रथमें विशेष उत्कषकी 
सूंचनाके लिये है । तदनन्तर श्वेत घोड़ोंसे 'युक्त रथमें बैठे, इस - श्वेत हयके 
. विशेषणसे अग्निदत्त अजेय . रथमें स्थित हुए, यह कहनेसे सर्वथा अजेय सूचित | 
£ होता है । पाञ्चजन्य, देवदत्त, ` पोणडर, अनन्तविज्ञय, सुघोष और मणिपुष्पक | 
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। तु नैकोऽपि स्वनामप्रसिद्धः शङ्घोञ्स्तीति परेषापुत्कर्षा तिशयकथनार्थम्‌ । सर्वे- 
न्द्रियप्रेरकस्वेन सर्वान्तर्यामी सहायः पाण्डवानामिति कथयितुं हृषीकेशपदम्‌ । 
दिग्विजये सर्वान्‌ राज्ञो जित्वा धनमाहतबानिति सर्वेयेवायमजेय इति कथयितुं 
घनञ्जयपदस्‌ । भीमं हिउिम्बवधादिरूपं कम यस्य ताइशो बको दरत्वेन बहृन्न- 
। पाक्ादतिबलिष्ठो. भीमसेन इति कथितम्‌। झुन्तीपुत्र इति ङुन्त्या महता 
| तपसा धर्ममाराध्य खब्धः। स्वयं च राजस्रययाजिस्वेन युख्यो राजा । युधि 
। चायमेव जयभागित्वेन स्थिरो न त्वेतद्विपक्षाः स्थिरा भविष्यन्तीति 
` युधशिष्टिरपदेन चितम्‌ । नहुलः सुघोषं सहदेवो मणिएुष्पकं दध्माबित्यनु- 
 षज्यते॥ १४-१६॥ 
. ञेइङ्कके नाम कहे है। पाण्डवसेनामे अपने-अपने स्वनासप्रसिद्ध इतने द्ध इतने शङ्ख हे, हें, 
आपकी सेनामें एक भी स्वनामप्रसिद्ध शङ्क नहीं हे । इससे परमें उस्कर्षा- 
तिशय स्फुट होता है । संब इन्द्रियोंके प्रेरक सबके अन्तयौमी भगवान्‌ 
पाण्डबोंके सहायक हैं, इस अर्थको स्फुट करनेके लिये “हुषीकेश! पद कहा है। 
दिरिविजयमें सब राजाओंको जीतकर प्रभूत धनका संचय कर सर्वथा यह 
अजेय सिद्ध हो चुके है, इसको व्यक्त करनेके लिये धनञ्जय पद कहा है । भीस- 
का यानी भयङ्कर कमै हिडिम्बादिबधरुूप जिसका है वह भीमकमी है । 
बृकोदरविशेषण बहुत अन्न खाकर अति बलवान्‌ भीम हैं । छुन्तीपुत्र यानी बड़ी 
तपस्याके द्वारा झुन्तीने धमकी आराधना करके. युधिष्ठिर पुत्रकी प्राप्ति की है। स्वयं 
भी मुख्य राजसूययारा करनेसे मुख्य राजा हैं.। यही समरमें विजयी होकर रहेंगे, 
इनके शत्रु स्थिर न रहेंगे, यह भाव युधिष्ठिरशब्दसे सूचित होता है । नकुलने सुघोष- 
नामक और सहदेवने मणिपुष्पनामक शङ्ख बजाया । “बजाया” का अनुषंग (सम्बन्ध) 
सबके साथ करना चाहिये। दु न 


[ अथवा रथस्थितत्वकथनसे परकीय सेनाको देखकर भयसे आचार्य- 
के पास जाकरके प्रधान सेनापति भीष्मको रक्षाके लिये सबको दुर्योधनने 
सावधान किया । उससे विलक्षण पाण्डवसैनिकोंमे कोई कहींसे हटा नहीं, 
जो जहाँ पहिले स्थित था वह वहीं डटा रहा, इससे उसमें भयाभाव _ 
सूचित होता है । दोनों रथपर स्थित थे, यह समान स्थितका निर्देश यह 
सूचित करता है.कि रथ हॉकनेके समय भगवान्‌ सारथीके स्थानपर- बेठतेथे, | 
कालान्तरे दोनों एक स्थानपर बैठते थे, इससे दोनोंमें अखण्ड प्रेम वश हुनु 
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कामस. 
श्वेताश्व रथवाळे और भी थे, उनको उस रूपसे निर्देश न कर. अजुनके रथको 
श्वेताश्व कहनेका अभिप्राय यह है. कि खारडववनदाहके समय अग्निने प्रसन्न होकर 
इन्द्रादिसे लड़नेके लिये जो शवेताशव रथ अजुनको दिया था, वह दिव्य अजेय रथ 
है, उस रथको अभिव्यक्त करनेके लिये उक्त निर्देश है। 
“उपेतं राजतैरश्वैगौन्धवेहेममालिभिः । 
' पाण्डुराजप्रतीकारौमेनोवायुसभैजेवेः ॥ 
ससज यं स्वतपसा भुवने मुवनप्रभुः । 
प्रजापतिरनिर्देश्यं यस्य रूपं रवेरिव ॥. 
श्रिता यं रथश्रेष्ठं शक्रध्वजसमा वभौ । 
तापनीया सुरुचिरा ध्वजयष्टिरनुत्तमा ॥ 
` सस्यान्तु वानरो दिव्यः सिंहशादूलकेतनः । 
. भीमो ननद तत्रस्थः संश्रितो मूध्न्येशोभत । . 
ष्वजे भूतानि चात्रासन्‌ विविधानि महान्ति च ॥ 
नादे न रिपुसैन्यानां येषां संज्ञा प्रणश्यति ॥? 


इत्यादि पूर्वोक्त श्लोकोंसे उक्त रथकी महिमा बित है । उसके 
स्मरणार्थं ये तथोक्तियां हैं। इस प्रकारका एक ही रथ कौरवोंके विजयके 
लिये पर्याप्त है, फिर भी उसपर माधवजी बैठे हैं और इन्द्रविजेता पाण्डव 
तथा ऊपर हनुमानजी हैं। फिर विजयके विषयमें क्या कहना है ? "माधवं; 
पाण्डवश्चैव? यहाँपर 'एव' का अथे, यह हे- कुरुसेनापति भीष्मने प्रथम 
स्वयं रङ्ग बजाकर अनन्तर स्वसैनिकोंको बाजा बजानेमें जैसे प्रवृत्त कराया, बैसे ही 
पाण्डवसेनापति धृष्टयुम्नको स्वयं प्रथम बाजा बजाना अनुरूप था, किन्तु वैसा 
नहीं किया । कृष्ण और अजुनने ही सर्वप्रथम अपनी सेनामें शङ्ख बजाये। इसमे 
हेतु यह है कि पूवमें भ? नहीं है, इसमें “परः है। अर! से प्रकषेका बोध होता है। | 
` सकल धातराष्ट्रममभेदनपर्यन्त प्रक है, अतएव आगे स्पष्ट कहा है--स घोषो 
धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌? । इससे यह भाव स्फुट होता है कि यदि धृष्टद्युम्न | 
शङ्घ बजाते, तो भीष्मादिशङ्कवादनके समान पाण्डबसेनामें भी झङ्कबादन हुआ, | 
यही प्रतीत होता, परन्तु यहाँ वाचनमात्र विवक्षित नहीं है, किन्तु परहृद्यबिदारणः 
सम राङ्गब्वति करनी चाहिये, इस अभिम्रायसे माधव और पाण्डवने प्रथम शधं 
। १३-१६॥  . तो आज रु 
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` काश्यश्च परमेष्वास; शिखण्डी च महारथः । 


धृष्टयुम्नो विराटश्र सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७ ॥ 
दरुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 


सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्‌ दष्सुः पृथमपृथक्‌ ॥ १८॥ ' 


स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च एथिवीं चैव तुझुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 


महान्‌ धनुर्धारी काशिराज, महारथ शिखण्डी, धृष्ट्ुम्न, विराट और कभी 
भी पराजित न हुए सात्यकि तथा हे प्रथिवीपते, राजा द्रुपद एवं द्रोपदीके सभी 
पुत्रों और महाबाहु सोभद्रने मी अपना-अपना अलग-अलग शङ्ख बजाया ॥१७,१८॥ 

आकाश ओर प्रथ्बीकों प्रतिध्वनिसे परिपूर्ण करते हुए उस शांखध्वनिने 
शृतराष्ट्रके भीष्म, द्रोण आदि सम्बन्धियोंके हृदयोंको विदीण कर दिया ॥ १९॥ 


परमेष्वासः काश्यो महाधलुधर। काशिराजः । न पराजितः पारिजात 


इरणबाणयुद्धादिमहासङ्ग्रामेषु एताइशः सात्यकिः । हे एथिवीपते धृतराष्ट्र, 
स्थिरो भूत्वा शृणिवि्यमिप्रायः | सुगममन्यत्‌ ॥ १७॥ १८॥ | 

धातंराष्ट्राणां सैन्ये शङ्खादिष्वनिरतितुञ्ुलोऽपि न पाण्डवानां ध्षोभकोउ- 
भूत्‌ । पाणडवानां सैन्ये जातस्तु स शङ्कथोषो घातराष्ट्राणां इतराष्ट्रस्य तब 
सम्बन्धिनां. सर्वेषां भीष्द्रोणादीनामपि हृदयानि व्यदारयत्‌) हृदय विदारण- 
तुल्यां व्यथां जनितबानित्पर्थः । यतस्तुपरुलोऽतितीब्रो; नभश्च एथिवीं च प्रति 
:ध्वनिभिरापूरयन्‌॥ १९ ॥ 


परमेष्वासः काश्यः यानी मह्दाधनुर्धर काशिराज । पारिज्ञातहरण, बाणासुरः 
महासंग्राम आदिमें न पराजित अपराजित सात्यकि बड़े बीर हैं। हे एथिवी पते-हे धृतराष्ट्र, 
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सावधान होकर सुनिये। शेष सुगम है यानी व्याख्यानकी आवश्यकता नहीं है।।१७,१८। | 


कौरबसेनामें शङ्खध्वनि भयङ्कर हुई, लेकिन पाए्डवोंको क्षोभ-भय नहीं 
हुआ। परन्तु पाण्डवसैन्यमें जो शब्द हुआ, उसने आप शृतराष्ट्रके जितने सम्बन्धी भीष्मः 


द्रोण आदि थे, उन सबके भो हृदयोंको बिदीण कर दिया। हृदयविदारणसे जैसी व्यया 


होती है उसीके समान व्यथा उत्पन्न की, यह अर्थ है। विदारण औपचारिक 
चित है, वास्तविक नहीं, क्योंकि तुमुल यानी अतितीत्र हुआ । प्रतिध्वनिसे 
ओर प्रथिवीको पूर्ण करते हुए । 


"रै 
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छिस लके र छक. 
का ग्रहण प्रकृत में विवक्षित है। मनका विदारण ज्ञान, इच्छा, मति, घैये उत्साह, 
दिका नाश है । वक्तःस्थळका बिदारण भयप्रयुक्त महाविपत्तियोंमें अतुभवसिद्ध मे. 
भेदन है ये दोनों हृदयविदारणोक्तिसे विवक्षित हैं, अतः धासेराष्ट्र, निहत ही हुये। | 
'सयवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌! इस भगवडचनसे पूवमेब | 
यानी शह्नवादनकालमें ही वे मारे गये। 'स घोषो? इत्यादि वाक्यसे भगवान्‌ 
सत्यप्रतिज्ञ हैं, यह सूचित होता है। स्वयं युद्ध न कर पाण्डबोंके युद्धका सम्पादनकर 
पाण्डवोंको विजयश्री दिलायेंगे, यह भगवानकी प्रतिज्ञा थो, उसकी पूर्ति की । यहाँ 
“एबकार' का अन्व य धातराष्ट्रके हदयके साथ इष्ट है 'धातराष्ट्राणां हृदयान्येव व्यदारयत्‌ 
न ` अन्येषाम्‌ अर्थात्‌ दुर्याधनादिके हृदयोंका ही विदारण किया, दूसरोके हृद्योंका | 
नहीं, प्रत्युत अन्यको हृषका कारण ही हुआ । आपके सब पुत्रोंके हृदय बिदीण हुये; 
उनमें कोई भी दइचित्तनहीँ था, इस अर्थके सूचनाथ बहुवचन है । र 
: शाङ्का-घोष तो शब्द है, वह शख्रकी तरह हृदय-विदारण कैसे कर सकता है! 
त्तर हृद्यशाब्दसे यदि मन विवक्षित है, तो कोई शङ्का ही. नहीं है, 
क्योंकि ज्ञानेच्छादिके बिना मनविदारण अप्रसिद्ध ही है। यदि बक्षःस्थळ विवक्षित 
है, तो विजयाभिलाषियोंका विजयाभिळाषनाश ही 'विदारण यहाँ विवक्षित है। | 
उन लोगोंको निश्चय हो गया था कि अब मेरी विजय न होगी। विजय निश्चय 
समूल नष्ट हो गया। समुद्रके भीतर पद्चजन नामका कोई असुर रहता थां, जिस- 
का स्वरूप शट्ठके समान था ।  गुरुपुत्रानयनप्रसंगमै उस असुरको मारकर 
उसकी हड़ीसे उत्पन्न शङ्खको भगवानूने छे लिया । वही झाङ्क पाञ्चजन्य कहलाता 
है। “स तु पखजनं हत्वा शङ्ख लेभे जनादन: । यस्य देवमनुष्येषु पाञ्चजन्य 
इति श्रुतिः॥ हरिवंशमें यह कथा प्रसिद्ध है । “देवदत्त॑ च से शङ्ख पुनः 
सादान्महारवम्‌। दिव्यं चेदं किरीटं मे स्वयमिन्द्रो युयोज ह ॥ यह महाभारत है । 
'भक्तिःज्ञानं सवैराग्य प्रज्ञा मेधा धृतिः स्थिति; । योग: प्राणो बल चैव वृकोदर इति 
स्म्रत ॥ एतदशात्मको ` वायुः तस्माद्‌ भीमस्तदात्मकः ।? “नभश्च प्रथिवी चैव’ | 
यहाँ चकारसे विदारण और व्यनुनादन दोनोंका समुच्चय विवक्षित है। आकाश | 
निरवयव है। उसका विदारण तो हो नहीं सकता, परन्तु छोकमें ऐसा प्रयोग देखा 
जाता है कि आकाश भी विदीण हो गया। प्रथिवीका विदारण तो देखा ही जाता 
है; जैसे विदयते महाशब्दसे कूपादि फट जाते है। कर्णन्द्रिय आकाशात्मक हे! | 
. महाशब्दसे वह फट ज्ञाता है, इसको ही परदा फटना भी कहते है ]॥१९॥ * 


| 
। 


रद सन 


॥ ८4 
>> POPES 


छोक २०, २१ ] साबुवादमघुधदनीब्यारपासहिता ५१ 
अथ व्यवस्थितोन्दष्ठा धातराष्टान्कपिश्वजः । 
प्रवृते श्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डव; ॥ २० ॥ 
हषोकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनर्योरुभयोमेष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


उस भयङ्कर शब्द सुन लेने के बाद भी धृतराष्ट्रके भीष्म आदि सम्बन्धियों- 
को युद्ध करनेके लिए डटे हुए देखकर कपिध्वज अजुनने शस्रसमूहोंक ग्रहण 
करनेके समय अपना धनुष उठाकर उस समय हे महीपते, हृषीकेश भगवान्‌ 
श्रीकृष्णले यह वाक्य कहा-हे अच्युत; इन दोनों सेनाओंके बीचमें मेरा रथ 
खड़ा कीजिये ॥ २०, २१ ॥ 


._ घावराष्ट्राणां मयप्राप्ि प्रदश्यं पाणडवानां तद्वपरीत्यमुदाहरति-- “झुथ्‌ 
इत्यादिना । भीतिम्रस्युपस्थितेरनन्तरं पलायने प्रासेऽपि तदविरुद्वतया युद्ध 
द्योगेनाञ्वस्थितानेव परान्प्रत्यक्षेणोपलभ्य तदा श्रसंपाते प्रवर्तमाने सति, 
चतेमाने क्तः । कपिध्वजः पाणडवः । हनूसता महानीरेण भ्वजरुपतया5 
बुगुहीतोज्जुन। सर्वथा भयशू्यत्वेन युद्वाय गाणडीवं घबुरुद्म्य हपीकेश- 
पिन्द्रियप्रवर्तकत्वेन सर्वान्तःकरणबृत्तिज्ञं श्रीकृष्णप्रिदं बच्यपाणं वाक्यमाहो- 
क्तवान्न स्मविसृश्यक्ारितया स्वयमेव यत्किचित्कृतवार्निति, परेषां विम्ृश्य- 
दुर्योधन आदिको भयम्राप्ति दिखलाकर पाण्डबोंको उसकी बिपरोतावस्था 
दिखळातेहै अथ इत्यादिसे । | 
दुर्योधन आदिको भय उत्पन्न होनेसे भागना प्राप्त था, किन्तु तहिपरीत 
युद्धोद्योगमे ही तत्पर शत्रुओंको प्रत्यक्ष देखकर, 'प्रवृत्त' में क्त प्रत्यय कत्तोमें नहीं . 
है, किन्तु वतेमानमें है । वर्तमान शखसम्पातमें यानी शख्रसमुदायके 
प्रयोगके ससय । कपिध्वज--पारडव । ध्वजस्थित महाबीर श्रोहनुसानज्ञौसे 
अनुगृहीत अर्जुतने सवेभयशून्य होकर युद्धके लिये गाण्डीच धनुष उठाकर, 
हृषीकेश [ हृषीक नाम. इन्द्रियोंका हे “हृषीकं  व्रिषयीन्ट्रियम्‌? यह असरः 
कोश हे । उनके ईश सबके. अन्तःकरणके ज्ञाता | श्रीकृष्णसे वक्ष्यमाण वाक्य 
कहा । बिना विचारे जो सहसा काय करता हो वह अविमृश्यकारी कहलाता | 
है, वेसा स्वयं कुछ नहीं किया, क्योंकि पर युधिष्ठिरादि विमश्यकारी होनेसे य॑ | 


५३ .  श्रीमङ्कगवङ्गीत [अध्यायं १. 
कारितया परें राज्यं गृहीतवानसीति नोतिधमयोरः नोतिधर्मयोरभावात्तव जयो नास्तीरि 
महीपत इति सम्बोधनेन सूचयति | तदेवा जुनवाक्यमनतारयति--सेन योह 
भयोः स्वपक्षप्रतिपक्षभूतयोः संनिहितयोमंष्ये मम रथं स्थापय स्थिरी 
क्विति सर्वेश्वरो नियुज्यतेज्जुनेन | अनेन कि हि भक्तानामशक्यं सङ्गः 
गवामपि तन्नियोगमतुतिष्ठतीति ध्रुवो जयः पाण्डवानामिति सूचयति| _ 
नन्वेवं रथं स्थापयन्तं मामेते शत्रो रथाच्च्याबयिष्यन्तीति भगवदाशङ्का. | 
'माशङ्कचाऽऽह- “अच्युत इति | देशकालवस्तुष्वच्युतं त्वांको वा च्याव- | 
-यितुपर्तीति मावः । एतेन सर्वदा निर्विकारत्वेन नियोगनिभित्तः कोपोऽपि | 
परिहृतः ॥ २० ॥ २१ ॥ । 


MNS Se —___ 
कुशल -निपुण हैं । आपके पुत्रने अविमृश्यकारी होनेसे पाण्डवोंका राज्य ले लिया 
हे। अतः उसमें नीति और धर्मे दोनोंका अभाव होनेसे आपकी जय नहीं है, यह | 
“महीपते? इस सम्बोधनसे सूचित करते हे । जो अजुनने भगवानसे कहा, उसी | 
अजुनवाक्यको कहते हें-स्वसैन्य और परसैन्य दोनों सन्निहित हैं । इनके मध्यमे | 
मेरा रथ खड़ा करो, यह सर्वेश्वर भगवानको अजुन आज्ञा दे रहे हैं। भक्तोंको क्या | 
असम्भव है ? भगवान्‌ भी जिनकी आज्ञाका पाळन करते हैं। इससे पाण्डवोकी | 
विजय निश्चित है, यह सूचित होता है । रथस्थापनप्रवृत्त मुझको शत्रु कौरव रथसे | 

गिरा देंगे, इस भगबाचकी आरा्काके निरासके लिये "अच्युत? यह सम्बोधन किया । | 
आप तो सदा अच्युत हैं; आपको कौन गिरा. सकता है ? क्योंकि आप देश, काल, | 
बस्तु मे व्यापकत्वेन सदा स्थित है, यह भाव है। इससे आप सदा निर्विकार हैं, | 
अतः आज्ञानिमित्तक कोप भो आपभें नहीं हो सकता) | 
' | बानर श्री हनुमानने श्रीरामको सीतालक्ष्मीको यथा प्राप्त कराया, वैसे ही | 

'शबुओंकी पराजित कर पाण्डाको विजयलक्ष्मी देनेके लिये जिसकी ध्वजाके | 
ऊपर बेठे हैं, इस अभिम्रायसे कपिध्वज यह विशेषण है। 'क्रीडया हृष्यति व्यक्त: | 
सीरा सन्‌ सृष्टिरुपया। हृषोकेशस्वमीशस्य देवत्वं चास्य तस्फुटम्‌ ॥ अविः | 

कारितया जुष्टो हृषीको बीयेरुपया । ईशः स्वातन्त्ययोगेन नित्यं ष्ट्या दिकर्मणि॥ | 

व वीयव हुषोदेशत्वसुच्यते ।' यह अदियुध्यसहितामें स्पष्ट है। आश्रितान्‌, 

न च्यावयति’ इति अच्युतः । “अच्युत? इस सम्बाधनका भाव यह है कि सेनामे 


स्थित बन्घुवर्गको देखकर मोहसे युद्धविरत होकर पूवप्रतिज्ञानुरूप कतेव्यसे विरत 


“क्ट सळ 


शौक २२] ` सालुवादमधुद्ददनीव्याख्यासहिता प्‌े 
यावदेतान्निरीचेऽहं योडुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमंया सह योड्व्यमस्मिन्‌ ,रणसमुद्वमे ॥ २२ ॥ 


` युद्ध करनेके लिए अवस्थित इन्हें कुछ देर देख तो लूं, कि इस युद्धों्ोगमें 
किनके साथ मुझे युद्ध करना है ॥ २२ ॥ 


मध्ये रथस्थापनप्रयोजनमाह--'यावदेतान्‌' इति। योडुकामान्न 
त्वस्माभिः सह सन्धिक्ामानवस्थिताक्न तु भयात्मचलितान, 
एतान्मोष्मद्रोणादीन्यात्रद्स्राऽहं निरील्षितुं क्षमः स्यां तावत्मदेशे रथं 
स्थापयेत्यर्थः | यावदिति कालपरं बा। ननु त्वं योद्धा न तु युद्धप्रेचक, ` 
अतस्तव किमेषां दशनेनेत्यत्रा5ह-- के इति । अस्मिन्‌ रणसमुद्यमे 
बन्धूनामेव परस्परं युद्धोद्योगे मया कै; सह योद्धव्यं मत्कतक्युद्धप्रतियोगिन; 
के कैमंया सह योद्धव्यं किंकतेकयुदूप्रतियोग्यदमिति च महृदिदं 
'कौतुकमेतज्ज्ञानमेत मध्ये रथस्थापनग्रयोजनःप्रित्यर्थः ॥ २२ ॥ | 


“च्युत' होनेसे निवारण करानेका-आश्रितोंको कतेव्यसे च्युत न करानेका- 
आपका स्वभाव ही है, फिर में कैले च्युत हो सकता हूँ। हृषीकेशका अभिप्राय 
यह्‌ है कि जो सब इन्द्रियांका नियमन करता है, उसके लिये घोड़ोंका नियमन 
क्या है ? ॥२०-२१ ॥ ५ ; 

` मध्यमें रथस्थापनका प्रयोजन कहते हें -'यावदेतानू? इत्यादि से । युद्धः 
कामनासे ही, न कि हम लोगोंके साथ सन्धिको कामनासे खड़े हुए, भयसे भागे 
नहीं । उन्हें यानो भीष्म, द्रोण आदिकोंको जाकर पूरा देख सकें, ऐसे स्थानपर 
रथ खड़ा कीजिये, यह अथ है । “यावत! शब्द यहाँ देशपरक है । अथवा कालपरक 
भी है । जितने समयमै पूरा देख सकें उतने समयतक खड़ा कीजिये । | 

तुम तो युद्ध करनेवाले योद्धा हो, दर्शक नहीं हो। तुमको देखचेसे क्या 

'प्रयोजन ? इसपर कहते हैँ--किमेया' इत्यादिसे । 

“इस रणसमुद्यममें यानी अपने बन्धुओंके ही परस्पर युद्धोद्योगमें, किनके 
साथ मुझे युद्ध करना है ओर किनको मेरे साथ युद्ध करना है, मेरे युद्धमें 
प्रतिभट कौन है और किनके युद्धमें मैं प्रतिभट रहूँगा-यही देखना है, इसकी 
बड़ी उत्कण्ठा है, एतदूज्ञान ही मध्यमें रथस्थापनका प्रयोजन है । 

[ शङ्का-प्रा्थनाके समय निरीक्षण भावी है, वतमान नहीं, फिर वर्तमानमें 
छद्‌ लकार केसे हुआ ! 7 र 255 
समाधान- यावत्‌ पुरा तिपातयोः' [ पा० ३।३।४ ] इस सूत्रसे 
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प्‌ श्रीमद्धगबद्वीता [ अध्याय १ 


9 
__योससमानानकेच्ेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

धातराष्ट्रस्य दुर्बडेयु डे प्रियचिकीषवः ॥ २३ 

` दुबु द्वि ठुयोधनक्रा हित करनेकी इच्छासे जो ह भीष्म आदि इच युद्ध 

नलु बन्धब एते परस्परं सन्धि कारयिष्यन्तीति कुतो युद्ध मित्याशङ्क्याः | 

5ऽ--'योहस्यमानात्‌' इति | य एते भीष्मद्रोणादयो धार्तरा्ट्स्य हुयों. | 

धनस्य दुबु दे! स्वरक्षणोपायमजानतः प्रियचिकीषंवो युद्धे, न तु हु ष्यः 

` नयनादौ तान्योत्स्यमानानहमवेक्ष उपलभे, न त संधिकासान्‌ । अतो 

युद्धाय तत्मतियोग्यवलोकनपुचितमेवेति भाव! ॥ २३ ॥ 


क्ले योगमें वतेमानमें लटका विधान है । भाविनिरीक्षणका योतक यावन्नि- 
पात है |॥ २२ ॥ | ही है | ः 

ये सब बन्घुवग ही हँ, अतः परस्पर सन्धि ही करायेंगे, युद्ध नहीं, यह 
आशङ्काकर कहते हे--'योत्स्य०/इत्यादिसे । 

: जो ये भीष्म, द्रोण आदि हैं वे स्वकीय रक्षाके उपायको न जाननेवाठे । 
घृतराष्ट्रपुत्र दुवुद्धि ढुर्योधनका प्रिय युद्धमें ही करनेके इच्छुक हैं, दुरबुद्धि आदिके | 
अपनयनमें नहीं । इन्हें में युद्ध करनेके लिए स्थित देखतां हँ--पाता हूँ, न कि सग्धि 
करतेके इच्छुक यदि सन्धि करनेके इच्छुक होते, तो शनरुसेनामें उपस्थित न 

. होकर निष्पक्षभावसे तटस्थ होकर उपस्थित होते । अतः युद्धके लिये प्रतिभटोंको 
'देखना आवश्यक है । । 

[ शक्का-'निरीक्तेञ्हम! 'अवेद्े$्हम' यह दो बार आया है, अतः यहाँ पुन- 
रुक्त दोष है, जो अप्रामाण्यक्ता कारण है । 'तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्त- 
दोषेभ्य: यह गौतम महषिका न्यायसूत्र है। इसमें अनृत, व्याघात और पुनरुक्तको | 
अप्रामाण्यका स्पष्ट कारण कहा है। . | 

समाधान -एक निरीक्षे! शब्रुसेनास्थितप्रतिभटों के द्शनाथ है और दूसरा ७ 
अब” योधने दोपप्रकारानाथ है । अतिदुष्टाशय दुर्योधनके सहकारी भीष्म आदि | | 

युद्धच्छुकोको देखें । तात्पये भिन्न होनेसे पुनरुक्त दोष नहीं होता । अथवा स्वसेना- 
स्थित प्रतिभटोको देखनेके तात्पयसे प्रथम जोक है । शन्नुसेनाके प्रतिभटोंको देखनेके | 
यै । तात्पयसे द्वितीय | मोक है | “केसेंया सह? इत्यादि : प्रथम ोकमें मुझे किनके साथ | 


श्लोक २३ ] साजुवादमधुश्तदनीव्यार्पासहिता ५ 

लड़ना है और किनको मेरे साथ लड़ना है- यही अर्थे स्वामीजीने किया है। 

इससे पर सैनिक योद्धाओंके दशेनकी कामना ही अजुनकी प्रतीत होती है, वस्तुतः 

यदि ऐसी इच्छा होती, तो “अन्तिके छुरुसेनायाः रथं स्थापय भेऽच्युत! ऐसो 

अर्जुन कहते । 'सेनयोरुभयोमेध्ये! कहनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों 
सेनाओंके वीरोंको देखनेके तात्पयेसे 'मध्ये' कहा है । यद्यपि दोनों सेनाओंके वोरोको 

पहलेसे ही जानते हैं, तथापि संग्रामोपयिक वेशभूषासाधनसमुत्साहादिके युद्धसौ- 

कयौर्थ पूर्णरूपसे देखनेकी इच्छा अजुनको है, अतः 'केसया सह योद्धव्यम्‌? का अर्थ 

करना चाहिये कि 'केसेया सह स्थित्वा परैर्योद्धव्यम्‌? अर्थीत्‌ मेरे साथ खड़े होकर 
कौन-कौन झन्रुसेनाओंसे लड़ेंगे--इस तात्पपेसे अपनी सेनाके वीरोंको प्रथम देखा॥ 
“योत्थ्यमानानवेच्षेऽहम्‌? इत्यादि द्वितीय लोकसे परसेनासमवेत वीरोंको देखनेकी 

इच्छा स्फुट की । इस प्रकार पुनरुक्तको शङ्का ही नहीं होती । भिन्न-भिन्न वाक्यार्थे 
तात्पर्य दो बार प्रयोग करना समुचित ही है। 'सेनयोरुभयो: इत्यादि पदका 
स्वारंस्य इसी अथेमें है। "तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पाथ इत्यादिसे सेनयोरुभयोरपि 
एतदन्त डेढ़ *होकसे उपसंहारमें दोनों सेनाओंके बीरोंको अजुनने देखा, यह स्पष्ट 

ही है। उपक्रमोपसंहारादिसे ही वाक्यका वास्तविक तात्पये निर्णीत होता है और 
स्वामीजीका यह अर्थ मत्कतृक युद्धका प्रतियोगी कौन है और किंकतृक युद्धका 
प्रतियोगी मैं हूँ । इस तात्पयेसे कौरवसेनाको देखनेको ही कहा, यह उपक्रमोपसंहारके 
अनुकूल नहीं है और विना अपनी शक्ति समझे दूसरेकी शक्ति देखनेसे स्वोस्कषे 

का निश्चय भी नहीं होता, जो युद्धारम्भमें आवश्यक है और स्वामीजीका मस्कढेक 

युद्धका प्रतियोगी प्रतिभट कौन हे इत्यादि अथद्वय बतलाना अर्थतः सिद्ध होनेसे . सु 
अनावश्यक है। जिससे अजुन युद्ध करेंगे, वह अजुनसे युद्ध करेगा ही, अतः - 
प्रतियोगित्व परस्पर स्फुट ही है । प्रथम जो जिससे युद्ध करेगा उसीका प्रतियोगी 
दूसरा होगा, द्वितीयका प्रथम नहीं । इसमें कुछ -विनिगमक नहीं है और युद्धमें 
कौन प्रथम प्रहार करेगा, इसका युद्धारम्भसे पूर्वे सावत्रिक -निणेय नहीं हो सकता ।: 
जिनके साथ मुझे युद्ध करना है उनकी,और जो मेरे साथ रहकर शब्ुओंसे युद्ध करेगे: 
उनको, ऐसा यदि कहा गया होता, तो द्वितीय ःछोकका उच्चारण ही नहीं होता, किन्तु 
ऐसा कहा नहीं गया है। इसलिये मेरे साथ रहकर कौन-कौन शब्नुओंसे युद्ध करेंगे, 
इस तात्पयेसे 'केमया सह योद्धव्यम्‌? यह प्रथम श्लोक है और कोन-कोन। 
मेरे साथ युद्ध करेंगे, इस तात्पयेसे योत्स्यमानानवेत्तेज्हम्‌? इत्यादि द्वितीयः्होक है ।. 
ऐसा अथ करनेमें पुनरुक्तिकी शङ्का ही नहीं होती। उपसंहार भी इसी अर्थमें हस्तावलम्ब, 
देता है। 'तच्रापश्यत स्थितान्‌ पार्थः? से लेकर 'सेनयोरुभयोरपि' इस रहोकके 


५६ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय १ ~ जनात 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्तो हपीकेशो ` गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वो रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ | 
भीषमद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीचितास्‌ । 
उवाच पार्थं पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति॥ २५ | | 
सञ्जयने कहा--हे भारत, इस प्रशर अञ्जुनसे कहे गये हृषीकेश भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म, द्रोण एवं सभी राजाओंके सामने दिव्य | 


रथ खड़ा करके कहा-हे पार्थ, युद्ध करनेके लिए इकड हुए इन सभी कुरुवंगागे 
उत्पन्न हुए पुरुषोंको देख लो ॥ २४-२५ ॥ 


द च ह हिं ° ७ > = 
एवमजुनेव प्ररितो मावानहिंसारूपं धप्तमाभित्य प्रायशो युद्धोत्त 
व्यावतेयिष्यतीति तराष्ट्रामिमायमाशडय तं निराविकीएु; सञ्जयो धृतगीपू 
प्रत्युक्तवानित्याह वैशम्पायनः । | 
हे भोरत-इतराष्ट, भरतवंशपर्यादामचुसन्धायापि द्रोहं परित्यज ज्ञातीना- | 
मिति सम्धोधनाभिग्रायः । गुडाकाया निद्राया ईशेन नितनिद्रतया सर्वत्र. 
सावधानेनाजुनेनैत्धुक्तो भगवानयं मङ्गुत्योऽपि सारथ्ये मां नियोजयतीति 
दोषमासज्य नाङुप्यत्‌, 'न वा तं युद्धान्न्यवतयत्‌, किन्तु सेनयोरुभयो म्ये भीष्म- _ 
दोणप्रमुखतस्तयो; प्रपुसे संपुखे सर्वेषां महीक्षितां च संमुखे, आद्यादित्वा- | 
स्ट है कि दोनों सेनाओंके वीरोंले अर्डुनने देखा, यही मध्य रथस्थापनका । 
प्रयोजन है ]॥ २३ ॥ | ः 
इस प्रकार अजुनके कहनेपर भगवान्‌ अहिंसारूप धर्मका आश्रय लेकर | 
भायः अजुनको युद्वसे विरत करेंगे -इस धृतराष्ट्रके आशयको समभकर तन्निराकः | 
रणेच्छावान्‌ सञ्जय धृतराषट्रके प्रति बोले, यह वैशम्पायने जनमेजयसे कहा है। 
_ छै भारत--शवतराष्ट्र, भरतबंशकी मर्यादाका अनुसन्धानकर ज्ञातिके द्रोहका 
परित्याग करो, राहु उक्त सम्बोधनका अभिप्राय है । गुडाका निद्रा, तदीश अर्थात्‌ जित | 
निद्र यानी निद्राके विजयी, अतएव सब कामोंमें सावधान अजुनने भगवानसे उक्त बाते 
कहीँ । भगवानने यह मेरा दास होकर भी सारथीके काममें मुझे नियुक्त करता है, यह 


दोष ळगाकर अजुनके ऊपर कोप नहीं किया और न अजु किया) . 
किन्तु दोनों सेनाओं जुनको युद्धसे उपरत ही कि hl ’ 8 
केन्ठु दोनों सेनाओके मध्यमें सीष्मद्रोणप्रमुखत:--उन दोनोंके प्रमुख यानी आरं | 


र क 
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स्सार्वबिभक्तिकस्तसि; । चकारेण समासनिविष्टोऽपि प्रमुखताशब्द्‌ 
आकृष्यते । भीष्मद्रोणयोः प्रथकीर्तनमतिप्राधान्यस्रचनाय । रथोत्तममभ्निना 
दत्तं दिव्यं रथं भगवता स्वयमेव सारथ्येना घिष्ठिततया च सर्वोत्तमं स्थापयित्वा 
हृपीकेशः स्वेषां निणूढाभिप्रायज्ञो भगवानजुनस्प शोकमोहाचुपसिथिताविति 
विज्ञाय सोपहासमर्जुनब्रुवाच-हे पार्थ, एथायाः ख्रीस्वमावेन शोकमोहग्रस्तः 
तयां तत्सम्बन्धिनस्तवापि तटटत्ता सशुपस्थितेति रचयन्‌ हृषीकेशत्वमात्मनों 
' दर्शयति। पथा मम पितुः स्वसा, तस्याः पुत्रोऽसीति सम्बन्धोल्लेखेन चाऽऽश्वा 
सयति। मम सारथ्ये निश्चितो भूत्वा सर्वानपि सषवेतान्‌ झुरून्‌ युयुत्खन्‌ पश्य 
शङ्कतयेति दशंनबिष्यभिप्रायः। अहं सारथ्येऽतिसावधानस्त्वं तु साम्प्रतमेत्र 
रथितं व्यक्ष्यसीति किं तव परसेनादशनेनेत्यज्ञुनस्य धैयमापादयितु पश्ये 
त्येतावत्पर्यन्त॑ भवतो चाकयस्‌। अन्यथा रथं सेनयोर्मध्ये स्थापयामासेतये- 
तावन्मात्रं घ्यात ॥ २४, २५ ॥ र 
ओर सब राजाओंके सासने भी, रथोत्तम-अग्निदेवसे दिया गया दिव्यरथ खड़ाकर 
कहा-हे पार्थं ? युद्धेच्छुक कौरवोंको देखो । प्रमुखतः’ यहाँ प्रमुख शब्दको आद्यादि 
मानकर सावेविभक्तिक तसिछू-प्रत्यय हुआ है। चकारसे कहीं समस्तकदशका भी 
झाकषेण होता है, इसलिए “भीष्म द्रोणप्रसुखतः? यहाँपर प्रमुखतः? यह भीष्म एवं द्रोणके 
साथ समस्त दै, फिर भी चकार से “प्रमु खतः का आकषणकर. 'सवषां महीक्षिताम्‌? 
के साथ भी सम्बन्ध माना जाता है। “स्वेषाम्‌! से सबका बोध हो ही जाता, युत: 
भीष्म और द्रोणका पथक्‌ निर्देश उनमें अतिप्राधान्य सूचनके लिए ही है। 
अग्निदेवप्रद्त्त दिव्य रथको, सारथीरूपसे स्वयं भगवान्रके स्थित रहनेके कारण 
जो सर्वोत्तम है, खड़ाकर हृषीकेराने अर्थात्‌ सबके हृदयके निगुढ़ आशयके 
ज्ञाता भगवान्‌. श्रीकृष्णने .'अजुंनको शोक-मोह उपस्थितः है? यह जानकर भी 
सोपहास अजुुनसे कहा -हे पाथ, प्रथा अजुनकी माता और श्रीकृष्णकी भगिनी थी, 
उसका स्वभाव तुसमें आ गया, इसको सूचित करते हुए भगवान्‌ अपनेमें हषोकेशत्व 
सूचन करते हैं। प्रथा मेरे पिताकी बहन है, तुम उसके पुत्र हो, इस सम्बन्धको सूचित 
करनेसे भगवान्‌ अजुंनको ढाइस दिलाते हें । सारथीके कायम मेरे नियुक्त रहते | 
निश्चित होकर तुम इकडे हुए. युद्धेच्छुक इन सब कौरवों को 'देखो? यह्‌ निःशङ्क 
रूपसे दर्शन फे लिए आज्ञा देने में ही भगवान्‌ का अभिप्राय दै। मैं सारथी होकर 
खूब साबधान हूँ, तुम अभी रथित्वको छोड़ दोगे, तो फिर श्नुसेना.देखनेसे लाभही. | 


५८ ` ` ्रीमद्भगवद्गीता | [ अध्याय १ 


तत्रापश्यस्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहोर्‌। ह 
आचायान्मातुलान्त्रातन्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा । 


श्वशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६ |. 
युद्धारम्भके पहले सैनिकोंके निरीक्षणके लिए भगवानूकी आज्ञा होनेएर 
आजुंनने उन दोनों सेनाओंमें स्थित अपने पिठृव्य ( चाचा ), पितामह ( दादा), 
आचारय, मामा, भाई, पुत्र, पोत्र, सखा, ससुर तथा मित्र आदि सनीको देखा ॥ रक्ष 

तत्र समरसमारम्माथं सैन्यदर्शने भगवताञ्थ्यबुज्ञाते सति सेनयो. 

रुभयोरपि स्थितान्पार्थो$पश्यदित्यन्वय! | अथशब्दस्तथाशुब्द पर्याय! | परसेनाः 

क्या? इस प्रकार अजुनको सङ्कल्प बनानेके: लिए “पद्य यहाँतक भगवज्ञस्य 

है, अन्यथा दोनों सेनाओंके मध्यमें रथ खड़ा कर दिया, इतना ही कहते। | 

[ 'भीष्मद्रोशप्रसुखतः” यहाँपर प्रमुख” ` शाब्द आदिशब्दका ससानाथेक है | 

ओर षष्ठीके अथेमें सावेविभक्तिक तसिळ्‌ प्रत्यय हुआ है। “बष्ठी चानादरे? | 

[ पा० २-३-२८ ] से अनादरमें षष्ठी है, इसलिये पश्य” का आक्षेप करना | 

आवश्यक है । अतः यह अथ हुआ कि भीष्म, द्रोणं आदिके सम्मुख, उनकी | 

यानी भीष्म, द्रोण आदिका तथा सब देखनेवाले राजाओंका अनादरकर जीचमें | 

रथ खड़ा कर दिया । अथवा '्रमुखत/का “अग्रतः अर्थ है। समस्तैकदेश भमुख! | 

को एथककर 'महीक्षिताम? के साथ सम्बन्ध करना चाहिये । ऐसी स्थितिं . चकार / 

समुच्चयार्थक दै। गूढ़ाभिप्राय यानी धृतराष्ट्रके प्रश्नका गूढाभिप्राय-दुर्योधनादि- | 

'हृदयविदारणादिक--सञ्चयने कहा ।. : . $ : । 

` ` प्रश्न--घृतराष्ट्रके प्रति सझ्यने गीताके सब: वाक्य कहे हैं, फिर पुनः सञ्चय | 

“उबाच' यह विशेषवचन क्यों कहा ? | ३ हि. 

` ` ` उत्तर सेनाद्यके मध्यमें रथ खड़ा करनेसे अर्जुन स्वजनोंकों देखेंगे । तदः 

'नन्तर उन्हें शोक और मोह अवश्य होगा --यह जानकर भी संज्ञ भगवानने निषेध | 

न कर दोनों सेनाओंके सध्यमें रथ खड़ा कर दिया और इसी प्रसज्ञमें निखिलशोकः | 

'मोहनिव्॒तंक जह्यात्मतत्त्वके उपदेशसे अजुनपर अनुग्रह करूँगा, यहाँतक निश्चय | 

(क्रिया । अतः अजुन धन्य है, भगवानका भक्तवात्सल्य अपूवे है.इस अथोविशेषकों | 

अभिव्यक्त करनेके लिए ही सञ्चय उवाच' यह विशेष वचन कहा है ] ॥२४, २५॥ | 

ने __ संग्राम आरम्भ करनेके लिये भगवाचने.अजुनको सैन्य देखनेकी सम्मति दी | 

र दोनों सेनाओंके बीच प्रस्तुत वीरोंको उसने देखा भी । यहाँपर “अथ': शब्द | 

ही 3. 'वश्ना' शतका पर्याय है, अथी शब्ुसेनामँ “तथा? शब्दका अर्थ हो यहाँ | 


छोक २७] साुवादमधुष्रदनीव्याख्यासहिता ५९ 


तान्समीच्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ । 
कुपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


युद्धके लिए अवस्थित उन सब वन्धुबान्धवोंको देखकर कुन्तीपुत्र 
अजुंनने परम द्यासे आक्रान्त तथा विषादको प्राप्त. कर भगवान्‌ श्रीकष्णसे 
यह कहा ॥ २७ ॥ 
या पितन्पित॒व्यान्भूरिश्रवाम्रभतीन! पितामहान्भीष्म पितामहान्मीष्मसोमदततप्रभृतीन्‌ , 
आचार्यान्द्रोणकृपप्रशृतीच्‌, मातुलाञ्शल्यशङुनिप्रशृतीन्‌) ` भातनू दुर्योधनः 
प्रभृतीन्‌, पुत्राह्ञँच्मणप्रसृतीन्‌ + पोत्रान्लँच्मणादिपुत्रान्‌, सखोनश्वत्थाम 

जयद्रथप्रभूतीन्‌ वयस्यान्‌, श्वशुरान्भार्याणां जनयितन्‌, सुहृदो मित्राणि . 
कृतवमंभगदत्तप्रभृतीन्‌ । सुहृद्‌ इत्यनेन यावन्तः कृतोपक्ारा मातामहादयश्च 
ते द्रष्टव्याः । एवं स्वसेनायामप्युपलक्षणीयमू ॥२६॥ । 

एवं स्थिते महानधर्मो. हिंसेति बिपरीतबुद्धया मोहारूपया शाख्र-. 
बिहितत्वेन धममत्वभिति ज्ञानम्रतिबन्धकेन. च. समकारनिबन्धनेन. चित्तवेक्रव्येन 
शोकाख्येनामिभूतविवेकस्याजुनस्य पूवमार्धाथुद्धाख्यात्स्वधर्मादुपरिरंसा.. 
महानर्थपर्यबसायिनी इचेति दर्शयति--क्रोन्तेय' इति।  खोप्रभवत्व- 
कीर्तन पार्थत्तादास्विकसूढतामपेच्य रुपया क्या स्वव्यापारेणेवा55बिष्टो 
“एबदका अर्थे है । पितुन्‌, यानी प्रिठूव्य ( चावा) भूरिश्रवा  प्रभृति;. 
पितामह यानी भीष्म, खोमदृत्त प्रथृति; आचार्य यानी द्रोण, कृप प्रश्नात; मातुढ यानी 
शल्य, शकुनि आदि; भ्राता यानी दुर्योधन आदि; पुत्र यानी लक्ष्मण प्रश्नति; पौत्र 
यानी. लक्ष्मण आदिक पुन्न; सखा यानी अश्वत्थामा, जयद्रथ प्रति; इवसुर यानी 
भायोके पिता. और सुहृद यानी ऋृतवम, भगद्त्त प्रश्चति; सुहृद' शब्दसे जिन 


लोगोंने उपकार किया है-_मातामहादि, उन सभीका ग्रहण इष्ट है । इसी प्रकार 
स्वपक्षमें भी समझना चाहिये ॥ २६॥ 


ऐसी स्थितिमे 'युद्धमें हिंसा महान्‌ अधम है” इस. मोहनामक विपरीत 
बुद्धिसे तथा “शाखविहित युद्धहिंसा धम है इस तत्त्वबुद्धिके प्रतिबन्धक 
थे मेरे हैं? इस मसकारप्रयुक्त चित्तवैकल्यरुप  शोक्से आवत: 
विवेकज्ञांनवाळे अजुनको पूर्वसंकल्पित युद्धाख्य स्वघमसे विमुख होनेकी जो. 
इच्छा हुई, बह. महा अनथेप्रद हुईं, यह दिखळाते है-कौन्तेय' इससे । खीसे 
तुम्हारी 'उप्पत्ति हुई है, अतः .स्रीधंम आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि कारणगत 


क्क श्रीमङ्कंगवद्गीता [ अध्याय १ 
2 वा 


अर्जुन उवाच 
इृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ।. 


सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति ॥ २८। 
- अजुंन ने कहा-दे श्रीकृष्ण, सभराज्ञणमें उपस्थित युद्धकी इच्छाचाले इन 
आत्मीयोंको देखकर मेरे सभी अङ्ग शिथिल दो रहे है, और मुँहमी सूख रहा है २८ 


व्याध न तु कृपा केनचिद्धयापारेणाळविष्ट इति स्वतःसिद्धेवास्य कृपेति ` 


ब्रच्यते | एतत््रकटीकरणाय परयेति विशेषणम्‌ । अपरयेति बा छेदः । स. 
सैन्ये पुराऽपि कृपाऽभूदेक तस्मिन्समये तु कौरवसैन्येउ्प्यपरा कपाञ्भूदित्यथ)। 
बिषीदन्विपादसुपताप आमुवचनतरवीदित्युक्तिबिषादयोः समकालतां बद 
संगदूंगदकण्टताभ्रुपातादि विषादकार्यमुक्तिकोले द्योतयति ॥२७॥ 


धमे कार्यमें आते ही हैं। 'कौन्तेय' शब्द्से यह सूचित किया गया है ।. जैसे पहले 
“पाथ? विशेषणसे तात्कालिक मूढ़ता सूचित की गयी है, वैसे ही यहाँ भी 'कौन्तेय' से 


मूढुत्ता व्यक्त की गयी है.। तात्कालिक प्राप्त मूढ़ताकी अपेक्षा करके कुपया बिष्ट; | 
न ठु तत्कपामाविष्ट:--अजुनको अपने व्यापारसे कृपा आप्त हुई, अजुन किसी | 
व्यापारसे ऋषपाविष्ट नहीं इए । कती कारकसमुदायका प्रवतक होता है, प्रवर्त्य नही, | 
अतएव वह स्वाभाविक होता हे । क्रियाजन्येङ्कपाश्रय होनेसे आगन्तुकव्यापार, | 
ब्रिशिष्टका कमे आगन्तुक ही होता है, प्रकृतमें कर्षेत्वरूपसे कृपा विवक्षित है, इसलिये. । 
स्राभाविक दै, आगन्तुक नहीं, यह सूचित होता है--इसीको प्रकट करनेडे | 


लिए “परया? यह विशेषण दिया गया है। 


अथवा 'ऋपया परया! यहाँपर “अपरयों? यह पदच्छेद भी हो सकता है [ 


[ वस्तुतः प्रकृतमें युयुत्सुविषयक कपा ही विवज्षित है, स्वाभाविक दीन, अनाथं 
आदिकी . शरणागति आदिरूप कृपा नहीं । अजुनमें यदि यह दूसरी कृपा हो गयी 


होती, तो उसकी युद्धे प्रवृत्ति ही नहीं होती । चूँकि युद्धमे प्रवृत्त अर्जुनको , यह 
वृत्तान्त कहा गया है; इसलिये यह कृपा युयुत्सुविषयक ही है । 'मेरे द्वारा ये मारे 


जागे! इस मोहसे ही यह आयी है, अतः स्वाभाविक नहीं है । “पा बिष्ट? यहाँपर 


करेस्वनिदेश पिशाचाविष्टवत्‌ ही है। पिशाचकतेक आवेश आगन्तुक ही होता है, 
स्वाभाविक नहीं। अतः आगन्तुक मोहविकार ही कपा है, यही अर्थ समुचित है। | 


अपने सैन्यमे पहले भी कृपा थी ही, उस समय कोरवसैन्यमें भी दूसरी नयी 


हरा हुई, यह अपर्याका भाज है। "विषीदन्‌ अन्रबीत यानी बिषादभस्त होते डु 


हम इस कथनसे विषाद ओर उक्ति में समकालता बतलाते हुए द्योतित करते हैं 
कि बोलनेके समय गळा भर आना, अश्रुपात आदि विषादकाय हुए ॥ २७॥ 


"त PM ee: _.... 


झोक २९]. सानुवादमधु्ूदनीव्यारूयासहिता « ६१ 


वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते । 


` गाण्डीवं खंसते हस्तात्तक्वेव परिदह्यते ॥ २६ ॥ 
मेरे शांरीर में कम्पन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हे, हाथसे गाण्डीव 
धनुष गिरा जा रहा है और शरीरकी त्वचा भी जळ रही है॥ २९॥ : 
तदेव भगवन्तं प्रत्यजुनवाक्यमवतारयति सञ्जय;-अजुन उवाच? इत्या- 
दिना “एवश्च क्त्वाऽञ्चुनः सङख्यै' इत्यतः प्राक्तनेन ग्रम्थेन। तत्र स्वध्मग्रवृत्ति- 
कारणीभूततस्वज्ञानप्रतियन्धकः स्वपरदेह  आत्मात्मीयाभिमानवतोऽनात्म- 
विदोऽजुनस्यं शुद्धेन स्वपरदेहविनाशप्रसङ्गदशिनः शोको सहानासीदितिः 
तष्लङ्गकथनेन दर्शथति-न्रिभिः इलोकै! । इमं स्वजनमास्मीयं बन्धुवगं युद्धेच्छु 
युद्धभधौ चोपस्थितँ इष्ट्वा स्थितस्य भप--पश्यतो समेत्य्थः। अङ्गानि 
व्यथन्ते, : मुखे च परिशुष्यतोति भम्रादिनिमित्तशोकापेक्षयाऽतिशयकथनाय 
सर्वतो मावचा चिपरिशाब्दग्रयोगः | 
वेपथुः कम्पः । रोमहषः पुलकितत्वम्‌ । गाणडीवश्रंशेनाचैयलकतणं 
दोबेल्यं त्ववपरिदाहेन चान्तः्सन्तापो दर्शितः 
अवस्थातुं शरीरं धारयितुं च न शक्रोमीत्यनेन सूर्छा परच्यते । तत्र 


`. 'संज्ञय' भगवानके भ्रति उस अजुनवाक्यका अवतंरण करते है-'अजुन 
उब्चाच' इत्यादि वाक्यसे लेकर "एवश्रुक्त्वाऽजुनः संख्ये’ इसके पूवतकके मन्थसे । . 
..- ` स्वधे युद्धमें प्रवृत्तिका कारण, जो तत्त्वज्ञान दै. यानी 'युद्धमे हिंसा घमं है? 

उसका प्रतिबन्धक जा स्वपरदेहमें. आत्मा भोर आत्मीयका अभिमान है तद्वान्‌, 
अनारमज्ञ तथा युद्धमें स्वपरदेहबिनाशप्रसङ्गदशी अज्ुंनको बड़ा शोक हुआ, इसे 
कायज्ञापनपुरःसर तीन शलोकोंसे स्फुट करते हैं। इन अपने उपस्थित बन्धुवर्गोको 
युद्धोच्छु -युद्धभूमिमें उपस्थित देखकर यहाँ अवस्थित हुए मेरे अवयव व्यथित होते 
हैं और मुख सूखता है। अम, थकावट आदि निमित्तजात शोककी अपेक्षा 
विशेष सूचन करनेके लिये.'परि? शब्दका प्रयोग हुआ है, जिसका अथ स्तोभाव है.। 
,. वेप्थु-कम्प । रोमहृषे--रोमाच्च होना । गाण्डीव खिषकनेसे अधेयलक्षण 

दुबेलता तंथा त्वक्परिदाहसे अन्तरत सन्ताप सूचित किया गया है। । 
खंडे रहने और. शरीर धारण में असमं हूं, इससे -मूच्छी सूचित 


६२ . ` श्रीम्धगवद्वीता [ अध्याय |: 


न च शक्रोम्यवस्थातुं अमतौव च मे मनः। ` 

' ` निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ ३० | 
चूँकि सेरा मन चक्कर काट रहा हैँ इसलिए मैं खड़ा “नहीं ह्‌ सकता तथा 

हे केशव, मैं निमित्त भी विपरीत ( वांमनेत्रस्फुरण आदि अनथेसूचक ) ही देह | 
CRE fo yp हि 55] Mie FEE की एड सिह 5529 च्च 
हेतुः=मम मनो अमतीवेति । भ्रमणुकत साइशयं नाम यं नाम मनस! किद्‌ | 
विशेषो मूर्छाया पूर्वावस्था। चो हेतो । यत एवमतो नावस्थातुं शक्नोमी त्यथ | 
पुनरॅप्यंवस्थानासामर्थ्ये कारणमाह-निमित्तानि च। सूचकतया5ञ्सनदु;खस्य 
विपरीतानि चामनत्रस्फुरणादीनि पश्यामि अलुभवामि । अतोऽपि जांबस्थातुं 
शक्नोमीत्यर्थः । अहमनात्मविखेन दुःखिस्वाच्छोकनिवन्धेनं व लेशघलुभवापि 
त्वं तु सदोनन्दरूपर्खाच्छोकासंसगीति कृष्णपदेनः स्रचितस्‌। अतः स्वजनः 
दर्शने तुल्येऽपि शोकासंसमित्वरक्षणाडिशेषात्व॑ मामशोकं  छुविति ` भाव!) । 
केशवपदेन च तत्करणसामध्यंम को ब्रह्मः सृष्टिकर्ता, ईशो रुद्रः संहता, तौ | 
बात्यलुकम्प्यतया गच्छतीति तद्व्युत्पत्तः। अक्तदु/खकर्षि वा कृष्ण 
नोक्तम्‌, केशवपदेन च केश्यादिदृष्टदेत्यनिबहणेन ` सवेदा ` भक्तान्‌ 
पालयसीत्यतो मामपि शोकनिवारणेन पालयिष्यसीति सूचितम्‌ ॥२८-३०॥ 
होती है । इसमें यह कारण है-मेरा मन धूस-सा रहा ह। मनः वृ 
साम्य सनका कोई विकारविरोष यानी मूच्छाकी पूर्वावस्थारूपमें है । यहाँ 'च! 
मे है । यतः एवम, अतो नावस्थातु समर्थे? अर्थात्‌ चूके ऐसा हो रहा है, अतः 


मैं खड़ा नही. रह सकता, यह अर्थ है। .खड़ा न रहनेमें और भी कारण 
कहते हैं-विपरीत' यानी अचिरभाबि-अनिष्टफलसूचक निमित्त वामनेत्रस्फुरण 
आदिका अनुभव कर रहा हूँ, इससे भी खड़ा नहीं रह सकंता । भै आत्मज्ञ नहीं | 
हैं, अतएव दुःखी होकर शोकका अनुभव करता हूँ; आप तो सदानन्दरंवरूप है, 


| 
| 
| 
अंतएव शोकसम्बन्धरहित--दुःखरहित--हैं, यह ऋष्णपदसे, सूचित किया है। आप । 


रा दम स्वजनोंकी समान देख रहे हैं, पर आपे शोकसम्बन्धा भाव विशेष होनेसे | 
आप सुझे भी अशोक बनाइये, यह. अजुनको अभिप्राय है। केशवंपंद्स शोका! | 


होक: ३१] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता हरे 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाइवे । 


न काहे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च ॥३१॥ 
युद्धमें आत्मीयोको मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता । हे कृष्ण, मैं बिजय 
नहीं चाहता। राज्य तथा विषयसुख आदि भी कुछ नहीं चाहता ॥ ३१ ॥ 


एवं लिङ्गदारेण सभी चीनप्रबृत्तिहेतुभततरतज्ञानप्रतिबस्थकोभूतं शोक 
शुकत््ा संप्रति तत्कारितां बिपरीतप्रइत्तिहेतुभूताँ विपरीतबुद्धि दशयति-न्‌ च्‌ 


इत्यादिसे । श्रेय! पुरुषाथ इएमदष्टचा बृहुविचारणाद्‌नु पश्चादपि न 
इंयामिं, अस्वजनमपि युद्धे हत्वा श्रेयो न पश्यामि ; 
ये दोनों आपके दयनीय हैं, इसलिये दयार्थं जो उनके पास जाय, वह केशव है । 
'कैशौ बाति’ इति केशवः । वा गतिगन्धनयोः’ इस व्युत्पत्तिसे केशव संबोधन द्या 
अथवा भक्तढुःखाकर्षक कृष्णपद्से सूचित किया है तथा केशवपदसे केशिनामक 
दुष्टदानवदळनसे सदा अच्छोंका पाठन करते हैं, अतः मेरा भी शोकनिवारणकरं, 
पालन करेंगे, यह सूचित किया है ॥ 
[ प्रश्न--मेरे कर, चरण आदि शिथिल हो रहे है, इस कारण मैं युद्ध नहीं 

करना चाहता । शारीर :कमे नहीं कर सकते हो, तो वाचिक ही युद्धकम करो ? | 

` उत्तर--मेरा सुख सूखता है, अतः वाचिक कमें भी नहीं कर सकता । इस 
समय ऐसा मत कहिथे कि घैयेसे खड़े ही रहो, क्योंकि मेरा शरीर काँप रहा है, अतः 
खड़ा भी नहीं रह सकता। मैं अन्तबलशून्य हूँ, इसे परिस्फुट करनेके .लिये 
गाण्ड़ीचं ख़ सते? यह कहा है । गाण्डीव धनुष. हाथसे खिसक रहा है.। अच्छा तो 
गाण्डीव. रख चुपचाप खड़े रहो -यदि यह कहिये, तो यह भी नहीं हो सकता; 
_ क्योंकि मेरा मन चक्रके समान घूम रहा है। मूच्छोका पूर्वावस्थारूप विकार 
भ्रमण है । लोको पकाराथ जो मेरे ज्ञानका हरण-आपने -किया, वह मैं समझ. गया, 
'यह कृष्णसम्बोधनसे सूचित किया है ]॥ २८-३०॥ : 

-_. इस तरह काय द्वारा समीचीनप्रवृत्तिकारण जो तत्त्वज्ञान है, तरप्रतिबन्धक शोक 
कहकर, इस समय तत्प्रयुक्त विपरीत--असमीचीनप्रवृत्तिकारण विपरीत-अतांत्त्विक 
बुद्धि दिखळाते हैं-- न च' इत्यादिसे । श्रयः पुरुषाथ यानी कल्याण । इष्ट ओर 
दृष्ट यानी ऐहिक ओर पारलौकिक भेदसे पुरुषाथ दो प्रकारका है। बहुत विचारके 
बाद भी यह निश्‍चय नहीं कर पाता कियुद्धकी हिंसा धमे है, क्योंकि अस्वजनोको [जो 


६४ ` -श्रीमद्कगवद्गीता [ अध्याय | 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन वा | 
येषामर्थे काहिक्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥३२। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यकत्वा धनानि च : 
आचायाः पितर पुत्रास्तव च पितामहाः ॥ ३३। 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा। | 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ॥३४॥ 

हे गोविन्द, राज्यसे हमें क्या प्रयोजन ! या रा्यप्राप्तिजन्य ओगों तथा 
जीवनके साधनभूत विजयसे ही क्या मतलब है ! जिनके लिए हम राज्य, भोग 
और सुख चाहते हैं, वे ही ये सब अपने प्राण और धनका त्यागकर युद्धमें लड़नेके लिए | 
डढे हैं। इनमें कोई हमारे आचाये, कोई पिता, कोई पितामह, कोई मामा, को 
ससुर, कोई पोते, कोई साले और कोई सम्बन्धी हैं। हे मधुसूदन, ये अळे ही सुन 
मार डालें, लेकिन मैं इन्हें स्वगेके राज्यके लिए भी नहीं मारना चाहता, फिर | 
की "रि एस चकत । ˆ „5 
। *_ परित्राइंचोगयुक्तर्च रणे चामियुखो हतः॥” . | 
इत्यादिना हतस्पेव भ्रेयोविश्ेषामिधानात्‌ । . इन्तस्त ने. किंचित्सुकृतप। | 
एवमस्वजनबधेऽपिः श्रेयसोञ्भावे स्वजनत्रधे सुतरां तदभाव इति ज्ञापयितुं | 
स्वजनमित्युक्तम्‌ । एवमनाइववधे श्यो नास्तीति सिद्धसाधनवारणाया55हव 
त्युक्तम्‌ ॥ ३१॥ : .. एकान 55 37-० बह 
` _ 'ननु मा मदं प्रयोजन ___ नलु मा भूदं प्रयोजन दृश्प्रयोजनानि तु विजयो राज्यं सुखानि चं | 
अपने बन्धुवग नहीं हैं, उनको ] भी मारनेसे पुरुषार्थ नहीं नहीं होता, फिर स्वजना फिर स्वजनोंकी | 
मारनेसे पुरुषार्थ होगा. यह आशा ही नहीं। 'द्वाविमो पुरुषी लोके सूयमण्डलभेदिनौः 
परित्राइ्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ ` इस :छोकते युद्धम अभिमुख : मरने 
वालेको ही स्वगे होता है, मारने बालेको कुछ भी पुण्य नहीं होता, यह कहा गया | 

TE । इस तरह पराये लोगोंको मारनेसे यदि श्रयः नहीं दोगा, तो स्वकीयजनोंको | 

सारनेसे सुतराम्‌ सुकृत आदि नहीं हो सकता, इसके ज्ञापनार्थ 'रवजनम्‌” कहा है। | 
ईन मकार युद्धसे अन्य हिंसामें श्रेय नहीं है, इस सिद्धसाधनके परिहार के लिंए | 
हब कहा हेग र “ळा: ४55: पड ८ CTE, | 

3... डा, तो अदृष्ट कोई प्रयोजन ही है, ठीक हवः परन्तु दृष्टप्रयोजन तो सर्ट | 

हदी है विजय, राज्य, सुखभोग आदि । इसमें तो बिबाद ही नहीं है, इसपंर कहते 


छोक ३५] सालुवादपधुसदनीज्याख्यासहिता ६५ 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि चु महीकृते । 
निहत्य धातराष्ट्रान्न: का प्रीतिः स्याञ्जनादन ॥३५॥ 


प्रथिवीके राज्यके लिए तो कहना ही व्यर्थ है ? हे जनादन, दुर्योधन आदि अपने | 
बन्धुबान्धवोँको मारनेसे हमें कौन-सी प्रसन्नता भिल सकती है ? ॥ ३२-३४ ॥ 

' निर्विवादानीत्यत आह'-न काङल्ले' इति । पूर्वत्र सुखं परतः फडाकाडक्षा 
हपायग्रवत्तो कारणम्‌, अतस्तदाकाङ्क्षाया अभावात्तदुपाये युद्ध 
भोजनेच्छाविरहिण इव पाकादौ मम प्रवृत्तिर्लुपपन्नेत्यथे। ॥३१॥ 

कुतः पुनरितरपुरुषेरिष्यमाणेषु तेषु तपानिच्छेत्यत आह--'कि नो’ 


इति। भोगे! सुखैजीवितेन जीवितसाधनेन विजयेनेत्यथः | बिना राज्यं 
भोगोन्कौरबविजयं च बने निवसतामस्माकं तेनेव जगति छाघनीयजीवितानां 
किमेमिराकाइक्षितेरिति भाव! । गोशब्दवच्यानीन्द्रियाण्यधिष्ठानतया नित्यं 
प्रापतस्त्वभेव . ममेहिकफलविरागं जानासीति प्रचयन्‌ संबोधवति--“गोवि- 
न्द्‌, इति ॥ ३२॥ | 

शंज्यादीनामाक्षेपे हेतुमाइ- येषामधेँ इति। एतेन स्वस्य वैराग्येडपि 
स्वीयानामर्थ यतनीयभित्यपास्तम्‌ । एकाकिनो हि राज्याद्यनपेक्षितमेव। येषां तु. - 
है-“न कांक्षे' यह। पूर्वमें सुखज्ञान ततः फलेच्डा, साधनप्रवृत्तिमे कारण है। इसलिए 
सुखकी आकांक्षा न होनेपर सुखसाधन युद्धोपायभें प्रवृत्ति नहीँ हो सकती । जैसे 
भोजनेच्छारहितकी भोजनसाधन पाकमें प्रवृत्ति नहं होती, वैसे ही मेरो. प्रवृत्ति भी 
उत्पन्न नहीं है, यह अथ है ॥ ३१॥ 


क्यों और पुरुषोंको ईप्सित है और आपको उसमें इच्छा नहीं है 
इसपर कहते हे --'किं नो? इत्यादिसे । भोगों यानी सुखोंसे अथवा जीवनके साधन 
विजयसे क्या लाभ? राज्यमोग और कोरवके ऊपर विजय प्राप्त किये बिना 
ही वनमें निवास करनेवाले हमलोगोंका जीवन वननिवासमें ही स्प्रहणीय 
था, इसलिये इनकी आकांक्षा व्यर्थं है, यह भाव है । गोशब्दाथ इन्द्रियों 
का सदा अधिष्ठाता होनेसे सांसारिक फलभोगसे वैराग्य जो मेरे मनमें है उसको 
आप स्वयं जानते हैं, यह सूचनाथे “गोविन्द? यह मित्रसम्बोधन है ॥ ३२॥ 

राज्य आदिके आत्तेपमें हेतु कहते दैं-'येषामर्थ? इत्यादि । 
.. इससे यह भी शङ्का नहीं हो सकती कि आपको राज्य आदि इप्सित नहीं 
दै, तो भी आत्मीयोंके प्रयोजनार्थ यत्न करना चाहिये । अकेलेके लिये राज्य आदि. 


६६ ` श्रीमद्धगवद्ीता ` ` [ अध्याय १ | 
बन्धूनामर्थे तदपेक्षितं त एते प्राणात्‌ प्राणोशां घनानि धनाशां च त्यक्तवा 
युद्धेववस्थिता इति न स्वार्थः स्वीयां वाऽयं प्रयत्न इति भावः | भोगशब्द, 
प्यत्र सुखपरतया निर्दिटोऽप्यत्र. प्थक्सुखग्रहणात्सुखसाधनविषयपर; । प्राण, 
धनशब्दौ तृ तदाशालक्षको । स्राणत्यागेऽपि स्वबन्धूनायुपमोगाय धनाशा | 
संभवेदिति तद्वारणाय पृथग्धनग्रहणम्‌ रे ३ ॥ : 

येषामर्थ राज्याद्यपेक्षित तेऽत्र नाऽऽगता इत्याशङ्क्य तास्विशिनष्टि- | 
“आचायाँ! इत्यादि! स्पष्टम्‌ । | क 

ननु यदि कृपया खमेतान्न हंसि तहिं खामेते राज्यलोभेन हनन 
व्यन्त्येव, अतस्त्वमेवैतान्हत्वा रॉज्यं भुङ्च्वेत्यत आह--'एताञ्ञ' इति। 
रेलोक्यराज्यस्यापि  हेतोस्तत्प्राप्त्यर्थमापि अस्मामन्रतोऽ्येतान्न 
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धनाशाका त्यागकर 'युद्धमें डटे हैं, इस प्रकार न स्वार्थ न स्वीयार्थे ही यह प्रयत्न हो | 
सकता है, यह भाव है । पूबेश्छोकमें 'भोग” शब्द सुखभोगपरक कहा गया है, यहाँ 
प्रथक्‌ सुखप्रहण 'हे, अतः उक्त शब्द सुखसाधन विषयशब्दादिपरक है। प्राण और | 
घनशब्द तो प्राणाशा और धनाशाके लक्षक हैं । यदि कहिये,लक्षणा क्यों ? तो इसका 
उत्तर यह है कि वे प्राणका त्यागकर युद्धमें कैसे आ सकते हैं ? युद्ध-भूमिमें स्थित 
निष्प्राण नहीं थे 3 हाँ, प्राणाशाका त्याग अवश्य कर चुके थे, इसलिये लक्षणा हे ।. 
अश्न -प्राणका त्यागं क ग तः प्राप्त 
Fh हनेसे धनत्याग भी अथः प्राप्त दी है, पुनः पृथक्‌ 
_ ` उत्तर- स्वप्नाणके त्यागनेपर भी स्वजनोंके उपकारार्थं धनाशा हो सकती 
है. अतः प्रथक्‌ तदुपादान है ॥ ३३॥ ` ॒ र 
जिनके लिये राज्य आदि अपेक्षित है, वे तो यहाँ नहीं आये हैं, इस आश 
से उनमें विशेषण देते है-'आचार्याः' इत्यादि । अर्थ स्पष्ट हे. ह... 
“यदि दयासे तुम इन्हें न मारोगे, तो राज्यसुखलोभसे वे तो तुम्हें अवश्य मार 
ही, अतः म्द इनको मारकर राज्यसुखका भोग करो, इसपर कहते.हैं-'एतान | 
इत्यादिसे । चेलोक्यराझ्यप्राप्रिहेतुसे यानी त्रैलौक्यराज्यप्राप्तयर्थ भी मुझको मारनेवाते । 
Fe मैं इच्छा कक नहीं करता, मारना तो दूर रहा । फिर केवल भय | 
सकता, इसमें कहना ही क्या ? यह अर्थ है। भगवान्‌ वैदिकं 
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छोक ३६ ] सालुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ६७ | 


पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः । 
तस्मान्नाददा वयं हन्तु' धातराष्टान्खबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३६ ॥ 


इन आततायियोंको मारनेसे हमें पाप ही लगेगा। इसलिए बन्धु-बान्धबों- 
के सहित इन दुर्योधन आदिको हम मारना नहीं चाहते । हे माधव, आत्मीयको 
मारकर भला हम कैसे सुखी रहेंगे ? ॥ ३६ ॥ 


 हत्यामिति कि वक्तव्यपित्यथ! । मधुसदनेति संबोधयन्वैदिकमागंगरबतंकत्वं 
भगवतः खचयांत ॥ २४ ॥ 

नन्मन्यान्बिहाय घातेराष्ट्री एब इन्तव्यास्तेषामत्यन्तक्ररतरतत्तढ्दु।ख- 
दातणां बघे प्रीतिसंमबा दित्यत आह- नित्य इति । धातराष्ट्रान्दुयोधनादी 
व्ञातन्निहत्य स्थितानामर्माक का प्रीति; स्यात्‌, न काडपीत्यथ!। न हि मूढ 
जनोवितक्षणमात्रवर्तिसुखाभासलो मेव चिरतरनरकयातनाहेतुबन्धुवधोञ्स्माक 
युक्त इति भावः। जनादनेति संबोधनेन यदि वध्या एते तदि त्वमेवे 
ताञ्जहि, प्रलये सपापासंसर्गित्वादिति छचयति ॥ २५ ॥ 

बु “अग्निदो गरदओब शस्षपाणिधनापहः । क्षेत्रदारापहारी च षडेते 
मारैके प्रवलक हैं, यह अर्थविशेष 'मधुसूदन' सम्बोधनसे स्फुट सूचित करते हैँ। 
[अथवा आपने भी मधुको मारकर अपने पुतन्रकी रक्षा की, फिर हम अपने 
सम्बन्धियोंका नाश क्यों करें, यह उक्त संबोधनसे सूचित होता है ]॥ ३४॥ 

अच्छा, तो औरोंको छोड़कर धृतराष्ट्रके पुत्रोंको ही मारो, क्योंकि बे 
हुम्हें अत्यन्त भयंङ्कर दुःख देनेवाले हैं । इन्हें मारनेसे प्रीति होनेका संभव है, इस 
शङ्कासे कहते है. -'निहत्य? इत्यादि । | 
`  दुर्याधनादि भाइओंके मारनेसेभी क्या प्रीति होगी । कुछ भी नहीं । मूखंजनो 
चित क्षणमात्रवर्ति क्षणिक सुखके छोभसे अधिक काछतक नरक,कष्ट आदिका साधन 
बन्धुबान्धबादिवध हम छोंगोंके लिये उचित नहीं है। मूखे क्षणिक सुखके लिये 
गुरुतर पाप करते है,परन्तु समझदार ऐसा नहीं कर सकता । यदि ये वध्य हैं,तो आप 
ही इनका बध कीजिये । प्रल्यमें सब प्राणियोंका. संहार करनेपर भी सब पापोंसे 
आप सदा मुक्त ही रहते हैं, यह अर्थ 'जनादेन! विशेषणसे सूचित -करते-है॥ ३५॥ 

 अभिदो गरदश्चैव' इत्यादि वचनाँसे वे दुर्योधन आदि सब प्रकारके 


दद | ` श्रीमद्भणवद्गीता | [ अध्याय | . 
४ आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयत्‌ । | 

नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुभवति कश्चन ॥” | 

_ इति वचनेन दोषामापप्रतीतेहेन्तव्या एव दुर्योधनादय आततायिन इत्या. | 
शङ्कघाऽऽह-'पापमेवः इति । एतानाततायिनोऽपि हत्वा स्थितानस्मान्पाप. | 


लासा | 
आततायी हैं । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌'& 'आततायिवधे" इत्यादि | 
बचनोंसे दोषाभाव स्फुट दै, अतः दुर्योधन आदि हन्तव्य ही हैं । इनके हननमें दोष | 
नहीं, इस आरांकासे कहते दै-'पापमेव' इत्यादि । [ | 
# धर्मशाखसे औशनसाद्यर्थशात्रका निराकरण सिद्धाय है, अतः घमेशोज्रान्तर्गत ही | 
राजनीतिळचण धर्मशात्र यहाँ विवक्षित है । अर्थशाल्का धर्मशाख्-स्मृतियोंसे विरोध होने: | 
पर अर्थयाल्से घमेशात्र बलवान्‌ होता है, यह मर्यादा है । यद्यपि दोनों बचनोंका कर्ता एकही | 
पुष है, अतः दोनोमे विशेष नहीं है, प्रत्युत आतोक्तत्व समान ही दै, तथापि आश्रय 
गंत विशेष है ।' एकका विषय धर्मं है ओर दूसरेका विषय अथ है । अर्थकी अपेक्षा घ 
प्रधान है । तदपेच्ासे अर्थ अप्रधान है । अतः घर्मशाल्न बलवान्‌ है। आश्रयगत बलाब्रह | 
स्वरूपगत बडाबलसे अधिक माना जाता है । अतएव “विदं कृत्वा बेदि करोति पुत | 
आचामेत्‌’ इन दोनों याक्यौमे जहाँ विरोध होता है, जेसे वेद ( दर्भमुष्टिविशेष ) बनागेके | 
अनन्तर वेदी करना प्रकृते वचनसे प्राप्त हे ओर 'छींक होने पर आचमन करना? उक्त वाये | 
आत ह। एक पुरुष एक कालमें दोनों नहीं कर सकता, फिर क्या करे १ इस शङ्कामै वैदिक | 
कालसे स्मृतिका बाध करना ओत्तर्गिक है । इसलिये “वेदी बनानी चाहिये” यह पूर्वपत्ञक | 
सिद्धान्त किया हे कि यद्यपि अपोस्षेयत्वेन निदुंष्ट वेदवाक्य स्वलपतः प्रबळ है, तथापि | 
अर्थकी अपेक्षा ' अर्थनिष्ठ क्रमरूप धर्म तो अप्रधान है, तदाश्रित वेदवाक्य दुबल है. ओर | 
आचमनरूप प्रबरूपदार्थाश्रित आचमनबोधक स्मृति प्रबल है । अतः स्मृतिसे श्रतिका बाधकर 
आचमन करके ही वेदी बनानी चाहिये” यह भट्टपादने कहा दै--(अत्यन्तंत्रवन्तोडगे । 
पोरजानपदाद्यः। दुंबलेरपि बाध्यन्ते पुरुष; पार्थिवाश्रितेः ॥ गरीब भी राजपुरुष स्वत | 
दुबेछ दोनेपर भी प्रबल आश्रय राजबलसे बलवार्न होकर, धनिक प्रबल नगरनिवावियोकी 
पकड़कर दण्ड देता ही है, यह लोकें प्रसिद्ध ही है। एवं शात्मे भी आश्रयत्रल उख | 


. माना जाता दै । इसके अचुसार चमंशाज्से अर्थशात्रकां बाध करना समुचित है । विषय 
ब्यवस्था या विकल्प यहाँ ठीक नहीं है | 


| 


श्लोक ३६] ` सानुवादमंधुद्दनीच्यार्यासहिता ६९ 


प्रश्‍न--इसका उदाहरण कौन है १ 


उत्तर--'गुरु वा बालवृद्धो ब्राह्मणं वा बहुश्रतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचार- 
. थन्‌ ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । मच्छन्नं वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्यु मुच्छति ॥' 
[मनु ०८।३५०।५१] तथा 'आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌ न 
तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥? यह अर्थशास्त्र है । 'इयं विशुद्धिरदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो 
ब्राह्मणवचे निष्कृतिर्न विधीयते ॥' [मनु ० ११।८६] इत्यादि घर्मशाज भी है। इन दोनेके विरोधमें 
घर्मशास्र बलवान्‌ है, यही स्वामीजीको विंवक्षित है, सो ठीक नहीं है । यदि कहिये कि क्यों ! 
तो इसका उत्तर यह है कि बलाबलका विचार वहाँ होता है, जहाँ एक विषयमें: विरुद्ध वचनोंकी 
प्रवृत्ति होती हे; जैसे “न हिंस्यास्सर्वाभूतानिः “अग्नीषोसीयं पद्चमाल्मेत! इस्यादिमें | 
प्रकृते उक्त वचन भिन्न-भिन्न विषयक हैं, इनमें विरोध ही नहीं है । तथाहि-शत्र द्विजातिः 
मिर्माह्म धर्मा यत्रोपदद्ध्यते' [मनु० 4३४८] (धर्मविप्लवर्मं द्विजातियों-ब्राह्मणोंकी भी शत्र 
ग्रहण करना चाहिये) यह उपक्रमकर “आत्मनश्र परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। स्त्रीः 
'विप्राभ्युपपत्ती च घ्नन्‌ धर्मेण न दण्डभाक्‌ |! [सनु० ८।३४६] (आपमरच्चोर्थं दक्षिण, अन्न, धन 
आदिके अपहरणनिमित्तक संग्राममें छीब्राह्मणरचार्थ धर्मयुछूसे शत्रुको मारता हुआ पुरुष दोषी 
' नहीं होता ) यह कहकर इसका अर्थवाद कहते हैं--“गुरं वा बालवुद्धो वा? इत्यादि । अत्यन्त - 
अवध्य गुरु आदि भी यदि आततायी हो,तो मारना चाहिये, दूसरोंमें सन्दे ही कहाँ १ वाशब्द- 
ग्रहणसे तथा “ अपि वेदान्तपारगम्‌' इसमें अपिश्चब्दसे शुर्वादिमे वध्यत्व ` 'प्रतीति . नहीं 
होती । यदि कहिये क्‍यों १ तो इसका, उत्तर यह कि “वा अपि' ये दोनों सम्भावनाके द्योतक 
हैं। सम्भावित अर्थ का अनुष्ठान नहीं होता । जैसे “अपि स्तुयाद्विष्णुं किमन्यं न स्तुवोत’ 
( अवाङमनसगोचर विष्णुकी स्तुति नहीं हो सकती, किन्तु जिसके लिये वह भी सम्भावित दै 
उसके लिये अन्यस्तुतिमे कनो ही क्या ) यह अन्यस्तृतिविधयक शक्स्युत्कर्षार्थक ही वाक्य हे 
विष्णुस्त॒त्यर्थक नहीं, वैसे ही “गुरं वा! इत्यादि वाक्यका भी आततायी गुर्वादिके वघमें भी तयं 
नहीं, किन्द॒ तदितंरके वघर्मे तात्पर्य है। अतएव “नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र गोब्राह्मण; 
_ बघात्‌? यहृ.सुमन्तुने स्पष्ट कहा है) “आचाय च प्रवक्तारं मातर पितरं गुरुम्‌। न हिंस्याद्‌ 
बराह्मणान यांश्च सर्वा रैब तपस्विनः ॥? | ४।१६३ ] यह मनुवचन है । आततायी आचार्यादिके 
दिंसानिपेधार्थ ही यह वचन सार्थक होता है, अन्यथा नहीं । सामान्य हिंसाका प्रतिषेध तो 
«न हिंस्यात्‌र इस सामान्यशाखसे ही सिद्ध हं । “नाततायिवधे दोषः इत्योदि बचन भी 
भ्राह्मणादिव्यतिरिक्त विषयक अग्निदो गरदश्चेब शस्र पाणिर्घनोपहः । - चेत्रदारहरश्चेब 
षडेते ह्याततायिनः ॥' तथाः “उद्यतालिर्विषारिनश्च. ्ापोद्यतकरस्तथा । आयर्वणेन इन्ता चं 
पिशुनक्चापि राजनि ॥ भार्यातिक्रमकारी च रम्प्ान्वेषणतत्परः। एवमाद्यान्‌, विज्ञानीयात्सवानि 


७० भीमद्भगवद्गीता ` [अध्याय ३ 


_”  ___ _ ` 
माश्रयेदेवेति सम्बन्धः । अथवा पापमेवाऽऽश्रयेन्न किंचिदन्यद्षष्टमहषटं न कििवन्यद्षमे जञ 


प्रयोजनमित्यर्थः। “न हिंस्यात्‌” इति धमशात्राव्‌ “आततायिनं हन्यात्‌? इत्य 
थशास्नस्य दुबलत्वात्‌ । तदुक्तं याज्ञवल्क्येन 
४ स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः । 
अर्थशास्रात्त बबद्वर्मशा रमिति स्थितिः ॥” इति | 


अवश्य ही ये आततायी हैं, पर इनको भी सारनेपर हम [म डोये फोर 


लगेगा ही, यह सम्वन्ध है। अथवा पाप ही हम लोगोंको लगेगा और छट 
अदृष्ट कुछ भी फल नहीं है। 'न हिंस्यात्‌! इस निषेधसे आततायिनसायान्तम! 
यह अथंशाख दु्बेछ है, यह याज्ञवक्ल्यने कहा है -- 
`` स्सित्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः। 
अथशास्रा्त बलवद्धमशाख्नसिति स्थितिः ॥' ३ 
/[अथवा भीष्म, द्रोणादिका वध तो अतिनिन्दित है । इनको मारनेसे 
हंभको अवश्य पाप लगेगा। यदि वे लोग झस्नम्रहण किये हुए हैं तथा जिघांसु है 
` तएव आततायी हैं, तो मैं भी शस्रमहीता तथा जिघांसु हैँ, अतः हमलोग भी 
आततायी ही हैं, इस तात्पयेसे “आततायिनः अस्मान आततायी हम छोगोंको पाप 


_बाततायिनः ॥? ये सामान्यरूपसे आततायी दिखलाये गये हैं। निष्कर्ष यह यह है कि 


ब्राह्मणादिहिंसाके उद्देश्यसे नहीं, किन्तु आत्मरक्षाके तात्पर्यसे आततायीसे बचनेके लिये शस्न- 
प्रयोग किया जाता है । भूलसे ब्राह्मणादि आततायीकी हिंसा हो जाय, तो लघुप्रायश्चित है और 
राजदण्ड कुछ नहीं है, यह निश्चय हे । अतः उक्त वचनका उदाहरण दूसरा हे । यदि पूछिये 
कीन ! तो उसका उत्तर यह है-'हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलन्धिर्वरा यतः ।? अतो यतेत तस्तः 
[याज्ञ आ०, रा० प्र०, इछो० ३५२] यह अर्थशस्र हे । तथा धर्मशात्रानुसारेण क्रोधलोम 


विवर्जितः? यह याशवल्क्यस्मृति-व्यवहाराध्याय हे । इन' दोनोंका किसी वि.यमे विरोध होता | 
है, जेसे व्यवहारके समय एककी विजय करानेमें भित्रलाभ होता हे, जो हिंरण्यादिलाभसे । 


भी उत्तम है । परन्तु घमंशाञ्जके अनुकूल न होनेसे धर्मगास्जका अनुसरण नहीं होता,. जिसका 
धर्मशाज़ाउसारेण विशेष विधान है। दूसरेको विजय देनेते धर्मशाख्रका पूर्ण पालन होता है 
किन्तु मित्रलाम तो दूर रहा, तद्विपरीत शन्नुलाम ही होता हे) इ परिस्थितिमें अर्थ 


ह बलवंदर्मशास्रम! इत्यादि वाक्य है | अतएव घर्मार्थसन्निपाते . अथग्राहिं . 
एतदेष' इत वचनसे घूस लेमेवालेको आपस्तम्बने अधिक प्रायश्चित्त - कहा है, यह याज्ञवल्कय 


र स्मुतिकी मिताचरामे स्पष्ट है ( देखिये-- व्यवद्याराध्याय, २१वें, रलोकको मिताक्षरा )। 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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शोक ३७]  साजुवादमधुख दनीव्याख्यासहिता _ ७१ 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलज्ञयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३७॥ ` 


यद्यपि लोमसे चित्तवृत्तिके नष्ट हो जानेके कारण कुलंनाशसे होनेवाले दोष 
तथा विश्वासघातजनित पापका ये लोग विचार नहीं करते ॥ ३७॥ 


. अपरा व्याज्या-नलु धातराष्ट्रन्च्रतां भवतां ग्रीत्यभावेऽपि युष्पान्मता 
घातराष्ट्राणां प्रीतिरस्त्येव, अतस्ते युष्मान्हन्युरित्यत आह--'पापमेव' इति । 
अस्मान्दस्वा स्थितानेतानाततायिनो धातराष्ट्रान्पूवेमापि पापिनः सांग्रतप्रपि 
पापस्चेवाऽऽ्रयेच्ञान्यारिकवित्सुखमित्यर्थः । तथा चोयुष्यतोऽसप्रान्ह्वैत छ 
पिनो भविष्यान्ति नास्माक काऽपि क्षतिः पापसंबन्धादित्यभि्रायः 
'तद्माव्माहो' इति । फलापावादनथसंभवाच परहिंसा. न कतंव्येति न च 
श्रेयोज्लुपर्यामि! इत्पाश्य्योक्तः तटुपसंहरति--'अद्कलाभावोऽनर्थसंभवश्च 


चदन पराखइमते । रष्टसुख्ाभावमाह--'स्वजनं हि! इति । माधवेति 
लदमीपतित्वान्नालच्सीके कमणि प्रवतयितुमहेसीति भाव! ॥ ३६॥ ` 


.. कथं तहिं. परेषां छुलये स्वजनहिंसार्या. .च प्रबृत्तिस्तत्राऽऽह= 
अवश्य लगेगा ।] 
अथवा द्वितीय व्याख्या - दुर्योधनादिके मारनेसे आपलोगोंको प्रीति न होगी 
परन्तु आप लोगोंके मारनेसे दुर्याधनादिकोंकों जो प्रीति होगी, इसळिये-बे लोग. 
हमलोगोंको मारेंगे, इसपर कहते हैं- पापमेत्र' इत्यादि । हमलोगोंको मारनेसे इन. 
आततायि दुर्योधनादिको, जो पूवमें . भी पापी है, इस समय भी पाप लगेगाः 
और कुछ भी सुख नहीं मिलेगा । युद्धविरत हमलोगोंको यदि: वे मारेंगे, तो. उन्हे 
पाप लरोगा, हमलोगोंकी कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि पापका-संसगे हमलोगोंकोः 
नहीं होगा, यह अभिप्राय है। ट 
फलके अभावसे तथा अनथेसम्भ बसे हिंसा नहीं करनी चाहिये। 'त च श्रेयोड- 
नुपश्यामि' यहाँसे आरम्भकर जो कहा है, उसका उपसंहार करते हे--।तस्मान्माही' > 
इत्यादिसे । अदृष्फलॉभाव ओर अनर्थंसम्भव, इन दोनोंका परामशेक तच्छच्द्‌ 
है। दृष्टसुखाभाव कहते है "स्वजनं हि? इत्यादिसे । आप लक्ष्मीपति हैं, अलक्ष्मी: 
के कंममें कैसे प्रवृत्त कराते हैं, शुभकमेमें ही प्रवृत्त कराना उचित है.. अन्यत्र नहीं 
यह-'माधव”-इस सम्बोधनका अभिप्राय है ॥ ३६॥ - 
तो दूसरोंकी कुलनाश एवं स्वबन्थुवग के संदारसें क्यों प्रवृत्ति है, इसपर क्से | 


७२ | श्रीमडूगवद्धीता [ अध्याय १ 


त Ss 
“यद्यप्येते इति । ठोभोपहतबुद्धिलात्तषां झलचयादिनिमित्तदोपप्रतिसष 
नाभावात्मवृत्तिः संभवतीत्यर्थः । अत एवं भीष्मादीनां शिष्टानां वसभु 

प्रवृत्तत्वाच्छिष्टाचारस्वेन वेदमूलत्वादितरेषामपि तस्प्३त्तिरुचितेत्यपास्तम | 


———— iS. 
हैं-'यद्यप्येते! .इत्यादि। लोभसे नष्ट विवेकबुद्धि होनेसे कुलनाशनिमित्त दोषका 
ध्यान न' होनेसे उनकी प्रवृत्ति होती है, अतएव भीष्मादि शिष्टोंकी बन्धुवधमे 
प्रवृत्ति देखकर शिष्टाचारसे वेदमूलकत्वका अनुमानकर इतरकी भी तादृश कमे. | 
में प्रवृत्ति होती है, यह कहना ठीक नहीं, दै, 'हेतुदशनाच' [ ४।१।३।३ ] ® मीमांसा | 

-----_ ता 

क: 'वैसंजनाख्यहोमीयवाससोः ग्रहणस्मृतिः | प्रमा न वा श्रत्यवाधात्‌ प्रमा स्याद्‌ 
कादिवत्‌ ॥ दृष्ठलोभैकमूलत्वसम्भवे धुत्यकल्पनात्‌ । सर्ववेष्टनवह्गधहीनाउप्येषा न हि प्रमा |) 
वैसर्जनीयं वासो अध्वयुयह्वाति' यह स्मृति प्रमाण है । अथवा अप्रमाणमें यह विचार करते हैं 
ऋषिकत कत कत्वसमान धर्म इसमें भी है, अतः स्मृत्यन्तरवत्‌ यह भी स्मृति प्रमाण है यह 
पूर्वपक्षकर सिद्धान्त किया है कि दृष्टलोभमूलंक होनेसे यह स्मृति प्रमाण नहीं है | भाव | 
यह है कि स्मृति साक्षात्‌ धर्ममें प्रमाण नहीं है। जिन स्मृतियोंकी मूलभूत श्रतियाँ उपलब्ध | 
हैं, वे तन्मूलकत्वेन प्रमाण हैं । जिनकी मूलभूत श्रति दृष्ट नहीं है, वे दों प्रकारकी हैं--एक | 
श्वतिविरुद्धार्यक और दूसरी तदविरद्वार्थक हैं। प्रथम स्मृतियाँ विरुद्धार्थक होनेसे प्रमाण 
नहीं मानी जाती । द्वितीय स्मृतियाँमै तदर्थक श्रतिका अनुमानकर तन्मलकत्वेन प्रामाण्य 
माना जाता हे; :जेसे' कि “अष्टका कर्तव्या’ यह अविरद्धार्थ स्मृति है। इसमें एतदर्थक 
अनुमित भ्रुति मूल है, अतः यह प्रमाण है। विरुद्धार्थक हे--'औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या | 
क्योंकि 'ओदुम्बरी सट्टा उद्गायेत्‌? यह प्रत्यक्ष श्रुति है। स्पर्शनसे सर्ववेष्टनका बाध होता | 
हैं। - तृतीय यह ३ै- “बैसर्जनीयं वासोऽध्वयुणह्लाति’ यहाँ अष्टकास्मृतिक्रे समान तदर्थं | 
भुतिंका अनुमानकर तन्मूलकसेन इसमें प्रामाण्य नहीं माना जाता । कहिये क्यौ, तो इसका | 
उत्तर है कि हेतु देखनेपर हेत्वःतरका अनुमान नहीं होता । लोमदेतु यहाँ दृष्ट है, - इसीस | 
स्मृतिकी उपपत्ति होती हे, फिर अत्यस्तापरिद वेदिक वचनकी कल्पना समुचित नहीं हे ।. | 
| 

| 

| 


अवान्तरदीचाके विसंजंनार्थ होम वैसर्जनहोम है । उसके अनुष्ठानार्थ आरम्ममे यजमान, उसकी. 
पत्नी, पुत्र और भाई नूतन वस्त्र धारण करते हैं। होमके अनम्तर उस वस्त्रका त्यागकरः | 
पूवधुत वस्त्रोको घारण करते हैं। वहाँ यह प्रइन होता हे कि. इन वस्त्रोको कोन ग्रहण करें 
- किसी लोभी अध्वर्युने कहा कि दैसर्जनीय वासो अध्युग्रह्माति' | उसी समयसे यह स्मरतिः | 
रिद हुई; अतः स्पष्ट लोभ ही इसमे;मळ है, श्रुति नहीं, इसीसे यह प्रमाण नहीं हे। | 
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कथं. न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुस्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य द्विर्जनादन ॥ ३८॥ 
तथापि हे जनादन, कुलक्षयसे होनेबाले दोषको जानते हुए हमलोगोंको इस 
कुलक्षयज तित पापसे बचनेका विचार क्यों नहीं करना चाहिये ॥ ३८॥ 
हेतुदशंनाञ्चेति न्यायात्‌ । तत्र हि लोभादिहेतदशेने वेदमलत्वं न कल्प्यत 
इति स्थापितम्‌ । यद्यप्येते न पश्यन्ति तथापि कथमस्मामिने ज्ञेयमित्यत्तर 
कोकेन संबन्धः ॥ ३७॥ 
नसु यद्यप्येते लोभोखवत्तास्तथा<पि 'आहुतो न निवत द्यतादपि 
रणादपि', इति, 'विजितं क्षत्रियस्य इत्यादिभिथ कषत्रियस्य युद्वं धर्मो युद्वार्जितं 
थस्य धनमिति धर्मशास्त्रे निशचयाङ्कवतां च तैराहूतत्वाद्यद्रे प्रवरिरुचिते 
वैत्याशङ्कयाऽऽ ह-- कृर्थ न इति। अस्मात्पापाद्वन्धुवधफलकयुद्रूषात्‌। 
अयसथ्‌; -श्रेयःसाधनताज्ञानं हि प्रत्तकप्‌, श्रेयश्च तद्यदश्रेयोननुबन्धि) 
अन्यथा श्येनादीनामपि धमत्यापरेः । तथा चोक्तम्‌ 
“ फलतोऽपि च यत्कमं नानर्थनानुबध्यतें | 
केवलप्री तिहेतुखाचद्धमे इति कथ्यते ॥ इति | 
ततश्चाश्रयोचुबन्धितया शा्रप्रतिपादितेऽपि इयेनादाविवा स्मिन्यद्धो ऽपि 
नास्माक प्रवृच्षिरुचितेति ॥ ३८॥ | 
सूत्रोक्त न्याय ही इसमें प्रमाण है । इस सूत्रमें लोभादिदेतुदरानसे वेद्‌ 
मूलत्वकी कल्पना नहीं हो सकती, . यह स्थिर किया गया है । यद्यप्येते न पश्यम्ति, 
तथापि 'कथमस्माभिने ज्ञेयम्‌? इस उत्तरश्लोकसे सम्बन्ध है ॥ ३७॥ 

- यद्यपि ये लोभसे युद्धम प्रवृत्त हे, तथापि 'आहूतो न निवतंत द्यूतादपि रणा- 
दृपि।? 'विजितं क्षत्रियस्य’ इत्या दिसे क्षत्रियके लिये 'युद्धःधमो युद्धाजितं च धम्यं घनम्‌? 
युद्ध धमे तथा युद्धमे उपार्जित धन भी धमेसे प्राप्त है, यह ध्ंशास्त्रमें निश्चय किया 
गया है.। उन लोगोंसे आप लोग आहूत हैं,अतएव युद्धमें आप लोगोंकी प्रवृत्ति उचित 
ही है, इस आशङ्कासे कहते हैं- 'कथं न? इत्यादि।इस बन्धुवधफलक युद्ध रूप पापसे 
हम लोग क्यों न अलग रहें ? इसका यह अथं है-इष्टसाधनज्ञान प्रवतेक होता है 
इष्ट बही हे, जो अनिष्टसे मिला-जुला नं हो अर्थात्‌ उभयात्मक न हो, अन्यथा शयेनः 
यागादि भी धर्म हो जायगा । ऐसा ही कहा भी है-“फलतोऽपि च यत्कम नानथनालुः 
चघ्यते ।: केबल प्रीतिहेतुत्वात्तदर्मे इति कश्यते ॥.. ज्ञो कमं पापसंयुक्त नहीं हे, किन्तु 


७४ थीमद्धगपद्वीता [ अध्याय । 
लामा” हल 7... 
- कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म; सनातनाः। 

धमे नष्टे कुल दृस््ममधमोऽभिभवर्युत ॥ ३६। 

कुलका नाश होनेपर धम करनेवालेके न रहनेसे a आता इलोचित ध 

नष्ट हो जाते है । धमके नष्टो जानेपर सारे कुलको भी अधमे स्वाधीन होकर व्या; 
कर लेता है ॥ ३९॥ 

एवं च विजयादीनामश्रेपस्त्वेनानाकाडितत्वान तदर्थ नामश्रेपस्लेनानाकाङ्वितान तदर्थ रि 

ठ यितुमनर्थाहुवम्धिखेना्ेयस्त्वेव प्रपश्षपत्ाह-- कुलक्षये' इति | 

सनातनाः परस्पराप्राप्ताः कुलधर्माः कुलोचिता धर्माः ङुलक्षये प्रणरयनि, 

कतुरभावात्‌। उतापि, अग्िहोत्रायनुप्ठादपुरुपन।शैन धर्म नष्ट जञात्यभिप्रायमे, | 

कवचनम्‌) अवशिष्ट बालादिरूपं कृत्खमपि कुलम धर्मोडमिभवति स्वाधीनतया | 

डपाझोति । उतशब्र) कृत्खपदेन संचध्यते || ३९ ॥ | 


काच जि 
उसका फल पापसंयुक्त है वह धमं नहीं है, किन्तु जो बर्मेफल छोटा भो पापयुक्त 
न हो, केवल प्रोतिहेतु हो, [ केवलसे यहाँ दुःखमिश्रित सुखकी व्यावृति समीहित है | 
बदी धमं कहा जाता है। इस कारण दुःखयुक्त होनेसे शास्त्रप्रतिपादित श्येनादि | 
समान इस युद्धमें भी हम लोगोंकी प्रवृत्ति उचित नहीं है। | 
[ सदा पापादिलेपरहित परमेश्वर आप हैं इपलिये प्रलयमै सकल घराणे ' 

संहार करनेसे आप हीको पाप नहीं होता, दूसरेको तो हिंसासे पाप होता ही है | 
यह जनादनपम्बोधनसे सूचित करते हैं ]॥ ३८॥ मि 
इस प्रकार विजयादि श्रेय नहीं है, अतएब इप्सित भी नहीं है । तदर्थे प्रवृत्त 

होना ठीक नहीं है, इसको दृढ़ करनेके लिये | 
बिस्तारसे कहते है- (कतत ये? इत्या दिसे । | 
सनातन - कुछपरम्पराप्राप्त, कुलधर्म यानी 
कत्ताके न रहनेसे:तदसुप्ठेय धर्म भी नष्ट हो 
दमे करनेबालोका नाश होनेपर धर्म नष्ट हो जाता है। जातिके अभिप्रायसे एक वचत 
है, व्यक्त्यनिप्रायसे नहीं । सब ध्म नष्ट हो जाते हैं, इते तात्पय्ये हे । उसके बाद | 
अवरिष्ट बालादिरूप समस्त कुल अधर्मसे अभिभूत -निगृहीत हो ज्ञाता है छ | 
त्वाधीनरूपसे अधे व्याप्त हो जाता है । 'उतः शब्द कृर्स्पपद्से सम्बद्ध दै ॥ १९॥. 


कुछोचित धम । कुलक्षय होनेपर | 
जाते हैं । उत अप्यर्थक है । अग्निहोत्रादि 
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` अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदर्ष्यान्त कुलखिय; । 
० ~€ ~ € ९ 
खोषु दष्टालु वाष्णय जायते दशसकरः॥ ४० ॥ 
संकरो नरकायेव कुलध्नानां कुलस्य च । 
य EF ० २ ट्र 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुधपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४१॥ 
हे कृष्ण, अधमकी अभिवृद्धि होनेसे कुलाङ्गनाएँ दूपित हो जाती हैं और हे 
बाष्णँय, कुलाङ्गनाओंके दुष्ट हो जानेपर वर्णोर्में सद्भीणता उत्पन्न हो जाती है ॥४०॥ 
_ चणेंसंकरसनति कुल ओर कुलका नाश करनेवाले दोनोंको नरकमें पहुँचाती 
है तथा उनके पितर भो पिण्डदान और तपण आदिसे वञ्चित होकर नरकमे ही 
गिरते हैं ॥ ४१॥ 
झअस्मदीयैँ; पतिमि्धमेमतिक्रस्प कुलक्षय; कृतश्चस्मामर्राप व्यभिचारे 
कुते को दोपः स्यास्पित्रे कुतकहत; कुलख्रिय; प्रदुष्येयुरित्यथंः । अथवा 
कुलक्षय कारिपतितप तिसंबन्धादेव खोणां दुष्लम। “आ शुद्धेः संग्रतीच्यो 
हि महापातकदूपित/” इत्यादस्मते! ॥ ४० ॥ हा 
कुरस्य संर कुलानां नरकायेत्र भवतीत्यन्वयः । न केवलं 
कुलन्नानामेव नरकपातः किन्तु तत्पितणामपीत्याह- पतन्ति इति। दिशः 
ब्दोऽपपर्थे हेतौ वा । धुत्रादीनां कत णाममावास्लुपा पिण्डस्पोदकसप च 
क्रिया येपां ते तथा । छुलघ्तानां पितरः पतन्ति नरका येवेस्यचुपङ्गः॥४१॥ 


हमारे पतिग्रांने धमेका उल्लङ्घन कर झुलक्तय यदि किया, तो हम लोग भी 
यप्रिचार करें, तो फिर क्या दोष है ? एव ङुतर्कशील स्त्रियाँ दुष्ट हो जायगी 
यह अथं है । अथवा कुरूक्तयकारी पतित पतिके सम्बन्धसे ही खियाँ दुष्ट हाँगी । 
'आशुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकरदूपितः? इत्यादि स्मृति इस अथमें प्रमाण हे ॥४०॥ 

[ संकर यानी वणसंकर कुलका नाश करनेवालोंके और कुलके जो अधमा: 
भिभूत होते हैं, उन्हें नरक देनेवाला होता है। ] कुलका संकर कुलनाराकोंको 
नरक हो देनेवाळ। होता है, यह अन्वय है इस अथमें चकार पूरणाथे है । केवल 
कुलहन्ताको ही नरक-निपात नहीं होता, किन्तु उनके पिता, पितामह आदिको 
भी नरकनिपात होता है, यह कहते हे-'पत[न्त' इस्यादिसे । हिशब्द अप्यथक 
या हेत्वर्थक दै । यदि अध्यर्थक है, तो पितरोंको भी नरक होता है । यदि दे्वर्थक 
है, तो हेतु लुप्तमिरडोदकक्रियत्व दै. । पुत्रादिके न रहनेसे पिण्ड, उदक दानादि 
क्रिया जिनकी लुप्त हो जाती है वे लुप्रपिण्डोदकक्रिय कुलंब्नाके पितर नरकमें ही गिरते 
हैं, यहाँपर 'पतन्ति? के साथ अन्वय करनेके “लिए 'नरकायेव' इसको खींच लावा 
चाहिये ॥ ४१॥ | क. 


७६ श्रीमद्भगवद्वीता .. [ना [ अध्याय | 
जस्स त, २ 
दोषरेतेः कुलध्नानां ` वर्शसंकरकारके। . 


उत्सायन्ते जातिधर्माः कुलधमांश्र शाश्वताः ॥ ४२, 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४३। 
अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयस्‌ । 
यद्राञ्यसुखलोभेन इन्त स्वजनसुद्यताः ॥ ४४ । 
' वर्णसङ्कर जाति पैदा करनेवाले कुलघातकोंके इन उक्त दोषोंसे सनातन 
जातिधमे और कुलधर्म विनष्ट कर दिये जाते है ॥ ४२ ॥ न 
हे जनादन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे अधुष्योंका नरके ही 
निःसन्देह निरन्तर बास होता है, ऐसा हमने आचार्योके मुखसे सुना है ॥ ४३॥. | 
. इसलिए हम छोग राज्यसुखके लोभसे अपने बन्घु-बान्धवोंका विनाशरूप महा. 
पाप करनेके लिए जो प्रवृन्‍्त हुए हैं; यह बड़े आश्चयं और खेदकी बात है ॥ ४४ ॥ 
जातिधर्माः क्षत्रियत्व्वादिनिबन्धनाः इध असाधारणाश्च । एतेदोः | 
षेरुत्साचन्त उत्सन्नाः क्रियन्ते विनाश्यन्त इत्यथः ॥ ४२॥ "जज 
ततःच प्रतत्वपरावत्तिकारणाभावान्नरक एव केवलं नितरा चासो भरवत | 
प्र बमित्यनुशुभ्रम इत्याचार्यागां गुखाद्वयं श्रुतवन्तः, न स्माभ्यू हेन कल्पयाम | 
इति पूर्वोक्तस्येब दढीकरणम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
बन्धुवधपयंबायी युद्धाध्यसायोऽपि सर्वथा पोपिष्ठतरः, कि पुनः 
.._ जातिधम- क्षत्रियथजापिनिमित्तक घरे छीर तरर कषत्रियस्वजातिनिमित्तक धमं ओर तत्तदूच्यक्तिगत असाधारण | 


धम इन दोषोंके द्वारा उत्सन्न कर दिये जाते हैं यानी नष्ट कर दिये जाते हैं, यह. 
यथे है॥ ४२॥ | 
` तदनन्तर प्रेतरबसे विभुक्तिका कारण न होनेसे केवळ नरकमें ही निरन्तर : 
(सतत) वास होता है, यह निश्चित सुना है-आचायोके मुखसे हम लोगोंने सुना है, 
अपनी प्रतिभाकी यह उपज नहीं है, जिसको कल्पना कहें। कुलविनाशाक युद्ध | 
है, इसीको दद किया है। प i 
_ [ कुडनाशक युद्धमें प्रवृत्त हम छोगोंका नरकनिपात निश्चित है, अत 

उससे निवत्ति ही अच्छी है। नरकसे त्राण पानेबाछे आपकी सदा प्रार्थना जैसे । 
करते हे, बैसे हो हम उपसे त्राण पानेके लिये आपकी प्रार्थना करते है, इसको. 
व्यक्त करते हुये जनादन सम्बोधन किया है ]॥ 8३॥ . | न | 
बन्धुबधादिविषयक युद्ध निश्चय मी स्था अतिपापीयान्‌ है, युद्धकी तो बार 


छोक ४५, ४६ ] साजुबादंमधुंधदनीध्याख्यासहितां -७७ 
यदि: मामप्रतीकारमशख्रं शस्त्रपाणयः । 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत ॥ ४५ ॥ 

सञ्जय उगाच 
एवपुक्त्वा5्जुन! संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ ।. 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४६ ॥ 


यदि शस््ररहित हो किसी प्रकारका प्रतीकार न कर रहे मुझको हाथमें शस्त्र 


लिये हुए ये धृतराष्ट्रके पुत्र आदि सगे-सम्बन्धी युद्धमें मार डालें, तो मेरा उनके द्वारा 
अधिक हित होगा ॥ ४५ ॥ 


सञ्जयने कहा--इस तरह कहकर शोकसे व्याकुलचित्त अजुन युद्धमें बाण 
सहित अपना धसुष अलग फेंककर रथके ऊपर बैठ गये ॥ ४६॥ | । 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां मीष्मपर्वणि 
श्रीमङ्कगवद्गीताद्वपनिषससु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 
` „ संवादेड्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
युद्धभिति वक्त .. तदष्यवसायेनाऽऽस्मोनं शोचन्नाइ--अहो बतः इति । 
यदोइशी ते बुद्धिः झुतस्तहिं युद्वाभिनिवेशेनाऽऽगतोऽसीति न वक्तव्यमविः 
मृश्यकारितया मयोद्भस्यस्य कृतस्वादिति भावः ॥ ४४॥ 
नजु तव वैराग्येऽपि भोमसेनादीर्ना युद्धोत्सुकत्वाइन्युबधो भविध्यत्येव, 


त्वया पुनः किं विधेयमित्यत आह--यूदि माम? इति। प्राणादि प्रकशे 
घमः प्राणश्रतामहिस।, पापानिष्पचेः | तस्माज्जीवनापेक्षया मरणमेव मम 
` ही क्या ! यों.युद्ध निश्चयसे अपनेको सोचते हुये कहते है-/अहो बत? इत्यादि । 

यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि है, तो युद्धाम्रहसे यहाँ क्यों आये हो, यह न कहिये, 
अविचारसे मैने जल्दोबाजो की, यह अभिप्राय है ॥ ४४ ॥ 

अच्छा, तो तुमको वैराग्य है, फिर भी भीमसेन आदि युद्ध करनेके लिये 
उत्सुक हैं, अतएव बन्धुवध होगा ही, फिर तुमको क्या करना हे ? इसपर कहते 
हं--'यदि माम इत्यादि । 

प्राणसे भी उत्तम धम प्राणियोंकी अहिंसा हे, कंयोंकि इससे पाप नहीं होता । 
[अतएव 'अहिंसा परमो धम: यह कहा गया दै । याग,युद्ध आदिसे धम और अधस 
दोनों होता दै; अहिंसासे धर्म ही होता है, यही इसमें परमतत्व है, | अतः भ 


श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय | 


७६ 
सन ह अत । परिपतरमिति पाठेऽपि पाठेऽपि स एवार्थः । आर । भगी 
प्राणत्राणाय व्यापारमकुर्वाग बन्दुयधाष्ययसायम्रणाप प्रायवित्तात, 
रहितं वा। तथा च प्राणास्तप्रायश्रित्तवेय शुद्धिभबिष्पतीत्यथ; ॥ ४५॥ 
ततः किं इत्तमिस्पक्षामाम्‌-'एगृसुत्तगा' ३ ति । संख्ये सङ्गो 
रथोपस्ये रथस्योपर्यपविवेश । पूर्व युद्धा थमवठोफनाथ चोस्थितः सञ्शोके 
संरमं पीडितमानसं यस्य स! || ४६ ॥ 
इति श्रीमत्परमदसपत्राजका चार्य विशवेश्वरसरस्त्रती पा इ शिष्य श्री मधु मदन: 
सरस्वतीब्रिरचितायांश्रीमद्धगवद्ोतागूढाथदीपिका्यां प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


जीवनकी अपेक्षा मेरा मरना ही अति कल्याणकारक है-हित ह। “प्रियतरम्‌ इत 
पाठमें भी यही अथ हे। अप्रतीकारका अर्थ हे-अपने प्राणकी रक्षाके लिये भ 
कोई व्यापार न करना । अथवा वस्धुतान्धववधादिविषयक -निश्चयमात्रसे प्राग 
श्चित्तान्तररहित। प्राणान्त प्रायर्चित्तसे ही शुद्धि होगो, यह अर्थं है ॥ ४५॥ ` 
तदनन्तर क्या हुआ ? ऐसी. अपेक्षा होनेपर कहते हैँ--एवपुक्स। 
इत्यादिसे । 
` संख्ये यानी संग्राममे रथोपस्थ यांनी रथके ऊपर अजुन बैठ गये । प्रथम 
युद्ध करनेवालोंको देखनेके लिये उठे, परन्तु शोकसे व्याकुलचित्त होकर फिर बैठ 
गये ॥ ४६ ॥ 


` भ्रथम अध्याय समाप 


शोक १ ] सानुवादघधुसदनीव्याख्यासहिता ७९ 


दूसरा अध्याय 
सञ्जय उद्याच 
तं तथा छृपया55विष्टमश्रुपर्णाकलेच्षणम्‌ ॥ 


विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन: ॥ १॥ 
सञ्जयने कहा पूर्वोक्त दयासे व्याप्त, आँसुओंसे भरे व्याकुल नेत्रोंबाळे 
शोकाकुल अजुनको सम्बोधितकर भगवान्‌ मधुसूदनने यहद वक्ष्यमाण वचन कहा ॥१॥ , 


अहिंसा परमो धर्भो भिक्षाशनं चेत्वेगंलक्षणया बुद्धया युद्धबैपुख्यमजुनस्य 
स्या स्वपुत्राणां राज्यपग्रचलितमवधायं स्वस्थहरयस्य धृतराष्ट्रस्य हष 
निभिचाँ 'तत; कि पृत्ततइत्याकाडच्षामपनिनीपुः सञ्गयस्तंग्रत्युक्तवा निस्याह 
वैशम्पायनः । छुपा समैत इति व्याभोहनिप्रित्तः स्नेहविशेषः । तया स्वभावः 
सिद्धया आविष्टं व्याँतम्‌ । झजुनरप कर्मग्थं कृपायाश्च कत्‌ स्थं वदता तस्या 
आगन्तुकं व्युदस्तम्‌ । अत एग विपोदरतं स्नेहविषयीभृतस्व जनाविच्छेदा- 
शुष्रानिभित्तः शोकापरपर्यायश्चित्तव्याकुलीभागो विषादस्त प्राप्नुगन्तम्‌) 
अत्र विपादस्य कर्मस्वेनाजुनस्प कतेत्वेन च तस्याऽऽगन्तुकरणं सूचितम्‌ । 


१ JSD Tiss 7४ JS क आनि MO I 
“अहिंसा और भिक्षाशन परम धम है? इस वुद्धिसे अजुनका युद्धविषयक 
वैराग्य सुनकर, अपने पुत्रोंका राज्य अटल निश्चितकर रवस्थहृदय, सुप्रसन्नचित्त 
घृतराष्ट्रको हषेनिमित्तक 'फिर क्या हुआ ?? इस आर्काकज्ञाकों निरवकाश करते हुए 
: सञ्जय बोले, यह वैशम्पायनने जनमेजयसे कहा है--'सञ्जय उवाच' से । 

कृपा थे मेरे हैं? एतद्मोहनिमित्तक स्नेहविशेष है, [वस्तुतः आत्मा असंग 
है। वह किसीका कोई है नहीं, फिए भो अनादि-अज्ञानहेतुक उक्त मोहसै 
सम्बन्धकी कल्पनाकर संसारोजन अपना-पराया भाव मानते हैं। ] उस स्वतःसिद्ध 
कृपासे अजुनका मन व्याप्त था। अजुनमें क्मत्व और कृपामे कठत्व कहनेसे 
कृपामें आगन्तुकत्वका निरास किया गया है। [ यदि कहिये, कर्तेत्वनिर्देशसे 
आगन्तुकत्वका निरास क्यों होता है? तो इसका विशद उत्तर आगे चल कर 
दिया जायगा । ] अतएव--विषीदुन्तम्‌-स्नेददबिषयी भूत स्वकीय ज़नोंके विनाश 


८०. श्रीमद्धगवद्वीता 
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भा | 
° >>> न रा कार कर च हर | 
अत एव कुपोविपादवशादभुभिः पूर्ण आइले दर्शनाक्षमे वेवरो यस्य तम. 


शङ्कातिमित्त शोकापरपर्यीय चित्तकी व्याकुलता विषाद पदाथ ह, प्रु | 
उसे प्राप्त करते हुए । यहाँ विषाद? कर्मके प्राप्तिकती अजुन “उवाच' इस क्रियाके की | 
हैं? इसलिए विषादमें आगन्तुकत्व सूचित किया हे । | 
अत्रक इत्यादि वाक्यसे स्ववाक्याथ कहते हैं, गीतावाक्याथे नही । | 
कहिये क्यों ? तो इसका उत्तर यह हे कि 'तं प्राप्युवम्तम्‌? इस स्ववाक्यमै त्‌ | 
शब्दार्थ विषाद कम हे,. अजुन कर्ता है, गीतावाक्यमै विषाद अजुनविशिष्ट को. 
है, कर्ता मधुसूदन हैं ।. इदमः सन्निकृष्टे' इस कोषवाक्यसे इदंशब्द सन्निकष्टाथेर | 
होता है, यह निश्चित दै। अतः “अत्र” का संग्राह्य स्व प्रथम वाक्य है और व्यावले | 
गीता वाक्य है। अतएव कृपा विषादवश आँसुओसे भरे और देखनेमें असम | 
नेत्र हैं जिसके, उस अर्जुनके प्रति [ भगवान्‌ बोले ]। “नन जि | 
& इसपर किसी पण्डितका कहना है कि यह अत्रेत्यादि बाक्यका अर्थ नहीं, प्रखुत | 
लण्डन है; क्योंकि इससे यह. झलकता दै कि भ्रोमधुसूदन सरस्वती अपने वाक्योंका हाँ | 
अर्थ कहते हैं, जो उनकी गीताके प्रत्यक्षर व्याख्यानकी प्रतिज्ञासे विरुद्ध है । उनको साच्चात्‌ | 
या परंपरासे गोतावाक्यका अर्थ ही कहना चाहिये, न कि स्ववाक्योंका अर्थ । | 
ठीक है, गीतावाक्यका ही प्रथम स्वबाक्यंसे प्रतिपादन किया है, उसीको विशेष | 
तात्पर्यद्योतनाथ स्फुट करते हैं । 
प्रश्‍न--अच्छा तो यह गोतावाक्याथ महाँ है,' यह आपने क्‍यों लिखा ? 
उत्तर-यह भी ठोक ही लिखा; क्योंकि गीताका पदार्थ है, वाक्यार्थं नहीं । स्वकर 
वाक्यार्थे है ओर गीताका पदार्थ है, इसमें विरोध ही क्या १ 
` अश्न-वाक्य तो पदसमुदायात्म ही है । पा 
` डतर) है। पर वह पद नहीं है, किन्तु वाक्य है। अतएव पदार्थे भिन्न 
बाक्यार्थ माना जाता है। पद्-्वाक्य और तदर्थका विवेक सुनिये--सुसिहून्त॑ पदम? इस 
सत्रकै अनुसार सुबन्त-तिङन्त पद कहलाता. हे। "विषीदन्तम्‌? यह सुबन्त होनेसे पद है, वाय 
र विभक्त थन्ताः म कहा है । “शक्तं पदं जु 
nt हे देल्वका निवेश है । “अपदं न प्रयुञ्जीत? इस महामा 
अतएव एतत्संशाफलभूतेत्यादि - ॒ रोता है। बोध भी विमक्यन्त ही से होता है। 
लक्षण सनिये--'सुसिडन्तचयों हि गार शेखरकारने किया है। अब वाक्या 
00 ५ शीन पह वागण्या मरो था 
म क. 7. चय मोर, तदुभयचय कारकान्वित क्रिया, होनेसे वाक्य. होता है. 
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छोक १ ] साजुवादमधुम्तदनीव्याख्यासहिता टश 


एवमश्रुपातव्याकुीभावाख्यकायददयजनकतया परिपोषं गताभ्यां कुपाविषा- 
दाभ्यामुह्िन॑ तमर्जुनमिर्द सोपपत्तिकं वक्ष्यमाणं ` वांक्यसुबाच न तूपेचित- 
चरान्‌ । मधुसदन इति स्वयं दुष्टनिग्नहकर्ताज्लुन॑ प्रत्यपि तथैव वक्ष्यतीति | 
भाव! ॥ १ ॥ 


[प्रश्‍न<-क्रमप्राप्त अश्रपूर्णाकुलेक्षणकी व्याख्या न कर पइचाइुक्त विषीदन्तम्‌ 
के व्याख्यानमें क्या तात्पय है ? 

इत्तर-कपासें अश्रपूर्णाकुलेज्षणत्व और विषाद ये दोनों निमित्त हैं, यह 

' बतलानेके लिए विषादका पूर्वेसँ व्याख्यान किया है, अन्यथा केवल अश्रपूणीदि- 
हेतुक कृपा प्रतीत होगी, तो उभ्रयनिमित्तकमें अन्यतरनिसित्तकत्व, कहना न्यूनता . 
होगी ।, अतः तद्च्यावस्यथं उभयका उपादान है। कृपा और विषाद ये दोत्नों 
आन्तर विभाव हैं, जो दूसरोंफे साक्षास्कारफे विषय नहीँ । तत्काय बाह्य होनेके 
कारण प्रत्यक्ष है । | 

इस प्रकार अश्रपात ओर चित्तव्याकुलतारूप दो कार्योके उत्पादकरूपसे 
परिपुष्ट हुए कृपा-विषादके द्वारा उद्टिग्न अजुनके प्रति यह सयुक्तिक वक्ष्यमाण 
वाक्य कहा, भगवान्ने उसकी उपेक्षा नहीं की । भगवानको यहाँ “मधूसूदन? 
नामसे कहनेका तात्पय यह है कि स्वयं दुष्टोंकी दरड देनेवाले ( सधुनामक देत्यको 
मारनेवाले ) भगवान्‌ अजुनके प्रति भी बेसा ही कहेंगे । 

[ रांका--शा्ु होनेके कारण चध्य दुर्योधनादिके विषयमें अजुंनको दया क्यों 
उत्पन्न हुई ? अनाथ, अपाहिज, हुगंत, परोरपीडित आदिमें उनःउन दुःखोंकी प्रहाणे 
च्छाके अनुकूल चित्तवृत्तिविशेष ही लोकमें कृपा कही जाती है। उस समय उनमें 
यह सम्भव नहीं, क्योंकि दुर्योधनादि .अनाथादिमें नहीं आते। अतएव 'कुतरूवा 
कश्मलमिदम्‌? इत्यादि वाक्यसे भगवानने उसे कश्मलशब्दसे कहा है, कश्सल ' 
कभी दया नहीं हो सकता । 


जयम रि क द्वितीय पचति भवति) त का इत्यादि 
महामाष्यमतसे "पचति भवति? भी वाक्य है । “पाको भवति? यह बोघ होता है । 
प्रन —अच्छो तो “देवदत्तेन शयितव्यम्‌’ यह भी तो सुबन्त दै, अतः इसको पद और - 
वाक्य भी कह सकते हैं १ | 
` उत्तर--नहीं, कभी नहीं । सुबन्त वह कहलाता हे, जिससे सुपका विधान हो, तदादि 
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समाधान-- ठीक है, इसीलिये (तथाकृपा' कह है | तथाका छपाके को 
वुपसुपा' से समास दै । उत्तसमाससे 'तथाकृपा' यह एक पद है। जनयाम | 
ही प्रसिद्ध कृपासे विलक्षण, यहाँ ताइश चित्तबृत्तिरुपसे परिणत तथाङ्ृप। । 
का अथ है। 
शंका--विवेकी अजुनने मोहात्मिका इस कृपाका निरास क्यों नहीँ किया ! 
समाधान--आविष्टसे जो हैं! जैसे पिशाचाविष्ट कहनेसे बलात्‌ पिशाचा 
सूचित होता है, वैसे दी 'तथाक्रपा' भी अजुनमें बलात्‌ प्रविष्ट हुई । आविष्ट इव. | 
'आविष्टः--जेसे पिशाच प्रविष्ट होकर मनुष्यको अपने वशमें कर लेता है, वैसे हो | 
बह तिथाक्कपा' भी प्रविष्ट हुई । पिशाचवत्‌ 'तथाङ्ृपा’ भी दृसरेसे निवत्ते ह 
अपनेसे नहीँ; अतएव ङ॒पाप्राप्रके समान न कहकर 'कृपाविष्टः कहा गया है। 
स्वातन्त्यप्रयुक्त प्राबल्यके बोधनार्थं 'कृपयाविष्टः' यह कदृंत्व-निदेश है। पिशाचा. 
विष्टका साधम्यं अजुनमें कहते हैं--लोकमें देखा जाता है कि प्रायः पिशाचा, 
विष्टके नेत्र अश्रसे पूण, आबृत तथा विकृत होते हैं और अनवसरसें ही उसे विषार 
भी हो जाता है । इससे आगन्तुकत्वका निरास तो नहीं, किन्तु उक्त कृपागे 
स्वातन्त्र्य सूचित होता ।है । स्वामीजीके आगन्तुकत्वनिरासकथनका और मोल, 
' ककृत्ब सूचनका स्वारस्य भी इसोसें है। अतएव अर्जुन उस कृपाको स्वयं नही 
हटा सके; किन्तु पिशाच झाइनेवाला ओझा जैसे मन्त्र पढ़कर पिशाचको भगाता 
है, वैसे ही श्रीकृष्ण भगवानने 'कुततत्वा कश्मलम 
उक्त पिशाचको भगाया । जब युद्धोपरत अजुनने शस्र आदि रख दिया, तब श्रीकृष्ण 
भी उसका अनुमोदन हो करेंगे, यह धृततराष्ट्रको आशा भी उक्त पिशाचके साथ ही | 
दुर भाग गयी । जिसने महाबलवान्‌ मधुनामक दैत्यको मिट्टीमें मिला दिया, उसे | 
उस पिशाचके भगानेस क्या परिश्रम लगेगा ? यह 'मधुसूदन” शब्दसे सूचित होता | 
है. यह भाव है ]॥ १॥ | 
| 


बह सुबन्तचय वाक्य नहीं है; जेसे- “गौरश्वः पुरुषो हस्तो? इत्यादि । 'एकतिङ वाक्यम य | 
कात्यायनका मत है । इसका अर्थ हे-- एकतिड न्ता थैमुख्यविशोष्यकबो धजनक वाक्य | 
इससे महाभाष्योक्त “पचति भवति” से विरोध नहीं आता, अथवा दो तिळ रहनेसे उक्त वाक्यसे | 
“विरोध होगा । 'एकार्थकमेकं वाक्य साकाँचे चेद्विभागे स्यात्‌? यह जैमिनिका मत दै | | 
साकांक्ष पदसमुदाय वाक्य है। 'आकांच्तसत्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यम्‌?, “एकार्थावच्छिर | 
पदससुदायो वाक्यम्‌? इत्यादि वाक्यके लक्षण हैं। पद स्वार्थकी स्मृतिका जनक है और वार! 
 पदार्थद्रयके संसर्गा ब्रोभक है । न्यायमतमै संसर्गका बोध संसर्गम्यादासे होता है। अत्विती 


इत्यादि वाक्र्यरूप मन्त्र पढ़कर 


| 


शोक १ | साजुबादमंधुख दनीव्याख्यासहिता ८ है 


मिधानवादीके मतम पदसे, वाक्यशक्तिवादी चैयाकरणाके मतमें वाक्र्यसे, मीमांसकभट्टपादके 
मतमें रक्षणासे--इत्यादि प्रकारमेद होनेपर मी पद-वाक्यमेद्‌ ओर पदार्थ-वाक्यार्थका भेद 
सर्वतस्त्रसिद्धान्त है । शोकापरनामक चित्तव्याकुलतारूपविषाद आगन्तुक उक्त शक्लानिमित्तक 
होने से तो आगन्तुक दी हे । 

प्रश्न--साक्षात्‌ विषादनिवतैक उपदेश न देकर मोहनिवतेक उपदेश देनेका हेतु 


क्या है १ 

उत्तर--भगवानमें मक्तवात्सल्य विषादनिवृत्ति दो प्रकारको होती ह —आसन्तिकं 
और अनास्यन्तिक । जो निदत्त होकर फिर उत्पन्न न हो, वह प्रथम है और जो नित्त होकर 
देशान्तर, कालान्तर तथा अमस्थान्तरमे फिर उत्पन्न हो, वह द्वितीय हं । कारणके साथ 
कार्यकी निद्त्तिकामनासे विषादकारण व्यामोहनिवत्तंक वाक्यका भगवानने उपदेश दिया । 
प्रथम अर्जुनको प्रकृतिस्थ करनेके लिये अधिक्षेपकर जन्ममरगसुख-दुःखादिसकछसंसारघमंशत्य 
शुद्धानन्दस्वप्रकाशासंग आस्मस्वरूपका उपदेश भगवानने अर्जुनको दिया । “कारणामाबाच्कार्या- 
भावः-इख न्यायानुसार सोइनिदत्तहोनेसे विषाद समूळ सदाके लिये निइत्त हो गया | केवळ विषाद 
इःखद होनेसे निवर्तनीय नहीं, किन्तु अनर्थकारण संसार ही निवर्ततनीय इष्ट है । एतनिवृत्ति 
द्वारा परम पुरुषार्थप्रासिपर्यन्त भगवानका व्यापार है । यही भगवानकी भक्तवत्सला ह्‌ । 
यह स्व वाक्यार्थ है, गीतावाक्यार्थ नहीं है, यह गीताथखण्डन है या उक्त मधुसदनसरस्वतीके 
द्वितीय वाक्यका फलितार्थ कथनहै--इसको निर्णय में पद-वाक्यत्तततदर्थविवेकियापर छोड़ देता 
हूँ। वे स्वयं निर्णय करें । 

प्रकृतमे {विषादं प्राप्नुवन्तम? इस वाक्यसे विषादे कर्मत्व ओर अजुनमै कतृ तवका 
बोघ होता है। गीतावाक्यसे विषादविशिष्ट अर्जुनमै कर्मत्वका और मधुसूदनमें कढ (वका 
बोध होता है। "इदमः सन्निकृष्टे! इत्यादि कोषवाक्यसे इदंशाब्द सन्निकृष्टार्थवाचक निश्चित 
है, अतः अत्र? विशेषणका संग्राह्म स्ववाक्य है ओर व्यावस्य गीतावाक्य है, इन दोनोंको स्फुट 
करनेके लिये तथोक्ति है । प 

शङ्का---विषीदन्तम का विवरण विषण्णं विघादबन्तम्‌ इत्यादि पदाँसे न कर 
वोक्यसे क्यों किया १ 

समाधान--इतर व्याख्यानकी अपेक्षा स्वव्याख्यानमें बैलक्षण्प सूचनाथ। वैसा 
क्रिया गया है। उक्त पदविवरणोसे बिषादमै कमत्व और अर्जुनमें कतृ त्वकी सुचना नहीं होती । 
विषादमेकर्मत्व सूचनासे आगन्तुकत्वकी सूचना होती हे । 

प्रश्न--कर्मत्वसे आगन्तुकत्वकी सूचना कैसे होती है ६ 
.. उत्तर--कर्म क्रियाजन्यफलविशिष्ट कहलाता है। फल क्रियाजन्य होनेसे आगन्तुक दै, 
अतः तद्विशिष्ट कर्म भी आगन्तुक है । हो वक 


। 
| 
| 


८४ । श्रीमङ्कगवद्गीता | अध्या शा | 
| 


श्रीभगवाचुवाच 
कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। | 
अनार्यजुष्टमस्वग्यमकीतिकरमजुन ॥२॥ 


भगवाचने कहा- है अजुन, तुझे अनवसरमें यह मोह केसे आया, यहे 

अधर्मियोंके योग्य, स्वगेसे वञ्चित करनेवाला और अपयश फेलानेबाडा है ॥ २। | 

तदेव भगवतो वाक्यमबतास्यति--श्रीमरगवाहुवाच इति। 
“वर्यस्यः समग्रस्य मस्य यशसः शियः | 

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्गना ।॥” | 

समग्रस्येति प्रत्येकं संबन्धः । मोक्षस्येति तत्साधनस्य ज्ञानस्य । इङ्ग 

- उसी भगवानके वाक्यको कहते है--'श्रीभगवाबुवाच" से) संपूण ऐरवय, | 

समस्त धर्मे, समस्त यश, समग्र श्री, संपूर्ण वैराग्य और संपूण मोक्षके साधन ये 
छः भग कहे जाते है । इस खहोकमें समग्रका संबन्ध प्रत्येकके साथ हे | 


प्रश्न--अच्छा, तो कर्ता भी कृतिमान्‌ होता हे । कृति आगन्तुक हे | तदिरिर | 
कर्ता मी आगन्तुक दो है, फर कमंत्वसे हो आगन्तुकत्व सचन करनेका क्या तात्पर्य हे १ 

उत्तर--अद्वेतमतमे नमसे भिन्न सब तुच्छ और आगन्तुक हो है। आगन्तुकतामाय | 
बुषोघर्यिषित नहीं हे, किन्तु कताको अपेक्षाते आगन्तुकत्वयोधन अभिप्रेत है, क्योंकि 
कू व्यापारपयोज्यफलमागी कर्म दाता है। स्वतन्त्रब्यापाखान्‌ कर्ता होता है । कारकचक्र 
प्रयाक्ता हानेत सब कारांमे कर्ता प्रधान होता है। तदितर कतृ व्यापाराधीन व्यापारवान्‌ 
हानेत अप्रधान अतर प्रयाज्य हात है । अतः प्रयाजकको अपेन्षासे प्रयोज्य आगन्तुक 
कहे जाते ६। कञ्च, धात्वर्थव्यापारवाच्‌ कर्ता है । धात्वर्थव्यापार सब स्थळमें स्पन्दात्मक । 
हॉ नहीं है, किन्त न्द्‌ तद्धिन्न नित्यसाधारण हे, जैसे--'भूसत्तायाम? यहाँ भू घाठुका सत्ता | 
अर्थ हे । सत्ता जाति ढा या उपाधि--नित्य ही है, अनित्य नहीं। यद्यपि “देवदत्तः ख्वपितर, | 
पश्यात' यहा कतृ त्व ओर कमका निदेश होनेपर भी स्वरूपसे बैपरीत्य ही प्रतीत होता | 
तयापि उक्त विरष्टरूपस कर्ममे आगन्तुकत्व हो यहांपर मो है। - । 

रका जन सरस्वताजीने कृपामें व्यामोइनिमिचकत्व कहा है। व्यामोह परस्पर 
'ओतमानासततादाल्य-त्तद्माष्यास, आदि अविद्या - १ 

अतः तनिमित्तक विषाद भा अन 

ताहिरुद्ध आरन्तुकत्व केसे कहा १ 


Ss 


डे निमित्तक, अनादप्रवादोपनत।अनागन्तुक है | 
गन्युक हो हो सकता है । फिर कर्मत्वनिर्देशमात्रसे उसमे 
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A RR का सामा 
संज्ञा । एताइशं समग्रमैशधर्यादिक नित्यमग्नतिबन्धेन यत्र बतते स भगवान्‌ । 
। नित्ययोगे पतुपू । तथा-- 
“उत्पत्ति च विनाशं च भूतानामागरति गतिम्‌ । 
वेत्ति बिद्यामद्िद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥” 

तत्र सूतानाम प्रत्येक संबध्यते | उत्पत्तिनिनाशशब्दो तरकारण- 
स्याप्युपकबको | आगांतगती आगामिन्यों संपदापदों । एताइशो भगवच्छ- 
वदाथः श्रीबासुदेव एवं पयंचांसत इति तथोच्यते। इदं स्वघर्मात्पराड्यु खत्म 
कुपाव्यामाहाश्रुपातांदपुर/सरं कश्मर शष्टगहितत्वेन सिनं विपमेऽसमेऽ- 
स्थाने ता त्या सरंद्तांत्रयप्रवरं कुता हेतोः सम्नुपास्थत प्राप्तमू। कि मोक्षेच्छातः 
किंबा स्वगच्छात: अथवा कोतोच्छात इति किशब्देना5श्षिप्यत | हेतुत्रयर्माप 
निषधति जामेविशपरारुत्तराथन । आयेंमुमुक्षुमिनें जुष्टससेवित 

[प्रश्‍न--नह्मस्नरूपलक्षण मोक्ष तो एक हो है । उसमें समग्र विशेषणका तात्पय 
क्या है! अनेक अर्थोक्ा संभव हानेपर अर्थान्तरकी व्यावृत्तिके लिये विशेषण 
साथक हाता दै; जंसे--नोछ कसल । प्रकृतमें उक्त विशेषणका व्याबत्य क्या दै ! 

उत्तर--यहाँपर मोक्ष शब्द तत्साधन ज्ञानपरक दै । ] 

इङ्गना संज्ञाको कहते हे. अर्थात्‌ उक्त ऐशबयोद्‌ छहोंका नाम सग है। ये छहों 
मगवानसें हो रहते हैं।। अतः यह नाम उन्हींका हे. । उक्त ऐश्वर्याद्‌ पनस्य बना 
किसी प्रतिबन्धके जिसमें रहते हैं. बह भगवान्‌ है। यहाँ नित्ययांगमें 'मतुपू' प्रत्यय हुआ 
हे। तथा--प्राणियोंके जन्म-मरण, आवागमन, बिद्या और अविद्याको जा जानता 
हे उसे भगवान्‌ कहते है ।' इस ःछोकमें भी भूतोंका प्रत्येकके साथ . सम्बन्ध हे। 
उत्पत्ति और विनाश तत्कारणके भी बाधक है। आगति आर गति ये दोनों आने- 
बाली सम्पत्ति और विपत्तिका भी बोध करानेवाली हें। इस प्रकारका भगवच्छ- 
उदाथ बासुदेव श्रीकृष्ण ही है, यह निचाइ निकला । 

शिष्टजनों हारा निन्दित अपने धर्मेके विपरीत कपा, मोह, अश्रु पात आदि” 
के साथ यह कश्मल ( मोह ) क्षत्रियश्रोष्ठ तुम्हारे पास किसलिए उपस्थित हुआ-- 
तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ ? यह मोहका समय नहा है, अससयमें इसके प्राप्त हानका 
ही आश्वय है। कि' शब्दसे यहाँ तीन शांकाएँ की गया दे-( १) क्या माक्षका 
इच्छा है (२) या खगकी इच्छा है अथवा (३) कतिका इच्छा है | जसस [क 
तुस्हें, यह मोह प्राप्त हुआ दै । उत्तराद्वंगत “अनायंजुष्ट [! इत्यादि तोनों विशेषशोंते ` 
तीनों कारणोंका निषेध करते हैं । “आयेने जुष्टमिति अनायेजु! 


| 


८४६  श्रीमद्भगवद्गीता | अय 

ज ण आन = 
खधमेराशयश॒द्धिदारा मोत्मिच्चक्विपककपा यु मि: कथं स्सा 

इत्यर्थः | संन्यासाधिकारी तु पक्ककषायोऽग्रे वच्यते । अस्वस्ये हेतु 


विरोधित्वान्न सर्गेच्छया सेव्यम्‌ । अकीतिंकरं की््यमावकरमपकी ति 
र ७ 
वा न कीतीच्छया सेव्यम्‌ । तथा च मोक्षकामः स्वगंकामैः कोर्तिकामै 


तह पासा जप = घयघ घन 
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अधिकारी तो पक्वकषाय मुमुक्ष ही होते हैं, इनका आगे चलकर वर्णन किया जायगा 
[नित्य, नेमित्तिक्रादि कर्मोंके निष्काम अनुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होताहै, इस विषय 
में प्रमाण “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ इत्यादि श्रुति है । “ज्ञान ुत्पदते 
पुंसां क्षयात्पापस्य कमंणः? इत्यादि स्वृतियोंसे भी सिद्ध होता है, कि शुद्धान्तःकरणम | 
ही तत्त्वज्ञानोत्पत्तिकी योग्यता होती है और वह अन्तःकरणशुद्धि निष्काम सधमा. 
सुष्ठानके बिना नहीं हो सकती, यह गीतामें आगे स्पष्ट ही है। मुसुक्ष दो प्रकार के 
होते हैं--एक पक्ककषाय ओर दूसरे अपककषाय । इनमें अन्तिमको कर्भकी अपेक्षा 
है, तत्वज्ञानोसपत्तिके प्रति प्रतिबन्धक कषायके परिपोकके लिये कर्मानुष्ठान आवश्यक 
है। “कषाये कमेमिः पके मनो मोक्षे निवेशयेत्‌” इत्यादि स्मृतियाँ इसमें प्रमाण है। 
जो पूबजन्ममें ही स्वबिहित धर्मानुष्टानसे कर्माको पका चुके हें और केवळ कमं 
शेष रह जानेसे ही संसारमै जन्म छेते हैं, वे पककषाय संन्यासी हैं। उन्हें कमं 
करनेकी आवश्यकता नहीं-लोकानुमहार्थ वे कमै करें तो करें, अन्यथा कोई हानि 
नहीँ । परन्तु दा पूर्वोक्त समास ठीक नहीं, क्योंकि यह पद्व्युक्रमदोष से ग्रस्त है, 
इसलिए 'न आयः अनायंः तेन जुष्टम? इससे नीचजन सेवित यह अर्थं समुचित । 
प्रतीत होता है । ] अस्वग्येमू--स्वर्ग धमातुष्ठानसे ही होता हे और यह मोह स्वधमा- | 
उनमें बिरोधी है; अतः वह स्वगेच्छुकसे सेव्य नहीं है। [ अनाये स्वगेहेतु धर्मसाघनः 
आए अधिकारी नहीं हैं, अतः ताह धर्म तस्सेव्य नहीं है,यह अपशुद्राधिकरंण' 
क तात्पय है । ] [OT त्या | 
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र त त स मन 

तृतीय विकल्पका निरास करते हें -'अ्रकोति करम्‌' से। यहाँ भी दो अर्थ 
होते हैं, यदि नन्‌का अभाव अर्थं यहाँ मानें, तो अकोर्तिका कोत्यंभाव अर्थ है ओर 
यदि नञर्थ विरोधी है, तो कोर्तिविरोधी अकीर्ति अर्थे हे । विनगमनाविरहसे ( किसी 
एक अर्थके अहणमें प्रमाणविशेष न होनेसे) दोनों अर्थे विवक्षित हैं। अथात्‌ 
कीर्तिका अभाव करनेवाला या अपकीति दिलानेवाला यह मोह है, कीर्तिकामुकोंको 
ये दोनों हेय हैं। इससे यह अर्थ फलित हुआ कि मोक्षकाम, स्वर्गकाम और 
कीर्तिकास इन तोनोंसे जो त्याज्य है चहो तस्फलेच्छाबान्‌ होकर तुम कर रहे हो, 
तुम्हारी इस अनुचित चेष्टापर हमें आश्चर्य ओर खेद होता है। 


[ भश्न--जवाच मधुसूदन?” यह कहकर फिर “भगवानुवाच' कहनेमें क्या 
भाव है, क्योंकि दोनोंका अर्थ एक ही है? : 


उत्तर--मधुलामक दैत्यका नाश करनेके लिये क्रियाशक्ति जैसी अपेक्षित है 
वैसी अर्जुनको सोहनिवृत्तिके लिये नही, यहाँ ज्ञानोपदेशमात्रकी अपेक्षा है। ज्ञान 
उत्पन्न होकर स्वसत्तामात्रसे मोहको निवृत्त करता है, उसे दूसरे सहकारीकी अपेक्षा 
ठीक उसी प्रकार नहीं होती, जिस प्रकार अन्धकारकी निवृत्तिमें प्रदीपको । अतएव 
मोहनिवृत्तिके उपयोगी ज्ञानशक्तिका प्राचुये द्योतित करनेके लिये 'भगवालुवाच' का 
पुनः कथन है। पहले भगवान” शब्दका निवेचन इसीलिये कियो गया है। 


मोक्षशब्दका सोक्षजनक्ञानमें तात्पय हे. यह भो कह ही चुके हैं। ज्ञानसे 

ही आज्ञानात्मक मोहकी नि्न्ति होती है, 'मोक्षकामो हरिं भजेत' यह स्मृति है। 
आत्मतत्त्व ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं होता, इस विषयमैँ-नान्यः पन्था विद्यते अयनाय! 
यह श्रुति प्रमाण है। हे अर्जुन, त्हेँ 'दृष्टेमं स्वजनं कृष्णा इत्यादिसे प्रारम्भकर 
“तन्मे क्षेमतर॑ भवेत? यहाँतक पूवीध्यायमै कथित कश्मल मोह है। यद्यपि साक्षात . 
तावढुक्त मोह नहीं है, तथापि मोहहेतक होनेसे मोह कहा गया है, कायमें 
कारणशब्दका औपचारिक प्रयोग भी पाया जाता है, अतएव “तादथ्यीत्ताच्छष्दम्‌? 
यहं न्याय प्रसिद्ध है । 'मूच्छा तु कश्मळं सोह? इस अमरकोशोक्तिसे मुख्य कश्मलः 
पदार्थ मोह है। विषसे-अनवसरमें यह मोह क्यों प्राप्त हुआ ! ' 

। शङ्का--त्वाँ से सम्बोध्य अज्जुका बोध सिद्ध ही था, फिर त्वां अजुन? इन 

' दोनोंके उपादानमें क्या तात्पर्य है ? 
. उत्तर--तुम नामतः एवं अर्थतः मोहके योग्य नहीं हो, 'वल्क्षो धवलो: जुन न. 

इस अमरकोशसे शुद्ध स्वभाववाची अजुनशब्द दै) इश्वरः सबभूतानां हेश 


हा 
र 


द्द श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय \ | 
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राचा कहा | 
सा इल शोकको व्यास्यामें भगवान, श्रीशकवराचायेने कहा है कि अझ रु. 
स्वभावान्तरात्मा विशुद्धान्तः'करण दै 'अहइच कृष्णमहरुजुन च (ऋक्‌ सं ४१११ | 
यह श्रुति प्रमाण दै । इदा नामधारी कषत्रियश्रेछ ठुमभें, सूये अन्धकार के समान. 
नहीं । 
णः यी इत्यादि प्रयोग देखने तथा सम-विषम इन्हसे उक्त शह 
असरशवाची है, अयुक्तवाची नहीं; तथापि मरत मोहोत्पत्तिके असद्दश देशकाल | 
बोधक होता हुआ औपचारिक अप्रयुक्ताथक है। सब काय स्वदेशकाङमे ही इस 
होते हैं, यह वस्तुस्थिति है। इस समय समर-भूमिमें अस्जासे सज्जित नुग | 
यद्धफे लिये मोर्चेपर डटे हैं, सामने उन्हें देखते हुए तुम्हारा “न योत्स्ये' यह श 
तथा इसके अनुकूल बुद्धि इन दोनोंकी उत्पत्ति अयोग्य हि देशकालमें होनेपे | 
अस्थाने-अयुक्त है। अयुक्ताथक “स्थाने! शब्द सप्तम्यन्त प्रतिरूपक अव्यय है| 
इस प्रकार वह आकस्मिक मोह अत्यन्त अनुचित अतएव शोचनीय है, इसोको 
स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं-- छुत३ से । कहाँसे आया ? एतादश तुम्हारा मोह हौ 
झोच्यं है । ते शोच्य नहीं हैं, जिन बीरोंको तुस सोचते हो, यह भगवाबका अभिप्राय 
है,जो अशोच्यान' इत्यादिसे व्यक्त होगा। 'दृष्टेमं स्वजनम्‌? से ही लेकर “विपरीतानि 
केशब? यहाँतक्‌ कश्मल ही है। करचरणादिकी शिथिलता, सुखशोष, शरी रकम 
. आदि कायर पुरुषोंके व्यापार हैं, शारोंमें ये कश्मल ही समझे जायेगे । 

मैं युद्ध न करूंगा, यह कायरतासे नहीँ, किन्तु स्वजनोंकी हिंसासे व्याकुठ 

होकर कहता हूँ, यदि ऐसा कहें, तो उसका उत्तर देते हैं--आये:? इत्यादिसे। 
आय--आततायिवधकें विधिज्ञ इस अनायंजुष्टको नहीँ मानते, क्योंकि आततायी 
स्वजन हो या अन्यजन, वह अवश्य शासनीय है- ऐसी धर्मशाल्योंकी मर्यादा है। | 
श्रीयाज्ञवल्क्यजीने भी कहा है-“अपि भ्राता सुतोःर्ध्यो वा शवसुरो मातुलो5पि बा। | 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्‌ विचलितः स्वकात्‌ ॥ ( आचार० प्र० १३ | 
शोक ३५८ ) । “अग्निदो गरदश्चैव’ इत्यादिसे आततायीके लक्षण ५० ६८ में कह. | 
चुके दै, तदजुसार दुर्योधनादि आततायी है । उनको मारनेके लिये चदें प्रवतत्त दोर | 
अजुनका सीदन्ति मम गात्राणि’ यह कहना कइमल ही हे । इस प्रकार | 
| 

बडे 


पापसेवाअयेत्‌' से लेकर 'तन्मे च्रं भवेत? यहाँतक तढुक्ति कश्मल ही है । 
< ९ गंविरो 
अस्वग्यम-स्वगविरोधी नरक उसका हितसाधन पाप, जसा कि आगे 

लिखा है-'ततः पापमवाप्स्यसि ।' «अथवा स्वग्य-स्वगंसाधन और तदन्य नु - 
है, CS . पु ® दु ५ 


शोक ३ ] सानुचादभधुस्दनीच्याख्यासहिता ८९ 


छा 6 2. 
. क्केब्यं मा स्म गमः पाथ नेत्य्युपपयते । 
७ क र ० क. य NLA Rr 5 
ल्ुट्रं हृदयदोेल्यं त्यवत्वोत्ति¢ परन्तप ॥ ३ ॥ 
हे अजुन, अपनेमें नपुसकता मत आने दो अर्थात्‌ नपुःसक न बनो, 
क्योंकि यह तुम्हारे योग्य नहीं है । क्षुद्र हृदयकी दुर्बलता छोड़कर युद्धके लिए तैयार 
हो जाओ ॥३॥ उन 
नलु बन्धुसेनावेक्षणजातेनाधैयंण धचुरपि धारयितुमशक्नुवता मया कि 
कतुं शक्यनत आह- “क्लैब्यम्‌' इति । कैब्य॑ छीबभावमधैयमोज- 
स्तेज आदिभड्करूपं सा स्म गमो मा गाः। हे पार्थ-प्रथातनय | पृथया 
देवलब्ये तत्तनयप्नात्रे वीर्यातिशयस्य प्रसिद्वत्वात्पृथातनयस्वेन स्वं छेब्या+ 
योग्य इत्यर्थः । अजुनत्वैनापि तदयोग्यंत्वमाह--नेत॒र्ता इति। त्वयि अजुने 
दिले सोका स्छेकरम किया गया है। नस रुपया यह भी कल 
ही है । युद्ध न करनेसे अपने धसेका त्याग होगा, जो कि अनिष्ट है । युद्ध करनेसे 
स्वरीप्रात्ि होगी. इस प्रकार युद्धसे अनिष्टपरिहार ओर इष्टप्राप्ति न होनेसे 'युद्धसे 
कल्याण नहीं देखते! अर्जुनका यह कथन मोइप्रयुक्त ही है। ' 
` 'जाकीतिंकरमः इसके भी दो अथं हैं, अपकीर्तिकर तथा कीतिभङ्गकर । 
“आचायीः पितरः पुत्रा? इत्यादिसे “एतान्न हन्तुमिच्छासि' यहाँतक कश्मल ही है, 
यदि आचार्य आदिकोंको मारता अभीष्ट नहीं था, तो युद्धारम्भसे पूर्वं युद्धोद्योगसे 
ही विरत होना चाहता था । यह तो जानी हुई बात थी कि इस समरमें प्रतिभट 
अवश्य ही रहेंगे। अतिपरिश्रमसे युद्ध प्रस्तुत कर “थे आचाये हैं, ये पितामह हैं, 
(उन्‍हें न भारी? आदि कहना अपकीर्तिकर ही है। 'भयाद्रणादपरतम' इत्यादि वाक्य्रोंसे 
यही कहा गया है। देवराज इन्द्र तथा. देवोधिदेव श्रोमहादेवसे युद्धकर जो कीर्ति 
पायी, उसके भङ्ग होनेसे कोर्निभङ्ककर भी कहा गया है । सारांश यह है कि अजुनके 
सब वाक्य कश्मल ही सिद्ध होते हैं ]॥ २॥ प 
बन्धसेनाके दर्शनमे उत्पन्न अधीरतावश मैं धनुधोरणमें भी “समर्थ हुँ, 
अतः मैं कर हो क्या सकता हैँ? इस शङ्कापर भगवान्‌ समाधान करते है 
"क्ठैव्यम' इत्यादिसे । | 
__ “ह्लीबः षण्डो नपंसके! इस “मरकोषसे छीबशब्द नप॑सकार्थेक निग्रित है 
तदभाव--उसका भाव अ्र्थौत धमे ही छेन्य है। अधैये, ओज, तेज आदिके भङ्गरूप 
क्ेब्यको अपनेमे मत आने दो, यह भाव है। हे पार्थ यानी हे एथातनय-एथाव 
९६ हि 


~ 


| 


| 
| 


९७ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ | 


PRR | आल या "ण्य 


साक्षान्मदेखरेणापि सह कृताहवे प्रस्यातमहाप्रभावे नोपपद्यते न युज्यो | 
एतत्क्ैब्यमित्यसाधारण्येन तदयोग्यत्वनिर्देशः | नलु “न च शत्ञोम्य | 
बस्थातुं अप्तीव च मे मनः? इति पूवमेव ममो क्तमिरयाशङ्कघाऽऽह | 
शलुद्र्‌' इति। हृदयदौर्बल्यं मनसो ्रमणादिरुपमधय ु्रवका रणस्वासु 
सुनिरसनं वा त्यक्स्वा विवेकेनापनीयो तिष्ठ युद्वाय सज्ञो भव। हे परन्तप | 
श्र तापयतीति तथा संबोध्यते हेतुगभम्‌ ॥ ३ ॥ 


द दा नाम ट्या था, उनके हारा समाराधित देवताके प्रसादसे प्राप्त उनके | 
पुत्रमात्रमें अत्यधिक पराक्रम प्रसिद्ध है, अतः उनका पुत्र होनेके कारण तुम हव्य | 
योग्य नहीं हो, यह तात्पये है । अजुनत्वसे भी तुममें छेड्ययोग्यता नहँ, यह कहते. | 
नैतत्‌' इत्यादिसे । साक्षात्‌ महादेवजीसे संग्राम करके अपने असाधारण युद्ध:कौशर, | 
इत्साह आदिसे उन्हें सन्तुष्टकर तुमने बर प्राप्त किया था, इस कारण जो संसार | 
तुम्हारी प्रतिष्ठा हुई, तदनुसार भी तुममें छेब्य आना उचित नहीं हे । “एतत्‌? विशेषण | 
अंजुनके छेब्यका द्योतक है, यह असाधारण छेव्य तुम्हारे योग्य नहीं अर्थात्‌ ऐसे बीर । 
पुरुषमें इसका होना संथा अयोग्य है, यह भाव है। ८ 
ओ- नि च शक्तोम्यवस्थातुम! इत्यादि वाक्योंसे मैं अपनो विवशता पूर्वेमैँ ही प्रकट | 
कर चुका हँ, यदि ऐसो शङ्का करो, तो उसपर कहते हैं-- ध्रुव हृदयदौबल्यम'से। | 
हृदयकी दुर्बलता यानो मनका भ्रमण आदि रूप अधैय क्षद्रत्वरूपकारणसे रह 
अथोत्‌ शक्ति, सहायक आदिके अभावसे क्ेब्य नहीं प्राप है, किन्तु तुम्हारे हृदयमें ही | 
क्षुद्रत्व आ गया है,तत्पयक्त क्षुद्र यानो तुच्छट्टदयदौबल्यको छोड़कर अथवाकुद्र होनेके | 
कारण सरलतासे हटानेके योग्य है, अतः विवेकसे उसे दूरकर है परन्तप, युद्धके | 
लिये खड़े हो जाओ यानो लड़नेके लिये वैयार हो जाओ। हे परन्तप--शात्रुसन्तापक! | 
यइ सहेतुक अन्वर्थ सम्बोधन है। शत्रतापकविशेषणसे सम्बोधनकर तद्विपरोत' | 
आचरण करना सवंथा अनुचित है, यह तात्पर्य है । | 
। 


हे म . जा 
"[ छेब्य' शब्द सदृशपरक है अर्थात यहाँ वीर्यनाशक मोह हो छेज्यके समार | 


होनेसे डेव्यशब्दाथ है । साधारण पुरुषोमं हो उसके होनेका संभव है । तुममें उसका | 
ह सवेथा अनुचित है,क्योंकि'पाएडवानां धनज्ञय!इत्यादि चाक्योसे स ६ 
नाधनस प्रचुरप्रभावका होना अनिवाथ ही है। यदि कहो कि 'हाँ, ठीक दै पर 
क्‍या करु यह छूटता जो नहीं !” तो हे परन्तप, हृदयका बळ विवेक है ! वह रो 


ड "> 
४7 0 24 १ 
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छोक ४ | सालुवादमधुखंदनीव्याख्यासहितां ९१ 
. अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन 
इषुभिः ग्रतियोसस्यामि ` पूजाहोवरिसृदन ॥ ४ ॥ 


अजु नने कहा-हे मधुसूदन, रणाङ्गणमें भीष्मपितामह तथा द्रोणाचायेके 
साथ हम बाणों द्वारा कैसे युद्ध कर सकते हैं अथोत्‌ कदापि नहीं कर सकते 
क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों पज्य हैं॥ ४॥ 
एप य: एप र र जब जा जा 
नलु नायं स्वधर्मस्य त्यागः शोकमोहादिवशातू , किन्तु घमत्वाभावादधस- 
त्वाच्चास्य युद्धस्य त्यागो सया क्रियत इति भगबदभिप्रायमप्रतिपद्यमान- 
स्यार्जुनस्यामिप्रायमवतारयति-“कृथम इति। 


~ 


भीष्म पितामहं द्रोणं चाऽऽचायं संख्ये रण इषुमिः सायकः प्रतियो- 
स्यामि प्रहरिण्यामि कथम्‌) न कथंचिदपीस्यरथः। यतस्तौ पूजा हों कुसुमादिभिः 
दूषित होता है-“दुष्टं बळं यस्य हृदयस्य तदुबेळं, तस्य भावः दोबे- 
ल्यम्‌ ॥ अतः सोहका त्यागकर युद्धके लिये खड़े हो जाओ। “मोहद दुनिवार है, 
उसका छूटना संभव नहीं? इस मकी निवृत्तिके लिये हृदथदोबेल्यको छुद्र कहां 
गया है । परन्तप--यह्‌ मोहदनिरासमें हेतु है; शब्रुसन्तापक शत्रुको देखकर कोधसे 
शब्रुसन्तापनमें प्रवृत्त होता है, तुम तो कौरवसन्तापनमें प्रवृत्त होकर भी शबुताका 
ही विस्मरण कर रहे हो, यह सवंथा अनुचित है। कौरवोंने तुम्हारे साथ घोर 
श्नुताका व्यवहार किया दै, अतः वे तुम्हारे स्वजन नहीं हैं । उन छोगोंने तुम 
लोगंके साथ लाक्षागृहदाह, विषदान आदि अनेक अतिदारुण दुःखपूर्ण व्यवहार 
किये हें। यदि तुम उन दुव्यंबद्दारोंका स्मरण करो, तो स्वजनताका व्यामोह शीघ्र 
छुट सकता है, अतः उक्त मोहत्यागके लिये शब्रुताका बार-बार अनुसन्धान करो, : 
यह तात्पय है ]॥ ३ ॥ क 

निश्चय समभिये कि यह स्वधर्म-त्याग शोकमोद्दादिसे :वशीभूत होकर 
वदी कर रहा हैं, किन्तु यह धर्म नहीं प्रत्युत अधर्म ही दै इस कारण युद्धका त्याग 
कर रहा हूँ, भगवद्भिप्राय न जान रहे अजुनके इस अभिप्रायका अवतरण 
करते दे--'कथम? इत्यादिसे । >> अल 


0७ 


ओ भीष्मपितामह और धनुर्विद्याके आचार्य द्रोणाचार्यके ऊपर रणभूमिमें बा शोर 


मैं कैसे प्रहार करूँगा ? किसी प्रकार उनपर प्रद्दार उचितं नहीं (ने) : क्योंकि 


| 
६२ श्रीमद्भगवद्गीतां..' [ अध्याय ३ | 


रचनयोग्यौ । पूजाहोम्यां सह सरो लाभ्यां सह कोडास्थानेशपि बाचाऽपि इस | 

, लोलायुद्धमबुचित किं पुनर्युद्धभूपो शरैः ग्राणत्यागफलकं ग्रहरणमिस्य; | | 
मधुष्रदनारिप्दने ति सम्बोधनद्वयं शोकव्याइलत्वेन,पूर्वापरपरामशवैकल्यात ॥ 
अतो न मधुखदनारिपदनेत्यस्याथस्य पुनरुक्तत्वं दोषः । युद्धसात्रमपि या. 
नोचितं दूरे तत्र वध इति प्रतियोत्स्यासीत्यनेन सूचितम्‌ | | 
अथवा पूजाहों कथं प्रतियोत्स्यामि । पूजाहयोरेब बिवरण... 


|. 
शः 


“भीष्म द्रोणं चः इति। झै ब्राह्मणो भोजय देवदत्त यशदत्त चेत. 


बत्संबन्धः । अयं भाव; दुर्योधनादयो नापुरस्कृत्य भीष्पद्रोगो युद्धाय 


ने न वि [a | 
सञ्जोभवन्ति। तत्र ताभ्यां सह युद्ध न तावद्धंः पूजादिवदबिहितत्वात्‌। | 


—— ज्ञा केके योग्य हे । पूज्य व्यक्तियोंके साथ खेर ०७ आ्स्ाव्यााााा । 
दोनों पुष्पोसे पूजा करनेके योग्य हे। पूज्य व्यक्तियोंके साथ खेलगें बाणीसे भी | 


हृषफलप्रद छीढायुद्ध करना जब अनुचित है, तो फिर समरभूमिमें प्राणहरण 
फलवाले बाणप्रहारकी बात ही क्या १, यह भाव है। 
शंका-एक ही शछोकमें मधुसूदन और अरिसूदन इन दो संबोधनोंका 
प्रयोग करनेमें क्या तात्पयं है, अभिमुखीकरण तो एक हीसे सिद्ध था ? . 
समाधान-शोकजन्य व्याङुलताके कारण पूर्वोत्तरके परामशेमें वह सपथ 
नहीं हो सका, अतः दोनोंका उपादान हुआ है, यह चाक्यविन्यासमें दोष नहीं प्रत्युत 


गुण ही है, अतः उक्त सम्बोधनरूपसे अर्थमें पुनरुक्तता दोष नहीं आता। यहाँपर | 
शब्द तो भिन्न ही है, केवल अथमें पुनरुक्तता हे जो दोष होनेसे त्याज्य होता, परन्तु | 
शोक-व्याकुलताका पोषक होनेसे यहाँ बह भी दोष नहीं है, यह भाव है। आमोदाथ | 


नकली वागूयुद्ध भी जहाँ मना है वहाँ वधरूप फलवाला युद्ध तो अत्यन्त ही अनुचित 
दै, यह भाव अ्रतियात्स्यामि से सूचित होता है। 


उक्त पूज्योंको छोड़कर दुर्योधनाद शतुओसे युद्ध करो, वे तो तुम्दारे पूल | 
महीहे, इसपर कहते दै अथवा! से। दोनोंमें ही पूज्यत्वके लाभका विवरण करत . 


है-भीक्ष॑ द्रोणुंच' से। 'देवदत्त और यज्ञदत्त इन दोनों ्राहमणोंको भोजन कराओं' 


यहाँपर देवदत्तादिमें जैसे ब्राह्मण॒त्वका लाभ होता है, वैसे ही प्रकृतमें भी सममत | 
चाहिये। उपसंहारके अनुसार ही उपन्मवाक्यका भी अर्थ होना चाहिये, तदिस्द | 
नहीं यदि उपसंहारे अन्नाह्मण देवदत्तादि लेंगे, तो उपक्रमवाक्यसे विरोध स्पष्ट दै! 
इससे प्रकृतमें क्या छाभ हुआ ? यह कहते है--'अयं आवः? से | दुर्याधन ण शै 


-मेरे राजु औष्मपितासह और द्रोणाचायेको बिना आगे किये युद्धके ळिये खय. 


१ 


डी 
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शौक ४ | साबुवादमघुसदनीव्याख्यासहिता ९३ 
न चायमनिषिद्रखादधर्मोडपि न भवतीति वाच्यम्‌ । “गुरु इत्य त्गंकृत्य” 
इत्यादिना शब्दमात्रेणापि गुरुद्रोहो यदाऽनिष्टफलग्रदशनेन निषिद्वस्तदा 
किं वाच्यं ताभ्यां सह सड्ग्रामस्याधमंत्वे निषिद्धस्वे चेति ॥ ४ ॥ 


OO वि क म 

तैयार न होंगे, ऐसी स्थितिमें पूजाके योग्य उन व्यक्तियोंके साथ युद्ध करना धमे 
नहीं है, क्योंकि पूजादि के समान वह शाख्बिहित नहीं है। अनिषिद्ध दोनेसे 
यह अधर्म भी नहीं होगा, ऐसी भी आप आशङ्का नहीं कर सकते, क्योंकि 
“गुरं हुंकृत्य त्वंकृत्य’ इत्यादि याज्ञबल्क्य-वचनसे जब शब्दमात्रसे गुरुद्रोह अनिष्टः 
फलदायक दिखलाकर त्याज्य माना गया है, तब भला उन छोगोंके साथ किये 
जानेवाले युद्धमें अधर्मत्व तथा निषिद्धत्वके विषयमें कहना ही क्या ? उसमें अधमंता 
और निषिद्धता तो अर्थतः सिद्ध हो जाती है, यह भाव है। 

[ भीष्म, द्रोणाचार्य आदि जब तुमपर बाणोंसे प्रहार करेंगे, तब क्या करोगे! 
यदि ऐसा प्रश्‍न हो, तो उसका 'एताज्ञ हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन’ यही उत्तर 
है। सिघुसूदुन' इस सम्बोधनसे सूचित होता है कि जैसे आपने भो मधुनामक 
अत्याचारी शाब्रुको मारा था, वैसे ही इस विषयमें मुझे भी प्रेरित करना उचित है, 
पूज्य गुरुजनोंके जधके विषयसें मुझे प्रेरित करना आपको शोभा नहीं देता । 

इसपर यदि यह शाङ्का हो कि मैंने भी तो पूज्य मातुळ कंसका वध किया है, 
अतः पूजनीयोंके बधमें मेरी यह प्रेरणा अनुचित नहीं है ! तो इसका ससाधान-- 
“अरिसूदन' सम्बोधनसे दिया गया है। | 

कंस तो आपका जन्मसे ही शत्रु था,अतः उसका वध ठीक है, परन्तु भीष्म, 

द्रोण तो मेरे वैसे शत्रु नहीं हैं। पिताके देहावसानके बाद इन्होंने इम- 

लोगोंका पितृतुल्य ही पालन-पोषण आदि किया है। द्रोणाचायने हमें अपने 
` पुत्र अश्वत्थामा तथा राजपुत्र दुर्योधनादिसे भी अधिक स्नेहसे सरहस्य 
धनुरबिद्याका उपदेश दिया है, अतः वे पिताजीसे भी अधिक श्रेष्ठ है, जैसा कि 
` शाखभे लिखा है-'सा हि विद्या तातस्तं जनयति यच्छ्रेष्ठं जन्म शरीरसेव साता-- 
पितरो जनयतः इति । और दूसरी बात यह भी है कि द्रोणाचाय बराह्मण हैं, इसलिये 
उनको भी मार देना अत्यन्त अनुचित है । कारण यो ब्राह्मणाय अवगुरेत्‌ तं शतेन 
पातयेत्‌? यह्‌ श्रुति है। “विप्रं निर्जित्य वादतः इत्यादि स्सृतिसे जब वादसे भी 
ब्राह्मण पराजय निषिद्ध है, तो उसके साथ बधफलक युद्धकी कथा ही क्या ? अथवा. 
“अरिसूदुन' यह भिन्न वाक्यस्य है; अतः पुनरुक्त दोष नहीं है ]॥ ४॥ | श 


श्र 
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 जुरूनहल्ा हि महानुभाव ` | 


उछेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके । 
इत्वाऽर्थकामांस्तु युरूनि हेव 

भुज्जीय भोगार्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ | 
अतः महानुभाव गुरुजनोंका वध न कर इस लोकमें भिक्षानभो 
करना ही हम अच्छा समभते हैं, क्योंकि गुरुजनोंको मारकर उनके रक्तसे सने ज | 
कामरूप भोगोंको ही तो यहीपर भोगूगा, मोक्ष तो न पाऊ गा, यह भाव हे ॥ |. 
नहु भीष्मद्रोणयोः पुजाहेत्नं गुरुत्वेनेव, एवमन्येषामपि कुपादीनाग | 
च तेषां गुरुत्वेन स्वीकारः सांग्रतयुचित;, “शुरोरप्यवहिसषस्य कार्यका 
मजानतः। उत्पथप्रतपन्नस्य परित्यागो विधी पते”॥ इति स्वतः । तस्मादेष 
युद्धगर्गेणावलिप्तानासन्यायराज्यग्रहणेन शिष्पद्रोहेण च कार्याकार्यविषेर | 
शुन्पानामुत्पथनिष्ठानां वध एव श्रयानित्याशङ्कयाऽऽह- गुरून्‌ हलवा इति| 
गुरूनहत्वा परलोकस्ताबदस्त्येव । अस्मिस्तु लोके तैहंतराज्यानां नो ृपादीनं | 
निषि भेक्षमपि भोक्त श्रेय; प्रशस्पतरमुचितम्‌, न तु तद्वधेन राज्यमपि श्रेय 
इति। घमेर्शप युद्ध ांचमात्रफरत्वं ग्रहोत्या पापमारोप्य जते। नबु-अबहि 


 जिसप्रकार भीष्म ओर द्रोण गुरुभावसे ही पूज्य हैं, उसी प्रकार कृपाचाय | 
आदि भी । परन्तु इस समय उनमें गुरुभाव स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि | 
. गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥' ऐसा | 
स्पष्ट स्यृतिवचन हे । अतः इस समय युद्धाहुङ्कारसे गावित, अन्यायपूवेक राज्यप्रहणसे- | 
द्युतक्रीडाद्वारा राज्य छीन ठेनेसे दुर्योधनादिके पक्षपाती तथा शिष्यद्रोद्दी ( तुम लोग | 
भी तो उनके शिष्य हो, फिर भी तुम छोगोंके द्रोही ) होनेसे कर्तव्याकतेव्य- | 
विवकशून्य ( अन्यायाचरणोंसे शिष्यको निदृत्त करना, यह गुरुजनोंका करव्य है 
उससे रहित तथा अन्यायमें बृत्त शिष्यादिकी सहायता करना अकर्षव्य है, इससे | 
भी अपराङ्युख ) एवं उत्पथगामी गुरुजनोका परित्याग करना ही श्रेष्ठ है, इस. 
आशंकापर कहते हें-गुरुनहत्वा! इत्यादि । र हि | 
` गुरुजनोको न मारनेसे परलोक तो होगा ही, इस लोकमें भी उन शात्ुओकिद्वार , 
राज्य छीन डिये जानेपर हुम क्षत्रियोंकों निषिद्ध भी भिन्चा-भोजन उससे कहीं श्रेष्ठ है | | 
डि जनक बघ करके राज्य करना उचित नहीं है। यद्यपि धर्म होनेसे युद्ध दी शरे 


~ 
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त्वादिना तेषाँ गुरुत्वा भाव उक्त इत्याशङ्कचाऽऽह- महानुभावान्‌ इति । 
सहानलुभावः श्रुताष्ययनतपआचारदिनिबन्धनः प्रभावो येषाँ तान्‌ । तथो च 
कालकामादयोऽपि येवेशीक्तास्तेषां पुझ्यातिशयशालिनां नावलिप्तिखादिश्ुदर- 
पाप्ससंशेष इत्यर्थः । हिमहाडुभावानिस्येक वा पदम्‌) हिमं जाव्यमपहन्तीति 
हिमहा आदित्योडमिर्वा, तस्येवानुभावः सामथ्यं येषां तान्‌ । तथा चातितेज- 
स्मित्वात्तेषामनलिप्तत्वादिदोषो नास्त्येव । उ 
&्र्षव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 

तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सवंश्ुजो यथा ॥ 


CO Dt eI ना 


“महानुभावान्‌! से। अहान्‌ अनुभावः-श्रत, अध्ययन, तप, आचारादिनिमित्तकु 
प्रभाव है, जिनका उन भीष्सपितामह आदिको । तात्पयं यह कि जिन्होंने काळ और 
काम आदिको भी वशमें कर लिया है, उन पुण्यातिशयशाली महानुभावॉमे अवलेप 
थादि तनिक भी पापका सम्पकं नहीं है । [उनमें श्रुत,अध्ययन,सदाचार आदि कितना 
अधिक था, इसका पता तो शरशय्यापर मुमूषु अवस्थामै लेटकर महर्षियॉके समक्ष 
उनके जटिल धर्मविवेक और कितने आख्यानोंके उपदेशोंसे चलता है । उत्तरायण 
कालमें शरीर-स्याग करेंगे? इस प्रतिज्ञाके अनुकूल कालको भी तावत्कालकी प्रतीक्षा 
करनी पड़ो थी । वे चैष्ठिकत्रह्मचयंसे उद्धवं रेता थे उनका ज्ञान सूक्ष्म विप्रकृष्टादि- 
विषयक अप्रतिहत था । इसी प्रकार द्रोणाचार्यका भी प्रताप-प्रभाच सहाभारतके 
प्ररिशीलनशोल विद्वानॉसे छिपा नहीं है। धमीतिशयशालो इन महातमाओंमें 
अवलेपादि स्वल्प भी दोष नहों था, यह भाव पाठकोंके सामने है। ] 

अथवा--'हि महानुभावान्‌? यह एक ही पद है | हिमं - अर्थात्‌ जडता, 
अज्ञता या शोतको-हन्ति नाशयति--जो नष्ट करता है वह--हिमहा--अग्नि 
अथवा सूये है, इनके समान सामथ्यं है, जिनमें ऐसे वे गुरुजन हैँ । अतितेजस्वी होने 
से उनमें अवरेप आदि दोष का संभव नहीं दै,कारण “धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां 
च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय वहेः सवंभुजो यथा ॥ यह वचन है. । अर्थात्‌ 


समर्थामें धमेका उलट-फेर देखा गया है तथा उनमें साहस भी देखा गया है । जैसे ई ` 


` सर्वेभक्षी अग्नि किसीसे दूषित नहीं होती । 


f 
| 
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ननु यदाऽर्थहुब्धाः सन्तो युद्धे त्ष वित्रीतात्मा डक | 
पूर्वोक्तं माहात्म्यम्‌ , तथा चोक्तं भीष्पेण युधिष्ठिरं प्रति-- | 
। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो स कस्यचित्‌ । 

_ इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्यर्थेन कौरचै; ॥! | 
इस्याशङ्कयाऽह--हत्वाइति। अर्थलुब्धा अपि ते भदपेक्षया गुळ. 
भवन्त्वति पुनशुरग्रहणेनोक्तम्‌ । तुशब्दोऽप्यर्थे । इंड्शानपि शुरूनहा 
भोगोनेव जीय, न तु मोचं लभेय । अुज्यन्त इति भोगा विषयाः कि 
चन । ते च भोगा इहैव न परलोके | इहापि च रुधिरप्रदिग्धा इवापयशो, 
व्यापल्वेनात्यम्तजुगुप्सिता इत्यर्थः । यदेहाप्येबं तदा परलोकदु!्ख किमिव | 
नोयमिति भावः । अथवा गुरुन्हत्वाऽ्थकामात्पकान्भोगानेव थुज्ञीय नु. 
घरममोक्षावित्यर्थकामपदस्य भोगविशेषणतया व्याख्याना्तरं द्रव्यम्‌ ॥॥ 
उजा शङ्का हो कि जब अर्थके लोभी होकर बे युद्धमै सम्मिलित हैं, तब आसाहे | 
चमा उनमें पूर्वोक्त माहात्म्य कहाँसे आ सकता है ? स्वयं भोष्सपितामह | 
जिक प्रति कहा दै--'अर्भस्य पुरुषो दास” आदि, तो इसपर कहते हेदा 
से) आकरे लोभी भी वे मेरी अपेक्षा तो गरु ही हैं, क्योंकि शिष्य भोते. 
अभैलन्ध $ै. यह द्वितीय गरुप्रयोगका फल है। तु! शब्द अप्यर्थक है। ऐसे | 
शरुश्ॉको मारकर भोगका ही उपभोग करेंगे, मोक्ष तो नहीं पायेंगे, यह भाव है। | 
६ज्यन्त इति भोगाः? इस कर्मव्यत्पत्तिसे निष्पत्र भोगशब्द भोगसाधन रूप, रसारि | 
विष्णपरक है। थे ओग इसी लोकमे संभव हैं, परलोकमें नहीं । यहाँ भी वे शुद 
नहीं, किरत सच्रिरसै सने हाण्के ससान अशचि, अयशपणे अतएव अत्यन्त निन्द | 
ह. गर अभी के) जब यहींपर ऐसे हैं नो परळोकमें कितने दुःखकर होंगे, क्यो | 
बह लोक तो केवल पण्णात्माओँका ही है. यह भाव है। | 
काशना गरुओंको मारकर अर्थेकामात्सक भोगोंका ही भोग करेंगे, धर्म 
सोल्का नडी, हमरे आश-कामकी सिद्धि हो सकतो है. धर्म-मोक्षकी नही 
श्राश-कामसका जोगाए विशेषशा माननेमे यह दूसरा व्याख्यान समझना चाहिये | 
उत्त नो अर्थाँमे कोई विरोध नहीं है, अतः विनिगमनाविरहसे "दोनों अथा 


0) | 
{| 
HS 3 | 
तात्पण है । । ; | 
7 २, 
लत, अथवा ९ 

Es, -- अनायजष्ट! इत्यादि वाक्यसे युद्धनिवत्तिमै भगवानने जो क 


| भू, पित किया है वह नहीं जँचता, क्योंकि गुरायुद्धनिवृत्तिमें करमलत्व नहीं पर्थ 
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युद्धमेंही है, यही बात 'महात्नुभावान्‌" से कहते हैं। उक्त व्याख्यानसे भीष्मादिमें अतिः 

शयोक्ति स्पष्ट ही है । “हि? शब्द प्रसिद्धिका द्योतक है । पूजामें वहुवचन किया गया 

है--'एकस्वं न प्रयुञ्जीत गुरावात्मनि चेश्वरे? ऐसी सभ्यमयोदा है । विशिष्ट गुरु- 

जमोंका वध न कर चात्रियोंके लिये यद्यपि भैक्षान्न निषिद्ध दै, तथापि उससे बह 
कहीं श्रेय अर्थात्‌ अच्छा है । ! 
_ प्रश्न--भिक्षा न कहकर भैक्ष' क्यों कहा गया ? 


उत्तर--एक भि क्षासे शरीण्यात्रा न हो सके तो-भैक्ष-भिक्षासमूहुसे करना यहाँ 
तक विधिका अनुग्रह है,इसी आशयसे भैक्ष्य कहा है। मधुसूदन, अरिसूदंन इन दोनों 
विशेषणोंसे ताइशा गुरुजनोंको मारकर अथकासात्मक ही भोग मिलेंगे वे भी परिशुद्ध 
नहीं, किन्तु रुधिरप्रदिग्ध जो  अतिघुशित है । वस्तुतः वे अथ-काम रुधिरप्रदिग्ध 
नहीं हैं, तथापि सर्वेतोसुख रुधिरप्रवाहके मध्यमें पतित अवश्य हे,इनका अजन-रक्षण 
उक्त. प्रवाहके बिना हो नहीं सकता। अतः उनमें रुधिरप्रदिग्धोक्ति अतिशयोक्ति है 
जिसका जुगुप्सितमें तात्पर्य है। फिर भी बे भोग हम सबंकी विजय होनेपर ही 
मिल सकते हैं, क्रियाफल होनेसे पू में वह [ विजय ] असवज्ञ हमंलोगोंको स्वतः 
ज्ञेय हे,फिर उसके निश्चयक्षो आशा ही क्या ? अतः उसमें संशय है । सांध ही यह 
भी निश्चय नहीं कि हमलोगोंको कोन गुरुतर हे! यदि हमळोगोंकी .पराजय हुई तो 
लेनेके बदले प्राण तक देने पड़ेंगे । इसलिये भी गुरुओंसे युद्ध करना अच्छा नहीं । - 
यहाँपर महानुभाव तादृश शुरुओंको मारकर? इस कथनसे भीष्मादिके साथ युद्ध न 


करनेमें उक्त अनायजष्टखादि' दोष नहीं, यह सिद्ध होता दै। रुधिरप्रदिग्धान्‌, यदि 


वा नो जयेयुः इन दोनों वाक्योंसे युद्धमें अपकीतिंकरत्व दिखलाया गया है । इससे 
पूर्वोक्त अपकीत्ति दोषका निराकरण हुआ | युद्ध करनेपर यदि विजय प्राप्त हुई, तो 
'गुरुओंको मारंकर विजय प्राप्त करनेमें इन लोगोंको घृणा नहीं, ` प्रत्युत गव हो रहा 
है, धिक्कार है इन्हें !! इस प्रकार और यदि विज्ञय न प्राप्त हुई अथात्‌ पराजित 
होकर जीते रहे, तो इन “मूढ़ निलेज्जोको देखो, जो अपनी शक्ति न तौलकर गवसे 
इस युद्धमें प्रवृत्त हुए, आखिर फल भी वैसा ही मिला । इस प्रकार दोनों तरहसे 
अपकीर्तिकर जनरव होगा । दोनों पक्षोंमे अपकीति तुल्य है,|परन्तु युद्धपक्षमें हमारी 
जय होनेपर वह अपकीर्ति परलोकहानिकी हेतु है, अतः अयुद्धपक्षकी अपकीर्ति 
उससे कहीं अच्छी है। सारांश यह निकला कि भीष्म, द्रोणादिसे युद्ध न करेंगे, 
इस अथ में 'अनायेजुष्टत्ब आदि भगवदुक्त कइसलत्वादि दोष नहीं हे ]॥५॥ | 


१३ 


९८ श्रीमङ्कगबदीता ˆ [अध्यायः | 


न चेतद्विझः कतरन्नो गरीयो [ 


य्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 
यानेव इत्वा न जिजीविषाम- | 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातंराष्ट्रोः ॥ ६ |. 
तथा भिक्षा माँगना और युद्ध करना इन दोनोंमें ८: लोगोंके हि 
कौन श्रेष्ट है, यह भी हम नहीं जानते । हम लोग इन शब्ुओंको जीत लेंगे श्‌ 
ये शत्र ही हमें जीत लेंगे, यह भी हम नहीं जानते। जिन अपने बन्धुओंके | 
मारकर हम जीवित रहनेकी इच्छा भी नहीं करते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्ध | 
भीष्म, द्रोण आदि सब संग्राममें सामने आकर खड़े हैं॥ ६॥ | 
= “TT TERN Tu - | 
ननु भिक्षाशनस्य कषत्रियं प्रति निषिद्वत्याद्युद्धस्य च विहितलात्स. | 
धर्मत्वेन युद्धमेव तव श्रेयस्रमित्याशङ्कयाऽऽइ--'न चेत विडा” इति| 
एतदपि न जानीमो भेद युद्धयोमध्ये कतरन्नोऽसमाकं गरीयः श्रेष्ठ कि गै. 
हिंसाशून्यत्वादुत युद्वं स्वघर्मत्वादिति | इदं च न विद्मः आरब्धेऽपि यदे 
यद्वा वयं जयेषातिशयीमहि यदि वा नोऽस्माञ्ञयेयुर्धातराष्ट्राः। उभो, 
साम्यपक्षो,प्यर्थाद्वोडूव्यः । किं च जातोऽपि जयो नः फलतः पराजय एव| | 
यतो यान्धन्धून्हस्वा जीवितुमपि वयं नेच्छामः किं पुन बिंषयाुपभोक्तुम्‌ | 
त्रिया भिक्षाभोजन धर्मशाञ्नसे निषिद्ध होनेसे अधर्म हे और युर 
शाखनिदित होनेसे धमे दै, अतः युद्ध ही तुम्हारे लिये अच्छा है, यह आइ | 
कर कहते हैं_(न चैतद्विञ!' से । | | 
यह भी तो हम नहीं जानते कि भित्षाएँ और युद्ध इन दोनोंमें हमलोगोरै | 
लिये कौन श्रेष्ठ दै-क्या हिंसारहित होनेसे भैक्ष श्रेष्ठ है, या स्वधर्म होने. 
युद्ध ! युद्ध आरम्भ करनेपर भी हम लोग जीतेंगे, या वे धाराष्ट्र- 
धृतराष्ट्रक पुत्र ढुयौधनादि हमलोगोंको जीतेंगे अथवा दोनों बराबर रहेंगे | 
यह भी हम नहीं जानते । यहाँ साम्यपक्ष यानी दोनों बराबर रह | 
यह पक्ष अर्थतः प्राप्त हुआ समझना चाहिये । युद्धमें जय और पराजयके समा | 
कहीँ सन्धि भी पायी जाती है, पर वह शब्द द्वारा नहीं कहा गया | 
किन्तु अर्थोत्‌-उपलक्षण द्वारा उसको भी समझ लेना चाहिये, यह भाव है! | 
दूसरी बात यह कि प्राप्त भी विजय फलतः हम लोगोंकी पराजय -ही दो 
रत दोनोंका फल दु:लमूलक पराजय ही होगी, क्योंकि जिन बन्थुओंको | 
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त एवावस्थिताः संमुख थातंराष्ट्रा धृतराष्ट्रसंबन्धिनो भीष्मद्रोणादयः 
ऽपि । तस्माद्‌ भेक्षादयद्भस्य श्रेष्ठत्वं न सिद्धमित्यथः। तदेव प्राक्तनेन 
ग्रन्थेन संसारदोषनिरूपणादधिकारिविशेषणान्युक्तानि । 'न च श्रयोञ्चु 
पश्योमि हत्वा स्वजनमाहवे’ इत्यत्र रणे इतस्य परित्राटसमानयोगचे 
मत्वोक्ते; 'अन्यच्छू योऽन्यदुतैन ग्रे? इत्यादिश्रतिसिद्धं श्रयो मोक्षाख्यम्न 
पन्यस्तस्‌। अर्थाच तदितरदश्चेय इति नित्यानित्यवस्तुविवेको दशितः, न 
ऊचे विजयं कृष्णेत्यत्रेहिकफलूबिरागः, अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोरित्यत्र 
पारलोकिकफछविरागः, न।के नियतं वास इत्यत्र स्थूरदेहातिरिक्त आत्मा, किं 
नो राज्येनेति व्याख्यातव॒त्मंना शकष, किं भोगेरिति दमः, यद्यप्येते न 
पृश्यन्तोत्यत्र निरोसता) तन्मे चेमतर भवेदित्यत्र तितिक्षा, इति प्रथमाष्या 
यार्थः स॒ संन्याससाधनब्नचनम्‌ । अस्मिस्त्वध्याये श्रेयो भोक्त मैक्षमपोत्यत्र 


जीनेकी भी हम इच्छा नहों करते, फिर उनके विषयोंके उपभोगको तो बात ही 
कया ? वे ही धृतराष्टके पुत्रादि सामने खड़े हैं और उन्हीमै भीष्म, द्रोण आदि 
भी सब हैं, इस कारण भैक्षसे युद्धम श्रेष्ठत्व नहीं सिद्ध हुआ, यह अथ हे । 

इस तरह पूवेके अन्थसे संसारदोषके निरूपण द्वारा अधिकारीके विशेषण 
कहे गये हैं। उनमें “न च श्रेयोऽनुपश्यामि हरबा? इत्यादिसे संग्राम में हतपुरुषका 
परिन्राट्‌-संन्या्तीके समान योगक्षेभ दै । 'अन्यच्छेयः अन्यदुतैव प्रेयः, इस श्रुतिके 
अनुसार श्रेय- मोक्ष दूसरा दै और प्रेयः-स्वग दूसरा है, दोनों भिन्न-भिन्न है 
यह्‌ निश्चित होता है । यहाँपर उक्त श्रुतिसिद्ध मोक्षनामक श्रय कहा गया 
है। श्रेयो निश्श्रेयसाम्रतम्‌ इस अमरकोश भी श्रयः मोच्चाथेक निश्चित है । 
तदूभिन्न अर्थात्‌ अश्रेय है, इससे नित्य और अनित्य वस्तुओंका विवेक 
(भेद) दिखलाया गया है। “न काङले विजयं कृष्ण इत्यादि वाक्यसे ऐहिक ( इस 
छोकके ) फलभोगोंमें विराग ( रागका अभाव ) बतलाया गया है। अपि त्रेलोक्य- 
राज्यस्य हेतो? यहाँपर पारलोकिक ( स्त्रगै आदि ) फलभोगोंका विराग और “नरक 
नियतं बास? यहाँ स्थूलदेहसे भिन्न आत्मा बतढाया गया हे । “किन्नो राज्येन 


गोबिन्द' यहाँपर, उक्त रीतिसे शम, “किं भोगे: से दम, 'यद्यप्येते न पश्यन्ति’ यहाँ 


छोभाभाव और “तन्मे क्षेमतरं भवेत यहाँ तितिक्षा बतलायी गयो हे । इस प्रकार | 


प्रथम अध्यायका वह अथे संन्यासहेतुझोंका सूचक है । इस अध्यायमें तो “श्रेयो भोक्त 
भेक्षमपि’ यहाँ भिक्षाचरणुसे उपलक्षित संब्यासका प्रतिपादन किया गया हे. 


ति 
हे 
| 
| 


१०० ः धीमंळूंगवद्वीता [ अध्याय । | 


सय दादा मादी 
भेक्षाचयोपलक्षितः संन्यासः | प्रतिपादित: । गुरूपसदनपिदानी प्रतिपा) । 
सभधिगतसंसारदोष जातस्यातितराँ निर्विए्णस्य विषिवद्णरुगु पसन्स्पैव मि 


ग्रदणेःधिकारात/॥ ६॥ | ___|_|_|_|_|_|_ मम हि 
शाल्लोमि संन्यातीको विशेषरूपसे भिक्षाका विधान है, इसलिये घे ङ्गा | 
तदुवलक्तित संन्यास यहाँ विवक्षित हे अब गुरुसमीप गमन बतलाते हैं, यो | 
संसारके सब दोषोंको अच्छी तरह समझकर संसारसे उपरत और सविधि गु 
समीप प्राप्त हुएको ही विद्याम्रहणमें अधिकार है। | 
[ यहाँ किसी विद्वान्‌ का कहना है. कि न तो यह प्रकरण संन्याससूचनाथे |. 
और न उक्तविशेषंण योग्याधिकारिविशेषणार्थ ही है, कारण संसारसे वैराग्य दो हे 
कारणोंसे हुआ ' करता है--एक तो जन्मान्तरीय सुकृतके सुपरिपाकसे विषये | 
स्वाभाविक दोषोंको देख या शाख्न द्वारा तत्त्वतः समझ कर स्वतः इससे उपरा 
(विराम ) होता है, जो मोक्षाधिकारीमें विशेषण हे और दूसरा बलवान्‌ अनि. 
प्रद इष्टसाधनसे विराग होता है। जैसे विषमिश्रित मधुरान्नके भक्षणसे ता. 
होनेपर भी तद्वक्षणसे अनिष्ट ही परिणाम होगा । यह विराग संसारी मनुष्यमात्र | 
होता ही है। बह मुमुक्षुका विशेषण नहीं है । प्रथम वैराग्य निरुपाधिक कहलाता र । 
और दूसरा सोपाधिक । यहाँपर शम, दम, विवेक आदि जितने विशेषण अजुनों | 
कहे गये है, वे सबके सब सोपाधिक हैं, निरूपधिक कोई भी नहीं । ऐसे वेराय इ 
आदि सभीको होते ही रहते हैं। देखिये--'न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्‌ यच्छोक | 
सुच्छोषणमिरिद्रयाणाम्‌? यहाँपर ऐहिक-आमुष्सिक फलभोगोंसे विराग स्पष्ट | 
सोपाधिक है, यहाँपर परिणाम इन्द्रियोका शोषक शोक स्पष्ट रु पसे सोपाधिक कह | 
गया है। इसी तरह 'न कांचे विजयं कृष्ण’, 'किन्नो राज्येन गोविन्द”, येषामयं 
काङि जत नो? ( स्वज नाथे ही मेरी राज्याकांत्षा है, उनके निधन होनेपर राज्य लेक | 
क्या करेगे ) इत्यादिसे स्पष्ट है कि अजु नका यह वैराग्य बन्धुवर्गके वधरूप उपाधिते 
युक्त है । 'यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः, 'कुङञ्यक्कत॑ दोषं प्र“. 
यद्धि इत्यादिसे भी कुलक्षयक्कत उपाधिसे युक्त ही, निलोभता कही गयी है। 'तगे | 
लेमतरम्‌' तथा द्म स्वजनम्‌? इत्यादि उपक्रमसे 'धातंराष्ट्रा रणे हन्युः? इत्याहि ॥ 
घातराष्ट्रयहणसे स्व जनकदक वधोपाधिक ही तितित्ता है, दुसरेको मारनेमें तितिक्षा 
gS है। 'श्रेयो भोक्तु भैक्षमपि’, हत्वाथकामास्तु गुरूनिहैव? इत्यादि | 
2 गुरुवधनिमित्तक ही भिक्षामें उत्तमत्व कहा गया है । 'न च श्रोयोडयुपश्यागि | 
मे नाम स्वजनमाहृव” इस उपसंहारसे भी स्वजनवधोपाधिक १ 
77 | समान योगक्षेम कहा है । इस प्रकार सब विशेषण सोपांधिक ही | 


हाक फी 0? १७ 


कापेण्यदोषोपहतस्वभावः 
म त 0 ७ . 
पृच्छामि त्वां घमसमूदचेताः । 
यच्छे यः स्यान्निश्रितं नूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
भगवन्‌, ये मेरे बन्धु-बान्धव हैं, इन सबोंके मर जानेपर मैं अकेला जोकर 
हो क्या करूँगा--इत्याकारक अभिनिवेशरूप ममता दोषसे मेरा युद्धोद्योगरूपी 
क्षात्र स्वभाव तिरस्कृत हो गया है। तथा धर्मके विषयमें काई निणोयक प्रमाण 
न भिलनेसे मेरा चित्त नानाविध संशयाँसे व्याप्त हो गया है। इसलिए में आपसे 
पूछता हूँ कि आत्यन्तिक परम पुरुषार्थभूत जो फल हो, वह मुझसे कहिये । से 
आपका शिष्य हूँ, अतः शरणागत सुझे आप शिक्षा दोजिये ॥ ७॥ 


तदेवं मीष्मादिसंकरवशात्‌ “व्युस्थायोथ भिक्षाचयं चरन्ति' इति श्रुति 


गये हैं, निरुपाधिक नहीं । वे सोपाधिक वैराग्य आदि ज्ञानाधिकारीके विशेषण 
नहीं हो सकते, यह शाखका निष्कर्ष हे । अन्यथा स्वजनेष्टमरणादिनिमित्तक 
वैराग्य आदि सबको होते ही हैं, ये वैराग्य आदि उनके व्यावंत्तक न होनेसे 


अधिकारिविशेषण हो ही नहीं सकेंगे, कारण इतरव्यावत्तेक ही {वशेषण सार्थक. 


माना जाता है । यदि कहें कि संसारीको उक्त कारणांसे जो वैराग्य आदि - उत्पन्न 
होते हैं, चे अज्ञानमूलक तथा क्षणिक हैं । अजुनका वैराग्य तो उससे कहीं विलक्षण 
है, तो बह भी ठीक नहीं,कारण अजुनका वैराग्य भी अज्ञानमूलक अतएव क्षणिक 
हो है । इस अंशसें दोनोंमें वैलक्षण्य नहीं है । इसीलिये भगवानने आत्मतत्त्वका 
उप देशकर अज्जुनका अज्ञान निवृत्त किया है,अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे उक्त सोपाधिक 
वैराग्यादि भी 'कारणनिवृत्ति' न्यायसे निवृत्त हो गये । अतः 'देवासुरसंपद्वि- 
भाग? के अवसरमें 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः? इत्यादिस प्रस्तुतकर 'देवीसंपद्दिमोक्षाय' 
इत्यादिसे दैवीसंपत्तिको अधिकारीका विशेषण बतळाकर मा शुचः संपदं देवी- 
मभिज्ञातस्य पाण्डव' यह जो भगवान्ने अजुनके प्रति कहा है, बही अधिकारी 
_निरूपणपरक है । यहाँ तो ज्ञानोपदेशके क्रममात्रसे अञ्जुनके शोकमोहोत्पत्तिका 
प्रतिपादन किया है । उपयुक्त दोनों पक्षोंमें विद्वानांको जो उचित प्रतीत हो, उसे 
घे मानें ।यह,तो स्पष्ट है. कि श्रीमधुसूदन सरस्वतीका लेख शाङ्करभाष्यव्याख्यानको 
भाव व्यञ्जक हानेसे तदचुघारी है । इस विषयपर हम विशेष आरो कहेंगे ]॥ ६॥ 


| 


= पट पप्या | 
िद्धमिक्षाचयेऽ्ुनस्यामिापं प्रदश्यं विधिवद्णुरूपसत्तिमपि ससं | 
नैव दर्शयति-'कापंशय०' इति । यः स्वन्पामपि वित्तक्षतिन ज्षमतेस शं | 
= 0 | 

इति लोके प्रसिद्धः । तद्विधत्वादखिलो5नात्मविदप्रापतपुरुषार्थतया सरो. 
भवति । “यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्माछ्लोकात्प्रेति स कृपण: a 
रतेः । तस्य भावः कार्पण्यमनारमऽ्यासवच्वे तत्निमित्तोडस्मिज्ञन्मन्येत ए 
मदीयास्तेपु तेषु कि जीवितेनेत्यमिनिवेशरूपों ममतालक्षणों दोषस्तेनोफ्ल, 
स्तिर्स्कृतः स्वभावः चात्रो युद्धोौद्योगलक्षणो यस्य स तथा। धमे पि. 
निर्णायकप्रमाणादर्शनात्संमूढं किमेतेषां बधो धमः किं मे ( किं वै ) त 
पालन धर्षः | तथा कि एथिवीपरिपोलनं ध्मः किं वा यथाव स्थितोऽ,. 
निवास एब धर्म इत्यादिसंशयेव्याप्त चेतो यस्य स तथा | न चैतद्विक् का. 
रन्नो गरोय इत्यत्र गरीय इत्यत्र व्याख्यातमेतत्‌ । एवंबिधः सन्न 


MOISE SO कक वकक । 
इस प्रकार भौष्मादिसंकटसे अर्थात्‌ भीष्मादि गुरुजनोंके वधके बिना. 

> प्राप्त होनेवाले राज्य-सुख भोग आदिको छोड़कर, “व्युत्थायाथ भिश्चार्य चरन्ति ज 
श्रुतिसे सिद्ध भिज्ञा-शनमें अज्जुनकी रुचि दिखलाकर शाखवि धानाबुसार उस 
गुरुसमीपगमन भी उक्त संकटके व्याजसे हो दिखलाते है- -“कापण्य? इत्यादिते। 
जा तनिक भी अपने धनकी हानि नहाँ सहता वही कृपण हाता हे । इसमें 'यो र 
एतदक्षरं गाग्यवि द्रवा अस्माज्ञोकाअति स कृपणः? यह श्रुति प्रमाण है। कृपण्न 
भाव ( प्रकारीभूत असाधारण धमे ) कापेण्य दै । अनास्मभूत झारीरादिं | 
आत्माका अध्यास अर्थात्‌ शरारादिको हो आत्मा मानना कार्पण्य हे, तदूभेतुः | 
(कपणतासे जन्य) इस जन्मभे ये हो मेरे है, इनके मारनेपर जीवनसे लाभ ई. 
क्या £ इस प्रकार ममतारूप हठ हो दोष है, उससे उपहत ( अभिभूत ) है--स्वभाव' 
क्षात्र: युद्धोद्यागढक्षणं यस्य सः--युद्धोद्योगस्बरूप ्षात्रियस्वभाब जिसका, वह। | 
तथा धर्मविषयमें निश्चायक प्रमाण न देखनेसे संमूढ़ ( अग्रबुद्ध ) है का. 
इनके विनाशमें धर्म है या रक्षामे, एवं क्या प्रथिवीका परिपालन धर्म है वा पिं | 
समान वननिवास ही धर्म है? इत्यादि सन्देहा व्याप्त ( भरा) दै चित्त जिसक | 
बहु । न चेतविद्यः इत्यादि वाक्य से इसका पहले ह व्याख्यान हो चुका है वि. 
युद्ध करना या न करना! इन दोनों में हम लोगोंके लिये श्रेष्ठ ( लाभदायक ) बौ | 
है, यह भी संशय है । इस तरहका होकर यानी जब कि मेरा क्षात्रधर्म काण | 


१०२. भ्रौमद्धगबेद्वीता | अभा 


. दोषसे अभिभूत हो गया दै और मेरा चित्त भी धर्मविषयक बिचारमे सरदे 


छोक ७ ] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता १०३ | 


-ामिदानीं प्च्छामि । श्रेय हत्यसुपज्ञः। अतो यचिबितमैकान्ति फ्रमात्यन्तिक 
च श्रेयः परमपुमर्थभूत फलं स्पाचन्मे मद्य ब्रृहि। साधनानन्तरमबश्यंमात्रि- 
त्वमैकान्तिकत्वम्‌, जातस्याविनाश आत्यन्तिकत्वम्‌ | यथा द्योषधे कृते कदा- 
चिद्रोगनिवृत्तिन भवेदपि जाताऽपि च रोगनिश्वत्तिः पुनरपि रोगोत्पर्या 
विनाइयते, एवं कृतेऽपि यागे प्रतिबन्धवशात्स्वर्गो न भवेदपि जातोऽपि 
स्वर्गो दुःखाक्रान्तो नश्यति चेति नैकान्तिकत्वमात्यन्तिकस्वं वा तयो: | 
तदु कम्‌ । 
(ुःखत्रयामिधाताज्जिज्ञास। तदपघातके हेतो । 
इष्टे साउपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो5भाच्रात्‌॥' इति । 
हछदालुअ्रविकः स ह्यविशुद्रिक्तयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्व्पक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात| इति च । 
नजु स्वं मभ सखा न तु शिष्योऽग आह--'शिष्यस्ते$हम़' इति। 
व्याप्त हो गया है तब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें कोनता श्रेय है? यहाँ मो श्रयकी 
अनुवृत्ति है । अतः जो असंदिग्ध, ऐकान्तिक, और आत्यन्तिक श्रेय यानो 
परम पुरुषार्थभूत फल हो वह मुझसे कहिये । अवश्यंभावी साधनानन्तर 
का नाम ऐकान्तिक है तथा उत्पन्न हुएका सबंथा अविनाश ही आत्यन्तिक है । 
जैसे- औषध करने पर भी कभी रोगनिवृत्ति नहीं होतो, निवृत्ति हुई भी तो फिर 
रोग होनेसे वह निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ उक्त विनाश आत्यन्तिक नहीं है। इसी 
प्रकार परलोकके फलोंमें भी है। याग करने पर भी प्रतिबन्धनके प्रभावसे स्वरा नहीं 


भी होता है $ और यदि स्वग हुआ भी तो वह दुःखमिश्रित तथा विनाशी ही 


रहता है । अतः ये दोनों ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नहीं हैं । यही सांख्यकारिकामें 
भी कहा गया है--'दुःखत्रये! & इत्यादि । 


तुम तो मेरे सखा हो शिष्य नहीं, इस शंकाकर कहते है - “शिष्वस्तेऽहम' 

अ दांका-तब तो वेदप्रामाण्य ही भङ्ग हो जायगा ? 

समाधान--नहीं, प्रतिबन्धक न रहनेपर ही यागसे स्वर्ग होता है, यही वेदका तात्पर्य 
है । अथवा प्रारब्ध कर्मके प्रतिबन्धक रहनेसे यागोत्तर कालै सद्य स्वर्ग नहीं होता, किन्तु 
भोगादिसे उक्त प्रतिबन्धकी निवृत्ति होनेपर कालान्तरमें स्वर्ग होता है । 

# तीन दुःख ये हे--( १) आध्यात्मिक, ( २) आधिदैविक ओर ( ३) आधि 


१०४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्या; | 

=-= मिना व्या 
सदनुशासनयोग्यस्वादहं तव शिष्य एव भवामि न सखा न्यूनज्ञानस्वा 
अतस्स प्रपन्नं शरणागतं मां शाधि शिक्षण करुणया न स्वरिष्यस्वशुये 
पेचणीयोःहमित्यर्थः | एतेन' 'तड्रिजोनाथ स गुरुमेवामिगच्छेस्समिसा॥ 
श्रोत्रियं अक्षनिष्ठमू, ” “थुगुवै वारुणिरगेरुणं पितरयुपससार, अधीहि मो 
ब्रह्म” इत्यादिगुरूपसत्तिप्रतिपादकः शरस्यथों दर्शितः ॥ ७ ॥ 


बक र | 

से | चूँकि आपके अनुशासनके योग्य हूँ, इसलिए आपका मैं शिष्य हो ह | 
शिक्षा देनेके योग्थ हँ, सखा नहीं, क्योंकि मेरा ज्ञान न्यून है । अतः ती 
योग्य, प्रपन्न, शरणागत मुझको श्र यःसाधन ज्ञानका दया करके उपदेश दीजिये, . 
शिष्य नहीं है, इस दृष्टिसे मेरी उपेक्षा न कीजिये । इससे “तहिज्ञानाथम त | 
मूलस्थ श्र ति-कथित - गुरुसमीपगमनका प्रकार दिखळाया गया है। | 
[ रांका--यहाँ स्वामीजीके अर्थमें. आक्षेप यह होता है कि धरवे 
संमूढचित्त यानी पूर्वोक्त (क्या इनका बध करना धस है अथवा परिपाळन? इत्याहि) 
संरायसें आक्रान्तचित्त मैं ( अर्जुन) इस समय कल्याण ( यः ) पूछता ह | 
अतः. यद्वेतुक आत्यान्तिक ऐकान्तिक श्र यः परमपुरुषार्थं मोक्षफल हो वह हे . 


भौतिक | आस्ममनोयोगसे ही उत्पन्न होनेवाला, विषयदोषदर्शनसे समुत्पन्न, -आत्मस्वहपः | 
शानहेतुक, सांसारिक भोगविरागफलक दुःख प्रथम (आध्यात्मिक ) है । ग्रहादि | 
आवेशसे जनित दुःख द्वितीय ( आधिदैविक ) है । पश, सर्प आदिसे समुत्पन्न दुःख तृती | 
( आधिभौतिक ) है । इन तीर्नोके अवाब्छित - सम्बन्धसे इनके निवर्तक साधनकी जिश 
( जाननेकी इच्छा ) होती है । इच्छा प्रवृत्तिका कारण है । तदनन्तर तदुपार्योकी खो | 
होती है। शंका हो कि खोजकी आवश्यकता ही क्या ? तदुपाय बोधक शास्त्र तो स्पती | 
हैं। जेसे- उपनिषद्‌, त्रह्मसूत्र, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ प्रभृति अध्यात्मंशासत्त्र आध्या | 
दुःवके निवर्तक हैं, आधिंदेविक दुःखनिइच्तिके लिये मणि, मन्त्र, अहशान्ति आदि बो | 
ज्योतिषतन्त्रशात्र प्रसिद्ध है तथा आधिभौतिकः दुःखनिइत्तिके लिये निर्बाभस्थारी | 
निवास आदि बोधक घर्मशासत्र तथा आयुवेद प्रसिद्ध हैं साथ ही. वे सुकर भी हैं, झां | 
अधिक श्रम नहीं है, तो इसका निराकरण करते हैं--'न! से | निमेधर्म शेठ है। दुःखार्लि | 


ऐकान्तिकाद्रभाव । उक्त अभाव लौकिक-वैदिक -दोनो' उपायो से: नहीं हो सकता, किरट | 


व्यक्त _महदादि और अव्यक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति तथाआत्माके विवेकऱ्साचात्कारये ही | 
होता है | विशेष सांख्यतःव कोमुदी?, आदिमे, देखिये । है 


| 
ड 
| 
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कहिये, यह अर्जुनका प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि धर्मविषयक सन्देहुवान्‌ सै 
श्रेय ( परम पुरुषार्थ ) पूछता हूँ, यह असम्बद्ध प्रश्‍न है ।. यद्विषयक सन्देह होता है 
तन्निणंयाथ तद्विषयक हों प्रश्‍न होता है, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है । उक्त प्रश्‍न 'अन्यद्भुक्तम्‌ 
अन्यद्वान्तम? इस न्यायके समान है ? 

समाधान--ठोक है, यहाँ घमंशब्द “घारयतीति धमः? इस व्युरपत्तिसे 
ब्रह्मपरक है । त्रह्मविषयक मोहसे हुए प्रश्नमें ब्रहमप्राप्तिसाघनोपदेशबिषयक भगवदुक्ति 
भो ठोक है, यह भी समाधान-आभास है। क्योंकि पूवमें “क्या इनका वध धमं 
है, या परिपालन' इत्यादि विशेषोक्तिसे स्पष्ट है कि धमेशब्द उक्ताथमें रूढ है, 
यौगिक . नहीँ, "रूढिर्योगमपहरति! यहद न्याय भी रूढि अथके प्रहणमें अनुकूल 
है । यदि यही अभिप्राय होता,तो 'ब्रह्मसंसूढचेता” ऐसा हो पाठ होता । अतः स्वामोजी- 
का अभिप्राय यह है कि घमे दो प्रकारके होते है, एक साभिसन्धि ओर दूसरे 
लिरभिसन्धि। प्रथमका कमेविधायकादिवाक्योक्त हो फल है, दूसरेका अन्तः- 
करणशुद्धिह्वारा तत्त्वज्ञानोत्पत्ति फल है.। अतः यदि शुरु आदिका वध धमं हो 
तो दष्टफललिप्सारहित होकर करनेसे मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं । अत 
उक्तधर्मविषयक मोह कहाँ ? भगबद्वाक्यसे यह सूचित होता है कि निरभिसन्धि 
सब वर्णाश्रम धर्मोसे परम्परया मोक्ष होता दै, अतएव. “तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ इत्यादि श्रुति संगत होती है । 

प्रश्न-अच्छा, तो विजयाथ युद्धम प्रवृत्त अजुनके मो्षविषयक प्रश्नका 
अवसर ही कहाँ है? 

उत्तर-पूब जन्मके पुण्यसे परिपूत-अन्तःकरणशाले, सद्ंशप्रसूत और सदा- 
चांरपरायण पुरुषकी क्मेप्रवृत्तिके समय इसपर दृष्टि पड़ती है, कि इस कुमका 
परिणाम ( फळ ) क्या होगा? क्योंकि आरम्भमें अमृतोपम और परिणामसें 
विषमोपभ फलमें वे प्रवृत्त होनेकी इच्छा नहीं रखते । सब कर्मासे अन्तमें मोक्ष ही 
लिलप्सयिषित रहता है और जब ऐसे पुरुषधोरेयका पथप्रदशक भगवान्‌ हैं 


तो मोक्षप्राप्रिका पूरा अवसर है। इसलिये उस समयमें श्रेयःप्राप्तिविषयक प्रश्न ही 
का अवसर है, अतः वहो पूछा गया है । 


अथवा--न कर्मेणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैकेन अमृतत्वमानशुः? 

इस वचनसे कर्मादि मोक्षसाधन नहीं है, यह सिद्ध होता है। 'तमेतमित्यादि, 
वाक्यसे तथा 'सर्वापेज्ञा च यज्ञादि श्रतेः? इस सूत्रसे कमे मोक्षसाधन कहा गया 
है। अत कर्म मोक्षसाधन है या नहीं, इस सन्देइसे मुढचित्त में पूछता हूँ कि 
जो श्रेयःसाधन हो उसे कहिये । कमें मोक्षसाधन है, इस पच्में भी अनेक मत 
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म. श्रीमद्भगवद्धीता. ` [ अध्याय (गम | 


न हि प्रपश्यामि मंमापचुद्या 
यच्छोकमुच्छोषएमिन्द्रियाणाम्‌ । 


अवाप्य . भूमावसपतन मुड | 
राज्यं सुराणामपि चाऽऽधिपत्यम्‌ ॥ ८ | 

प्रथिबीपर शब्लुरहित एवं सम्पत्तिशालो राज्य तथा देवताओं के स्वामि 

को प्राप्त कर लेनेपर भी मैं उन उपायांको नहीं देखता, जो मेरो इनन 
सुखानेबाले शोकको नष्ट कर सके ८ _____ ला 
= जस तञ धयो वदारय मतसम्नोगस कि पने 
नलु स्वयमेव त्श श्र प्रदारय॑ शतस पक्ष स्‌ (क परशिध | 
खेनेत्यत आइ--“न हिप्राश्यामि इति । | 
यच्छ्रेयः ग्रासे सत्‌ कत मम शोकभपजुया द पशुद्र रेत 
पश्यामि | हि यस्मा्तस्मान्मां शाधीति 'सोऽहं भगवः शोचामि तंन 
भगवाञ्शोकस्य पारं तारयतु' इति श्रुस्पर्थी दर्शितः । शोकानपनोदे ज्ञे 
दोष इत्यांशङ्क्म तडिशेषणमा<-- इ न्द्रियाणा सुच्खोषणस्‌' इति 
सवदा संतापकरमित्यर्थः। नलु युद्ध प्रयतमानस्य तब शोकनिवृत्तिभविष्यात | 


` हैं। कर्म अम्तःकरणशुद्धिद्वारा मात्तहेतु है साक्षात नहों, यह एक मत है ओ. 
दूसरा ज्ञानक्मसमुचयसे मान्त होता है, एकैकसे नहीं । समुच्चयमें भी होता है | 
यह तीसरा सत है। ज्ञानप्रधान समुच्चय, कमप्रधान समुद्य, उभयप्रधान सपुच्च) | 
यादि इन सबका विशेषरूपसे निणेय करमेसे ग्रन्थ अधिक बढ़ जायगा औ | 
प्रकृतमे उसके विवेचनका उपयोग भी नहीं है । केवल संशय ही अपेक्षित है, व | | 
उक्त प्रकारसे लब्ध हो जाता हे । इसलिये सिद्ध हुआ कि स्वामीजीके अथमें छ | 
आक्षेप ठीक नहीं है ]॥ ७॥ । न | 

तुम श्रुताध्ययनसे सम्पन्न हो,तो स्वयं अपना कल्याण विचारो, दूसरेका गि 
क्यों बनते हो, इस रांकापर कहते है--(न हि प्रपश्यामि? इत्यादिसे । युद्धसे प्राप्त 
कल्याण मेरे शोकॉको दूर करेगा उस कल्याणको मैं नहीँ देख पाता, इसी कए | 
मेरी ऐसी स्थिति हुई है । अतः मुझे उपदेश दीजिये । इस कथनसे “सोऽहं भा 


शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु? इस श्रतिका अथ दिखलाया गया है! | 
है शोक दूर न होनेमें दोष क्या है, इस प्रकार शंका करके शाकके विरे | 
[घान करते हैं - इन्द्रियाणाप” से । इन्द्रियोक्ो अत्यन्त सुखानेवाला जो शा | 


विकी 


पा र्‌ सदा सन्तापकारी रहेगा, यह अर्थ है ।. युद्धव्यापारमें मनोयोग देते | 
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IID ER FE 


दड वियम कशास 


जेष्यसि चेत्तदा राज्यम्राप्न्या, इतरथा च स्वगंप्राप्त्या “द्वावेतो पुरुषो लोके” 
इत्यादिघमंशाख्नो दित्याशङ्कयाऽऽह वाप्य इत्यादिना । शब्ुवजित 


सस्यादिसंपत्नं च राज्यं तथा सुराणामाधिपत्यं हिरण्य “भपयन्तसैज्वयमबाप्य 
स्थितस्यापि मष यच्छोकमपनुद्यात्तन्न पश्यामीत्यन्वप; । “तद्यथेह कसजितो 
लोकः क्षीयत एवमेवाश्चु्र पुण्यजितो लोक! चीयत” इति श्रत, यत्कृतक 


षपशपापसपानापर्नतपयप्यरयपरच दपमपसापपपयास्माशमाताएपायरसामाएयाडासशपशपजमाण्याणमाण ISSIR Ti 


बह शोक निवृत्त हो जायगा। यदि उल समरमें विजयी होगे, तो राय्यप्राप्तिसे बह 
दूर हांगा, अन्यथा स्वगंप्राप्तिसे [ मरना अशुभसूचक है, इसलिये युद्धमें सरनेपर . 
यह न कह 'इतरथा' कहा गया है ] कारण घर्मशाखोंमें लिखा है कि--द्वाविमों 
पुरुषो लोके सूयमण्डलभेद्नो--युद्धमें सम्मुख मरनेवाले वीरोंको स्वग मिळता 
है, इस शांकापर कहते हैं--।अडाप्य! से जीवित रहनेपर तुम्हारी पराजय 


असंभव है, शत्रुशूर्य निष्कण्टक धन-धान्यादिसम्पन्न विशालराज्य, देबताओंका 
यह स्वामित्व तथा हिरण्यगभे (ब्रह्मा) पर्यन्त ईश्वरत्व प्राप्तकर स्थित भी 
मेरे शोकको जो निवृत्त करेगा, उसे नहीं देख रहा हूँ-यह अन्वयाथे है। 
[ ‘अवाप्य? यहाँ ल्यप्‌ है, यह ल्यप्‌-आदेश समानकतूक धातुद्दयघटित वाक्यः 
घटक अन्‌ पूवक समस्तपूर्वंधातुसे निष्पन्न कृत्वाके स्थानमें होता है । प्रकृतमें 
` उत्तरमें कोई धातु न देखकर 'स्थित? का अध्याहार किया गया है ।] जैसे इस छोकमें 
कम-व्यापारसे किया गया कृषि आदिं क्षीण होता हे वैसे ही परलोकमें पुण्यचित 
स्वर्गीदि भी चण होता है-यह तद्यथेह कमेचितः? इत्यादि मूलोद्धृत श्र तिका अथ 
है। 'अपाम सोमेमसरता अभूम? इत्यादि श्र तियोंका तात्पयं चिरस्थायी अमृतत्वमें 
है, मुख्य अम्रतत्वमें. नहीं । अद्दढा ह्यते प्लवा यागादय? इत्यादि श्रतिसे कसं 
मुक्तिसाधन नहीं है, यह निश्चित होता है । इस श्रुस्यथमें संवादाथ अनुकूल अनुमान 
भी है, जो इस प्रकार है--जो क्रियासे उत्पन्न है वह कृतक है और वह सबंदा 
अनित्य होता है, बह घटादिवद्विनाशी है । 

[ शंका- ध्वंस भी काय है, परन्तु वह विनाशी नहीं हे। ऐसी स्थितिमें 
आपका यह अनुमान व्यभिचरित हुआ ? 

समाधान--भावत्वे सति न कायेत्वम्‌ , यह अनित्यस्वमें हेतु है। अत 
अभावात्सक घ्बंसमें' व्यभिचार नहीं है । कतिपय विद्वान्‌ ध्वंसको भी विनाशी 
मानते है, अतः उनके मतमै भावत्व विशेषणकी आवश्यकता दी नहीं दै । इसछिये 
- स्वामीजीने भो इसकी चचा नहीं की । ] 


न 


सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं शुडाकेशः परन्तप; । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्ता तृष्णीं बभूव ह॥६॥ 
निद्राके विजयी परन्तप अजुन सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णसे इस प्रकार क 
मैं युद्ध न करूँगा, यह सबेज्ञ भगवानूसे कह तोद ऱ्य gl 
त्यचुमानाठत्यक्षेणाप्येहिकानां विनाशदशनाच नै हिक आप 
तदनित्यम्‌' ह काना दिनाशदश ह्क मृ 
बाभोगः शोकनिवर्तक), किंतु स्वसत्ताकालेडपि भोगपारतन्त्यादिना बिन 
कालेऽपि विच्छेदाच्छोकलनक एवेति न युद्धं शोकनिदृत्तयेश्युष्ठेयमित्य 
पतेनेहामुत्रमोगबिरागो डघिकारिबिशेषणत्वेन दशितः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तरमजुन! किं कृतवानिति धृतराष्ट्राकाङक्षायास्‌--सञ्जय उवा 
'एवमुत्तगा' इति। गुडाकेशो जितालस्यः परंतपः शञ्ुतापनोञजुनो हृष 
सर्वेन्द्रियप्रवतकल्वेनान्तर्यामिणं गोविन्दं गां वेदलच्षणां वाणीं विन्दतीति नु 
पच्या सर्थबेदोपादोनस्वन सर्थज्ञमाद वेनं कथं भीष्ममहं सं ्ये'इसया दिना पुर 
स्वरुपायोग्यताप्रुक्त्वा तदनन्तरं “न योत्स्य’ इति _युद्धफलामाग चोका 
क्त श्रात और अनुमा प्रत्यक्ष प्रमाण से भी यानी लोक 
कृत्रिम घटादि प्रत्यक्षतः विनाशी देखा जाता है, इसलिए भी न यहाँ शर 
न परलोकका हो भोग शोकनिवंतक है, अपि तु भोग अपने स्थितिकालमे गै 
विषय-पारतम््र्य आदिसे - तदुत्कषेनिकषेतारतम्यसे और विनाशकालमें भी वियोः 
होनेके कारण शोकजनक ही है तन्निवतेक नहीं। अतः शोकनिवृत्तिके लिये युद्ध क्र 
ठीक नहीं है, यह अथ है। इससे पारलौकिक फलभोगविराग भी, जो सुदक्ष 
विशेषण है, अजुनमें है--यह स्फुट किया गया। निष्कष यह है कि आप ही उ 
शोकको हटानेमें समर्थ हैं, दूसरा नहीं, अतः उपदेश दीजिये ॥ ८ ॥ 
इसके बाद अजुनने क्या किया ? इस प्रकार शृतराष्ट्रकी जिज्ञार्सा 
सञ्जय समाधान करते है-एवगुक्स्वा! इत्यादिसे | 'गुडाकाया ईशः:-गुडाकेश/ 
शुडाकाके तीन अथे हैं-- निद्रा, आलस्य और पिण्डित केश | इन तीनों अर्थात: 
हवा समावेश अजुनमें क । यहाँ आलस्य अथे मानकर मुक 
तालस्य कहा हे । परन्तप- वेरिसन्तापक अजुन । हषीकेश--सब इनि 
ची गोविन्द -गो अर्थात्‌ वेदवाणी, उसके ज्ञाता । 'गां विव 
८ र्क इस व्युत्पत्तिसे सब वेदोंके उपादान कारण, अतएव सर्वेज्ञ भग ह. 
थम डो म हक संग्राममें मैं कैसे माखँगा' इस तरह युद्धको अक 
कहकर ऑर उसके बाद--'न योत्स्ये युद्ध न करूंगा, इससे युद्धको निष्फल कह द 
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तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 


हे भारत, दोनों सेनाओंके बोच में विषाद्‌ कर रहे अजुन से हृषीकेश भग- 
बन्‌ हँसते हुए से- यह बचन बोलने ठगे ॥ ०॥ 

य न य प र यक क 
तूणी बभूव बाह्येन्द्रियव्यापारस्य युद्धाथ पूव कृतस्य निवृत्त्या निर्व्यापारो जात 
इत्यर्थः । स्वभावतो जितालस्ये सर्गशत्रतापने च तस्मिन्नागन्तुकमालस्यम- 
तापकत्नं च नाऽऽस्पदमाधास्यतीति द्योतयितुं इशब्दः। गोनिन्दहृषीकेश- . 
पदाभ्यां सर्ज्ञस्मसर्गशक्तित्वसूचकाभ्यां भगवतस्तन्मोहापनोदनमनायास- 
साध्यमिति सूचितस्‌ ॥ ९ ॥ प | 

एं ुदधमपेितत्तयप्यजुने भगवान्नोपेक्षितवानिति ध्रतराष्ट्रदुराशा- 
निरासायाऽऽह-'सेन्‌ योरु भयो ० इति। सेनयोरुमयोमंधयेयुदधोदयमेनाऽऽगत्य 
यारुभया० तिरी?) ती 


चुप हो गये यानी युद्धार्थ पूवमें जो बाह्य कर“चरणादि इन्द्रियोंका व्यापार किया 
था उसकी निवृत्तिके साथ वे निर्व्यापार हो गये । पूर्ववत युद्धोपयिक व्यापारशील 
नहीं रहे, यह तात्पये है। स्वभावसे स्वतः आरस्यबिजयी तथा शब्बुतापक अजुनसें 
आगन्तुक कादाचित्क आलस्य तथा अतापकत्व कभी स्थान नहीं पा सकता । इसको 
स्फुट करनेके लिये ह शब्द कहा है। सर्वेज्ञत्व, सबंशक्तिमत्त्वके सूचक 'गोविन्द? 
और 'हृषीकेश' इन पदोंसे भगवानके लिए अजुनका मोहनिराकरण अनायास 
साध्य है, यह सूचित होता है। | 
[अथवा 'ह? शब्द आश्चयेका द्योतक है । भगवानके इतने समभानेपर भी 
अजुन राज्यप्रापिके कामुक नहीं हुए, यही आश्चर्ये है। 'परसुत्कृष्ट तपो यस्य सः 
परन्तपः! इस व्युत्पत्तिसे अतितपस्वीका बोधक उक्त ( परन्तप ) शब्द यहाँ 
विवक्षित है, शाब्रुतापक नहीं । और वह भी धृतराष्ट्रमें विशेषण है (संबोधन है । ) 
आप धृतराष्ट्र शतितपस्वी, धन्य हैं, जिनके संबन्धी धर्मविमुख और अन्यायके 
पक्षपाती होनेपर भी श्रीकृष्णके सामने जीवन त्यागकर कृताथ होंगे, यह अभि- 
` प्राय सूचित होता है। अतएब 'पार्थाख्जपूताः पदमापुरस्य? ( १।२।२० ) यह भागवत 
वचन संगत होता है ]॥ ९॥ ना डा 
` इस प्रकार युद्धकी उपेक्षा करनेवाले अजुनकी भगवानने भी उपेक्षा की . 
होगी' धृतराष्ट्रकी इस दुराशाके निवृत्यथे सञ्जयने कहा--सेनयोरुभयोः' इत्यादि । | 
युढोत्साहसे दोनों सेनाओंके बीच आकर युद्धोद्योगादिके बिरोधी विषाद और 


११० श्रीमद्धगवद्वीत। क [ अध्या | 
तहिरोधिनं विषादं मोह प्राभुवन्तं तमलुनं परहसन्निवालुविताचरणप्काशरे 
लजाम्बुधौ पज्ञयन्निव हृषोकेशः सर्वान्तर्यामी सगगानिद वस्यमाणकोो 
च्यानित्यादिगचः परमगम्भीराथमलुचिताचरणप्रकाशकमक्तगान्न पेष | 
बानित्यर्थः । अनुचिताचरणप्रकाशनेन लज्जोत्पादनं प्रहासः | सज्जा. 
'खात्मिकेति इेषविषय एव स मुख्य; । अजुनस्य तु भगवस्कपा निपल; 
नुचिताचरणप्रकाशनस्य च विवेकोत्पत्तिहेतुत्वादेकदला भावेन गौण ए 
रहास इति कथयितुमिवशब्दः | रज्जा्ुःपादितुभिव विधेकसुत्पाद यितुण 
नस्यानुचिताचरणं भगवता ग्रकाइयते । लजञोत्पत्तिस्तु नान्तरीयकतयाझ 


मोहको प्राप्त हुए अजुनके प्रति परिहास करते हुए-जैसे अर्थात्‌ ' अजे | 
अनुदिताचरणके प्रकाशनसे उसे ढज्चासभुद्रमे डुबाते हुए-जैसे सवोन्तयीग ' 
भगवानने “अशोच्यान्‌? इत्यादि वक्ष्यमाण बचन, जो अतिगम्भीरार्थ# त 
अचुचिताचरणका प्रकाशक है, कहा, अजुनकी उपेक्षा नहीं की । अनुचित चेष्ट | 
प्रकाशनसे लज्ञाका उत्पादन ही प्रकृतमें प्रहास है । लज्जा दुःखस्वरूप है, अतः केः 
बिषयक ही वह मुख्य है। [ अनुचिताचरणप्रकाशनसे लज्जा अवश्य होती है ऋ | 
दुःखात्मिका है ही । इस प्रकार दोनों अंशोंका समावेश होनेपर एकांशाभाइ | 
प्रयुक्त गौण प्रहास कैसे ? यह आशङ्का नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अंसो | 
तासयसे जहाँ प्रहास किया जाता है-अर्नाचताचरणप्रकाशनसे लाजत कला. 
ही जहाँ इष्ट रहता है वहाँ वह मुख्य है और जहाँ उक्त प्रकांशनसे अर्थान्तर ह 
( विवक्षित ) रहता है वहाँ तन्नान्तरीयक ( तदबिनाभूत ) लज्जा प्रतीत होती है. 
परन्ठु वक्ताका उसमें तात्पय नहीं रहता ( केवल तत्मकाशनमात्रमें तात्पर्य रहा | 
30 अति यह गोग ह ह, मुख्य नहीं | प्रङ्गतमें भगवानूने अर्जुनको लजिर 
मात्र करनेके लिये उक्त प्रकाशन नहीं किया, किन्तु उससे अर्जुनको लज्जा हो या 
'हो, इसमें उदासीन रहकर केवल आत्मतऱ्वज्ञानोत्पत्तिके तात्पयंसे उक्त प्रकाशं 
किया, इसलिये एकांशाभावप्रयुक्त गौण प्रहास है, यही कहनेके लिए यहाँ इव? शब 
CE कास चूने किया, नान्तरीयकरूपसे लज्जोत्पत्ति. अजु 


® निम्न गमीरं गम्भीरमुत्तानं तद्विपर्यये इस अमरकोङके अनुसार यहाँ. गुरुतरा 
गम्मीरशन्द है | | | | 
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श्रोमगवालुवाच 
गशोच्यांनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासुंश्च नादुशोचन्ति पणिडतांः ॥ ११॥ 


हें अजुन, शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और साथ 
ही पण्डितो फे समान वाणो भी बोलते हो । परन्तु जिनक प्राण चढे गये हैं और 
जिनके भाण नहीँ गये हैं --उतत दोनों के लिए पण्डित लोग शोक नहीं करते ॥११॥ 
-ग्ाऽस्तु वेति न विवक्षितेति भावः | यदि हि युद्धारम्मात्य्रागेव गृहे स्थितो 
युद्धधुपेच्ेत तदा नानुचितं कुर्यात्‌ । मेहता संरम्भेण तु युद्धभूमावांगत्य तदु- 
ेक्षणमतीवाचुचितमिति कथयितु' सेतयोरिस्यादिविशेषणस्‌ । एतच्चाशोच्या- 
नित्यादौ स्पष्टं भविष्यति ॥ १० ॥ 2025 
तत्राजुनस्य युद्वाख्ये स्त्रधर्म स्वतो जाताऽपि प्रवृत्ति्ड्रिबिधेन मोहेन 
तन्निपिचेन च शोकेन प्रतिबद्धति द्विविधो मोहस्तस्य निराकरणीयः । 
तत्राऽऽत्मनि स्वप्रकाशपश्म।नन्दरूपे सवसं सारथर्माससमिंणि स्थुलश्नच्मशरी- 
रद्वयतत्कारणाविद्यार्योपाित्रयातिवेकेन सिथ्योभूतस्यापि संसारस्य सत्यः 
त्वात्मघमत्वा दिप्रतिमासरूष एङः सर्थेप्राणिमाधारणः । अपरस्तु युद्धाख्ये 


को हो या न हो,यह उन्हें विवक्षित नहीं है,यह भाव है । यदि युद्धारम्भसे पूर्व गृहमें 
रहकर ही युद्धकी उपेक्षा की होती, तो अञ्जुनका यों कहना इतना अनुचित नहीं 
समभा जाता। परन्तु पूरी तेयारीके साथ समरांगणमें आकर प्रतिमटों और 
भटोंको देखनेके लिये दोनों सेनाआंके बीचमें खड़े होकर युद्धकी उपेक्षा अत्यन्त 
अनुचित है, इसको स्फुट करनेके लिये सेनयोरुभयो” यह विशेषण है। यह 
अशोच्यान! इस छोककी व्याख्यामें आगे चलकर स्पष्ट होगा ॥ १०! 

स्वधर्म युद्धमें अजुनकी स्वतः प्रवृत्ति होनेपर भी दो प्रकारके मोह और 
तन्निमित्तक शोकसे वह रुक गई, अतः प्रवृत्तिके . रोकनेवाले शोकको दूर हटाना 
चाहिये। प्रथम मोह तो सकल प्राणियाँपर जाता है, अतः वह साधारण है। 
स्वप्रकाश, परमानन्द, सकल» संसारधर्मातीत आत्मासेस्थूल शरीर-करचरणादि- 

Ne 


` विशिष्ट पाञ्चभौतिक प्रत्यक्ष शरीर और इन्द्रियादि सप्तदशभावोपेत लिङ्ग शरीररूप 
सूकम शारीर, इन दोनोंके कारणीभूत अविद्या, इन तीनों उपाधियोंके अविवेकसे 


असत्य संसारमें सत्यत्व आत्मधमेतादि प्रतिभासरूप ही वह प्रथम सोह है। _ 


द हः | 


११२ | श्रीमद्भगवद्गीता . [ अभा 


| 
सको दिसादिबाहुन्ेनाधमतप्रतिमासरूपोञ्जुनस्पैव करुण रुग िर 
नोऽसाघारणः । एवश्चुपाघित्रयविवेकेन शुद्धात्मस्वरूपयोधः प्रथमस्य नि फ 
सर्वसाधारण; । द्वितीयस्य तु दिंसादिमच्तेऽपि युद्धस्य स्वधमस्वेनाधमंत 
वब्रोधोऽसाधारणः | शो स्य तु कारणनिवृत्यव निवृत्तेन एथक्साधनार \ | 
त्मने क्रमेण अमद्वयमनुवदन्‌ श्रीमगबाबुवाच-अशोच्यानन, 
इति । अशोच्याब्शोचितुपयोग्यानेव भीष्मद्रोणादीनात्मसहितांस्त्वं प 
तोऽपि सन्नन्वशोचोऽनशोचितवानसि-ते म्रियन्ते मन्निपित्तमहं तेहि 
भूतः किं करिष्यामि राज्यसुखा दिनेस्येत्रमथकेन (इृष्टेमं स्तनम्‌? इत्यादिना 
तथा चाशोच्ये शोच्यभ्रमः पश्चादिसाधारणस्तबार्यन्तपणिङतस्यानज्षि 
त्यर्थः | तथा कुतस्वा कश्मलमित्यादिना मदचनेनानुवितमिदमच्ाि, 


[ अविवेकसे ही शरीरेन्द्रियादिम रहनेवाला सुखदुःख आत्मा प्रतीत होता है| 
अन्यथा नहीं । यह प्राणियोंको सुषुप्ति अवस्थामै अनुभवसिद्ध है । विवेकज्ञा 
होनेसे ही इन धर्मासे छुटकारा मिलती है, यह नियम नहीं है । प्रसादावस्था 
विवेकज्ञानके बिना भी इन धर्मा का अभाव रहता है, इसलिए इसका कारा | 
अविवेकका अभाव है । | द्वितीय मोह तो स्वधमे युद्धमें हिंसादिकी प्रचुरतासे अध 
प्रतीतिरूप करणादिदोषनिमित्तक अजुंनको ही है, जो असाधारण है। इस प्रका! | 
तीन उपाधियोंके बिवेकसे शुद्ध शरीरेन्द्रियादिरूप उपाधिसे शून्य) आत्मस्वरूपावगा | 
प्रथम मोहका निवत्तक है, जो सवसाधारण है । द्वितीय मोहका निवर्तक तो हिंसा 
दोष-सहित भी युद्ध स्वधर्म होनेके कारण अधर्म नहीं है, यह ज्ञान ही है, जो | 
असाधारण है। कारण की निवृत्तिसे ही शोककी निवृत्ति सिद्ध है, इसके हि 
अलग कारण की अपेक्षा नहीं है--इस अभिप्रायसे क्रमशः दोनों भ्रमोंका अनुवाद | 
करते हुए श्रीभगवानने कहा--अशोच्यानन्व०? इत्यादि | | 
मेरे लिए वे मरेंगे, उनके बिना मैं राज्य सुखादि लेकर क्या करूँगा) 
. इस अभिप्रायवाले पूर्वोक्त ष्ट्रम्‌? इत्यादि वचनसे शोके अयोग्य ही अपने सहि 
भीष्म, द्रोण आदिके लिए विद्वान्‌ होकर भी तुमने शोक किया । और शोक 
अयोग्यमें शोच्यका-भ्रम होना पशुओंके समान होनेके कारण तुम्हारे-जै से पू 
- पाएंडतक लिए अनुचित है, यह अर्थ है । [ शरीरमौत्रके लिए शोक तो 
ठीक भी है, पर आत्माका मरणादिसे शोक करना अनुचित्त है--इसकी सूचना 
लिए आत्मसहितान्‌" कहा । | इसी प्रकार “कुतस्त्वा कश्मलम्‌? इत्यादि अपने 
यदि यह भान हो कि मैंने अनुचित किया है, तो यह बिचार प्राप्त होनेपर भी! 


ट 


छोक ११ ] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ११३ 


र  - MR जन 
मेति विमर्श प्राप्ते$पि त्वं स्वयं प्रज्ञोऽपि सन्‌ प्रज्ञानामवादान्पज्ञेवेक्त- 
मनुचिताऽशब्दांश्च कथं भीष्ममहं संख्ये’ इत्यादीन्माषसे वदसि, 
न तु ठजया तूष्णी भवसि। अतः परं क्रिमनुचितमस्तीति रचयितुं चः 
कार!) तथा चाधमे धर्मत्वञ्ान्तिध्म चाधमेत्वआन्तिर्साधारणी तवातिपण्डि- 

. तस्य नोचितेति भावः । प्रज्ञावतां पणिडतानां वादान्भाषसे परं न तु बुध्यस 
इति चा । भाषणापेक्षयाऽनुशो चनस्य प्राक्कालत्वादतीतत्वनिदेशः । भाषणस्य 
तदुत्तरकालत्वेन!व्यव हितत्वाइर्तमानस्वनिरदेश: । छान्दसेन तिङव्यत्ययैनानु- 
शोचसीति वर्तघानन्व वा व्याख्येयम्‌ । नलु बन्धुविच्छेदे शोको नालुचितो 
बसिष्ठादिमिर्महामागैरपि कृतत्वा दित्याशङ्कथाऽऽह-“गतासून् ०? इति । 

2000 नल दम या ल्या 


भीष्म, द्रोण आदि गुरुओंका संग्राममें कैसे वध करूँ, इत्यादि विद्ठानोंसे अवाच्य 
बचन विद्वान्‌ होकर भी तुस कहते हो, न कि लज्जासे चुप रह जाते हो । इससे बढ़कर 
अनुचित क्या हो सकता है--इसकी सचनाके लिए चकार है। ऐसी परिस्थितिमें 
तुम्हारे-जैसे महाविद्वानकी अधम में धर्मत्वकी, धमे अघसंख्वकी असाधारण भ्रान्ति 
सर्वथा अनुचित है। अथवा परिडतोंके कहने योग्य बड़ी-बड़ी बातें तो कहते हो,किन्तु 
समझते नहीं हो। भाषणके पूर्व शोक है, अतः “अन्बशोचः इत्यादिसे शोकसें 
अतीत कालका निर्देश है। ओर शोकके अनन्तर अव्यवहितरूपसे भाषण है, इस- 
लिए “भाषसे? इस पदसे भाषणमें वर्तमान कालका निर्देश है। अथवा तिङव्यत्यय- 
को छान्दस मानकर “अनुशोचसि? के सम्बन्धसे वर्तमानकी प्रतीति होती है, ऐसी 


घ्याख्या करनी चाहिए । र 
[शङ्का-उक्त अर्थ करनेपर भाषणकालमें शोककी निवृत्ति प्रतीत होती 
है, जो गीतारम्भके प्रतिकूल होनेसे अनुपादेय है. क्योंकि शोक-मोहनिवृत्यर्थ ही 
ही गीताका उपदेश है, जैसा कि आगे गीतामें ही स्पष्ट $ । भाषणकै समय यदि 
शोक पतीत हो गया अथीन मिट गया तो फिर इस उएटेशक्ती क्या आवश्यकता ९ 
और गीतोपदैशके बिना मोहन्वित्ति होनेपर वह काम भी न होगा । 
समाधान--भाषणाके पवे अन्वशोचः इस पदसे शोकका होना स्पष्ट है। 
भाषण कालम भी . “नानुशोचन्ति पण्डित” इसमें तिङका छान्दसतिङविपयंय 
होनेसे 'अनशोचमि! के सम्बन्धमे शोकमें भी वर्तमान कालकी प्रतीति होनी है। 
प्रथम पुरुषके बहवचन प्रसङ्गमें मध्यम पुरुषका एकवचन इष्ट है । वस्तुतः अर्था- 
नुसार विपर्यय इष्ट होनेसे छान्दस विपयौसप्रयाम च्यर्थ है । |. 5 


बन्धुओंके विन'शर्में शोक करना अनचित नहीं है, क्योंकि महर्षि _ र 
वशिष्ठादिने भी ऐसी परिस्थितिमै शोक किया है। यह शङ्काकर कहते ह-गतासून० य 


१५ % 


| 


| 


११४ श्रीमद्धगवहीता न | 
ये पण्डिता विचारजन्यात्मतसवज्ञानवन्तस्ते गतप्राणानगतप्र सु 


कन्पितान्देहान्तानशोचन्ति । एते सता! सर्वोपकरणपरित्यागेन शता, है 
कुवन्ति क तिष्ठन्ति एते च जीवन्तो बन्धुविच्छेदेन कथं जीविष्यस्तीति ; | 
व्यामुद्यन्ति,समा धिसमये तत्यतिभासाभावात्‌ । व्युस्थानसमये तत्प्रतिभासेी | 
मृषास्वेन निश्चयात्‌ । न हि रज्युतस्वसोक्षात्कारेण सपंभमेडपनीते तन्मि, 
भपकम्पादि संभवति, न वा पित्तोपहतेन्द्रियस्प कदाचिद्‌ गुडे तिक्तानि | 
भासेऽपि तिक्तार्थितया तत्र प्रवृत्ति) संभवति, मधुरत्वनिश्चयस्य बलवस्वात| 
एवमात्मस्वरूपाज्ञाननिबन्धनभावाच्छोच्यभ्रमस्य तत्स्वरूपज्ञानेन तदज्ञभेण | 
नीते तत्कार्यभूतः शोच्यश्रमः कथमवतिष्ठेतेति भावः । वसिष्ठादीनां | 


जक” २ आई 
इत्यादि । जिन पण्डितोंने शा्रविचारसे आत्मतर्त्वका साक्षात्कार किया है, है| 


मृत-प्राणियों और जीवित प्राणियोंके लिए अर्थात्‌ बन्धुत्वेन कल्पित शरीरके हि 
शोक नहीं करते । [ अन्तयेष्टिसंस्कारके लिए देह श्मशानभूमिमें ले जाते हैं, इफ । 
प्राण हो इष्ट है, देह नहीं । प्राणशून्य शरीरको कोई क्षणभर भी नहीं रखता, ऋ, 
प्राणसम्बन्धसे ही शरोर उपादेय हे । एवं सप्राण देहमें बन्घुत्बकी कलपना | 
शोक नहों करते। ] वे मर गये, सब सुखसाधनसामग्री छोड़कर चले गये, क्या | 
करते हैं ! कहाँ ठहरते है ! बे जीते हुए भी बन्धुओंके बियोगसे कैसे जीवित रहेंगे! | 
इत्यादि व्यामोह नहों करते, यह भाव है । [जैसे--दुर्योधन आदिके बिना गान्धार | 
ओर धृतराष्ट्र आदि कैसे जीवित रहेगे ? इत्यादि व्यामोह बल्लुचित दै |] | 
ज्ञानियोंकी दो अवस्थाएँ हैं--एक समाधि और दूसरी व्युस्थान । क्षमाधिके सम | 
उनको ( किसी वस्तुका ) भान ही नहीं होता और व्युत्यानके समय ज्ञान ( बुक 
भान) होनेपर भी उनमें सिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। रस्सीका यथार्थ 
समभ लेनेपर पूर्व ज्ञात सपैभ्रम निवृत्त हो जाता है, फिर तन्निमिसक भय, का 
दिका कभी संभव ही नहीं रहता । पित्तदोषसे दूषित रसनावालेको गुडमें तिक्तता 

प्रतीत होनेपर भी कभी भी तिक्तार्थी होकर उसमें (गुड़में) किसीकी प्रवृत्ति नही होती. 
कारण कि गुड़में माधुय्येज्ञानरूप बलवान्‌ प्रतिबन्ध विद्यमान है । इसीगर 
७ अन्ञानसे हो शोच्यक्रम होता है, आत्मस्वरूपका ज्ञान ] 
नद अज्ञान शुक्तिज्ञानसे रजतज्ञानकी तरह जब निवृत्त हो जाता है, तो फिर श्रना 
'कायभूत शोच्यश्रम ठहर दी कैसे सकता है ? यह भाव है । - 


क्लीक ११ ] सानुवादमधुस दनीव्याख्यासहिता ११५ 


प्रारब्धकर्मग्रावल्‍्यात्तथा तथोऽलुकरणं न शिष्टाचारतयाञ्न्येषामनुष्ठेयतामा- 
पादयति, गिट्टैधेर्मबुद्ध या5नुष्ठीयमानस्पाछौ किकव्यबहवारस्यव ` तदाचार्वात्‌, 
अन्यथा निष्ठीवनादेरप्यलुष्ठानग्रसद्भादिति द्रष्टव्यम्‌ । यस्मादेवं तस्माखमपि 
पण्डितो भूवा शोक मा कार्षोरित्यसिप्राय; ॥ ११ ॥ 

 जंका-अच्छा तो वसिष्ठादि महर्षियांकी क्या गति दै ? 

समाधान--प्रबळ प्रारव्धकमं रहने से उसके नुसार उनका वह नाटकमात्र है, 


शिष्टाचारस्वेन वह कभी उपादेय नहीं है । यदि फिर प्रश्न करें कि कृपया यह तो 
कहिये कि कौन-कौन सत्य होनेसे उपादेय और कौन-क्रौन नाटकमात्र हैं, तो 


इसका उत्तर यह है कि धसेबुद्धिसे शिष्टलोग जो अलौकिक यानी -परलोकविषयक 
व्यवहार करते हैं वे ही सदाचारत्वेन अनुकरणीय हैं, इतर व्यवहार कभी अलुः 
करणीय नहीं हैं, अन्यथा ( शिश्टकतुक आचरणमात्रमें सदाचारत्वापत्ति होनेसे ) 
उनके थूल्कारादि भी अतुष्ठेय- अनुकरणीय होने लगेंगे। चूँकि ऐसी स्थिति है, 
इसलिए हे अज्जुन, तुम भी पण्डित होकर शोक सत करो, यह भाव है# ॥ ११॥ `. 
अयहां श्रीमधुसुदन सरस्वतीने 'अगतासूच" का अर्थ किया है--जीवित स्वजन । उनका 
बस्धुविच्छेदनिमित्तक शोक निवर्तनीय है, सो ठीक नहाँ है, कारण कि 'इष्ट्ेमम्‌? 
इत्यादिसे सदाचारी और प्रिय मीष्मादि जो जीवित हैं तद्विषयक “मेरे कारण ये मरेंगे,यह स्वगत 
शोक अर्जुनने साक्षात्‌ कहा है, वही मुखतः निराचिकीर्षित हे । अतः अगतासुशब्दसे भी 
स्वशोक हीका ग्रहण करना प्रस्तुत होनेसे उचित है, न कि युयुत्सुजनपंबन्धिबन्धुशोकका, 
क्योंकि वह अप्रस्तुत हे । अन्यथा अजुनको गत-अगतासुविषयक शोकका लाभ नहीं होगा, 
. केवल गतासुविषयक शोक ही निवृत्त होगा, फिर; अगतासुविषयक शोक रुक जायगा। 

प्रश्न--मृतविधयक शोकका निषेध करनेसे मरिष्यच्छोक (मरनेवालोके शोकका) भी 

निषेध सिद्ध होता है, अतः पृथक निषेघकी अपेक्षा नहीं है । | RE 
` उत्तरतो मृतसम्बन्धि बन्धुविच्छेद शोकनिषेघ भी उसीसे केमुतिकन्याय द्वारा सिद्ध है, 
“फिर उसके लिये “अगतासून्‌ नानुशोचन्ति’ यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं। अतः 
ग्रस्तुतके निराससे अप्रस्वुतनिरासके अर्थतः सिद्घ होनेसे आसन्नविनाशविषयक भीष्मादिके 
शोकका ही अगतासुशोकसे ग्रहण करना चाहिये, यही व्याख्यान ठीक है । सारांश यह है कि 
अर्जुनका ही गतासु-अगतासुविषयक द्विविध मोह निरासनीय है । सम्बन्धियोंका शोक नहीं, 
इसलिये स्वामीजीका “स्वजनसम्बन्धिशोकः व्याख्यान ठीक नहीं हे । इसी प्रकार “जीवत 
इव गतासून्‌ न अनुशोचन्ति” यह माध्वव्याख्यान भी ठीक नहीँ है, क्योंकि गतासु? शब्द 
आसन्नमरण (अजीवि) वाचक होनेसे स्वस्थनीविवाचक नहीं है। इव' का भी छोकमे अवण 


११६ भ्रीमछूंगवद्रीतों क [ अध्याय । 
न लेवाह जातु नासं न ठग नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्ग वयमतः परस्‌ ॥१२॥ 


ऐसी बात नहीं है कि में किसी कालमें नहीं था ८. या त. नदी था अथवा 
राजा लाग नहीं थे आर न ऐसी ही बात है कि इससे आगे-भविष्यसे 


ठाय नहीं होंगे॥ १९ ॥ 
दाग... 
न स्वेवेत्याधेकोनविशतिरलोकैरशो च्यानन्वशो चस्त्यमित्येतस्य क्रि 
रणं क्रियते, स्वधमंमाप चावेश्येत्याधटभः रलोकै; प्रज्ञावादांश्च माफ 
इत्यस्य, मोहडयस्य एथक्प्रयल्लनिराकतव्यत्वात्‌ । तत्र स्थूलशरीरादात्मा 
विवेकं नित्यत्वं साधयति--'न त्वेवाहम्‌' इति । | 


| 
| 
| 
| 
| 


स्या 


"> न... जी 
“न त्वेवाहम॑ आदि आम्रम इक्कीस शलोकोंसे 'अशोच्यानर इत्यादिका ओ 
प्वधर्मम्रप चावेक्य' इत्यांद आठ खहॉकोसे अज्ञावादांश्न भाषस? इत्याहिन्न | 
विवरण किया गयाहै । कारण कि मोहद्दयका भिन्नप्रयल्रसे निराकरण करना है। उन. 
प्रथम पान्चभौतिक स्थूल शरोरसे आत्माके बवेकाथे सवप्रथम आत्मामें नित्यतवकग | 
सिद्ध करते हँ--“न त्ववाहम्‌” से । | 
नहीं हे। सम्ुच्चयवाचक चकारका उक्त रीतिसे मुख्यार्थमे अन्वय होनेमे बाचक न रने 
अगतिकयतिकल्पनासे अनेकार्थक मानना ठोक नहीं है । और द्टटान्तपरत्वेन व्याख्यान # | 
उचित नहीं दै । इसा तरह 'गतासूनू देशच, अगतादून्‌ आत्मनश्च, नाउुशोचन्ति” यह शरम 


नुजाचार्यका व्याख्यान भी श्रद्धेय नहीं है । गतासु ओर अगतासुशब्द मृत और जीविवाच | 
खोकमे प्रसिद्ध हे ओर उसी अर्यप्रे उन दोनों झरब्दोका सम्मब होनेठे अप्रसिद्वार्थकहा । 
मूळ हे । आत्मान अग॒ताठ! शब्दका प्रयोग अप्रसिद्ध है । 'गता असवः प्रण | 
यस्मात्‌? इस विग्रहे रताइु यानी देह और “न गता असवः यस्मात्‌? इस विग्रहे उक्त अब्‌ | 
आत्मवाचा इ, यई भा ठाक नहा, क्योकि गतासुसे मृत और अगतासुसे असत प्राणीका ही. 
छोकम बाघ आउद है। यहा गतासु अनित्य और अगताहुसे नित्य विवक्षित है, यह ॥। | 
नहों कहा जा सकता; अन्यया घरमै गतासुका और आकाशमे अग॒तासुशब्दके प्रयो्गी | 
असय द जायया | लक्षणा माननेपर वही दोष होगा और “संयोगो विप्रयोगश्च पार्थि 
विरोधिता' इससे सम्भवत्प्राणरंयांगीमे अयांत्‌ प्राणसंयोगकालमे ही अग॒तासु और प्राविषो | 
काढमे गताइुझ प्रयाग लोके प्रसिद्ध है। उक्त शब्दोसे जीवित और मृत प्राणी प्रतीत शे. 
हैं। घये मृत आकाशों मृत? यह यवहार भी ळचूगावादीके मतम प्रसक्त दो [ 


“गवासत--गतप्राणान्‌ सान्‌ इति यावत्‌ अर्थात्‌ मृत, अगतप्राणान्‌ यानी जीवित । 
श्रीसङ्काचायका व्याख्यान ही सुव्याल्यान है । 


ज 


छोक १२ | साजुबादमधुष्दनीव्याख्यासहिता ११७ 


Gone SE >> ््स्स्स्पााय् 
तुशब्दो देहादिभ्यो व्यतिरेकं खःचयति | यथा$हमितः पूर्व जातु 
कदाचिदपि नाऽऽसमिति नैवापि तु आसमेव तथा खमप्यासीः । इसे जनाघि- 
पाश्चाऊसन्ेव । एतेन प्रागभावाग्रतियोणिर्वं दर्शितम्‌ । तथा सर्वे वयमहं 
त्वमिमे जनाथिपोश्चातः परं न भविष्याम इति न) अपि तु मविष्याम एवेति 
ऽ्वंसाप्रतियोगिस्व्ठक्तम्‌ । अतः कालत्रयेऽपि सत्तायोशित्वादात्मनो नित्यः 
त्वेनानित्याहेहाडेलक्षण्यं सिद्धमित्यर्थः | १२ ॥ 
7 हुशब्दसे आत्मामें देहादिभेद सूचित करते हे । - सूचित करते हे । जैसे में इससे पूव कभी नहीं 
था, यह बात नहीं है, किन्तु था ही, वैसे ही तू भी था और ये राजा लोग भी 
थे ही । पहले भी रहनेसे इनका प्राक्‌ कालमें अभाव नहीं था, किन्तु भाव ही था, 
इससे इन सबसे प्रागभावाप्रतियोगित्व! दिखाया है । इसी तरह हम सब 
अर्थात्‌ हम, तुम और ये सब राजा लोग इससे आगे न रहेंगे, यह नहीं है, अपि 
तु रहेंगे ही, इससे “बंसाप्रतियोगित्व' कहा है । इसलिए भूत, सविध्य और 
ब॒तेमान तीनों कालाँमें सत्तायोगी होनेसे आत्मा नित्य है, अतएव वह अनित्य 
देहादिसे विलक्षण है, यह सिद्ध हुआ। _ 
[पूर्व शछोकसे आत्मा स्थूळ शंरीरसे भिन्न है यह कहा । इस छोकसे सूक्ष्स- 


प्रश्न —अच्छा, तो यंह कहिये कि मृत प्राणी गतासु केसे कहा जा सकता दै ! 
क्योंकि मृतावस्यामे भी तो लिङ्गशरीरका सम्बन्ध आत्माके साथ रहता ही है। वही इस 
लोक और परलोकमें आता-जाता है। पाँच प्राग, दस इन्द्रियां ओर बुद्धि--ये सोलह 
उसमें रहते हैं। इसमें प्रमाण 'सोऽशकलः पुरुष: इत्यादि श्रुति दै। लब्धदत्तिक प्राणादि 
उसमे नहीं रहते ओर ताइ प्राणसंयोग और वियोग यहाँ उक्त शब्दोंसे विवक्षित है, यह भी 
कहना ठीक नहीं है, कारण कि स्वर्गीयादि शरीर मिलनेपर ताइशम्राणसंयुक्त ही आत्मा हव । 
उत्तर--स्थल्शरीरसंयुक्त आत्मामे प्राणादिकी प्रतीति होनेसे तद्देइविशिष्ट आत्मा 
ही प्राणादिसत्ताकालमें अग॒तास और प्राणबियोगकालमै गतासु कहा जाता हे | 
प्रश्‍न-देहविशिष्टमे प्राणादिकी प्रतीति होती है, यह तो निर्विवाद हे, परन्तु 
फिर मी प्राणसम्बन्ध देहके साथ है अथवा आत्माके साथ या दोनोंके साथ है? इसमें 
श्ञात्नकारोका मतभेद दै । आपका इसमें क्या सिद्धान्त है १ ध 
उत्तर--वेदान्तसिद्धान्त ही मेरा सिद्धान्त दै । 'असंगो ह्ययं पुरुषः नहि सजते? 
इस श्र्‌तिते असंग ्रामामें वास्तविक किसीका सम्बन्ध इष्ट नहीं है, फिर प्राणसस्तन्धकी 
क्या चर्चा, यह पञ्चकोषव्याख्यानसे भी स्पष्ट है । अन्नमय, प्राणमय, मनोमयादि कोशसे 
प्रे तदसम्बद आत्मा दै । आत्मामें प्राणादिमत्त्वका व्यवहार शरीरोपाधिक हे । छोकसे | 
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११८ श्रीमद्धगबद्वीता | अध्या | 


© (oS भे 8४ है 
शरीरबिशिष्ट आत्मामें व्यवहारदृष्टिसे नित्यस्व सिद्ध किया, यह भेद हूँ। 0 | 


"अहं, त्वं, इमे) इत्यादिसे आत्मभेदप्रतिपादन देहभेदातुभबाधोन बो 
धिक है, न कि आत्मभेदाभिप्रायसे पारमार्थिक । इसपर थोड़ा सुन लीजिशे 
परेसात्मा नित्य है, इसमें तो किसीको सन्देह नहीं, अतः तजित्यत्वेच 
इष्टान्तार्थ है। जैसे सर्वेश्वर (सर्वाधिपति) 'मैं नित्य हूँ” वैसे ही आप सब छो र 
नित्य हैं । अज्ञानसे सुग्ध अजुनके प्रति मोहनिवृत्तिके लिये पारमार्थिक नित्यत्वके र्त 
देशकालमें अहँ, त्वं, इमे’ इत्यादि भेदव्यबहार है । औपाधिकमेद साननेपर भे 


®> | 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


अतास्विक होनेसे तरबोपदेशसमयमें तत्कथन असंगत होगा । आले| 
स्वाभाविक है ! श्रुति भी यही कहती है-'नित्यो नित्यानां चेतनथ्ेतनानामे 


बहूनां विदधाति कामान्‌' [ कठो० २।९।१३ । ] चेतन नित्य एक परमात्मा बहु 


कासोंक > द 20223: ९ ~ ~ सत्य | 
चेतनोके । करता है, यह उक्त श्रत्यथे है। अज्ञानकृत सेदवादीके महा. 
परमार्थदृष्टिसे यानी निर्विशेष कूटस्थनित्यचैतन्यात्माके यथाथज्ञानसे निवृत्ताज्ञा. 
तत्काये होनेसे अज्ञानकत भेददशन और तन्सूलक उपदेशादि व्यबहार सं | 


नहीं हो सकता । 


परमास्मा यद्यपि अधिगताद्वेतज्ञान है, तथापि बाधितातुइत्तिरूप भेदी 


दग्धपटादिके समान, बन्धक नहीं है । जला हुआ वस्त वस्थाकार प्रतोत होता हुआ / 
भी शरोर ढेक नहीं सकता, यही उक्त न्यायका निचोड अथ हे । उसीप्रकार व्ह 


भेदज्ञानको भो समझना उपपत्तियोग्य नहों है, क्योंकि सरुसरीचिकाजलार | 


बाधित-अनुबृत्त होकर भी जळानयनादिप्रवृत्तिसें कारण नहीं होता। बाधिताबुवृतत 
उक्त जलबान्‌ जलार्थी होनेपर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता, यह किसीको अज्ञा 
नहों है। एवं अद्वतज्ञान से बाधित भेदज्ञान अलुवतेमान होकर भी मिथ्या 
विषयक निश्चय होनेसे उपदेशादिश्रवृत्तिमें हेतु नहीं होता और ईश्वरमें प्रथम 
अज्ञान था, शाखसे तत्त्वज्ञान हुआ, उससे पूर्वाज्ञान बाधित होकर अभी अनुवतमात 
है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि 'य: सबज्ञः स सवित्‌! [ मुण्डकोप० १०१९] 
'परास्य शक्तिविंधिधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च! [ श्वेता० ६८] 
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नहीं है, यह भावार्थ है । 
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इन भ्रतियों तथा वेदाहं समतीतानि वतंमोनानि चाजुन। भविष्याणि च भूतानि सां ठु 
वेद न कञ्चन [गीता ७३६] इस स्मृतिसे इइवराज्ञानमें विरोध भी है । अस्तुतः बाधि- 
तानुवृत्ति भी नहीं कह सकते, कारण कि वाधक अद्ठो तास्मज्ञानसे आत्मभिन्न भेदः 
ज्ञान कारण अनादि अज्ञानका नाश हो गया ; फिर उक्तानुवृत्ति कैली ! द्विचन्द्रादि- 
ज्ञानमें तो चन्द्रैकर्वज्ञानसे पारमार्थिक तिमिरादि दोषका नाश नहीं होता । अतः 
यहाँ बाधितालुवृत्ति ठीक है। अनुवर्तमान भी प्रबल प्रमाणसे बाधित होकर अकिंचिस्कर 
है। यहाँपर तो भेदज्ञानके सविषय सकारण पारमार्थिक ( बस्तु यथाथ ) ज्ञानसे 
बाधित होनेके कारण किसी तरह अनुवृत्ति नहीं हो सकती सर्वेश्‍वरको आजतक 
की शुरूपरम्पराका तत्त्वज्ञान है, यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि तब तो भेद- 
ज्ञान और तरकार्योपदेशादिका सम्भव हो नहीं होगा । चूँकि भेदज्ञान है,अतः उपदेशं- 


का सम्भव है। यदि अज्ञान है, तो सुतराम्‌ उपदेशका सम्भव नहीं है। अज्ञान 
तस्वज्ञानका उपदेशक नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। ओर भा सुनिये - गुरुगत 
द्विती गरात्मविज्ञानसे ही सकाय त्रह्माज्ञानकी निवृत्ति दोनेसे उपदेशा ही निष्फळ है। 
अज्ञान और उसके कायकी निवृत्ति हो उपदेशका फल दै, सो गुरुज्ञान ही से हो चुकी 
है, फिर शिष्यका ताहशज्ञान' व्यर्थ है । गुरु ओर उसका ज्ञान यदि कल्पित है, तो 
शिष्य और उसके ज्ञानके भी कल्पित होनेसे वह भी निवत्तेक नहीं हे । कल्पित होने- 
पर भी पूर्वेविरोधी दोनेसे ही निवतेक होता है, यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि 
बह तो गुरुज्ञानमें भो समान ही दै, फिर शिष्यज्ञारको क्या आवश्यकता ? वही 
निवतक है, उपदेश व्यर्थ दै, यह संक्षेपतः विशिष्टाइतगोताभाष्याथ है । 


जो अज्ञानमुग्ध' इत्यादिसे अजुनके प्रति भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने पारमाथिक भेद कहा है, इसका निराकरण भी सुनिये -- देहभेदानुवृत्तिसे 
बहुवचन है, आत्मभेदाभिप्रायसे नहाँ, यह गोताभाष्यमें स्वयं श्रीशङ्कराचायने कहा 
है, अतएव 'चेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेष भारत’ इत्यादि वाक्यसे नाना 
शरीरॉमें स्थित जीव मुझको ही समझो, यह भगवानने स्वयं आस्माभिन्न 
जोवको कहा है। “यथा स्वयं्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपो भिन्ना बहुधैकोऽलुविष्टः 
उपाधिना क्रियते भिन्नरूपो देवः ज्षेत्रेषु एवमजो ह्ययमात्मा’ इत्यादि श्रुतिसे ही 
उत्तर दिया गया है । ओर भी सुनिये -यहाँपर जीवभेद किंबा जीव और परमात्मा- 
का भेद प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि यह तो प्रत्यक्षसे हो सिद्ध है । 'अमराप्ने शाखमथेवतर 
यह्‌ न्याय प्रसिद्ध हो है, अतः अनन्यलभ्य अभेद ही प्रतिपाद्य है। प्रत्यक्षसद्ध 
आत्मभेदका 'अहं त्वं इमे’ से अनुवादकर आत्मनित्यत्व ही प्रतिपाद्य है। ` 
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च? इत्यादिसे अद्वेत ही ' उत्तर छः अध्यायोंसे तिमाल है। इस कारण अ | 
को अनुपपत्तिका लेश भी नहीं है । द्वैतवादियोंको दी कु श्रुतिविरोध अप 
हार्य है । और भी “अहँ त्व इमे! इस व्यवहारमात्रसे भेद नहीं सिद्ध होता | 5 | 
यणगत राम और परशुराम के संवादमें श्राह्मणोडसीति से पूज्यो विश्वमित्रकृतेत ठु | 
अस्माच्छक्तो न ते राम मोक्त' प्राणहरं शरम्‌ ॥' [ वा० रा० १७६।६ | “न चेयं 
काकुस्थ ब्रीडा भवितुमहेति | त्वया त्रेलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः ॥' [ चाः ह | 
१।७६।१९ ] इत्यादिसे राम ओर परशुरामने “अहं, त्वं? का व्यवहार किया ३ 
उनमें भी भेद हो जायगा। “रामः झस्शतामहम्‌' [गीता १०।३१] रास शब्धारियों | 
विभूति है अर्थान्तर नहीं है, यह तो आफ्ने भी व्याख्यान किया है, अन्यथा भा 

सिद्धान्त होगा। यदि यह कहिये कि निञ्चिताभेदमें भेदव्यवहार काल्पनिक १ 
तो प्रकृतमें सी समाधान तुल्य (बराबर ) है। इससे श्रीकृष्णाकी इस कारक | 
गुरुपरम्परा अनादि है, अतः अद्वितीयात्मतत्त्व ज्ञ न है, यह कहने पर तो निवृत्ताच्ग 
तत्कायेको अज्ञानकृत भेददशन और तन्मूलक उपदेश आदि व्यवहार र | 
श्रनुपपन्न हो जायगा । अतः कृष्णाजुनसंवादरूप गीताशास्त्रकी भी असंगति धे. 
जायगी । यदि उन्हें ज्ञान नहीं है.तो अज्ञानी दोनेसे उपदेशकर्न नहीं हो सकने । न | 
सुतरां गीताशाखकी अघंगति है,यह भी पूर्वेदत्तदोष निरस्त हो गया। राम और परस. 


रामके संवादमें परस्पर अभेदज्ञान रहनेपरभी यानी भेदटशेनका संतराम अभाव होगे 
पर भी तद्धेतुक जयपराजयव्यवहार और तदुक्ति-प्रत्युक्तिरूप संबादफे समान या. 
भी तद्व्यवहारादिकी उपपत्ति हो जायगी । रामओर परशुराममें वास्तविक अपने | 
होनेपर भी औपाधिक भेटदशेन है.यदि यह शङा हो,तो यहाँ भी वही समाधान है। | 
क्योंकि “उपाधिना क्रियते भिन्नरूप:' यह भ्रति है ही। छिच्त्र,. एक हो परमेश्वर 
अपनी मायासे दो रूप धारणकर लीलामे परस्पर संवादके समान किया. वार्ति 
संवादादि नहीं, यदि यह कहें, तो फिर यहाँ भौ वही कहिये। वम्ततम्त ऐले 


जालिकक्रो दमरेके संमोइनाथे म्वमाग्रकलिपन वण्चिकादिमें मिश्यात्वनिश्री । । 
होनेपर भी दूमरेको ट्रश्यमान मिथ्याभत सर्पादिप्रतिभासक्रे समान भगवान | 
भी अदिनीयात्मदशेन रहनेपर भी हमलोगोंको उपलभ्यमान स्वमायाशक्तिकर्ति | 
सिश्याद्रतप्रपंचका आन है ही । कल्पतरुका।की ऐसी उक्ति तम्वा, 
पश्यन्‌ क्रजुवक्रादिविक्रिया: | पुमान क्रीडेत यथा ब्रह्म तथा जीवम्य म 
मिथ्याभूत संसारको मिथ्यात्वेन देखनेवालेमै तस्त्वदर्शित्वका विरोध नहीँ 
जळी तोक एकमे समावेश है । और जो यह कहा कि भगवान्‌ निवृत्ताज्ञानतती 
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होनेसे उपदेशादिव्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार देतदर्शों ही कर 
सकता है। नित्य सवज्ञ ईश्वरमें शाखद्वारा अज्ञाननिवृत्ति हम छोगोंकी तरह 
नहीं कह सकते, अतः उनमें निवृत्ताज्ञानत्व ही प्रसिद्ध है। | 

प्रश्‍न - अच्छा तो, अज्ञानरहितत्व यदि उनमें हे । तो फिर अज्ञानमूलक 
उनका व्यवहार केचे ? 

उत्तर- महामायी भगंबानूको अज्ञानराहित्य नहीं है, यह आगे कहेंगे। 
धआश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला' इत्यादि वचनोंसे संक्षेप- 
शारीरकादिमें इसका पूण उपपादन किया गया है । सर्वेज्ञमें अज्ञानसम्बन्ध 
कैसे, उपाधिके प्रतिबिम्बपक्षपाती होनेसे तत्काये प्रतिबिम्ब जीवमें ही हो सकता 
है, बिम्ब ईश्वरमें नहीं, इसलिये विरोध नहीं है अथोत्‌ ईश्वरमें नित्यमुक्तत्वका 
विरोध नहीं है। एक हीसें ज्ञान ओर अज्ञान दोनों कैसे रहेंगे? क्योंकि ज्ञान 
स्वविषयावरक अज्ञान के साथ जहाँ रहता। अनावरकके साथ ज्ञानका विरोध 
नहीं है. । उपाच प्रतिबिम्बपक्षपाती होनेसे जीवका आवरक है, ईश्वरका नहीं, 
अतः भगवानका तत्वज्ञान नित्य होनेपर भो ऐन्द्रजालिकके समान स्वाधोन 
परायानिमित्तक मिथ्याजगत्का प्रतिभास मी है। राम और परशुरामके व्यवहारके 
समान मायाहेतुक अजुनादिको उनका उपदेश भी संगत है । बाघितानुवृत्त 
सेदज्ञान है, अतः उपदेशा भी युक्त ही है । 
। प्रश्‍न--ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर उपादान का रणके नाशसे तस्कायं भी 
नष्ट हो जाता है, इसलिये भेददशेन ही यदि नष्ट हो जायगा, तो फिर उसकी अनु- 
वृत्ति कैसो ? र | 
उत्तर रडजुतस्वज्ञानसे सर्पाज्ञान निवृत्त होनेपर भी भय, कम्प आदिकी 
कुछ देरतक अलुबृत्ति देखी जाती है । 'तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्षे अथ 
संपत्स्ये' इस श्रुतिसे बाधितकी अलुबृत्ति सिद्ध है । दष्टे कोई अलुपपत्ति नहीं 
होती, अन्यथा दृष्ट ही केसे ! 

प्रश्-अनुवर्तम।न शुक्तिरजतज्ञान रजतार्थीकी प्रवृत्तिमें हेतु जैसे नहीं 
होता, वैसे ही हेतज्ञान भी उपदेशार्थ परवृत्तिं हेतु नहीं होगा । 

उत्तर-- वहाँ वासनासहित अज्ञानका क्षय होनेसे अथक्रियाप्राप्ति नहीं 
होतो । यहाँ तो वासना रहती है, इसलिये अर्थक्रिया उपदेशादिकी उपपत्ति दै । 
अज्ञानका नाश होनेपर, तदाश्रित वासना कैसे रहेगी, यह शाङ्का भी समाहित 
होती है। पिटारीसे कस्तूरी निकाल लेनेपर भी कुछ कालतक पिटारीमें सुगन्ध 
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रहती दै । आश्रयनाशके अनन्तर ज्ञणभरतक कार्यद्रव्य रहता है, यह के | 
सिद्धान्त है । तद्वत्‌ प्रकृतमें भी समझना चाहिये । | गे | 

वस्तुतस्तु गुरुशिष्यका वास्तविक अभेद होनेपर भी घटोकाश, भरा | 

. समान औपाधिक भेद होनेसे मठनाश होनेपर तदुपलक्षित आकाडासें हाक | 
तापत्ति होनेपर भी घटाकाशसें महाकाशतापत्ति जैसे नहीं होती, वैसे ही र | 

ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर महाकाशतापत्ति गुरुमें ही हो सकती है, | 

अज़ुनमें उसका क्या सम्भव! इससे श्रीमाध्वरामाचुजका यह व्याख्यान || 
शोषणका सामथ्यौतिशय अर्जुन अनेक बार देख चुके हैं, अचिन्त्यशक्तिम । 
उनमें जीवबैलबण्य भी जानते हैं, अतः उनमें नित्यत्व निश्चित ह।नेसे “अह? क 
_. हष्टन्तार्थ दै । जैसे ईश्वर मैं नित्य हुँबैसे ही तुम और ये नृपतिगण सी नित्य हो १ 
यह विचारणीय है, कारण कि जीवनित्यत्व भी वेदान्तमें प्रसिद्ध ही है। र | 
सन्देहाभावसे उसके 9तिपादनकी भी आवश्यकता नहीं है । ह | 
शङ्का - "नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहूनां विदधाति कामार | 

इस श्रुतिसे "नित्यानाम्‌? इस निर्धारणषष्ठोसे जीवोंमें नित्यस्थ और ईश्वरमें पस | 
नित्यस्व जाना जाता हे । नाशाभाव ही नित्यत्व है । अभावमें कोई तारतम्य नही. 
फिर ईश्वरके नित्यत्वमें परसत्व क्या है ? अतः जीवनित्ःत्व लिङ्गशारो रवस्कल्पानः | 
स्थायित्वमें औपचारिक होनेसे तदनित्यस्वकी शङ्कको सुलभ सम केर प्रागभावध्यंता. | 
प्रतियोगित्वसे जीवनित्यत्वका उपपादन करते हें । ' 


उत्तर-जी वनित्यत्वका प्रतिपादन भी 'न जायते स्रियते वा विपश्चित' [क्गो" | 
२१८ ] 'अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्तिघर्मा' [ बृहृदा०। ५४] | 
इत्यादि श्रुतियोंसे ही हो चुका है। "नित्यानां चेतनानाम्‌? यानी नित्य चेतनोंदे | 
कामोंको एक हो ईश्वर करता है, इस प्रकार सामानाधिकरण्यसे अन्वय करणे | 
श्रृत्यथेकी अनायास ही उपपत्ति हो जाती है, फिर निर्धारणमें षष्ठी मानना य । 
है। यदि यह कहिये कि जीवनित्यत्व अर्जुन जानते हैं, किन्तु यह भीष्मादि) | 
अशाच्यत्वसें हेतु है, यह नहीं जानते; तदर्थ उपदेश युक्त हो है, तो श्रीक्ष्णं | 
भी निश्चय नहीं है कि यह ईश्वर हो हैं, अन्यथा 'यद्वा जयेम यदि वा नो जयेगु, । 
यह अजुन कैसे कहते ! क्योंकि ईश्वरके साथ रहनेपर स्वविजयमें सन्देह दै र 
नहीं हो सकता, पराजयकी चर्चा तो दूर है। अतः शक्कानिवृत्त्यथे आहमर्थ में है. 
नित्यत्वप्नतिपादन आवश्यक है। परमात्मामें अनित्यत्वकी यदि शंका ही नहीं है 
तो जीवमें भी नित्यत्वकी शंका नहाँ है, यह समान ही है । र न 


"याई _ बुबु कषण परब्रह्म हैं, यह निश्चय अभोतक अर्जुनको नहीं दै। का 
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देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्रापिर्धीरस्तत्र न मुद्यात ॥१३॥ 


इस शारीरमें जैसे बाल्यावस्था, युबावस्था एवं इद्धावस्था प्राप्त होती है चैसे ही 
शरोरान्तर भी प्राप्त होता है, इस विषयमें धीर पुरुष मोह नहीं करते ॥ १३॥ 

ननु देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमास्मेति लोकायतिकाः । तथा च स्थलों 
के राजसूयसें भौष्मादिसे सुना सी है कि यह ईश्वर हैं, तथापि विश्वरूपदशेनसे 
पूर्व भगवान्के समान बळ-पराक्रमशाली योगादिसे प्राप्त दिब्यशक्तिसम्पून्न कोई 
महापुरुष हैं । उन लोगोंने ईश्वररूपसे स्तुति की है, यही निश्चय है। चिइवरूप- 
दर्शनके अनन्तर यह परब्रह्म हैं, ऐसा निश्चय हुआ । 

प्रश्‍न - इसमें प्रमाण क्या हे? 

उत्तर--अजुनके वाक्य ही प्रमाण हैं। 'सखेति मत्वा प्रप्रभं यढुक्त हे कृष्ण 
हे यादव हे सखेति। अज्ञानतो महिसानं तवेदं मया प्रमादात्‌. प्रणयेन वापि ॥ 
यञ्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षं. 
तरक्षामये त्वाम हमग्रेमेयम्‌ ॥ "पिताऽस्य लोकस्य चराचरस्य ।! [ गीता ११ १-४३ ] 
( हे भगवन्‌, आपकी महिमा न जानकर और छोगोंके समान दी आपको सखा 
मानकर इससे पूर्व बिहारमें, शय्या, आसन और भोजनके समय जो कुछ अकेले या 
बहुतोंके बाचमें आपके उपहासके लिए मैंने आपका अनादर किया है, उसका सैं क्षमा 
चाहता हूँ । आप सकल ससारके पिता ब्रह्म है। ) इत्यादि अजुनोक्तिसे स्पष्ट है 
कि विश्‍वरूपदर्शनसे पूर्व श्रीकृष्णमें ब्रह्मत्वनिश्चय अजुनको नहीं था। तह॒शनके 
बाद ही ब्रह्मत्वनिश्चय हुआ । यदि आदिसे ही भगवानमें अजुनको ब्रह्मत्व 
निश्चय होता, तो चौथे अध्यायमें भगवानके प्रति 'अपरं भवतो जन्म परं जन्म 
विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां स्वमादो प्रोक्तवान्‌ इति ॥' यद अर्जुन कैसे कहते। 
परब्रह्म आधुनिक आपका पूर्वेसिद्ध विवंस्वानूकी उपदेश कैसे, इस प्रश्नका 
सम्भव ही नहीं होता । यदि यह सवंज्ञ ईश्वर है, ईदश निश्चय अजुँनको होता, 
तो “बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । तान्यहं वेद सर्वोणि न स्त्रं वेत्थ 
परन्तप ॥? यह उक्ति भगवान्‌की साथंक होती, अतः “न त्वेवाहं? यहाँ दष्टान्तपरतया 
व्याख्यान श्रद्धेय नहीं है। तस्मात्‌ श्रीशङ्करभगवत्पादक्त व्याख्यान ही साधु 
ओर श्रद्धेय है |॥ १२॥ 

यदि यह शङ्का हो कि'चैतन्यवि रिष्ट देहमात्र आत्मा है'यह्‌ चार्वाकका मत है | 


श्लोक १३ | | साचुवादसधघुस्रदनीव्याख्यासांहता १२३ 


१२४ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 5 | 


ङ्ग गछामि वेत्यादिपरत्यकषम्रीतीनां प्रामाण्यमनपोहितं भविष्य | 
` अतः कथं देहादात्मनो व्यतिरेकः, व्यतिरेकेऽपि कथ्‌ं वा जन्मबिनाश शय 
खम्‌, जातो देवदत्तो सृतो देवदत्त इति TE त्या सहऽ 
नोपि जन्मविनाशोपपरेरित्याशङ्कयाऽऽह-- देहिनोऽस्मिन्‌' इति। | 
' देहाः सर्वे भूतभविष्यद्वत॑माना जगन्मणडलवतिनोऽस्य सन्तीति देह | 
एकस्यैव विश्॒त्वेन सर्गदेहयोगित्वात्सगेत्र चेशेपपत्तेनं प्रतिदेहमात्ये | 
प्रमाणमस्तीति सूचयितुभेकवचनम्‌ । सर्गे वयमिति बहुवचनं तु क 
देहमेदासुबृत्या न स्वात्मभेदाभिम्रायेणेति न दोषः । तस्य देहिन एकस | 
उसे मान लेनेसे 'मै स्थूल (मोटा) हूँ? गोरवणे हूँ” लचता हूँ, आदि प्रस पे | 
योंका प्रामाण्य भी अखंशिङत होता है । फिर बह (आत्मा) देहसे भिन्न कैसे ? का. 
{चत्‌ भेद मान भी लिया जाय,तो भी वह जन्मविनाशादिविकारशून्य कैसे हो सकता | 
` है, क्योंकि देवदत्त उत्पन्न हुआ, देवदत्त सर गया आदि प्रतीतियोंसे शरोरोसति | 
और विनाशके साथ आत्माका भी जन्म ओर विनाश देखा जाता है, यों आशङ्का झा | 
कहते है-'देहिनोऽस्मिन्‌? से । | 
भूत,भविष्य,वत्तेमान संसारमात्रवृत्ति सभी देह जिसे हैं बह देही अर्थात्‌ आला | 
कहा जाता है । देहभेदसे आत्मभेदवादी तार्किकोंके मतका निराकरण कर ेके हिए | 
“देहिनः यह्‌ एकवचन किया गया है। तथा च सब देहोंमें जब एक ही आत्मा है,कारण | 
कि वह विभु है, [तार्किक भी आत्माको व्यापक मानते हैं । जो उनके मतसे सपूरत | 
संयोगीत्वरूप है । इसी तरह शरीरमें भी 'परिच्छिन्नपरिमाणवत्त्वरूप” मूतेत्व है | 
ही] तो सर्वदेहसंयोगी होंनेसे एक ही आत्मासे सब शरीरोंमें चेष्टा हो सकती है,फिर | 
अनेक आत्मा साननेका प्रयोजन ही क्या रहा ? उसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि | 
तार्किक सतमें सर्वशरीरोंके साथ संयोगके विना आत्मामें अभिव्यापकत्व ही न बा | 
सकेगा । ; । | 
शंका--यदि एक वचनसे आत्मासें एकत्व विवक्षित है तो “सर्व वयम? इस 
बहुबचनसे आत्मभेद ही क्यों न इष्ट हो? | 
समाधान--ठीक है, परन्तु अब विचार करना यह है कि परस्पर विरुद्ध बी । 
वाक्योंका समन्वय कैसे किया जाय? एकको अमुख्यार्थकत्व स्वीकार किणे 
बिना गौणप्रधानभावसे समन्वय ही न होगा । जन्मभेदसे एक आत्मामें देहमे 
तो सिद्ध ही है, तदनुवृत्तिसे तढुपाधिक भेदानुवृत्तिपरक बहुवचन है । र 
मिमाय से नहीं, इसलिए कोई हानि नहीं है । आत्माभेद अप्रतीत होनेसे परि 
पिपादयिषित अतएव मुख्याथकल्वपरक एकवचनसे आत्मैकत्व ही इष्ट है। [ एक ६. 


छोक १३ ] ` सानुवादमधुख्रदनीव्याख्यासहिता १२५ 
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सो. स्मिन्वतेमाने देहे यथा कौमारं यौवनं जरेत्यवस्थात्रयं परस्परविरुद्ध 
भवति न तु तङ्क देना&त्मभेदः, य एवाहं बाल्ये पितरावन्भूजँ स एवाहं 
वाघेके ग्रणपननुमबामीति दढतरप्रत्यभिज्ञानात्‌, अन्यनिष्ठसंस्कारस्य चान्यत्रा- 
नुसंघानाजनकत्वातू, तथा तेनैव प्रकारेणा विकृतस्येव सत आत्मनो देहान्तर- 
प्राभिरेतस्मादेहादत्यन्तविलक्षणदेहप्राप्तिः स्ते योगैश्रयं च तदेहभेदाजञः 
संघानेऽपि स एवाहमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । तथा च यदि देह एवाऽऽत्म्रा 
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आत्माका अनेक देहके साथ सम्वन्ध होता है, इसीको बुद्धिस्थ करनेके लिये 
उदाहरण है-दिहे! इत्यादि । ] जैसे एक ही उस आत्माकी इस वर्तमान” 
देहमें बाल्य, यौवन, वाद्धेक्य--ये तीन परस्पर विरुद्ध अवस्थाय होती हैं, 
इनके भेदसे आत्मभेद कोई भी नहीं कहता । कारण कि जिस मैंने बाल्या- 
बस्थामें साता-पिताका अनुभव किया हे, वहीं मैं वृद्धावस्थामें परपोतोंका अनुभव 
करता हैं, यह दृढ़ प्रत्यभिज्ञा होती है। यदि अवस्थाभेदसे आत्मभेद होता, तो जैसे 
देवदत्तके संस्कारसे यज्ञेदत्तको स्मरण नहीं होता, वैसे ही बाल्यमें अनुभूतका 
वार्डक्यमें स्मरण नहीं होता । संस्कार और स्मरणका सामान्याधिकरण्येन कार्येका- 
रणभाव है । इसी प्रकारसे अविकृत आत्माको देहान्तर प्राप्त होता है । भेद इतना 
ही है कि बाल्यादिशरीर सजातीय होते हैं और जन्मान्तरके शरीर अन्त्यन्तविजातीय 
होते हैं । [ जाम्रदवस्थामे शरीरभेदसे आस्मभेद नहीं होता, यह सिद्धकर स्वभावः 
स्थामे भी शरीरभेदसे आंत्मभेद नहीं सिद्ध होता. यह दिखलाते हैं- स्वप्ने) 
इससे । [ किसीको पुण्यबश स्वप्नावस्थामें यदि देवशरीरप्राप्ति होती है, तो उस समय 
बह अपनेको देवता मान देवोचित भोगका भागी समझता है। स्वप्नके निवृत्त होने 
पर प्रकृतिस्थ होकर मैं देवशरीर नहीं हूँ? इस प्रकार देवशरीरका बांध होनेपर भी 
आत्माको देवशरीरमें बाधित नहीं करता कि मैंने उन भोगोंका भोग नहीं किया)किन्तु 
यही मानता है कि उस समय भी 'भोक्ता मैं ही था? यह प्रत्यभिक्षा उसे होती है । 
बाधिताबाधित देहभिन्न होनेपर भी आत्मा दोनोंमें एक ही है। इसी तरह योगव्यात्र 
तथा योचैश्वर्यंको मी समझना चाहिये। योगबलसे इच्छानुसार योगी व्याघशरीर घारण- 
कर पुनः प्रकृतिस्थ हो जाता है। शरीरभेदका अनुभव वहाँ शिष्यादिको भी होता है, 
आत्मभेदानुभव किसीको नहीं होता । एवं कर्मादि ऋषियोंने योगैश्वयंसे अनेक 
शरीर धारणकर प्रत्येक शरीरोंमें भिन्न-भिन्न क्रियाओंका एक ही आत्मासे सम्पादन 
किया, यह्‌ पुराणादिपरिशीलनशीलोंसे छिपा नहीं है। अब स्वयं विचारिये, य द 


ये. य 


) 


१२६ बरमञ्गगबहीता [ष्या 
सार उ 
भवेत्तदा कौमारादिभेदेन देहे पिद्यमाने प्रतिसंघान न स्यात्‌ । अथ) | 
कौमाराद्यवस्थानामत्यन्तवैलक्ष्येःप्यवस्थावतो देह्य याबसत्यमिजज बसु | 
स्थितिरिति न्याेनैक्यं ब्रूयात्तदाउपि सपरयोधै्वययोदेहथिंमेद म्रतिसंधा 
न स्योदित्युमयोदाहरणम्‌ । अतो मरुमरीचिकादाबुकदादिबुद्धेरपि भ्रमत, | 
मवश्यमभ्युपेयम्‌, बाधस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । एतच न जायत त्ये 
प्रपञ्चयिष्यते । एतेन देहाद्व्यतिरिक्तो देहेन सहोरपद्यते विनश्यति चेत | 
पक्षोऽपि प्रत्युक्तः । तत्रावस्थामेदे ्र्यभिश्ञोपपचावपि धर्मिणो देह | 
पेद परत्यभिज्ञानुपपत्ेः । अथवा यथा कोमाराधवस्थाग्रा सिरिविङृतस्याऽऽसः | 
एकस्पैव तथा देहान्तरप्रातिरेतस्मादेह्ादुत्क्रान्ती | तत्र स एवाहसितित्न | 
मिज्ञानामावेडपि जातमात्रस्य हर्षशोकभया दिसंग्रतिपत्तेः पूर्संस्कारजन्यागा 
कार 
देह ही आत्मा होती यानी देहभेदसे आत्मभेद होता, तो बाल्यादिशरीरमेदरे | 
देहके भिद्यमान होनेपर आत्माओंमें स्मरण नहीं होता । यद्यपि वाल्यादि अवस्था | 
अत्यन्त विलक्षण हैं, फिर भी अवस्थाके कारण 'जबतक प्रत्यभिज्ञा होती है तक | 
तक पूर्वेवस्तुकी ही स्थिति रहती है? इस न्यायसे एक ही देह मान लो, यदि यह कोई | 
कहे, तो भी स्वप्न और योगेश्वयंका देहधर्मिभेद होनेसे प्रत्यभिज्ञा न होगी, अत | 
दोनोंका उदाहरण हे । अतः यह मरीचिकासैकतभूमिसंसृष्टसौरालोकारिमे | 
उद्कादिबुद्धिके समान 'स्थूलो5हम? (मैं मोटा-ताजा हूँ ) इत्यादि बुद्धि भी आ | 
है, यह अवश्य मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भ्रमत्वसाधक बाध दोनोंमें समान है। । 
` यह न जायते? इत्यादि स्थलमें विस्तारसे कहेंगे। इससे देहसे भिन्न आत्मा ह, | 
किन्तु देहके साथ उत्पन्न और विसष्ट होता है, यह पक्ष भी खण्डित हो गया। | 
इस पक्षमें अवस्थाभेदस्थलमें प्रत्यभिन्ञाकी उपपत्ति होनेपर भी आत्माकी देह | 
भेदसे प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी यानी स्वप्न और योगेश्वर्यादिके उदाहरणें शरीरका नार | | 
होनेसे आत्मभेद आवश्यक होनेसे प्रत्यमिज्ञाकी उपपत्ति नहीं होगी । अथवा जै 
अवित एक ही आत्मामें बाल्यादि अवस्थाओंकी क्रमश: प्रापि होती हे, वैसे ह 
देदान्तरकी आहि है, इस देहसे निकलनेपर भी वहाँ यद्यपि “वही मैं हूँ” यह भि 
नहीं रहती पि नक - | 


| 
| 
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दर्शनात | अन्यथा स्तन्यपानादो प्रवत्तिन स्यात्तस्या इष्टसाधनता दिज्ञानज-४ 
्यत्वस्यादृ्टमात्रजन्यत्वस्य चास्युपगमात्‌ | तथो च पूर्वापरदहयोरास्मैक्य- 


प्रत्यभिज्ञा होती है, जन्मान्तरमें तो ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, फिर जन्मान्तरीय 
आत्मा पूर्व जन्मकी आत्मा से अभिन्न है, इसमें क्या प्रमाण” यह शङ्का नहीं 
कर सकते, क्योंकि इस जन्भमें इष्टानिष्टविषयप्राधि-परिद्दारप्रयुक्त हषशोकादिका 
यदि अनुभव ही नहीं, तो तज्जन्य संस्कारकी क्या संभावना, इसको व्यक्त 
करनेके लिये 'जातमात्रस्य' कहा है। वाह्यचिन्त्यपरिचयाद्यभावसूचना्थ यहाँ “मान्न! 
पद है। किन्तु बात ऐसी नहीं है, उसको अकारण हर्ष, शोकभयादि देखा जाता 
है। बालक अकस्मात्‌ कभी हँसता है, कभी रोता है, चिहुक उठता है, जो 
कि अयसे होता है। कारणके विना कार्ये नहीं होते, यह सर्वत्र सिद्धान्त है। 
दृष्टहासादि कार्यका कोई दृष्टकारण नहीं देख पड़ता, इसलिये अदृष्ट जन्मान्तरा- 
नुसूततत्तद्विषयवासनाको ही कल्पना की जाती है । यह शंका मत कीजिये कि 
जन्मान्तराजुभूत वासनासे जन्साम्तरीयजननीजनकजास्यादिका . भी स्मरण क्यों 
नहीं होता ? इसमें कारण यह है. कि कायसे संस्कारोन्मेषकी कल्पना होती है, 


be 


अन्यथा नहीं । दषाहेतुकहासादि देखनेसे जन्मान्तरीय वासनाकी अभिव्यक्ती 
कल्पना उचित है। ] यदि जन्मान्तरीय वासनामात्रकी अनभिव्यक्त मानेगे, तो 
स्तनपानादिमें बालककी प्रवृत्ति ही न होगी; क्योंकि इष्टसाधनतादिज्ञान ओर 
अदृष्टमात्र ये दोनों उस प्रवृत्तिमें कारण माने गये हैं । [क्योंकि चेतनप्रवृत्तिमात्रमें इष्ट 
साधनास्मृति कारण है। ऐहिक स्मृतिके संभवसे जन्मान्तरस्ट्रतिकी कल्पना होती 
है । जीवनादृष्ट ही ताहशवासनाका उद्ोधक माना जाता है । संस्कारान्तरस्मतिके 
बिना जीवनानुपपत्ति नहीं होती । अतः तत्कल्पनामें कोई बीज नहीं है। इसी 
अभिप्रायसे यानी बालस्तनपानग्रवृत्तिमें इष्टआाधनताज्ञानजन्यस्व,एतद्द्वारा अदृष्टजन्यत्व 
तथा अदृष्टजन्यस्पृतिजन्य प्रवृत्तिमें साक्षासस्ट्रतिजम्यर है, यों परम्परया अदृष्टजन्यत्व 
माननेसे उभयजन्यत्वोक्ति सिद्ध की गई है । अद्टजन्य ही प्रवृत्ति क्यों नहीं मानते,स्मरति 
जन्यत्वकी क्या आवश्यकता ? यह शंका नहीं, कर सकते, क्योंकि दृष्ट सासञ्रीसंघट- 
नाथ हो अदृष्ट व्यापार होता है,साक्षात्कार्योत्यादनाथ नहीं अन्यथा कार्यमात्रसें अदृष्ट 
ही कारण है, यह भी कह सकेंगे। फिर कार्यमें दष्टक्रारणजन्यस्वका अपलाप ही 
हो जायगा। ] इस अकारसे पूर्वापरदेहमें एक ही आत्माकी सिद्धि ही || 


श्रीमद्धगवदीता [ अध्याय, 
_ गमग्रसङ्घादित्यन्त्र विस्तरः । कप विस्तरः । कत 


उतनाशाङृताम्यागमग्रङ्गा दि : । शो 
कृतनाश! । अकृतयोः पुण्यपापयोर 
। अथवा देहिन एकस्येव तव हि 
दो नित्यलात! तथा युगपत्सगंदेहान,. 
ररा अकृताभ्यागमप्रसक्ति दोष होगा हि ER विस्तृत बा 
मिलेगा ही । किये गये पुण्य और पापका a रा है बहू इती | 
हे । यदि देहभेदसे आत्मभेद मानेंगे, तो वतमान देहम जो देही जुण्य-पाप कर्ता! 
उसका भोग जन्मान्तरमें भी होता है जन्मान्तरमें बतेसान देह नहीं रहती, क 
तो निश्चित ही है। यदि आत्मा भी न रहेगा, तो ऋतकर्म, फल दिये बिना छू 
होता है, यह मानना ही पड़ेगा, यही कृतानाश कहा ग्या है। जन्मकालमें ही स । 
किये गये पुण्य और . पापोमें अचानक फलदातृत्व शक्तिका आ जाना ही अङ्गा | 
भ्यागम कहलाता है अर्थात्‌ जन्ससमयमे देह ओर आत्मा ये दोनों की 
आगन्तुक हैं, तो सकलाङ्ग, विकलाङ्ग, धनी, दरिद्र, दीर्घायु, अल्पायु देही को. 
होते हैं ! एक ही माता-पितासे उतपन्न देहियोंमें ये भेद पाये जाते हैं। उक्ति. 
अनन्तर ही कोई देही सकलसुखसामग्रीसे सम्पन्न होता है, क्रोई ठुःखसामम्री | 
सम्पन्न मिलता है, यह पूवेका ही फल कहा जा सकता है ।, बतंमानमें तो उक्ता 
होते ही वह कोई कमे कर्‌ नहीं सकता, यही अकृत-आगस है | [ ये दोनों तत | 
माने जाते, अन्यथा संसार ही अव्यवस्थित हो जायगा । जन्मान्तर सुखेच्या | 
शाखननिहित कर्मभे प्रवृत्ति तथा दु:खनिवृतीच्छासे अशक्तकर्मसे निवृत्ति भी किसी | 
की न होगी । ऐसी स्थितम मनुष्य पशुप्रकृतिप्राय हो जायगा । जो किसौं 
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सिद्धि अन्यथो 
पुष्यपोषयोभों गमन्‍्तरेण नाशः 
स्मात्फलदाद्खमकृताम्यागम! ' 
क्रमेण देहावर्धोत्पत्तिविनाशयोन भै 


अन्यथा कृतत 


ही तो उत्तर हम दै चुके हैं | [अनित्यात्मवादी चार्वाका | 

उक्त अन्थकी तनि हो 

विभु आत्मामें क्रमश: प मीक ॥ जस दारा? सतमें एक ही है | 

जत इससे आलमभेद नहों है, क्योंकि जात id Co ह है है. | 

` कलमें ही सकल देहप्राप्तिप्रस है, क्योंचि छ; वेसे ही आपके मतमे भ! ' | 
27 53 प्रसंग है, क्योंकि आत्मा एक ही और विभु दै । 


३ | | 
| | 
a ee क र डु | | 


छोक १३] सानुवादमधुख दनीव्याख्यासहिता १२९ 
प्राप्तिरपि तवैकस्येव विद्वुस्वात्‌, मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वेन नित्यस्वायो- 
गात्‌, अणुत्वे सकलदेइव्या पिसुखाद्यनुपलब्धिप्रसङ्गात्‌ विश्वे निश्चिते सर्वत्र 
दृष्टकार्यत्वात्सर्जशरीरेष्वेक एवा55त्मा तमिति निश्चितोऽर्थः । तजैबं सति 
"००" सवेमूत्तेसंयोगी विभु माना जाता है, फिर एक आत्माका एक ही शरीरें 
भोग होता है, शरीरान्तरमें नहीं, इसमें क्या कारण है, यदि यह कहें, तो इसका 
उत्तर यह है कि जिस आत्माका जिस शरीरके साथ स्वस्वासिभाव सम्बन्ध है उस 
आत्माको उसी शरीरसे भोग होता है, शरीरान्तरसे नहीं । अतः भोग प्रत्यात्माका 
प्रति शरीरमें नियत है, सर्वसाधारण नहीं दै । 0040 2202 
शङ्का--आत्मत्वेन आत्मा स्वामी और शरीरत्वेन शरीर स्व है, तो फिर ऐसी 
दशा में आत्मा आत्मत्वेन स्वामी है और सब शरीर शरीरत्वेन स्व हैं, इस प्रकार 
एक ही आत्मा सब शरीरोंका स्वामी है; फिर नियत भोग क्यों ? 
समाधान--जो शरीर जिस आत्माके अदृश्से उत्पन्न होता है उसी शरीरका 
वह स्वामी होता है, सब शरीरोंका नहीं। स्वशरीरसे ही स्वका भोग होता है, 
शरीरान्तरसे नहीं । 
प्रश्‍न--अच्छा, तो अदृष्ट हीका विचार कीजिये। एक शरीरारम्भक कर्मे 
एक ही झात्मासें क्यों ? जिस शरीरक्रियासे धर्माधम जो अदृष्ट उत्पन्न होता है 
वह अदृष्ट उस शारीरसम्वन्धी आत्मामें उत्पन्न होता है, यह आपका मत है। 
उस शरीरमें सब आत्मायें हैं, फिर एक ही में उत्पन्न हुआ, दूसरेमें नहीं, इसमें 
क्या कारण है ? क्योंकि व्यापक होनेसे दूसरी भी आत्मा तो आत्मा है ही। 
उत्तर--जिस आत्माके मनसे प्रेरित शरीरादि द्वारा जो कमे होता है -वह 
उसी आत्मामें होता है, दूसरेमें नहीं, यह उत्तर तो डूब रहेको तिनकेका सहारा 
है। आत्ममनःसंयोगमें भी तो यही प्रश्‍न होगा कि एक मनका संयोग एक ही 
आत्मामें क्यों ? क्या उस मनसे आत्मान्तरसंयोग नहीं मानते । यदि नहीं, तो 
फिर आत्मा व्यापक है, यह कैसे कहते हैं ? अनन्त मनके साथ यदि सम्बन्ध 
नहीं है, तो आपकी व्यापकोक्ति बालकोक्ति ही है, जिसका फल कौतुकमात्र 
है। इससे तत्त्वनिणय नहीं हो सकता। ] | 
यदि आत्माको सध्यमपरिमाण सःन लिया जाय, तो उसके सावयव 
होनेसे उसमें नित्यता नहीं रह सकती । [रामानुजीयादि मतनिराकरणाथ “अशुत्वे' 
इत्यादि कहते हैं। ] यदि उसे अणु मान लेते हैं, तो फिर सकल देहोंमें व्याप्त सुख 
आदिकी उपलब्धि नहीं हो सकती । आत्मा अणु अतएव नित्य तथा प्रतिइ ्रतिशरीर र 


१७ 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय | 
भिन्न है । यदि 'अणु है, . तो सकलशरीरव्यापि सुखा'दे ( तयारि) | 
ग्रहण कैसे होगा, [क्योंकि आत्मा जिस प्रदेशमें रहेगा, उसी प्रदेशमे 


होगा, अन्यत्र नहीं । यद्यपि आत्मा अणु है, तथापि तत्मकाश चैतन्य तद्गुण सक 
शरीरव्यापक है. अतः सकलशरीरस्थ शेत्यादिग्रहणमें आपत्ति नहीं है 


प्रश्‍न-र्‍यदि आत्मा और उसके गुण चेतन्यज्ञानमें गुणणुणीभाव हे, |. 
गुणी (धर्मी) से श्न्य प्रदेशमें गुण कैसे रह सकता है? घटादि गुणीका पा 
गुण घटादिभिन्न देशमें नहीं पाया जाता । | 


उत्तर--जैसे प्रदीपका गुण प्रकाश प्रदीपभिन्न देशमै पाया ही जाता है। 

प्रदीप गृहके एक देशमें स्थित रहता है और तत्मकाश शृददोदरमातरभें देह 

जाता है। तद्वत. ज्ञानगुण शरीरव्यापक होता है। एवं पुष्प, कस्तूरी आ. 

सुगन्धित द्रव्य एक देशमै रहते हैं, तद्गुण गन्धः चारों दिशाओं में दूरतक झै | 

रहती है, इत्यादि अनेक उदाहरण हें । | 

- ` ` शङ्का-भ्रदीपं सावयव तेजोद्रव्य ` है, उसके अवयव प्रसरणशील है. 
इसलिए मूलसे सघन अनेक तेजोद्रव्यके अवयव निकल कर उनसे विभक्त हे). 

रहते हैं । जहाँ तक विभक्त हो सकते हैं वहाँ तक वे जाते हें । आगे उनकी ग | 

रुक जाती है। जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक तद्गुण प्रकाश भी रहता है,अन्यत्र नहीं। 

अतएव उत्तरोत्तरापेक्षया पूव-पूवमें अधिक प्रकाश और उष्मादिकी उपलब्धि होत 

है । जब दूरसे लोग पूरा नहीं देख पाते,तब प्रदीपको पास करके देखते हैं । पु 

भी सावयव द्रव्य है, अतः वहाँ भी तदवयव द्रव्य प्रसरणशील है। इसलिए शरव | 

द्रव्यके साथ ही वायुवश दूरतक फैल जाता है, केवल गुणमात्र नहीं। अवया 

विश्लेष द्वारा विनष्ट हो जाने के भयसे अवयबिद्रव्य कर्पूरादि अतिसुरक्षार्थ शी 
आदियें प्रयत्नपूवंक रखा जाता है। | 


. समाधान--अच्छा तो, मणि द्रव्यको ही उदाहरणरूपमें छे लीजिए | मा. 
तेजोद्रव्य अति कठिन है । उसके अवयव प्रदीप-पुष्पाद्यवयबोंके समान प्रसएँ 
शील नहीं हैं और न तदूवत्‌ आशुविनाशी ही है । मण्द्रव्य एकस्थ हो 


` स्वप्रभाह्वारा. दूरतक जैसे देशको व्याप्त करता है वैसे ही ज्ञानगुणको * 
समझना चाहिये । | 


| 


शङ्का-क्या यह मत प्रभाकरभिश्रके अनुसार आत्माको अचेतन 7 
सा मातर हा 3 ` चतन्यात्मक ज्ञानको तदूगुण मानता हैःअथवा नहीं | | 


F 


शौक १३ ] साउुवादमँधुव्रदनीव्याख्यासहिता १३१ 


वष्यघातकभेदकल्पनया त्वमधीरत्वान्सुद्यसि धोरस्तु विद्वान मद्यति अहमेषां 


इन्तैते मम वध्या इति मेददर्शनाभावात्‌ तथा च विदादगोचरापन्ञाः सर्वे 
` देहा एकमोक्तुका देहस्वाखद्देहवद्ति । श्रुतिरपि--/एको देवः सर्गभूतेषु 


समाधान-मिश्रमतसे इस मतमें वैलक्ष्य है । इस मतमै आत्मा 
अचेतन नहीं है, किन्तु चेतन है । 
शङ्का--आत्मा. चेतन है ओर तद्गुण ज्ञान भी चेतन है । तब प्रकाशक 
आत्मा है अथवा ज्ञान किंवा दोनों ? 
 समाधान-दोनों। तब तो आत्माको अजागलस्तनके समान चेतन मानना 
है, कारण कि प्रकाश तो तद्गुण ज्ञानसे भी हो सकता दै-इत्यादि विशेष बातें अन्यन्न 
देखिए । विस्तरभयसे विशेष निरूपण छोड़ देता हूँ ।] | 
प्रकृतमें उक्त कारणोंसे आत्मा विभु है, यह निश्चित होनेपर सब शरीरोमे 
आत्मकायद्शनसे सबमें एक ही आत्मा है, यही त्वमथ निश्चित है । 
आत्मा सब शरीरोंमें एक है, इस दशामें हिंस्य-हिंसकभावसे आत्मामें भेद 
मानकर अज्ञानी तुम मोह प्राप्त कर रहे हो, ज्ञानी इसमें मोह नहीं करते, कारण कि 
हम इनके हन्ता हैं, वे मेरे वध्य हैं-इस तरहका भेदज्ञान उनको नहीं रहता और 
उचित भी यही है,क्योंकि सब देहोंमें एक ही आत्मा है या नाना, ऐसे विवादसें स्वयं 
अर्नुमानादिकुशल मेधावीको निणेय करना चाहिए; ऐक्यानेक्यसें मुग्ध नहीं होना 
चाहिए । अनुमान इस प्रकार करो,--सब देहोंमें एकही भोक्ता है,देह होनेसे,तुम्हारी 
देहके समान, [देहबत्‌ , इसकी जगह 'देहान्तरवत्‌भी पाठ है, आत्माको नित्य विभु 
“मान ही चुके हो, फिर आत्मभेदकी कया सम्भावना । भेदके बिना वध्य-घातकभांव 
नहीं हो सकता । अंगुली अपनेको स्पर्श नहीं करती, किन्तु दूसरेको स्पशै करती है। 
: कैसा भी बाजीगर (खेलाडी) क्यों न हो,फिर भी बह अपने कन्धेपर नहीं चढ़ सकता। 
खूब बिचारकर देखो । क्रिया-कठेकम भाव भेद्में ही होता है। किसी भी क्रियामें 
. जो कर्ता है वही कम नहों हो सकता, फिर रहना क्रियामें यह कैसे होगा ? 
प्रश्न-इस व्याप्तिमें क्या प्रमाण है ! भिन्न आत्मा सानने पर क्या देह 
नहीं हो सकती ? वही व्याप्ति प्रामाणिक मानी जाती है, जिसमें अनुकूल तक हो 
अन्यथा 'त्वद्देहो महहात्मभिन्नात्मकं:, देहत्वातू, देहान्तरवत”, “सर्वे देहा भिन्नभोक्त- 


काः देहात्‌, त्वदेहवत्‌! इत्यादि अनुमानसे आत्मभेद्‌ ही क्यों न माना जाय ? ] 


उत्तर"-प्रथम उक्त व्याप्तिमें श्रुति भी प्रमाण है=-'एको देव 


१३२ श्रीमंद्धगवद्वीता [ अध्या | 


प एसव्यापि सर्ता” इत्यादि । एतेन यदाहु । एतेन यदाइंदेहमाजपाके 
चाका, इन्द्रियाणि मनः प्राशथेति तदेकदेशिनः, क्षणिक विज्ञान, 
सौगत, देदवातिरिक्तः स्थिरो देहपरिमाण इति दिगम्बराः, पथ्यमपरिमाप, 
नित्यत्रानुपपत्तेनित्योःणुरित्येकदेशिनः, तत्सवेमपाकृत भवति नित्यत्वगि | 


स्वस्थापनात्‌ ॥ १३ ॥ - 
इत्यादि । [ दिव्यति, क्रीडति, व्यवहरति-इति देवः, एक ही आत्मा यदि सब भरे 
है, तो एकत्वेन क्यों नहीं प्रतीत होता ? अतः “गृह: कहा । इसमें एकत्व आह 
है अर्थात्‌ एकत्वेन आदत है । शिखी ध्वस्त के समान गूृढ़त्व वि | 
विवक्षित है। “सविशेषणे. विधिनिषेधौ विशेषण उपसंक्रामतः सति विशेष्ये बाप 
यह न्याय प्रसिद्ध है। इसमें हेतु है सवव्यापी यतः सबेव्यापी अतः ह 
भूतान्तरात्मा । 
सर्वभूतात्मा ही ठीक है, फिर “अन्तः? पद. किस लिए है ? छ. 
यह पूछिये, तो . इसका उत्तर यह है कि आत्मा चिदचिदूग्रन्थि भी लोकमे प्रहि 
है, तदृव्यावृत्यथे ही “अन्त? पद है । उसके भी भीतर स्वप्रकाश चैतन्य 
आत्मा वस्तुतः एक ही है । अतएव “यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिवीं यमयति परिव 
तरा यं प्रथिवी न वेद? इत्यादि अन्तर्यामिप्रकरणमें “आत्मनि तिष्ठन! इता. 
बाक्य है। अतः लौकिकात्मव्यबच्छेदार्थ “अन्तः? पद्‌ है- इत्यादि बहीं स्पष्ट है।] | 
इससे चार्वाकोंनेजो कहा वह ठीक नहीं है। देहमात्र ही आला|. 
यह उनका मत है। तदेकदेशियोंका यद मत है. कि इन्द्रियाँ, मन, प्राण थो 
आत्मा हैं। क्षणिक विज्ञान आत्मा है, यह सौगतका मत है। देहादिव्यतिएिं 
स्थिरदेहपरिमाण आत्मा है, यह दिगम्बरका मत है । मध्यमपरिमाण आत्मा गि 
नहीं हो सकता,इसलिए नित्य अशु आत्मा है, यह श्वेताम्बरोंका मत है । ये सब 
पूर्व निराकरणसे निराकृत हो गये । एतन्निराकरणाथे एथक्‌ प्रयासकी अपेक्षा ई; 
क्योंकि इन मतोंमें आत्मा नित्य ओर विभु नहीं माना जाता है । विचारी 
तथा श्रुतिसे आत्मा नित्य ओर बिभ माना गया दै, अतः श्रुति-विरुद्ध ये | 
 कपोळकल्पित होनेसे अप्रामाणिक और कल्याणार्थियोंके लिए अनुपादेय हैं। £९ 
. तो आत्मासें नित्यत्व और विभुत्व-वयवस्थित है ही# ॥ १३॥ 


# कोमाराधवस्थाभेद होनेपर भी आत्मप्रत्यभिज्ञसे जर म ओर विनाश जैसे आ । 
नही माना जाता, वैसे ही. देहान्तरप्राध्तिमें जन्मादि शरीरका ही-धघर्म है, आत्माका नही 


छोक १४ ] सांचुवादंमधुस्रदनीठ्याख्यासहिता १३३ 


मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शोतोष्णसुखदुःखदाः । 


आागमापायिनोऽनित्यांस्तां स्तितिच्तस्व भारत ॥ १४॥ 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ? शीत, गर्मी, सुख और दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और 
विषयों के संयोग उत्पत्ति-विनाशशील एवं अनित्य हैं, अतएव हे भारत, उनका सू 
सहन कर ॥ १४॥ उशन 
नन्वात्मनो नित्यत्वे विथुत्वे च न विवदाम! प्रतिदेहमेकस्वं तु न सहा- 
महे, तथाहि बुद्विुखदःखेच्छादपप्रयलधर्माधर्मभाबनार्यनवबरिशेषणुणवन्तः 
प्रतिदेई मिना एवं नित्या बिमवश्चऽऽत्मान इति वैशेषिका मन्यन्ते । इममेव 
आत्माके नित्यत्व और विसुत्वमें हम विवाद नहीं करते है, किन्तु मतदेय 
एक ही आत्मा है, इसको हम नहीं सह सकते हैं । 
शंका-कयों ? 
उत्तर--बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दष, प्रयत्न, धर्म, अधम और भावना ये 
नवशुण आत्मामें हैं । एतन्नवगुणविशिष् आत्मा प्रतिदेह भिन्न दै । इसी प्रकारः नित्य 
ओर विश्रु आत्मा है, यह वैशेषिक मानते हैं । एततूसम्मत ही आत्मा अक्षपाद और 
मीमांसक आदि भी मानते है । उन्हें इस विषयमें कोई विवाद नहीं है, परन्तु सांख्य 
दृष्टान्त ठीक नहीं है, कारण कि देहान्तरप्राप्तिमं स एवाहम? यह प्रत्यमिशा नही होती । 
श्रुतिसि आत्मनित्यत्वका निश्चय किया जाता है, क्योंकि श्रत्येकवेद्य आत्मामें 
लौकिक प्रत्यभिज्ञाका अमाव अकिंचित्कर है, इस आशये कहते हैं--“घीरस्तत्न न मुद्यति? । 
“न जायते भ्रियते वा विपडिचित्‌' [ कठो० ।२।१८ ], 'जीवापेतं वाव शरीरं भ्रियते न जीवो 
प्रियते! [ छा० उ० ६।११।३ ] इन श्रुतियोंसे आत्मतत्वज्ञ पण्डित धीर है। भता धीरो 
न शोचति’ [ कठो० ६।६ ] इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध ही यहाँ धीर विवद्वित है । 
शङ्का--जब देदासमैक्याध्यास ही नहीं बन सकता, तो फिर देहधर्मका अध्यास आत्मार्म | 
- कैसे होगा, क्योंकि घम्यच्यासपूर्वक ही घर्माध्यास माना जाता है । 
समाधान-देदात्ममेद परत्यक्षसे तिद्ध है और भेदाग्रह अध्यासमें हेतु है । 
यदि कहिये, यदद कैसे ? तो झुनिये--जिस बचपनमें मैंने माता-पिताको देखा था, 
बही मैं परपो्तोको देखता हूँ । बाळ-बृद्शरीरको भेदश्ञानके साथ आलैक्यप्रयमिश्चा देखनेसे 
उन दोनों शरीरोसे भिन्न और उनमें अनुवर्तमान आत्माका, पुष्पौसे भिन्न और सब पुष्पोमै ` 
अनुवत्तमान माला सूतके समान, भेद. प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है। प्रत्यचसिद्ध भेदोंका सियः 
अध्यासं कहीं भी इड नहीं है । अन्यथा “मञ्चाः कोशति’ ( चौकी या कुर्सी चिल्छाती है) 


॥ 
4 
| 


१३४ श्रीमद्केगवद्गीता [अध्याय | । 
ब पके ताईिकमीमासकादयो$विम्रतिपज्ञाः । सांख्यास्तु विप्नतिपया तिपो 
अप्यात्मनो गुणवरे प्रतिदेहं भेदे न विग्रतिपदयन्तेऽन्यथा एखदुःखादिसक 

प्रसङ्गात्‌ । तथा च भीष्मादिभिन्नस्य मम नित्यत्वे विशुरवेऽपि सुखदु'ख 
योगित्वाड्ीप्मादिबन्युदेहविच्छेदे सुखवियोगो दुःखसंयोगश्च स्यादिति शो 
मोहौ नानुचिताबिति अ्नामिप्रायमाशङ्कच लिङ्गशरीर विवेका या 55ह मागा 


छोगोंको आत्माके गुणवत्त्वमें विवाद दै, पर प्रतिदेह आत्मभेदमें विवाद नही 
कारण, यदि एक ही आत्मा माना जाय,तो सुख-दुःखका साँकय हो जायगा । सनि 
हम भोष्मादिभिन्न नित्य और विशु हैं, तो भी सुख-दुःखादि भोगी भी हे 
अतः पूज्य भीष्मादि बन्धुओंके शारीरविनाशसे सुखाभाव, और दुःखशलेष अक 
होगा । इसलिए शोक और मोह अनुचित नहीं है। इस आजुँनके अभिप्र 
आशंकाकर लिङ्गशारीरज्ञान के लिए भगवान्‌ कहते है-प्ाज्रा०' इत्यादिसे। | 
यहाँ भी अध्यासप्रसक्ति दो जायगी । इसी शङ्कासे कहते हैं--अस्मिन्‌ देह यह । मा | 
यह है-मेरी जो बाल्यावस्थां अति कोमल देह थी, वही इद्धावस्थामें अति जरठ हों 
है, यह प्रत्यमिशा देखनेते “योऽहं बाल्ये’ इत्यादि आपकी उक्त प्रत्यमिश्ञा कोमारजराइसा 
भेदमात्रविषयक दोनेसे बाल-स्थविरदेइभेदग्राहिगी नहीं. है, अतः आसमेक्याध्या | 
अनुपपत्ति नहीं है । - 8. | 
प्रशन--अच्छा तो प्रस्यभिशारे देहभेदग्रहण न सही, परिमाणभेदसे दव्यभेह | 

होता है। मकृतमे उक्तावस्याददयगत परिमाणमेद्ग्रहणसे बाल-स्थविरशरीरमेद गदीत ।| 
हो जायगा, फिर अध्यास केसे १ हः | 

. उत्तर=एक ही देहमें कालभेदसे परिमाणभेद हो सकता दै । | 
शङ्का-अवयवोंके उपचय ( वृद्धि) तथा अपचय ( हास ) के बिना परिमा | 

नहीं होता। उसमें अवयवापचय दोनेपर समवायी कारण तत्तदवयर्बोके नाशे ( | 
अधयवीका विनाश अवश्य होगा, क्योंकि कार्यद्रव्यका नाश दो प्रकारसे तार्किक गते 
हैं-एक समवायी कारणके नाशसे और दूसरा असमबायी कारणके नाशसे । अतः पूर्व |! 
विनाश होनेपर पूर्वावयवीका भी विनाश होता है और अवशिष्ट तंत्र स्थित अवयवेति 
अवयवीकी उत्पत्ति होती है । एवं अवयवोपचयपक्षमें- पूर्वसिद्ध अवयवोमें पीछे अते 
अवयव कारण हो नहीं सकते, क्योंकि कार्यपूर्वक्षणवत्तीको ही वे लोग कारण मानत. | 
अतः पूर्वस्यित अवयर्बोके सहित आगन्तुक मिलकर महान्‌ अवयवीको उत्पन्न करते हँ) ६. | 


| 


शोक १४] ङ सानुवादमधुप्रदनोव्याख्यासहिता _ १३५ 


हृति । मीयन्त आभिर्विषया इति मात्रा इन्द्रियाणि तासां स्पश विषये! 
संबन्धास्तत्तद्रिषेयाकारार्तःकरणपरिणामा वा । त आगमापायिन उत्पत्ति- 


“मात्रा कण्ंविभूषायां वित्ते साने परिच्छदे । अक्तरावयवे स्वल्पे छी 
कारसन्येऽवधारणे ॥? यह मेदिनीकोश है । “अल्पे च परिमाणे स्यात्‌ मात्रं कारस्यंऽ- 
वधारणे? यह अमरकोश है। एतद्‌ उभयकोषसे यद्यपि मात्राशब्द इन्द्रियार्थक 
सिद्ध नहीं होता, तयापि “मीयन्ते इस व्युत्पत्तिसे इन्द्रियाथकत्व सिद्ध करते हैं। 
इन्द्रियामें यौगिक उक्त शब्द है; इन्द्रियोंका विषयोंके साथ सम्बन्ध स्पशे है 
अथवा तत्तदूचिषयाकार अन्तःकरणका परिणाम स्पशं है । बहिरिन्द्रियोंके 

SN 
परिमाणभेदसे इव्यभेद आवश्यक है । समान काल ओर देशमै मूर्तदयकी एकमे स्थितिविरद्ध है, 
अतः उत्तरावयवीकी हिथतिके लिये पूर्वावयवीका नाश आवश्यक है, यह उनका मत समीचीन 
नहीं है। 

प्रश्न--क्यों १ 
डरुर--पटमात्रमें कुविन्दतन्तुतुरीसंयोगवेमादि कारण है, यह सर्वत्र निश्चित है। 
- केवल अवर्यवमात्रसे पटकी उत्पत्ति नहीं होती, फिर उक्त कारणकलापके बिना केवल आगन्तुक 
अवयवबलसे पटान्तरोत्पत्ति कैसे होगी १ अन्यथा तुरीतन्तुसंयोगकुविग्दादि पटके कारण ही नहीं 
होंगे, जिसके रहनेसे जो हो, वह उसका कारण है, यदद बात नहीं है, किन्तु जिसके रहनेसे ही 
जो हो अर्थात्‌ न रहनेसे न हो वह उसका कारण है, यही. उनका भी सिद्धान्त दै । प्रकृतमें 
स्वसिद्धान्त विरुद्ध कर्ता आदि कारणके बिना दूसरे अवयवीकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है १ 
यदि महापरोसत्ति के हो कुविन्दादि कारण हैं, खण्डपटोत्पत्तिके नहीँ, तो महापटोत्पत्तिसे पूर्व 
खण्डपटमें भी कारण नहीं होंगे, फिर खण्डपटोत्पत्ति ही उक्तकारणकलापके बिना केवल 
अवयबमात्रसे क्‍यों नहीं होती और खण्डपट भी : स्वन्यूनपटकी अपेक्षा महान्‌ है ही, फिर 
उसमें कारण क्यों नहीं १ महापरमें तुरीतन्तुसंयोगादिजम्यपटसे ही उक्त कारण है; तदन्य पटमै 
नहीं, इत्यादि कथन बालमाषित है । अभीतक तदन्य पटकी सिद्धि ही नहीं हुई ओर अन्यो- 
्याश्रय भी स्पष्ट ही है । बड़ेबडे किलोमें कुछ इंटोके खिसक जानेसे पूर्व किले नष्ट हो जाते 
हैं और चणभरमें नये किले उत्पन्न हो जाते हैं, यह किसीके मनमें आ नहीं सकता । इस 
अघंभवार्थकल्पनासे आरम्मवादकी जड़ ही छिन्नःभिन्न हो जाती दै, इत्यादि अन्यत्र देखिये । 
इससे कौमारादि देहभेद होनेपर भी “बही मैं हूँ? इस प्रत्यभिज्ञासे देइभिन्न आत्मा है, 
एतत्प्रतिपादनपरक गीताका यह शोक दै, इस . माध्वव्याख्यानका भी निराकरण समझना | 


१३६ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्या | 
विनाशवतोन्त!करणस्यैव शीतोष्णादिद्वारा सुखदुःखदा! न त निक. तोष्णादिद्वारा सुखदुःखदा!, न तु नित्यस्प के | 


रास्मनः, तस्य निगुणत्वानिविकारत्वाच | न हि नित्यस्यानित्यधर्माभ्रयर 


चति, धमधर्मिणोरभेदात्संबन्धान्तरानुपपत्त: साच्यस्य eS | 
तालपयसे स्पशंका सम्बन्ध अथ किया गया है। मनके तात्पयसे तहिपे 
तःकरण परिणाम स्पशंका अथ किया गया । ये उस्पत्ति-विनाशशाली अ तक 
धर्म हैं। उसीको शीतोष्ण द्वारा सुख-दुःख देते हैं; नित्य, विशु और अ 
आत्माको नहीं, क्योंकि आत्मा निगुण और निर्विकार है । | 
| शंका-आत्मा निगुण क्यों है ! 
समाधान--अनित्य धर्म नित्य धर्मीमें नहीं रहते, इसलिए । 


प्रश्न-क्यों ! | 
उत्तर--धर्म-धर्मीक! तादात्स्य सम्बन्ध है, सम्बन्धान्तर नहीं । [नित्यानिक 
पाहि असिन देहे कोमार यौवन जरा इस प्रकार उक्त अबस्था भिन्न होनेपर २ देहे 
है, इस प्रत्यभिजञासे देह एक ही है, यह कण्ठतः कहा गया है, अतः उक्त व्याख्यान मूलमि । 
है। केवल देह एक हो, पर कोमारादि-अवस्थाविशिषष्टत्वसे भेदमें विरोध नहीं है; यहे 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मामें भी वैता भेदके सुवच होनेते देहात्मवादका निराह | 
नहीं होगा । । | 
देहिनः अर्थात्‌ एक ही आत्माका जैसे कोमारादि-अवस्थाकी उत्पत्ति और नाशते भो | 
नहीं होता, क्योंकि नित्य है; वैसे ही एककालावच्छेदसे सकलदेहप्राप्ति हे, क्योंकि आग | 
विभु है अर्थात्‌ सब देहोंमें एकही आत्मा है। ऐसी परिस्थितिमें वध्यघातककल्पना अर्थ 
भीष्मादि वध्य हैं, मैं घातक हूँ, इस तरह भेदकल्पनासे तुम अधीर होकर मुग्ध होते हो भै 
घीर विद्वान्‌ इस विषयमै मुग्ध नहीं होते, यह सरस्वतीका व्याख्यान यानी युगपत्सरवदेहगी 
यह अशब्दार्थकल्पना है, क्योंकि मूलमें उक्तार्थवाचक कोई शब्द नहीं है तथा विधुत 
अध्याहार भी समर्थनार्थ करना होगा, अतः भाष्योक्तार्थ ही ठीक है ! अनेकार्थ गीता। 
इस मतें यह भी अर्थ है कि जीवनाश मानकर शोक तो नहीं कर सकते हो । “नरके तिर 
बास से तुम भी जीवको नित्य ही मानते हो। शरीरका नाश मानकर भी झोक श 
उचित नहीं है । कौमारावध्थाविशिष्ट देहनाशमें इस कारण शोक नहीं होता कि उ | 
अच्छा युवा शरीर मिलता है । जीण शरीर देकर अच्छा कौमार शरीर मिलेगा, श 
शोक क्यों ! पुराना वतन देकर नूतन बदलनेमें प्रत्युत हर्ष ही लोग मानते हैं। 
he निमित्तार्थक है । जरा-जीण देह देकर कमनीय सुकुमार बाळ-शरीर लेनेमें क्या शं 
घु चमरीन्‌ हन्ति’ इसके समान ही यहाँ सप्तमी है । 


| 
| 
है| | 
| 
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तदुक्तम्‌--नते स्याद्विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः। धीविः 
क्रिया सहस्राणां साक्षतोऽहमविक्रियः ॥ इति । तथा च सुखदुःखा- 


अभेदरूपी तादात्म्य सम्बन्ध नहीँ हो सकता, धर्मनाशसे तद्भिन्न धर्मिनाशापत्तिके 
कारण घर्मीका नित्यत्व असंगत हो जायगा । 
धमं और धर्मीका सम्बन्धान्तर क्यों नहीँ हो सकता .? सम्बन्धान्तर 
समवाय तो यैयायिक मानते ही हैं । आत्मामे ज्ञान समवाय सम्बन्धसे 
रहता है इसमें क्या अत्नुपपत्ति ? प्रत्युत अनुमानसे उपपत्ति होती है । 
देखिये--गुणवद्‌द्रव्यसित्यादिविशिष्टबुद्धिः बिशेष्यविशेषणतत्सम्बग्धविषया विशिष्ट- 
बुद्धित्वात्‌, दण्डिपुरुष इति विरिष्टबुद्धिवत- इस अनुमानसे जो सम्बन्ध सिद्ध 
होता है उसमें संयोग लक्षणका बाघ होनेसे वह संयोगस्वरूप नहीँ कहा जा सकता 
है। इसलिए उससे अतिरिक्त समवायनासक सम्बन्धका उपपादन करते हैं-- 
पर यह उनका उपपादन ठीक नहीं है। यदि कहिये, क्यों, तो इसपर सुनिये 
समवाय किस सम्बन्धसे धर्मीमें रहता है? गुणके समान रक्त सम्बन्ध 
भी सभ्बन्धीसे भिन्न है; अतः किसी सम्बन्धसे रहकर ही सम्बन्धिताका निया- 
झक होगा, अन्यथा हिमवान्‌ और बिन्ध्य पघतकी भी सम्बन्धिता हो जायगी । 
इसका सम्बन्ध यदि कोई हो, तो उसका भी सम्बन्धान्तर पुनः उसका सम्बन्धा- 
न्तर--इस प्रकार सम्बन्धविशेषानुधावन करनेसे अनवस्था हो जायगो। अन्त्य 
सम्बन्धका यदि सम्वन्ध नहीं है, तो आमूल सम्वन्ध असिड हो जायगा। इस 
दोषका वारण करनेके लिए यदि समवायका स्वरूपसम्बन्ध माना जाय, तो गुण- 
शुणीका ही स्वरूपसम्बन्ध मान लेनेसे समवायसम्बन्धको सिद्धिका उपपादन 
नहीं हो सकता । गुण-गुणीका स्वरूप तत्सम्बन्ध होगा, सो तादात्म्य ही में पर्यवसित 
होगा.। इस लिए दोष ध्रुव है । ] 
और. सुनिये - ज्ञान-सुख आदि गुण साक्ष्य हैं, इन सबोंका साक्षी आत्मा है । 
ज्ञाता चेतन साक्षी है, ज्ञेयता साक्ष्य है। साक्ष्य साक्षीका धम कैसे होगा ? देवदत्तके 
अभियोगका साक्षी यदि मैत्र होता है, तो बह अभियोग सैत्रका नहीं कहा जा सकता 


है। और यदि भैत्रका हो, तो वह अभियोगका साक्षी ही नहीं हो सकता; सो 
“नते स्यात्‌? इत्यादिसे कहा है। 


विकारके बिना आत्मा दु:खी नहीं हो सकता, इसके लिए यदि आत्माको 

विकारी मानें, तो उसमें साक्षित्व कैसे हो सकता हे ? विकारी साक्ष्यकोरसें है, 
- साक्षिकोटिमें नहीं । “अहं? आत्मा सहस्रं बुद्धिविकारोका साक्षी दै,अतः अविकारी है । 
१८ च 


१३८ भ्रीमळूगवद्ीता. [अभा 


द्याश्रयीभूतोन्तकरणभेदादेव सवंव्यवस्थोपपत्तेनं _ निर्विकारस्य इक ~ 
कस्पाऽऽत्मनो भेदे मानमस्ति, सद्रपेण च सबत्रालुगमात्‌ । छ | 
करणस्य तावत्सुखदुःखादो जनकत्वपुभयवादिसिद्धस्‌ । तत्र समन 
कारणलस्पेवाभ्यहितलात्तदेव कन्पयितुयुचितम्‌) न तु समपायिकारणा,, 
राजुपस्थितौ निसित्तत्वमात्रम्‌। तथा च 'कामः संकल्प? इत्या दिशति; त 


इस प्रकार सुख दुःखादि उक्त नव गुणोंके आश्रयीभूत अन्तःकरणके भेदसे तिच्य 
नियत तद्भान व्यवस्थाकी उपपत्ति होती है । इसके लिए निर्विकार सर्वेजगत्‌ भाप 
आत्माके भेदमें इछ प्रमाण नहीं है। सद्रप और स्फुरणरूपसे सर्वत्र आहात 
भान है। अस्ति, भातिका सवंन्न व्यावहारिक जगतमें अनुवृत्ति दै । | 
शांका-'अहं सुखी, अहं दुःखी' इत्यादि प्रतीतिसे सुखादि सएमनिषठ | 
प्रतीत होते है, फिर उनको मनोवृत्ति क्यों मानते हैं ? । 
समाधान--अन्तःकरणमें सुखादिजनकत्व आप और हम समानरुपसे॥ 
मानते हैं। भेद इतना हो है कि आप निमित्त कारण मानते हैं, समवायी काह 
नहो । समवायसम्बन्धसे जिसमें कायं हो, वह समवायी कारण है और समबा 
कारणमें रहकर ही कारण हो, वह असमवायी कारण है । इन दोनों कारण! 
भिन्न निमित्त कारण कहलाता है १ यह नैयायिकोंकी प्रक्रिया है। इसमें विचारणी | 
बात यह है कि मन समवायी कारण है या निमित्त कारण ? इसके लिए इन तीनो | 
मुख्य कौन है ? इसका विचार करना चाहिए । ससवायीके बिना असमवायी हीह 
नहीं सकता, क्योंकि समवायघदित असमवायीका लक्षण है, अतः समवायी | 
अधीन असमवायीके होनेसे समबायी प्रधान है । निमित्त तो दोनोंके अधोन होतें | 
दोनों कारणोंसे अप्रधान है। यदि मन प्रधान कारण हो सक्ता है, तो श्रप्रपा! 
क्यों माना जाय ? इस कारणसे समवायी कारणत्बको अभ्यहित कहा है । समवा 
कोरणान्तरके निश्चित होनेसे मनको निमित्त कारण कह सकते हैं, किन्तु तिरि 
यदि दूसरा समवायी कारण नहीं है, तो मनको. ही ससवायी कारण साती 
उचित है। बज 
रॉका--उक्त प्रतीति को समवायी कारणान्तरका निर्णायक दिखला चुके है| | 
समाधान--वह्‌ तो श्रतिविरुद्ध होनेसे आभास हे । “हं गौरः, अह; काण १ | 
समान सुखादिकोंके आत्मधमे होनेमें प्रमाण नहीं है । देखिए-'कामः संकल्प की न 


छाके १४ ] साचुंबादमधुंबदनीव्याख्यासहिता १३९ 


मन एव' इति कामादिसरवेविकारोपादानत्वममेदनिर्देशान्मनस आह | आत्मनश्च 
। स्वप्रकांशज्ञानानन्दरूपत्वस्य श्रृतिभिषोधनान्न कामाद्याश्रयत्वम्‌ । अतो वैशे- 
षिकादयो आ्त्येवाऽऽत्मनो विकारित्वं भेदं चाङ्गीकृतवन्त इत्यर्थः । अन्तः- 
: करणस्याऽगमापािस्वादृदश्यस्वांच नित्यच्य्र पाचत्तो भिन्नस्य सुखादिजनका 
थे मात्रासपर्शास्तेऽप्यनित्या अनियतरूपाः, एकदा सुखजनकस्येव शीतोष्णाः 
देरन्यदा दुःखजनकत्वदर्शनात; एवं कदाचिदूदुः्खजनकस्याप्यन्यदा सुखः 
जनकत्बदर्शनात्‌ । शीतोष्णग्रहशप्राध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविकसुखदु/खो- 
: पहक्षणार्थम्‌। शीतमुष्ण च कदाचित्सुखं कदाचिददुःखं सुखदुःखे तु न 


'एतत्‌ सर्वे मन एव, ये श्रुतियाँ अभेदका निर्देश होनेसे काम आदि संब विकारोंका 
उपादान मनको ही बतलाती हैं । । 


Ce ¢ 


[ शंका - श्रुतिमै “मनसि’ न होकर 'मनः? ऐसा पाठ क्यों दै? 

समाधान--खदू घटः? इत्यादिके समान उपादानोपादेयका अभेद सकला- 
इुभव सिद्ध दै। अतः कामाद्यखिल विकारोंका उपादानत्वबोधन करनेके लिए 
सन? ऐसा पाठ है। मन: प्रतिशरीर भिन्न तथा विकारी है।] [ 

श्ुतियोंके द्वारा स्वप्रकाश ज्ञानानन्द्स्बरूप आत्माका, बोध न होनेसे वह काभ 
आदिका आश्रय नहीं है, अतः वैशेषिक आदिको ने भ्रान्तिसे ही आत्माको विकारी 
ओर भिन्न स्वोकार किया है, यह तात्पये है । अन्तःकरण उतपत्ति-विनाशशाली और 
दृश्य भी है। मन नित्य, ग्‌ , चेतन्यरूप तवंपदार्थसे भिन्न है। उसमें जो सुखा 
दिजनक मात्रास्पश हैं वे भो अनित्य और अनियतरूप है । 

रांका -अनित्य होनेपर भी अनियतरूप क्यों मानते हें? | | 

समाधान--एक समय जो शीत और उष्ण सुखजनक होते हैं वे ही दूसरे 
सम्य दुःखदायी बन जाते हैं अर्थात्‌ शीतकालमें जो सूर्यकी किरण सुखद रहती है, 
प्रीष्मकाल सें बही किरण दुःखद होती है। भोष्मकाळसें शीतस्पश सुखप्रद है, किन्तु 
शिशिरमें वही दुःखप्रद है--यह सर्वाचुभवसिद्ध है। इस प्रकार कदाचित्‌ दुःख- 
जनक कालान्तरमें सुख-जनक देखा गया है। शीतोष्णप्रहण आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक, आधिदैविक --इन त्रिविध दुःखोंका उपलक्षण दै । 
___ प्रभ्न-परस्परबिरोधी शीतोष्णके अहणसे सुख-दुःखबोध सिद्ध था, फिर 


सुखादिका प्रहण कथो किया? हि” 


१७० श्रीमद्धगवद्वीता [ अभ 
७ ९ "णार क 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषेभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोःमृतत्वाय कर्पते ॥ १५॥ 


हे नरपुंगब ! सुख-और दुःखको समान समझनेवाळे जिस धैयंवान्‌ क 
इन्द्रिय और विषयोका संयोग व्याकुछ नहीं करता, वह मोक्षका अधिक 
होता है ॥ १५॥ | 
वि साला जसमा लान लाहुर. | 
' कदाऽपि विपययेते इति प्रथडनिर्देश! । तथा चात्यन्तास्थिरां स्वि 
बिकारिणः सुखदुःखादिग्रदान्‌ मीष्मादिसंयोगवियोगरुपानू सात्रास्पशीछ. 
तितिक्षख्र नेते मम किंचित्करा इति विवेकेनोपेक्षस्व दुःखितादात्म्याध्याफे 
ऽ्मान दुःखिनं मा ज्ञासीरित्यथ;। कोन्तेय भारतेति संबोधनइयेनोमप् 
विशुद्धस्य तवाक्षानमचुचितमरिति प्रचयति ॥ १४ ॥ | र्जे 

नन्वन्तःकरणस्य सुखदुःखाद्याश्रयत्वे तस्येव कतृत्वेन भोकृलेग) 
चेतनत्वमभ्युपेयम, तथा च तद्चतिरिक्ते तद्भासके भोक्तरि मानाभोवानामम) 


--- गा 

उत्तर-शीत और उष्ण अनियत हैं,कभी सुखद और कभी दुःखद हैं, पल्‌ 
सुख ओर दुःख ऐसे नहीं हैं,ये सदा अनुकूल वेदनीय और प्रतिकूल वेदनीय ही णे 
दै । इतका कभी विपयय नहीं होता, इस विशेषज्ञापनके लिए सुखादिका झा | 
निर्देश दै । पा 

अत्यन्त अस्थिर सद्भिन्न विकारी अन्तःकरणको सुखादिप्रद भीभाँ 
संयोग-वियोगरूप मात्रारपशको तुम सहो अर्थात्‌'ये मेरा कुछ नहीं कर सकते | 
बुद्धिसे मात्रारपशकी उपेक्षा कर दो । दुःखी अन्तःकरणके तादात्म्याध्याससे अपं | 
दुःखी न समको, यह भाव है। तिस छ | 

प्रश्न-- कोन्तेय” और भारत” इन दोनों पदोंसे सम्बोधन करनेका सँ 
अभिप्राय दै ? | | 
उत्तर--पितृकुज् और माठ्कुल् दो नोसें-शुद्धि-सूच क तथा शुद्ध कुद | 
प्रसूत तुम बिशुद्ध हो, अतः इस तरहका अज्ञान अत्यन्त अनुचित है--इसी भी 
(आयको सूचित 'करने के लिए दोनों सम्बोधनोका प्रयोग किया गया है ॥१४॥ „| 

ल, इज आदिका आश्रय होनेसे अन्तःकरण कती और भोका! 
इसीलिये उसको चेतन मानना चाहिये। इसके- अतिरिक्त अन्तःकरणा दिन | 
` भोक्तानें इष प्रमाण नहीं हे । आत्मा थोर अन्तःकरण ये दो. संज्ञाये दै) | 


| 


शोक १५ ] साहुवादमधुख्दनीव्याख्यासद्विता १४१ 


विवाद! स्यात्‌, तदभ्युपगमे च बन्धमोच्चयो गेयधिक्ररण्यापतति, अन्तः- 
करणस्य सुखदुःखाद्याश्रयत्वेन बद्धत्वात्‌) आत्मनश्च तद्यति रिक्तस्य 'मुक्तत्वा- 
दित्याशङ्कामर्चुनस्यापनेतुमाह भगवान्‌ --'यं दि’ इति । यं स्वप्रकाशत्वेन 
स्वत एव प्रसिद्वम्‌ “अत्रायं पुरुषः स्त्रंज्योतिर्मत्रति” इति श्रुतेः पुरुषं पूर्ण- 
त्वेन पुरि शयानं “स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्ण पुरिशयो नैतेन किंचनाना- 
बृतं नेतेन किंचनासंवृतम्‌’ इति श्रुते) समदुःखसुखं समे दुःखसुखे अनात्म- 
घमेतया भास्यतया च यस्य निर्त्रिकारस्य स्वयंज्यो तिष;तम्‌,सुखदुःखग्रहणम- 
शेषान्त।करणपरिणामो पलक्षणाथम्‌ , “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न 
कमणा वेते नो कनीयान्‌” इति श्रृत्या बुद्विकनीयस्तोरूपयो; सुखदुःखयोः 


एक ही है ; अतः केवल नाममें विबाद दै, आतमपदार्थेमें नहीं । किस्रीके मतसे 
आत्मशब्द्से कहा जाता है ओर किल्रीके यहाँ अन्तःकरणशब्दसे, पर वस्तु एक 
दी हुई । यदि छुखादिका आश्रय अन्तःकरण है ओर इससे अतिरिक्त आत्मा मुक्त 
होता है, तो बन्ध ओर मोक्षमें वेयघिकरण्य हो जायगा। अर्थात्‌ बन्ध अन्तःकरण- 
का और मोक्ष आत्माका होगा, इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशमै बन्ध और मोक्ष 
होने ळगेगा, जो ळोकाचुभबाविरद्ध होतसे अनुचित है। जो बद्ध है 
बही मोक्षकी इच्छा करता है ओर सुक्त हाता है। अन्तःकरण अचेतन सुखादिका 
आश्रय ओर 'विकारी हे । आत्मा सदा शुद्ध स्वयंप्रकाश ओर मुक्त हा है, ऐसी 
परिस्थति में वेदान्तोपदेश किसको मुक्तिके लिये अपेक्षित है, इल अजुंनकी शङ्का 
के निवारणके लिये श्रीभगवान्‌ ने कहा--'यं [ह इत्यादि । 

प्रकाशान्तरानपेक्ष प्रकाशरूप स्वप्रकाशा आतमां 'अन्नायं पुरुषः? इत्यादि श्रुतिसे 
प्रसिद्ध है। संप्रसाद ( सुपुप्ति) अवस्थामे पुरुष स्वयंज्यांत दे, क्याक इान्द्रय 
मन की उपरांत है। पूणे होनेसे शरीरमें रहने के कारण “पुरुष? कहळाता दै । 
इसमें स वा अयं पुरुषः? इत्यादि श्रुति प्रमाण है । समरदुःखसुखे--अनात्मधर्म 
तथा भास्य होनेके कारण जिस निर्विकार स्वयंज्योति के -दुःखःसुख दोनों एकसे 
रहते हैं उसको अर्थात्‌ आत्माको सुख और दुःख समान दै, कारण सुखादि 
आस्माका धर्म नहीं है। इसमें हेतु भास्यत्व है । साक्ष्य,साक्षीका धर्म नहीं दो सकता, 
यह पूवमें कहा जा चुका है । सुख और दुःखका अहण समस्तमनोधमेका उपढक्षण : 
है । “एष नित्यो महिमा०? ( सकळ मनोधमोंसे अतीत आत्मा शुभ कमसे न बढ़ता दै 
- और न्‌ पापकमंसे घटवा दै.) इस श्रुतिसे हद्धि और ळघुवा रूप सुख और दुःखका 


ह 


|. न श्रीमद्धशवद्वीता ` [ अध | 


प्रतिषेधात्‌, धीरं धियमीरयति प्ररयतीति व्युत्पत्त्या विदानासद्वारा कै 
दात्म्याध्यासेन धीप्रेरक धीसाद्तिशमित्यथः | “सुधी! स्वमनो भूव न | 
मतिक्रामति” इति शरतेः। एतेन बन्धप्रसक्तिदर्शिता | तदुक्तम्‌ ७. 
«यतो मानानि सिध्यन्ति जाग्रदादित्रयं तथा | 
भावाभावविभागश्व स ब्रह्माउस्मीति बोध्यते ॥ “इति | 


एते सुख-दु।खदा मात्रास्पर्शाः हि यस्मान्न व्यथयन्ति परमाथतो ॥ 

बिमुर्न्ति सर्गविकारभासकत्वेन विकरायोग्यस्वात्‌ । | 
# बूर्यो यथा सर्गलोकस्य चक्नुनं लिप्यते चाक्षुपेर्षाद्दोपे; | 

` एकस्तथा सर्गभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः इति | 


. निषेध किया गयाहै । धीरम्‌--धियम्‌ यानी बुद्धिको जो ईरयति यानी यानी प्रेरित कख | 
इस व्युत्पत्तिसे चिदाभास द्वारा अर्थात्‌ चित्रंतिविस्बविशिष्ट अन्तःकरणके सा. 
तादाम्य ( अभेद ) .का अध्यास ( अम ) होनेसे बुद्धिके प्रेरक अर्थात्‌ बुद्धिके साह 
आत्माको, यह भाव है । इसमें “स धीरः स्वप्नो भूत्या” इत्याति श्रुति प्रमाण]. 
[ “सधीः स्वप्नो भूत्वा' इस श्रुतिपाठमें “थिया सह वतमानः? अर्थात्‌ बुद्धिके सा. 
रहनेबाला--यह अर्थ होगा, इस प्रकार दोनों अर्थोमे कोई भेद नहीं है। छा 
ज्योति चिन्मात्र आत्मामें बुद्धिसहितत्व आध्यासिक ही है । “इमं लोकम अर 
जागरित लोकको अतिक्रामति--अतिक्रमण करता है। ] इससे आत्मामें बस 

` प्रसक्ति दिखलाई गई है । वास्तविक बन्ध आत्मामें नहीं “है, किन्तु आध्यासिक | 
अज्ञानसे अन्तःकरणमें रहनेवाले सुख-दु:ख, कठेत्व और भोझत्व आदि सम. 

- संसारधमको आत्मामें मानकर अनात्मज्ञ सुखी और दुःखी होता है। इस विषं 
प्रमाण कहा भी है--यतो मानानि सिध्यन्ति” (जिससे मान और, जागर, त. 
और सुषुप्ति ये तीन अबस्थायें तथा ; भाव, अभाव और सदू-असदूका विवि. 
सिद्ध होता दै वह ब्रहम मैं हूँ, यह बोध कराया जाता है। ) | 
ये सुख-दुःख देनेवाले मात्रास्पश उस आत्माको वस्तुतः विकृत नहीं क्र | 
कोके आत्मा सब विकारोंका भासक है, अतः स्वयं बिकारयोग्य नही । । 
विकारी घटादिके समान जड़. हँ, अतएव भास्य हैं, भासक नहीं । इसमें “सूर्या यया । 
इत्यादि श्रुति दृष्टान्त है। बह्‌ भासक बाह्य दोषसे युक्त नहीं है । सकल विर | 
भगवान्‌ सविता नेत्र हैं, क्योंकि उनके बिना नेत्र बिषयका प्रकाशक नहीं दै. 
प्रदीपादिका आछोक भी सौर ही है। यहाँ सूर्यशब्द तेज्ञोमात्रके तात्पयसे १ | 
; | 
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अत; स पुरुषः स्वस्वरुपभूतत्रह्मास्मैक्यज्ञानिन सर्गदुःखोपादानताज्ञाननिवृत्त्युप- 
लक्षिताय निखिडद्वैतानुपुरक्तस्वप्रकाशपरमानन्दरूपायामतत्वाय मोच्चाय 
कल्पते योग्यो भवतीत्यथे! । यदि द्यात्मा स्वाभाविकबन्धनाभ्रयः स्यात्तदा 
स्वाभाविकधर्माणां धर्भिनिद्वत्तिसन्तरेणानिङैने कदाऽपि मुच्येत । तथा 
चोक्तम्‌-- [ 

. “आत्मा कर्त्रादिरूपश्षेन्मा काइक्षीस्तर्हि मुक्त ताम्‌ । 

न हि स्वभावो सवानां व्यावतेतोष्ण्यवद्रवेः” || इति | 
हुआ है । वाह्यालोक नेत्रका अनुप्राहक है। बाह्य चाक्षुष दोषसे सूर्य लिप्त नहीं होते । 
उसी प्रकार आत्मा सब प्राणियोंका अन्तरात्मा है। वह लोकिक बाह्य दुःखोसे दुःखी 
नहीं होता । इस प्रदर्शित उदाहरणसे पुरुष उक्त रूप है । इसलिए वह पुरुष 
स्वस्वरूपत्रह्मात्मेकत्वविज्ञानसे सुक्त होता है। आत्मा, ब्रह्मा और एकत्व-थे सब 
ब्रह्मस्वरूप ही हैं, भिन्न नहों। ईदृशा निर्विकल्पक साक्षात्कार, सकल दुःख और 
.पसके उपादान अज्ञानकी निवृत्तिसे उपलक्षित आत्मसंवरूप सोक्ष है । उक्त ज्ञानसे 
साक्षात्‌ अज्ञानकी निवृत्ति होती है, क्योंकि ज्ञानका अज्ञानके साथ साक्षात्‌ विरोध - 
है। अज्ञानका कायं, कारणरूप अज्ञानकी निवृत्तिसे निवृत्त होता“है, इस प्रकार 

' परम्परया अज्ञानकायका निवर्तक भी उत्तज्ञान माना जाता है । ज्ञानसे उभय निवृत्ति 
फलित होती है। 
` प्रश्न-यदि झाननिवृत्तिसे उपलक्षित आत्मस्वरूप ही मोक्ष है, तो बह सुख- 
स्वरूप न होनेसे पुरुषार्थं कैसे हो सकता है? पुरुषाथ न होनेसे'उसके उद्दश्यसे 
पुरुषप्रवृत्ति कैसे होगी ? | $ 
उत्तर--इसीलिये तो “निखिल्द्वेतातुपरक्त? इत्यादि द्वितीय विशेषण दिया 
है। सकळ देतसे असंस्पृछ स्वप्रकाश परमानन्दात्मरूप मोक्ष हे । पुरुषार्थ दो हैं-- 
दुःखनिवृत्ति ओर सुखप्राप्ति। पूव विशेषणसे दुःखनिष्रत्ति और उत्तर विशेषणे 
सुखप्रापति सोक्षमें कही. गई है । दुःखकी निववत्तिके बिता उक्त सुख नहीं मिल सकता, 
इस अभिप्राये क्रमशः दोनों विशेषण हैं । 
प्रभ--आत्मामें वास्तविक बन्धं होनेपर यदि आपत्ति हो, तो काल्पनिक 
बन्ध मानना चाहिये | अतएब तार्किक आदि आत्मामें वास्तविक बन्ध मानते हैं । | 
` उत्तर यदि आत्मामें वास्तबिक बन्ध साना जायगा, तो उसकी मुक्ति कदापि 
नहीं हो सकती,क्योंकि वास्तविक धर्मोकी निवृत्ति धर्मीकी निवृत्तिके बिना नहीं होती, ` 
ऐसा शाञ्चकारोने कडा भी हे--'आत्मा कत्रा दिरूप० इत्यादि । यदि आत्मा वस्तुतः 
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प्रागभावासहद्रोयुंगपत्सर्गविशेषगुणानि धि 


तदशनात्‌ । अथाऽऽस्मनि बन्धो न स्वाभाविकः किंतु ध्या 


घात्वर्थव्यापाराश्रयत्वरूप कटेत्वादिविशिष्ट है, तब सुक्तिकी इच्छा नके 
क्योंकि भावोंका स्वभाव भावोंसे ऐसे एथक्‌ नहों होता, जिस प्रकार सूर्यकी 
सूयसे प्रथक्‌ नहीं होती । 

सवर्णसे कुण्डल बननेपर सुवर्णमें कुण्डल रहता है। अभिमे त 
वही सुवर्श-खण्ड हो जाता है और उससेंसे कुण्डलकी नित्त हो जाती है 
निवृत्ति. प्रागमावसमानाधिकरण है, क्‍योंकि पुनः इस सुवणसे कुण्डल बन है 
है, इसलिए भावी कुण्डलका प्रागभाव भी है। इस तरह अतीत कुण्डलकी नि 
और भाबी कुण्डळका प्रागभाव--ये दोनों सवणखण्डमें हैं, इसलिए यह 
प्रागभावससानाधिकरण है । जबतक सोना रहेगा, तबतक कुण्डलनिवृत्ति 
समानाधिकरण न होगी, अतः यह फुण्डलनिवृत्ति आत्यन्तिक नहों है, ७ 
अनात्यन्तिक है। यदि कुण्डलका आश्रय सवण. भस्म कर दिया जाय, तो छ 
कुण्डलनिवत्ति कुण्डलप्रागभावासमानाधिकरण होगी. क्योंकि स्वशे-भस्मसे क. 
नहों बनेगा, अतः उसमे कण्डलका प्रागभाव सी नहों है। इसलिए धर्मीकी नि 
बिना आत्यन्तिक धमकी निवरत्ति नहीं होती है, यह स्पष्ट देखा गया है। | 

[ *न अन्तरा भवति? इम अशमे नान्तरीगकशब्द व्यत्पन्ञ है। न ४ | 
अन्तरा--इन दोनाका अभाव अथे है । अन्तरा--धर्मिनाशके निना धर्मनाश र 
होता, किन्तु धर्मिनाश होनेपर ही धमनाश होता है । अतः धर्शिनाजञ नान्तरी 
धमनाश है। धर्सिनाशव्याप्य आत्यन्तिक धर्मनाश है, यह फलिताथ हु 
शरीरकी निवृत्ति होनेपर रोगनिवृत्ति आम्यन्तिक है ; शरीर रहनेपर रोगि 
अनात्यन्तिङ है, यह स्पष्ट है। असत्कायंवादी नैयायिक आदिसे सिद्ध प्रागा 

यद्यपि सत्कायंवादी रेदान्ती नहीं मानते, अतः उक्त लक्षण स्वमतसै नहीं हो सा 

तथापि प्रागभावपदसे कायशक्ति, तत्सूक्ष्मावस्थ चा निवृत्ति तिरोभा!वा्दिश 
व्यपदेश्य लक्षणघटकत्वेन इष्ट है, इसलिए कोई दोष नहीं है । | 

शंका--जिस च्यक्त्की निवृत्ति होती है, उस व्यक्तिका प्रागभाव ' । | 
व्यक्तिकी उत्पत्तिसे ही नष्ट हो जाता है अथवा तहुत्पत्ति ही तन्निवृत्ति मानी | 
है । इसलिए वह निवृत्ति स्वप्रतियोगिप्रागमावासमानाधिकरण है और व ^ 

रहुनेपर भी होती ही है, फिर उसको धर्मिनिवृत्तिनान्तरीयक क्यों कहते हैं | 


कि 
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समाधान--स्वप्रतियोगि-संजातीय प्रागभावासमानाधिकरणनिवृत्तिमें_तात्पये 
है। साजात्य स्वप्रतियोगितावच्छेदकरूपसे लेना वा प्रतियोगिमात्रवृत्ति धर्मसे 
या प्रागभावपद स्वप्रतियोगि-सजातीयप्रागभावपरक है--इत्यादि साजात्यविवेचन 
विस्तरभयसे यहाँ नहीं लिखते हैं । हैः : 
शंका--शरीररूपी :धर्मीके रहनेपर भी वाल्य, यौवन आदि अवस्था- 
विशेषकी अत्यन्त निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि पुनः उस शरीरसें वाल्यादि अवस्था 
नहीं आतीं | फिर धर्मिनिवृत्तिसे ही धमकी आत्यन्तिक निवृत्ति कैसे होती है ? 
समाधान-अवयवोपचयापचयसे शरीरकी निवृत्ति भी इष्ट है, इसीसे 
सवधम निवृत्ति कही । एकेक अवस्थारूप धमकी निवृत्ति होनेपर भी धमीन्तरके ` 
रहनेसे सवधसकी निवृत्ति नहीं हुई । पूच॑धर्मोकी निवृत्ति होनेपर भी उदीच्यधम तो 
रहेंगे ही, अन्यथा धर्मिकथन ही व्याहत होगा। 
शंका--मुक्तिदशासें आत्यन्तिक ठुःखादिकी निवृत्ति होनेपर भी नित्य होनेके 
कारण आत्मा और आकाशका संयोग उस अवस्थासें भी आत्मासें रहता है, अतः 
सकळगुणनिवृत्ति आस्मामें न होनेसे लक्षणसभन्वय नहीं होगा । 
समाधान--इसीछिए तो विशेषपद कहा है। संयोग विशेष गुण नहीं है, . 
जैसा कि कहा है--रूप गन्धो रसः स्पशः स्नेहः साँसिद्धिको द्रवः । बुद्ध्यादि भावः 
नान्ताश्च शब्दो वैशेषिकाः गुणः? । काळभेदसे सकळ विशेष गुणोंका अभाव धर्मीकी 
-निवृत्तिके बिना भी रहता है, अतः “युगपद्‌? कहा है। एक कालमें सब शुणोंका. 
अभाव तत्त्वज्ञानसे ही होता है, अन्यथा नहीं । एकदेशकालवृत्तित्व सामाना- 
विकरण्य है, तदूभिन्न असामानाधिकरण्य है । तात्पर्य यह है कि तार्किक तत्त्वज्ञानसे 
आत्मामें स्वाभिमत अशेषविशेषगुणांका उच्छेद मोक्ष मानते हैं । आत्मा आकाशके 
समान जड़ द्रव्य है, उसमें चैतन्यज्ञान शुणयो गित्वरूप. है । काएद्रयसंघर्षणसे जैसे 
अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार आत्ममनःसंघषेणसे प्रकाशात्मक ज्ञान उत्पन्न 
होता है । वही चैतन्य है । इसीलिए सुषुप्तिअवस्थामें जब मन । पुरीतति नाड़ीसें ` 
प्रविष्ट होता है, तब आत्मा अचेतन हो जाता है। शरीरादिका सम्बन्ध पुरातन 
अदृष्टके वश होता है। यद्यपि अदृष्ट शरीरसंयोगके बिना आत्मामें नहीं हो 
सकता । इस प्रकार शरीरसे अदृष्ट सम्बन्ध. और अदृष्टसम्बन्धसे शरीरसम्बन्ध 
होनेसे अन्योन्याश्रय होता है, तथापि पूर्व-पूवे शारीरसे उत्तरोत्तर अदृष्ट तत्परम्परासे 
शरीरपरम्परा उत्पन्न होती है ।. बीजाङ्करकी तरह अन्योन्याश्रय और अनवस्था 
दोषकर नहीं है। 
९९ 


| 


१४६ थ्रीम्धगवद्वीता [ भभ 


र RE 
“तमेन्दरियमनो युक्तं भोक्तेस्याहुमनीषिंगः” इति श्रृतेः। तथा रे | 
सद्भावेडपि तन्निवृत्या युक्त्युपपत्तिरिति चेत्‌) इन्त तर्हि यः स्न 
एतया भासयति स उपाधिरित्यम्युपगमाद्वद्वचादिरुपाधि; स्वधसमास॥ 

` तया भासयतीत्यायातम्‌ । तथा चाऽऽयातं मार्ग बन्थस्यासत्यत्वाभ्युपा, 
न हि स्फटिकमणौ जपाकुसुमोपधाननिमित्तो लोहितिमा सत्य; । अत, प्‌ 
संसारधर्मासंसर्गिणो$प्यात्मन उपाधिवशात्तत्संसगित्वग्र तिभासो वस्‌, 
स्वस्वरूपज्ञानेन तु स्वरुपाञ्चानतरकायबुद्धयाद्युपाधिनिइत्त्या तन्निमित्त | 


RP 


"ण 
अखिल कर्मभोगके बाद शरीर,इन्द्रिय और मनःसंयोगकी निवृत्त होनेपरओ 
आत्मज्ञानेच्छासुखादिजन्य गुणोंकी निवृत्तिरूप मोक्ष होता है । मुक्त आत्मामें हु 
सुख आदिकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती। आत्माके ज्ञान आदि गुण वास्तविक 
कल्पित नहीं । इसीपर कटाक्ष होता है कि वास्तविक सकल धर्मकी एक वाह. 
निति धर्मीकी निवृत्ति होनेपर ही होता है, अन्यथा नहीं । धर्मी आलाने । 
माननेसे तदीय सकलधर्मनिव्रत्ति एक समयमें अदृष्टचर है--इत्यादि विस्तृत है| 
रण अन्यत्र देखिए । ] 


आत्मामें बन्ध स्वाभाविक नहीं है, किन्तु बुद्धयादि-उपा धिस 
है। जैसे जपादि इसुमोपाधिसम्बन्धसे स्फटिकमणिमें अरुणिमा प्रतीत हों 
है। 'उप--समीपे स्थिते वस्तुनि स्वधमंमाधते? इत्युपाधिः । स्वसम्बद्ध-श | 
प्रत्यासन्त आत्मामें स्वधम बन्धका आधायक बुद्धयादि उपाधि कहलाती है । अ 
“झात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तित्याहुम॑नीषिण:? इन्द्रियमनोयुक्त आत्मा . भोक्ता। । 
एकाकी नहीं--ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। यह श्रुति स्वयं बोधन करती है। ह | 
स्थितिमें धर्मीके रहनेपर उपाधिवियोगसे उपाधि द्वारा भाषित अशेष धो | 
निवृत्ति होनेसे मुक्ति उपपन्न होती है। जो स्वधर्मको अन्यनिष्ठ होकर भा 
कराती है उसे तो आप भी उपाधि कहते ही हैं । अतएव बुद्ध्यादि जो उपाधि 
_ चह स्वधमबन्धका आत्मनिष्ठ होकर भान कराती है, यह आपके मतसे भी | 
है । इस प्रक्रार अब आप रास्तेपर आ गये, क्योंकि बन्ध असत्य है, इसे आपको! । 
मानना ही पड़ा । चूँकि स्फटिक मणि जपाकुसुमोपाधिनिमित्तक अरुणिमा 
नहीं है, अतः निखिल धर्मासंसर्गी भी आत्मामें उपाधिवश ही संसारधर्म सं 
भानरुप बन्ध है | आत्मस्वरूपविवेकज्ञानसे तो स्वस्वरूपाज्ञान तदीय कार्य कु | 


छौक १५ | सालंबादंभधुखदनीव्याज्यासहिता १४७ 


लभ्रमनिवृत्तो निर्मष्टनिखिलभास्यो परागतया शुद्धस्य स्वप्रकाशपरमानन्दतया 
पर्णस्याऽऽत्मनः स्वत एव केवल्यं मोक्ष इति न बन्थमोक्षयोगेंयधिकरण्या- 
पत्ति; । अत एव नाममोत्रे विवाद इत्यपास्तम, भास्यभासकयोरेकत्वानुप 
पत्तेः । दुःखी स्मव्यतिरिक्तमास्यो भास्यत्वाद्घटवदित्यनुमानाङ्कास्यस्य 
भासकस्वादशेनात्‌ । एकस्येव भास्यत्वे भासकत्वे च कतृकम बिरोधादात्मनः। 


द्युपाधिकी निवृत्ति होनेसे तन्निमित्तक सकलभ्रम निवृत्त होता है। ऐसी दशामें 
निम प्र: निष्प्रोड्छ्ितः निखिल-भाष्यस्य दृश्यस्य उपरागः संसर्गो यत्न: तस्य भाव 
तत्ता तया अर्थात्‌ निरस्त समस्तदृश्यसंसर्ग अतएब शुद्ध परिपूर्ण आत्माके स्वप्रकाश- 
परमानन्दरूप दोनेसे उसमें स्वाभाविक केवल्य यानी मोक्ष है, किसी हेतु द्वारा नहीं, 
अन्यथा वह थागन्तुक और अनृत” विनाशी हो जायगा। इस तरह बन्ध ओर मोक्षमें 
वैयधिकरण्यापत्ति नहीं हे । ओपाधिक बन्ध और स्वाभाविक केवल्य--इनकी विषम- 
सत्ताक होनेसे एकत्र स्थितिमें विरोध हो भी नहीं सकता है। इसलिए नाममात्नमें 
विवाद है-यह पूर्वोक्त, विवाद भी निरस्त हुआ । भासय ब्रह्म आदि ओर भासक 
चैतन्यमें अन्धकार और प्रकाशकी तरह एकता नहीं हो सकती-इसमें तककुशलोंकी 
अग्रिम अनुमान इस प्रकार हैः--ढुःखी स्वन्यतिरिक्तभास्यः भास्यस्वाते, 
घटवत्‌? । इससे सिद्ध हे कि भास्य भासक नहीं हो सकता । 

शंका-प्रदीप घट तथा स्वका भासक है, उसमें भास्यत्न ओर भासकत्व जैसे 
दोनों है, उक्ती प्रकार बुद्धिमें भास्यस्व और भासकत्व माननेमें क्या आपत्ति है। 

समाधान--प्रदीपमें भी एक-एक निरूपित भास्य-भासकरव नहीं है । घटका 
भासक ओर नेत्रका भासय प्रदीप है। एकभानक्रियांनिरूपित कतेत्व-कर्मत्व एक 
प्रदीपादिमें नहीं रह सकता । अपने कंधेपर कोई आरूढ़ नहीं हो सकतां, यह 
नियम स्पष्ट है इसलिए कर्ती और कमका विरोध होनेसे एक ही आत्मा भास्य और 


भासक नहीं हो सकता । 
` [| सकलभासक आत्माका भान होता है या नहीं ? यदि होता है, तो स्व 


से या पर से । उक्त न्यायसे तो स्वसे हो नहीं सकता, परसे भान होनेपर, उसी तरह 
उसका भी परसे भान, उसका भी परसे भान- यादि कल्पनाएँ होनेसे अन- 
वस्था हो जायगी, और पूर्वपूर्वेकथित आस्मामें अनात्मस्वप्रसक्तिरूप दोष. होने 
लगेगा । अप्रकाशमान आत्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान अन्यत्र संशयात्मक 
होता है, पर. आत्मामें नहीं । कोई भी प्राणी, अपनी आत्मामें संशय नदी 
करता, अतएव . आत्मा सदा प्रकाशमान माना. जाता है। ] यदि यह 


१४८ श्रीमळुंगवद्वीता : अथा, | 

= क जज 
कथमिति चेत्‌ , न, तस्य भासकत्वमात्राभ्युपगसात्‌) अहं इसाक | 
सहिताहंकारभासकत्वेन तस्य कदाऽपि भास्यको टापप्रवेशात्‌ । अत ए । | 


८ ॥ 
नस वातिरिक्तमासकापेक्षो भसकत्वादी पवदित्यतुमानभपि न, भार के 


स्वातिरित्तभासकस्वसाधकेन प्रतिरोधात्‌ । भासकत्गं च भानकरणस्त र (| 
काशमानरुपत्ग वा । आद्ये दीपस्थेव करणान्तरानपेक्षत्वेःपि सा 


है कि आत्मा भासक ही माना गया है, भासय नहीं । दु:खाकारवृत्ति शि | 
अहंकारका भासक आत्मा है । आत्मामें दुःखादि नहीं होता--इसका निरूपण पु | 
कर चुके हैं। “अहं दुःखी! यह भान अहंकरात्मक बुद्धिमे होता है। ताइशबृत्तिक् 
अहंकारका भान आत्मासे होता है; इसलिए आत्मा भासक है, भास्य ग. 
भास्यकोटिसें आत्माका कभी भी प्रवेश नहीं है। 'अतएव “दुःखी न स्वाति. 
भासकापेक्षः भासकत्वात्‌ , प्रदीपवत्‌ ”--यह अनुमान भी निरस्त हुआ। दुःखो भः | 
है, वह स्वातिरिक्तभासकत्वका साधक है यानी भास्य स्वातिरिक्तभासक छ | 
समान सापेक्ष है। अतः प्रतिरोध सञ्रतिपत्त है । | 
' शंका--आत्माको अविक्रिय माननेपर भानप्रयोजक व्यापारशून्य बहु भा. 


कैसे होगा १ | | 
समाधान--भानकरणरबरूप या स्वप्रकाशमानरूप भासकत्व उसमें है ही। | 
. _ व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम्‌’ इस लक्षणके अनुसार कारणत 
निर्व्यापार आस्मामें नहीं रह सकता। इसलिए 'भानकरणतवं सवभरकाशमातलं ३ 
इत्यादि कहा। द्वितीय पक्षमें हेतु असिद्ध है, दुःखी भानस्वरूप है--यह ग्रां, 
“इष्ट नहीं है। चेयायिक आत्माको भानाश्रय मानते हैं, भानस्वरूप नहीं। हाँ 
पच्तसे यद्यपि आत्मा भानस्वरूप है, किन्तु दुःखाश्रय नहीं है, अतः दुःखीमें भा, 
उभयमतसे हेतु असिद्ध होता है। आपका हेतु असिद्धयादि हेतुसे न्यूनबत | | 
` धोर भेरा हेतु पञ्चरूपोपपन्न होनेसे अधिक बलवान्‌ है। समानबल हेतु. 
'सस्प्रतिपत्त होता है । (दु:खी स्वातिरिक्तभास्यः, भास्यस्वात्‌) चटबतः--यद वेदात, 
का अनुमान हैं। दुःखीन स्वातिरिक्तभासकापेच्षः, भासकत्वात्‌ , प्रदीपर्वा 
यह नेयायिकोंका अनुमान है। इन दोनों हेतुओंसे सत्मतिपक्ञ नहीं हो र| 
क्योंकि नैयायिकोंका हेतु दुष्ट होनेसे न्यूनबलवाला है। भासकत्व द्विधा विर्व | 
दूषित किया गया है। द्वितीय पक्षमें तो आपने सुन ही लिया । प्रथम प. 
कहना यह है कि भास्यत स्वातिरिक्त भासकसापेक्ष होता ही है। | 
चेतन नहीं दै-इसमेंआसयत्व तदतिरिक्त चेतन सापेक्ष है। यद्यपि प्रदीपक ॥ 
| ठे 


शोक १५ ] सानुवादमधुस्रदनीच्याख्यासहिता १४९ 


भानसापेक्षत्य॑ दुःखिनो न. व्याहन्यतेऽन्यथा दष्टान्तस्य साष्यवैकल्यापत्तेः । 
द्वितीये सिद्धो हेतुरिर्यघिकवलतया भास्यस्वहेतुरेव बिजयते । बुद्धिवृत्य- 
तिरिक्तभानानभ्युपगमाहुद्धिरेव भानरूपेति चेत्‌, न, भानस्य सर्गदेशका- 
लानुस्यूततया मेदकधमंशून्यतया च विभोर्नित्यस्पेकस्य चानित्यपरिच्छि- 
न्नानेकरूपबुद्विपरिणामात्मकत्यादुपपत्त । उत्पत्तिविनाशादिप्रतीतेश्रावश्य 
कल्प्य तिषयसंबस्धविषयतयाऽप्युपपत्तः। अन्यथा तत्ज्ज्ञानोरप त्तिविनाशभेदा- 
दिकल्पनायामतिगौरवापत्तेरित्याचयन्यत्र विस्तरः | तथाच भ्रृतिः--€ न हि 
र्ट टेविंपरिलोपो विदयतेऽविनाशिस्वात्‌/ आकाशस्सर्वगतश्च नित्यः, महद्भूत- 
प्रनन्तमपारं विज्ञानथन एअ, तदेतदूम्रह्मापूवमनपरपनम्तरमयाह्ममयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभू! ” इत्याद्या विशुनित्यस्वप्रकाशञ्ञानरुपतामात्मनो दशयति | 
रूप करणकी अपेक्षा नहीं है, किन्तु कतोकी अपेक्षा है ही। वस्तुतः चत्तरूपी 
करणकी अपेक्षा रहती ही है, अन्यथा अंधका भी भासक हो जायगा । अतः लीलः 
आस्यत्व हेतु विजयी है, क्योंकि बुद्धिवृत्तिसे अतिरिक्त भान नहीं मानते हैं। इस 
प्रकारकी बुद्धिमें दुःख ओर तदूवृत्तिरूप भान आस्मासे होता है । 
शंका--बुद्धि स्वयं भानस्वरूप है, और आत्मा जड़ है । 
समाधान-यह तो अच्छा आपने श्रुति-सारांश निकाला । भान सब देश-काल 
में एकरस है। घटभान, पटभान, इत्यादि स्थळमें घट, पट आदि उपाधि प्रथक्‌ 
कर दी जाय, तो भानमात्र ही सर्वत्र अवशिष्ट रह जायगा। अतएव भेदक थमं, 
जाति, गुण, क्रिया आदिसे शून्य है । भान विभु, नित्य, एक ही है और बुद्धि-परि- 
णाम अनित्य परिच्छिन्नस्वरूप है। अतः वृत्त्यात्मक भान नहीं हो सकता ? 
शंका--घटभानं जातं नष्टम्‌? इत्यादिसे भानमें भी उत्पत्ति और चिनाइा 
प्रतीत होता है, फिर यह नित्य कैसे हो सकता है ? 
समाधान--विषयका सम्बन्ध उत्पत्ति और विनाशशील है । तद्गततद्वद्धसंकै 
भानमें 'घटाकाशो जातः? इत्यादिके समान आरोप है । आवश्यक विषय सम्बन्धगत 
बुद्धयाद्यारोपसे भानमें तद्व्यवहार होता है, फिर भानमें. वस्तुत: ततूसत्ता स्वीकारमें 
कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत गौरव दोष हे । विषयसम्वन्धमें उत्पत्त्यादि-अनुभव 
सिद्ध होनेसे आवश्यक है । जिज्ञासुओंको इन सबका विस्तृत विवरण आकरसन्थोंमें 
देखना चाहिए। यह कपोलकल्पित नहीं हे,किन्तु श्रुतिमूलक है। “नहि द्रष्टु रॅटेविपरि- 
लोपो विद्यते? इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं। ये श्रुतियाँ दिखलाती हैं कि 
विझु, नित्य स्वप्रकाश ओर ज्ञानरूप आत्मा है। . 


| 
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` नासतो विद्यते भावो नाभावो विवे सतः। ` 

उभयोरपि हृष्टोऽन्तस्वनयोस्तत्तदरिभिः ॥ , | 


असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं है और सत्‌ पदार्थका अभाव नहीं है। , 
कर ५ 
दोनोंकी नियतरूपता तत्त्वज्ञानियों द्वारा निश्चित की गई हे ॥ १७॥ ३, 


नवया तिरेकसिद्धि: । अतोऽप्ो पापिनि 
रमस्य सत्यात्मज्ञानानिवृत्तो पक्तिरिति सवमवदातस्‌ । पुरुषषभेति संग. 
न्सवप्रकाशचेतन्यरूपस्येन पुरुषत्वं परमानन्दरूपत्वेन चाऽऽत्मन ऋषभं र 
द्वेतापेक्र्‍या भ्रेषठत्वमजानन्नेव शोचसि, अतः स्वस्वरूपज्ञानादेव तव शे 
निद; सुकरा “ तरति शोकमात्मवित्‌ ” इति भुतेरिति चयि | 
पुरुषमित्येकवचनेन सांख्यपक्षो निराक्रत, ते; पुरुषबहुत्वास्युपगमात्‌ ॥१॥ 
ननु भवतु पुरुषेकत्वं तथापि तस्य सत्यजडद्र्टत्वरूप; सस्य ए 
संसारः । तथाच शीतोष्णादिसुखदुःखकारणे सति तज्गोगस्याऽऽवर्यकतराह 
त्यस्य च ज्ञानादिनाशालुपपत्तेः कथं तितिक्षा कथं वा सोउ्मृतत्वाय न्ता 
इति चेत! न, इत्स्नस्थापि दवतप्रपश्वस्याऽऽतमनि कल्पितस्वेन तज्जानाक्षि: 
जअ TS 
इसके द्वारा अविद्यालक्षणोपाधिसे भी आत्माका व्यतिरेक सिद्ध हुम 
इसलिए असत्योपाधिनिमित्तक बन्ध-भ्रमकी सत्यात्मक ज्ञानसे निवृत्ति होनेपर झु | 
होती है। इस प्रकार सब शंकाएँ निवृत्त हो गई । - "ज्य 
,प्रश्‍न--पुरुषषेभ? इस सम्बोधनका क्या तात्पर्य ६१ | 
उत्तर-स्वप्रकाश चैतन्यरूपसे आत्मा पुरुष है। परमानन्दरूपे श्रे | 
है, ३९ तको अपेक्षा अपनेको श्रेष्ठ न समझकर शोक करते हो । अतः आलास | 
ज्ञानले हा ठुन्हारी शोकनिवृत्ति सुन्दर है। तरति शोक आत्मवित्‌? यह श्रुति भ 
जानको ोकनिवृत्तिका उपाय बतलाती है। यहाँ पुरुषम्‌? इस एक वचनसे पुरुप 
भाननथाठ साख्यमतावलम्बियोंके मतका निरास किया गया ॥ १५॥ 
` मान लेता हूँ कि पुरुष एक ही है, किन्तु उस सत्य पुरुषका जड़नदर्शिल | 
संसार सत्य है और सुखदुःखादि व्यवस्था अन्त:करणभेदसे उपपन्न है। शीतो | 
आदिरूप .सुख-दुःख रहनेपर तद्गोग आवश्यक है | ज्ञानसे सत्यका विनाश | 
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शोपपत्ते), शुक्तो कन्पितस्य रजतस्य शुक्तिज्ञानेन विनाशवत्‌ । कथं पुनरा- 
त्मानात्सनोः प्रतीत्यविशेष आत्पवदनात्माञपि सत्यो न भवेदनात्मवदा. 
स्माऽपि मिथ्या न अवेदुमयोस्तुल्ययोगच्ेपत्यादित्याशङ्कय विशेषमाह 
भगबान्‌--नासती विद्यते' इति । | 
यत्कालतो देशतो वस्तुतो वा परिच्छिन्नं तदसत्‌ । यथा घटादि 
जन्मबिनाशशीलं प्राकालेन परकालेन च परिच्छिद्यते ध्वंसप्रागमावप्रति- 
योशित्वात्‌ । कादाचित्कं कालपरिच्छिन्नमित्युच्यते | एवं देशपरिच्छिन्नमृपि 
`तदेव मूर्तत्वेन सर्वदेशावृत्तित्यात्‌ । कालपरिच्छिन्नस्य देशपरिच्छे नियमेऽपि 
देशपरिच्छिन्नत्वेनाभ्युपगतस्य परमाण्वादेस्तार्किके! कालपरिच्छेदानभ्युपग- 
माद्देशपरिच्छेदोऽपि प्रथगुक्तः स च किंचिददेशवृत्तिरत्यन्तामाबः। एवं 
सजातीयभेदो विज्ातीयभेदः स्त्रगतभेदश्चेति त्रिविधो भेदो वस्तुपरिच्छेदः | 
ही में हो जायगा । जैसे कि शुक्तिमें कल्पित रजतका नाश शुक्तिन्ञानसे होता है । 
आत्माका और अनास्माका प्रत्यक्ष समान है, फिर आत्माकी तरह अनात्मा सत्य 
क्यों नहीं है, अथवा आस्माकी तरह आत्मा मिथ्या क्यों नहीं हे ? दोनों तुल्ययोग” | 
क्षेम है, यों आशङ्काकर दोनोंमें विशेष क्या है, यह भगवान्‌ कहते हैं--नासतों' 
इत्यादिसे । ट 
जो देश, काळ और वस्तुसे परिच्छिन्न है, वह असत्य है, जैसे जन्म और 
विनाशशीळ घटादि पदार्थ पू और परकालसे परिच्छिन्न हैं और अनित्य हैं । ग्राग- 
भावप्रतियोगित्व और ध्वंस-प्रतियोगित्वरूप पूर्वीपरकालपरिच्छिन्नत्व, उनमें नियत 
है। कादाचित्कका अथे यह है जो कभी होते हैं, वे ही काळपरिच्छिन्न भी कहलाते 
हैं। इसीतरह वे किसी देशमें होते हैं, सवेत्र नहीं; अतः वे मूते होनेमे देशपरि 
च्छिन्न भी कहलाते हैं । 
शंका--जो काळ-परिच्छिन्न हैं, वे मूर्त होनेसे देश-परिच्छिन्न भी हैं, अतः 
काळ-परिच्छिन्नसे ही उनका बोध सिद्ध था, पुनः देशपरिच्छेदका पथक्‌ निर्देश 
क्यों किया ? 
समाधान-काळपरिच्छिन्न अवश्य देशपरिच्छिन्न है, देशपरिच्छिन्न यावत्त- 


कालपरिच्छिन्न नहीं है। परमाणु देशपरिच्छिन्न है, परन्तु नित्य होनेसे काळ- 
परिच्छिन्न नहीं है। अतः कालपरिच्छिन्न परमाणुके संग्रहके लिए प्रथक्‌ देशपरि- _ 
च्छेदका ग्रहण किया । किंचिददेशबृत्यत्यन्ताभावप्रतियोगी देशपरिच्छिन्न 
कहलाता है । एवं सजातीय, बिज्ञातीय और स्वगत भेद्से वस्तुपरिच्छेदरूप भेद 


| 
| 
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TT >> 
यथा इक्षस्य वृद्ान्तराच्छिलादेः पत्रपुष्पादेश भेद! । अथवा रसे | 
जीवजगङ्भेदो जीवपरस्परमेद ईशबरजग ड़ दो जगत्परस्परभेद इति, पश्चि | 
वस्तुपरिच्छेद! । काहदेशापरिच्छिसया प्याकाशादेसतारविक सुप्र 

. स्युपगमात्परथडेनिर्देश! | एवं सांख्यमतेऽपि योजनीयस्‌ । एताइशास्पाह 
शीतोष्णादेः कृरस्नस्यापि प्रपञ्चस्य भाषः सत्ता पारमार्थिकस्वं स्वान्यूनपत, 
कतादशपरिच्छेदशन्यत्जं न विद्यते न संभवति, घटस्वाधटत्वयोरिव परिष 
नत्वापरिब्छिन्नलयोरेकत्र विरोधात्‌ । न हि द्यं किंचित्कचित्काहे ते. 
वस्तुनि वा न निषिध्यते समत्रानतुगमात्‌। न वा सद्दस्तु कविदेशे बे 
तीन प्रक्रारका होता है । जैसे--वृक्षमें वक्षान्तरका भेद सजातीय सेद है, रिलो 
वृक्षका भेद विजातीय है और स्वावयव पत्र-शाखादिसे वृक्षका भेद स्वगत || 
' अथवा जीवसे ईश्वरका भेद, जीवसे जगतका भेद, जीवोंका परस्पर भेद, ईत 
जरद्भेद,और जगतका परस्पर भेद है;इस प्रकार वस्तुपरिच्छेद पाँच प्रकारका हे 
'है। तार्किक आकाशको नित्य और व्यापक मानते हैं, पर वस्तुपरिच्छेद मानते है | 
अतएव उसके संग्रहके लिए वस्तुपरिच्छेइका थक्‌ उपादान है। इसी पना 
सांख्ययमतमें भी परिच्छेदकी योजना करनी चाहिए। “भेदानां परिमाणा | 
समन्वयात? इत्यादि कारिकामें स्पष्ट देखिए। एवंभूत असत्य शीतोण | 
आदि निखिल प्रपंचका भाव अर्थात्‌ सत्ता पारमार्थिक नहीं है । प्रातिभाणि | 
व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ताओंमें पूवे-पूवेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सा 
अन्यूनसत्ताक है । घटादि तद्गत त्रिविध भेद न्यायमतमें पारमार्थिकसत्ताक( | 
वेदान्तमतमें व्यावहारिकसत्ताक है। त्रिविध भेदवाले घटादिमें न्यून 
भेदशूत्यत्व रह सकता है, किन्तु अन्यूनसत्ताक भेदशून्यत्व नहीं रह सकी | 
अन्यूनसत्ताक भावाभाबोंमें विरोध है। स्वपदसे उक्त त्रिविध भेद, तद) 
सत्ताक तादश भेदाभाव इनमें नहीं है, इसीको घटत्वा०? इत्यादिसे स्फुट किया ह | 
जैसे घटस्व और तदभाव समसत्ताक एकमें नहीं रहते, एवं परिच्छिन्नल | 
अपरिच्छिन्नत्व एक धर्मामें नहीं रह सकते, कारण एकत्र स्थितिमें परस्पर विरोध है 
यह तो नहीं हो सकता कि दृश्यका निषेध करिसी देशा या कालमें न हो सके, य | 

` वह सर्वदेशकालवर्ती नहीं हे । इसलिए जिस देशकालमें वह न रहेगा, उस वेर 


` में उसका निषेध सुलभ है। सत्‌ आत्मवस्तुका किसी देशकालमें निषेध नै ग 
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वस्तुनि वा निषिध्यते, सर्वत्राचुगमात्‌ । तथाच सर्वत्राजुगते सहस्तुनि अनलु 
गतं व्यमिचारि वस्तु कल्पितं रज्जुखण्ड इवालुगते व्यभिचारि सर्पधोरादिक- 
मिति भावः । नयु व्यमिचारिण; कल्पितस्वें सद्वस्स्वपि कल्पितं स्यात्तस्यापि 
तुच्छव्यादचखेन व्यभिचारिस्वादिस्यत आह--नाभावों विद्यते सत? 
इति । सदधिकरणकमेद्प्रतियोगित्व॑ हि वस्तुपरिच्छिननत्वम तचच न तुच्छव्याः 
वृत्तत्वेन तुच्छे शशविषाणादौ सर्रायोगात्‌ । “सदसद्भयामभावों निरूप्यते” 
इति न्यायात्‌ । एकस्यैव स्वप्रकाशस्य नित्यस्य विभोः सतः सर्वाचुस्यूतत्वेन 
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सकते, और न किसी वस्तु में ही कर सकते, कारण वह सर्वत्र अनुगत है । सर्वा 
नुगत सहस्तुमें जो अनलुगत है वह व्यभिचारि अतएव वह कल्पित वस्तु है। 
तात्पर्य यह है. कि शुक्तिशकले रजतवत्‌, रञ्जुखण्डे सपधारावत्‌? यानी रञ्जु 
खण्डमै कभी सपं कभी जलधारा आदिसे भूछिद्रकी प्रतीति. अनियत है। | 
यदि परिच्छिज वस्तु व्यभिचारी होनेसे कल्पित है, तो सहस्तु भी तुच्छव्यावृत्त 
होनेसे व्यभिचारी है। अतएव वह भी कल्पित ही होगा। सन्‌ घट” इत्यादि 
परती तिके समान सत्‌ खपुष्पम इत्यादि प्रतीति नहीँ होती,अतः असदूव्यावृत्त सदूवस्तु 
व्यभिचारी है, इस आशक्लापर कहते हैं-“नाभावो विद्यते सतः इत्यादि। भाव यह 
है कि यद्यपि तुच्छनिष्ठ भेदप्रतियोगित्वरूप तुच्छव्यादत्तत्वरूप वस्तुपरिच्छेद आत्मासें 
है, तथापि तुच्छ सत्‌ नहीं है । तनिष्ठ भेदप्रतियोगित्व सदधिकरणक नहीं है। 
जिस भेदके प्रतियोगित्व का अधिकरण सत्‌ है वह भेदप्रतियोगित्व विवक्षित है।. 

शङ्का-- घटभिन्न आत्मा? यह भी तो भेद प्रसिद्ध है तथा “आत्मभिन्नो घटः? 
यह भी प्रसिद्ध है--इनका आश्रयण कर क्यों नहीं दोष दिया ? 

समाधान--प्रथम भेदसे, आत्मामें प्रतियोगित्वरूप व्यावत्यत्व नहीं आता, 
किन्तु घटमें ही आता है। द्वितीय भेद प्रामाणिक सदसद्रन्त प्रतियोग्यधिकरणक 
नहीं है। 'सर्व खल्बिदं ब्रह इत्यादि श्रुति तथा 'तदनन्यत्वमारस्भण०' इत्यादि सूत्र 
आदिसे कार्थकारणाभेद न्यायसे उक्त भेद! अप्रमाणिक है, इत्यादि अन्यत्र-विस्टत 
विवरण है। शश-विषाण आदि--तुच्छमें सत्ता नहीं है,अतः तन्निष्ठ भेदप्रतियोगित्व 
सद्धिकरणक नहीं हो सकता, क्योंकि सत्‌ और असतसे अभावका निरूपण होता 
है । अधिकरणस.त्त्वेन प्रतियोगी असत्त्वेन अभावप्रतीतिका कारण होता है, यह 
हे । एक ही स्वप्रकाश, नित्य,विभु,सत्‌, सवेत्राचुगत है । इसलिए सदूव्यक्तिके ` 
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सदव्पत्तिभेदानम्युपगमात्‌ । घटः सन्नित्या दिग्रती ते? वौ | 
घटाद्यधिकरणकमेदप्रतियोशित्वायोगात्‌। अभावः परिच्छिन्नत्वं , | 
काढतो वस्तुतो वा सतः सर्वा सस्यूतसन्मात्रस्य न विद्यते न संभवि | 
वद्विरोधादित्यथः । नत सन्नाम किमपि बस्तु नास्स्येव यस्य देशकाह 
परिच्छेद; प्रतिषिध्यते, किं तहिं सत्तं नाम पर सामान्यं तदाश्रयस्वेन र 
गुणकर्मसु सदूब्पवद्ार) तदेकाश्रयवसंबन्धेन सामोन्यनिशेषसपा 
तथाचासतः प्रागभावप्रतियोशिनो घटादेः सर्वं कारणब्या पाराससतते। 
जे प्रमाण नहीं है। 'घटः सन? इत्यादि प्रतीति सर्वेलोकानुभवसिद्ध | 
` घटनिष्ठ भेदप्रतियोगित्व सतमें संभावित ही नहीं है। “नीलो घटः? इस स्पा 
धिकरणप्रतीतिसे घटमें नीलाभेद सिद्ध है, तो उसमें नीलभेद नहीं हो सन्ना | 
इसमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । परिच्छिन्नत्व फलतः अभाव है. 
सब देश-कालवस्तुमें अनुगत नहीं है, किन्तु कहीं अन्यत्र जिसका भाव हैं, वहीत. 
कालवस्तुपरिच्छिन्न है । सत्‌ तो सर्वत्र अनुगत सन्मात्ररूप है, अतः सा. 
अभाव कहीं नहीं है, उसका अभाव माननेसे पूर्ववत्‌ विरोध होने हो. 
यह तात्पर्ये है। ` . क्य लकी: | 
सत्नामक कोई वस्तु है ही नहीं, जिससे देशकालवस्तुपरिच्छेत | 
निषेध क्रिया जाय, किन्तु सत्त्वनाम पर सामान्य है, जिसके आश्रयसे ह. 
गुण और कममें .सद्व्यवहार होता है। सामानाधिकरण्यसम्बन्धसे सामा | 
. विशेष और समवायोंमें सद्व्यवहार होता है । [ वैशेषिके मतमें सात पदार्थ है | 
द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष और समवाय--ये छः भाव पदार्थ हैं. तथा! | 
अभाव है। भाव सतको कहते हैं,और अभाव असतको । सतमें सत्ता जाती ए 
है। सामान्य जातिपदार्थ है। सामान्य दो प्रकारका है--पर ओर बा | 
अधिकदेशबति पर है और न्यूनदेशबृत्ति अपर हे । सत्ता इतर जाति 
सिक देशमें रहती है, इसलिये पर है । द्रव्यत्वादि जाति उसकी अपेक्षा | 
देरामें रहती है, इसलिये . अपर है। ] सत्ता द्रव्य, गुण, कर्में समव यसरी | 
रहकर सतत ' हस व्यवहारका कारण होती है | सामान्य विशेष और सा 
सामान्याधिकरण्यसम्बन्धसे रहकर उक्त व्यवहार कराती है। 'इस प्रि, 
“अनुसार . . कारणव्यापारसे पूर्वकालमे 
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तस्याभावः कारणनाशाड्रबत्येवेति कथपुक्त 'नांसतो विद्यते भावो नामावो 
विद्यते सतः इति । एवं ग्राप्ते परिहरति-उभयोरपोत्यधेन । उभयोरपि 
सदसतोः सतश्वासतथान्तो मर्यादा नियतरूपत्वं यत्सत्तत्सदेव यदसत्तदसदेवेति 
इष्टो निश्चित! श्रुतिस्थ॒तिशुक्तिमिविचोरपूर्वकश । के तरवदर्शिभिवस्तुयाथा- 
त्व्यदर्शनशीेबद्मविळ्धिन तु झृतार्किके! । अतः छुतार्किकाणां न विपर्ययालु- 
पपत्ति।। तुशब्दोऽवधारणे । एकान्तरुपो नियम एच ष्टो न त्वनेकान्तरूपो5- 
न्यथाभाव इति, तस्वद्शिभिरेष इष्टो नातल्वदर्शिभिरिति वा | तथा च अति; 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌'’ इत्युपक्रम्य “घेतदात्स्यमिदं सवं 
तत्सत्यं स आत्मा तरवभासि श्वेतकेतो/' इत्युपसंहरन्ती सदेक सजातीयवि- 
जातियस्वगतमेदशुन्यं सत्यं दशेयति । “बाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌” इत्या दिश्रृतिस्तु विकारमात्ररय व्यभिवारिणो वाचारम्भ- 
सत्तासम्बन्धी घटादिका-समवायी कारणके नाशसे नाश ( अभाब ) 
होता ही है, फिर “नासतो विद्यते” इत्यादि कैसे कहाँ ? ऐसी शङ्का होनेपर 
` इसकां परिहार करते है-“उभयो०' इत्यादि आधे ज्छोकसे । उभय यानी सत्‌ और 
असतका अन्त (मर्यादा ) अर्थात्‌ नियतस्वहुपता--जो सत्‌ है, सो सत्‌ ही है 
ओर जो असत्‌ है, सो असत्‌ ही है-यह श्र ति, स्मृति और युक्तियोंसे विचार 
कर तत्त्वदर्शी विद्वानों द्वारा निश्चित किया गया है, कुतार्किकोंकी समभमें यह नहीं 
आया है। यह विषय तत्त्वदर्शियोंका है,साधारण विद्वानोंका नहीं। तत-त्रह्मत्व,जीव- 
तदुभयैक्यदर्शी । अथवा तदू--ब्रह्म तस्य भावस्तत्त्वं तदर्शी यानी त्रह्मदर्शी । अंथवा 
तत्त्वं वस्तुयाथास्म्यं ब्रह्मरूपं तद्दर्शी,उनके द्वारा अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपदर्शानशील त्रह्मज्ञानियों 
द्वारा,न कि कुतार्किकों द्वारा । [ रज-भुजंगका वस्तुस्वरूप अधिष्ठानातिरिक्त स्वरूप 
नहीं माना जाता है,अतः कुतार्किकोंको अम होना स्वाभाविक है,क्योंकि जब उनका 
विषय ही नहीं है,तो वे तत्त्वतः जानेंगे कैसे? | तुशब्द एवकाराथे है। एकान्तरूप नियम ही 
तत्त्वदर्शियों द्वारा निश्चित किया गया है, न कि अनेकान्तरूप अन्यथाभाव । अथवा 
तत्त्वदर्शियोंके ही द्वारा निश्चित किया गया है, अतत्त्वदर्शियोके द्वारा. नहीं निश्चित 
किया गया है, यों एवकाराथेक तुशब्दकी योजना करनी चाहिये । देखिये श्रुति भी 
'सदेव सोम्येदमम०' इत्यादिसे उपक्रमकर 'ऐतदात्म्यमिदं सवम? से उपसंहार करती 
हुई सजातीयविजातीयस्वगत भेदरहित सत्य पदार्थको दिखलांती है। 'वाचारस्भणमः 
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गसवैनातृतरवं दर्शवति । “अन्नेन सोभ्य शज्ञनापो मूडमनिच्छाद हे | 
शे तेजो सूलमन्िच्छा तेजसा सोम्य शुज्ञन सस्मूलमन्विच्छ स्य 
सोम्येमाः सर्वा; प्रजा! सदायतनाः सतप्रतिष्ठा** इति श्रुति; सेभ ॥ 
राणां सति कल्पितत्वं दशयति । सत्यं चन सामान्य तत्र साना, 
पदार्थमात्रसाधारण्यात्सत्सदितिप्रतीत्या इव्यगुणकमेमात्रवत्तिसत्तस्य स. 
पपादकस्पाकस्पनात्‌ । वैपरीत्यस्यापि सुवचस्वात्‌ । एकरूप्री तरेकप ॥ 
यनिर्वाद्यत्वेन संबन्थमेदस्य स्वस्वरूपसत्वस् कन्पयितुमजुचितसा॥ | 
। इत्यादि श्रुति तो व्यभिचारि विकारमात्रको वाचैव केवलमारभ्यते, नके | 
प्रदर्शन द्वारा मिथ्या कहती है। “अन्नेन सोम्य शुङ्गेना०' ( हे सोम्य, शु. 
कायसे कारण जाना जाता है । धूम से अग्नि की तरह अन्न - प्रय. 
तत्कारण जल को, जल से उसके कारण तेज को तथा तेज से तमू 
ब्रह्मको समझो- इत्यादि ) यह श्रुति बतलाती है कि सभी विकारोंकी कल्पना. 
ब्रह्ममें है। [ छान्दोग्य श्रुतिमें तेजकी ही प्रथम सृष्टि है । उसके तात्पयसे पेश | 
इत्यादि हैं। “तत्तेजोऽसजत्‌’ इत्यादि वहाँ स्पष्ट है। ऐतरेयमें वायु-आकाशकी भीत. 
है। तत्तासयंसे आकाश कायेसे भी तन्मूल समझना चाहिये। वस्तुतः दृश्यमा 
है, इसलिये दृश्यसे मूलभूत सत्‌को समझो, इस अर्थमें उदाहृत श्रुतिका ताल 
वेशेषिकोंका यह कहना भी ठीक नहीं कि सत्‌ सामान्य है, क्योंकि इसमें उन्होंने? 
प्रमाण भी नहीं दिया हे । “सत? इत्याकारक प्रतीति ही प्रमाण है, यह नी | 
क्योंकि सत्‌ सामान्यम्‌' यह भी प्रतीति होती है, किन्तु उसमें सामान्य नहीं गा | 
द्रव्यादिविकवृत्ति ही मानते है, अतः सामान्यादि साधारण “सत्‌? इत्यादि रौ, 
का उपपादक सत्त्व नहीं हुआ, अतः उक्त प्रतीति साधारण सच्त्वमें प्रमाण नही | 
समवायसस्वन्धसे सत्त्व दव्यादित्रिकमें ही रहता है, स्वाश्रयवृत्तित्वससर 
सामान्यादिमें भी रहता है, अतः यदि “सामान्यं सत्‌? इस प्रतीतिका भी उप. 
सत्त्व है, तो फिर विपरीत ही क्यों न हो ? [ समवायसम्बन्धसे सामान्यादिमँ | 
रहता है और - सामान्याधिकरण्यसम्बन्धसे द्रव्यादित्रिकमें रहता है, श्रतः | 
७ फाभावसे तात्त्विक निएय नहीं हुआ । ] और एक प्रतीतिका एक ही विषयसे ति | 
दोना चाहिये, विषयभेदसे नहीं, अन्यथा मरती तिचैलक्षर्य हो जायगा। १ र | 
इस प्रतीतिमें सत्त्वसंबन्ध समवाय है और 'सामान्यं सत्‌? इस प्रतीतिमें वी बल | 
स्वाश्रयवृत्तित्व॒ संबंध है--इस प्रकार संबंधबिषंय भिन्न होनेसे दोनों «| 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
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विषयश्यानलुगमेउपि प्रतीत्यनुगमे जातिमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । तस्मादेकमेव 
सहस्तु स्वतास्फुरणरूपं ज्ञाताज्ञातावस्थाभासकं स्वतादात्म्याध्यासेन सवंत्र 
सद्व्यबहारोपपादकम्‌ । सन्घट इति प्रतीत्या तावस्सद्वयक्तिमा्रा भिन्नत्वं घरे 
विषयीकृतं न तु सत्तासमवायिस्वमभेदप्रतीतेभेंदघटितसंवन्धा निर्षाह्मसवत्‌ । 


सत्‌? इस प्रकार समानाकारप्रतीति कैसे होगी । विषयभेद होनेपर भी यदि 
अनुगत प्रतीति मानेंगे, तो जातिमात्रका उच्छेद हो जायगा-गोस्वादि जाति भी 
न सिद्ध होगी। [ गवादि निखिल व्यक्तियोंमें “गौ गौ” इत्यादि. अदुगत प्रतीतिके 
उपपादनार्थ गोत्वजाति मानते हैं । स्वरूप-समवायादि विषयभेद होनेपर भी 
यदि उक्त प्रती तिका निर्वाह है, तो गोत्वादि जातिकी कल्पना ही वृथा है, यह्‌ स्वयं 
विचारिये। ] अतः स्वतःप्रकाशक एक ही सद्वस्तु है, जो ज्ञात और अज्ञात 
दोनों अवस्थाओंका भासक है। घटं जानामि, घटं न जानामि-इसमें प्रथम 
ज्ञातावस्थाका बोधक है और द्वितीय अज्ञाताबस्थाका बोधक है । स्वतादात्म्याध्यास | 
द्वारा बह सर्वत्र “सत्‌? व्यवहारका उपपादक है अर्थात्‌ सकल वस्तु ज्ञातत्वेन' 
अज्ञातत्वेन? साक्तिचेतन्यविषयरूप है । [ यह वेदान्तसिद्धान्त है, यह गम्भीर 
विषयः है, इसका पूरा विवरण करनेपर ग्रंथ अतिविस्तृत हो जायगा, इसलिये 
इसे यहीं छोड़ रहा हूँ. । अब प्रकृतमें “सन्‌ घटः? इत्यादि प्रतीति वेदान्तमतमें कैसे 
. होती है, इसका उपपादन करते हैं-] सन्‌ घटः? इत्यादि प्रतीति सद्व्यक्ति 
मात्रके अभेदका घटमें विषय करती है। जैसे कि "नीलो धटः? यह प्रतीति 
घटमें नीलाभेदको विषय करती है । 
घटादिविषय जड़ है, सत्‌ स्वयंप्रकाश चित्‌ है, दोनोंका अभेद असं. 

भव है, फिर उक्त प्रतीतिका विषय. कैसे ? यह नहीं पूछ सकते, क्योंकि नील 
गुण है, घट द्रव्य है, यह आप (नैयायिक) मानते ही हैँ, फिर “नीलो घटः? यह 
अभेदभान क्यों होता है 

यहाँ तो गुणिलिङ्गास्तु तदति’ इस कोषके अनुसार नीलपदं नीलवान्‌ 
` लाक्षणिक है। ` 

` तो फिर यहाँ भी सत्ताध्यास 'घटादिमें'. मानकर सर्वत्र सत? इत्याकारक 
प्रतीतिकी उपपत्ति कीजिये । आध्यासिक सत्तादाम्य ही. सत्ता है, इस प्रकार “सत्‌? 
इत्याकारकप्रतीतिविषय' सद्व्यक्तिमात्राभिन्नत्व ही हे, ] सत्ता समवायित्व नहीं 

। यदि कहिये, क्यों, तो सुनिये 5 

. भेदघटित सम्बन्धसे अभेदप्रतीतिकां निर्वाह नहीं होता,. किन्तु 


१०८ भ्रीमद्भगबद्टीता [अची 
=== क डो ———— जि 
एवं द्रव्यं सद्‌ गुण! सन्नित्यादिप्रतीत्या सर्वामिन्नत्व सतः सिद्धम्‌ क | 

 णादिभेदासिद्धया च न तेषु धर्मि सर नाम धर्म; कल्पयते, कित „| 
धर्मिणि द्रव्याद्यमिन्नत्व॑ लाघवात्‌ । तच्च वास्तवं न संमबतोत्याध्याशि) ॥ 
त्यन्यत्‌ तदुक्तं वार्तिककार | र का 

“स्तातोऽपि न भेदः स्यादव्यत्वादेः झुतोञ्न्यत; । 
एकाकारा हि. संवित्तिः सहूव्यं सन्णुणस्तथा” ॥ इस्यादि। | 
सचाऽपि नासतो भेदिका तस्याप्रसिद्धे। द्रष्यलादिक तु सदा 


० 


अभेदाख्य तादात्म्यसम्बन्धसे होता है। संयोगसम्बन्धसे दरड पुरुषमें रहा} | 
और समवाय सम्बन्धसे तन्तुमें पट रहता है। “दरड: पुरुषः, “तन्तुः परः है| 
` समानाधिकरणप्रतीति कहाँ होती है ? एवं सत्ता समवायसम्बन्ध द्र्य 
माने, तो भी “सदू द्रव्यम्‌? इस समानाधिकरणप्रतीतिका उपपाद्न नहीं होत. | 
इस तरह सद्‌ द्रव्यम्‌? सन्‌ गुणः इत्यादि प्रतीतिसे सर्वाभिन्नत्व सतूमे षि 
हुआ | तत्त्वदृष्टिसे विचार करनेपर “सत्‌ द्रव्य), सन्‌ गुणः? यादि प्रती तिसे टर | 
गुणादिसे भिन्न पदार्थ ही नहीं सिद्ध होते, तो उसमें सत्त्वधर्म कैसे सिद्ध हो सक्र 
है। बल्कि लाघवात्‌ सिद्ध तो होता है--उक्त धर्भिमें द्रव्यायभिन्नत्व । अनेक धा | 
सत्ता तथा तत्सम्वन्धकल्पनाकी अपेक्षासे सत्तादातम्यकी कल्पना ही लाघबा | 
प्रतीतिका विषय है। वह तादात्म्य जड़-चेतनका वास्तविक नहीं हो सकता, आ | 
आध्यासिक है, यह दूसरी बात है । यही वार्तिककारने भी कहा है--“सत्तातोऽि।. 
भेद्‌ः इत्यादि । दरव्यत्व-गुणत्वादि धर्म स्वयं यदि भिन्न हों, तो द्रव्यत्वेन. गुणले 
द्रव्य-गुणभेद हो सकता है । द्रव्यस्वादि सामान्य भी “सत्‌ सामान्यम'इत्यादि प्रतीति | 
सद्धिज्ञ नहीं,किन्तु सत्स्वरूप ही है,तो तततद्र पसे द्रव्य-गुणादिसँ भेद नहीं सिद्ध हो 
सद्‌ द्रव्य सन्‌ गुण? इत्यादि सत्तांशमें एकाकार प्रतीति है। सत्ता जाति तो मानते! | 
हैं, सो किसका विशेषक है ? असतूका या सतूका ? असतूका विशेषक तो कहना i 
व्याइत है, क्योंकि जो है ही नहीं, उसका कौन विशेषक होगा ? सत्‌ एक ही 
उसमे भेदककी क्या आवश्यकता ? द्रव्यत्व-गुणत्वादि सत्स्वरूप हैं, अत |. 
सतः भिनत नहीं हैं, तो अपने आश्रयको कैसे भिन्न कर सकेंगे, इस ताला । 
कहते है सत्ता भी असत्‌ की भेदिका नहीं दै । अप्रसिद्ध होनेसे उसका ज्ञात | 
नहीं है। द्रव्ये आदि - सतका भेदक नहीं है, क्योंकि स्वयं तद्धम है, यह 4 
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सतो भेदकमित्वर्थः । अत एव घटाङ्िज; पट इत्यादिप्रतीतिरपि न भेदसा- 
> > ५ नर ~ ब्ध 
विका, घटपटतङ्क दानां सदभेदेनैक्यात्‌। एवं यत्रेव न मेदग्रहस्तत्रेव लब्धपदा 


है। धर्म स्वधर्मिव्यतिरिक्तका भेदक है, स्वधर्मीका नहीं । उक्त वार्तिक भेद 
खण्डनपरक है। 
. शङ्का-अच्छा तो गुण और द्रव्यका भेद न सही, “घटाद्भिन्नः पटः? इत्यादि 
बुद्धि तो भेदसाधक है। 
समाधान--इसलिए तो यह भी भेदसाधक नही है, क्योंकि “घट: सन, पट: 
सन?, भेदः सब्‌", इत्यादि प्रतीतिसे घट, पट, भेद ये भी सतसे भिन्न नही हैं । 
[ स्वाभिन्ना-मिन्नस्य स्वाभिन्नन्तत्ब नियम है। पटाभिन्न सत्‌ तद्‌भिन्न घटसें 
पटाभिन्न ही सिद्ध होगा, अतएव “सर्च खल्विदं ब्रह्म,इत्यादि श्रुति सबको बद्माभिन्न 
बोधन करती है । घोळ 
शङ्का-घटाङ्िज्ञः पटः यह प्रत्यक्षबुद्धि श्रुतिजन्य घटपटविषयकाभेद 
बुद्धिकी प्रतिबन्धक है, फिर अभेदवुद्धि कैसे । ह 
समाधान--घट-पटसें बुद्धिभेद, बुद्धिमें घट-पटका भेद उक्त बुद्धिसे गृहीतु 
नहीं हुआ, बुद्धि स्वग्रहणके बिना स्वनिष्ठ या स्वप्रतियोगिक भेदका ग्रहण नहीं कर 
सकती । भेदग्रहमें प्रतियोग्यधिकरणज्ञान कारण है। एक क्रियामें स्वकतैक और 
स्वकमेत्वका विरोध है, यह पूर्वमें कह चुके हैं। अतः घट-पटसेदका बुड्धिसे 
अभेदबोधन उक्त वाक्यसे होनेपर घट-पटादिका भी अभेदबोधनमें कोई प्रति- 
बन्ध सहीं रहेगा । ; 
अच्छा, तो घट-घटभेदग्राहिबुद्धिमें स्वविषयभेद या स्वविषयमें स्वभेद 
अन्य बुद्धिसे गृहीत हो जायगा । बुद्धथन्तर ही उक्ताभेदबोधनमें बाधक होगो । - 
समाधान-बुद्धयन्तरके साथ ही बुद्धयन्तरविषयाभेदबोधनमें अन्यबुद्धि 
उक्त .रीतिसे प्रतिबन्धक नहो होगी। स्वमें स्वविषयाभेद स्वविषयमें स्वाभेदका 
बोध उक्त श्रुतिसे निर्बाध हो जायगा-इस प्रणालीसे भेद सिद्ध नहीं हो सकता । 
स्वविषयविशिष्ट पू्ब-पूर्व बुद्धिके उत्तरोत्तर . बुद्धिसे अभिन्न होनेपर घटःपटादिमें 
. अभेद स्वाभिन्नाभिन्न न्यायसे सिद्ध हो जायगा । 
. शङ्का-बुद्धथन्तरसे तदू द्धि विषयोंका भेदग्रह हो ही जायगा, तो फिर 
अभेदका बोध कैसे होगा ? | 
` समाधान-इस प्रकार बुद्धिपरम्परानुसरण यदि कहीं रुकेगा नहीं, तो 
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SC क फि 


॥ 
अं 
ज्र 


न [अभ 
सती सदमेदप्रतीतिर्विजयते । तार्किकैः कालपदार्थस्य र | 
तेनैव सर्वव्यवहारोपपत्तो तदतिरिक्तपदार्थकल्पने मानाभावातसस्येष है | 
स्यूतस्य सद्रूपेण स्फुरणरूपेण च सर्वतादारम्येन प्रतीत्युपप्ते! | खक | 
सर्वालुस्पृतस्वेनैकत्वालित्यत्॑विस्तरेणाग्रिपश्लोके व्तयते। तथाच | 

गा nS | 


| 


विषयान्तरका बोध ही न होगा। उत्तरबुद्धिसे पूर्वेबुद्धिका नाश होता हे. | 
न्यायसिद्धान्त है। सजातीय बुद्धिविच्छेदके बिना विषयान्तर्सञ्चार नहीं के 
विजातीय बुद्धिविच्छेदसे पूर्वे-पूवे बुडि तद्विषयभेदप्राहिचरमबुद्धिमे सि | 
तद्विपयमें तह द्विभेदका महण हुआ नहीं, अतः उस बुद्धिमें तद्विषया भेदक | 
पैर जमाकर श्रुति निष्कण्टक सवौभेद बोधन करायगी । | 
शङ्का- अच्छा तो अनवस्थावश हमारी बुद्धिपर्परा जहाँ वि | 

होगी, वहाँ पुरुषान्तरबुद्धिसे भेदग्रह हो जायगा, तो फिर अभेदग्रह कैसे ? | 
समाधान - पुरुषान्तरबुद्धि आपकी चरमबुद्धि तद्विषयोमें भेदक || 

ग्रहण करेगी, अभेदका नहीं, इसमें आपको क्या प्रमाण है ? क्योंकि पुरुषान | 
बुद्धिका प्रत्यक्ष आपको हो नहीं सकता । | 
: शका अच्छा तो अनुमानसे बुद्धि और तद्विषयकां भेदग्रह कर लेंगे, ३ | 
तरह अनुमान होगा-चरमबुद्धि खविषयभिन्ना, बुद्धित्वात्‌ , पूवबुद्धिवत | | 
. समाधान-याया बुद्धि सा सा स्वविषयभिन्ना, इस व्याप्तिग्राहक पुत. 
भी बुद्धित्व है, परन्तु यह बुद्धि स्वस्कन्धारोहणन्यायसे स्च भेदम्रहण नहीं क | 
इसलिये इसीमें व्याप्तिग्रहका भङ्ग है, अतः उक्त व्याप्तिज्ञान द्वारा भी मै 
नहीं 'हो सकता । यह भेदनिराकरणप्रकार खरडनखरडखाद्यमें अतिवि 
है, अतः विशेषजिज्ञासुजन वहाँ देखे'। इसी अभिप्रायसे लिखते दसैँ 
इत्यादि । | जहाँ भेदग्रह न हो, बही पैर जमाकर 'सदद्रव्यम? दु प्रती 
सद्दरव्याभेदबोधनमें विजग्रिनी है । तार्किक कालपदार्थको सर्वात्मक सतते! 
ड सकल व्यवहार हो सकता है, तंदतिरिक्त पदार्थकल्पनामें प्रमाण नहों । 
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अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । .. 


९0 & ६ 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहति ॥ १७॥ 
हे अजुन, जिस सद्रप स्फुरणसे यह समस्त दृश्यसमूह व्याप्त है उसे तो तुम 
अविनाशी ही समझो । अविनाशी उस सद्रप स्फुरणका विनाश करनेम कोई समर्थ 
नहीं है॥ १७॥ 
कस्मिथिदेशे काले वाऽघटस्य पटादेने देशान्तरे कालान्तरे वा घटरवम्‌ । एवं 


करिंमथिदेशे काले वा घरस्यान्यश्राघटत्वं शक्रेशापि न शक्यते संपादयितुम्‌, 
पदार्थस्वभावभङ्गायोगात्‌ । एवं करिमथिद्दणे काले वा सतो देशान्तरे काला- 
न्तरे वाऽसच्वं कस्मिमिद्देशे काले वाऽसतोऽन्यत्र सत्त्व न शक्यते संपादयितुम्‌) 
युक्तिसाव्यात्‌ । अत उभयो ्नियतरूपत्वमेच द्रव्य मिस्यद्वेतसिद्धो विस्तरः । 


अतः सदेव वस्तु सायाकल्पितासन्निवृच्याऽसृतत्वाय कल्पते सन्मात्रदष्ट्या च 
तितिक्षाऽप्युपपद्यत इति भावः ॥ १६ ॥ [ 
श्रुतिप्रमाणसे आकाशादि अनित्य ही हैं। इनमें औपचारिक नित्यस्वाभिधान है । 
नव्य नैयायिक आकाश और कालको आत्मभिन्न नहीं मानते, इसलिये यह सढुपदेश 
प्राचीन ताकिकके लिये हे । इससे सारांश यहः निकला कि जो जिस देश-कालमें 
अधट--घटसिन्न पटादि है, वह देशान्तर या कालान्तरमें घट नहीं हो सकता, यह 
जैसे नियम हे वैसे ही जिस देश-कालमें जो घट है, देशान्तर या कालान्तरमें उसमें 
'अघटत्व त्रिलोकीश्वरसे भी नहीं हो सकता, दूसरेकी सामर्थ्यकी चचा ही क्या ? 
क्योंकि पदार्थस्वभावका भङ्ग अयुक्त है; यह - नियतिनियत हे । इसका परिवर्तन 
-क्रियाविषय नहीं है। इसी प्रकार किसी देश वा काळमें सत्तका कालान्तर या 
देशान्तरमें असत्त्व तथा किसी देश-कालमें असत्यका देशान्तरया कालान्तरसें सत्त्व 
सम्पादन किसीसे भी शक्य नहीं है,क्योंकि दोनोंमें युक्ति समान है। अतः दोनों सत्‌ 
ओर असतोंमें नियतरूपता यानी सतमें सत्त्व और असतमें असत्त्व नियत है, न कि 
तार्किकमतसे उत्पत्तिके प्राककाळ तथा ध्वंसकालमें. घटादि असत्‌ तथा स्थिति- 
` कालमें सत्‌ है- इत्यादि कुबुद्धिकल्पना ठीक नहीं है, इस विषयमै अधिक अद्वेत- 
सिद्धिसँ देखिये। इसलिए सत्‌ ही वस्तु मायाकल्पित 'असन्निवृत्तिसे मोक्षभागी 
होती है । सन्मात्रदृष्टिसे तितिक्षा भी उत्पन्न होती है । अथात्‌ जो है बह विनाशी 


नहीं है, जिसे विनाशी समझकर दुःखी. होते हो। जब वह है ही नहीं, तो फ़िर 
दुःख करना उसके लिए मूखता ही है ॥ १६ ॥ | 
२१ 
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नन्वेताद्शस्य सतो ज्ञानाडूदे हल पचेोा 
यम्‌ ।तच्चनाध्यासिकमत्यथा जडतवपचेः | तथा चानाध्यास्िवज्ञानर 
सतो घातर्थत्वादुत्पत्तिविनाशवस्वं घव्ज्ञानहुतप्नं घटज्ञानं नष्टसिति 

तेश्च । एवं चाहं घट जानामीतिप्रतीतेस्तस्य साश्रयत्वं सविषयत्वं 
देशकाठवस्तुपरिस्डिननत्वात्स्फुरणस्य. कथ तद्रूपस्य सतो देशकाल 


च्छेदश्ूत्यलमित्याशङ्कघाऽह “अविनाशि तु इत्यादि । प्न 
देशतः कालतो वस्तुतो वा परिच्छेदः सोऽस्यास्तीति विनाशि परिचि 
तद्विलक्षणमविनाशि सवप्रकारपरिच्छेशून्य तु एव तत्सडूप स्फुरणं स्र गि 
जानीहि । किं तत्‌, येन सद्रूपेण स्फुरणेनेकेन नित्येन वि्ुना सघसिद ३ 
जातं स्वतः सचास्फूर्तिशुब्य ततं व्यासं स्वसत्तास्फूत्यध्यासेन रजशकतते 


उक्त सत यदि ज्ञानसे भिन्न है, तो परिच्छिन्नत्व दोष है, तो परिच्छिन्नत्व दोष होगा, इसलिए | 
ज्ञानखरूप ही कहना होगा । ज्ञान दो प्रकारका है--आध्यासिक और अनाध्याश | 
प्रथम पक्षमें जडत्वापत्तिरूप दोष होगा । आध्यासिक ज्ञान होनेसे बुद्धि जड़ हीत 
लाती है। चैतन्यतादात्म्याध्याससे प्रकाशक होती है, पर स्वरूपसे जड़ी 
एवं सत्तमें भी जड़त्वापत्ति होगी, अतः सतको अनाध्यासिक ज्ञानरूप ही क 
पड़ेगा ओर वह ज्ञान 'ज्ञाःधात्वथ होगा, सो तो उत्पत्ति-विनाशवान ही है । घन 
उत्पन्न हुआ, घटज्ञान नष्ट हुआ, यह प्रतीति छोकमें प्रसिद्ध ही है। और भी 
सुनिये--मैं घट जानता हुँ-मैं घटज्ञानवान्‌ हूँ, इस प्रती तिसे ज्ञानेमें सविषयल/ 
साश्रयत्ब प्रसक्तिसे देश-काल-वस्तुपरिच्छेद भी प्रतीत होता है, फिर स्फुरण! | 
देश-काल-वस्तुपरिच्छेदशून्य कैसे हो सकता है ? यह आशङ्काकर कहते || 
“अविनाशी तु! इत्यादिसे। | 
' विनाश अर्थात्‌ देशसे, कालसे, बस्सुसे जो परिच्छेद है वह जिसमे | 
बह विनाशी है-परिच्छिन्न है, उससे विलक्षण अविनाशी है। | 

प्रश्न- वह कोन है। | 

उत्तर--निखिलपरिच्छेदप्रकारशून्य 'सद्रूप स्फुरण? को तुम समभो यागी. 
लो । जिस सद्रूप नित्य विभु एक स्फुरण से--जो स्वतः सत्तास्फुरणशूत्य दै | 
सत्ता स्वयं नहीं जानी जाती, जड़की सत्ता चेतन कै प्रकाशसे ही मानी जा 
ऐसा- सब सम्पूर्ण इशयप्रपञ्च व्याप्त । आत्मसत्तास्फूर्सिके अध्याससे जै 
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सपघारादि स्वस्मिन्समावेशितं तदविनाश्येव बिद्धीत्यथः । कस्मात्‌) यस्मा 
द्विनाशं परिच्छेदमव्ययस्यापरिच्छिन्नस्यापरोक्षस्य सर्वानुस्यूतस्य स्फुरणरू 
पस्य सतः कंथिस्कोऽपि आश्रयो था विषयो वेन्द्रियसंनिकर्षादिरूपो हेतुर्वा 
न कर्तुमहति समथो न भवति कल्पितस्याकल्पितपरिच्छेदकत्वायोगात्‌ । 
आरोपमात्रे चेष्टापत्तः | अहं घटं जानामीत्यत्र हि अहंकार आश्रयतया भासते 
घटस्तु विषयतया । उत्पत्तिविनाशवती काचिदहंकारबृत्तिस्तु सवतो विप्रसू- 
तस्य संत! स्फुरणस्य व्यज्रकततया, आत्ममनोयोगस्य परैरपि ज्ञानहेतुत्वास्यु- 
पगमात्‌ । तदुत्पत्तिविनाशेनेव च तदुपहिते स्फुरणरूपे सत्युत्पत्तिविनाशप्रती- 
त्युपपत्तेनेकस्य स्फुरणस्य स्वत उस्पत्तिविनाशकल्पनाग्रसङ्कः, ध्वन्यवच्छेदेन 
खण्डसे सर्पंधारादि व्याप्त हैः। रज्जुखण्ड ही में सर्पंधाराका भान है वैसे ही स्वयं 
प्रकाश आत्म-स्फुरणमें सारा जड़वर्ग अध्यस्त होनेसे अधिष्ठानभूत आत्मस्फुरणसे ही 
स्फ्रित होता है । उस सकल-दृश्याधिकरण परमार्थ सत्‌को अविनाशी ही सममो 
यह तात्पर्य है । 
प्रश्‍न--क्यों ? | 
उत्तर--यतः अपरिच्छिन्न अपरोक्षकरस सर्वानुस्यूत स्फुरणरूप अव्यय सतूका 
कोई भी आश्रय, विषय या इन्द्रियसन्निकषादिरूप हेतु परिच्छेदात्मकविनाश नहीं 
कर सकता, उसके विनाशमें कोई समर्थ नहीं है। क्योंकि कल्पित ( प्रातिभासिक ) 


सत्ताक अकल्पित ( पारमार्थिक ) सत्ताकका परिच्छेदक नहीं होता । परिच्छेदका 
आरोप तो इष्ट है 'अहं घटं जानाभि’ ( में घट जानता हूँ) यहाँपर अहमर्थका 


आश्रयरूपसे घटका विषयरूपसे भान है अर्थात्‌ यन्निरूपित आश्रयत्व-विषयत्व- 
का भानं होता है वह उत्पत्ति-विनाशवती अन्तःर्करणब्ृत्ति दै, जो सौरालोकवत्‌ 
सर्वत्र फैले हुये उस सद्रूप स्फुरणप्रकाशकी व्यञ्जिका है ! चैयायिक भी आत्ममन:- 
संयोगको ज्ञानका कारण मानते ही हैं। अन्तःकरणगात उत्पत्ति -बिनाशकी तदु 
पहित ( तत्समीपस्थित ) स्फुरणरूप सतमें प्रतीति होती है, अतः वस्तुतः एक 
स्फरणमें स्वतः. उत्पत्ति और विनाशाकी कल्पना अयुक्त है। जैसे शब्द एक 
विभु आकाशमात्रमें व्याप्त है, वह सवत्र उपलब्ध नहीं होता, किन्तु जहाँ ध्वनि 
रहती है वहाँ झब्दोपलब्धि होती है। ध्वनिनाशसे शब्दानुपब्धि होती है। 
इसीसे शब्द उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, इत्यादि प्रतीति होती हे । पर वस्तुतः विचार 
करनेपर इब्दृच्यञ्ञक ध्वनिकी उत्पत्ति और विनाश होता है, व्यङ्गयशब्दका 


ह कु 

| 

१६४ श्रीमद्भगवद्गीता | बा 
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शब्दवदटाद्यवच्छेदेनाऽकाशवच । अहंकारस्तु तस्मिन्नध्यस्तोऽपि ¬) 
तया भासते, तदुत्तितादात्म्याष्यासात्‌ । सुषृप्तावहंकाराभावेडपि तह 
सिताज्ञानभासकस्य चैतन्यस्य खतःस्फुरणात्‌ । अन्यथैतावन्त ् 
किमपि नाज्ञासिषमिति सुषुप्तोत्यितस्य स्मरणं न स्यात्‌। न चोक्त 


नहीं । फोनोग्राफ़, रेडियो, इत्यादि यन्त्रोसे यह स्पष्ट हो गया है कि ल 
जो क्षणिक कहते हैं, वे व्यंजकध्वनिको ही शब्द समकते हैं, सो ठ 
है। अस्तु, इसी तरह घटाकाश उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ--इत्यादि प्रतीति षो 
त्पत्ति और विनाशको आकाशमें आरोपित भान कराती है। अहंकार 
स्फरणमें अध्यस्त है, अतः स्फुरणाश्रितरूपसे उसकी प्रतीति होनी चाहिये, ` 
ऐसा नहीं होता, किन्तु स्फुरणाश्रयरूपसे उसकी प्रतीति होती है । 

प्रश्न—क्यों ? 


उत्तर - अहङ्कारकी वृत्तिका स्फुरणमें तादात्म्याध्यास होनेसे स्फुरणवृत्ता) . 
ज्ञान होता दै। इत्ति अहंकारमें ही है, अतः तद्गपेण ज्ञात स्फुरण भी अहा. 
श्रितरूपसे ही प्रतीत होता है । | 

शंका-यदि अहंकारवृत्तिसे चेतन्यका भान होता है, तो बृत्तिको । 
प्रकाशक सानिये, तदतिरिक्त स्फरणके सद्भावको क्यों मानते 


समाधान-सुषुमिदशामें अहंकार नहीं रहता, अतएव वृत्तिका सुतरां अभा! | 
फिर भी अहंकारवासनाविशिष्ट अज्ञानभासक चैतन्यका स्वतःस्फरण ग्रा | 
सिद्ध है। इसलिये अहंकारदृत्यतिरिक्त स्वतःफरण आवश्यक है। 5 | 
्मुरणात्मक चैतन्य न हो, तो इतने समयतक यानी सुषुप्तितक 'मैं कुछ नहीं १. 


सका /” यह स्मरण सुप्तोत्थित यानी जागे हुए पुरुषको नहीं होगा । | 
[ प्रशन - क्यों ? 


उत्तर- संस्कारसे स्मरण होता है और संस्कार अनुभवसे होता दै 
समान नियम है। सुपुप्तिकालादिका अनुभव यदि नहीं हे, तो फिर संस्कार | 
होगा ! बिना संस्कारके उक्त स्मरण नहीं हो सकता । ूँ कि स्मरण होता दी. 
लिये तात्कालिक अनुभव मानना आवश्यक हे । शि 
तावत्काल में कुछ नहीं जाना, यह तो सुप्तोस्थितको ज्ञान होता छ ^ 
यह स्मरण हीता है, इसमें कुछ माण नहीं, इसलिए यह अनुसानात्मक ज्ञात र 


शी 
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ज्ञानाभाबालुमितिरियमिति वाच्यम्‌ सुपुप्तिकालरूपपक्षाज्ञानाल्लिज्वासंभवाच । 
अस्मरणादेव्यं भिचारिस्वा ्स्मरणाजनकनिरविकल्पकाद्य माचासाधकत्वाचच । ज्ञा- 
कैला अनुमान है, यदि यह कहिये, तो सुनिये--अहं तदा ज्ञानसामान्या- 
भाववान्‌ , ज्ञानसामान्यप्रयोजकसामम्रीशून्यर्वात्‌ , यदा नेवं तदा नेवम्‌ 
यथा जागरितः । कारणके बिना कार्य नहीं होता, यह तो विदित ही है । ज्ञानोत्पत्तिः 
का साधारण कारण आत्ममनःसंयोग है, इसके बिना ज्ञानमात्र नहीं होते। 
सुषुसिद॒शामें मन पुरीतति नाडीमें प्रवेश करता है, इसलिये ज्ञानोत्पादक आत्म- 
मनःसंयोगके न रहनेसे कोई ज्ञान नहीं होता, यह न्यायमत है । कारणाभावसे 
कार्याभावका अनुमान सर्वसंमत है, अतः उक्त ज्ञान स्मरणस्वरूप नहीं है, इसलिये 
उक्त स्फुरणमें कोई प्रमाण नहीं है । ] यह जागे हुए पुरुष के ज्ञानाभावका अनुमान 
ठीक नहीं है, क्योंकि हेतुपक्षादिज्ञानके बिना अनुमान नहीं होता। सुषु्तिकालीन 
आत्म-पक्षज्ञान तथा सामग्रीविरहरूप हेतुका ज्ञान उस समय कैसे हुआ ? क्योंकि 
उस समय न तो उक्त पक्ष ही है ओर न हेतु ही है । 

[ यदि पूर्वापरकालसे मध्यकालका अनुमान करनेसे सुषुप्तिकालका पूवदिनाव- 
गत पदार्थस्मरणसे तत्काछमें आत्मसत्ताका अनुमान कर तत्कालीन आत्मामें 
अनुमित ज्ञानकारणाभावसे ज्ञानसामान्याभावका अनुमान है -“न किञ्िदवेदिषमूः 
इत्यादि । यदि यह कहें,तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि उक्त रीतिसे कथंचित्‌ पक्षका 
ज्ञान हो भी जाय, तो भी ज्ञानाभावका यानी लिज्ञज्ञानजनकसामस्यमावका ज्ञान 
कैसे होगा । आत्ममनःसंयोगके बिना तदभावज्ञान नहीं हो सकता। आत्ममन:- 
संयोग उस कालमें है नहीं। यदि यह कहिये कि यदि उस कालमें ज्ञान होता, तो 
उसका स्मरण होता--जैसे स्वप्नका स्मरण होता है । चूँकि कुछ भी स्मरण 
नहीं है, इसलिये अस्मयंमाणत्व ही हेतु है। सो भी ठीक नहीं, क्योंकि 
जितने ज्ञान उत्पन्न होते हैं, सबका स्मरण होता है, यह नियम नहीं 
है, क्योंकि उपेक्षात्मक ज्ञानका स्मरण नहीं होता और न उसके विषयका ही स्मरण 
होता है, अतएव नियमेनास्मयंमाणत्व भी व्यभिचारी दै। आम जानेके समय 
अनेक ठणादिका स्पश होता है, पर सबका स्मरण नहीं होता, अन्यथा स्मरणमें 
ही मन व्यग्र रहेगा, तो ज्ञानान्तरोत्पत्तिका अवकाश ही न मिलेगा। एक कालमें 
विजातीय अनेक ज्ञान मनमें नहीं होते । देखिये न्यायसूत्र--युगपज्ज्ञाना- 
एुपपत्तिमंनसोलिङ्गम्‌' । अच्छा तो ज्ञानसामान्याभावसे ज्ञानसामभ्याभावका . 
अनुमान होगा, इसमें अन्योन्याश्रय दोष हे--ज्ञानाभावसे तत्सामग्यभावका, 
तत्‌ सांमग्रीकै अभावसे ज्ञानाभावका अनुमान यह व्यक्त ही अन्योन्याश्रय दोष है। 


| 
| 
| 
| 

| 

“| 
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ज्ञानसामग्रयभावस्य चान्योन्याश्रयग्रस्तत्वात्‌ । तथा च श्रुति "ने | 
Ces । 
पश्यति पश्यन्नै तदृश्व्यंन पश्यति न हि द्ष्टदटटेविपरिलोपो विद्येविना | 


त्वात्‌ » इत्यादि सुषुप्त स्वप्रकाशस्फुरणसङ्गावं तन्नित्यतया द्शेयति । 
BB 7 आग पापा । 


उक्तरीतिसे हेत्वन्तर स्मर्यमाणत्वादि व्यभिचारी है। किन्न, ज्ञानाभाव | 
पक्षमें सामप्रीके अभावज्ञानके लिये हेत्वन्तरज्ञान आवश्यक है। वह भी री 
अनुमानात्मक ही होगा; इसलिये तज्ज्ञानाथ पुनः देत्वन्तरज्ञान तदर्थ पु, 
हेत्वन्तरज्ञान, सदर्थं पुनः पुनः==इसतर अनवस्था दोष भौ है। किञ्न, अ 
ज्ञानमें प्रतियोग्यधिकरणज्ञान कारण है । प्रतियोग्यादिका जो ज्ञान होगा, ह्‌ हि | 
ज्ञानसामान्य ही होगा और ऐसा होनेसे तदभावानुमान ही असंगत हो जाया] 
इस तरह जब उन दोलोंका ज्ञान न होगा, तो फिर अभावज्ञानके कारण, | 
अभावसे तज्ज्ञान हो ही नहीं सकता, यह दोषपरम्पराव्यसन दुस्तर है। 


भेदसादृ्य जैसे स्वरूपसे निर्विकल्पकज्ञानवेद्य होते हैं. एवं अभाव भै. 
उक्तोभयज्ञानके बिना स्वरूपेण तउज्ञानगोचर है, अन्यथा निर्विकल्पक ' 
सविकल्पक ज्ञान होता है, कारण कि विशिष्ज्ञानमें विशेषणज्ञान कारण हो | 
है, यह तार्किकसिद्धान्त है। अभावसादृश्य सप्रतियोगिक हें। किसका अभा | 
किसके सदृश, यह नियमेन अपेक्षा होती है। सबका अभाव या साहश्य सक 
नहीं होता, किन्तु किसीका किसीमें होता है, इसलिये प्रतियोग्यादिप्रकारक है 
भैदसाहश्यादि ज्ञान होते है,निविकल्पक नहीं, इसलिये स्वरूपेण कहा गया है। भे! | 
त्वेन साहश्यत्वेन तज्ज्ञान सप्रकारक ही होगा, यह ठीक है, किन्तु भेदादि वहु | 
स्वरूप हैँ । नैयायिक साद्ृश्यको अतिरिक्त नहीं मानते । वस्तुस्वरूपसे शा. 
उक्त कारणके बिना भी होता है इस राङ्काळी निवृत्तिके लिये. कहते हैं-7 असर 
दे० इत्यादि ।. | स्मरणाभावके व्यभिचारी होनेसे सुषुप्तिकालमें निर्विकल्पक हा | 
भावका ज्ञान होनेपर भी तो वह स्मरणजनक नहीं होता, क्योंकि सविकल्पक श | 
ही संस्काराधायक होता है, निर्विकल्पक नहीं, अतः स्मरणाजनक | 
सुषृप्तिकालीन ज्ञान तत्कालमें ज्ञानाभावका साधक नहीं है और ज्ञानसामग्य 
भी उक्त न्यायसे अन्योन्याश्रय तथा अनवस्थादोषसे दुष्ट है । उक्त कालमें ज्ञान € 
है, एतथक श्रुति देखिये--यद्ले तन्न पश्यति पश्यन्‌ चै तदद्रष्टव्यंन पश्यति' इत्या 


[ इस विषयकी विशेष जिज्ञासा दो, तो वेदान्तके बड़े-बड़े अन्थोको देखिये । ९ 
संक्षिप्त दी लिखना उचित है । ] सुषुप्तिकाले सवप्रकाश स्फुरणकी सत्ता “पर 
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घरा दिर्विषयोऽपि तदज्ञातावस्थाभासके स्फुरणे करिपतः, य एवं प्रागज्ञातः 
स एवेदानों मया ज्ञात इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । अज्ञातज्ञापकरचं हि प्रामाण्यं 
` सर्वतन्त्रसिद्वान्तः । यथार्थानुभवः प्रमेति वदद्धिस्तार्विक्रिरपि ज्ञातज्ञापिकायाः 
स्मतेव्यांवतकमनुभवपदं प्रयुञ्जानेरेतदश्युपगमात्‌ । अज्ञातत्वं च घटादेनं 
चक्षुरादिना परिच्छिद्यते तत्रासामर्थ्यात्तज्जञानोचरका लमन्चानस्याबुउच्तिप्रस- 
राच । नाप्यनुमानेन, लिङ्गाभावात्‌ नहीदानी ज्ञातत्वेन प्रागज्ञातत्वमनुमातु 


वसिद्धिके OO 


से श्रुति स्पष्टबोधन करती है। उसमें नित्यर लिये अविनारित्व हेतुका 
स्फुट निर्देश है । जैसे सब्ृत्तिक अहंकारका स्वप्रकाशा स्फुरणमें अध्यास है वैसे ही 
घ॒टादि पदार्थका घराद्यज्ञानावस्थाभासक स्फुरणमें अध्यास कल्पित है । जड़- 
घटादिके आानार्थ स्फुरणमें अध्यास आवश्यक है। अज्ञातावस्थामें स्थित घटादिकी 
उसमें कल्पना क्यों होती है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि जो पूर्वमें अज्ञात घटादि 
था वही अब प्रत्यभिज्ञात हुआ, ऐसी प्रत्यभिज्ञा (ज्ञातज्ञान होती है । [इस ज्ञानके 
द्वारा पूवोपरकालावस्थित पदार्थमें ऐक्यका भान होता है। बही यह देवदत्त है, 
जिसको मथुरामें देखा था। देश-कालसे भिन्न होनेपर भी व्यक्तिमें अभेदप्रतीति 
होती है और घटज्ञान प्रामाण्यार्थ भी उक्तावस्थाविशिष्ट घटका स्वीकार अपेक्षित 
है ] अज्ञातज्ञापकत्व स्मृतिव्यावृत ज्ञानमें प्रामाण्य है, यह सब शास्त्रकारोंका 
सिद्धान्त है । 

शंका--नैयायिकोंने तो 'यथार्थाबुभव' प्रमाका लक्षण किया है. 'अज्ञातज्ञा 
` षकत्वः नहीं किया है, अतः यह सवेतन्त्रसिद्धान्त कैसे ? 

समाधान-शब्दतः भिन्न लक्षण है, पर अर्थतः उक्त लक्षण उन्हें भी 
अभिमत है । अनुभवपद स्मृतिव्यावृत्यथ ही है, अन्यथा 'यथाथज्ञानं प्रमा? ऐसा 
ही लक्षण करते । ज्ञात पदार्थोकी ज्ञापिका स्मृतिके व्यावतक अनुभव- 


पदका प्रयोग नहीं. करते । यथार्थानुभवजन्य स्मृति भी यथाथ है, परन्तु 
पदार्थेव्यवस्थामें स्मृतिमूलभूताबुभवप्रामाण्ण ही प्रयोजक होता है, 


क्यों कि वह स्वतन्त्र है। स्मृतिप्रामार्य अनुभवप्रामारयाधीन होनेसे गोण माना 
जाता है । गुण और प्रधानमें प्रधानका ही सर्वेत्र आदर होता है । घटादिनिष्ठ 
अज्ञातावस्थाका चक्षुरादिसे ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें साम्यं नहीं है । 
यदि साम्यं माना जाय, तो चक्ुर्विषयसंयोगोत्तरकालसै अज्ञानकी अनुबृत्ति हो 
जायगी । .तो फिर अनुमानसे तद्ग्रहण कह सकते हैं । इस समयसें यह ज्ञात हुआ, 
इससे पूर्वमे अज्ञात था। इदं पूवेमज्ञातम' इदानीज्ञातस्वात्‌' चन्नेवं तन्नैवम्‌, 
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विफल पा `` 
यम्‌, घाराबादिकानेकानविपे व्यमिचारात्‌। इदानीमेव ञाते 
ज्ञातत्वे सतीदानीं ज्ञातत्वरूप साध्यागरिशिष्टखादसिद्धम्‌ । न चाच्चाता 
च ० पूर CE 
्ञानमन्तरेण ज्ञानं प्रति घटादेह्वतुता ग्रहीतुं शक्यते, बबर्तिस्वाग्रहत्‌ |. 


यथा ज्ञातम! यह अनुमानका रूप होगा । यह भी नहीं कह सकते, क्यात सकते, क्योंकि 
अभाव है अर्थात्‌ दो चार मिनट तक घटज्ञान ही निरन्तर होता रहे, सध्ये 
न्तर यदि न हो,तो उसे धारावाहिक ज्ञान कहते है । इसमें प्रथसज्ञानक्रा विप; 
उत्तरोत्तरज्ञानका विषय होता है, अतः उत्तरोत्तरज्ञानमें पूर्वपूर्वज्ञान . जाश 
ही है, अज्ञातज्ञापकरव नहीं । साध्याभावानसें देतुकी सत्ता होनेसे व्यभिचार है। 

[ जिस ज्ञानमें अज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य विवक्षित हो तञ्चोन 
ज्ञापकत्वरूप अभीके ज्ञाततवहेतुसे प्राककालसें तज्ज्ञानाझानत्वरूप पराक 
ज्ञातत्वका अनुमान करें, तो उक्त रीतिसे व्यभिचार नहीं है। | 

व्यभिचार तो नहीं दै, पर उसका भाई साध्यसम दोष हो| 
अलुमित्तिमें पाँच दोष प्रधान हैं-सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, ही. 
सम और अतीत काल । इनमें कोई भी दोष हेतुमें रहे, तो वह ता 
'नुमापक नहीं होता । साध्यसम उसको कहते हैं, जो साध्यके समान अनुपा | 
पूर्वे पक्षमें ज्ञात न हो। ज्ञात हेतुसे अज्ञात साध्यका अनुमान पक्षमें होत! 
यह अनुमानकी प्रणाली है। यदि साध्यवत्साधन भी पक्ष्में ज्ञात न हो 
उन साध्य-साधनोंमें साध्य-साधनभाव ही केसा ? उनसें कौन साध्य है ४ | 
कौन साधन है - इसका निणेय ही नहीं हो सकता । दोनों अज्ञातत्वेन साथ! 
हो सकते हैं । फिर भी यदि साध्य-साधनसाव कहें, तो विनिगमशीएं 

-विपरित ही क्यों न कहें। अतः साध्यसम हेतु हेत्वाभाससे दुष्ट होनेसे अनुमा 
नहीं है। | इदानीसेच अर्थात्‌ अभीके ज्ञातत्वसे पूवे कालके अज्ञातर्तागी 
एतज्ज्ञानविषयत्व हेतुका लाभ होगा । एवकारसे प्रागज्ञातत्वरूप साध्यता! 
हेतुदलमे प्रवेश हो गया । साध्य तो अनुमानसे पूर्वेमें अज्ञात रहता ही! 
अन्यथा अनुमान ही न होगा । साध्यघटित हेतु ही साध्यसम है, अतः प्रागर्श | 
“का अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि हेतु असिद्ध है। [[ प्रकारान्तरे 
अज्ञातत्वांशप्रहएका उपपादन करते हैं-] यदि घटकी अज्ञता 
-ज्ञान न होगा, तो घटज्ञानके.प्रति घट कारण है, यह भी नहों सिद्ध होगा, त ! 
 कायोत्पत्तिप्राकक्षणवृत्तित्वरूप है । घटल्ञानोत्पत्तिसे पूव चणमै घट ६ | 


| 
| 
3 
है | 
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न जानामिति सार्वलौकिकानुभवविरोधश्व । तस्मादज्ञातं स्फुरणं भासमानं 
स्वाध्यस्तं घटादिकं भासयति घटादीनामज्ञाते स्फुरणे कर्पितखसिद्धि, 
यथा घटादेजडत्वेनाज्ञातत्वतद्धानयोरबुपपत्त। । स्फुरणं चाज्ञातं स्वाध्य- 


ज्ञान दोनेपर उसके ज्ञानकारणत्वका घटमें ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा किससे 
पूरवेवर्तित्वका ग्रहण करेंगे, अतः अज्ञातत्वविशिष्ट घटका उसकी ज्ञानोप्पत्तिसे पूर्वे 
भी साक्षीसे ग्रहण होता है, यह सिद्ध हुआ । “घटमहं न जानामि? यह संवे- 
लोकानुभव भी अज्ञानमें प्रमाण हैं। इसका विरोध होने लगेगा । [ घटविषयका 
ज्ञानवान्‌ अहम्‌, यह प्रत्यक्ष है। अज्ञानका साक्षीसे यदि प्रत्यक्ष न हो, तो 
फिर उसकी प्रतीति नहीं हो सकती । 

शङ्का” उक्त प्रतीति घटज्ञानाभावविषयक होनेसे भी हो सकती है । 
जिस इन्द्रियसे जिसका प्रत्यक्ष होता है उसी इन्द्रियसे उसके अभावका भी प्रत्यक्ष 
होता है, इस नियमके अनुसार ज्ञानका मानस प्रत्यक्ष है, अतः ज्ञानाभावका भी 
मानस प्रत्यक्ष है । 'घटमहं न जानाभि ? मैं घटविषयक अज्ञानवान्‌ 
हूँ, यह प्रत्यक्ष तो है ही । 

समाधान--अभावज्ञानसें प्रतियोग्यधिकरणज्ञान कारण है ॥ यदि 
उभयज्ञान है, तो घटज्ञानाभाव विषय ही नहीं है । यदि नहीं है, तो ज्ञानाभाव- 
प्राहक सामग्री नहीं है । फिर उसके अभावका ज्ञान कैसे ? विस्तृत विवरण 
झन्यत्र देखिये । ] 
र इसलिये अज्ञात भासमान स्फुरण अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश स्फुरण स्वाध्यस्त 
, ` घटादिका भासक है । अतः घटादि अज्ञात कल्पित है, यह सिद्ध हुआ, अन्यथा 
जडघटांदिमें अज्ञातत्व और भान दोनोंकी अनुपपत्ति होगी। 2 

[यदि कहिये क्यों ? तो सुनिये--जड़के स्वयं प्रकाशानहे होनेसे उसमें 
आवरण अपेक्षित नहीं है। जैसे प्रदीपके आलोकको तिरोहित करनेके लिये वही 
आवबृत किया जाता है, घटादि नहीं । जिसके. अनावरणसे घंटादिमें प्रकाशप्रसक्ति 
है उसीमें प्रकाशनिवृत्तीच्छासे आवरण उचित है, घटादि तो स्वयं आवृत ही है 
यदि प्रदीपादिके प्रकाशसे योग न हो । 

शङ्का-घटादिको भी छिपाते हैं. यानी अप्रकाझार्थ कोठरीके भीतर रख देते 
हैं। कदाचित्‌ दूसरी वस्तुसे ढक देते हैं ? 


१७० श्रीमङ्कगवद्गीता 


[ भा) | 
ध्यान काला रातहरु. १) 
स्तेनैवाज्ञानेनेति स्वयमेव भगवान्वच्यति--“अज्ञानेना55वृत शे) | 


नति जनतवः’ इत्तर । एतेन विलं सिद्धम्‌ । तथाच भृति, h 
मनन्तमपारं विज्ञानघन एव” इति “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌” इति च 
महरखमनन्वत्बं च दशयति । महं स्वाध्यस्तसवसब न्धिस्वमनन्तस पे RE 
परिच्छेदशून्यस्वमिति विवेकः | एतेन शात्यवादोऽपि प्रत्युक्त!, निराशा 

मायोगानिरवधिबाधायोगाच । तथा च शतिः “पुरुषान्न परं किंचित ३ 
सा परा गतिः” इति सबबाधाबधि पुरुष परिशिनष्टि । उक्त च आङ 
सबं विनश्यद्वस्तुजातं. पुरुषान्तं विनश्यति पुरुषो बिनाशहेत्वभावात्र | 


में है। सूयंप्रकाशको साक्षात्‌ नहीं रोक सकते, इसलिये ऐसा उपाय क्ण! 
परन्तु वास्तवमें प्रकाशतिरोधानके लिये ही होता है,इसलिये जड़में अज्ञान नगा | 
चेतनमे अज्ञान माना ज्ञाता है। अध्यासके बिना जड़में प्रकाशकी अनुपपिह 
दै। आगके अध्यासके बिना लोहामें प्रकाश कहाँ रहता है ? छ| | 
प्रश्न--अच्छा तो स्फुरणका तिरोधायक कौन है ? 
'उत्तर--अज्ञान । EE | 
अश्न--अज्ञान यदि स्फुरणमें मानते हैं, तो निर्विशेष चिसा | 
स्फुरण कैसे? . छ | 
उत्तर--वास्तविक अज्ञानकी स्थिति नहीं मानते, किन्तु यह भरीचिमेता | 
स्थितिवत्‌ अध्यस्त है। अध्यस्तका दोष-गुण ` अधिष्ठानमें नहीं आता, यह। | 
स्पष्ट है। ] ऱ्या 
अज्ञानने ज्ञानमें अध्यस्त होकर उसे आदृत किया है, यह भगवान्‌ स्वयं गर | 
कहेंगे--अज्ञानेनावृतम्‌' इस श्लोकमें । इससे स्फुरणमें विभुत्व भी सिद्ध होत | 
देखिये-महद्भूतमनन्तमपारम्‌” {विज्ञानघन एव’ यह तथा “स्यं ज्ञानमनन्तं बरहम | 
अति भी ज्ञानकी महत्ता तथा अनन्तता;दिखलाती है। स्व यानी स्फुरण । उसमें भ 
७ ससत प्रपंच तत्संबन्धित्व महत्त्व तथा त्निविधपरिच्छेदशुन्यत्व अनन्तत्व है र | 
जान लेना चाहिये । श्रुतिसंमत स्फुरणनिरूपणसे शून्यवाद भी निरस्त हुआ,. स 


निरधिष्ठान भ्रम अष्ट्चर है और बाध भी निरवधि नहीं होता । शूल्यबादमें उप 


दोनों आपत्तियाँ हं . देखिये- - न्न परं टि पुर । 
रन "खिये--पुरुषान्न पर किञ्चित्‌? यह श्रुति भी पुर 
अदूरे वाधाओंकी अवधि घोषित करती है । “सर्वी विनश्यदर्ी 


| 
4 


2 | 
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अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनो ऽप्रमेयस्य तस्माद्यभ्यस्व भारत ॥ १८॥ 


ये सभी देह विनाशाशील हैं। वे सबके सब नित्य, अरिपच्छिन्न आत्माके 
सम्बन्धी कहे गये हैं । चूँकि पूर्वोक्त न्यायसे नित्य, विभु, असंसारी तथा सदा 
एकरूप रहनेवाळा आत्मा दै, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो-आस्माके नाशकी 
व्यथं आशङ्काकर युद्धसे सुख न मोड़ो ॥ १८॥ 
इयति” इति । एतेन क्षणिकवादोऽपि परास्तः, अबाधितप्रत्यमिज्चानादन्यद- 
टान्यस्मरणाद्यनुपपत्ते्च । तस्मादेकस्य सर्वाचुस्यूतस्य स्वप्रकाशर्फुरणस्य सत; 
सबंग्रकारपरिच्छेदशुन्यस्वादुपपन्नम्‌--'नाभावो विद्यते सतः:इति॥ १७॥ 
नज स्फुरणरूपस्य सतः कथमविनाशित्वं तस्य देहघमत्वाददेहर्य 
चानुक्षगविनाशादिति भूतचैतन्यवा दिनस्तान्निराइुवन्नासतो विद्यते भाव 
इत्येतद्विणोति-'न्तवन्तः इति । अन्तवतो बिनाशिन इमेऽ 


प्रोक्षा देहा उएचितापचितरूपत्वाच्रीराणि । बहुबचनात्स्थूरप्रकम- 
कारणरूपा विराइदत्राव्याकृताल्याः समश्व्यष्टयात्मानः सर्वे नित्य- 


पुरुषान्तः०? इत्यादि वाक्यसे भाष्यकारने भी वाधको सावधि कहा है, 
निरवधि नहीं । विनाशकी अवधि साक्षी पुरुषको बतलाती है । स्फुरणमें 
विभुत्वके व्यवस्थापनसे क्षणिक बाद भी निरस्त हुआ। [ जिस मैने बाल्यमें 
पिता माताका अनुभव किया, बही मैं वृद्धावस्थामें पोत्रोंका अनुभव करता हूँ, 
यह वाल्य और वाद्धेक्यमें एक ही स्थिर आत्मा है, इसका साधक अबाधित प्रत्यसि- 
ज्ञानात्मक ज्ञान है। और अन्यानुभूत पदार्थका स्मरण भी अन्यको नहीं होता, 


यह भी एक वात है। क्षणिक आत्मा होनेपर तो उक्त स्मरण नहीं हो सकेगा। 
इसलिये क्षणिकत्वपक्ष अयुक्त है। ] अतः एक सवंन्रानुबृत स्वयंप्रकाशात्मक 


स्फुरणमें सर्वेभ्रकारसे परिच्छेदशून्यत्च उपपन्न है । इस तात्पयसे “नाभावो विद्यते 
सतः? यह्‌ समीचीन है॥१७॥ 

स्फुरण्रूप सत्‌ अविनाशी क्यों ! स्फुरण देहधम है। देह प्रतिक्षण 
परिणामी होनेसे तद्धम स्फुरण भी प्रतिक्षण विनाशी दै, यह भूतचैतन्यवादी _ 
चार्वाकादि कहते हैं | उनके निराकरणाथ नासतो विद्यत भावः? इत्यादिका विवरण 
करते हें-(अन्तवन्त' इत्यादिसे। ये अपरोक्ष देह अन्तवान्‌ - विनाशी हैं, क्योंकि 
प्रतिक्षण शरीर आगन्तुकाबयवोंसे उपचित ओर वतमान अवयवाँसे अपचित होते 
रहते-हैं। शरीरमें अवयवोंका संयोग और वियोग अनिवार्य है । बहुबचनसे 


१७२ भ्रीमद्भगवद्गीता । 


स्याविनाशिन एव शरीरिण आध्यासिकसंबन्धेन = `` | 
ऊत्मनः स्वप्रकाशस्फुरणरुपस्य संबन्धिनो इश्यस्वेन भोभो 
श्रुतिमित्द्ववादिमिश्य॒ । तथाच तैत्तिरीयकेञ्नमयाद्यानन्द्मया त ` 
कोशान्कल्पयित्वा तदधिष्ठानमकल्पित॑ “ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा" ति र क 
तत्र पञ्चीङृतपश्चमहाभूततत्कार्यात्मको बिराण्मूतराशिरन्ञमयकोश १ 
समष्टिः । तत्कारणीभूतो5पश्वीकृतपश्चमहाभूततत्कार्यात्मको हि | | 
सूत्रममूतराशि; सदमसमष्टि; “त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म” निद 
कोक्तत््यज्ञात्मकः सर्वकमर्मिकत्वेन क्रियाशक्तिमात्रमादाय भाक 
उक्तः | नाम।त्मकस्वेन ज्ञानशक्तिमात्रमादाय मनोमयकोश उक्तः ` । 
कलेन तदुभयाभ्रयतया कर्दत्वमादाय विज्ञानमयकोश उक्त । तता १ 
मयमनोमयविज्ञानपयात्मैक एव हिरण्यगर्भाख्यो लिङ्गशरीरकोशः | त 
रणीभूतस्तु मायोपहितचैतन्यास्मा सवंसंस्कारशेषोऽच्याकृता्य आनसा. 


STIs >> eo | 
त्रिविध शरीरका.संग्रह विवक्षित हे । स्थूल, सूम और. कारणरूप तीन शरीर 
बिराद्‌ सूत्र और अव्याकृत भी इनका नाम है। ये समष्टिव्यष्टि स्वरुप हैं।। 
सब नित्य यानी अविनाशी आध्यासिक सम्बन्धसे शरीरी स्वप्रकाश स्फुरणरूप ण 
आत्माके दृश्यतया ओग्यरूपसै सम्बन्धी हैं, यह श्रुति,स्म्ृति तथा ब्ह्मवादियौते इ 
हे । इृश्यत्वके द्रष्ट्वनिरूपित तथा भोग्यत्वके भोक्तृत्वनिह्पित होनेसे और द्रा मो 
प्रधान है। तदर्थं जड़वर्ग तद॒देह है । यह तैत्तिरीयक श्रुतिमें स्पष्ट है। अत्ता 
प्राणमय, सनोमय,विज्ञानमय, आनन्दमय--इन पाँच कोशोंकी कल्पनाकर इन पो, 
के प्रतिष्ठानको “पुच्छं प्रतिष्ठा? इत्यादिसे अकल्पित बतलाया है। पञ्चीमूत 
महाभूत ( एथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ) तथा उनका जो काग | 
तत्वरूप विराट मूतेराशि जो अन्नमय कोश है वह स्थूलसमष्टि है । ग | 
कारणीभूत अपञ्ची भूत पञ्चमहाभूत तथा तत्कायोत्मक हिरण्यगर्भ ( सूत्र ) आ | 
राशि जो सुच्मसमष्टि है वह “प्रय वा इदं नाम रूपं कम? इस बृहदारण्यकोर्र | 
अन्नात्मक सम्पूण कमेस्बरूप होनेसे एकमात्र क्रियाशक्तिको लेकर प्राणका. 
कहा गया है। नामात्मक होनेसे ज्ञानशक्ति लेकर मनोमयकोश कहा गर्या 
रूपात्मक होनेसे तदुभयाश्रय क्च लेकर विज्ञानमयकोश कहा गया है। £| 
भाणमय-मनोमंय-विज्ञानमयास्मा एक ही हिरण्यगभेनामक लिङ्गशरीरकोश र | 
उसके कारणरूपसे स्थित मायोपहित चेतन्यात्मा संव-संस्कारोंका शेषरूप खर्या | 
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कोश; । ते च सवे एकस्येबाऽऽत्मनः शरीराणीत्युक्तम्‌ । “तस्यंष एव शारीर 

आत्मा यः पूर्वस्य” इति । तस्य प्राणमयस्येष एवं शरीरे भवः शारीर आत्मों 

- यः सत्यज्ञानादिलक्षणो शुद्दानिहितस्वेनोक्तः पूवस्यान्नमयस्य । एव प्राणमय- 

मनोमयबिज्ञानमयानन्दमयेघु योज्यम्‌ । अथवेमे सव देहाख्रेलोक्यवर्तिसरव- 
प्राणिसंबस्थिन एकस्यवाऽऽत्मन उक्ता इति योजना । तथा च श्रतिः 
“एको देवः सवभूतेषु गूढः सवव्यापी सवभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नियुणश्च” 

इति सवशरीरसंबन्धिनभेकमात्मानं नित्यं बिश्युं दशयति । नतु 

नित्यत्वं यावत्कालस्थायिस्वम्‌' तथाचाविद्यादिवस्कालेन सह नाशेऽपि तदुप- 

पन्नमित्वत आइ-'छुना शिन इति। देशतः कालतो वस्तुतश्च परि- 


नामवाला आनन्दमयकोशझ है । ये सब एक ही आत्माके शारीर हैं, यह कहा गया 
है । इसमें श्रुति भी प्रमाण है, देखिये-_'तस्येव एष शारीर आत्मा यः पूर्वस्य? (उस 
प्राणमय कोशका यह शारीर--आत्मा है, जो पूर्वकोशका है.) । [ प्राणामय शारीरमें 
मायोपहित चेतन्यात्मा सर्वसंस्कारशेष होनेसे अव्याकृत कहलाता है । समस्त 
प्रपञ्चसंस्काररूपसे - शक्तिरूपसे रहता दै। उसीसे म्रपञ्चका आविर्भाव होता है। 
सव्कायंवादसिद्धान्तके अनुरोधसे कार्य अपने कारणमें लीन रहता है--सूच्मरूपसे 
अवस्थित रहता है, अतः वह सवेसंस्कारशेष है। | सत्यज्ञानादिरूप गुहानिहित 
शारीर-आरमा जो प्राणमयकोशका है, वही पूर्चोक्त अन्नमयकोशका भी है। 
एवं प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमयोमें भी योजना करनी 
चाहिये। अथवा ये सब शरीर सकललोकवर्ती तथा सबप्राणसम्बन्धी एक ही 
आत्माके कहे गये हैं, यह योजना करनी चाहिए। इसमें प्रमाण श्रुति है-'एको 
देवः सब ०? इत्यादि । यहद श्रुति सवशरीरसम्बन्धी एक, नित्य, ' विभु, आत्माको 
स्पष्ट दिखलाती है। 

शङ्का--यदि यावत्कालावस्थायित्व नित्यत्व है, तो अविद्या यावस्कालस्थायी 
है, इसलिये नित्यत्व उसमें उपपन्न हो जायगा । did 

समाधान-- काल भी अविद्या का विकार है, अतः उसके नाशके साथ कालः 
का भी नाश हो जाता है। इसलिये यावत्कालस्थायी नित्य वह कहलाती है। 
कालनाशोत्तर न .रहनेपर भी उसके . नित्यत्वमें कोई क्षति नहीं है, इसी 
अभिप्रायसे कहते हैं-'अनाशिनः' इत्यादि । अविद्यादि देश, काल और वस्तुसे 


१७४ श्रीमद्भगवद्गीता 


ललल रि 
च्छिज्ञस्याविद्यादे करिपतल्वेनानित्यस्वेषपि यावत्कालस्थाय ` यावत्कालस्थायित्व 


रिङ नित्यरवं व्यवहियते “यावद्विकारं तु विभागो लोकवत हत 
आत्मनस्तु परिच्छेदत्रयश्न्यस्याकल्पितस्य विनाशहेत्वभावान्युस्या, 
स्थनित्यत्व॑ नतु परिणामिनित्यत्वं यावत्कालस्थायित्वं चेस्यभिप्राय, | | 
ताइशे देहिनि किंचित्ममाणमवश्यं वाच्यम्‌ अन्यथा निष्प्रभाणस्य तप 


ततालाललिहहिहरहहिललहिहहलिलिलिहहिलिलिहलाहीहीहिहीहीहीीीहीहििी री ही हीिी हि रणणणणाणण तया 2 
परिच्छिन्न होनेके कारण कल्पित हैं, अतएव अनित्य हैं, फिर भी जप 
व्यवहार जो होता है वह औपचारिक ही होता है यानी अगत्या याक 
स्थायित्वनिमित्तक ही मानना पड़ता है क्योंकि 'यावद्विकारन्तु विभागो शेष 
यह सूत्रोक्त न्याय है । 

[ उक्त सूत्रमें आकाशोत्पत्तिकी शक्काके वारण के लिए याबद्विका ; 
जितने विकार इष्ट हैं, वे किसीसे विभक्त हैं*, जो. अविकृत हैं, वे विभ, 
है आकाशका विभाग एथिव्यादिसे है, इसलिये उत्पत्ति भी आवश्यक है। 

शङ्का इस प्रकार तो आत्मा भी आकाशादिसे विभक्त है, इसलिये पर] 
के समान उसमें भी कायत्वप्रसक्ति आ जायगी । 

समाधान-ऐसा नहीं, आत्मासे आकाश हुआ, यह तो “आत्मन; भग 
सम्भूत इस श्रुतिवाक्यमें सुना गया हे । किन्तु आत्मा किसीसे उतपन्न छा 
एतथक वाक्य कहाँ सुना गया है, कहीं नहीं। आत्माशी उत्पत्ति माननेमें 
बस्थाशूत्यवादापत््यादे दोष भी है। उत्पन्न विनाशी होता है। आत्मागी! 
उत्पत्ति होगी, तो उसके विनाशकी भी आपत्ति होगी । आत्माका निशा 
- असम्भव है। आत्मा ही निराकर्ता है। वह विद्यमानद्शामें अपना निषेष। 
ही : नहीं सकता। अविद्यमान दशामें जो स्वयं नहीं है, तो पिर! 
अपने अभावका दर्श केसे हो सकता है? असाक्षिक या 
कोई प्रमाण नहीं है-इत्यादि विशेष बातें भाध्यादिमें देति 
प्रकृतसें सत्‌ परिच्छेदत्रयशून्य अकल्पित आत्मा विनाशकारणाभावसे 
है। परिणामिनित्य नहीं, किन्तु कूटस्थनित्य ही मुख्य नित्यशब्दार्थ दै! 
णामिनित्य तो गौण है। अभिप्राय यह कि यावत्कालस्थायित्व गौण है 
एवंभूत देहीमें कुछ प्रमाण: अवश्य कहना चाहिए, अन |. | 


कै कारयते कायका विभाग उत्पत्ति दे) अविभाग ओर नाशको दी ल 
आविर्माव श्रौर तिरोभाव कहते ईैं--एतस्परक यहाँ बिभागशन्द है। | 
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DSSS बट 


FL FT Ne Et ES 
कर्वापत्तेः शाख्रारम्भवैवर्थ्यापरो्च। तथाच वस्तुपरिच्छेदो दुष्परिहरः 
“ शा्रयोनिस्वात्‌” इति न्यायाच्च, अत गइ 'झप्रमेयस्य' इति । 
८एकच्चैवाजुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं भ्रुवम्‌” अग्रमयमग्रमेयस्‌ । 

“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोञ्यमभिः । 
तमेव भान्तमचुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति’ 

इति च श्रतेः स्वप्रकाशचेतन्यरूप एवाऽऽस्माऽतस्तस्य सवेभासकस्य 

स्वभानार्थं न स्वभास्यापेक्षा, किंतु कल्पिताज्ञानतस्कायनिवृत््य्थ कल्पित- 


PP NS ip i RS 
माण ईदृशा आत्मामें अलौकिकस्वापत्ति तथा शास्त्रारम्भवेयथ्ये ये दो दोष झा 
जायँगे । सभी शास्त्र आस्माके इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परिहारके उपाय 
दिखलानेके लिए ही हैं। उन उपायोंको कर दृष्टा दृष्ट यानी दृष्ट-पशु, पुत्र आदि 
तथा अदृष्ट स्वर्गादि फल प्राप्त करो। इन कर्मोंका त्याग कर शारीररोगादि तथा 
नरकादिसे बचो-इसी उपदेशके लिए तो शास्र हैं। यदि आत्मा ही अप्रा 
माणिक है,तो उक्त उपायोंके प्रदशेनके लिये जो शास्त्र हैं वे सभी व्यर्थे हो जायेगे । 
और देखिये--वस्तुपरिच्छेद भी दुष्परिहर दै । यदि कहिये क्यों! तो उप्चका 
उत्तर यही दै कि यदि आप उसमें कुछ प्रमाण कहेंगे, तो उस प्रमाणसे बह प्रमेय- 
परिडिन्त ही होगा, क्योंकि अभेदमें प्रमाण-प्रमेयभाव हो ही नहीं सकता । 
अतः चस्तुपरिच्छेद द्रष्परिहर दै। “शास्त्रयोनित्वात्‌’ यह न्याय भौ प्रमाणरूपसें ` 
उपस्थित है । [ इस सूत्रका भाष्यकारने दो अर्थ किया दै-शास्त्रका योनि- कारण 
ब्रह्म है अथवा शास्त्रयोनि प्रमाण है जिस ब्रह्म में । उभयथा प्रमाण-प्रमेयभाव कार्यः 
कारणाभाव भेदके बिना नहीं हो सकता, अतः कायंप्रमाणनिष्ठ भेदप्रतियोगित्वरूप 
परिच्छिन्नत्ब अर्थात्‌ विनाश स्फुरणमें अनिवाये है । ] इसी दोषके परिहारके लिए 
(अप्रमेयस्य? यह कहा है । 'एकधैचानुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं ध्वम्‌? अप्रमयम्‌ यानी अप्र 


सेयम्‌ 'न तत्र सूर्यो भाति’ इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध है कि स्वप्रकाशा चैतन्य 
रूप ही आत्मा है। अतः सर्वप्रकाशकको अपने भान के लिए अपने भासककी ' 


अपेक्षा नहीं है। 
[ अन्यथा एकात्मनिरूपित भास्यत्व और भासकत्व प्रसंग हो जायगा, जो 


एकारोहणनिरूपित कठेत्व-कमेस्वके समान विरुद्ध है। वस्तुतः दूसरेसे सिद्ध हुए 
पदार्थसद्भावमें प्रमाणकी अपेक्षा होती दै, स्वयंसिद्धमें नहीं.। जो. सवेसाधक है 
उसकी सिद्धि साधकान्तरसे नहीं होती । अन्यथा अनवस्थादि दोष प्रसंग होगा । ] 


~ 


है 


१७६ श्रीमद्धगबद्वीता 


इति न्यायात्‌ । तथा च संवेकल्पितनिवर्तकबत्तिविशेषोत्पत्तयथ | 
तस्य तस्वमस्पादिवाक्यमात्राधीनत्वात्‌ । स्वतः सवदाभासमानत्चा् 

नाविष्ठानसवाद्इस्यमात्रभासकल्वाच न तस्य तुच्डस्वापत्तः । तया, 
ेवाद्वितीयं सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहमत्यादिशा्रमेत स्मग्रमेया नुरोधेन स | 


बृ्तिविशेषकी अपेक्षा अवश्य है । | 

[ खोपहितात्मविषयक कल्पित चरमवृत्तिसे अज्ञान और उसके | 
नाश होता है, यह वेदान्तिसंमत मागे हे । ] कल्पित ही कल्पितका बिर 
श्यक्षके अनुरूप बलि होती है! यह न्याय प्रसिद्ध है । ऐसी स्थितिमें सर 
निवतेकवृत्ति यानी चरमवृत्तिविशेषके उत्पादनके लिए शाख्जारम्भ है । समस 
उपादान अज्ञानकी निवृत्ति “तत्त्वमस्यादि? वैदिक वाक्यसे होती है। उसी 
शाखारम्भ है। वह आत्मा सदा प्रकाश तथा सब कल्पनाओंका अग्निष्ठ! 
दृश्यमात्रका भासक होनेसे वह तुच्छ नहीं है । | 
_ ._ [्रिश्न-जिसका प्रमाणसे म्रहण नहीं होता, वह खपुष्पादि तुच्छ ग 
है। उसी तरह आत्मा भी प्रमाणंसंगृहीत न होनेसे तुच्छ क्यों नहीं कहलाता 

उत्तर- यदि उक्त लक्षण तुच्छका मानियेगा, तो अनवस्था दोष ऐ 
क्योंकि प्रमाणके ग्रहणके लिए दूसरे प्रमाणको स्वीकार करना आवरण 
जायगा, इसलिये मूलप्रमाण स्वयं प्रमाण है, इसके बिना दूसरी गति न! 
विषयभासकान्तःकरणवृत्ति जड़ है, वह स्वतः भासक नहीं हो संकती। ! 
परक्ततादृशबृत्ति भासक है । उपरागके लिए स्वयंप्रकाश आत्माको सौं 
करना आवश्यक ही है। प्रमाणाविषय आत्मा तुच्छ नहीं है । ] देखिये 
मेवाद्वितीयम्‌? “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि शास्त्र ही. स्वप्रमेयके अगो 
स्व भी कल्पित है? यह कहते हैं । 

[ शङ्का-'तस्वमस्यादि? प्रमाणवाक्यकी सत्ता मानते हैं अंथंवा र 
प्रथमपक्षमे अद्वेतभज्ञ है । द्वितीयपक्षमें कल्पित होनेसे अप्रामाणयापति । 
इस तरह उभयतः पाशारज्जु है । | 

` समाधान-यत्किचित्सत्यं चानृतं च तत्सवे सत्यम्‌’ इत्यादि तत्पदा 

वाक्यके' प्रमेयको यदि सत्य कहेंगे, तो सत्यद्दयका अभेदः असम्भव 


ब्लॉक १८ ] सालुवादमधुश्त्‌दनीव्याख्यासहिता १७७ 


कटिपतत्बपापादयति,अन्यथा स्वप्रामाण्यातु पपत्ते। । कन्पितस्य चाकल्पित- 
परिच्छेदकत्व॑ नास्तीति प्राकप्रतिपादितस्‌ । आत्मनः स्वप्रकाशत्वं च युक्ति- 
तोऽपि भगवत्पूज्यपादेरुपपादितम्‌ । तथाहि यत्र ` जिज्ञासोः संशयव्रिपयय- 
व्यतिरेकग्रमाणोनामन्यतममपि नास्ति तत्र तद्विरोधि ज्ञानमिति स्त्र 
इष्टम्‌ । अन्यथा त्रितयान्यतमापत्ते! । आत्मनि चाहं वा नाईं वेति न कस्य- . 
चित्संशयः, नापि नाहमिति बिपर्ययो व्यक्तिरेकः प्रमा वेति तत्स्वरुपप्नमा 
सर्वदाऽस्तीति वाच्यं तस्य सर्वसंशयविपर्ययधर्मित्वात्‌, “धम्यंशे सवमञ्रान्त 


rer 


जल मी Dos En ‘es क ० अ स्स 
तट्रोधक वाक्य अप्रमाण हो जायगा । इसलिये तस्रमेयको कल्पित ही मानना 
होगा । उसके अबुसार वाक्यको भी कल्पित ही सानना उचित है। ] अन्यथा 
खप्रामाण्य नहीं होगा । [ “एकमेवाद्वितीयम्‌? से ब्रह्मातिरिक्त सब कल्पित है, यह 
बोध होता है। उक्त वाक्य यदि सत्य है, तो द्वैत होनेसे वाक्यमें प्रामाण्य 
झलुपपन्न होगा । ] कल्पित अकल्पितका परिच्छेदक नहीं हो सकता, इसका 
प्म प्रतिपादन हो चुका है। अतः परिच्छिन्नस्वलच्षण विनाशकी शङ्का आत्मामें 
नहीं दै । श्रीशाङ्कराचायंजीने “आत्मा स्वप्रकाश है' इसका युक्ति द्वारा भी प्रतिपाद- 
न किया है । सुनिये--जिज्ञासुजनको जिस विषयमें संशय-विपर्ययच्यतिरेक प्रमाओंमें 
एक भी न हो, उस विषयका संशयादिविरोधिज्ञान नियमसे रहता है, वह सर्वत्र 
देखा गया है। यदि उक्त त्रितयचिरोधिज्ञान न हो, तो उक्त त्रितयमें कोई एक 
अवश्य होगा। आस्मामें मैं हुँ अथवा नहो? यह संशय किसीको नहीं होता । 
कष नहीं हैँ” यह विपर्यय भी नहीं होता । किन्तु भैं हूँ” यह आत्मबिषयक निश्चय सदा 
` रहता है । [ पदार्थान्तरव्यासक्तचित्त पुरुषको किसी विषयकी प्रमा न होनेपर 
भी उस विषयमें संशयादि नहीं होता । उक्त नियमव्यभिचारपरिद्वारार्थं “जिज्ञासोः” 
यह कहा गया है । विषयान्तरासक्तचित्तको बिषयान्तरकी जिज्ञासा ही नहीं होती । | 
. सब संशय-विपर्ययका धर्मी आत्मा है । [ “स्थाणुने बा” इत्यादि संशय आत्मामें होते 
हैं। संशयरूपधमंका धर्मी आत्मा है। “हमें यह संशय होता है”-इस प्रकार 
स्थाणु आदिके साथ आत्माका भी भान होता है। स्थाणु आदिसें यद्यपि संशय है 
तथापि आत्मांशमें निणय है । अथवा 'अयं स्थाणुने वा इत्याकारक संशय स्थाणु- 
्वादिप्रकारीभूत कोटिमें है, किन्तु प्रकारीभूत धर्म का धर्म्यंश इदसंश में 
संशय नहीं है,किन्तु निश्चय ही है ।] अतएव अभियुत्तोक्ति है-- धस्यंशे सवमभान्तं 
२३३ 


१७८ श्रीमञ्धगबह्रीता - पी [ मया | 
प्रकारे तु विपर्यय!” इति न्यायात्‌ । अत प्वोक्तस्‌- ` | 
(प्रंमाणमप्रमाणं च प्रमांभासस्तथेच च | | 

. कुचे प्रमां यत्र तदसंभावना इतः ” ॥ इति | | 
प्रमाभौस; संशयः । स्वप्रकाशे सद्र्पे धर्मिणि माणप | 

शेषो नास्तीत्यर्थः | आत्मनो भासमानत्वे च घटज्ञानं मयि जातंन 
दिसंशयः स्यात्‌। न चाऽऽन्तरपदोरथे विषयस्येव र सा | 


प्रकारे तु विपर्ययः । ( संशयादिज्ञान धम्यंशमें प्रमा होता है, केबल प्रकार रं. 
घिपयय होता है । ) अतएव कहा है-'प्रमाणमभ्रमाणं च प्रसाभासस्तथेव च ॥ 
न्त्येब प्रमां यत्र तदसस्भावना कुतः।? ( प्रमाण, अप्रमाण एवं प्रमाणाभा[.... 
धम्येशमें प्रमा उत्पन्न करते ही हैं। उस धर्मीकी प्रमाणाभावसे इ असमो) ' 
कैसे की जा सकती है। ) [ अन्य विषय प्रमाणा्ञानसे सिद्ध होते हैं । घी | 
तो स्वरुपज्ञानमात्रसे सिद्ध होता है। जो विषयान्तरका असाधक है, सो। 
प्रकृतका साधक है, तो फिर इसकी असत्वकी सम्भावना कहाँ | | 
शङ्का-ग्रमाण ओर अप्रमाण--इन दो बिकल्पोंसे ज्ञानमात्रका संगर] 

ज्ञाता है, पुनः प्रमाणाभास क्यों कहां ? | 
. समाधान- प्रमाणाभाससे संशयका संग्रह विवक्षित दै । यद्यपि सा 
प्रमाणाभास होनेसे उसका लाभ हो जाता है तथापि प्रमाण निश्चयाता! | 
तद्विज्ञनिश्रयात्मक विषयका ही बोधक होगा, इस अभिप्रायसे प्रमाणाभा | 
थक्‌ निदेश है । ] प्रमाभासका ही नाम संशय है । स्वप्रकाश सद्रूप का | 
पमाण और अप्रमाणमें कोई विशेष नहीं है। किन्तु घटादि जडपदाथ किं 
उाधकासाधकत्वप्नयुक्त विशेष इनमें है। आत्माके भासमान होनेपर ही बव 
युके हुआ या नहीं, यह संशय होता है। | 
राक्का-आत्माका भान न होनेपर पो घटज्ञानवान्‌ हूँ या नहीं, यह | 

नहीं हो सकता । धभिंज्ञानाभावदशागे तद्विशेष्यक ज्ञानका सम्भव नहीं है। ६ | 
होनेपर घटज्ञानका निश्चय ही होगा, फिर संशय केले? || 
समाधान--ज्ञानास्वप्रकाशपक्षमें ` आसस्वप्रकाशपक्षमे ही उक्त सँ. 
भिधान है । ] - 
नहीं सिदध 2 पि आणे संशय-विषयेय नहीं है, तथापि वह स 
नहीं सिद्ध होता। यद्यपि अन्यन्न संशयबिपर्ययाद्यभावका विरोधी. ज्ञान | र ह 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


छोक १८ ] सालुवादमधुंददर्नीव्याख्यासहिता १७९ 


स्वभाव! कल्प्यः बाद्यपदा्थे केन विरोधिज्ञानेनैव संशयादिश्रतिबन्धसंभवे 
आन्तरपदार्थे स्वभावभेदकन्पनोया अनौचित्यात्‌ । अन्यथा सवंचिपुवापचे; | . 
आंत्ममनोयोगमांत्रं चाऽऽसमसाकषा्कररे हेतुः । तस्य च ज्ञानमात्रे हेतुस्वाद्‌ 
बटादिभानेऽप्यात्मभानं समूहालम्बनन्यायेन ताकिकाणां प्रवरेणापि दुर्निवा- 


है तथापि आत्मविषय संशयादिके प्रति आन्तर आत्मस्वभावविशेषको ही यदि 
प्रतिबन्धक मानें, तो कोई आपत्ति नहीं है। एकका जैसा स्वभाव है वैसा ही 
सबका है, यह नियम नहीं । संसार विचित्र स्वभावका है। समानस्वभावका नहीं | 
देखते ही हैं--अप्नि उष्ण और जल शीत है। इसी तरह बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा 
आन्तरस्वभाववैलक्षस्यप्रयुक्त ही यह भेद कह सकते हें । बाह्य विषयमें 
उसकी प्रमा होनेपर ही उसके संशय आदिका अभाव कह सकते हैं, अन्यथा 
नहीँ । आत्मा आदि आन्तर पदार्थमें तत्ममाव्यतिरेकमें भी संशय आदिकां 
अभाव हो सकता है, फिर आत्मा स्वप्रकाश कैसे सिद्ध होता है ? यह भाव है । 

समाधान - बाह्मपदार्थमात्रमें उसकी प्रमा होनेपर ही. उसके संशयादिकां 
अभाव क्लप्त है। उसके अनुसार आत्मसंशयादिका अभाव भी आत्मनिश्चयप्रयुक्त 
है । यह मान लेनेसे उपपत्ति हो जाती है, तो फिर प्रथक्‌ स्वभावकल्पना गौरवादि- 
दोषदूषित होनेसे अयुक्त है । अन्यथा स्वभावभेद मानकर परिहार करनेपर सब धर्म 
सबभै कह सकते हैं । [जलमें उष्णत्व है, बहिमें शीतरव है,परन्तु वे प्रत्यक्ष क्यों नहीं 
होते। स्वभावभेदसे प्रत्यक्षच और आअप्रत्यक्षत्वकी उपपत्ति हो सकती है। 
जलीयोष्णत्वका स्वभाव है कि जिस सामग्रीसे बझिगत उष्णत्वका प्रत्यक्ष हो रहा 
है उस सामग्रीसे उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु उससे विलक्षण सामग्रीसे 
प्रत्यक्ष होता है। एवं वहिगत शीतत्वमें भी सामग्रीभेद मान कर सब मोसे 
अनित्यस्वव्यवस्था हो जायगी, जो संबंधा अनुचित है। विद्वानोंको लोकसिद्ध 
मर्यादाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये, अन्यथा विनेयोंको उनके वचनमें विश्वास 
नहीं होगा- इत्यादि स्वयं समभिये। विषयसाक्षात्कारदशामें आत्मसाक्षात्कार-- 
सामग्री न्यायमतमे भी दै ही । ] आत्मप्रत्यक्षमें आत्ममनःसंयोग कारण है। 
यातममनःसंयोग ज्ञानमात्रमै कारण है । घटादिज्ञानोसपत्तिक्षणमें आत्मज्ञान 
सामग्री है । | 

प्रश्‍न- ऐसी दशामें दोनोंका प्रत्यक्ष क्यों न करें ? घट-पटोभयप्रत्यक्ष* 
सामग्रीसे तदुभयका समूहालम्बनम्रत्यक्ष सर्वश्रेष्ठ तार्किक मानते ही हँ। 


है 
[| 
५ 
| 
॥८ | 
| 
~ 
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भी याह 
पे! । संकरस्पादोपताचावपखादेर्जातिस्वानम्युपगमादा । सङग भें | 
एवा$5त्मभानसामग्रया विद्यमानत्वादसुव्यवसायो$प्यपास्तः । नच यश | 
भानाथं स, तस्य दीपवत्स्वव्यबहारे सजातीयानपेक्षत्वात्‌ । न हि प 


a 


, उत्तर--घट-पटके समूहालम्बनमें कोई आपत्ति नहीं, अत: वा | 
मानते हैं, किन्तु आत्मघटके प्रत्यक्षादिको समूहालम्बनात्मक मानें, तो ज k | 
चाक्रुषत्व और मानसत्वका साडू्य हो जायगा, जो इष्ट नहीं है। “चन्दन पु 
इत्याकारक चन्दनसोरभ--उभयविषयक एक ज्ञान होता है। सोर भांशे 9 

' किकत्व और चन्दनांशमें लौकिकस्व मानकर अवच्छेदकभेदसे एक जानन होकि: 
लौकित्बस्थितिवत्‌ घटात्मविषयावच्छेदक भेदसे चाश्नुषत्व और मास 
' स्वीकारमें उक्त दोष नहीं है । एकावच्छेदेन उन दोनोंकी स्थितिमें सांक 
है। सांक द्रव्यगत जातिमें ही दूषक माना जाता है, क्योंकि गौ और अश i 
एक व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं है अन्यत्र लाघवानुरोधसे एक माननेमें दोष न 
अथवा सांकय जातिका बाधक माना गया है, उपाधिका नहीं । |; प्रकृतमें चाहु 
ओर मानसस्व जाति नहीं, किन्तु उपाधि है । समवेतरवादिघरित जातिकी क | 
पेक्षासे उपाधिकल्पनामें लाघव भी है। लाघवान्तर भी कहते हाल 
घटादिप्रत्यक्षसामग्रीसे तद्दशामें ही हो सकता है, इसलिये व्यवसायोत्तर शा 
` प्रत्यक्षा्थ अतुव्यवसायकी कल्पना भी नहीं करनी पड़ती है, यह छाघव है||| 
यह लाघब तो नहीं है। यदि कहिये, क्यों, तो सुनिये--व्यवसायभानाथ अतु 
साथ मानना जरूरी नहीं है । “अयं घटः? यह व्यवसाय है और “घटमहं जाता | 
यह अनुव्यवसाय है । अनुव्यवसायसे व्यवसायका प्रत्यक्ष होता है। व्यवसा | 
 भानके लिये अनुव्यवसायका मानना कोई आवश्यक नहीं है, क्‍योंकि व्यव | 
_भानमें प्रदीपवत्सजातीय प्रकाशकी अपेक्षा नहीं है। प्रदीपप्रकाशके लिए विज्ञात | 
पछ नट आदिकी अपेक्षा है, सजातीय प्रदीपादिकी नहीं । एवं व्यवसा 
व्यवहतेव्यज्ञानभिन्ञज्ञानत्वसजातीय ज्ञानान्तर अपेक्षित नहीं है । जैसे ४ 
विषय है और उसका ज्ञान विषयी है वैसे ही व्यवसाय विषय और अबु | 
लिये ॥ घटतज्ज्ञाननिष्ठ विषयविषयित्वव्यवस्थापककी अपेक्षासे वयवस | 
_व्यवसायनिष्ठ | विषयविषयित्वव्यवस्थापक विजय कोई घन है| | 


१ 
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नयोरिष व्यवसायानुव्यवसाययोरपि विषयत्वविषयित्वव्यवस्थापक वैजात्य- 
मस्ति, व्यक्तिमेदातिरिक्तवैधर्म्यानम्युपगमात्‌ । विषयत्वावच्छेदकरूपेणव 
विषयित्वाम्युपगमे घटतज्ज्ञानयोरति तङ्काबापत्तिरबिशेषात्‌। ननु यथा 
घटव्यवद्ाराथ घरज्ञानमभ्युपेयते तथा. घरज्ञानव्यवहाराथं घरज्ञानबिषयं 
ज्ञानमभ्युपेयं व्यवहारस्य वयवहतंव्यज्ञानसाध्यत्वादिति चेत्‌, काऽलुपपत्ति- 
रुद्धाविता देवानांप्रियेण स्वप्रकाशवादिनः । न हि ठपवहतेव्यमिन्नत्वमपि 


क्योंकि व्यक्तिभेदसे अतिरिक्त व्यवश्थापकवैध्यं ( वैलक्षण्य ) नहीं मानते। 
विषयत्वव्यवस्थापक व्यवसायनिष्ठ विषयस्वावच्छेदक अन्य हो, अनुव्यवसायनिष्ठ- 
विषयित्वावच्छेदक दूसरा हो, तो विषयत्वावच्छेदक विषयित्वावच्छेदक नहीं बनता, - 
इसलिये घटादिमें विषयित्वं नहीं हो सकता । सो है नहीं, व्यक्तिभेदमात्रवैलन्षण्य 
यदि उसका प्रयोजक हो, तो घटद्वयव्यक्तिभेद्प्रयुक्त विषयविषयिभावापत्ति हो 
जायगी। व्यवसायमें जैसे विषयित्व है वैसे ही घटादिमें भी विषयित्वापत्ति हो 
जायगी, कारण कि विषयतावच्छेदकरूपसे दोनों तुल्य हैं । 


भ्ष-जैसे घटव्यबहारार्थं घटज्ञानकी नियमसे" अपेक्षा होती है, वैसे ही 
घटादिज्ञानव्यवद्दाराथे तज्ज्ञानविषयज्ञानकी अपेक्षा आवश्यक है । अज्ञात 
विषयका व्यवहार नहीं होता । अतः व्यवहततव्यविषयक ज्ञान व्यवहारमें कारण 
है, यह नियम है । प्रकृतमें व्यवसायव्यवहाराथ व्यबसायज्ञानमें अनुव्यंबसायकी 
अपेक्षा नियत होनेसे अनुव्यवसाय सिद्ध होता है । 


उत्तर--ज्ञानस्वप्रकाशवादी के मतमें आप क्या अघुपपत्ति देते हैं? 
ब्यवहर्व्यभिन्नज्ञानत्वेन कारणताको आपने नहीं समभा है. । यदि घटादि 
व्यवहार चिकीर्षित है, तो घटज्ञानकी अपेक्षा है। घटज्ञानमें घटभिन्नत्व भी है। 
जिस समय घटज्ञान व्यवहतंव्य है, उस समय तो घटज्ञानमें व्यवद्दर्तव्यस्वके 
रहनेसे ज्ञानत्व है. ही । व्यवहतंव्यज्ञानभिन्नका निवेश गौरवसे नहीं होता । 
[ शङ्का -ज्ञान स्वरूपको कसकदविरोधसै नहीं प्रकाशित करता, इसलिये 
व्यवसायमें व्यवसायविषयकत्व नहीं है, फिर उसका व्यवहार कैसे ? 


समाधान-जैसे ईश्वरको सर्वज्ञ मानते हैं। सव पदार्थमें स्वयंज्ञान भी 
आता है, उक्त विरोधसे यदि ज्ञान अपने स्वरूपको प्रकाशित न करेगा, तो सके: 


क 


है 


| 


| 


शटर - श्रीमद्भगवद्गीता । म 
ज्ञानविशेषणं व्यवहारहेतुतावच्छेदक पवहारहेतुतावच्छेदक गौरवात्‌ । तयेथर कान पेयानि | 
मेयमितिज्ञानवच स्वेनैव स्वव्यवहारोपपत्तो न ज्ञानास्तरकत्यनाक 
अचुव्यवसायस्पापि घटशानव्यवद्ारहेतुर्ख कि पटज्ञानज्ञानेन [६ | | 
ज्ञानत्वेनेवेति विवेचनीयम्‌) उभयस्यापि तत्र सत्तत्‌ । तत्र पर 
ज्ञानत्वेनैव हेतुतायाः क्नप्तवाचेनैव रुपेण घटज्ञानव्यहारेडपि तुरो), 
= ल्यास । 
विषयक ज्ञानवस्वेन ईश्वर स्वंज्ञ केसे होंगे ? एवं योगी भी सेज गो | 
हें। उनका भी ज्ञान यदि अपनेको ग्रहण न करेगा, तो वे भी सर्वे | | 
सकते । इसी प्रकार प्रमेयत्वादि केवलन्वयि धर्म भी नहीं सिद्ध, होंगे. 
स्वस्थिति अन्योन्याश्रयादि दोषसे नहीं बनती । स्वाबृत्ति होनेपर केवलानि | 
हो जायगी। इन स्थानोंमें जो परिहार होगा, सो व्यवंसायव्यवहारमें भी ह | 
बारित नहीं है! . स | 
शङ्का - तो क्या ज्ञानमें स्वकठे-कमेत्वके विरोधको त्याग दे । | 

, समाधान-यहाँ तीन प्रकारके मत हैं--बौद्ध झञानव्यवहाराजुरोपोपे ३ - 
बिरोधको ज्ञानातिरित्तमें मानते हैं, ज्ञानमें नहीं । अन्यथा अव्यवस्था अषा 
व्यबहारानुपपत्ति-इन दोनोंमें एक आवश्यक दोगा, जो मान्य नहीं है। प्रमा 
सिश्र-ज्ञानको स्वप्रकोश मानकर विषयत्वसंबन्धसे घटादिका, आश्रयत्वसंगर | 
आत्माका ओर असंबन्धसे स्वका घटादिज्ञान भासक होता है। स्वको सं | 
विषय नहीं करता, तो भी वह स्वप्रकाश होनेसे स्वव्यवद्दारक्षम होता है। प्रमा 
न्तरानपेक्ष स्वव्यवहारजनकस्न स्वप्रकाशत्व है-यह मानते हैं। वेदानि | 
वृत्तिरूपज्ञान खप्रकाश नहीं है, किन्तु आत्मस्वहुपज्ञान मिश्रमतके समान स्वा | 
है। विशेष इतना है कि विषयज्ञानके बिना आत्माका भान सिश्रमतमें नही हेग | 
वेदान्तिमतमें आत्मस्फुरण सदा -सुपुपि-्रलयमें रहता है।] | 
इस तरह सिद्ध है कि ईश्वर और योगीके ज्ञानके सा 
प्रमेयज्ञान स्वयंप्रकाश होनेसे ज्ञानान्तरफे बिना स्वव्यवहारजनक ( 
अपने से ही अपने व्यवहारकी उपपत्ति हो ज्ञानेपर किसी दूसरे ह 
कत्पनाकी जरूरत नही है । अचुव्यवसायमै भी आप घटङ्ञानम् 
हुल क्या घटशानन्ञानत्वेन मानते हैं अथवा घटज्ञानत्वेन ? इसका त, 
ता दोनों है। घटव्यवहारमें घटज्ञानस्वेन हेतल तो बी 
र गव्यवदहारका भी यदि कारण हो सके, तो. घटज्ञा | ५ 


| 
| 
| 
| 


$ 
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न घटज्ञानज्ञानत्वं हेतुतावच्छेदकं गोरवान्मानाभावाच । तथा च नानव्यव- 
सायसिद्विरेकस्थेब व्पवसायस्य व्यवसायतरि व्यवसेये व्यवसाये च व्यवहार- 
जनकस्बोपपत्तेरिति त्रिपुटीप्रत्यक्षवादिन! प्राभाकरा। । ओपनिषदास्तु कल्पन्ते 
स्वप्रकाशज्ञानरूप एवाऽऽत्मा न स्वप्रकाशज्ञानाश्रय!, कत्‌ कर्म विरोधेन तङ्का- 
नानपपरोः । ज्ञानमिन्नस्ये घटादिवज्ञडस्वेन कल्पितस्वापत्तेश्च । स्वप्रकाशः 
ज्ञानमात्रस्वरूपोऽप्यात्माऽविद्योपहितः सन्साक्षीत्युच्यते । बृत्तिमदन्तःकरणो- 
पहितः प्रमातेरयुच्यते । तस्य चक्षुरादीनि करणानि । स चन्रादिद्वाराऽन्तः- 
करणपरिणोमेन घटादीन्व्याप्य तदाकारो भव॒ति। एकस्मिथान्तःकरणपरिणामे 
घटावच्किन्नचैतन्यमन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं चैकलोलीभावापन्नं मरति । ततो 
घटावच्छिबचेतन्यं प्रमात््रभेदारस्वाज्ञानं नांशयदपरोक्तं भवति । घटं च 
स्त्रावच्छेदर्क स्वतादारम्याध्यासाङ्कासयति । अन्तःकरणपरिणामश्च वृच्या- 
झपोऽतिरच्छः स्वाबच्छिन्ेनेव चैतन्येन भास्यत इत्यन्त;करणतदुत्तिघटा- 


जळ कारणत्वकी कल्पना अनावश्यक हे । इसमें हेतु प्रमाणाभा है। इसमें हेतु प्रमाणाभाव और गौरव है, 
फिर अनुव्यवसायकी सिद्धि नहीं होती । एक ही व्यवसाय, स्वव्यवसायि व्यवसाय 
आर स्वव्यबसेय घटादि--इन तीनोंका व्यवहारजनक है, यह त्रिपुटीवादी प्रभाकर- 
मिश्रका मत है । त्रयाणाम्‌ माठ्मेयमितीनां पुटानां समाहारः समुदायस्त्रिपुटी 
अर्थात्‌ प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति -इन तीनोंके समुदायको त्रिपुटी कहते हैं, 
इनका ज्ञापक ज्ञान होता है। वेदान्ती मानते हैं कि स्वप्रकाश ज्ञानरूप ही आत्मा 
है, स्वप्रकाशज्ञानाश्रय नहीं । कठे-कर्मविरोधसे स्वयं स्वका प्रहण नहीं करता, यह 
ठीक ही है। [ ज्ञानक्रियानिरूपित कमत्व-कठेत्व विरोधसे हो नहीं सकता, इसलिये 
स्वप्रकाशज्ञानाश्रय' मिश्रमत हेय हे । ] और यदि आत्माको ज्ञानभिन्न मानें, तो 
घटादिके समान जड़ होनेसे वह कल्पित हो जायगा। स्वप्रकाशज्ञानमात्रश्वरूप 
आत्मा अविद्योपहित होकर साक्षी होता है तथा इत्तिमदन्तःकरणोपहित द्ोकर प्रमाता, 
यह कहते हैं । उसके चछुरादि करण हैं। वह प्रमाता चल्ुरादिद्वारा अन्त:- 
करणके परिणामसे घटादिको व्याप्तकर तदाकार होता .है- अन्त:करण- 
विषयदेशमें प्राप्त होकर विषयाकार होता है । एक ही अन्तःकरणपरिणामसें 
घटावच्छिन्न चैतन्य तथा अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमातासे अभिन्न होता है। 
अतएव अपने ज्ञानका नाश करता हुआ वह अपरोक्ष होता है और स्वावच्छेदक 
घटका स्वतादात्माध्याससे भान कराता है। वृत्त्याख्य अन्तःकरणपरिणाम अति 
स्वच्छ है, अतएव स्वावच्छिन्न चैतन्यसे ही उसका भात्त होता है। इस तरह 


> जे 


१८४ | श्रीमद्धगवद्वोता हो... आ कयी | ह | 


Ere 
नारोचत । तदेतदाकाखयमह जानाभि घटमिति । भासक 


बेपि घरं प्रति इृत्यपेक्षत्वात्ममादृता, अन्तकरणतदुत्ती; प्रति तु १ 
स्वात्साधितेति विवेक! । अद्वैतसिद्धौ सिद्धान्तबिन्दौ च बिस्तर; । „^ 
प्रायुक्तन्यायेन नित्यो विभुरसंसारी सव दैकरुपथाऽऽत्मा तस्मातन्न 
स्वधमे युद्धे प्राकपरवृत्तस्य तव तस्मादुपरतिने युक्तेति युद्धास्यनुज्ञय 
नाइ--'तस्माद्य'्वस्व भारत' इति। अजुनस्य स्वघमेंयुद्े पर 
उपरतिकारणं शोकमोहौ । तौ च विचारजनितेन विज्ञानेन वाहिता 
वादापवादे उत्सर्गस्य स्थितिरिति न्यायेन युदवस्वतयनुषादो न विधि।| 
&कर्क कर्मणो। कृति” इत्युत्सर्ग; । “उभयप्राप्तौ कर्मणि” इत्यपवाद! | ५ 


डन्तःकरण तद्वृत्ति घटादिका अपरोक्ष भान होता है है, यही आकास ह 
ज्ञानामि’ दै । भासक चेतन्यके एकरूप होनेपर भी घटके प्रति वृत्तिसापेत ह 
प्रमाता कहलाता है, अन्तःकरण वृत्तिके प्रति वृत्त्यलपेक्ष होनेसे . सान्ती है। 
दोनोंमें भेद दै, यह जान लेना. आवश्यक है । विस्तृत विवरण अह्वे 
सिद्धान्तबिन्दुसे है । यतः पूर्वोक्त रीतिसे नित्य विछ असंसारी सदा एकहुप ञ्ञ 
है,अतः उसके नाशकी आशाङ्कासे स्वधमं युद्धमें स्वत:प्रवृत्त तुम्हें उससे विपु 
उचित नहीं है; इसप्रकार युद्धकी अनुमतिप्रदानद्वारा भगवान्‌ कहते हैं 
युद्धयस्त्र भारत! यह । स्वधम युद्धमें स्वतःप्रवृत्त अजुनकी निवृत्तिका काणा 
ओर मोह है। वे दोनों विचारनिष्पन्न निर्णयसे यदि बाधित हुए, तो # 
स्वतः है। 'अपवादकी निवृत्ति होनेपर उत्सगेकी स्थिति होती है” इस ता 
युद्धका अनुवाद है, विधि नहीं । [ अप्रवृत्तप्रव्तन विधि कहलाती है अर्थात. 
कार्येमें जो स्वयं प्रवृत्त नहीं दै, किन्तु किसीकी प्रेरणासे करता है, बह विधि! 
जैसे कि--राजप्रेरित भ्रत्यकी प्रवृत्ति । जिस कायमै जो स्वयं प्रवृत्त दै, किन्तु 
्रतिबन्धसे उपरत होता हे और यदि कोई पुरुष उसके प्रतिबन्धका निए. 
कर देता दै, तो ब्रह पूर्ववत्‌ स्वत:प्रवृत्त पुरुष फिर उस्र कार्यमें लग जाता कै | 
अनुवाद कहलाता है,क्योंकि उसमें पुरुष स्वेच्छासे ही प्रवृत्त हुआ है । शासे 
उदाहरण देते हे--'यथा? इत्यादिसे । ] देखिये--'कठेकर्म णो: कृति? यह उत्स 
कत्‌ प्रत्ययके योगमें कती और कम में “षष्ठी' होती है। इसका अपवाद दै 
पतौ कर्षणि? पूव॑सूत्रसे यदि कती और कर्म-दोनोंमें षष्ठीकी प्राप्ति ह 
कर्ममें ही पदी होती है, कें नहीं । ['देवदत्तेन तण्डुलस्य पाकः? यही प्री 


| 
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क अत 3 कक यी क पहिली 
कारयो; खीम्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌” इति तदपवादः । तथाच मुप्नुच्ो- 
नैद्षणो जिज्ञासेत्यत्रापवादापवादे पुनरुत्संगस्थिते 'कर्त कर्मणो! कृति! इत्यनेनेव 
ष्ठी | तथा च 'कर्मणि च' इति निषेधाप्रसराद्वह्वाजिज्ञासेति कर्मषष्ठीसमासः | 
सिद्धो भवति । कश्चिस्वेतस्मादेव विधेमो्ष ज्ञानकर्मणोः समुच्चप इति प्रल- 
पति । तन्न, युध्यस्वेत्यतो मोक्षस्य ज्ञानकर्मसमुचयसाध्यत्वाप्रतीते; । विस्तः 
रेण चैतदग्रे भगवद्रीताइचनविरोधेनैच निराकरिष्यामः ॥ १८॥ 
हे, “देवदत्तस्य तण्डुलस्थ पाकः? यह साधु नहीं है। “पाकः सें पच्‌ धातुसे भावमें 
“ञ्‌? प्रत्यय हुआ दै, अतः कर्ता और कर्म दोनों अलक्त हैं, दोनोंमें पष्ठीकी प्राप्ति 
है। ] परन्तु अपवादसूत्रके अनुसार कमें ही षष्ठी साधु है। कर्ता-कसेन्च्दोनोसें 
नहीं । “उभयप्राप्तो? का वाधक “अकाकारयोः खीः प्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌? 
यह कात्यायनवचन है। ख्ीत्ववोधक अक और अकार इसके योगमें उभयप्राप्तौ 
कर्मणि’ इस अपवादशास्त्रका प्रतिषेध कर 'क्ॅक्मणोः कृति'इस उत्सगंशाखकी प्रवृत्ति 
होती है [देखिये= भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य जगत? यहाँपर कती रुद्र और कर्म 
जगत्‌--दोनोंमें उक्त शाखसे पष्ठी सिद्ध होती है। “भिद्‌? धातुसे भेदनं भेदिका' 
इस व्युत्पत्तिसे 'पयौयाहणोत्पत्तिषु' इस सूत्रसे अथवा 'धात्वर्थनिर्देश? इत्यादि वचन 
से भावमें 'णवुल' प्रत्यय होता है. । ण और च' की इत्संज्ञा होनेपर 'युवोरनाकौ' से 
“यु के स्थानमै “क? उससे अजाद्यवष्टाप्‌' से “टाप्‌” । ग्रत्ययस्थात्कात्‌ः इस्यादिसै 
इत्व होनेसे भिदिका' शब्द सिद्ध होता है। छ 

भेत्तुमिच्छति विभित्सति इति विभित्सा “भिद्‌? धातुसे धातोः कर्मणः स०' 
इत्यादिसे 'सन? । “सन्यङोः? से हित्व, हलन्ताच्च’ इससे कित्व होनेसे गुणाभाव, 
“अप्रत्ययात्‌! से अप्रत्यय, ततः टाप्‌, इस तरह विभित्सा की सिद्धि होती है। 
यद्यपि 'खीप्रत्यययोरकाकारयोनौयं नियमः” यह वार्तिक सिद्धान्तकोमुदीमें है, 
परन्तु अर्थमें भेद नहीं है। मोक्तुमिच्छुः मुसुक्क: । सुच्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय 
करने के बाद 'सनाशंस०? इत्यादिसे 'उ? प्रत्यय करनेपर मुमुक्षुशब्द सिद्ध होता दै 
जिज्ञासा, ज्ञाधातुसे भाबमें सन्‌ प्रत्यय है । ] कर्ता मुस॒क्ष आर कमे त्रह्मँ- 
दोनोंमें अपवादःप्रतिषेध होनेपर उत्सगेसे दोनोंमें षष्ठी होती है। 'अह्मणो मुमुक्षो- 
प्रह्मजिज्ञासा! यहाँपर अपवाद 'उभयप्राप्ती' इत्यादिके अप्रवृत्ति होनेपर- उत्सगे 

.'कर्ेकर्मणोः” इत्यादि की प्रवृत्ति होनेसे षष्ठी हुई दै। इसी प्रकार कर्मणि च? 
इस सूत्रको निषेधाप्रदत्तिसे नहाजिज्ञासा' यहाँपर कर्ममें षध्ठीका समास सिद्ध 
३४ 


है 


दळी [अभ 
य एन वत्ति इतरं यश्चेन॑ मन्यते हत 

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते i 

जो इस आत्माको मारनेबाला तथा जो दूसरेके द्वारा मारा ९) 
समझता हे, वे दोनों ही इसको ठीक टीक नहीं समझते, क्योंकि यह न जो 
को मारता हे और न किसीसे स्वयं मारा ही जाता है ॥ १९॥ ही 


बन्धने शोकेऽपनीतेऽपि तद्वधकतत्वनिबन्धस्य पापस्य नास्ति र | 
नहि यत्र शोको नास्ति तत्र पापं नास्तीति नियमः, देष्यनाक्मणमपे १) 
विषये पापाभाबग्सङ्गात्‌ । अतोऽहं कर्ता सवं प्रेरक इति हो. 
हिसानिमित्तपातकापत्तेरयुक्तमिदं बचन तस्मायुध्यस्व मारे 
काठकपठितया ऋचा परिहरति भगवानू--यू एनं वेत्ति कै 
हुआ है। किसी विद्वानका यह मत है कि युद्ध भारत? इस णि युद्ध(्व भारत? इस विधिसे हरे | 
समुच्चय मोक्षमें है । केबल ज्ञानसे यदि मोक्ष होता, तो द्रवः से क़ | 
चुष्ठान व्यर्थ है, यह उनका प्रलापमात्र है. । 'प्रलापोऽनर्थकं बच? ह 
वाक्य प्रताप कहलाता है। 'युद्धस्व सें विधि नहीं है, किन्तु अनुवाद है। 
निर्णत हो चुका है और 'युद्धस्व' इससे मोक्षमें ज्ञानकमेसमुच्चय नहीं! | 


होता । आगे चलकर गीतावचनविरोधसे ही इसका हम विस्तारके सांथ नि | 
कररोः॥ १5॥ “च 


१८६ । श्रीमद्धगबद्वीता 


SS हिहव 


` ` ` अशोच्यान्‌' इत्यादि पूर्ववाक्यसे भीष्मपितामहादि बन्धुवगकी है 
प्रयुक्त शोकमोहका उक्त रीतिसे परिहार भले ही हो जाय, परन्तु तधि 
पापोत्पत्ति का प्रतीकार नहीं है । यह तो कोई नियम है नहीं कि जिस 
शोकादि नहीं हों, उसमें पाप नहीं होता । वैरि ब्राह्मणको मारनेपर गो 
होता, किन्तु ब्राह्मणवधजन्य पाप होता हीं है। अतः श्येनयागको | 
अधम कहा गया है। अतएव वृत्रासुरको मारनेसे उपस्थित पापका प्रतीकार 
यान्तर्से किया। बह पुराणोमे प्रसिद्ध ही है। अतः मैं इस पापका र, 
अप प्रेरक हे, इस कारण हम दोनोंको पाप लगेगा ही। अतः तस्मात उ 
| इ त वाक्य ठीक नहीं है, इस आशंकापर काठकोपतिषद | 


का परिहार करते हैं--थ एन वेचि? क | 
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एनं प्रकृतं देहिनमइश्यत्वादिगुणं यो हन्तारं हननक्रियायाः कर्तारं 
वेत्ति अहमस्य हन्तेति विजानाति । यश्चान्य एनं मन्यते हतं हननक्रियायाः 
कर्मभूत देहहननेन दतोऽहप्रिति विजानाति । ताघुभौ देहामिमानित्वादेनम- 
व्रिकारिणमकारकस्त्रमावमात्मान न विजानीतो न विवेकेन जानीतः शाख्रात्‌। 
कस्मात्‌, यस्मान्नायं हन्ति न हन्यते कर्ता कमं च न भवतीत्यर्थः । अत्र य 
एनं वेत्ति हन्तारं हतं चेत्येतावति वक्तव्ये पदानामावृत्तिर्बाक्यालंकारार्था । 
अथवा य एनं वेत्ति हन्तारं तार्किकादिरात्मनः कत्‌ त्वाभ्युपगमात्‌ । तथा 
यश्चैनं मन्यते हतं चार्वाकादिरात्मनो विनाशित्वाभ्यपगमात्‌ । तावुभो न 
विजानीत इति योज्यम्‌ । वादिभेदर्यापनाय एथणुपन्यासः । अतिशूराति 
कातरविषयतया चा प्रथगुपदेश! । “ हन्ता चेन्मन्यते इन्तुं हतश्चन्मन्यते 
हृतम्र ” इति पूर्वार्ध श्रौतः पाठः ॥ १९ ॥ 


प्रकृत अद्श्यत्वादिगुणविशिष्ट इस देहीको हुननक्रियाका कती मानता है यानी 
में इसका हन्ता हूँ”, यों जानता हे तथा जो पुरुष इसे मारा गया यानी हनन- 
क्रियाका कर्मभूत जानता है अर्थात्‌ देहहननसे आत्महनन जानता है, वे दोनों 
देहात्मवादी होनेसे अकारकस्वभाव अविकारी इस आत्माको नहीं जानते । वे 
दोनों आत्मविवेकशूल्य हैं । 

प्रशन=क्यों ? 

उत्तर चूंकि यह न तो किसीको मारता है ओर न स्वयं किसी से मारा ही 
जाता है। यह आत्मा न हननका कती है और न उसका कम ही है, यह मतलब है। 
'य एनम्‌? इत्यादि पूर्व॑चाक्यसे ही विवक्षित अर्थ सिद्ध होता है,फिर उत्तर पदानुवृत्ति 
वाक्र्यालङ्काराथ है ।अथवा 'य पनं वेत्ति हन्तारम्‌'इत्यादिसे तार्किकमतका निरास है। 
वे लोग आत्माको कर्ता मानते हैं । एवं “यश्चैनं मन्यते हतम्‌? (जो इसको हत मानता 
है, ) यह चाबीकका मत है, क्योंकि वे आत्माको विनाशी मानते हैं । वे दोनों यानी 
चार्वाक और तार्किक आस्मस्वरूपानभिन्ञ हैं । इस तरह योजना करनी चाहिये । 
वादिभेदज्ञापनके लिए अलग उपन्यास है । अथवा पूवाधमें जो पाठ है उसके स्थान 
पर “हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌? यह काठकश्रुतिमें पाठ मिलता है। 

[अति शूर तथा अति कायरका विषय होनेसे पथक्‌ उपदेश है - इसका भाव 
यह है कि कायर प्रतिपक्तीको देखकर यह मारनेवाला ही है, वध्य नहीं है, इसलिए 
भागता है । और शूर प्रतिपक्षीको समकता है कि यह च्य है, मारनेबाला नहीं। 


| 


१८६ | भरीमेद्धगचहीती । भ । 
न जायते प्रियते वा कदाचि- > 

रयं भूरवा भाविता वा न भर f 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराशो | 
न हन्यते इन्यमाने शरीरे 


है | | | 

यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और न कभी मरता ही है। ॥ | 

होकर भविष्य में फिर कभी होनेवाला भी यह नहीं हे । इसलिए यह अह? 
शाश्वत तथा पुराण है] शरीरके मार दिये जानेपर भी यह कभी माए ॥ | 
जा सकता ॥ २० ॥ ; 


` कस्मादयमात्मा हननक्रियायाः कर्ता कम च न अवति बे | 
सादित्याह द्वितीयेन मन्त्रेण-'न जायते म्रियते वा! इति। 


अभी इसे हम मारते हैं । श्रीमधुसूदनसरस्वतीके उक्ताथमें आध्योत्कपदीपिको | 
` आक्षेप है कि -“कती मुझमें और प्रेरक आपमें दिंसानिमित्तक पापापरि हे. 
अतः यह बचन ठीक नहीं है, इस शंकाका उत्तर काठक ऋचासे देते हः 
विचारणीय है, क्योंकि उक्तक्रचासे “पाप नहीं होता? इसका परिहार ३ 
कहा है ओर कहना ठीक भी नहीं है, कारण कि हनननिमित्तक बन्धु । 
अभावसे “आत्मा नित्य है? इस प्रतिपादनसे ही आत्माके नाशका प्रति? | 
दोनेपर तन्मूलक पापका भी निवारण हो ही चुका, फिर पापोत्पन्तिकी शंका हीह 
होती, अतः उक्त रीतिसे नित्य विशु तथा असंसारी अतएव सदा एक रुपा. 
है, अतः स्वधमं युद्धमें पहिले ही प्रवृत्त तुम्हारी तन्नाशकी झकासे उससे ला | 

ठीक नहीं है, यह स्वकीय पूर्वोक्तिसे वरोध भी है। और यह जो कहद हिँ. 

ब्राहाणवधमे शोक नहीं होता, . तो भी पाप होता ही है, यह दृष्टान्त भी सा$ 
नहीं है, क्यों दष्यत्व हेतु पापका असाधक है, यह सिद्ध ही नहीं है। श | 
न्ट्रियादिसंघातवधनिमित्तक पापाभावका क्षत्रधमबोधक आग्निमम्रन्धसे गा | 
रेगे । न लाई जाउ नासम! इत्यादि उन्नीस शलोकोसे 'अशोच्यान्‌ अवस 
रूबम्‌ इत्यादिका विवरण. करते हैं.। 'स्वधर्ममपि चावेद्य” इन आठ श | 


अज्चावादांश्च भावसे” इस मोहरूपका प्रथक्‌ प्रयत्नसे निराकरण करना ६ | 
स्वकीय आगेके अन्थसे विरोध आता है? ] ॥ १९॥ | 


` पद्‌ आत्मा हननक्रियाका कती और कर्म क्यों नहीं होता, यहअ 


| 


| 
| 


कर सकते, क्योंकि यह अविक्रय है। यही उत्तर ठीक श्रुतिके द्वितीय 


Fs 


3 
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“जायतेऽस्ति वर्धते बिपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यतीति पड्भाव- 
विकारा इति वार्ष्यायणिः ” इति नैरुक्ताः । तत्राऽऽ्यन्तयो निषेधः क्रियते-- 
९ 
“न जायते म्रियते वा! इति । वाशब्दः समुचयाथ।। न जायते न भ्रियते 
चेत्यर्थः कस्मादयमात्मा नोत्पद्यते, यस्मादयमात्मा कदाचित्कस्मिन्नपि काले 
न भूत्वाउस्ूत्वा प्राग्भूयः पुनरपि भविता न । यो द्यभूत्वा भवति स उत्पत्ति- 
लक्षणां विक्रियामसुभवति । अयं तु प्रागपि सच्ताद्यतो नोत्प्यतेऽतोऽज्ः | 
' तथा्यमास्मा भूत्वा प्राकदाचिद्धूयः पुनर्न भविता । न वा! शब्दाद्वाक्पविपरि- 
वृत्ति; । यो हि प्राग्भूत्वोत्तरकाले न भवति स सृतिलक्षणां विक्रियामनुभ- 
चरति । अयं तृत्तरकालेऽपि सस्वाद्यतो न म्रियतेञ्तो नित्यो विनाशायोग्य 
इत्यर्थ? | अत्र न भूत्वेत्यत्र समासाभावेऽपि नाजुपपचिर्नाबुयाजेष्बितिवत्‌, 
भगवता पाणिनिना महाविभाषाधिकारे नञ्समासपाठात्‌ । यत्त कात्यायने- 
र 

देते हैं-- न जायते? इत्यादि । जायते, अस्ति, वधते, _ विपरिणमते, अपन्ञी यते, 
विनश्यति-ये छः भावविकार होते हैं, यह पा सत है, यह निरुक्त 
कारने कहा है । इन छवों विकारोंमें आदि ओर अन्तका भागी-उसत्ति और 
विनाशका प्रतिषेध करते है-'न जायते म्रियते वा? इत्यादिसे । - वाशब्द समुच्च. 
यार्थ है। और न तो उत्पन्न होता है ओर न मरता ही है, यह अथ हे । 

प्रश्न--आत्मा क्यों नहों उत्पन्न होता ! 

उत्तर-चूँकि यह आत्मा कदाचित्‌ यानी किसी कालमें भी न होकर 
अर्थात्‌ पूवंकालमें न रहकर आगे फिर नहीं दोनेवाला है। जो उत्पत्तिसे पूर्व न 
रहकर उत्पन्न होता है बही उत्पत्तिक्रियाका अनुभव करता है। अपूर्व उत्पन्न 
होता है, घटादि अनित्यकी उत्पति होती है। यह तो स्वोप्पत्तिसे पूर्व भी है, 
अनुत्पन्न होनेसे अज है। पहिले रहकर किसी समय फिर नहीं होगा, यह नहीं 
होगा ही--इस प्रकार वाक्यका परिवर्तेन है। इसमें “न वा? शब्दका स्वारस्य है । जो 
पूर्वकालमें होकर पश्चात्‌ नहीं होता. वही भरणलक्षण विकारका अनुभव करता 
है, वही बिनाशी है । यह तो उत्तरकालमें भी. रहता है। चूँकि यह नहीं मरता, 
अतः नित्य है । विनाशके योग्य नहीं है, यह अर्थे हे । “न भूरवा' यहाँ पर्युदास 
होनेसे समास होना चाहिये, किन्तु यह समास बिकल्प होता है। अतः 'अज्ञा- 
तिषु ये यज्ञामहं करोति नाब्ुयाजेषु” यहाँ जैसे नानुयाजमें असमस्त नञ्‌का श्रवण है 
बैसे ही असमस्तका निर्देश यहां भी अनुचित नहीं हे । इसीलिए भगबाळू पाणिनि 


है 
| 


| 


१९० श्रीमडूगंबद्वीता | 


सना गि का 76+ 09 ७ {| 
नक्तं समासनिस्यता भिग्नायेण “वावचनानर्थकयं तु समारसिद्स | 
तङ्कगबत्पाणिनिवचनविरोधादनादैयम्‌ । तदुकतमाचायशपरसा॥ |] 
“असद्वादी हि कात्यायनः इति । अत्र न जायते श्रियते कि, 


कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय इति तदुपपाद्नम्‌ । अशो क | 
तदुपसंहार इति विभागः । आद्यन्तयो विकाराणां तढ्व्याप्पानां नि क क्‍ 
गमनादिबिक्ाराणामदुक्तानामप्युपलक्षणायापक्षयश्च द्विश्च सा 
निराक्रियते । तत्र कृटस्थनित्यलादात्मनों निशुणत्वाच न सर्पतो - | 
वाउपक्षयः संभनतीस्युक्तम्‌- शाश्वतो इति । शाइवत्सवंदा भवति ना. 
नापचीयत इत्यर्थः । यदि नापक्षीयते तहिं वर्धतामिति नेत्याह-..' गा 
इति। पुराऽपि नव एकरूपो न स्वधुना नूतनां कांचिदवस्थामतक 
यो हि नूतनां कांचिदुपचयावस्थामलुभवति स वर्थ इत्युच्यते लोके। गर. 


चायने धिका ~ ( |] > व ¢ | 
चायने महाविभाषाधिकारमें नञ! का पाठ किया है । कात्यायनने “वाब 
क्यम्‌? इत्यादि वातिक पाठ द्वारा नञ्‌. समास नित्य है, यह जो अपना ग्रा | 
सूचित किया है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्ताचायेचचनविरुद्ध कात्यायक 
अग्राह्य है। अचायं शबरस्वामीने भी यह व्यक्त किया है कि कात्यायन धमा 
हैं। असमस्तपयु दासार्थक 'नञ्‌? का प्रयोग लोक और वेदमें अनेक जग. 
जाता है, इसलिये कात्यायनवचन अनुपादेय है- गाह्य नहीं है । यहाँ नग | 
भ्रियते वा? यह प्रतिज्ञा है, 'कदाचिन्नायं भूरबा भविता वा न भूयः? यह प्रति 
अथका उपपादन है, “अजो नित्य यह उसका उपसंहार है--इस प्रकार वॉ. ka 
बिभाग है। आदन्तविकार यानी जन्म और मरणके निषेधसे उनके व्याप बौ 
रहनेवाले विकारोंका निषेध सिद्ध होता है, फिर भी अनुक्त गमनादि | 
उपलक्षणाथ अपक्षय और बृद्धिका नामतः निराकरण करते हैं। आता इ 
[ee ९ ७ | 
है, नित्य निगुःण है, अतः उसका स्वरूपसे या गुणसे अपक्षय नहीं होता ह | 
¢ रे है 
जारित कह चुक हैं। शाश्वत 'सुहुः पुनः पुनः शश्वत? इत्यादि कोशे 
€ है ~ नहीं |} 
न "धत राब्दाथ है यानी जो सदा रहता है उसका अपक्षय नहीं होता हे | 
य नहीं होता, तो बृद्धि क्यों नहीं होती, इसपर. कहते है 


इत्यादिसे। पहले भी यह नवीन एक नूतन 
अनुभव नहीं करता 5 दी था,अब भी किसी नू 


| 
| 
5५ 
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वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययस्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कस्‌ ॥ २१ ॥ 


हे पार्थ, जो इस आत्माको अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय समझता हे वह 
विद्वान्‌ पुरुष भला कैसे किसको मारता हे या किसी के द्वारा किसी को मारने के लिए 
प्रवृत्त करता ह ?॥ २१॥ 


सवदैकरूपत्वान्नापचीयते नोपचीयते वेत्यर्थः । अस्तित्वविपरिणामौ तु जन्म- 
बिनाशान्तभू तस्वात्पृथडन निषिद्धो । यस्मादेवं संबविकारशून्य आत्मा 
तस्माच्छरीरे हन्यमाने तत्संबद्गोऽपि केनाप्युपायेन न हन्यते न हन्तुं शक्यत 
इत्युपसंहारः ॥ २० ॥ 

नायं हन्ति न हन्यत इति प्रतिज्ञाय न इन्यत इस्युपपादित- 
मिदानीं न हस्तीत्युपपादयलुपसंहरति--वेदाविनाशनम! इति। 
न विनष्ट शीळं यस्य तभ्वविनाशिनमन्त्यविकाररहितम्‌ । तत्र हेतुः- 
अव्ययं न विद्यते व्ययोऽब्रयचापचयो गुणापचयो वा यस्य तमव्ययमबयवा- 
पचयेन शुणापचयेन बो विनाशदशंनात्तहुभयर हितस्य न विनाशः संभवती- 
त्यर्थः । नु जन्यत्वेन विनाशित्वसचुमास्यामहे नेत्याह-- खजस इति | 


जो कोई पदार्थ पू्वीवस्थासे विलक्षण नवीन अवस्था प्राप्त करता है वह 
बढ्ता है, ऐसा लोकमें प्रयोग होता है। यह तो सदा एक रूप है, अतः न घटता 
है, न बढ़ता है। सत्ता और परिणाम - ये दोनों जन्म और विनाशसे प्रथक नहीं 
हैं, इसलिए उनका अलग निषेध नहीं है । अतः सर्व-विकार शून्य आत्मा है, अत 
शरीरके मारे जानेपर भी उससे सम्बद्ध इस आत्माका हनन किसी भी उपायसे 
नहीं हो सकता, यह उपसंहार है || २० ॥ 

उक्त वचनसे प्रतिज्ञाकर “आत्मा किसीसे मारा नहीं जात!' इसका उपपादन 
हो गया। अब 'न हन्ति’ इसका उपपादन करते हुए उपसंहार करते हैं 
'वेदाविनाशिनम्‌' इत्यादिसे । जिसका विनाश राक्य नहीं है वह अविनाशी अर्थात्‌ 
अन्त्यविकाररहित है, जिसके अवयवोंके हांस या गुणोंके हाससे पदार्थका विनाशा 
देखा जाता है, एतदुभ7शून्य आत्माके विनाशका संभव नहीं है, यह तात्पय है । 

` प्रश्न जन्यत्वलिङ्गसे आत्मामं विनाशित्वका अनुमान करेगे। उसका 

स्वरूप ऐसा होगा--'आत्मा विनाशी, जन्यत्वात्‌ , घटादिबत्‌? । 

उत्तर--विकाररहित आत्मामें जन्यत्व यदि नहीं है, तो फिर उक्तलिङ्गक 


१९२ .. भ्ीमहूगबद्गीता (५ 
¬ 
न जायत इत्यजसाचबिकाररहितम्‌ । तत्र हेतु+-निस्यं सदा ठ) | 
प्रागविद्यपानस्य हि जन्म इष्टं न तु सवदा सत इत्यभिप्रास। | फी | 
विनाशिनमबाध्यं सत्यमिति याबत्‌ । नित्यं सर्वव्यापकम्‌ | तत र | 
अजमव्ययं जन्मविनाशग्त्य जायमानस्य विनशयतश सर्वव्यापक. 
योरयोगात्‌ । एवं सर्वबिक्रियाशन्यं प्रकृतमेनं देदिनं सरमा 
विजानाति शा्राचायोपदेशाभ्यां सा्ात्करोति अहं सर्वेविक्रियाशूय | | 
मासकः संद्वेतरहितः परमानन्दबोधरूप इति स एवं विवास, पौ. 
कं हन्ति कथं इन्ति। किंशब्द आक्षेपे | न कमपि हन्ति न कथपि ह | 

` त्यर्थः । तथा कं घातयति कथं घातयति कमपि न घातयति का 
घातयतीस्यर्थः | नहि सरबविकारशून्यस्या कतुईननक्रियायां कर्‌ स ञौ 
तथा च श्रुतिः | 
“ झात्मानं चेद्विजानीयादमयस्प्रीति प्रषः | ॐ 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमचुसंत्रजेत्‌ ” ॥ | 

विनाशिखका अनुमान कैसे होगा ? यह कहते है-“अजम्‌? इस विशेषणसे॥ | 
कभी उत्पन्न नहीं होता,इसलिये अज है यानी आद्यविकारशून्य है । यदि पूष्ि 
बह अज क्यों ? तो सुनिये, उसमें यह हेतु है--बह निस्य है--सदा विद्या 
जो पूर्वमे नहीं रहता, उसका जन्म देखा गया है। जो सदा है उसका: 
नहीं देखा जाता, यह अभिप्राय है। अथवा अविनाशीका अर्थ टै=आ | 
यानी परमार्थे सत्य । नित्य--पवे-ञ्यापक | इसमें हेत है--अज और भर्न | 
अर्थात्‌ जन्म और नाशसे रहित यानी जायमान और चिनश्वरभे स्वव्यापक्ता | 
सत्यत्व नहीं रहता । इस तरह सवेविकारशून्य प्रकृत इस दैहीको--अपनी श्र | 
जो जानता है-शाखोसे तथा आचार्योपदेशोंसे जो जानता दै-साक्षाकार ब 
(प्रकते ज्ञान साक्षाततात्पयेसे है ) “मैं सब विकारोंसे शूत्य सो 
तथा सबेद्वैतरहित परमानन्दबोधरूप हूँ? इस तरह जो आत्मसाक्षात्कार | 
बही ऐसा विद्वान्‌ पुरुष पूर्णरूप है । वह भळा किसको कैसे सारता है। हि 
आद्ेपार्थ है। वह किसीको किसी तरह भी. नहीं सारता, यह तात्पंय है! ती र 
ह किसीको भी किसी तरह नहीं मरवाता । सकेविकारशून्य अकतीमें | र. 
किया कट कैसे हो सकता हे। देखिये-'आत्मानं चेद्िजानीयाद | 


| 


शोक २१] साबुवादसधघुसदनीव्याख्यासहिता १९३ 


इति शुद्धमात्मानं बिदुषस्तदज्ञाननिवन्धनाध्यासनिवृत्ती तन्मूलराग- 
ट्रेषाधभावारकर्क लवभोक्तत्वाद्यभाव॑ दशयति । अयमत्रामिप्रायो भगवतः 
वस्तुगस्पा कोऽपि न करोति न कारयति च किंचित्सवविक्रियाशून्यस्थभा- 
बरवरात्परं तु स्वम इवाविद्यया कत त्शादिकमास्मन्यभिसन्यते मूढः | तदु- 
क्तम्‌--“उभो तौ न विज्ञानीतः” इति । श्रुतिश्च “ ध्यायतीव लेलायतीव” 
इत्यादि! । अत एव सर्वाणि शा्वाण्यविद्ददधिकारिकाणि । विद्वांस्तु समूला- 
च्यासवाधान्नाऽऽत्मनि कत्‌ त्वोदिकमभिमन्यते स्थाणुस्त्रूपं बिद्ठानिब चोर- 
त्वप । अतो विक्रियारहितत्वादद्वितीयत्वाच विद्वान्न करोति कारयति चेत्य 
च्यते। तथा च श्रतिः-“विद्वान्न विभेति इतन” इति । अजु नो हि 
स्वस्मिन्कतृ त्वं भगवति च कारयितृत्वधष्यस्य हिंसानिमित्तं दोषष्नुभयत्रा- 
प्याशशङ्क। भगवानपि विदिताभिग्रायो हन्ति घातयतीति तदुभयमाचिक्षेप | 
आत्मनि क्त स्वं मयि च कारयितृत्वमारोप्य प्रत्यवायशङ्कां पा कार्षीरित्य- 
पूरुषः? इत्यादि श्रुति भी शुद्धाव्मतत्व विद्वाबको आस्मैकत्वाज्ञाननिमित्तक 
अध्यासनिवृत्तिदशामें तन्मूलक रागद्वेषासावसे कतृस्व-भोक्तृत्वाद्यभाबका प्रदर्शन 
करती है। भगवानका यह अभिप्राय है-वस्तुतः कोई भी नहीं करता है और 
न कुछ कराता ही है, क्योंकि सब क्रियाशूऱ्यस्वभाव है, किन्तु मूढ़ पुरुष आत्मामें 
कठेत्वादिका अविद्यासे अभिमान करता है जेसे कि स्वप्नमें। स्प्रतिने भी ऐसा 
ही कहा है-“उभौ तौ न! इत्यादि । “व्यायतीच छेलायतीव' इत्यादि श्रुति भी उक्तार्थः ` 
की ही घोषिका है। अतएव सम्पूर्ण शाख्नोंमें अविद्वान्‌ ही का अधिकार है.। समूल 
अध्यासका बोध होनेसे विद्वानका शाखमें अधिकार ही नहीं है। कारण कि वह 
कतृत्वादिका आत्मामें अभिमान नहीं करता। देखिये--जो स्थाणुतक्त्वको जानता 
है उसको स्थाणुमें चौरज्ञानका अधिकार नहीं दै । स्थाणुतत््वके अविद्वान्‌को ही 
“थाणु चौरो वा! यह संशय अथवा 'अयं चौरः’ यह विपयेय होता है । अधिष्ठान- 
तत्त्वज्ञको नहीं । अतः विक्रियारहित तथा अद्वितीय होनेसे विद्वान्‌ कमे नहीं करता 
या न किसीसे कराता ही है, यह कहते हैं। देखिये श्रुति भी कहती है--विद्वान्‌ 
न बिभेति कुतश्चन? अपनेमें कठेत्व भगवान्‌से कारयितृत्वका अध्यास कर अजु नने 
हिसादोषारोपणकी आशंका दोनोंमें की । अजु नाभिप्रायज्ञ भगवानने भी मारने और 


मरत्राने दोनोंका आक्षेप किया । अपनेमें कतृत्वफा और मुझमें कारयितृत्वका आरोपः 
२५ 


है 
र 


१९४ भीमद्भगवद्गीत। 


zr भनि 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ७ 
नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयांति नवानि देही ॥२२। 


जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रको उतारकर नवीन वस्त्र धारण करते हे बैसे 
पुराने जीण-शीण शरीरका परित्याग कर अन्य नूतन शरीर धारण करता है। | 


ह 


सिप्रायः। अविक्रियस्वग्रदशनेनाऽऽत्मनः कठ्‌ खप्रतिषेधात्सर्वकमक | 
मिप्रेते इन्तिुपलचषणा्थः पुरास्फूतिकत्यात्‌ । प्रतिषेषदेतोस्तुल्यलाला। 
राम्यलुज्ञालुपपत्ते! । तथा च वक्ष्यति -तस्य काय न विद्यत इति| | 
हननमात्राचेपेण कर्मान्तरं भगवताऽभ्यचुज्ञायत इति शूढञनजन्ितम्‌पाह 
तस्पादय घ्यस्वेत्यत्र हननस्य भगवताऽभ्यलुज्ञानाइास्तवकत्‌ स्ाद्यमाम। 
मात्रे समत्वादिति दिक ॥ २१ ॥ 

नन्ववमात्मनो विनाशिस्वाभावेऽपि देहानां विना शित्च 


= 


कर प्रस्यवायकी शंका सत करो, उनका यह अभिप्राय है । अविकियतार 
कतृत्वका प्रतिषेध होता है, इससे अखिल कमोके आक्षेपमें भगवानका ताता 
इसलिये 'हन्ति’ यह उपलक्षण है । जिसमें कठँखसात्रका प्रतिषेध है उस! 
कमत्वसात्रका प्रतिषेध विफल है। सामान्याभावसे विशेषाभाव गताथ है! 
उस समय बही सामने उपस्थित था, इससे हन्तिका जो यह अर्थ ल्मारे। | 
दन्ति का प्रतिषेध इतर कर्मोकी अभ्यनुज्ञाके लिये है--हनन निषिद्ध है 
विहित नित्य-नेमित्तिक कर्माचुष्ठान करे--इस अभिप्रायसै “हन्ति? का उपा | 
सो ठीक नहीं है, क्योंकि अविक्रयस्वा दिसे यदि हननकदत्व नहीं है, दो तुला | 
बिहित कर्म-कठेत्व भी नहीं है। अविक्रियत्वदर्शन दोनोंके अलुष्ठानमें विर 
त कहेंगे -'तस्य कार्य न विद्यते? इत्यादिसे । अतः यहाँ हननमात्रके 
यया 
म युद्धमें हनन भगवानको अनुमत है । वास्तव 
“भाव कर्मसात्रसें समान ही दै । यह संक्षिप्त व्याख्या है । “ 
ध्या विनाशी नहीं है, तो भी देह तो विनाशी अबश्य है और | | 


शोक १२ ] साखुवादमधुश्नदनीव्याख्यासहिता १९५ 
तन्नाशङ्गस्वात्कथं भीष्मादिदेहानामनेकसुक्ृतसाधनानां सया यद्धेन विनाशः 
कार्य इत्याशङ्काया उच्‌ वासांसि जीणौनिः इति। चीर्णानि 
विहाय बस्राणि नवानि गृहणाति विक्रियाशूत्य एव नरो यथेत्येतावतेव 
निर्वाहेञ्पराणीति बिशेषणमुर्कर्षा तिशयख्यापनार्थमू । तेन यथा निकरः 
शानि बल्नाणि विह्ययोत्कृशनि जनो गृहातीत्यौचित्यायातम्‌। तथा 
जीर्णानि वयसा तपसा च कृशानि भीष्प्रादिशरीराणि विद्वायान्यानि देवा- 
दिशरीराणि सर्वोत्किष्टानि चिरोपाजितधमंफलभोगाय संयाति सम्यण्गर्भेवासाः 
दिक्केशब्पतिरेकेण प्राम्ञोति । देही प्रकृष्ट धर्माचुषठावदेहवान्भीष्मा दिरित्यर्थ? । 
“अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पिञ्यं वा गान्धवं वा दैवं चा प्राजापत्यं 
वा ब्राह्मं बा” इत्यादिश्रते! । एतदुक्त भवति--भीष्मादयो हि यावज्जी 
मनुष्ठानङ्कशेनेव जजरशारीरा वर्तेमानशरीरपातमन्तरेण तत्फहभोगाया- 
समर्था यदि धर्मयुद्धेन स्त्रणप्रतियन्धक्षानि जजराणि शरीराणि पातयित्वा 


नाशक है, इसमें सन्देह नहीं, फिर भीष्मादि महापुरुषकी देह अनेक जन्मोपार्जित 
सुझृतविशेषसे उत्पन्न है, साधारणदेहारम्भक सामग्रीसे नहाँ। उनका युद्धमें 
'में विनाश केले कहूँ” इस उचित शंकाका उत्तर है कि विकारशून्य ही मनुष्य पुराने 
जीणे-शीण बल्लोंकी उतारकर नवीन बस्न धारण करता है। जैसे नवीन धारण 
करता है | नवीन तो पुरानेसे भिन्न होता ही है, भिन्न तापयसे “अपराणि? कहनेकी 
क्या आवश्यकता ? सुनिये-“यथा” सिफ इतनेसे ही निर्वाह हो जाता है। 
उत्कर्षविरोषबोधनारथ उक्त पद्‌ है । जैसे नवीन और पुराने बखांमें विशेष है यानी 
नबीनमें: उत्कष ओर पुरानेमें अपक्ष है वैसे ही नवीन और पुराने शरीरोंमें 
भी तारतम्य है। जीणे वख्नके समान अवस्था, तप आदिसे जीणे भीष्मादिदेहः 
का त्यागकर अन्य नवीन देवादिशारीर बहुकाळाजिंतधर्मफलभोगके लिए ग्रहण 
करेंगे - तप:प्रभावले गर्भेवासादिक्छेशके विना आनन्दपूर्वक प्राप्त कर लेंगे । 
देही यानी उत्कृष्धमौनुष्टानपरायण भीष्मादि । इस अर्थमें प्रमाण “अन्यन्नबतरं 
कल्याणरूपम्‌? इत्यादि श्रुति है। सुनिये-भीष्मादि पुरुषधौरेय ज्ञीवनतक 
घमीबुष्ठानक्छेशसे जर्जरशरीर हैं, वर्तमान शारीरके स्यागके विना सुकृत कमफल 
भोगनेसें असमर्थ हें । धर्मयुद्धे स्वर्गभोगप्रतिबन्धक्री भूत जोण शरीरका त्यागकर 


१९६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


प नक डि 2 | जू र 
नेनं बिन्दन्ति शत्राणि नेनं दहति पावक) 

न चेनं. क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारत, ॥ | 

उस आत्माको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जळा नहीं सकती 
नहीं सकते और बायु भी सूखा नहीं सकती ॥ २३ ॥ ला तह स | २२॥ “ 
दिव्यदेहसपादनेन सूरगमीगयोग्या: किमत सथा तदास | 
ते । दुर्योधनादीनामपि खगमोगयदेहसंपादनान्महालुपकार एव | ता 
स्तमुपकारके युद्धे ञ्पकारकस्वभ्रमं मा कार्षीरिति | अपराणि अन्यानि 
तिपदश्रयवशाङ्कगवदभिग्राय एवमभ्यूहिता । अनेन दान्ताः | 
पादनमात्मनः फ्रियत इति तु प्राचां व्याख्यानमतिस्पष्टम्‌ ॥ २२ | 
 स्वगेसुखभोगोपयोगिदिव्यशरीर धारण द्वारा यदि थे स्वगेभोगयोय 6 । 
सहायतासे हो जायं, तो वे तुमसे कृतकृत्य ही होंगे, अपकृत नहीं । यो. 
दुर्योधनादिके अनिष्टोमें शंका हो, तो सुनो, उनका भी स्वरो भोव | 
द्वारा उपकार ही होगा । वे विहित ही स्वर्गभोगभागी होंगे । विचारसे अक | 
कारक युद्धमें अपकारत्वभ्रम मत करो । “अपराणि, अन्यानि, संयातिः 
पदोंसे भगवान्‌का अभिप्राय इस प्रकार सूचित किया है । 

[टीकान्तरमे “लोग पुराने बस्नका त्यागकर नवीन वस्न प्रहण करते है. 
पुरुष विकारी नहीं होता एवं पूर्वशरीर त्याग कर उत्तर अहणसें विकारी नहीं है| | 
इतना ही अथ है, भीष्मादिके उपकार और अपकारकी सूचना नहीं है! 
अपदार्थ होनेसे अमूछ (कल्पनामात्र) हे-इस अमके निराकरणार्थ अपने का | 
उक्तपद्त्रय दत्तहस्तावलम्ब है।] इस दृष्टान्तसे आत्मामें अविक्रतत्वाति 
करते हैं, यह प्राचीन व्याख्यान अति स्पष्ट है । [ अति स्पष्टसे प्राचीन बाल 
कटाक्षकी सूचना है। व्याख्या गूढ़तत्वोंका होना चाहिये, स्पष्ट तो अगे! | 
ज्ञेय है। उसका शब्द द्वारा प्रकाशन व्यर्थ है। भाष्यकारने भी पूर्वापर ग्रा, 
चुरोधसे अविक्रियत्वप्रतिपादनमें उक्त वाक्यका तात्पय कहा है, अतः कटाक्ष | 
नहीं है। हाँ, यह कथन उपादेय है कि प्रकृतमें अन्य औँ | 
येमात्रसे प्रयुक्त नहीं हे, किन्तु लक्षणया उत्कृ 


र अपरशब्द मिनार्गी | 
ट्राथेक है। अन्यथा नवल ओर | 
णात्वसे उत्कृष्ट और .अपकृष्ठको 
है, यह नियम नहीं है। 


सूचित करना होगा | पुरानेसे नवीन उल । 

च चावल आदि कतिपय पदाथ नूतनसे पुरातन ही 
होते है| विक्रियसे प्रकृतमें सनोविकारको भी कह सकते हैं, इत्यादि | 
मक्षतम उपयुक्त नहीं हे, इसलिए बिस्तार नहीं किया गया हे ]॥२२॥ 


जा 


छीक २४ ] साडुवादमंघुप्न दनीव्याख्यासहिता १९७ 


अच्वे्योऽयमदाह्णोऽगमङ्केधोऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन; ॥ २४ ॥ 


चू'कि यह आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्छेय और अशोष्य है, इसलिए नित्य, 
सबेव्यापी, स्थाणु ( अविकारी ), स्थिर और सनातन ( सवेदा एकरूप) हे ॥ २४॥ 


नजु देहनाशे तदभ्यन्तरवर्तिन आत्मनः कुतो न विनाशो गृहदाहे 
तदन्तर्वतिपुरुषषदित्यत आइ--“नैनस इति । । 
शखाण्यस्यादीनि अतितीरणान्यपि एनं प्रकृतमात्मानं न च्छिन्दन्ति 
अवयवविभागेन द्विधा कतुं न शक्लुवन्ति | तथा पॉवकोउपिरतिग्रज्दलितोडपि 
` नैनं भस्मीकर्तुं शक्नोति । न चैनमापोऽत्यन्तं वेगवत्योडपि आदोंकरणेन 
बिश्वष्टाबययं कतुं शक्लुवन्ति । मारुतो वाघुरतिप्रयलोऽपि नेनं नीरसं कतुं 
शक्नोति । सर्वनाशकाक्षेपे प्रकृते घुद्धसमये शख्नादीनां प्रकृतत्वादबयुत्यानु- 
बादेनोपन्यासः । प्रथिव्यप्त नोवायूनामेब नाशकत्वप्रसिद्धेस्तेषामेवोपन्यासो 
नाऽऽक्काशस्य ॥ २३ ॥ 


TS 
देहनाशसे तदन्तर्वेति पुरुषको दुःख क्यों नहीं होगा ? गृहदाह्‌ होते समय 
उसके भीतर स्थित पुरुषको दुःख होता ही है, इस शांकापर कहते हैं- नैनम्‌! 
इत्यादि । असि आदि--तलूवार, भाझा, बच्छीं आदि अति तीखे भी शस्त्र उक्तस्वरूप 
आत्माका छेदन नहीं कर सकते तथा. अति प्रज्वलित-स्फुरज्जवाढाजालजटिल 
पावक-अनछ इसको अस्म नहीं कर सकता । इसको अस्यन्तवेगवान्‌ जल आदं 
बनाकर विश्छिष्ट-अबयव नहीं कर सकता तथा प्रबळ वेगवान्‌ मारुत यानी पवन 
भी नीरस नहीं कर सकता--सुखा नहीं सकता | र 
झङ्का=विष आदिका उपन्यास न करनेसे न्यूनता प्रतीत होतीहै । 
समाधान-सबसे नाशाभावका आक्षेप उपलक्षणतया विवक्षित है । प्रकृत 
युद्वसमयमें श्र आदिके प्रकत होनेसे यानी युद्धमें नाशकान्तरकी प्रपक्तिके 
अभावसे संभवतः प्रथिव्यादिका ही अवयुत्यानुवाद दै । अवयुति--आंशिक सबसें 
कुछका नामनिर्देश है। परथिव्यादिसें ही नाशकत्वप्रसिद्धि है, अतः 


इनका ही 
नामनिदेश अगवानूने किया है, आकाशका नहीं ॥ २३॥ ह 


|, 


| 


१९८ भीमंद्धगवंद्रीता | | 
तन्नाशकस्वासामथ्ये तस्य तज्जनितनाइ जिया | 

शह्नादीनां तन्नाशकत्वासतामथ्य तस्य तजनितनाशाईले छु | 
> 


च्छेद्योञयम ०',६ति । यतोऽच्छेयोऽयमतो नेनं छिल्दृस्ति हा | 
हयोऽयं यतोऽतो तैनं दहति पावकः । यतोऽछेथोऽयभतो चनं होतय र 
यत्रोऽशोष्योऽयमतो नैनं शोषदति मोरुत इति क्रमेण योजनीयम्‌ | र | 
प्रत्येक संबष्यमानोऽच्छेयसवा्प्रधारणाथः। चः सयुचये हेह वा | न 
हेतमाहोततरा्धेन--निस्योऽयं पूना परको टिरहितोऽतोऽचुस्पाच्चः | भी 
हानित्यत्व॑ स्यात, “ यावद्विकारं तु विभाग) ” इति ्यायासपरासु 
पासबादीनामनस्युगमात्‌ । अयं तु सबंगतो विशुरतो नित्य एव र 

प्राप्यत्वं पराकृतस्‌ । यदि चायं विकारी स्यात्तदा स्थतो न य} 


ज 


` शंख्रादि आत्माका नाश करनेमें असमथे हैं और वह शख्जन्यनाऐे | 
नहीं है, इसमें हेतुका निर्देश करते हैं-'अच्छेद्योऽय ०? इत्यादिसे। चेह 
छेदनके अयोग्य है, अतः शल्लादि उसके छेदनभें असमर्थ हैं । चू कि यह आ. 
अशक्यदाह है, अतः अग्नि दहनमें असमर्थ हे । चूँकि यह अक्लेद्य | 
जनित शिथिलावयवसंयोगके योग्य नहीं हे, अतः जळ सड़ानेमें ऋ | 
हे। चूँकि यह अशोष्य--निपीतस्नेहयोग्य नहीं है, अतः वायु शोषणे अ | 
है--इस क्रमसे योजना करनी चाहिए । एवकारको प्रत्येक वाकय मे संवह 
यहु निश्चितार्थक हे । अछेद्य ही है, छेद्य नहीं है । अदाह्य ही है दाहा नही- हा 
चकार सम्ुचय या हेमं हे । उत्तरार्ध -होकसे छेदादियोग्यत्वाभावमें ह 
हँ--आत्मा निस्य-पूर्वीपरको दिरहित है । पूर्वकोटि प्रागभाव है और उत्तर | 
ध्वंस है। अनित्यमे ये दोनों कोटियाँ रहती हैं, आत्मामें नहीं । प्रागभावका श॑ | 
योगी रहते हुए ध्यंसाभावका अप्रतियोगी आत्मा है, अतः अनुत्पाद्य-स्सा( | 


योग्य है । यदि असवेगत होता, तो अनित्य होता । 
प्रश्न-क्यों ९ पं | 
उत्तर--यावहिकारं तु विभागः? इस सूत्रें कारण कह चुका हूँ, अत! | 
न्यायका स्मरण करो। . . ' | 
ओ- पर्माशुको विभक्त तथा अनित्य नैयायिक मानते हैं, इसळिये बि | 
अनित्यस्व नहीं है--यह राडा असंगत है। वेदान्ती परमाणु नहीं मानते 4 
जक न्याये कोई दोष नहीं हे | यह आत्मा तो सर्वगव और विभु है, ई" | 
नित्य ही है। इससे प्राप्यत्व कमेत्वको भी आत्माभें निराकृत ही समझना | 


शोक २४ ] सासुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता १९९ 


तु स्थाणुरब्रिकारी । अतः सर्वगत एव । एतेन विकोयमपाकृतस । यदि 
चायं चल; क्रियावान्स्यात्तदा विकारी स्याद्‌, घटादिवत्‌ । अयं त्वचलोऽतो न 
विकारी। एतेन संस्कार्यत्वं निराकृतम्‌ । पूर्वावस्थापरित्यागेनावस्थान्तराप- 
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त्तिविक्रिया, अवस्यैक्येऽपि चलनमात्र क्रियेति विशेषः। यस्मादेवं तस्मात्सना- 
तनोऽयं स्वदैकरूपो न कस्या अपि क्रियायाः केत्यर्थः । उत्पस्याप्तिविक्ृ- 
तिसंस्कृत्यन्यतरक्रियाफल्योगे हि कर्मत्वं स्यात्‌ । अयं तु निस्यत्वान्नोस्पाद्यः 
अनिस्यस्यैव घरादेरुत्पाद्यत्वात्‌। स्वंगल्वान्न प्रोष्य! परिच्छिन्नस्यैच पय आदे; 
्ाप्यस्वात्‌ । स्थाणुस्वादविकार्यः) विक्रियावतो घृतादेरेत्र विकार्यलात्‌ । 
अचलत्यादसंस्काये!, सक्रियस्येव दर्पणादेः संस्कार्यत्वात्‌। तथा च श्रुतयः 
[जो प्राप्त दै, सो प्राप्ति क्रियाका कर्म होता है। जैसे आम चैत्रप्नाप्तिक्रियाका 
कर्म है । इसलिये चैत्र माम जाते हैं-इस प्रयोगमें ग्राम कर्म है, जो सदा प्राप्त है, 
बह प्रापिक्रियाका कर्म नहीं हो सकता । जैसे- आकाश । एवं आत्मा विश्च होनेसे 
प्राप्य नहीं है.। ] यदि आत्मा विकारी होता, तो सरबंगत न होता । यह ऐसा 
नहो है, किन्तु यह स्थाणु--अविकारी है, अतः सर्वगत है। इससे विकाये 
कर्मत्वका भी निराकरण होता है। अथवा यदि यह चळ्नक्रियावान्‌ होता, तो 
घटादिवत्‌ विकारी होता। यह तो अचल है, अतः विकारी नहीं है। इससे 
संस्काये कर्मका भी निरास समझना चाहिये। पूर्वोवस्थात्यागपूर्वेक 
नवीनोत्तराचस्थाग्राप्तिका नाम विकार है। जैसे--चावलकी पाकावस्था स्वाभाविक 
कठितावयवसंयोगनिवृत्तिपू्वेक तापजन्यशिटिलावयषसँयोग चिकार है। विकार 
और क्रियामें भेद यह है कि विक्रारसे अवस्थाभेद होता है। जैसे--पक और अपक 
तण्डुल अवस्थासे भिन्न है । तथा क्रियामें अवस्था एक होनेपर भी चलन होता है । 
जैसे कि स्थिरपक्षमें घटादिमें चलन हे । चाकि यह ऐसा है, अतः यह सनातन - सदा 
एक रूप है । तात्पर्यं यह कि यह किसी क्रियाका कम नहीं है। उत्पत्ति, विकृति, 
संस्कृति और आप्ति--एतच्चतुर्विध क्रियानिरूपित क्स होता है। इनमें अन्यः 
तम उसत्त्यादि किसी क्रियाफलसे निरूपित कर्मत्व आत्मामें नहीं है। नित्य होनेस 
आत्मा उत्पाद्य कर्म नहीं है । अनित्य घटादि ही उत्पाद्य कर्म हैं। सर्वगत होनेस 
यह आकाशवत्‌ प्राप्य नहीं है। परिच्छिन्न--असर्वगत घटादि ही प्राप्य हैं । स्थिर 
हैं, अतः अविकार्य हें । बिक्रियाबान्‌ घृतादि ही विकाय होते हैं । मलिन दर्पणादि 


२०० धीमद्भगवद्गीता 


दास नित्यः” " दृश इव स्तव्यो दिवि हे) 
लं निष्कियं शान्तम्‌ ” इत्यादयः | “ य! एयिव्यां विठय र 
योऽप्सु ति्ठन्नद्ठयोःन्तरो यस्तेजसि तिष्ठंस्तेजसो5न्तरो यो वायो कि 
रन्तर; ” इत्पाद्या च श्रतिः संगस्य सर्वान्तर्यासितया तदिप | 
यति । यो हि शख्नादौ न तिष्ठति तं शख्नोदयसि्चमद्ति। अयं तु ष 
सत्तास्फूतिप्रदत्वेन तल्रेरकस्तदन्तर्यामी । अतः कथमेनं शद्भादी नि समा 
विषयीकुयुरित्यमिग्राय/ । अत्र “ थेन छयस्तपति तेजशेड्) ! इसा 
योज्लुसंधेया।। सप्तमाध्याये च प्रकटीकरिष्यति श्रीभगवानिति द्‌ ३ | 


O_O SOR 
सुरखी-चूनासे साफ कर दिये जाते हैं। इसमें प्रमाण ये भ्रतियाँ हैं का | 
वत्सवंगतश्च नित्य”, वृक्ष इव स्तब्धो द्वि तिष्ठति’ इत्यादि श्रुतियाँ सवगत गी 
सवबौन्तयौमी होनेसे वह सबक्रियाका विषय नहीं है-यह स्पष्ट बतहाती है 
शस््रादिमें नहीं रहता, उसको शब्बादि काटते हें । आत्मा तो शस््रादिमे सत्त | 
प्रद है, आत्मासे ही शब्लादिसत्ताका ज्ञान होता है। यह तत्मेरक है, तदला 
है। अतः शस्थादि इसे स्वव्यापारका कर्म कैसे बना सकते हैं, यह भाव है।| 
अथमें “येन सूयस्तपति तेजसेद्धः’ इत्यादि श्रतियाँका अनुसन्धान करमा चाहि 
सप्तमाध्यायमें भगवान्‌ स्पष्ट करेंगे। । 
[वस्तुत; अपने उक्त अथमें श्रुतिप्रमाणप्रदशन हृदयय़ाही नहीं है, यह 
दीपिकामें है--प्रथम छः अध्यायोंसे त्बंपदाथेका शोधन है, यह भाष्यक्ा 
सिद्धान्त है, आपने भी यही-कहा है । “गतासून! इत्यादि उपक्रम है, 'देहिनोशी 
इत्यादि तथा “अन्तबन्त इमे देहा” एवं 'वासांसि’ इत्यादि परामश है 
नित्यमवध्योऽयम्‌? इत्यादि उपसंहारप्रकरणार्थ है । .तात्पयनिर्णायक पड्वि | ` 
न्तगंत उक्त उपक्रमपरामशोंपसंहाररूप -त्रिविधछिङ्गसे त्वंपदार्थनिरूपणकी | 
सुट है। . तत्त्वंपदाथाभेदप्रतीति तो नियभ्यनियासकभावनिर्मुक्त शुद्ध चचेत 
` वह बास्तविक हे, औपाधिक तो जीव-अह्ममें भेद ही है। 'अविद्या 
कार्यकरणोपधिनिसित्तो5्प्ययं शरीरान्तर्यासिणोभेदव्यपदेशो न पारमार्थिक 
स भी कहा है। इस प्रकार जिस शुद्धका जिस शुद्धके साथ अभेद दै 
डा नक नहीं है; इसलिये अन्तर्याम्ि! श्र॒त्युदाहरण प्रकृतमें उपये गी ह 
पाधकभेद्प्रतिपादक तो भगवान्‌ बादरायणके ये सूत्र है । देखिये न 


छोक २४ ] साजुवादम धुसर दनीव्याख्यासहिता २०१ 


म्यधिदेवादिषु तद्धमंव्यपदेशात! (१२१८) “न च ्मार्तमतद्वमीभिलापात्‌? 
( १।२।१९ ) शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधघी यते? ( १२२० ) और जो अछेय- 
त्वादिमें निमित्त तदन्त:स्थिति वतलायी गयी है, सो भी उपेक्ष्य है। लोहासे लोहा 
कटता है । दोनोंमें छोहतत्त्व समान है, इसलिये सर्वज्ञ भाष्यकारने अच्छेद्यखादिमें 
निमित्तनिरवयवत्व कहा है, वही समीचीन है। छेदन अवयवविभागानुकूल 
व्यापार है, जो साबयवमें होता है, निरवयव आकाशादिमिं उक्त व्यापारका संभव 
ही नहीं है। एवं निरवयव आत्मामें शसख्ादिनिवंधन छेद्यत्वादिका असंभव 
स्पष्ट है। । 

शझ्ा--न जायते म्रियते” इत्यादि वाक्यसे आत्माके यथा्थस्वरूपका निरूपण 
हुआ, फिर पुनः पुनः कथित विषयका कथन पुनरुक्त दोषसे अनुपादेय होता है, 
ज्ञातज्ञापकवाक्यश्रवणमें सुननेवालोंको श्रद्धा भी नहीं होती, निष्प्रयोजन समय- 
यापन होता है और वक्ता भी अनवहित प्रतीत होता है। यह शङ्का सुननेवालेकी 
स्वाभाविक है कि पूर्वोक्तका वक्ताको स्मरण नहीं है, अन्यथा कथितकथनमें इसकी 
पुनः प्रवृत्ति नहीं होती । साधारण मलुष्योंमें ये दोष सहज है, पर भगवद्वाक्यमें ये 
क्यों आये। गीतामें तो इनकी भरमार है--नित्य, विसु, निरबयवत्व आदिका 
कथन आस्मासें है। ; - 


. समाधान--क्रियाफढ दो प्रकारका होता हे--एक दृष्ट और दूसरा अदृष्ट । 
फलपर्यन्त व्यापार होना आवश्यक है। '्रीहीन्‌ प्रोक्षतिः नीहीन्‌ अवहन्ति' ये 
दोनों वाक्य बैदिक हैं । प्रोक्षण अदृष्टाथ हे और अवघात दृष्टाथ है । प्रोक्षण सक्कत्‌ 
किया जाता हे । सक्कत्‌समन्त्र प्रोक्षणसे अदृष्टफलकी उत्पत्ति हो जाती है, अतः पुनः 
तद्नुष्ठान आवश्यक नहीं हे,परन्तु अबघातं असक्कत्‌ किया जाता है । यह दृष्ट (तण्डुल- 
निष्पत्तिरुप ) फल है। फलाथे उपायाबुष्ठान विहित है, इसलिये जवतक फलकी 
उत्पत्ति नहीं हो जाती है तवतक उसकी आवृत्ति की जाती है, जो सर्वथा उचित ही है, 
अन्यथा सङ्घत्‌ अनुष्ठान भी व्यथं ही हो जायगा । गीताका उपदेश अवघातके समान 
दृष्टफलार्थ है। जबतक निर्विचिकित्सनिविशीषनित्यानन्दज्ञानास्मैकत्वका निश्चय न हो, 
तबतक आत्मनिरूपणकी आवृत्ति अवघातके समान आवश्यक है। आत्मा दुबोध 
और दुष्प्रतिपाद्य है । अजुन श्रोता और. भगवान्‌ स्वयं वक्ता हैं, तो भी पुनरुक्तोंकी 
भरमार है। तदतिरिक्त वक्ता और श्रोताको जन्मभर कहने-सुनने में उक्त दोषकी 


शंका नहीं हो सकती, कारण कि असक्षत भगवदुपदेशसे अर्जुनको wp व । 


२६ हिल. 


हैः 


2 
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क 
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लार जिन्यो वपमविकाप [अध | 
अव्यक्तोञ्यमचिन्त्योञ्यमविकार्योञ्यमुच्यते | ` 
` तस्मादेवं विदिलेन॑ नावुशोचितुमहसि | 


यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकाथ कहा ज्ञाः | 
उपयुक्त रीतिसे इस आत्माको जानकर तुम शोक नहीं कर सकते || २५॥ शै 


उेबलादिग्राइक्रमाणामावादपि तदभाव इत्याह. 5) तदभाव इस्याइ- “अन्न, 
इत्यं्धेन । यो दीन्द्रिगोधरो भवति स अस्यवस्वाद्वयक्त इत्युच्यते | अयं गा 
दिहीनत्वान्न तथा। अतो न प्रत्यक्ष तत्र च्छेत्वादिग्राहकमित्यथ!| पस 
भाषेऽप्यनमानं स्यादित्यत आह-'अचिनत्योऽयभ्‌' । चिन्त्योज्युमेयता) 
S 0 | | 
गोऽयम्‌ (विवो हिवहयािशही तवया कर थम देना क 
मवति । अग्रत्यत्ते तु व्यासिग्रहणासंभवात्रानुमेयस्वमिति भाव, | क 
4 च + ६ 2 कक कक ५ ० | 
ज्ञान हो गया, जिसे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भेग मोह निवृत्त हो ग्या 
_-आपके वचनोंका पालन ` करूँगा । आजकल प्राचीनशुभकमवशपरिपूतातऊ | 
वृत्ति पुरुषधौरेयको असऋदुपदेशंसे भी आत्माका यथार्थज्ञान यदि हो जाये 
धन्य है । अन्यको तो इस दोषकी संभावना ही नहीं है । म्रतिश्छोकश्रवणपरऽ | 
अर्थेके समान ही ज्ञान होता है, अतएव भगवान्‌ व्यासजीने स्प बह 
'आबृत्तिरसङ्दुपदेशात्‌' । आत्मज्ञानके लिए श्र॒तियोमें असकृदुपदेश वतठा। | 
है। यावदात्मज्ञानप्रत्ययावृत्तिसूचनार्थ “असकृदुपदेश? 
अधिक उत्कषंदीपिकामे देखिये ] ॥ २४॥ ं | 
; छेयत्वादिमाइक प्रमाणके. अभावसे भी छेद्यत्वादिका अभाव है, का 
दा अव्यक्तोञ्यस्‌' इत्यादि आधे शलोक से। जो इन्द्रियविषय होतार. 
प्रत्यक्ष होनेसे व्यक्त कहा जाता है। आत्मा तो रूपादिशून्य होनेसे प्रत्य # 
अतएव व्यक्त भी नहीं है, फिर छेद्यत्वादिग्राहक प्रत्यक्षकी क्या सम्भावना । | 
 शका-भत्यक्ष नहीं है, तो अनुमान . क्यों नहीं ?- > 2 ॥ 
समाधान--यह्‌ अचिन्त्य है, - चिन्त्य अनुमेय कहलाता है । उससे भी | 


है, तदनुसार गीताम | 


ही महानसादि स्थलमै अग्निका धूममें व्यास, । 
धूमसे अग्निका अनुमान होता है। अम्र 4 
नहीं होता । अतः अनुमेय भी नहीं दै! 


| 


_ विलक्षण है। कहीं प्रत्यक्ष 

महण दोनेपर ही पव॑तादि में 

व्याप्निमह न होनेसे अनुमान 
श र क 


गा, ९ ५ 
> कका 
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स्यापी दरिया देः सामान्यतो दृष्टानुभानविषयत्व॑ दमत आइ-/अविकार्योज्यम्‌ ।' 
यद्विक्रियावचत्रादिक तरस्वकार्यान्यथानुपपत्या कल्प्यमानमर्थापत्त सामाः 
. न्यतोदष्टानुमानस्य च बिषयो भवति। अयं तु न विकायों न बिक्रियाबानतो 
नार्थापत्तः सामान्यतोदृष्टस्य वा विषय इत्यथः । लौकिकशब्दस्यापि प्रत्य- 


क्षादिपूवकत्वात्तत्निषेधेनेव निषेध; । नलु वेदेनेव तत्र च्छेयखादि ग्रहीष्यत 

शंका--इन्द्रियादिसे सूयोद्गितिका प्रत्यक्ष कहीं नहीं दै, फिर भी सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमान इनका होता दै, अतः तद्विषयत्व इनमें जैसे है वैसे ही आत्मामें भी 
तह्िषयत्व क्यों नहीं है ? । 

समाधान--आत्मा अविकार्य है, इसमें तद्विषयस नहीं है। जो पदार्थ 
विकारी होता है वही सामान्यत: हृ४का विषय होता है। जैसे--चक्षरादि विकारी 
हैं, क्योंकि विषयेन्द्रियसंयोगानुकूछ व्यापार इन्द्रियाँमै पाया ज्ञाता है ।. अत 
तत्तद्विषय प्रत्यक्षरूप तत्तस्कायौन्यथाबुपपत्ति होनेसे कल्प्यमान इन्द्रियादि अर्थापत्ति 
तथा सामान्यानुमानके विषय होते हैं । [जैसे-देवदत्तः चक्षुषमान्‌ , रूपादिः द्शि- 
स्वात्‌ , अहमिव । अहं चक्षुषमान्‌ , रूपादिदर्शित्वात्‌ , यन्नैवं - तन्नैवं यथा अन्धः.। 
अथवा रूपाद्युपलब्धिक्रिया सकरणिका, .क्रियात्वातू ,. छेद्नादि . क्रियावत्‌-इत्यादि 


विस्तृत विवरण अन्यन्न देखिये । ] सारांश यह है कि यह आत्मा तो विक्रियावान्‌ ` 


नहीं दै,अतः यह अर्थापति या सामान्य तो दृष्टका विषय नहीं है।. [नित्यत्वाद्‌ अच्छे- 
द्यत्वादिमें हेतु हैं । उनमें प्रमाण ये श्रुतियां है--कूटस्थमचलं धुवम्‌ *.(गी० १२३ ), 
“आकाशवत्सवंगतञ्व नित्यः निर्विकारोऽक्षरः शुद्धः निष्कलं -निष्क्रियं शान्तम्‌ ? 
( श्वे० उ० ६१९) “आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्‌? ( ऐ० उ० १।१ ) 'पराश्रि 
खानि व्यदृणत्स्वयंभू ( कठो० २।४।१। ) “अप्राप्य मनसा सह ( ते० २४१ ) इत्यादि 
श्रतियोंसे क्रमशः नित्यसबगतादिस्वरूप आत्मा कहा-गया है । ] ६ 

[ प्रभ -अच्छा तो शब्दका विषय आत्मा हो सकता है। 

उत्तर--शब्द दो प्रकारके. हँ--छोकिक ओर वैदिक । लौकिक - शाव्दोंका 
विषय आत्मा नहीं है। इसका उपपादन करते हें--] लौकिक शब्द भी प्रत्यक्षादि 
पूर्वक ही हे । प्रत्यक्षका निषेध आत्मामें कर चुके हैं ।. उसीसे. शब्दका भी निषेध 
सिद्ध होता है। 

[ प्रभ--शब्द प्रत्यक्षपूचंक केसे ? 

उत्तर--गृहीतशक्तिक ही.. शब्द्‌ अथका बोधक. होता हे, अग्रहीतशक्तिक 


क 
eS - 


हि 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


हि 2” [अध 


उ 
इत्यत थाइ- “उच्यते' । वेदेन सोपकरणेनाच्छेद्याव्यक्तादिरूप सके 

- र 

तात्पयेण प्रतिपाधते । अतो न वेदस्य तखतिपादकस्यापि चरस) 


पादकत्बमित्यथंः | अत्र “ नेनं बिन्दन्ति ” इत्यत्र शख्नादीना स | 
री Rt वाक ` । 
शब्द नहीं । शब्दशक्तिग्रह प्रयोज्य-प्रयोजकपृद्वव्यवहारसे होता हे । द्रे 
गृहीतशक्तिकपरक है। देखिये--प्रयोजकने प्रयोज्यसे कहा--घटमानय ` क्‍ 
घट लाकर रख दिया। इन दोनोंके समीप स्थित बालक यह अनुमान क \ | 
यह प्रयोज्यप्रवृत्ति घटानयनधर्मिकइष्टसाधनताज्ञानजन्य है, प्रबृत्ति होने दे 
स्तनपानादि प्रबृत्तिवत्‌' । इसको “घटानयका ज्ञान! इस वाक्यसे हुआ, ससी, 
छानेमें प्रवृत्त हुआ है । स्वतः उक्त कार्यमें प्रवृत्त नहीं हुआ, अन्यथा ग | 
पूवे भी प्रत्यापत्ति आ जायगी । “अतः घटानयनज्ञानं प्रयोजक 
तद्नन्तर्भाबिस्वात्‌ , यो यदनन्तरं भवति स तञ्जन्यो भवति? इससे घटात 
शब्दात्मक वाक्यजन्यत्वका ज्ञान हुआ । .तदनन्तर “घटमानय? यह वाक्य ध | 
ज्ञान ही का जनक है, अर्थोन्तरज्ञानका नहीं । क्यों नहीं है ? अतः फिर यः | 
सन्धान करता दै कि वाक्य स्वैसम्बद्ध अर्थका ही प्रत्यायक होता है, सफ 

` अर्थका नहीं, ,अन्यथा एक ही वाक्यसे सकळ पदार्थेका बोध होने. हे 
बाक्यान्तर व्यर्थं हो जायेंगे, इसलिये नियताथेबोधान्यथानुपपत्या घटानयत ब 

ही उक्त वाक्यका सम्बन्ध दै, यह ज्ञान अथौपत्तिसे होता है। इस तरह बह 
सम्बन्धज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान ओर अथौपत्ति- इन तीनों प्रमाणोसे हेग! | 
केवल प्रत्यक्षसे नहीं । तथापि प्रत्यक्ष सवंप्रथम कारणत्वेन अपेक्षित है। तइ | 
अनुमान ओर अर्थापत्ति हैं। अत्यक्षसे 'घटानयन? देखकर ही इतरप्रमाए | 
उत्पादन होता दै, अतः प्रधान प्रत्यक्षनिवृत्तिसे शब्दकी निवृत्ति कही ग ! 
इतरप्रमाणदर्‍यकी मूङभूतप्रत्यक्षनिवृत्तिसे निवृत्ति स्पष्ट है, इसलिये उन बत 
निवृत्तिकी चचा नहीँ की है। ] FE 
शङ्का- अच्छा तो वैदिक शब्दोंसे आत्मामें छेद्यत्व ग्रहण करेंगे। | 
सभाधान-- उच्यते’ अथात्‌ निगमनिर्क्तायङ्गजातोपद्गंहित वेदसे अ 

व्यक्तरूप ही आत्मा बोध्य है। यद्यपि 'यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि दा 
क विशुद्ध आत्मा शब्दगम्य भी नहीं दै,तथापि लक्ष णया (तात्पर्यवृत्त्या) तद्रोधं 
है यह कहते है । उक्तनिषेध शकक्‍यांशद्वयगम्यत्व॒तात्पयसे है। अतः आ | | 
वेदमें छेद्यत्वादिप्रतिपादकत्व नहीं हो सकता । भैन॑ छिन्दम्तिः इत्यादि. 
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CR न ता 
मर्थ्या बात उक्त! । अच्छेद्योज्यमित्यादौ तस्य च्छेशदिकमंत्वायोग्यल्वमुक्तम्‌ । 


अव्यक्तोऽयमित्यत्र तच्छेदादिग्राहकसानाभाव उक्त इत्यपौनरुक्त्य द्षट्यम्‌। 

. वेदाविनाशिनमित्यादीनां तु श्लोकानामर्थतः शब्दतथ पौनरुक्त्यं भाष्य- 
कृड्धि! परिहतम्‌--/ दुर्बोधत्वादात्मवस्तुनः पुन! पुन; असज्ञमापाद शब्दा- 
न्तरेण तदेव बस्तु निरूपयति भगवान्‌ वासुदेवः कथं चु नाम संसारिणां बुद्धि- 
गोचरमापन्नं तरवं संसारनिवृत्तये स्यात्‌” इति बदङ्किः । एवं पूर्वोक्तयुक्तिभि- 
रात्मनो नित्यत्वे निर्विकारत्बे च सिद्धे तत्र शोको नोपपन्न इत्युपसंहरति 
“तस्मात इत्यर्धेन । एतादशासमस्वरूपवेदनस्य शोककारणनिवतेकत्वात्त- 
स्मिन्सति शोको नोचित कारणामावे कार्याभावस्या$ववश्यकत्वात्‌ । तेना- 
ऽऽत्मानमविदिस्वो यदन्बशोचस्तथुक्तमेव । आत्मानं बिदित्वा तु नागुशो- 
चितुमईसीत्यमिप्राय; ॥ २५ ॥ 


शख्ादिकोंमें आत्मछेदनसामथ्योसावका, “अच्छेद्योऽयम्‌? इत्यादिसे आत्मामें शस- 


कतेकछेद्वत्वाभावका, अव्यक्तोऽयम्‌? इत्यादिसे तदुभयग्राहकमानाभावका बोधन 
किया है, अतः पुनरुक्तकी शङ्का नहीं है। आर्थिक रूब्धाथतात्पयंसे पुनरुक्त नहीं 
होता, किन्तु साक्षादभिह्ताभिधानसे ही उक्त दोष होता दै। “वेदाबिनाशिनमू 
इत्यादि श्छोकोंमें पोनरुक्त्यका शब्दतः और अर्थतः--दोनों तरहसे भाष्यकारने 
'आतमचस्तु दुर्बोध है । असक्त उपदेशसे भी अङ्कतबुद्धियोंको बुद्धयारूढ नहीं होता 
अतः पुनः पुनः प्रसङ्ग लाकर शब्दान्तरसे फिर उसी वस्तुका निरूपण भगवान्‌ वासु 
देव करते हैं, जिसका निरूपण पूवसें कर चुके हें । कैसे संसारी पुरुषोंके ज्ञानका 
विषय होकर तत्त्व संसारका निवर्तक हो! यह कहते हुए परिहार किया है,अतः उसके 


परिहारप्रदशनाथे प्रयास नहीं किया है। इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियोंसे आत्मा नित्य 


तथा निर्विकार दै, यह सिद्ध होनेपर तुम्हारा शोक उचित नहीं दै, यह उपसंहार करते 
हैं--/तस्प्रात्‌' इस अधे श्छोकसे । ईृशात्मस्वरूपज्ञान शोकके कारणका निवर्तक है 
फिर यह ज्ञान होनेपर शोक करना ठीक नहीं है । कारणाभाबसे कार्याभाव आवश्यक 
है । [अझिके न रहनेपर तो धूम नहीं रहता-इसका व्यभिचार नहीं है ॥] इसलिए 
यदि आत्माको वस्तुतः न जानकर शोक किया,तो ठीक ही है । आत्माको जानकर तो 
तुम शोक नहीं कर सकते हो, यह अभिप्राय है ॥ २४ | 


£, 
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त ल्ल का । 
अब चैन नित्यजातं नित्यं वा मनयसे सूत्‌ 
तथापि ले महाबाही नेवं शोचितु |, 
. अथवा मेरे इस कथनको स्वीकार न कर किसी दूसरे भता ब 
करके यदि इस आत्माको तुम नित्य उत्पन्न शा नित्य मरा हुआ ॥ 
या नी, तुम शोक नहीं कर,सकते--शोक करना तो तुम्हे किसी, 
भी उचित नहीं है॥ २६ i 
एवमात्मनो निबिकारत्वेनाशोच्यस्ुक्तमिदानीं विकारे | 
श्होकडयेनाशोच्यत्वं प्रतिपादयति भगवान्‌ । तत्ाऽऽस्मा ज्ञानस्व म 
क्षणविनाशीति सौगताः | देह एवाऽत्मा स च स्थिरोडप्यचुक्षपाात | 
जायते नश्यति चेति प्रत्यक्षसिद्धमेबैतदिति लोकायतिकाः । देहातिरिक्त 
देहेन सहेन जायते नश्यति चेत्यन्ये । सर्गाधकाल एबाउ5काशवजायो ह 


ेदेऽ्यतुवतंमान एवाळकन्पस्थायी नश्यति प्रलय इत्यपरे । नित्य (| 
5ऽत्मा जायते म्रियते चेति तार्किकाः । तथाहि-प्रेत्यभावों जम | 
चापूबदेहेन्दियादिबिच्छेर! । इदं चोभयं धर्माधर्मनिमिचस्वात्तदाधारस्प शि | 


इस प्रकार आत्मा निर्विकार होनेसे अशोच्य है, यह कहा । अब आतो 

विकार मानकर भी दो शलोकोंसे 'अशोच्यब? का उपपादन भगवान्‌ करते | | 

आत्मा ज्ञानेखरुप है, परिक्षण विनाशी है, यह सौगत--बौद्धका मत है। ह| 

आत्मा है, सो स्थिर है, फिर मी प्रतिक्षण परिणामी है, अतएव वह उतन्न ह | 

नष्ट होता है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है, यह चार्वाकमत है । देहातिरिक्त आत्मा है पर. 
देहके साथ ही उत्पन्न और उसके साथ ही नष्ट होता है, यह किसीका मतर. | 
सृष्टिके आरन्भकालमें.ही आकाशादिके समान उत्पन्न होता. है। प्रत्येक उसा | 


fe पास) थे रादिव है। इसी प्रकार सरण भी पूवं देय 
ड पे धर्मोधम निमित्तक होनेसे तदाधार--धर्माद्याधार नित्य हि 
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स्यैव प्ुख्यम्‌ | अनित्यस्य तु कृतहान्यकुताम्यागमप्रसद्वेन धर्माधर्माधार- 
त्वानुपपत्तेन जन्ममरणे मुख्ये इति वदन्ति । नित्यस्याप्यात्मनः कणंशष्कु- 
लीजन्मनाप्यऽऽकोशस्येव देहजन्मना जन्म तन्नाशाच मरणं तदुभयमौपाधिक- 
ममुख्यमेवेत्यन्ये । तत्रानित्यत्बपक्षे$पे शोच्यत्वमात्मनो निपेधति--'ग्रथ॒ 
चेनस्‌' इति । अथेति पक्षान्तरे । चोडप्यथे । यदि दुर्बोधत्वादात्मवस्तुनो- 
ऽसङृच्छ्वणेऽप्यवधारणासामर्थ्यान्मदुक्तपच्तानङ्गीकारेण पक्षान्तरमभ्युपेषि । 
त्राप्यनिस्यत्वपश्चमेवाऽऽश्चित्य यद्येनमात्मानं नित्यं जातं नित्यं मृत वा 
मन्यसे । वाशब्दश्चार्थे । क्षणिकत्वपन्षे नित्यं प्रतिक्षणं पच्चान्तरे आव्यक - 
्वान्नित्यं नियतं जातोऽयं मृतोऽयसिति लौकिकप्रत्ययवशेन यदि कल्पयसि 


के ही मुख्य धम हें । यदि अनित्य आत्मा हो, तो कृतहानि और अकृताभ्यागमकी 
प्रसक्ति होगी । पूर्वेक्तधर्मादिका मरणानन्तर भोग न होगा । कतो आत्मा देहके 
साथ नष्ट हो गया, दूसरे शारीरमें जो दूसरा आत्मा उत्पन्न होगा, तो उसमें जो 
दुःख-सुखादि होगा, वह अङ्गताभ्यागम होगा । उस आत्माने गर्भमै आसेसे पूर्व कोई 
सुङ्कत-दुष्क्रत नहीं किया हे । अकृत कमका फळभोग अङ्गताभ्यागम कहलाता है । 
एतदुमयदोषसे धमोधमाधार भी नहीं होगा, अतः जन्म-मरण मुख्य आत्माके नहीं 
हैं, किन्तु देहादिद्वारा हैं, यह कहते हैं । नित्य भी आत्माका देहके जन्मसे जन्म कान- 
के छिट्राकाशके समान जन्म माना जाता है। कानका आकाश साक्षात्‌. उत्पन्न नहीं 
होता, किन्तु कान उतपन्न होता है, उसीकी उत्पत्तिसे 'कणंपुटाकाशः जातः? इत्यादि 
व्यवहार होता है। अतः देहजन्मके साथ जन्म और तन्मरणके साथ मरण वे दोनों 
आत्मामें मुख्य नहीं हैं, किन्तु औपाधिक हैं, यह किसी औरका मत है । अनित्यत्व 
पक्षमें शोच्यत्वका निषेध करते हैं--(श्रथ चैनम्‌? इत्यादिसे । आत्मा शोच्य नहीं 
है । “च? अपिके अथ में है। आत्मवस्तु दुर्वोध है,अनेकबार सुननेपर भी निश्चयात्मक 


ज्ञानसामर्थ्यो भावसे मेरे कहे पक्षका त्यागकर यदि दूसरा पक्ष स्वीकार . करते हो, 
उसमें भी अनित्यपक्ष ही का आश्रयण कर यदि इस आत्माको नित्यजात और 


नित्यमृत मानते हो । “बा? शब्द “च? के अ्थंमें दै। क्षणिकः्वपक्षमें नित्यम्‌ यानी | 
्रतिक्षणम्‌ , दूसरे पक्षमें अर्थात्‌ नित्यत्वपक्षमें आवश्यक होनेसे 'यह निश्चित ` 
उत्पन्न हुआ, यह्‌ नष्ट हुआ? इस लौकिक प्रत्यक्षसे यदि कल्पना करते हो, वोः 


प, 


ps Bo 
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|| 


INS एलन 


तथाऽपि हे महाबाहो पुरुषधौरेयेति सोपदासम्‌ ुमताम्युपगमात्‌, जेता 
कुदृष्टिने संभवतीति सानुकम्पं वा । ` एवम--” अहो बत महत्पाएं शे | 
व्यवसिता वयमू ” इत्यादि यथा शोचसि एवंप्रकारमनुशोकं कतुं सी | 
वं ताइश एव सन्नाईसि योग्यो न भवसि । क्षणिकत्वपक्षे देवमा 
देहेन सह जन्मविकारनाशपत्षे च जन्मान्तराभावेन पापभयासंभवातपापभेे 
लु-खमनुशोचसि । तचेताइशे दशने न संमवसीत्यथः । क्षणिकत्वपत 
दष्टमपि दुःखं न संभवति बन्धुविनाशदर्शित्वाभावादिस्यधिकम्‌ । क्षा 
: इष्टुःखनिमित्त शोकमभ्यतुजञातमेनंकारः । द्टदुःखनिमिचशोकसंमषेऽप्यह 
दुःनिमित्तः शोकः सर्वथा नोचित इस्य्थः प्रथमश्लोकस्य ॥ २६॥ 


भी हे महाबाहो-हे पुरुषधुरीण--एु स्पश्रेष्ठ, [ 'धूबदे धुयधोरेयधुरीणाः सरु , 
न्घरा? यह अमरकोश है।] “महाबाहो' का प्रयोग करनेसे तदुपहास सूचि 
होता है। अथवा कुमत स्बीकारसे तादश इष्टिका तुसमें संभव नहीं, छ | 
सदय प्रयोग है । इस तरह--अहो ! में बड़ा पाप करनेमें उद्यत हुआ? इत्यादि नेप | 
शोचते हो, एतादृरा अनुशोक करनके योग्य तुम नहीं हो, क्योंकि तुम भी तो सप F 
जैसा ही हो । क्षणिकत्वपक्षे, देहातमवादपक्षमें तथा देहके साथ ही आमाका जना. | 
विनाश होता दै, इस पक्षमें भी इष्टवन्धुविनाशरूप दुःख भी नहीं हो सकता 
क्योंकि आत्मा क्षणिक है । शोकक्षणमें आत्मा विभिन्न: है। कालान्तरभारि 
बन्धुःविनाशको देखता ही नहीं, तो फिर उसे शोक कैसा ? क्षणिकत्वातिरिक्त पक्ष | 
यानी देहके साथ आसमा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है,इत्यादि पक्षमें संप्रति उत्पन्नक 
नाश होनेपर फिर उत्पत्ति होगी नहीं, तो बन्धु वधादिप्रयुक्त पाप हमको जन्मान्तरे 
कष्टदायी होगा, वह शोक कैसा । जन्मान्तराधावसे पापभयका असंभव है|. 
पापक भयसे ही तुम शोक करते हो, सो तो उक्त दर्शन में संभव नहों है । विकत 
पक्षमें देखे गये दुःखका भी संभव नहीं है, क्योंकि बन्घुविनाशर्दाशेत्वका अभाग 
है, इतना यह भी अधिक समझ लेना चाहिये । पक्षान्तरमें दृष्टदुःख र ॥ 
शोककी अभ्यनुज्ञाक लिए एवकार है । दृष्टदुःखनिमित्तक शोकका संभव है, अर 
कुःखनिसित्त शोक सर्वथा अनुचित है, यह “अव्यक्तोज्यम! इत्यादि पूर्व शोक 
निष्कष है । अथात अदृष्टदु:खनिमित्त शोक तो सबंदा अनुचित दै । उक्त दशारे 
यादि आत्माका उच्छेद नहीं है, तो तञ्चिमित्तक.शीक ही कहाँ हो सकता है! ॥२॥ 
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ज्ञातस्य हि भू वो सत्युभ्र॑व॑ जन्म सतस्य च । 
तस्मादपरिहायेऽ्थे न त्वं शोवितुमर्हत ॥२७॥ 
हे अजुन, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी तथा जो मर 

चुका है उस प्राणीका भी जन्म अनिवाय हे। इसलिए जिसका किसी तरह भी 


परिहार नहीं किया जा सकता, ऐसे विषयमें तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। [२७] 
--“.“““क्स्क्प्ल्च्ालिधिय्ाफ्पिधिपििफ्स््प्मपन्म् 


en 
नन्वात्मन आभूतसंप्लवस्थायित्वपक्षे नित्यत्वपच्षे च दष्ाद्टटुःखसंभवा- 
तद्कयेन शोचामीत्यत आह दितीयदलोकेन-जातस्य हि! इति। 
हि यस्माजातस्य स्वकृतथर्साधर्मादिषशा्ब्धशरीेन्द्रिया दिसंबन्धस्य 
स्थिरस्याऽऽत्मनो धुव आवेश्यको सुस्ुस्तच्छरीरादिविच्छेदस्तदारम्भककर्म 
क्षयनिमित्त, संयोगस्य वियोगावसानत्वात्‌। तथा धवं जन्म मृतस्य च 
ग्देहळृतकमंफलोपभोगाथ सातुशयस्येव अस्तुतत्वान्न जीवसुकतव्यभ्ि- | 
RO ता Sms = 
'आभूतसंप्लवस्थानमञ्रतत्वं द्वि भाष्यते’ इस ञछोकोक्त नित्यस्वपक्षमें दृष्टा- 
दृष्टोभयविध दुःखका सम्भव है, अतः तन्निमित्तक शोक करता हूँ, इस शङ्कापर 
द्वितीय श्लोकसे कहते हैं-'जातस्य हि! इत्यादि । पूर्वजन्मझत पुण्य-पापनि- 
मित्तक जात शरीरेन्द्रियसंबन्ध स्थिर आत्माका मरण आवश्यक है, क्योंकि 
शरीरके आरम्भक कर्मोंसे शरीर उत्पन्न हुआ।- और उस शारीरके उपभोगजनक ` 
प्रारव्ध कमकी स्थिति जबतक रहेगी, तबतक शारीरस्थिति नियत है। उसके 
आरम्भक , अदृष्ट विनाशक उत्तर उसका विनाश अवश्यंभावी हे। “संयोगा 
बिप्रयोगान्त? यह सबसंमत सिद्धान्त है। संयोग-वियोग नियत हे-जिनका ' 
मिथः संयोग हुआ है उनका वियोग जरूर होगा । एवं मृतका जन्म भी भव है । 
प्रश्‍न- यह क्यों । 
उत्तर- भोगकालिक शरीरोपार्जित शुसाशुभकमफलभोगाथ पुनः शरीर 
धारण आवश्यक हे । 
शङ्का- मतका जन्म यदि आवश्यक हे, तो विदेहकैवल्य कैसे होगा ? 


. जीवन्मुक्तको शरीरपातानम्तर ही उसकी प्राप्ति होती है। यदि पुनः शरीर: 


'अम्वन्थ होगा, तो कैवल्य नहीं होगा और यदि वह न होगा, तो “भ्रं जन्म 


- सतस्य च' का व्यभिचार है । 


समाधान व्यभिचार नहीं हे, स्वानुशय जीवका शारीरवियोग मरण 
९७ 


॥ 
ह 
यक र | 
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चार! । तस्मादेवमपरिहाये परिदर्दमशक्येःस्मिज्ञन्ममरणलषणेध्ये 9. शि 
सभेव विद्वान्न शोचितुमहेसि | तथा च वत्तयति--“ऋतेडपि खाँ न ३९ 
वयन्ति सबै ” इति । यदि हि त्वया युदेडनाहन्यमाना ऐते जीवेयुरेप ¬ ` 
युद्धाय शोकस्तवोचितः स्यात्‌ । एते तु कमशयात्स्ययमेव भ्रियन्त | 
तरपरिहारासमर्थस्य तव इष्टुःखनिमित्तः शोको नोचित इति भाव! । एक | 
षटुभ्निमित्तेऽपि शोके “तस्मादपरिहायेंड्थ ” इत्येबो चरस । द 
कर्म धत्रियस्य नियतमग्रिहोत्रादिवत्‌। तच्च “युध संप्रहारे ” इन 
द्वातोर्निपन्न शञुप्नाणवियोगानुकूलशसप्रहाररूपं विहितसवादगीषोपगा 
हिंसावन् प्रत्यवांयजनकम्‌ । तथा च गोतम! स्मरति-“न दोषो हिंसाया 
रक्तसे विवक्षित है। जीबन्सुक्तकी कर्मराशि तत्तव तत्त्वज्ञानसे भस्म हो जागे? अस्म दो जाती 
ज्ञानाग्निः सर्बकर्मोणि भस्मसात्‌ कुरुतेडजु न! यह अगवद्वाक्य है । शरीर 
योग्य कमेविशेष अनुशय दै। जीवन्मुक्त शारीरवियोगदशामें सानुशय ह| 
रहता, इसलिये उसका शरीरवियोग मरण नहीं है, अतः उक्त व्यभिचाएँ . 
सम्भावना नहीं दै। इसलिए जो परिहारके योग्य नहीं है, -जन्ममरणककन) 
कोई परिहार नहीं कर सकता, . अतः इस विषयमें तुम्हारे-जैसे विद्वानको शे 
करना उचित नहीं है.। इस विषयमै आगे चलकर 'क्रते$पि.त्वां न .भबिषर 
सर्व! इत्यादि स्वयं भगवान्‌ कहेंगे.। यदि युद्धमें तुम्हारे द्वारा न मारे जाने 
यरे जीवित रह सकते होते, तो फिर तुम्हारा इनके लिए शोक. करना गरा. 
होता, किन्तु ये तो भीष्मादि स्वकृत कमेप्रक्षयसे स्वयं मरेंगे, फिर उसके परिहए। 
: तुम समर्थ नहीं हो। अतएव दृष्टु:खनिमित्त शोक तुमको उचित नहीं है। झ 
प्रकार. अदृष्टनिमित्तक शोकमें जो अथे. अपरिहार्य है, जिसको कोई भी ऐे 

नहीं सकता, उसके होनेसे शोक क्या ? वह तो होकर ही रहेगा, फिर दुरी 

कम. तो ,ज्षत्रियोंके लिये अग्निहोत्रादि नित्य कर्मके समान अवश्यानुष्ठेय है। शी 

अलुष्ठानमें शोक नहीं ! युद्धशब्द 'युध संप्रहारे! धातुसे भावे क्त प्रत्यय करों 
` सिद्ध होता है। संप्रहार शम्ुप्राणवियोगजनक शस्त्र डी 
यद्यपि हिंसाफलक वह कम है. इसलिये पापजनक मानकर यदि इसको या 
हो, तो अग्तीषोमीयादि याग भी पशुहिसाफलक . प्रत्यवायद्शनसे त्याज्य 
मानोगे। बह विदित है, अत: उसर्मे पत्यवायजनक शङ्का यदि नहीं है; वो £ 
भी उसी तरह तुम्हारे लिये विहित ही हे, फिर इसमें शङ्का क्यों करते हो | 


यस्य 


| 
| 
| 
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“दो पयत व्यथासारथ्यनायु धकृताजञलिम्रकीणकेशपराडयुखोप धकृताज्ञतिप्रकीणकेशपराडयुखो पविष्टस्थलवृ- 
क्षारुढदूतगोब्राह्म रवादिभ्यः” इति । ब्राह्मण ग्रहण चात्रायोद्ध॑न्राह्मणविषयम््‌ 
गवादिप्रायपाठादिति स्थितम्‌ । एतच्च सब्‌ स्वधममपि चावक्ष्येत्यत्र स्पष्टी 
करिष्यते । तथा च युद्वलत्तणेऽर्थऽग्निहोत्रादिवद्विहितत्वादपरिद्वाये परि 
हर्तुमशक्ये तदकरणे प्रस्यवायग्नसङ्गात्तमदष्टदुःखभयेन शोचितुं नाहंसीति 
पूवंबत्‌। यदि ठु युद्धाख्यं कम काम्यमेव, “ य आहमेषु यध्यन्ते 
भम्यर्थमपरांडयुखाः अङ्टेरायुयैयान्ति ते स्वर्ग योगिनो यथा" ॥ 
इति याज्ञव ल्कयवचनात्‌, “हतो वा प्राप्स्यसि स्त्रग जिस्वा वा भोच्यसे 


महीम्‌ ” इति भगवद्ववनाच्च) तदाऽपि ग्रारब्धस्य काम्यस्यापि अवश्यपरिः 
Moots tr tr i we 
महर्षिने कहा दै कि न दोषो हिंसायामा०' इत्यादि । अश्वरहित, सारथिशून्य, 
आयुधरहित, बद्धाञ्जलिपमुक्तकेश, प्रष्ठदशी स्थित, वृक्षारूढ, उच्चस्थलारुढ, दूत, अपने 
को गो तथा ब्राह्मण कहने बाला, इनसे व्यतिरिक्तो युद्धमें मारनेसे प्रत्यवायरूप दोष 
नहीं होता । [अश्वरथादिशूत्यका तात्पये अश्चारूढको अश्वारूठसे युद्ध करना चाहिये । 
यदि प्रतिभट अश्वहीन हो गया हो, तो जवतक वह पुनः अश्वारूढ न हो जाय, 
त॒बतक उसके ऊपर शास्त्रप्रहार .नहों करना चाहिये, यह धर्मयुद्ध है, यह पाप- 
जनक नहीं है। आजकलका युद्ध स्पष्ट है। ] इस स्मृतिबाक्यमें जो ब्राह्मणका 
ग्रहण किया है बह युद्ध न करनेवाले त्राह्मणके लिए है। यह त्राह्मणके साथ गो? के 
पाठसे प्रतीत होता है। यह सब “स्वधमेमपि चावेच्य' इस ?होकमें विशेषरूपसे आगे 
चलकर स्पष्ट करेंगे । युद्धलक्षण अथं अरिनहोत्रादिवत्‌ विहित कर्मं होनसे परिहार- 
योग्य भी नहीं है। अतः उसके न करनेमें ही प्रत्यवाय हे । नित्याग्निहोत्रके न 
करनेपर प्रत्यबाय होता है, करनेपर नहीं । इसलिए इस युद्धके विषयमें तुमको 
शोक नहीं करना चाहिय,यह पूर्वंचत्‌ विवक्षित है । यदि युद्धको तुम नित्य न मानकर 
काम्य कर्म सानो, क्योंकि “यः आहवेषु युध्यन्ते? इत्यादि याज्ञवल्क्य तथा 'हतो वा 
: प्राप्स्यसि स्वग? इस भगवानके बाक्यसे वह काम्य ही है । [ जिस विधायक वाक्य 
में कमफलका निर्देश न रहे वह काम्य कर्म है और जिसमें फलका निदेश न हो, 
केबल कमका विधान हो बह निस्य कमे है। नित्य कमंके न करनेपर प्रत्यवाय 
लगता है, काम्य कम के न करने पर प्रतथवाय-नहीं लगता, क्योंकि नित्यकमे में प्रवृत्ति 
शाखकी आज्ञासे होती है। उसे न करनेपर शास्राज्ञाभङ्ग होता है, जो राजाज्ञा- 


न 


हे 


२१२ श्रीमद्भगवद्वीता | अध्या | 
पमापनीयत्वेन नित्यतुन्यत्वाखया च युद्धस्य प्रारव्धत्वादया युड॒स्य ग्रामा । 
तुल्यमेव । अथवाऽऽस्मनिस्यत्वपक्ष एवं इोकद्वयमजुनस्य परमासि । 
वेदबाह्य मताभ्युपगमासंभवात्‌ । अचारयोज्ञना तु नित्यथासौ देहेन्द्रि 
बन्धवशाज्जातथ्ेति नित्यजातस्तमेनमात्मानं नित्यमपि सन्तं बा 
चेन्मन्यसे तथानित्पमपि सन्तं सृतं चेन्मन्यसे तथाऽपि त्वं नाजुशोरि | 


तुमईसीति प्रतिज्ञाय देतमाइ-जातस्य हि इत्यादिना। नि | 


ला 
_ भङ्गसम है, अतः उसका उल्लंघन करनेवाला पुरुष प्रत्यवायी होकर दण्डनीय होता | 
है। जैसे राजाज्ञाभज्ञकारी दण्डनीय होता दै वैसे ही शाखान्ञाभङ्गकारी भी दरबनो | 
है। जैसे राजाज्ञाभङ्गकारी बिना अभियोग ,लगाये दण्डनीय नहीं होता, पैसे है. 
शाख्जाज्ञामङ्ग करनेवालेके लिये भी प्रत्ययायरु॒प अभियोग है। काम्यकम | 
फल्ानुरागसे तदुयायमें स्वतः पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, केतल तत्फलोपाय कन्न । द 
निर्देश शाख करता है। जो स्वर्ग चाहता है, पर उसका उपाय नहीं जानता, उसे | 
प्रति शास्त्र कहता है--यदि स्वगे चाहते हो, तो याग करो, चाह नं हो, मत करो! 
“ऐसा बोधन करनेपर यदि वह नहीं करता, तो शास््ाज्ञाभज्ञः नहीं होता, वह ते | | 
उसकी इच्छापर निर्भर है। ] तो भी प्रारधकास्य अवश्य ही समाप्त होनेवात | 
है, अतः प्रारब्ध भी नित्यतुल्य ही है। यदि प्रारब्धकमंवश युद्ध प्राप्त है | 
तो तुम परिहार नहीं कर सकते हो, दोनों तुल्य है । नित्यका परिहार नहीं का | 
चाहिये । प्रारव्धका परिहार स्वाधीन ही नहीं है, इसलिये दोनोंमें अपरिहार्य | 
तुल्य है। अथवा आत्मनित्यत्वपक्षमें ही दोनों शोकोंका अर्थ है.। परम आहिरे | 
( परलोकफलोदेशसे विदित कर्मानुष्ठाननिष्ठ ) अजुंनको वेदबाह्य ( आत्मानिल) 
पक्ष स्वीकार नहीं हो सकता। इस अर्थमें उक्तशलोकाक्षराथ योजना इस प्रश 
है- नित्य जो देहेन्द्रियादिसंसगंबश जात है वह नित्यजात है [ यद्यपि आला 
नित्य है तथापि अनित्य शरीरके सम्बन्धसे जात भी व्यवहृत होता है, जेसे कि- ॥ 
'घटाकाशो जातः | इस प्रकार इस आत्माको . नित्य न होते हुए भी जात गा 
मानते हो तथा नित्य होते हुए भी इसको शरीरमरणसे झत ( मरा हुआ ) मातो 
हो, तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, यह प्रतिज्ञा" कर इसमें हेतु कहो 
'हैं--जातस्य हि! इत्यादिसे । जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा। 
ओर जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित हो. होगा, इसलिए अपि 


~ 
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ट्क भूर [22 सृ टू ES न ल्या 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
_ झव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
हे भारत, एथिची आदि भूतमय ये जितने शरीर हें वे सवके सव जन्मके 
पहले अव्यक्त ही रहते हैँ-इनकी उपलब्धि नहीं होती, जन्म लेनेके बाद और 
रुके पूवे तक ये सभी व्यक्त-प्रत्यक्षविषय रहते हैं एवं मृत्यु हो जाने पर 
वे फिर अव्यक्त--अलुलब्ध हो ही जाते हैं। ऐसी स्थितिमें इन भूतोंके विषश्रमे 


कौन-सा दुःख रोना ? ॥ २८॥ 
.---::>>><<<><_>_>_-__-_जदाणा >>> 


लातत्वं सतत्वं च प्राण्व्याख्यातम्‌, स्पष्टमन्यत्‌ । भाष्यमप्यस्मिन्पने, 
योजनीयमू ॥ २७ ॥ - 

तदे सर्वपरकाेणाऽऽत्मनोऽशोच्यत्शुपपा दितमथेदानीमात्मनोऽशोच्यः 
त्वेऽपि भूतसंघातात्मकानि शरीराएयुदिश्य शोचामीत्यजुनाशङ्कामपनदति 
भगवान-अव्यक्तादीनिशति । आदौ जन्मनः प्रागव्यक्तानि अनु- 
पलव्धानि भूतानि एथिज्यादिभूतमयानि शरीराणि मध्ये जन्पानन्तरं मर- 
णात्मागू व्यक्तानि उपलब्धानि सस्ति । निधने पुनरव्यक्तान्येत्र भवन्ति | 


अर्थे मूहजनोंको शोक होता है, विद्वानोंकों नहीं । तुम्हें शोक करना उचित नहीं 
है। निस्यमें जन्नत्व और मृतत्वका व्याख्यान तो हम पहले ही कर चुके हैं । और 
सब तो साफ ही है। इस पक्षमें भाष्यकी भी योजना करनी चाहिये । [ बास्तबमने 
तो आत्मानित्यत्वपक्षमें ही भाष्यकारका तासये है । परमास्तिक अर्जुनको वेदवाह्य 
( आत्मानित्य ) पक्ष अभिमत नहीं है, यह शङ्का भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
भगवानका यह अभ्युपगम वाक्य है--इत्यादि उत्कषदी पिमे स्पष्ट है ]॥ २७॥ 
इस प्रकारसे आत्मामें अशोच्यस्बका उपपादन हुआ । अब आत्मा अशोच्य 
है, यह ठीक है, फिर भी पञ्चमूतात्मक शरीरके उद्देशयसे शोक करता व 
' अजुनकी राङ्काकाका भगवान्‌ निवारण करते हैं--अव्यक्तादी निः इत्यादिसे । 
आदिमे यानी उत्पत्तिसे पूर्वे अव्यक्त ( अग्राह्य ) प्रथिव्यादिभूतमय त हह 
यानी जन्मके बाद और सरणसे पूरवे ( जन्ममरणके सध्यमें ) व्यक्त यानी 
मत्यक्षविषय हैं। मरणसें पुनः अव्यक्त ही हो जाते हैं । जैसे कि स्वमन, इन्द्रजाल 


सयका 


२१४ भ्रीमूगबद्वीता 0 0. [ अध्या, | 
यथा सपमेन्द्रजालादी प्रतिभासमात्रजीवनानि शुक्तिरूप्या दिवन्न तु कौ । 
लगूघ्वे वा स्थितानि दृष्टिसृष्खञ्युपगमात्‌ । तथा च “आदाने । 
यज्ञास्ति वर्तमानेपि तस्था” इति न्यायेन मध्येऽपि न सन्तता 
# नासतो विद्यते भाः ” इति ग्राशुक्तेथ । एबं सति तन्न तेषु मिथ. | 
भूतेभस्यन्ततुच्छेयु भूतेषु का परिदेवना को वा दुःखप्रलापो न कोऽ | 
चित इत्यथी। न हि स्मे विविधान्बन्धूनुपलम्थ प्रतिदुद्डस्तहिच्छेल | 
शोचति एथःजनोऽपि । एतदेवोक्त पु राशे--“अदर्शनादोपतितः पुन | 
दशनं गतः ” । भूतसंघ इति शेषः। तथाच शरीराए्यप्युदिश्य शोक़ो गे. . 
चित इति भाव:। आकाशादिमहाभूताभिग्रायेण वा इलोको योज्यः | अग. । 


क्तमव्याक्तमविद्योपहितचैतन्यमादि; प्रागवस्था येषां तानि तथा व्यक्त नानः | 


आदिमें [ आदिसे सिनेमाका संग्रह है ] जीवन एकमात्र प्रातिभासिक ही होत | 
है। जितने कालतक भान है उतने कालतक स्वाप्निक तथा ऐन्द्रजालिक पदार्था | 
स्थिति रहती है। चाँदी और सीपके समान वे भी हैं। ज्ञानसे पूर्वे वा उत्तरपे ॥ 
नहीं रहते । दृष्टिसृष्टिका इसीमें स्वारस्य है। 'आदावन्ते च यज्नास्ति वर्तमान | 
तत्तथा’ (जो आदि अन्तमे नहीं है वह बत्तमानकालमें भी वैसा ही यागी | 
अवत्तेमान ही है । ) इस न्यायसे मध्यमें भी वे नहीं हैं। 'नासतो विद्यते भाव? | 
यह पूवेमें कह चुके हें । इस प्रकारकी स्थिति रहते मिथ्याभूत अतएव तुच्छ भूतो | 
कौन-सी परिदेवना या कौन-सा दुःखप्रलाप ? [ विलापः परिदेवनम्‌? यह अमर | 
कोश है, प्रकृतमें दुःखविषयमे प्रलाप है, इसलिये दुःख प्रलाप है | ] इस विषयों | 
तुम्हारा कोई भी प्रलाप उचित नहीं है, यह तात्पर्यं है। विविध बन्धुबगाँ्े | 
देखकर स्वप्नोत्थित मूढजन भी उनको न देख उनके लिए शोक नहीं करते 
क्योंकि वे भी यह जानते हैं कि उस समय जिनको हस देख रहे थे, वे वास्तविक 
नहीं थे, केवल ,दर्शनमात्र था, यह प्रकृतिकी लीला ( तमाशामात्र ) दै । तुम विद्या ७ 
होकर भी वैसे पदार्थोको शोचते हो, इससे अधिक आश्चर्य क्या है । पुराण 
भी यही कहा है-“अदर्शनादापतितः पुनश्वादर्शेनं गत; |? यहाँपर भूतसंघ 
यह शेष है। सारांश यह है 'कि शरीरोको उद्देश्य बनाकर तुम्हें शोक करना उचित 
नहीं है। अथवा आकाशादि महाभूताभिप्रायपरक इस श्लोककी योजना करी 
चाहिये । अव्यक्त-अनिद्योपहित चैतन्य-अव्याकृत प्रप्रन्व कारणावस्था जित 
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“दा ाङचिवाऽऽनिद्यकाम्यां प्रकटीभूतं न तु स्वेन परमार्थस हपाभ्यामेवाऽऽविद्यकाम्यां प्रकटीभूतं न तु स्वेन परमार्थसदारमना मध्य 
ह्थित्यवस्था येषां ताइशानि भूतानि आकाशादीनि अव्यक्तनिधानान्येवाव्यक्ते 
कारणे मृदीव घटादीनां निधनं ग्रलयो येपां तेषु भूतेषु का परिदेवनेति . 
पूर्ववत्‌ । तथाच श्रुतिः “तदेदं तहोव्याङतमासीचन्रामरूपाम्यामेव व्याक्ियत” 
इत्यादिरव्यक्तोपादानतां सस्य ल दशयति । लयस्थानत्वं तु तस्या- 
सिद्धम्‌) कारण एव कार्यालयस्य दर्शनात्‌ । अन्थातरे तु विस्तरः । तथा 

` चाज्ञानकन्पितत्वेन तुच्छान्याकाशादिभूतान्यप्युद्दिष्य शोको नोचितश्रेत- 
कार्याष्युदिश्य नोचित इति किछु वक्तव्यमिति भाव! । अथवा सर्वदा 
तेषामव्यक्तरपेण विद्यमानालाडिच्छेदभावन तन्निमित्तः प्रलापो नोचित 


है वे तथा जिनकी मध्यावस्था व्यक्त यानी आवियक नाम और सपे शे पर 
है, स्वकीय परमार्थे सब्रूपसे प्रकट नहीं है एवंभूत आकाशादिका अव्यक्त 
सवकारण पदार्थमें निधन ( लय ) नियमित है । जैसे मिट्टीसे उत्पन्न घटका मिट्टीमें 
नियमसे ळय होता है, वैसे ही अव्यक्तसे उत्पन्न आकाशादिका अव्यक्तमें लय 
नियत है। इनकी परिदेवना क्या अर्थात्‌ इनके विषयमें शोक-दुःखादि करना व्यर्थ 
है।. देखिये--तिद्धेद रहोव्याक्ृतमासीत्तन्नामरूपाध्यामेव व्याक्रियत? यह्‌ श्रुति भी 
सम्पूर्ण प्रपञ्चमें अव्यक्तोपादानता दिखलाती है । अव्यक्त लयस्थान है, यह 
'झर्थतः सिद्ध दै, कारण ही में कार्यका लय होता है। मृदूघटन्यायसे कारणामे 
कार्यका लय दृष्ट है। पुराणादिमें ग्रन्थान्तरमें इसका विस्तार हैः। विस्तृत विवरण 
देखनेबालोंकी पुराणादिमें देखना चाहिये। सारांश यह है कि अज्ञानकल्पित 
तुच्छ आकाशादि भूतोंके भी उद्देश्यसे यदि शोक करना उचित नहीं हे यानी 
कारणोंकी जब यह अवस्था है, तो उनके काये शरीरादिके विषयमै क्या कहना ? 
अरथौत्‌ केमुतिक न्यायसे शोकानौचित्य सिद्ध है, -क्योंकि कारणसे विपरीत- 
स्वभाव कार्ये नहीं होते अथवा सवेदा अव्यक्तरूपसे विद्यमान रहनेके कारण 
उनका कभी विच्छेद नहीं होता, अतः उनके लिए प्रलाप करना उचित नहीं दै, 
यह. अर्थ है। “भारत? इस शब्द्से सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ यह सूचित करते 
हैं कि तुम विशुद्धवंशोत्पन्न 'हो, शाखीय अर्थ समझनेके योग्य हो, फिर क्यों नहीं 
समझते हो। [ वस्तुत: शरीराद्यव्यक्तोउद्देयसे यह श्लोक है। पञ्चमहाभूवपरक 
नहीं। अतएब भाष्यमें अदशनादापतितः पुनश्चादर्शन गतः । नासौ तव न तस्य॒ तवं 
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आश्रयवपश्यति कश्रिदेन- 
_ माश्चर्यवददति तथेव चान्यः । 
आश्रर्यवत्तनमन्य! शृणोति | 
रुलाप्येने वेद न चेव कश्चित ॥२६॥ 
इस आत्माको कोई आश्च्य-सा देखता हे तथा कोई दूसरा इसे अश | 


कहता है एवं कोई अन्य विद्वान्‌ तो इस आत्माको आश्चये-सा सुनता है प. 
सुनकर भी इसे कोई भली भाति नहीं जान पाता ॥ २९ ॥ | 


OS NEEM Ne 
en 


' ननु विद्वांसोऽपि बहवः शोचन्ति तत्किं मामेव पुनः पुनरेबपुपाइ. | 
भसे । अन्यच “वक्तुरेव हि तजञाड्य श्रोता यत्र न बुध्यते” इति त्या. | 
याखद्चनाथप्रतिपत्तिरणि मप्र, न दोष तत्रान्येषासपि तबेबा55त्मापरि, | 
ज्ञानादेव शोक आत्मप्रतिपादकशाख्बार्थाप्रतिपत्तिथ तवाप्यन्येपामिव खा. |. 
दा का परिदेवना. इसका अवतरण है । अर्जुन पञ्चमहाभूतीके वियम की | 
` शोच कर रहे थे, किन्तु भीष्मपितामहादिके शरीरोंके विषयमें ही शोच कर रहे थे; | 
क्योंकि उन्हाँका उस [समय निधन प्रसक्त था, अतः प्रतिषेध भी. उसीका उचित | 
है। हाँ, उस तात्पयंसे भी श्छोकक्री संगति है, यह दूसरी वात है । कारणस्वभावका 
कायमै प्रदशन करनेसे अपरिहार्यत्व दृढ़ होता है ]॥ २८॥ 

. शङ्का-वहुतसे विद्वान्‌ भी शोच करते हैं, फिर बार-बार भेरी ही इस | 
विषयमें आप शिकायत क्यों कर रहे हैं अर्थात्‌ बार-बार मुझे ही क्यों कोस रहे हैं। 
“वक्तुरेव दि तज्ञाड्यं श्रोता यत्र न बुध्यते? इस न्यायके अनुसार यदि मुझे पदाथों 
का ज्ञान नहीं होता, तो "फिर वह भी आपका ही दोष है, मेरा नहीं। क्योंकि 
ऐसी प्रसिद्धि है कि श्रोता न समझे, तो वक्ताकी ही जड़ता समझी जाती है। |. 
वक्तामें समझानेक्री शक्ति ही नहीं है। श्रोताके अज्ञान-संशयको प्रथम समझता |! 
चाहिये कि इसको कैसा संशय है, किंस विषयमै अज्ञान है। इसको पूरा समझ 

क. अक्ता प्रथम अज्ञानका निराकरण करे। तदनन्तर 'संशयकोटिका- निराकरण 
करे। कय. अथको सहेतुक स्वल्प ( परिनिष्ठित ) 'झब्दोंसे कहे, जिससे कि श्रोताओं: 
हृदयमें बह बैठ जाय । यदि वक्ता समझानेमें निपुण नहीं है, तो अधिकारी भी 
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शयदोषादिति नोक्तदोपद्वयमित्यभिप्रेतयाऽऽत्मनो ` दुविज्यतामाह+- 


'ओश्रयवत्‌हति। | ge 
.. . एनं अ्रकृतदेहिनमाथर्येणाहुतेन तुल्यतया घर्तमानमाविद्यकनानाः 
श्रीवा नहीं समझ पाता । न समझनेसे श्रोतामें जाड्यनिर्णय उचित नहीं है। 
सम्भव है कि वक्ता हो में जाड्य हो, फिर श्रोताके न सममनेपर उसका कोई दोष 
नहीं है; बल्कि दोष है वक्ताका । अतः उसको ही सावधान होना चाहिये द क 
समाधान--हाँ, और लोग भी जो शोक करते हैं, बे भी तुम्हारे ही सद्दश 

हैं। तुम्हारी तरह उन्हें भी यथार्थ आत्मज्ञान नहीं हो पाया है। और न न्हे 
झासप्नतिपादक शाख्राथोकी प्रतिपत्ति हीं हुई दै । उनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है।. 
धाशयका ग्रहण यहाँ वासनाके तातपयंसे है । वासना सूकम, परन्तु प्रबल दोष है । 
दोषका लक्षण न्यायसूत्रमें प्रवतेना लक्षण कहा है। राजद्वेष और मोह थे 
इष्टानिष्ठपराप्तिपरिद्वारोपांयमें पुरुषकी प्रवृत्ति कराते हैं, अतः ये स्थूल दोष हैं। 
सारांश यह कि दूषितमनोवृत्ति पुरुष ही आत्मज्ञानाभावसे शोकसन्तप्त होते हैं । 
तुम्हें उनके समान शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुममें तो पूर्वोक्त दोनो. दोष 
नहाँ है। आपमें समझानेकी शक्ति नहीं है, इसलिए मैं नहीँ समझ सका, इस 
अझुनाभिप्रायशङ्कासे आत्माको भगवान्‌ दुर्विज्ञेय कहते हैन आशर्यचत्‌' 
इयादिसे। [ आत्मा ही ढुविज्ञेय संबभाव है। श्रोता और वक्ताका दोष नहीं।है। 
प्रतिपाद्य विषय ही दुर्विज्ञयस्वभाव है। जो कुशाग्रबुद्धि भी असकृंत्‌ महा- 
पुरुषसे सुनने पर भी हृदयंगम नहीं कर सकता, इसीसे श्रवणके अनन्तर मननादि- 

` का विधान 'भ्रोतव्यो मन्तव्यः इत्यादि श्रुतिने किया है। इस वाक्यके तीन अर्थ 
सरस्वतीजीने किये है-'कश्चिदाञ्चयंचत्‌ एनं पश्यति? ऐसी वागूयोजना करनेपर 
“आश्चयव? कां सम्बन्ध एनम्‌! के साथ हे । दर्शनकर्मी आत्मांमें - आश्रयबत्त्व 
विवक्षित.हे । “कश्चिदेनं आश्चर्यबत्पश्यतिः ऐसा वागविन्यास करके - “ञ्यः 
.. कतक द्शेनके साथ सम्बन्ध करनेसे दर्शनक्रियामें. आश्चयवत्त्व अभिप्रेत होता 
६। :आश्चयेवत्कश्चिदेनं पश्यति’ इस पद्समभिव्याहारसे. दर्शनकर्ता कञ्चिपदाथ- ` 
में आश्चयेवत्त्व इष्ट है। प्रथमोक्त अर्थका पहले निरूपण करते हैं--] एनम्‌ 
मइतंदेदिनमू--जिस आत्माके विषयमें हम लोग विचार कर रहे हैं उस प्रकृत देह- 


में अभिव्यक्त आत्मामें आश्चर्यवत्‌ छोगोंकी समक हे 'अद्भुतेन तुल्यतया वतेमानम? 
ष्‌ 
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सा 3 

वप्रकाशचैतन्यरूपसपि - 

बिधविरुदधरमचयो सन्तमप्यसन्तमिच सवप्रकाशचैतन्परूपमपि डग 
नन्द्घनमपि दुःखितमिव निर्निकोरमपि सविकारमिव नित्यमप्यनित्याि | 
| 


प्रकाशमानमप्यप्रकाशमानमिव बह मिन्नमपि तद्धिन्ञमिव युक्त बहू | 
बोद्वितीयमपि  सद्वितीयमि्र संभावित चित्रानेकाकारप्रतीतिबिषयं पस ` 


येह व्याकरणुके अनुसार आश्चयंवस्पदका व्युसत्यरथ है । [ 'विस्मयोऽदुतमाः ,| 


इस अमरकोशके अदुसार आरचेथेका अद्भुत अर्थ है । तिन तुल्यं क्रिया चेदि र | 
(त तीय आश्चरयशन्दसे “बत्‌? प्रत्यय हुआ है। आश्च्यप्रतियोगिक साहस. | 
का -वर्तमानमें अन्बय- है.। . आश्चयप्रतियोगिकसाद्टश्यानुयोगि आत्मस्थिति, | 
शब्दार्थ हुआ ।. जो-जिस प्रकारकी प्रतीतिके योग्य नं हो और उस. प्रकारे: | 
प्रतीत होता हो, वो उसको आश्चयंवठाती तिविषय कहते हैं । आत्मामे आग | 
को स्फुट करते हैं-- ] वस्तुतः सकलधमेशन्य आत्मा स्वप्रकारा सवैसाधक स्वयं ॥ 
है, तथापि अविद्यासे अनेक विरुद्ध धर्मोसे- प्रतीत होता है । कोई इस आला 
आरचंचत्‌ देखता दै-रहते . हुए भी नहीं-सा; स्वप्रकाश चैदन्यरूप होते हुए थे ॥ 
जड़-सा, आतन्दघन होते. हुए भी दुःखित हुए-सा,. निर्विकार .रहतेः हुए “मी शे 
विकररयुक्त-सा, नित्य -होते. हुए भी . अनित्य-सा, प्रकाशमान. होते हुए. भो अग्रका 
मानसा, त्रा भिन्न. होते हुए.भी_उससे प्रथक्‌-सा, सुक्त होतें हुए. भी. बसा 
तथा अद्वितीय भी. इसे: सद्वितीय-सा . देखता है । . वस्तुत;: जिसके योगय नही 
यही: प्रतीयसान आत्मगृत. आश्चर्य है ।. [ बिरोधाभासालङ्कारालङकुते बामे 
वास्तविक और कल्पित . विरुद्ध अनेकधर्मेप्रकारक आत्मप्रतीति शब्द द्वारा सा 
बिखढाते दै सदा व्तमानमे जातो सूः “नास्ति" इत्यादिसे असतकरा..व्यवर 
सरकार : चन्ये: न जानामि जड:?. इत्यादिका, ::आनन्द्मयंमे देववतो हु 
रः इत्यादिका, निर्विकारमें सविकारका _थानी वालः, :युव्रा,: स्थविरः इस 
नित्यस “सतो नष्ट? इत्यादि अनित्यक्रा, स्वयं प्रकाशमानमें : 'नं बुद्धयते, न जतो ने 
इत्यादि. अपकाशमानका, „रहमभन .नाहभीश्‍वरः जदा वा? इत्यादिक; सा | 
` मुके अह संसारी बद्ध? इत्यादिका, अद्वितीयमें संद्वितीयका व्यव्रहार तथा छ 
चन्द्रमसे अनक चन्द्रका आन कोल्पनिक नानाविध विरुद्ध धैमॉक्रे रहनेसे आलां 
होता.दै।.] इस प्रकार और भी अनेक - धर्मोकी सम्भावना. है. 'त्राह्वाण; क्षत्रिय 


(| 
ह 


गौर; कशः? इत्यादि अनेक धंसंप्रकारक प्रतीतिक्े विषय आत्माको- दसती 


रै 
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वेदान्तमहोवाक्यजन्यायां  सर्वेसुकृतफलभतायामन्तःकरणवृत्तौ ` प्रतिफलितं 
Doane कक SAN 

पूर्वपूर्व वास्तविक स्वरूप है । उत्तरोत्तर इवरान्द्घटित वाक्य प्रदर्शित पूवे- 
बिरुद्ध धर्म आविद्य है । विरुद्धानेकधमंप्रकारकप्रतीतिविषय आत्माका 
यथार्थस्वरूपनिश्चय सहज नहीं है, किन्तु शाख्राचार्योपदेशसे पचित्रात्माको होता 
है, सबको नहीं दोता। उपदेश समान होता हे । जो शुद्धाशय हैं, उनको ज्ञान 
होता है। जो अझुद्धाशय हैं, उनको नहीं । जैसे कि मेघमुक्तं जळ समान है. किन्त 
आश्रयथेदसे मंधुर, अम्ल, छबण आदि भेदसे अनेक प्रकार का होता हैं। अभ्र 
ब्रियाचांयकी व्याइत्तिके लिए शाखाका उपादान हे । व्युत्पन्न स्वतः शाखंसे आत्मज्ञानी 
हो सकंता है, इस भ्रमकी व्यावृत्तिफे छिए आचार्यका महण है। 'श्रोतन्य श्रति- 
वाक्येभ्यः? आचायवाच्‌ पुरुषो वेद” इत्यादि वाक्योसे ` आत्मज्ञान एंकैकसे नहीं 
होता, किन्तु शात्न ओर आचार्योपदेश दोनोंसे होता है। शास्त्र अभ्यहिंत और 


अल्प अचूवाला हे, इसलिये पूर्वमें शाख्का निर्देश है। यद्यपि आचायके बिना भी 
व्युलन्नकों शाख द्वारा आत्मज्ञान शब्दात्मक हो सकता है, तथापि वह आत्म- 
ज्ञान मुक्तिजनक नहीं हो सकता, अतः वह विवक्षित नहीं है। यहां निर्विकल्पकै 
आत्मसांक्षात्कार आत्मज्ञानसे इष्ट हे । सांक्षात्कारज्ञानोत्पादनोपायका भी निदेश 
कहते हैं-“नेह नानास्ति किञ्चन? सर्व तं परादात्‌ योऽन्यत्रात्मनः पश्येत्‌ 'ऐतदात्म्य- 
मिदं सव’ इत्यादि श्रौतवाक्यसे आत्मा अद्वितीय परमार्थ सत्‌ हे, यह ज्ञात होता 
है। लेकिन घट, पट आदि अनेक पदार्थ आदि का प्रत्यक्ष उक्त ज्ञानमें विरोधी हे । 
त्यक्षं छोककी अधिक श्रद्धा है और इसके सहायक अन्तःकरणके दोष ह 

श्रोतोक्तज्ञानोत्पत्तिमे प्रतिबन्धक हें । यज्ञ, दान, तप आदि निरभिसन्धिकम 
चुष्टांनसे 'अन्तःकरणके पाप--राग-द्वेषादि दोष निवृत्त होते हैं। तदनन्तर मन 
परिशुद्ध होता है, तदनन्तर आत्मैकतज्ञानोत्पत्तियोग्यतावश उक्त वाक्यसे घटादि 
प्रपञ्चनिषेधज्ञान उत्पन्न होता है । प्रत्यक्ष शुक्तिं रजत, रञ्जु-सपोदि असत्पदार्थका 
भासक भी होता है और स्वम्नमँ तो असत्पदार्थोंका भान निश्चित ही . हे । अत; 
प्त्यक्षोपस्थित हेत अविद्याकल्पित शुक्ति-रजतादिके समान है । इसलिये प्रती. 
यसानाधिकरणमे प्रतीतिकालमें भी नहीं है, किन्तु मिथ्या प्रतीत होता हे । इस 
भावनासे ` “नेह नानास्ति’ इत्यादि बाक्योंसे हेतप्रतिषेधमें विश्वास कर हताभाव- 

शिष्ट सम विषयक दृढ़ बोध होता है, यही बोध दैतज्ञानका बाधक है । 


३२०. श्रीमद्भगवद्गी वा [ अध्याय, | 


शहा द्रैताभावबिरिष्ट आत्मज्ञान देतका बाधक नहीं हो साया आत्मज्ञान द्वेतका बाधक नही हो सकता, के 
तत्साधक ही है। कारण कि द्वैतके बिना विशिष्ट पदाथ ही नहीं होता, विशेष | 
बिशेषणसमुदायात्मक विशिष्ट है। | 

समाधान--विशिष्ठ ज्ञानोत्तर द्वैताभावोपलक्षित चैतन्यात्मविषय प्रत्य | 
ज्ञान होता है, एतदर्थ मात्रपद है वही वास्तविक सकळ देतका निवतैक है| $ 
निदिध्यासनोत्तर यह ज्ञान अन्तःकरणमें होता है । “तत्त्वमसि? इस वेदान्त मह | 
वाक्यसे उक्त ज्ञान होता है। एताहश अन्तःकरणवृत्ति सब सुकृतोंका फत है) 
फलेच्छाशून्य बुद्धिसे अनुष्ठित नित्यादि कमंसे पापनिवृत्ति होती है । तदूननत | 
अन्तःकरण परिशुद्ध होता है। तब समाधि परिपाक होता है यानी हि | 
बृत्तिरहित मनमें निर्विकल्पक समाधि होती है, जिसको समाधिपरिपाक भ | 
अर्थेतः कहते हैं। तदनन्तर उक्त ज्ञान होता है। इसीको स्फुट करनेके लिये दत | 
विशेषण है। इसी ज्ञानको चरमवृत्ति भी कहते हैं। इसका विशेष परिचय कर | 
आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्मशाख्राभ्यासका मुख्य फळ यही है। एतदर्थ ही संसार 
का त्याग कहा गया है। कतेव्पकी समाप्तिकी यही सीमा है। इसको समझनेके तिये 
श्रोतागणको भी यथाशक्ति मनोयोग देना चाहिये । अनेकञन्माितसुङृतफह |. 
भूतशुद्धचेतन्यमात्रविषयकान्त:करणवृत्तिमें आत्माका प्रतिबिंब पढ़ता है। छी / 
प्रतिबिम्बको प्रतिफछित कहा है, बही आत्मा है। उसीको अन्तःकरणावच्छित 
चैतन्यस्वरुप जीव समाधिपरिपाकसे देखता है । ह. . 

[ शङ्का-आस्माका प्रतिबिम्ब आत्मासे भिन्न है, अतएव अवस्तुसत है 
झात्मा नहीं, फिर यह आस्मदशन कैसे हुआ ? 

` समाधान--प्रतिविम्वसे भिन्न नहीं है, किन्तु विस्बस्वरूप ही हे, केव 
अन्यत्र दर्शन भ्रम है, इसका निरूपण विस्तारसे बड़े अन्थोंमें किया गया दै । 

क शङ्का हे द्रष्टारं पश्येः? “द्रेश्यम्‌?, 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य म 
सा सह” इत्यादि भुतिवाक्योंसे यह समझाया गया है, कि शुद्ध आत्ममात्रविषय 
भनोदत्ति. नहीं होती, इसलिये आत्मा विषय नहीं है, किन्तु विषयी है, फिर आएं 
यहाँ चैतन्यमात्रविषयकान्तःकरणपरिणाम कैसे कहते हैं । "ळा 

-स्तर--संकलदवेतप्रतिषेधविषयकवृत्तिसद्वावदशासें आत्मा गुद्ध ती 
रहता, कारण कि. ततस्ता ही से बह देत है, केवल नहीं । जब उक्त बृत्ति भी तह | 


रहती, तब आत्मा केवळ शुद्ध रहता है, यह समक लें। उस. समय बृत्तिविषयै 
की सम्भावना नहीं है। १ हि 
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शाङ्का--यदि बृत्तिसत्तासे आत्मा शुद्ध नहीं रहता, तो अविद्यातत्कायोविषयक 
भुद्वात्मज्ञानसे द्वैतनिइत्ति जो आप कहते हें, सो कैसे होगी, वृत्ति रहत्तेपर 
आत्मा शुद्ध दी नहीं रहता । उसके शुद्ध रहनेपर वृत्ति ही असम्भव है 

` समाधान--घत्रि रहनेसे आत्मा शुद्ध नहीं रहता, यह ठीक है, किन्तु वृत्ति 

भुद्धात्मविषयक है। 

प्रश्न--यहे कैसे ? | 

उत्तर--वृत्तिसे आत्मा सद्वितीय होनेके कारण केवळ नहीं है। यह तो 
आप समझ ही गये । अव वृत्तिको देखिये । वृत्ति केवलात्मविषयक है । स्वविषयक 
कमी-करेविरोधन्यायसे बह अपनेको विषय न कर केवळ आत्माको ही अपना 
विषय बनाती है । अतएव वह अज्ञानतक्रायौविषयक केवलात्मविषयक हुई । 
इसलिये समस्त द्वैतका निवर्तक है । ; 

शाङ्का--वृत्तिकाळमें आत्मा शुद्ध नहीं है, फिर भी वृत्ति शुद्धात्मविषयक है | 
यह समभामें नहीं आता कि शुद्धात्मा नहीं है, तो भी तद्विषयक वृत्ति शुद्ध है--झुद्धात्म- 
विषयक है, यह कैसे हो सकता है? प्रत्यक्षवृत्ति वतमानाथविषयक होती है 
यह प्रत्यक्षात्मक वृत्ति वत्तेमानाथंक ही है । 

समाधान--ठीक है, इसीसे तो भगवान्‌ कहते हैं. कि आत्मा दुर्बोघ है। 
बुद्धिमानोंकी भी शीघ्र समभमें नहीं आता । फिर दृष्टि दीजिये, वृत्तिदशामें आत्म 
सद्वितीय है, किन्तु भास्यकोटिसें केवल आत्मा ही है। वृत्ति भासक है । भासकका 
भास्यकोटिमें प्रवेश नहीं दै । 

शद्भा-प्रदीपका तो दोनों कोटियोंमें प्रवेश है। वह घटका भासक और 
स्वयं भास्य भी है। 

समाधान--नहीं, बहाँ भासक दो हैं--प्रदीप और चक्ष। प्रदीपकी भास्य- 
कोठिमें केवळ घटका ही प्रवेश है, पदीपका नहीं । 

प्रशन क्यों '? १ 

उत्तर--एक तो एककर्म-कर्दैन्यायका स्मरण को जिये,- दूसरा घटादि प्रकाशके 
लिये प्रदीपादिकी इसलिये अपेक्षा होती है कि घटाषरक अम्धकारकी अन्यथाः 
निवृत्ति नहीं होती । प्रदीप तो अन्धकार का विरोधी होनेसे उससे आवृत ही नहीं हो 
सकता, फिर. किसकी निवृत्तिके लिये प्रदीपकी आवश्यक्ता है। चक्षुकी भास्यकोटिसें 
धरादिवत्रदीपकां भी प्रवेश है, किन्तु उस कोटिसें भासक चक्षका प्रवेश नहीं है, 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि केवलात्मविषयक वृत्तिप्रतिफलित आत्माको 


है 
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जीव . देखता है। इस दर्शनमें कठिनाई द्वेतभान के परिहार | | 
इन्द्रियाँ परागुबुत्तिप्रवण होनेसे सुचिरवाह्मविषयाभ्यासपरायण ` होती | 


इसलिये उनके प्रत्याहाराथे योगाभ्यास परम आवश्यक दै । इसके बिना उता 


हुम है। | शम-दम आदि साधन से संपन्न विरक्त कोई महापुरुष उक्तात्मतही 
देखनेका अधिकारी है, सव नहीं हैं, इसलिये 'कश्चित? है । [ अब द्वितीय घाक्याई 
को कहते हैं--तथा” इत्यादिसे ] कोई भी. जो आत्माको देखता है, सो. | 
अ्रयंवत्‌ है। आश्चयबत्‌ यह विशेषण दर्शनक्रियामें है। आत्म + 
आश्रये रदित नदं है, किन्तु वन्य है। ...  ...; | 
`. ` 'इत्तर--इसके रदस्यपर दृष्टिपात कीजिये । स्वयं स्वरूपसे. तो. मिशा ह, | 
पर परमार्थसत्‌ आत्माका व्यञ्जक है। स्वयं अविद्यासे उत्पन्न हे, फिर भी 
अविद्याका नाशक दै । .[ उपजीव्यविरोध अन्याय है, तो भी. यह उससे विरत तहे | 
होता। 'पष्नमाश्रये! इस सूत्रसे उपघ्न आश्रय अमे साधु है। ] उक्तज्ञान अतः | 
करणपरिणामविरोष है, इसलिये मूलभूत अविद्यामें आश्रित होकर अविद्या 
विनाशक है। उसके द्वारा अपना भी नाशक है। [भाव यह है कि सकल हवती नित्रति । 
उक्त तत्त्वसाक्षात्कारसे होती है, तो भी अद्वैत आत्मा नहीं हो सकता । दूसरा उक्त । 
ज्ञान . नहीं होगा, इसलिये इसकी भी निवृत्ति आवश्यक है । इसका निवतेक यहि |. 
ज्ञानान्तर कहें, तो. आत्मज्ञानसे सकल हतकी निवृत्ति होती है, यह सिद्धान्त शै | 
भङ्गं होताःहै | द्वेतोंमें उक्त ज्ञान ही अवरिष्ट रह गया।. तन्निवृत्यर्थं यदि ज्ञानात 
कहें, तो फिर उसमे भी यही प्रश्न होगा कि उसकी निवृत्ति किससे होगी ? ज्ञानान्तती 
चर्चामे अनवस्था दोष है। अद्दैतात्मसिद्वयभाव होगा, इसलिये उक्त चरमबृत्तिगी 
स्वनाशक भी मानभा पड़ता है, . इसमें ` इशस्त निर्मेलीका रज है। पक्षि जहां 


. 
£ 
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सर्वदा समाधिनि्ठोऽपि व्युत्तिष्ठति -व्युस्थितोऽपि पुनः समाधिमनुभवतीति 
प्रारब्धकर्म नेचित्यादिचित्रचरित्र! आपदुष्यापज्ञानखात्सकललोकस्पृदणीयोष्त 
आंश्रर्यवदेव :भवति.।  तदेतत्रयमप्याथर्यमातमा .तज्ज्ञानं: तज्ज्ञाता . चेति 
परमहुर्विशेयमात्मानं त्वं कथमनायासेन जानीया इत्यभिप्रायः। एवयुपदेष्टरः 

बादेप्यो्मा दुर्विज्ञेय), यो ह्यात्मानं जनाति स एव तमन्यस्मै, धरं यातू; 
'अइस्योपदेदुखासंभवात्‌) जानंस्तु समाहितचित्तः प्रायेण . कथं अबीतु । 
व्युत्थितचि्तो$पि परेण ज्ञातुमशक्यः.। यथा कथंचिज्ज्ञातो$पि.. लाभपूजा- 


पती घिसकर छोड़नेसे भूमिके रज़को जलके निम्न आगे वह बैठा देती है और 
खयं भी बैठ जाती है, जिससे जल स्वच्छ हो जाता दै । एवं अभि काष्ठको नष्टकर 
स्वयं नष्ट हो जाती दै, इत्यादि स्व-परनिवतकके अनेक उदाहरण हैं । स्व-परनाशक 
ऐसे ज्ञानको महात्मा लोग भी चाहते हैं। इसकी प्राप्तिके लिये वेदान्तशास्रका 
उपदेश है, यह भी कोतुक ही है।] अब तृतीय वाक्याथेको स्फुट करते क. 
यः कश्चत्‌? इत्यादि । जो कोई इसको देखता है, सो भी आश्रर्यवत्‌ है। इस प्रकार 
आश्चर्यवत्‌' यह कर्ताका विशेषण है। 0. 
प्रश्न-इसमें क्या आश्वये हे? _- _। "~¬ 20 णय 
>" उत्तर-सम्पूण अविद्या औरं उलके'कार्योसे निवृत्त होकर भीः पर्य कः 
शें अविहान-मैसा व्यवहार करता है । सदा संमाधिनिष्ठ' होकरःभी समाधिसे 
उपंरत होता है । उपरत होकर भी- पुन; संमाधिनिष्ठ होता है ।:-प्राख्य कर्मके वेश 
जै सा-जैसा उक्त कमे चाहता है, वैसा-वैसा ज्ञानीको भी नाचना पडता: हैः” जगू 
विजयी-होकर भी तुच्छ प्रारव्ध.कसेपर : विज्ञय: नहीं कर. सका; यहःभीः थोड 
आश्चय नहीं: है... पुरुषान्तर॒को, दुष्प्राप्प . आँत्मैक्रत्वविज्ञानको:पाकर, सकल पुरुषोंकी 
श्रद्धा, आदर, स्तुति आदिका भाजन होता है, अतएव आश्जयंवान .ही: होता है; 
इस: प्रकार... आत्मा,:. उसका - ज्ञान: और. इसका -ज्ञांता--इत.तीन्रंमे' (आश्चयं दै । 
अतः+ परम... दुर्विज्ञेय. आत्माको. अनायास .दी.: तुम : केसे जान संकते हो+ यह 
अभिप्राय है। टु 
[शह्कार< तिन तुल्यं क्रिया चेद्ति?.इस सूचसे व्युत्पन्न वति' प्रत्ययान्तका क्रिया 
हीके साथ सम्बन्ध होता. है; अन्यन्न,नहीं । अतएव “पर्वतो बहिसानू, महान 
पबित: इत्यादि प्रयोगके' साधुत्वाथे “भवितुमहति', इसका अध्याहार किया.ज्ञाता 
। यहाँ दृश आदि अक्रियामें उक्तार्थका अन्वय कैसे ? 


नना BS 
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ख्यास्यादिम्रयोजनानपेक्ष वान्न ्रवौत्येव । वार भे 
परमेश्‍वखदत्यन्तदुर्लम एवेस्याह-“आश्रयवद्रदति तथेव चार 


इतिं । यथा जानाति तथैव बदति | एवमिस्यनुकषणाथश्चकारः । स्‌ चान 
सर्वेजंननविलदण/ | न तु यः परयति ततोऽन्य इति व्याधातात्‌ | इ 
कमणि. क्रियायां कतेरि चाऽश्वयवदितिं योज्यम्‌ । तत्र कर्मणः कतुंश प्रा. 


समाधान- अतएव यहाँ भी अवस्थान आदिका अध्याहार कर रे 
अवस्थितं आत्मानम्‌, अर्थात्‌ आश्चयंवत्‌ अवस्थित आत्मा-इत्यादि यथायो 
क्रिया सम्बन्धसमझना चादिये। ` | 
` इसी प्रकार उपरेष्टाके अमावस भी दुर्विज्ञेय दै । ॥ 
प्रश्न-कयों | | 
रजो आत्माको तत्त्वतः स्वयं जानता है वही दूसरेको निश्चि | 
कह सकता दै। जो स्वयं उस विषयमें अज्ञ है, वह दूसरेको उपदेश क्या शा! 
जों जानता है; वह समाधिनिष्ठ होनेपर कहेगा कैसे ? . 
' प्रश्न--समाधिसे व्युत्यित होनेपर तो कह सकता है । | 
हत्तर-हाँ, कह सकता है, परन्तु दूसरेको यह निश्चय करना ही कळि |. 
कि इस समय समाधिसे यह उपरतचित्त है। यदि क्रियाविशेषसे यह मालूम भी है | 
जाय और पूछा भी जाय, तो वे कहेंगे ही क्यों, उनका उसके कहनेमें निजी को! | 
स्वार्थ नहीं है । लाभ, पूजा, ख्याति आदि बाह्य आश्यन्तर किसीकी उन्हे इच्या 
तो है नहीं ।. हॉ, ,करुणासे सांसारिक दुःखमन्न पुरुषोद्धारेच्छा से यदि वह कर 
भी; तो फिर वह परमेश्वरवत्‌ दुलभ हैं, सबको नहीं प्राप्त हो सकते; यही कहे 
हैं-- आश्रयवत्‌ वदति’ इत्यादिसे । जैसा जानते हैं वैसा ही कहते हैं। आशा 
परामशोथ चकार है। म 
ह क क ततोऽन्यः बदति’ ऐसा अथे गीतावाक्यसे. आपातः | 
प्रतीत होता. है, जो वतमान. समयके अ अर्थं स 
जला आयाम बुसार है, परन्तु भगवानको वह | 
क समाधान -ईटशकरुणायमस्वभाव -सुमुक्ु उन सर्वज्ञ महर्वियोंसे भिं 
हैं। जो जानकर स्वयं तदाचन्दानुभवानिपीतसमय होकर एकक्षण भी ताहशान् 
सन्देहानुभववियोगासहिष्णु किसीसे मिलते ही नहीं। जो . आत्माको. देख? 
इससे अन्य कहता है, यह.गीताका अथनहीँदै।.. _ . 
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"पे च्यास्यातमिति क्रियायास्तु व्याख्यायते | सवशब्दाबाच्यर क्रियायास्तु व्याख्यायते | सवशब्दाबाच्यस्य शुद्धस्या- ` 
5वत्मनो यद्वचनं तदाश्चयचत्‌ । तथा च श्रुतिः--/ यतो वाचो निवर्तसी, 
अप्राष्य भनसा सह ” इति। केनापि शब्देनावाच्यस्य शुद्वस्याऽऽस्मनो 
. विशिष्टशक्तेन पदेन जहदजहत्स्वाथलक्षणया कल्पितसंबन्धेन लक्धयतावच्छे 


दकमन्तरेणेब प्रतिपादनं तदपि निविकन्पकसाचार्काररुपमत्याशचय मिस्यर्थ। 


CT 
प्रशन क्यों ? 


उत्तर--इस अर्थमें व्याघात दोष स्पष्ट है। जो ज्ञाता ही नहीं, बह तत्त्वत 
कहेगा कैसे ! इस वाक्याथमें भी पूर्व वाक्यार्थत कर्ता, कर्म और क्रियामें आश्चर्य 
बत्त्वका सम्बन्ध समझा चाहिये । कम-क्तामें आश्वर्यवत्त्वका व्याख्यान पूर्वमे 
चुके हैं। अब वदनक्रियागत आश्चयवत्वका व्याख्यान करते है 'यतो 
बाचो निवतंन्ते? इत्यादि श्रुतिसे । 
. . यह निश्चय हो चुका दै कि ब्रह्म किसी. शब्दका वाच्य नहीं है, अतएंब बह 
सर्वशव्दावाच्य है। इसमें कारण यह दै कि किञ्चित्‌ धर्मविशिष्ट ही शब्दवाच्य 
होते हैं। स्वप्रवृत्तिनिमित्त धर्मविशिष्टके वाचक शब्द होते हैं, यह सर्वसिद्धान्त 
है। ब्रह्मस्वरूप आत्मा सकळधमशत्य चिन्मात्र है, अतएव शब्दवाच्य नहीं हे | 
शब्दसे” सप्रकारक ज्ञान होता हे, इस नियममें, यह भी हेतु है कि केवल व्यक्ति 
भात्रका वाचक शब्द नहीं माना जाता। आत्मा व्यक्तिमात्र है, अतः शब्द- 
। कि 
पा क फिर बद॒ति? यह कैसे कहा ? क्या कोई कहता है? 
समाधान--इसीसे तो - आश्चयवत' -कहा.। केहनेका. साधन -न्रहीं है, फिर 
भी कहता है, यही तो आश्चयं है। 
प्रश्‍रन-आखिर कहता तो दै, सो कैसे ? | 
उत्तर-किसी भी . जात्यादिविशिष्टाथवाचक शब्दका शुद्धात्मा : बाच्य नहीं 
है, यहःतो समक चुके हों, फिर भी जहदजहल्लक्षणासे विशिष्ट वाचक शब्दोंका 
काल्पनिक सम्बन्ध उक्त आत्मामें मानकर ढक्ष्यावच्छेदक धर्मके बिना उसका 
प्रतिपांदून - किया जाता है, सो भीं शब्दज्ञान परोक्ष नहीं है, किन्तु निर्विकल्पात्म 
` साक्षात्कारस्वरूप: है, यह आश्चयं है । 
[भाब येह है-शब्द दो प्रकारके होते हैं-वाचक और लक्षक । रुढ-यौगिकादि 
९ 
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भेदसे वाचक चार प्रकारके होते हैं। दो शाद भेवसे उर भसे 
होते हैं। इनका विशेषनिरुपण साहित्यदपणादि साहित्यशास्त्रोंमें है। | | 
आवान्तरभेद है-जहललक्षणा, अजहल्लक्षणा तथा जहदजहललक्षणा। जो न 
स्वमुख्यार्थकै दोनों विशेष-विशेषणों का त्यागकर अर्थान्तरके बोधक होते ह 
जह्स्वार्थलक्षणा मानी जाती है। जैसे कि “गङ्गायां घोषः'। जो ह 
दोनों अंशोंका न त्यागकर अधिक अर्थ कहते हैँ उनमें अजहरसवाथी लक्षणा ल 

| 


[| 
णो 


है 


जाती है। जैसे कि “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌। यहाँ काकशब्द स्वार्थ 
दधिभक्षक प्राणिमात्रपरक है, क्योंकि दधिकी रक्षामे प्रकृत वाक्यका ताल | 
काकसे द्वेष नहीं है। जहदजहल्लक्षणा उसमें है, जो शब्द अपने किरण 
झंशका यागकर केवळ विशेष्यज्ञ अंशमात्रको कहता है। जैसे कि तत 
सोऽयं देवदत्तः इत्यादि । यहाँ तच्छव्द सर्वेज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्यका बाचक | 
“त्वम्‌! शब्द किञ्रिद्ज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्यका वाचक है। विशिष्टपदाकक | 
अभेद नहीं हो सकता। स्वेज्ञलव और किश्निद्जत्व ये दोनों एक नहीं हो इन 
इसलिये . विशेषणीभूत सवज्ञत्व और किद्चिद्ज्ञस्वका त्यागकर “ततर और “बा | 
दोनों पद केवळचैतन्यमात्रके उक्त लक्षणासे बोधक होते हैं। यद्यपि अन्यला्वाछ' 
शब्द स्वलक्ष्यतावच्छेदक विशिष्टार्थान्तरके बोधक होते हैं, इसलिये उन र 
निर्विकल्पक शाब्द बोध नहीं होता, परन्तु जिन शब्दोंने स्वप्रवृत्तिका त्याग 
किया, अथोन्तरका ग्रहण नहीँ किया, उनसे. निष्प्रकारक व्यक्तिसान्नविषयकञ| 
बोध होता है। प्रकारविशेष शब्दोत्थ नहीं है, इसलिये व्यक्तिविशेष ही का वो 
होता है। शाब्द बोधमें शब्दोपस्थित अर्थका ही भान होता है, यह नियम है। | 
प्रश्न-- तत्वमसि! इस वाक्यमें उक्त लक्षणा माननेकी क्या आवश्यकत! 
उत्तर--अन्यथा “तत? और “वम्‌? पदाथेका अभैदबोध न होगा । ग 
बोधजनक सामग्री दै नहीं । संथा बोध न होनेपर अबोधकत्वलक्षण अप्रामास 
की प्रसक्ति होगी । ) - 
प्रश्न--यह तो आप विपरीत ही कहते हैं “चैतन्यमात्रकी पदद्ठयसे लक्षण 
यदि उपस्थिति मानेंगे, तो 'घटो घटः? की तरह यहाँ भी शाब्द बोध नहीं | 
अभेदविषयक शाब्द बोधमें विरूपोपस्थिति कारण है। विभिन्नधमं दया 
'एकार्थेबिषयकोपस्थिति अभेद्प्रकारक तत्संसगक शाब्द बोधमें कारण 
जैसे नीलो घट” इत्यादि। नीळत्वघटत्वरूपधर्मद्वयप्रकारक |. 
पस्थितिरुपसे शाञ्द बोध होता है। प्रकृतमें यदि “तत्‌” और “तवम्‌? पदसे चैत 


|| 
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कन रम --5-4-4-5£--2--[----«-2 22... 
पर उपस्थिति मानियेगा, तो उक्त वोधालुपपत्ति वञ्रलिप्त होगी--शुष्के पतिष्या- 
रति बुद्धा लंघयतः कर्देमे निपातः? इस न्यायकी आपत्ति होगी । किञ्च, आत्मा 
असङ्ग है, इसलिये यदि शब्दका शक्तिरूप सम्वन्ध नहीं हो सकता, अतएव शब्द- 
वाच्यं आत्मा नहीं है, तो लक्षणापक्षमें भी दृष्टि दीजिये। 'लक्षणा शक्यसम्बन्धः” 
इत्यादि बचनोंसे सुख्याथसम्बन्धवानमें ही लक्षणा भी होती है। सस्वन्धशन्यमें 
शक्तिवत्‌ लक्षणा भी नहीं हो सकती, अतः प्राचीचोंसे स्त्रीकृत जहदजहल्लक्षणापच्ष 
उपादेय नहीं है। 

उत्तर--ठीक है, इसी अरुचिसे मूलकारने कहा है--विना सम्वन्धान्तरम्‌ । 
उक्त कारणसे शक्ति लक्षणा न सही, तात्पर्याख्यावृत्तिसे तत्त्वंपदसे शुद्धात्मविषयक 
बोध होगा । शब्द, वाच्य या लक्ष्यमें प्रमाण नहीं है, किन्तु तात्पयंविषय अर्थमें 
प्रमाण माना जाता है। “विषं झुंडःहबः यह वाक्य शत्रुणुहभोजननित्त्तितातप्यपरक 
होनेसे उसी अर्थका तात्पयवृत्तिसे बोधक होकर प्रमाण है। , | द 

प्रश्न--तात्पर्याख्या वृत्ति यदि आत्मामें मानेंगे, तो आत्मा ससङ्ग हो 
गया, फिर शक्ति और लक्षणा मानमेमें क्या अपराध है? असङ्गखरक्षार्थ शक्ति 
और लक्ष्शाका त्याग किया । तात्पर्याख्या वृत्ति माननेसे उक्त रक्षा तो नहीं हुई, 
किन्तु वही घट्टकुटीप्रभात न्यायाहुसति हुई । 

उत्तर--ठीक है, इसी तात्परयसे 'सुषुप्रोत्थापक वाक्यवत्‌! कहते हैं। भावं 
थंह है--जो पुरुष सुपुप्त है, उसके जागरणाथ कोई उसका नाम लेकर पुकारता है 
कि 'अये देवदत्तः इस पर वह जाग जाता. हे । एक वार पुकारनेसे यदि न जाग 
सका, तो कई बार पुकारनेसे तो अवश्य ही जाग जाता है, यह तो निश्चित ही है। 
अब विचारता यह है कि उस शब्दका सम्बन्ध अपनेमें समझकर अर्थात्‌ सै' देवदत्त- 
पढ्‌ वाच्य हुँ, मेरे जगानेके लिये इस शब्दका प्रयोग हो रहा है, यह समझकर 
जागता है, अथवा शब्द्सम्बन्धज्ञानके बिना हो । प्रथम पक्षका सम्भव नहीं हे, 
क्योंकि सुषुप्तिदशामें मन स्वकारणमें छीन हे, इसलिये उसमें उक्त सस्बन्धज्ञान 
हो ही नहीं सकता । सम्बन्धज्ञानके बिना केवळ शब्दमात्र अग्रहीतसम्बन्ध 
मुषुप्पुरुषको बोध कराता हे । हमें जागना चाहिये, यह समझकर ही जागता हे ।. 
अन्यथा शब्दव्यापारखे पूर्व भी जागरणापत्ति हो जायगी। बिना जागे शब्द 
भी नहीं सुन सकता, . सम्बन्धअह तो दूर हे.। बिना शब्द सुने जागता हे, यह 
भी नहीं कह सकते, कारण कि शब्दोचारणकालिक जागरण यदि शब्दजन्य न 
होता, तो . तदुचचारणसे पूर्वेसँ भी जाग जाता, तथा यदि सुषुप्रका बोधक शब्द न 
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अथवा बिना शक्ति विना लक्षणां बिना संबन्धान्तरं सुपसोश्थापकवाक 
समस्यादिवाक्येन यदात्मतस्तप्रतिपादनं तदाथर्यवत्‌, शब्दशक्तेरा 
| त्वात्‌। नच विना संबन्धं बोधनेडतिम्रसज्ञ लक्षणापच्षेऽपि त्प 
शक्यसंबन्वरूपानेकसाधारणत्वात्‌ । तासपयकिशषषान्तिय् इति के्‌, | 
तस्यापि सर्वान्प्रत्पविशेषात्‌ । कश्चिदेव तात्पयंविशेषमवधारयति न सूः प 


ft 
चिर. 


«| 
स्या | 


हः | 
मानियेगा, तो उसमें प्रबोधकारणत्वज्ञान न दोनेसे जागरणार्थ कोई : स 
ही नहीं करेगा। अन्वय-व्यतिरेकसे शब्द प्रबोधका कारण हे, यह लोग जाते | 
हैं, इसलिये अगृंहीतसस्वन्ध शब्द व्यक्तिविशेषका बोधक होता है, यह पो. 


,पांढुका? न्यायसे मानना पड़ता है । तद्वत्‌ “तत्वमसि? आदि शब्द भी अगृहीत | 


| 


संसराक ही आत्मबोधक है, ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहीं है, अतं: पर्ने 
शक्तिलक्षणाका विचार करना 'काकदन्तपरीक्षावत? निष्फळ है।] प्रकृतमें आम्रर्य च | 
करते हँ--अथवा उक्त रीतिसे तत्त्वमस्यादि बाक्यमें न शक्ति है, न लक्षणापह है, | 
वृत्यन्तर-वात्पयोख्यादिवृत्तिगह ही है, तो भी “तस्वमसिः आदि वाक्य सुप्रोथाफ | 
वाक्यके समान आत्मबोधक है, यह आत्मप्रतिपादन शक्ति आदि सम्बन्धके नि |. 
आश्चय दै । शब्दसामर्थ्यं बाणीके अगोचर है अर्थात्‌ बिना: शक्तिप्रह, वि 
लक्षणा या बिना किसी अन्य सम्बन्धके सोये हुए पुरुषको उठानेवाछे बाइक 
तरह “तस्वमसि' आदि वाक्यसे जो आत्मतत्त्वप्रतिपादन है बह. आश्रयत्‌ है । 
- शक्का-बोधक स्वसम्बद्ध अर्थका बोधक होता है, - असभ्बद्धका नह! 
अन्यथा एक ही शब्दसे असस्बद्धत्वाविशेषात्‌ सब अर्थोका बोध हो सकताै। 
शेष शब्द ही व्यथे हो जायंगे। और असम्बद्धाथ बोध पक्तमें नियामकाभाव 
यह निश्चय नहीं हो सकेगा कि इस वाक्यसे यही अथे कहा गया है, अर्थात 
नहीं । घटमानय” यह वाक्य सुनने पर भी घट लावे अथवा पटादि, यह संश 
होगा ही । ऐसी दशामें शब्द द्वारा निश्चित असन्दिग्ध प्रबृत्ति न.होगी, इस प्र! | 
' छोकसयोदाका भङ्ग हो जायगा, इसलिये क्षणादि वृत्ति जरूर माननी चाहिये! । 
, समाधान-लक्षणाप्षमे भी तो यही शङ्कापिशाची छे 2: 
वाचे लक्षणा मानते हैं, तो शक्यसम्बन्ध तो एक ही व्यक्ति. नहीं, क्त 
अनेक व्यक्तिसाधारण है, अत; यह निर्णय करना कठिन है कि अमुक व्यक्ति | . 
ही लक्षणा है, व्यक्त्यन्तरमें नहीं। अतः भक्षिते$पि लशुने व्याधि नै शान्त” श 
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प्रकरणसे अश्वर्में वक्ताका तात्पय निर्णय कर उक्त वाक्यार्थमें श्रोताकी असन्दिग्ध 
प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी तापर्यविशेषसे लिलक्षयिषित व्यक्ति- 
विशेषका निर्णय हो जायगा । STR SIPS 

“उक्त तासर्यग्राहक भोजनादि प्रकरण दृश्य है, अतएव उनसे तात्पयनिर्णाय 
होता दै । प्रकृतमें आत्मा किस्वरुप है सविशेष था निर्विशेष? तथा स्वप्रकाझं 
अथवा अस्वप्रकाश ? इत्यादि निर्णायक बाक्योंके अलौकिक अथेविशेषका 
निर्णय साधारण जनोंको नहीं हो सकता, प्रत्युत सब पक्षोंमें तात्पर्य प्रतीत होता 
है। अतएव इस विषयमें संप्रदायभेद चिरकालसे चला आता है, य भेद 
भहर्षियोंकी तत्त्वदृष्टिसे है, दुराभ्रय या पक्षपात आदि दृष्टि निमित्तोंसे नहीं | 

ठीक है, किन्तु इंइवरानुग्रहीत किसी पुरुषधोरेयको ही “तत्वमसि? 
आदिका तास्विक तात्पयनिणंय होता है, सभी विद्वानों को नहीं। अतएव ईश्वराबु- 
म्रहादेप्रा पुंसामद्द तवासना । महांअयक्कतत्राण ढिन्राणामेव .. जायते ॥? यह 
खण्डनकारने ठीक दी. कहा है। परन्तु यहं बिशेष पुरुषगत है, न॑ कि शब्दंगत 
शक्तिढक्षणादिविशेष है, क्योंकि किसी पुरुषधुरीणमें ही उक्त वैदिक चाक्यके 
तात्पर्थविशेषके निर्णय करमेकी योग्यतां होती है, सभों में नहीं। जिंसमें उक्त 
योग्यता है;उसको ही निर्विचिकित्स "त्वसि? आदि वाक्यकां अर्थबोध होता है, 
यह निष्कषे हुआ । ऐसी स्थिति में यह कहने में संकोच नहीं होता कि उक्त पुरुष- 
को उसकी योग्यताके बढसे 'तत्त्वमाखि' आदि वाक्योंसे आत्मेकत्वका निश्चयात्मक 
वोध होता है, यह योजना पुरुषगत विशेष निर्दोषत्वस्वरूप है, यही उक्तवाक्र्यार्थ: 
वोधोत्पत्तिमे नियामक है । असंबद्ध शब्द तद॒बोधक है, इस पक्ष में भौ बह 


२३० श्रीमद्धगद्दीता . [ मध्यात 
त्पर्याचुसंधानपुरासर॑ लक्षणया वाक्याथबोधो न 
स्येव केरल! शब्दविशेषोऽखण्डसाक्षात्कारं विनाऽपि संबन्धेन । 
किमलुपपन्मम्‌। एतस्मिन्पच शब्दवृत््यविषयत्वाद्यतो याचो निव 
तरप्‌ । अयं च भगवदमिप्रायों बातिककारे! प्रपश्चित:-- 
“दुबेहत्वादविधाया आत्मतवाद्वोधरूपिण! । 
शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वादिगरस्तं मोइहानतः॥ 

'अगृहीलैव संबस्धममिधानाभिधेययोः । 

. हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुपुसेबोधिता! परैः ॥ | 
जाग्रदन्न यत! शब्दं सुपे वेति कश्चन । | 

` श्वस्तेञ्तो ज्ञानतोज्जञाने ब्रह्मास्मीति भवेत्फलम्‌ ॥ 
अविद्याषातिन। शब्दाद्याइहं अल्लेति धीभवेत्‌ । 


| 
नशयत्यमि्यया साथ हत्वा रोगमिवोषधम्‌” इत्यादिना ग्रन्येन| | 
FS क उ बा तन 


पौरुषेय विशेष दरंडवारित नहीं है अर्थात्‌ डंडा से हटाया नहीं गया है। इपर 
माननेमें दण्डप्रहारका भय नहीं है, यह भी कोई अर्थ करते हैं, यह विश 
कमौत्मक नहीं हे, जिसके लिये शास्त्रविधिकी अपेक्षा हो, किन्तु दोषाभावरंबरूप है 
अत; कमेसंन्यासियोंको भी अनायास ढब्घ है। 'तथा च? से उपसंहार करते ह 
सारांश यह है कि याष्टरा शुद्धान्तःकरण इश्वरानुगृहीत पुरुषरत्न को तदीययोगत 
के प्रभाव से ताप्पर्येनिश्चयपूर्वक ढक्षणावृत्ति से उक्त वैदिक वाक्यार्थबोध आए 
लोग मानते हैं, ताइश 'पुरुपरत्नको तदीययोग्यतासे “तत्त्वमसिः आदि वाझ 
लक्षणाइत्यादिज्ञानक बिना अखण्ड जीव-त्रह्माभेद साक्षात्कार कराता है, ऐसा के 
तो इसमें क्या अनुपपत्ति है, कुछ नहीं । बल्कि इस अर्थमें उपपादक भ्रति है- 

वाचो निवतेन्ते? इत्यादि । यह श्रति शक्तिलक्षणातार्पयो दिवृत्यविषयत्वका आत्मे 
स्पष्ट समर्थन करती है। 'रब्दवृत्याविषयत्वात? यह पाठ मुद्रणदोघसे है! 
वृत्यविषयत्वात्‌” यह पाठ पुस्तकान्तरमें है, सो ठोक है। पूज्यपाद भगवच्छी 
शङ्कराचायेकै इस अभिप्रायका विस्तार वार्तिककारने दुर्बेलत्वादविद्याया आसत 
दुबोधरूपिण: ।' + इत्यादि अन्थसे किया है। 


Ul 


# सात्मशनरे अविघाकी निदत्त होती है, क्योंकि आत्मस्वरूप बोघ प्रब रै; भति 
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द वचनविषयस्य वः वक्तर्वचन क्रियायाथात्याश्च्रूपत्वा दात्मनो दुर्वि- 
ज्ञानखमुक्तया शतुर्देमिरस्वादपि तदाह आश्चवचचेनमन्यः श्रणोति 
श्रत्वाड्येनंन वेद इति। अन्यो रतु मरक्तादिलक्णो इक्र 
ब्रह्मविद विधिवदुपसृत्येनं शृणोति अवणाख्यविचारत्रिषयीकरोति वेदान्त, 
वाक्यतात्पयनिश्चयेनावधारयतीति यावत्‌ । भुत्वा चैनं मनननिदिध्यासनप- 


इस प्रकार वचनका कर्मतया विषय, जिज्ञासत आत्मा तथा वक्ता एवं 
बचन क्रिया, ये तीनों आश्च्यंसय हैं। इसलिये आत्मामें दुर्विज्ञेयत्व कहकर 
श्रोता भी दुष्प्राप्य है, इस कारणसे भी आत्मामें दुर्विज्ञयत्व है, यह कहते स्स 
(ाथर्यवचेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं न वेद? इससे । द्रष्टा और वक्ता 
इन दोनोंसे अन्य ( विलक्षण ) संसारी अतएव संसारका त्याग करनेकी 
चाह रखनेवाला शाम-दमादिसाधनसम्पन्न मुमुक्ष सविधि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचाय 
वक्ताके समीप पहुँचकर आत्माको सुनता है-श्रवणनामक विचारको विषय 
बनाता है। अर्थात्‌ वेदान्तवाक्योंके तात्पयेका निर्णयकर अवधारण करता है। 

[इसका यह तासये दै--यहाँ श्रवणका 'गीतं श्रणोतिः के समान केवळ शब्द: 
श्रवशमात्रका श्रोतव्यः? से विधान नहीं है, किन्तु उसके अर्थज्ञानका भी विधान 
है। श्रुतिवाक्य विभिन्नप्रकारक आत्मविषयक बोधजनक है, इसलिये नाना 
बाक्योंसे श्रुत आत्मस्वहूपमें संशय होना स्वाभाविक है। संशयज्ञानसे वास्तविक 
असन्दिग्ध अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होती, अतः उसका अथेनिशँय अपेक्षित है। 
निणेय बिना विचारके नहीं होता, इसलिये विचार करना जरुरी है ।. विचारके 
समय वाक्यतात्पयनिर्णय अपेक्षित है।. इसके बिना वाक्यार्थ निर्णय नहीं हो 
सकता, इसलिये श्रुतितात्पर्यनिणयपूर्वक यथारथ-आत्मविषयक ` विबोधपर्यन्त 
तदाभ्रित दुर्बल हे । प्रबचन दुर्षलका घाघक होता है? यह लोकप्रसिद हे । शब्दशक्ति वाक्‌ 
से परे हैं, अतः अज्ञानका नाश होनेपर शब्दार्थसम्बन्धशानके बिना सुषुप्त पुरुषके समान 
अचिन्स्य शब्दशक्ति द्वारा सैं प्रबुद्ध होता हैँ? नींद ले रहा पुरुष पुकारनेपर जागता है। 
जागनेसे पहिले शब्दार्थसंबंध ज्ञान नहों है, यह लोके प्रसिद्ध है। इसीको स्पष्ट करते हैं- 
नेसे जागता हुआ पुरुष शब्दार्थतंबंध जानता है, सुषुत्तिम वैसा कोई नहीं जानता, अतः 
शनसे अशानका नाश होनेपर 'अह्‌ ब्रह्म ( मैं ब्रह्म हूँ ) यह फल होता है। अविद्यानाशक 
रदे में बह हूँ, यह ज्ञान होता हे । औषध नेते रोगका नाश कर स्वयं नष्ट हो जाता है वैते 
हौ शान भी अविद्याका नाशकर उसके साथ ही स्वयं भी नष्ट हो जाता है, यह भावार्थ है । 


२३२ ` 5 ओमहगपक्नीता ` अध्याय १ ह 
कराकादेदापि सादातकरोत्यपि आश्रयत्‌ तथा चा*“अरयवत्पधयति जे 


नमिति व्याख्यातम्‌ | अत्रापि रायरुपसवमनेकमसमा तपा 


(तव्यः इस विधिका व्यापार है। ] श्रुत्वा? का यह. अभिप्राय दै- क 
वाक्यार्थबोधका सम्पादन कर कोई विरल पुरुष हीं मनननिदिष्वासनपरिपाक २ । 
आत्माका साच्चातकार करता भी है, यह आश्रयंवत्‌ है । [ दीर्षकोलके आ 
यानी नैरन्तयेसत्कारसेवनादिसे मननादिका परिपाक होता दै। एक बारके ये 
आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, किन्तु तत्परिपाकसे होता है। - | 
, शा्ा-यदि वत्तमसि! आदि वाक्य आत्मसाज्ञास्कारजनक है, तो सक 
शुत, भी वह ताच्शकायेजनक होगा, क्योंकि सकृत्‌ आनीत प्रदीप टाप 
प्रकाशक होता है। नहीं तो आवृत्ति भी व्यथे हीं है । अकारणकी पुनःपुन: ह 
भी “कार्य नहीं होता, बल्कि पूवे-पूवे आवृत्तिके समान उत्तरोत्तर आवृत्ति श॑ 
साक्षात्कारकी अजनक ही सिद्ध होगी । - ~ छः. 
. , समाधान- ऐसा नहीं है, जौहरी यानी रल्मपरी्ष$ एक बारके देखे) 
र्नतत््वका निर्णय नहीं कर सकता, किन्तु असङ्गत्‌ देखनेसे उसके तत्वका 
त्कार कर.पाता है। . ` . ह 6 :: हित. 
.... शङ्का=प्तःतो गशुणदोषविशिष्ट अवयवसमुदायात्मक है, ` इ 
प्रत्यक्षसे किसी गुणके दोषको देखा, किसीसे किसीको, इस प्रकार पूवे-पूव परा 
ग्रहीत गुण-दोषादिग्रहणाथ उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष आवश्यक है। आत्या तो गुणो 
शत्य निरंशचैतन्येकव्यक्तिमात्र है । यदि इसका प्रत्यक्ष हुआ, तो हो. ही. गग 
आवृत्ति व्यथे है । नहीं: हुआ, तो जन्मभ्र आवृत्ति करते रहिये; पू पूम्‌ 
उत्तरोत्तर वाक्य या निदिध्यासन व्यथ ही है । `. छट जाली 
ससाधान--व्यथे नहीं है, 'तत््वमसि आदि बाक्यजन्य जीवनमा 
विषयक--बोधमें : अयोग्यवाज्ञान ' प्रतिबन्धकः है.। -“अयोग्यताज्चानका मूलः कारण 
अज्ञान है। अज्ञानजन्य अयोग्यताज्ञान अनेक प्रकारका है, अतः तत्तत्‌ अयो) 
ज्ञानको निवृत्तिके लियें चाक्याथेकी आवृत्ति आवश्यक है । ` तत्तदावर्तेमान वा 
जन्य ज्ञानसे तत्तदयोग्यताज्ञानकी निवृत्त होती है। निःशेष अयोग्यताज्ञानकी निति 
होनेपर शेषमे एकबार शुत उक्त वाक्य प्रतिबन्ध न रहनेसे उक्त साक्षात्कारका जक 
होता; है ।. एवं: उत्तरोत्तर ध्यान भी. सार्थक, होता है। विस्तृत विवरण अती 
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-ोमलतयाऽतिदुलंमत्वात्‌ । तथा च वच्यति-- 
` “सनुष्याणां सहसेपु कथ्ियतति सिद्धये |... 

यततामपि: सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तस्त!” इति | 
“श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो य॑ न विद्य! | 

. आश्चयों वक्ता झुशणोऽस्य लब्धा आश्चयों ज्ञाता कुशलानुरिष्ठः ”॥ 

इति श्रुतेश्च ॥ मसी हक 

` एवं भ्रवणश्रोतव्ययोराक्षय त्वं. गरागबहवचास्येयम्‌ | ननु य! भ्रवणमनना. 

दिकं. करोति. स आत्मानं बेदैति किमाथर्यमत आह-न चेव 'कश्रितः 

इतिः। चकार क्रियाकमपद्योरबुपङ्गाथ। । . कङ्चिदेन नैव बेद श्रवंणादिक 


. इस तरह 'आश्चयेवत्पश्यति क्चिदेनमा का व्याख्यान हो गया |. इसमें भी 
कताम आश्येवत्त्व यह है कि अनेक जन्मसे अनुष्ठित जो शुभ कर्म हैं उनके द्वारा 
मनोगत राग-हेषकसादि मलको जिसने नि:शेष निवृत्त करा दिया है बह्दी दृष्ट 
है, सो अति हुम है, यह भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखसे गीतामें ही आगे चलकर 
कहेंगे - मलुष्याणाम! इत्यादिसे ।. श्रवण) वेदन, कथन आदि आश्चरययमय है-- 
इस अर्थको 'श्रवणाथापि ,बहुभि०'. श्चयोऽस्य वक्ता इत्यादि अतियां भी 
कहती हैं। इसी प्रकार श्रवण और श्रौवव्य--श्रुतिकर्म आत्मा में आश्चर्यबस्व, 
दर्शन और दशेनकमै आत्मगत आश्चर्यवत्त्कके समान है। पूर्बमें. व्याख्यात 
'आश्चयेवत्त्वसे यह भी व्याख्यात है, इसलिये पुनरव्योल्यानकी आवश्यकता 
ह > छ आगन दनक जती 
` ` शीतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो द्रष्ठष्य” इस शुतिसे आत्सदर्शनोपाय स्पष्ट 
है। जो श्रवण, मनन और निदिध्यासन करेगा वह आत्मदर्शी होगा ही, फिर उक्त 
उपायले आत्मदशनमे आश्वयंवत्त्व ही क्या ? जो पथ्यका सेवन करेगा, वह नीरोग 
होगा ही, इसके अनुसार यदि कोई पथ्याशी नीरोग हो गया, तो .फिर इसमें 
आश्रय ही क्या है ! उपायसे उपेयकी प्राप्ति होती ही है, यह निश्चित है.। बल्कि 
अत्रणादि करनेपर भी आत्मदशेन न हो, तो. और अधिक आश्चर्म दै, क्योंकि 
हदि स्नेहज्ञयो नाभूस्मरदीपे ज्वळत्यपिः इसके समान कारण रहनेपर भी. कार्य 


नही हुआ। इसपर कहते हैं-'न चैव कश्चित्‌? यह । क्रिया और कर्म इन दोनों पदोंके | 


अन्धके लिए चकार है। कोई अवादि, करता ही रहता है, पर तो भी आस्माक्नो 
३० र 


डक 
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न्नपि । तदकुवंस्तु न वेदेति किसु वक्तव्यम्‌ | ४ र 
तदशनात्‌ ” इति न्यायात्‌ । उक्तं च वार्तिककारैः 
. 4 कुतस्तज्ज्ञानमिति चेचद्धि बन्धपरिचयात्‌ । 
` असावपि च भूतो वा भावी वा वर्ततेऽथवा ” इति | 
`` श्रवणादि कुंबंतामपि प्रतिबन्धपरिक्षयादेव ज्ञानं जायते | असक्ष 
न । स च प्रतिबन्धपरिक्षय। कस्यचिद्धृत एव । यथा हिरण्यगमेस्य । इ 


चिद्धाबी । यथा वामदेवस्य । कस्यचिद्वतते । यथा श्वकेतो! । ता व | 


नहीं जानता । जो श्रवणादि नहीं करता, बह नहीं जानता, इसमें क्या आफ्न | 


है ! चलनेसे भी प्राप्तव्यको नहीं पाया, इसमें आश्रये है। जो चला ही नहीं, कू 
यदि नहीं पा सका तो, इसमें क्या कहना है, यह कैमुतिकन्यायप्रसिद्ध अदशन्‌ || | 
त्याय,देखिये--'ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌’ [ चेदान्तसून्न २।४।५१ ] 

. [ इसमें यह विचार आया है कि श्रवणादिसे इसी जन्ममें आत्मक | 
होती दै या जन्मान्तरमं भी । यहाँ पूर्व पक्ष है यह कि इसी जन्ममें, क्योँक्कि वताः 
जन्ममें ही विद्यालाभके लिए श्रोताकी श्रवणादिमे प्रवृत्ति होती है। जन्मात > 
उक्त विद्या प्राप्त हो, इस इच्छा से कोई श्रवणादिमें प्रवृत्त नहीं होता । सिदा 
पक्ष सुनिये--ऐहिंक विद्या दै, पर. प्रतिबन्धक प्रस्तुत .न रहनेपर - अर्थात्‌ ब 
विद्योसत्तिप्रतिबन्थक दुरितादि कोई न हो, तो इसी जन्मभे बह उतपन्न होती| 
अन्यथा जन्मान्तर में । जन्मान्तरमें भी विद्यां पूर्वजन्मानुष्टितसे होती है, झं 
गर्भस्था एव वामदेव’ इत्यादि श्रुति प्रमाण है। श्रवणायापि’ इत्यादि शि 
विद्योत्पत्तिप्रतिबन्धक कमे प्रसिद्ध हे-इत्यादि विशेष विचार भाध्यमें है। का 
के लिये सारांशमात्र दिया गया दै । श्रवेण आदिका अनुशीलन करने पर भी श 
विद्योत्पत्ति प्रतिवन्थक कर्मवश नहीँ भी है. ] यही वार्तिककारने भी 'कुतसक्ञां 
मिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌? इत्यादिसे कहा है । वांर्सिकर्में वन्धशब्द गी 
बन्धपरक है।' ' अ ु | 

प्रश्‍न--किसी श्रवणादिपरायणको इसी जन्ममें आत्मज्ञान क्यों होता दै। 

उत्तर-बन्धपरिक्षयसे | अन्यथा--प्रतिवन्धकक्षयाभावसे  ज्ञानप्राति £. 
जन्ममें नहीं होती । बह बन्धपरिक्षय किसीको जन्मसे पूर्वमें सिद्ध रह है 
किसीको वतेमानमै होता है और किसीको भावी यानी भविष्य -कालमें दो 
प्रथम पक्षमें दृष्टान्त हिरण्यगभे, द्वितीय पक्षमें वामदेव और तृतीय पक्षे वेत 


"> ॥ 
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रतिबन्धक्षयस्यातिदुलमत्वात्‌ " ज्ञानसुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः » 
इति स्मृतेश्व दुविशेयो5्यमास्मेति निर्गलितोञ्य; । यदि तु ऽयं बेद 
न चैव कश्चिदित्येव व्याख्यायेत तदा “आश्चो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः? इति 
श्रत्येकवाक्यता न स्यात्‌, “यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मां वेत्ति तस्त!” 
इति भगवद्वचनविरोधश्चेति विहृद्धिरविनय। चन्तव्यः । अथवा न चैव 
करिचदिस्यस् सर्वत्र संबन्थः न परयति न वदति न शृणोति भरुत्वाडपि 
देति पश्च प्रकारा उक्ताः करिचत्पश्यत्येव न बदति कथ्ित्परयति च बदति 
च्‌ कश्चित्तदचन शृणोति च्‌ तदर्थ जानाति च कश्चिच्छू त्वाञ्प्रि 


(इस तर प्रतिवन्धका क्षय अति इम है । ज्ञानमुपप्यते पुसां क्षयात्पापस्य कमणः 
यह स्मृति ~ प्रतिवन्थकीभूत पाप कसका नाश होनेपर ही आत्मज्ञान होता है, 
अन्यथा नहीं- इसमें प्रमाण है। आत्मा दुर्विज्ञेय है, यह निचोड़ अर्थ है ।. | 
` श्ठा-आत्माको सुनकर भी कोई नहीं जानता, यह अर्थ श्रुत्वाप्येन॑ 
वेद न चैव कञ्चित? का स्पष्ट प्रतीत होता है । इसको क्यों नहों कहते हैं । 
समाधान--यदि ऐपा व्याख्यान माना जाय, तो: श्रुति .के साथ 
एक वाक्यता न होगी और भगवदूबचनरूप स्मृतिसे विरोध भी होगा । 'देखिये-- 
आश्चयं ज्ञाता कुशछानुशिष्ट:? ( त्रह्मवेत्ता कुशलबुद्धिसे सुशिक्षित ज्ञाता आश्चयं है)? 
यह श्रुति तथा “यततामपि सिद्धानां कश्चिचमां वेत्ति तत्त्वतः? ( सिद्धोमे भी 
कोई तत्त्वतः सुभको ज्ञान पाता हे ) यह स्मृति है । उभय प्रमाणसे यह सिद्ध होता 
हे कि आत्मज्ञानी झुराखाचारयोपदिष्ट है, फिर कोई आत्मदर्शी नहीं, यह बिरुद्ध 
अथ कैसे मांना जाय ? इसलिये सुहतूब॒ुध्या उपदिष्ट अथंको अस्वीकार करनेसे 
जो कुछ अनियम सूचित होता है, सो विद्वानोंसे .च्न्तव्य है, क्योंकि उनको यह 
विदित है कि श्रुतिस्प्रतिका कितना गौरव है। इसके विरुद्ध कोई भी अर्थ, चाहे 
भले ही वह इष्ट हो या अनिष्ट, मान्य नहीं दै । अथवो “न चैव कश्चित! का. सर्वत्र 
सम्बन्ध है। कोई इसको नहीं देखतां है, नहीं कहता है, न इसके वचनको 
सुनता है, सुनकर भी नहीं जानता [ यह आदश पुस्तकातुसार अर्थ है, यह 
ठीक पाठ नहीं है। सुनकर नहीं जानता श्रुत्वा न वेद? यह पाठ होना चाहिये ।. 
वितीय पुस्तकमे ऐसा ही दै। ] यो पाँच प्रकार कहें गये हैं। कोई देखता ददी है 
कता नहीं, कोई देखता भी है कहता भी है, कोई आत्मबोधक वाक्यको सुनता 


२३६ ... श्रीमद्धंगवद्वीता [ अभा 
.. देही नित्यमवध्योञ्य देहे सर्वस्य भारत ` 

' तस्मात्सर्वाणि भूतानि न खं शोचितुमहसि॥ ३, | 
+ ` हदे भारत, चूँकि सम्पूणे श्राशियोंकी देहमें विदयमान लिज्ञोपाधि यह इ बा 
अवध्य है, यह. निश्चित है। इसलिये स्थूल ओर सूच्म भीष्मादिभावापन्न ह+ |. 
भूत हैं उनके विषयमें तुम शोक करने योग्य नहीं हो--उनके लिए रुहे ह 
करना उचित नहीं है ॥३०॥ FE 


> ७ ९ ७ कि । 
जानाति च कश्चित्त सबबहिभूत इति । अविइरपन्ने तु असमावनाविपरी. | 
भांबनामिभूतत्वादोश्चयंतुल्यत्बं दर्शनवदनश्रवणेष्विति निगदव्यास्थोत . 
श्लोकः । चतुर्थपादे तु द्शवोक्ला भ्रत्वा$पीति योजना ॥ २९॥ | 
इदां सर्व्राणिसाधारणअमनिदृत्तिसाधनपुक्तमुपसंदरति-देहि नि 
म०' इति । सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽप्ययं देही लिङ्गदेहो ' 


है और उसका अर्थे भी जानता है, कोई सुन कर भी नहीं जानता और कोई सके 
अळा रहता हे। . क; हि | 
--. शङ्का-अविहृसक्षमें अर्थात्‌ सर्वबर्हिभूतपक्षमें आइचरयवत्‌का ससय 
'' ` सम्राधान--दशन, बदन, श्रवण तीनोंमें सम्बन्ध है ।.. परसात्मा, सब 
संवेशक्तिसमन्वित तथा सर्गकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका मूळ है और जा | 
किब्विदूज्ञ, असवेज्ञत्वादियुक्त उसके अधीन हे । दोनों (एक कभी नहीं हो सकत 
यह अभेदासम्भावना है। जीव सदा ईश्वरसे भिन्न है, अनेक है और स्वकर्मका फ 
भोगता है, किन्तु हषर इससे विपरीत है--तम और प्रकाशके समान विरुद्धमा 
है। इनका अभेद असंभव है. यह विपरीत भावना है । इन दोनों भावनाका 
बुद्धि दब गई है, अभेदवोधोन्सुख ही नहीं होती, यह आश्चर्य है। शेष शोक |. 
निगदज्याख्यात है अर्थात्‌ स्पष्टाथेक गीता शब्द ही व्याख्यान है। . रुव | . 
वेद न चैव कश्चित्‌! इस अन्तिम पादमें “दृष्ट्वा! इत्यादिका सम्बन्ध है.यानी देख | - 
सुनकर भो कोई नहीं जानता, यह योजना है ॥ २९॥ “५८ 7 5 छक त 
अब सर्वप्राणिसाधारण भरमकी निवृत्तिके कारणका उपसंहार करते है | 
देहो नित्यम्‌०' इत्यादिसे देहके नाशसे आत्मा नष्ट हो जाता है, क्योंकि पे 
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(५ Pm 
त्मा बच्चो न भवतीति । नित्यं नियतम्‌, यस्मात्तस्मात्सर्वाण भूतानि 
स्यूडानि सूचमाणि च भीष्मादिमावापन्नान्युदिरिय त्यं न शोचितुमहसि । 


स्थूलदेहस्याशोच्यस्रमपरिहायत्वत्‌, लिङ्गदेहस्याशोच्यर्वमात्मबदेवावष्यत्वा- 


ब 
अनन्तर उसकी सत्तास कुछ प्रमाण नहीं दीख पढ़ता, यह सवेसाधारण--पढ़, अपठे 


सबको श्रम है, इसकी निन्वत्तिका कारण प्राणिमात्रके देहवधसे आत्माका वघ नहीं 
होता, यह निश्चय समझो । व 

शङ्का-गीतामे देही अवध्य है, ऐसा लिखा है। देही देहविशिष्ट है । 
देहवधसे आत्मा अवध्य हो, परन्तु विशिष्ट देहीका वध तो अवश्य होता ही है 
फिर देही अवध्य कैसे । 

समाधान--देह दो हे-- एक. स्थूळ और दूसरी सूक्ष्म, जिसको लिङ्ग शरीर 
बहुत हैं । यह शरीर सर्गादिसे सगौन्त तक एक ही रहता है। इसी शरीरे 
इन्द्रियादि रहते हैं। इसीका प्रत्येक स्थूळ शरीर में सम्वन्ध जन्म और तद्वियोग 
मरण कहा जाता है । सूक्ष्म होनेसे क्षुद्र जन्तु शरीरमे भी इसका अनायास प्रवेश 
हो जाता है। कसराशिका फळ इस सूक्ष्स'शरीरसे प्राणी भोग नहीं संकते इंस- 
लिये. स्थूल शरीरमें इसका. प्रवेश : आवश्यक है । डिज्ञीपाधि--छिल्वशरीरोपहित 
चेतन्य आत्मा प्रकृतमें 'देही' पदसे विवक्षित है ।: उस देहका भी नाश नहीं: 
होता । तदुपहित चेतन्यके नाशक्की कया सम्भावना ? 

; शङ्का- नित्यम्‌? यह आत्मामे विशेषण नहीं है, अन्यथा नित्य? पुल्लिङ्ग 
होता. ॥ अतः बधक्रियामें दी विशेषण है, सो तोः-अवध्य कहनेसे ही. नित्यावध्य 
का लाभ हो :जाता है, कारण कि जिसका कभी वध होगा, सो .तो अवध्य नहीं 
कहा. जा सकता.। । डक 

समाधान - ठीक है, यहाँ नित्य शब्द अविनाशीके तांत्पयंखे नहीं: है,: 
किन्तु नियत अथके तात्पयसे हे । लिङ्गात्मामे अवध्यत्व निश्चित है, - इस क्रारणसे 
यानी चूँकि सबकी देहस विद्यमान यह आत्मा नित्य अवध्य है, इसलिए संभी 
भूत, चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म भीष्मादिभावापन्न हैं, यों उद्देश्य करके उनमें: 
किसीका मी तुम शोक मत करो) __.. एर 

शङ्काल-डिङ्ग शरीरका शोक नहीं, स्थूल शरीरका शोक तो उचित है । 

समाधान-यह तो अवश्य विनश्वर है। दिनके वाद्‌ रात्रि जैसे निश्चित है 
वैसे ही इस शरीरको उत्पत्तिके अनन्तर विनाश भी इसका निश्चित ही हैं। इसको 


२३८ भ्रीमद्धगबद्वीता [ जै । 

त 2-7. 6 हर्‌ 
सधर्गमपि चाबेद्य न विकम्पितुमहसि। ` 
धर्म्याद्ि युद्धाच्छ योऽन्यत्वतरियस्य न विद्यते ॥३१| 


तथा अपने धर्मका भी पर्यालोचन कर तुम बिचलित .नही हो सचा 
अपने धर्मका खयाल कर, इस युद्धभूमसे कभी नहीं हट सकते, क्योंकि घन रे 
बढ़कर और कोई दूसरा श्रेयका साधन चत्रियके लिए नही दै॥ ३१॥ - 


दिति न स्थूलदेहस्य हिङ्गदेहस्याऽऽत्मतो बा शोच्यत्वं युक्ति | 
मावः ॥ २०॥ हक | 

> तदेवं स्थूलघदमशरीरद्वयतत्कारणाविद्याख्योपाघित्रया विवेकेन मि, 
भवस्यापि संसारस्य सत्यत्वात्मधमेत्वादिप्रतिभासरूपं सर्षग्राणिसाधाह : 
मर्जुनस्य अमं निराकतुद्ुाथित्रयवियेकेनाऽऽत्मस्मरुपश्भि हितवान्‌ । सृ 
युद्धाख्ये धम हिंसादिवाहुल्येनाधरमत्वप्रतिभासरूपमर्जुनस्यैव करुणादिरो | 
निबन्धनमसाधारण अमं निराकतु हिंसादिमस्वेऽपि युद्धस्य स्धरमंलेत | 


न हि 


MO ON BOY © 0 त ति, 
कोई भी महापुरुष रोक नहीं सकता, यह प्रकृतिका स्वाभाविक नियम है। जञ 
अपनी. शक्तिसे परे है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। बह तो अवश्य हो 
ही। उसके सहनेके लिये सदा तैयार रहना चाहिये । उसमें चीं चूँ कणा 
मूखेवा दै, जो नासंमझोमें रहती है, अतः लिङ्गदेह नित्य हे और स्थूल देशा 
नारा'अपरिंहायं है। बह आत्मवत्‌ शोच्य नहीं है, क्योंकि वे दोनों अवध्य है 

- यह समम ही चुके हो। इस प्रकार स्थूळ देह, सूक्ष्म 'देह और आत्मा-ये तीं 
अशोच्यसिद्ध हुये । इनसे अतिरिक्त भीष्मादि हें नहीं, फिर तुम किसको शोती 
हो, इसपर दृष्टि दो, यहं अभिप्राय है ॥ ३०॥ 

अत: स्थूळ और सूक्ष्म ये दोनों शरीर और इनका कारण अविद्या इन तीते 
उपाधियोंके अविवेकसे-- विवेकाभावसे मिथ्या संसारमै सत्यत्व-आत्मधर्मतगी | 
मिश्याज्ञान सब प्राणियोंमें है, यही सर्वसाधारण . भ्रम अज्जुनमें भी है, इसी 
निराकरण करनेके लिये उक्तोपाधित्रयका, विवेचन कर आत्मतत्त्वका 
अजुनको किया [ यह केवळ अजुनमात्रके लिये नहीं, किन्तु सब अधिकार 

: लिये भगीरथानीत गङ्गाप्रचाहवत्‌ हे । |] सवेसाधारणभ्रम, जो अजु ग 
कह चुके हैं, उसका निराकरण कर अब अजुंनभात्रके युद्धनामक स 
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माव बोषयति मगबान्‌-स्वधममपि इति । | 
न केवलं परमार्थतच्तमेवावेच्य किं तु स्वधर्ममपि चत्रियधर्ममपि 
युद्वापराड्मुखत्वरूपमवेच्य शाख्रतः पर्यालोच्य विकम्पितुं विचलितुं धर्माद्‌ 
` धर्मखञ्रान्त्या निवतिंतुं नाईसि। तत्रव सति “यद्यप्येते न पश्यन्ति!’ 
इत्यादिना “ नरके नियतं वासो भवति ” इत्यन्तेन युद्धस्य पापहेतुत्वं खया 
यदुक्तं “ कथं भीष्ममहं संख्ये ” इत्यादिना च गुरुषधन्रह्मवधाद्यकरणं 
यदमिहितं तस्सवं धर्भशाद्वापर्यालोचना देवोक्तम्‌ । कस्मात्‌ हि यस्माद्धम्पा- 
दपराङ्ुखस्वधर्मादनपेतायुद्ादन्यस्क्षत्रियस्य शेयः श्रेयःसाधनं न विद्यते । 
युद्धमेव हि एयिवीजवडारेण अजारक्षणत्राझमणशुथृपा दिच्ात्रधमे निर्वाहकमिति 

तदेव चत्रियस्य ग्रशस्ततरमित्यभिग्रायः। तथा चोक्तं पराशरेण 

` “क्षत्रियो हि प्रजा रक्षञ्शख्रपाणिः प्रदण्डवान्‌ । 
निर्जित्य परसैन्यानि त्तितिं धर्मेण पालयेत्‌’? इति । 


हिंसादिके वाहुल्यसे अधमत्वप्रतिभासरूप करुणादिदोपपूणं असाधारण. भ्रमः 
के निराकरणोथ भगवान्‌ अज्जुनको समझाते हैं-“वधर्ममपि चावेचय' इत्यादिसे.। 
स्वघमको हिंसापूणे होनेसे अधमे समझते हो, सो ठीक नहीं है। केवल 
परमार्थदशेनसे ही अपनी भ्रान्ति दूर करो, यही नहीं, किन्तु अपने धर्मको भी 
देख भान्ति दूर करो। स्वधमे यानी कषत्रियधर्म-युद्धसे पराङ्मुख न होना, 
किन्तु सोत्साद युद्धमें प्रवृत्त होना है। इसको केवळ मेरे कथनसे ही नहीं, किन्तु - 
महषिग्रणीत धसंशाखोका विमशै कर देखो, क्या लिखा है। मनोयोगसे यदि 
शाखरोंको देखो, तो तुन्हारी जो धर्ममें अधर्मबुद्धि हो गई है, जिससे युद्धसे 
बिचलित हो रहे हो, सो न होगी। और यह भी वात न रहेगी कि यद्यपि लोभी 
दुर्योधनादि इस दोषको नहीं देखते हैं, तो भी में. कैसे न देखेँ. तथा 'नरफे नियतं 
चासः इत्यन्त चाक्यसे जो तुमने युद्धम पापकरणत्थ कहा एवं ‘कथं भीष्ममहं 
संख्ये? इत्यादिसे गुरुषध-त्रह्मवधमें अकायत्वादि कहा--यह सव धमशास्त्रके रहस्य 
कोन समझ कर ही कहा है | 
अश्न--कक्‍्यों । 
उत्तर--क्षत्रियोका कल्याणकारण धर्मसे अनपेत--रहित नहीं है, किन्तु 


—— सन मय लनानानननन नमन 
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मजुनाऽपि- Bie : 
.--' , - ` "समोत्तमाधमै राजा च&हूतः' पालयन्प्रजा; । 
न निवर्तेत सङग्रामात्वात्र धमंमचुस्मरनू ॥ 
सडग्रामेष्वनिवर्तिततं प्रजानां चैव पालनम्‌ । 
शुभा ब्राह्मणात्रां राज्ञः श्रेयस्कर परम्‌” इत्यादिना । | 
` ` राजशब्दश्च क्षत्रियजातिमात्रवाचीति स्थितमेवेश्यधिकरणे । तेन भृ 
प्रालस्यैवाय धर्म इति न भ्रमितव्यम्‌ | उदाहृतवचनेऽपि क्षत्रियो ह| 


___2_0_ मस न लनी 
सहित ही है. क्षत्रियांका धर्म युद्धसे .पराड्मुखत्व न होना है। क्षत्रियोंका युर 
से अतिरिक्त धम. नहीं है.। कहनेका अभिप्राय यह दै कि युद्ध दी प्रथिवीविज्ञ 
द्वारा प्रजाकी रक्षा तथा ब्राह्मणोंकी सेवा ही क्षत्रियषसका निवोहक है। र 
क्षत्रियोंके छिए सर्वोत्तम है। यही पराशेरने-व्यासभगवानके पिताजीने का 
क्षत्रियो दि? इत्यादिसे । और मनु भगबानूने भी. समोत्तमाधमै राजा चाहू। 

प्रायन्‌ प्रजा इत्यादिसे कहा है । [उक्त अथमें दृढतर प्रामाण्यके लिये गे 
महर्षियोंके वचनोंका उपादान है । संवादसे प्रामाण्य अधिक दढ होता है, ग 
छोकमें प्रसिद्ध है। 

` शाड्ठा-तो संप्रति राजा दुर्योधन हैं, भावी युधिष्ठिर हो सकते हैं, में गे 
इस समय भी राजा नहीं हुँ और भविष्यमै भी नहीं हो. सकूँगा, फिर. मेरे झि 
तो अधमं ही रहा न? ] ¬ : A 

ह समाधान- राजशब्द -राञ्यसिंहासनारूढ्को. ही. नहीं कहता, अन्ध 
ब्राह्मण-वैश्य भी” उक्त सिंहासनस्थ राजशब्दाथं हो जायंगे, किन्तु क्षत्रिय 
मात्रका वाचक है। इसका विचार. “राजा राजसूयेन यजेत स्वाराज्यक्राम/ फॉ. 
पर पूंवमीमांसाके अइष्स्युघिकरणमें है ।..वहाँ: यही निष्कर्ष निकाला .गया देर 
राजशब्द क्षत्रियवाची है, अतः क्षत्रियोंका ही .इस यागमें. अधिकार है। त्राह फ 
और वैश्य यदि समथ भी हों, तो भी उनका इस यागामें अधिकार नहीँ है) 
विस्तृत विचार है, इसलिये निष्कषमात्र यहाँ लिखा. गया दै । . 'राज्षि.रादप। |. 
क्ष्माशृन्चृपभूपमही षित -यह्‌ क्षत्रियज्ञातिवाचक पर्यायशब्दोंका बोध :करागेवा 
अमरकोश भी है। शब्दार्थनिणेयमें सर्वसंमत प्रमाण कोश ही. है. इससे 
'पालका'ही यह धम है, क्षत्रियज्ञातिमात्रका नहीं, ऐसा भ्रम नहीं: करना चा. 
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मीन ol 


टण र) ज्या ता जनक 
वत्र धर्ममिति च स्पष्ट लिङ्गम्‌ । तस्मारक्षत्रियस्य युद्धं प्रशस्तो धर्म इति 
साधु भंगघता$मिहितम । “अपशवोऽन्ये गो अश्वेभ्यः पशवो गो अश्वाः? 


eo 
दहृ पराशर और सलुवचनमें भी इसका निर्णायक लिङ्ग है। प्रथम वचनसें [ 
त्रियो दि प्रजा रक्षन्‌! यह पाठ है और हितीयमें 'क्षात्रं धर्ममनुस्मरन्‌! यह पाठ 
। इससे स्टे प्रतीत होता दै कि युद्ध केवळ भूमिपालमात्रके लिए ही विदित 
नहीं है, किन्तु क्षत्रियमात्रैके लिए विहित है, चाहे वह राजा हो वा प्रजा हो। इन 
कारणाँसे युद्ध क्षत्रियोंका उत्तमधम है, यह भगबानूने बहुत ही उत्तम कहा है। 

. [शद्भा--क्षत्रियोंका उत्तम धर्मे दै, इतना कहते तो ठीक था, परन्तु भगवानका 
क्षत्रियोंके लिए दूसरा उपाय ही नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतिविहित 
क्षित्यवैसित्तिकादि) भगवद्भक्ति, तत्त्वज्ञान आदि अनेक कमोन्तर हैं, फिर इससे 
अतिरिक्त श्रेयस्कर उन छोगोंके लिए नहीं है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा ? | 

'समाधान--यह कहनेका एक प्रकार (ढङ्ग) ) है। किसी विशिष्ट अर्थकी स्तुति 
व्यक्त करनेके लिये बड़े लोग इस प्रकारका आश्रयण करते हैं, परन्तु उनका तात्पर्य 
प्रतिषेथमें नहीं रहता, कथित अथे सर्वोत्तम है, इसके द्वारा उसकी स्तुतिमें रहता 
है। सुति अविद्यमान गुणके आरीपसे ही होती है। विद्यमान गुण के कथनसे तो 
बस्तुतस्व ही सिद्ध होता है। बृहस्पतिको बृहस्पति कहनेसे स्तुति नहीं होती, 
किन्तु किसी मनुष्य पण्डितको कहिये कि यह तो बृहस्पति है, तो उसकी स्तुति 
अवश्य होती है। सुति दो प्रकारकी होती है । अन्यत्र विद्यमान गुणोंका अन्यन्न 
'आरोप पहली स्तुति है, जैसे कि उक्त वाक्यसै बृहस्पतिके गुण अबृहस्पतिमें कहे 
गये हैं। द्वितीय स्तुति--तदारोपितगुणकां अन्यत्र प्रतिषेध दै, जैसे कि पाथ एव 
धनुधर ? अर्जुन ही धनुर्धर हैं, दूसरा नहीं । पाथेसे अन्य भी धलुधंर हैं, उनका 
निषेध बास्तविक नहीं करना है, किन्तु इनके समान दूसरा नहीं है, यह कहना 
` है। वस्तुतरव नहीं है, किन्तु स्तुदिमात्र है, जो गौओंके लोटानेमें स्पष्ट है । गीता- 
. कालसे ही इस प्रकारका उदय नहीं हुआ, किन्तु श्रुतिमें भी ऐसा है। इसलिये यह 
: प्रथा अति प्राचीनं दै । ] देखिये श्रुति- अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पशवो गो 
अश्वाः। [ छोमबल्लाङ्ग छवान्‌ पशुशव्दका अर्थ है । जिनकी पूछमें केश होते हैं वे 
“पशु हैं। लोमशून्य पूछबाले चूहादि पशु नहीं हैं। यहाँ श्रुतिसे कहा गया है कि गौ 
अश्वसे अतिरिक्त पशु नहीं है । गौ और अश्व ये ही दो पु हें। इसका तात्पय यदि 
तरे साना जाय, तो “पशुना यजेत? इत्यादिसे विहित 


| २४२९ श्रीमद्भगवद्गीता [ थार 


्च्च्क््च्् NN थक हा व 
इतिबस्रशंसालक्षणमायुद्वादन्यच्छ य;साधन न विद्यत | इत्युक्तमिति 
दोष! । एतेन युद्धात्मशस्ततरं किंचिदनुष्ठातु ततो निवृत्तिरुचितेति नि | 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहषे” इत्येतदपि ॥ ३.१ | ` | 
सोमादि याग में पुसे छागादिका रहण नहीं होगा। सोमाईि व में पझुसे छागादिका महण नहीं होगा। सोमादि यागे पे | 
छाग ही का ग्रहण होता है, इसलिये अन्यत्र पशुंत्वनिषेध गौ-अश्रमें तर 
प्राशख्यबोधनार्थ स्तुतिमात्र है। , अन्यकी अपेक्षा ये उत्तम पशु हैं, बस 
तास है ।] एवं प्रकृत में भी युदधसतुतिमें उक्त वाक्यका तात्पये हैः धान्त | 
~ शङ्का -यदि भगवानको युद्धकी स्तुति ही करनी उस समय. षट बी 
उत्त प्रथम पक्षा ही आभण क्यों नहो किया। निवेधपकषके मग । 
इसका कया अभिप्राय था 7 `: ' ` `. ~ ` --/ सा 
समाधान--यह तो प्रश्‍न ही उचित नहीं है। . ° - 
बा रसा। जा आल | 
.. .उत्तर-यदि प्रथम पक्षके अनुसार कहे हों, तो भी - यह प्रश्‍न हो सका | | 
कि द्वितीय पक्षकै अठुसार स्तुति न कर प्रथम पक्षातुसार स्तुति करनं क्या अ * 
था, अन्तत: किसी पक्षको लेकर कहना ही है; इनमें: विशेष क्या।. ... 
५. पन विशेष क्यों नहीं १ ` विधिपक्षमे अन्यत्र प्रसिङगुणोका च 
य आरापसाज करना है और कुछ नही । वाल प्याक 
शोर अन्यन अति दोनों करने पढ़ते हैं, अतः पूवस लायन और छारो 
'दोष है। छड उपायसे अतिपित्सित-अथैको सस मा सके, तो गुरु उपायका शा 
(उचित, नहीं है ।: ठोकमें कहावत है कि पासकी झाड़ीमें मधु मिळ जागी 
“उसको लांनेके लिये घोर जङ्गरम क्यों जायरा जाय। .. 
_ उत्तर--यदि . इतरका.. निषेधरूप द्वितीय - पक्षका. मांगा 
“भगवान्‌ -करते,. तो . युद्धसे अतिरिक्त कोई - अच्छे कर्म करनेके शि 
2 दह निवृत्ति उचित है |. युद्ध हिंसासय है, “अत! - धमं होनेपर भीं अहिंसा | 
. अघगसे अच्छा नहीं है, इसीलिये आत्मकल्याणार्थ नक | 
गा रो सकती थी । ईहशशझेद्यावसरके: निरासाथ भर ग 
का सं गा कि दूसरा इस युद्धसे बढ़कर अता 
सो भी इसीसे निरस उम करोगे क्या ?.“न च श्रेयोऽनुपश्यामि” से जो. इ. | 
| हुआ । इसीसे तो क्षत्रियोंको श्रयः होता है, तुम भू. 
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सुखिनः ज्षत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमीहशम्‌ ॥३२॥ 


बिना किसी यत्नके प्राप्त, स्वगप्रवेशके खुल हुए द्वारभूत ऐसे युद्धको जो 

रिय प्रप्त करते हैं, हे पार्थे, वे अवश्य ही सुखी होते हैं, इसमे' तनिक भी सन्देह 

` नही है ॥ ३२॥ RR ३१ नी ७८ ०७० ७ 
नतु युद्धस्य कतंव्यत्वेऽपि न भीष्मद्रोणादिभियु रभिः सह तत्कतुमुचित- 

मतिगर्हितत्वादित्याशङ्कयाऽऽह--'यृह्च्छ्या इति । 

यहच्छपा स्त्रप्रयत्नव्यतिरेकेण, चोऽवधारणे, अग्नाथनयैवोप स्थितमींदशं 
ग्री्मद्रोणा दिवीरपुरुषप्रतियोणिकं कीतिराञ्यलासदष्टफलसाधनं युद्ध ये कषत्रिया} 
प्रतियोगित्वेन लभन्ते ते सुखिनः सुखभाज एव । जथे सत्यनायासेनैन यशसो 
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कि इसमें श्रेय नहीं है, किन्तु अन्यत्र दै। अन्यन्न श्रेयः नहीं है, किन्तु इसीमें है। 
यदि श्रेय चाहते हो, तो युद्ध करो, यह भाव है ॥ ३१॥ 
श्न-अच्छा तो युद्ध क्षत्रियका कतव्य ही है, यह मान लेते हैं, पर 
पूष्य भीष्मादिके साथ भी वह अवश्य कतव्य है, -यह उचित नहीं समझते, क्योंकि 
यह अतिनिन्दित है । संसार इसको अच्छा नहीं मानता । 
 उत्तः-ठीक है। तुम्हारी दुरचेष्टासे यदि यहः युद्ध उपस्थित होता, जिसमें 
भीष्मादिवध अपरिहाय है, तो लोकनिन्दा दोनेसे गर्हित होता, इसमें सन्देह 
नहीं, किन्तु ऐसा यह नहीं. है। यह दुर्याधनादिव्यापारसे,- जिसमें तुम्हारा. प्रयत्न 
नहीं है--बिना तुम्हारी चाहसे उपस्थित हुआ है,. जिसमें भीष्म-द्रोणादिका वध 
अवश्यंभावी है। ऐसा युद्ध जिसमें कीर्ति, राज्य और धमं-इन तीनोंकी प्राप्ति हो 
'अर्थात्‌ तीनों इष्ट फलेका साधनरूप ईदश युद्ध जिन क्षत्रियोंकों मिळता है वे सुखके 
पात्र हैं । जिस युद्धमें भीष्मादि सब महारथी प्रतियोगी - प्रतिद्वन्द्वी प्रतिभट हें 
उस युद्धकी विज्ञयमें कीर्ति दै । जो युद्धका मूळ है वह अनुयोगी है, जो कतव्य 
योत्थापित युद्धमें प्रवृत्त होता है, वह प्रतियोगी है । प्र्त युद्धका लाभ 
दोनों दळोंको है, परं डुर्योधनादिकोऽनुयोगितया लाभ है, अतः वे सुखी नहीं 
हैं और न कीत्यादिका लाभ ही उनको है, प्रत्युत यावच्चन्द्रदिबाकर अपकीति 
रहेगी। तुमको प्रतियोगितया लब्ध है, इसलिये उक्तार्थफलक हे। अथवा 
अतियोगीरूपसे यानी प्रतिम्हरूपसे तुमको यह लब्ध है।. भीष्मादिप्रतियोगिक 
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आका कक 

रोज्यस्य च लाभात्‌ । पराजये चातिशीघमेव स्वर्गस्य लामा वित्ाइ 
'खर्गद्वारमपावृतम' इति। भिम सर्गसाधनं द्मनयवभारे 
गेजनकं ज्योतिष्टेमादिक तु चिरतरेण देहपातस्थ अतिवन्धाभावस्य चा 
णादित्यथ! । सवगंदारमित्यनेन सयना दिवत्मत्यवायशङ्क परिहृता । सेर | 


5 


` युद्धका प्रतिमट तुम हो--इस प्रकार तुल्यबलशाली प्रथितप्रभाव महापु । 
युद्ध सबको नहीं मिल सकता । इसमें सब प्रकारका छाभ तुमको है, क्योंकि भाग । 
तो परिणाम जानते ही थे, जिसकी पूरी हो चुकी थी, भीष्म अभयदान : 
ही चुके थे, कर्ण इुन्तीकी प्राथनासे पाएडवोंको अभयदान--अवध्यत्व देरे 
चुके थे । द्रोणाचार्यं अनकूळ ही थे, फिर अनिष्टकी क्‍या आशंका | पि 
होनेपर अनायास साम्राज्य तथा यशका लाभ है । पराजय होनपर तुरत लो. 
होगा, यही ।स्वरगद्वारमपाइतमू! से कहा है । अप्रतिबद्ध स्वगंसाधन युद्ध है या. 
बिना किसी व्यवधानके दी युद्ध स्वर्गजनक है । [ स्वगो साधन दो प्रकारके हैं- | 
एक प्रतिवन्धकसहित और दूसरा प्रतिबन्धकरहित। 'यजेत स्वगेकाम; इतरा | 
वाक्यबिहित याग प्रथम दै, क्योंकि यागोत्तर सद्यः स्वग नहीं हो जाता । प्रारभ 
कर्माधीन शरीर प्रतिबन्धक है । शरीरनाशोत्तर स्वगं होता है, अतः यागा 
. सप्रतिवन्ध कर्म है। द्वितीय युद्ध है। युद्धमें सविधि मरणानन्तर ही स्वगं होता ॥, 
क्योकि प्रतिबन्धक शरीर है। उसका युद्धमें नाश ही हो जाता है, इसलिये 
अप्रतिबन्ध स्वगेसाधन दै । इस अभिप्रायसे 'स्वगंद्वारमपावृतम्‌? कहा । युद्धमें छा 
द्वार खुला रहता दै, कुछ भी स्वगेप्राप्तिमें बिलम्ब नहीं । यागादिसे स्वर्ग विह 
होता दै, इसलिये उसमें द्वार खुला नहीं रहता । देहपातोत्तर द्वार खुलेगा । यागा 
से भी यह प्रशस्त स्वर्गोपाय दै, इस अभिप्रायसे कहा है कि प्रतिबन्धशूत्य सां. | 
साधन युद्ध हे, क्योंकि युद्धके अबिलम्बोत्तरकालमें स्वर्ग होता हे ] ज्योति 
याग देरसे स्वराजनक हैं। यागोत्तर जब शरीरपात होगा तब स्त्रं होग! 
इसमें प्रतिबन्धकीभूत देहाभावकी अपेक्षा है, यह मतलब है। “वा 9 
इससे श्येनादि यागमें जैसे पाप होता है वैसे इसमें भी हिंसा है, .इसरिये 7 
होगा, इस शाङ्काका निरास हुआ। उक्त याग स्वगे कारण नहीं दै किन्तु सर 
कारण दै, यह वैसा नहीं है, यह स्वगेका प्रवेशद्वार है। जर्त 
प्रश्‍न-दोनों शाख़विदित हैं। हिंसा भी समान ही है, बल्कि युद्धे 0007 
( हिंसा दै, फिर शयेनचतू युद्धमे पाप क्यों नहीं । । 
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हहला अपि फलदोषेण दृष्टा, तत्फलस्य श दुष्टा॥ तत्फलस्य शत्रुवधस्य ८ न हिंस्यात्सर्वा 
भतानि ” # ब्राह्मणं न हन्यात्‌ ” इत्यादिशास्रनिषिद्वस्य प्रत्यवायजनकत्वा- 
तले विव्यमावाच न “विधिस्पृष्ट निषेधानचकाशः ” इति न्यायावतारः | 
बुद्धस्प हि फलं स्वर्ग. स च न निषिद्धः । तथा च मनु. 
- आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
` युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराडमुखा!? ॥ इति ` 

उत्तर्‌-श्येन स्वतः दुष्ट नहीं है, किन्तु इसका फ शत्रु मारण दै। शत्रुका 
बध “मा हिंस्यात? इत्यादि श्रुतिसे निषिद्ध दै, इसलिये तत्फछ शत्रुवध दुष्ट होनेसे 
तदुपाय श्येनयाग भी फळदोषसे दुष्ट होता है। 

शङ्का-शा्रविहित शत्रुवध निषिद्ध क्‍यों ? शाखसे क्या निषिद्धका भौ 
भी विधान होता है। 

उत्तर-नहीं, जो विहित है श्येन याग, सो निषिद्ध नहीं है। जो निषिद्ध हे 
शत्रुवध, सो विहित नहीं है । 'शजुवधकाम: श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः इस बाक्यसे 
उक्तयागमात्रका विधान है, शञ्जुवधरूप फलका नहीं। इस अभिप्रायसे फलेविध्यः 
भावाच' कहा हे | अतएव 'विधिर्रष्टे निषेधानवकाशः इस न्यायकी प्रवृत्ति 
नहीं है। [ शत्नुवध विघिस्परष्ट नहीं है, अतः उसमें 'मा हिंस्यात? इस निषेधका . 
अवतार है। निषेध और विधिके अतिक्रमले पाप होता है, यह शाखा सिद्धान्त है। 

शङ्का --फळमें विधि क्यों नहीं है ? १ 

उत्तर- जिसमें पुरुषकी प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती, उसमें प्रवृत्ति करानेके 
लिये विधिकी आवश्यकता है, अन्यथा तत्कमौनुष्ठान ही नहीं होगा, क्योंकि 
स्वतः न करेगा, विध्यभावसे विधिवश भी न करेगा, इसलिये उसमें विधि 
मानते हैं। आस्तिक पुरुषोंकी तदधीन प्रवृत्ति होनेसे फल सबको इष्ट हे, अतः 
उसमें खत: प्रवृत्ति पुरुषोंकी होती हे । उसमें प्रवतक विधिकी क्या आवश्यकता ? 
युद्धका फछ स्वगे है, सो निषिद्ध नहीं । 
अश्न-क्यों ? _ 
उत्तर--'आहवेषु' इत्यादि मनुवचन देखिये । | | 
शङ्का- [ थेन स्वतः दुष्ट नहीं है, किन्तु शब्रुवधरूपं फळ द्वारा दुष्ट कहा 
गया है । युद्ध तो स्वत: दुष्ट है, इसमें हिंसा ही प्रधान हे, फिर स्वरूपतः निषिद्धका 
रासे विधान क्‍यों १ यदि निषिद्धका भी विधान मानते हो, तो निषिद्धका शाखसे 
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विधान नहीं होता, यह कहना ही गळत हे । ऐसी स्थितिमें शाखके हे 
होता है, यह व्यवस्था भी ठीक नहीं है । हाँ, किसी शाखके उल्लंघनसे पापको 
है, यह कहो, तो ठीक होगा! . | 
समाधान- मनोयोगसे सुनो, मंकी गति गहन हे, यह शारो बा | 
है। “मा हिंस्पात्सवेभूतानि” यह शास्त्र कहता हे कि जीवोंको सत भारो, पर hl | 
कहने मात्रसे जिसकी हिंसासे स्वाथंसिद्धि हे उसकी उससे निवृत्ति नहीं ष | 
बह पूछेगा - हम क्यों नहीं मारें। उसको यह समझाना आवश्यक होगा कि शो | 
हिंसासे जितनी तुम इष्टसिद्धि समझते हो, उससे बहुत अधिक अनिष्ट 
होगी । यदि भविष्यमें अधिक अनिष्ट नहीं चाहते हो, तो हिंसा भत करो। ह 
प्रकार वह समझेगा कि हिंसासे पाप होता दै, जिसका फळ दुःख है, इस 
हिंसा त्याज्य है। -युद्धमें भी हिंसा है, इसलिये यह भी त्याज्य है, यह आपा 
प्रतीत अर्थ हु्ा। अब दूसरा अथ सुनो- सोमेन यजेत स्वर्गकामः? इस वासो 
यह कहा गया है कि “यदि स्वगे चाहते हो, तो सोमयाग करो? । सोमयागे हि 
हे--'अग्नीषोमीय पशुमाळभेत!। अग्निश्च सोमश्च अग्निषोमौ 'ईदग्नेः सो 
वरुणयोः? इस सूत्रसे अग्निका इकार दीघ दो जाता दै। “अग्ने स्तुत्सोंमसोग ? 
इस सून्नसे सोमके सकारको षकार होता है । इस तरह “अग्नी घोमौ? यह प्रयोग छा 
- है। ये. दोनों जिसके देवता हैं, सो अग्नीषोमीय पशु हुआ । उसका आं 
(वध ) करना चाहिये अथात्‌ उक्त यागमें हिंसा करनी चाहिये ।-अब यह. विचा 
आवश्यक हे कि पूर्वे वचनसे यह कहा गया है. कि “हिंसा पापजनक दै, इसि 
नहीं करनी. चाहिये । और इस वचनसे यह कहा. जाता हे कि अग्नीषोमीय शु 
हिंसा पुण्यजनक दै, इसलिये करनी चाहिये, क्योंकि बिना पुण्यसे . स्वगे स 
'होगा । यागके प्रत्येक कमं पुण्यंजनक माने जाते हैं। प्रत्येक पुण्यसे महां 
“होता है, जो स्वर्गका साधन है, यह अपूर्व प्रक्रिया मीमांसापरिभाषामें बिए 
है, इसलिये विशेष निश्ञासुआंको वहीं देखनी चाहिये |. मिथोविरुद्ध बचा 
हिंसा पुण्यजनक हे अथवा पापजनक हे, यह संशय होता है। तदनुसार 7 
करनी चाहिये अथवा न करनी चाहिये, यह भी संशय होता है, इस 
दो प्रकारका निणेय है-एक सांख्यादिफोंका आर. दूसरा मीमांसकादिकोंका | 
'अह्ेतबेदान्ती मीमांसानुसारी हे.। किन्तु कुछ वेदान्ती भी साँख्याबुसारी हैं। सॉल 
'यनुसारिसंकषप्ताथं यह हे कि 'मा हिंस्यात्‌ और “अग्नीषोमीयम? इन दोनों स 
'विरोधाभाबसे वाध्य-वाधकभाव नहीं हे। निघेधवाक्य विधिके 'आंधीत "| 
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लीन है. अर्थात किसी यागप् किसी यागप्रकरणमें नहीं पढ़ा -गया हे विधिवाक्य यागः 
प्रकरणमें पढ़ा गया है, इसलिये अग्नीषोमीय पशुहिंसा कत्वथ-क्रतूपकारक है 
एतावन्मात्रका बोधक है, पापजनक नहीं हे, इस अर्थका बोधक नहीं । निपेधवाक्य 
भतदिंसा पुरुषानर्थहेतु -पापजनक हं, एतावन्मात्रका बोधक हे यागोपकारक 
हिंसा नहीं है, इसका बोधक नहीं है । अतः यागोपकारकत्व और पापजनक्त्व ये 
दोनों धर्म विरुद नहीं हैं। यदि हिंसासे यागका उपकार हो और पाप भी हो, तो 
इंसमें क्या विरोध है । जैसे “न कलञ्जं भक्षयेतः यह पुरुषां निषेध हे, वैसे द्दी 
मा हिंस्यात! यह निषेध भी पुरुषाथ ह, क्रत्वर्थ नहीं हे। यदि यागकंतों कलंजभक्षण 
करे,.तो याग विशुण' होगा या नहीं, इस संशयमें निणेय.यह किया गया है. कि 
कढंजभक्षणनिषेध ` पुरुषार्थ है, इसलिये भोक्ताको पाप होगा,- किन्तु यागसिद्धिमें 
कोई हानि-न होगी। याग. करनेका उसे पुण्य होगा और कलञ्जभन्षण करनेका 
पाप भी .होगा । दोनोंका फल सुख ओर ढुःख कताको . होगा । -जैसे. कहा है-> 
के नामक्रतुमध्यस्थः कलञ्जादीनि भन्तयेत्‌ । न क्रतोस्तत्र वैगुण्यं. यथा. चोदितसिद्विवः? 
इति। तत्‌ यहाँ भी समझना. चाहिये । अतएव पञ्चरिखाचार्यने. कहा है कि 
बल्पः . संकरः.सपरिहायः सप्रत्यवसश:?-। . इसका अर्थं सुनिये--अग्नीषोसीयादि 
याग स्वपुण्य पश्वादिहिंसाजन्य स्वन्प पापसे पंकीणे है। _ व. 


शङ्का - यदि पाप भी होगा, तो उसमें पुरुषप्रवृत्ति क्यों होगी .? 


समाधान-वह परिहाय है । छुछ प्रायञ्चितबिधिसे उसंका परिहार दो 
संकता दै। पापनिवृत्तिके लिये प्रायश्रित्तका विधान है; इसके द्वारा पाप निवृत्त 
हो जायमा । केवल सुखंमात्र ही भोगना होगा। क ळर 

मश्न--यदि प्रमादादिसे प्रायश्चित न कर संका, तो ? 


..  उत्तर-तो सप्रत्यवमश हैं। प्रत्यवमश- सहिष्णुता अथात्‌. स्वगंभोग- 
समयमे दु:ख भी थोदा-थोडा भोगना पड़ेगा। कर्ममात्रमें कोश कुछ. होता ही है. 
परन्तु, तज्जन्य फलमें सुख अधिक. होता है, इसलिये फलसाधनसें. पुरुषको प्रवृत्ति 
(धट ही है। तत्‌ . दुःखलवमिश्रित महासुखानुभवार्थ  यागप्रवृत्तिमे कोई 
अड्चन नहीं है। _ ` 
` _ -मीमांसकादि यह. कहते हैं कि विशेष शाखरसे सामान्य शाखा बाध होता 
। सामान्य शाख है निषेध, जो हिंसामात्रका निषेध करता हे और अग्नीषोर्मीयम्‌' 
इत्यादि. विशेष शास्त्र हे, यह केवल 'अभीषोमीय पशुहिंसामें ही पापजनकत्वाभ,व- 


. बोधन करता हे, हिंसामात्नमें नहीं । दोनों शास्त्र हैं, अतः दोनोंको प्रमाण 


२४८ छि र” ह. . मु 


मानना चाहिये, इसलिये यागाङ्ग पशुभिन्न पशुहिंसाके निषेधर्म बच ` 
तालय है, इस संकोच द्वारा विभिन्न विषयत्वसे दोनों प्रभाण हैं। गे 

` शङ्का-विशेषशा्न सामान्यशाख्का बाधक क्यों होता है ९ । 
समाधान = सामान्यशाख्र पशुसामान्यकीः हिंसाको निषेध करता | | 
सामान्यकी हिंसा ही असम्भव है । कारण कि सकळ पशु एक समयमें उपसि | 


नहीं हो सकते | एक तो भूभाग ही अति विस्तृत है, दूसरी बात यह है कि ह | 


| 


झर वायबीय भी भूत हैं। सबकी हिंसा ईश्वरातिरिक्त मनुष्यसाध्य नहीं है। फिर कप 
ऊपर दृष्टि दीजिये, तो असम्मबकी सीमा ही नहीं है। भूत, भावी और बक 
प्राणिसमुदायकी हिंसा प्रसक्त ही नहीं है । शाख मनुध्यके लिये है, ईश्वरे लिये स | 


है, अंतः सामान्य हिंसा असम्भव होनेसे सामान्य शाखकां विशेषव्यक्तिम अनने । 
सम्बन्ध होगा अर्थात्‌ प्रथम सामान्यमै तब उसके द्वारा विशेषमें और ध्य. 
घोमीयम? इत्यादि विशेषशास्त्रका पहिले ही विशेषव्येक्तिके साथ सम्बन्ध द | 
समय सामान्यशाखका विशेषंठ्यक्तिमें उपसपंण ही नहीं था । शीघ्र प्रवृत्त 
, शाल्न बलबान्‌ हुआ । पश्चात्‌ प्रवृत्त सामान्यशास्न दुवेल हुओ । बलवानसे दुक्त 
बाधं होता है, इसमें सन्देहं ही नहीं है। किख, मा हिंस्यात्‌? यह निषेध था 
हिंसाका निषेध नहीं करता, किन्तुं मांसभक्षण रसिकोंकी हिंसामें जो रांगत! (? 
हे, उसीका निषेध करता हे । हित!” | 
प्रश्‍न- क्यों । 
उत्तर सूतम दृष्टिसे देखिये- निषेधका ज्ञान निषेध्यज्ञानानुसारौ हष 
है, इसीसे अभावज्ञानमें प्रतियोगिज्ञान कारण माना जाता .है, जो घटं 
प्रसक्त होता है वहीं उसका 'घटो नास्ति’ इस वाक्यसै निषेध होता है । इसि 
| निषेध्यानुसारी निषेध माना गया है। निषेध्य हिंसा यदर्थ है निषेध भी त्र 
ही होगा | हिंसा पुरुषार्थ है, अतः निपेध.भी पुरुषार्थ ही है | दशंपुणंमासपशनं 
सं 'नाऱुतं वदेत्‌! यह वाक्य है। इसका विचार पूर्वमीमांसामें इस प्रकार ह 
अनुतवर्दनप्रतिषेध यात्री मिथ्या बोलनेकां निषेध कऋत्वथे है या पुरुषार्थ | ४ 
-नि्णयके लिये दूसरा भी बिचार आवश्यक हुआ कि प्रतिषेध्य प्रवृत्ति यी 
अउनवदनभरदृत्ति किस प्रयोजनके लिये है, पहिले समझ लेना आवश |) 
'क्योंकि जो यदर्थं प्रवृत होनेपर निवारित होता है- मना किया जाता गा 
'उसीके लिये निवारित होवा हे । किसके लिये हिंसामें प्रवृत्ति हैं, इंसके निर. 
लिये. यह दा, आवश्यक है कि आख्यात लिङस्थानिक तकार कोका वा 
है. या नहीं ! यदि वह कर्ताका वाचक है, तो प्रधान प्रत्ययसे कतीका अव 
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प मतके प्रयोजनको आकांक्षामें प्रकरणका वाघकर' आख्यातश्रुतिसे कर्ताके 
इष्टोपायार्थ प्रवृत्ति दै, यह निर्णय होगा। यदि द्वितीयपन्षका आश्रयाण है, तो 
प्रकरणका बाधक श्रुत्यादि नहीं है अर्थात्‌ प्रवृत्तिके प्रति कर्ताके गुणभूत होनेसे 
प्रकरणंसे .प्रवृत्ति क्रत्वर्थ दै, यदद निर्णय होता है। यहाँ पूर्ण पक्ष है--देवदत्त: कि 
करोतीति प्रश्ने पचति अथौत्‌ देवदत्त क्या करता है इस प्रश्नका उत्तर यह मिलता 
है कि वह पाक करता है । “पचतिः तकारस्थानिक आख्यातसे देवद्त्तकी प्रतीति 
होती है। 'लः कर्मणि च? इत्यादि सून्रसे चकारसे कतौका परामश कर कर्तासें 
लस्थानिक आख्यातका विधान होनेसे स्थानिवद्भावसे आख्यात कर्तीका वाचक है, 
इस पूर्व पक्षका सिद्धान्त किया है कि लकार कर्ताका वाचक नहीं दै, किन्तु प्रध नी- 
भूत भावनाका वाचक है। “प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतस्तयो: प्रत्ययांथे: प्रधानम्‌? 
इस न्यायसे भी भावना ही अर्थ उचित है। वैयाकरण और मीमांसक दोनोंके 
मतमें भावनाविशेष्यक शाब्द बोध आख्यातान्त से होता है । : 

शङ्का-तो “पचति? से कर्तीकी प्रतीति कैसे होगी ? 

` उत्तर--भावना व्यापार है, यह बिना कर्ताके नहों हों सकती, इसलिये 

आबनासे कर्ताका आक्षेपसे लाभ हो जायगा। “अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः? यह न्याय 
है। इसका अथं यह दै-जो अन्य उपायसे लभ्य न हो बही शब्दका अर्थ है। 
कतीके लाभका उपाय है, इसलिये वह आज्याताथं नहीं है और इसपर भी ध्यान 
देना चाहिये कि सून्रमें चकारसे कतीका अनुकर्षण करनेपर भी उसमें आख्यातका 
बिधान नहीं है, किन्तु (कयो द्विवचनैकवचने! इस सूत्रसे केरात एकत्वादिसें 
'तिप! आदिका विधान हे, कर्तामें नहीं । जिस अर्थमै जिस प्रत्ययका विधान होता 
है बही अर्थ उस प्रत्ययसे उत्त. होता हे, अर्थान्तर नहीं।  , ० 7 

शक्का- यदि आख्यात कर्तामें न मानोगे, तो कती अनुक्त. है, इसलिये 
अनभिहित कर्तामें तृतीया होती है एतदर्थक -“अनभिहिते कतरि’ इस सूत्रसे 
तृतीयावृत्ति होगी । ` ऐसी स्थितिमें 'देवदत्तेन पचति’ यह प्रयोगापत्ति होने लगेगी। 
इस दोषके परिहाराथं अभिषेयके स्थानमै गम्यमानका तिवेशकर तदूगस्य- 
सानत्व ही तदुक्तत्व हे । आख्यातसे भावनां द्वारा कर्ता ग़म्य है, अतः उक्तदोष न 
होगा, यदि यह कहें, तो 'देवदत्तेन तण्डुल: प्रच्यते' यहाँ भी उक्तरीतिसे कती गाम्य- 
मान दै । इसलिये तृतीया न होगी । . र | 

. . समाधान--यद्यपि भावनामें प्रत्यय करनेसे कतो अनभित है तथापि इतर 
फारकोंकी न कृती ही प्रधान है, क्योंकि 'खतन्त्र;, कतो? इस सूचसे स्वतन्त्र 


वि... त क 
व्यापारवानको ही कतो कहते हैं। कारकचक्रायोत्तत्वहुप केस ` जज 
यह प्रतीत होता है । कारकान्तर कठेव्यापाराधीन है । कर्ता स्वतन्त्र हे पौ 
कान्तरानधीन है, इसलिये सबमे प्रधान कर्ती ही है । भावना कतोका व्याप ३ 
अतः प्रंधानरूपसे कती ही आख्यातयोत्य है । अनभिहिते” इसका अधिका 
करके कारकविभक्तियाँका विधान है । प्रधानरूपसे द्योतित अभिहित ३, |) 
तदन्य अनभिहित है, इसीमें अनभिहिताधिकारका तात्पथ है । 'पच्यते तरु! 
इत्यादिसे कती प्रधानरूपसे द्योतित नहीं होता, किन्तु कर्मकी ही रधाने 
रतीति होती है। इसलिये उक्त प्रयोगमें द॒तीयाग्राप्ति नहीं दै । अनुपदोक्तमे दी 
नुपपत्ति भी नहीं है, अतः अन्ृतवदन पुरुषार्थ नहीं है, किन्तु दरशपूरोमासप्रकरा, 
पाठसे ऋत्वर्थ ही है, यह पूर्वमीमांसाका अतिसंक्षेप विचार है। इसी तरह 
तौ पशो करोति! इसका मी अर्थं समझ लेना चाहिये । 
शङ्का-याग प्रकरणमें “मा हिंस्यात्‌? का पाठ नहीं है, इसलिये अनृत 
निषेधवत्‌ हिंसाप्रतिषेथ ऋत्वथ नहीं है, यह हमने मान लिया, फिर भी यह पुरुष! 
हे, यह कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि इस वाक्यें पुरुष तदर्थं कुछ भी नहीं है। 
समाधान-“हिंस्यात्‌! इस चाक्यसे विधिसहित पुरुषव्यापारकी प्रतो प 
है। विधिविषय कौन है ? हिंसा तो हो नहीं सकती, कारण कि वह श्रेयःसाध्ा | 
नहीं है, किन्तु पुरुषार्थको ही भाव्य मानना होगा । बह इष्टरूप श्रेयःसाधनःहै। 
सुन्िवृत्ति इष्ट है। उसका साधन भक्षण द्वारा हिंसा है, इसलिये पुरुषार्थके लि 
प्रवृत्त पुरुष 'मा हिंस्यात्‌? इस निषेधवाक्यसे मना किया जाता है। “यद्थे' प्रवतमागे 
निषिध्यते तदर्थो निषेधः? इस न्यायसे निषेध पुरुषार्थ है, ऋत्वथ नहीं, यह सि 
हुआ । निष्कष ' मा हिंस्यात्‌! का यह हुआ कि जो पुरुषार्थहनन है, सो मई 
करना चाहिये) | । | 
शङ्का-क्र्वर्थःपुरुषार्थंसाधारण दोनों हिंसाओंका अनुवाद कर गि 
करें, तो क्या आपत्ति है? हिंसामात्र नहीं करनी चाहिये चाहे वह पुरुषाथ होगे 
क्रत्वथे । यही “मा हिंस्यात्सर्वा भूतानि! का अर्थं क्यों न हो । । 
समाधान - रागतः प्राप्त हिंसाबिषयमें उक्त निषेधवाक्य चरितार्थ | | 
फिर . क्रतुप्रकरशोपदिष्ट कऋरत्वर्थहिंसामे अमुवादबिषयत्व और निषेधविषी 
माननेमें गौरव दै और दोनोंके निपेधमें वाक्यभेद हो जायगा। एक ही वे 
उ है। इससे एक जातीय हो हिंसाका निषेध कर सकते हैं। डय बुर 
पुरुषाथ.ही हिंसाका यह निषेध है, यह निर्णय हो चुका । अब यदि करव ह 
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शी निषेध चाहते हो, तो उसके लिये अन्य निषेध वाक्य चाहिये । “सङकदुक्तः 
सकदेवार्थे' गमयति’ इस न्यायसे एक वाक्यसे दो अथोंका बोध नहीं होता, यह 
निश्चित है। जहाँ दो अर्थोका वोध इष्ट होता हे बहाँ बाक्यकी आवृत्ति की जाती 
है। परन्तु उसमें प्रमाण होना चाहये। अतएव सोमेन यजेत” यहाँ मत्वर्थे 
लक्षणा मानी गयी दै, अन्यथा वाक्यभेद होगा । छक्षणासे भी वाक्यभेद 
दोष गुरु दै। इसलिए लक्षणा मानी गई, वाक्यभेद नही, यह मीमांसामें 
ष्ट है। यहाँपर कोई बिद्वाच्‌ उत्सर्गापबाद मानते हैं, उनका अभिप्राय यह है 
क्रि “मा हिंस्यामूर यह निषेध ऋत्वथपुरुषाथसाधारण हिंसामान्नका है, अतएव 
व्यापक विषय होनेसे उत्सग है । 'आग्नीघोमीयम्‌' यह हिंसाविधायक वाक्य निषेधा- . 
प्राप्रियोग्यमें कहीं चारिताथे नहीं है। अतः व्याप्यविषय होनेसे अपवाद है । 
हतसगं और अपवादमें अपवाद बलवान्‌ होता है, इसलिये उत्सगंका वाधक होता 
है। उत्सर्गप्राप्रियोग्यमें अचरिताथेत्व ही अपवादकी बलवत्तामें प्रयोजक है। 
बाधका स्वरूप उत्सगंशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नमें अपवादशाख्रीयोद्देश्यता- 
बच्छेदकाबच्छिन्नातिरिक्तत्वेच संकोच है अर्थात्‌ अग्नीषोमीयातिरिक्त पशुकी 
हिंसा पापजनक है, यह “मा हिंस्यात! इसका अर्थ है। और सुनिये, यागीय पशु- 
हिंसामें उक्त वाक्यकी प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिये यह हिंसा अनर्थकर नहीं है, 
अतएव “आहवनीये. जुहोति? “पढे जुहोति’ इन वाक्याँमें उत्सर्गापवादभाव सीमांस- 
कोने माना है। होसमात्रमें आहबनीयसम्वन्ध “आहवनीये जुहोति! से बोधित 
होता है। "पदे जुहोति' 'स्कन्ने जुहोति’ इत्यादि विशेष वाक्याँसे पदादिसम्बन्ध 
होममें कहा गया है, अतः आहवनीयाविषयमें कहीं अचरिताथे पदादिवाक्य 
“ उक्तरीतिसे पदादिहोमातिरिक्त होमसम्बन्ध आहुवनीयमें बोधन करते 'हैं। 
पदादि होमपद्‌ हीमें होता है, आहदवनीयमें नहीं, सो ठीक नहीं दै, कारण कि 
मां हिंस्यात! यह वाक्य उक्त कारणोंसे रागतः प्राप्त भक्तणार्थर्वरूप पुरुषार्थ 
हिंसाबिपयक है, क्रत्वर्थोविषयक नहीं है। इसलिये उस्सर्गापचाद्की यहाँ 
संभावना ही नहीं है। निषेधविषय पुरुषार्थ हिंसाविषय पशुञ्यतिरिक्त क्रत्वर्थ. | 
.साधन पशुमें अग्नीषोमीयादि वाक्य चरितार्थ है। कोई कहते हैं कि यह उत्सगाप- 
वाद है। देखिये-'मा हिंस्यात्‌! इस निषेधविधिका विषय हिंसामात्र दै, जिसमें 
विहित क्रत्वथै हिंसा भी अन्तर्गत दै । मरणफलक-मरणकारण पुरुषव्यापार 
हिंसा प्रसिद्ध दै । तादश हिंसात्वयागीय हिंसा में भी है । ह 


राङ्का-यहद तो ठीक नहीं है, कारण कि आख्याताभिहित भावनासे 
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द्राति जो कती तच्छेशभूत हिंसा है. वही हिंसा धाहुसे प्रतीत होत हे > प्रतीत होती 
प्रकरणाम्नात हिंसा नहीं, यह पूर्व में कह चुके हैं । 

समाधान--जरूर कद्दा है, पर ठीक नहीं कहा है । 
प्रशन = क्यों ९ 
उत्तर--उद्देशय हिंसामें पुरुषार्थत्वादि विशेषण नहीं हो सकते। अर रि 

"्झाहवनीये जुद्दोति! यहाँ भी आख्यातोक्त भावनाक्षिप्त क्तासे होमा | 
“अनुवाद होगा, ऋत्वथ होमका नहीं, तो ज्योतिष्टोमक्रस्वथेपद्होम उक्त बिक | 
विषय न होनेसे इन दोनोंमें मीमांसकामिमत उत्सर्गापवाद ही न होगा । 

' शङ्का-उत्सगौपवाद न होगा, तो दोष ही क्या है ? पदहोसंमे आह | 
संवन्धव्यावृत्ति उत्सगापबाद न्यायका फल है वह उपायान्तरसे भी हो गई प्‌ 
उत्सगौवपादभाव नहीं हुआ, तो कोई दोष नहीं दै। ” । 

समाधान-दोष क्यों नहीं दै! ऋत्वथनारिष्ट होमादिका आइवनीयके सा | 

सम्बन्ध नहीं होगा । आहवनीयका केवल पुरुषार्थ होस ही के साथ सक्न | 
मानते हैं । नह । 
_ इ्तर- अच्छा तो 'आहवनीये जुहोति? एतद्वाक्यघटक “हु घातुसे याह / 
बचनबोधित होमका अनुवाद, करते हैं, जिससे प्रत्यक्ष विधिबोधिनारिशनाएं | 
सकल होमका भी ग्रहण हो जायगा । वहाँ विशेष होम अनपेक्षित है। अतएव इसमे 
उद्देश्य विशेषण माननेपर वाक्यभेद धुव है, अतः पुरुषशेषत्व उद्देश्यमें विशेषण क | 
है। सकल होमका अनुवादक “आहवनीये जुहोतिः घटक 'हु? धातु है। पर | 
'नानृतं वदेत्‌? यह ऋत्वथ है, क्योंकि इसका दशपूर्णमासप्रकरणमें पाठ है भौ 
“मा हिंस्यात्‌? यह किसी यागप्रकरणमें पठित नहीं है, तो भी यदि इससे होकि | 
हिंसा और वैदिक हिंसा दोनोंका निषेध कीजियेगा, तो नानृतं वदेत” इस वासो 
भी लौकिक अनुतवद्नका क्रत्वर्थ अनृतबदूनके साथ निषेध सिद्ध हो जायगगे 

` इष्ट नहीं दै. । “लौकिके वाक्ये पुरुषशेषत्वं वैदिके वाक्ये क्रतुशोषत्वम्‌' यह बाक 

वैरुप्यापत्ति भी होगी। लोकाबुसार ही वेदवाक्योंका अर्थबोध होता ध 

हौकिकार्णबोधशैलीका वेदमें त्याग नहीं दे। 'मा हिंस्यात्‌? में लौकिक दिसत . 

निषेध प्रतियोगितया म्हण है उत वैदिक हिंसाका ? इस शाङ्कास “उपस्थितं पिर 

अनुपस्थितकल्पने मानाभावः न्यायसे पुरुष विशेषणतया प्रतीयमान लौकिक कि 
द्वी का ग्रहण होता है । अनुपस्थित क्रतुशेषभूत हिंसाका नहीं । _ 
शङ्का- यह समाधान ठीक नहीं है। लौकिक-वैदिक उ्यहिंसानि 


क 
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पुरुषा्यकरूपत्व है। पापाजनकत्व दोनोंमें समान है। अग्नीषोमीय पशुहिंसा न करने 
से याग विगुण हो सकता है, पाप नहीं होगा । जो निषेध और निषेध्यका विषयेक्‍्य 
कहा दै, सो नियम नहीं है, खीगमन-मांसभच्चणादिका प्रतिषेच भी क्रत्वर्थ है। 
आपके कथित नियमसे तो इन कर्मामे लौकिक सुखाथ ही प्रवृत्ति होती है, इसलिये 
इतका निषेध भी पुरुषार्थ ही होगा, क्स्वर्थ नहीं । परन्तु वार्तिककारादिने इनका 
प्रतिषेध क्रत्वथे भी कहा हे । 'ख्युपायमांसभच्चादिपुरुषार्थोश्यमाश्रितः । प्रतिषेधः 
क्रतोरङ्गमिष्टः प्रकरणाश्रयात्‌ ॥? इसका अर्थ स्पष्ट है। 

_ समाधान-अच्छा तो पुरुषार्थ भी क्रत्वथे होता दै, इसलिये इस विषयमे 
शर्थ निषेध्य दै तदर्थं ही निषेध होता है? यह नियम छोड़ देते हैं, परन्तु यह 
कत्वर्थका निषेध ऋत्वर्थ ही होता है, इस अंशमे अभीतक व्यभिचारप्रदर्शन 
नहीं किया, इसलिये इस अंशको अब भी मानते हैं । 


पट १० 


उत्तर- यह नियुक्तिक है। 'यदथोँ निषेध्यस्तदर्थो निषेधः? यही सामान्य 
नियम आपके नियममें भी प्रयोजक है, इसका व्यभिचार स्रीगमनादिकमें दिखला 
चुके, तो फिर आपका इष्ट नियम भी कहाँ रहा ? यो ब्राझणाय अवगुरेत्तं शतेन 
पातयेत! इस वाक्यसे विहित लौकिक-बैदिकसाधारण अवगरणप्रतिपेध पुरुषार्थ 
माना जाता है, अन्यथा अनुष्ठांनप्रतिबन्धक यागोपकरणमें पुरुषस्वातन्त्रय- 
प्रसक्ति होगी। 

शङ्का--क्रतुसम्बन्धी कार्यानुछ्ठानाथ भाषण यदि अन्त होगा, तो क्रतु 
वैगुण्य होगा और यदि ऋतुस्थित लौकिक कार्याथे भाषण करें और बह यदि अनुत 
हो जाय, तो क्रतुमें वैगुण्य नहीं होगा, किन्तु पुरुषको प्रत्यवाय होगा । अतः जबतक 
यक्ञमें ये स्थित रहें .तबतक अनूतवदन न करे, यह कत्रेधिकरणमें निर्णीत हो 
चुका है, सो उक्त नियम न माननेसे अङ्ग हो जायगा। नियमभङ्ग होनेपर जितने 
अनृतवदन हैं, चाहे-क्रर्वर्थं हों या पुरुषार्थं सबका निषेध क्रत्व ही हो जायगा। 

समाधान-द्शंपूणंमासप्रकरणमें ,नानतं॑ वदेत्‌ ऐसा पढ़ा गया है, 
इसका नञ्रहित वाक्य “अनृतं वदेत्‌? यह हुआ । इसका अथं हुआ कि अनृत- 
“बदनसे दशपूर्णमाससम्बन्धी .उपकार करे, फिर “नञ्‌? के साथ सम्बन्ध करनेसे 
` अनृतव॒दनांश'अनुचाद हो गया। अब विधि नहीं रहा। प्रथम अज्ञातज्ञापक उक्त 
वाक्य विधि था, पर द्वितीय बारके कथनसे उक्त अंश ज्ञातज्ञापक होनेसे 
अनुवाद हो गया। अतः नञूघटित सम्पूर्ण वाक्यका यह अर्थ होता है कि 
' अनृतचदनसे दर्शपूर्णमाससम्बन्धी जो उपकार करना था, सो न करो, इस प्रकार 
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उक्त वाक्यकी योजना वार्तिककारने बतलाई है, इस रीतिस 000 इस ति पर 
ररवरथीनृतनद्नतिपेध दी ऋत्वथ दे, इसका लाभ हो गया। अतएव ॥ 
ळाभार्थ क्त मियमकी आवश्यकता नहीं है। : , निक 
शङ्ग--प्रकरणाम्नात अनृतबदननिषेधवाक्याथकथनमें अनारभ्या |. 
निषेधवाक्यका क्रत्वर्थ हिंसा विषय नहीं है, किन्तु पुरुषार्थ हिसामात्र ए } 
हिंसासे जो उपकार करना था, सो न करे, यही अथे हुआ । हिंसासे त 
उपकार है. ऋतुका नहीं, क्योंकि उसके प्रकरणमें इसका पाठ नहीं है । ठ 
हिंस्यात? “अग्नीषोमीयम्‌? का उस्सर्गोपवाद विषय नहीं हो सका । इसलिये न 
आपका कथन यह कुटीप्रभातबत है । Re जज 


समाधान-क्स्व हिंसासे भी पुरुषका उपकार अवश्य है। लौकिक छ 
अच्षणाश होतेसे सय; साक्षात्‌ उपकारक है । वैदिक हिंसा अदृष्ट द्वारा काळात 
उपकारक है । भेद इतना है कि यह देरसे तथा परम्परया उपकारक है, इप 
हिंसासे जो पुरुषका उपकार करना दै, इसमेंसे लौकिक हिंसा और वैदिक ह 
उपकारकरूप होनेसे दोनोंका संग्रह होता है साच्चात्‌ अथवा क्रतूपकार द्वारा ़ 
कथञ्चित्‌ पुरुषोपकारका अलुवाद्यकोटिमें प्रवेश है। अनृतवद्न भी पुरुषार्था 2 
क्रतूपकारक नहीं होता । यज्ञकर्ताका जब यज्ञाज्ञ द्रव्य कम हो गया, तो उ 
सस्पादन करना आवश्यक हे | उस समयके लिये द्रव्याजेनोपाय जो बताये गो 
हैं सत्मतिपक्षादि, टन्हीके समान यह भी कहा गया है कि नाजतं वदेत्‌। यी 
कोई दाता द्रव्य देना चाहे, तो उससे उतना ही द्रव्य माँगना चाहिये, जित्ने 
न्यूनता हो, अधिक नहीं, जैसा कि आजकछ देखनेमें आता है । इस प्रकार अग 
बदन भी पुरुषार्थसाधन द्वारा ही ऋतूपकारक है । इसी प्रकार पहले संकल्प शि 
कि त्रीहिसे यज्ञ करेंगे, पीछे देखा कि त्रीहि कम मिलेगा, इसलिये 'यवसे ही या 
करें” यह संकल्प कर यवसंग्रहमें प्रवृत्त होनेपर “नान्तं वदेत” यह वचन फ्रा 
होता दै कि झूठ नहीं बोलना चाहिये । जो संकल्प किया, उसके अनुसार अइ 
होना चाहिये, विपरीत नहीं, अतः यह निष्कर्ष निकला कि उद्देश्यकोटियें भा 
शप कहे विशेष पुरुषार्थहिसा ही का ग्रहण है, वैदिक हिंसाका नहीं । ईत! 
मा हिंस्यात्‌? का “अग्नीषोमीयं पशुमाल्भेतः के साथ विरोध ही नहीं दै। दो 
भिन्नविषयक हैं। निषेधवाक्य भोजनार्थ हिसामें पापजनकत्वबोधन द्वारा पुर 
उससे बिलग करता दै और अप्नीषोमीयवाक्य स्वगार्थी दि 
अग्नीषोमीय पशुहिसामें पुण्यजनक्रत्वबोधनद्वारा खगंसाघनीभूत उक्त ६ ह 


| 
है. 
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को प्रवृत्त कराता न कराता दे।। इ । इस प्रकारकी वचनव्यवस्था असङ्गत हे । इसमें कारण 

कह चुरे हैं. कि नारिष्टहोमादिमें आवहनीयार्थत्वानुपपत्ति दोष होगा, अधिक 
विचार अन्यत्र देखिये । 

इङ्का--निपेश्य और निषेध एकार्थक होते हैं, इस नियसका त्याग कर 
कऋत्वर्पुरुषार्शसाधारणहिंसामात्रका “सा हिंस्यात' इस वाक्यसे (निषेध होता है, 
ऐसा माननेसे सांख्य ही विजयी होंगे, क्योंकि वैदिक हिसामें सी वे लोग 
अनर्शजनकत्व मानते हैं। यदि वह भी अनर्शजनक है, तो उसमें प्रवृत्ति कैसे 
होगी ! कोई भी पुरुष जानकर अनर्थर कार्य नहीं करता । 

समाधान- यह शंका ही नहीं हो सकती । 

प्रश्न-क्यों । हे 

उत्तर-जिसमें दुःख थोड़ा हो और सुख अधिक हो, उस कार्थमें अधिक 
सुखलाभछोभसे पुरुष प्रवृत्त होते हैं, यह प्रसिद्ध है । कष्ट कम! इस न्यायसे न कर 
चुपचाप बैठे रहनेकी अपेक्षा कुछ करलेमें यानी शारीरक, वाचिक और सानसिक 
कोई भी व्यापार करनेमें कार्यानुसार कष्ट होता ही है। परन्तु सुखप्राप्तिके लिये 
लोग चाहे कितना भी कष्टकर कार्य क्‍यों न हो, पारलौकिक तथा ऐहिक 
कमे करते ही हैं। ऋच्छ चान्द्रायण, आजन्म प्रह्मचयें, जपशम-दमादि पार- 
लौकिक कमे तथा कृषि-व्यवसायाथे अतिदूरदेशगमन एवं दूसरोंकी सेवादि 
लौकिक काय प्रसिद्ध ही है। तद्त्‌ स्वल्प दुःखद तथा भरिसुखप्रद “अझ्नीषोसीयादि 
याग! में प्रवृत्ति क्यों न होगी ? इसी प्रसङ्गमें आचाय वाचस्पति मिश्रने कहा है 
कि “मृष्यन्ते हि पुण्यसंभारोपनीतस्वगसुधामहाहदावगाहिनः कुशलः पापसात्रो 
सादिता दुःखवह्विकणिकाम्‌? अर्थात्‌ अग्नीषोमीयादि यागजन्य स्वगेसुधानुभवके 
समय तद्नुष्ठानसमयक्ृत पश्चादिहिंसाजन्य पापपरिपाकप्रभव ठुःखलेश सहना 
ही पड़ता है। परन्तु सुखानुभवापक्षेया वह नगण्य है, इसलिये प्रइत्तिम वाधक 
नहीं है। जो उत्सगीपवाद भावसे बाध्यवाधूक भाव माना गया है, सो थी ठीक 
नहीं है, क्योंकि बाध्यबाधकभाव विरोध होनेपर ही होता है। यदि दोनोंमें बिरोध 
ही नहीं है, तो वैदिक हिंसामें अनर्थशनकत्व और कतूपकारकत्व दोनों हैं, फिर 
उक्त न्यायसे “मा हिंस्यात्‌? इस उत्सर्गका 'अग्नीषोसीयम्‌? इस अपवादसे वाध 
क्यों! यदि वैदिक हिंसामें 'मा हिंस्यात्‌! इस वाक्यकी प्रवृत्ति कराना इष्ट न हों, 
तो उक्त हिंसामें पुरुषार्थशेषत्व पहिले ही विशेषण दीजिये, भक्षणाथे रागतः प्राप्त 
दिसाके विषयमै सामान्यशाख है, वैदिक हिंसा उक्तशाखका.बिषय नहीं दे । ऐसी 
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परिस्थितिमें उस्सगांपचाद भावका सम्भव ही नहीं है। इ गादा 
उत्सरगझाखकी विषयव्यवस्था होती है. वहाँ उक्त न्याय होता है। यहाँ तो अ 
झाख व्यापारके बिना ही प्रकाराम्तरसे ही सामान्यशाख लौकिक हिंसामें ही | 
होता है, यह विषयव्यवस्था हुई है, अतः उत्सर्गापवादभाव नहीं है। 
निषेध और निषेध्य एक ही विषयमें होते हैं, यह नियम मानकर पुर! ¦? 
हिंसाका ही सामान्यशाखसे निषेध है, वैदिक हिंसाका नहीं, इसका समर्थन ने 
पर भी उत्सगौपवाद न्याय दूर नहीं होता । 
प्रइन--क्यों । 
उत्तर--बहुत हिंसाओंका परिहार करना आवश्यक है। देखिये 
प्रायश्रित्त संग्रामाभिसुख हनन-चोर स्तेन-हननादि जो पुरुषार्थे हैं इनका भी पणि 
करना इष्ट है। मररणान्त प्रायश्रित्तके विषयका उदाहरण यह है कि पुरा 
ब्राह्मणस्य उष्णापः सिद्धेयुः सुरापास्ये मृत: थुध्येत? । मद्यपी त्राहाणके पुढे 
अतितप्त मद्यधारा छोड़े, जिससे वह मरकर शुद्ध हो जाय । यदि कोई ब्रह्मम 
पीकर. शुद्ध होनेके लिये उक्त कमे करे, तो उसको आत्मघातका पाप नहीं ऐश 
कारण कि उसने धरमशास्त्रोक्त शुद्धिके उपायका अनुष्ठान किया । इसलिये प. 
हिंसामें सामान्य उक्त शाखगी प्रवृत्ति नहीं दै एवं “न दोषो हिंसायामाहवे' अक 
परस्पर ललकार कर प्रवृत्त हुए युद्धमें हिंसा दोष नहीं है तथा "अदण्ड्यान्‌ 
राजा. दण्डथाश्चैवाप्यदएडयन्‌। अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति॥ के 
प्रकीणकेशो .सुसली राजानमीयात्कमोचत्षाणः पूतो अन्धमोच्षाभ्यां भे 
यशस्वी राजा! इननयोग्यका हनन राजा न करे तो दोष है, हनन करे, ते 
नहीं है, यह धर्मशास्त्रकी आज्ञा दै । जिसका पालन अब भी होता दै । समये 
हननयोग्य निणंगमें मतभेद है, परन्तु फॉसीकी सजा अब भी दी जाती 
फाँसी देनेवाला दोषी नहीं कहा जाता इन सबका परिहार करना आवश्यक 
इसलिये पुरुषार्थहिसानि षेधपक्षमें अनुपदिष्ट प्रायश्चित्तविहितहिंसातिरिक्तप 
विषयमें सामान्यशास्न प्रवृत्त होता है, - यह अवश्य ही मानना पड़ता है। नो | 
ऐसा ही वैदिक पशुहिंसाका भी उत्सर्गापवाद न्यायसे परिहार सिद्ध ही होगी । 
है, फिर पूर्व में ही पुरुषार्थहिंसाका ही सामान्यशासत्र निषे करता है, वैदिक हं 
का नहीं, यह कहनेका क्या प्रयोजन ? अहिंसन्‌ सर्वेभूतानि अन्यन्न तीर्थेभ्य | 
छान्दोग्योपनिषद्वाक्यसे हिंसानिषेधमें तीथेपर्युदास स्फुट होनेसे हा 
विधानमे उत्सर्गापवाद न्यायका आश्रयण श्रुतिसंमत है। उपनिषदूगत तीष 


चि 
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अगर्दित हिंसाका पयुदाप्त विवक्षित है, अगर्दित वह हिंसा है, जिसमें प्रायश्चित्तका 
विधान नहीं दै अथवा वेदविहित दै। अतएव “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' 'आतता.. . 
यिन्रमायान्त॑ इन्यादेवाविचारयन' इनसे विहित 'अभिचार आततायिवधमे प्रायः 
ब्रित्तका उपदेश है, अतः ये उपदिष्ट प्रायश्चित्त होनेसे पर्युदासकोटिमें नहीं 
हैं, अतः इनमें साम!न्यशास्त्रकी प्रवृत्ति है। इससे वैदिक हिंसामें स्वल्प दोष 
है, यह माननेवाले सांख्य परास्त हुये। सांख्यमतका खण्डन करमें असमर्थ 
विद्वानोंने कहा दै कि वैदिकी हिंसा हिंसा ही नहीं है, इसलिये सामान्य- 
शास्त्रकी प्रवृत्ति नहीं होती । उनका मत यह है कि अनर्थप्रापक्त व्यापरवत्त्व- 
हिंसाका लक्षण है -अर्थात्‌ जिस व्यापारसे हन्यमानको -अनर्थपराप्ति होती है वह 
हिंसा है। अग्नीषोमीयादि पशुको अनथेप्राप्ति नहीं होती, - किन्तु स्वगप्रापत होती 
है, इसलिये वागीय पशुहिंसा हिंसा नहीं है । _मन्त्रलिङ्गसे=संजञपरनमंत्रार्थसे 
पशुकी रक्षा ही प्रतीत होती है “न वाडवेनम्प्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभिः 
सुगेभिः यत्र यन्ति सुकृतो नापि प्रकृतः तत्र त्वा देवः सबिता दधातु? ( हे पशो, तुम 
. इस संज्ञपनव्यापारसे सर्वथा -भ॑ सरोगे अतएव न विनाशी होगे, किन्तु सुख 
योग्य--सुखद मागंसे देवछोकमें पहुँचोगे, जिस उत्तम लोकें पुण्यवान्‌ जाते 
हैं, पापी नहीं जाते, उस उत्तम लोकमें भगवान्‌ सूर्य तुमको रखें )। इससे स्पष्ट 
- कि उत्तम लोकप्राप्ति पशुको होती है। 0 


` शङ्का-मन्त्रलिङ्गसे जो कुछ प्रतीत हो, यागीय पशुको दुःखप्राप्ति मारनेसे 
नहीं होती, यह कहना तो मिथ्या है, क्योंकि ढुःखप्रद च्यापारके बिना मरणु 
नहीं हो सकता । ; 


समाधान--दुःखजनक व्यापार हिंसा नहीं है। रोगीके रक्षणार्थ शल्य 
.व्यापार- नस्तर देना--दुःखजनक व्यापार है, परन्तु हिंसा नहीं दै । -नस्तर देनेका 
उदर्य रोगीको कष्ट पहुँचानेका नहीं है, किन्तु भावी भीषण कष्ट दूर करनेका है, जो 
नस्तरकालिक : कष्टके: बिना नहीं हो सकता, इसलिये भाविकष्टनिवृत्तिसाधक 
'होनेसे तात्कालिक डाक्टरीका व्यापार होता है । वह हिंसा नहीं. है-। एवं: सांसारिक 
केटनिवतेक यागीय पशुसंज्ञपनव्यापार हिंसा नहीं है, :किन्तु भावि-यानन्द प्रदानौ 
-पथिक व्यापार, है। सेद्‌ इतना दै कि डाक्टरके व्यापारसे इसी, शरीरमें रोगीको 
झुखानुभव होता है, यागीय पञ्जुको लोकान्तरमें शरीरान्तरसे. होता है .तथा यजः 
मानको म होता है, यह डाक्टरकी फीस है । 
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शङ्का--अच्छा तो प्राणवियोगालुकूछ व्यापारको हिंसा मानेगे बे 
व्यापार उक्त रूप नहीं है और यागीय व्यापार उक्त रूप है। | | 
: समाधान--डाक्टरव्यापारसे भी कभी प्राणवियोग होता हे, पर ह 
नहीं मानी जाती, क्योंकि डाक्टरका उद्देश्य मारनेमें नहीं था, वह तो त 
निराकरण कर दीघेजीवी करनेमें था । पर अह्ट्वश विपरीत भी होता है। 9 है! 
ज्ञो प्राणवियोगानुकूल व्यापार नहीं है, उसमें भी हिंसाका प्रयोग गा : 
सर्व्वहरण नरकपीड़ामें भी हिंसाका प्रयोग होता है। ये माणवियोगा 
व्यापार नहीं हैँ। _ । ( 
. ऽशङ्का-सर्वस्वहरणमें हिंसाका प्रयोग शास्में आता है, वृत्तिच्छेदो बध 
इसके समान औपचारिक प्रयोग दै । 


समाधान--जब शास्त्रमें उक्ताथमें हिंसाशाब्दका प्रयोग पाया जाता है ह 
आपकी कल्पनाके विपरीत भी कह सकते हैं कि सवंस्वहरणादिमे ही झुर परक 
है, प्राणवियोगानुकूछ व्यापारमें औपचारिक है। विनिगमकविरहसे दो 
समान प्रयोग है, अतः उक्त लक्षणमें अव्याप्ति दोष है, किन्तु पापजनक हिंसा प्रह 
वियोगालुकूल व्यापारस्ब लौकिक हिंसाका लक्षण है। सघवहरण नरक | | 
साधारण 'अ्रनर्थेपयेवसायि दुःखजनकव्यापारत्व दै, -प्रक्ृत यागीय हिंसामें अख | 
पर्येबसायित्व नहीं है, इसलिये यह हिंसा नहीं है । अतएव अलु. भगवान ब्र. 
है.कि 'यज्ञाथे पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंसुबा 'यज्ञोडस्वभ्स्ये. सवेस्य तसा 
वो$वधः' इस साधारण दृष्टिसे अनुवाद कर तात्त्विक शाखद्ट्टिसे. वह अब | 
दुःखजनक व्यापार है, परन्तु अनर्थपयेवसायी नहीं है । यजमान ओर गु 
दोनोंको स्वगे होता दै, अनथे किसोको नहीं होता । ऱ्या 

 प्रश्न--आपके मतमें उत्सगोपवादभाव कैसे ? 

उत्तर- सामान्यविषयमें अनवकाशशास्त्रसे विशेषशास्त्रविष्यमें पाश 

-सामान्यका बाध होता है। बाध विशेषशासत्रविषयातिरिक्तका समा 
विषयमें संकोच है । प्रवृत्तका निवर्सकत्वलक्षण वाध नहीं: होता, अन 
शास्त्रम अप्रमाण्यापत्ति प्रसङ्ग होगा ओर “भुक्तवन्तं प्रति सा भुंङच्' इस या 
 पदृत्त्युत्तर बाघ व्यथे है। इन सबका निष्कर्ष यह हुआ कि “मा हिंस्यात! " 
मीयम्‌ः इत्यादि विधि-निषेधशास्त्रोंमे उत्सगोपवाद न्याय नहीं दै । अतः प्रति 
जन्य ढुःख तो है परन्तु बह ल्प है और यागजन्य जो सुख हे वह र्र 
इसलिए यागमें प्रवृत्ति होती है । :... 2 जा 


फा 
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युद्धं तु अग्नीपोमीयाद्यालम्भवद्विहितत्वाच निषेधेन स्प्रष्ड' शक्यते 
पोडशिग्रहणादिवत्‌ ! ग्रहणाग्रदणयोस्तुस्यवलतया विकल्पवत्सोमोन्यशाद्धस्य 
विशेषशात्रण संकोचसंभवात्‌ | तथा च “ विधिस्पृष्टे निपेधानवकाश! ”? 


cD 
शङ्का--वेदान्तमतमें उत्सर्गापचाद न्याय है, इसलिये वागूहिंसामें पाप 
नहीं होता । उत्सर्गशास्त्रमें अपवादातिरिक्त विषयकत्वका निवेश होता है। हिंसा 
प्राणुबियोगाबुकूछ व्यापार ही है, सोमयागमें भी है । श्रीरामाजीयनुजीय सतसें 
यागहिंसा हिंसा ही नहीं है, इसलिये निषेधशास्त्रकी प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु 
यह मत प्रकारान्तरसे शाङ्कर मत ही है। संकोचोत्तर निष्कषका स्वीकार है । 
हिंसाका शास्त्रमें विधान नहीं है, किन्छु पिष्टपश्वादिका विधान है-इत्यादि 
अशात्रीय अर्थका निरूपण उपेक्ष्य है। इस तास्प्यंखे इसकी चर्ची ही हमने छोड़ 
दी है। प्रसङ्घाबुप्रसङ्गविचारधारा बहुत दूरतक वह आयी । हम सूल स्थानसे बहुत 
दूर चले आये । शायद श्रोद्ृगण इतना सुननेम समय न लगाना चाहते हों, अतः 
इस शुष्कविचा रके पत्रेको उलटकर गीतार्थका अबलोनन करनेकी इच्छा रखते हो, तो 
यह लेख व्यर्थ होगा, इसलिये अब इसको यहीं हम समाप्त करते हैं और संक्तेपमें 
यह कह देना अनुचित न होगा कि यह दार्शनिक विचार है, इसमें न्याय-वेदान्त- 
मीमांसादिका श्रुति-स्सृति-तकोनुकूल गवेषणापूर्ण विचार अतिविस्तृत है। दिग्दशेन- 
मात्र इसमें किया गया है। अब हम प्रकृतमें आते हें । ] विधिप्रयुक्तमें निषेध- 
शास्त्रका प्रवेश नहीं होता है। 'अग्नीषोमीय” हिंसाके समान युद्धहिंसा विहित है, 
अतः पापजनक नहीं है। “अतिरात्रे षोडशिनं गह्नाति? “नातिरात्रे षोडशिनं गुह्वाति' 
में जैसे विकल्प होता है अर्थात्‌ ग्रहणाग्रहण दोनों शास्त्रविहित हैं, समान-बल 
विधिनिषेध है, अतः बाध्यवाधकभाव नहीं होता। अन्यथा एकतर बचन व्यर्थ 
हो जायगा, वैसे ही यहाँ बिकल्प नहीं है, किन्तु उत्सगीपवाद्न्यायसे बाध्यवाधक 
भाव है। उक्त न्यायसे दोनों शास्त्रोंकी विषयव्यवस्था होनेसे परस्पर विरोध 
` फा परिहार होता है। यागादि हिंसामें अनथेजनकत्वकी भी व्यावृत्ति होती हे 
यही 'विधिसष्टे निषेधानवतार:? न्यायका फल है.। युद्ध पापजनक नहीं है, यह 
निष्कर्ष हुआ । 
__ शङ्का-यहद तो शास्त्र और लोकव्यवहारसे सिद्ध है कि युद्धमें पाप नहीं है, 
परन्तु पूज्य भीष्म, द्रोणादि गुरु-ब्रह्मणवध निमित्तक दोष तो होगा ही । युद्ध इनके साथ 
करना है, यही अनुचित है, फिर उसमें इनको मारना कहाँचक उचित हो सकता है। 
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इति स्यायायुद्ध न प्रत्यवायजनकम्‌, नापि भीद्रणा दिएर 
निमित्तो दोष? तेपामाततायित्वात्‌ । तदुक्तं मसुना-- भ 
#गुरु बा बालबड्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्या देवावि चारयन्‌ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कथन ” इत्यादि || 
नबु- स्मृत्योबिरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारत। । 
अर्थशाख्रातु बढबद्र्मशास्नपिति स्थिति; ” ॥ 


समाधान--देसा नहीं दै) मजुने कहा हे-'गुरु बा वाळयद्धो चान रहें 
बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ आततायिनमाया्ती 
वेदाङ्गपारगम्‌। जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥? इस्यादि। यं 
स्पष्ट कहा गया है कि आततायीके वधमें दोष नहीं है। ये पूज्य हैं, गुर; 
ब्राह्मण हैं, इत्यादि विचारको छोड़कर देखते ही मार डाळना चाहिये। | 
बधमें कोई दोष नहों है । | | 
शङ्का-्मरत्योरविरोषे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवद्दारतः । अर्थशास्त्रात्तु बलव 
शास्त्रमिति स्थितिः ॥! इस याज्ञवल्क्यश्छोकसे यह सिद्ध है कि स्मृतिके दो वत्रा 
विरोध आनेपर व्यवहारसे न्याय बलवान्‌ हे. अर्थात्‌ उन दोनों वचर्नोंकी बिए 
व्यवस्था उत्सगोपवाद न्यायसे करनी चाहिये, यह न्याय बलवान्‌ है । वां 
दवाराकी गई व्यबस्थाक दोनों विरोधी मानते हैं, यह छोकमें दृष्ट है 
.शक्का -[ उत्सर्गापवाद न्यायको कैसे समझें ? 
समाधान --बुद्धव्यवहारसे । 
शाङ्का-अच्छा तो जहाँ अर्थशास्त्र और धमेशास्त्रका परस्पर बिरोध; 
बहाँ कोन मानना चाहिये | । 
समाधान - इन दोनोंके विरोधमें अथशास्त्रसे धर्मशास्त्र बलवान्‌ दै। 
शङ्का-दोनों वचन एक ही आचार्यके हैं, अतः स्वरूपगत श्रुरित 
समान कोई बिशेष नहीं दे, फिर भी धर्मशास्त्र अर्थशास्त्रसे बलवान्‌ क्यों /* 
` «इसका उत्तर प्रधमाध्याके ३९ थे शोक विस्तार दिया गया है, वर के. 
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समाधान-स्वविपयके बलावलसे स्वमें भी वलावल होता है। अर्थकी 
अपेक्षा थमे बलवान्‌ है, इसलिये धमे प्रावल्यसे तदचनम प्राबल्य हे, यह शास्त्रकी 
मर्यादा दै, अतः धमंशास्त्र और अर्थशास्त्रके विरोधमें अर्थशास्त्रका वाध दी होता 
है। न तो विषयव्यवस्था होती हे और न विकल्प ही होता हे | 

प्रश्न-- इसमें उदाइण क्या है ? 

उत्तर- गुरु वा वालवृद्धं वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌। आततायिनमायान्त 
हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन। प्रच्छन्नं वा प्रकाशं 
वा मन्युस्तं मन्युष्च्छति ॥? यह मलुस्द॒ति हे तथा आततायिनमायान्तमपि बेदान्त- 
पारगम्‌ । जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌ न तेन ब्रह्मद भवेत्‌ ॥! इत्यादि अर्थशास्त्र है । 
“यं विशुद्धिरुदिता प्रमाणकामतो द्विजं । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिने विधी- 
यते ॥? इत्यादि धर्मशास्त्र है। पूर्व वायसे यह कहा गया हे कि यदि जान कर 
्राह्मणका बध करे, तो निष्कृति ( तत्पापनिवृत्तिका उपाय नहीं है ) अर्थात्‌ ब्राह्मण के 
वधका पूरा पाप ळगेया, इसमें बिरोध स्पष्ट है, इसलिये निण्य आवश्यक है कि 
क्या कतेव्य हे ? 

उत्तर-ये दोंनों वचन एकविषयक नहीं हें, अतः इनमें विरोध ही नहीं 
है, फिर बलावलन्यायके विचारका अवसर कहाँ ? शस्त्रं द्विजातिभिम्रोह्यं धर्मो 
यत्रोपरुध्यते । यह मनुवचन हे अर्थात्‌ जहाँ धमंका उपराध हा यानी धर्म करनेमें 
रुकावट हो वहाँ द्विजातियोंको शस्त्रम्रहण करना चाहिये । विरोधियोंका विनाश कर 
धमंका प्रचार करना चाहिये, इसके उपक्रमसें “आत्मनश्च परित्राणे द क्षणानांच 
संगरे । त्रीविग्राभ्युपपत्तो च घ्नन्‌ घमं सो न दण्डभाक्‌ ॥? .अथात्‌ आत्मरक्षण, 
दक्षिणा, यज्ञसाधनसामप्रीकी रक्षामें, युद्धम, स्त्रो-जादाणकी हिंसामें आततायीको 
शस्त्रसे मारनेसे पुरुष दएडभागी नहीं दोता, यह कहकर [ यह अथेबाद स्तुति 
वाक्य है, कतेव्यार्थवोधक नहीं है] “गुरुं चा बालवृद्धौ वा? इत्यादिसे जो 
कहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिये । अर्थात्‌ जो सर्वदा अत्यन्त अवध्यगुर्वादि 
है उनका भी वध करे, यदि वे आततायी दों। दूसरे आततायीके वधमें तो 
सन्देह ही क्या है? प्रथम मतुश्लोकमें बा? शब्द हे और द्वितीय श्लोकमें “अपि 
है। इन दोनों शब्दोंके श्रवणसे यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये आततायी होनेपर 
भी वध्य नहीं हैं, अतएव्र "नाततायिवधे दोषोउन्यत्र जाह्मणवधातू* इस 
सुमन्तुके बचनसे स्पष्ट अवध्योक्ति है। “आचार्य च प्रवक्तारं मातरं पितरं गुरुप । 
न हिस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गांश्च सर्वाञ्चैच तपस्विनः |? यह मनुवचन है । आततायी 
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दलह दियाका प्रति करके ही यह वचन सार्थक ही यह वचन साथक होता हे. है | 
नहीं । हिंसामात्रका प्रतिषेध तो “मा हिंस्यात्‌? इत्यादि पूव चचनसे ही ह 
निषेध आवतायिगुवौदिपरक है । i 
शङ्का-“नाततायिवधे दोषः इत्यादि बचन फिर क्यों ? 
उत्तर--यह वचन ब्राह्मणादिव्यतिरिक्त आततायिवधपरक है। ५ 
गरदश्चैव शस्त्रपाणिधेनापददः । क्षेत्रदारहस्थेव षडेते ह्याततायिन: |! . क 
उद्यतासिः विषाभिश्च शापोद्यतकरस्तथा । आथवणेन हन्ता च पिरसर 
राजनि ॥ भायौतिक्रमकारी च रन्ध्रान्देषणतत्परः । एवसाद्यान्‌ विज्ञानी 
त्सचीनेवाततायिनः॥? इत्यादि वचनोंसे आततायिसामान्यका निर्देश किया है 
्राह्मणव्यतिरिक्त आततायीका वध तो बिना विचारके करना चाहिये, झु 
सन्देह नहीं, पर ब्राह्मण और गुरुके आततायी होनेपर भी इनकी हिंसा पू 
नहीं करनी चाहिये । आत्मरक्षार्थ मारनेकी इच्छासे नहीं । यदि किसी उपाये 
इनका वध हो. जाय, तो “नाततायिवधे दोपः? इत्यादि चचनोंसे उसका प्रायक्षि | 
कम होता है, क्योंकि मारनेका उद्देश्य नहीं था। केवळ आत्मपरित्राणाथ उपांगे 
इनकी यदि मृत्यु हुई, तो राजदरड भी नहीं होगा, अतः यह अर्थशास्से क्ष 
शास्त्र बलवान्‌ है, इसका उदाहरण नहीं हुआ । अच्छा तो उदाहरणान्तर सुनिषे- | 
(हिरण्यभूमिलामेश्यो मित्रढब्धिवंरा यतः । अतो यतेत तत्माप्तो? इत्यादि अथाष 
है। 'धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधळोभविवर्जित: | यह धर्मशास्त्र हे । सुवरभि 
लाभसे भी मित्रलाभ उत्तम है, यह अ्ंशास्त्रका अर्थ हे. । धर्मशास्त्रोपदेशा 
बसार क्रोध-लोभसे बचे. रहना चाहिये, यह धर्मशास्त्रके वचनका भाव हैँ। किसी 
विषयमै इन दोनोंका विरोध भी होता हे । जैसे--व्यवहारमें दो अभियुक्त है 
एककी विजयसे मित्रछाभ होता है, धनळाभ नहीं होता । दूसरेकी विजयसे धरम 
पाळन होता है, पर मित्रजाभ नहीं होता, बल्कि शत्रुलाभ होता है। भगला 
भी मित्रढाभ उत्तम है, यह पूर्वमें कह चुके हैं। ऐसे अवसरसें किसकी विग 
चाहे तथा उसके लिये उचित सहायता करे, इस संशयसें यह न्याय प्रवृत्त होता र । 
कि. 'अथेशास्त्रसे धमेशास्त्र बलवान्‌ है? इसलिए धर्मप्राप्तिकी चेष्टा उचित | | 
अर्थेप्राप्िकी नहीं। अतएव धर्मार्थविरोधमें. जो धर्मकी उपेक्षाकर अर्थ 
प्रवृत्त होता है वह धरसशास्त्रबलवत्ताबोधक उक्त न्यायका अतिक्रम करता 
इसलिये आपस्तम्बने उसके लिये बारह वर्षका प्रायश्चित्त कहा दै। सारांश ब 
है. कि आततायित्राह्मणवथबोधक वाक्यभे बा! और 'अपि? ये दो शब्द $ 


छोक ३२] ` सालुवांदमधुसूदनीव्याख्यासहितां २६३ 


इति याज्ञवल्कयवचनांदाततायित्राह्मणवधेऽस्त्येव। “ब्राह्मणं न दन्यात्‌” 
इति हि दष्टपरयोजनानपेक्षलाद्रमंशाल्प्‌, ४ जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन 
रह्मा भवेत्‌ ” इति च स्वजीवनार्थखादर्थशाल्नम्‌ । अत्रोच्यते--ज्रज्षणे बरह्म- 
णमालसेत ” इतिवद्युद्वविधायकपपि धर्मशाख्रमेव “सुखदुःखे समे कृत्वा ? 


जिससे उक्त वाक्य अर्थवाद प्रतीत होता है, पा उत्त वाक्य अर्थवाद अतीत होता है, विधि नही । अभाब 
सार्थमें परम तात्पर्य नहीं रहता, किन्तु विधेयार्थकी सतुतिमे रहता है (उत अपि वा? 
इत्यादि घटित वाक्य स्तावक होनेसे सम्भावितार्थक भी कहे जाते हैं। सम्भावितार्थ 
का अनुष्ठान नहीं होता, यह धमशास्त्रको मर्यादा दै। सम्भावित अर्थ दो प्रकारके 
होते दै- एक तो अशक्य और दूसरे गर्हितानुष्ठान । पहिला यह है -“अपि स्तुया- 
द्विष्णुं किं पुनर्देवदत्तम? । किसीने कहा--यह देवदत्तकी स्तुति कर सकते है । 
दूसरेने कहा--अवाड्मनसगोचर विष्णुकी स्तुति यह कर सकते हैं, देवदत्तकी 
स्तुतिमें क्या लाभ ? यहाँवर "अपि स्तुयाद्विष्णुम्‌ यह सम्भावितार्थ वाक्य है, 
क्योंकि विष्णुकी स्तुति अशक्य हे । इसमें कारण अवाङ्मननसगोचरत्व स्पष्ट कहा 
गया है, केवल स्तुति शक्तिके उत्कषबोधनके लिये “अपि स्तया विष्णुम्‌? यह अपि 
घटित है। अन्यथा 'स्तुयाह्विष्णुमः ऐसा ही वाक्य होता। दूसरा 'अपि वेदान्त: 
पारगम्‌! हे । इसका अनुष्ठान अशक्य नहीं है। उक्तको मार सकते हैं । पर घम 
शाख्से निषिद्ध होनेसे गर्हित है। आततायी त्राह्मणयका वध धर्सशास्त्रमे विहित 
नहीं है, अतः यहाँ उत्सर “न ब्राह्मणं हन्यात्‌? का 'आततायिवधत्रोधक वाक्य 
अपवाद नहीं है , किन्तु विषयव्यवस्था है । ब्राह्मणाद्यतिरिक्त आततायीके वधमें 
दोषशङ्का नहीं हे, आततायी यदि ब्राह्मण, गुरु. आचार्य आदि हो, तो उसका वध 
न करना, यह मिताक्षरानुसारी धमंशास्त्रकी व्यवस्था है । ] इससे सिद्ध हे कि 
आततायी ब्राह्मणे वघर्मे दोष तो है ही। "ब्रह्मणं न हन्यात? यह दृष्ट प्रयोजन 
न होनेसे धर्मशास्त्र है तथा “जिघांसन्तं जिघांसीयातः यह स्वजीवनाथे होनेसे 
अथशाख्र हे। 'अन्नोच्यते? से इसका समाधान करते हैं। न त्राह्मणं हन्यात' 
यह निषेध उत्सर्ग है। इसका अपवाद हे--'त्रह्मणे त्राह्मणमाल्भेत” त्रह्माके लिये 
नाह्माणबध करना चाहिये, जैसे यह वाक्य है वैसे ही युद्धविधायक भी वाक्य 
अमंशासत्र ही हे--“आहूतो न निवतंत थूवादपि रणादपिः इत्यादि । अतः 
पर्षाततरवाक्यानुसार ब्रह्मदैवत्ययाग युद्धातिरिक्त स्थलमें त्रह्मवध न करना, यह 
अथ निकलता है। इसलिये युद्धमें इसकी चिन्ता नहीं हें। दृष्ट प्रयोजनकी 
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अथ चेत्त्वमिमं धम्य सड्य़ामं न करिष्यसि। ` 
ततः सरम कीर्ति च हिता पापमवाप्स्यसि ॥ ३३, | 


यदि तुम यह धर्मोपेत संमाम न करोगे, तो फिर तुम अपने भेष 
| 


कीर्तिका परित्याग कर यानी नाश कर पाप प्राप्त करोगे || ३३॥ | 


हि म. । 

त्तर इश्परयोजनानपेक्षलस्य वच्यमाणत्वात्‌। याज्ञवल्क्यवचनं तु इते 

नोदेश्यककूटयुद्धोदिकृतदधविषयमित्यदीपः । मितताक्षराकारस्तु “रमथन | 
ेऽ्थग्रादण एतदेवेति दादशवापिकम्रायबिचस्यैतच्छब्दपरमृष्टस्पाझर । 
स्न बिधानाम्मित्रलब्ध्या्थशाख।बुसारेण चतुप्पाइयबहारे शत्रोरपिक्षे | 
धर्मशास्रातिकरमों न कर्तव्य इत्येतत्परं बचनमेतत्‌'ईस्याह । भवते ग] । 
हानि! । तदेव॑ युद्धकरणे सुखोक्ते। “सजनं हि कथं हत्या सुसिना सा 
माधव ” इत्यजुनोक्तमपाकृतम्‌ ॥ ३२ ॥ वः 
` नज नाहं 'युद्धंफलकाम! ४ न काडूचे विज्यं कृष्ण” “अपि रहो | 
| 


अपेक्षा नहीं है इसका का वर्णन 'सुखदु:खे समे कृत्वा? यहां पर आगे चलकर बि | 
#त्योविरोध:! इत्यादि याज्ञवल्क्यका वचन दष्टप्रयोजनके लिये. हे तथा ज़ रै 
युद्ध- अन्याय युद्धके विषयमें है। भूमि आदि छाभके लिये तथा निररत्र अकष | 
धोखा देकर आततायी. ब्राह्मणको भी नहीं मारना चाहिये; इस तापसे है, पे । 
श्रकृतमें नहों है, अतः कुछ दोष नहीं हे । सिताक्षराकारका अभिप्राय तो स्पू | 
चुके. हैं. कि धर्मार्थसन्निपातमें धसका अतिक्रमणकर अर्थमहरणमै प्रवृत्त हु, | 
।एतच्छब्द! से. उसका परामर्शकर द्वादशवार्षिक प्रायश्रित्तका अभिधान है। झ | | 
प्रकार आपस्तम्बवचनकी. व्याख्याकर चतुष्पादव्यचहारमें भी शत्रुविजयके हि | 
धमशास्त्रका अतिक्रम नहीं करना चाहिये, यह स्पष्ट कहा है। एतदर्थ उक्त ऱ्या 
है। प्रकृतमें उसका सम्बन्ध नहीं है। उक्त रीतिसे जराह्मणालम्भनवचनवत पु 
विधायक वचन भी प्रामाणिक है। इसलिए उसके अलुष्ठानमें कोई दोष नहीं है| व 
अच्छा तो जो आप कहते हैं वही हो, इसमें हमारी हानि नहीं हे। हे माधव, ४ | 
आदसियोंको मारकर हम कैसे सुखी होंगे, यह अजुनकी शङ्का भगवानने नि 
कर दी । आत्मा मरता ही नहीं, उसके मरनेका ज्ञान ही भ्रम है शरीर बि 
दी दै, इसका शोक ही व्यथ है, यह तात्पये हे॥ ३२॥ . 
शङ्का- ठीक हे, उक्त विवेचनसे युद्धे दोष नहीं दे, फिर भी पश 
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ककल की 
राज्यस्य” इत्युक्त्वात्तत्कथं मया कर्तव्यमित्याशङ्कयाकरणे दोषमाइ- 
“थ चेत्त० इति । अथेति पच्चान्तरे | इमं भीष्मद्रोणादिवीरपुरुपप्रदि- 
योगिक धम्यं हिंसादिदोपेणादुष्टं सतां धर्मादनपेतमिति वा । स च मनुना 
दर्शिता-- 


“न कूटेरायुधैहन्याचुध्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कर्णिभिर्नापि दिग्वैनाग्निज्वलिततेजनैः ॥ 
न च इन्यात्स्थलारुढं न कोवं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न बुक्तकेशं नाऽऽस्रीनं न तवास्मीतिवादिनम्‌ ॥ 
न सुप न विसज्ञाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । ` 
नायुध्यमानं पश्यन्त न परेण समागतम्‌ ॥ 
नाऽऽयुधव्यसनग्राप्तं नाऽऽतं नातिपरिक्षतम्‌ | 
न।भीतं न परांवृत्त स्तां धर्मम स्मरन्‌ !! इति ॥ 

सता धर्ममुछड्घ्य युष्यमानो हि पापीयास्स्यात्‌ , खर तु परैराहतोडपि 
सद्भमोपेतमपि सङ्ग्रामं युद्धं न करिष्यसि धर्सतो लोकतो वा भीतः 


कर्म किया जाता हे। जिनकी फलेच्छा नहीं होती, वे कमे नहीं करते, “अपि त्रेलो- 
क्यराज्यस्य' इत्यादि वाक्यासे आपके समक्ष यह निवेदन कर चुका हूँ कि न तो मैं 
बिजय चाहता हूँ और न तीनों छोकोंका राज्य ही चाहता, किन्तु भिक्षावृत्तिद्वारा 
अपना जीवननिर्वाह करना चाहता हूँ, फिर मैं यह युद्ध क्यों करूँ ? | ० 
 उत्तर--अब यदि तुम युद्ध त करोगे, तो तुमको पाप होगा, यद्व अजुनके 
प्रति भगवान्‌ कहते है--अथ' इत्यादिसे । यहाँ 'अथ' शब्द पक्षान्तरमें है । प्रत्यक्ष 
भीष्मद्रोणादि मद्दपराक्रमशाळी पुरुषासे समवेत धम संप्रक्त यह युद्ध है। पूर्वोक्त 
रीतिसे यह निश्चय हो चुका है कि युद्धहिंसामें दोष नहीं है, अतः यह अदुष्ट है 
अथवा सबसे बड़े धर्मज्ञानी भीष्म हैं, उन्होंने इसका अनुसरण किया है, इसलिये . 
सदाचारसे भी धर्माधमंका ज्ञान होता है। तुम वस्तुतः जैसा समझते हो वैसा 
दोषपूणे यदि यह कार्य होता, तो भीष्म स्वयं करनेको प्रवृत्त न होतें। कैसा युद्ध 
गर्हित है, इसको मनुभगबानूने “न ङूटेरायुधैहेन्याद्‌? इत्यादि ोकोंसे स्पष्ट कहा 
है। “सतां धमेमनुस्मरन? इस मनुवाक्यसे धर्मका उल्लंघन कर जो युद्ध करता है, 
| अधिक पापी है । तुमको तो युद्धके लिये शत्रुओंने छलकारा है। तब तुम इस 
हः हो, अतः धर्मसंगरक्त भी यदि यह संग्राम न करोगे, धर्मसे या छोकसे 
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---____: अध्या £ हि 
परावृत्तो भविष्पसि चेत्ततो “निर्जित्य र यानि चित बेग पी 
इत्या दिशाख्रबिहितस्य युद्धस्याकरणात्स्वधस हित्वाडनसुष्ठाय मो 

महादेवादिसमागमनिमित्तां हित्वा “ न निवर्तत सङ्यामात्‌ " हु | 

शास्रनिषिद्धसड्ग्रामनिवृत्या च रणजन्यं पापभेव केषलमपापयति १ 
धमं कीर्ति चेत्यमिग्रायः । अथवाडनेकजन्मार्जितधम त्यक्स्रा २} 
पापमेबाबाप्स्यसीत्यर्थः । यस्माचां पराृत्मेते दुष्टा अवश्य हष 
अतः परावृत्तहतः संधिरोपार्जितनिञसुकृतपरित्यागेन परोपि | 
मात्रभाड्या भूरित्यमिप्राय/ | तथा च मचुः- | 
> “यस्तु भीतः परावत्तः सङग्रामे हन्यते परे! | 

भतुयंददुष्कृतं किंचित्तत्सनं प्रतिपच्ते ॥ | 
' यच्चास्य सुकृतं किचिदमुत्रार्थपुपाजितम्‌ । | 
` भर्ता तत्सवेमादत्ते परावृत्तहतस्य तु” इति ॥ 


डरकर यानी धमनाशकी आशङ्कासे या भीष्मादि लोकके नाशे भीर] 
युद्धसे छोटोगे, तो 'निर्जित्य' इत्यादि शास्त्रविहित युद्ध न करनेसे सषा 9 
(अनुष्ठान न कर तथा महादेवादिसमागम निमित्त कीतिका परित्याग क! 
'निबरतेत संग्रामाद्‌? इत्यादि शाञ्चनिषिद्ध संग्रःमनिवृत्तिसे जन्य केवल पर| 
पाबोगे। धर्म और कीतिं तुम्हें न मिलेगी, अर्थात्‌ स्वाश्रमविहित शौ 
अनुष्ठानाभावसे पाप होना निश्चित है । धर्मे तथा कीर्ति मिलनेकी तो (| 
नहीं है, यह अभिप्राय है । अथवा अनेक जन्मोंसे -अर्जित जो पुण्य दै झा| 
त्यागकर राजकृत जो पाप हे वही पावोगे, यह अभिप्राय है। यदि तुम श्र 
'हटोगें, तो हृटते सम्य तुम्हें ये दुष्ट अवश्य मारेंगे । इनको पापका भय तो है | 
भय है तुम्हें, तुम हदोगे, तो अव्रसर पाकर ध्मीधर्सको विचार न करी 
- अबश्य मारेरे, अतः लौटकर सुरक्षित रहनेपर भी अनन्त काळके अति परि 
संचित जो सुकृत हैं, उनका त्याग हो. जायगा और राजकृत जो दुष्कृत है 


अनायास मिछ जायँगे, इष्टवियोग और अनिष्ट संयोग अवश्य होंगे, उसका 
मत वनो, यह अभिप्राय है। . 


५ यह ठ | 
शंका-मेरे सुकृत निवृत्त होंगे और राजकृत पाप मुझको प्राप्त होंगे, ऐसा दे 
समाधान ३ससेँ प्रमाणभूत “यस्तु भीतः परावृतः? इत्यादि मनु वर्ष 

इसमें साफ है कि जो डरकर संप्रामसे पराकाख होता है और शत्रुआँसे' गाए 


हक ३२४ ] साबुवादसधुसदनीब्याख्यासहिता २६७ 


हि न मालो कनल ल ण 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययां । 
संमावितस्य वाकोतिमरणांदतिरिव्यते ॥ ३४ ॥ 


. और देवता तथा मनुष्य आदि सबके सब तुम्हारी अकीतिका चणन करते 
रहेंगे अर्थात यह अजुन मात्मा नहीं है, चीर नहों है? इस तरह आपसमें बहते 
रहेंगे। और सम्भावित पुरुष को अकशीति मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४॥ 


»..लललालललिहिहिहिहिहिीी चान. 
याज्ञवल्क्योऽपि “ राजा सुकृतमादत्ते इतानां विपलायिनाम्‌ ” इति | 
तेन यदुक्त र 
“वाषसेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः | 
एतान्न इन्तुमिच्छामि प्नतोडपि मधुपदन ” 


: ` इति तन्निराकृतं भवति ॥ ३३ ॥ 
` एबं कीर्तिधमंयोरिष्ट्योरप्रापतिरनिष्टस्य च पापस्य प्राप्तियुद्धपरित्यागे 


MONDE म 
_ जह स्वामीका जो कुछ पाप होता है उन सवका भागी होता हे और मागनेबाडेका 
जो उसका जन्मान्तराजित पुण्य रहता है उन सबको उसका स्वामी पाता है, यह 
उचित-ही है । [ अन्यथा योद्धा राजकीय सेनामें भर्ती होकर अन्य दिनोंमें आराम 
कर युद्धमें उपस्थित होनेपर भागना आरम्भ कर देंगे, इस भगदड़को रोकनेके लिये 
नैतिक बलसे पूर्वमें ही रोके जाते हैं । यदि सैनिक युद्धसे भागें, तो उनका: सम्पूण 
पुण्य स्वामिगामी हो जायगा । केवळ यही आपत्ति. नहीं है, किन्तु स्वामिक्कत 
सकळ पापोंका भोक्ता भी - होना होगा | यह समभनेपर ही. लोग संग्राममें दृढ़ 
रहेंगे, इसलिये संसारस्थितिके अनुक्ूछ ही यह नियम है। ] याज्ञवल्क्यकी भो कुछ 
अंशे सष्ठ सम्मति है। देखो--राजा सुकृतमादत्ते' इत्यादि । [ इससे यह निर्णय 
“करना अनुचित नहीं है कि यह सनूक्ताथेका अवयुत्या अनुबाद है, दोनोंका प्रयोजन 
एक है। यदि अन्यदीय पुण्यका अन्यमें संस्छेष होता दै, तो वैसे ही पापका.भी 
सं्देष हो सकता हे.। इसमें कोई आपत्ति: नही है। युद्धसे भागनेवाळे राजाके 
_पापके भागी होते हैं, इसक। निषेध याज्ञवल्क्यजीन नहीं किया है ।. अतः 'अप्रति- 
पिद्धमलुसतं सवति’ इस न्यायसे सनूक्त सबाशमें याज्ञवल्क्यकी भी सम्मति है ।.] 
इस भगवदुपदेशसे अजुनने 'पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः? एतान्न हन्तु 
मिच्छामि? इत्यादि जो कहा. था उन सवका खण्डन हो गया ॥ ३३॥ 
इस प्रकार इ४--कीर्ति ओर धर्म इन दोचोंकी अप्राप्त तथा अनिष्ट-पापकी 


२६८ भ्रीमङ्कगवङ्गीतां | | 


दर्शिता । तत्र पापारूयमनिष्टं व्यवधानेन इसम के 
गर्हालक्षणं स्वनिष्टमासन्मफलदमत्यसद्यमित्याह--'झको ति श) 
भूतानि देवर्षिमलुष्यादीनि ते तवाब्ययां दीर्घकालमकीति न | 

ऽयं न शरोध्यमित्येवंरुपां कथयिष्यन्त्यन्यीन्य कथाप्रसङ्गे। की तिका | 
च्चयाथौं निपातौ । न केवलं कीतिधमों हिस्वा पापं प्राप्स्याशि भी 
अकीतिं च प्राप्स्यसि । न केवलं तमेत तां प्राप्स्यसि अपि तु भा, 
कथयिष्यन्तीति वा निपातयोरर्थः । नु युद्धे मसेत 
मकीतिरपि सोढव्या, आत्मरक्षणस्यातयन्तापेद्षितस्वात्‌ । तथा कै 


प्राप्ति युद्धके परित्यागमें ; परित्यागमे भगवान्ले दिखळाई । इसमें अनिश पाप पर दिखळाई । इसमें अनिष्ट--पाप पारशैक्षि | | 
इसलिये देशान्तर तथा काळान्तरमें वह फळ देगा । अतः इसका फळ देशःकाहाि | 
व्यवहृत होनेसे तत्काळ चित्तपरितापक नहीं है। शिष्टगर्हालक्षण प्रतिष्ठित पुगे 
जो अधिक्षेप होगा, सो अतिसंनिहित और बहुत असह्य होगा। देवनाला 
मनुष्य प्रसिद्ध ही हैं। ये ढोग बहुत दिनोंतक तुम्हारी अकीर्ति कहेंगे किने | 
यह धंमोत्मा है और न शूरवीर ही है। इत्यादिरूप अकीर्ति कहेंगे ही। पा 
बातघीतके प्रसंगमें तुम्हारा अपयश ही मुख्य बिषय हो जायगा । नवीन भृ 
चिषयकी प्रायः सर्बत्र चर्चा होती ही है । सबसे नवीन अद्भुत युद्धसे तुम्हारा पहा) 
होगा, जो कि स्वभ्में भी किसीके मनोगोचर न था। “अपि? और “बे दे 
निपात कीर्ति और धर्म इन दोनोंके नाशके समुच्चायक हैं। धर्मनाशके साथ क 
नाश भी होगा । केवळ कीर्ति और थर्मका त्याग ही नहीं होगा, अपितु अबीरं | 
प्राप्त होगी। [ अप्रकाञ्ररूपसे ये अनिष्ट तुमको न मिलेंगे, किन्तु प्रकाशरूपेश 
होंगे। इसको स्फुट कहते है-“भूतानि? से । ] अथवा केवल तुम्हीं अकीति॥ 
करोगे, ऐसी बात नहीं है, किन्तु सब लोग भी कहेंगे--यह जनता भी कहे 
पक्षान्तरमें उक्त निपातद्वयका अर्थ है। 

परभ-युडमें मरणकी संभावना रहती है, अतः उसके परिहार हि 
अकीति सोढव्य दै, क्योंकि 'आत्मानं सततं रक्षेहरिरपि धनैरपि’ इत्यादि 
आत्मरक्षा अत्यन्त अपेक्षित है। [ 'गुणोंका ग्रहण और दोषोंका परिहार सबै 
आत्माथ ही है। प्रधानीभूत आत्माकी रक्षा यदि कीर्ति और धर्मके वाशे 
हो, तो कतेव्य है। “जीवन नरो भद्रशतानि भुङ्के? इस न्यायसे रक्षित थर 
कालान्तर तथा देशान्तरमें पुनः कीर्ति और धर्मका लाभ कर सकता है।* का 


हांक ३४ |] सालुवादमंपुश्न्‌दनीव्यं। रूप स हदिता २६९ 


शान्तिपर्वणि 
/ साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरुत वा पृथक्‌ । 
बिजेतुं ग्रयतेतारीन्न युदूष्येत कदाचन ॥ 
अनित्यो विजयो यस्मादृुइते युध्यमानयोः | 
पराजयथ सङ्ग्रामे तस्माद्युद्धं बिवजयेत्‌ ॥ 
त्रपाणामप्युपायानां पुर्वोक्तानामसंगवे। 
तथा युद्ध्येत संपत्तौ विजयेत रिपूत्यथा” इति ॥ 
एवमेव मचुनाऽपयुक्तस्‌ । तथा च मरणभीतस्य किमकीतिंदुःखमिति 


'शुणप्रधानयो विरोचे गुणेत्वन्यायकल्पना? यह शाख्रका निष्कर्ष है। सारांश यह 
कि गुण और प्रधान दोनोंकी रक्षा न हो सके, तो प्रधानकी ही रक्षा करनी चाहिये । 
गुणरक्षासे प्रधानकी उपेक्षा उचित नहीं है । ] अतएव शान्तिपबेमें लिखा है-- 
“साम्ना दानेन भेदेन' इत्यादि । साम, दान, भेद और दण्ड अर्थ साधनके ये 
चार उपाय शाल्नमें कहे गये हैं। पूवे-पूवेके विफल होनेपर उत्तरोत्तरका आश्रयण 
कहा गया है। सर्वप्रथम साम है। शान्तिस्े जो काय हो सके, तो उसके ळिये 
उपायान्तरका प्रयोग नहीं करना चाहिये। सामसे न हो, तो दानसे। इससे भी 
न हो, तो भेदसे, उससे और न हो अर्थात्‌ एकेक उपायसे न हो, तो तीनोंका साथ 
ही प्रयोग करना चाहिये । युद्धसे शत्रुपर विजयका प्रयातत करना उचित नहीं है । 

[ प्रश्न--क्ष्यों ? 

उत्तर--युद्ध करनेवालोंमें किसकी विजय होगी, यह निश्चित नहीं रहती। 
जय तथा पराय दोनों अनियत हैं, यह भी देखनेमें आता है कि युद्धमें जिसकी 
बिजय समझी जाती है, उसकी पराजय हो जाती है और जिसकी पराजय 
निश्चित रहती है उसीकी विजय हो जाती है। इसलिये ये दोनों युद्धमें अनियत 
रहते हैं। इसलिये विचारशीलोंका यही कथन है कि जहाँ तक हो सके, सामादि 
भयोगसे ही शत्रुपर विजय प्राप्त करनी चाहिये, युद्धसे नहीं । 

मरन -तो फिर युद्धका बिधान क्यों है ? 

उत्तर--यदि पूर्वोक्त उपायोंसे शत्रुपर विज्ञय न हो सके, तो अन्तिम उपाय 
युद्ध दै, किन्तु अनुकूल समय देखकर यानी अपनी साधनसामम्रीको शत्रुकी 
सामग्रीसे विशिष्ट देखकर. ऐसा युद्ध करे, जिससे शत्रुपर विजय अवश्य द्दी 
कर सके | ] इसी प्रकार भगवान्‌ सनुने भी कहा है । युद्धसे हटने पर अकीर्ति दोष 


२७० श्री्ङ्कयवहता ह| है| 
7 कळकळ 0 पा वी 
शङ्खासपनुदति--संभोवितस्य धर्मात्मा शूर मादित्य 
मतस्प जनस्याकीतिमेरणादप्यतिरिच्यतेऽविका अवति । चोः हेते। “| 


यस्पादतो$्कीरतेमरणमेत्र दरं न्यूनत्वात्‌ । त्वमप्यतिसंभावितोऽसि गे | 
दिसपागमेन । अतो नाकीतिदुभखं सोढं शक्षयसीरयभिम्रायः | द्‌ | 
त्वथंशाखल्नात्‌ “ न निवर्तेत सङ्ग्रामात्‌” इत्यादिवमशाल्राूदुवकी। । 


भाग ॥ २४ ॥ 
आप कहते हैं, युडमें छगनेसे सरणका सन्देह है। अरणत्राससे भोरुक जठर अकी 


कोई दोष ही नहीं है। कीति हो, अकीत्ति जीबन रहना चाहिये, इस ता 
निवारण करते.हैं-“संभावितस्व' इत्यादिसे । पुरुपान्तरके जो दुष्प्राप्य गुण है 
यह धर्मात्मा दै, श्र-बीर है पराक्रमशाळी है, ३स्यादि जो शुए हैं इनसे समा 
जो पुरुष है उसकी समयपर सव गुण नहीं हैं। इसमें पूवेयुणोसे विपरीत काया 
आदि दुर्गुण है । इस अकारकी अकीर्ति मरणसे भी अधिक दुःखद है। यदय ल | 
ु:खोसे बढ़ा दुःख मरण है, पर उससे भी चह दुःख असहा है । “च हतुं 
कि वात ऐसी है, इसलिए अकीतिसे मरण ही अच्छा है, क्योंकि झं 
कम दुःख दै ।. ऽ 
' शङ्का हो, सम्भावित पुरुषके किये तो आपका यह उपदेश बहुत ठीक 
लेकिन भीज्म-द्रेणादिके सामने सें.कषम्भावित केसे ? ह 
समाधान--यह भी लोग जानते हैँ कि तुमने संग्राससें निशेषप्रक्पहामे 
लिये गुद्यक़् पवेतपर जगत्संहारेकडीळ भगवान्‌ भूतभावन करुणाकर श्रीशङ्कजी 
उग्न “तपस्याकंर उनका साक्षात्कार. दिया है । भगवान शङ्करके पूंछनेपर कि छ 
क्या चाहते हो ! इसके उत्तरमें तुमने कद्दा था--भारतसें बिजयलाम हह 
इसके योग्य अस्त्र चाहता हूँ तथा हंस लोगोंकी आप रक्षा करें, इत्यादि चाहत 
तथा जो कुछ बिजय करनेमें आवश्यक हो, सो कृपया आप दें, यही चाहती 
भगवान्‌ शङ्करने कहा--यह कास तुमसे न होगा । इसके लिये हस ससरम आर 
तुम्हारी इष्टसिद्धि करेंगे। इन अपराजित अस्त्रको लो, नाम तुम्हारा दीः हा 
मैं अदृश्य होकर तुम्हारा काम कङँगा । तुम सुझे देख सकोगे । इन सब 
तुम भी अति सम्भावित ही हो । अतः युड़से भागनेपर तुम्हारी अकीर्ति मरणे 
जघन्य होगी, जिस अकीर्तिको तुम सह न सकोगे। न युदूध्येन कंदाचन' यह उदा 
बन्नन अर्थशास्त्र होनेसे 'न निवतेत संग्रामात? इत्यादि धर्मशास्त्रसे दुर्ब दै 


| 
“| 


| 


> 


। | 


च 


जल ७. ७ डे हज |] 
अयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
९ cc? तो FT $7 
येषां च त्वं बहुमतो भूर्वा यास्यांस लाघवस ॥३५॥ 
जो महारथ भीष्सपितामह चादि तुम्हें गुणी समझरर आदरकी दृष्टस 
देखते हैं वे ही लोग डरकर युड़ से भगे, तुम्हें ससझंगे । अतः युद्धसे उपरत होकर 
गा लघुताको प्रप्त होओगे सब जगह तुम्हारा अनादर होने लगेगा ॥ ३५॥ 


होक २५ ] ` सालुवादमधुद्द दनीव्यार्यासहिता २७१ 


वनदासीना जनां माँ निन्दन्तु नाम भीष्मद्रोणादयस्तु. महारथाः 
कारुणिकत्वेन स्तोष्यन्ति मामित्यत आह--'भयादण[०' इति । 
` कर्णादिव्यो भयादुद्धा न्िवृ् न कृपयेति स्वां संस्यन्ते भीष्पद्रोणदुर्यो- 


जर है। धर्मशस्त्र और अथेशास्त्रके परस्पर -विरोधमें धर्मशास्त्र वुळवान्‌ है, 
इसकी व्यवस्था पूर्वमे हो चुकी है, अतः सम्प्रति युद्ध करना ही श्रेय है, यः 
अभिप्राय है ॥ ३४ ॥ 

जिसका युद्धसे विशेष सम्बन्ध नहीं है, किन्तु इसमें उदासीन हे वे हमारी 
ननिःदा अवश्य. करगे, किन्तु महारथ सीष्मपितामह आदि महापुरुष तो, जो 
भरे धार्मिक विचारों ले परिचित हैं, करुणासे अजुन - युद्ध: विरत हुये. हम लोगोंकी. 
हिंसा उनको सह्य न हुई--इस प्रकार मेरी स्तुति ही करेंगे। बड़े पुसुषोंकी स्तुतिः 
निन्दा उपादैय-हेय है.। -इतर जो सिन्दाप्रिय हैं, वे तो. उचित कार्य करनेपर भी 
आरोपित दोषसे निन्दा करते ही हैं 'पराननेकः करमपेयिष्यतिः इस न्यायसे उनका 
ह बन्द करना तो असम्भव ही है, इसपर कहते हैं -- ञ्ियाद्रणा ०? इत्यादिसे । 
* उत्तर- भीष्सपितामद्दादि महापुरुष भी यही कहेंगे कि अर्जुन युद्धमें 
कणसे डर कर बहाँसे भाग गया, न कि हम लोगोंके ऊपर दया आ जानेसे, 
[ क्योंकि कणे कुन्तीसे यह कह चुका है कि हम युिष्टिरादि चारोंकरो नहीं 
रंगे, हमारा. लक्ष्य अर्जुन ही है। तुम्हारे पाँचों पुत्रोंकी रक्षा अजुनके 
मारनेपर भी रहेगी, पाँचवाँ मैं रहूँगा। डुर्योधवादिको भी यह विश्वास था कि 
कण ही. अर्जुन प्र बिजय कर सकता है, दूसरा नहीं। अजुनादिने द्रोणाचायंसे 
अस्रबि्या पायी थी और कणे ट्रोणाचार्यके गुरु श्री परशुराम भगवान्‌से 
बिधिवत्‌ अस्त्रविद्या ग्रहण की थी । इस कारण गुरुता विशेष कणमें विद्यमान है । 
इसलिए तुम्हारी दयाळुतापर दृष्टिपात न कर भीरुता ही को देखेंगे । करुणबुद्धि 
चै युडस्थलागसनसे पूबमें भी हो सकती थी, किन्तु सैन्यावलोकनानन्तर निवृत्तिमें. 
कारणरजिज्ञासासे अय ही प्रथम उपस्थित होगा।] ...... ४ 


‘~ 
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२७२ :... भ्रीमद्भगवद्गीता [भचा 

श्र बहन नत तत 0 य 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः | 

निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥३ ॥ | 

तुम्हारे शत्रु सब तुम्हारी सामथ्यकी निन्दा करते हुए बहुत कुवाच्य के... 

बोलेंगे । तब तुन्द्वारे लिए उससे बढ़कर और भला दुःख ही क्या होगा शा | 


घनादयो महारथाः । महारथाः । नुः ते माँ बहु मन्यमानाः कथं भीतं सस्र ते माँ बहु मन्यमानाः कथं भीतं मंस्यन्त इस | 
आह--येषामेब भीष्मादीनां त्वं बहुमतो बहुभिगु ेर्ृक्तोऽयमुन ते | 
मतस्त एव त्वा महोरथा भयादुपरत मंस्यन्त इत्पखयः । अतो भसा इ 
दुपरत इति शेषः । लाघवमनादरविषयस्वं यास्यसि प्राप्पसि | सेप | 
शेष! । येपामेव तवं प्राग्बहुमतोअभ्स्तेषामेब ताहशो भूर्वा लोवं यास 
बा॥ ३५॥ | 
शङ्का-साधारण पुरुषोंके मनसै भय ही प्रथम उपस्थित होगा, यसे | 

पर भीष्मादि हमको बहुत मानते हैं, इसलिये युद्धमें भीरु सुके कदापि न मागेंगे| 

उत्तर-हाँ, भीष्मादि ही, जो युद्धसे पूवं तुमको बहुत मानते ये--सोगीः) 
प्रभादिगुणसम्पन्न मानते थे, वे ही युद्धका भगेड़, तुम्हें मानेंगे ! “बहुमतो भूष । 
_ ठाघवं यास्यसि? इस वाक्यके मध्यमें कुछ और शब्दोंको आवश्यकता है। अस | 
बहुमत होकर लघु होंगे क्यों? इस आकांक्षाकी शान्ति नहीं होती । इसाझे | 
मध्यमें युद्धादुपरतः इसका सम्बन्ध करते हें । पूवमें उनको बहुमत होकर बुझे | 
उपरत होकर लघु होगे, इस प्रकार छाघवका हेतु युद्धोपरति कही गई है। लाघव | 
अनादरकी सूचना दै । केवळ भीष्मादिके ही अनादर भाजन न बनोगे, किन्तु सके | 
अनादर भाजन बनोगे। सब लोग यही समभेंगे कि यह चंचापुरुषके समाग 
निर्वीय है । अथवा लाघव और गौरखमें भीष्मादिका ही सम्बन्ध विवक्षित नहीं ॥ | 
किन्तु सवेसाधारणका । इस अभिप्रायसे जिनको युद्धसे पूर्व बहुमत समामे | 
युद्धसे उपरत होकर उन सबके अनादरभाजन बनोगें। 'वा? शब्दसे र| 
सामान्याथं सूचित है । [ महाभारतमें विजयळाभके लिये युधिष्टिरादि है > 

भाइओंसे शस्त्रादिग्रहणाथे कायक्लेशसहन आदि कमे प्रधानतः अधिक 

ही किया था, इसलिये अधिकप्रभावशाळी होनेसे सबके आदरपात्र थे। ३ 
आरम्भ होनेपर सबसे निकृष्ट कर्म युद्धपळायन करनेको भी अजुन ही अत ५ । 
इसलिये “सबके अनादर पात्र होगे? यह. भगवानका कहना सयुक्तिक दी 
आदुरःअनादर-गुण-दोष हेतुक है, यह भाव हे ] ॥ ३५॥ : 


i 


श्लोक २६] सालुवादमधुश्दनीव्यार्पासहिता र्ड 
ननु मीष्मादयो मद्दारथा न बहु मन्यन्तां दुर्योधनादयस्तु शत्रवो बहु 
न्ते मां युद्वनिइरपा तदुपकारित्वादित्यत आइ--झवाच्य' इति) > 


[ भीष्मादि महारथी युद्धोपरतिसे मेरा सम्मान न करें, क्योंकि वद्द 
क्षात्रधमके धुरधर पण्डित हैं | अम्वाळाके विवाहभ्रसङ्गसे स्वगुरु श्रीपरशुराम: 
भगवानसे लड़ गये थे । माता भगवती भागीरथीने पुत्रवात्सल्यसे आकर पपर 
पडे श्रीपरशुरामजीके वाणोसे वेचेन भीष्मसे कहा--'वेटा, तुम यह काम अच्छा 
नही करते हो, जिनकी छपासे तुमको धनुर्बिधा प्राप्त हुई, जिससे कोई क्षत्रिय वीर 
महारा सामना नहीं कर सकता, उन महापुरुष गुरुसे तुम युद्ध करते हो, वाणोसे ` 
उनकी मारते हो, उस समय उनमें शजुभाव करते हो, यद कितना अनुचित है।' 
अगर वह तुम्हारा सिर भी काटना चाहें, तो काटने दो। उनसे मत छड़ो; धमे विरुद्ध 
कांय नहीं करना चाहिये, फिर तुस विशिष्ट कुछोत्पन्न धार्मिक पुरुष हो? इत्यादि, 
भीष्मपितामहने कहा-- माँ, उचित ही करता हूँ। .अबुचित नहीं करता | : बंपर 
-इयाकरं आप ही अन्यथा कहती हें । मैं क्षत्रिय हूँ, सेरा परम धर्म है--आहूत॑ नः 
. निर्वर्तेत' । मैंने स्वयं गुरुजीसे युद्ध आरम्भ नहीं किया, किन्तु उन्होंने शरु 
कहा कि या तो इससे सादी. करो या सेरे युद्धके लिये मैदानमें भाओ हैं 
पिठबेचनम्रतिज्ञाबद्ध था, इसलिये सादी नहीं कर सकता था, फिर युद्ध करना' 
ही मेरे लिये. अनिवाये हुआ । मैंने गुरुकी आज्ञा मानकर प्रातः रणस्थङमे पहुँच 
गया, ग्रह मैं जानता हूँ कि उनसे मेरी. पराजय निश्चित है, फिर भी यावच्छक्ति युद्ध 
कहग । .युद्धके समय भी उनमें मेरा शत्रभाव नहीं रहता, शुरुभाव दी रहता .है,. 
फ़िर भी दामेमें कसर. नहीं करता। मरने-जीनेका तो प्रश्न ही नहीं है, अन है: 
धर्मका याची खधमंत्याग कैसे करूँ ? धमंत्यागी पुत्रके -जीवनपे आपको नीव 
छाभः! इसलिये अन्ततक मैं युद्ध करेगा” इत्यादि विस्तृत वर्णन मंहांभारतमें-हीः 
देखिये जिनके स्वभाब, ऐसे हैं ] वे भीष्मादि तो अवश्य मेरा आदर न करगे, 
किन्तु जिनको मेरे युद्धोपरमसे लाभ है वे दुर्योधनादि मेरा तो बहुमान करेंगे, 


इसपर कहते हे-- अवाच्य' इत्यादिसे |. उपर हाल कसर) 
` ` ` नहीं, वे भो तुम्हारी प्रसिद्ध सामथ्येकी निन्दा ही करेंगे और जो न कहना 
नाहिये, उन अनेक प्रकारके शब्दोंका तुममें प्रयोग करेंगे जैसे शण्ड, तिळ आदि. 


तृतीया प्रकृति; शण्ड; क्वीवः पण्डो नपुंसकम्‌? यह अमरकोश दै ।. शण्डशब्दः 
“उपकका बाचक है । अनेक जगह. 'पण्ड” यह पाठ 'मिलता-है । अथी साडी 
३५ र - 


२७४. | भ्रीमद्धगवद्वीता 


i | [ तन यायमा 
7 तवासाधारणं तत्साम्यं होकप्रसिद्धं तनिन्दन्तस्तव शत्रवो षन 
दंयोऽचाइयान््ादाम्वचनानहन्शाण्डति ला दिरूपानेव रब्दान्ननेाङ्ग | 
न्वदिष्यस्ति न तु बहु मंस्यन्तं इत्यमिप्राप; | अथवा तव सामथ्ये हे | 

योग्यत्वं तव निन्दस्तोडहिता अवाच्यवादास्त्रदिष्यन्तीत्यन्वय! | नन भीष, | 
दोणादिवधप्रयुक्त कष्टतरं दुःखमसहमानो युद्धान्नि बृत्त शबुदतसाम पीने । 

नादिदुःखं सोडु शच्यामीत्यत आह-- ततस्तस्पा निन्दाप्रापतिदु'खालि | 

न्‍ दु/खतरं ततोऽधिकं क्रिमपि दुःखं नास्तीत्यथ! ॥ ३६॥ ` ||: | 
तरह खो.पीकर मोटा बना है,: इसमें काम करनेकी कुछ भीः शक्ति जी ॥। | 

मचुष्यमे जी काले दाग होते हैं. उनमें भी तिखशव्दका प्रयोग होता है क | 
तिळकाळक;, यह अमरकोश.ही ,इसमें भी प्रमाण है । पर “तिल स्नेहने! प्रा 
तिलश॒ब्द बनता है ।. इसंका अन्वर्थ उस अर्थेमें घटता (जिससे तेल निज 
दै, पर वही. मुख्य -तिरशब्दंका अर्थ है.। .मंनुष्यशरीरयत काला. दाग विळे 
समाच होता दै, इसलिये उसको भी .तिळ कहते हैं, लेकिन उससे तको भा ७ 
करना व्यर्थ दै। वैसे ही अर्जुनको धन्नुघोरी देखकर कोई बीर-कह सकता | 
पर वीरल्रुकी . आशा इनमें: मुगतृष्णा ही समनी >चाहिये। यद्यपि: 
रङ : भीमान्‌?; इस. अमरकोशमें. तिलकः है, तिल :नहीं है, तथापि ति 

_ इस: व्युसत्तिसेः 'कन!.. प्रयान्तं ,तिलकशब्द: है। ` > “तिलो.  हुसरोगाो्‌| 
तिवरे ।>क्रीवं सौ व्चलकको्नोने ` शरिया छुः विशेषके? इस प्रिय शे । 
मेदिनीमें भी काले: तिलकाः बाचक तिंल-शब्द है। तास्पये-यह हैक । . 
होनेपर तुम्हारी निन्दा इतनी: अधिक होंगी कि जीवन भार? हो जाग्रत ही 
झादंरंकी दृष्टिसे कराई नहीं देखेगा। : अथंवा--तुम्दारी:सामश्येकी>मानी | 
योस्यताकी निन्दा करते हुए तुम्हारे दुश्मन कुवाच्य बोलिय़ा बोढेंगे, यह अत 

` ˆ ठोक है, हम भौष्मद्रोणादिवधसै जो अंति कष्ट होगा, “उसको नस 
युद्धखे निवृत्त होकर दुर्याधनादिकृत सामथ्यनिन्दा दुःख संह सकेंगे र बता | 
निन्दादु;ख. उतना दु:सोढ नहीं है:जितना कि पूज्यचरणोंके वधसे ज्ञास 
इसके परिहारा “तत; यह कहा । ततः अर्थात्‌: 'निन्दादु:खसे वरदृकरं = 
दुःख हो हवी क्यां.सकता दै १ अर्थात्‌ निन्दादु:खसे अधिक दुःख. कोई, हैदी हँ 
[भीष्मादिवेधजन्पदु:ख तो अपरिहार्य दै । भष्मके लिये शिखण्डी तथा दोरा ' 
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हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोच्यस्ये महीम्‌ । 
तस्मादुचिष्ठ कौन्तेय युद्धाय . कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 


युद्धमें यदि तुम बिसी तरह मार दिये जाओगे, तो फिर मरकर तम 

संग. प्राप्त) करोगे ओर. यदि युद्धमें. अपने ` दुरमनोंको जीत लोगे, तो उन्हे 
जीतकर प्रथ्वीका राज भोगोगे। दोनों तरहसे एुम्हें लाभ है। इसलिए दे 
कौन्तेय, यो तो में इन शन्रुओंपर विजय प्रप्त करूँगा या स्वयं सर जाऊँगा--ऐसा 
दृढ निश्चय करके युद्धके लिए उठ जाओ -तेयार हो जाओ ॥ ३७॥ 
७ > न > स्स्स 
` नलु तहिं युद्धे शुर्वादिवधवशान्मध्यस्थकृता निन्दा ततो निवृत्तौ 


तु शत्रुता निनन्‍्देत्युभयता: पाशारज्जुरित्याशङ्कव जये पराजये च 
लछामधौव्याधद्वाधमेवोस्यानमाबश्यकपित्याह-- इतो वा’ इति । 
स्पष्ट पूर्याधंमर । यस्मादुभयथाऽपि ते. लामस्तस्माज्जेष्यामि शंत्रन्मरि 


लिये धृष्टयुम्त हे ही । तुम्हारी उपरतिसे इनके वथका परिद्दार नहीं हो सकता । 
सारी निन्दादुःख परिद्दाये है । जो परिद्दाय हे उसका परिहार न करोगे, तो दोनों 
दुःख सहन पड़ेंगे । इसलिये मनस्वियों का जो सबसे अधिक निन्दादुःख है उसका 
परिहार अवश्य करो |॥ ३६ ॥ 

 शङ्का-युद्धमें पुज्य गुरुजनोंका वध करे, तो जो युद्धमें लिप नहीं. हैं, द्व्न्वु 
उदासीन सज्जन बृन्द हैं वे अवश्य कहेंगे कि विचारशीछ अजुनने :तुच्छलाभके 
हिये परमोपकारी पितासहाचायंका वध किया, यह उनके योग्य कमे नहीं था, 
और यदि युद्धसे निवृत्त होते हैं, तो शत्रु निन्दा करेंगे कि धलुर्विद्यामें कुशल था, - 
` परन्तु कायर-डरपोक यानी प्राणप्रिय था । शौयोदि गुण. इसमें नहीं हैं, इत्यादि । 
` अत: दोनों. तरफ पाशारञ्जु है। युद्ध करें, तो निन्दा, न करें, तो भी निन्दा । 
निन्दा पिण्ड नहीं छोड़ती । इसलिये क्या करें ? सो कृपाकर आप बतलाइये । 

. समाधान- घुनो, जय-पराजयमें छाभ धुव है। जयमें भूमिलाभ और 
पराजयमें स्वर्ग -इस तरह दोनों हाथमें लड्डू दै । अतः युद्ध करचेके लिये उठ खड़े 
हो जाओ, यही उचित कमे है। यही भगवानने कहा है--हतो वा? इत्यादिसे । इस 
₹डोकका पूर्वाद्ध स्पष्ट है । चूँकि दोनों अकारसे तुम्हें लाभ निश्चित दै, अत; शत्रओं 
को जीतेंगे अथवा युद्धमें मरेंगे, इस प्रकार इढनिश्चयो होकर युद्धके लिये उठ 


| 
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 सुखदुःखे समे ठुला लाभालाभो जगाजयो । 
: ततो युद्वाय युज्यस्व नवं पापमवाप्स्यसि ॥ 


. . -सुखदुःख तथा लाभ-अलाम एवं जय और पराजय--सबको समा 
- कर फिर युद्धके लिए सन्नद्ध हो जाओ । ऐसा करनेसे तुम्हें पाप न छग 


SSC 


| 
न्‌ ।' 
[॥ ३८ | 


/) ५ पु न र र ठा र हकका ~ | 
वपामि वेति कृतनिश्चयः सन्युद्वायोत्तिष्ठ, अन्यतरफरसंदेहेऽपि द 


ताया निधचितस्वात्‌। एतेन “न चेतद्विः कतरन्षो गरीय! . र 
परिहतम ॥ ३७ ॥ : 98 
` ननं स्वर्गयुरिव्य युद्धकरणे तस्थ नित्यत्वव्याघाता, राज्या 
युंदकरणे लर्थशाखतत्वादमंशास्रापेक्षपा दोबंल्यं सयात्‌, ततश्च कामयान 


> 


| 


| 
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कक 
जाओ। बिजयासन्दिग्ध दोनेसे तत्फछ राज्यलाभ सन्दिग्ध है। मरनेपर त 
भो सन्दिग्ध है। 
: ` . प्रसटक्पों? | जे 
' ` हत्तर-कूटयुद्धसे स्वगं नहीं होता, किन्तु शास्त्रविद्दित उपायसे । गुन 
सथा विधिषालन तो मयादा पुरुपसे भी नहीं हो सका । यदि यह सन्दहे 
. भी युद्ध करना ही न्याय है, क्योकि क्षत्रियोंकों युद्ध विहित है, इसका निश्चयम | 
चुके है। इससे यह नहीं: जानते कि दोनोंमें कौन अच्छा है? इत्यादिका पणा. 
हो गया ॥ ३७॥ क म “ | 
“यदि स्वके उद्श्यसे युद्ध करोगे, तो युद्ध नित्यकर्म नहीं हो सकेगा स 
फलके . उद्देशयसे कर्म किया जाता है वह काम्य कमे है। जैंसे-- अभि | 
जहुयात्कोकोम:०? इत्यादि । राज्यलाभके उद्देश्यसे युद्ध करोगे, तो अर्थशात्र की | 
शाखसे हुचनंछ होता है, इस नियमसे अधशाख्तरनिमित्तक युद्ध नहीं करना चाहि। | 
सा . हिंस्यात इस. प्रबळ धर्मशाखसे बोधित. निवृत्ति. ही . उचित है.। वन्चित ७ 
सम्भावना भी. नहीं है ॥ रञ्यफलक होनेखे युद्ध काम्यं कमे हुआ, नित्य ह 0 
काम्य “कसका यदि अनुष्ठान न करे, तो पुरुषको पाप. नहं होता। काश 
, इेच्छाबीन है और इसमें: गुरुत्राद्मणादिका बघ अवश्यंभावी है, यहद बा 
ाभाथे, होनेसे दष्फलक है अर्थात्‌ इसका ऐदिक राज्य लाभफल है, तोर 
धर्म कहाँ ! ऐसी स्थितिमें आपने/ज़ो यह कहा कि यदि तुस. इस धु 
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न तह हक. 
बा रथस्य गुरू युरुत्राझणादिवंघस्य इतो ध्मस्वं तथा चाथ चेदितिः 
श्लोंकार्थों व्याहत इति चेत्तत्राऽह- 
समताङरणं रागद्वेपराहित्यस्‌ | सुखे तत्कारणे जये च रागमंझृत्वा, 
एवं दुखे तद्धेताबरामे तद्धेताबजये च डेपप्रकृत्या ततो-युद्धाय युज्यस्् 
संनद्धो भव । एवं सुखकामनां दुःखनिवृत्तिकामनां वा विहाय स्वधर्मबुद्ध्या 
MSS नभन न्य वत 
करोगे; तो कीर्ति और धर्म दोनों नष्ट हो जायेगे, सो आपने व्याहत--असह्वत 
कहा । यदि अच्ष्टार्थे थुद्ध होता, तो आपका वचन उत्तार्थमें लागू होता। यह 
तो उक्तरीतिसे दृष्टाथेक है। इसमें पुंरुष स्वतन्त्र दै । करे यां न करे, इसमें धर्म- 
शाख्का दबाव नहीं है। उसपर कहते हें - सुखदुःखे! इत्यादिसे। [सुख दुःख, 
लाभालाभ, जय-पराजय--इनको सम सानकर तुम युद्ध करो, पाप न होगा.। 
अभिप्राय यह है कि यथा अग्निहोत्र कमे दो प्रकारके हैं -नित्य और कास्य | 
फह्के बिना जो किया जाता है वह नित्यामिद्दोत्र है और स्वर्गकामनासे जो किया 
जाता है, सो कास्य है, एवं युद्ध राज्यछाभादि इष्टफलके उद्देशयसे यदि किया. 
ज्ञायगा, तो काम्य कमे होगा। यदि राज्यादिफलकी कामनाका त्यागकर केबल 
मेरा धम युद्ध है, इस भावसे आहूत होनेपर कुळ फलहो यान हो जो क्रिया. 
जोता है. वह नित्य है । नित्य बुद्धिसे जो करता है उसको पाप नहीं होता, जो 
फछेच्छासे युद्ध करता है उसीको पाप होता है । , 
.. अश्त- सुख अनुकूल वेदनीय है । प्राणिमात्र इसको सदा चाहता है। दुःखं 
प्रतिकूल वेदनीय दै। प्राणिमात्र इससे द्वेष करते हैं. कोई नहीं इसका स्वागत 
करता, फिर विरुद्ध दोनोंका लाभ कैसे हो सकता है । ] र 
उत्तर--राग-हेषराहित्य समताका कारण हे । सुख और उसके कारण जये 
राग न करके तथा दुःख एबं उसके हेतु अलाभ और उसके हेतु पराजयमें देष न 
करके उसके बाद युद्धके लिए सन्नद्ध हो जाओ । [ सुखमें स्वभावतः राग और 
इमे द्वेः सबको रहता है.। राग-ेपके त्यागनेपर दोनों समक्षं हो जा सकते 
* | मनका गुण दोनेसे दोनों सम हैं ही । भेदक उक्त रूप ही थे, उनका त्याग ही 
` भर दिया, फिर तो दोनों सम ही हुये। एवं सुखकारण लाम, ओर लाभकारणे 
जेय “इनमें भी रागका त्याग करे तथा ढुःख और तत्कारण अलाम्न तऱ्कॉरशं 
पजय, इसमें देषका त्याग करे, तो सुख-दुःख; लाभालाभ, जय-पराजय--ये सब 
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SS अध्या 
युध्यपानों गुरुत्राह्मणादिवधनिमि ह. 
प्राप्स्यसि । यस्तु फलकामनया करोति स युरुत्राह्मणादिवधनिमित „| 
प्राप्नोति यो वा न करोति स नित्यकर्माकरणनिसित्तम्‌ | अत; 
न्तरेण कुर्वन्नमयविधमपि पापं न प्राप्नोतीति प्रागेव च्यार्यातोऽ | 
| 


“इतो वा प्राप्स्यसि सग जित्वा वा भोदवसे दीस? इति वातप 


सम हो जाते हैं। युद्से विजय लाभाथ लोग चाहते हैं। लाम सुखा है। 
बास्तविक्र पुरुषाथं है। सात्तातसाधन लाभ परम्परया तत्साधत विलय है, हा 
ये भी पुरुषार्थे माने जाते हैं, अतएब तदथ प्रुरुषप्रदत्ति होती है।- हदं हर 
दृष्य है ।. तत्साधन अलाभ साक्षात्‌ तद्धेतु पराजय परम्परया ` तत्साधन १५ 
है, इसलिये. एतदर्थे पुरुषप्रवृत्ति नहीं होती । यदि राग-देष छोड़ दिया जाग 
ये सब.सम.ही हैं, जैसे कि दूसरेके जय-पराजय, लासालाभ, सुख-दु:ख, पराती 
को सम होते हैं, क्योंकि. उनसे उदासीनको सुख-दुःख नहीं होता । ] इस फा 
सुखकामना तथा हुःखनिशृत्तिकासनाका त्यागकर सेरा धी है? इस बुदे प 
करते हुए तुम गुसत्राह्मणादिहिंसाजन्य पापको नहीं पा सकते और नित्य झो | 
णजन्य प्रत्यवायका भी भागी नहीं हो सकते । युद्ध न करने पर तो निल क । 
करणजन्य प्रश्यवाय ज्ञत्रियको होता है । युद्ध करने पर तद्जञन्य पाप नहीं हो|. 
अर्थात्‌ धर्मबुद्धिसि करने पर अर्थवुद्धिसे नहीं, इसलिये पाप भी नहीं होता। शे. 
अर्थलाभवुद्धिसे युद्ध करता है ओर यदि उसमें ब्राह्मणादिका वध हो जाता दवे. 
बह पापभागी होता हे । जो क्षत्रिय नहीं करता, तो बह नित्यकर्माकरणजन्य कर 
वायी होता है, अतः, फलकामनात्यागी युद्ध करता हुआ भी गुरुताह्मणादिद्सिल | 
और नित्यकर्म युद्धाकरणप्रयुक्त--एतदुभयविध पापका भागी नहीं दोता। ६| 
अभिप्राय पृणमें ही कह चुके हैं । 5 
[शङ्का- युद्ध नित्यकर्म है, यह आपका कथन भगवद्वाक्यविरुद् है; बोर 
हतो वा' इत्यादि वाक्यसे विजयी होनेपर तथा मरनेपर दोनों प्रसङ्गे मे 
कहा गया है। इससे युद्ध काम्य कर्म है अतएव एकतर फलकी कामना कर| 
करो, यह उपदेश--मरणपत्षमें फलाभावशक्कानिवृत्तिके लिये स्वगे फलका 
उपयुक्त है 


|| ` 
समाधान- फल दो प्रकारका है--एक मुख्य और दूसरा झातुषङिर 


होक ३८ ] सालुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता २७९ 


(त हव्य फल कामनासे हो होती है वही काम्य है । जैसे - 'तप्ते पयसि दृध्यानयति 
सा वैश्वैदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनं त्विति ।' गरम दृधे दही छोडनेसे दूधका 
दो प्रकारसे परिणाम होता है--एक घनीभूत अंश, जिसको संस्कृतमें आमिक्षा और 
ववम छना कहते हें और दूसरा जलका अंश है, जो वाजिन कहलाता है, भाषामें 
जो कहते हों ।. आमिक्षा और वाजिन- ये दो द्रव्य हुये। प्रथम द्रव्यके देवता 
बिदा और द्वितीयके वाजी हैं। द्रव्यदेवता यागके स्वरूप माने जाते हैं, 
इसलिये. वैश्वदेवदेवतात्मक आमिक्षाद्रव्यक वैश्वदेच याग तथा वाजिदेवतांक' 
वाजिसंद्र्यक' वाजिन याग है। यहाँपर पूवेसीमांसामें यह विचारं है कि दधि-' 
संयोगसे.ग्ह्म दूथके दो परिणाम .हुए-आभिक्षा और बाजिन। इनमें कोत. - 
कार्य - गर्म दूधमें दधिसंयोगका प्रयोजक है, यदि यह पूछे, तो यही- कहना 
पडेगा कि दोनो ।. दोनोंको प्रयोजक मांननेमें गौरव हैं। एक ही को प्रयोजक 
मानें; तो दोष क्या है ? दोष तो कोई नहीं है, पर विनिगमक कुछ नहीं है” कि 
अमुक ही प्रयोजक दै, अमुक नहीं । ` विनिगमक तो सूकम दृष्टिसे: प्रतीतं होगा। 
'झांमिक्षा! बनानेके लिये तप्त दुग्धमें दधिसंयोग दोगा, तो “वाजिन? आपसे सिद्ध 
होगा। उसक्ने लिये प्रथक्‌ व्यापार. नहीं करना होगा.। यद्यपि यह भी कह सकते 
हैं-कि “वाजिनः बनानेके लिये उक्त उपाय करेंगे, तो 'आमिक्षा'भी आपसे आप 
बन जायगी; उसके लिये अलंग प्रय्रकी जरूरतं नहीं है, तो यह भी 'आंपका 
कहना ठीक है, कह सकते हैं, किन्तु यह भी कहिये कि दोनोंको प्रयोजक कहने? 
उंचितःहे अथवा एकको । -- 
= “इचितःःतो एक ही कोः कहना हे, अतः आमिक्षा - मुख्य प्रयोजन! है 
ब्राजिन?. अलुनिष्पाय: होनेसे आनुषङ्गिक प्रयो जने दवै । आमिक्षा प्रयोजन. प्रथमः 
फहां मया है "ऑर सारबान्‌ वस्तु हे. और “वाजिन? अनन्तरोक्त और निःसारः है फी 
मिठाई बनोनेबाले रसशुल्ञा  बनामेके लिये दूध फांडते हैं; तो आ मिक्षाकें उहदेश्यसे; 
अतः उसकोःम्रहण्‌ः कर 'चाजिनर को फेंक देते हैं, क्योंकि वह निःसारः है । 'याज्ञिंके” 
लोग उसको भीः कामें लाते हैं, यह उनकी बुद्धिमत्ता दै। पर तप्त. दूधमें दथिः 
मिलामेकाः मुख्य प्रयोजन. आमित्ता - ही है । “वाजिन? आनुषङ्गिक * फल है।: एवं 
आम्राश्च सिक्ताः -पितरंश्च टप्राः इत्यादि है। - था्रथालामें पिठृतरपेण करनेसे - पित्रे 
हेपत सुख्य प्रयोजन : सिद्ध होता है और: आम्रवृक्षसेक आनुषङ्गिक फलं है) एवं? 
पछ -इच्छासे आब्र वृक्ष लगाया जाता है। छाया और पुष्पके समय गन्ध भी 
हर ह ड आजुषङ्गिक फळ है, मुख्य फल .फलास्वाद ही. है; ] "हतो बा 
नुषङ्गिक्रि फलका कथन है, इसलिए दोष नहीं दै । -यह-महर्षि आपः 


२८०  श्रीमद्कगवद्रीता 


एषा. तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे लिगा धर 
बुधा युक्तो .यया पाथ कर्मबन्धं प्रहास्यति | २ | 
हे. पार्थ, परमार्थवस्तुविवेकविषयमें यह मैंने सर्वानथेति | | 
ज्ञानका उपदेश तुम्हें दे दिया । इस तरह सांख्यबुद्धिका उपदेश रेप । 
तुम्हें आत्मतत्त्वसात्तात्कारकी सम्भावना नहीं दीखती, तो फिर जा 
शुद्धि द्वारा तस्वसाक्षात्कारके लिए कर्मयोगविषयमें बुद्धिका श्रवण फ 
बुद्धिसे युक्त होकर तुम कमीत्मक वन्धका अच्छी तरह त्याग कर दोगे॥ झा | 
कथनमिति न दोषः | तथा चाऽऽपस्तम्बः स्परति--('तचथा5 मे परे 
निमित्ते छायागन्थावनत्पद्येते एवं थम चयमाणमर्था अनूतपद्यन्ते न पंप | 
निभवति ” इति। अतो युद्धशास्स्याथशाखत्वामाबात्‌ “ पापे | 
दस्मान्‌ ” इत्यादि निराकृतं भवति ॥ ३८॥ हा | 
नलु भवतु स्वघमंबुडूया युध्यमानस्य पापाप्रावः, तथाऽपि न मांगी. 


ञि “ध, 

स्तस्बने : 'तदूयथांऽऽग्न फलार्थे निमिते छायागम्धे इत्यनूपद्येते? इत्यादिसे स्न 
है। कमोतुष्ठातशीलको अर्थप्राप्ति होती दै, यह धार्मिक पुरुष हे, यहद | 
लोकका अनुराग होता दै, अनुरागका फल है--दान । जिसमें जिसको झु 
होता है उसको ही वह यथाशक्ति देता है, यहद समझकर देनेमें दाताको पश 
होंता है कि मेरा दत्त द्रव्य समुचित कार्य्मे विनियुक्त होगा। अगर कोईन भ॑ 
दे, तो प्रधानीभूत एद्देश्यमें हानि नहीं । द्रव्यप्राप्ति तो आसुषज्ञिक थी । सारांश 
निकला कि स्वधमंबुद्धिसे युद्ध करो, राज्यदिलाभ आतुषङ्गिक . फल है। इसा 
प्राप्ति और अप्राप्तिकी चिन्ता मत करो । प्राप्तिसे हषे नहीं और अप्राप्तिसे दिए 
नहीं ।. आग्राप्तिपक्षमै फलाभावशङ्कासे तदुपरति अनुचित है ।- तुम्हारे युद्ध झे 
मुख्य फळ तो धसे-वा मतभेदसे प्रत्यवायनिवृत्ति है, सो तो नियत है। आहु 
फल हुआ तो कोई हष नहीं, नहों हुआ, तो भी कोई विषाद नहीं, इस इहे 
अथात्र नहीं हुआ। राज्यलाभदृष्टिसे किया जाता, तो अर्थशा्न दीपा, 
तो स्वधमंदृष्टिसे करोगे, तो धर्सा ही होगा । घर्ममें हिंसा दोष नहीं & 
स्पष्ट कह्‌ चुके हैँ, अतः 'पापसेवाश्रयेत” इत्यादिसे युद्ध करनेमें प्रायश्चित्त के 
यह अञ्जुनकी आशङ्का निराकृत हो गई ॥ ३८ ॥ 

-.. भश्न-अच्छा, तो स्वधमेबुद्धिसे युद्ध करनेवालेको पाप नहीं होत है 


दोक ३९ ) सानुवादमधुष्ठदनीव्याख्यासहिता २८१ 


'मुदाव्पवोपदेशस्ववोचिक, “ य एन वेति इन्त” ? कर्थ स हत 
पार्थ क॑ घातयति हन्ति कब्‌’ इत्यनेन विदुषः सर्वकर्मप्रतिक्षेपात्‌ । नह्यत्र 
मोक्तशुद्धसरूपोःहमस्म युद्धं कृत्वा तत्फलं भोच्य इति च ज्ञानं संभवति; 
विरोधात । ज्ञानकर्मणोः सययुचयासंभवात्प्रकाशतमसोरिव । अयं चाजुना- 
मिप्रायां ज्यायसी चेदित्पत्र व्यक्तो भविष्यति । तस्मादेकमेव माँ ग्रति 
ज्ञानस्य कर्मणथोपदेशो नोपपद्यत इति चेत्‌, न, विढदविद्ददवस्थामेदेन 
ज्ञानकर्मोपदेशोप प्तेरिस्थाह भगवान्‌ -'एषा तेऽभिहिता’ इति । 


सही, पर मैं युद्ध करूं, इसके लिये आपका उपदेश उचित नहीं है, क्योंकि 'य एनं 
वेत्ति हन्तारं? इत्यादिसे तथा “कथं स पुरुपः पाथ’ इससे विद्वान्‌के सव कमाक्ा 
प्रतिक्षेप ही समर्थित है, अर्थात्‌ जो सारनेवबालेको मारनेवाला समझता है वह 
अनात्मज्ञ. है। निर्व्यापार उदासीन आस्मामें प्राणवियोगानुकूळ क्रिया कहाँ ? 
आत्मज्ञके प्रति आपका उपदेश दै । “पार्थ, कौन किसको मारता दै, कौन मरवाता 
है? प्रेरणात्मक व्यापार सी उदासीन आत्मामें नहीँ रहता। इस परिस्थितिमें 
तत्त्ववेत्तामें सब कर्मोका वास्तविक अभाव ही समर्थित है। जब कि मैं यह 
जानता हूँ कि किसी भी कमका कतो मैं नहीं हूँ और न तत्फलभोक्ता ही हूँ--इस 
प्रकार जब सैंने अपनेको अकतौ और अभोक्ता मान लिया है तब युद्ध करके युद्धफल- 
राज्यववर्गादिका भोग करूं, यह ज्ञान मुझको नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही 
भात्मामें अकतृत्वज्ञानविरोधी करठेत्वादिज्ञानका सम्भव नहीं है। प्रकाश और 
तमके समान ज्ञान-कमेका समुद्चय - दोनाँरी एकत्र स्थिति नहीं हो सकती, यह 
अजुनका अभिप्राय “ज्यायसी चेत? इस अग्रिमश्लोकमें स्पष्ट होगा । अतः सेरे एक 
ही के प्रति ज्ञान और क्का उपदेश ठीक नहीं जँचता। 

उत्तर-एक ही पुरुषके. प्रति अज्ञानावस्था तथा ज्ञानावस्थाके भेदसे ज्ञान 
और कमे इन दोनोंका उपदेश असम्भव नहीँ है । एक कालमें दोनोंका पालन नहों हो 
सकता, यह ठीक है, पर अचस्थाभेदसे दोनोंके अनुष्ठानमें कोई बाधा नहीं है 
यही भगवान्‌ कहते हैं-- एषा तेऽभिहिता? इत्यादिसे । प्रथम “न त्वेवा्म्‌? से 
डेकर २१ श्लोकोंसे सांख्यबुद्धि-ज्ञानबुद्धि कही गई । 

प्रश्‍न--श्रीकापिलमु'नप्रणीत पद्चविंशतितत्त्वोपदेशपरक राखमें सांख्यः 
हर ह है। उसमें प्रकृति और पुरुषका विवेचन है। पुरुषस्वरूप वेदान्तः 


२८२ श्रीमडूगवद्वीता ` [अथ 

"ऱ्ज्च्क्च्च्व्च्क्क् ल न इल एत ह य 
एषा न स्ेवाहमिस्याद्येकविंशतिरलो कैरते देता सांखे 

कख्यायते सर्बोपाधिशुन्पतया प्रतिपाद्यते परमात्मतच्वमनयेति संर 


मंतानुरूप अकठू, लप ह, परन्त पवमव ठ कक चैतन्यमात्ररूप है परन्तु एवभूत आत्मा पर | 
भिन्न है। एवं परमास्माके स्वीकारका निंदश भी सांख्यमें नहीं है। र | 
और त्वं पदार्थके शोधनका अवकाश नहीं है, फिर “तत्त्वमसिःसे अण्डाः | 
क्या सम्भावना ? गीतामें तत्‌ और त्वं पदार्थके शोधनका आपने ४ | 
समर्थन कर उसके अनुसार ही आत्मस्वरूपका निरूपण किया है नायो; 
दृष्टा शरोता? इत्यादिसे । श्रुत्यनुशार आत्मेकत्वका आपने समर्थन किया ष 
सांख्यानुसारीमें आत्मतत्त्वका आपने उपदेश दिया, यह क्यों कहते हें । 

उत्तर-यहाँ सांख्य-उपनिषत्यतिपाद आत्मा है, शास्र नहीं । 

प्रश्नं-कैसे ९, 
` .- उत्तर - सम्यक्यथार्थतः स्य़ायते-सर्वोपाधिकदेत्व-भोक्तृत्वादि त 
न्यतयां तदरहिर्भेततया प्रतिपाद्यते=वोश्यते परमात्मतत्त्वं परमं - अविद्याः 
. _ इहितमास्मतरवं चैतन्यमात्रम्‌ अथवा “परमश्चासौ आत्मा चेति परमात्मा’ - पक 
तदेव तत्त्वं. सबंबाधाचधिः। वह्तुतः सकलकल्पनाधिष्ठान बही शिष्ट सा! 
तदितरं सबकी निवृत्ति हो जानेसे वे अतरव हैँ। त्रिकोलाबाध्य ब्रहम ही तत 
इसका प्रतिपादन ~निरूपण जिससे होता है बह संख्या उपनिषत्‌ है । उपर! 
जो,प्रतिपादित होता है, सो सांख्य पुरुष है, शास्र नहीं । . : .. । 
5 अङ्का -‡यतोः वाचो; 'निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह' 'शब्दमसा 
रूपमुव्ययम्‌?: इत्यादि, श्र.तियोसे आत्मा विशिष्टशब्दवाच्य नहीं है, इसका ए 
निरूपण कर फिर यहाँ उपनिषत्से वह प्रतिपाद्य है यह पूर्वापर विरुद्ध कहो! 
विरुद्धक्धनसे श्रोताकी श्रद्धा ही उपदेशश्रवणमें नहीँ होती, मानना तो दूर र| | 
.. . ` समाधान-- लक्षणाशक्तिसे शब्दप्रतिपाद्य जह्य नहीं; यह ठीक दी कह 
है, क्योंकि शक्तिछक्षणा कोई भी धर्म असंग त्रह्ममें नहीं रहता, किन्तु पूवो 
तास्पयबृत्तिसे ही उपन्तिषसत्िपाद् ब्रह्म दै । ; | 

तात्पयबृत्ति भी तो वृत्ति है.। शक्त्यादिवृत्तिबत्‌ यह उत्ति भी ब्रा 
रहेगी, इस संशयका समाधान पूं कह चुके हें--प्रसुप्तोत्यापक 
अगुहीतसम्बन्ध ही शब्द तहोधक होता है, इत्यादि, फिर भी सरदि सं 


coe 
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ज्र तातपर्यपरिसमाप्स्या प्रतिपाद्यते यः स सांख्य औं प्रतिपाद्यते यः स सांख्य ओपनिषदः पुरुष 
त्यर्थः । तस्मिन्वुद्धिस्तन्मात्रविषयं ज्ञानं सर्वानर्थनिद्रचिकारणं सां प्रति 
मयोक्त' नेतादशज्ञानबतः क्चिद॒पि कर्मोच्यते, तस्य कायं न विद्यत इति 
वद्यमाणस्वात्‌ । यदि पुनरेबं मंयोकतेऽपि तवैषा बुद्धिनोंदेति चिचदोषात्‌, 
तदा तदपनयेना55त्मदर्वसाज्षात्काराय कमयोग एब स्वयाइुष्ठेय; | 
तस्मिन्योगे कर्मयोगे तु करणीयाप्रिमां “सुखदुःखे समे कृत्वा? इत्यत्रोक्ता 
फलामिसंधित्यामलच्षणां बुद्धि विस्तरेण मया बच्यमाणां श्रृणु | तुशब्दः 
तो वहीं देखिये । सांख्य है यहाँ ओपनिषद पुरुष। उसमें युद्धि- तन्मात्रबिषयक 
ज्ञान, बुद्धिमात्रसे सकल उपाधिकी निवृत्ति सूचित होती है । अद्वेतात्मबिषयक निवि- 
कल्प ज्ञान ही सम्पूणं अनथोंकी निवृत्तिका कारण दै, यह तुम्हारे प्रति मैंने कहा 
` हे। एतादृश ज्ञानवान्‌ पुरुषकों कहीं भी कम करनेके लिये नहीं कहा गया है, क्योंकि 
उसके प्रति 'तस्य कार्य न विद्यते’ इस शाखने स्वयं आगे चलकर कहा है कि उसको 
कोई कर्तव्य नहीं है । [ अतएव वह कृतकार्य कहा जाता है। जो कतेव्य था, सो सव 
कर चुका, अव कुछ करनेके लिये वाकी नहीं है । क्यों कतव्य नहीं है, इसका उत्तर 
श्रुतिने स्त्रयं दिया है कि उसको करण--क्षार्यका साधन दो नहों रहा, तो करेगा 
कैसे ? 'यत्र सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येत’ इत्यादि श्रुतिसे शरीरेन्द्रियादि 
रहनेपर भी उनमें सिथ्यात्वनिर्णय मानता है, इसलिए ममतायभिमाननिवृत्तिसे वे 
करण नहों हो सकते। ममताभिमानपुरःसर ही सव लोग व्यवहार करते हैं। 
अपनी आँखोंसे' देखता हूँ, अपने हाथोंसे काटता हूँ इत्यादि । ओर साध्यःसाधन 
इतिकतंव्यता क्रियाफल भेदज्ञानोपमर्दन होनेसे कतेव्यवुद्धि दो ही नहीं सकती । ] 
यदि इस प्रकार मेरे कहनेपर भी तुमको ऐसी बुद्धि नहीं होती, तो इसमें कारण 
तुम्हारा चित्तदोष है । जवतक उसकी निवृत्ति न होगी; तबदक उपदेशसे 
, आत्मज्ञान नहीँ होगा, इसलिये तन्निवृत्त द्वारा आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये 
कर्मयोग ही का अनुष्ठान करो । [ कर्मयोगसे चित्तदोष निवृत्त होया, तब आत्म- 
साक्षात्कारोपत्ति योग्यता उसमें होगी । तत्त्वज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्थक मनोदुरित है, 
इसमें माण 'ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः |” इत्यादि स्मृति है । ] वह 
योग करनेके लिये जो बुद्धि आवश्यक है, वह 'सुखदुःखसमे कृत्वा? यहाँपर 
कह चुके हें | उसी फलाकांक्षारहित अवश्यकरणीय बुद्धिका विस्तारसे आगे 
बेणन करता हूँ, उसको सावधान होकर सुनो और समझो । “योगे तु? इस मूलमें 
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बुद्ध यो गबिषयस्बव्यतिरेकसूचनार्थ। तथा च शुद्धान्ताकष 
्ञानोपदेशोऽशुद्धान्तकरणं प्रति कर्मोपदेश इति कुत; सप्ुचयशङ्या शि 
वकाश इत्यमिप्राय । योगविषयां बुद्धि फलकथनेन सहि 
७ Ly ७ र टि 
वपवसायास्मिकया बुद्धथा कर्मसु जुक्तस्त कमनिमिचे बन्धमाशयाशु | 
लक्षणं ज्ञानप्रतिबन्ध प्रकर्णेण पुनः प्रतिबन्धाजुस्पतिरूपेण होस्यसि स 
¢ हि | 
अयं भावः-कर्मनिमिचो ज्ञानप्रतिबन्धः कर्मणेव धर्माख्येना (पा) णें 
शक्यते “धर्मेण पापमपलुदति” इति श्रुते!। श्रवणादिलक्षणो कि | 
क्मास्मक्प्रतिबन्धरहितस्यासंभावनादिप्रतिबन्ध दृष्टदवारेणापनयतीति )। 
कर्मबन्धनिराकरणायोपदेष्डु शक्यते । अतोडत्यन्तमलिनान्त:करणताद | 


शिकला 
कु शब्द पूबबुद्धि योगविषयक नहीं है, क्न्तु सांख्यविषयक है एतच | 
है। इससे सारांश यह निकला कि जो शुद्धान्तःकरण हैं, उनके लिये ज्ञानोप। 
और जो अशुद्धान्तःकरण हैं, उनके लिये कम'पदेश हे । इस व्यवस्थासे समुह 
शङ्कासे जो विरोध प्रतीत होता था उसका अवसर द्दी नहीं रहा। कमाते ९ 
झधिकारी भिन्न हैं। अवस्थाभेदसे एकमें ज्ञान-कर्मका भी कालभेदसे समाेश|| 
एक कालमें एक ही पुरुष युवा और वृद्ध नहीं हो सकता, पर कालभेदसे हेव(' 
है। एवं ज्ञान-कर्माधिकारमें विरोध नहीं है। फलकथन हारा योगचुद्धिवी ए। 
करते हे-जिस व्यवसायात्मक बुद्धिसे कममें व्यापृत होकर तुम कर्मनिगित्त| 
बन्धका प्रकर्षसे त्याग करोगे। त्यागमें प्रकषे है कि फिर दोष चित्तमें न शी! | 
आत्यन्तिक दोषत्यागका यह अभिप्राय है कि कमेनिमित्तक जो ज्ञानोसति| 
बन्धक चित्तदोष दुरित रागद्रेषादि हैं. उनकी निवृत्ति कमे ही से कर सते. 
क्योंकि 'घर्मेण पापमपनुदति? यह श्रुति धर्मको पापनिबृत्तिका उपाय ककष 
श्रवणदिलक्षणविचार तो कर्मात्मक प्रतिबन्धरह्नित पुरुषका जो अस्माक 
दृष्ट दोष प्रतिबन्ध है उसीका निवर्तक है, इस कारण कर्मेबन्धनिराकर | 
उसका उपदेश नहीं कर सकते। [ सारांश यह है कि आत्मसाक्षात्कार 
प्रतिवन्धक दोष हैं- दृष्ट और अदृष्ट । कर्मसे ही अष्ट पापादि दोष चित्त 
अतः उनको निदृत्ति शुभकमेजन्यपुण्यरूप त्रदृष्टसे होती है। इसमें ग्रम 
ढदाह्ृत घर्मण इत्यादि श्रुति. है । दृष्ट दोष असम्भावनादि दै । आत्मा कती, मोर 
सुखी, दुःखी, अशपज्ञ, अल्पशंक्ति, प्रतिशरीरव्यावत्तसंसारघमेवान्‌ प्रतीत 


|। 
|| 
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साधन कमेव त्ययाडजुष्ठेयम्‌ ) नाधुना अवणादियोग्यताऽपि तव जाता, दूरे 
तु ज्ञानयोग्यतेति । तथा च बक्ष्यति--'कर्भग्येबाधिकारस्ते” इति । एतेन 


ति 


क ~ 
ह। उसका यदि कोई भी उपदेश करे कि वह अकर्ता, अभोक्ता, सुख-दुःखादि- 


रहित, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिसम्पन्न, सकलशरीरमें एक अनुवृत्त, संसारघर्मातीत ब्रह्मस्वरूप 
है, तो उसको असम्भव प्रतीत होता है कि यह कभी हो ही नहीं सकता, उपदेष्टाके 
गोरबसे क्षोदक्षेम न करे, तो भी इस उपदेशको केवळ मनोरञ्जनार्थ समभर 
पदिष्ट उपायमें प्रवृत्त नहीं होता, अतः दोनों प्रतिवन्धोंकी निवृत्ति आवश्यक है । 
अदृष्ट दोषकी निवृत्ति अदृष्ट शुभकर्मजन्य पुण्यसे तथा दृष्ट असम्भावनादि दोपकी 
निवृत्ति दृष्ट श्रवण-मननाद्युपायसे होती है, यह व्यवस्था है। इसलिये अदृष्ट दोषकी 
निवृत्तिके लिये श्रवणादिका उपदेश नहीँ कर सकते, क्योंकि उसका वह साधन 
ही नहों है |] तुम अर्जुन अत्यन्त मलिनान्तःकरण हो, अतः बहिरङ्ग साधन 
कर्माबुष्ठान ही तुमको करना चाहिये । तुममें अभी श्रवणादियोग्यता नहीं उत्पन्न 
हुई है, फिर ज्ञानोत्पत्तियोग्यता तो बहुत दूर है। [ भाव यह है कि ज्ञानोपत्तिके 
दो साधन हैं- एक बहिरङ्ग ओर दूसरे अन्तरङ्ग । जो परम्परया उपकारजनक है 
वे वहिरज्ग हैं। जैसे, निरभिसन्धि कर्मानुष्ठान । इनसे धर्म होगा, उसकी फल- . 
कामना न होनेसे वह अन्त:करणके मलोका निवतेक होगा, मलनिवृत्तिसे अन्तः- 
करण शुद्ध होगा । जैसे कि शीशामं कज्जछादि मळ होनेसे प्रकाश साफ नहों 
निकळत[। चूना आदिसे साफ करनपर प्रकाश विशद होता है, जिससे सूक्ष्म वस्तु 
भी देख सकते हैं, जिनका सल्तावस्थामें देखना असस्भव-सा प्रतीत होता था । 
इसळिये ये शुद्धियाँ परम्परया प्रकाशप्रकर्षका कारण होनेसे उसमें बहिरङ्ग साधन हा 
अन्तरङ्ग साधन श्रवण-मननादि हें । ये आत्मज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक असम्भावनादि 
दोषनिवतेक हैं। ज्ञानोस्पत्तियोग्यता होनेपर भी प्रतिवन्धवश ज्ञानोत्पत्ति नहीं 
होती, अतः ज्ञानोत्पत्तिका. साक्षात्‌ प्रतिबन्धक असम्भावनादिदोष है। अतः ये 
अन्तरङ्ग दोष हैं। इनका निवतंक श्रबण-मननादि अन्तरङ्ग साधन हैं। बहिरङ्ग 
साधनके बिना अन्तरङ्ग साधनमें प्रवृत्ति व्यथं है। कारण कि अन्तरङ्ग साधनकी 
उत्पत्ति ही बहिरज्ञ साधनके बिना नहीं होती, फिर उसके उपायाबुष्ठानसे कालक्षेप 
व्यथे है। आजकल ऐसे ही अधिक श्रोता पाये जाते हैं, जो. बहिरङ्गानुष्ठानको 
कठिन समझकर त्याग देते हैं। अन्तरङ्ग अवशादिमें छरे रहते हैं। लगे रहें, पर 
उन्हें ज्ञानोत्पत्ति कहाँ ? अन्तरङ्गसाघन बहिरङ्गसाधनके बिना व्यथे दै । शीशा 
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Tees 
।ख्यबुद्देरन्तरङ्ग साधन श्रबणादि विद्यय बहिरङ्ग ने समे आ 
किमित्यजुनायोपदिश्यत इति निरस्तम्‌ । कर्मबन्धं संसारमीशवरप्रसाद | 


व 00... 
साफ नहीं है तो तेल उत्तम माकेंका ही क्यों न हो तथा बत्ती भी अच्छे |. | 
न हो, पर प्रकाश विशद नहीं होगा, इसलिये अन्तरङ्ग साधनके झा; 
बहिरङ्ग लाधन सफल है, पर बहिरज्ञसिद्धिके विना अन्तरङ्ग साधनका झक 
केवल केशप्रद ही है। ] ऐसा ही आगे चलकर भगवान्‌ स्वयं कहेंगे 
बाधिकारस्ते! इत्यादिसे | तुम्हारा कम ही में अधिकार है, अभी ज्ञान ष | 
इसमें देतु चित्तदोष कह चुके है। बहिरङ्गसाधनोंका ही अभी अनुष्ठान के | 
इससे किसीकी यह शङ्का भी निरस्त हुईं कि सांख्यबुद्धिके अन्तर्क 
श्रवशादिका उपदेश न देकर वहिरज्ञ साधन कर्मालुछानका दी उपदेश अङ | 
भगवान्‌ क्यों देते हैं! [ भगवानने पहले सांख्मघुद्धिका उपदेश दिया, ह|. 
अर्जुनकी समझें नहीं आई । आवे कैसे ? बहिरज्ञसाधनवैकल्यसे चित्तमें तुर्त | 
योग्यता ही नहीं थी। योग्यता सूह्मपदार्थ है, अतः कायसे तत्सत्ता ओर का | 

` भावसे तदसत्ताका बोध होता है। सांख्यबुद्धिका उपदेश करनेपर भी कह 
अजुनके चित्तमें उसका उद्य न हुंआ, तब कार्याभावसे योग्यताविरहका रक्ष 
कर योग्यतोत्पादनाथ कमयोगका उपदेश देना उचित समझकर उसीका भगा 
ने उपदेश द्या । 

_ शाड्ठास्ञाप कहते हैं कि तत्त्वज्ञानोत्पत्तियोग्यतासम्पादनाथे 
उपदेश अर्जुनको भगवानने दिया है, किन्तु यह कथन अगवड्टाक्यसे विषै 
भगवद्वाकय तो ऐसा है कि 'यया कर्मबन्धं प्रहास्यसि’ जिस कसयोगग्यस 
यात्मक बुद्धिसे कर्मेनिमित्तक बन्धका त्याग करोगे । इससे स्पष्ट है कि यह सी 
सुरुषाथंसाधन है । इसीसे बन्धनिबृत्ति हो जायगी, अतएव श्रवणादि अन्न 
साधनोंकी आवश्यकता ही न होगी। अथवा आपका अन्तरङ्गबहिरङ्ग 
ही असंगत है । दोनों साक्षादुबन्धनिवृत्तिके कारण होनेसे अन्तरङ्ग ही हैं, | 


समाधान--भगवदुक्तिका अभिप्राय यह है कि बहिरङ्ग कमयो 
भी तो उक्त ज्ञानका कारण ही है। बढिरङ्ग होनेपर भी उक्त बुद्धिका स 
इसलिये कमेयोगबुद्धिसे ईश्वरप्रसाद, इसको धर्म भी कहते हैं, प्राप्त दोण | 
तदिह घुर्थमपुण्यमन्यतः इस्यादि ईश्वरप्रसादसे चित्तश्चुद्धि द्वारा ज्ञानोसर्णि 


होक २९ ] साचुवादमधुष्दनीव्याख्यासहिवा २८७ 


BRE 3 Je 5 ९ 
ज्ानप्राप्त्या प्रहास्यसीति ग्राचां व्याख्याने खध्याह्वारदोपः कमेपदवैयथ्यं 
च परिदर्त्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


बन्धप्रहाण, इस प्रकार उक्त भगवद्वाक्यका तात्पय है। जैसे लोके भी 
कहा जाता है कि गोघृत लाओ? इसका अथे यह नहीं होता कि धृत दुग्धके 
समान साक्षात्‌ गोसे निकलता है, किन्तु गौसे दुग्ध, ततः दही, फिर उसके मथनसे 
धृत होता दै, यह प्राचीन रीति है। गो दुग्ध दधि घृतकी अपेक्षा संक्षिप्तामिधान- 
तात्पयेसे गोघृत कहा जाता है। इसीसे घृतान्तरको व्यावृत्ति होती है, फिर इसके 
लिये अधिक शब्दोपादान व्यथ है! एवं ] कर्सयोगबुद्धिसे ईश्वरप्रसाद, ईश्वरः 
्रसादसे आत्मज्ञान, आत्मज्ञानसे युक्ति, इस तास्पयसे परम्परया कमयोगघुद्धिसे 
कमेवन्ध-- संसारमूळप्रत्यचायसमुदायका भी त्याग करोगे, यह अर्थ प्राचीनोंने 
किया है । [ इसका खण्डन करते हैँ--'एतेन? इत्यादिसे । अभिप्राय यह है कि यया? 
इस ठृतीयान्तका “कमेचन्धं प्रहास्यति’ इस वाक्यसे वोध्य-कर्सवन्धोचित प्रहाण्‌- 
क्रियामें करणतया अन्वय किया जाय, तो प्राचीन व्याख्यात उचित हो सकता है 
पर उसंमें या का अन्बय विवक्षित नहीं है, किन्तु सन्निहित युक्त घटक युज 
धाखथके साथ अन्वय भगवानको अभीष्ट है । जिस घुड़िसे युक्त होकर कमेवन्ध- 
का त्य.ग करोगे । वन्थका अर्थ यहां प्रतिवन्ध है। तत्त्वज्ञानोत्पत्तिका प्रतिबन्धक 
कम -है।-कमं उपलक्षण है। राग, द्वेषादि चित्तदोषका जिस कर्मयोगबुद्धिसे त्याग 
करोगे, यह अर्थ भगवानको अभीष्ट है । अतएब कर्म पद भी सार्थक होता है.। 
संसारबन्धका इससे त्याग न होगा, किन्छु कमवन्ध ही का त्याग होगा । उक्त: बन्धका 
त्याग तो तस्बज्ञान ही से होगा । “परम्परया? इस बुद्धिसे भी संसारवन्धकां त्याग 
होता" है; ] इस आचीनोक्त अर्थमें कर्मपद सार्थक नहीं होता और अध्याहार दोष 
सष्ट है। [ ईश्वरप्रसादरूप धर्स तथा संसार गीताके इस श्लोकमें है नहीं, अतः 
उसका और तत्त्वज्ञान तथा संसारका अध्याहार करना होगा, यह वाक्यदोष है। 
त्रक्ताको असाबधानता इससे सूचित होती है। अवश्य वक्तव्य शब्दोंके त्यागसे 
षाक्याथबोध परिनिष्ठित नहीं होता, इसलिये मैंने जो अर्थ किया है कि जिस 
कमयोगबुद्धिसे अन्तःकरणदोषोंकी, जो ज्ञानोत्पत्तिंप्रतिवन्धक हैं, अतएव कमेबन्ध 
भी कहे जाते हैं; निवृत्त करोगे. इस अर्थमें 'कम? पद्‌ सार्थक होता है | कर्मबन्ध 
का इस वुद्धिसे स्याग होता है, संसारबन्धका नहों । उसका त्याग तो तत्त्वज्ञान 
होगा, अध्याहार दोष भी मेरे .अ्थमे नहीं है। इन दोनों अर्थोंके समा 
कको कहना है कि 'कमंपद? सवग और नरकादिके साधन पुण्य और पापकां 
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पता उसका अन्तःकरणदोष अर्थ मानकर संकोच करना पा है। उसका अन्तःकरणदोष अथे मानकर संकोच करना. चाहिये) 


अर्थकों छोड़कर व्याप्य अथं करनेमें प्रमाण नहीं है। एवं वन्धा णा, | 
प्रतिबन्धक अर्थमें भी प्रमाण नहीं है। कर्म ओर बन्ध, ये दोनों ञे | 
पड़ेंगे । सामान्यवाची शब्दोंका विशेष अर्थमें लक्षणा ही से प्रयोग होता ३ | 
किसीने कहा-मकान बढ़िया क्यों नहीं बनवाते ? उत्तर मिलता -द्रव्य नही ै। | 
दव्यशब्द रुपयोंके तासयेसे प्रयुक्त हुआ है; प्रथिवी, जळ, वायु आदिका जाः भ} 
है, इस अर्थमें नहीं, इसलिये द्रव्यशब्द लाक्षणिक है। शक्यार्थबोधसे स | 
सके, तो फिर जघन्य लक्षणा वृत्तिका आश्रयण उचित नहीं है, जो मूलकार कह हे 
हैं कि दृष्ट असंभावनादि दोष श्रवणादिसे ही निवृत्त होता है, कमयोगसे नहीं, पे | 
ठोक नहीं है, क्योंकि श्रोतव्यः श्रुतिबाक्येभ्यःः यह वचन आात्मज्ञानाथे अब | र 
विधायक दै । इसमें नियमविधि है, अपूर्वेवधि नहीं है । ज्ञानाथ श्रवण 0. 
ही है। अत्यत्ताप्राप्तमं अपूर्व विधि होती है, नियमविधि पक्षमें अप्राप्त की है| १ 
है । आत्मश्रवण श्रुतिवाक्यसे होता है, और भाषावाक्यसे भी । जिस समय भा, 
वाक्य द्वारा पुरुष श्रवणें प्रवृत्त होगा उस समय श्रुतिवाक्य अप्राप्त दै । अतः सफ 
प्राप्तिके लिए “श्रोतव्यः? यह नियमविधि है। श्रुतिवाक्य ही से आत्मश्रवण का | 
चाहिये, भाषावाक्यसे नहीं, यह नियमविधि है । द 
शङ्का-आप्मज्ञान तो दोनों प्रक्ारसे होगा, फिर श्रतिवाक्यसे ही पुष । 
` ऐसा “नियम! क्यों । | 
समाधान--नियमसे अदृष्ट होता है! जो असंभावनानिसित्त दुरि | 
प्रयुक्त चित्ताशुद्धिका 'निवतंकः होता है, यह विवरणाचार्यने कहा है। देत 
श्रवणजन्य पुण्यसे पापनिवृत्ति होती है । निवृत्तपापको समीचीन आसम-व 
होता है, यह सर्वसंमत है। जन्मबन्धविनिर्मुक्ता' यहां जैसे जन्मपद है मे : 
कर्सबन्धमें कर्मपद भी बन्धस्वरूपज्ञापनार्थ है । बन्ध अनेक प्रकारके होते | 
रज्जु. निगढ़ प्रश्नति । किस बन्धकी निवृत्ति होती है । इसको स्पष्ट करनेरे थि 
किमि पद्‌ है । आमम्चानोपदेशानन्तर तच्चिन्तनरूप ज्ञानयोग ही का ह | 
उचित था, परन्तु कर्मयोगके विना ज्ञानयोग नहीं हो सकता, इसलिये 
क्रमानुसार पूवेमें कमेयोगका निह्पण किया गया हे । इसके अनन्तर अर | 
यदा कामान्‌? से एतत्फलस्वरूप ज्ञानयोग आगे कहेंगे । आतमज्ञानपूर्वक ९ 
साधनभूत कर्मानुष्ठानमें जो बुद्धियोग कहना है, सो यहां योग दै। भार्ण | 
कमव बन्धः कसंबन्थः यह कहा दै, संसार नहीं ]॥ ३९॥ 


श्लोक ४० ] सालुवादमधुद्तदनीव्याख्यासहिता २८९ 


“माक Eo OS म्नमम्न्न्न्त 
नेहाभिक्रमनाशो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥. 


निष्काम कर्मयोगमें प्रारम्भका नाश नहीं है और इसमें कोई प्रत्यवाय भी 
नहीं है। इस धसका थोड़ा भी अनुष्ठान जन्म-मरण आदिरूप महान्‌ संखार- 
भयसे रक्षा करता है ॥ ४० ॥ 


ESC CS ON 
ननु “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽः 

[ “तमेतं वेदालुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति? इत्यादि श्रुति इस आत्माक्षे ' 
वेदानुवचन, यज्ञःदानादिसे ब्राह्मण जानना चाहते हैं। यहांपर शांका यह होती 
है कि 'विविदिषन्ति# से वेदन और इच्छा दोनोंकी प्रतीति होती है। यागादिकरण 
्रह्मवेदनका है अथवा तदिच्छाका ? इसका समाधान यह है कि--यद्यपि इच्छा ही 
प्रधान है, वेदन इच्छामें विशेषण है, पदार्थका पदाथंप्रदजन्योपस्थितीयसुख्य 
विशोष्यताश्रय अर्थेके साथ अन्वय होता दै, क्योंकि बही प्रधान पदार्थ कहा जाता 
है। विशेषणतया उपस्थित गुण पदार्थ कहळाता है । उसमें अन्वय नहीं होता । 
यहां “विदू? धातुसे इच्छाके कमंमें सन्‌ प्रत्यय हुआ है। “विविदिषन्ति? से ब्रहमनेदन- 

. बिषक इच्छाकी प्रतीति होती है, इसलिये इच्छा ही प्रधान है। उसीके करण . 
याग-दानादि हैं। अन्य लोगोंका यह सत है कि यद्यपि इच्छा शब्दतः प्रधान है, , 
तथापि अर्थतः प्राधान्य ज्ञानमें है। ज्ञान इच्छाका कमे है । कर्ताके अति अभीष्टकी 
फर्म पज्ा होती है। और ब्रह्मज्ञानका फल मोक्ष है । वह फलप्रद होनेसे अभीष्ट है, 
इसलिये इच्छाकी अपेक्षासे त्रद्मज्ञान ही प्रधान है; अतः उसीके साधन यागादि 
कमे हूँ, अतएव “अश्वेन आम जिराभिषति' यहां 'अश्‍व? गमनक्रिया करण है, 
तदिच्छाका नहीं। एवं 'यज्ञन ब्रह्माविविदिषन्ति’ यहांपर “यज्ञ” ब्रह्मज्ञानका 
करण है, तदिच्छाका नहीं । 


शङ्का--शब्दतः प्राधान्य जैसे इच्छामें है वैसे ही अथतः प्राधान्य ब्रह्मज्ञानसें 

भो है । त्रह्मज्ञानमें यज्ञादिका अन्वय करनेसे पदाथका प्रधान पदार्थके साथ अन्वय 
होता है, गुणभूतके साथ नहीं - इस नियमका अतिक्रमण होता है । 

समाधान--ठोक है, अर्थप्राधान्य ब्रहमज्ञानमें मानते है, पर शाब्दान्वय 

. * यहां दो घातु हैं--एक “विद”, जिसको “भूवादयो घातवः से धातु संज्ञा होती है 

.और दूसरा विविदिस है, उसको 'सनाथन्ता०”से घातु संज्ञा होती है। यजादि करणत्वका किसमें 


अन्वय है, सम्प्रकृप्यर्थमै अयवा सन्नान्तार्थमै इत दोनोमें है । 
३७ 
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Meme 2 २ 
अर्थप्राधान्यके अनुसार नहीं होता, किन्तु दाचन भतार री १ 
अतएव “राज्ञः पुरुषमानय’ ( राजाके' पुरुषको बुलावो ) ऐसा कहनेपर | 
प्रधान पुरुषका ही 'आनयन? क्रियामें अन्वय होता है, अर्थतः प्रधान राजा | 


यदि अयोग्याथ होनेसे इसमें शरद्धा न हो, तो “आनय? के स्थानमें 'पश्य' | | 
ाज्ञः पुरुषं पश्य । दशेनक्रियामें राजाका अन्वय नहीं हो सकता, यदद श कहि ) 
इसलिये विविदिषा ही में अन्वय है। फिर भी “अश्वेन जिगमिषतिः य ल ॥ | 

` गसनका ही करण होता है, इच्छाका नहीं, इसका उत्तर यह है कि इसमें | | 
है। इसका विशेष निरूपण करनेसे ग्रन्थ बढ़ जायगा और श्रोताको विशेष ग 
भी नहीं होगा, इसलिये इस बिचारको यही रोक देते हैं । इतने अंशका निर्देश | 
समभनेके लिये आवश्यक है । निष्कष हुआ कि मतभेद से दो, दोनों या एक हे 
सकता है, किन्तु मूलमें 'विबिदिषां ज्ञानं, वोदिश्य' ऐसा पाठ नहीं है, ज्ञाने गि | 
चोहिश्य! ऐसा ही पाठ दै। इस पाठसे तो ज्ञान ओर विविदिषा दोनों इदे र 
होते हैं, सो कैसे हो सकता दै, इसकी उपपत्ति नहीं की गई हे । इसकी उपर्पार । 
प्रकार दै- शुद्ध इच्छाकी उपस्थिति 'विबिदिषन्ति' से नहीं है, किन्तु बेदना | 
इच्छाकी उपस्थिति विविदिषन्ति' से है। वेदन और इच्छा दोनों उपश्ित 
इसलिये विशिष्टमें यागादि करणस्वका संबन्ध करनेसे विशेषणज्ञान और बर: 

` इच्छा, इन दोनोंके उद्देशयसे यागादिकरणत्वका विधान है। इस तात्पयंसे ‘विनि | 
ज्ञाने चोदिश्यः यह मूळ दै। अथवा विविदिषा ज्ञानाथे है, अतः दोनों उदे 
अब संयोगप्रथक्रवका संक्षिप्त समाधान सुनिये-विशेष जिज्ञासा हो, तो मीगा | 
देखिये । उक्त न्यायके स्वरूपमात्रका ज्ञान होनेके लिये यहां थोड़ी विवेचनाओं | 
हॅ-मीमांसाके चतुर्थाध्यायमै यह विचार है कि “खादिरे पशु' बध्नाति' 'सा 
वीयंकामस्य यूं 'कुर्वीत' अग्नीषोमीय पशु बाँधनेके लिये यूपकी आवश 
होती दै । 'यूपं तक्षति’ 'यूपमष्टाश्रीकरोति? इत्यदि वाक्यसे यूपसामान्यका | 
है, किस काष्ठका यूप होना चाहिये, इस जिज्ञासासे 'औदुम्बरो यूपो भवति! सह 
यूपो भवति’ इन वाक्योंसे गूलर या खैरका यूप बनाना चाहिये। देश > 

' व्यवस्था है । कहीं खैर सुलभ है, गूलर नहीं, कहीं गूलर सुलभ है, तो सैर र 
जहाँ जो मिल सके वहाँ वही लेना चाहिये । धान और यवके समान बि 
फिर कहा-वीयंकामस्य खादिरं यूपं कुर्वीत? ( यागद्वारा जिसको बलक श 
दो, बह खैरका यूप बनावे, यहांपर यह संशय होता है कि खैरका दो बार पि, 
पूर्व वाक्यमें. किसी कामनाका निर्देश नहों है, इसलिये यागमें खादिर 


Se 


र 
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दा करे चाक्यमै "वीर्यकामस्य इस फलका निर्देश ह बीयेकामस्य' इस फलका निर्देश है, अतः जिसको वळी 

मना हो, सो खैरका यूप बनावे । जिसको न हो, सो न बनावे, इससे खादिरत्व 
अनित्य सिद्ध होता है। यदि काम्य खादिरत्व है, तो नित्यसे भिन्न तो नहीं कह 
सकते, अन्यथा नित्यत्व ही भङ्ग हो जायगा । इसलिये एक ही खादिरित्वमें नित्यत्व 
और काम्यत्व दोनों मानने पड़ते हें । इसमें कारण कहते हैं-'एकस्य तूभयत्वे 
-संयोगएथकस्वमः [ मी. सु.'""] एकस्य उभयत्वे -नित्यत्वे नैमित्तिकत्वे च संयोग- 
रथत्वं कारणमू-एक ही में उक्त दोनों ध्म हैं, इसमें कारण संयोगप्रथकृत्व है। 
एक संयोग दै-खादिरे वध्नाति’ और दूसरा संयोग है--खादिरि वीर्यकामस्य? 
(वीयेकाम खादिरका यूप करे )। अतः नित्यार्थमें कामनाके लिये खादिरत्वका 


विधान है। 
- शक्काटापूर्वे ही का शेष क्यों नहीं मानते ? खादिरका फछ वीय है, ऐसा 
माननेसे वह और यह दोनों एक वाक्य ही है । 


. समाधान--नहीं, ये दोनों भिन्न अथे हें । ,जो खाद्रिका 'वध्नाति"के साथ 
संयोग है और जो वीयके साथ संयोग है, ये दो अर्थ. हैं और दोनों विधीच्छा- 
विषय हैं। एक अर्थ होनेसे एक वाक्य माना जाता है । यहाँ दो अर्थ होनेसे वाक्य 
भेद होता है । देखिये--जुद्दोतिके साथ संयुक्त एक विधिविभक्तिका असंभव 
होनेसे श्रौत विधानका समभिव्याहृत गुणका विधान हो सकता है। उसके असंभव 
होनेपर गुणफलसंबन्धका विधान होता है। वाक्यके अनुरोधसे श्रुतिका 
अत्यन्त त्याग नहीं होता । एक ही काळमें संभवासंभव नहों होता । इसलिए जो 
नेमित्तिक है वही नित्याथे भी है। सारांश यह है कि एक खाद्रित्वका क्रत्वर्थ. 
पुरुषा्थेत्वोभयात्मकत्वमें संयोगप्रथकत्ववचनरूपसे क्रतुशेषत्व फळरोषत्वलक्षण 
संयोग भेद अथे एक खादिरित्व क्रत्वथ है और पुरुषार्थं भी है। यज्ञनिष्पादक 
और बढसंपाद्क दै । प्रथम पक्षमें नित्य है, द्वितीय पक्षमें अनित्य है। “खादिरो 
यूपो भवतिः इस वाक्यसे नित्य प्रयोगाङ्गसे खादिरित्वका विधान है। 'खादिरं 

' वीयकामस्य यूपं कुवीत? इस वाक्यसे अनित्य प्रयोगान्गस्वेन खादिरत्वका विधान है । 
लित्य प्रयोगाङ्गत्व और अनित्य प्रयोगाङ्गत्वका एक वाक्यसे बोध करानेमें विरोध है, 
क्योंकि एकसे करत्वथेका बोधन करायेंगे, तो पुरुषाथेत्वका बोध नहीं करा सकते । 
पुरषाथत्वबोधनपक्षमें क्रस्वर्थत्वका बोध. नहीं करा सकते । सकृदुक्त न्यायसे एक 
(वाक्य द्वारा एक ही अर्थका बोध होता दै, दो अर्थोका नहीं । परन्तु यहाँ दो वाक्य 
हैं, इस लिये उभयबोधनमे क्षति नहीं है, एवं “दध्ना जुहोति? दध्ना जुहुयादिन्द्रियः 


` नाशकेन” इति श्रत्या विविदिषां. ज्ञानं चोदिश्य संवो संयोगपु 
सर्वकर्मणां विनियोगाशत्र चान्त।करणशुद्धेद्वीरस्बान्मा प्रति कु | 


विधीयते । तत्र “तद्यथेह कर्मचितो लोक! चीयत एपसेवापुत्र एस | 


कट , चना 
लोक! कषीयते” इति श्ृतिबोधितस्य ढोक! क्ते” इति शुविबोधितस्य फलनाशस्य संभवाज्जञानं पिषः | 


ति 
कामस्य’ इत्यादिमें भी पूर्वोत्तर पक्ष जानना चाहिये । एवं जय 
यहाँपर यह अयःप्रणयन क्रत्वर्थ है । “गोदोहनेनायः प्रणयेत्‌? इस वाक्य के | 
अयःप्रणयन पुरुषार्थं है. पूर्वं अयःप्रणयन नित्य है और उत्तर अनिल || 
चचनरूपसे एक ही अयःप्रणयनमें नित्यत्व और अनित्यत्व ढोनोक्रा बोधन है 
दै, अतः दोष नहीं है। परमे नित्यकमाका हुरितक्षयके लिये विधान है। ष 
` फलको उद्देश्य कर जिस कमका विधान है उस कार्यका वही फल है, फान र 
आप नित्य कोको वेदन तथा वेदनेच्छामें कारण कहते हैं, सो कैसे होगा। भ्‌ | 
'नित्यस्वानित्यस्वके समान ध्रत्यवायशुद्धय्थ और मोज्षसाधनज्ञानौपपिकषर: 
करणशुद्धि एतदुभयाथेक कैसे होगा ? इसका उत्तर संयोगप्रथकस्व न्यायसे हवाय 
- भी दो वाक्य है,--एक प्त्यवायातुत्पत्तिबोधक, जो कमे विधिस्थहमों है शो 
दूसरा “तमेतं वेदाचुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ इत्यादि । एकसे प्रत्यवायनिवशेतत । 
ओर दूसरेसे मोक्षज्ञानोलरादाइत्वका बोधन है । ` बचनमें अचिन्त्यशक्ति है ऋ 
कोई दुर्बोध नहीं है। यद्यपि नित्यकर्मोंका ही ज्ञानोदपत्तिमें हेतु यहाँ कहा ग्य | 
तथापि आगे इसी न्यायसे काम्य-नेमित्तिक कर्मोका भी ज्ञानोत्पत्तिमें उपयोग | 
_ इस तात्पयेसे 'सवंकमेणां बिनियोगात्‌? यह छिखा दै । वाक्यार्थोपयोगी पत | 
निर्णय कर अब मूलपडिश्तयोंकी व्याख्या करते हैं--]] अजुन शंका करते हँ 
नहाबेद्नेच्छा यानी नहा जानने की चाइ तथा ब्रह्मज्ञान, इन दोनोंके उदे सते 
श्थक्त्व न्यायसे तत्तरफळोददरासे विदित कोके भी. तसेतम्‌? इत्यादि बास 
विनियोगका विधान है। उक्त यज्ञादि कमे साक्षात्‌ ज्ञानके उत्पादक नहीं है रति 
अन्तःकरणशुद्धिद्ारा हे । अन्त:करणशुद्धि द्वार है। जैसे;-गृहम प्रवेश कणे 7 
हारमें प्रवेश करना आवश्यक है। इसके बिना गृहप्रवेश नहीं हो सक्ता! 
यज्ञादिसे ज्ञानोत्पादनमें अन्तःकरण शुद्धि द्वार दै, इसके बिना वे ज्ञानसावा त न 
होते हैं, इसी लिये सुके कर्मानुष्ठानका उपदेश है कि मेरा अन्तःकरण कमापे # 
दो, तदनन्तर झुमको ज्ञानप्राप्ति हो । परन्तु इस प्रकार ज्ञानोसत्तिकी | 
दमको नदीं दै, अत एब वक्ष्यमाणमें मेरी प्रवृत्ति न दो सकेगी | | 


१९२ भमंळूगबद्वीता [ भभा 
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॥ | 
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रय क्रियमाणस्य यज्ञादेः कास्यत्वात्सर्वाज्ञोपसंद्वारेणानुष्ठेयस्य यर्तके- 
चिदङ्गासंपत्तावपि पैगुण्यापत्तयज्ञनेत्यादिवाक्यविहितानां च सर्गेपां कर्मणा 
पेकेन एुरुषायुषपयंबसानेऽपि कतुंसशक्यत्वात्कुतः कर्मबन्ध प्रहदास्यसीति 
फलं प्रत्याशेत्यत आह भगवानू--नेहा भिक्रम ०? इति। 
अमिक्रम्यते कर्मणा प्रारभ्यते यत्फलं सोऽभिक्रमस्तस्य नाशस्त्ययेहे- 


rere 


प्रश्न--क्यों आशा नहीं है ? 
उत्तर--तदूयथेह कमचितः’ इत्यादि । पहिले तो कमंजन्य फल ही अनित्य है। 
जैसे इस छोकमें कष्याद्कमं संपादित धान्यादि फल अनित्य हे वैसे ही यागादि- 
कर्मजन्य परछोकमें स्वर्गादि फळ भी विनाशी है। श्रुत्यनुसारी अनुमानसे भी यही 
सिद्ध होता दै। देखिये-स्वगों:बिनाशी, भावत्वे सति कमंजन्यरवात्‌, कृष्यादिः 
फलबत्‌। ध्वंसमें व्यभिचारवारणाथ 'भावस्व' विशेषण है । कर्मोपादान श्रत्यादराथे 
. उपरंजकमात्र है। जन्यत्वमात्रमें तात्पय है। दूसरा कारण यह है कि यज्ञादिके 
उदेश्‍्यसे क्रियमाण यज्ञादि काम्य कमके साधन इतिकतेव्यतामें कुछ भी विगुणता-- 
अन्यथाभाव होगा, तो याग ही विशुण हो जायगा। विशुण यागसे फल नहीं 
होता, अतएव जहां यागसे फळ नहों हुआ, वहाँ व्यभिचारवारणाथ “न क्क. 
साधनवैगुण्यात्‌) इस न्यायसूत्रसे उक्त वैग्ुश्यत्रय फलाभावसें कारण कहा गया 
. है। सब अङ्गोंका यथार्थ अनुष्ठान करो, जिससे वैगुण्य न हो, यह तो कहने-सुननेकी 
बात है। मलुष्यमें भ्रमप्रमादादिके कारण किसी अनुष्ठानमें कुछ वैगुण्य न होने 
देंगे, यह कहना भी अनुचित ही है । दुरदृष्टवश किसी अलुष्ठयादिमें कुछ वैगुण्य 
होगा, जिसको प्रायः संभावना रहती है, तो सब गुड़ गोवर हो जायगा। केवळ 
परिश्रम ही हाथ लगेगा, जो फलके बिना सबको अनिष्ट है। तीसरा कारण यहद 
है--जिसके स्मरणसे ही यह कार्य. बाहुसे समुद्र तरणके समान अशक्य प्रतीत 
होता है, 'यज्ञन? इत्यादि श्रतिसे विदित यज्ञदानतपःप्श्नति सकळ कोका अनुष्ठान । 
एक मनुष्य समथे होनेपर भी अपनी आयु भरसें भी नहीं कर सकता, फिर वह 
कैसे इनके द्वारा कमेबन्धसे छुटकारा पा सकता है ? .इस शंका का भगवान्‌ उत्तर 
देते हे--नेहाभिक्रस०? इत्यादिसे । कमसे प्रारव्ध होता है, सो अभिक्रम है। 
` तद्यथेह? इत्यादि श्रतिप्रतिपादित विनाश इसका नहीं होता अर्थात्‌ निष्काम 
कमयोगका बिनाश नहीं होता । > ३? 9 


२९४ - श्रीमङ्कगबद्गीता [ग्‌ | 
त्यादिना प्रतिपादित इह निष्कामकमयोगे नास्ति, एत क 
क्षयरूपत्वेन लोकशब्दवाच्यभोग्यस्वाभावेन च क्षर्यासंभवत्‌ । रप | 
प्रश्‍न- क्यों ? जज | 
उत्तर--'क्मेचितो लोकः? इस श्ुतिमें 'लोक' शब्दका प्रयोग ३) . | 
कर्णचितः स क्षीयते? ऐसा ही कहना उचित था, क्योंकि न । 
बिनाशित्वबोधन उक्त श्रुतिका अर्थ दै, यह आप कहते हैं और मानते भो है 4 | - 
'होक! पदका प्रयोग क्यों किया गया ? व्यर्थ तो कह नहीं सकते, अतः दर | 
भोग्यका बोधक है। कमेजन्य भोग्य कोई भी अभिनाशी नहीं है। मोषा 
कर्मजन्य अविनाशी यदि कोई दो, तो उसका निषेध श्रुति नदी करती, प्रयत कु 
सत्ता मानती है। अतः इसकी व्यावृत्तिके लिए 'छोक” शब्दका स्वयं ग 
किया है। . 
प्रदन--निष्काम कर्मेजन्य फळ भोग्य क्यों नहीं है ? अभोगजनक कमपे 
'विद्वानोंकी प्रवृत्ति कैसे हीगी ! 'नहि प्रयोजनमनुदिश्य भन्दोऽपि प्रवतः त 
मनु भगवानने भी कहा है कि 'न छुर्याच बृथा चेष्टाम्‌? अर्थात्‌ जिससे न 9 
दुःखनिवृत्ति दो, ऐसी चेष्टा इथा है । वह नहीं करनी चाहिये । 


उत्तर--ठीक है, यह फल चित्तशुद्धि है, जो पापक्षयात्मक है । भाग 

पदार्थ नहीं है। अतएव भोग्य भी नहों है । अभावका उपभोग कहाँ? इसोसे इ 

निवृत्ति नहीं होती । दण्डप्रहारजन्य घटनिवुत्ति उक्त कारणजन्य है। परन्तु ह हे 

“विनाश नहीं दोता, ' अन्यथा घटका पुनः प्रादुभोव हो जायगा। अतएव पने 
विनाशी, भावत्वात्‌, घटादिवत्‌? यह अनुमान साधु दै । विनाशित्बकी व्याप्ति केश 

जन्यत्वके साथ नहीं, किन्तु जन्यत्वविशिष्ट आवत्वके साथ दै।. जन्य भामां 
अनित्य होता है। पापक्षय भावस्वरूप नहीं है, किन्तु ।अभावस्वरूप है। भा 
विनाशी नहीं हे । ज्ञानेच्छा विविदिषा है । फलोत्पत्तिके अनन्तर इच्छाकी त 
होती दै, वह अनुभवसिद्ध दै । ज्ञान उत्पन्न होकर स्वाव्यवह्दितोत्तरक्षणमें अदर 
नाश करेगा । तद्नन्तर स्वयं नष्ट हो जायगा, तो कोई भय नहीं दै । मोष 
नन्तर सकल द्वेतकी निद्वत्त इष्ट ही है। फल दिये बिना अज्ञानका बिना नारे ह. 
ज्ञान नष्ट हो जायगा, इसकी संभावना ही नहीं है । अज्ञाननिवृत्तिरूप फट शती 
है, इसँका तो नाश ही नहीं होगा । नाशका नाश माने, तो अनवस्था होगी | 
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“सा बिबिदिपायाः कर्मफलत्बाडेदनस्प चाव्यवधानेनाज्ञाननिवृत्तिफलजनकस्य 
फलमजनयित्वा नाशासंभवादिह फलनाशो नास्तीति साधूक्तम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“तद्यथेहेति या निन्दा सा फले न तु कर्मणि | 
फलेच्छां तु परित्यज्य कृतं कर्म विशुद्विङृत्‌” इति ॥ 


७2 जाताना कमयो 
्रतियोग्युन्मज्ञनापत्ति भी होगी । गका फल ब्रह्मज्ञान और तदृद्विविदिषा, 


ये दोनों बिना “फळ? दिये नहीं नष्ट होंगे । विविदिषाका फल ब्रह्मसाक्षात्कारात्मक 
ज्ञान है। फढसिद्धिके बिना इच्छाका नाश नहीं होता। फलसिद्धि ही इच्छाकी 
नाशक मानी जाती दै। इसमें सन्देह ही नहीं दै । ज्ञानका फल अज्ञाननाश है, 
सो ज्ञानोसत्ति-अनन्तरक्षणमें नियत ही है, फिर उसका नाश नहीं होता । अन्तिम 
फलसद्दश मोक्ष है, सो नित्य ही है। अतएव भगवानने ठीक ही कहा है--. 
नेद्वाभिक्रमनाशो$स्ति' इत्यादि । अभियुक्तांका यह कथन है कि तद्यथेह कर्म, 
चितो लोकः क्षीयत' इत्यादिसे कर्मफछ क्षयी है, यह निन्दा फलकी की गई है, 
कर्मकी नहीं । निन्यकी निन्दा निन्दार्थं नहीं की जाती । वेमतलबकी निन्दा करना 
` अनुचित है, अतएव शिष्टजनोपेक्ष्य है। किन्तु त्यागके लिये निन्दा की जाती है, 
जो त्याज्य है उसमें त्यागेच्छा उत्पादनाथ निन्दा की जाती है। निन्यदोषोंको 
देखकर पुरुष उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। कसंफढकी निन्दासे उसका ही त्याग 
विवक्षित दै, कर्मका नहीं, क्‍योंकि उसकी निन्दा ही नहीं की गई है । 

शङ्का--यदि कर्मफल निंद्य होनसे त्याज्य है, तो कमे करेंगे ही क्यों ? कर्म 
तो स्वतः पुरुषार्थ नहं है, तत्फल पुरुषार्थ होता है, सो त्याज्य ही है । 

समाधान- फलत्यागपूवेक कर्मालुष्ठानका फल अन्तःकरणशुद्धि है, तदर्थ 
कर्मानुष्ठान करना चाहिये । 

शङ्का--यह तो बाळवञ्नामात्र है । 

समाधान-क्यां ? ण्य 

'यमधिकृत्य पुरुषः प्रवतेते तत्मयोजनम्‌! यह न्यायसूत्र दै ( जिसके 
उद्देश्यसे पुरुष प्रवृत्त होता है, सो प्रयोजन या फल है.) फल और प्रयोजन एकार्थक 
है। विना फलकी इच्छासे किसी कर्ममें अविज्िप्तकी प्रवृत्ति नहीं होती । चेतनग्रवृत्ति- 
भात्रमे इष्टसाधनताज्ञान कारण है, “न हि फलमनुदिश्य मन्दोऽपि प्रवतेत्ते? यह तो 
कर्म प्रसिद्ध है । अतः यदि अन्तःकरणशुद्धिकामनासे कर्म करेंगे, तो वही फल 
इभा, अत; यह साभिसन्धि कर्म ही हुआ, निरभिसन्धि नहीं। यदि उसकी भी 


विज >> ॥ 0000000007 
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ह... 
तथा प्रत्यवायो5ज्ञवैगुण्यनिबन्थनं वैगुण्यसिह न विद्यते, मि 


नित्यानामेबोपात्तदुरितच्तयद्वारेण विविदिषायां विनियोगात्‌ | 


en, 


इच्छाका त्याग कर कमं करे, तो इष्टसाधनताज्ञान प्रबृत्तिम कारण है 
व्यभिचार होगा । जो यह नहीं जानता कि निरभिसन्धि कमेसे मन ल | 
उसकी फळेच्छाके विना किसी विहित कॅममें प्रवृत्ति नहीं होती, फिर यह | 
विचारणीय है कि कमेयोगमें पक, पच्यमान तथा पद्दयमाण क्मोंपर ति 
रखनी पड़ती दै । इतने मेरे कम पक हुये, इतने पच्यमान हैं और पक्या 
हैं, ऐसी दृष्टि रहनेपर फछत्याग कहा गया है। शब्दसे न कहे, पर मन.शुदि 
फलकी इच्छा ही से कमे करेगा, इसलिये निरभिसन्धि कर्मालु्ठान दी नहीं हो सक्न | 
हाँ, यह तो है, परन्तु शाखमें निरभिसन्धि कर्माबुष्ठानका विधान है इ 
` ऐसा होत ही नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। विचित्र संसार है इसलिए 
ऐसा न कर'्सकें, यह तो कहना ठीक है, पर कोई भी पुरुष निरभिसन्धि नही ॥ 
सकता, यह कहना साहसमात्र है। अथवा--निरभिसन्धिका अर्थ है,--भोगपे 
च्छाभाव । भोग्यफलेच्छासे जो कम किया जाता है, उसका फळ विनाशी है। झह. 
करणशुद्धि दुरिताभावात्मक है । दुरिताभाव भोग्य नहीं है, अतः इस | र 
कर्म किया जाता है, सो निरभिसन्धि कमे है । इस अथमें कोई दोष नहीं है। 
अङ्गवैगुण्यसे अङ्गिषैगुए्यकी आशंकाकी निवृत्ति करते हे प्रत 
इत्यादिसे। अङ्गका वैगुण्य कठेवैगुण्यसंस्कारो पदतत्वानधिका रितवायथाविहि 
कारित्वादि है। साधनवैगुण्य त्रीहीत्यादि साधनमें अन्यायोपार्जितत्वामेधता 
है। कमंवैगुण्य यथाविहितानुष्ठानत्वाभाव न्यूनाधिकाङ्गोपेतत्वादि है। य 


करेकमंसाधनवैगुण्यातः इस न्यायसूत्र में स्पष्ट है। उक्तवैगुर्य की इसमें गर 
नहीं है । 
अ--क्यों ९ 


उत्तर--तमेतम्‌? इत्यादि श्रतिवाक्यसे दिनदिन उपचीयमान दुरित 
नित्य कर्मोंका ही विविदिषामें विनियोग कहा गया: है, काम्यादिका नहीं । नि |. 
तुष्टानमें यह नियम नहीं है, कि यावदूविहित कमका अनुष्ठान करे, किन्तु उस 
स्वतन्त्रता है कि जितना हो सके उतना ही करो, छोड़ो मत। सन्ध्या 
अष्टोत्तर शत गायत्री जपनेसे प्रत्यवाय न होगा। यदि उतनेका भी समय न मिर 
आठ बार ही जप करे। इस प्रकार न्यून वा अधिक अ्नवैकल्यसे नित्य कगे 
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सर्वाङ्गीपसंहारनियमाभावात्‌ । काम्यानामपि संयोगएथक्त्वन्यायेन विनियोग 
` इति पक्षेपि फलाभिसंधिरहितत्वेन तेषां नित्यतुल्यत्वात्‌ । न हि काम्य- 

नित्यो मित्रयोः स्वतः कथचिद्विशेषोऽस्ति । फलाभिसंधितदभावाभ्यामेत् तु 
काम्यत्वनित्यत्वव्यपदेशः । इदं च पक्षदयमुक्त वातिके 

“वेदानुव चनादीनामैकात्म्यज्ञानजन्मने । 

तमेतमितिवाक्येन नित्यानां वक्ष्यते विधि! ॥ 

यद्ढा विविदिषां काम्यानामपि कर्मणाम्‌ । 

तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य एथक्लतः ॥ ! इति ॥ 


नहीँ दै । प्रत्यवायनिशृत्ति दोनोंमें सम हे, इस लिये कहते है कि सर्वोद्वोपसंहारका 
नियम नित्य कममें नहीं है। [ विहित सब अङ्गोंकां अनुष्ठान द्वारा अङ्गीके साथ 
संबन्धसपश स्वोङ्गोपसंहारं है। विहित पूर्वोत्तराङ्गसमुदायका विना बिलस्वके 
अनुष्ठान करना चाहिये, यह निष्कर्ष है । ] जिस संयोगप्रथकृत्वन्यायसे नित्य कर्माक्रा 
विनियोग विविदिषामें कहा गया है उसी न्यायसे काम्य कर्भोका भी विविदिषामें 
बिनियोग है, इस पत्षमें भी कोई दोष नहीं है। 

प्रभ=क्यों ? ड 

उत्तर=क्ाम्य फलोंकी अपेक्षा न कर उनका अनुष्ठान करेगे, तो घे भी नित्यः 
कमंतुल्य ही हुंये। [ इन दोनोंगे भेद सो यही था कि नित्य कर्मोका अनुष्ठान फल- 
फासनोके बिना किया जाता है और काम्य कोका अनुष्ठानं कोमनासे होता है। 
यदि इनका भी कामना छोड़कर अनु होने किया जाय, तों दोनों फर्लीमिसन्धिशूल्य 
पुरुषकरेकत्वेन संम हे | साम्यमै दृष्टान्तं कहते है-“नहि? इत्यादिसे । ] अग्नि 

न जहुयात्विगेकोभः' यह काम्य अभिहोत्र है । सवंगैकामी पुरुष इसका अनुष्ठान 

करतो है । जिसको स्वगसुखं की इच्छा नहीं रहती वह नहीं कंरता। न करनेमें कोई 
यबे नहीं लगता । यावज्जीवमपिहीन्र' जुहोति’ यह नित्य अभिहोत्र है। इसमें 
फलेकामनाको निर्देश नहीं है । जीवन इसमें निमित्त कहा गया है। इन दोनों अभि- 
त्री दृव्य-देबतादिप्रयुक्त भेद नहीं दै । दोनोंके देवता द्रव्यादि सस हैं, फिर भी 
पक नित्यं हे और दूसरा काम्य है। .इस भेदका कारण केवल कामना और तदः 
भाव है। कामना त्यांग दी जाय, तो दोनोंमें कोई भेदक नहीं रहा । इसलिये काम्य 
रा नित्यतुल्य हुंआं। कोमंनाइात्यत्व दोनोंमें है। ये दोनों पक्ष वार्तिकमें 
पेदानवचनादीना ० इत्यादिसे कहे गये हैं। नित्य कर्मोका विविदिषामें विनियोग 

३८ 
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अ ____ ऱ्या य 
तथा च फलामिसंघिना क्रियमाण एब कमणि | 
सद्विलचणं शुद्धये कर्मणि: प्रतिनिष्यादिना .संमातिसंमवानाश 


है, काम्यका नहीं; यह प्रथम.पत्ष है। कास्य कर्मोक़ा भी उक्त त णी 
विनियोग होता है--ये दो पंचच बॉर्तिकमें हैँ। प्रथम श्लोकका अर्थ यह है 
रद्चेक्याल्यज्ञानोरपत्तिके लिये-'अहं. त्रह्माउस्मिं' इस ज्ञानोत्पत्तिके तिये & | 
बेदालुवचनेन! इत्यादि वाक्यसे वेदानुवचन यज्ञदानादि नित्य कर्माका विकि 
चिनियोग कहेगे [यहा' से. दवितीय पेक्ष के हं] विविदियांमें काम्य को 
संयोगप्रथक्ल्वन्यायसें तिमेतम्‌?- इत्यादिः वाक्यसे विनियोग है। फेके ¬| 
करमौनुष्ठानमँ ही सर्वाज्ञोपसंहारका नियम है, तद्विलक्षण जो .अन्त रक 
कर्म किया. जाता है; उसमें अज्ञवैगुण्यकी संभावना बहुत कम है या है ही नह! 
कि इच्यानुसार उसका अनुष्ठान, होता हे। [ धूपाभावे अक्षतं. समंपयात्रि कै 
भांवमें भी उक्त प्रतिनिधि हो सकता है, यद्यपि कास्य कमें. यजमानका प्र) 
नहीं होता इसका विचार मीसांसामें विस्तृत है कि किसके प्रतिनिधि हो सो 
किसके नहीं । यहाँ उनका विचार करें; तो -प्रन्थकलेवरु बहुत बढ़ ज्ञाय, शो 
वह छोड़ देते हैं। नित्यकम में कृताका भी प्रतिनिधि होता है--हावंग्रेश्न तुग! | 
अवामिनो$स्ति प्रविनिधिनेः वा-द्रव्यच्रदखि :सः त सते प्ररकाभावाजीमंनेएया | 
सवतः! यह घरसैराखका वचत्त । रित्या म्िहोच्रीकोः अद -अंशो च. जोष 
व्वसंदिसे अनानादिमें अससर्थः-तंथाः कम: करनेमें भी -अस्म हो,-वो श 
दूसेरेसे करावे! अंभ्रवा अभिहोत्र हीः तवतककेः लिग्रे-बन्कः कर दे; जतक १! 
समर्थ न होःजाग्र; इस. संशयसेः भू्वप्ष. है ` कि.कत्रीकाः प्रतिनिधि मह 
इसलिये कमको ही चन्द्र करना: उचित :हैः। उत्तरपक्ष है कि: काम्य 
प्रतिनिधिका: निषेध: है, क्यों कि 'शास्त्रदेशिते. फलमनुप्ठातरि? इस: मी पल i 
अनुसार कर्मका-फलःकत्तीको-होता: छै; दूसरेको नहीं: इसलिये यदि झं 
प्रतिनिधि: मासकर केस कियाः ज़ायेगो, तो- यजमानकोः फल: नहीं होगा. + 
यजमानेको प्रतिनिधि. नहीं होता'। नित्यः कमरे तो यह शंका नहीं होस 
इसमें फल दै हौ नही-।? अतः इसमें:किंसी:योस्यकी:प्रतिनिधि अना» 0 
कम करावे । : /हावयेन्न तु हापयेत”किंसीके दारा. हवन करावे; त्या ु “ 
हुदानादानयो? और “ओहाक त्यागे?.इन घातुआँसे रिच प्रत्ययकर | 
हावयेत! 'हापयेतूर रूप बनते हैं । इस तात्पयेसे कहते हैर कश Ng 
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WR भी ्म्म--------“-:--. 


मितः ग्रत्यवायोऽसतीत्य्थः । तथाऽस्य शुद्धयथस्य धर्मस्य तमेतमित्यादिवा 
क््यविहितस्य स्वल्पमपि संख्ययेतिकतव्यतया वा यथाशक्तिभगवदाराधनार्थ 
किंचिदप्यलुष्टित सन्‌ महत; संसारमयात्त्रायते भगवस््रसादसंपादनेनाचुष्ठा- 
तारं र्ति | य - 
` -“#संबंपापप्रसक्तोअपि .ध्यायत्रिमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पड्किपावनपाबनः ”॥ ` ` 
इत्यादिस्मृते/। तमेतमिति वाक्ये सञुचयविधायकाभावाच्चांशुद्धितारतः - 


ली देता है, अतः किसी: कारणसे स्वयं न कर सके, तो प्रतिनिधिके 
द्वारा कर्म समाप्त,हो जाता है, इसलिये अङ्गवेगुण्यादि दोषकी सम्भावना नहीं है । 
यद्यपि तित्यकर्सकी समाप्ति जीवनसमासिपर ही होती है, मध्यमें समाप्ति नहीं होती 
तथापि काम्यकमाँक्ा सावधिक होनेपर सी फल त्यागकर अनुष्ठान करनेसे नित्य तुल्य 
है, | .इसलिये इनकी समामि प्रतिनिधिद्वारा भी हो जाती है, अतः अङ्गबैगुण्य- 
प्रयुक्त प्रत्यवाय नहीं दै, यह अथ है । शुद्धयर्थं अनुष्ठीयमान 'तमेतम्‌? इत्यादि 
बाक्यविहित वेंदानु वचन यज्ञ-दान-तप प्रभृतिमे संख्या पेक्षासे याँ इतिकतेव्यतापेत्षासे 
थोड़ा भीं [ अष्टोत्तरशतकी अपेक्षा आठ बार संख्यासे न्यून है। पोड़शोप॑चार पूजा 
नहो सकें, तो पञ्चोपचार ही पूजा करे, इत्यादि कुछ अङ्गोंका त्याग कर अंङ्गीका 
अनुष्ठान करें, इंस प्रकार इतिकतेव्यता सें थोड़ा हुआं ] यंथाझक्तिं परमेश्वरम्रसादके 
लियि कुछ भी जो अनुष्ठित होता दै, सो बड़े .संसारभयसे रक्षा करता है। 
भंगवस्रसादकर होनेसे थोड़ा भी यथातथा कृत कमे करनेवालेकी रक्षा करता है। 
इसमें सवपापः’ इत्यादि स्मृति प्रमाण है। .सव पापोंमें प्रसक्त भी पुरुष क्षणभर 
भी अच्युत भगवानका ध्यान करता हुआ-फिर तपस्वी हो. जाता. है । 
प्रश-कैसा तपस्वी होता है ? 
८ .  उत्तर-पङ्किपावनपाबनः «प ्किपावनोंको भी-. पवित्र करनेवाला । 
[ यज्ञ, दान, तप, वेदाचुवचन -आदि सकळ कर्मोका एक जन्ममे अनुष्ठान ही 
अशक्य होनेसे. कमंयोगबुद्धिसे उक्तानुष्ठान असम्भव है, इस शङ्काकी निवृत्ति 
करते है] तभेतम्‌? इत्यादि वाक्यभे सब कोके : समुदायका विधान नहीं है, 


~ पंक्तिपाबनका . लक्षण मनु भगवानने तृतीयाध्ययके १८३ वै "छोकसै उपक्रमकर कहा. 
> अपरांक्रयोपहतापंक्ति: पाव्यते नै्दिजोचमैः । तान्नि्रोधत ` कारस्नैन द्विजाग्यान्‌ पंक्ति 
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400 ्रीमद्धगबद्वीता गन 
=== त का ताना भा, 
म्यादेवानुष्ठानतारतस्योपपत्तयुक्तमुक्त कमंबन्थ अहास्यसीति॥ ५, ं 


| 
MEE त तिस 
किन्तु इनमें जिससे जितना हो सके, उतना ही करे । [हाँ, यह भरसे 
Rt 

पै 
| 


कालतक अनुष्ठानकी आवश्यकता है। जिनकी अशुद्धियाँ कम हैं उनको 

कम अपेक्षित है। इस तात्पयेसे कहते हैं-- | शिरत 
नुष्ठानमें तारतम्यसे अन्तःकरणशुद्धिकी उपपत्ति हो जाती है, इसलिए हे 
प्रहास्यसि यह भगवदुपदेश युक्तियुक्त है ॥ ४० ॥ 


पा र ७ 
पायनान्‌ ॥' साथ भोजन करनेमे अयोग्यस्तेनादि यदि एक पंक्तिमे भोजन करें त 
के | 


tree 


पुरुपके अन्तःकरणमें जितनी अधिक अशुद्धियाँ है. उसको अधिक क | 


दूषित शे जाती है । उसको पवित्र करने वाले म्राह्मणोमे जो श्रेष्ठ हैं, उन सबको 
सुनिये--'मग्र्याः सवेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । ओन्नियान्वयणाश्चेव विशेया; पृ 
चारों बेदम श्रेष्ठ चतुबदाध्ययनकुशलमति ब्राह्मण पंचि.पावन हैं, जो सक 
वेदाङ्गवेत्ता हो, साङ्ग चतुवेदामिश्न हों, एवं ओकियकुलोस्पन्न भी हों वे पंरितपावन हैं प! 
वित्मवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्तदः। शतायुश्नैव विशेयो ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः |! इङ 
गुरुमुखसे सम्यकू न पढ़ा हो, गुरूपदेशसे वेदाय जानता हो, उसका प्रवचन खा 
घ्रहाचारी--प्रयमाभ्रमी हो, सहखदायी हो, यद्यपि देय पदार्थका निदेश नहीं हैहिए 
क्या दे ! 'गाषो बै यशस्य मातरः इस अतिरे गोकी स्तुतिकी गई हे, इसलिमे हहह 
बहुप्रदे उपलद्‌ण हे । शतषर्षजीवी हो तथा जो श्रोत्रिय हो, सो ब्राहमण पंिपाबन।। 
 शङ्का-उसको भी पवित्र करनेवाला अच्युतध्यान कर्ता है, वह सब पापे 
हो श्रोर क्षण भर दी ध्यान करे, तो उक्त रूप है। इस प्रकारके नोक से मनु 
या अहित है, इसका विद्वान ढोग स्वयं विचार करे। यदि यह ठीक है, तो शि! 

_ कर्मसे डरना नहीं चाहिये । अच्युतभ्यान मानसी क्रिया है, साज्षारकार तो है नर्र. 
प्रायश्षित्तके करनेमें क्या देर १ यदि यह कहिये कि झद्ध तो दो जायगा, किग झा 
कमका फल भोगना ही पड़ेगा । तरफलभोगसे निवृत्ति तो-नहींः कही गई रै । 

समाधान--शद्धि तो पापनिद्गत्ति होनेपर ही हो सकती है ।. यदि पू्‌ 
तो शुद्धि कहाँ १ यदि वे फल दिये बिना ही अच्युत-स्मरणसे-निल्‍ृत्त हो गये, तो (र | 
भोगका भय कैसा १ यदि भक्तविशेषके लिये उक्त छोक हैं, सवँसाधारणके व्यि ग 
उसकी विशेषताको हो. पवित्रका हेतु कह सकते हैं, क्योंकि वह श्रव्यमिचरित है 


लुगा ही. क्यों ध्यान, करेगा, इत्यादिसे यह भर्थवाद है अथवा विधि है, 
बुद्धिके अनुसार विद्वान्‌ सवयं बिचार करें | 
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आ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्दयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
` हे कुरुनन्दन, इस मोक्षमागमें आत्मतत्त्वनिश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, जो 
चारो आश्रमोंके पुरुषोंके लिए साध्य विवक्षित हैं तथा अव्यवसायी पुरुषोंकी-प्रमाणु- 
जनितविवेकबुद्धिरहित कामियोंकी घुद्धियां बहुत शाखाओंवाली अनन्त हैं ॥ ४१॥ 


न हवशाल So NN 


टे 
एतदुपपादनाय तमेतमितिवाक्यबिहितानामेकार्थलमाह--“व्यवसा- 
यात्मिका इति । हे कुरुनन्दन, इह श्रेयोमार्ग तमेतमितिवाक्ये वा व्यवसा- 
यास्मिकाऽऽत्मतस््रनिश्चया त्मिका वुद्धिरेकेव चतुर्णा माश्रमाणां साध्या विवक्षिता, 


उक्तायोंपपत्तिके लिये 'तमेतम्‌? इत्यादिवाक्यविहित यज्ञ, दान आदि 
एंकार्थक दै, यह कहते हें- “बयवसायास्मिका' इत्यादिसे । हे इरुनन्दन, इस 
श्रयोमागे--मोळ्सायेमें अथवा 'तसेतम्‌? इस वाक्यभे व्यवसायात्मिका -आस्मतर््- 
निश्चयात्मिका बुद्धि एक हीः दै । विशिष्ट अवसायस्तस्वनिञ्चयः आत्माऽस्या इतिः 
व्यवसायात्मिका । चुद्धि--अस्त:करणवृत्ति यानी “अहं ब्रह्मास्मि? इस वाक्यसे उत्पन्न 
्रह्माकारान्तःकरणवृत्ति, जो समस्त वृत्तियोंको बाधकर उत्पन्न होती है, सो एक 
. ही है। यह बुद्धि चारों आश्रमविहित कमोसे साध्य है । [वेदानुवचन- वेदाध्य- 
यन, यह ब्रहमचर्याश्रममें. प्रधान हे। यज्ञ और दान, ये दोनों गृह्स्थाश्रममें 
प्रधान हैं; ।. 'पत्नीसे प्रत्यवेक्षित, आज्य होता है, इसके अनुसारः आज्यसंस्काराथे 
प्रत्युवेक्षण आवश्यक है;। अतः त्रह्मचयं और संन्यासमें याग नहीं हो सकता। 
वैखानसमें भी. पत्नीका:रहना आवश्यक नहीं है। वह केवल कामनाशनतप्:प्रधान' 
है, अतः यज्ञ, दान यृहस्थाश्रममें प्रधान है। संन्यास तो मुख्य ही है। ये यज्ञ- 
दानादि तत्त आश्रमचिहितः कर्मोंके उपलक्षण हें । निरभिसन्थितत्तदाश्रम- 
विहित निखिङ कर्मोसि, अज्ञाननिवत्तंक त्रह्मात्मेक्यसाक्षातकार होता है। 
शङ्का - यदि निखिल कर्मोसे यह बुद्धि होती हे, यह माना जाय, तो . 
'नहाचर्यादिव प्रत्रजेत? इस वाक्यसे यहः कहा गया कि यदि अन्त:करण. ब्रह्मचयाः 
अमसें ही. पवित्र हो गया हो; तो गृहस्थाश्रम महण करनेकी आवश्यकता नहीं 
है। उसी. आश्रममें व्यवसायात्मक बुद्धिके उत्पादनार्थं श्रवण, सनन आदिः करे; 
सा; करनेसेः गृइर्थादयाश्रमादिः कर्म नहीँ: हुये, अतः सकल. कमाँसे अन्तःकस्णः 
- कैछे- ? 


३०२: / औ्रीमडूगवद्वीती. [ हा. 
धवेदासुबचनेन इत्यादो तृतीयाविभवत्पा प्रत्येक निरपेक्षसाधनत्वयोधन | 


ष्र 


| 


मित्नारथत्वे हि सह्यः स्यात्‌। पकाथथं्वेऽपि दूरणमसास्वािू | 


` समाधान-इसका अर्थ यह नहीं है कि तावत्कमेसमुदायसे उक्त हि 

है। समुदायबोधक शब्द नहीं है।. जहॉ. समुदायमें कारणत्व विषश्षित शेष 
वहाँ हन्द समास या चकारका निर्देश रहता है, यह आगे स्पष्ट होगा ॥ 
गेत दानेन? इत्यादिसे प्रत्येक साधनके आगे तृतीया विभक्तिका ल्‌ । 
इसलिये बरेदाबुबचन इंतरनिरपेत्ष उस बुद्धिमै कारण है । [ जन्मान्तरानुष्ठि | 
दानादिसे . जिसका मन शुद्ध है, उसके लिये- केवळ वेदानुबचन ही उक्त क | 
लिये अपैक्षित है। एवं गृहस्थाश्रमादिमें पूवेजन्मार्जित मचया | 

तिष्ठित मतरवालेको गृहस्थाद्याश्रमविहित यज्ञःदानादिसे ही उत्त बुद्धि सतो 

इतराश्रसक्मंकी उस : अवस्थामै आवश्यकता नहीं रहती । जो उत्तस्वहुप का | 

उनके लिये दोनों आश्रमकमांकी जरूरत है। एवं उत्तरोत्तर आश्रममें भी. क. 

लेना चाहिये.। शुक, बामदेव आदिको ज्ह्मच॑र्गाश्रसकर्मोंकी भी आवश्यकता.ऱ 

हु. अतः, अन्तःकरणाशुद्धितारतम्यसे. एक. दो तीन. या चारो आश्रमको | 

आपेक्षा दै । यदि अत्येक्मे कारणत्व न. माना जाय, तो किसीको प्रथसः आश्या | 

किसीको - ती, निंसीको, ठदीयमे और. किसीको चतुथंमें तत्वज्ञान हेत | 

किंसीको किसींमें नही, यह व्यवस्था नहीं बन सकेगी। इस.तात्पर्यसे दह | 

बंचनांदिः की प्रत्येक_.मात्रमें. कारणत्वबोधनके लिये. इतरनिरपेक्ष कहा। य | 

दोन आदि निरपेक्ष वेदानुषचन ही केवल उक्त. बुद्धिमें कारण : हैं। एवं बदु | 

वंचनादिनिरपेक्ष यज्ञ-दानादि ही उसमें कारण. है, अंतः प्रत्येकंमें कारणंत्व है।' 

-.. “शक्वा--दविवद्तः काष्ठे: .स्थाल्यों. तण्डुछपर्चेति!: यपर. एक ही.पाकके लि | 

सबं- कारकोंका : व्यापार होता है, परन्तु <पाककारणता..कारकव्यांमारसमुदागे | 
है, एकैकव्यापारमें नहीं । अन्यथा. काष्ठाद्यमावदशाम भी -पाकापत्ति हो जायंगी। । 
तहत, यहाँ समुदायमै कारणत्व -क्यो नहीं. .. एकैकाश्रममें जहाँ तरङग 
होती. है. बंहाँ.जन्मान्तरानुडित.कसं कह सकते हैं।.. .. : .. ...... | ० कु 
.. 5 झम्ाधान-मिन्नार्थल्वे! इत्यादि। भाव यह है कि जहाँ प्रधान 

निष्पादक व्यापार भिन्नभिन्न होते हैं वहाँ एक कारकके न रहनेपर प्रधानो 
तदीय व्यापार: नहीं होता, अतः प्रधान फल भी. नहीं होता । जैसे. कि. उत 
हरणमें करे-कस-करणादिव्यापार भिन्न है, क्का व्यापार काछोत्लेपण फूल ।. 


क 


| 
| 
| 
| 


श्लोक ४१ ] सालुवादमधुदददनीब्यार्यासहिता ३०३ 


तास 
आसेन यदे च प्रजापतये चेतिवचशब्देन न तथात्र किंचित्ममाणमस्तीत्यर्थः) 


द श्िबिलावयवसंयोगाउकूल ब्यापार और संयोगकरूल व्यापार और करणका मर्वलसानक व्यापार 
है। इन सब भिन्न-भिन्न स्वकीयावान्तरव्यापार द्वारा उक्त कौरणकलाप पाके 
सांधक हैं। इनमें एकका व्यापार न हो, तो पाक नहीं हो सकता, इसलिये यहाँ 
समुदायत्वेन कारणता मानी जाती है, सो ठीक हीं है, यहाँ प्रधानीभूत फल हैं 
व्यवंसायात्मक बुद्धि। यज्ञदानादि चित्तशुद्धिद्वारा इसमें कारण हैं । - चित्तशुद्धयात्मक 
व्यापार एक ही है, सो यदि यज्ञदान ही से हो गया, तो. तर्वज्ञानोप्पत्ति-भी हो 
ही जायगी, फिर इतर कारणका विर अकिंचित्कर है। इसलिये यहाँ समुदायत्वेन 
कारणता असम्भव दै, अतः - प्रधायौपय्रिक व्यापारभेद रहनेपर- ही. संसुंदायत्वेन 
कांस्णता होती है, -सो -यहाँ नहीं .दै । यज्ञदानादि सब. करमाँका-चित्तग्ुद्धि ही 
स्वढीयावान्तर व्यापार है, सो एकेकसे भी हो जाती है। इसलिए “समुदायमै 
क्ररंणत्व नहीं हो सकता । > 75 ¬ . 2 कवक, 

:: « भिन्नार्थं हीमें. समुदायस्वेन : कारणता होती है,. एकांथ मैं नहीं, यह नियम. 
नही है। जहाँ प्रमाणद्वारा समुंद्रायमें कारणत्व कहा: गया: दै बाँ यह-माना जांता 
है.कि ईतरसापेक्ष ही एक कार्योत्पादक़ होता है,.रवतन्त्र . नहीँ जैसे “दर्शपूर्णमाः 
साभ्यां* यजेत” स्वंगेकामः? यह .श्रुति है। आग्नेग्र, 'ऐन्द्रदधि . औरः ऐन्द्रपयः=-े 
तीन दे है". आंग्वेयं; अंभीषोमीय और उपांशु--येःतीन: पौर्णसास. हैं। दर्श 
` रक्त योमत्रय होते हैं, इसलिये उनका - नाम दशै: हैः। जो पूंणेमासीमें : होतेःहैं.डस 
« तीनोको नॉम -पूरणेमोस है 7-“दर्षपूर्णमासाभ्यां-यजत स्वर्गकाम? वहा एक ही 
सेके लिये दोनोंका “बिधान हैं। दशपूणेमास “याग. देवतोदेशयक -वैधा धारे 
सविधि हव्यत्यागाठकूळं व्यापार है, सोः कणिक है -शरीरपातानन्तर स्व: होगा 
` हेस समयः स्वरूपसे इतं -याग ः नहीं रहः सकता ।: कंर्योत्पस्यव्यवित पूर्वण 
ृतति-्ीःकारणं होता; है, इेसळिये. उेक्त्यागमें. :कारणस्वनिर्वाहाथ तढ्व्यापारको 
अपने मानते हैं। अपूव अनेक प्रकारके.होते हैं, “परन्तु यहाँ - अपूबंसेः भधाना 
बिवक्षित है। एक्तयागद्वय स्वजन्यप्रधानापूर्वाबोरतरव्यापारद्वारा स्वर्गसाधन हेन 
यद्यपि..स्वर्गापत्तिपूत्क्षणमे क्षणविनखर क्रियाक्रळापरूप :यागः नहीं: -है ।: > तथापि 

जन्म अधानापूचे: व्यापार है) . इसलिए: कारण कति नहं है] र 
दरापूणमासाभ्याम्‌ःः यह इतरेतरयोग - इन्र संभास ऽ है। “इससे दरपूणभासंः 

ए्युदायसें कारणत्व बोधन किया गयाः है, इसलिये एकैकमे -कारणत्व नहीँ है। 

दोनोंसे अधानापू् एक हीं होता है, इसलिये. यहाँ एकार्थकुत्व दोनोंसें है।.: ` ... .: 


३०४ . ओमडहुंगबद्गीता [ अभा 


मा 
[ शङ्का- दशयाग अमावस्यामें होता दै और साल को 
दोनों एक समयमें नहीं रह सकते, फिर दोनों मिलकर प्रधानापूर्वेके कारण हू 
कैसे ? तदुभयसमुदाय दी एक समयमे नहीं दै । टु न्या 
समाधान-दशेसे एक अपूर्वे होगा और पूर्णमाससे एक अपूर्ष शा 
दोनों अपूर्योंसे प्रधानापूवे होगा, सो एक ही होगा । 
शहा-दर्शमें आपने तीन याग कहे हैं--आग्नेय, ऐन्द्रदधि 
ऐन्द्रपय । ये तीनों तीन दिनोंमें होते हें. । एक चहुदंशीमें, एक अमावसमें, और ५ 
प्रतिपद्मे । एबं पूणैमास याग भी उक्तक्रमसे दी तीन दिनोंमें होते हैं। इन १ 
यागोंका समुदाय जैसे एक समयमें नहीं रहता वैसे ही दरशेत्रय और पूणेमासत्रर 
भी समुदाय एक समयमें नहीं रहता, अतः दर्शापू्य एवं .पूर्णमांसापूर्वके ब्यास 
कैसे होंगे! .. | | 
समाधान--ठीक है, दर्शत्रयसे तीन चपूर्वं होते हैं, जो इतपत 
जाते हैं। एबं पूणेसाससे भी तीन अपूर्व होते हैं। इनका भी नाम बही है, जे 
पूरवेमे कह चुके हैं। इन तीन-तीन उप्पस्यपूर्वोसे दो अबान्तरांपू होते | 
दोनों अवान्तरापूर्वासे प्रधानापूर्वे होता है । प्रधानापूवसे स्वर्ग होता है-॥ ४ 
मीमांसकोंकी प्रक्रिया है । विशेष जिज्ञासा हो, तो मीमांसा हीं देखिये । यह 
केवल दिग्दरनमात्र करा दिया गया है। तात्पय है हन्हनिदेशसे सेशं 
कारणत्वबोधन करानेमें । यह ध्यानमें अवश्य रखना चाहिये (कि यहाँ रो 
यागोंका व्यापार प्रधानापूवे एक ही है, भिन्न-भिन्न व्यापार नहीं है, तो भ 
कारणान्तर समुदायमें है, एकैकमें नहीं । द्वितीय उदाहरण यह है 
प्रजापतये च सायं प्रात्जुद्दोतिः 'अभिहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः' । इस वाकयसे.सरग 
लिये अभिद्दोत्रका विधान है । अप्निहोत्र किस द्रव्यसे करे? इस आकांक्षे (ग 
जुहोति’ 'पयसा जुहोति' इस वाक्यसे द्वव्यविशेषका निर्देश किया, फिर आग 
हुई कि किस देवताके लिये होम है और किस कालमें करना चाहिये, तो कॉ 
“अनये प्रजापतये च सायं प्रातजुह्दोति’ । | 
शङ्का-यदि इसको देवताविधायक मानियेगा; तो वाक्यभेदे हो जाग! 
राते केशि ज्ञानं को विधातुं शाक्यते शुणः। प्राप्त तु बिधीयन्ते बहवोऽप | 
यल्लतः ॥! चचनान्तरसे यदि कमे प्राप्त हो, अर्थात्‌ कर्मका विधान हो, ती 
अनेक गुणोंका विधान नहीं कर सकते, अन्यथा वाक्यभेद हो जायगा! १ : 
कमे न हो, तो अनेक गुण निर्दिष्ट कमेका एक ही यहरसे विधान कर संक ९ || 


श्लोक ४१ ] साजुवादमधुपदनोव्याख्यासहिता ३०५ 


पा जनित्र कर्म वाक्यन्तरसे प्राप्त दे, अतः तदस दो उस ज कमे वाक्यान्तरसे प्राप्त है, अतः तदुद्देश्यसे दोनों देवताओंका 
विधान नहीं कर सकते । 

समाधान--ठीक है, यहाँ “अझिज्योतिः? इत्यादि मन्त्रसे प्राप्त अभि देवताका 
अनुवाद कर प्रजापति देवताका विधान करनेसे उभयदेवताक होम सिद्ध होगा । 

प्रश्न ~ प्रजापतये च? में चकारका क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर-“च! के बिना प्रजापतिसे अभिदेबताका वाध हो जायगा । 

प्रश्न क्यों ९ 

उत्तर--'तद्धितेन चतुथ्यी वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः । 

देवताया विधिस्तत्र दुबेलन्तु परम्परम्‌ ॥ 

तद्वितसे, चतुर्थीसे और सन्त्रब्से देवताकी विधि होती है। परस्पर 
बिरोधमें उत्तर-उत्तर पूर्व-पूवेसे हुबेळ है । र 

यहाँ चतुर्थीसे प्रजापतिका विधान है और मन्त्रवर्णसे अभिकी प्राप्ति है 
हुबल मन्त्रवर्णसे प्राप्त अभिको वाधकर :चतुर्थीसे प्राप्त प्रबळ प्रजापति ही हो 
जायेंगे, इसलये 'च” है। 'च? से अभ्निसमुचित प्रजापतिका विधान इष्ट है, 
केवळ प्रजापतिशा नहीं। अब यदि अग्निका बाध हो, तो केवळ प्रजापति 
ही रह जायँगे, अमिसमुचित प्रजापति तो अभिदेवता रहनेपर ही हो सकते 
हैं, अन्यथा नहीं। इसलिये प्रजापतिदेवतासे अभिदेवताका बाध नहों हो 
सकता । एकदेवताक होमसे स्वर्ग नहीं हो सकता, इसलिये उभयदेवताक होम 
माना गया । यहाँ भी उक्त न्यायसे स्वर्गेजनक व्यापार एंक ही है, भिन्न नहीं । 
तथापि च! कारसे समुश्चय प्रतीत होता है, इसलिये समुन्चयमें कारणता . ट्ट 
अथशब्द यहाँ प्रयोजनवाची है । प्रयोजन दो हॅं- मुख्य और गौण । मुख्य है— 
व्यवसायात्मक बुद्धि और गोण हे- चित्तशुद्धि। मुख्य प्रयोजन भिन्न होनेपर तो 
समुच्चे कारणत्वका संभव नहीं हे । जैसे--घट-पट भिन्न हैं। इनके कारण. 
में-चक्र-दण्ड-चीवरादि तथा तुरी-तन्तु-वेमादि, इनके समुदायमें कारणत्वका 
संभव नहीं है, घट-पटोभयात्मक कार्य अदृष्टचर है, अतः अर्थसे यहाँ गौण 
भर्थका ग्रहण है। चित्तशुद्धिमें भिन्नाथत्व और अधिन्नार्थस्वका विचार है। 
पसदशुद्धिके भावतात्पयेसे भिन्नाथ है। अशुद्धित्वाच्छिन्नप्रतियोगिताक अशुद्धिः 
सामान्याभावकी विवज्ञासे अभिन्नांथेत्व है । जिसके अन्तःकरणम्रें अधिक अशुद्धियाँ 
है उसको न्रह्मचयंगृहर्थाद्याश्रमोचित कर्माुष्ठानकी आवश्यकता है । जिसको 
॥ है उसके लिये एक वा दो आश्रम कर्मेकी आवश्यकता होती है । सारांश 


३०६ श्रीमद्भगवद्गीता [ ७ 


सांख्यविषया योगविषया च देण म 
स्वविपरीतबुद्वीनां बाधिका निदोपवेदवाकयसशु्थत्यादितरास्सब्भ 
बुद्धयो बाध्या इत्यर्थं इति भाष्यकृतः । अन्ये तु परसेश्‍वराराधनेनेव । 
तरिष्पामीति निश्रयात्मिकेकनिष्ठेय बुद्धिरिह कमंयोगे भवतीत्यशपा, 
सर्वथाउपितु ज्ञानकाएडालुसारेण “स्वल्पमप्यस्य धर्म्य त्रायते महतो परा) 
इत्युपपन्नम्‌ । कमकाण्डे पुनबेहुशाखा अनेकभेदा; कासानामनेकमेटया 
क छ 


यह है--] सांख्यविषयक और योगविषयक बुद्धि एकफलक होनेसे एक ही 
व्यवसायात्मक कही गई दै । यह बुद्धि बहुंशाखाओंबाली सब बुद्धियोंकी वारि 
: प्रश्न-क्यों १ - 
उत्तर--निर्दोषवेदवाक्यजन्य होनेसे प्रमात्मक है, इतर । 
बुद्धियाँ बाध्य. हैं। अव्यवसायी प्रमाणजनितविवेकबुद्धि रहित. हे, अतः | ` 
बुढि,अतत्त्वविषयक है. तस्वविषयक बुद्धिसे अतस्वविषयक बुद्धिका रु 
बत्‌ बाधबुद्धि सुप्रसिद्ध दै, यह भाष्यकार कहते हैं। अपना अभिप्राय “बेर 
व्यक्त करते हैं - परमेश्वरके आराधनसे ही खंसारसे तरेंगे--एताहश निचा! 
प्ररमेश्वरनिष्ठ बुद्धि. इस कर्मयोगमें होती है, यह अर्थ अन्य यानी आष्यञ्चरेक्न 
कहते हे.) [ यद्यप्रि.'भाष्यक्रतः” ‘अन्ये तुः इस लेखसे दोनोंमें भेद प्रतीत हग! 
तथापि. उपवसायांत्मकबुद्धिदाठ्यंसंपादनाथं “परमेश्वर? . इत्यादि बुद्धि है। 7 
विश्वासके `विना . 'परमेश्चरापेणबुद्धिसे कर्मानुष्ठानमें: प्रवृत्ति न होगी, शे 
तदूदाह्याथ उक्त बुद्धि आवश्यक है, अतः मतभेद नहीं है। ] सवेथा ज्ञास 
अनुसारं इन घर्मोमें 'थोड़ा भी अनुष्ठित भयानक भवभयसे रक्षा करा है | 
युक्तियुक्त हुआ । - कर्मकाण्डकी बुद्धियाँ बहुशाखाओंबालो हैं । | 
-. ... प्रश्न--बुद्धिमें शाखा कहाँ? 
उत्तर-शाखाशब्दका अर्थ भेद है। बहुशाखका अर्थ बहुभेद दै। | 
प्रश्‍न- क्यों ९ 
.. उत्तर-काम्य फळ ही अनेक हैं, अतः फलके बहुशाख होनेसे ( 
भी बहुशाख हैं.) इसमें आश्चयं ही. क्या है? [ जैसे व्यवसायबुदिं 
एक होनेसे एक. कही गई है: वैसे ही कर्मकाण्डीय काम्यफलविष 
विषयफलके भेदसे बहुभेदवाली कही गई दै | अन्तःकरणबृत्तिरूप खरे 
दोनों बुद्धियाँ बहुशाखावाली ही हैं ।] 


शलोक ४२-४४ ] साजुवादमधुबरदनीव्याख्यासहिता ३०७ 


सनिवार रारा करका क्त [aS 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 
भोगेश्वयप्रसक्तानां तपाऽपहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


हे पार्थ, वेदोंमें प्रतिपादित हुए।अर्थवादचाक्योँमें ही रत रहनेबाले, अत 
कर्मकाएड तथा उसके फलकी अपेक्षा ज्ञानकाण्ड एवं उसके फलको निरतिशय न 


भभ nnn 
अनन्ताथ कमंफलशुणफला दिप्रकारोपशाखाभेदात्‌, बुद्यो भवन्त्यव्यवसा- 
विनां तचत्फलकामानास्‌ । बुडीनासानन्त्यप्रसिद्धियोतनाथो दिशब्द। | अतः 
काम्यकर्मापेत्तया महदवेछक्षणयं शुद्धयर्थकर्सणामिर्यभिग्रायः ॥ ४१ ॥ 
: अव्यवसायिनासपि व्यवसायारिमिका बुद्धिः कुतो न भवति, प्रमाणस्य 
शङ्का- भेद होनेसे भी वहुभेदचाली कह सकते हं । कट कलन 
समाधान -- हॉ; कह क्‍यों नहीं सकते, पर यहाँ बहुशव्द अनन्तके तात्पयसे 
प्रयुक्त हुआ है । अनन्त फल दोनेसे अनन्तसेद्वाली + हैं । "कर्मफल और गुणफंछसे 
भद्‌ अन्यवसायि-बुद्धियाँ अपरिसंख्ययभेद्चाळी हैँ! कमफल - 'दर्शपूरणंमासाभ्या 
यजेत स्वगंकामः? इस वाक्यसे विहित दशपूणमास कमेका फल स्वर्ग है। “गो 
दोहनेनापः प्रणयेत्‌ पञ्जुकामस्य' इस वाक्यस्ते विहित गोदोहननापःप्रणयन गुण 
है। उक्त यागमें यदि चमसः (सोमरस पानपात्र ) से अपःप्रणय्रन करेगा, 
तो सर्ग ही फळ है। उसी यागमें यदि गोदोहनीसे अपःप्रणयन करेगा, तो पशु 
होंगे।. यहाँ याग एक ही है, पर-गुणभेदसे फलभेद होता है। एवं “दब्ना जहुयात! 
इन्ट्रियकामस्य खादिरं बीयकामस्य यूपं कुर्यात? इत्यादि स्थलमें. गुणभेदसे 
कलभद समझना चाहिये ]। अव्यवसायिनां- गुणप्रभानफलकासियोंकी बुद्धिमें 
आनन्त्य प्रसिद्ध हे, एतत्द्योतनाथ 'हि' शब्द है। अतः काम्य कमकी अपेक्षा 
शुद्वयथ कमसे महदा वेलक्षण्य हे, यह अभिप्राय हे ॥ ४१॥ 

मश्न-अव्यवसायियोंको व्यवसायात्मक वुद्धि क्यों नहीं होती, प्रमाण 


* अथवा प्रधान फड बहुत हैं, इसलिये झव्यवसायी बुद्धियों बहुभेद.हैं । गुण फल 


६०? भ्रोमळूगवद्वीता : 


माननेवाले, स्वर्गको ही एकमात्र परम पुरुषार्थं समभनेवाले, र 
परिन्ञानसे शून्य जो कामात्मा पुरुष हैं वे लोग इस बच्त्यमाण जिस प 
रमणीय, जन्म, कमे तथा फल प्रदान करनेचाली, भोग पे 
प्रति साधनभूत अग्निष्टोम आदि क्रियाविशेषोंकी प्रतिपादक वाणी शी 
यानी प्रकृष्ट परमाथस्वर्गादि फलवाली कहते हें । उस वाणीसे भप फश ॥ | 
उन भोग और ऐश्वयमें आसक्ति रखनेवाले पुरुषोंके अन्तकरणमें चयव 9 
बुद्धि प्रविष्ट नहीं होती ॥४२-०४४॥ _____ 


तुल्यखादिस्याशङ्कच प्रतिबन्धकसद्धावान्न भवतीत्याह विष 
इति। यामिमां वाचं प्रवदन्ति तया वाचाऽपहतचेतसामविप थित व्यवसाया 
का बुद्धिन॑ भवतीत्यन्तरयः। इमामध्ययनविध्युपात्तत्वेन प्रसिद्धा पुणिता पु 
तपलाशवदापांतरमणीयास्‌, साध्यसाधनसम्बन्धप्रतिभाना न्िरतिशयका, 


ढे 


A 


तो दोनोंके लिये समान है । जिन वेदबाक्योंसे व्यवसायियोंको उक्त बुक 
उन्हीं बेद्वाक्योंसे अव्यबसायियोँको वह बुद्धि नहीं होती, इसमें क्या काण १! 
उत्तर- कारण प्रतिबन्धकबाहुल्य दै, यह कहते डु ह्या! 
तीन शळोकॉसे । कमंकारडके विद्वान्‌ जो इस कसेकाण्डवाणीको वह! 
तह्ठाक्योक्तफडरागबशीभूत अदएव तदपहतचित्तवालोंको व्यवसायासक हु 
नहों होती, यह अन्वय दै । 
: अश्न-यह 'स्वाध्यायो$ध्येतव्य:? इस अध्ययनविधिके विषयरूपसे 7 
ऋगयजुःसामलक्षणा त्रयी कैसी दे । । 
उत्तर--पुष्पिताम्‌ यानी फूले पछाशके समान आपातरमणीय है। प 
पर दृष्टि न देनेपर इतर बृक्षांसे बहुत पलाश जैसे अच्छा प्रतीत होता है के! 
यह है। पलाश फूलनेपर बहुत अच्छा दीख पड़ता है, परन्तु उसमें श 
होता है, फल नहीं, अतः निष्फल है । इसीसे आपातरमणीय है। केवह 
भरके लिये है, आपातरमणीयत्वमें हेतु है--साध्य-फल, साधन-कमं, तत . 
“उपायोपेयभाव और फळके साथ आत्माके स्वस्वासिभाव आदिका प्रति 


—— oo? 
अनन्त हैं, इसलिये अनन्त हैं। प्रघानगुणफलमेदद्रयप्रतिपादनार्थ बहुशाख और 


| 
पदद्वय है । अतः पुनरक्तिकी शङ्का नहीं है, अन्यथा बहुशाख और अनन्त इन बोर || 
पद व्यर्थ हो जायगा। 2 कर | 
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नि उक्त ल्क CCT NR 
बराच । कुतो निरतिशयफलत्वाभावस्तदाह-जन्मकर्मफलग्रदां जन्म चाएूवं- 


शरीरेन्द्रिया दिसंबन्धलक्षण तदधीनं च कर्म तत्तदर्णाथपामिप्राननिमित्त तद- 
धीनं च फलं पुत्रपश॒स्तर्गा दिलक्षणं विनश्वरं तानि प्रकर्पण घटीयन््रबद विच्छ 
देन ददातीति तथा ताम्‌ । कुत एवमत आह--मोगेबरर्यगति प्रति क्रियाः 
बिशेषबहुलाममतपानो शी बिहारपारिजातपरिमलादिनिबन्धनो यो भोगस्त- 


~ TT भभ DT णाल 
तथा फळ भी सातिशय है--छोटा-वड़ा है । निरतिशय यानी जिससे उत्तम न हो 


सके अर्थात्‌ सर्वोत्तम--पूर्ण फल भी नहीं है । 
प्रश्नन-क्यों ? 


उत्तर--जन्म? इत्यादि। जन्म कमे और फछ--इन तोनोंको देनेवाढी - 


है। आत्माका-जन्म अथूस्वाभवन तो नहीं होता, अतः 'अपूवशरीरेन्द्रियादि 
सम्वन्ध’ कहा । शरीरेन्द्रियादिसम्बन्ध जीवनपर्यन्त रहता है, तन्निमित्तक जन्मः 
` ध्यवहारापत्तिपरिहाराथे ‘अपूर्वः कहा । उत्पत्तिके क्षणमें अपूर्वशरीरा दिसम्बन्ध 
. है, आगे पूवं शरीरादिका सम्वन्ध है, अपूव शारीरादिका नहीं, इसलिये उक्त दोष 
नहीं दै। जन्माधीन ही कसे है, क्योंकि कर्माचुडानमें तत्तदण और आश्रमका 
अभिमान नियत निमित्त है ! ब्राह्मणको जो विहित कर्म है उसको ब्राह्मणाभिमानी 
ही करता है । एवं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादिमें औ नियम है । आश्रमोचित कर्म आश्रसा- 
भिमानी ही करता है, अन्य नहों, यह अति स्पष्ट है। कमौधीन फळ है, जो जैसा 
उत्तम, मध्यम कमे करता है बह्‌ वैसा फळ भोगता है। फळ ऐहिक और पारलौ किक 
भेदसे दो प्रकारके हैं। ऐहिक पुत्र, पशु आदि और पारलौकिक स्वर्ग आदि हैं। 
आदि पद्से नरकका महण है । ये सब फळ कर्मजन्य होनेसे विनाशी हैं | इन सबको 
घटीयन्त्र--जळकी चर्खीकी तरह कर्मकाण्डविद्या देती है। घटीयन्त्रमें अनेक कलसी 
बँधी रहती हैं। यह निरन्तर आती जाती रहती दै, सदा जळ देती रहती है, 
एक गई, तो दूसरी आई । कभी इसका उक्त कार्यमें विराम नहीं होता, तद्वत 
जन्मकमफलोंका निरन्तर प्रबाह चलता रहता दै । एवं भूत कर्सकाएडचाणी दै । 
प्रश्‍न—क्यों ऐसी है ? 
इत्तर -भोरा ओर ऐशश्‍वयेकी प्राप्तिके प्रति क्रियाविशेषोंसे बहुत ज्यादा 
बिस्तृत है । स्वभे जो अम्रतपान, उर्बशी-अप्सराविशेषके साथ विहार, रति- 
कोडासुखानुभव तथा पारिजात ( देववृक्षविशेष ) आदिकी गन्धजनितसुख 
होता है बह भोग हे और उसमें जो कारण ऐश्वर्य दे [ मन्दार: पारिजातकः 


३१० ल भड वहत अथा, 
णं च यदैक देवा दिस्वामिस्वं तयोगेतिं पराहत मति स 
क्रियाविशेषा अभिहोत्रदशपूणमासज्योतिष्टोमादयस्तैहुरां बिस 
हुल्येन भेगैश्वयसाधनक्रियाकलापप्रतिपादिकामिति यावत्‌ । का 
ज्ञानकाएडापेक्षया सर्वत्रातिबिस्तृतरव प्रसिद्धम्‌ । एताइशीं कमेकाएक 
वाचं प्रवदति परकष्टं परमाथस्वर्गादिफलामम्युपगच्छन्ति । के ऽरि 
विचारजन्यतात्पर्यपरिज्ञानशूऱ्या! । अत एवं वेदवादरता वेदे ये सान्न | 
अर्थवादा! “अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्पयाजिन; सुकृतं भवति ” गा | 


विमदो परिमलो ग्वे जनमनोहरे यह अमरकोश मरकोश डे ग्रे श्र | 
दिव्यरुपस्पशीदि . इन विषयोंके सेवनसे जो सुखातुभब मिलता है, सो» 

है, इसमें कारण ऐशवये- शक्तिविशेष देवादि स्वामित्व है, एतद्भोफा भू 

देवताओंका भी स्वामी होता है। देबळोकके परिचारक देवगण ही ह 

ओग्यविषयकी प्राप्ति उन्हीके अधीन रहती हैं, अतः उनपर स्वामित हेर: 

आवश्यक है.। उक्त दिव्य विषयभोग और तत्‌ देवेश्वरत्व-- ] इन होगे! 

प्राप्रिमें साधन- कारण जो क्रियाविशेष-अभिद्दोन्र, दर्शपूर्णमास, कि} 

आदि हैं, इनसे .अतिविस्तृत है यानी अधिकतर भोगेश्वयंसाध न क्रियाकलाप 

प्रतिपादन करनेवाली दै, यह अभिप्राय है । ज्ञानकाण्डकी अपेक्षा (| 

स्त्र अतिविस्तृत प्रसिद्ध दै। [ तत्तत्स्वगंसुखादिके लिये अनेक याग, दात भ 

होमका विधान है। मोक्षकी तो चचा भी नहीं है । ज्ञानकाणडकी अपेक्षा क 

काण्ड विषयतः तथा स्वरूपतः अतिविशाळ है, यह प्रसिद्ध है । संदवितातरहा 

जितने बृहद्‌ ग्रन्थ हैँ उतने उपनिषदोंके नहीं हैं, फिर प्रतिपाद्य विषय केवह ए 
आत्मा ही उपनिषदोंमें है, कमेकाण्डमें तो अनेक यागादि प्रतिपाद्य विष 
उपनिष्रमेयके छिये एक उपनिषत्‌ ही प्रमाण है। कर्मविद्यामें प्रमाण & ¢ 
अधिकारी भी अनेक हें । भोत्तमें वीतराग कोई एक कभी होता है, इस प 
'सबंत्र” कहा ] एवंभूत कर्मकारडलक्षण वाणीको कहते हैं अर्थात ४४) 
परमार्थस्वगोदिफिलप्रद कहते हें । -. जज 
प्रश्न-कोन कहते हैं ? : क. 

' उत्तर -जो वस्तुतः पण्डित नहीं हैं अर्थात्‌ विचारजन्यवेदवार्वरत 

शत्य हैं, अतएव जो वेद्वादरत हैँ यानी वेदमे जो "अक्षय्यं इ बै चुरी 
इत्यादि अर्थचाद हैं. उन्हींमें वे रत हैं । उनकी यह समझ है कि जो वेद ५ 
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ध्वेब रता वेदार्थसत्यस्वनेवमेयेतदिति मिथ्याविश्वासेन संतुष्टाः हे पार्थ, अत 
एव नान्यदस्तीविवादिनः कर्मकाएडापेक्षया नास्ट्यन्यज्जानकाण्ड सबैस्पापि 
दस्य कार्यपरस्वात्‌, कर्मफलापेक्षपा च नास्त्यन्यन्निरतिशयं ज्ञानफलमिति 
वदनशीला महता प्रबन्धेन ज्ञानकाण्ड विरुद्वाथभापिण इत्यर्थः । कृतो मोक्ष- 


डू शरुत दै सब सत्य ही है। वेदमें मिथ्या बा अन्यथा नहीं डिखा है। याद 
बातुर्मासजन्य सुकृत क्षयी ही होता, तो “अक्षय्य! क्यों कहा जाता? यह हो 
नहीं सकता कि स्वर्ग कारण सुकृतके रहनेपर ही हो और तजन्य स्वर्ग विनाशी 
हो--यह उन लोगोंका विश्वास मिथ्या है। परन्तु वे सत्य समझकर सन्तुष्ट हैं। 
हे अर्जुन, अतएव यानी मिथ्या विश्वास-जन्य सन्तोषसे ही वे कहते हैं कि 
स्वर्गादिसें अन्य मोक्ष है ही नहीं । इसके लिये तत्मतिपादक शाख्रांका भी अभाव 
कहते हैं। उनके मनसे कमेकारडसे अतिरिक्त ज्ञानकाण्ड है हो नहीं । सम्पूर्ण 
बेदकाये धर्मतत्परक हैं। कसंफछकी अपेक्षा अन्य निरतिशयस्वेन इष्ट ज्ञानका 
फल मोक्ष है, ऐसा नहों कहते हैं। बढ़े प्रवम्धसे ज्ञानविरुद्ध अथे कहते हैं, यह 
अर्थ है। [ प्रबन्धकल्पना यह. है “आस्नायस्य क्रियाथेत्वादानथक्यमतद्थी नाम” 
इस मीमांसासूत्रसे यह विचार किया है कि वेद क्रियार्थ-कततव्या्थवोधक है, जिसके 
अनुष्ठानपरिवर्जनसे मनुष्य _ सुखप्रा्ि और दुःखनिवृत्ति कर सके । उसी अर्थके 
छिए वेद है। वह अर्थ असिद्ध अतएव अनुष्ठेय है। ब्रम सिद्ध अर्थ है, साध्य 
नहीं । अतः उसका बोधक वेद नहीं है, कर्मकाएड कतेव्यार्थापदेशक है, इसलिये 
प्रमाण है। . उपनिषत्काण्ड यागकर्त-आत्मसमर्पकत्वेन कमीविष्येकवाक्यतासे 
माण है, साक्षात्‌ नहीं। केवल ब्रह्मज्ञान अपुरुषार्थ है, अतः उसका उपदेश 
व्यथे है। सात द्वीपकी पृथिवी है-इत्यादिवत्‌। इस बातको सुनकर किसमें 
प्रवृत्त होकर इष्टलाभ करे या किससे निवृत्त होकर अनिष्टनिवृत्ति मनुष्य करे, 
कत्तेव्याथेका तो निर्देश हुआ नहीं है । 'नायं सपः रज्जुरेषा? इस - वाक्यको 
सुन कर जैसे भयकामादिकी निवृत्ति होती है एवं तुम जहा हो, संसारी 
नहीं, सिर्फ इतने उपदेशसे संसारधर्सकी निवृत्ति हो जाती है, कमौनुष्ठानकी 
आवश्यकता नहीं है, यह कहना तो वालप्रलोभनमात्र है । 'असकृत इस 
उपदेशसे किसीकी संसारधर्मनिवृत्ति नहीं देखी जाती । प्रति-दिन उपनिषत्का 
जो पाठ करते हैं वे भी पूवेबत्संसारी देखे जाते हैं और ब्रह्म सिद्धार्थ होनेसे 
ममाणान्तरका भी विषय हो जायगा, तो उपनिषत्‌ लौकिकवाक्यवत्‌ अनुवादक 


३१२ श्रीमद्धगपद्वीता | 


र 
०० ७ 9 जम ब बाल ला पानविषयशताइल पिच नली गै 
षिणस्ते । यतः कामात्मानः काम्यमानविषयशताकुलचित्तरवेन भे 


एवं सति मोनमपि, कुतो न कामयन्ते यतः स्वगपरा; स्वर्ग एवो 
तस्वेन पर उत्कृष्ट येषां ते तथा । स्वर्थातिरिक्तः पुरुषाथों ष 
भ्राम्पन्तो बिवेकबैराग्या मावान्मोचकथामपि सोढुमक्षमा इति या M 
च प्र्वोक्तमोगैथर्ययोः प्रसक्तानां क्षमित्वादिदोषादर्शनेन निविशन्त 
तया क्रियाविशेषबहुळ्या वाचाऽपहतमाच्छादितं चेतो विवेकज्ञानं कष र । 


होगा, अज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य ही उसमें अङ्ग हो जायगा। इसे | 
च्पनिषतको प्रमाण साजना दै, तो कायीर्थक भानिये, सिद्धार्थक नही । 
बड़ी-बड़ी फल्पनाओंसे उपनिपस्रतिपाद्यास्मैकर्वविज्ञानफल मोक्षका नित र | 
मीमांसकोंने किया है, सब लिखनेसे यही ग्रन्थ हो जायगा, इसलिये हमे | 
संक्षिप्त लिखा है। ] न । 

प्रश्न - मीमांसक मोक्षसे विद्वेष क्यों करते हें ? 

उत्तर-वे कामात्मा हैं। काम्य- पशु-पुत्र-स्वगौदि सैकड़ों विषयो झा) . 
'चित्त आकुल है। तत्तत्‌ कामनाओंमें ही व्यस्तचित्त रहते हैं। सोक्षके | 
इनको अवकाश ही नहीं रहता । र 

शङ्का--अन्य कार्सोकी अपेक्षा मोक्ष तो अधिक कमनीय है, फिर झा 
कामना क्यों नहीं करते । 

- समाधान -उवेश्यादि 'अप्सराओंसे संयुक्त स्वगे ही उन्हें सबसे उत शी. ४ 
होता है, मोक्ष नहीं । स्वर्गानुरागनिमग्नचित्त होनेसे 'इससे अतिरिक्त छ 
पुरुषार्थं नहीं दै? इस भ्रममें पढ़कर अतएव - विवेकबैराग्यशूत्य होनेसे शे! 
कथा सुननेके लिये भी क्षम नहीं हैं, बिचार तो दूर रहा। 

` शङ्का - विषयपराधीनत्व, सातिशयस्व; क्षयित्व आदि दोष-इन गो 
स्पष्ट है। इनसे मुमुक्षऔँको जैसे विवेक-बैराग्य होता है वैसे झो" 
नहीं होता । * 
समाधान-पूर्वोक्त भोगेखर्यमें ये इतने निमित्त रहते हैं. हि ह 
क्षयित्वादि दोषका ज्ञान ही नहीं होता, इसलिये वे उक्त भोगमें ही परित 
करण होते हैं तथा बिविध याग, दान, होम आदि क्रियाप्रतिपादक क्म 
वाक्र्यौंके 'विचारसे ही उनके चित्तको अवकाश नहीं रहता । तिचा 
'वेद्वाक्यसे-[ भाष्यमें चित्तशव्द तदूबृत्तिविशेष विवेकपरक है, इस १ ` 
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भूतानामथवादाः स्तुस्यर्थास्तात्पयंबिषये प्रधाणान्तरावाधिते वेद्स्य प्रामाएय- 
मिति सुप्रसिद्धभपि ज्ञातुमशक्तानां समाधावन्तःकरणे व्यवसायात्मिका बुद्दि 
विधीयते न भवतीत्यर्थः | समाधिविषया व्यवसायात्मिका बुद्धिस्तेषा न 
भवतीति वा । अधिकरणे विषये वा सप्तम्पास्तुल्यलात । विधीयत इति 
कर्मकर्तरि लकारः । समाधीयतेऽसिमिन्सर्वमिति व्युस्पत्या समाधिरन्त!करणं 
वा परमात्मा वेति नाप्रसिद्धाथंकन्पनस्‌ । आहं ब्रह्मेत्यवस्थानं समाधिस्त- 
झिमित्ता व्यवसायात्मिका बुद्विनोत्पद्यत इति व्याख्याने तु रूढिरेवाऽऽदता | 
चेतोबिवेकज्ञान कहा | तिरोहित--ढका है विवेकज्ञान जिनका एकमूत जो 
पूर्वोक्त मीमांसक हूँ उनको भूताथेवाद स्तुस्यथै है। प्रमाणान्तराबाधित तास्थ 
विषयमें वेद प्रमाण है, यह सुप्रसिद्ध है, फिर भी इसके जाननेमें अशक्त मीमांसको- 
के अन्तःकरणमें व्यवसायात्मक बुद्धि नहीं होती [ सारांश यह है कि मीमांसकॉको 
भोगैश्वयमें ही आत्मकतेव्यत्ववुद्धि दद्‌ है, तदीयदुराम्रहगृहीत चित्तमे स्वर्ग 
सर्वोत्तम पुरुषार्थं है, यह किस प्रमाणसे सिद्ध हो, इसके लिये व्याकुलचित्त होकर 
अन्वेषण करनेपर “अक्षय्यं ' ह वै चातुमीस्ययाजिनः सुक्त भबति’ इस वाक्यको 
देखा। देखते ही उनका मन इसके ऐसा वशंवद हुआ कि यह वाक्य स्ताबक है, 
इसका मुख्य तात्पय कहाँ है, यह विवेक ही छिप गया--लुप्तप्राय हो गया, इसलिये 
स्वाभीष्टयाधकके गुण और दोषपर विचार-न कर इसीमें उनका चित्त अभिनिविष्ट 
हुआ। इस प्रकार अविवेकाभिनिविष्टचित्तमें व्यवसायात्सक घुद्धि नहा होती, 
आश्चये क्या है ? ] अथवा उन्हे समाधिविषयक व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं 
होती, यह अर्थ है । अंधिकरण या विषयमें सप्तमीका विधान समान है। 'विधधीयते! 
यह कमकर्तामें लकार है। [ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भेदसे दो प्रकारकी समाधि-- 
अन्तःकरणवृत्ति होती है, यह योगसेँ प्रसिद्ध दै। उसमें वुद्धिकी प्रसक्ति ही नहीं, 
तो निषेध व्यथे है। समाधि स्वयं बुद्धि स्वरूप ही है, इसलिये उसकी प्रसक्ति 
समाधिमें कहाँ? इस शङ्कासे भाष्यकारने यहाँ समाधिशब्द योगवृत्तिसे. चित्त- 
परक है, यह व्याख्यान किया, 'समाधीयते? इत्यादि भाष्यकारकी- व्युत्पत्तिसे- 
समाधि अन्तःकरण हुआ, पुरुष भोगके लिये सब अन्तःकरणमें समाहित होता 

। आत्मा तो असङ्ग है, अतः साक्षात्‌ दै। उसमें किसीकी समाधि नहीं 7] 
अथवा “समाधीयते अस्मिन्‌ सवंम्‌' इस व्युत्पत्तिसे परमात्मा 'समाधिशब्दंसे” 
एहीत होता: है, [ क्योंकि 'यतो बा. इमानि भूतानि जायन्ते”. इत्यादि श्रृतिके 

Yo 
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अनुसार निखिल प्रपञ्चका अधिष्ठान त्रहा ही है। अतः परमात्मा समा] | 
भोगौपयिक बुद्धि वासनादृष्टादे सब अन्तःकरणमें होते हैं। प 
बिना किसीकी उत्पत्ति नहीं होती, यह सवमान्य सिद्धान्त है। सक „ "| 
जीवके भोगार्थ होनेसे तद्दृष्टाधीन है, सबका निमित्त अदृष्ट अन्तर 
है। भोग भी अन्तःकरणमें दै । अदृष्ट हारा सर्वेसमाधि अन्तःकरण भष ३. 
है। अन्तिम पत्तसे अन्तःकरणमें व्यबसायात्मक बुद्धिवृत्ति नहीं होती, या 
है। जह्मपक्षसें त्रह्मविषयक वुद्धि उनको नहीं होती, यह अर्थ है। शक 
दीन प्रकारका होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक । नत 
पक्षमं औपश्छेषिकाधिकरण सप्तमी और ब्रह्मपचमें वैषयिक सामी ॥ 
समाधिसे विवक्षित ब्रह्ममें विषयितासम्बन्धसे व्यवसायात्मक बुद्धि है.। तरफ । 
ब्रह्मभाव अन्तःकरणमें समझना .चाहिये। “प्रतियोग्यमावौ तुल्ययोगत्तेतो - 
न्यायसे . जहाँ प्रतियोगीकी. प्रसक्ति है वही निषेध होता है, इस नियमसे शी 
अन्तःकरणे होती है । तन्निषेधाधिकरण अर्थात्‌ अन्तःकरण हे, यह अध ठञ्च 
हे । ] दोनोंमें किसी अर्थमें सप्तमी माननेसे अर्थमें भेद नहीं होता-आईह 
अर्थेकी कल्पना नहीं करनी पड़ती । . __ . खा 
शङ्का -विपूबेक धाञ्‌, धातु सकर्मक है-। कम में प्रत्यय करनेसे 
यह रूप होता है। इसका विवरण “भवति? कैसे होगा. ? भूधाठु अकमक है। है 
: - समाधान-कर्मको कतृत्वेन विवक्षा करनेछे उक्त धातु भी. अकर 
जाता है ।- - कतेव्यापारसौकयविवक्षाथे कमको कठेस्वेन विवक्षा कर शॉ 
छकार करनेसे 'पच्यते तण्डुलः स्वयमेव? इत्यादि प्रयोग जैसे -होता है कै 
(बिधीयते'मै भी व्यवसायात्मक बुद्धि कमको कठत्वेन विवक्षा कर कतोमे का 
करनेसे होता है। 'कर्मवत्‌ कर्मणा? इस सूत्रसे यह प्रत्यय तथा आत्मनेप शा 
होता है। “बिधीयते' का 'स्वयमेव भबति? यह अर्थ हुआ। इस अभि 
“करमंकतरि! कहा । उ , 
शङ्का--संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि दोनोंमें निरूद समाधि शबर 
इसका ब्रह्म या अन्तःकरण अथं कैसे हो सकता दै ? 
समाधान--समाधीयते? इत्यादि उक्त व्युत्पत्तिसे यहाँ समाधि i 
विवक्षित है, रूढ़ि नहीं। यौगिक समाधिशब्दका प्रयोग ब्रह्म अथवा धरा 
कर सकते हैं। इसलिये अप्रसिद्धाथंकी कल्पना नहीं है। जो यौगिक | 
हो उसमें प्रयोग करनेसे अप्रसिद्धाथकल्पना होती है, ।सो दोष प्रमे नहीं 


हीक ४२-४४ ] साबुवादमधुसदनीव्याख्यासदता ३१५ 


शङ्का = रूढिर्योगमपहरतिः इस न्यायसे योगाथ्थपेक्षया रूढ्यर्थका 
ग्रहण दोता है, अतएव “रथकारो वर्षोसु अग्नीनादघीत' इस श्रृत्यथै विचाराब- 
सरमें रथकारसे बढ़ईका ग्रहण होता है । द्विजातिका नहीं, क्योंकि आपत्कालमें 
जीविकानिर्वाहार्थ द्विजाति भी रथादिका निर्माण करता ही है । स्वकीय वृत्तिसे 
निर्वाह न दो सके, तो परकीय चृत्तिका आश्रयण करे, यह धर्मशास्रमें विहित 
है, यह संशय कर पूर्वपक्ष किया कि योगार्थका ही ग्रहण करना चाहिये। वेदके 
झग्न्याधान सन्त्रोंका उच्चारणकर अग्न्याधान होता है। द्विजातियोंको वेद पढ़नेका 
अधिकार है ।. बढ़ईका महण करोगे, तो उसको तो वेदाधिकार है नहीं, अतः वह 
वैदिक मन्त्रीको पढ़कर अग्न्याधान कैसे करेगा ? सिद्धान्त किया है कि उक्त न्यायसे 
बढ़ईका ही ग्रहण इष्ट दै, क्योंकि रूढ़ि शीघ्रस्वार्थोपस्थापक होती है। अवयवार्थे- 
चिन्तनोत्तर यौगिक शब्द देरसे स्वार्थकी उपस्थिति कराता है । असंजात विरोधि- 
लेन प्रथमोपस्थित अर्थमें शास्र कृताथे हो जाता है, इसलिये विल्म्बोपस्थित 
अर्थकी आकांक्षा ही नहों रहती । यद्यपि उसको वेदाधिकार नहीं है । ब्वीशूद्रो 
नाधीयेयाताम? से प्रतिषेध है! तथापि अग्न्याधानान्यथाउुपपत्तिसे आधानौपयिक 
वेदमन्त्राध्ययनाधिकारकी इसीसे कल्पना होती है। फलमुखकल्पनाम गौरव 
दोष नहीं है, अतः रूढिके अबुसार बढ़ई वर्षाकालमें- अग्न्याधानाधिकारी है, यह 
पूर्वसीमांसाका सिद्धान्त है। तद्वत्समाधि यहाँ रूल्यथेक विवक्षित है । ब्रह्म और 
अन्तःकरण उक्त शब्दका योगाथ है, रुब्यथ नहीं । ] 
 समाधान-'अहं. ब्रह्मास्मि! यह जो अवस्थिति है यही यहाँ समाधि है। 
ध्याता और ध्यानका परित्याग करके क्रमशः ध्येयेकगोचरवृत्ति अधंप्रज्ञात 
समाधि है, अतः रूब्यर्थं ही समाधि प्रकृतमें विवक्षित है । इस समाधिका निमित्त 
दै-व्यवसायात्मक घुद्धि। निष्काम कर्मानुष्ठानसे अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर 
` ही यह बुद्धि होती है। च्यवसायात्मक बुद्धिका यह फल है। 'फलमपीहद हेतुः? 
इस अभियुक्तोक्तिसे समाधि भी निमित्त हुई। व्यवसायात्मक बुद्धि और समाधि 
दोनोंमें निमित्तत्व है । भेद यह है कि व्यवसायात्मक घुद्धिमें लोकिक निमित्तत्व 
है और समाधिमें वाचनिकस्व । वाचनिक निमित्तसे 'निभित्ता्कर्मयोगे? इस 
बातिकसे सप्तमी होती दै, अतएव 'चर्मेणि द्विपिनं हन्ति दन्तयो हन्ति कुञ्जरम्‌ 
केशेषु चमरीन.इन्ति सीम्नि पुस्लको हतः॥ इस श्लोकमें हनननिमित्त चर्मा दिमें 
सप्तमी है। तद्दत्‌ समाधिमें भी सप्तमी है, इस अर्थमें रूढ़िका ही आदर है। 
रुब्यथेक समाधि यहाँ है, योगिक नहीं । 
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त्रेगुण्यविषया वेदा निखेगुर्यो भवाउज्न। ` भवाउजुन । 
नि्न्द्ो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम झात्मवार न 
समस्त वेद काममूल- संसार विषयक ही हैं, अतः हे प्‌ | 

निष्काम हो जाओ एवं निहेन्द्र, निश्चल भैयेमें स्थित, योग ओर छ 

तथा आत्मवान्‌ हो जाओ ॥ ४५॥ ® र 
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अयं भात्र- यद्यपि काम्यान्यम्रिहोत्रादीनि शदयथेन्यो न ङे 
तथाऽपि फललाभिसंधिदोषान्नाऽऽशयशुद्धि संपादयन्ति | भोगाहुुा 
.शुद्धिन ज्ञानोपयोगिनी । एतदेव दर्शयितु भोगैश्व यंत्रसक्तानामिति| त 
संघिमन्तरेण तु कृतानि ज्ञानोपयोगिनीं शुद्धिमादधतीति सिद्धं पिष 
पश्चितो। फलयैठक्षणयम्‌ । विस्तरेण चैतदग्रे प्रतिपादयिष्यते ॥ ४२-४।। 

शङ्का- अम्निहोत्रादि कमै निरभिक्षन्धि कर्मानुष्ठानियोंका और हे 
पुरुषोंका समान ही है, स्वरूपतः विशेष नहीं है, (फर क्यों निष्काम पुणे 
समान सकामपुरुषोंकी अन्तःकरण शुद्धि नहीं होती । हि|| 

समाधान--ठीक है, कम तो दोनोंका एक ही-सा है, परन्तु र 
करणकी शुद्धिमें प्रतिवन्धक कामनायें हैं। काम्यकी इच्छासे कृत कर्म कालात 
फलत प्रदानके लिये स्वव्यापार धर्मोदिका चित्तमें आधायक होता है और बं | 
चित्तक्री अशुद्धियाँ हैं। निष्काम पुरुष केवल बही कर्म करता है, पलु 
कामना न रहनेसे वे कमे फलौपयिक अदृष्टाधायक न होकर चित्तगत अशु 
निवारक होते हैं । 

`" ` शाङ्का- पापसे चित्त अशुद्ध होता है, पुण्यसे नहीं । अम्निहोत्रादि कामस 
से भी तो पुण्य ही होगा, अतः कामी जनोंकी भी चित्तशुद्धि उक्त कर्मोंसे विग 

संमाधान- शुद्धि दो प्रकारकी-है--एक भोगाबुणुण और दूसरी त 
भोगोनुंगुण यांनी पुण्यजम्यभोगाइुकूल शुद्धि तत्त्वज्ञानजनक नहीं है 
खंगीदि भोगजनक है, यही दिखलानेके लिये 'भोगैश्वर्यत्रमततानाम! हि, 
राया है। फलेच्छाके बिना जो कमं किये जाते हैं, वे. ज्ञानोत्पत्त्यवकू i 
अन्तःकरणमें उत्पादक होते हें । अतः विद्वान और अविद्वानके ता 
बैलकषण्यसे भेद सिद्ध ही है। आगे चलकर इसक! और विस्तारसे ह 
करेंगे ॥ ४२-४४ ॥ ८ 


EN 
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नल सकामानां मा भूदाशयदोप।द्व्यवसायारिमका बुद्धि, निष्कामानां 
(णां ) तु व्यबदायात्सकबुद्वया कसं कुवेतां.कर्मस्वाभाव्योस्स्वर्गा दिफलप्रास 
ज्ञानप्रतिबन्धः समान इत्पाशझूथा5ह-- त्रेगु रयविषया' इति। 

्रयाणां गुणानां कर्म त्रैगुएयं काममूलः संसार; । स एवं प्रकाइयत्वेन 
विषयों येषां तादशा वेदा! कर्मकाण्डात्मका यो यत्फलकामस्तस्यैव तरफलं 
बोधयन्तीत्यथ; | न हि स्वेभ्यः कामेस्यो दर्शपूर्णमासाविति विनियोगेऽपि 
सक्दबुष्ठानात्सवफलप्रासिभवति तत्तत्कामनाविरहात्‌ । यत्फलकासनया5-. 
ुतिष्ठति तदेव फलं तस्मिन्प्रयोग इति स्थितं योगसिद्व्यधिकरणे । 
चुतिष्ठात तवेच फल तास्मस्परयोग इति स्थितं योगतिदरथविकरणे | 


अच्छा तो सकाम पुरुषोंका अन्तःकरण दुष्ट है, शुद्ध नहीं, इसलिए 
व्यवसाथास्मक बुद्धिकी उत्पत्ति सत हो, निष्काम पुरुषोंको तो अर्थात्‌ व्यवसायात्मक 
बुद्धिसि कमे करनेवालोंको तो काम्यासिददोत्राद्‌` कमं करनेसे कर्मका फलदा तुर 
स्वभाव दै, अतः स्वकम फल स्वगीदि प्राप्ति होनेपर ज्ञानोस्पत्ति प्रतिवन्ध समान 
है[ भाव यह है कि कर्म जन्य जो धर्मादि है वही चित्तमें अशुद्धि है। फन- 
कामियोंका कम फलदानाइुकूल धर्मका उत्पादक होनेसे चित्तमें कर्म द्वारा 
शुद्धि वृती ही जायगी, इसलिये शुद्धिकी सम्भावना नहीं, परन्तु इस प्रकारकी 
'अशुद्धियॉ तो निष्काम कर्मियोंक्रो भी होंगी । पापके फलकी कोई भी कामना 
नहीं करता, पर चह फल देता ही हे, क्योंकि कर्मका यह स्वभाव है कि फलकी 
इच्छा करे अथवा न करे, फल अवश्य होता है, इस नियमसे निष्काम कमी- 
नुष्ठानियोंको भी स्वर्गादि फलकी प्राप्ति अबश्य होगी, तो ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबन्ध समान 
ही रहा, फिर दोनोंके कमोंमें क्या विशेष ?], यह आशङ्का कर कहते दैं- त्रेगुण्य ०! 
इयादिसे। तीनों सत्त्व, रज और तम गुणोंका कर्म त्रैगुण्य हे । सत्त्वादिगुणत्रय 
संसारको उत्पत्तिमें कारण है । कारणका कर्म कार्य होता है, अतः तीनों गुणोंका 
कमे संसार है । कामसूळ संसार है, यह प्रसिद्ध है | यही संसार प्रकाश्यत्वेन 
जिनको विषय है वे वेद कर्मकाण्डास्मक हैं। जो जिस फलका कामी है उसीको उस 
का योधन कराते हैं, यह अभिप्राय दै । 'सर्वेभ्यः कामेभ्यो दशेपूरणंमासौ' 
इसका विनियोग होनेपर भी एक वार दर्शपूर्णमासके अनुष्ठानसे सम्पूर्ण फल्ोंकी 
आप्ति नहीं होती, क्योंकि इनमें तत्तत्कामनाका निर्देश नहों दे) जो जिस फली 
कामनासे जिसका अनुष्ठान करता है उस प्रयोगमें वह बही फळ प्राप्त करता दै 
पह योगसिद्धिअधिकरणमें कहा गया है । [ सर्वेभ्यः ` कामेभ्यो दशेपूर्णमासो? 
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इसका अर्थ यह है-जितने काम्य फल हैं. वे सब दर्शपूर्णमासत शे ३ 
शङ्का होती दै कि यदि सब फल दशपूणमासके हैं, तो फच 
विशेषका विधान ही व्यथ दे | एक ही बार दशपू्णमास करनेसे सकल | 
हो जायगी, तो फिर कर्मान्तरविधान ही व्यथ है, इस शङ्के परिः 
यह निर्णय किया गया है कि एक बार दशपूणंमास करनेसे सब फल नह | 
किन्तु प्रत्येक फलके लिये अनुष्ठानभेद आवश्यक है। एक hh 
एक ही होता है, फडाम्तरकी इच्छा हो, तो फिर तदलुष्ठानान्तर पष | 
जिस प्रयोगमें जो कामना होगी, वही कामना उस प्रयोगसे सिद्ध होगी । 
` शक्का- यदि सकलफलदानसामथ्य दशंपूररासासमे है, तो 
भी सब फल होने चाहिये, यदि नहीं है, तो तत्तत्फळके लिये पथक्‌ पृथक शुक्र 
करनेपर भी वे फळ नहीं होंगे । जैसे घट-पटादिके प्रकाशनड्ी साम प्रो 
है, तो घटप्रकशनाथ आनीत प्रदीपसे पटका भी प्रकाश हो ही जाता है। गयो | 
प्रकाशनसामध्ये प्रदीपसे नहीं है, इसलिये तस्रकाशनेच्छासे आनीत भी प 
गन्धका प्रकाश नहीं करा सकता । | 
-  समाधान-प्रदीप स्वरूपसे घट-पटका प्रकाशक है। दर्पणा} 
कलापात्मक होनेसे विनाशी हे, अतः बह कालान्तरभावी स्वर्गादिक ग्रा 
स्वरुपेण नहीं हो सकता, किन्तु स्वजन्यप्रधाना पूर्वावान्तर्यापार द्र! 
सकता हे । प्रधानापूव केवळ दशंपूणंमाससे नहीं होता, किन्तु पूर्वोततरङ्ा 
जन्य उत्पत्त्यपूर्वोंति कृत जो दर्शाद्यपब हैं उनके द्वारा परमाप होता है। ब, 
अङ्गोके अनुष्ठानमें कुछ भी वैगुण्य हो जायगा, तो परमापूवेकी उत्पत्ति नकषा. 
अतः शब्दैकसमधिगम्य अर्थ तथाशब्दको ही मानना चाहिये। कफ 
विशेषण कामना हे--स्वर्गकामः, पशकामः? इत्यादि । तत्ततपुरुषकामग 
अपूर्वोत्पादक है। काम एकवचनान्त है, इसलिये एक ही कामनासे अहु 
अपूर्वोत्पत्ति होगी, अनेक काममासे नहीं, अतः सक्रदलुष्ठानमें निखिल गा 
नहीं हो सकती) इसलिये सकळफलदानसामथ्यं रहनेपर भी उफ श 
अनेक फल एक समयमे नहीं होते, किन्तु ज्ञिस प्रयोगमें जो फलकामगा शै 
उप प्रयोगे वही फळ होगा, सब नहीं । अतएव “यजेत स्वर्गकामः पे 
गया दै। स्वगीय यजेत? ऐसा नहों। . ऐसा निर्देश होता, तो कामना गा 
होती | उस दझ्ामें सब फळ देनेकी शक्ति यदि दर्शपूर्रामासमें दै, ग 
दृशपूर्णमास करनेपर सकडफलापत्ति दे सकते। फलकामना केवल । 


होक ४५]. सालुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ` २१९ 


धारमे कारण नहीं है, अन्यथा है, अन्यथा उक्त दोषका परिहार नहीं हो.. संकेगा, 
ढिन्तुयागजन्यादषटका भी कारण है । एवं च तत्तरफलजनकाइष्टसहकृत 
दशाद्चपूर्व प्रधानापूवके निष्पादक हैं, एक वारके प्रयोगप्ते सकळ ! फला- 

वाप्ति नहीं है । 55 ९. ० vx 
शङ्का--ठीक है, परन्तु “सबेभ्यो दरापूर्णमासो? इस वाक्यमें कामना नहीं है, 

फिर आपके कहने में क्या सूल है। 

` समााधान-:पशुस्वर्गादितत्तत्फलविधायकवचनोत्तर उक्त वाक्यका पाठ 
है। पूर्व वाक्याँमै 'पशुकामः? '्वराकामःः इत्यादि वाक्यसे पशु-स्वर्गादि 
फलोपरक्त कामना प्रक्रान्त है । भ्रक्रान्तका बाची सर्वशब्द होता है, यह लोकमें 
प्रसिद्ध है। जैसे देवंदत्तने नीवू खाया, यज्ञदत्तने केला खाया, विष्णुसित्रने 
सेव खाया, चैत्रने सब खाया । यहाँ 'सव? शब्द प्रक्रान्त नीवू , केढा और सेवका 
ही बोधक है, विश्‍बसात्रका नहीं, वैसे ही “सर्वेभ्यः? यहाँका “सर्व शब्द तत्तत्फल- 
निरूपित कामनाओंका बोधक है । अत; 'तत्तत्फलकामः? यह अर्थतः प्राप्त होता हे । 
काम? यह पुरुषका विशेषण है । इस प्रकार कामनाका लाभ होता है, यहींके 
छिये 'फलकाम:” का सम्बन्ध इस प्रणाळीसे है, सो नहीं है, अन्यत्र भी ऐसा ही 
सन्बन्ध माना जाता है । प्रतितिष्ठन्ती हवाय एता रात्रीरुपयन्ति? यह अर्थवाद- 
वाक्य है। इसमें प्रतिष्ठाफलका निर्देश है। रात्रिसन्नविधायक्‌ वाक्यसें फलका 
निर्देश नहीं है। विना फलके किसीकी इसमें प्रवृत्त नहीं होगी, इसलिये फलकी 
कल्पना आवश्यक है। यद्यपि फलकल्पनाके वारेमें 'स स्वर्ग: सवौन्‌ प्रत्यविशिष्ट- 
लवात्‌? (यह मीमांसासूत्र है।) किंस फलकी कल्पना की जाय ? यदि कुछ 
नियम न होगा, तो इच्छानुसार फलकल्पनासे शास्त्र अव्यवस्थित. हो जायगा, 
इसंलिये ऐसे फलकी कल्पना करनी चाहिये, जो सबको अभोष्ट हो । पुन्र-पश्बादि 
फड ऐसे नहीं हैं, जो सबको इष्ट ही हों। स्वरं ऐसा है, जो सब चाहता है । 
अनुक्तफळ कमस्थळमें स्वर्ग ही की कल्पना करनी चाहिये, फलान्तरकी नहीं, 
यह कंहकर कहा है कि ठीक है, अन्यत्रके लिये यही नियम है, किन्तु जहाँ अर्थ: 
वादवाक्यमें फछकी श्रुति है वहाँ आर्थवादिक ही फलेका ग्रहण करना उचित है, 
अन्यथा थर्थवांदवाक्य ही असङ्गत हो जायगा। इसलिये भ्रतिष्ठाकामः रात्रि 
सत्र र्यात्‌? यह कहा गया है। ` जब 
._ शक्का-'सवेंन्य7 इस बहुवचननिदेशसे फलसमुदायकी कामनासे भी 


रे याग होता है, फिर आप किस आधारपर कहते हैं कि फलसमुदाय 
MR फन अनन न > 
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अथा! 
प ८9 ज फर व्रिहस्तस्मात्य निसेगणयों निक २ द. \ | 
यस्मादेवं कामनाविरहे फरुविरहस्तस्मार्वं निखेगुण्यो निते ` 


जुन । एतेन कर्मखामाव्यात्संसारो निरस्तः । ननु ष | 
द र 0 i 
समाधान--हुतवसंख्या उद्देश्यगत है, इसलिये अविवक्षित ३ ; 
सम्मार्शि यहाँपर मीमांसकोंका ऐसा विचार है कि ग्रहमें एक वचन ह ॥ | 
ही प्रहका सम्माजेन करना चाहिये या सब अहाँका ! “शृते सोमरसः अतिक 
ग्रह; अथीत्‌ सोमरसाधार पात्र, सो ऐम्द्रवायवादिसेद्से अनेक है । उनकी i 
लिये “प्रह सम्मा? से सम्माजेनका विधान है। परन्तु वाक्यमें एकक | 
ग्रहशब्द है, इसलिये एक दी ग्रहका सम्माजन वचनसे प्राप्त होता है-फ शं । 
पक्ष कर निय किया है कि उद्देशयगत संख्याकी विवक्षा नहीं है, त; एक 
विशिष्ट प्रह संमिस॒चित--सम्माजेनेच्छाविषय नहीं है, किन्तु सब ग्रहका साई 
इष्ट दै । तहत, “सवेभ्यः? एतद्गत बहुस्व अविवक्षित है । एकैक फल है, फश्य | 
यहाँ फलत्वेन विवक्षित नहीं है, अतः एकैकफलकासनावान्‌ दशपृणेमासापिग्न। 
३ । तत्तरफलकी कामना भी परम्परया उक्त फछमें कारण है, अतः यत्फलकाग्गा 
कर्ता होगा तत्फलोत्पत्त्यनुकूलादृष्ट ही उक्त यागसे उत्पन्न होगा, फलान्तरोसकत ', 
कूल अदृष्ट नहीं। यद्यपि तत्तत्फलोपत्तिशक्ति दर्शपूर्शमासमें है, परन्तु ताए 
दृष्टोत्पादककामनावैकल्पसे फलान्तरोत्पत्ति नहीं होती । यद्यपि “सवभ्यः ञो 
ऐसा पाठ है, तो भी केवळ कामनाका निर्देश होनेपर भी तत्तस्फलोंका लाम त 
: प्रकारसे ही होगा। इत्यादि सारवान्‌ विचारोंसे मीमांसकोनि जिस सराई 
वस्तुतः संसार अतएव अनुच्छेद्य कहा है उन्हीं विचारॉसे वेदान्तियोने विश. 
अतएव सुच्छेद्य सिद्ध किया है, यह विद्याका वैभव है। इस विचारका पण 
यह है कि काम्य कर्ममै कामना भी फलजनक है, अतः निष्काम दरे 
नित्य कमे किये जायेंगे उनका निर्दिष्ट फल न होकर केवल चित्तशुद्धि ही हेग | 
चूँकि इस तरह कामनाके अभावसे फलका अभाव होता है, अतः हे अलु 
निस्त्रेगुर्य हो जाओ | [ यह काम्य कर्मके विषयमें है, नित्य कम में तो काता) 
नहीं, इसलिये उसका अनुष्ठान उक्त रूप ही से होगा, फिर भी गीतागं ग 
नित्यकमौनुष्ठानका आनुषङ्गिक फल स्वगं है. यह  कहेंगे। | 
बिरोध नहीं है। आनुषङ्गिक ऐहिक और पारलौकिक फल नित्य 
है, ऐसा माननेपर भी उन कमॉसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसलिये ति 
जाते हैं । वे अन्तःकरणशुद्धिके भी कारण होते हैं। कामना करगेसे 
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नया त 
प्रतीकाराय बस्ादपेषणोत्कुतो निष्कामत्वपत आह- निद! । स्त्र अञ्चति 
संबध्यते | मात्रासप्शास्तवित्यु क्तन्यायेन शीतोष्णादिइंद्रसदिष्णुभव । असह्य 
दुखं कथं वा सोठव्यमित्यपेक्षायामाइ--नित्यसच्चस्थो नित्यमचश्वलं 


तक है। कामना त्यागनेसे उक्त दोष नहीं होता, यही सकाम और 
निष्काम पुरुषमें वैलक्षण्य है। लोकमें भी जो पुरुष आपने कदेव्यका पाळन करता 
है और स्वामीसे कुछ मागता नहीं, जो मिलता है उसीमें सन्तुष्ट रहता है, उसके 
ऊपर स्वामी प्रसन्न रहता है और जो पुरुष कतेव्य पूरा नहीं करता, बार-बार 
फलकी प्रार्थना .करता है उसके ऊपर स्वासीकी प्रसन्नता नहीं रहती। परमात्मा 
सब कर्मोंका फल देते हैं। मलुष्य भूल भी सकता है, परन्तु परमात्मा नहीं 
भूछते ] इससे संसार कसंस्वमाव है, अतः सकाम. कर्मसे संसार ही रहेगा, 
छूटेगा नहीं; इसका खण्डन हो गया। [ कासशूल्य कमसे संसारनिवृत्ति सिद्ध 
होती दै, अतः संसारभीरओंकी भगवत्मीतिरप फलवाले कासे अतरिक्त कर्म 
नहीं करना चाहिये। ]. 

शक्का- ऐहिक सब कासनाओं हा त्याग कैसे हो सकता है ? जाड़ा पड़ते 
पर वख्रकी अपेक्षा और गर्मीमें शीतळ छाथाकी अपेक्षा अवश्य होगी । अन्यथा 
उनको अनिवृत्तिसे दुःख दोगा, फिर निष्कासत्व कैसे? . | 575 
4... समाधान--निद्वेन्द हो जाओ स्त्र हो जाओ?--इसका सम्वन्ध जोडते हैं। 
अर्थात्‌ सकंत्न निहेन्द होकर उनको सहो। [इन्द्र--सुख-ढु:ख, मानापमान, शन्नु-मिन्न, 
शीतोष्ण, इत्यादि युगल--हन्द है। जिसमें एक सुखका कारण है,- दूसरा दुःखका 
कारण है । सुख-दुःख ओर उक्त तस्कारणोंका जोडा इन्द्र है, जो परस्पर प्रति- 
इन्द्री-विरोधी है। निर्गतः इन्द्रो यस्मात्स भव यानी इन्द्रसे रहित हो जाओ] 
“मात्रास्पशास्तु कौन्तेय? इस श्छोकमें उक्त न्यायसे शीतोष्णादि इन्द्र सद्दो । 

प्रश्न- दुःख प्रतिकूल वेदनीय अतएव असह्य है, उसको कैसे सहे. ? 
..- छत्तर- नित्य जो सत्त्व है उसमें स्थित होकर । न लय अल 
 *--प्रश्‍न--सत्त्वको सांख्य नित्य ही मानते हैं, उसमें नित्य विशेषण क्यों ? 
` ` उत्तर-यहाँ नित्यका अथे अचञ्चल है। जो सत्त्व है उसका दूसरा नाम 
मैये है। उसमें जो स्थित रहता है वह नित्यसस्वस्थ कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अचल धैये धारण करो । [ अन्तःकरण न्रिगुण--सत्त्व, रज और तम एतदात्मक 
६) ह रज. और तमको .दवाकर सस्वणुणका जव अधिक परिणाम होता है 
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यत्सर्ं घैर्यापरपर्यायं तस्मिरििष्ठतीति तथा । लसः 
हि शीतोष्णादिपीडया मरिष्यामीति मन्त्रानो धर्माद्वियुखो 
रजस्तमसी अभिभूय स्तमात्रालम्बनो भव। नबु शीतोष्ण ण्‌ 
क्षुत्पिपासांदिप्रतोकाराथं किंचिदलुपात्तमुपादेयधुपात च क 
तद्थं यत्ने क्रियमाणे इतः सत्तस्थत्वसित्यत आइ नियोग, । | 
त अप जा: भने | 
तब प्रकाश--सुरूस्फूर्ति आदि चित्तमें होती है और जब रजोगुण सत्त भे | 
दब कर स्वयं अधिकरूपसे परिणत होता है, तो दुःख, चिन्ता, | 
चद्घलता प्रश्नति उतपन्न होते हैँ तथा जब सत्त्व और रजको दबाकर सक्ष 
उपचित होता है तब मोह, आलस्य, शुरुत्वादि होते हैं । इनका कारण हु | | 
है। सोइका कारण विषयका संसग, स्मरण आदि और अष्ट भी है। इस; | 
चञ्चल होता है। एवं गुणद्र्‍यसे भी एकैकका अभिभव. होता है- जल थे | 
रजसे तमका, सरव ओर तमसे रजोगुणका, रज और तमसे सत्त्वका। ह 
गुणोंका उपचय होगा, तो दोनों शुणोंके ध्म प्रतीत होंगे । जो स | 
उसीके गुणोंका अभाव रहेगा) ] . - उगी 
' जिसके चित्तका सत्व रज और तमसे अभिभूत हो जाता है नेता 
जाता है, उस पुरुषके चित्तमें यह भावना होती है कि जाड़ा और गीष ऐ॥ 
भर जायेगे, यह मानकर धर्माचरणसे . बिरत हो जाता है, यह साधारण मु 
का स्वभाव दै। तुम विशिष्ट पुरुष हो इसलिये रज और तमके इद्रे दा 
सत्त्वसाज्रका आलम्बन करो। [ उक्त संकल्पमें रजोगुणोंके ;उट्रेकसे शीत 
सहनमें दुःख प्रतीत होता है। तमोगुणोके उद्रेकले तदाचरणसे इति ह 
है, अतः यहाँ रणहयोदरेकसे एक गुणका अभिभव है। ] . व. 
शङ्का-सैर, जाड़ा गर्मी सहेंगे, पशु, पक्ष्यादि सहते ही हैं. न, परतु | 
प्यास कैसे सहें ? यह तो प्रतिदिन दुःख देनेवाछे अपवारितद्वार हैं, अतः हा 
निवृत्तिके ल्यि प्रतिदिन भक्ष्य और पेयका संग्रह करना आवश्यक है। | 
महीना-पन्द्रह दिनके लिये संग्रह भो कर लें, तो उसकी रक्षा करना वक 
जिसके लिये भी प्रयत्न आवश्यक है, फिर नित्यसर्वस्थ कैसे हो सकते दै! 
शुणके भाठुभौवके बिना प्रयत्न नहीं होगा । उक्त गुणके उद्रेकसे सत्त्व दष ब 
और चित्त चन्चल हो जायगा । >: 6. 
£_ सैमाधान--निर्योगः? इत्यादि । अळब्धका लाभ योग है। छम ` 


|, 
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लामो योगः, लब्धपशित्षणं क्षेवस्तद्रहितो भव । विचर्चिका 
हितो भवेत्यर्थः | न चेव चिन्ता कतंव्या-कथभेवं सति जीविष्यामीति । 
यत! सर्वान्तर्याती परमेश्वर एवं तब योगज्षेमादि निर्वाहयिष्यतीत्याह-- 
आत्मवान्‌; ओत्मा परमात्मा ध्येयत्वेन योगक्षेमादिनिर्वाहकत्वेन च दे 
यस्य स ओस्मत्ात्‌ । सर्वकामनापरित्यागेन परमेश्‍वरमाराधयतो मम स 


—— eee TS 2 2223 
पाठन चेम दै, इन दोनोंसे रहित हो जाओ। अर्थात्‌ चित्तमें विज्ञेप पैदा करने. 
वाले परिग्रहसे रहित हो जाओ । [ इतना अधिक संग्रह मत करो कि उसकी 
रक्षणादिचिन्तासे चित्तमें विक्षेप हो। क्षुत्पिपासादि जितनेसे निवृत्त हो जाये, 
उतना संग्रह करो, इस प्रकार एक दिन तो फिर विक्षेप न होगा। एवं दिनान्तरसँ 
भी पुनःपुनः विक्षेपक परिहार अचायाससे हो सकता है। अधिक सञ्चय क्रने- 
पर असकृदू विक्षेपका सम्भव है ] यह चिन्ता न करना कि ऐसा करनेसे केसे 
जीवित रह सकूँगा ? क्योंकि सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परमेश्वर स्वयं तुम्हारे 
योगक्षेमका निर्वाह करेंगे [ केवळ चित्तमें यह हृढ़ता होनी चाहिये । कितने 
ही महात्मा इस समय भी इस विश्वाससे हैँ ओर उनका निर्वाह परमात्मा 
कर दी रहे हैं |, यह कहते हे--“आत्मवान्‌? से। आत्मा-परसात्मा ध्येयस्वेन 
योगक्षेमनिर्वाहकत्वेन च अस्ति यस्य स आत्मचान्‌। ध्यानविषय परमात्मा जिसके 
हृदयमें हैं वह आस्मचान्‌ - निरन्तरास्मध्यानपरायण है । फलित अर्थ यह होता 
है-योगश्षेमनिर्वाहक परमात्मा जिसके हृदयस्थ हैं, सो आत्मवान्‌ है। .[ यद्यपि 
सकल प्राणी आत्मवान्‌ है, क्योंकि सबके हृद्यमें अन्तर्यामी भगवान्‌ विराजते 
हैं, ददेरोज्चुन तिष्ठति” 'भामयब्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया? इस बद्यमाण 
गीताश्लोकसे भी यह स्पष्ट है। अतः आत्मवान्‌ यह विशेषण अव्यावतंक होनेसे 
व्यर्थे है, इस शङ्काके परिहारके लिए 'योगक्षेमनिर्वाहकत्वेन? यह विशेषरूपसे 
कहा गया है । केबल ध्येयत्वेन कहनेसे विवक्षित पुरुषविशेषका संग्रह नहीं होता । 
प्रायः ध्यानगोचर आतमा सबके हृदयमें रहते हैं। प्रातः सायं प्रायः संसारी भी 
परमासमाका ध्यान करते हैं, परन्तु योगक्षेमनिवोहक परमात्मा उन्हों महापुरुषोंके 
हृदयमें रहते हैं, जो परमात्माभें पूणे भक्तिभाबसे सारी अपनी निवोह्चिन्ता भी 
इन्हीके चरणकमलामे समर्पण कर स्वयं अचळ सनसे भगवद्ध्यान परायण 
होते है । ] सस्पूणे कामनाओंक्रा परित्याग कर परमेश्वरकी आराधनामें व्याप्त हो 
भेरा वही शरीरयात्राके लिये अपेक्षित वस्तुजातका सम्पादन करेंगो!, यह निश्चय 
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एव देइयात्रामात्रभपेबितँ संपादयिष्यतीति निश्चित्य ई 
आत्मवानप्रमत्तो भवेति वा ॥ ४५ ॥ || 


क्र जळ चिन्ता छोड़ो, यह अभिमाय हे । अथवा आसय चिन्ता छोड़ो, यह अभिप्राय है । अथवा आसवाच्‌ यागी | 


हो. जाओ' यह अथं दै । [ 'वलक्षो धवलो$्युंन? इस अमरकोशसे ३. 
शुहठबर्णका बाची है। “अजनः ककुभे पार्थ कातेवीयेमयूरयो: । | 
त्याढवळे पुनरन्यवत्‌॥' इससे अजुनशब्द अनेकार्थं है। “अर्ज च 
` 'अर्जेणिलुक्च' इस उणादि सूत्रसे णि का छुकू “उनन्‌! प्रत्ययसे “अजुन दि 
है। अजेयति भगवदुपदेशफर्ल सम्पादयति इति अर्जुन; । आर्जुनशब्द शे | 
वाची दै। सत्त्व भी शङ दै। एतद्वाची आर्जुनशब्दसे सम्बोधन करनेका 
अजुनमें सत्त्वगुणप्राचुयेबोधन द्वारा आत्मज्ञानोपदेशाधिकारित्व सूचित | 
है। तुममें सत्त्वगुण प्राचुयं सिद्ध है, उसीको बढ़ाओ । विदिताकरण शरि | 
बुष्ठानसे रज और तमको मत बढ़ाओ । गि | 
शङ्का-यह तो ठीक नहीं है। यदि कहिये क्यों, तो सुनिये, निहार 
भवाजुंन' इस वाक्यसे गुणत्रयसाधारणनिषेधकी प्रतीति है, फिर रज चो | 
न बढ़ाओ, सत्त्वगुण ही को बढ़ाओ, यह अथे कैसे करते हैं ? | 
समाधान-उक्त निषेध संकीणविषयक है। रज और तमसे > 
सत्तगुणविषयक प्रतिषेध है। शुद्ध सरवका प्रतिषेध उक्त वाक्यसे नहीं | 
गया है। अन्यथा "नित्यसत्त्वस्थः? इसके साथ विरोध होगा । 


इस बुद्धिसे किसीकी वृत्ति ही नहीं है, जिससे उक्त रूपसे निषेध हो सकेशे 
हर क उपाय भी नहीं जानता, जिससे उक्तोपायमें प्रवृत्ति हो। ४ 
युमछ (ज और वमकी द्धि न करे, किन्तु सत्त्वकी बृद्धि करे, तो कैसे के, £ 
आशयसे “निर्योगक्षेम आत्मवान्‌? कहा है। ३ 


` शङ्का-नियांाक्ष 
व्यापार मौ न 040] बोधन करते हैं, तो क्या आत्मज्ञानोपयिक मगा.) 
ससाधान--नहीं, आत्मस्व॒रूपप्राप्रिसे अतिरिक्त अर्थोौका-योर्णी 


प्राप्त अथ ८ 
ब अली कर 'आत्मवान? होओ--आत्मास्वेषण॒परायण होओ १ 
-विणमननादिमिं आत्मवान - अप्रमत्त होओ। इसमे सॉ 


अनवध 
[नता न होने पावे, यह भी अभिप्राय हो सकता है ]॥ ४॥ ` 
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न निक ल € 
यावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु भाह्णस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


स्नान, पान आदि जितना प्रयोजन जैसे छोटे-छोटे जळाशयोँमें सिद्ध होता 
है उतना प्रयोजन. सत्र व्याप्त जलवाळे महान्‌ जलाशयोंमें भी सिद्ध होता ही है, 
वैसे ही समस्त वेदोक्त काम्य कर्मॉसें हिरण्यगर्भानन्दपर्यन्त जितना प्रयोजन 
विद्ध होता है उतना “प्रयोजन अह्तत्त्वसाक्षात्कार कर चुके ब्राह्मणको भी अवश्य 


होता ही दै ॥ ४६॥ र 
SMES काहा की की 


न चेवं शङ्कनीयं सर्वकासनापरिस्यागेन कर्म छुर्वनहं तैस्ते? कर्मजनितैरानन्दै- 
बश्चित स्यामिति । यस्मात्‌ यावानर्थ? इति । | 
उदपाने क्षुद्रजलाशये, जातादेक्रचनस्‌, यावानो यावत्खानपानादि 
प्रयोजनं सवति, स्वतः संप्छतोदके महति जलाशये तावानथों भवत्वेव । 
यथा हि पदतनिशराः सवतः . खवन्तः क्वचिहुपत्यकायामेकत्र मिलन्ति तत्र 


यह तो शङ्का ही मत करो कि सब कामनाओंका परित्याग करके यदि हम 
कर्म करेंगे, तो तत्तस्करमेफज्ञ आनन्दोंसे बञ्चित ही रह जायेगे। क्योंकि 
. इदपानमें-जलाशयें । यहाँ जातिमें एव वचन है। अर्थात्‌ छोठे जलाञ्चयोमे 
जितना इष्ट कार्य-रनान-पानादि जितना प्रयोजन होता है ( अथका यहाँ अथं 
प्रयोजन है) उतना प्रयोजन 'सर्वेतः सम्प्छुगोदके यानो बड़े महाहदोंमें 
भी होता ही है। जैसे पवतके झरने चारों तरफ बहते हुये कहीं उपत्यकासें 
एकत्र मिलते हैं, [ “उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिरुद्धमधित्यकाः इस अमरकोशके 
अनुसार पर्वेतके भूप्रदेश दो प्रकारके होते हैं, जो पर्वतके ऊपरकी ससतळ 
भूमि है वह अधित्यका? है और जो पर्वेतके समीप निम्न प्रदेश है उसको 
'हपरयका? कहते हें। अनेक दिशाओंसे छोटे-छोटे भरने निम्नभागमें एकत्रित 
होकर महाजलाशय हो जाते हैं, यह पवर्तीय लोगोंको तो ज्ञात ही है। 
अपर्वेतीय भी जिन लोगोंने कुतूहुलवश॒ या तीथयात्रावरा परवतॉको जाकर 
देखा है, उनसे भी यह छिपा नहीं हे । इसमें किसीको यह: सन्देह नहीं हो 
सकता कि छोटे-छोटे. मरनोंमें जो स्नानादिसुख होता दै चह उन भरनोंमें न 
चाकर बड़े जछारायामें जायेगे, तो उन स्नान-पानादि सुखाँसे कोरे रह जायेगे) 
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हिते सतरा भव र गा | 
प्रत्येक जायमानपुदकप्रयोजन समुदिति सुरो मर्ग सग जि 
कासारेच्न्तर्माात्‌ । एवं सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेप काम्यकर्मसु पा 


£ 


ेएयगर्मनन्दपयन्तस्तावाम्बरिजानतो अद्मतस्लं साक्षात्कृतवतो वाक 
रह्म बुभूषोभंवत्येव । घुद्रानन्दाना बल्ानन्दांशत्वाचत्र द्ानसदाना, | 
माब्रात्‌। “ एतस्येवाऽऽन्दस्यान्यानि भूतानि मोत्रागुपजीषलि । ) 
भ्रते! | एकस्याप्यानन्दस्याविद्याकल्पितततदुषाथिपरिच्छेदमादायाशाति,, 
व्यपदेश आकाशस्येव घटायवच्छेदकल्पनया । तथा च निषा 


क्योकि बिसरे साधनोंले जो सुख होता है बह्‌ एकत्र समुद्तिसे क्यो हक 
बल्कि उससे कहीं अधिक होगा। झरनोंमें उद्धृत स्नान होता है, गोत 
कर स्नान महाजलाशयोंमें होतां है । उद्घृत स्नानसे गोता सार खातें क 
अधिक सुख दै । महाहृदावगाहनसुखानुभवी पुरुष झरनेके सानपुक्ग 
पछुतावा कभी नहीं करता । ] वहाँ प्रत्येक जायसान प्रयोजन अच्छी हह 
समुदितमे होता ही है, कारण कि सब झरनोंका समावेश एकत्र महासरमें-तद्या 
.है ही। [ 'कासारः सरसी सर” इस असरकोरासे'कासार? तडागको कहते | गो 
दृशन्त है। अब दाष्टीन्तिक अर्थ सुनिये--यथा महासरोवरमें झरनोंका जल एक 
है | एवं वेदोक्तनिखिळकाम्य कर्मोंफे जितने फळ हैं--मलुष्यलोकसे के 
हिरिण्यगभेलोकयपेन्तमें जितने छोटे-बढ़े आनन्द हैं. यानी तत्तस्काम्यकरमाु् 
जन्य जितने सुख है, वे :सब ,सुख बह्मतर्बसाक्षात्कारवान ब्राह्मणको यारी न्न 
युभूइक्रो होते ही हैं, इसमें सन्देह नहीं दै, क्योंकि छोडे आनन्द अह्यानत्रे के 
हैं, अतएव न्रह्मानन्दके अन्तगत हैं । 

 अश्न-वैषयिक आनन्द ६विषयेन्द्रियसम्पकीजन्य अतएव साति १ 
किन्तु ब्रह्मानन्द नित्य निरतिशय दै । नित्यानन्दके अनित्य आनन्द अंश के | 


अंशांशिभाव सांशमें ही होता है। ब्रह्म निरंश मानते हो, उसमें अरारि 
कंथा कैसी ? | 


श्रुति है उततर--परमार्थत: आनन्द एक ही है, इसमें प्रमाण 'एतस्बैव' या 
श्रुति है) » 


आनन्द एक ही है, फिरभी अविद्याकल्पित तत्तदुपाधिविषयेतिती 
परिच्छेदको लेकर अंशाशिभावके समान व्यवहार है। मदावहे 
कल्पनासे एक ही आकाराम -घटावच्छिन्न आकाश अंश है और महाकारं 
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दातताकरणस्प तवाब्ण्शज्ञानोदये wi स्यात्तयैव च 
सर्वानन्दप्राप्ती न क्षद्रानन्दमापिनिवम्धनवैयग्रचावक्राशः | अतः परमानन्दप्रा- 
पकाय तस्वज्ञानाय निष्कामकर्माणि इवित्यभिग्रायः। अत्र यथा तथा 
अवतीतिपदत्रयाष्याहारो यात्ांस्तायानितिपदद्वयानुपङ्गथ दार्शन्तिके 
द्रष्टव्यः ॥ ४६ ॥ 

कला SES. 05 OTS SC SS. 
है, यह व्यवहार जैसे लोकमें कल्पित ही है, वास्तविक अंशाशिभाव अद्वितीयमें 
नहीं है वैसे ही विषयानन्द महानन्दमें भी काल्पनिक अंशाशिभाव कहा जाता है। 
ब्रह्मानन्दसे विषयानन्द भिन्न नहीं है, ऐसी दशासें निष्काम कर्मानुष्ठानसे परि- 
शुद्धान्तःकरण तुमको आत्मज्ञान होनेपर परमानन्दप्राप्नि नह्मसाक्षात्कारास्मक 
आनन्दानुमब दोगा। उसीसे सव थानन्दोंकी प्राप्ति हो जायगी, इसलिये 
विषयानन्दसुखाप्राप्तिप्रभवचित्तव्याकुढीमाव न होगा। जैसे एक जिलामें 
जितने ग्राम हों उनमें प्रत्येकके सिल्नेसे जो आनम्द होता है वह आनन्द उस 
मण्डल (जिला ) के सिलनेसे होता है, अतएब उनमेंसे किसी के न सिंलनेका 
पश्चात्ताप नहीं होता है। कारण कि वे सव माम सरडलके अन्तर्गत हैं, अतएव 
त्याप्तसुखमें सक्छ तद्न्तगेच आमप्राप्रिसुखोका अन्तर्भाव है, वैसे ही 
ह्मंन्दमें सकल चैषयिकानन्दोंका अन्तर्भाव है। विशेष क्षेत्रल इतना ही है कि 
यहाँ अंशांरिभाव बास्तबिक है। एकैक ग्राम अंश है तत्समूह मण्डल अंशी है 
अतएव तत्माप्तिरुखमें भी अंशाशिभाव है, क्योंकि ये दोनों सुख अन्तःकरणाः 
बृत्तिविशेषस्वरुप हैं, ब्रह्मानन्द दृत्तिविशेषात्मक नहीं है, अतः उसके साथ इन 
आच्न्दाँका घटाकाश और महाकाशके समान काल्पनिक अंशांशिभाव हे । अतः 
परसानन्द्अद्‌ तत्त्वज्ञानभ्रासिके लिये निष्काम कर्मोंको करो, यह अगवानका 
अभिप्राय है। इस श्छोकमें 'यथा, तथा, भवति? इन तीन पदोंका अध्याहार करना 
चाहिये तथा 'यावानू? ताबान्‌' इन दो पर्दोका सम्बन्ध भी दाष्ट्रोन्तिकमें देखना 
चाहिये [ अर्थात्‌ अभिमत वाक्यार्थके बोधके लिये “यावान्‌ अर्थः फलं वेदेषु वैदिक 
कसु तावान्‌ अर्थो ब्हाजञानिनः? ( जितना प्रयोजन वैदिक कमॉर्मे है उतना ब्रहम 
शानमें है )--इसके लिये “यावान? 'तावान्‌' इन पदोंका उत्तर वाक्यसें सम्बन्ध 
मा चाहिये। बेदर्भे जैसे प्रयोजन होता दै वैसे नहान्ञानसें प्रयोजन होता है. , 
छिये 'यथा, तथा और भवतिर इन तीन पदोंका अध्याहार करना चाहिये। 
किसीने इसका यह झथे किया है कि पूर्बश्लोकमें यह कहा है-- थात्मवान्‌ होओ 
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पा एक गन. आसञ्चानी चित्तशुद्ि होनेपर ही ेग, को 
नहीं । चित्तशुद्धि सकळ. निष्काम वैदिक कमौनुष्ठानसे ही होती है। स 
नुष्ठान एक जन्ममे असम्भव है। सम्भव होनेपर निसतैशुस्यत्व इक है॥ 
इस शंकाकी निवृत्तिके लिये कहते हैं कि बड़े जलाशयमें जितने जले 
स्नान-पानादि होता है; उतना ही जल पुरुष लेता है। यदि एक घड़े जलसे छ |) 
उक्त कार्य होता है, तो वह उतना ही. लेता है, अधिक नहीं ; बैसे हो न 
अनेक कर्मोंका विधान दै। रहने दो, ब्रहमज्ञानीको जितनेसे मतलब है । 
प्रहण करना चाहिये। त्रह्नज्ञानमें श्रवण, मनन आदिकी अपेक्षा है, झन 
मुसक्षको उतना ही कमं करना चाहिये, सब नहीं, सो एक जम्ममें ह} 
सकल कर्मानष्ठान एक जन्ममें असम्भव दै, यह ठीक दै, पर उन सव रो 
ब्रह्नज्ञानमें आवश्यकता ही नहीं है। । 
शङ्का~चित्तशुद्धि कैसे होगी। | | 
समाधान--चित्तशुद्धि अन्मान्तरीय यक्तिञ्चित्कमीतुष्धानसे या ह | 
किचिल्कमाबुधानसे होगी । अनन्तर उपनिषत्के श्रवणसे निख्ेगुण्यस्वका सम्भव है| | 
` शङ्का-रलोकमें 'जाह्मणस्य विजानतः ऐसा पाठ है । आन 
प्ाहणस्य' का अथ “संन्यासिनः किया है। भाष्यकारके सतसे ब्राह्मण ही १ F 
संन्यासका अधिकार है और उसीको त्रह्मज्ञान होता दै, दूसरेको नहीं। यरि 
सयोदा है, तो अजुन क्षत्रिय हैं, ब्राहमण नहीं । अतः इनको संन्यास या नहे 
अधिकार नहीं दै, तो सर्यादापालक भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मविद्याका उपदेश झु 
कैसे दे रहे हैं और इसपर भी ध्यान देना. चाहिये कि वेदमें बेबशिशका अपि 
साना गया है, तो बरहमबिद्यामें क्षत्रिय और वैश्यका अधिकार नहीं है, केवल बराह 
का ही है, यह क्यों ? वजानतः यह विशेषण भी निष्प्रयोजन प्रतीत होता।। 
कमकाण्डमे भी कर्मज्ञानीका अधिकार माना गया है, विज्ञानीका अकि 
सवत्र है। अज्ञानी कैसे. करेगा-जिसको जिसका ज्ञान ही नहीं दै उसकी 
त्ति ही कैसे होगी ?. प्रदत्तिसामथ्यसे ही ज्ञानका लाभ हो जाता है रि 
'विज्ञानत/ यह व्यथे ही प्रतीत होता है। ठी न 
 समाधान--यहाँ ब्राह्मणशब्द “ब्रह्मजानातिः इस विम्रहसे i 
तहंदः इस सूत्रसे त्रह्मसे. अणूप्रत्यय करके निष्पन्न हुए ब्राह्मण? के भयं 


ब्राह्मण जातिपरक नहीं हे । क्षत्रिय और वैश्य भी ब्रह्मन हों, तो इस 


क 


शब्दके वे भी अथे हें। | 
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न काय नहीं है, 'त्रह्म वेत्त? इस विपहसे जड़ा! यह 
प्रयोग बनेगा, ब्राह्मण: यह नहीं बन सकता, कारण कि नरक्मोडजातौः यह पाणिनि 
आचार्यका सूत्र दै! इससे जातिभिन्न अर्थमें त्राह्म' यह निपातन किया गया है। 
अतः ब्राह्मगत्वजातिविशिष्ट अर्थमें ब्राह्मण” यह शब्द साधु है। इसलिये 
अर्जुनको क्यों उपदेश दे रहे हैं ? यदि भाष्यकारका सत इष्ट नहीं है, तो “ब्राह्मणः? 


यह क्‍यों कहा ? 


समाधान- ठीक दै, ब्रह्म अणतीति ब्राह्मणः, अरह्मपूरवक शब्दाथेक अण्‌ धातु 
से पचायच्‌ । जहा + अण, शकन्ध्वादिसे पररूप, तव ब्रह्मण हुआं। प्रज्ञादि सानकर 
अणू: प्रत्यय हुआ, तो "ब्राह्मण: यह शब्द सिद्ध हुआ। ब्रह्मसे यहाँ वेदका अहण 
है। थावान्‌ वेदेषु सर्वेषु' इस वाक्यसे वेद ही प्रसक्त है-।. इसीका ग्रहण उचित 
है ।- अतः यहाँ ब्रामण’ शब्द वैदिकमात्रपर है, इसलिये क्षत्रियको उपदेश देनेमें 
कोई आपत्ति नहीं दै । टू 


` शङ्का-अच्छा, राह्मण शब्द? इस युक्तिसे चत्रियादिका वाची है, तो भी 
उक्त युक्तिसे वह ब्रक्मज्ञानवान्‌ सूचित 'होता है, सो तो युक्त ही है। उसके लिये 
उपदेश व्यथ है ।. ॐ RAE पल जा ` 


`` समाधान-न्रह्ज्ञानी वही है, जिसको अक्षका साक्षात्कार है। उसके 
लिये उपदेश - नहीं है, यह-उपदेशका फळ है कि : वही ब्राह्मण . यहाँ विवक्षित है 


जिसको अंहसाक्षास्कार है। 


हर - शक्ञा-तो. (विजानत? का भी अथे यही है, इसलिये पुनरुक्त दोष 


शानवत्त्व विवक्षित है, इसलिये भिन्नाथेवांची होनेसे- पुनरुक्त दोष नहीं है। 


आपांतरमशीयं ` होनेसे मधुसंप्रक्तानवत हेय दै। भगवत्प्राप्रिसाधक श्रवणः 
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__ कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभमा ते सङ्गोऽस्त्वकमेणि ॥ ४७। 


अशुद्धान्तःकरण, तात्त्विक ज्ञानोत्पत्तिके अयोग्य तुम्हारा का | 
` अधिकार है, ज्ञाननिष्ठारूप वेदान्तवाक्यौके विचार आदिसें नही है ओर. 
करते हुए तुम्हारा उनके फलोंमें अधिकार किसी अवस्थामें ( ह 
पहले, पीछे या तत्काउमें ) नदीं दै, अतः कमफलके हेतु तुम मत होथो, प | 
अभावगं भी कर्म न करनेमें तुम्हारी प्रीति न हो ॥ ४७ ॥ ४ 
का र र र खाका याक 
नु निष्कामकर्ममिरात्मज्ञानं सम्पाध परमान्दग्रापिः क्रियते पेरत 
ज्ञानमेव तहि सम्पाधम्‌। किं बहायासेः कर्मभिबहिरङ्गसाधनभूतैरिस्यागक | 
$ह--'कमंण्येवा०' इति । ना 
ते तबाशुद्धान्तःकरणस्य ताखिफञ्चानोत्पत्ययोग्यस्य कम्र 
करणशोधकेऽविकारो मयेंदं कतव्यमिति बोधोऽस्तु, न ज्ञोननिष्ठारुपे पेत 
वाक्यविचारादौ । कर्म च इु्वतस्तव तत्फलेषु स्वर्णादिषु कदाचन स 
खिदप्पवस्थायां कर्मातुष्ठानात्यागृध्यं तत्काले बाञधिकारो भयेदं भोक्र्याग 9 
बोधो माऽस्तु । नतु मयेदं भोक्तव्यमितिशुद्धयमावेऽपि कमे स्वसमधौ 


¬ 


| 


| 


se 


EP) 


| 


निष्काम कमसे आत्मज्ञानका सम्पादन कर परमानन्दभाप्ि करी जागी 
यदि यही सिद्धान्त है, तो आत्मज्ञानाजेनके लिये ही प्रयरन करना चाहिये, शॉ 
साक्षात्‌ मोक्षसाधन तो यही है, इसका करना परमावश्यक है । परम्परया सा 
-अधिक प्रयत्नसे-साध्य बहिरङ्ग कर्मौनुष्ठान एतदर्थ व्यथे है, यह आशङ्क क 
हैं- 'कमंण्येबा ०) इत्यादिसे। तुम्हारा अन्तःकरण अशुद्ध दै, अतः साक्षत 
साधन श्रबण-मननादिसे तुममें ज्ञानोत्पत्तिका सम्भव नहीं है, इसलिये अन 
शोधक कमंमें ही अभी अधिकार है। अधिकारानुसार कृतप्रयत्न फलमाह 6 
दै, अन्यथा नहीं। सुको करना चाहिये, यही बोध तुमको हो, ्ञार |. 
वेदान्तवाक्य विचारादिमें नहीं। कम करते समय तुमको कमफ सा । 
कभी भी कर्मौनुष्ठान कालमें या तत्पूबे कालमें या तदुत्तर कालमें झि 
सुको भोग हो, यह बोध सत हो। उ 
शक्का- हमको इसका भोग हो, इस बुद्धिके न रहनेपर भी कर्म 
दी फलभ्रद होता है। दुरित कर्मका कती यह नहीं चाहता कि इसकी क. 


उ 3 
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Pe लय Ro i ती 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा धनञ्जय ॥ 
सिद्वयसिद्दयो। समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥५०॥ 


हे थनञ्जय, योगमें स्थित होकर फलकी अभिलापा तथा करेत्वाधिमान 

छोड़कर सिद्धि ओर असिद्धि में सम होकर कमोंको करो, क्योंकि समता ही योग 
[ता है ॥ ४८॥ 

फलं जनयिष्यतोति चेननत्पाह-मा कमफलहेतुभ; । फलकामनया हि कमं 
र्त्‌ फलस्य हेतुरुत्पादकों भवति । त्वं तु निष्को सन्‌ कमेफलहेतुर्मा भूः । 
न हि निष्कामेन (ण) भगवदर्पणबुद्ध्या कृतं कम फलाय कल्पत इत्युक्तम्‌ | 
फहामावे कि कमणेस्यत आह--मा ते सङ्गोऽस्ख्रकमंणि। यदि फलं नेष्यते 
किं कर्मणा दुःखरुपेणेत्यकरशे तब ग्रीतिर्षा सूत्‌ ॥ ४७ ॥ 


पूर्वोक्तमेव बिइणोति-“योगस्थ्‌ःः इति । 

हे धनञ्जय, त्वं योगस्थः सन्‌ सङ्गं फला भिलापं कतृत््राभिमानं च यक्सा 
कर्माणि कुरु । अत्र बहुवचनांत्कमण्येबाधिकारस्त इत्यत्र जाता वेकत्रचनम्‌ | 
हो, पर वह कृत कम स्वफलदाता होता ही है। एवं सुकृत भी स्वफळ प्रदाने 
लिये उक्त घुद्धिकी अपेक्षा न कर अपने स्वभावसे ही फल देता है । 

समाधान-नहीं, कमंफलमें हेतु रुष्णा है, उसका उत्पादक मंत दोओ।. 
फलको कामनासे कर्म करनेवाला फलहेतु ठुष्णाका उत्पादक होता है । तुम निष्क्राम 
होकर कर्मफलहेतु मत होओ। निष्काम अतएव भगवदर्पणबुद्धिसे किया हुआ 
कमे फलके लिये नहीं होता, यह कह चुके हैं। फलाभावमें भो अकमंमें तुम्हारा 
सङ्ग मत हो, यदि फळेच्छा नहों, तो दुःखमय कमे करनेसे क्या मतलंब ? इस 
प्रकार कमोभावमें--क॒मे न करनेमें भी तुम्हारी प्रीति न हो ॥ ४७॥. 

पूर्वोक्त ही का विवरण करते हे--'योगस्थ/? इत्यादिसे। दे धनञ्जय, तुम 
योगरथ हो कर फल्लाभिळाषा तथा कतुंत्वाभिमान छोड़कर कम करो । 

शङ्क-पू्े श्लोकमें 'कर्मस्येव” यहाँ कमशब्दोत्तर एक बंचनसे एक कमे 
करनका अधिकार कहा गया है इस श्छोकमें कसंशब्द बहुवचनान्त है, इसलिये 
अनेक कोको योगस्थ होकर करो, यह प्रतीत दोता है । इस प्रकार यथाश्रत 
विरोधका परिहार कैसे हो ! 
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Bh अमन 

-्ामोपायमाह--सिदयसिदथो समो भूता । सदी सस 

' च विषाद त्यक्स्वा केत्रसमीश्वराराधनबुद्धया कर्पाणि कुवित्यथे! 

योगशब्देन प्राकपोंक्तए्‌/ अत्र तु योगस्थ। कर्माणि कुवित्युच्यते 
कथमेतद्वोई शक्यमित्यत आह-सत्यं योग उच्यते | यदेतस्य 
समखमिद्मेव योगस्थ इत्यत्र योगशब्देनोच्यते, न तु कर्मति न को 
बिरोध इर्य; । अत्र पूर्वाधस्योचराधन व्याख्यानं क्रियत इत्यपः 
मिति भाष्यकारोय! पन्‍्था।। “सुखदुःखे समे कृत्वा” इत्यत्र जयाजयतामे 
युद्धमातरकतेव्यता प्रक्ृतत्वादुक्ता । इद तु इषादृष्टसवंफलपरिया 
सवेकमेकतव्यतेति विशेष। ॥ ४८ ॥ 


"म 

समाधान--इसमें बहुवचन होनेसे अनेक कर्माको योगस्थ बुह्विसे इर 

यह तो निश्चित ही दै। इसके अनुसार पून श्लोकमें कमपद जातितात्ययेसे ए 

अचनान्द प्रयुक्त हुआ है । 'जात्याख्यायामे कस्मिन्‌? इत्यादि सूचसे अनेक 

विषक्षासे जातिपक्ष मानकर एकवचनान्त भी साधु है । अतः पूर्वे श्लोकस्थ काश 

. अनेक कर्मका बोधक है। इसप्रकार पूवोपर कमेशब्दोंका एक ही अर्थ है। 

` सङ्गत्यागका उपाय कहते हे--'सिड्ठयसिद्धयो! समो भूस्वा? । 

हर्षका और फलासिद्धिमे विषादका त्यार केवछ परमात्माराधनबुक्ल 
कर्माको करो। ` 


झङ्का- पूवमें योगशब्दसे कम कहा था, यहाँ योगस्थ होकरः कमं शे 
यह कहते दै, इसका अथ क्या हुआ, यह्‌ नहीं समभमें आता । 

` समाधान-यहाँ योगसे समत्व विवक्षित है। सिद्धि और अमि 
समंता ही यहाँ योग दै, कम नहीं, इसलिये कोई बिरोधशङ्का. नहीं दै। गं 
पूर्वाद्धेका उत्तराद्धसे व्यांख्यान दै, इसलिये पौनरूक्त्यकी शङ्का नहीं दै, यह ५ 
कारका साग है। 'सुखढुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ? ` इत्या दिसे जयाजयसाि 
प्रतिपादन द्वारा युद्ध अवश्य करना चाहिये । युद्ध ही यहाँ प्रक्रान्त है, तदु | 

त(फछमें साभ्यवुद्धि रखकर कम अवश्य करना चाहिये, क्योंकि. यह 
अपना धस है। यहाँपर तो दष्ट और अदृष्ट सकल फहाँक्रा त्यागकर सव 
करना चाहिये, यह कहा गया है, यही पूर्व और उत्तरमें विशेष. है। | 
[ यद्यपि 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः इस पातञ्जल योगासूत्नमें योगर 


श्लोक ४८ ] साउवादमधुददनीव्याख्यासहिता ३३३ 


BT च्च ्का्क्स्क्ळळ तक नस रन न 

बृत्तिनिरोधका वाची है, सकल वृत्तियोंका निरोध होनेपर चित्त एकाम्र होता है 
चित्तके चञ्चछताका कारण बवृत्तियाँ हैं, तथापि यहाँ तदेकदेश ह्षबिषादात्मक 
दृत्तित्यागक तात्पयेखे योगशव्दका प्रयोग हुआ दै । ु 


शाङ्का-सङ्गका त्यागकर और सिद्धि एवं असिद्धिमे सस होकर कर्म करो 
यह अर्जुनके प्रति भगवानूका उपदेश है । इसमें शङ्का यह है कि सङ्गत्याग और 
समत्व दोर्नोको योग न कहकर, केवळ समत्व ही को योग क्यों कहा ? यदि वही 
योगस्थः? इस पदमें योगशब्द्से विवक्षित है, तो योगस्थ. होकर कमे करो, 
सके अनन्तर “सङ्गं यक्स्वा' कहनेकी क्या आवश्यकता, क्योंकि यह तो योग 
नहीं दे । हु - 

समाधान - सङ्गत्याग भी योग ही है । तात्पये यह है कि बिना सङ्गत्यागसे 
सिद्धि और असिद्धिमें समता नहीं हो सकती । सङ्गत्याग उक्त समतांबुद्धिमें 
कारण है। कार्यप्रहणसे कारणका प्रहण अर्थात्‌ हो जाता है, इसलिये संक्षेपा- 
भिधानके तात्पयसे समत्वप्रहणुका उपदेश है । उक्त समताके ग्रहणसे सद्गत्यागका 
स्वत: ग्रहण हो जाता है, अतः विशिष्य सङ्गत्यागका उपादान नहीं है। पटग्रहणसे 
तत्कारण तन्तुका ग्रहण स्वतः सिद्ध है, अतः पट प्रहण करो, इसीसे तन्तु अहण 
करो, यह अथंतः सिद्ध हो जाता है, इसलिये पट और तत्कारण तन्तुका ग्रहण 
करो, यह नहीं कहा जाता । तहत प्रकृतमें भी समझना चाहिये । 


- शक्का--ससमत्व ओर योग भिन्न है, यह शङ्का किसने को ? क्योंकि समा- 
धानाथ दोनों एक ही हैं, भिन्न नहीं। एतदूबोधनाथ ससत्वयोगका ऐक्यप्रतिपादन 
सिमत्व योग उच्यते’ से योग क्या है, इस आकांक्षासे सिद्धि एवं असिद्धिकी 
समता-ये दोनों योग हैं, यह भगवान्‌की व्याख्या है। समे यानी. स्वल्पबुद्धि 
वाळे यह भी समभ सकते हैं कि सङ्गत्याग और सिद्धि एवं असिद्धिमें संमता-- 
यह योगसे अतिरिक्त है, उनके ऊपर दया कर भगवानूने स्वयं - व्याख्या कर दी 
कि उक्त न्यायसे सङ्गत्यागके साथ समता योग है। इससे मन्दू बुद्धिवालोंका भूयान्‌ 
उपकार हुआ. विशिष्ट बुद्धिबाले तो अपने प्रज्ञावैभवसे दोनोंको योग समझ लेंगे 
परन्तु मन्द बुद्धिवालोंको बिना उपदेशसे उक्ताथेका बोध नहीं होगा, इसळिये 
जगत्पिता परमात्माकी विशेष अनुकम्पा यहाँ मन्द बुद्धिवालोंपर है उन्हींकी 
अयुजियुक्षा--अनुप्रदेच्छासे 'समत्वं योग? यह कहा है.। योगेकदेशसें यहाँ योग- 
शब्दका गोण प्रयोग है ]॥ ४८ ॥ 


३३४ श्रौसङ्कंगंब ह्रीता | न | 
देण ह्यवरं कम बुद्धियोगाडूनज्ञय । 
द्धौ शरणमन्विच्ड पणाः फलहेतवः ॥ ४६ । 


हे धनज्ञय, बुद्धियोगकी अपेक्षा “आल्मबुद्धि साधनभूत निष्काम + 
योगकी अपेक्षा-फलाभिसन्धिसे किया जानेवाला कर्म अत्यन्त निकृष्ट होनेते ष 
है । इसलिए सर्वानर्थेनिवतेक परमासबुद्िमे शरण गहो, क्योकि फलकी मो. 
रखनेवाले मनुष्य सर्वदा परवश बने रहते हें ॥ ४९ ॥ | 
नतु किं कर्मानुष्ठानमेव पुरुपाथों येन निष्फलमेव सदा वेपि | 
“प्रयोजनमलुदश्य न मन्दोऽपि मरते” इति न्यायात्‌ तर फलकाम । 
कर्मानुष्ठानमिति चेन्नेत्याह-द्रेए ह्यवरस इति। डे 
बुद्धियोगादात्मबुद्धिसाधनभूतान्षिष्कामकर्मयोगाइ दूरेणा तिव्र 
रमधमं कमं फलामिसंघिना क्रियमाणं जन्ममरणहेतुसूतम्‌ । अथवा परासः | 
बुद्धियोगाद्‌ द्रेणावरं स्वमपि कमं हि यस्माद्धे धनञ्जय तस्माद्‌ बुद्रै हा | 
नर्थनिवर्तिकायां शरणं प्रतिवन्धकपापत्तयेण रक्षकं निष्कामकमयोगमतित्र | 
क्या कमोतुष्ठान स्वयं पुरुषार्थे है? कि उसका सतत अनुष्ठान करो, इस £ 
यह मत देखो कि इसका कुछ फल है या नहीं, यह आप कहते हे । अल्पन्च पुग 
भी फलकी कामनाके बिना कोई कसं नहीं करता, इससे तो यही अच्छा है 9 
यदि कमीयुष्ठान आवश्यक है, तो फलकामना ही से अनुष्ठान किया जाय | ब 
फंडकामना नहीं है, तो तदनुष्ठानका त्याग ही अच्छा है । | 
नहीं, यह वात नहीं है। बुद्धियोगात्‌ यानी आत्मज्ञानके कारणभूत निष्का 
कमंयोगकी अपेक्षा फलकामनासे अनुष्ठीयमान कर्म, जो जन्ममरणका हेतु है, भर 
निदृष्ट होनेसे अवर-अधम दै । [ कारण कि काम्य कमंका फल--जन्ममरणाि 
ऊ अधम है, अत: फल द्वारा 'अवर' कहा गया है। स्वरूपसे तो 'वही कमं है 
जो निष्काम बुद्धिसे किया जाता है । ] अथवा परमास्मबुद्ियोगकी अपेक्षा अतिरि | ` 
होनेसे सब कमे अधम है । हे अजुन, जिस हेतुसे उक्त बुद्धियोगकी अपेक्षा सब के | | 


अम है, इस हेतुसे सब अनथोँडी निवृत्तिका कारण परमात्मबुद्धिकी शरण गहो! 
- अश्त-शरण क्या है? , 


. र परमात्मबुद्धिकी. उत्पत्तिभे प्रतिबन्धक पाप. है, यह तुमको -समशी 
चुके हैं । उस प्रतिबन्धक पापोंका निवर्तक निष्काम. कर्मयोग है, य्द-भी. बिताएर 
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एरी 


ज्ममरणादिघटीयन्त्रश्रमणेन परवशा अत्यन्तदीना इत्यर्थः | “यो वा 
एतदक्वरं गार्येविदिसवास्माहणोका्जेति स कृपणः ” इति शृते; । तथा च 
प्रपि कृपणो मा भू, किन्तु सर्वानर्थनिवर्तकात्मज्ञानोत्पादक निष्कामकर्म- 
योगमेवाजुतिष्ठेत्यभिप्रायः | यथा हि कृपणा जना अतिदुःखेन धनमर्जयन्तो 
यत्किश्रिद्दष्सुखमात्रलोभेन दानादिजिनितं महत्सुखमलुमवितुं न शक्नु- 


` बन्तीरयात्मानमेव वञ्चयन्ति तथा महता दुःखेन कर्माणि इर्वाणाः शुद्रफल- 


समझा चुके हैं। और एक वात यह भी है कि उक्त कर्मयोगा पापक्षय द्वारा उक्त 
बुंद्धिका रक्षक दै ) “शरणां गृहरक्षित्रोः इस कोषसे रक्षिताको भी 'शरण! कहते 
हैं, उसको करनेकी इच्छा कर, निष्काम कर्मानुष्ठान कर, यह मतलब है। जो 
ढोग फलकी कामनासे अधस कमै करते हैं वे कपण हैं यानी सदा जन्ममरण- 
ज्ञराष्याधिके घटीयन्त्रवत्‌ परिणामसे परवश रहते हैं-जैसे जलचरखीमें बॅधी 
छोटी-छोटी कळली सतत घूमती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे चरखी चलने 
पर घटी क्षणभर भी स्थिर नहीं रह सकती, वैसे ही प्राणिमात्र कर्मप्रवाहमें 
पराधीन हो जन्ममरणादिप्रवाइसे क्षण भर भी छूट नहीं सकता। एक अबस्था 
बीतने पर दूसरी अवस्था भोगनेके लिये सदा उपस्थित रहती है, इनका विराम कभी 
नहीं होता, अतएव वे दीन हैं। परमार्थज्ञानशूत्य कपण हैं । इसमें श्रुति प्रमाण देते 
हैं--यो वा! इत्यादि । इस तरह तुम भी कृपण मत हो, किन्तु सब अनर्थाके 
तिवारणमें समर्थ आस्मज्ञानका उत्पादक जो निष्काम कर्मयोग है उसका अनुष्ठान 
करो, यह अभिप्राय है। जैसे कृपण पुरुष बड़े परिश्रमसे धनका उपार्जन करता है 
इस धनसे दो प्रकारके सुख हो सकते हैं-- एक तो योग्य पुरुषको सविधिं दान करने- 
पर होता है, जो महान्‌ सुख हे और एक दृष्ट सामग्रीके द्वारा यानी प्रशस्त खान," पान, 
निबासादिके सम्पादन द्वारा प्राप्त होता है । जो दृष्ट सुख है, वह बहुत छोटा है, छोटे 
सुखके लोभसे परिश्रमोपार्जित धनको दृष्ट साधनके सञ्चयसे व्यय कर अपनेकों कृतकृत्य 
मानता है, वह कृपण है। वह उस धनसे सुपान्नको दान देकर उसके द्वारा महांत्त 
सुखका भोग कर सकता था, किन्तु वैसा न कर अपनेको ही उस सुखसे उसने वञ्चित 
किया, वैसे ही जो बड़े परिश्रमसे कम कर उसको ख्ुद्रानन्दप्रापिमे ही व्यय कर देते 
थोर परमानन्द मोक्षी प्रापतिसे बञ्चित हो जाते हैं, उनके विषयमें सी यह महान 


३३६ थ्रीमद्धगवद्वीता [ | 
ces Simoes vem > च पच ह " 
' बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्क्ते। ` 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंखु को शलम्‌ he 
कमोमें समत्वबुद्धिसे युक्त पुरुष सत्त्वशुडिज्ञानप्राप्ि द्वारा पुण्यऔ ` 


त्वबुद्धि पो. 
दोनोंका परित्याग कर देता है, इसलिए आ हे लिए | 
जाओ, क्योंकि समत्वबुद्धिरुप योग ईशवरार्पित चित्तवाले, कमे प्रवृत् पु 


महान्‌ फोशल है ॥ ५०॥ . | 
 मोज ३३५] 
` मात्रहोभेन परमानन्दालुभवेन वञ्चिता इत्यहो दौर्भाग्यं गल 


कुपणपदेन नित्‌ ४९ ॥ [ | 
एवं बुद्धियोगाभावे दोपक्त्या तडावे णुणमाह- “बुद्धियुक्तो'॥। | 

. इह कमसु बुद्धियुक्तः समलबुद्धया युक्तो जहाति परित्यजति पने | 
आश्रय दै। इसका कारण उनका दौभोग्य और मूढता ही है, यह पणान 
सूचित किया. हे) . ot ३ EE 
. [सारांश यह है कि प्रधानफलके त्यागके अनन्तर फलकी सिद्धि और भरिकषि 
समता एतदुभयस्वरूप बुद्धियोगसे इतर सकाम कर्म अतिनिद्ष्ट है। इन दोषे! 
हन्‌ यह वैलक्षण्य है कि बुद्धियोग सब सांसारिकं ढुःखोकी निवृत्तिकर पए 
पुरषायलक्षण मोक्ष देता दै । दूसरा सकाम किया गया कर्म अपरिमित दुःख 
संघारकों देता दै, अतः कर्म करते समय उक्त बुद्धिकी शरण गद्दो।-ओ 

बुद्धिमें स्थिर रहो । यह निश्चय समको कि जो फल्कामनासे कमे करेंगे, वे निय 

-संसारीःहोरो। तुम स्वयं: अपने कर्मापर . ध्यान दो कि एक समय वह था, हू 
सब राजाओके उपर विजयकर जो. तुमने धनसञ्चय किया, उससे युचि िरने, राजा 

यज्ञ किया... उसीमें दुर्योधन. अपनेको अपमानित समंमेकर थूतक्रीडाकी. योगा 
की। उसमें तुम छोगोंने पराजित . होकर बनवा पः (किया । उसके. बाद यह झु 
शाप्त हुआ । इस प्रकार काम्य कर्मोंका : दुष्परिणाम देखते हो, अतः इन. दुःख 
बचनेका. उपाय यही है कि सब कमको करो, पर फलकामनासे सतःकरो, के 


€. .- 


इश्‍वरापेशचुद्रिसे* करो, फिर तो सांसारिक सकळ दुःखोंसे मुक्त: ज्र 


> 
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` इस प्रकार बुद्धियोगाभावमे : दोषं - कहकर - बुद्धियोगके सद्वावमे छी 
कहते हँ" बुद्धियुक्तो' _इत्यादिसे। इन कर्मोमें समंत्वबुद्धियुक्त होकर पुरुष ल 
बुढिज्ञानम्ापि द्वारा समस्त सुकृत-दुष्कृतका--पुरुष और पार्पोको त्याग-करता है 


डे 
/ 


श्लोक ५० ] साबुवादमधुददनोव्याख्यासहिता ३३७ 


हट नर ऑे्॑न्यश्अव्चसेये्च्स्ल्नस्स्स्य्डड्डससस मम 
मुक्ृतदुष्कृते पुण्यपापे सचशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण | यरमादेवं तस्मात्समत्व- 
बुद्धियोगाय स्व युज्यस्व घटस्वोद्यक्तो भव । यस्मादीदश! समत्ववुद्धियोग 
ईथरापितिचेतस; कर्मसु प्रव्तमानस्य को लं कुशलमावो यद्वन्धहेतुनामपि 
कर्मणां तदभावो मोक्षपर्यवसायित्व॑ च तन्महत्कौशलं समत्ववुद्वियुक्त! 
कि 0... >. अ ककल NN 
[ भाष्यकारने इह? शब्दका इस लोकमें पुण्य और पापका त्याग करता है, 
ऐसा अथे किया है। इससे कमके साथ सम्बन्ध नहों है, यह सूचित ददता है, 
परन्तु मूलकारने कमंके साथ सम्बन्ध कर 'इह? का 'कमसु? ऐसा अर्थ किया है। 
फ़लतः विशेष नहीं दै। एकके साथ शाब्दिक सम्वन्ध है, दूसरेके साथ आर्थिक 
रा प्राकरणिक सम्वन्ध दै । इद? का 'लोकमें? यह अर्थे माननेसे कर्के साथ 
प्राकरणिक सम्बन्ध है। 'इह? का कमके साथ शाब्दिक सम्वन्ध न करनेसे त्याग 
मरणसे पूवे इस लोक ही में होता है, लोकान्तरमें नहीं, अतः अर्थतः छोकका 
लाभ हो जाता दै, अतः आर्थिक सम्वन्ध है। 
: ` राङ्का-पुण्य और पापकी निशशेष निवृत्ति तो ज्ञानसे होती है, कमसे नहीं, 
फिर कर्मयोगसे पुण्य और पापकी निवृत्ति कैसे ? 
`  उत्तर-यहाँ साक्षात्‌ कर्मयोग उक्त निवृत्तिका कारण है, इसमें तात्प 
नहीं, किन्तु परम्परया तन्चिवतैक है, इसमें तात्पर्य है। इसको स्पष्ट कहते हैं-- 
अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्तिका कर्मयोग कारण है। ज्ञानसे निर्दोष कर्मी 
निवृत्ति होती है, इसलिये ज्ञानद्वारा उक्त निवृत्तिमें कर्मयोग कारण है। ] चूँकि 
कमयोग तस्वज्ञानका साधन है, इसलिए बुद्धियोग ही में युक्त होओ - उद्युक्त 
होश्रो । "अर्थात्‌ इसीके सम्पादनका यत्न करो, इससे समस्त इष्ट सिद्ध होगा | 
क्योंकि समत्वबुद्धियोग कर्मयोग ईद्श--प्रभावशाली है, ईश्वरके चरणार- 
बिन्दरमे अपने चितको सबोत्मना निवेशित करके जो कर्म करते हैं यानी कमा 
बो प्रवतेमान हैं उनका कौशल- उनकी कुशलता दै । 
- . ` प्रश्न-क्या कौशल है? 
१ _ उत्तर-कमं बन्धनका हेतु है। जो कर्म करेगा, वह अवश्य बद्ध होगा, यह 
'भाकृतिक नियम है। वही कमे वे लोग करते हैं, परन्तु उत्त कर्मोंमें बन्धनहेतुत्व 
नेही होता, किन्तु तदभाव होता दै । यही कतीका कौशल है। इतना ही कौशल 
। ॥ 2 उन क्मोंसे मोक्ष होता है, रह महान्‌ कौशल है। युक्त यानी समत्व- 


के हा त लतति 0 0 
रयोग! कर्मात्माउपिं सन्‌ दुष्टकर्मकषेय करोतीति महाकुशलस्त्व तु न. के 
यतश्चेतनोऽपि सन्‌ सजातीयदुष्टवयं न करोषीति व्यतिरेकोञ्न त | 
अथवा-हह समलबुद्धियुक्ते कर्मणि कृते सति ससगुद्विदवारेण ह | 


परमात्मसाधाकाखान्सअहत्युमे सुकृतदुष्कृते । तस्माससमस्व ॥। 
कमयोगाय युज्यस्व । यस्मात्कमसु मध्ये समखबुद्धियुक्त को, | 
कौशलं कुशलो हुष्टकमनिबारणचतुर श्त्यथ। ॥ ५० ॥ १ | 
ुद्धिसे युक्त कमेयोग कम स्वरूप योग करूप होकर भी दुष्करम-पापक्ष नाश ख भी दुष्कम-पापका नाश करता है | 
कारणं कर्मयोंग बढ़ा कुशल है तुम तो कुशल नहीं हो, क्योंकि चेतन ई | 
सजातीय दुर्योधनादि दुष्टोंका नाश नहीं करते हो, यह व्यतिरेक ध्वनित हैं 
है। [ कंमयोगं सजातीय दुष्टका नाश करतो है, इससे दोषर्युक्तेक्ा सष | 
नाश करना चाहिये, चाहे सजातीय हो या विजातीय । अनिष्टकारोकी क्ते 
नहीं करनी चाहिये । अतएव कालिदासने भी कहां है- अङ्गुावोराा। 
अतिप्रियं अंगुलीको यदि सपे कार्ट ले, तो अंगुली काट देनी चाहिये। झो 
ममता नहीं करनी चाहिये कि यह मेरी अंगुली है इतर अंगुलियोंके समान शको 
है। यह अंगुली सर्पविषसे दुष्ट है। हुष्टका सवदा नाश करना चाहिये। झा 
सजातीय-बिज्ञातीयका विचार ही नहीं. करना चाहिये । दोष अनिष्टकारी हे 
द्वेष्य अतएँव पर-शन्नु ही होता है ।] अथवा यह्‌ समत्वजुद्धियुक्त कमे करणे 
समत्वचुद्धिसे नित्यकाम्य आदि कम करनेपर अन्तःकरणशुद्धि द्वारा बुद्द 
परमात्मसाक्षासारवान्‌ होकर सुकृत. और दुष्कृत दोनोंका त्याग करता है। [गा 
अर्थमें बुद्धियुक्त इस बुद्धिसे कर्मयोग बुद्धिका प्रहण किया, किन्तु वह ह 
दुष्कृतकी साक्षाश्रिवृत्तिका कारण नहों है, इसलिये 'न्तकरणशुद्धि की ब्रह 
कार द्वारा परम्परया 'जहाति'के साथ सम्बन्धा किया, द्वितीय अथमें इह 
पूर्वोक्त समताबुद्धिका परामशकर 'कर्मयोगबुड्धियुक्ते कर्मोण कृते सति सं 
न्यायका इह पद के अतुरोधसे 'सति सप्तमी? सानकर उत्त कम ब्र 
मनको शुद्धि होगी, ततः तहासाज्ञास्कार जो होगा, वही बुद्धियुक्त यहाँ | 
विवक्षित हे | यह बुद्धि सुझतादिके त्यागमें साक्षात हेतु है-यही दोनों नाल 


|) नि र बुद्धि युक्त. कमयोग कोशल : 
दोषयुक्त कर्मोके निवारणमें चतुर है, यह अथ है ॥ ५०॥ : 
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CS  क्त्ाच्च्च् ७ त्‌ | 
कर्मेजं बुड्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिण; । 

जन्मवन्थविविुंक्ताः पदं गच्डन्त्यनामयम्‌ ॥ ५ १॥ 
चूँकि समबुद्धिसे युक्त पुरुष कर्मजनित फळा त्यागकर केवल परमेश्वरकी 
आराधनाके लिए कम करते हुए सस्वशुद्धिद्वारा आलज्ञानी दो जाते हैं और 
वैसां होते हुए वे जन्मात्मक वन्धनसे सदाके लिए छुटकारा पाकर 'अविधा और 
तत्कार्यात्मक रोग रहित सोक्षनामक परमपदको-पुरुषार्क्रो प्राप्त हो जाते हॅ, 
इसलिए तुम भी ऐसे कमयोगका अनुष्ठान करो ॥ ५१ ॥ 
नबु दुष्कृतहानमपेल्षितं न तु सुकृतहानं पुरुपाथभ्रंशापत्तरित्याशच 
तुच्छफलत्यागेन परमपुरुषार्थम्राति फबाइ--“कूर्म जम्‌? इति । 

“ समत्ववुद्धियुक्ता दि यस्मात्कर्मजं फलं त्यकत्वा केवलमीश्चराराधना 
कर्माणि कुर्वाणेंः सचशुद्धिदारेण मनीपिणस्तखमस्या दिवाक्यजन्या- 
सपनीवावन्तो भवन्ति | तादशाथ सन्तो जन्मास्मकेन बन्धेन विनिता 
बिशेषेणोऽऽत्यन्तिकस्वलक्षणेन निरवरेषं युक्त! पदं पदनीयमात्मत्त- 


? मानन्दरूपं ब्र्मानामयमविद्यातरकार्वात्मकरोंगरहितमभयं मोक्षारूयं पुरुषार्थ 


. रङ्का-दुष््तका त्याग तो उचित है, क्योंकि इसका फल दुःखानुभव है, 
जो प्राणिमात्रको इष्ट नहीं है, परन्तु सुकृतका हान तो अच्छा नहीं है । इसका 
फ़छ सुखानुभव है, जो सब प्राणियोंको इष्ट है। इसके त्यागसे तो पुरुषार्थ ही से 
प्रिर,जाना होगा । : ढः 

-समाधान--सांसारिक फळ तुच्छ हें । इनका त्याग कर परभपुरुषा्थरूप 
अतुच्छ फल प्राप्त करो, यह कहते हँं-- कर्म जप! इत्यादिसे । समत्वबुद्धियुक्त पुरुष 
'कमेंज.फलका.त्यागकर केवल ईश्वराराधनाथ कर्म करते हैं और सत्त्वशुद्धि द्वारा 
विहवे हें. । यहाँ विद्वानूसे' तत्वमसि? इत्यादि वाक्यजन्य जो ब्रह्मात्मेकत्व- 
व्हान दै ..तद्वान्‌ विवक्षित है। विद्वान्‌ . होकर जन्मस्वरूप बन्धसे बिलकुल 
“हद जाते हैं। , विनिुक्ताः? यहाँ “बि और.तिर्‌? .इन दोनों उपसर्गोते 
- विवक्षित अर्थको स्फुट करते हैं-आस्यन्तिकर्बरूप विशेष . “बिः का और 


*निरबशेषत्वरूप अर्थ "निः का , यहाँ विवक्षित .है। आत्यन्तिक बन्धसे मुक्त दो 


हेँ। सुक्त .ह्ोकर पदम्‌ -पद्नीय ¬ गमन्तीयको-आस्मतत्त्वपरमानन्दुरूप 
न्ष प्राप्त हो जाते. हैं, जो अनामय .है। अर्थात्‌. आमय रोगका नाम 


३४० भ्रीमडूगंबद्वीतां | च MR 
यंदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्पति। ` 
तदा गन्तासि निवेंदं श्रोतव्यस्य शरुतस्य च ॥ ५१) 


| 
जब तुम्हारी बुद्धि अविवेकात्मक कालुष्य पार कर जायगी तेव तुम शा | 
ओर श्रत कर्मफलमें निर्वेदको प्राप्त होोगे-तब तुसभें कमेफलको ख| 
रहेगी ॥ ५२॥ --+ जली | 
गच्छल्त्यमेंदेन प्रामुब्तीत्यथें)। यस्मादेवं फलकामना त्यक्खा कह | 
दया कर्माप्यलुतिहनन्तसतेः कृतान्तःकरणशुद्ध यस्तखमस्या दिप्रमाणोप | 
त्मरःवज्ञानविनश्ञानतत्कार्याः सन्तः सकलानथनिइततिपरमानन्॥, | 
रूपं मोक्षाख्यं विष्णोः परमं पदं गच्छात्त तस्मारवरमापे यर 
स्पानिथित जूहि तन्म इत्युक्तः भ्रेयोजिज्ञासुरेबंबिध॑ कमयोग 
मगवतोऽमिग्रायः ॥ ५१ ॥ 
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है, [रोग शरीरमें दाता है, ब्रह्म अशरीर दे, इस्रालए उसमें रोग ब 
हे, फिर भी निरामयसे उसका उसमें प्रतिषेध व्यथे है, इस शङ्काके. परश | 
अनामयकी व्याख्या करते इँ--रोग दुःखदायी दोता हँ, जो जिसमें रह कहु [| 
दे बद्दी उसमें रोग है । शरोरमें ज्वरादि रहकर शरीरीको दुःख देते हैं, अत मे 
ज्वरादि रोग दै, एवं अविद्या और उसके काये परमात्मासें रहकर जी बोके दुःख 
हैं, अतः आमे ये ही रोग हें। ] एतद्रोगराहत अभय सोक्षनामक पुर 
बे प्राप्त करते हें । अभेद्रूपस प्राप्त करते हैं, यह अथ है । [ जैसे नगरात! 
के गन्तव्य नगरको प्राप्त करनेपर भी ` दोनोंका भेदेन अवस्थान रहता ॥। 
गन्ता पुरुष नगर नहीं हो जाता, वैसे ही यहां भेदेन अवस्थान नहीं हैर 
गन्ता और गन्तव्य ब्रह्मस्वरूपं ,हो जाता है, इल तात्पर्यसे "अभेदेन प्रतु 
' यह कहा । | चूँक इस प्रकार फलकी कामनाका त्याग कर समलंब 
' कोको कर उन कृत कमसे परिशुद्धान्त:करण होते हुए यानी 'तत्त्वमसि' मा ह 
बाक्य्रमाणोसन्त जो 'अदं ब्रह्मास्मि? इत्याकारक आत्मतरचज्ञान है | ; 
अविद्या और तत्कार्य समस्त प्रपञ्चका नाश करते हुए वे संकह्ानथथनिश्ृत्तही” 
परमानन्दाय मोक्षापरनामक विष्णुके परम पदको जाते हैं, ह 
उम भी क्यः स्यात्‌? इत्याद वाक्यसे ज्ञात होता दै कि श्रेयोर् 
दो, दो ऐसा ही कमयोग करो, यह भगवानका अभिप्राय है ॥ ५१॥ ` ` 
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श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला डाद्धस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 

अनेकविध फळ वणुन करनेचाळी श्रुतियोंसे विज्षिप्त हुई तुम्हारी बुद्धि 
जब निश्चळ होकर परमात्मामें दृढ़ हो जायगी तव तुम जीवपरमात्मेक्यरूपी 
अखण्डसाचात्कारको, जो समस्त योगोंका फल है, प्राप्त करोगे ॥ ५३ ॥ 


7 ° तक ल तही 
खं कर्माए्यलुतिष्ठतः कदा में सत्वश॒द्धिः स्पदित्यत आह. यंदा ते! 
इति । नश्ेतावता काठेन सखशुद्वर्भवतीति कारनियमोऽस्ति । किन्तु यदा 


यस्मिन्काले ते तव बुद्धिरन्तःकरणं मोहकलिलं व्यतिक्रमिष्यति अविवेका 
सकं काढण्यमहमिदे समेदमित्याद्यज्ञानविलसितमतिगरनं व्यतिक्रमिष्य ति 
रजस्तमोमलमपहाय शुद्धभावमापत्स्यत इति यावत्‌ | तदा तस्मिन्काले 
श्रोतव्यस्य श्रवस्य च कफस्य निवद वैद्ष्ण्यं गन्तासि प्राप्ताति | 


'“परीच्य लोफान्कमचितान्त्राह्मणो निर्वेदमायात्‌” इति शते; । निर्वेदेन फले 
-नान्ताकरणणुद्धि ज्ञास्यसीत्य भिप्रायः ॥ ५२ ॥ 


अन्तःकरणशुद्धयंषं जातनिवदस्य कदा ज्ञानग्रापिरित्यपेक्षायामाइ- 


इस तरह कर्म करनेसे मेरा मन कब शुद्ध होगा, इसपर कहते है यदा? 
इत्यादिसे । इतने समयमें उक्त कमा से मनकी शुद्धि होती हे, यह कालनियम 


' नहीं है, किन्तु अवधि यही समझा कि जिस समय तुम्हारा. मन अविवेक- 
“स्वरुप काळुष्य भें यह हूँ” 'यह मेरा है” इत्यादि जा अज्ञानका काय अति 
'जटिल है, उसको पार कर जायगा यानी रज और तमके मलको छोड़कर 


शुद्वस्वभावापन्न हो जायगा तब समझना कि: सेरा मन परिशुद्ध हो .यया। 
इस समय .श्रोतव्य- श्रवणयोग्य ओर श्रुत कर्मफळकी तृष्णा निवृत्त हो 
जायगी । वैतृष्ण्य प्राप्त करोगे, यह शब्दाथे हुआ। इसमें प्रमाण “परीक्ष्य 
छोकान्‌ क्सचितान! इत्यादि श्रति है। निर्षेद्रूप फले यानी फलवैतुष्ण्यसे 


'अन्तःकरणकी शुद्धि जानोगे, यही गुद्धिका ज्ञापक है। श्रोतव्य और श्रत दोनों 


निष्फळ प्रतीत होगा, यह अभिप्राय है ॥ ४२ ॥ 
अन्तःकरणकी शुद्धिसे इस प्रकारका वैराग्य होनेपर- कव ज्ञानको प्राप्ति होगी, 


३४२ श्रीमद्धगवद्रीती 
प त त 
श्रुतिविप्रति० इति । ॥ 
२ की र ह 
ते तब बुद्धिः अुविभि्ोनाविषरलश्रवणेरनिवारितिता सो क्‍ 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--'श्रुति ०' इत्यादिसे | ॥। 
म्हारी बुद्धि जब परमात्मांमें निश्चळ होकर स्थित होगी तब त्या । 
होगा, यही अवधिका ज्ञापक है। इस समय त श्रुतियोंसे-. अ 
फलग्रबणसे किन श्रुतियांका क्या तात्पर्यं है, इस विचारके बिना है 
भ्रतियांसे - विप्रतिपन्‍न है । [ विप्रतिपत्तिसे संशय यानी वरदा, 
याहिज्ञान होता दै। जैसे सामने स्थित मचुष्यदेइसममें मन्द्‌ . अ 
'स्थाणुन वा? यह संशय होता है, इससे स्थाणुत्वकोटि ,और एत 
स्थाणुखाभावकोटि) दोनोंका भान होता है। विरुद्ध घसरूप एक ब 
नहीं रहता, पर एक्तरकोटिका निणायक जवतक कोई ज्ञान नहीं होता, खल | 
यहद संशय बना रहता है। यदि स्थाणुत्वव्याप्य शाखापत्ादिका शान हो ज | 
तो यह स्थाणु दै, यह निश्चय,ह्दो जायगा, फिर उक्त संशय भी निवृत्त हो जागा 
संशयज्ञान अप्रमाण दै। एवं,विपर्य्याप्त विश्रमको कहते हैं । . जैसे कि शुन 
स्जतञ्ञान और रज्जुमें सपेज्ञान--ये अम ही हैं, अतद्वति तत्मकारक ज्ञान अम है। 
शुक्तिमे रजत'ब नहीं है, फिर भी 'इदं रजतम्‌' यह्‌ ज्ञान शुक्तिमें रजतको वतत 
'हेअतः.-यह-भम है.। इसकी निवृत्ति वास्तविक : शुक्तिज्ञानसे होती दै। ऐश 
उदारी बुद्धि संशयात्मक दै, क्योंकि इस-ज्ञानकी सामग्री तुम्हारे मनसे है। जी 
हारा 'अनेकफलश्रबणसे संशय होना उतः ही है। “अपाम सोमं 'अमुताअफ्ू। 
“इसके भवणसे यह ज्ञान होता दी दै। सोमपान सोमयागमें होता (है, इसि 
“सोमपानख्रे सोमयाग विवक्षित है। सोमयागादिसे भी आत्यन्तिक--निःझोष बै 
'निदृत्ति-होती :है। बन्धनिद्वत्ति -होनेपर ही अम्रतप्राप्ति होती दै । „उक्ति 
यह अर्थ स्पट .प्रतीत . होता है कि सोम पिया. कि सुक्त हो गये । -'दूययेदद शॉ. | 
चितो लोक: क्षीयते एवं कसंचितो. लोकः क्षीयते? यथा कर्मजन्य . सस्यादि 
एव कमजन्य स्वर्ग भी क्षयी है । यितवमें कारण कर्मजन्यत्वादि है। -इस बि 
'ुतिद्दयके अवणसे मोजके लिये क्का आश्रयण करना. चाहिये अथवा नही 
सशय वतक बना रहेगा, जबतक कि तासपयेनिर्णयानस्तर यथार्थ ज्ञान नहीं, 
-पात्सयनिणय विचारके बिना नहीं होता, . इसलिये 'अविचारित? यह कहा। ना 
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ठ = निवद रविर्न तिदित कि य 0 वि 
नेकनिधंसंशयवबिपर्यासवस्वेन विला प्राक्‌, यदा यस्मिन्काले शुद्धिजविवेक- 


जनितेन दोषेदर्शनेन तं विज्ञेप॑ परित्यज्य समाधौ परमात्मनि निश्चला जाग्र- 
त्लमदशनलवणविक्षेपरहिताञ्चला सुपुपिमूर्छास्तब्धी मावादिरूपलयलक्षण- 


Wo i MISTS ES ० 
पन्था विद्यतेऽयनाय’ इत्यादि शरुस्यन्तरसे तथा कमेजत्वादि ढिङ्गसे यागादिजन्य 


कळ विनाशित्वका ज्ञान होता है, यह कमंस्तावक वाक्य है.. इसका फलकी 
नित्यतामें तात्पंये नहीं दै, सुख्य तात्पर्यं यागादि कंमेकी स्तुतिमें है। अमृत! पद्‌ 
तदनुसार अविनाशिपरक नहीं है, किन्तु चिरस्थायिपरक दै, अतएव “भूत 
इंव्लवस्थानमख्तस्वं हि आषते’ इत्यादि स्मृतिवचन संगत होता है। इस तरह 
विंपर्व्वयमे भौं समना चाहिये । ] अर्थात्‌ उक्त रीतिसे अनेकविध संशयविपर्ययसे 
पहिळे बुद्धि विक्षिप्त दै [ क्षिप्त, विज्षिप्त, मूढ, एकाम और निरुद्ध-ये पांच चित्तकी 
भुंमियाँ हैं | एकाग्र और निरुद्ध ये दोनों तत्तवज्ञानोपयोगी हैं। शेष तीन भूमियां 
झंयोग्य हैं। इनको शुद्ध करनेपर तत्त्वज्ञान हो सकता है। क्षिप्त, विक्षिप और 
धूमं उत्तरोत्तर निकृष्ट हैं। प्रकृतमें अजुनकी बुद्धि विक्षिप्त कही गई है। 
झज्ञानमें दो शक्ति वेदान्ती मानते हैं- आवरण ओर बिक्षेप। आवरणशक्तिसे 
वर्शुतक्त्वका आवरण होता है और विज्ञेपशक्तिसे उसमें रूपान्तरका भान होता 
है। इसीसे संशय-विपरयय होता है। अभी अजुनकी बुद्धिमें अज्ञानकार्य होनेसे 
तदूगत विक्षेपशक्ति विद्यमान है। इसलिये आत्मोपदेश करनेपर भी. यथार्थ 
ज्ञान नहीं हुआ, अतः निष्काम कमे द्वारा इस -विक्षेपशक्तिरूप मनोदोषको 
निवृत्त करो। तदनन्तर तत्वज्ञानोत्पत्तियोग्यता मनसे होगी, यह अभिप्राय | 
भगवानका है। 
प्रश्न - विक्षेपशक्तिकी निवृत्तिका उपाय क्या है ? 

ˆ इत्तर-निकामकमं जन्यशुद्धिविशिष्टमनःपरिणामरूपवरिवेकज्ञान है। ] जब 
'कामनाप्रयुक्त कर्मानुष्ठानजन्य फलमें सांतिशयत्वक्षयित्वदि दोपदशनसे उस 
विक्षेपका त्याग-्करं समाधिमै यानी परमात्मामें वह निश्चल होगी यानी 


जोप्रत्वप्तद्शनेरूप बि्षेपसे रहित दृढ होगी--सुषुप्तिमूच्छास्तव्धीभावा- 


दिरूप ख्यलक्षण चलनसे रहित होकर स्थिर होगी । [ प्रकृतमें जाप्रत्स्वप्न- 
अद्शेनलक्ष्ण विक्षेप विक्षेपसे विवक्षित है। इन दोनों दोषॉसे बुद्धि चन्चल 


देती है । इनकी निवृत्तिसे बुद्धिमें स्थिरता होती है । जागर काळमें अनेक विषयोके 


दशत, वण आदिसे बुद्धि एक विषयमें स्थिर नहीं रह सकती, एवं स्वप्नावस्थामें भी 


३४४ श्रीमङ्कगवङ्गीता [अ 

उरनरहिता सती स्यास्यति, ठयविक्षेपलक्षणौ दोषौ परिस; परित्यज्य समा ण 
भविष्यतीति .यावत्‌ | अथवा निशचलाऽसंभावनाविपरीतमावनार हित | 
दीर्घकालादरनैसत्य सतकारसेननैर्विजाती यप्रत्यया दूषिता सती र्ती 
दात्मनि स्थास्यतीति योजना । तदा तस्मिन्काले योगं जीवपरमा 


| 
SS 
विविध स्वाप्तिक प्रदार्थोका ज्ञान होता है। संस्कारात्मक विक्षेप बदि है हो। दुर | 
मूचछौसतन्धीभावादिदशामे. बुद्धि दी नहीं रहती । बुद्धि अन्तःकरणका र | 
है।. उस समय अन्तःकरण स्वकारणमें छीन हो जाता है, इसकारण वृत्ति हस 


हो सकती, स्थिर वृत्तिकी क्या संभावना ! ये लयलक्षण विक्षेप कहलाते है| र्ण 
दोनों प्रकारके विक्षेपोंसे रहित जब बुद्धि होती है तब वह स्थिर-निरचल हे 
है। ] ढुय-वित्षपलक्षण दोषोंका परित्याग कर बुद्धि समाहित होगी, यह तास) | 
[ अथवासे अर्थान्तर कहते हें.-] अथवा जब असंभावना और विपरीत' मा, 
इनसे 'अर्थात्‌ जीव और ब्रह्मका अभेद नही हो सकता, यह असंभावना हैत 
ब्रह्म जीवसे अत्यन्त भिन्न है, यह विपरीत भावना है, इन. दोनों भावनगर 
रहित अतएव अचळ यानी दीघेकालादरनैरन्तयसत्कारसेवनद्वारा विजातीय परकर 
दूषित, होती हुई बातरहित प्रदीपके समान आत्मामें स्थिर रहेगी, यह योजना 
[ ति यह है कि 'अचलवुद्धि वह कही. जाती है; जो एक चिषयपें' चिरकालं 
स्थिर रहे। जैसे 'घटविषयक बुद्धि हुई, वह दश-पन्द्रह मिनटतक घटविषयक हौ रे. | 
अ "विषयान्तर का भान न हो। इसीको' योगशास्त्र, प्रत्येकतांनता कहो 
थानी विजातीय बृत्तिविषयनिगासपृचक -गृहीतविंषयक्री निरन्तर 'चित्तवत्तिका क 
न Riot 
की पाती हत्यार हो है। वह वृत्ति िन्नविषयक होनेसे बिजाती 
ह न ना ता दै मिशन ॥ 
जाय, तो वह वृत्ति स्थि र रिसा स्थिर रह वि | 
होती रहे, च या क जि | 
'दीपशिखाबत्‌. पृ्पूवीनि तपू । एक ही बृत्ति अनेकक्षण नहीं रह है. 
'विषयकी वृत्तिया चित्त त गिक उत्तरोत्तरोत्पाद आवश्यक. है। इसलिए क 
स्वहूपत स्थिर नहीं | र्तर उत्पन्न हों, चिषयान्तरकी न हाँ, तो वर 
अर्थात्‌ उन वृत्तियोंमें ह क तो दा दी जाता है, किन्तु .वरिषयतः खि 
पस विषय स्थिर है। स्थिरविषयकत्वेन वृत्ति भी, स्थिर, कही. 
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अजु न उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥५४॥ - 


अजुनने कहा--दे केशव, समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण 
है। स्थितप्रज्ञ कैसे भाषण करेगा, कैसे अवस्थित रहेगा और कैसे वह गमन 
करेगा ॥ ५४ ॥ 


चणं तखमस्या दिवाक्यजन्यमखण्डसाचात्कारं !सर्वयोगफलमवाप्स्यस्ति | 
तदा पुनः साध्यान्तराभावात्कृतकृत्य। स्थितग्रज्ञों भविष्यसीत्यभिप्राय! ॥५३॥ 
एवं लब्धावसर! सिथितपरज्ञङचणं ज्ञातुमर्जुन उवाच--यान्येव हि जीव- 


->ण्ण्ण््ण्ण्णण्ण्णण्णएएफफफ्एफफ्फ्फ्स््् क क 
है, इस तात्ययेसे 'निर्वातप्रदीपवत्‌ आत्मनि स्थास्यति’ यह लिख। है। ] उस समय 


जव आत्मामें स्थिर वृत्ति होगी तब योग यानी जीवपरत्मामैक्यलक्षण तत्त्वमसि आदि 
चाक्यजन्य अखरडसाक्षात्कार जो सब योग का फळ है, वह पावोगे । [ अखरडसे 
जीवजहा का जो अभेद्सबन्ध है उसका भी भान न हो, क्योंकि संसर्गानवगा- 
दी बोध विवक्षित है। संसर्गका भान होनेपर विशेषणविशेष्यभावका भी भान 
दुर्निवार है। विशेषण आदिका भान होनेपर अद्वेतत्रह्मसाक्षात्कार न होगा, यही 
सोक्षका अज्ञाननिवत्त नह्वारा. अभिव्यञ्जक हे | इसलिये “ऐक्यलक्षण? कहा । दोनोंका 
एक ही रुप वस्तुत: है, अज्ञानसे सिन्नरूप प्रतीत होते हैं। अज्ञाननिवृत्त्युत्तर 
ऐक्य प्रतीत होना ठीक है । ] उस समय कुछ कर्तव्यान्तर अवशिष्ट नहीं रहता, 
इसलिए कृतकृत्य कृतं कृत्यं येत स-- जो सब अपने कतेव्योंको कर चुका है वह 
रतहृत्य कहा जाता है, बही स्थितप्रज्ञ होता है। स्थिता प्रज्ञा यस्य स-जिसकी बुद्धि 
सिर है, जिसका स्वरूप कह चुके हैं, सो स्थितप्रज्ञ है। उक्त बुद्धि होनेपर उस 


पद अभिप्राय हे [ ्रुतिविप्रतिपन्नसे श्रवणज्ञान, उसके ` अनन्तर तदुपासन, 


जिसको तानुनिष्ठाभी कहते हैं। अचला बुद्धि यही है, ध्यानमे ही. बुद्धि अचळ 
होती हे, पँदैनन्तर आत्मसाक्षात्कार और ततः मोक्ष यानी ब्रह्मात्मना अ 
होता हे] ॥ २३ ॥ हि 


~ “ऽ प्रसङ्गसे अवसर पाकर, अजुन स्थितप्रज्ञका लक्षण पूछते हैं--'स्थित- 
४४ - 


३४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


युक्तानां सक्षणानि तान्ये णां मोकषोपायभूतङहे इ~ तान्येव हु्ुचूणा मोक्षोपायभूतानी हे मनो 


“स्थितप्रज्ञस्य इति । 

स्थिता निश्चल्ञाऽई ब्रह्मोस्मीति प्रज्ञा यस्य स॒ सथितो | 
समाधिस्थो व्युस्थितचित्तश्रेवि | अतो बिशिनष्टि--समोधिस्थर | 
स्य का माषा, कर्मणि पष्ठि भाष्यतेऽनयेति भाषा लक्षणं समाधिस, १ | 
पज्ञः केन लक्षणेनान्यैव्यंबहियत इत्यर्थः । स च युरिति फिर 


प्रज्ञस्य इत्यादिसे । जो जीवन्मुक्तके लक्षण हैं वे ही अशुर भक्षे | 
मोक्षफलक ज्ञानके उत्पादक है, यह मानकर आजुन बोठे एक 
जिसकी 'अहं त्रह्मारिम? इत्याकारक बुद्धि निश्चल है--यानी सतत यही भा 
है, विषयान्तरका सम्पर्क नहीं होता, वह स्थितप्रज्ञ है। उस पुरुषकी दो। गो । 
होती हैं। अवस्थाभेदसे वह युज्ञानः यानी दो प्रकारको अवस्थाओसै छ । 
समाधिस्थ और व्युत्थित कहा जाता है, इसलिये व्युत्थितकी 3 | 
समाधिस्थ! यह विशेषण दिया गया है। [ व्युस्थित स्थितप्रज्ञका छा पे | 
पूछता हुँ, . किन्तु समाधिस्थ स्थितप्रज्ञका । व्यावतंक विशेषणे. | 
दो प्रकारके होते हैं- समाधिस्थ और च्युस्थित, इतना ज्ञान अजुनको था, शरक 
: स्थितमज्ञका उक्षण और भेद दोनों पूखते--स्थितप्रज्ञ कौन है और एक 
कितने. हैं, यह. पूछते, अस्तु, ] स्थितप्रज्ञकी क्या भाषा है, किन लक्षणोगे त 
उनको देखकर छोग यह कहते हैं कि यह “स्थितप्रज्ञ? है [ केशव, इस संगो 
अजुनका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे आप भगवान्‌ श्र 
केशि का हनन करनेसे केशव कहलाते है |. केशिहननकतृत्व ही केशव? का गा 
) सो आपमें है, इस कारण आप केशव कहलाते हैं, वैसे ही स्थितम सि 
से उचित दै, जिन ढचर्णोको देखकर छोग उनको स्थितप्रज्ञ कहते हं | रस 
ज्ञानविषय छत्तण होता दै । जैसे जटा आदि देखकर लोग यह कहते हैं कि ये . 
हैं। तपस्वित्वज्ञानका जनक ज्ञान जटाज्ञान है, तद्विषयक जटा तापसत्वका र 
है, तहत्‌ प्रकृतमें स्थितप्रज्ञका क्या लक्षण है । ] यहाँ भाष्यतेऽनया इस बुरी उ 
भाषा शब्द टक्षणाथेक है । स्थितप्रज्ञका क्या लक्षण है । अर्थात्‌ समाविस 
परज्ञको किस लक्षणसे अन्य छोग “यह स्थितप्रज्ञ दै, ऐसा सममाते हैं के 
व्युत्थितचित्त स्थितप्रज्ञ होता है, तो स्वयं क्या कहता है ! [ समाषिमें लि | 


हौ ५७ ] साजुवादमदुसूदनीव्याख्यासहिता र्या ३६७ 
स्वरः स्वयं किं प्रभाषेत स्तुतिनिन्दादावभिनस्दनद्वेपादिलक्तण कि कथं 
प्रभाषेत । सर्वत्र संभावनायां हिङ्‌। तथा किमासीतेति व्युत्थितचित्तनिग्रहाय 
कथं बहिरिन्द्रयाणा निग्रहं करोति। तन्निग्रहाभावद्ञाले च किं जेत कथं 
विषयान्यामोति । तत्कर्वकमाषणासनत्रजञनानि गूठजनबिलक्षणानि कीदशा- 
बीत्यर्थ! । तदेवं चत्वार! प्रश्ना। समाधिस्थे स्थितप्रज्ञे एकः, च्युत्तििते स्थित- 
न्च त्रय इति । केशवेति सम्बोधयन्‌ सर्वास्तर्यामितया लवमेवैताइशं रहस्य 


वक्त समर्थोऽसीति सचयति ॥ ५४ ॥ 


SSSI गिर मरी ही 


बोल हीं नहीं सकता, कारण कि प्रेरणा ही से इन्द्रिया स्वविषयग्रहरामें प्रवृत्त होती 
हैं। समाधि अवस्थामें देशविशेषमें सन निरुद्ध है, इन्द्रियोंके साथ मनका संघटन 
नहीं है, तो प्रेरणा कैसे कर सकता है, अत; उस अवस्थामै बोलने आदि का 
प्रश्न नहीं हो सकता । व्युत्थितचित्त में ही भाषणादिका संभव है। इसलिये प्रश्न है 
_कि प्रभाषेतं अर्थात्‌ स्वयं क्या कहता है। शुणारोप-- परवाक्यस्तुति, दोषा- 
रोपण-परवाक्यनिन्दा आदि सुननेपर ह्षसूचक वाक्य अभिनन्दन, हेष, आप्रिया- 
रोप, परवाक्य निन्दा एवं हृषादिवाक्य--इन सबसे 'किं प्रभाषेतःका संवन्ध है । 
खुतिनिन्दाका अवसर उपस्थित होनेपर अभिनन्दन, ह्वेष आदि बोधक. वाक्य केसे 
बोलता हे अर्थात्‌ क्या स्तुति करता है, क्या निन्दा करता है, क्या अभिनन्दन करता 
है, क्या द्वेषबोधक वाक्य बोलता है, इसप्रकार] संभावनाथक लिङ्गका सर्वत्र संबन्ध 
है। एवं 'किमासीत' समाधिसे उपरतचित्तके निम्रहके लिए--एकत्र विषयविशेष 
रोकने के लिए बाह्येद्रियोंका निग्रह कैसे करता है तथा इन्द्रियनिम्रदाभावकालमें 
विषयोको कैसे पाता है, तस्कटेक भाषण, आसन, अजन आदि मूख पुरुषोंके अक 
आसर; जजन आदिसे अवश्य विलक्षण होंगे, परन्तु उसमें वैलक्षण्य 
क्या है, यही प्रश्न है। इसतरह यहां चार प्रश्न हुए--इनसे समाधिस्थ 
थितप्ज्ञमे एक और व्युत्थितचित्त स्थितप्रज्ञमें तीन प्रश्न हैं, इसतरह भाषण, 
आसन ओर अजन, ये कुछ चार प्रश्न हुए। आप सबके अन्तर्यामी हैं, अतः इन 
ह परनोंका आप ही उत्तर कह सकते हैं, दूसरा नहीं, यह केशव संबोधनसे 
पूत हुआ॥ ५४ ॥ 


३४८ . भ्रीमद्धगवद्वीता 


— 7 | यदा कामार सर्वाच पार्थ मनोउ र ब 
: प्रजहाति यदा कामाद सर्वाच्‌ पार्थ मनोगता) 
आतमन्येवाऽऽना तुः स्थितप्रश्ञस्तदोच्यते ht 


श्रीभगवानने कहा-हे पाथ, जब समाधिस्थ मलुष्य भनने 
कामका परित्याग कर देता है और स्वप्रकाराचिद्रूपसे भासमानं ५.) 
` झात्मामें ही परितृप्त रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ शा SN) 


कामान्‌ कामसइल्पादीन्‌ मनोइततिविशेषान्‌ प्रमाणबिपर्ययविर 
स्मतिमेदन तन्त्रान्तरे पञ्चधा प्रपश्चितान्‌ सर्व न्िरचशेपान्‌ प्रकपेण कार) 
न यदा जहाति परित्यजति सर्बबृत्तिशुन्य एव यदा भवति स्थित. 
र 
ते समाधिस्थ इति शेषः । कांमानामनात्मधमंत्येन परित्यागयोग्यतामा_ 
'मनोगतात्‌ इति । यदि बात्मधमा; स्थुस्तदा न सक्तुं शके है 
इन चारों प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर इस अध्यायकी समाप्ति तक भाइ 
हैं--'प्रजह्माति' इत्यादिसे शुरू कर। काम, अभिलाष, संकल्प, सानेसक पे 
सब मनके परिणामविशेष होनेसे मनके धर्म हैं। गीतामें कामशब्द मनमा / 
धर्मका लक्षक है । तन्त्रान्तरमै-योगशाखमे प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा मै 
स्प्तिके भेदसे मनोदृत्तिका विस्तार पांच प्रकारसे किया गया है । इन सबको झि 
समय निरवशेषरूपसे यानी भलोभांति कारणबाधद्वारा त्याग करता है। [त्या 
दो प्रकारका है-हान और प्रहाण । जो त्यक्त फिर आघिभूत होता है उस्ना हू 
त्याग हान है, जिस त्यक्तका कभी पुनः प्रादुर्भाव न हो वह त्याग प्रहाण काहा 
है। जहाँ कारणके बिना कार्यमात्रका नाश होता है, वह छिन्नवद्रीवत्‌ पुनः ग 
होता है, जहाँ कारणके साथ कायेनाश होता दै वहाँ पुनः काये नहीं होता, इसर 
वह प्रहाण है । ] जब सर्वविषयक वृत्तिसे शून्य होता है तब स्थितप्रज्ञ होता ॥ 
यहाँ समा धः यह शेष है। अर्थात्‌ समाधिस्थ ही होगा, व्युथित नहीं । काम गा 
आत्मधर्म नहीं हँ, अतः वे परित्यागयोग्य हैं, यह कहते हैं-- मनोगताब्‌'सै | रे) 
मनके धम हैं, अतः त्यागयोग्य हैं। [ यदि आत्मधर्म होते, .तो त्यागे योग 
न होते। | 2 त न 
प्रश्‍न-क्यों ? 


उत्तर-धमप्रहाण धर्मिप्रहाणव्याप्य है, यह पूर्षमें कह चुके हैं। शर 


a 


हो ५५ ] साबुबादमधुपदनीन्याख्यासहिता ३४९ 


यवत्स्थाभाविकत्वात्‌ । मनसस्तु “८ ापनाविकत्वात | मनसस्तु धर्मा एते । अतस्तर्परित्यागेन -परित्यक्तु 
दया एदेत्य्थः । नखु स्थितप्रजञस्य गुखप्रसादलिङ्गगम्यः सन्तोपिशेषः 
तीयते स कथं सर्वकामपरित्यागे स्थादित्पत आह--आत्सस्येव परमानन्द 
ह्ये न लनात्मनि तुच्छे ! आत्मना खप्रकाशचिद्रूपेण भासमाने न तु इृत्त्या 
त परितृपतः परसपुरुषाथलाभात्‌ । तथा च श्रुति।- 

“यदा सर्वे प्रयुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिता; | 

अथ मर्त्योञ्युतो भवस्यत्र ब्रह्म समश्नुते ति॥ . | 


धर्मी नित्य है । यदि इसके धर्म काम, आदि होंगे, जैसा कि नेयायिकादि 
कहते हैं, तो आत्माकी निवृत्ति तो होगी नहीं, अतः काम आदिकी भी 
आत्यन्तिक निवृत्ति न होगी। सनोधसँ साननेपर सन विनाशी है, अतः 
आत्यन्तिक सकारणनाश काम आदिका हो सकता है।] यदि _वहिगत 
ओौष्ण्पप्रकाशके समान काम आदि भी आत्मधम माने जायँ, तो जबतक बहिकी 
स्मिति रहती है तबतक जैसे औष्ण्य आदिकी स्थिति रहती दै, क्योंकि 
आष्ण्य आदि वहिके स्वाभाविक ध्म हैं, एवं कामादि भी आत्माके स्वाभाविक धर्म 
होनेसे जवतक आत्मा की स्थिति रहेगी तबतक ये . भी रहेंगे ही । आत्मा नित्य 
होनेथे कभी निवृत्त होता ही नहीं, अतः कामादिक भी आत्यन्तिक निवृत्ति.ब॒ 
होगी। ये मनके धम हैं, सनके परित्याग से इनका परित्याग सुखकर दै । 
शङ्का-सुखम्रसादलिङ्गसे स्थितप्रशका सन्तोषविशेष प्रतीत. होता है। 
यद्यपि मनुष्य पर मानसान्तगेत संतोषादिको चक्षुरादिसे नहीं जान सकता, 
क्योंकि वे सर्वथा दूसरेको ऐन्द्रियक नहीं हैं, तथापि अनुमान हरा इनका ज्ञान 
बूसरेको भी होता है। जैसे युखमाढिन्यसे दुःखका अनुमान होता है, वैसे ही 
मुखप्रसादसे सन्तोषादिका अनुमानद्वारा ज्ञान होता दै-'समाधिस्थः सन्तोषवान्‌ ; 
मुखप्रसादवस्वात्‌ , यन्नेवं तन्नैवं, यथा म्छानमुखः। छेकिन आप इनमें सव 
शोका आत्यन्तिक अभाव कहते हैं, वह कैसे हो सकता है । संतोष भी तो मानस 
हीम है, सो समाधिस्थमें है, वह मुखप्रसाद ढिङ्गकानुमानसे स्पष्ट ही दै। | 
समाधान--बह परमानन्दूस्वरूप आत्मामें सन्तुष्ट है, अनात्मा यानी मनमे 
- गहीं। भाव यह है कि सन्तोष दो प्रकारका है-एक अनात्मविषयक यांनी 
ठ और दूसरा आत्मस्वरूप । प्रथम सन्तोष मानसदृत्तिस्वरूप .दै,.. वद 
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दुःखेष्वनुद्रिममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
र ७ 

वोतरागभयक्रोधः स्थितधिमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
दुःखों के प्राप्त होनेपर जिसका सन उद्दिग्न नहीं होता, जो सुलग ... 
नही करता ओर जो राग, भय एवं क्रोधसे शून्य रहता है वह मननशीढ़ स्या 
स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ५६ ॥ | नन 
तथा च समाबिस्थ। स्थितप्रज्ञ एवंबिथे्लक्षणयाचिमि, द्धे ष्मा 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌ ॥ ५५॥ | 

. इदानीं व्युस्थितस्य स्थितबनज्ञस्य भाषणोपवेशनगमनानि सूज 
क्षणानि व्याख्येयानि । तत्र किं प्रभाषेतेत्यस्योत्तरमाह दसाम 

'दुःखेष्वनु० र इति | ; 
दुःखानि त्रिविधानि शोकमोइज्बरशिरोरोगा दिनिषिततान्याणा॥ 
कानि व्याघ्रसपादिप्रयुक्त।न्याधिभोतिकानि अतिवाता तिदृष्ट्यादिहेतुकाया. 


mms 


स्थितप्रज्ञमें नहीं रहता । द्वितीय संन्तोष स्वप्रकाशचिदूपसे भासमान आला 
बह भी आत्मस्वरूप ही है । इसीसे समाधिस्थ तुष्ट प्रतीत होता है। अनो 
संतोषसे नही, परमपुरुपा्थेळाभसे परितुष्ट है। इस अर्थमें प्रमाण दासे 
प्रमुच्यन्तै कामा येऽऽस्य हृदि स्थिताः? इत्यादि श्रुति है । निष्कर्षं यह हुआ करि छा 
घिस्थ स्थितप्रज्ञ इसतरहके छत्षणवाचक इन शब्दोंसे कहा जाता है रए 
` “आत्मसंतुष्ट आत्मौरामः, आत्मक्रीडः, स्थितभ्रज्ञः? इत्यादि शब्दोंसे कहा जाता 
यह प्रथम प्रश्नका उत्तर हुआ.॥ ५५ ॥ ह... 
समाधिस्थ स्थितप्रज्ञके लक्षणकथ नानन्तर अब व्युत्थित . स्थितम्रज्ञे मा 
णोपवेशनगमन मूखंजनोंके भाषणोपवेशनगमनादिसे विलक्षण है, वह 
विशेषरूपसे कहना चाहिये, इस अपेक्षासे प्रथम “कि प्रभाषेत? इसका उत्तर देतह 
'दुखेष्वचुद्रिग्न०! इन दो शोकोंसे। दुःख तीन प्रकारके होते | 
आधिभोतिक और आधिदैविक । शोकमोहञ्वरादिरोगसे जायमान दुःख राधया 
त्मिक हैं, ्याघसपादिसे जायमान दुःख आधिभौतिक हैं, इन दुःखोंके १ 
सपादि भूत हैं। भूतानि अधिकृत्य जात यानी भूर्तोके .निमित्तसे उत्पन 
आधिभौतिक हैं। अतिवायु-अन्धड़, तूफान; एवं अतिवृष्टि ¬ बाढ 
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ति, ते हे रजापरि रज/परिणामसन्तापात्मकचिततइचिविरेषेषु प्रारब्धपाप- 


प्रापितेषु नोडिम॑ दुःखपरिदाराक्षमतया व्याइल न भवति मनो यस्य सो- 
ह्व्ममनाः । अविवेकिनो हि दु/खग्नाप्ती सत्यामहो पापोऽहं विद्या दुरा- 


त्मानमेवाडशदुःखभागिनं को मे दुःखमीदशं निराकुर्यादित्यचुतापात्मको आ- 


_---नन्‍न्‍ननन्नल्न्त्त्म्ल्नन्ज्त्त्त्त्लतत्त्क््ल्ल्कत्लल च्ज्जा 


त्क हैं। रजोगुणका जो सन्तापात्मक मनःपरिणाम-चित्तवृत्तिविशेष है, ये ही 
सब तीनों दुःख हैं। [ ये दुःख पूर्वातुष्ठित श्रारव्ध पाप कमंसे प्राप्त होते हैं। पाप 
कर्म यद्यपि पर्वेकाल में उत्पन्न हुआ, फिर भी उस समय स्वफळ दु:ख नहीं 
दे सका, कारण कि कृत पाप सद्यः फल देता है, यह नियम नहीं है । यदि प्रारब्ध 
फलप्रदानोन्सुख कर्मान्तरसे प्रतिबद्ध होकर बीजहपसे स्थित रहता है, तो कर्मान्तर 
अपना फल देकर जब निवृत्त दो जाते हैं तव उनका फळ होता है । प्रारव्ध कर्माँका 
भी क्रम परमेश्वरसे नियत है, अतः स्वपरिपाकावसरमें उपस्थित दुरदृष्टनिमित्तसे 


चित्तके सत्त्व और तमको दबाकर रजोशुणका प्राधान्येन प्रादुर्भाव होता है। 


रजोगुणका प्रधानपरिणाम अप्रीत्यात्मक दुःख होता है, वह प्रीत्यप्रीतिविषा- 
दात्मकाः इस कारिकामे प्रसिद्ध दै । इन त्रिविध डुःखोंमें किसी हुःखके या त्रिविध 
दुःखके साथ मिलकर उपस्थित होनेपर यदि दुःखके परिहारमें उपायाज्ञानसे या 
उपायाभावादिसे मनुष्य असमर्थ होता है, तो उसका चित्त व्याकुल हो ज्ञाता है, 
यह सर्वातुभवसिद्ध दै । इसके परिचयके लिये अधिक ब्याख्यानकी आवश्यकता 
नहीं है। कलियुगमे तो यह प्रत्यात्म वेदनीय है-हर एक मघुष्यको मालूम है, 
किन्तु] इन दुःखोंकी उपस्थितिमें भी यानी ऐसे दुस्समयमें भी इन दुःखोंके परिहारमें 
कषम न होनेसे जिसका चित्त व्याकुल न हो वह 'अनुद्दिझमना? है । [ नोद्विग्नं मनो 
स्य सोऽनुद्विग्नमनाः , यह विप्रह दै। 'ओविजी भयचलनयोः? इस धातुसे 
स्न शब्द बना है। धात्वर्थं भय और चलन दोनों दै। यहाँ भयका प्रहण 
नही है। “वीतरागभयक्रोधः! इस वाक्यमें भयका स्वतन्त्ररूपसे ग्रहण है, यहाँ भी 
भयका ग्रहणं करनेसे पुनरुक्त दोष हो जायगा, अतः यहाँ चलनमात्र विवक्षित 
है.अर्थात्‌ दुःखोसे जिसका चित्त स्वकतेव्यसे विचलित न हो। अथवा अनुद्विग्नसे 


३साभावकी विवक्षा है, जिसका चित्त दुःखी न हो वह अनुद्दिग्नमना है ।] दुःख. 
अरित होनेपर अविवेकी पुरुषको-प्रायः मैं बड़ा पापी हूँ, सुकको धिक्कार है,. 


इरा इःखभागी सुके धिक्कार दै, कौन हमारे ऐसे दुःखका निराकरण कर सकता 
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न्तिरुपस्तामसबित्तवृत्तिविशेष डाल आपे । यय पी 


स्यात्तदा तत्मवृत्तिप्रतिबन्यकत्वेन सफल! स्यात्‌ । भोगकाले तु 
सति कायेस्योच्छेत्तमशक्यत्वानिप्मयोजनो दुःखकारणे सत्यपि क्रिम दि 
दुखं जायत इति अविवेकनभ्रमरुपतान्न विवेकिनः स्थितप्रजञस्प be 
दु।खमात्रै हि प्रारूधकर्मणा आप्यते न तु तदुचरकाहीनो अनपि | 
दुःखान्वरकारणत्वात्सो पि प्रारधकर्मान्तरेण प्राप्यतामिति चेत्‌, न; सत 
ज्ञस्य भ्रमोपादानाज्ञाननाशेन अमासंभवात्तजन्य सगरा पकःरारनघामा | 


है--इस प्रकार पश्चात्तापात्मक भ्रान्तिरूप तामस चित्तवृत्तिविशेष होता इ है। शो 


वृत्तिविशोषका नाम उद्वेग है। यदि पापकर्मातुष्ठानके समय ऐसी जति हेते 
यह उद्गेण तादृशा कर्मानुष्ठानमें प्रतिबन्धक होकर सफल हो। दुःखानुभव 
दुंखकारण पूर्वकृत दुरित रहनेपर स्सका उच्छेद करना असम्भव है। दुस 
कारण दुरित है, परन्तु अविवेक न होनेसे बह दुरित निष्प्रयोजन है। गि > 
अविवेकके केबल दुरित दुःखका कारण नहीं है, किन्तु अविवेक सहोत्थ इरित दुत 
दायक है। विवेकीमें निष्प्रयोजन दुरित होनेपर भी क्यों हमें दुःख होता है, प्‌ 
अंबिवेकोत्पन्न भम नहीं होता । प्रारब्ध कमसे दुःख मात्र प्राप्त होता है, 
तदुत्तरकालिक क्यों युके दुःख होता है, यह भ्रम विवेकी स्थितप्रज्ञ को नहीं हेत! 
` शङ्का--दुःखान्तरका कारण होनेसे बह भी प्रारब्ध कर्मान्तरसे रापत हो। 
` - समाधान- स्थितप्रज्ञमें. असोपादानाज्ञानका नाश हो गया, अतः प्रो 
सत्तिका संभव ही नहीं है, कारण कि ताइश भ्रमजेन्य दुःखमप्रापक प्रारब्धाभाव है| 
, अश्र--यदि विवेकीको अम नहीं है, तो झरीरयात्राका निर्वाइ कैसे हेग! 


एतदर्थ शरीरेन्द्रियादिकोमै मदीयस्व भ्रम, भोजनादिमें मदिष्ट साधनत्वादि भ 
आवश्यक है। क ३ - २: 


` - ‹ उत्तर देहयात्रामात्रनिर्वादरोपयोगी प्रारब्ध कर्मेफलका निर्वौद्द अमन | 
पर भी वाधिततुबत्तिसे हो जाता है। जैसे रज्जुके दग्ध होनेपर भी उसमें ल 
अनुवृत्ति देस पढ़ती है, वैसे दी विवेकीमें बाधित भ्रमकी 'अलुब्ृति तादृश व्य 
मात्रके लिये होती है। तदनुपयोगी कारे वह भी नहीं होती । इसको वि 
आगे चलकर कहेंगे। एवं सुखमें सस्वपरिमाणरूप प्रीत्यात्मुक चित्ति आ 


Co 
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दिवि त्रिविधे प्रापक विगता 
तञ्जातीयसुखस्पृहारददितः । स्पृहा हि नाम सुखालुशत्तिकाले तज़ातीयसुखस्य 
वारणं धर्ममनलुष्ठाय ब्थेव तदाकाङश्षारुपा तामसी वित्तवृत्तिआन्तिरेष । 
या चाविवेशिन एव जायते । न हि कारणाभावे कायं भवितुमर्हति । अतो 


SE > ल नमन 
विषयमे “सत्त्वं लघुप्रकाशकम्‌” इत्यादि कारिकासे यह निर्णय किया गया है कि 


त्तका परिणाम ढघु प्रकाशक इष्ट सुखात्मक है। मनके सत्त्वका जिस काले 
प्रधान परिणाम होता-है वह प्रीत्यात्मक--सुखात्मक है । ) | 
[ शाङ्का-वहद प्रीति है, ऐसा न कहकर प्रीत्यात्मक है, ऐसा कहनेमें क्या 


भाव है। 
. समाधान-भाव यहद है कि जो दुःख पदार्थ है, तदभाव ही सुख है। यह 
खयं भावस्वरूप पदार्थ नहीं है। भाव और अभावमें जैसे विरोध है वैसे ही 
सुखडुःखोमें भी विरोध है। सुख प्रथक्‌ पदार्थ माना जायगा, तो उसका अभाब 
भी स्वतन्त्र मानना पड़ेगा, इससे सुखका दुःखाभावमें ही छाघवात्‌ अन्तर्भाव 
मानना चाहिये । अतएव दमका .तेजके अभावमें अन्तर्भाव मानकर नैय!यिकोने 
सात ही पदार्थ माना है । | 
प सुखका दुःखाभावसें अन्तर्भाव करते हैं, तो दूसरा कोई यह भी कह 
सकता है कि सुख हो पदार्थं है और उसका अभाव दुःख है। इसमें कोई विनिगमक 
नहों हैं कि यही पदार्थ है, यह तदभाव है, इसलिये दोनों भावात्मक स्वतन्त्र 
पदार्थ है । पतत्‌ सूचनार्थ प्रीति न कहकर प्रीत्यात्मक कहां है।] आत्मभावःस्वभाव 
'तदात्मक चित्तवृत्तिविशेष है, यह भी दुःखवत्‌ त्रिविध है और जो प्रारूध पुण्य- 
कम विपाकसे प्राप्त होता है, उसमें जिसकी स्पृहा-इच्छा न हो वह विगतसपद है-- 
.भावितज्ञातीयसुखेच्छारहित है।  सुखालुभवकालमें तज्ञातीयसुखकारण धर्मे 
तो किया नहीं, फिर भी बृथा एतज्ञातीयसुखानुभव वना रदे, ऐसी आकांक्षाका नाम 
सहा है। यह तामसी चित्तवृत्ति भ्रान्ति ही है, ऐसी बृत्ति अविवेकीको ही होती है, 
[इसको यह निर्णय नहीं है कि यह मेरे कृत सुझतोंका फळ है। जवतक सुकृत क्षीण 
शा तवतक यह सुख रहेगा, चाद उसकी प्राथना, करे या न करे । फलोरा 
कमपाश . होता है, यह नियम है। जब ऐसा सुखप्रद कर्मका नाश हो. जायगा, 

यह ऽ नहीं रहेगा, इसका कारण सुकत है, सुहा नहीं, यह ज्ञान विवेकीको 


३५४४ श्रीमद्भगवद्गीता ड 


“अथा सति कारणे कायें मा भूदिति इयाकाइवासप उदो क 
संभवति तथैवासति कारणे कायं भूयादिति इथाकाइक्षासुपा रणि ग 
पापि नोपपद्यते, प्रारब्धकर्मणः सुखयात्रप्रापकत्वात्‌ सिन 
चित्तवृत्तिः स्पृहाशब्देनोक्ता। साऽपि भ्रान्तिरेद--अहो अन्यो लै 
ममेहशं सुखधुपस्थित को वा मया तुल्यस्रिशषुवने केन बोपामेन झे 
सुखं न विच्छियतेत्येवमात्मिकोस्फुछतारूपा तामसी दित र 
एवोक्त भाष्ये--“नाग्निरिवेन्धनाद्याधाने यः सुखान्यचुबिवर्धते स बिगत 
इति। चच्यति च--“न प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोडिजेस्याप्य याग! 
इति । साऽपि न विवेक्रिनः संभवति आन्तित्वात्‌ । तथा चीतरोगमफो॥। 
रागः शोभानाध्यासनिबन्धनो विषयेषु पेड रजनात्यकबितदचिविशेतोसक्‌ 


रहता है, अविवेकीको नहों, इसलिये विवेकीमें सहा नहीं होती। अक्षि 
सहा होती है। ] यह तो निश्चित है कि कारण न रहनेपर कार्य नहीं . दत, तु 
प्रापक सुकृत न रहनेपर 'तत्क्रायं सुखानुभव न होगा, इससे यह सिद्ध हष 
दुःखकारण दुरित रहनेपर दुःख न हो, यह वृथा इच्छा--एट्ठेग अविवेशकषे| 
होती है, विवेकीको नहीं। एवं सुखकारण सुकृत न रहने पर भी सुला 
बना दी रहे, यह भी वृथा इच्छा ( सहा ) अविवेकीको ही. होती है, पिक 
'नहीं । प्रारूध कमे सुखमात्रका प्रापक है। हर्षात्मक जो चित्तवृत्ति है वही | 
'यह भी भ्रान्ति ही है.। अहो, धन्य मैं हुं, जिसको ऐसा सुख उपस्थित है, मेरे सा 
संसारमै कौन दूसरा है ! किस उपायसे मेरा ऐसा उत्तम सुख विच्छ ह 
ईदरात्मक सनोविकाररूप तामसी चित्तबृत्ति होती “है, अतएव भाष्ये र 
है-- नाग्निरिवेन्धना०! इत्यादि । ( जैसे इन्धनके अपणसे अग्नि बढ़ती दै, श 
नहीं होती, वैसे ही सुखको जो न बढ़ावे, किन्तु र्पहाशूत्य हो, वद विग 
है। [ यह वैषम्य इष्टान्त है, तृष्णासे अज्ञका प्राप्त सुख बढ़ता है, बिद्राम्कारग 
सुख दृष्णामावसे नहीं बढ़ता ] आगे भी गीतामें कहेँगे--न प्रहृष्येत झा) 
यह खहा विवेकीको नहीं होती, क्योंकि सुहा भ्रमरुप्र है। तथा | 
यानी राग, भय और क्रोधसे शून्य । 55% ह. . 
अ्रशन--राग» क्या है ? कर ु 22:77 
- अ रागे इस धातुसे राग बना है। विषयमे : उत्तर--रज्ञ रागे! इस धातुसे राग बना दै । विषयमें शोमताष्य 
* इसाइशयी राग? योगद है। हल 


शोक ७४६ ] सालुबादमधुडदनोव्याख्यासदिता ई 


“ना 
प्तवेशारूपः | रागविषयस्य नाशके सम्ुपस्थिते तनिवारणासाम्यंमास्मना 


्यमानस्य दैन्यात्मकथित्तवृतिविशेषो भयम्‌ । एवं रागविपयविनाशङ्के समु- 
परियते तन्निवारणसाभरथ्यसात्मनो मन्यमानस्यामिज्यलनात्मकश्चित्तवृत्ि- 
विशेष! क्रोध! । ते सर्वे बिपर्ययरुपस्वाद्विता यस्मात्स तथा | एतादृशो 
हुनिर्मननशीला संन्यासी स्थितप्रज्ञ उच्यते । एवंलक्षणः स्थितधीः स्वाहुभव- 
प्रकरनेन सिप्यशिा्थमलुदवेगनिस्पृहत्वादिवाचः प्रभाषत इत्यन्वय उक्तः | 
एवं. चान्योडपि सुखे नोडिजेल्सुखे न म्रहृष्येत, रागभयक्रोधरदितथ 
भवेदित्यमिप्राय! ॥ ५६ ॥ 


वन्निमित्तक विषयमै रञ्जनात्मक चित्तवृत्तिविशेष--अत्यन्त अभिनिवेश राग है। 
[ भाव यदव दे कि वस्तुतः विषय वन्धनस्वभाव होनेसे अशोभन हें, किन्तु उनमें 
शोभनका अध्यास कर उनमें लुखात्सक सासिनिवेश चित्तवृत्ति राग है, जो सबको 
विदित है। ] रागविषय वस्तुका नाशक यदि कोई उपस्थित होता है और उसके 
परिहार करनेकी सामथ्ये अपनेमें नहीं होती तब जो देन्यात्मक चित्तवृत्तिविशेष 
पुरुषमे होती दै, वही भय है। इसी तरह रागविषयनाशकके उपस्थित होनेपर 
तन्निवारणसामथ्ये अपनेसें मानते हुये कि सनुष्यकी - चित्ताभिज्वळनात्मक 
चित्तवृत्ति विशेष क्रोध होता दै। ये सब विप्रययरूप है. । ये जिनसे निवृत्त 
हो, वह वीतरागभयक्रोध हे अर्थात्‌ राग, भय और क्रोध--एतज्जनक- 
सामग्री उपस्थित होनेपर भी जिसके चित्ततें राग, भय और क्रोध न हो वह 
मननशील मुनि है। [ महाकवि कालिदासजीने सदाशिवके वर्णनमें स्पष्ट 
ही कहा है-बिकारदेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः 7 
बिकार-राग, भय आदिके कारण उपस्थित दोनेपर भी वे जिसके चित्तमें 
उसन्न न हों, वे ही धीर-तत्त्वज्ञानी हैं | एवंभूत संन्यासी स्थितप्रज्ञ कद्दा जाता 
है। एवं लक्षणलक्षित स्थितधीः अपने अनुभवके प्रकाशद्वारा [ प्रकाशका 
प्रयोजन ख्यातिलाभ, लोभ, प्रतिष्ठा आदि नहीं है, किन्तु शिष्यशिक्षा है, ] 
शिष्यशिक्षाके लिये-शिष्य भी ऐसा हो आचरण करे, इस शिक्षाके लिये अनुद्वेग, 
निशहर्व आदि गुणविशिष्ट बाणी बोलता है, यह अन्बय कद चुके हं, इस तरद 
"नभी युयुक्ठ दुःख उपस्थित होनेपर दुःखी न हो, और सुख दोनेपर सुखी न 
१ पगभयक्रोधसे रहित रहे, यढ अभिप्राय है ॥ ५६॥ 


३५६ श्रीमद्धगवद्वीता 


॥ | 
ˆ. यः सवेत्रानमिस्न हस्तततत्माप्य शु । 
: नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रश प्रतिष्ठिता | ण 
र्ट ज्ञो मुनि सब देहोंमें यानी जीवन झआादिमें भी स्नेह रहित रहता है 
तूत. प्रारव्धकर्मसे प्राप्त शुभ विषयको पाकर उसकी प्रशंसा नहीं र ष 
दुःखके हेतु अशुभ विषय पाकर उससे वेष नहीं करता, उसकी यज्ञा प्रतिष्ि हे 3 
फलपर्यवसायिनी है ॥ ५७॥ F 
... किच-य; 7 ह 
संबंदेदेषु जीवनादेष्वपि या पुनिरनभिख्नेहा, यरिमन्सत्यस्यदीये त 
स्वस्मिन्ञारेप्येते स तादशोऽन्यविपयः प्रेसापरपर्यायस्तामसी शन 
स्नेह! संग्रकारेण तद्रहितोऽनभिस्नेइः। भगवति परमात्मनि तु साः 
स्नेहवान्मवेदेव) अनासमस्नेहाभावस्य तदर्थत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । त्मा 


| 


किख “यः सवत्र! इत्यादि और सुनो जो सब प्रिय. विषयो से 
रहता दै![ अग्रियमें स्नेह किसीका नहीं होता, अतः यहां सबंत्र प्रिय सुपर || 
यहां तककी स्वजीवनादिमें भी जो मुनि स्नेहरहित रहता है । जिसके रहनेपर दे 
की हानि-वृद्धि, दुःखसुख साधन अपनेमें आरोपित होता है पैसा अन्यविषय भ 
परपयाय तामस दृत्तिविशेष स्नेह दै । जिसको पुत्र, दारादिमें अधिक स्नेह खत 
बह पुत्रदारादिगत हानिवृद्धि तञयुक्त सुरूदुःखादि अपनेसें आरोपकर अपनेक हि 
वृद्धिसाच्‌ मानकर तदायुक्त सुखादिमान्‌ भी अपनेको मानता है । इसका मुख्य गए 
स्नेह ही दै । रज और तम एतदुभयात्मक मनपरिणामविशेष है । जिसमें सेह बही 
उसकी हानि और छाभ देखकर लोग इस बुद्धिसे उदासीन होते हैं कि यह मेरी 
और बुद्धि नहीं है । सर्व प्रकारे उक्त स्नेहरहित जो है वह अनसिस्नेह है। भग 
परसास्मामें तो सबं प्रकारसे स्नेहवान्‌ होता ही हे। अनास्माओंमें स्नेहका भरग 
प्रसात्मस्नेहाथ है। [ जो अनात्मा परमास्मासे अतिरिक्त सांसारिक पदार्थोगे हैं F 
करता है उसका स्नेह परमारभामें नहीं होता, यह प्रसिद्ध हे । जैसे र ति 7 
भूमिम ही होता है, ऊध्वेस्थलूसें प्रवाहक्षी कामना किसीको हो, तो निम्तस्थहमवही' 
न्सुख जलको निम्नस्थलसे रोककर जैसे ऊपरको चढ़ाया जाता है ।. एवं १ 
स्तेह हटाकर परमात्मामें चढ़ाया जाता है, अन्यथा नहीं । अतः सुसु कण | 
अनमिस्नेह्द रहना युक्त ही है।] तत्ततप्रारद्धकर्मपरिपाकपरिय्राप्रशमस॒खदेठ विर. 


हो ५७ ] सानुवादमधुस्दनीव्याख्यासहिता ३५७ 


टा जा 
क्र्मपरिापित शुभं सुखहेतुं बिषय प्राप्य नाभिनन्दति दृषविशेषपुर/सर न 


रसति | अशभ दुःखहेतुं विषयं प्राप्य न दवेष्टि अन्तरश्यापूर्वक॑ न 
निन्दाति । अज्ञस्प ही सुखहेतुय! स्वकरत्रादिः स शमो विपयस्तहुणकथना दि- 
प्रतिको धीवृत्तिर्शरास्तिरुपाःमिनन्दः | स च तामसः, तहुणकथनादे! 
एसरोवनार्थस्रमावेन व्यर्थत्वात्‌ । एवमढयोत्यादनेन दुःखहेतुः परकीय- 


विध्ाप्रकर्पादिरेन प्रत्यशुसी विषयस्तचिन्दादिम्रवर्तिका आन्तिरुपा धीवृत्ति- 
हय | सोऽपि तामसः, तलिन्दाया निवारणार्थल्वाभावेन व्यर्थत्वात्‌ । ताव- 


कर अभिनन्दन नहीं करता । दरषसदित प्रश करता । हषंसहित प्रशंसा अभिनन्दन है। हृष सविशेषके 
साथ प्रशंसा नहीँ करवा-ःखुशीसे बड़ाई नहीं करता । एबम्‌ अशुभ--दुःखहेतु 
विषयको प्राप्त कर उससे हष भी नहीं करता, दोषारोपपूचंक निन्दा भी नहीं 
करता । मूढ़ पुरुषको सुखहेतु जो कलत्र आदि है, सो शुभ विषय दै, तद्गुणकथनः 
प्रवृतेक धीवृत्ति-चित्तवृत्ति ञआन्तिकप अभिनन्दन तामस है, तब्नुणकथनादि 
परोचनार्थं द्दोनेसे व्यर्थं है। [ “प्ररोचयति अनेन’ इति प्ररोचना, इस 
ययुपत्तिसे प्ररोचना वाक्यस्तुतिविपय प्रबृत्तिका प्रयोजक होती है। जैसे गौकी 
'यह सुति की जाती दै-कि 'यह बहुत सीधी है, अधिक दुग्ध देनेवाली दै, साळ 
सालभर पर प्रसव करनेवाळी है, जीवद्वतसा है और कम खानेवाळी दै।' इस गुण 
कथतका प्रयोजन यही है कि जिसकी गौ लेनेकी इच्छा कम है वह पुरुष मी यह 
समझता है कि, ऐसी गौ भाग्यसे ही मिलती. है, खोजनेसे नहीँ मिलेगी, आखिर 
दो चार महीनेके बाद लेना है, तो फिर इसी समय क्यों न ळे लें, समयपर ऐसी 
नहीं मिलेगी, अतः वह पुरुष गाय खरीदनेमें प्रवृत्त हो जाता है। इसलिये प्ररोचना 
ृत्तिप्रयोजक होती है । प्रकतमे भारयादिगुणकी स्तुति वैसी नहीं है.। स्तावककी 
पह इच्छा नहीं है कि मेरी भार्याको कोई ग्रहण करे । अगर कोई ग्रहण करना, 
चाहे, तो वह द्वेष्य ही होता है। अतः ऐसी स्तुतियां व्यर्थं है। ] एवं असुया 
यानी परशुणमें दोषोत्पादनद्वारा दुःखहेठु परकीयविद्याप्रकर्षादि इसके प्रति 


अशुभ विषय है, तन्निन्‍्दादिप्रवर्तक आन्तिरूप घीबृत्ति द्वेष है, वह भी तामस 


है क्योंकि असूयाकृत निन्दासे किसीकी निवृत्ति नहीं द्वो सकती । [ किसीका ऐसा 
हा होता है कि वह दूसरेके गुणोत्कर्षश्रवणसे दुःखी होकर उसकी दोषा- 
"रर निन्दा करता है, यह तो. प्रसिद्ध है और इसको अनुवाद भी व्यथे 


२५८ श्रीमद्भगवद्गीता 


तन जक ३ 
“जज ती 
मिनन्ददेपौ आन्तिरूपौ तामसौ कथमम्रान्ते शुद्धसर्वे स्थितप्रज् पे 
तस्मा हविचालकामाबात्तस्यान भिरनेइषस्य हर्षविषादर हितस्प गुने! चा ए 


तरवविषया प्रतिष्ठिता फलपर्यवसायिनी स स्थितप्रज्ञ इस्यर्थ। | एसो 
नः पर्वत्रानमिस्नेदी भवेत्‌। शुभं प्राप्य न गरशंसेत्‌, शुभ वे | 
निन्देदित्यभिग्रायः। अत्र च निन्दाप्रशंसादिरूपा वाचो न रे 
व्यतिरेक उक्त ॥ ५७॥ Pe 


या 


है। इसको विशेषरूपसे स्फुट करना भी पाप है, अतः छोड़ दिया, ऐसा कले 
निन्दकके मनमें कुछ सन्तोष हो जाता है। परन्तु निन्दा करनेबाठेकी-य 
असूया स्वभाव दै यानी दूसरोंके प्रति डाह करना इसका स्वभाव है, यह ससककर 
उसकी ही लोग उपेक्षा करते हैं। जिसमें ढोग प्रदत्त न हो, इस इच्छासे निन्दा की, 
परन्तु उससे लोगोंकी प्रवृत्ति होती दै। वस्तुतः असूयावदाशयकृत निदा 
सनिन्दामें. ही परिणत होती है । ] ये दोनों अभिनन्दन और द्वेष तामस होने 
झश्जान्त- भ्रमरहित शुद्धाशय स्थितप्रशमें कैसे हो सकते हैं ? पूर्वोक्त कारणे 
वित्तविक्षेपकाभावसे सर्वत्र अनभिस्नेह अतएव हषं और विषादसे रहित मननशील 
प्रश्ना-परमात्मत्तत्त्तविषया प्रज्ञा-घुद्धि प्रतिष्ठित होती है अर्थात्‌ मोक्ष 
प्रद होती है । बही प्रज्ञावान्‌ पुरुष स्थितप्रज्ञ है। एवं अन्य भी मुस सके 
अनभिस्नेह हो। शभ हषंके हेतुकी प्राप्तिपर हषं न करे, अशुभकी प्राप्तिमें निन्दा ग 
_ करे, यह अभिप्राय है । [ वस्तुतः स्थितप्रज्ञके स्वभावका निरुपण स्थिते 

कामका नहीं. है, संसारीको भी केवल श्रवणकौतुकके अतिरिक्त फलान्तर नदी ऐ 
फिर यह निरूपण व्यर्थ है। शास्र तो बद्दी क्रहता दै, जिसके सुननेपर ह 
साधन कर्मभे प्रवृत्त होकर इष्ट सिद्ध करे अथवा अनिष्ट साधन कमोंसे गि 
होकर अनर्थका परिहार करे, अन्यथा “सात खण्ड नौ ट्वीपकी प्रथिवी है? इया 
वाक्यवत्‌ यहद भो व्यर्थं है, इस शंकाके परिद्दाराथे इसका प्रयोजन कहते का 
अन्य मुमुक्ष भी ऐसा ही आचरण करें, अन्यथा फलप्राप्तिसे बञ्चित रह थी! 
इसलिये यह उपदेश मुमुश्लुओंके बड़े कामका है। ] निन्दाप्ररांसादि वार्ष i 
बोळे, यह यहां व्यतिरेक फढित होता है॥ ५७ ॥ 


हो ५८] सालुवादमधुद्दनीज्याख्यासहिता ३५९ 


ला जि संहरते चाय र र ७ 
यदा संहरते चायं कूमोंऽङ्गानीव संदेश! । 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्प प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 


. - जसे कछुआ अपने सव अङ्गाँको समय-ससयपर समेट लेता दै वैसे ही 
„न चति अपनी सव इन्द्रियांको शब्दादि इन्दरियार्थोंसे अच्छी तरह ससे लेता है 
तव उसकी प्रज्ञा सिद्ध होती है ॥ ५८॥ 


। क्र प्रार्चकर्मवशाद्व्युस्थानेन विशिप्तानीन्द्रियांणि पुनरुपसंहत्य समाध्यर्थः 

के स्थितत्रचस्योपनेशनमिति दर्शयितुमाह--'यूदा संहरते' इति । 

“ “अर व्युस्थितः सर्वशः सर्वाणीन्द्रियाणीन्द्ियाथेभ्यः शब्दादिभ्यः 

स्यः । चः पुनरथें । यदा संहरते पुनरुपसंदरति । तत्र दृष्टान्त; कूमो- | 
झ्ञानीव । तदा तस्य प्रज्ञा. प्रतिष्ठितेति स्पष्‌ । पूर्वश्लोकाभ्यां व्युत्यान- | 


ए अब छः इलोंकॉसे "किमासीत? इस प्रश्नका उत्तर .कहनेका भगवान्‌ आरस्म 
रते हैं-उनमें समाधिसे विरत होनेपर मारब्धकमचश स्वविषयो प्रवृत्त 
इन्द्योंका फिर उपसंहार कर=-स्वस्वविषयोंसे निवृत्तकर समाधिके लिये * स्थितप्रज्ञ? 

. को बैठना चाहिये, यह दिखलानेके लिये कहते 'हैं-“यदा संहरते'- इत्यादि: 
में समाधिसे, व्युल्थित हूँ, यह समझकर समाधिसे उठा हुआ- यह योगी सबं 
इनरया्थसे- शब्दर्पशेरूपरसगन्धादि प्राह्मविषयोंसे सब इन्द्रियॉको जब छौटा 
हेता है यानी पुनः संकोचित करता है। यहाँ पर “च? “पुनः? के अर्थमै है । संकोचः 
में रष्टन्त बहते हें--'कूर्म इत्यादिसे। जैसे कूम--कछुआ अपने सिर और पैरको 
कभी खोपड़ीसे बाहर करता है, कंभी उसीमें उनको संकोचित कर लेता है। 
'संकोचिंतावस्थामे पैर तथा गर्दन आदि अपना व्यापार नहाँ करते, किन्तु सवतः 
'ंचितवत्ति ही रहते हैं, ऐसा ही मुमुक्ष व्युत्यानसे अपने इन्दरियादिको विषयप्रवा- 
हेन्मुखसे - हटाकर फिर समाघिसिद्धथनुकूल कर लेता हे, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
मश प्रतिष्ठिता' यह स्पष्ट है, इसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता 
कार पूव दोनों: शलोकोंसे व्युत्थानदशामें भी तामस बृत्तिका अभाव कहा है, 
४ समाधिद्शाें सकल वृत्त्यमाव कट्टा, ` दोनोंमें यह विशेष है । 
विरत होनपर यद्यपि प्रवृत्तिस्वभाव इन्द्रियां प्राचीन चासनावश पुनः 


> 
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विषया विनिवतन्ते निराहोरस्य देहिनः । जे 


रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते॥ ५६ | 
इन्द्रियोंसे विषयोंका आहरण न कर रहे देहाभिमानी मूढके 
बिषय निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु तृष्णा छोड़कर यानी अज्ञानीके विष हे 
दो जाते हैं, लेकिन राग नहीं निवृत्त होता । परन्तु स्थितप्रज्ञका तो हे 
जानकर राग भी निवृत्त हो जाता है ॥ ५९॥ ह 


दशायामपि सकलतामसबृस्यमाव उक्तः | अधुना तु पुनः समासे 
सकलइस्यभाव इति विशेषः ॥ ५८ ॥ 

नबु मूहस्यापि रोगादिवशाहिपमेभ्य इन्द्रियाणायुपसंहरणं मति तहा 
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितेत्युकमत आह--'विषया विनिवतेन्ते' इि। 


शब्दादिविषयम्रहणाथ प्रदरा होती हँ, उस अवस्थामें यदि योगी असाबधाहे 
जाय, तो पुनः तामस वृत्तियां होंगी, जो समाधिके सर्वथा प्रतिकूल हैं, सन्ने |. 
समयसे फिर उसके उपसंहारका यत्न करे। सात्त्विक स्वल्प वृत्तियां णि | 
'हानिप्रद नहीं हैं, इसलिये उनका प्रादुर्भाव होनेपर उतनी हानि नहीं है, फि] 
सकलवत्त्यमावके लिये समाधसे ही योगीको विशेष यत्न करना चाहिये,गे 
श्ढोकाथ स्पष्ट है ]॥ ५८॥ 

रोगवश् मूढजनोंकी इन्द्रियाँ भी स्वविषयसे उपरत होती हैं, परतु। 
प्रतिष्ठितप्रज्ञ नहीं होते, अतः स्वस्वविषयोंसे इन्द्रियप्रत्याद्दारमात्रसे कोई ॥ 
अविष्ठितप्रज्ञ नहीं होता, (फर उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यह कैसे कहा! | 

[ रोगादिवश निराहार देही इन्द्रियोसे विषयका असामथ्येसे ग्रहण ग्‌ 
कर सकता, इसंलिये इन्द्रियाँ नहीं प्रवृत्त होतीं, यह ठोक है। एवं के 
तपश्चरणमें प्रवतेमान काष्ठतपस्वीकी-ज्ञानसाधनातुष्ठ!नके बिन! केवढ कायत 
करनेमें ही. जिनकी प्रवृत्ति है, इनकी--भी इन्द्रियां विषयासेवनसे न ष? 
हैं, अतएव विषयप्रहणोन्मुख नहीं होतीं । काष्ठतपस्वीका अभिप्राय भी यही 
काएवजइ जो केवल कायक्लेश ही से परम पुरुषार्थप्राप्तिकी आशा 
वे भी स्थितप्रज्ञ हो जायंगे । ] 

इसका परिहार करते हे--(विषया! इत्यादिसे । निराह्वारस्य- दा 


श्लोक ५९ ] 


का आ 
— 


साचचात्कत्य स्थितस्य रसोऽपि क्षुद्रसुखरागोःपि निवर्तते । अपिशब्द दविपः 
धष | तथा च 'यावानर्थ' इत्यादी व्याख्यातम्‌ । एवं च सरागविषयनिद्वत्ति 
स्थितप्रशस्य लत्तणमिति न मूढे व्यमिचार इत्यर्थः । यस्मान्नासति परमात्म- 
तम्यग्दर्शने सरागविपयोच्छेदस्तस्मात्सरागविषयोच्छेदिकायाः सम्यग्दशना- 
सिकाया ग्रज्ञाया स्यैयं' महता यस्नेन संपादयेदित्यभिप्राय! ॥ ५९ ॥ 
MM .. . - SES 

पानी, भोजनादि, उससे रहित अर्थात्‌ जो इन्द्रियोंसे विषयग्रहण नहीं करता, उस 
ेहिनः-वैहामिमानी मूढ पुरुंषके भी या रोगी या काष्ठतपस्वीके भी शब्दादि विपय 
निवृत्त हो जाते हैं. किन्त उसकी तृष्णा-विषयग्रहणकी इच्छा निवृत्त नहीं होती है। 

[ विषयोके सन्निंधानदशामें असामथ्यसे इन्द्रियाँ न प्रवृत्त हों, परन्तु इनके प्रहणकी 
इच्छा मनमै वनी रहती है। ] अज्ञके- विषय निवृत्त होते हैं, किन्तु तद्विषयक 
राग निवृत्त नहीं होता, यह अर्थ है। परन्त इस रिथतप्रज्ञका परम पुरुषार्थ देखकर 
'बही हम हैं? यह साक्षात्कार कर जो स्थित है उसकी विषयानुभवजन्य छुद्र सुखकी 
तृष्णा भी निवृत्त हो जाती है । “अपि! शब्दसे विषय भी निवृत्त होते हैं, यह 
यावान उदपाने? इत्यादिसें व्याख्यात है । निष्कर्ष यह है कि रागके साथ विषयकी 
निवृत्त ग्थितप्रज्ञका लक्षण है, अतः सृढजनभें विषयनिवृत्ति होनेपर भी राग 
है, इसलिये व्यभिचार नहीं है, यह अर्थे है। [ केवल विषयनिधृत्ति लक्षण नहीं, 
गतः रागनिवृत्ति लक्षण है । नीरागसें विषयनिवृत्ति अर्थतः सिद्ध है. परन्तु 
गीतामें ‘विषयाः विनिवईन्ते? यह लिखा है। तदडुरोधसे दोनोंकी निवृत्ति कही 
र स । मन्दजनानुग्रहाथे विषयनिवृत्तिक समावेश किया गया है। रागवत्तत्निवृत्ति 

पकरर धम होनेसे स्वतः दुय है। विषयनिवृत्ति हारा रागः 

गति शेय है, इसलिये तदुक्ति है, यह गीतावाक्यका अभिप्राय है ! ] परमात्म- ह 
स्ने बिना सराग विषयोच्छेद नहीं होता, अतः सरागविषयोच्छेद्क सम्यग्‌, 


प्रज्ञाके स्थैयेका बड़े प्रयत्नसे संपादन करे, यह अभिप्राय हे ॥ ५९ ॥ | 
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पततो ह्यपि बोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः] ` 


इन्द्रयाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६, | 

हे कोन्तेय, मोक्षके विषयमें :विवेकी पुरुषके बार-बार दिप 
दर्शनात्मक यत्न करते रहनेपर भी चञ्चल कर देनेवाली इन्द्रियाँ उसके कि 
बलात्कार खींच लेती हें ॥ ६० ॥ > 


तत्र प्रज्ञास्थेये बाह्येन्द्रियनिग्रही मनोनिग्रह्यासाधारणं काणे 
भयाभावे प्रज्ञानाशदर्शनादिति वरुं बाह्यन्द्ियनिग्रहाभावे प्रम तो 


माइ--'यततो' इति । 

हे कौन्तेय यतत! भूयो भूयो विषयदोषदर्शनात्मकं यत्नं बतो 
चधिडो उिक्तकरणादलुदात्ततोऽनाबशयकमात्मनेपद्‌मिति पनात 
मबिरुद्धम्‌ । विपश्चितोऽत्यन्तविवेकिनोऽपि पुरुषस्य सनः क्षणमात्र निक्षि 


इस प्रश्ञास्पैयमें बाह्योन्द्रियाँका तथा मनका निग्रह मुख्य करण है) इरे 
बिना उक्त स्थैय नहीं हो सकता। यदि ये दो न हों, तो प्रज्ञाका नाश ही देह '., 
गया है, यह कहनेके लिये बाहयन्द्रयोंके निग्रहाभावमें पहिला दोष कहते ह 
पततो? इत्यादिसे । हे कोौन्तेय-हे. अर्जुन, विषयोंमें क्षयित 
द्शनात्मक प्रयत्न बार-बार करनेपर भी ताहशयत्नशीछ विद्वान्‌ पुरुषके 

इन्द्रियां हरती हैं, इसके साथ “यततः? का सबन्ध है । : 6६2 . 

प्रश्‍न- यती प्रयत्ने! आत्मनेपदी धातु है । इसका. 'यतमानस्य! यह प्रो 
साधु है । “यततः यह प्रयोग साधु नहीं है । : 

उत्तर--'अनुदात्तडिदात्मनेपदम' इस सूत्रसे अनुदात्तेत्‌ जो धातु भौरि 
जो धातु हैं, उनसे आत्मनेपद होता दै । एध वृद्धौ, पधते; शीड सो, शै 
यह उदाहरण दै। ; 

_ च्िच्तिङ व्यक्तायां वाचि’ यहाँ इकार भात्मनेपदके लिये है, सो चि १ 
इकारको अनुदात्त मानकर इत्संज्ञा होती हो है, अतः अनुदात्तेत्‌ मानक j 
आत्मनेपद्‌ सिद्ध ही है, फिर डकारप्रहण क्यों किया ? उतत 
_  ङुकारप्रद्दण यह नोधन कराता है कि अलुदात्तलक्षण त 

अनित्य दै, इस ज्ञापनके बाद यदि ङ न रहेगा, तो चक्तिथातुसे भी कारि 
स्मैपद हो जायगा, इसळिये ङकार स्वांशमें चरिताथ हुआ और यह सिद्ध दु | 


SY 


लि OS CS 


-्ारातुबन्धक धातुसे नित्य ही आत्मनेपद होता हे, परस्मेपद नहीं, अन्य 


श्रव॒दारोत्‌ धातुआँसे कदाचित्‌ परस्मेपद भी होता है, इससे 'यती धातु? से परस्मैपद 
भी साधु दै। अतः “यततः यह असाधु नहीं है, यह समाधान ऋषियोंदे लिये 
ही दै, सबंसाधारणके लिये नहीं । 
: [ प्रश्न--अख भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं, फिर उनको अनुशासनके शासनकी क्या 

? 

छतर-यद्यपि भगवान्‌ स्वतन्त्र हैँ, तथापि लोकशिक्षानुरोधसे वे भी व्यवहार- 
इशामें अपने अलुशासनका पालन करते हैं। अन्यथा 'यदू-यद्‌ आचरति श्रेष्ठः 
इ ब्बायसे अन्य लोग भी उपेक्षा करेंगे, तो मेरा ही अनुशासन भङ्ग हो जायगा । 
िसप्ती ममैवाज्ञे! इस वच्यमाण वचनसे साङ्ग वेद और स्मृति भगवदाज्ञा है, 
यह माना जाता है, इसलिये शिष्टोंके प्रयोगमें अघुदात्तेत घातुओंसे परस्मेपद्का 
प्रयोग आ जाय, तो असाघु नहीं है, यह अर्थ 'चल्ङ धातुके? ङकारसे ज्ञापित कर 
उक्त अनुशासनकी पूण रक्षा की गई है। | 

विपश्चित्‌ यानी अत्यन्तविवेकी पुरुषके मनको, जो ऋतनिर्विकार है, 


. क्षणसात्रमें इन्द्रियाँ विकृत कर देती हैं. ।_ 


शङ्का--मनोविकारका विरोधी विवेकज्ञान है । विवेकज्ञान रहनेपर विकार 
कैसे प्राप्त होगा ? महाकवि कालिदासने भी . कहा है--'सूर्य तपत्यावरणाय दष्टे 
कत्पेत छोकस्य कथं तमिस्रा? आकाशमें सूयं तपते हैं, तो लोकदृष्टिके आवरणाथ 
वमिस्ता-ऑँधेरी रात कैसे आ सकती है ? अन्धकार और प्रकाशका परस्पर विरोध 
दै-एक काळमें एकाधिकरणवृत्तित्व ही विरोध है, काळभेदसे दोनों एक आश्रयमें 
रहते ही हैं। . 

समाधान--प्रमथ्नाति एवं शीलं येषां तानि प्रमाथीनि-प्रपुबंक 'सथेदिंसा- 
चाम! से ताच्छील्य अर्थमें णिनि प्रत्यय हुआ है, इस तास्पयंसे 'प्रमथनशील' कहा । 
पडतें हिंसाविषयॉमें मनका समावेश है। विवेकसे बलवान्‌ इन्द्रियाँ जबदस्ती 
बनको विषयग्रहणोन्मुख करती हैं। इन्द्रियोंमें बल राग ही है, अतएव मनु भगवानने 

है कि-'बळवानिद्रियप्रामो विद्वांसमपकर्षति! राग निवृत्त दोनेपर इन्द्रियाँ 


३६४ श्रीमङ्कगवद्गीता क 

=== ल क क | 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्र; | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रा प्रतिष्ठिता ॥ ६, 
उन सब इन्द्रियोंका संयम कर और योगयुक्त होकर जो $ | 


भक्त होता दै, अर्थात्‌ मुझमें अपना मन लगा देता है, तथा जिस पुरुष 
इन्द्रियाँ हैं उसकी प्रज्ञा स्थित है- बही स्थितप्रज्ञ है ॥ ६१ ॥ 


नन पार याना 
स्वामिनि विवेके च रक्षके सति सर्वप्रमाथित्वादेवेन्द्रियाणि पवको 
प्रविष्ट मनस्ततः प्रच्याव्य स्वविषया वि्टत्देन हरन्ती त्यथं; | हिश्द्‌ प्रि 


| 
चोतयति । प्रसिद्धी द्ययमर्था लोके यथा प्रमाथिनो दस्यवः प्रसभमेव तिं 


घनरक्षक॑ चाभिभूय तयोः पश्यतोरेन धनं हरन्ति तथेन्द्रियाण्यपि जि 
निधाने मनो हरन्तीति ॥ ६० ॥ र - 
एवं तहि तत्र क! प्रतीकार इत्यत आह--तानि सर्वाश' शी! 


दुबेल होती हैं, अन्यथा नहीं । अतः विवेकके उपमदेन--पछाड़ूनेमें समथ इ | 
विवेकको दवाकर बलात्कार विषयोंको,देखती ही हैं । विद्वान्‌ स्वामो है, रक्षक के 
भी है, तो भी सबको दवानेवाली इन्द्रियाँ विवेकप्रज्ञामे प्रविष्ट मनको विवेकको 
हटाकर विषयग्रहणोन्सुख करती हैं। (हि? शब्द प्रसिद्धिका द्योतक है। अधीत ग 
समाचार लोकमें प्रसिद्ध है। जैसे चोर, डाकू प्रमाथी होते हैं; ये सब धनी त 
-घनके रक्तकको पहिले दवाकर--जीतकर इन लोगोंके देखते-देखते घन लर ले |. 
क्योंकि स्वामी और रक्षकसे डाकू अधिक संख्यामें रहनेसे बलवान्‌ होते हैं, के 
ही इन्द्रियाँ भी अधिक हैं। विषयसन्निधानदशामें आत्मा--स्वामी एवं र 
विवेकको दवाकर मनको जबरदस्ती विषयोंकी ओर खींच ळे जाती है-विां 
प्रविष्ट कराती हैं, [ इसलिये राग निवृत्त करना आवश्यक दै । ८ 
शङ्का-इन्द्रियोपर विजय आत्मद्शनसे होगा, आत्मदशन इद्धि 
दोगा, इस प्रकार अन्योन्याश्रयदोषहुष्ट ज्ञाननिष्ठा दुष्पाप्य ही है । गा 
समाधान-- इसका समाधान अगले श्छोकसे स्पष्ट है ]॥ ६० ॥ 
र प्रश्त--यदि विवेकसे इन्द्रियं प्रबल हैँ, तो फिर अज्ञाप्रतिष्ठाका म 
क्या है! : 


उत्तर- 'तानि' इति। उपाय तो यह दै कि ज्ञान और क्मकी सावा 


होइ ३१ ] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ३३५ 


ता तिमीद्ियाणि सर्वा सर्वाणि ज्ञवकमेसाधनभूतानि संयम्य वशीकृत्य युक्तः 


समाहिती निगृदीतमना! सन्नासीत निर्व्यापारस्तिप्ठेत्‌ प्रमाथिनां कथं स्तर 
शीकरणमिति चेतत्रा5पह-- मत्परः' । इति अहं सर्वात्मा वासुदेव एव 
उत्कृष्ट उपादेयो यस्य स॒ मत्पर एकान्तमद्धक्त हत्यथ!। तथा 
बोलन वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते - क्कचित्‌” इति । यथा हि लोके 
बहबन्त राजानमाश्रित्य दस्यवो निगृह्यन्ते राजाश्रितोऽयमिति ज्ञास्रो च ते 
जयमेव तश्या भवन्ति तथैव भगवन्तं सर्वान्तर्यामिणमाभ्रित्य तत्मरमावेणेव 
्टानीन््रियाणि निग्राद्याणि। पुन सगवदाश्रितोऽयमिति मत्वा तानि तदः 
श्यान्येन भवन्तीति भाव! । तथा च भगवद्धक्तेमंहाप्रभावत्वं तथा विस्तरेणाग्रे 
व्याख्यास्यामः । इन्द्रिययशीकारे फलमाह--“वशे हि इति । स्पष्टम्‌ । तदे- 


"म्या हे. क्योंकि इनके बिना न बिना न तो ज्ञान हो सकता है ओर न कमोनुष्ठान ही। ` 


अतः एतदुभयसाधनभूत इन्द्रियोंको अच्छी तरह आत्माक्रे वशम कर समा- 
दितचित्त-एकाप्रचित्त होकर यानी मनको रोककर सकल व्यापार यानी कायिक- 
वाचिकमानसिक सकळ व्यापारसे विरत होकर चुपचाप बैठे । 

प्रश्न-प्रमाथी ( डाकरू-वळवान्‌ ) इन्द्रियोंको अपने वशामें कैसे करें ? 
ओ उत्तर-सरप्रा इति । मत्पर होकर इनको वशमें ला सकते हो। अहं 
वासुदेवः सर्वान्‌ वासयति स च देवः वासुदेव; । मैं सवौन्तयामी वासुदेव ह्वी पर 


यानी उत्कृष्ट उपादेय--प्राह्म है, ईदृश वुद्धि जिसको हो, वह मत्पर दे। , 


परमात्मव्यतिरिक्तमें उपादेय बुद्धि न हो, किन्तु हेयबुद्धि हो। एकान्त मङ्भक्त 
तियमसे मद्भक्त होकर, यह तात्पये है । ऐसा ही कहा है कि--“न वासुदेवः 
भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌? नासुदेवभक्तोंको अशुभ कहीं नहीं है। जैसे ळोकमें 
बढ्वाच्‌ राजाका आश्रय लेकर पुछिख ओर फोजकी सहायतासे डाकू पकड़े जाते 
६, यह राजञांश्रत है, राजा इसका सहायक हे, यह समझ अन्तमें वे आत्म 
समपेण कर देते हैं वैसे ही सर्वान्तर्यामी भगवानका आलम्बन लेनेपर दुष्ट इन्द्रियाँ 
इसका आउम्यन भगवान्‌ है, यहद जानकर स्वयं निगृहीत हो जाती दैं- तद्वत्‌ आत्म 
समपण कर देती हैं, {फर वे डाकूके स्वभाववाळी नहीं रह जातां । डाकू भी तो 
अपना स्वभाव छोड़ देता है । इस प्रकार भगवद्धक्तिका बड़ा प्रभाव है, इसका आगे 

व्याख्यान करेंगे। इन्द्रियोंके बशा करनेका फल कहते हें--वशे हि! 


३६६ भ्रीमद्भगवद्गीता 


त न न 
ध्यायती विषयान्पंस; सङ्गस्तेपपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामाळोथोऽभिजाते चि 
क्रोधाद्ववति संमोहः संमोहात्स््ृतिविश्रमः । 


स्सृतिभंशादुबुदधिनाशो बुद्धिनाशासणश्यति ॥९॥ ` 
शब्शादि विषयोंका मनसे बार-बार चिन्तन कर रहे पुरुषको उन क 
आसक्ति होती है, आसक्ति होनेपर उनको प्राप्त करनेकी प्रबळ र 
है और ईच्छाकी किसी प्रकार पूर्ति न ,होनेपर क्रोध उत्पन्न होता हा! 
क्रोध होनेपर संमोह--कार्याकायविवेकका अभाव हो जाता ३ 
होनेसे शाख्राचायोंके उपदिष्ट अथा ( वचनों ) के स्मरणमें भ्रम हो ज्ञाता १ | 
स्पृतिविश्रम छोनेपर) घुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिनाश होनेसे प्रा - 
(सततुल्य) हो जाता है ॥ ६३१॥ 
' दवीय सन्नासीतेति किमासितेति प्रश्नस्योचरयुक्त मति ॥ शो 
नजु'मनसो बाध्येन्द्रियप्रवत्तिदवारा5नथहेतुरव निगृहीतवाह्वन्दरियस्प दूर, 
त्दष्रोरगवन्मनस्पनिगृहीतेशप न काऽपि क्षतिर्वाद्योद्योगा भावेनेव कतृ | 
दतो युक्त आसीतेति व्यर्थयुक्तमित्याशडूय निग्रहीतबाद्य न्द्रयस्यापि पु | 
त्वाभावे सर्बानर्थप्रापिमाह द्वाभ्याप- ध्यायती विषया? इति। 


से । अथे स्पष्ट दै । जिसके वशमें इन्द्रियाँ हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित दै । भगवद 
इन्ट्रियोको बशमें करके बैठे। 'किमासीत? इस प्रश्नका “ईदृश आसीत' छ 
उत्तर कहा गया है॥ ६१॥ 
शङ्का बाह्यन्द्रिय प्रबृत्तिद्वारा मन अनर्थका हेतु होता है। यदि ह्र 
गृहीत है, तो मनके अनिगृद्दीत दोनेपर वह कोई आपत्ति नहीं करता। मत तो बई 
न्द्रियप्रवतेन द्वारा अन्थहेतु दै; जैसे सर्पं दाँतके द्वारा अनर्थकारी दै। गा 
इसका दाँत निकाल दिया जाय, तो स्वरूपसे रहकर भी किसीको अनर्थ [| | 
होता, एवं बहिरिन्द्रियॉंका निग्रद होनेपर अनर्थनिवृत्ति सिद्ध है, क्योंकि | गे 
बनादि बहिरिन्द्रियव्यापारके बिना नहीं होता । बाह्योद्योग न होनेसे पुरुष कक 
होता है, अतः “युक्तः आसीत’ यह उत्तर व्यर्थ ही कहा ३ यह शंका कर समापा 
करते हैं कि निगृदीतबाहवन्द्रिय पुरुष भी यदि युक्त न हो, तो स्वोनर्थभार्न । 
यह दो शहोकोंसे कहते हैं यायत}? इत्यादि । . 


तोक ६२, ९३ ] सानुवादमधुद्रदनीव्याख्यासहिता ३६७ 


- द्ातमाेियस्यापि : शब्दादीन्‌ विषयान्‌ ध्यायतो मनसा पुनः पुनः 


ष्यत पुंसस्तेषु विषयेषु सङ्ग आसङ्ग? ममात्यन्तं सुखहेतव एत हत्येबंशो- 


 अनाध्याससक्षण प्रीतिविशेप उपजायते । सज्ञात्सुखहेतुलज्ञानलक्षणास्संजायते 


काम! ममते भवन्त्विति तेष्णाविशेषः |. तस्मोर्कोमारईतथित्रतिदन्यमानात्त- 
सतिधात्कबिपय; क्रोथोऽभिञ्वळनात्माऽभिजायते । क्रोधाङ्कवति संमोहः 
कार्याकार्यविवेकामावरूपः | संमोहात्स्सृतिविभ्रमः स्मृतेः शास्राचार्योपदिष्टा- 
संधानस्य विश्रमो विचलनं विभ्रंशः । तस्माच्च स्पृतिभंशादवुद्धेरैकाल्या- 
दारमनोवृचनाशो बिषरीतभावनोपचयदोपेण प्रतिबन्धादलुत्पत्तिरुपपन्ना- 


RDS. 7 oe पट परत पयो शिशा 
बाहन्द्रियनिप्रहकर्ता भी यदि शब्द्स्पशीदि विषयोंका चित्तसे स्मरण करता 


है, तो उस पुरुषका चित्त उन विषयोंमें आसक्त हो जाता है । 

प्ररन--सङ्ग क्या है? दु 

उत्तर--मेरे अत्यन्त सुख हेतु ये हैं? इत्याकारक शोभनाध्यासलक्षण प्रीति 
संग है। यद्यपि न विषय शोभन है, न स्वसंबन्धी है और न सुखहेतु है, वस्तुतः 
इनसे बिपरीत है, फिर भी प्राचीनवासनावश अवशोन्दरियोको उक्त स्वरूपका 
अध्यास होता है। सुखहेतुस्व ज्ञानलक्षण संगसे. काम--अभिलाष उत्पन्न होता है.। 
मेरे ये सदा रहें, इनका मुझसे वियोग किसी समय न हो, यह दृष्णाविशेष काम्‌ 
यानौ अभिलाषा है। इसका मनसे यदि उक्त कामनाविषयपदार्थका कोई विघात 
इरनेके लिये प्रवृत्त होता है, तो प्रतिघातकविषय क्रोध - चिन्ताभिष्वलनात्मक -- 
हतन्न होता है। क्रोधसे चित्त गरम हो जाता है। क्रोधसे सम्मोद्द-कार्यीकार्यविवेका- 
भावका-क्या करना, क्या न करना, इसका परिज्ञान लुप्त हो आता है। सस्मोहसे 
सातिविश्नस होता है, शाख्ाचार्य द्वारा उपदिष्ट अर्थके स्मरणका नाश होता है। 
शाक्षमें क्या करनेको लिखा है, आचार्यका [कर्तव्याकर्तव्य विषयकोपदेश 
क्या है, दोनोंका लोप हो जाता है, इस स्ट्रतिविश्र रासे- स्परतिविश्छेषसे एकात्माकार 
दधिका नाश होता है। एक ही आत्मा है, आत्मान्तर ।नहीं । आत्मान्तरबुद्धिसे 
धनिष्ठसाधनप्रबृत्ति स्वानिष्ठसाधनार्थ होती. है । 


श्डा-पऐकात्म्यमे 'अनेकात्म्य भान क्यों होता दै? 
समाधान--विपरीत भावनोपचयदोषसे 'यह मै हूं, वह अन्य है, यह 


३६८ थ्रीमडगवद्ीता [ 


आआआ 


` 
याश्च फलायोग्यत्वेन विलय! । बुद्धिनाशासरणर श 


बुद्धेविलोपास्प्रणश्यति सर्वपुरुपार्थापोग्यो भवति। यो हि पा 

जातः स मृत एबेति लोके व्यवहियते | अतः अणश्यतीत्युक्तर्‌ | ५ सा 
यो, र न्द्रियस्यापि या 
मनसो निग्रहाभावे निग्रृद्दीतबाद्य न्द्रियस्यापि पमानथप्रापिततात 


SSS 


का फिड 
बिपरीत भावना है। एक ही आत्मामें उपाधिभेदसे अनेकात्मभावना ३ 
यद्यपि उक्तोपायसे शिथिढ होता है, परन्तु क्रोध उक्तोपदिष्टाथेविषयक के 
विश्व श--अभाव होता है । स्पृत्यभावसे ऐकात्म्याकार सनकी वृत्तिका नाश हो 
[ नाशसे अभाव विवक्षित है । अभाव दो प्रकारका है- एक!प्रागभाव र 
ध्वंस । प्रथम प्रतिबन्‍्धकवश होता है, प्रतिबन्धक कहते हैं--] क्रोध आदि दो 
उपचय ( वृद्धि ) दोष उक्त ऐकात्म्य बुद्धिका प्रतिबन्धक है, इसीसे उत्त बुक 
उत्पत्ति नहीं होती और जो तादृश बुद्धि उत्पन्न होती है, वह फलदानमे श्र 
होकर नष्ट हो जाती है। [ प्रतिवन्धकासहक्रत ऐकात्म्यबुद्धि फलजनक है 
क्त प्रतिबन्धकवश उत्पन्न होकर वुद्धि नष्ट हो जाती है। कैसे मणि, मन्त्र बा! 
दाहक अग्निका प्रतिबन्धक है। यदि प्रतिबन्धक युक्त अगिन हो, तो दा 
फलदानके बिना ही अग्नि चष्ट हो जाती है। इमी तरह प्रकृतशे भी मगर 
चाहिये । 'अनुत्पन्नयाश्च? यह पाठ मुट्रणादिदोषमे असंगत है । उस्पन्नायाश्च ऐस 
पाठ होना चाहिये, क्योंकि अनुत्पन्नका विलय असंभव है| ध्यन॒ध्पन्नकी दो भ्ण 
हैँ-एक अस्यन्तासत-खपुष्पादि और दूसरा अनुत्पन्न-आकाशादि नित्यपदाथं | श 
दोनोंका नाश नहीं हो सकता । उत्पत्तिसे लब्धसत्ताक पदार्थका अभाव नाशा 
होता है, जो उत्पन्न ही नहीं, उसका विलय कैसा ? ] बुद्धिनाशसे प्रणाश होता i 
फलभूत ऐकाऱ्म्यचुद्धिके लोपसे पुरुषका प्रणाश होता है। यद्यपि स्वरुपसे परा 
नष्ट नहीं होता, तथापि सब पुरुषार्थोके अयोग्य होता दै । [घर्म, अर्थ, काम ष 
मोक्ष-इनमें कोई भी पुरुषार्थ नष्टबुद्धि पुरुषको नहीं होता। पुरुषार्थायोगते । 
औपचारिक नाशका प्रयोग प्रकृतमें है, इसको स्फुट करते हैं--] जो पुरुष पुर्वी 
योग्य नहीं है उसको लोकमें मृत ही कहते हैं, इस भावसे प्रणश्यति कहा दै। लिए 
नाश तात्पयसे नहीं, प्रारब्ध कमीधीन जीवन तो रहता ही है। खरूपना | 
प्रार्ध करमनाशाधीन हे । ] चूँकि मनोनिग्रहके बिना बाह्य न्दरियनिग्रह वि | 


~ 


| 
। 


- कोक 9] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ३६९ 


“ रागदेषबियुक्तेस्त विषयानिन्दियेश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


९ ha E 
मनके अधीन हुई राग-दषसे रहित इन्द्रियों द्वारा शब्दादि विषयाँका 
प्रभोग करता हुआ मनको वशमें करनेवाला पुरुष चित्तमें शान्ति प्राप्त करता 
है अर्थात्‌ परमात्माके साज्चात्कारकी योग्यता प्राप्त करता है ॥ ६४॥ 


प्रयत्नेन मनो निगृहीयादित्यमिप्राय; । अतो युक्तमुक्त तानि सर्वाणि संयम्य 
युक्त आसीतेति ॥ ६२, ६३ ॥ 

मनसि निगुहीतै तु बाह्यन्ट्रियनिग्रहमसावेपे न दोष इति बढ्न्‌ 
परजेतेत्यस्योतरमाहा मि! --'र्‌[गहेष०? इति । , 
` योञ्समाहितचेता! स बाह्येन्द्रियाणि निगुद्वापि रागद्वेषदष्टेन मनसा 
बिषयाँथिन्तयन्पुरुषार्थाद्ध शो भवति | विधेयात्मा तु | तुशब्दः पूर्वस्माद्यति- 
रेका!। वशीकृतान्तःकरणस्तु आत्मवश्यर्मनोधीनैः स्वाधीनैरिति वा रागः 


क्योंकि परमाथेग्रापिके लिये बहिरिन्द्रियोंका निमह. किया, सो तो मनोनिम्रहके 
बिना नहों हो सकता, इसलिये बड़े प्रयस्नसे मनका निम्रह करना चाहिये, अन्यथा 
केवल बाह्य न्द्रियनिग्रह कायादिशोषणफलार्थक ही होगा, यह अभिप्राय है। अतः 
यह ठीक ही कहा कि--सब इन्द्रियोंका संयम कर मत्पर स्थित रहे ॥ ६२, ६३ ॥ 

' मनका निग्रह कर ले, तो वाह्य निद्रयोंका निग्रह न रहने पर भी दोष नहीं है, 
इस कथनके साथ 'किं अजेत? इसका उत्तर करते हैं. आठ श्छोकोंसे--रागद्वेष० 
श्यादि। जो असमाहितचित्त. “यानी विषयदोषदर्शनादिसे निरूद्धवृत्तिकचित्त 
नही है किन्तु केवळ वाह्योन्द्रियमात्रका निम्रह- किया दै वह पुरुष रागद्वेषदूषित 
मनसे . विषयोंकी भावना करता हुआ पुरुषार्थसे च्युत होता है, केवल बाह्य न्द्रिय 


१ विफल है । इस श्छोकमें दोनों आत्मशब्द मनःपरक दै ।. विधेयात्मा अर्थात्‌ ` 


वेशोकृतमना {विधेयो विनयग्राही? इत्यादि श्छोकसे 'विधेय” शब्द बश्यपरक है | 
(र चित्तको अपने वशमें कर लिया है वह पुरुष मनोवश्य है मनोधीन इन्द्रियोंसे 
" र आत्माधीन इन्द्रियोंसे जिसके बशमें मन दै उसके वशमें मनोधीन इन्द्रियाँ 

द Ce दास स्वदासवत्‌ है, अतएव रागद्वेषसे रहित इन्द्रियोंसे 


mee 


३७० श्रीमद्धगवद्वीता [ ई 
हेषाम्यां मेरे रिस श्रोत्रादिमिविंषयान शब्दादीन हे ` श्रोत्रादिभिविंषयान्‌ शब्दादीननि 


पलभमान। प्रसादं प्रसन्नतां चित्तस्य स्वच्छतां परमात्मसाक्षास्ारयोः 
धिगच्छति. रागद्वेषप्रयुक्तानीन्द्रियाणि दोपहेतुतां प्रतिपद्यन्ते | पनति 
बो तु न रागद्रेपौ । तयोरपि च न तस्वाधीनेन्द्रियप्रवृत्ति | अवजनीयत 
विषयोपलम्मो.न दोषमावहतीति न शुद्धिच्याघात इति भाव; । एन र 
( ओन्नादिकोंसे ) विषयान--अनिषिद्ध शब्दस्पशौदिका ग्रहण करते रेफर 
चित्तप्रसादको- स्वच्छताको योनी परमात्मसाक्षात्कारयोग्यताको प्राप 
है। रागढ्रेषप्रयुक्त श्रोत्रादि इन्द्रियोंसे विषयम्रहणण जो करता है उसीकी द्द 
रागद्वेषदोषसे दुष्ट होती हैं। [ रागद्वपादिदोषके नष्ट होनेपर स्वभावतः विपा 
यदि इन्द्रियाँ प्रवृत्त होती हैं, तो वे दुष्ट नहीं होतीं । रागद्वेषाभावमें कारण क्रो 
४-.] जब मन स्ववशमें हो जाता है, तो इन्द्रियोंसे विषयग्रहण करनेपर भी गा 
रेष नहीं होता। [ केवळ विषयग्रहणसे उक्त दोष नहीं होता, किन्तु रागारिपके |. 
विषयग्रहणसे होता है। राग मनोधम है, इसलिये मनका परिशोधन वाक 
है। : रागढप्र न हो, तो विषयोंमें इन्द्रियप्रवृत्ति भी नहीं होती । अभोपलमिहे 
प्रकारकी होती है- एक रागहपादिपुरस्सर, जो दोषोत्पादक है और दे 
अंबजनीयसंन्निधिप्रयुक्त, जो ` दोषोत्पादक सही है। विषयेन्द्रियसन्निकषी होते! 
तदुपलब्धि अवर्जनीय है, कारण कि विषयोपलव्धि विषयतन्त्र है, पुरषेच्छातत 
नहों है। यात्राके समय अपशकुन देखना-सुनना कोई नहीं चाहता, किन्तु विषे 
इपर्थित होनेपर देखना-रनना होता ही है। उनको कोई रोक नहीं सकता। भ॑ 
_ प्रकार निंगृहीतमानस पुरुषको शुभाशुभ विषयोके साथ इन्द्रियसंबन्ध होतेसे पिएं 
ग्रहण होता है, वह अवर्जनीय सन्निधिप्रयक्त है, रागादिप्रथक्त नहीं हे स 
वह दोषोत्यादक नहों हे । [अतएव श्रीहतमान्‌ जी जब लङ्काम गात्रिके समय फ्रि 
रोवणके महरमें विश्रव्धः सुप्त रानियोंफे गोप्य-अगोप्य सभी अङ्गाँको देखकर जा 
पावनी श्रीजनकरुताको न देखकर बाहर निकले, तो प्रथम यह पश्चात्ताप 
कि मैंने बढ़ा पाप किया, कारण कि 'नाञ्जयनतो सवके नेत्र? इत्यादि मन्वादि 
स्पष्ट ह कि परनारीको छिपकर देखना तथा प्रसुप्तादि अवस्थाविरोषमें 
प्राप्त अनावृत्त विशेषाड्रॉका निरीक्षण करना अधिक अनुचित है, 
सीतान्वेषणकी कामनासे किया, इस कारण मैंने बड़ा पाप किया, इत्यादि 
फिर विवेकबुद्धि से विचार किया, तो उन्होंने फह्दा कि सेते अपने र 


लल ` 


॥ 


साचुबादर्मधुब्नदनीब्याख्यासाइता ३७१ 
~ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि; पयवातिष्ठते॥ ६५॥ ` 


चित्तके स्वच्छ दोनेपर पुरुपके सब ठुःखोंका नाश हो जाता है और प्रसन्न- 


होक १५] 


. चित्त पुरुषकी बुद्धि शी घ ही स्थिर हो जाती है ॥ ६५॥ क) 


पल जाल र 
राणां स्मरणमपि चेदनथकारणं सुतरां तहि भोगस्तेन जीवनार्थं विषयात््‌ 


ज्ञानः कथमनर्थ न प्रतिपद्येतेति शङ्का निरस्ता । स्वाधीने रिल्दरियेबिपयान्‌ 
प्रामोतीवि च किं त्रजेतेति ग्रशनस्योचरषुक्तं मरति ॥ ६४ ॥ 


~ रामा TCE SSS ड दद 
किया दै, कुछ भी पाप नहीं किया है । भगवान्‌ की सीतान्वेषणकी आज्ञा स्वीकार 


डर मैं लङ्कामँ आया हूँ, खियांका अन्वेषण खियोस ही हो सकता है, पञ्चुपच्यादिसे 
नहीं | रावणकी ख्ियोंमें उनका अन्वेषण समयान्तरमें असंभव है, इसलिये मैंने ऐसा 
किया, जो किसी भी एवंशीलका कतेव्य दै, फिर सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि 
भेरे मनमें दशनके समय या इस समय कुछ भी विकार नहीं है। दशत्तसे पूव 
जैसा निर्विकार चित्त मेरा था वैसा ही उस समय और इस समय भी है, अतएव 


` इस कमसे मुझे! प्रत्यवाय नहों हो सकता। मैंने रागादिवश ऐसा नहीं किया है, 


अतएब द्शनकार और स्मरणकाळ इन दोनोंमें मेरा मन वैसा ही निविकार है, 
जसा. कि दशेनाभाव काढमें था। भावभेदसे पुण्य और पाप आदि होते हैं, 
अन्यथा नहों। मेरा मन हो इसमें प्रमाण है/कि मैंने पाप नहीं किया, किन्तु 
खकत्तव्यका पालन किया है। ठीक ही है । अतएव महाकवि: कालीदासने 
कहा है कि--सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय: ] इस अभिः 
प्रायसे कहा है कि “न शुद्धिज्याधात; । शुद्धिका नाश नहों होता इसमें कारण राग 
भाच है, इससे यह व्यक्त होता है [क यदि विषयोंका स्मरण अनर्थकारण 
है,तो भोग अनर्थकारण है, यह तो बिना कहे भो ज्ञात दो जातां है। इसलिये . 
"सुतरा? कहा | इससे जीवननिर्वाद्दाथे क्षियोपभोगीको क्यों अनर्थ न दोगा,. यह 
शंका निरस्त हो गई । [ केवळ विषभोगामात्रसे अनर्थ नहों होता, . किन्छु रागपूवक 
पभोगसे रागाद्यमाबदझामें सी विषयभोग अनथेजनक हाता है.।] स्ववशीभूत 
रत नास प्राप्त करता है, यह कि त्रजेव' इस प्रश्तका उत्तर दिया 
विज कल 2 | 


३७२ भौमद्धगवद्वीता 


| 

a हु 
प्रसादमधिगच्छतीत्युक्त तत्र प्रसादे सति कि. सयदि 
'प्रसादे सर्वे” इति। ३ 
चित्तस्य प्रसादे स्वच्छत्वरूपे सति सबेदुखानामाच्यात्मिकादीगाम 


विलपितानां हानिविनाशोडस्य यतेरुपज्ञायते। हि स्मारक ह 
मे ४ Q ४7 

यतेराश शीघ्रमेव बुद्धिन्नह्मास्मैक्याकारा पर्यवतिष्ठते परि समस्ता 

स्थिरा भवति विपरीतभावना दिप्नतियन्धाभावात्‌। तत्थ प्रसादे सि हु 


लि रस. असाद... स कक चित्तमें . प्रसाद- स्वच्छता- के 
योग्यता प्राप्त होती दै, यह कहा परन्तु चित्तप्रसाद स्वयं पुरुषाथ नहीं है, अर फ 
बिषयक प्रश्न दै कि प्रसाद दोनेपर क्या फल होता है ? दे 
उत्तर-चित्तप्रसाद होनेपर यानी स्वच्छ होनेपर अज्ञान 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिदैविक निखिलदु:खोंकी हानि होती है। भा 
यानो इस यतिके । क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न होता है उस प्रसन्‍नचित्त मुगुको 
बुद्धि-ज्रह्मत्मेक्यविषयक “अहं ब्रह्मास्सि इत्याकारक बुद्धि शीघ्र ही परि  . 
होती है। परि यानी सर्वतः--स्वरूप और विषयसे भी स्थिर होती है [गा 
अन्तःकरणबृत्तिरूप बुद्धि, जो न्यायमें आत्मसमवेत मानी जाती है वह, लहा 
स्थिर नहीं कही जा. सकती, क्‍योंकि उनके मंतमें क्षणत्रयसे अधिक कोई जन 
बुड ठर नहीं सकती, तथापि बुद्धि अन्तःकरणपरिणामस्वरूप है, यह माते 
वेदान्ती जबतक एक ही विषयका भान हो, तबतक बह वृत्ति एक ही बनी ख 
है, अनेक व्युर्पसिनिरोधकल्पना गौरवप्रस्त द्ोनेसे हेय दै, अतः सवमतते प 
यानी स्वरूपतः भी बुद्धि स्थिर--निर्वा तप्रदीपशिखावन्निश्वल होती दै । विषयास 
प्रदरसे बुद्धि अस्थिर होती है, यह तो स्पष्ट ही हे । स्वविरोधी बृत्तिकी उससि 
पूर्व वृत्तिका निरोध होता है। एक विषयक होनेपर भी वृत्त्यन्तरोत्पादक हे 
धारावाहिक ज्ञानमें अस्थिर हो बुद्धि होती है। चित्तप्रसाद द्वोनेपर दी | 
स्थिर होती दै । ८ 
प्रश्त-क्यों ? ै र 
इत्तर--युदिस्थिरतामें प्रतिबन्धक ` बिपरीत विषयभावना दै। गॉल 
बुद्धि होनेपर बिषयान्तर ही नहीं, तो विपरीत विषयान्तर कहां, अतः ] 
. भतिबन्धक विपरीतभावनाविरहस्रे बिशुद्ध चित्तकी बुद्धि स्थिर ती १ 


~ हा 


क] सादुवादमधुष्रदनीव्यार्यासहिता ३७३ 
“नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
अजितचित्तवाले पुरुषको आत्मविषयक वुद्धि नहीं होती,आत्मविषयक बुद्धि न 
हेनेपर उस अजितेन्द्रिय पुरुषके अन्तःकरणामें निदिध्यासनात्मक भावना नहों होती 
अर्थात वह परमात्माका ध्यान नहीं कर पाता और आत्मभावना न कर रहे 
पुरुषको शान्ति प्राप्त नहीं होती अशान्त पुरुषको मोक्षका आनन्द किस प्रकार 
मिछ सकता है ॥ ६६ च्या ह) नाम तिन 0 
स्थानं ततस्तदिरो ध्यज्ञान निइत्ति;, ततस्तत्कायंसकलदुःखहा निरिति 


मेऽपि - प्रसादे यत्नाधिक्याय सवेदु;खहानिकरत्वकथनमिति न 


. बिरोध ॥ ५ ॥ 

इसमेवाथं व्पतिरेकमुखेन द्रढयति-“नास्ति’ इति । 

अयुक्तस्याजितचित्तस्य वुद्धिरात्मविषया श्रवणमननाख्यवेदास्तविचार- 

जन्या नास्ति नोत्पद्यते । तद्बुद्धचमावे न चायुक्तस्य भावना निदिध्या- 
सनात्मिका विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपा | सर्वत्र 
निवृत्ति होती है, उसके अनन्तर सकलदुःखकी हानि होती. है, यह क्रम है . इसका 
त्याग विवक्षित नहीं है, फिर भी प्रसादावस्था ही में सकलदुःखकी निवृत्ति कहनेका 
तापये यह है कि उसके संपादनमें अधिक यत्न करना चाहिये, .यही प्रधान उपाय 
कठिन है, इसके सम्पन्न होनेपर शेष क्रमप्राप्त उपाय सुकर हैं, इस भावसे कोई 
विरोध नहों है कि प्रसादाबस्था ही में सकलदु:खनिंवृत्ति क्यों कहा ? फलकथन- 
प्रोचना द्वारा तत्संपादनाथ है, तत्त्वकथन नहीं है ॥ ६५ ॥ े 

` भनश्रसादसे ही सकलदुःखनिद्ृत्ति होती है इस्ती अर्थको व्यतिरेक | 
इससे रद करते हैं--'नास्ति? इत्यादि गीतावाक्यसे । अयुक्तको यानी अवशीक्षत 
चित्तको अर्थात्‌ जिसने उक्तोपायसे मनपर विजय नहीं प्राप्त की दै उस अयुक्त 
पुरुषको बेदान्तवाक्यश्रवणसननादिजन्य आस्मविषयक बुद्धि नहीं होती यानो 
वन्न नहों होती । उस बुद्धिके अभाव में यानी उक्त वाक्यविचारजन्य परोक्षात्मक 
वैडिविरहसे निदिध्यासनध्यानापरपर्यायबुद्धि अयुक्तको नहों हो सकती, .[ सन्दिग्ध- 
उपाथकानिरय वेदान्तवाक्यसे युक्त चित्त ही को होता दै,,इतरको नहों |. ... 


नर ` थ्रीमद्धगवद्वीता [ जे 
-ओोज्सीतपनेनान्त्य। । न चामावयत आत्मानं शान्तिः स 


तमै सर्य 
निवृत्तिरूपा वेदान्तवाक्यजन्या ्रह्मात्मेक्यसाच्तास्कृतिः । अशासतसाइ 
(१, ( 


साचात्कारशून्यस्य इतः सुखं मोक्षानन्द इत्यर्थः ॥ ६६॥ 
oi छ 0 की 

प्रश्न--क्यों ! 4 हि 

उत्तर--प्रमाणप्रमेयोभयविषयक असंभावना बुद्धिको निवृत्त नहीं होव. 
असंभावसा आससैक्यवषयकनिणंयमें प्रतिबन्धक है। निय होनेपर पि | 
आत्मैक्यसाज्ञात्तारजनक नहीं हो सकता। संदिग्धात्मक स्थाणुने बा जो 
चिरकाळतक निदिध्यासन करनेपर भी यहद स्थाणु दै, वा अन्य, इसका निर्णय न 
हो सकता, प्रत्युत अनिणेय ही बढ़ता जायगा । असंभावनाकी निदु ने 
होती दै, इतरको नहीं, यह सिद्ध हुआ । अतः अयुक्तको भावना आरैक 
नहीं होता, यह बहुत अच्छा कहा । _ 

प्रश्‍न--निदिध्यासन क्या है ? & 

उत्तर--इसका स्वरूप पूर्वमें क चुके हें । यदि स्मरण नहीं है, तो तद 
संक्षेपसे पुनः स्वरूप सुनिये-- ] _विज्ञातीयप्रवाहवानन्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाइहा | 
है। [ प्रत्यय ज्ञान है। इसमें साजात्य समानविषयकत्व दै, तद्विन्नाबिपश्कत 
बैज्ञात्य दे.। चित्त आत चंचळ है । उसमें घटविषयक दांत्त होकर इच्छा न रहे 
:क्री स्वतः. पटादिविषयक्र हातो है, पुनः अतियत्न करनेपर घटविषयक होन 
फिर पटादिविषयक होती हे, इस तरह अयुक्तको घटविषयक ज्ञानपरंपरा बिज 
-पटादिविषयक ज्ञानसे व्यवाहत होती है । इष्ट है, पटादिविषयक ज्ञानसे वयर 
घदङ्ञान परंपरा न हो, 'घटा घट; ज्ञानमात्रका ही प्रवाह होता रहे, यह चञ्चले 
नहीं हो सकता, इसलिये. चित्तशुद्धि अपेक्षित होती दै । दिड़ोलापर स्थित 
तंबतक स्थिर नहा दो सकती, जबतक दिडोलाका गति रोकी न जाय। मनश 
उक्त स्वरूप निर्दिध्यासन होता हे. । ] सवंत्र नञका अस्तिके साथ संबन्ध है। गे 
'नांदध्यासन नहों कर सकता, उसका शान्ति नहीं मिळती । नक 
सकल कार्योके सहित सकळोपादानांवद्यानियांत्त , त्रह्मात्मेकसाक्षात्कारस्वर्पा क॑ 
होती । अशान्तको “यानी आत्मसाक्षात्कारशुत्यको सुख यानी मोक्षानन्द कह! 
[ “तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मसाक्षात्कार जिनको हुआ दै द 
मोक्षानन्द दोता दै, अन्यको नहीं, इसमें किसीको बिवाद नहीं है | ॥ 55 | | 
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"पट्या हि चः हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयतेः। . ` 
तदस्य इरति प्रज्ञं वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७॥ 
जैसे बायु जलमें नौकाको वहा ले जाती दै, उसी प्रकारः अपने विषयोंमें 
इन्द्रियोंके मध्यमें जिस इन्ट्रियको लक्ष्य कर मन रहता है वह एक 


चरती हुई र ~ दौ SS 
मि न्द्रि, जिसके पीछे मन दौड़ गया है, अजितेन्द्रिय पुरुषको आत्मविषयक 
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तकार । तदिन्द्रियमेकमणि मनसाञ्चुसृतपस्य साधकस्य मनसो वा प्रज्ञा 
मात्मबिषयाँ शाश्लीयाँ हरति अपनयति मनसस्तद्विपयाविष्टखात्‌ । यदैक- 
मपीन्द्िय॑ प्रज्ञा हेरति तदा सर्वाणि हरन्तीति किमु वक्तव्यमित्यथः। 
दशन्तस्तु स्पष्ट! | अम्मस्येव वायो नॉकोहरणसामधथ्यं न शुवीति सूचयितुम- 
मसीसुक्तम्‌। एवं दार्शन्तिकेःप्यम्मःस्थानोयमनश्वाशन्ये सत्येष प्रज्ञाहरण- 
सामथ्यॉमिन्टरियस्य न तु भुस्थांनोये भन/स्पैय॑ इति छचितम्‌॥ ६७॥ ... 
:शङ्का,-अयुक्तको वुद्धि क्‍यों नहीं होतीं ? | र 
` ससाधान- ढुन्द्रियाणाङ? यह । स्वस्वविषयमें प्रवतेमान अर्थात्‌ स्वविषयः 
प्णपरायण, अतएव अवशीकृत इन्द्रियोंके सध्यमै जिस एक भी इन्द्रियको लक्ष्यकर 
मन प्ररणा करना है, तो मन प्रेरित वह एक भी इन्द्रिय आत्मविषयक प्रज्ञाका अप- 
हरण करती है, आत्मासे हटाकर अनात्मविषयक 'करती है, क्योंकि मन इन्द्रिया 
ुसारी हो गया है । की, 
` _ ऐश्‍न--किसकी प्रज्ञाका अपहरण करता है? : न 
` ` इत्तर - अस्य यानी साधककी अथवा मनकी। शास्रबोधित आत्म- 
विषयक प्रज्ञा दूर करती है, क्योंकि मन इन्द्रिय विषयमें ही खींच जाता है। एक 
भी इन्द्रिय जब प्रज्ञाको खींच लेती है, तब सब इन्द्रियां खींच लेती हैं। इसमें 
भदा ही क्या है, यह तो कैमुतिङन्यायसिद्ध है। - 
(भन इन्द्रियमलुविधत्ते” ऐसा पाठ. कक्तार्थानुसारी साधु है, सो नहीं है, 
। किन्तु भततोड्लुविधीयते? ऐसा पाठ. है।- ४:77 री . 
दु / 
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उत्तर--यहां कर्मकर्तीमें लकार है अर्थात्‌ 'इन्द्रियमनु सनः साइन, 

विधत्ते प्रेरयति इति । किंसाधकेन' इस प्रकार कसंव्यापारसौकर्यविवक्षासे ५६ है 
क्तृसवकी विबक्षाकर कमकती में लकार हुआ है। 'कमेवत्कर्मणा तुल्यकरिय 
सूत्रे कमेवद्वाव, ततः यंक्‌ , आत्मनेपद होनेसे उलप निष्पन्न हुआ है |. 
आत्मा मनसा युज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, इत्यादि ( आलान्ने 
विषयकी बुभुत्सा वा जिधृक्षा होती दै तव आत्मा मनसे संयुक्त होकर उस पिष 
समभने अथवा ग्रहण करनेके लिये मनकी प्रेरणा करता है। मन उस हि 
इन्द्रियसे संयुक्त होकर इन्द्रियकी प्रेरणा करता है, इत्यादि ) क्रम नियत है, 

मन स्वयं प्रवृत्त नहों होता; तथापि यहां भी वह क्रम है। उसके त्याग 
नहीं दै, केवल कमेकी पदसौकयंबिवक्षामे ऐसे प्रयोग होते हैं, यह शाब्दिक ठ 
दाय है। मंधसूंदनीव्याख्यामें यत्‌ तत्‌ शब्दसे इन्द्रियोंका ग्रहण किया गया है 
प्रह्लापहरणमें बही कारण कहा गया है तथा 'अस्य' से “साधकस्य मनसो बा! क 
अथ लिखा है, सो ठीक नहीं है, कारण अपहरणमें हेतु मन ही है, इदां कई 
अतः यत्‌ तत्‌ शब्दसे मन ही विवक्षित है, इन्द्रियां नहीं ।. “अस्य' से साक 
ही विवक्षित है, मन नहीं, कारण कि पूवेसे साधक ही प्रकृत दै. इसको शो 
स्फुट करेंगे । 

शङ्का-प्रज्ञापहारकस्व इन्द्रियोमै शास्रसे सिद्ध है | देखिये-'इत्रिगणर 

सरवेषां यदेकं स्खलतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पादादिबोधकम्‌॥ यह ग 
अगबानने स्पष्ट ही कहा है । इन्द्रियोंके मध्यम यदि एक भी इन्द्रिय स्खलितशे- | 
प्रतिषिद्ध विषयका सेवन करे, तो साधककी प्रज्ञा अपने वास्तविक छदे छु 
हो जाती है-ष्येय विषयको छोड़कर चिरपरिशी छित ,बाह्मविषयप्रवण हो गा 
है। अन्य इन्द्रियों भी इसी तरह स्वस्वचिषयम्रहणोन्मुख हो जाती हैं, हि 
बिषयनिग्रृहीत इन्द्रिय द्वारा जो प्रज्ञा साधकको ईप्सित है, वह नष्ट हो ज्ञाती | 
झात्मविषयक दूसरी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, जो उत्पन्न दै बह नष्ट हो जाती ५ | 
इसमें दृष्टान्त कहते हैं--हतेः इत्यादि । “दृतिः चर्मनिर्मितजढाहरण ॥। 
मशक नामसे लोकमें प्रसद्ध हे । जिसको भिस्ती प्रायः व्यवहार करते हं 
पैरके समान चारचर्मखण्ड टगे रहते हैं, वे भी सछिद्र होनेसे जलानयन करो ह 
उसकै एक पादर्मे भी यदि छिद्र हो, तो उसके द्वारा उसीके जलमात्रका नह \ 
मशके जलका भी चरण हो जाता है, क्योंकि उसका संबन्ध दतिके प । | 


४ 
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प्रकृतमें भी द पञ उलमना चाहिये; अतएव 'वलवान इर चाहिये, अतएव वलवान्‌ इन्द्रियप्रामो विद्वांसमपि करति’ 


मनुजीने कहा है। अतः मधुसुदनोक्त अथं समोचीन है। ` 
> समाधान--नास्तिवुद्धिरयुक्तस्थ” इस पूर्वेश्लोकसे इन्द्रियानुगत मनमै हदी 
प्रहपहारकत्व पूर्वेमे निर्दिष्ट है, तट्विरूद्ध इन्द्रियमै ताद्टशधमे कथन उचित नहीं 
है और भगवत्पाद श्रीराङ्कराचायं, श्रीरामाङ्जाचायै शमाध्वाचायो, प्रश्षति 
७ सें € मने क 
ढन्द्रियाणा' में कममें षष्ठी दै, निर्धारणमें नहीं, यह कहा है, यही उनके 


ब्याख्यानोसे स्पष्ट प्रतीत भी होता है और शाब्दन्यायसे भी यही उचित है। अन्यथा - 


मन; पद श्रुत न द्दोता जैसा उक्त मनुश्छोकमें है। और दो वार इन्द्रियपदका उच्चारण 
३ इसलिये वहाँ निर्धारणमें षष्ठी मानना ठीक है । इन्द्रियाणां मध्ये यदि एकमपि 
इल्रियं घरति तदा अस्य प्रज्ञामपदरति, यह अथे ठीक है । 

प्रश्त--अच्छा 'तो प्रज्ञापहारकत्व आप सनमें ही मानते हैं, इन्द्रियॉमें 
नहीं । . मनु भगवानने तो. इन्द्रियोंसें भी प्रज्ञापद्दारकत्व स्पष्ट कहा है, सो कैसे 
संगत होगा? : 

उत्तर--इन्द्रियोंमें मनोवृत्तिरूप प्रज्ञापहारकत्व है, इस तात्पयसे वैसा लिखा 
है। वहाँ युक्त प्रक्रान्त नहीं है, इसी तात्पयेसे स्वामीजीने मानसवृत्ति कहा है, फिर 
प्रकरणका अनुसंधानकर साधकस्य' घा, यह लिखा । इससे पपष्ट प्रतीत द्दोता है 
कि गीतामें अस्य' से साधक ही का ग्रहण उचित है। यही अरुचि मानसप्रज्ञापहणमैं 
है, अतः मनुश्लोकके तात्पयेसे मानसबृत्तिको और प्रकृत गीताश्‍छोकके तात्पर्यसे 
साधककी प्रज्ञाको समझना चाहिये। मानसप्रज्ञा मनोवृत्तिहप है और पौरुषेय बोध 
प्रज्ञा साधककी है, इसका विशेष विवेचन करनेसे प्रन्थ बढ़ जायगा, इस भयसे 
यहां छोड़ देते हैं। 'यत्‌, ततः थे दोनों शब्द मनोविषयक ही हैं, इन्द्रिय 
विषयक नहीं । अ * EN 

` प्रश्‍न-क्यो ? 

इत्तर-प्रज्ञाके अपहरणमें मन ही प्रधान कारण है। “मन एव मनुष्याणां 
कारण बन्धमोक्षयोः |” इत्यादि प्रसिद्ध है। प्रज्ञा मनका धम है। धर्म घर्मीके 
अधीन होता है, यह भी प्रसिद्ध ही है। मन सब इन्द्रियाँका अनुविधान करता है। 
फिर इन्द्रियोके मध्यमें जो इन्द्रिय है वह मनसे अनुगत होती है, यह निर्धारण व्यथे 

|. निषोयमाणसे- निधौरिणतावच्छेदकरूपसे जहाँ निधोरणावधिकी व्याइत्ति 

है, वहां निर्धारणमें षष्ठी होती है। जैसे “गवां कृष्णा गौ; बहुक्षीरा? गायोंमें 


गली र दूध देनेवाला है । यहां जैसे ऋष्णत्व काली गौओंसे अतिरिक्में 
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त 
क्षे, कसेही यहां इन्द्रियान्तर्मे मनोनु नहीं हे नहीं कहूं से 
क्योंकि फैमुतिकन्यायसे सब .इंद्वियोंमें मनो$्युविधान माता गया है। अथवा" 
एक इन्द्रियके तापयसे कथंचित कर्द सकते हैं, फिर भी.अश्रुतादिका परिहर 
होता । -जो इन्द्रिय मनका - अमुविधान करती दै, वह प्रज्ञापहरण करती है, र 
झै :ठीकं भी नहीं -दै मनोऽतुविधानमात्रसे ,प्रज्ञापहारकत्व नही हो स] 2) 
युक्तमनोनुदृत्तिसे प्रज्ञापहारकत्व नहीं है, मनोष्वुविधान दै । एव 

- झड्ठा-अच्छा तोः मनु भगवानने केसे 'इन्द्रियाणान्तु स्ेषाम्‌? झ्याल 
इन्द्रियो ही प्रजञापद्दारकत्व कहा है ! कि £ |. 
.... .समाधाव-:उक्त .श्‍ढोकमें मनका. उपादान नहीं है और. दो बार (रे 
का उपादान दै तथा एक ' प्रण है, .इसलिये “इन्द्रियाणां मध्ये. एकि 
इत्यादि निधाणार्थक ही. षष्टी. : है ।...निधारणधर्म एकत्वविशिष्टविषयप्रव॒णल | 
यहां वैसा नहीँ दै । इल्द्रियव्यतिरिक्त.मनका भी उपादान है । “अनुविधीयते? ए॒ 
पदकी शुद्धिमें इस अर्थमें “पुरुषो मनो अहुविधत्ते इति पुरुषेण मनोष्नुविषोशे 

अर्थात्‌ पुरुषका ही दोष है). जो सयं. विषयप्रचण मका अलुविधानकर प्रा 

"इणे सद्दायक होता हैः] ष्ोन्त तो स्पष्ट दै। जढस्थित नौकाके अप 
बुडी सामच्य दै, भूशिस्थनौकाळे अपद्रणामे. नदी, इसलिये पमि! छ। | 
एं दार्शन्तिकर्मे भी जलसद श॒ चंचळ मनसे स्थित प्रज्ञाके अपहरणका साम 
लि दे गदर. मन नही, यह सूचित होता हे! [ल 
"जातक बायु दँ प्रकारको होती दै, एक अघुकूळ दै, नाविक छोग उस बु पुढ 
द्वारा गन्तव्यस्थलम ,नौका छे जाते हैं ।. इस वायुको नौकापहारक नन महे 
दुसरी प्रतिकूल दे), जो यात्रियोंकी अनिष्ट -देशमें .पहुँचाती हे, उसको नोह 
कहते हैं। अपहरण देशान्तरप्राप्ति और नाश दोनों कहलाता है। कमी बे 
देशान्तर प्राप्ति होती है, (कभी वायुसे नौका डूबती है, दोनों अर्थे अडते हों 
हैं। वखुतः चास्तिबुद्धिरुक्तस्य' इस्‌ गीतावाक्यसे इन्द्रियालुगत मनही १ 
हरण क्स स्पष्ट है. । अतः मनका त्याग कर प्रस्तुत एक इन्द्रिया त्‌ 
पराभशे भी ठीक नहीं दै । भाष्यकारने स्पष्ट लिखा दै--आत्मविषया परह [ 

 मनःविषयविषयां, कल्पना करोति, मन आत्मविषयक प्रज्ञाको छोड़कर वि 

विषयक कल्पना. करता दै। इसके अलुसार चित्तमे दी विषयापहार 
इन्द्रे नहीं, इन दोनों अथोमे कौन अर्थ अच्छा है, यह विद्वान सग १. 
कढ... 5. यामी 


सस 


| 


। 


~ तस्ायस्य महाबाही निग्रहोतानि सवश; । 
“ दृन्द्रियाणीन्द्रियाथेम्पस्तस्य प्रज्ञा प्रातष्ठिता ॥ ३८॥ 
`या निशा सवभूतानां तस्यां जागात संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने; ॥६६॥ 

` ` इसलिये दे महावाहो, जिस पुरुषको इन्द्रियाँ सब प्रकारसे विषयोंसे स्वेदा 
लहो गयी हैँ उसकी बुद्धि स्थिर है॥ ६८ ॥ 2 ध्येय 

` है अर्जुन, मैं ब्रह्म हूँ, इत्याकारक साक्षात्कारस्वरूप जो प्रज्ञा सम्पूर्ण 
पएियाकी रातके समान द्वोनेसे रात दै उस ब्रह्मविद्यारूपी समस्त प्राणियोंकी रतम 
तंगी पुरुष जागता है और जिस हवतदर्शनरूप अविद्यारुपी निद्रामे सोये हुए सब 
जीव लागते. हैं वह आत्मतत्त्वका अपरोक्षरूपसे साज्ञात्कार कर रहे मननशील 
खिक्रज्ञकी रात्रि है ॥ ६९ ॥ - 
पना क क नि 
हि यस्मादेवप-- तस्मादु इ । 
. सर्वेश! सर्वाणि समनस्कानि । हे महाबाहो) इति संबोधयन्सर्षशत्रनिवार- 
पच्मखादिन्द्रियत्रुनिवारणेञपि खं क्षमोञ्सीति रचयति । स्पष्टपन्यत्‌ । 
तस्ति सिद्वस्य साथकस्य च परामशः । इन्द्रियसंयमस्य स्थितंप्रज् प्रति 
लक्षणलस् युं प्रति प्रज्ञासाधनत्वस्य चोपसंहरणीयत्वात्‌ ॥ ६८ ॥ 
कप आए कगार बज फल जज न 
प्रकारसे उपपादनकर उसका उपसंहार करते हें-'तस्मात्‌! इत्यादिसे । चूँकि बात 
ऐसी है, इसलिए हे महाबाहो हे -विशाळधुज अजुन, बाहुबरूसे ही शब्रुओंको 
पराजित. किया ज्ञाता है, तुम्हारे वाहु बलवान्‌ हैं, अतः तुम वाह्य सकळ शरत्रुओंके 
निषारणमें समर्थः होकर आन्तरिक शत्र इन्द्रियोंको जीतनेमें भी समर्थ हो, यह 
अथे उक्त संबोधनसे सूचित होता है । शेष शळोकाथे स्पष्ट हे । जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
खबिषयराब्दादिसे निगृह्दीत हैं. अर्थात्‌ विषयळोळुप.- नहीं हैं, उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
है। स्प इससे सिद्ध और साधक दोनोंका परामश है । [ 'युक्त' सिद्ध दे “युञ्जान? 
साधक है ।..इन्द्रियसंयम सिद्धका लक्षण है, जो स्थितप्रज्ञ सिद्ध है--तत्त्वज्ञानी 
९ उनका इन्द्रियसंयम लक्षण ब्रह्मव्यत्तिरिक्तमें मिथ्यात्वनिश्चयसे उनमें इन्द्रियोंकी 
त्ति नहीं होती । शुक्तिरजतको मिथ्या माननेवाला कौन पुरुष उसके प्रहणके लिये. 
तप ।] थुल्लान” यानी साधकके प्रति इन्द्रियनिम्रहका प्रज्ञासाधनस्वेन 
रर है. | परज्ञासाधन इन्द्रियनिम्रह है, इसपर सत्त ध्यान रहे ]॥ ६८॥ | 


क . श्रौमद्धंगबद्रीता i रे 
शिळ `` “पा काएणणपाणा ॥ 
तदेवं गुमुतुणा प्रस्थाय प्रयस्नपूर्वकसिन्द्रियसंयम; म हुक 
इति । ड 
या वेदा्तवाक्यजनितसाक्षास्माररू पाऽ ब्रह्मास्मीति प्रज्ञा स 


ज्ञानां निशेषनिशा तान्त्रस्पप्रकाशरूपखात्‌ । तस्याँ ब्रह्मवि | ) 
सर्वभूतनिशायां जागर्ति अज्ञाननिद्राया! प्रबुद्ध; सन्साबधानो वरते तंगी 
ठियसंयमवान्स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः । यस्यां तु दवतदर्शनलक्षणाया मिया 
प्रसुप्ान्येव भूतानि जाप्रति स्वृप्रवद्यवहरन्ति सा निशा न॒प्रकाशत ग्रा. 
तरव पश्यतोऽपरो्ततया पुने; स्थितप्रज्ञस्य । यावद्धन्न प्रबुध्यते ताशे 
खमदर्शन॑ बोधपयन्तत्वाडूमस्य । तखज्ञानकाले तु न भ्रपनिपित! कक 

| 


.-->>>>>>><_-_____ आ 0१ 


Mem 
ूर्ववाक्यसन्दभेसे सुसुश्ुको प्रज्ञाकी स्थिरताके लिये इन्द्रियसंयम प्रप 
साथ करना चाहिये, यह कहा, स्थितप्रज्ञजीवन्मुक्तको यह संयम स्वतः सिद, 
यह कहते हॅ--'या निशा? इत्यादिसे। 'तत्वसखि' 'अहंब्रह्मास्मिर इत्यादि वेदात 
वाक्यजन्य 'मैं ब्रह्म हूँ” इत्याकारक साक्षात्काररूप प्रज्ञा सबप्राणियोंकी निश 
समान होनेसे निशा है। 'निशा' शब्द यद्यपि रात्रिका वाचक है, उक्त प्रह्म गी 
नहीं दै. इसलियें लक्षणावृत्तिसे उक्त शब्द अप्रकाशमय अर्थका लक्षक है। के 
ात्निमें सब प्राणी सो जाते हैं, उसपर कुछ भी अवधान नहीं देते, उसी प्रकार 
प्रज्ञामें साधारण लोग निश्चिन्त रहते हैं, उसकी प्राप्तिके छिये कोई चेश मे 
करते और न तदप्राप्तिसे मनमें कुछ दुःख ही मानते हैं । उसके स्वरुपको भी 
जानते, यह रात्रिको अपेक्षा विशेष है। उस ब्रह्मविद्या- उत्तात्मविद्य विश 
सवेभूतोंकी निशा कहाँ है। उसमें अज्ञानरुपी निद्रासे प्रबुद्ध जागा हुन रवि 
संयमनशील संयमी जागता है-सावधान रहता है । संयमी यानी सं 
स्थितप्रज्ञ दै और जिस इ्वेतळक्षण अविद्यारूपी निद्राम प्रसुप्त = निद्रे 
जागते हैं यानी स्वप्नचत व्यवहार करते हैं, वह निशा आत्मतत्त्व. 
रहे मननशील स्थितप्रज्ञको प्रकाशित नहीँ होती। जबतङ प्रबुद्ध र 
तभीतक स्वप्तदशेन होता है, क्योंकि भ्रम भी तबतक बना रहता ! gs 
बोध नहीं होता.) तत्त्वज्ञान होनेपर तो भ्रमनिमित्त कोई व्यवद्वार नैं दै | 


होक ६९ ] 
| तदुक्तं ~ दक वार्तिककार 
५ कारकव्यवहारे हि शुद्धं बस्तु न वीच्षयते | 
शुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्याएतिस्तथा ॥ | $ 
काकोलूकनिशेवायं संसारोऽज्ञातमवे दनोः । 
या निशा सर्वभूतानामिस्यवोचस्स्वयं हरि!” इति ॥ 


व्यवहार 


तथा च यस्य विपरीतदशनं तस्य न वस्तुदर्शनम्‌ वस्त्वदर्शनजन्य- 
लात | यस्य च वस्तुदर्शनं तस्य न बिपरीतदर्शनम्‌ , बिपरीतदशनकारणस्य 
वस्लदर्शनस्य वस्तुदर्शनेन बाधितस्वात्‌ । तथा च भृतिः “यत्र वा अन्य- 
दिव स्यात्तत्रान्यो$न्यं पश्येत्‌ । यत्र त्वस्य सरचमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌ ” 


शङ्खा-यह तो विरुद्ध कहते हैं कि सोये हुये प्राणी जागते हें । यदि सो गये 
हैं, तो जागते नहीं हैं, यदि जागते हैं, तो सोये नहीं हैं, दोनों कैसे हो सकता है 
कि जो सो गया हो वह जागता भी रहे? | 

समाधान--स्वप्नावस्थामें दोनों देखा जाता है, इसलिये विरोध नहीं है। 
सोया हुआ पुरुष वासनोपनीत स्वाम्निक पदार्थोक्रा व्यवहार करता हे । अभिवन्द- 
नादिलक्षण कोई भी व्यवहार जागरणके बिना नहीं हो सकता, अतः व्यवहार- 
दशनसे जागरण माना जाता है । वाह्मविषयोंका व्यवहार न देखनेसे स्वाप भी 
माना जाता है बह निशा स्थितप्रज्ञके लिये रात्रि है । जिसमें प्राणी व्यवहार करते 
है। अज्ञानकल्पित द्वैतमें यह छोतसमुदाय प्रबुद्धकी निशा है, यह निशा अप्रकाशमय 
है, बह कभी देखता ही नहों है। जिस समयमें व्यवहार नहीं होता, वह समय 
रात्रिसम है। सायं कालमें व्यवहार है। अमकाये होनेपर असविषयपदार्थवैधुर्यस् 
व्यवहार कहा हो, निर्विषयक ब्यवहार नहीं होता ] इसको वार्तिककारने कहा है-- 
कारकव्यवहारे हि? इत्यादिसे । कारक व्यबहारमें शुद्ध वस्तु नहीं देखी जाती? 
भरकब्यवहार तत्साधनसे होता है। “यत्र सवेमात्मेंबाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌? इत्यादि 
भुवियोसे आत्मज्ञानोत्तर निखिल डवेतभेदके लोप होनेसे कोई व्यवद्दार नहीं होता । 
व्यवहारकालमें वाधकज्ञान उदयसे व्यवहार होता है, वाधकज्ञान शुद्धात्मविषयक 
त शुद्धवस्तुदशनोत्तर व्यवहार नहीं देखा जाता, अज्ञानी और आत्मज्ञानी -इन 


को यह प्रत्यक्ष संसार काकोलूकवत्‌ विपरीत है। काक दिनमें देखता है 


सानुवादमधुसुदनीव्याख्यासहिता ३८१ 


३८३ ५ औमङ्ंगवद्वीता | डो 
१ 


इति बिद्याविद्ययोव्यंवस्थामाइ । यथा काकस्य राज्यन्धस्य दि. दिन 
दिबान्धस्प निशा रत्रौ पच्यतथोलूकस्प यदिनं रात्रिरेष सा कार्म 
महदाश्चय मेतत्‌। अतस्तखदर्शिन; कथमाविद्यकक्रियाकारकादिदपवहार! सा 
दिति स्वतः सिद्ध एव तस्पेन्द्रियसंयम इत्यर्थः ॥ ६५ ॥ | 


CE फउा_ 2 
अतएव उसीमें अपना सब व्यवहार करता है; परन्तु उलूक ( कारश पक ni 
उल्लू ) के लिये दिन ही रात्रि है। इसमें अपने सब व्यवहोरोंको त्यागकर एकात 
बास करता है। उलूक रात्रिमें देखता दै, अतः उसके लिये रात्रि ही दिन है। 
उसमें बह व्यापार करता है, यह काकादिके लिये वह रात्रि है।' एस्‌ 
अनात्मज्ञ और आत्मज्ञ दोनों संसारके विषयमें काक और उलूकके समान हं 
अनात्मज्ञ ढैतदर्शो होकर सकल व्यापार करता है, अह्टेत प्रकाश होनेपर इम 
सर्वथा निव्योपार रहता है। आत्मज्ञ अद्वेतत्वप्रकाशदर्शी होनेसे इसीमें इसन 
जागरण है, झैतका अप्रकाश होनेसे वह रात्रिसम है। इसमें निवृत्तनिखिल ब्याग 
है। [ बस्तुतः दिनरात्रि कल्पित ही है, यह भी वास्तविक नहीं है । दिन सबके शि 
दिन नहीं है। रात्रि भी सबके लिये रात्रि नहीं है.। कितने प्राणी हैं, जो रा है 
देखते हैं, 'दिनमें नहीं, कितने दिनमें ही देखते हैं, राव्रिसे नहीं। कितने ऐसे भी है 
जो दोनोंमें समदृष्टि हैं.। इसपर वस्तुतः ध्यान दिया जाय; तो दिन-रात्रि तसरा 
पेक्वासे कल्पित, 'अतएव पारिभाषिक “है। वास्तविक व्यवस्थित नही. 
सँसार भी ऐसा ही प्राणिविशेषापेक्षया कल्पित है । .जिसमें “संसारी भोगे 
उसीमें तत्त्वज्ञानी. भोगरहित 'आनन्द्मग्न . रहते हैं। स्वयं: भगवान्‌" हालि 
बया. निशा सर्वभूतानाम्‌! इस्यादिसे कहा है। जो पुरुष - बिपरीतदर्शी या 
-अनेकात्मदर्शी अथवा आत्मभिन्नदशी है, वह वंस्तुत्त्व--अत्मैकत्वदर्शी नही दै! 

इत्तर--विपरीतज्ञान वस्व्वज्ञानजन्य होताहे । जैसे शुक्तिशकलमें एं | 
ज्ञान, यह विंपरीतदर्शेन है, सो शुक्तिशकलाज्ञानसे ही होता हे.। अधि षठा हि 

-अध्यस्तका .प्रयोजक है, अतएव यावत्‌ तत्त्वज्ञान. कल्पित. रहत! है। ( 
तत्वज्ञानसे अध्यस्तकी निवृत्ति होती है, ग्रह छोकमें प्रसिद्ध ही. है, इस अ 5 
कहते हैं--जो वस्तुतत्त्वदर्शों है वह विपरीतदर्शी नहीं दोता,. ब्रिपरीतदर्शनर्गि 
स्वरूपाज्ञानका वस्तुज्ञानसे बाघ हो जाता. हे, अतः निमित्ताभावसे . बिपरीत र्र 
नहीं दोता । इसमें प्रमाण, यत्र वा .अक्त्यदिव!. इत्यादि श्रुति हे।..जिस ' अवस 


> 
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होह ७० ] तादमडुसूरत सया उपार 70 
आपूर्यमाणमचलभतिषठ | 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । अक: 


तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे 


“ ` सशान्तिमाग्नीति न कामकामी ॥ ७०॥.. . 
` नेक नदियोके द्वारा सव प्रकारसे परिपूर्ण होनेपर भी अपनी पूर्व मर्यादाको 
„ छोड़नैवाले समुद्रमें वृष्ट्यादिसे बढ़नेवाली नदियोके जल जैसे उपिष्ट होते हें उसो 
हर बिकाररहित जिसे स्थितप्रज्ञ पुरुषमे विकार उत्पन्न करनेवाले शब्दादि विषय 
परर्यकर्गवशं प्रविष्ट होते हैं; चह पुरुष ज्ञानवलसे परम शान्तिको प्राप्त करता 
है--बह विकारको नहीं प्राप्त होता। विषयोंकी इच्छा करनेवाले पुरुषको 
शान्ति नहीं मिलता है ॥ ७० ॥ 


एताइशस्य स्थितप्रज्ञस्य सब वि्षेपशान्तिरप्यथसिद्धेति सद्ष्टान्तमाइ--- 


आपूर्यमाणम ० इति । 


RC NN FS लामा - म या पस 0 विवि 
्ञानस्पित अनात्मपदाथ आत्मभिन्नके .समान होता. है, उस अवस्थामै अन्य 


झन्यको देखता दै । यहां श्रुतिसें स्थित शब्द्से वास्तविक आत्मभिन्नका निराकरण 
है, केवळ तद्वत्‌ प्रतीत होता दै, यह अज्ञानावस्थाका अनुवाद. है ।. ज्ञानावस्थासें 


` संव झात्मा दी दों.जाता है।. आत्मव्यतिरिक्त वस्तुसात्रका अप्रभाव हो जाता है, तो 


अदर्शी. किससे, किसको देखे।. कमंकरणाद्‌ सबकी निवृत्ति होनेसे आत्म 
व्यतिरिक्त दशनाभाव स्वतः प्राप्त होता है.।. इससे विद्या और अबिद्याकी व्यवस्था 
बह है [ जैसे राज्यन्थ, काका दिन दिवान्ध उळूककी निशा है। रात्रिमें देख नेवाळे 
इलूकंका जो दिन है बह काककी रानि ही है, .यह.महा आश्चयं हे । तत्त्वदर्शीको 
अविद्याकल्पित क्रियाव्यचहार केसे हो सकता है? इस तरह स्वतः सिद्ध हवी उनका 
इरयसंयम हैं। [भाव यह है कि जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, सो उत्पन्न 
वच्वश्ञानवान्‌को नहीं होता, क्योंकि व्यवहारमात्र अज्ञाननिर्मित्तक है । तत्त्वविद्यासे 
सशानकी निवृत्ति हो जाती है। त्वम्‌ , अहम्‌ भावरूपरात्रि सब पदार्थोंके अविवेकका 
»परमाथंतत्त्व अज्ञानियोंकी निशा है । उसमें संयमी योगो जागता है-प्रबुद्ध 
ता है। सब कमे अविद्यादशामें ही उत्पन्न होते हैं । सयाँद्य होनेपर नैशान्धकारचत्‌ 
“शान नष्ट हो जाता है तन्मूढक सकल पदाथकी निवृत्ति हो जावी है ]॥ ६९॥ 
ह स्थितप्रज्ञकी सकल विक्षेपशान्ति भी अर्थतः. सिद्ध है, यह ृष्टान्तके साथ 
सदत ह--आपू्यमाणम्‌ इत्यादिसे । “संपूर्ण नदियोंसे आपूरयंमाण होते हुए 


३८४ श्रीमद्भगवद्गीता । हु अधयाय, | 
सर्वामिर्नदीमिरापूर्यमाण सन्तं दृष्टयादिप्रभवा अपि सर्वा आफ आप) प 
प्रबिशन्ति । कीदशमचरम्रतिषठमनतिक्रोन्तमर्यादस्‌ । अचलानां मैनाह र | 
प्रतिष्ठा यस्मिन्निति वा गाम्मीर्यातिशय उक्तः। यडद्येन प्रकारेण 
दिकारत्वेत तढच्तेनैव निर्विकारत्वप्रकारेण यं स्थितप्रज्ञं निविकारमेव | 
कामा अजैलेकि! काम्यमाना! शब्दाद्या! सव बिषया अवर्जनीयतया ग्राभ 


ही सिरी ३ 
यानी सब नदियां साक्षात्‌ या परंपरया समुद्र ही गिरती हैं। इ कशे 
आपूर्यमाण होनेपर, तथा फिर केसे यानी अचल प्रतिष्ठा - अचला प्रतिष्ठा यस... 
ज्ञो अपनी मयोदाका अतिक्रम- त्याग नहीं करता ऐसे समुद्रमें दृष्टि आदिके दा 
उत्पन्न हुए सभी नदियोंके जळ प्रविष्ट होते हैं. [ जैसे इतर नदियां भ 
अपनी-अपनी मयोदाका अतिक्रमकर दृरस्थग्रामोंको भी जलासावनसे कष्ट पहुंचा 
हैं, बहुत छोटी-डोटी पहाड़ी नदियाँ तो भीष्म कालमें जब जलकी आशना 
रहती दै तो सूख जाती हैं और वर्षाकालमें जब जलको आवश्यकता नहीं रत, 
तो समुद्रवद्‌ दुःस्पार दो जाती हैं। उन सब नदियों एवं महानदियाँक् इह 
समुद्रमें ही आता है, पर समुद्र अपनी मर्यौदाका त्याग नहीं करता--न की 
घटता है और न कभी बढ़ता ही है) सब जल समुद्र दीमेँ जाता है और 
बाहर कहीं नहीं निकलता, फिर भी समुद्र एक इञ्च न बढ़ता है और न घदताह | 
है। अनादि कालसे जलका प्रवाह हजारों मागेसे समुद्रमें जाता है तथा कितन 
बी कालमें नदियाँ बहाकर छे जाती हैं लेकिन उनसे एक इख्च भी नहीं पत! 
चार महीभेमें ही कितने दियर नदियों में होते हैं, वह कहों बह देख नहीं पी! 
गङ्गासागर अब भी वैसा ही है, जैसा पू्वमें था । ] अथवा अचल मेनाकार पा 
उनकी प्रतिष्ठा 'प्रतिष्ठति अस्याम्‌? इति प्रतिष्ठा यानी आश्रय है। इससे गाीषे 
'तिशय कहा. है। [ इतना अथाह है कि कितने पर्बेत उसके गर्भमै है, परतुर 
समुद्रको उथल पुथल नहों कर सकते ] यद्वत्‌ यानी जिस प्रकारसे निर्विवारहरै 
समुद्र स्थित रहता है तद्दत्‌. यानी उसी प्रकारसे निर्विकाररूपसे जिस हि 
प्रज्ञको -समुद्रवत निर्विकार अतिगन्भीरस्वभाव स्थितप्रज्ञको नदीजले स 
अज्ञानी पुरुष जिसको 'सदा “चाहते हैं. वे कामशब्दादि विषय हा 
अवर्जनीय होनेसे प्रविष्ट होते हैं, किन्तु उस स्थितप्रज्ञके चित्तको वि र 
सकते [ यद्यपि स्थितप्रज्ञ उन कृत सुफलॉको अनायास उपस्थितोंको ने 
जिनके लिये साधारणजन अतियत्न करते हैं, तथापि उन कार्मोका प्रवेश 


~ 


हो 


ता जरा काकाला 
विकृत नहीं कर सकते | 
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होई ७० ] 


नकुल तिन न तक पा क्ल म 
बवशासविशन्ति) न छ विक शक्चुवन्ति, स महासमुद्रस्थानीयः स्थित- 


पर! शान्ति सर्वलौकिकालौकिककर्मविक्षेपनिशत्ति बाषिताबुबृत्ताविद्याङ्चार्य- 


शङ्का--आपने अचल प्रतिष्ठाका दूसरा भी अर्थ किया है कि अचल मैनाकका 
म्य समुद्र दै) यह पुराण प्रमाणसे सिद्ध तो है। पुराणमें ऐसी कथा है कि 
लमे पर्वेतोंको भी पक्ष-पंख-थे, अतः स्वेच्छासे उड़कर पक्षीके समान 
बै भी चाहे जहाँ जा वैठतै थे, इससे प्राणियोंको अपार क्षति होती थी, प्रामादि- 
पूण रेशम पवेतोंके वैठनेसे जब छोकसंदार होने लगा, तो इस दुःखको देखकर 
दुःखी प्रथिवी-देवताने इनके परित्राणाथे इन्द्रदेवके सम्मुख उपस्थित होकर उक्त 
आत्याचार सुनाया। इन्द्र तीनों छोकोंके राजा हैं, इनका धर्म है-प्रजापालन । 
इसहैतु वै अतिक्रृद्ध होकर पर्वेतोका पक्ष वसे काटने लगे | उस समय सैनाकनै 
भयभीत होकर समुद्रकी शरण ली । इसकारश उसका पक्ष अभी है, पर यहाँ कहा 
नहो है, यह वृत्तान्त संक्षेपसे श्रीवाल्मीकौय रामायणे सुन्दरकाण्डमै भी है, 
परन्तु इसमे शङ्का यह है कि समुद्र में मैनाक यदि सपक्ष है, तो बह चलता किरता 
भी है, अन्यथा पश्रक्षाश्रय प्रथोजन ही नष्ट हो जायगा । यदि वह चालू है सो, 
शचल कैसे ? Re 
, समाधान--न चलः अचलः? यह अचल शब्दका येगाथ है । रूह्यथ पवत है । 
यहाँ हह्यथके तात्पयेसे अचल शब्दसे मैनाक कहा गया है. अतएव धामो? इस 
हंगेगा और बैठी हुई गौमें इत तजक हार प vg 
समय चलती नहीं है। तद्वत्‌ रूढिके तात्पबैसे उक्त प्रयो डे ब 
कारने यह अर्थ न हीं किय 2 म कमै युक्त दे |. च्य 
नी दे किया, यह ठीक है, परन्तु इस अर्थका निषेध भी नहीं किया है, 
Fee wen] 
अलौकिक जितने कर्म हैं, उन ल्द र आ सहासमुद्रस्थानीय है, वह लौकिक 
ररारेन्द्रियविषयादि बनास पदार्थ आर र दाति रारा [या 
कमेवश उनकी अनुवृत्ति भी, दग्धर ड ज्ञानसे बाधित हैं, तथापि प्रारव्ध- 
तो भी अज्ञानकी निवृत्ति भी होती है, डड वियती हो 
ष ` १ अतः शान्ति और अज्ञाननिबृत्ति दोनों 


mmm eos ” 


३८६: “7 - ।शरीमङ्धगबद्वीता आ | | 
वहाय कामान्यः सर्वारयुमाश्चरति निस्पृह ` 


निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७, 

ज्ञो पुरुष समस्त कामनाओंको छोड़कर रखहारहित, अहंकाररहित ॥ 
रहित बतीव करता है, वह पुरुष परम शान्ति प्राप्त करता है॥ ७१॥ '१ भत 
निवृत्ति चाऽ्रोति ज्ञानबलेन । न कामकामी कामान्तिपयान्कामपिह शे 
यस्य स फामकोम्यज्ञः शान्ति व्याख्याता नाळझोवि। अपि तु हष 
लोडिकाहोक्ककमविधेेण महति ेशाणये म्नो भवतीति बाया 
एतेन ज्ञानिन एव फलभूतो विइस्संन्यासस्तस्थैद च सै विदे 
जीवेन्पृक्तिदेवादीनविपपभोगेरुपि निर्विकारतेत्यादिक्सुक्त दिनम्‌ |] 
' यस्मादेचं तस्माआध्ानपि--विहाय कामास्‌ इति। , ` 
व्ह सवान्यादयान्युहयेत्रादीनास्तरान्मनोराज्यरूवान्यासनासात्ररूपांथ पि 
गष्छतस्तृणस्पशरुपान्‌ ` कामांखिविधान्धिदायोपेदण शरीरजीबनमाग |. 


3 सह पाता है] जो पुरुष काकी कामना करता वद उतत फड शे 
पाता । कामकामी--कांमान--विषयान्‌ पशुपुन्रस्वगीदीच्च कामयितुं शीलं यत 
कामकामी यानी अज्ञर कामकाम्यादि खरूपमेदकों जाननेवाला द. तशी 
शान्ति, नहों पाता, किन्तु सदा लोकिकालौकिक_ कर्मविक्षेपसे, बड़े शोक 
लिन रहता है, ग्रह जाकयथे प्रमाणम है। इससे. विठठत्मन्यास जो उल. हाक 
फळ है, . सो ज्ञानियाँको ही होता है । क्योंकि सर्वेकर्मविज्षेपनिबृत्तिहप. गे 
न्मुक्ति भी ज्ञानीको होती है । यद्यपि प्रार्धकर्मवश भोग जीवन्युक्तको भै. 
है, पर उस भोगसे मनमें विकार नहीं होता, अपितु सदा चित्त निवि 
रहता दै । ज्ञानवान्‌, पुरुष संसारकी हानि-लाभसे वास्तविक. सुखदुः रै 
मानता इत्यादि जो पूर्वेमै कहा है. वह सब समभिये ॥ ७० | मे 
.. .जिस्र कारण कामकामियोंको शान्ति नहीं मिलती, र 
शान्ति मिळती है, इस कारण सब वाह्यभोगसाधन गृह, खेत, वाटिका आदिन 
मनोराज्य रूप हैं। यह करेंगे तो यह प्राप्त होगा, फिर इससे ऐसा भोग होगा, छ 
मनःकल्पनासे जो सुख होता है, उसका साधन वासनामात्रख्य जो आत्ता, 
है क्मात्रकत्पित विषय आन्तरिक हैं मासे चलनेके समय जैले $ ०. 
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एषा ब्राह्मी “प्या ब्राह्मी स्थितिः पार्थ येनं प्राप्य विसुद्यति । 
स्थिाऽस्यामन्तकालेऽपि अद्यनिर्वाणमच्चति ॥७२॥ 


हे पार्थ, यह ब्राह्मो स्थिति यानी हुह प्राप्त करने वाली निष्ठा आपसे मैंने 
कदी | जो पुरुष इस ब्रह्मनिष्ठाको प्राप्त कर लेता दै, वह मोहसें नहीं पड़तां और 
अन्तिम वयमें भी इस निष्ठा स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त करता है ॥ ७२ ॥ 


TL 
क्ष सन्‌ । यतो निरहङ्कार शरीरेन्दरियादावयमहमित्यमिम्ानशचू्यः, 
विद्यावखखादिनिमित्तात्मसंभावनारहित इति वा । अतो निमंम! शरीरयात्रा- 
्राताथेऽपि ग्ोरव्ककर्मादिे कोपीनाच्छादनांदौ ममेदमित्यमिमानबर्जितः 
सन्‌ यः पुमांश्चरति ग्रारव्धकर्सवशेन भोगान्छुङ्क्ते याइच्छिकतया यत्र क्ापि 
गच्छतीति वा । स एवंथूतः स्थितमज्ञः शान्ति सवसंसारदुःखोपरमलक्षणांम- - 
बिद्यातकार्यनिदत्तिमधिगच्छति, ज्ञानबलेन प्रामोति, तदेतदीदृशं ब्रजनं 
खिक्राइस्पेति चतुथंम्रश्‍नस्योचरं परिसमाप्मू ॥ ७१ ॥ 
'- तदेवं चतुर्णा अश्नानामुत्तर्याजेन सर्वाणि स्थितप्रज्ञ लचषणानि 
ुपव्यतया कथितानि । संग्रति कर्मयोगफलशूतां साउ्यनिष्ठां फलेन 


वदत अनीप्सिव ोतेपर याची अदुपादेय दोनेपर भी अवश्यंभावी दै। इच ब्रिबिध 
भोगोंका त्याग कर शारीरजीवनमाच्नोपयोगी पदार्थामें भी नि:स्पृह अथवा निरहंकार | 
शरीरेन्द्रियोंमें द्विविध अहङ्कार प्रसिद्ध दै, यह भेरा शारीर है, यह में हूँ, इन द्विविध 
अहंकारोसे शून्य में विद्वान्‌ हूँ, इस संभाबनासे रहित, अतः निममे-ममतासेरहित 
यानी शारीरयात्राके उपयोग अर्थमें भी जो प्रारव्धकमंबा प्राप्त होते दै-कोपीना- 
'छोद्न-लङ्गोट लगाना-अदिमें भी--यह मेरा दे! इस अभिमानसे शूत्य-ददोकर 
जो पुरुष प्रारब्धकर्मा भोगोंका उपभोग करता दै, स्वेच्छासे जहां कहों भी जाय,' 
बह स्थितप्रज्ञ संसारदुःखनिदुत्तिलत्तण अज्ञानतत्कायेनिद्वत्तिरुप शान्तिको ज्ञानः. 
छसे प्राप्त करता है। इस प्रकारका त्रजन ( चढन ) स्थितप्रज्ञका दै, इस चतुर्थ 
"जक उत्तर समाप्त दो गया ॥ ७१॥ 

इस प्रकार चारों प्रश्नोंका उत्तर देनेके बहाने स्थितप्न्नके सब लक्षण, जो 

अवश्य कतेव्य दें, कद दिये। अव क्मयोगफलभूत सांख्यनिष्ठाकी फल 


३८८ श्रीमडंगवद्वीता | श - की 
शिक र्राईका”? भाप | 
सूचयन्रुपसंदरति-“एपा इति । स्थितप्रज्ञलक्षणव्याजेन कति 
तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि/ इति च ग्रायुक्ता स्थितिनिष्ठा सई प्या ॥ 
पूर्कपरमात्मञ्चानलदाणा जराही अद्षविषया । हे पार्थ, पनां स्थिति ५. 
थः करिचदपि पुनर्न विठुद्यति । नहि झानयाधितस्याज्ञानस्य पुन! तमो 
स्ति, अनादित्वेनोत्पस्यसंभवात्‌ । अस्यां स्थितोषन्तकाले-प्यन्त्येपि | 
स्थित्वा बह्निं ब्रह्मणि निर्वाणं निशतिम्‌ , अहारुपं निर्षाणमिति इ 
PR re | 

कि? 
सूचना हारा स्तुति करते हुये उपसंहार करते हें-'एषा ब्राह्मी इत्यादिसे। 
स्थितप्रज्ञलक्षणकथनके बहाने कही गई 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे क 
आण? इत्यादि पूर्वोक्त स्थिति ( निष्ठा ) सब कर्मोके त्यागपूर्वक परसासञ्चानत 
ब्राह्दी-प्रह्मविषया--दै । हे पार्थ, इस स्थितिको पाकर कोई भी कमाधीन पुर 
“फिर मुग्ध नहीं होता । उनको कोई रोक भी नहीं सकता, इसलिये अवजेनीयतया 
कहा गया है। वह स्थितप्रज्ञ महासमुद्रस्थानापन्त दै। चह ज्ञानकालसे समू 
लौकिक अछौकि यावत्कर्म विक्षेपनिदृत्तिर्ष तथा बाघितालुइृत्त-अविद्यक्ञ 
निवृत्तिहप शान्ति पाता है । [ तत्तत्कललिप्सासे तत्तत्कमोनुष्ठानमें चित्त ग्या 
होनेसे उसमें अशान्ति होती है । फलकामना निदृत्त दोनेसे ओर फल तत्सापगे! 
मिथ्याज्ञान दोनेसे तदथं चित्तमें विक्षेप नहों होता । भोगावस्थासें भी चित्त चन्दा 
होता दै, परन्तु प्रार्धकमेवश वे भोग उपस्थित होते हैं । परन्तु स्थितप्रज्ञ वित्तो 
कुछ नहीं दता । [.ज्ञानबाधित अज्ञोनका पुन; संभव नहीं है। अज्ञान अनादि 
अनादिकी उत्पत्ति नहीं होती, अन्यथा अनादित्व ही व्याहत दो जायगा, इसि 
पुनः उत्पत्तिकी संभावना नहों है। इसमें स्थित होकर अन्तकाळमें यानी भत 
बस्था=वृद्धाबस्थामें स्थित होकर न्रहममें निर्वाण यानी निशेति अथवा रहस 
निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करता है यानी अभेद्रूपसे प्राप्त करता है [ अन्त पर 
मोक्ष, तत्पाप्तिकर्ता एवं प्र[प्तिकर्म पक दी दै, इसलिये 'अभेदेन' कहा । गत्तव्य में 
गन्ता एक ही है, प्राप्ति औपचारिक दै, आत्मा तो सदा सुक्त ही है, | 
आपाधिक बन्धको आत्मगत मानकर दुःखी हे । आत्मा दी ज्ञात दोस | 
विवेक आत्माभें होता है। इस समय मानता है कि 'मैं मुक्त हुँ इत्यादि अस 
विस्तृत विवरण है ] अन्त्य काढमें जिसको उक्त ज्ञान होता दै, सो * . 
. जाता दै और जो त्रहाचयं हीसे संन्यास ळेकर इस ब्राह्मी स्थितिमे ६४ 
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MMMM __\ ` 
त गच्छेद । किस्म वक्तव्यं यो ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य याबज्ञीच- 


याँ त्रक्षियां स्थिताववतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणगुच्छतोत्यपिशब्दार्थः ॥ 
ज्ञानं तत्साधनं कमं सत्मशुद्धिरच तत्फलम्‌ । 
तत्फलं ज्ञाननिष्ठेवेत्यष्यायेऽस्सिन्प्रकी तितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


मर 


तिश्रीमपरमदसपरित्राजकाचायविश्वेश्वरसरस्वती पाद शिष्य श्री मधु सदन 
सरस्वतीविरचितायां श्रीमहुगवद्धोतागूढाथंदीपिकायां सर्व- 
गीताथद्त्रणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

IS 
मोक्ष पाता दै इसमें आश्चयं ही क्या ? उसको तो मोक्ष कैमुतिकन्यायसिद्ध ही है 
यह “अपिः शब्दका अथ है ॥ 

अष्यायोक्तार्थका संक्षेपसे संग्रह करते हैं-ज्ञान, तत्साधन कमे, तत्फल 
अन्तकरणशुद्धि ओर तत्फळ ज्ञाननिष्ठा-ये ही पदाथ इस अध्यायमें कहे 
गये है॥ ७२॥ 

इतिश्री म० म० परिडतप्रवरश्रीहरिहरकपालुद्विवेदिकिचितगीतामघुसूनी - 

भाषाडुवादयें दूसरा अध्याय समाप्त 


व 
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तीसरा अध्याय 


ही: .. झलुंन उवाच | 
. ज्यायसी वेत्कमणस्ते मता बुद्धिजंनार्दन । 
त्ति कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 


है जनादेन, निष्काम कसकी अपेक्षा यदि आत्माका ज्ञान अधिक श्रेष्ठ 
श्रापको अभिमत दै, तो है केशव, आप मुझे हिंसा भादि आयाससाध्य कमम क्‍यों 
त करते: हैं ॥ १॥ ; क... 


डड... अब 
` ` एवं तावतथमैनाउध्यायेनोपोद्घातितो दवितीयेनाऽच्यायेन कृत्स्न 
शाब्गाथी त्रितः । तथादि-आदौ निष्कामकर्मनिष्ठा । ततोऽन्तःकरणः 
. शुद्धि । ततः शमदमादिसाथनपुर\सरः सर्वकर्गसंन्यासः। ततो वेदान्तवाक्यः - 
विचारसहिता भगवद्धक्तिनिष्ठा ।  ततस्तस्वज्ञाननिष्ठा, तस्याः फलं च 
तिगुणात्मका विद्या निवृत्त्यां जीवन्युक्ति! प्रारब्धकर्मफलभागपर्यन्तम्‌, तदन्ते च 
पिदेह्मुक्तिः | जीवन्युक्तिदशायां च परमपुरुपार्थावलम्बनेन परवैराग्यप्रापि 
सयका नमम न निड न कक ५ 


ई. > : = स प्रसङ्ग उपोद्वातो हेतुताइवसरस्तथा-। 
हे निर्वाहकैककायक्ये षोढा संगतिरिष्यते! ॥ वन्य 
9: =¬ इस होकमें प्रदर्शित रूपसे संगति छः-प्रकारकी होती है । : गीतामें विवः 
तितार्थके. साथ प्रथम अध्यायको उपोद्वात संगति है । प्रथम अध्यायसे जिस. 
अका उपोद्डात किया गया है, वह अर्थ द्वितीय अध्यायमें सत्ररूपमें संक्तेपसे 
हह गया है । तथाहि--इस प्रन्थसे सचितार्थको स्फुट करते. है- सर्वे प्रथम 
निष्काम: कमेकी निष्ठाका निरूपण किया गया है, तदन्तर अन्तःकरणकी शुद्धि, 
न्तर शसद्मादि साधन सहित. सर्वेकमसंन्यास-त्याग, तदन्तर. वेदान्त-बाक्य- 
विचारसहित भगवद्धक्तिनिष्ठा, तदनन्तर तत्त्वज्ञाननिष्ठा, ज्ञाननिष्ठाका फल-त्रिगुणाऽ - 
भक अविद्यानिवृत्तिसे जीवन्सुक्ति प्रारब्ध फळ भोगपर्यन्त, उसके अन्तमें विदेहः 


। जीवन्मुक्तिका्में परमपुरुषाथे मोच्चका अवलम्बन कर परवैराग्यप्राप्रिरूप 
शे वासना ग्राह्य है। 


३९२ श्रीमद्भगवद्गीता [ बार ज्र 


द्ववसंपदाख्या च शुभवासना “झुका च वासना तहुपकारिण्यादेया | : । आपुरसंपदास 

शुभवासना तहिरोधिनी हेया । दैवसंपदोऽसाधारणं कारणं साखिकी पु 
आसुरसंपदस्तु राजसी तामसी चेति हेयोपादेयविभागेन झुत्स्नशास्वाद | 
समातिः। तत्र योगस्थः कुरु कर्माणि’ इत्यादिना सूत्रिता ससा 5 
साधनभूता निष्कामकर्मनिष्ठा सामान्यविशेपरूपेण तीच 
प्रपञ्च्यते । ततः शद्ाम्तःकरणस्य शमदमादिसाधनसंपत्तिपुरःसरा "पा 
 कामान्य; स्वानः इत्यादिना तरित सर्वकर्मसंन्यासनिष्ठा सचि 
रुपेण पञ्चमपष्ठाथ्याम्‌ । एतावता च स्वंपदा्थोऽपि निरूपित।। हल 


्ेदान्तवाक्यविचारसहिता “युक्त थासीत मस्परः' इस्या दिना स्तनिते 
प्रेकारा मगवक्तिनिष्ठाउध्यायपंटकेन प्रतिपाद्यते । तावता च तसा 
निरुपित। । . प्रत्यध्यायं चावान्तर्संगतिमवान्तरप्रयोजनभेदं च खत |. 
“ वासना दो प्रकारकी जाए बासना दो प्रकारकी है-दैवी और आसुरी । प्रथमा शुभवासना ताक 
कारिणी है, इसलिए उपादेय है, उसके संग्रहाथ सदा प्रयत्नशील होना चाह, ८ 
द्वितीया आसुरी संपत्‌ है, यह अशुभ वासना तथा षिरोधिनी है , अतएव हयान 
है। दैवी संस्पत्तिका असाधारण कारण सात्त्विक भद्धा है। राजस और ता 
भद्धा आसुरी संपदाका कारण है. इस प्रकार ्ाह-त्याञ्यके विभागसे सम्पूण गौत 
शाक्षार्थकी परिसमाप्त है उसमें (योगस्थः कुरु कमी णि” इत्यादि वाक्यभे पह 
सरवशुद्धिसाधनभूत निष्कामकर्गसिष्ठासामान्य संच्षेपःविशेष रूपसे इतीय 
झेध्यायोसे प्रतिपादित है। तदनन्तर विशुद्धान्तःकरण पुरुषको शमदमादि साग 
सहित 'विहाय कामान्‌ यः सर्वान? इत्यादि वाक्यसे सूत्रित सर्वकर्मेसंन्यास॥ 
संक्षेप विस्तार रूपसे पञ्चम षष्ठ अध्यायोंसे कहों गई दै । इतने सन्दर्भसे ला 
पदार्थ संसारी आत्माका निरूपण हुआ, तदन्तर वेदान्तवाक्यविचार सहित 
आसीत मत्परः? इत्यादिसे सूत्रित अनेक प्रकार भंगवद्धक्ति छः अः | 
गई है। इतने प्रन्थसे तत्पदार्थ परमात्सौका निरूपण हुआ है, हर एक 2 
- अंबान्तर संगति, प्रयोजनविशेष आगे स्पष्ट करेंगे, इस अध्यायका इस अधयाये सै 
क्या संगति है अर क्या प्रयोजन है, यह उसी २ अध्यायके व्याख्या 
कहेंगे, वहीं ही जिज्ञासित भी होगा । इस समयके उपदेशको मन्दबुर्दि बि गं 
समयपर पुनः संगति और प्रयोजन पूछेंगे, तदनुरोधसे पुनः कना आ क 


म 


७ 
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पाना ततर । ततस्तस्वंपदा्थेक्यज्ञानरूपा 'वेदाविनाशिनं नित्यम? 
दिता त्रिता तसखज्ञाननिष्ठा त्रयोदशे प्रकृतिप्ररुषविवेकद्वारा प्रपञ्चिता |. 
जॉननिष्ठायाथ फलम्‌--ैयुएयविपया वेदा निखैगुण्यो भवर इत्यादिना 
नि, ्रेगुश्यनिशवत्तिश्चतुदेशे सेबर जीवन्युक्तिरिति शुणातीतलन्षणकथनेन 
प्रपश्चिता (दा गन्तासि निवेदम्‌' इत्यादिना सूत्रिता परवैराग्यनिध्ठा 
संबारधन्छेददवारेण पञ्चदशे । दुःखेप्वलुद्धिनमनाः! इत्यादिना स्थितः 
क्षत तरिता परवैराग्योपकारिणी दैवी संपदादेया । 'यामिमां पुष्पितां 
वाचम्‌! इत्यादिना छत्रिता तडिरोधिन्यासुरी संपच हेया पोडशे। दैवसंपदोऽः 
साधारणं कारणं च सार्विकी श्रद्धा “निर्वो नित्यसर्वस्थः’ इत्यादिना 
सुत्रिता तहिरोधिपरिद्वारेण सप्तदशे । एवं सफला ज्ञाननिष्ठाऽध्यायपश्चककेन 
प्रतिपादिता । अष्टादशेन च पूबोक्तसर्बोपसंहार इति कृत्स्नगीतार्थसंगतिः । 
तत्र पूर्वाध्याये सांख्यबुद्धिमाश्रित्य ज्ञाननिष्ठां भगवतोक्ता--एपा तेऽ 


इसलिए यही उत्तम प्रतीत होता है कि उसी समय इनका निर्देश किया जाय, तद- 
मन्तर तत्त्वंपदार्थैक्यज्ञानरूप “वेदाविनाशिनं नित्यम्‌? इत्यादिसे सूत्रित तत्त्वज्ञान- 
निष्ठा तेरहवें अध्यायमें प्रकृतिपुरुषविवेक हारा सविस्तर कही गई है। ज्ञाननिष्ठाका 
फड प्ेगुएयविषया वेदा निस्नेगुण्यो भवाजुन? इत्यादिसे सूत्रित है। त्रैगुण्यनिवृत्ति 
पौदहवे अध्यायमें निरूपित है, वही जीबन्मुक्त है ; यह गुणातीतलक्षणकथनसे 
विस्तृत कहो गई है। 'तदा गन्तासि निर्वेदम! इत्यादिसे सूत्रित परवैराग्यनिष्ठा 
संसारबृत्तच्छेदन द्वारा पन्द्रहवें अध्याये कही गई है । 'दुःखेष्वनुद्विग्नमना' इत्यादि 
शथितपज्ञलक्षणसे सूत्रित परवैराग्योपयोगिनी दैवी सम्पत्ति ग्राह्य है। “यामिमां . 
पुष्पितां वाचम्‌? इत्यादिसे सूचित तद्विरोधिनी आसुरी सम्पदा हेय है, यह सोलहवें 
अध्यायसे कहा है। दैवी सम्पत्तिको असाधारण कारण सात्त्विकी भ्रद्धाका, जो 
"निट नित्य सत्त्वस्थ:” इत्यादि से सूत्रित है, इसका विरोध परिहार द्वारा 
पनहुव अध्यायमें कथन है । इस प्रकार सफल ज्ञाननिष्ठा पांच अध्यायोंसे कही गई 
५। अठारह अध्यायसे सम्पूर्ण गीताशास्त्रार्थाका उपसंहार है। इस प्रकार 
नि संगति हे । इसमें - पूर्वाध्यायमें साख्यवुद्धिका आश्रयण कर 
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म 
पहता सांख्ये बुद्धि? इति। तथा योगबुद्धिमाश्रित्य स्च 
खिमा “मृण” इत्यास्य 'कर्मण्येबाधिकारस्ते मा ते ष 
इत्यन्तेन। न चाञ्नयोर्निषठयोरधिकारिमेद/ स्पृष्टमुपदिष्टो . भगा |. 
चैकाधिकारिकलम, उचो भयो! समुचयस्य बिषचितखादिति वाच्यप, र्‌ 
हवर कर्म बुद्धियोगाइनजप' इति कर्मनिष्ठाया बुद्धिनिष्ठापेचया निह 
स्वामिधानात्‌ । 'यावानर्थ उदपाने’ इत्यत्र च ज्ञानफले ररा | 
भस्य दर्शितलात्‌। -स्थितप्रशलक्षणमुक्‍्या च-- पा जाहो छि 
पा इति सप्रशंस $्ञानफलोपसंदारात्‌ । या निशा भूताना इ 
ज्ञानिनो. ह्ोतदशेनामावेन कर्मानुष्ठानासंभवस्य चोक्तखात्‌। अतिव 
'बुदिदये'मोदरले जानमातस्वैय रोकाुवारेण साधनलकापन्‌ हो 


भगबावते ज्ञाननिष्ठा कही दै-'एषा तेऽभिहिता सांख्ये” इत्यादि । तथा योग 
का शायर कर कमन कही योग खिमा श यहाँ म 
सेः, 'मा ते सङ्गोस्वकमंणि’ एतत्पयेन्त ग्रन्थले । परन्तु इसमें रहस्य यह है > 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा के अधिकारी विशेषका निरूपण नहों किया। | 

: * - शङ्काय रहस्य क्या है; यह तो स्पष्ट दे कि मोक्ष ` ज्ञानकमंसुे 
होता है, जैसा कि भागवत छोग मानते हैं। यदि दोनोंके अधिकारी भमन हो 
तो उनका निरूपण भगवान्‌ अवश्य करते; तद्भेदाकंथनसे सूचित होतां दै कि भावा! | 
को भी मोक्चमें ज्ञानकमंसमच्वय इष्ट दै) - PE . .. 

/ _ संमाधान--भगवानको समुच्चय इष्ट नदी, 'दूरेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्‌ 
इस बाक्यसे कर्मनिश्ठा ज्ञाननिष्ठासे निकृष्ट है, यह भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखसे कल्‌ 
“यावानर्थ उदपाने’ यहाँ भी ज्ञानफलमें सब कर्मों के फलोंका अन्तभाव दिखा 
_ । स्थितप्रज्ञका लक्षण कहकर “पा जाही स्थितिः पाथ यो फलोपसंह / 
ह्वाननिष्ठाकी सतुति की दै, “या निशा स्वेभूतानांम? यहाँ पर ज्ञानको द्वद मं ॥ 
होता, यह कहा दै; इससे ज्ञानीरं कमौभाव अनायास सिद्ध होता दै। क र 
द्वैतद्शनके बिना असम्भव है, यह तो अतिस्पष्ट दै । ज्ञानी द्वेतंदर्शी नहीं. 
जब स्वयं कहते हैं, तब कमोनुष्ठानाभाव सिद्ध ही हुआ, अविद्यानिदत्तिलतणगो 
फलका केवल ज्ञान ही साधन है। यदि दोनोंको उक्त फलमें कारण 
गौरव दोष ही होगा । 'छोकमें भी अज्ञाननिवृत्तिमे ज्ञान ही कारण सा र ४ 


|” 
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बिदिलाडति - यद नेति नान्या पन्या विद्यतेऽयनाय’ इति शर्ते नान्य! पन्था विद्यतेऽयनाय? इति श्ते्च । ननु 
दि तेजस्तिमिस्योरिव विरोधिनोजञानकर्मणोः समुचपासंभाद्धिझञाधिकारि- 
स्त, सत्यमेवं संभवति} एकमजुन प्रति तूमयोपदेशो न यक्त! | 
नहि कर्माधिकारिणं प्रति ज्ञाननिष्ठोपदेष्ड्मुचिता न वा ज्ञानाधिकोरिणं प्रति 
कर्मनिष्ठा । एकमेव प्रति विकल्पेनोमयोपदेश इति चेत्‌, न, उत्कृशपद्ृष्टयो- 
बिकत्पातपपत्तेः | अविद्यानिइच्युपरचिवात्मस्वरूपे भोक्षे तारतम्यासंभ- 
बाध | तस्माज्जन र्म नियो भिन्नाधिकारिकत्व॒एकं प्रत्युपदेशायोगादेका- 
पिकारिकल्वे च विरुद्धयोः समुच्चपारभवात्कमपिक्षाया ज्ञानप्राशस्त्यानुपप- 


डू, तदितिरिक्त नहीं, “तमेव विदित्वाईतिमृत्युमेति' इस श्रुतिमें दृष्ट 'एव' कारसे 
ब्वानातिरिक्तमें मोक्षसाधनत्वका निषेध स्पष्ट है । 


अच्छा, तो तम ओर प्रकाशके समान विरोधी. ज्ञान और कर्मका समुच्चय 
हो नहीं सकता, इसलिए भिन्नाधिकारिनिष्ठ ही मानना उचित है । ठीक हे, परन्तु 


: इसमें मी एक बढ़ा दोष यह है कि एक ही अजुनके प्रति दोनोंका उपदेश उचित 


नही, जो जिसका अधिकारी हो, उसका उसको उपदेश देना चाहिये । अर्जुन किसके 
अधिकारी हैं, यह तो भगवानको अविदित है, यह नहीं कह सकते, तथा न यही 
कह सकते हैँ कि अधिकारी के निश्चयके विना भगवानूने अजुनको उपदेश देना प्रारम्भ 
"कर दिया । हाँ, यह कह सकते हैं कि अर्जुन दोनोंके अधिकारी हैं, क्योंकि उनके प्रति 
दोनोंका भगवदुपदेश है, पर यह अथे सी परस्पर विरोधसे नहीं कह सकते, कर्माधि- 


“कारीके प्रति न तो ज्ञाननिष्ठाका उपदेश उचित दै और न ज्ञानीके प्रति कम निष्ठाका 


उपदेश ही उचित है, अतः एक ही के प्रति विकल्पसे दोनोंका उपदेश है, , चाहे 
कनिष्ठा हो या चाहे ज्ञाननिष्ठा दोनोंमें से यथारुचि एक ही का आश्रयण करो। 
“यह सी ठीक नहीं, क्‍योंकि उत्तम निकृष्टका विकल्प नहीं हो सकता। 
“विकल्प सममे ही होता है । अत्रिद्यानिवृत्त्युपलक्षित आत्मस्वरूप मोक्षमें तारतम्य 
'नहीं है, फलतारतम्यसे साधनमें भी तारतम्य कह सकते हें । यदि फल- 
परतम्य इष्ट नहीं, तो तारतम्यभेदसे साधनद्वयका समावेश नहीं हो सकता । अतः 
शाननिष्ठा और कमेनिष्ठाके भिन्न एवं अभिन्नाधिकारी भी नहीं कह सकत । 
र्यो है ` २-7: :5 553 भरात 2 | 
` . - छत्तर-एंक दी अ्जुनके प्रति दोनोंका उपदेश देखते हैँ, यदि वे भिन्नॉ- 
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(वय दिवलपास्युपणमे चोत्कृष्ठमनायाससाध्य ज्ञाने बिद्या पे 
यासबहुलं कर्मानुष्ठातुपयोग्यमिति मस्वा पर्याकुलीभूतबुद्धि! अजुन डर | 
“ज्यायसी चेत इति । - °| 

` हे जनार्दन, सवेजेनेररथते याच्यते स्वाभिलपितसिद्धय इति रूह 
मया<पि श्रेयो निश्चया थ याच्यस इति नैवानुचितप्रिति संवोधन ४ 
कमेणो निष्कामादपि बुद्धिरात्मतत्वविषया ज्योयसी प्रशस्तरा चेचहि ह ५ 
मता तत्तदा किं कर्मण घोरे हिंसाधनेकायासबहुले मामतिभक्त नियोग 
कर्मण्येवाथिकारस्त इत्यादिना विशेषेग प्रेरयसि। हे केशव सर्वर | सवार 
स्वेश्दायिनस्तव मां मक्त शिष्यस्तेन्ह शाधि मामित्यादिना से 
पसन्न' प्रति प्रतारणारनो चितेत्यमिप्राय; ॥ १ ॥ 


अथाष | 
क 


धिकारिक होत तो एकके प्रति भगवानका उपदेश न होता । यदि भगु 
नुसार दोनोंको एकाधिकारिक मानें तो उपपत्तिविरोध होता है। दोनोंका श 
एक समथमें पुरुष कर ही नहीं सकता। और जब दोनोंका फल मोच्च छेष. 
कर्मकी अपेक्षा ज्ञानकी प्रशंसा कैसे हो सकती है, यहाँ फलापेक्षासे परशा 
प्राशस्त्य रूप विवक्षित है, स्वरूपापेक्षासे नहीं । विकल्प माननेसे उत्कृष्ट अनागा 
स्बरपपरिश्रमसाध्य ज्ञानको छोइकर निकृष्ट अनेक कायिक, वाचिक, मानसिक प्रम) | 
साध्य कसका अनुष्ठान उचित नहीं, इसको मानकर अव्यवरिधतबुद्ध भरी 
बोते='ज्यायसो चेत इति । 
हे जनादन! 'अद्गतो याचने च”-- यो गति और याचन अधात 
अथं है। द्वितीय अर्थको लेकर व्युस्पात्ति कद्दते हैं. कि स्वस्वाभिष्ट फलकी मिहि 
लिए निखिल जनोंसे याच्यमान आप हैं, इसलिए मोक्षनिश्चयके तिये॥ 
याचना करता हूँ, यद्द मेरी याचना अनुचित नहीं। जो सकलशिष्टचरित गा 
उस मार्गेपर चलनसे किसो भी गन्ताको कोई भी अपथगामी नहीं कहत | 
मेरी याचना आपसे अनुचित नहों, यह जनादेन पदसे संबोधन करनेका १ / 
हे। निष्काम कमेसे भो आत्मतरवविषयक बुद्धि बड़ी है, यह यदि आप मागध 
तो क्यो हिंसादि अनेक प्रयन्नोसे साध्य अनर्थबहुछ कठिन संग्राममें मेरी प्रेरणा | 
हैं, मैं आपका भक्त हूँ, आज्ञाकारी हूँ,मेरे प्रति आप कहते हैं कि तुम्हारा कम ; 
"अधिकार है । इसलिए तुम सवधम युद्धादि करो । 'क॑ बरह्माणं ईशं च बाति शती | 


2 


PT 
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_न्च्त्क्क्स्् ल्ला ट्र 
व्यामिश्रेणेव पोक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 


१७ च 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाय ॥२॥ 
कहीं ज्ञानकी प्रशंसा तो कहीं कर्मकी प्रशंसा - यों आपके संदेहकारक जो 
वाक्य हैं, उनसे आप मानो मेरी बुद्धिको मोहित कर रहें हैं यानी मेरे लिए कर्म 
अच्छे है या ज्ञान अच्छा है, यह नहीं जान पाता, अतः ज्ञान और कर्म दोनोंमें 
३ जिस किसीसे मैं कल्याण प्राप्त करूं, उसे आप निश्चय करके मुझे कहिए ॥ २॥ 
4000 0000) 


शि ~ 
तन नाह कञ्चिदपि प्रतारयामि, किं पुनस्त्वामतिग्रियांर, त्वं तु कि मे 


प्रापणाविदध पशयसोति चेत्‌ तत्रा ऽह-'यामिश्चेेवः इि। 
तव वचनं व्यामिश्र न भवत्येव, मम रवेकाधिफारिकत्वभिन्ना धिका रिक- 


क्म्पयिषया तत्समीपं गच्छति इति केशव” । आप अतिद्यालु हे-त्रह्मा और रुद्र के 


अनुम्रह्याध उनके समीप स्वयं जाते हैं, उनके ईश्वर दोनेसे आप सबके ईश्वर हैं, 
तथा सबके मनोरथ पूर्ण करनेवाले हें । 'शष्यस्तेहं शाधि माम्‌? इत्यादि वाक्यसे 
पूं आपको आत्मसमर्पण कर चुका हूँ, अतएब आप दी मेरी एकमात्र शरण हैं, 
ऐसे अनन्य भक्तको . आपसे प्रतारणा ( बहुकाना) उचित नहीं--यह अर्जुनका 
उक्त शब्दसे संबोधन करनेका अभिप्राय है। आत्मदर्शनका देतु ज्ञाननिष्ठा हो है, 
यह पूव प्रबन्धसे निर्णय हो चुका है । कम निष्ठा ज्ञाननिष्ठाका हेतु है, आत्मदर्शनका 
साक्षात्‌ देतु नही, अतः साज्ञात्‌-मोज्षज्ञानदेतुत्व “ज्यायस्वबुद्ध' में ही है, 
कमें नहीं और ज्ञ ननिष्ठाके संपादनाथे सब इन्द्रियोंके स्वविषयक प्रवृत्ति 
हक्षण व्यापारोंको रोकना आवश्यक बतल्लाया। याद बुद्धि दी निश्रेयससाधनत्वेन 
इट है, तो सर्वेन्द्रियव्यापारसाध्य कममें, जो उक्त ज्ञानका विरोधी है, मेरी प्रेरणा 
क्यों करते हो, यद भजुंनका अभिप्राय है १॥ । 

भगवान्‌ उत्तर देते हँ-मैं तो किसो भी प्राणीकी प्रतारणा नहीं करता, 


“फिर तुम तो मेरे प्रिय शिष्य हो, तुम्हारी प्रतारणाकी क्या सम्भावना । अपि च्च, 


स कौन प्रतारणाका लक्षण मुझमें देखते हो, इसका उत्तर अर्जुन देते है-- 
व्यामिश्रेणेव' इत्यादिसे । : 

_ सर्वनद्ियव्यापारोंके उपरामसे होनेवाढा आत्मद्शन निश्रेयसका साधन है, 
१६ कहकर फिर कहते हैं--“कर्मस्ये बाधिकारस्ते? । इससे पूर्वोक्त निश्रेयस सधनासे 


३९८ थरीमडूगवद्वीता [ क 
ह 0 र? 
खसंदेदादू व्यामिश्र संकीर्णाथमिव ते यद्वाक्यं माँ प्रति दारे | 
तिपादक तेन वाक्येन स्व मे मप मस्दवुदवाक्यतास्पर्यापरिशानादवु ॥ 
करणं मोहयसीव आन्त्या योजयसीव । परमकारुणिकतारव न मो से. 
र तु स्वाशयदोपान्मोही भवतीतीवशब्दार्थ । एकाधिकारिले ३ ८ 


समुचयोनुपपचेरेकार्थखामाबेन च विकल्पानुपपरे॥ ष 
॥ 


सन्पसे तदैक मां प्रति विरुद्योनिष्ठयोरुपदेशायोगाततज्जानं वा कम १) 
विरुद्ध सकलेन्द्रियव्यापारोसे होनेवाले कमको कहते हें, निःश्रेषसक क 
इसलिये मैं यह नहीं समझ सका कि मैं कर्मेसंन्यास कहूँ या कमे कह 
अभी तक यही प्रतीत हो रहा दै कि मेरे [लिए दोनों कतेव्य कहे गये ५ 
दोनों एक समयमें नहीं दो सकते, इसलिए मैं इसको व्यामिश्रवाक्य! रा 
कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐरी प्रतारणा भक्तके प्रति क्यों ? में यह भी सात 
हूँ कि आपका वाक्य मिश्रित नहीं है, किन्तु स्वान्तःकरणकी !अशुद्धिसे संशय हे 
है कि यह वाक्य एकाधिकारिक दै, या भिन्ञाधिकारिक अर्थात्‌ एक हो अधिक) | 
के इदेश्यसे दोनों वाक्य हैं. अथवा भिन्नाथिकारीके उद्देश्यसे दो वाक्य हँग |. 
किसी के प्रति कम निष्ठाका उपदेश है और किसीके प्रति ज्ञाननिष्ठाका दि | 
अर्थमें वाक्य व्यवस्थित है परन्तु प्रथम अथमें व्यामिश्रित है। तातते 
बिना एकतर अर्थका निश्चय नहीं होगा, अतः में आपके वाक्यको संग 
मानकर मे रे प्रति आपके वाक्यसे ज्ञाननिष्ठा कमे निष्ठा दोनोंका प्रतिपादन किया गा 
है। मैं कर्मयोग करूँ और ज्ञानयोग भी । पर दोनों एक समयमें एक पुरेह 
हो सकते और आप अपने उन वाक्याँसे अशुद्धान्तःकरणके कारण आपके तसम 
ठीक तरसे न समभनेबाळे मुझको भुग्ध-सा कर रहे हो । मेरे अन्तःकरपमं प्रति 
सी हो रही है, आप तो परम दयालु है, वयर्थमें किसीके अन्तःकरणको भरि 
नहीं करते, पर अपने मनोदोषसे मुग्ध हो रहा हूँ, यह “इव' शब्दका अभिप्राय है 
= एक अधिकारीसे ज्ञाननिष्ठा-कर्म निष्ठा--इन दोनोंका सद्दानुष्षान (फक 
अनुष्ठान ) समुच्चय अनुपपन्न है, अतः ये दोनों निष्ठा एकार्थेक नहीं है, अवः 2 | 
भी अयुक्त ही है, एक ही अधिकारीमें अनुष्ठानविकल्प इदं वा कुर, है 
हो सकता है, यह पूर्वेमे कह चुके दै । इन दोनोंके अधिकारी भिन्न होतेके शा 
व्यवस्थित हैं, विकल्पित नहीं। यदि अधिकारीका भेद मानते हैं ८ 
समता हूँ, तो मेरे एकके प्रति परस्पर विरुद्ध दो. निष्ठाका उपदेश गी 


टक, क. 


F 
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डड कळ 3 अजब किक 
पहरि निश्चित्य बद । येनाडथिकारनिश्वयपुर!सरपुक्तेन त्वया मया 
दते ज्ञानेन कर्मणा वैकेन पो मोक्षमहममू दा प्राप्त योग्य; स्यम्‌ 
टा 'जानकर्मनिष्ठयोरेकाधिकारित्वे 'विकल्पससुद्यययोरसंभवादविकारिमेद- 
| ब्वादापार््यनस्य प्रश्न इति स्थित । 
हहेतरेपां कुमत समस्तं शरुतिस्मरतिन्यायबरलान्निरस्तम्‌ , 
पुनः. पुनर्भाष्यकुतातियत्नादतो न तत्कतुमह प्रवृत) ॥ 
भाष्यकारमतसारदशिनां प्रन्थमात्रसिह योज्यते मया, . 
आशयो भगवत! प्रकाश्यते केवलं स्ववचसो बिशुद्धये ॥ २ ॥ 


__-+- 
अत! ज्ञान अथवा कमे जिस किसी एक्का अधिकार मुममें हो उसको निश्चयकर 
. इहिये; जिससे अधिकारनिश्चयपूर्वंक आपसे उपदिष्ट और मरेसे अनुष्ठित ज्ञान या 
- कमे. एकही से मोक्ष पाउँ अर्थात्‌ जिसमें मेरा अधिकार हो उसका निम्चयक्र 
तुप मुमको उपदेश करें कि तुम कर्मके अधिकारो हो-कर्म ही करो अथवा . 
जनके अधिकारी हो, इसलिए सवके स॑न्यासपुरःसर आत्मज्ञानोपाय श्रवण आदिसेँ 
त हों । ऐसा निश्चय कर स्पष्ट ज्ञान ही अथवा कमं जिसका मैं वस्तुतः अधिकारी 
ई. बही एक कहिये, आपके आदेशानुसार उसी एक के ही अनुष्ठानसे मै मोक्षं 
पा्ज या मोक्ष पानेके योग्य हो जाउँ । इस प्रकार ज्ञाननिष्ठां तथां क्मनिष्ठाओंका' 
एक ही अधिकारी नहीं हो. सकता, कारण एक अधिकारी माननेमें दो ही प्रकार 
हैं>विकल्प और समच्चय। उक्त रोतिसे ये दोनों नहों बन सकते, इसलिए 
भधिकारिभेदज्ञानफे लिए अजनका प्रश्न है यह स्थिर हुआ । : कडक 
` यहाँ पर अन्यविद्वानोंके सब कुत्सित मतोंका. श्रंति, [स्मृति और त्यायके बलसे 
भाष्यकारने जो निराकरण किया है. एक बार नहीं, किन्तु अनेक बार ओर बडे 
प्रयक्षसे, उसके लिए मेरी प्रवृत्ति नहीं है. क्योंकि वे पूर्णरूपसे निरस्त हो चुके हैं, अब . 
उनके पुनरुज्जीवनकी सम्भावना नहीं और न कोई निराकरणयुक्तियां ही अवशिष्ट हैं, 
जिनके प्रद्शेनाथे मेरे व्यापारकी आवश्यकता हो । भाष्यकारोक्त सारदर्शी मैं? केवल 
भन्यौ योजनामात्र करता हूँ--भगवान्‌ भाष्यकारक केवल आशयसात्रका प्रकाश 
करता हूँ बह भो इसलिए नहों कि भाष्यकारके वचनाँछे उनका आशय स्पष्ट प्रतीत नहों 
जा मैं अच्छे ढंगसे उनका आशय सवंसाधारणके लिए प्रकाशित कर दूँ; 
रेख योग्यता सुके नहीं और भाष्यकारकी प्रतिपादनरोढी सर्वोत्तम दे प्रत्युत 


है । | मद्भगवद्ी 


श्रीभगवालुवाच-- सै 
लोकेऽस्मिन्दरिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽन । 


१ १ 6 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ; 
भगवानने कहा - हे पापरहित | अजुन, इस लोकमें इ नसि | र 
स्थिति- यों दो प्रकारकी स्थितियां हैं, ऐसा पूर्वे अध्यायमें मैंने ॥ 
झात्मज्ञान पाये हुए शुद्धचित्त योगियोंकी ज्ञानस्थिति है और स्त 
झशुद्धचित्ताकी कर्मेस्थिति दै ॥ ३॥ वि 


.. ऑसमन्नविकारिस्रामिमते लोके शुद्धाशुद्धान्ताकरणमेदेन दिन्न न 


दिविधा दिप्रकारा निष्ठा स्थितिज्ञानपरता कमेपरता च पुरा पूर्वाधार ष 
तवात्यन्तहितकारिणा प्रोक्ता प्रकर्षेण स्पष्ट्वलक्षणेनोक्ता । तथाच 
क्यशङ्कया मा ग्लासीरिति मावा! | हेऽनघापापेति संयोधयन्नपदेश 


इंसल्िए कि भाष्यार्थसं्गेसे मेरा कलुषित बचन भी पवित्र हो लाय गी > 
झपने अभिप्रायसे बचनोंकी मैंने भाष्यार्थके साथ योजना को दै । रथ्योदक (राहा 
ज्ञल),भो गंगाप्रवाकेह साथ संयुक्त होकर पवित्र हो जाता है तथा साधारण शश 
महापुरुषके शब्दार्थेके साथ संयुक्त होनेपर पवित्र हो जाते हें, ऐसा ही शरोवाचसा 
सिश्रने माष्यट का भाममतीके आरम्भसें कहा है, बद्दी वक्तव्य यहाँ भी है, समर 
विनम्रता प्रक शनमें मुख्य ताःपर्य है । कुत्सितमतोंका निराकरण भाष्यमें कि 
है । अतः मैं भी निष्प्रयोजन व्यर्थ दूसरोंके खण्डननसे विरत हुआ ॥२॥ . 
इस प्रकार अधिकारिभेदका प्रश्न अजञुनने क्या, तदनुरूप उतर 
भगवान्‌ बोले - भगवानुवा च-(लोके' इति । अधिकारित्वने इष्ट इस छोकमें श्त 

. करण और अशुद्धान्त:करण भेदसे दर प्रकारके अधिकारी जन होते दै-'लोकसु पुग 
जने, इस अमरकोषके अनुसार यहाँ लोक शब्द जनवाची है। दो प्रकारके म ' ` 
हैं, इसलिए हमने दो निष्ठाय पूर्वमें स्पष्ट कहीं यानी एक ज्ञानपरता और 
कर्मेपरता । पूरवाध्यायमें सर्व जनहितकामनाले मैंने स्पष्ट कहा । ऐसी रिं 
निष्ठांओंका एक अधिकारी है इस आशयसे ऐसा निश्चय सत करो कि यह त 
उपदेश करते हें । भगवान तो ऐसा कहेंगे नहीं, किन्तु मेरी बुद्धिका दोष दै | 
भंगवद्भिप्रायको नहीं समझ रहा हूँ, इत्यादि । हे अनघ हे अपा" | 


यी 


उ 


होकर] _ साइुवादमधुसुदनीव्याख्यासहिता ४०१ 


_ त aan 
“पन स्रवयति । एकैव विष्ठा साध्यसाधनावस्थामेदेन दिम्रकारा, 
५ हु हे एव सके निष्ठे इति कथयितुं निष्ठेत्येकवचनम्‌ | तथाच 


पद्यात एक साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यतिः इति , तामेब निष्ठा 
द्येन दर्शयति सांख्येति-- संख्या सम्यगात्मवुद्विस्तां ग्रां ब्रह्मचर्यादेव 
कृतसंन्यासानां वेदान्तबिज्ञानसुनिरिवितार्थानां ज्ञान भूमिमारुढानां शुद्धान्तः- 
करणानां सांख्यानां ज्ञानयोगेन ज्ञानमेव युज्यते अह्मणाश्नेनेति व्युत्पस्या 
बोगस्तेन निष्ठोक्ता तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः इत्यादिना । 
झशुद्वान्तःकरणानां तु ज्ञानयूबिमनारुढानाँ योगिनां कर्माधिकारयोगिनां 


कर्भयोगेन कमेव युज्यते$ऱ्त!करणशुड्ध्था5नेनेति व्युत्पक्ष्या योगस्तेन निष्ठोक्ता 


क 


सम्बोधनसे अर्जुनमें उपदेशयोग्यता सूचित होती है। 'ज्ञानमुत्पद्यंते पुसां क्षयात्‌ 


पस्य कर्मणः? इत्यादि स्मृति चाक्यसे-निष्यापान्तःकरणमें उपदेशवाक्यसे आत्स- 
ज्ञान उत्पन्न होते है, सपापान्तःकरणमें महों । एक ही निष्ठा साध्यसाधनावस्थाके 
भेदस दो प्रकारकी मैंने कही दै, उक्त दोनों निष्ठायें स्वतन्त्र हैं, इस अभिप्रायसे नहीं, 
इसको स्पष्ट करनेके लिए निष्ठा एकबचनान्तका उपादान किया, 'निष्ठे ऐसा 
्विवचनान्तका नहीं ? इसी अभिप्रायसे आगे भी कहेंगे -'एकं सांख्यं च योगं च यः 
पश्यति सपश्यति' दो प्रकार बही निष्ठा दिखलाते हें । संख्याशब्द यहाँ एकत्वादि संख्या. 
परक नहों है, इसको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ संख्याका अर्थ समीचीन आत्मबुद्धि है 
जो प्रप्तात्मबुद्धि है, त्रह्मचर्योश्रमसे ही शमदमादि-साधन-सस्पत्ति, समावेशसे सक्लफल्ष 
ततके त्यागी हैं, वेदान्तवाक्यश्रवणआदि कषे जिनको सुनिश्चित वेदाथेज्ञान है, 
तथाभूत शुद्धान्दः॥रण, अतएव ज्ञानभूमिकामें आरूढ़ सांख्यको ज्ञानयोगसे 'ज्ञानसेव 
योगः ज्ञानयोगः, 'युज्यते ब्रह्मणा अनेन इति योगः? 'साधकका ज्ञान द्वारा ब्रह्मयोग 
मरह्मवरूपाविभाव होता है, इसलिए ज्ञानयोग भी कहलाता है, जो योगसे निष्ठा 
कही गई है--'तानि सर्वाणि संयभ्य युक्त आसीत मत्परः? इत्यादिस । सो अशुद्धाः ` 
तःकरण हैं, अतएव ज्ञानभूमिमें अनारूढ़ हैं, जिनके अन्तः करणमें तत्त्वज्ञानोत्पत्तिः 
योगता नहीं है, दे केवल योगी हैं, उन कर्माधिकारियोंके लिए कमेयोगका यह अर्थ 
हैक ¬ 'कमेंब युज्यते अन्तःकरणशुद्धयादिना इति कर्मयोगः? अनभि सन्धिक्रतः 
मिल्यादि कमसे अन्तःकरण शुद्ध होगा, तदनन्तर तत्त्वज्ञानद्वारा ब्रह्मयोग . होगा, 
र रे लिए कमयोग कहा गया है । कर्ममें योगसे निष्ठा कही है। 


४०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


कषा; | 
अ 

अन्त/करणशुद्धिद्वारा ज्ञानभृमिकारोहणाथ ' र्यादि द्दे 
ब्रियस्य न विधने ! इत्यादिना । अत एव न झञानकरमणो। सुको है 
बा । किंन्तु निष्झामकर्मणा शुद्धान्त/करणानां सर्वकर्मसंस्यासेनैव शी 


«पे शुन 
चित्तशुद्ष्यशद्धिरुपावस्थामेदेनैकमेव तवां प्रति दविधा न 


तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शुणु ? इति। अतो भूमिकामेरेनेक । 
अत्युभयो एयोगान्ाधिकारमेदेषप्युपदेशबैयथ्य मित्य भिप्रायः । है 
यितुमशुद्धचित्तस्य चित्तशुद्रिपर्यन्तं कर्मानुष्ठानमू न्‌ कर्गणामनामा 
इत्यादिभि! “मोघं पार्थ स चीबति' इत्यन्तैद्रयोदशमिदंशयति । शुद्धनिसत 
ज्ञानिनो न झिंचिदपि-कर्मापेचितमिति दशयति [निनो न किचिदपि कर्मपे्षिमिति दशेयति यस्त्वात्मरतिरिति सा 
अन्तःकरण शुद्धि इरा ज्ञानभूमिकाके आरोहणाथे 'धम्यौद्धि युडाच्छे योज छी 
यस्य _नं बिद्यते? . इत्यादिसे, स्वधर्मानुष्ठानसे अन्तःकरणशुद्धि, तदनन्तर पानो 
होवी दै, इसलिए ज्ञातभूमिकाप्रवेशार्थ कर्मयोग कहा. गया है अतएव शा 
संमुच्चय अथवा. ब्रिकल्प.ये . दोनों. नहीं हैं, «किन्तु निष्का मकमा 
प्ररिपूतात्त:करणको : सब्र कमॉका त्याग. करनेसे ही ज्ञान होता है; इस हा | 
चिज्ञाकी-..अशुद्धि> अवस्थाः और ` “शुद्धिः अवस्थाके भेद्खे एक ही हुम | 
हिंविधनिष्ठा कही है, जबतक अन्तःकरण शुद्ध ने हो, तबतक तुम्हारा कमग 
भेधिकार है, इसछिए -तुमको-कमेयोग ही करना चाहिये, ज्ञानयोग नहीं, जब + 
करण शुद्ध हो जाय - तब ज्ञानयोग उचित है, कर्मयोग नहीं, इस लिए भवस्य भेह 
मिथोबिरुद्ध दोनों निष्ठाय. एक पुरुषमें भी होती है, अतः भूमिका शबरं |, 
एक पुरुषके प्रति भी दोनोंका उपदेश उचित दै, इसलिए अधिकार भेदसे न्रा 
है, एकके प्रति दोनोंका उपदेश व्यथं है, यहद समझना ठीक नहीं एकही पुरुषों रे 
भूमी दै, तदनुसार दोनोंके अनुष्ठानाथ दोनोंका उपदेश अपेक्षित है, इसीको रि 
ढानेके लिये अशुद्धिचित्तके प्रति यावत्‌चित्तशुद्धि न हो, तावत्पयत कर्मका धु | 
“न कमेणामनारम्मात्‌”, से लेकर “मोघं पार्थ स जीवति? एततूपयंत तेर शं ८ 
से दिखळाते हैं, और शुद्धचित्त ज्ञानीको कोईभी कम अपेक्षित नहीं, न रा 
अन्तःकरणशुध्यथे दै । ज्ञानीका भन्तःकरण- शुद्धही है, फिर उसके लिए क 
अपेक्षा क्‍यों हो ? नदी पार करनेको नौक्राकी आवश्यकता पड़ती दै, समुत्ती । 
को (जो नदी पार कर चुका है) उसको- नौकाकी: क्या आवश्यकता, इस 
प्रायसे. भगवान स्वयं .दिखलाते हें, “ यस्स्वात्ममतिरेवेत्यादि ” “रो 


षा. 


झरि 
पै | 


वी 
शु 


न 


शीक ४ ] सालुवादमधुश्न दनौव्या खूयासहिता ४०३ 


~ न कर्णणामनारम्मान्नेष्कम्य पुरुषो 5शवुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 


, अद्र, आत्माके ज्ञानके छिए जो कमं ( वेदाध्प्यनादि ) विवक्षित हैं, उनका 
ध्नुष्ठान किये बिना पुरुष कसशून्यता प्राप्त नहीं कर सकता और चित्तशुद्धि हुए बिना 
किये गये संन्यासपे सिद्धि (ज्ञाननिष्ठा ) प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ 


तस्मादसक्तः इत्यारभ्य तु बन्धहेतोरपि कर्मणो मोश्षहेतुत्वं सखशुद्धिन्ञानो- 
सतिद्वारेण संगति फराभिसंधिराहित्यरूपकौशलेनेति दर्शयिष्यति | तत! 
परतु, अथ केन्‌' इति म्रश्षपुत्थाप्य कामदोपेणव काम्पकर्मण; शुदि 
नारित | अत! कामराहित्येनेव कर्माणि इुवंन्नम्तःकरणशुद्धचा झानाधिकारी 
अबिष्यसीति.यावदच्यायसमापि वदिष्यति भगवान्‌ ॥ ३॥ __ 

` "न कर्मणाओ इति । तत्र कारणामाचे कार्याबुपपचचे; कर्मणाम्‌ | 
'तमेतं वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽ- 


“तरमादूसक्त?” यहांसे लेकर बन्धहेतु भी कम मोक्षहेतु है केबल कामनासे जो कर्म 
किये जाते हैं, वे मोक्षहेतु नहीं दै। कामना ही दोष है, इससे अन्तःकरण दूषित 
होता है, कामनात्याग करने पर उनसे भी सत्व शुद्धि होती दै, ततः ज्ञानोत्पत्ति 
द्वारा बन्धहेतु भी कर्म मोक्षहेतु होते हैं, केवल कर्त्तामें कोशल चाहिये कौशल 
फंतराहित्य है, संखिया विषमारक है पर भारकत्व अंशको शुद्धकर जीवनाथ भी 
वैद्य उसका उपयोग करते हैं, मारकत्व, और जीवनोपयोगित्व; दोनों “वैद्य? 
कोशह्से होते है; तद्वत्‌ बन्धहेतुस्व और मोच्चहेतुत्व कर्देकौशलसे कममें हैं, ततःपर 
“अथ केन?” इत्यादि अन्थसे. प्रश्‍नको उठाकर कामदोषसे कास्यकमशुद्धिहेतु नहीं 
होते, अत कामनाशूऱ्य होकर काय करनेवाला शुद्धान्तःकरण होकर ज्ञानाधिकारी 
शेता है, इसतरह तुम भी ज्ञानाधिकारी होगे यह यावदध्यायसमाप्ति प्रकृताध्याय* 
समापिपयन्त भगवान कहेंगे ॥ ३॥ 

५... कर्मणाम्‌? इत्यादि इसमें कारणके अभावमे कार्यका भी अभाव होता दै, 
तेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणाः? इत्यादि श्रुतिसे आत्मज्ञानके साधनरूपख्ने उपदिश 


नाशकेन' इति श्रृस्याऽऽतमज्ञाने न 
तशुद्वयमावेन ज्ञानायोग्यो बहिमुंखः पुरुषों नेष्कम्यें सभ 
ज्ञानयोगेन निष्ठामिति यावत्‌+ नाचते न प्राझोति । ननु 'एक्सेव प न 
लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' इति श्रतेः सवकमसंन्यासादेव ज्ञननिषोए 
कृतं कर्ममिरित्यत ओह-न च संन्यसनादेव । चित्तशुद्धि विना ज्ञा 
त्सिद्धि ज्ञाननिष्ठालक्षणां सम्पकफलपयंबसायिस्वेन नाधिगच्छति नैव प्रन 
तीत्यथ! । कर्मजन्यां चित्तशुद्धिमन्तरेण संन्यास एथ न संभवति । यह 


ब्विदौत्सुक्पमात्रेण कृतोऽपि न फरपर्यवसायीति भावः ॥ ४ ॥ 


07 TS 
कर्मोंके अनुष्ठनसे चित्तशुद्धि होगी नहों, इसलिए वह पुरुष ज्ञानके अयोग्य धर 
घहिमुंख बाह्मविषयप्रहणपरायण सबेकम शुर यस्वनेष्कर्यं ( निष्क्रियोक्तसवह्मो 
अबस्थान ) ज्ञानयोगसे निष्ठाको नहीं पाता । 


 जंकां-'ननु एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः? इत्यादि श्रुतिसे समन 
संन्याससे ही ज्ञान निष्ठाकी उपपत्तिकी गई दै, फिर एतदथ कमका अनुप 
व्यर्थं दवै । 

समाधान-चित्त शुद्धिके बिना केवलकमं खंन्यासमात्से 'ज्ञानतिछात 
सिद्धि कोई नदीं पाता, यद्नन्तर मोक्ष रूप फळ होता दै, ताइशनिष्ठा फडा 
सायिनी है सो कमज शुद्धि तहित चित्तको ही होती है, चित्त शुद्धिके बिना केक 
कमेसन्याससे मोक्ष नहीं होता । 

शंका- तो फिर श्र्‌ तिमें ऐसा क्यों कहा गया ? 


समाधान--श्रति शुद्धान्तःकरंण पुरुषपरक है क्योंकि जो रागद्ेसे भि |. 
चित्त हैं, वे सब भूतांको सर्वात्मना अभयदान- ("अभय न { 
नैष्कम्येमाचरेदिति! ) नहीं दे सकते । अतः यह ठीक ही दै, “नच स्स 
केवल कमत्यागमात्रसे मोक्ष नहों होता, वस्तुतः कमजन्य चित्तशुद्रिक 
समीचीन कमंत्याग दी नहीं होता, उत्कण्ठामात्रसे सन्यास करने पर भी 
नहीं होता, फल आत्मैकत्वाचलोकन द्दे ४॥ र 


FT दमघुस दनीव्याख्यासहिता ४०५ 
00... नि लक 
जि हि कश्वित्तणमपि जातु तिशत्यकमंकत्‌। 
व्यते ह्यवशः कर्म स्यः प्रकृतिजेग णेः ॥ ५॥ | 
जो पुरुष जितेन्द्रिय नहीं है, वह चूँकि च्णभरके. लिए भी कुछ न कुछ कमं 
कये विना रह ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा पुरुष संन्यासो नहों वन सकता, 
चित्तसे वर्जित पुरुष परवश होकर स्वभावजनतरागादिते लौकिक, अलौकिक 
कर्म करता दी रहता है॥५५॥ FERS a... - 
प हविं इति । तत्र कर्मजस्यशुद्धचमावे वहिः 
. हि यस्मात्वणमपि कालं जातु कदाविरकथिदप्यजितेन्दरियोऽकरमकृरसन्न 
तिष्ठति | अपि तु लौकिकवैदिककर्मानुष्ठानव्यग्र एव तिष्ठति | तस्मादशुद्ध- 
वित्तस्य संन्यासो न संभवतीत्यथ!। कस्मात्पुनरविद्वान्कर्माण्यकुर्वाणो न. . 
तिष्ठति । हि यस्मास्सवंः प्राणी चिरशुद्विरहितोऽ्रशोऽस्वतन्त्र एव सन्प्र- 
कृतिनै। प्रकृतितो जातैरमिव्यक्तेः कार्याकारेण सत्तरजस्तमोभिः` स्वभाव- 
मनमें कमंजन्य शुद्धि न होनेसे बाह्मविषयमे सदा पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, 
यही न हीति? से कहते है । ' यहाँ हि? हेत्वथं है, प्रसिद्धाथक नहों। हि 
यस्मात्‌ , अजितेन्द्रिय, इन्द्रिय-वशंवदप्राणी एक क्षणभी किसी समयमे केके विना 
नहँ रह सकता सदा वैदिक, वा छोकिक, कर्मानुष्ठानमें विकलचित्त रहता दै, यह. 
किया, यह करते हैं, यह करना है, इसके लिए इतनी सामग्री एकत्रित है, शेषके 
हिए ये व्यापार करने हैं, इत्यादि चिन्तासे चित्त व्याकुल रहता है। कमफल- 


कामनासे ही किये जाते हैं अतः फलार्थी शुद्ध चित्त नहीं हो सकता, इसलिए फल 
ऐेकमहूप सन्यास उसको नहीं होता । 


प्रश्‍च- अविद्वान्‌ कम विना क्यों नहों रह सकता ? 
उत्तर-कारण यह है कि प्राणिमात्र चित्त शुद्धि रहित अतएव अवश 
(पराधीन ) होते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है वे ही स्वतन्त्र हैं, अन्य सब प्रक्रतिके 
परतन्त्र हैं, प्रकृति जो चाहती है वद्दी कराती है, प्रकृतिके सत्व-रज-तम ये तीन गुण 
) ये प्रकृतिसे उत्पन्न हैं। 
शंका-ऐसा मत कहिये वे तीनों गुण नित्य हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ ? 
_ सभाधान-इत्पत्तिका तात्पर्यं अभिव्यक्तिसे दै । 
_ रींका-एतत्तिगुणात्मक ही तो प्रति दै, फिर प्रकृतिसे गुणत्रयाभिव्यक्तिकां 
धन गुणत्रयसे गुणत्रयाभिव्यक्ति कथनवदास्माश्रयदोषसे दुष्ट है? - 


४०६ औमदूगवद्वीता [ डु 
न्यत टान कलश 
रमै रागड्वेवादिभिुणेः कर्म लौकिकं वैदिक वा काते । अत इ | 
कुर्वाणो न कश्विद्पि तिष्ठतीत्यर्थः । यतः स्वाभाषिका गुणाशवालका प्‌, 

८ 3 पे CC, > भ 
परवशतया सर्वदा कर्माणि इबतो शुद्बु& सबकमसंन्पासो न संमती 
न संन्पासनिबन्धना ज्ञाननिष्ठा संभवतीत्यथः ॥ ५॥ ड 


SS Sere 
समाधान--अच्छा तो 'कार्याकारेण परिणतैः गणेः. सत्वरजस्तमोधि कर 
पुरुषः करोति यह भगवान आगे कहेंगे “प्रतेः क्रियमाणानि गुणे: क्मौणि ग 
“अहंकार बिमूहात्माकत्ताइमिति मन्यते अथवा प्रकृतिणुणसाम्ये इमा 
स्वभावयोः, इस कोशके अनुसार यहाँ प्रकृति शब्द स्वभाबवाची है, मनहे र 
भाविक गुण राग, डेप, मोह, हें जो क्रमशः सत्वरजस्तस; प्रभव हे, अतः दे हीण 
. रागादिना परिणत हो कर बलात्कमं कराते हैं, उक्तगुणत्रय. प्रतिक्षण परिणा । 
एक चणभी बिना परिणासके नहीं रह सकते, फिर उनसे उत्पन्न और तदस 
स्थिर कैसे ,रह सकता है, तस्कायंमें स्थिरता सम्पादनके लिए शास्रोक्त जाज़ 
आलम्बन करना चाहिये, विना शाल्रोपायज शुडिके अशुद्धचेता, प्राणी क 
बिना क्षणभर भी नहों रह सकता, यह बिलकुल ठोक है, कारण इसमें यहो १६ (. 
गुण सवयं चालक दै, अतः इनके जो अधीन है वे सदा कमे करते हो रहेंगे, मो 
नुष्ठानसे प्रतिदिन बुद्धि अंशुद्ध होती रहेगी, अतः सवेकमेसन्यास उसमें बसमा 
ही समझना चाहिये अतः सन्यासद्ेतुक ज्ञाननिष्ठा उनमें नहीं हो सकती | 
` [ शंका-जाठ शब्द और चणशाब्द ये दोनों कालवाची ह, अत, ऐशी 
उपांद।नमें पुनरक्त दोषका परिहार केले १... ` | 


समाधान--जातु शब्द दिवसादि स्थूलकालका बोधक दै और क्षण तरवार! 
सूच्मकालका. बोधक है, अथभेदसे पुनरुक्त दोष नहीं है। एक दिनमें ऐसा 
क्षण नहीं बीतता जिसमें प्राणो कर्म न करे, किन्तु सदा कम करता दी रहा है 
` शंका--तब जातुशब्दं व्यर्थ हुआ । कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जिगर 
कर्म न करे, यही कहना ठीक है, दिन स्थूलकालका अभिधान व्यथेदै। ` ` ` 
समाधान -प्रलयकालमें निव्येबद्दार ही जीव रहता दै इसलिए दिता , | 

श्यक है, प्रलयमें सूयी दिके न रहनेपर दिन व्यवहार नहीं होता। . | 
शंका--सूर्यपरिस्पन्द्से क्षणादि व्यवहार भी होता दै, अतः प्रलया ६ 
ब्यवहार कैसे ! 2 र >>] 
समाधान- परमाण्वादिविभागजनक क्रियासे छणादि. 


व्यबहार शरण सा | 


ह 


तर 


होह] सानुवादमधुष्ददनीव्याख्यासहिता ४०७ 
न्या सनत 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढातमा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
रागट्रेषसे दूषित अन्तःकरणबाला जो पुरुष उत्सुकतास त्राह्य इन्द्रियोंस कर्म 
4 कर मनसे इन्द्रियोंके अर्थोका स्मरण करता रहता द्ै-मैं संन्यासी हूँ, यों अभि 


गात कर कमसे विरत रहता दै, वह उसका 'पापाचार? कहता है | ६ ॥ 
>. 


रसिक 
यथाकथंचिदोत्सुक्यसात्रेण कृतसंन्यासस्त्वशुद्वचिचस्तत्फलमाड्न भवति 


या किमॅन्द्रियाणि' इति 


दा अहे दिने सृष्टि और उनकी रात्रिसें प्रय, ज्ह्माका दिन हजार युग 

घौकड़ीका होता दै। रात्रिभी उतनो ही बड़ी होती है, इत्यादि विस्तार अन्यत्र 
देखिये. प 
शंका--सुषुप्तिकालमें कोई कम नहों करता फिर कैसे कहते हैं सदा करम 
करता दै? 

'संमाधान--ठीक तो कहते हैं उक्त कालमें सुषुप्ति ही कमे.करता है, श्वास 
प्रशांत भी तो पुरुषव्यापारतन्त्र है, अन्यथा. मृतपुरुषमे भी तत्मसंग हो जायगा, 
झंतऐव- घमशास्त्रीमै समय विशेषमें स्वापका, प्रतिषेध है. 'दिचा स्वापं. न कुर्वीत 
संध्ययोरुभयोरपि इत्यादि पुरुष्यज्लसाध्यका ही. विधि तथा. प्रतिषेधं होता है 
'नात्तरिक्षे. अग्निश्वतव्य- इत्यादि! अशक्याथं प्रत्रिषेध द्विर्ण्यस्तुत्यर्थ हैं, यह भीं 
मौमांसामें स्पष्ट है अकमकृत्कर्माभाव करता है यह ` अथ -नहीं अभावङ्गतिं 
साथ नहीं है; यदिः कृतिसाध्य हो तो कमहो होगा अकर्म नहीं फिरभी' कृतिसाध्यं 
ही तो व्याहताभिधान है, अतः कर्मका अकर्ता क्षणभर भौ नहीं रहता किन्तु सदा 
काय करता ही रहता है यह तात्पयं दै । 

. रैंका-सवशब्द्से ज्ञाननिष्ठाका भो प्रण स्वतः सिद्ध है तो वह भी सदा 
ऐप करता ही रहता है यदि-ऐसा है तो सन्यास किसीको भी हो ही नहीं सकता !: 
फिर इसका विधान ही व्यथ है और ज्ञाननिष्ठा चर्चा भी नहीं हो सकती । 

समाधान -कर्मयोगसे जिन छोगोंने चित्तके मलको क्षीणकर लिया है उनसे 
भिरित सर्वनदा चे नहीं है॥ ५॥ ] 

स्कृष्ट इच्छासे अनधिकारी होनेपर भी-- किसी तरह छतसन्यास अशुद्धचित्तः 

सष सन्यास फलभागी नहीं. होता, यदद कहते हे. कर्मूति'से ।. विशेष रूपसे 


(४०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


यो हातमा रागदेपादिदूपिवान्त करण ओ्युक्‍्यमात्रेर छ रागदेषादिदूषितान्त/करण औनग्युक्यमात्रे डे 


याणि वाक्पाण्यादीनि संयम्य निशृह्य बहिरिन्द्रियै; माए 
यावत्‌ । मनसा रागादिप्रेरितेनेन्द्रियार्थान्शब्दादी न्रसात्मतसच ल 
` कुतसंन्यासो्दमित्यमिमानेन कर्मञत्यस्तिष्ठति स मिथ्याचारः र 

भावेन फलायोग्यत्वास्पापाचार इच्यते, 33 
न “पदार्थ विवे काय संन्यासः सबकर्मणम्‌ । 

श्रत्येह विहितो यस्मात्तत्यागी पतितो भवेत! ॥' 
इत्यादिधर्मशाखेश । अत उपपन्नं न च संन्यसनादेवाशुद्दानाशा, 

सिद्धि समधिगच्छतीति ॥ ६ ॥ 


मूढ दै जिसका आत्मा ऐसा जो रागद्वेषमोद्दादिसे देखे दूषितान्त:करण [स 
इत्कटेच्छामात्रसे वागादि इन्द्रियोंका निप्रह कर, अर्थात्‌ बहिरिन्द्रियोंसे कमन 
रागादि प्रेरित मनसे इन्द्रियाथे शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धादि, विषयो पत 
करता रहता दै, अत्मतत्वका स्मरण नहीं कर ता जिसके लिए सन्यास किया है र| 
सन्यासी हुँ, मुझे कोई कमं नहीं करना है, इस अभिमानसे कमं शत्य होकर चुप | 
बैठा रहता है वह मिथ्याचार है, सत्वशुद्धि अन्तःकरण शुद्धिके अभावे फो | 
अंयोग्य होनेसे वह . पापाचार कहाता है, प्वं पदार्थ विवेकके लिये. सग 
सन्यास भत्यादिसे विहित दै। त्वं पदार्थंके विवेकके बिना कमत्यागसे पतित ही | 
है, जो यदद कहते हैं. कि 'दण्ड्परहणमात्र ण नरो नारायणो भवेत्‌? उनको इसा 
मनन करना चाहिये । विदवतसन्यास तो स्वतः सिद्ध है उनके बारेमें इ झा 
नहीं है, परन्तु अविद्वत्सन्यास-आत्मतत्बरे विवेद।थ दै, कमोलुष्ठानसे इसमे बापा! | 
पहुँचे इसलिए सब कर्मोका त्याग कहा गया है, कर्सके त्यागसे सन्यासी बी ह 
नहीं, क्योंकि उसको किसी फलकी इच्छा नहों, नित्यकर्म प्रत्यवायपरिह १ 
बिहित दै, वे सन्यासी के लिए अतिस्वल्प है। यह कमसंक्षेप झगा 
भवणादिसम्पादनार्थक है यदि मुख्य 'त्वंः पदार्थ विवेक पर ध्यान न दैकर ih 
-संन्यासमात्रसे मोच हो जायगा, इस ळोभमें पड़कर आध्मश्रवणादि नहीं ; f 
केवल कमंमान्रका परित्याग करता है बह पापाचार दै, अतः यदै अथे श 
युक्त दै कि कम सन्यासमात्रसे कोई भी पुरुष सिद्धि नहीं पाता, यरद क क 
दी.उत्तम है । मिथ्याचार इसलिए कद्दाता है कि अन्यथा संकल्प कर अत्यया 
रण करता दे, संकल्प तो यह किया कि अब हम सब कर्मोंका त्याग, कर ज्ञात फे 


जु 


मच 


a 
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क्ष ७] । 


~ यर्लिन्द्रियाणि मनसा नियम्याउरुभतेजजुन। 


कमन्दरियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
फलकी इच्छा छोड़कर और अनके साथ सब ज्ञानेन्द्रियांको विषयोंसे हा 
बर जो पुरुष कर्मेन्द्रियोंसे निहित कर्मोका अनुष्ठान करता है, वह पापाचार 
पुरुषसे उत्तम है॥ ७॥ ; [ 
औप्सुक्यमात्रेण सर्वकर्माण्यसंन्यस्य चिराशुद्धये निष्कामकर्माण्येव 
याशा र्यात्‌ । यस्मात्‌--युस्तु' इति । ॒ 
तुरब्दोज्गुद्वान्तःकरणसंन्यासिव्यतिरेकार्थः । इन्द्रियाणि ज्ञाने- 
द्वियाणि श्रोत्रादीनि मनसा सह नियम्य पापहेतुशब्दादिविषयासक्तेनिवर्य 
मनसा विवेकयुक्तेन नियम्येति चा, कर्मन्दरियेर्ाक्पाएयादिभिः कर्मयोगं 


प्ापनोंका अनुष्ठान करेंगे, परन्तु संन्यास लेने पर भी उक्त व्यापारमें प्रबृत्ति न 
होकर प्राचीन अशुद्ध संस्कारसे अनके द्वारा विषयाँका ही सेवन करता है । लोकः 
बश्चनाथ केवल बहिरिन्ट्रियोंका ही संयम करता है. बाह्यन्द्रियप्रवृद्धि फल अतिः 
सुर हैं, लोकको ज्ञात हो जायेगा तो मेरी अप्रतिष्ठा होगी। इसलिए उसका ही 
परित्याग करता है, मनोवृस्ति किसीको विदित नहीं होती, इसलिए तद्वारा इष्टविषयॉ- 
के सरणसे मनोराउ्य सुखानुभव करता है, बह मिथ्याचार है यह यथार्थ ही है। 
इत्तम फलाशासे प्रवृत्त होकर तदुपायानुष्ठान न कर तद्विपरीत फर्माचुष्ठानसे पतित 
शे जाता है यह संन्यासियॉको अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये ॥६॥ * 
उत्कदेच्छावश सब कर्मोका त्यागकर चित्त शुद्धिके लिये निष्काम कमको ही 
राल्रानुसार करे, यह कहते हे--'यस्मात.यस्त्बितिर इत्यादिसे। शछोकमें तु! शब्द 
अशुद्ान्तःकरण जो सन्यासी हैं, उनको अलग करता है । इन्द्रियशव्द- यहाँ ज्ञाने- 
खियपरक है। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोका मनके साथ निग्रहकर पापजनक विषया- 
सिसे उनको निवृत्तकर अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध विषयसेवनका त्यागकर अथवा विहित 
भिहित सभी विषयोंमें प्रवृत्तिशीळ इन्द्र याको विवेकबुद्धि यक्त मनसे विहित विषयमे 
रोककर ( छंगाकर ), यह भी अर्थ हो सकता है। नियन्त्रण दो प्रकारका होता 


| एक प्रतिकूल विषयसे व्यावृत्ति और दूसरा अनुकूल विषये प्रवृत्ति । इसलिये 
छ म्र 


अथ कहा | . 
५२ 
& 


र १०5 श्रोमद्भगवद्गीता - [ 


द 
शके ___ म २ 

आदविहेतुतया विहितं. कर्मारभते करोत्यसक्त! लागत | 
विवेकी स इतरस्मान्मिथ्याचाराद्रिशिष्यते । परिश्रमसाम्पेशपि फसा 
भाकत्वेन श्रेष्टो भवति । हेञ्जुना$5ईचयंसिद पश्‍य--यदेक! केसि 
निगह्य ज्ञानेन्द्रियाणि व्यापारयन्पुर्षार्थशन्योऽपरस्तु जने 
निगृह्य कमेन्र्याणि व्यापारयन्‌ परमपुरुपार्थेमाग्मतीति ॥७॥ ` 


यद्यपि अनुकूल के प्रवृत्तिनियमसे: प्रतिकूलं-व्यावृत्तिः अर्थतः सिट तौ} 
तथापि प्रतिकूळव्यावृत्तिसे घनुकूलप्रवृत्ति : अथतः" सिद्ध होती - है, यह गो 
सकते हैं। उभयतः .्रवृत्तिनिवृत्तिसे भी यह सिद्ध होती है, अतः कैसा एन 
ब्द्‌ दै, कैसा आर्थे, इसमें विनिगसक नहीं। अत उभयाथीभिधान उचित ह| 
आष यह है. कि कर्मयोगके लिए समस्त. इन्द्रि याका सव विषयोँसे निरोप ल 
उयाहत है; क्योंकि कर्म्मातुष्ठानके लिये विहितविषयाँसँ: प्रवृत्ति आबए] 
केबल प्रतिकूल विषयोंसे  इन्द्रियोंडी रोकना ' परमावश्यक है। इनि » 
. प्रतिकूल और अनुकूल. आदिका ज्ञान, नहों हो सकता, -इसलिये मर्ग [ 
यह ज्ञान होगा । मनोधीन इन्द्रियाँ हैं,. इसलिये विवेकयुक्त. मनसे नियम्प शह! 
प्रथ अर्थ यदि मन स्वयं प्रतिषिद्ध विषयमै प्रवृत्त होगा तो वह इन्द्रियो श॑ 
रोक सकता, इस अमिप्रायसे साहित्य अर्थमें तृतीया मानकर मनके साथ इदि 
असद्विषर्योसे..रोकना कहा है।...द्वितीय . अर्थमै मनको विवेकी कहा, इसर! 
असद्विषयमे मनकी स्वतः ही प्रवृत्ति न होगी । उससे नियन्त्रण करना च्य! 
“मन॒सा? करणमें तृतीया है । जो पुरुष शास्जीयकम बहिरिन्द्रियॉसे वि 
लिये फलाभिलाषारहित होकर करता है सो मिथ्याचारसे बहुत अच्छा दै। शी 
मिथ्याचार और विवेकी दोनों को इन्द्रि यनिग्रहादि व्यापार सम दै तथापि 
फलभागी होता है, . मिथ्याचार नहीं, क्योंकि उसने मनकी. शुद्धिके लि झा 
नहीं किया, अतः शुद्धिरूप फलभागी नहीं होता, फिर परमपुरुषार्थ 
सम्भाबना ? अतः दोनोंमें विवेकी श्रेष्ठ है। हे अजुन, यह आय क 
योंको रोककर ज्ञानेन्द्रियोंको व्यावृत्त कर रद्दा एक पुरुष तो एर 
रद्द जाता है और दूसरा ज्ञानेन्द्रियोंकी रोककर कम्मे नदर यासे व्यापार 2 
पुरुषाथंका भागी होजात्ता है॥ ७॥ का 


ड a 


| 
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नियत कुरु कर्म तवं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदबेदकर्मणः ॥ ८ ॥ ` 

तुम नियत कमे करो, कम न करनेकी अपेक्षा कमे करना हो श्रेष्ठ है । कर्म 
क्रिये बिना शरीरका चलाना भी पूरा नहों हो सकता अथौत्‌ शरीरका बसर 
भी नहीं हो सकता ॥ ८॥ ESIC _______ जी 

नियतम्‌ इति । यस्मादेवं तस्मास्मनसा ज्ञानेन्द्रियाणि निग 
कमय 

लर प्रागननुष्ठितशुद्धिहेतुकर्मा नियतं विध्युदेशे फलसम्बन्धशुन्यतया 
यमतं निनिमिचेन विहितं कमं श्रौतं समातं च नित्यमिति प्रसिद्ध कुछ | 
ुर्विति मध्यमपुरुषप्रयोगेणे् स्वपिति लब्धे स्वमिति पदमर्थान्तरे सं 


cE remem पो यासक पटणा 2? ब 
इस प्रकार दोनों विशेष विषय हैं, अतः मनसे ज्ञानेन्द्रियोंका निम्रहृक्षर 


कर्मेन्द्रियोंत्ते यतः तुमने पूव जन्ससँ मनको शुद्धिक ल्यि कम्मं नहीं किया है, 
इसलिये नित्यकं करो । ; 

शङ्का-नियतसे नित्यक्रमंका लाभ केसे होता है । 

समांधान-काम्यकमोके बोधक वाक्योंसें बिधिके उद्देश्यमें फडका सम्बन्ध 
नियमसे रहता हे । यथा--स्वगकामो यजेत्‌? इत्यादि । यहाँ स्वर्गकामका उद्देश्यः 
कर यागा विधान है। जो स्वर्गेको चाहे, वद याग करे। यागविधिके उद्देश्यमें 
खगेका फळ श्रुत हे. इसलिये यह कास्य कमे है और जिस कमेविधायकवाक्य के 
इदेश्यांशमे फलाभाव नियत है -' अहरद; सन्ध्यामुपासा त! इत्यादि! वहाँ शुचिंविद्दितट 


` काढजीवित्वके उद्देश्यसे नित्यकर्मका--सन्ध्याक्ष-विधान है, इसलिये रद्देश्यांशमें 


फलाभाव होनेसे वही नियतवाक्य हे । यह विदित सन्ध्या नित्यक्म है, यह श्रौत 
नियकम है । एवं स्मृतिप्रोक्त जो पञ्चमद्दायज्चादि कमं हैं, उत्को नित्यकमेसे 
प्रसिद्धि छोकसे है, इसको करो । 
शङ्का -युष्मदर्थमें मध्यमषुद्ष होता है, अतः मध्यमपुरुष कुरु' से ही 
लए! (तुम ) का लाभ सिद्ध है फिर स्व! शब्दका प्रयोग क्यों, कुरु कहनेसे हो 
इर इस अथका लाम सर्वोनुभव सिद्ध है । जो बिना शब्दोच्चारणसे प्रतीत नहीं, 
लिये शब्दोच्चारण आवश्यक माना जादा दै । 
समाधान--ठीक है, यहाँ 'त्वम्‌? शब्द अर्थोन्‍्तर, संक्रमित है यानी 


bk श्रीमड्भगवद्दीतां | अ | 

स र 
मितम । कस्मादश॒द्वान्त/कररोन कव व्यं हि यस्मादकपंणो त 
ज्याय! प्रशस्पतरम्‌। न केवलं कर्मामावे तवास्त!करणशुद्दिरे 


पम 
तथाच प्रागुक्तम्‌ । अपि चेत्यन्तःकरणशुद्धिसयुचयाथ! ॥ ८ ॥ 


पे हि 


च 
अर्थान्तरबोधनाथ है--अन्योंको असुलभ सकल कल्याणभाज्जन प्रिय 
हो हो, इसलिये तुमसे यह शालरहस्य कहते हैं। इस विशेष अधने बोको 
लिये “सवम्‌? शब्दका प्रयोग किया गया है । यह साहित्यका विषय है अत; कि 
परिचय करानेमें अधिक लिखना होगा, इसलिये सामान्यरुपसे एकर 
देते हे-रामो5स्मि सर्व सहे? | यह वाक्य सीताविरहातुर, लीलाबतार, मसौ 
पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका दै। वर्षाकालिक समुन्नत. मेघवलाकारि) 
आकाशम देखकर अभिव्यक्तमनोबिकार होकर बोले कि मैं तो राम है, सवा 
दूंगा, पर सीताजी कैसे सहेगी, यहाँ वाणीसे तथा “अस्मि सहे? इत्यादिसे भगवा 
` बोध सिद्ध ही था, फिर “राम” पदको क्या आवश्यकता थी, इसका उत्तर भई 
कारिक यह देते हें कि राम शब्द दशरथापत्यविशेषका वाचक है, उसकष ढा 

_ उक्त रीतिसे हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं है, उसके दौत्पयेसे यहाँ रामका प्रो |” 
भगबानने नहीं किया, किन्तु अत्यन्त दुःखसदिभु अर्थवोधके तातपयंपे छ 
शब्दका प्रयोग है। राज्यच्युति, वनवास, प्रियवियोगादि सहन करनेवालेको यह हुए 
“असह्य! नहीं, दुःख सहनेके .ल्यि दी मेरा जन्म हुआ दै, “दुःखसंवेदनायैव से 
चैतन्यमर्पितम्‌' इत्यादि बाक्यान्तरसे स्पष्ट है, यद्यपि इस बिषयके अनेक उदाह 
हैं, तथापि भगवद्वाक्यमें भी ऐसे शब्दोंका प्रयोग होता है, इसमें दाब्योसासो 
ढिये भगवदूवोक्यका उपन्यास किया है, अन्यथा 'त्वामस्मि वच्मि विदुषां सु 
योत्रतिष्ठतिः इत्यादिका अनुरूप उदाहरण देते, कसे करनेमें हेतु कहते हैं 
करनेकी अपेक्षा कर्म करना हो अच्छा है, केवळ कम न करनेसे तुम्दारा सत 
करण शुद्ध न होगा, यही हानि नहीं है, किन्तु युद्धकमे न करनेसे तुम्दारी शरं k 
स्थिति भी न रह सकेगी, भिक्षावृत्ति तुम्हारे लिये गर्हित है, वह केवल | # 
ल्यि है, तुम्हारी तो उत्कृष्टयृत्ति क्षात्रवृत्तिसे लब्ध विषयोंसे उचित दै, जो प 
बिना नहीं हो सकती, इस तात्पय॑से 'सवम्‌? शब्दका उपादान दै, वह यी 
चुके हे, अपि च यह शब्द अन्तःकरणशुद्धिका समुच्चयाथ करनेके खि“ | 
यह भी न होगा॥ ८॥ ५ 


शिष्य | 
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शोक ९ ] ख न नस 
यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर ॥ ६ ॥ 
हे अजुन, यके काये यानी ईशवरापेण कर्मके अतिरिक्त दूसरा कोई मौ 
कर्म इध जगतमें कर्मचन्धनरुप दी है ऐसा सममो, अतः फछ।भिलाषशुन्य होकर 


ईश्वर आराधनके छिये बर्णाश्रमोचित कमे करो ॥९॥ 


~ दगा बध्यते जन्तुः इति स्मृतेः सर्वे कर्म बन्धास्मक्तान्मुमुक्लुणा न 


वव्यमिति मत्वा तस्योच्तरमाह--.'यज्ञार्थात्‌! इति । 

यज्ञ! परमेश्वरः “यज्ञो वै बिष्णु" इति भुतेः। तदाराधनार्थं यत्त्रियते 
कर्म तथज्ञार्थ तस्मात्कमेणो$न्यत्र कर्मणि प्रृत्तऽयं लोक! कर्माविकारी 
स्वनः कर्मणो बध्यते न त्वीइवराराधनार्थेन । अतस्तदर्थ कर्म वै कौन्तेय 
ल॑ कमेणपधिकृतो मुक्तसज्ञः सन्‌ समाचर सम्यक्श्दधादिपुरःसरमाचर ॥९॥ 

शद्भा--कर्मणा बष्यते जन्तु” इस गाए कर्पणा व्यते जन्तु” इस स्वृतिसे स्पष्ट दे कि कमे ही से प्राणी- 
बद्ध? होते हैं अर्थात्‌ कमे दी बन्ध है, सुसुक्ष इसीसे मुक्त होना चाहता दै, मैं भी 
मुन हूँ, फिर मेरे लिये विपरीत उपदेश क्यों, झुक्तीच्छासे कमे करना तो 


बिपरीत है । अ र: र 
समाधान-<।यज्ञाथात्‌! इति यज्ञो चे विष्णुः? इत्यादि श्रुतिसे यज्ञराब्दाथ यहाँ 


विष्णु भगवान्‌ हैं, 'यज्ञः अथः प्रयोजन यस्य तत्‌ तस्मात? परमेश्वरके आराधनाथ जो 
कर्मे किये जाते हैं उनसे अतिरिक्त ज्ञो कम होते हैं वे बन्धन हैं। यद उक्त स्मृतिके 
वचनका तात्पयं है। ईश्वराराघनकर्मव्यतिरिक्त काम्यक्रमकल्ापमें प्रवृत्त पुरुष 
कर्मका अधिकारी यानो काम्यक विधायक वाक्योंखे तत्ततूफलकामत्ताधिकारिविषय- 
लेन शरुत है । 'स्वर्गंकामः पशुकामः इत्यादि काम्यकर्माचुष्ठानसे जन्ममरण आव- 
श्यक दे अन्यथा फलभोगो नहीं हो सकेगा | शरीर धारण करनेपर संखार नियत 
हे. इसलिये कर्मको बन्धन कहा है। ईश्वराराधनाथ कमे बन्धन नहीं है, अतः 
गम कमे हे कौन्तेय, तुम कमें ही अधिकृत हो, सुक्तसङ्गफलासक्ति 
उ र सम्यक्‌ श्रद्धा अ भक्ति परायण होकर इससे तुमको बन्धन 
दां _ बन्धनकी निइृत्ि होगी अर्थात्‌ यज्ञाथोत्‌-यज्ञ कमंस्वरूप 
ज व्याजनादि कमे शाख्नविहित है, उससे बन्ध नहँ होता, किन्तु 

नाथ बुद्धि करने पर वह बन्धक होता दै। यतः यज्ञाथं कमै बन्धक नहीं दै, 


° 


४१४ ` श्रीमद्धंगवद्दीता | 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच जापि 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्िष्टकामधुक्‌ ॥ १ 


सट्टिके अर्भे ब्रह्माने यज्ञ ( नित्यानिस्पनियम ) और प्रजा ( हे 
उत्पन्न करक कहा कि इस. यज्ञक अनुष्ठानसे अर्थात्‌ स्वाश्रमोरि र 
अनष्ठानसे। तुम्हारी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, इसे तुम लोग अपनी इफ 
कामधेनु समझो ॥ १० ॥ 


म्रजापतिव्चनादप्पपिकतेन कर्म कतेव्पमित्याइ-- हत! 
इत्यादिचतुर्मि! हज 
सहयज्ञेन विहितकर्भकलापेन चतन्त इति सहयज्ञाः कर्माबिञ्षा शी 


यावत्‌ बोपसजनस्य' इति पक्षे सादेशामा्ः प्रजा्ीन्वर्णानुरा कतत 
उडा य 
इसढिये तदथ कम करो, किन्तु उस कमके करनेमें जो कोशल है, उस पर ध्यान रे 
कौशळ मुक्तसंग दै । उसमें कुछ फलकी इच्छा न करो । ३ 
शङ्का- विना फलेच्छासे प्रवृत्ति केसे होगी । ण 
ससाधान-ित्रके कायम धहदायतार्थ जो. सब्जन कर्म करते हैं बज़ 
तिजका कोई प्रयोजन नहीं रखते, तद्त्‌ केवल ईश्वरापंण: चुद्धिसे कमे करो) 
कर्मसे सन्तुष्ट धर अनादि कमंवासनाकी निवृत्तिकर आत्मसाक्षात्कारद्वारा सेक्ष 
तुमको अबश्य देगें । | | 
ममे ल्युदका विधान नहीं है, प्रवृत्तपदका अध्याहारादि दोष तथा बहर 
. न माननेसे पुलिङ्गकी उत्पत्ति नों, तथा भाष्य भी विरुद्ध है। . दुर दृष्टियोंगो स 
पर ध्यान देना चाहिये, यहाँ पर भाष्यकारने 'कर्म बन्धनं यस्य सः? बहुत्रीहि समा 
माना दै, तदनुसार बन्धनशब्द भावल्युडन्त है । स्वामी जीने कर्मणा बध्यते” ष 
छिखकर कमल्युडन्त माना है, सो ठीक नहीं ॥ ९॥ 
्रह्माजीके आदेशसे भी यह निश्चित है कि अधिकारीको कर्म करन र 
थद्द कहते हैं “सह. यज्ञाः? इत्यादि चार स्होकोसे । | 
यज्ञ शाक्नविहित कमंसमुदायक्का उपल्क्षण है। तिन सह वतते इति ९६ | 
यज्ञां वोपसजनस्य' इस सूचसे सहके स्थानमें विकल्पस 'स' आदेश होता दैन | 


र 
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--:------ 00४ 
प्रोवाच । प्रजानां - य । अजानां पतिः सश । कियुवाचेत्या अनेन यज्ञेन स्वाश्रमो 
वितथर्मेण .प्रसविष्यध्यं अ्छयध्वम्‌ । प्रसवो बृद्धि!। उत्तरोच्रामभिवृद्ध 


लमध्वमित्यर्थ! | कथमनेन इंद्थि! स्यादत आह--एष यज्ञाख्यो धर्मो बो 


दुभाकंमिष्टकामधुक, इशनमिमतान्कामान्कास्यानि फलानि दोग्यि पराए 
यतीति तथा । अभीष्टभोगप्रदो <स्ल्वित्यर्थ: । अत्र यद्यपि यज्ञग्रहणमावडयक 
क्मॉपटक्षणार्थमकरणे प्रत्यवायस्याग्र कथनात्‌ । काम्यकमणां च प्रकृते 
सावो नास्त्येव “मा कर्मफलहेतुसू / इत्यनेन निराक्कतस्वात्‌, तथाऽपि 
SETS OS OSS ee 


कडी ना: 
यज्ञा, सहयज्ञाः ये दोनों प्रयोग साधु हैं । पू्वकल्पमें प्रजा ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य 


इन तीनोंकी स्टिकर कहा । 
शङ्का-=क्या-कहा ? रट * 
समावान--इस यशसे और स्वाश्रमोचितधसोँके अनुष्ठानसे अपनी वृद्धि 


“कुरो उत्तरोत्तर समृद्धिका लाभ करो | 


हट 


` शङ्का-इससे वृद्धि केखे होगी ? 


- .. समाधान-यह यज्ञनामक घर्म आप. लोगोंको इष्टप्रद है, इष्ठकों काम्यः 
त्रखगौदिफलोको “दोग्धि प्रापयति. इति इष्टकामघुक्‌! जो चाहोगे. सो फळ यह, 
देगा, अतः यह. आप लोगोंके घड़े कामका है। यद्यपि ब्रह्मा केवल कास्ययज्ञोंको 


दी 'इृष्टधुक! -नहीं कह रहे हैं, अन्यथा “नित्य? कर्मोंका-संग्रह नहों होगा । काम्य 


कमीका “मां कर्मफलहेतुर्भूः? इसवचनसे प्रतिषेध होनेसे उनका प्रसंग.ही नहीं है, 


किमत चित्तशुद्धि सस्पादककर्मोंका ही. यहाँ अवश्यकर्चव्यत्वेन उपदेश. है, जिनके 
न[करनेस चित्तशुद्धि न हो, करनेसे चित्तशुद्धि हो, वे यहाँ विवक्षित हे, अत- 
एवं यज्ञ शब्दको अवश्यकर्मापलक्षणाथंक मानकर -नित्यकमका भी संग्रह किया 
है। परन्तु वे इष्टफलप्रदान हो हें । अन्यथा उनमें भी काम्यत्वापत्ति हो जायगी | 
प्रधान फलका निदेश तदुत्पत्तिबोधक वाक्यें नहीं है, इसलिये वे अफल कहे जाते 
है। आुपङ्गिक फळ तो उनका भी होता है, नित्य कर्मानुष्ानका प्रत्यवायपरिद्दार 
लतो माना ही जाता है, नित्यकर्म न करने पर पाप होता है, करनेपर पाप 
गहीं होता। “वाप दु खका कारण है; प्रत्यवायपरिहारद्वारा दु:खनिवृत्ति फल 
निल्यकरमोंका है, जैसे कणटकाकी णभ मिसें चलनेसे कण्टकवेघजन्य दुःख होता है. 
द भूमिका परिहार करनेसे कण्टकवेधजन्य दुःखका परिहार होता दै, तद्वत्‌ प्रकृवमें 


४१६ श्रीमद्धगवद्वीता [सभ | | 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु ब] « 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११. ॥ 
इस धर्मरूपी यज्ञक द्वारा देवताका पूजन करनेसे देवता तमप 
होंगे । इसप्रकार परस्पर विश्वास रखनंस परम कल्याण प्राप्त करोगे॥ ११॥ 
नित्पकमेणामप्या नुषज्ञिकफलसङ्घवात्‌) 'एपवोःस्स््ठकामधुक! ये | 
तथा चापस्तम्बः स्मरति-'तद्ययाऽऽ्रे फलाथे निर्मिते छायागऱ्या भ 
घेते एवं धर्म चर्यमाणमर्था अनुत्पद्यस्ते नो चेदनूरपचन्ते न व्महानिप 
इति । फलसङ्भाबेऽपि तदभिसंध्यनमिसंधिम्यां कास्यनिस्ययोिेष | पर 
भिसंहितस्याऽपि वस्तुरभावाहुरपचौ न विशेषः । विस्तरेण चागो पतति 
यिष्यते ॥ १०॥ | 
कथमिष्टकामदोर्ुतवं यज्ञस्येति तदाह=-देवाङ्‌ इति । ` 


भी समझना । इस अभिप्राय से कामधुक्‌ वे भी हैं, यह प्रजापतिको अभिप्राय 
धमंसूत्रकार आपस्तम्वने भी कह। हे-'तद्यथेत्यादि? वचन ऊपर देखिये उक्त चाष 
झथे पूढीमें कह चुके हैं, जैसे फळाथ आमके लगानेसे छाया, गन्ध, आनुषंगिक फा 
होता; एवं घमे करनेवालेको अर्थप्राप्ति होती है यह धार्मिक है, मेरे द्रव्यका स 
पयोग करेगे, जिससे हमको भी धर्म होगा इस अभिप्रायले लोग द्रव्य देते (धो! | 
उस दाने भी धर्म होता है, फल होनेपर धर्मदानि नहीं होती है। _ | 
` शाङ्का--यदि नित्य कर्मका भी फल है तो नित्यकाम्य क्मोंमें भेद हो क्या! | 
समाधान--काम्यकमेफल संकल्पपूर्डक होता दै और नित्यकर्म तदप 
फलेच्छा पूर्वकत्व तदभाव प्रयुक्त दोनोंमें वैलक्षण्य है । 
शक्का-ऱयदि फढसंकल्प नहों होता तो फल क्यों होगा? - | । 
समाधान-यह तो वस्तुका स्वभाव है कि दाहेच्छासे अग्निसंयोग 
तदनिच्छासे, अग्निसंयोगमें दाहकत्व वस्तुस्वभाव है, इससे उसमें उभयथा दाई 
दी है तद्वत्‌ मनः संकल्पादि प्रयुक्त विशेष नहीं यह विस्तारसे आगे कहँगे ॥ १० ॥ । 
“राङ्का-इष्टफढदाता यज्ञ कैसे होते हैं, भाव यह है कि.याग क्रियाकलाप 
होनेसे क्षणप्रष्वेसी है, सबगोदिफल कालान्तरमे होगा, उस समय याग | 


RS रि 


जे 


i ची 
इृष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेद॑त्तानप्रदायेभ्यों यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 


यज्ञसे सन्तुष्ट देवतालोग तुमको अभिढषित भोग देंगे यानी मनःकामना 
ठो क्सो । देवताओं द्वारा दिये गये पदार्थ को न देकर जो स्वयं भोगता है, 


न क नी रती EE: 
अनेन यज्ञेन यूयं यजमाना देवानिन्द्रादीन्मावयत इविमागे; संवर्धयत 
तर्पयतैत्यर्थ! । ते देवा युष्पाभिर्माविताः सन्तो वो युष्मान्मावयन्तु ृष्टया- 
्िनाऽनोस्पिदवारेण संवर्धयम्तु एवमन्योन्यं संवर्धयन्तो देवाथ यूयं च परं 
्रयोऽमिम्रतम्थ प्राप्स्यथ देवास्तं प्राप्स्यन्ति यूयं च स्वर्गाख्यं परं धेय! 
ग्राप्यथेत्य्थः ॥ ११॥ 
न केवलं पारत्रिकमेव फल यज्ञात, किल्तैहिकमपीत्याइई--इष्टा न! इति। 


खाजुवादमधुप्रदनीव्याञ्यासदिता ` ४१७ 


किक रो र ची 2 
रह सकता तो याग रस फलका कारण कैसे होगा, कायके पूर्वेक्षणमें वर्तमान ही 
कार्यका कारण माना जाता दै, क्रियाफल क्रियाकालमें ही देखा जाता है। 
मर्देनक्रियाजन्यसुख मर्दनक्रियाकालमें ही अनुभूत दै, कालान्तरमे नहीं, तद्वत्‌ 
यागक्रियाकाळमें जो फल हो, बही तत्फठ हो सकता है, अन्य नहीं । 
समाधान--स्वासिसेवा कालान्तरसे मी फलप्रद होती है, इस अभिप्रायचे 
तर देते हैं कि इस यज्ञसे आप लोग देवताओंको तत्तद्धर्विभाग प्रदान द्वारा परिहृप्त 
करें । आप लोगोंसे उक्तोपायद्वारा परितप्त देवता सुदृष्टिसमुत्पक्न अन्नादिसे आपको 
एप करे, क्योंकि यज्ञादि सन्तुष्ट देवता सुवृष्टि करती हैं ततः ब्रीहियवादि धान्यो- 
सति होती है, सुभिक्षसे प्रजा बढ़ती है, यह सिद्ध अर्थ दै । इस प्रकार परस्पर आप 
देवताओंको बढ़ावें, देवता आपको बढ़ावें । इस तरह पररपरकै वढावसे आप और 
देवता दोनों कल्याणको पायें । देवता. यज्ञादिसे तृप्ति पावे और आप लोग स्वर्ग 


३ 
नामक परमश्रेयस्कर दुःखामिश्रित सुख पानें ॥ ११॥ - 


यज्ञ से केवळ पारलौकिक ही फल्षप्राप्ति नद्दी होती, किन्तु इस लोकमे भी 
भ्ल प्राप्ति होती है यह कहते हैं-- द्वष्टान्‌/ इत्यादिखे । परलछोकमें जो फळ 


रु सादि होता है वह पारलौकिक है, जो फल इस लोक ही में ओगाथ मिळता है 


क 


श्यको ऐ 


2 किक कहते हैं । यज्ञादिसे दोनों फळकी प्राप्ति दोती दै । 


४२८ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


SOT LL >> क य क मड 

सुच न्ते न्य 

यज्ञशिश्टशिनः सन्तो मुच्यन्ते सरगेकिखिप ` 
मुञ्जते ते त॒घं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ |, 

._ यज्ञसे अवशिष्ट अन्नका भक्षण कर रहे श्रेष्ठ पुरुष सब हे र| 

ज्ञाते हैं और जो पापी पुरुष अपने शरीरके पोषणके लिये हदी पकाते हे 0 ॥ 

खाते हैं. ॥ १३॥ ' “पा 


जाहो 00 /// 2 
` _ अमिरुषितान्भोगान्पश्यन्नदहिरण्यादीन्वों युष्प्रभय देवा दाखले कि 
वयन्ति | हि यस्पाधज्ैभाबितास्तोपितास्तै । यस्मारैनऋाव ङे र 
ोगासतसमारदैता्मोगानेभ्यो देवेस्योआदाय यज्ञेषु देवोन 
. असंपाध यो भुडक्ते देहेन्द्रियाण्येव तपंयति स्तेन एव तस्कर एब स सत 
पहारी देवणोनपाकरणात्‌ ॥ १२ ॥ ॥ 

. "यज्ञशिष्टाशिनः इति छि 
ये तु मैल्वदेवादियज्ञावशिश्मसतं येऽश्नन्ति ते सन्तः शिष्ट षह 


ति स 


ii IE] | > oo, 
इष्ट इच्छाविषय भोगसाघन पशु, सुवणं, रजतादि आपलोगोंको देते 
शाङ्का-क्यों ? 
समाधान-आप लोगोंने यशभें देवताओको सन्तुष्ट किया है. ऐश 

करणी नहीं रह सकते वे. खूब जानत हें कि “कृते प्रतिकततेव्यमे भ 

सनातनः? । विषयप्राप्ति तदुपभोगका सामथ्यं आप 'लोगोंमें देवाधोन ही है| गत | 

.देवताके ऋणी हैं, जिस मनुष्यको देवताओंने भोगसाक्षन इस कामनासे ति! 

कि यह यज्ञमें हमको सन्तुष्ट करेगा, अतः मनुष्य इन । 

उत्तमर्ण देवताओंको न देकर अथोत्‌ देवोदेश्यक दोमादि न क 

उपभोग करता है--अपने शरीरेन्द्रियांको तृप्त करता है, बद मश 

“यानी देवांशका अपहरण करता है, इसलिये चोर है। र 

अपनानेबाला चोर कहा जाता है, देवताके ऋणकी नहीं 

'उसकी निन्दा चोरसे को गई है ॥ १२॥ ; लो 
“यज्ञशिष्टाशिनः इति। जो मनुष्य बढिवैश्वदेवादि नित्य ` 

यज्ञमें देवताओको देनेके वाद अवशिष्ट (बचा) अन्न जो कि बा 

ठुल्य कहा गया है. उसको ओजन करते हैं, वे सन्त शिष्ट है; मान | 


वु | 
चुकाया झि / 


~ ३०-१ 


F 
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लिन र्णापाकरणाव । अतस्ते धुच्यन्ते । सर्वर्विद्रिताकरणनिमित्त 


पञ्चद्रनानिमित्तः किल्बिषः भूतभाविपातकासंसमिणस्ते भवन्ती 

ला! । एवमन्वये भूतमाविपापाभावश्चक्त्वा व्यतिरेके दोपमाह--ते वेखव- 
वावकारिणोऽपं पापमैव । तुशब्दो$वधारणे । ये पापाः पञ्च छना निमित्त 
्रमादकृतहिसानिमिततं च कृतपापाः सन्त आत्मकारणादेव पचन्ति न तु 
वैशदेवाधर्थम्‌ । तथा च पश्चष्रनादिकृतपापे विद्यमान एव वैश्वदेवादिनित्य- ` 
र्माकरणनिमि्मपरं पापमाझुवन्तीति भुञ्जते ते त्वघं पापा इत्युक्तम्‌ । 
तथा च स्मरतिः 

कण्डनी पेषणी चुल्ली उदङुस्भी च साजनी । 

पञ्च सूना शृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न विन्दति ॥। 


वे के्रीक्त कमे करनेसे देवताओंके ऋणको चुका दिये हैं, अतः वे झुक्त हैं 
जो क्म विहित है उनका न करना विहिताकरण (है, तन्निमित्तक और पञ्चसूना 
निमित्तक जो पाप होते हें, उन सबसे सुक्त दो जाते हैं, भूतभाविपापोका सम्बन्ध 
इनमें नहीं होता । त्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिठृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ ये पाँच महायज्ञ 
हैं। पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पण बल्लिः एते पन्च महायज्ञा” ये पाँच 
मह्गयज्ञ कहाते हैं। उक्त अमरकोषके ज्छोकसे सिद्ध ये नित्यकर्ममें आते हैं । 
मृह्थको पाँच सूना दै, चुल्ली ( पाक-पात्राधार ) कण्डनी, उलूखल, मुसल, पेषणी 


` (ज्ञाता), माजनी ( झाडू.) उदकुम्भ ( जळाघारपात्र )- ये पाँच हिंसाके 


कारण. गृदस्थको नियत रहते हैं, इनके विना काम नहीं चढ सकता । इन सब 
साधनोंसे जो पातक होते हैं, वे नित्यकर्मानुष्ठान करनेवालेको नहीं लगते | जो इन 
क्मोंको नहीं करता चहद उक्त कारणोसे पातकी होता है, इस तरह अन्वयसुखसे 


' थर्थात जो इन कर्मोको करता है कह पापसंसर्गी नहीं होता यह कहकर व्यतिरेकः 


Sdn 


सुस कहते हैं, जो इन कर्माको नहीं करता, न करनेवाले दो प्रकारके हैं अनधिकारी 
अधिकारी प्रथमको दोष नहीं, क्योंकि उनको इन कर्मोंके करनेका अधिकार ही 
नहीं भर्युत करने पर पाप होगा.।. इसळ्ये द्वितीयपच्वालोके' तात्पयसे. कहत हैं 
बैधदेवाधिकारिण इति त्रेबर्णिक” पाप ही ठु शब्दका अवधारण अर्थ है-- , 

पे ञ्जते  उसरीका उपभोग करते हैं। जो पापी उक्त पद्सूनानिमित्तक ओर 


~ 


४९० श्रीमद्धगबद्वीता ॥ 
या हक 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभव; । 

यञ्चाद्ववति पर्जन्यो ।यज्ञ: कमेसमुद्धवः ॥ १; 


सम्पूर्ण प्राणी अन्नखे उत्पन्न होते हैँ और अन्नकी इत्परि 
और दृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ कमसे उत्पन्न होता दै ॥ १४॥ 


पश्चधनाक्त॑ पापं पश्चयज्षैव्यपोहति! इति । युतिः 
तत्साधारणभन्नं यदिदमद्यते स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्या रे 
हेतव! इति । मन्त्रवर्णेडपि-- 

( मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता! सत्य अवीमि वध इत्स तस्य | 

नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाथो भवति केवलादी ॥ इ 

इदं चोपलक्षणं पञ्चमहायञ्ञानां स्मार्ताना ्ौतानां च निस 
अधिकृतेन नित्यानि कर्माएयबश्यमलृष्ठेयानीति प्रजापतिवचनार्थः ॥ १३।. 

न केवलं प्रजापतिवचनादेव कर्म कतेव्यसपि तु जगच 


अनवधानतावशकृत जीवहिंसानिमित्तकपाप करनेवाले अपने लिये ही फ़ 
करते हैं, वैशबदेबादिके लिये नहीं वें पापभोगी होत हे, पञ्चसूनाञ्चत पापे से 
पर ही वैश्‍वदेबादि कर्मके न करनेसे दूसरे पापको भी .पाते हैं। झा 
“जते ते त्वघं पापाः? ऐसा कद्दा गया है तथा च मुस्थरतिः उपर देखि 
अशैपूर्डमै कह चुके दें । पञ्चयज्ञसे पद्चसूनाकृत पापकी निवृत्तिकी जाती है 
मन्त्रवणे भी इसी अर्थका प्रतिपादन करता दै मन्त्रबणे भी ऊपर देश! 
“अस्री पछुः पुमान्‌ पाप्मा पापं, कित्विषकल्मषम्‌? इस अमरकोषके अनुसार 
शब्द नपुंसक है, परन्तु यहाँ पापीपरक अथवा पापशब्दसे अति र 
“अर्शायच? दे यह औपचारिक प्रयोग है, इसलिये पाप यद पुलिङ्ग प्रथोग ई | 
एषं 'अघे सुज्ञते' यहाँ अघशब्द औपचारिक है । अपने लिये जो भ | 
करता हे उस भोजनसे पाप होता है अतः पापपरक भोजनको पाप f 
यद्द पञ्यञ्ञनामका उल्लेख श्रौतस्माते नित्यकमाका उपलक्षण दै; ररत 
कहना यह दै कि जो अधिकारी दै. उसको नित्यकमंका अहुर | 
. ही चाद्विये॥ १३॥ न्न 
केबल प्रजापतिके वाक्यखे ही कम करना चाहिये, यह बात नदी दै सि | 


होउ 


79) साजुवादमधुस्‌दनीव्याख्यासहिता ४२१ 


(लाइ धरन्नात इति रिषि 
अक्नाद्धक्ताद्रेगेळोहितरूपेण परिणताद्वतानि प्राणिशरीराणि भवन्ति 
न्ते | अन्नस्य संभवो जन्म अन्नसंभवः प्यादे । प्रत्यक्षसिद्धमेबैतत्‌ । 

वदा कर्मोपयोंगमाह--यज्ञातकारीय दिर पिह्देत्रादेशापूर्वा रूपा द्धर्मा छूवति 
पर्जन्य! । यथा चामिहोत्राइतेबंशिजनकत्व॑ तथा व्यार्यातमष्टाष्यायीकाणडे 
जतकपाइवल्क्य संवादरूपायां पट्‌ग्रशन्याश्र । सबुना चोक्तम्‌ 


Bs पा 
संसारयक्रकी प्रवृत्तिका कारण है, इनको न करनेसे नगच्चक्र ही न चळ सकेगा, इस 


लिये भी ये कर्मे अवश्य कतव्य हैं- यह 'अन्नाद? इत्यादि तीन ३छोकोखे कहते हैं । 

अननक प्राणी होते हैं, अन्न भोजन होने पर लोहिक्वीयरूपसे वह परिणत होता 
है।;वीयके प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, आत्माकी उत्पत्ति नहीं होती वह नित्य है। 
भूतशब्द शरीरादिविशिष्टचेतनपरक है, विशेष्य चेतनसें उत्पत्ति बाधित होनेसे 
विशेषण शरीरके साथ सम्बन्ध होता है, इसलिये “शारीराणि” कहा है पर्जन्य 
(मेघ) खे अन्नका सम्भव (जन्म) है। भेघके वर्षणसे ब्रीहि, यवादि 
झन्नकी उत्पत्ति होती है यह प्रसिद्ध है। 

शङ्का--प्ेन्योत्पत्तिमें यज्ञादि कर्मका किस तरह उपयोग है ? 

समाधान-“कारीयौ यजेत बृष्टिकामः? इस्र श्रतिसे सूखते हुये धानोके 
धुज्ञोबनाथ कारीरी यागका विधान है। अतः उक्त कर्मसे अपूर्वकी उत्पत्ति 
होती है, उससे मेघ होते हें ततः बृष्टि होती है । 

भ--वह तो काम्यकम दै, नित्यकर्मोमें उसका समावेश नहों, नित्यः 
कमसे मेघोरपत्तिके विषयमें प्रश्‍न है । 
.. उत्तर-ठीक दै. यह तो आप मान चुके हें कि कर्मजन्य अपूवंसे 
भोको उत्पत्ति होती है, अब यही न्याय अग्निहोत्रादिकममे भी ढ्गाइये, इनके 
अपूर्वासे भी मेघ होते है । वचन दोनोंमें समान हें, बाचनिक अर्थमे सन्देह नहीं । 
जिस तरह अरिनद्ोत्राहुति बर्षाकी जनक है, उस तरद्दस अष्टाध्यायी काण्डमें 
व्यास्यात है। 'अष्टानामध्यायानां समाद्दारः? अष्टाध्यायी बृहदारण्यक उपनिप्रत्‌ 
“परम आठ अध्याय हैं उसमें राजा जनक याज्षवल्क्यमदर्पिंके प्रशोत्तरात्मक सस्वादसें 
७. प्रभ श्रोयाज्ञबल्क्यसे किये हें उत सबका उत्तर उक्त महर्षिने दिया है। 


१२२ श्ीमेडंगेवेद्वीता 


कर्म ज्यो विदि जद्याचरसमुद्धवम ` 


तस्मात्सन॑गतं ब्रह्म नित्यं यत्ने प्रतिष्ठित ॥१ 

उस्र कर्मको तूं वेदसे पैदा हुआ जानौं और वेद अविनाशी | 
उत्पन हुआ दै, इससे सर्वव्यापी 'परम अन्तर? परमात्मा री 

प्रतिष्ठित है॥ १५॥ क्षे / 


अगौ ग्ास्ताऽहुतिः सम्यगादित्यशुपतिष्ठठै। "| 


आदिस्योज्जायते बृष्टि रन्न ततः प्रजा! ॥/इति 
स च यज्ञो धर्माख्यः घच्म; कर्मसपुुव ऋ 
साध्य! । यज्ञस्य हि अपूर्वस्य विदितं कमं कारणम ॥ १४॥ 
: त्चापूर्वोत्पादकम--'कूर्म' इति 
मों ब्रह्म वेद! स एवोळ्धवः प्रमाणं यस्य त्तथा । वेदगिरिशा 


उसमें इसका भी प्रओत्तररुपसे विशेष कथन है 'अझ्नो प्रात्ताहुति सम्यगादियू. (- 
पतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिवृष्टरन्नं ततः प्रजा इति’ यह. धमाप 
कर्मोंसे उत्पन्न यज्ञ भतिसूद्म हे । ऋत्विग्‌ यजमानके व्यापारसे सिद्ध होता] 
बिहित जो कमे है वद्दी अपूर्वाख्य यज्ञका कारण हे ॥ १४॥ | 
यज्ञकारणीभूत कमे अपूर्वोत्पादक है यह कहते हे-'कर्म! इ्यार। 
यज्ञकारणीभूत कमेका कारण ब्रह्म वेद है । ब्रह्म (वेद ) उद्भव प्रमाए। 
जिसमें “स त्रद्मसमुद्धवः” । इससे स्माते कर्मोका भी संप्र हो जाता है । यद्यपि 
लब्ध वेदोंमें स्माते सब कमे नहीं देखे जाते, इसलिये उनको वेदोद्भब बह भ्र 
सकते पर स्मृतियोंमें उनके विधानसे यदद माना जाता है कि ये कर्म श्रि 
सिद्ध हैं 'बिरोधे त्वनपेक्ष॑ स्यादसति झनुमानम्‌' इस मीमांसा सूत्रके अनुसार 
प्रत्यक्ष श्रतिविरुद्ध स्मातंकमं हैं, बह उपेक्ष्य है। जिसमें न विरोध हैन सस ६. 
विधि ही दै, उनके विषयमें यह आदेश है कि तद्विषयक श्रुति अवश्य | । 
स्मृति देखनेसे यह अनुमान होता है. पर वह उपलेभ्यमान शाखामें नहीं पाई रा 
तो अनुपढभ्यमान शाखामें अवश्य होगी । अजुपत्तभ्यमानशाखाओं 
मतभेद है । न्यायमतसे वे शाखायें अध्येताओंके अभावसे विच्छिन्नं दो १६ है 
मोमांसक कहते है कि पुवकाळमें भी इनका अध्ययन नहीं था। नि 


आ 
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पमपूर्वसाधन ता यन जानीहि, न स्वन्यत्पापणडप्रतिपादितमित्यर्थः । ननु 
पापणडशांख्रापेक्षया वेदस्य कि पैलक्षण्यम्‌/ यतो वेदप्रतिपादित एव धर्मों 
न्याय इत्यत आह--अहा वेदाख्यमक्षरसयुद्धवमत्तरात्परमात्मनो निर्दोषात्‌ 


क अ का 
0) लढ जो उब दो इसमें इस समय विवाद करना व्यथं है । प्रयोजन यह है 
हि मतद्वयसे स्मातंकमे श्रुतिश्रमाणक दै, यह मतदयसिद्ध है। इसलिये कारण न 
बहकर प्रमाण कहा है। 'जनिरुत्पत्तिरुद्धघ/ इस अमरकोषसे उद्धवशब्दः उत्पत्ति- 
का वाचक है, तदलुसार 'उद्भवति सस्मादित्युद्धव:' कारण यह अर्थ ऋजुदृश्टिसे 
प्रतीत होता दै, तथापि स्मातकर्मोंका संग्रह नहीं होगा। 'तद्थ:प्रमाणं यस्य? ऐसा 
व्याख्यान किया है। वेद विद्वितकर्मकों हदी अपूवेका कारण जानो, पाखरिडयोंका 
मतान्तर नहीं । 
` शङका-पाखण्डशाख्रोकी अपेक्षा वेदमे क्या विशेष दै ? बैदिक कर्म अपू 
साधन दै ? पाखरिडशास्ोक्त नहों ? 
___ समाधान-त्रह्म (वेद) अक्षर, निर्दोषपुरुष परमात्मा है। समुद्धव 
„ (ब्सस्ि) कारण है जिस वेदका सो वेद शाखान्तरापेद्दाया विलक्षण है, शाख्ान्तरके 
परेता रागादिदोषबान्‌ है, अतः तत्प्रणीतअन्धसे विश्वास नहीं, यह भाव है । शब्दसें 
-न अप्रमाण्यप्रयोज्ञक दोष ही है, न प्रमाण्य प्रयोजक गुण है, किन्तु वक्ताके दोष- 
गुरसे शब्द प्रामाणिक या अप्रमाणिक होता है। वेदवक्ता ईश्वरमें दोष-गुणकी 
संभावना ही नहीं । न्यायमतसे ईश्वर सववज्ञ दै, अतः प्रकृतवाक्याथ पदार्थज्ञानवत्व- 
गुणमें कोई सन्देह नहीं हे। मीमांसाकादिमतसे दोषाभावसे ही प्रामाण्य माना 
जाता है । ईश्वरमें दोषाभाव सर्वेमान्य है। अन्य तोथेकरोंमे जो अमप्रमादादि | 
दोष हैं वे पुरुष साधारणमें अनिवार्य हैं । कल | 
. शङ्का-ठीक है परन्तु मोमांसक और वेदान्ती भी वेदको अपौरुषेय मानते | 
ई। वेद नित्य है. कोई भी वेदका प्रणेता नहीं, फिर उसके बिरुद्ध आप कहते हें कि न 
वेद जह्मसमुद्भव है ? | ४ | 
समाधान-ठीक कहते हैं, प्रमाणान्तरये वाक्याथंका निश्चय कर तदूर्थु- 
बोषयिषासे जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं वे पौदषेय दै यथा महाकवि कालिदास प्रयुक्तः 
बाक्यादि। बेव्वाक्योका प्रयोग ईश्वरने प्रमाणान्तरव्यापारपूर्वेक नहीं किया है किन्तु 
या सुपतपुरुषके श्वास-प्रश्मास अजुद्धिपूर्वक होते हैं, मैं घास घाहर करूं भोतर खचू, 
"डिके बिना सवतः होते रहते है अतएब सुषुप्तिद्शामें भी प्रश्नासादिव्यापारका 


४२४ श्रीमङ्कगवद्वीता भ | 
थ| 
पुरुपनिशवासन्यापेनाबुद्धिपू्व सञ्च्भव आविर्भा्रो यस्य तदहः | 

१ पदक पिति | 


तथाचापौरुपेयत्वेत निरस्तसमस्तदोपासङ्गं वेदवाक्य क्ष 
प्रमोणमतीन्द्रिये्थे) न तु अमग्रमादकरणापाररिप्रहिपसा रिरो 
पाखण्डवाक्यं प्रमितिजनकमितिं भावः। तथा च श्रुति 


भूतस्य निञ्जसितमेतथसवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा ङ्ग 
तस्य पण... लि पहि 


बिराम नहीं होता अन्यथा तत्कालमें ज्ञानसामान्याभावके निय प्र 
अनुपपत्ति होगी । तद्वत्‌ वेद ईश्वरोदूभव दे इसको स्फुट करते है पुरिव, 
न्यायेन अबुदिपू्वेक वेदका अविभौव ईश्वरसे हुआ है। पाखण्डियोया वया 
लियाकत प्रन्थागार ऐसे नहीं किन्तु वे सब बुद्धिपूर्वेक परिश्रमसे रचे गये है, न 
इनमें प्रामाण्य शरुतिमूलकत्वेन अथवा भ्रमाणान्तरसंबादादिना माना जञ । 
अन्यथा नहीं, यह विशेष दै । इस अभिप्रायले कहते हैं “अपौरपेयलेन झा 
उत्तरीतिसे वेद अपौरुषेय होनेसे निरस्तससस्तदी षासङ्ग-चाक्याथेप्रमितिमतिवक 
निश्चिलदोषोंकी शङ्का जिसमें निरस्त है एवंभूत वेदवाक्य स्वाथप्रमितिजक | 
अतएव अतीन्द्रिय अर्थ-इन्द्रियोंसे जिन अर्थोका प्रण नहीं हो सकता, उन धणी > 
प्रमाण दै उश्नीको तहिलक्षण अनाप्तवाक्यमें स्फुट. करते हैं। भ्रमप्रमादविपरतिष 
करणापाटव -पाखण्डसे जात अतस्मिस्तदूबुद्धि भ्रम है । अनवधानता जो विषयात 
व्याबुतचित्तमै होती है वह है। बिप्रलिप्सा ठगनेकी इच्छा-धोखा देनेकी इच्छा झा 
इन्द्रियादिमें अपटुता-विषय प्रहणमें पूणं सामथ्योभाव, कुछ कहा इछ हु 
इत्यादि दोष प्रसिद्ध दै । एतद्रोषबत्मणीतपाखण्डवाक्य प्रमाण नहीं होता यह भा 
है । यहद केवल स्वमनः कल्पना विलास नहीं हैं, किन्तु इस अर्थको श्रुतने सहता! 
किया है । श्रुति ऊपर देखिये इन कारणोंसे साक्षात्यरमात्मासे सुस ह 
सर्वगत सर्वश्रकाशक, नित्य, अविनाशी वेदाख्य ब्रह्म वेदका भी नाम दै। ह 
तत्त्वतपोवेदे न हयो:पुंसि वेषसि ऋत्विग्योग भिदो विंग चाध्यात्मज्ञानयोसथा” र 
मेदिनी । उक्त वेद धर्ममें प्रतिष्ठित दै । - 
शङ्का-धर्भ वेदान्ती मनें मानते हैं और मैयाथिक आत्मामें सो ह 
है, किसी इन्द्रिय उसका ग्रहण नहीं होता एवंभूत धमं वेदका अधिकरण ई 
समाधान--तात्प्यवृत्त्या’ इति सभी वेदोंका. तात्पये धर्ममें है! 2) 
विषयत्वसम्बन्धसे वेद धर्ममें है । वेदमूलकः धमं है । -अतः पा 
त्यागकर वेद्भतिपादितका दी अनुष्ठान करना चाहिये। ` ` Ee: 
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— क गित 
ग विद्या उपनिषदः इलोका! सृत्राण्यजुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्य- . 
तानि निश्वसितानि’ इति । तस्मात्साक्षात्परमात्मसप्रद्धबतया सतं . 


प्रकाशकं नित्यमविनाशि च ब्रह्म वेदाख्यं यज्ञे भर्मास्येऽतीनदरे 
प्रतिष्ठित वात्पयण । अतः पापणडप्रतिपादितोपधर्मपरिस्यागेन वेदनरोधित 
(एव धमों्युष्ठेय इत्यर्थः ॥ १५ ॥ 


शङ्का--'निःश्वसितमेतद्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः? इत्यादि भ्रुतिसे यह प्रतीत होता 
है कि निःश्वासके समान ऋग्वेदादिकी उत्पत्ति दै। निःश्वाससास्य अक्केश- 
निस्तरणसे भी दो सकता है, अबुदिपूर्वकत्बसे भी हो सक्ता है, ठीक है परन्तु इसमें 
सन्दे यह है कि "सोऽकामयत स इदं सर्वेमसजत! परमात्मने इच्छाके अन- 
न्तर सबकी सरष्टिकी, इच्छा ज्ञानके. बिना नहीं हो सकती, इसढिये सष्टव्यकाल- 
का ज्ञान भी था, यह सिद्ध होता है । “ईक्षतेनोशब्दम्‌? इस सूत्रकी व्यास्यामें यह 
सष्ट है कि ईक्षापूंवेक सृष्टि है, इसीसे प्रधानकारणवादका निराकरण किया गया 
है कि अचेतन प्रधानमें ईच्षणका संभव नहीँ ! 


समाधान-नाम रूपको सृष्टि है। नाममें और ऋग्वेदादिरूपमें आकाशादि १ 


विवक्षित है। रूपस्रृष्टि वुद्धिपूवक ही है अबुद्धिपू्ोक नहीं के वल सामसृष्टिफे 
: विषयमें निःश्वसितभ्रत्यनुरौधसे अबुद्धिपूबेक सृष्टि मानना चाहिये । ऐसा मानमैमें 
कोई विरोध महीं । प र कि क 
शङ्का-नामशुतिमें इष्ट हुतमशितं पाचितसयं च लोकः परश्च ढोक! इत्यादि 
वाकयोंसे नाम रूपका भी साथ ही उल्लेख है। यदि नामप्रपश्चबत्‌ रूपप्रपण्चकी 
पत्ति अबुद्धिपूवक माने तो 'सेडकामयत? यह श्रुति निर्विषय हो जावेगी । कार्ये 
उत्प स्वतंत्र होनेसे प्रधान होता है। पुरुषमें स्वातंत्र्य तभी होगा जब कि पुरुष- 
मतिपूवेक कारण माना जाय अन्यथा जैसे मनुष्यमें जो रोग होते हैं उनका कारण 
मनुष्य अवश्य है पर वे बुद्धिपूवेक नहीं होते इसी लिये पुरुष उसमें अस्वतंत्र नहीं 
भाता जावा है। रोगोत्पत्तिमें जैसे पुरुष प्रधान नहीं वैसे ही वेदोतपत्तिमें ईश्वर भी 
४ पान हो जायेंगे, “अनादिनिधनम इत्यादि वचनसे यह कहते हें कि वेद नित्य. 
फिर हासे वेद उत्पन्न हुआ इन दोनों वाक्यॉमें परस्पर विरोध होता है? : | 
>माधान- उत्पत्तिको यहां अभिव्यक्ति तात्पर्यसे बहते हैं, वस्तुतः वेद नित्यः 
है है। एवं शाखयोनित्वाधिकरणमे वेदका कारणत्वकथन अभिव्यक्तितात्पर्यसे 
) ॥ बिस्तार अन्यत्र देखिये ॥ १५॥ 


RENT, RT, 
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ती [षा 
` एवं प्रवतितं चक्र नावुवतयतीह य: ॥ | | 
अघोयुरिन्द्रियारामों मोध॑ पार्थे स जीवति॥ , न 


सबसे पहले परमेश्वरसे सर्षेका प्रकाशक दोषरहित वेदोंका या | 
काका परिज्ञान, उसके बाद उनका अछुष्ठान -इत्यादिरूपसे परमेश्वर ह 
चलाये हुए समस्त जगतका निर्वाह करनेवाले चक्रका जो पुरुष अनुसरण ३5 
करता उसका जीवन पापमय है, हे पार्थ ! वह निरथेक ही जीवन यापन न 
ऐसे पुरुषका मरण ही जीवनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है॥ १६॥ \ 
का फि 


भवत्वेवं ततः कि फलितमित्याह--'एवस इति 
आदौ परमेश्वरात्सवविभासकनित्यनिदोषिवेदाबिर्भावः । तत! कशा. 
ज्ञानं ततोब्लुष्ठानोडमोत्पाद!। ततः पर्जनयस्ततोऽनतं ततो भूतानि हु 


स्तथैव भूतानां कमेप्रवृतिरित्येवं परमेश्वरेण प्रवर्तितं चक्र सजक 
यो नानुवतेयति नानुतिष्ठति सोञ्यायुः पापजीदनो मोथं वमेव ग 


अस्तु, वेद धर्ममें प्रतिष्ठित है, इससे प्रह्वतमें क्या लाभ हुआ, इस परा 
उत्तर एवम! इत्यादिसे बहते हैं। सर्वप्रथम सर्वावभासक सबका गोफ 
नित्यनिर्दोष वेदका आविभीव परमात्मासे हुआ। वेदसे कर्म '( कतव्य) घ्न | 
ज्ञान होता है। तदनन्तर वेदबिहित कम के अतुष्ठानसे धर्मकी उत्पत्ति होती! 
घमंसे मेघमण्डलका प्रादुभौव होता है. ततः दृष्टि हारा अन्नकी उत्पि हेही 
है। अन्नसे भूतोंकी उत्पत्ति फिर पूर्ववत भूतोंका कर्म नित्य निदाँप पेरे 
आविभूत होता है, इसप्रकार परमेश्वरसे चाळितसंसारचक्र जो सब जाए | 
निर्वाहक है इस चक्रके अनुसार जो अनुष्ठान नहीं करता वह अघायु दै-उसकी भई | 
शयाघायु है यानी उसका जीबन पापका कारण है, क्योंकि बह वेदो्तक्माार 
कर केवल इन्द्रियसुखमें ही निरत रहता है। कारणामें कार्यवाचक शब्द ; टु 
चारिक प्रयोग है पापसंबन्धी जीवन है इसलिये व्यर्थै है। अघायुः? ६ निर 
हेतु दै। इन्द्रियाराम व्यथेजीवनमे हेतु है। भाव यह है कि करास 
अनेक्योनिमें मणके अनन्तरः पूर्वसुऋतवश मनुष्यजन्ममें आविभ नं 
झत्मकल्याणाथे वेदविद्दितकर्माका यथाधिकार अनुष्ठान न कर इ. द्यात 
केवल ऐन्द्रियक क्षणिक सुखोंमें ही समय व्यतीत करता दे उसकी जीवन | 


दीक १७ ] साजुवादमेधुखदनोव्याख्यासहिता ४२७ . 


~ यस्लालरतिरेच स्यादातमतृपतश्र मानवः । 

ालन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥१७॥ 

जो पुरुष आत्मामें प्रेम रखता है, आत्मामें तृप्ति पाता है और आत्मामे हो 
सन्तुष्ट रहता दै, वह कृतकृत्य है, उस पुरुषको कोई भी कर्म चाहे भौतिक हो या 
वैदिक दो, करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १७॥ 


है पार्थ, तस्य जीवनान्मरणमेव वरं जन्मान्तरे थर्मानुष्ठानसंगोदिसरय | 
तथा च श्रुति--अथी अयं वा आत्मा सवेषां भूतानां लोक! स 
यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यद्‌नुमूते देन ऋषीणामथ यत्‌ 
हस्यो निपृणाति यत्मजामिड्यते तेन पितृणामथ ` यन्मनुध्यान्वासयते 
बददेग्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणामथ यस्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन 
पशूनां यदस्य गृहेषु उत्रापदा बयाँस्यापिपीलिकास्य उपजीवन्ति तेन तेषां 
होक/ इति । ब्रह्मविदं व्यावतंति-- इन्द्रियारामः? इति । यत इन्द्रिय 
> बिषयेभारमति अतः कर्माधिकारी संस्तदकरगात्पापमेत।ऽऽविन्बन्कयर्थ ने 
.. जीवतीत्यमित्राय/ ॥ १६ ॥ 


यस्लिन्द्रियारामो न भवति परमार्थदर्शो स एवं जगञ्चक्र प्रवृत्ति- 


बत समस्य जि सत ही 
ही हे। दे पार्थ | उसका जीवनसे मरण हो अच्छा है। 


सम्भव हे कि जन्मान्तरमै कर्मादुष्ठान करे । श्रुति ऊपर देखिये 
इसमें स्पष्ट है कि तत्तदेंदिक कस करनेसे दी तसल्लोकपरापति होती है। 

शट्टा-नह्मवेत्ता कम नहीं करता, क्या वह अघायु नहीं है ? जो ईश्वरचक्रका 
भनुवतेन नहीं करता वह अघायु है, यह नहीं झह सकते दै । । 

समाधान--ठीक है, तदतिरिक्त इन्द्रियारास जो उक्तकर्म न कर इन्द्रियारास 
होता है वह अघायु है। तस्ववेत्ता यद्यपि कर्म नहीं करता तथापि वह इन्द्रियाराम 
नही, अतः बह अघायु नहीं, क्योंकि वद्द विषयमें इन्द्रियोंसे रमण नहीं करता है, 
अर्थात्‌ जो केवल विषयसेवनसें हो परायण रहता है, कर्माधिकारी होकर भी 
कर्म नहीं करता सो व्यर्थ जीता है यह अभिप्राय है ॥ १६ ॥ 

` नो इन्द्रियाराम नहीं है, किन्तु परमार्थदर्शी ज्ञानी है, वह ईहश जगच्चक्- 

"तेक कर्म नहों करता तो भी उसको पाप नहीं होता । | । 


॥ | 


४२८ भ्रीमद्धगवद्वीता | मयार, | 

_हेतुभूव॑ कर्मानलतिष्ठज्ञापि न प्रत्यवैति तडत्यल्ादितयाह परे 

“रत्वा ० इत्यादि । > 

इन्द्रियारामो हि स्रक्चन्दनवनितोदिषु शतिमलुभवति मनो 

दिषु दिं पशुपुत्रहिरण्यादिलाभेन रोगाद्यभावेन च तुष्टिम्‌ । ) 
भावे रागिणामरत्यतप्त्यतुष्टिदशनाद्रतितृपितुष्टयो मने ततिति पा 
सिद्धा।। लब्धपरमास्मानन्दस्तु दैतदशनाभावादतिफल्गुत्वाच भि 
न कामयत हत्युक्तर--यावानर्थ उदपाने’ इत्यत्र । अतोऽनासमविपपञ्न 
तपतितृश्यभावादात्मोन॑ परमानन्दमद्यं साध्षरर्नुपचारा वु 
ss 


नपा. 


शङ्का-क्यों ! 
समाधान--वह कृतकृत्य दे वह अपने सब कतेव्योंको कर चुझ ऐ 
उंसके अनुष्ठ य कोई कर्म नही हैं यह दो श्लोकोंसे कहते हैं (यसु? इत्यादिसे। 
` ` इन्द्रियाराम पुरुष माला, चन्दन, बनितादिमे दी रतिका अनुभव कलाई { 
ओर उत्तमोत्तम अन्नपान से तृप्त होता हे इसी में अपना सौभाग्य मानता है। पोह, 
हाथी हो, पुत्र हो सोना, चाँदी मिलती रहे, शरीरमें रोग न हो, क्योकि र 
शरीरको सुख नहीं होता चाहे जितनी भी सुख संपत्ति क्यों न द्वो इसलिये तदभा 
आवश्यक है। रोगियोंकी ठुष्टि उक्त विषयोंसे दी होती हे, यदि उक्त विषय रही 
तो उनको आनन्द नवो आता, न तृप्ति, न तुष्टि ही होतो है। रति, दिय 
मनोवृत्ति विशेष हें । इनमें प्रमाण साश्यनुभवसिद्ध है । जो प्राप्त परमानन्द हग 
विषय सुख नहीं चाहते । । 
शङ्का -भ्योँ ? 
' समाधान-अड्वेतात्मदर्शनसे-द्वैतविषयकज्ञानका उपमर्दैन होनेपर बियो (. 
. भी उपमदन हो जाता हे, वे हैं हो नहीं तो उनके द्वारा सुखेच्छा कैसे हो! "| | 
रात्मनानुवृत्त होनेसे भी तज्जन्य सुख आत्मसुखसे जघन्य हे । इसलिये पे गै 
विषयसुखकी कामना नहीं करते । राज्यसुखभोक्ता भिक्लुसुख़को नहीं चाहता)“ 
स्पष्ट हे । आत्मानन्दमें क्षुद्रानन्द अन्तभूत है । 'याबानथ उदपाने’ इसके या 
के समय कह चुके हैं । र | 


i 


4, 
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कह! ] सानुबादिमंघुष्ददनीव्याख्यासहिता ४९९ 
-िरतमह् आत्पसंतुष्ट इति । तथा च श्र्तिः--'आत्मक्रीड आत्म- 
क्रियावानेष ब्रह्मविदां बरिष्ठ” इति । आत्मतप्ञ्चेति चकार एवकारा- 


णार्थः | मानव इति यः करिचदपि महुष्य एवंभूतः स एव इतङतय, 
„हु बाहागखादिम्रकर्षणेति कथयितुम्‌ । आत्मन्येव च संतुष्ट इत्तर 
दकए सहचयाथः । य एवंभूतस्याञधिकारहेस्वभावाक्किमपि कार्य बैदिक 
हौकिक बा न बिद्यते ॥ १७ ॥ 


=== 7 का क यका 

शङ्का-यद्यपि रति, ठति और तुष्टि द्वेतमें होती हे, आत्मव्यतिरिक्तवस्तुकी 
्नवदामें जब आत्मा ही केबल स्वयं प्रकाश रहता हे और ज्ञानी अपनेको 
द्वयं प्रकाशानन्दस्वरूप मानता है तो आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मतुष्टि कैसे 
हो सकती दै, रविठ्प्त्यादे पदार्थ ही नहीं है तो आत्मरति कैसे कहदी जा 
पी है ! [ 

समाधान-सत्य दै । यहाँ अनात्मविषयक रतितृपि ( तुष्टि ) गृदीत है, इस- 
तिये औपचारिक प्रयोग है “आत्मरतिः आत्मदृप्ति आत्मनि तुष्ट इत्यादि? इस 
प्रकारका कथन गीवामें नहीं हैं किन्तु श्र्‌ तिमें भी ऐसा ही कद्दा गया है आत्मक्रीड 
आत्मरवि? इत्यादि । आत्मद॒प्तिश्चेति यहाँ चकार एवकाराथ है, अथवा एवकारका 
अनुकर्षण करता है, अन्य दोनोंमें एवकार है केवक्ष रुप्तमें चकार है । यह भी अर्थ 
पूर्वातरवद्दिवक्षित दे । इसलिये चकार एवकार खींचनेकेलिये दै और खींचकर 
'ान्येव तृप्त; इस अर्थका बोध कराता दै जो कोई मचुध्य इस तरह है बह 
कृतकृत्य है ब्राह्मणत्वादि छाभसे कोई कृतकृत्य नहीं । 

शहा आत्मप? यहांका चकार एवकारानुकर्षणार्थ दै पर 'आत्मन्येव च 
सन्तुष्टः यहाँका चकार क्यों, वहाँ तो एवकार स्वत: दै । अ 

समाधान--यहाँका समुच्चयार्थ हे, रति, ठ॒प्ति, तुष्टिका समुच्चय दै । एवका 
समुदय अथ नहीं । ईदृश ज्ञानीको किसी कर्म अधिकार ही नहीं । 

शट्टा-क्यों ? - 

समाधान--कर्माधिकारमें हेतु तस्फछकामना और विधिनिषेधमें श्रद्धा ये 

परबज्ञांनीको नहीं हे । दोनोंका मूल अज्ञान है । उसका समूलनाश दोनेपर 
भावसे कोई छोकिक वैदिक कर्म करना नहीं दै ॥ १७॥ 2 
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रे हज 

लगता दको । 
दीखता ही नहीं, जिप्तके लिए उनमें अपना सम्बन्ध चाहे ॥ १८॥ प्रका न 
SSR TO) i Me) U) 


= 


नन्वात्मविदोऽपि अभ्युदवार्थ निःश्रेयसाथं रवावपि 
स्यादित्यत आह-- नव इति ` re 
तस्याऽऽत्मरतेः कृतेन कर्मणाऽभ्पुदयलक्षणो वार्थः प्रयोजन न 
तस्य स्वर्गाबस्युदयानर्थित्वात, निःश्रेयसस्प च कर्मासाध्यखात्‌ त । 
श्रति-“परीद्य लोकान्कर्मचितास्तराह्मणो निर्वेदमायाजास्त्पकत ञे 
इति | अक्तो नित्यो मोक्षः कृतेन कर्मणा नास्तीस्यरथः | जानप्राणा 
व्यावृत्तिरेककोरेण सूचिता । आत्मरूपस्य हि नि!श्रेयसस्य निम्नाः | 
ज्ञानमात्रमंप्रात्ति! । तच तत्जज्ञानमात्रापनोद्ययू । तस्मिस्तत्तज्ञानेमार 
तस्याऽत्मविदो न किश्चित्कमसाध्यं ज्ञानसाध्यं वा प्रयोजनमसतीलभ। 
. एनंभूतेनापि प्रत्यवायपरिहाराण कमख्विुष्ठेयान्येवेत्यत आह-न 
न शति। भावे निष्ठा । नित्यकर्माकरणेनेह लोके गर्हितत्वरूप प्रसा | 
आत्मज्ञानीको भी अभ्युद्याशी, मोक्षार्थ या प्रत्यवायपरिद्वाराथे क का | 
होगा ? इस शङ्का पर कहते है--नि इति । । 
आत्मरतिको कमे करनेसे अभ्युदय अथवा निःश्रेयस कोई भी प्रयोगा | 
है क्योंकि खरगादयभ्युदयका अर्थी नहीं है, रहा निश्रेय सो कर्मसाध्य नहीं। 
शङ्का-निःश्रेयप् कमे. साध्य क्यों नहीं ? 
सम्ताघन--अपर श्रुति देखिये-भकृतमोक्ष कृतककमंसे नहीं होता। ए { 
ज्ञांनसाध्य भी प्रयोजन नहों है, आत्मरूप निःश्रेयसकी, जो नित्य ही प्राप्त त ॥ ॥ 
हे-केदळ अज्ञान तस्वज्ञानसे हो नष्ट होता है। जब अज्ञान ते | 
हटा दिया गया, तब  आत्मज्ञानीके लिये ऐसा कोई प्रयोजन नहीं रहता गो | 
कर्मसाध्य या ज्ञानसाध्य हो। ईश ञानी प्रत्यवायपरिद्दाराथे कम ह 
करना ही चाहिये, इसपर कहते ह--'ना०! इति । 'कारणं इतत. भा । | 


| 
“क ७ 
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| 
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_ =-= क्य आ सकता 
हयो बा कश्वनार्थों नारिति। सर्वत्रोपपत्तिमाहोत्तरा्ेन । चो हैतौ । 
स्तदस्याऽऽतविद सर्वभ्रतेषु बरह्वादिस्थादरान्तेपु कोऽपि अर्थव्यपाश्रय; 
प्रमोजनसंबन्थी नास्ति । कल्चविद्धूतविशेपमाश्रित्य कोऽपि क्रियासाध्योज्यों 
नासीति वाबयाथ!। अतोऽस्य छुताकृते निष्प्रयोजने। ननं कृताङ्गते तपतः? 
ही भरते! | स्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत आत्मा हां स भवति! इति 
पा अपि तस्य मोक्षाभवनाय न समर्था इत्युक्तेन विश्ाभावार्थमपि 
द्वाराधनरुपकर्म निष्ठा नमित्यमिप्रायः । एतोदशो अक्मविद्भुमिकासप्कमेदेन 
निरुपितों वसिष्ठेन-- 

` श्वानभृषिः शुभेच्छाख्या प्रथमा परिकीर्तिता | 
विचारणा द्वितीया स्थात्ततीया तलुमानसा॥ 
सच्वापत्तिश्वतु्थी स्याचतो5संसक्तिनासिका । 
'पढदार्थामावनी पष्ठी सप्तमी तुयंगा स्स्ृता॥ इति ॥ 
तत्र नित्यानित्यवस्तुदिवेकादिपुरःसरा फलपर्यवसायिनी प्रोक्षेच्छा 
प्रथमा । ततो गुर्मुपसुत्य वेदाम्तवाक्य विचार! भ्रवणघननात्मको द्वितीया । 


पयय है। नित्यकर्म न करनेसे दो प्रकारका अनथ होता दै--एक तो लोकसं 
बित्दा और प्रत्यवायप्राप्ति।. इन दोनोंसे शानीको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि 
बह होकनिन्दास्तुतिसे उदासीन रहता है और प्रत्ययवाय होता ही नहीं । 
उतराद्ध 'होकसे स्त्र उपपत्ति कहते हैं--जिस कारणसे थात्मवेत्ताको ब्रह्मादि- 
इतत सब भूतोमें कोई प्रयोजन संबन्ध यानी किसी भूतविशेषको लेकर क्रिया- 
साध्य प्रयोजन नहीं है, यह वाक्यार्थ दै । आत्मज्ञानीको कृताकृतसे कुछ प्रयोजन 
गहीं। श्रुति मी देखिये ऐसा ही कहती है। “आगे भी इसको मोक्ष न हो इस 
भाबनामें समर्थ नहीं हैँ? इस कथनसे विषनविरणार्थ भी देवताओंके आराधनकी 
थपेक्षा नहो, स्वयं देवता निघ्न करनेसे निवृत्त हैं। ईट्टश ब्रह्मवेत्ता सात भूमिका- 

र निरूपित दै अर्थात्‌ ज्ञानीकी सातभूमित्रायें ( अवश्थायें ) हें । वसिष्ठजीने 
पातो भूमिकाओंका निरूपण किया है शोक ऊपर देखिये । नित्यानित्यवस्तु विवेक- 
उरसरफत्रपयेयन्त मोक्षेच्छा प्रथम भूमिका है। तदनन्तर गुरुके समीप जाकर 
बदानतृवाक्य विचारश्रवणमननात्मक द्वितीया भूमिका दै । ततः निदिष्यासनछे 


~ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
` ४३१ | वशा; ज 


नासाको जज 
ततो. निदिष्यासनाम्यासेन मनस एकाग्रतया ` सा 
तृतीया। एतद्भुपिकात्रयं साधनरुपं जाग्रदवस्थोच्यते योगिमि, मेले ८ 
ग्य त वेतद्राम जाग्रदिति स्थितस्‌। . 
यथाबदभेदवुदधेद जगज्ञाग्रति इध्यते ॥ इति ॥. ` 
ततो वेदान्तवाक्याम्निर्विकल्पको बरह्मास्मैक्यसाद्षात्काररचतुध गग 
फलसूपा 'सर्वापत्तिः स्वभावस्थोच्यते । सर्गस्यापि जगतो ने 


तदुक्तम्‌ 
र देते प्रशममाते। . 
पश्यन्ति स्वमरल्लोक चतुर्थीभूमिकामिताः ॥ इति ॥! 

सोऽयं चतुथेमूमि ग्रासो योगी ब्रह्मविदिसथुच्यते । पञ्चमीषहीसामा 
भूमिका जीवन्युक्तेरेवावान्तरभदा! तत्र॒ सविकज्पकससाध्यस्यासेन ष 
मनसि या निर्निकल्पकसमाध्यबस्था सा5संसक्तिरिति सुषुप्तिरिति चोथो। |: 
तत! स्वयमेव व्युत्थानात्‌ । सोऽयं योगी ब्रह्मविदठरः। ततस्तदा 
पाकेण चिरफालावस्थायिनी सा पदार्थाभावनोति गाहसुषुप्तिरिति चौ! 


अभ्यासे मनके एकाप्र होनेसे सृत्तमवस्तुग्रहणयोंग्यत्व तृतीयावस्था है। थे ते | 
भूमिकाये साधनरूप हैं, इसको योगी जाप्रदवस्था कहते हैं। क्योंकि भैदसे जा 
का भान होता है। कहा है--'भूमिका व्रितियन्त्वेतद्राम जाप्रदितिस्थिम्‌' इस एक | 
में अभेदेन यह अपपाठ है द्वितीय पुस्चक्मै'भैदैन यह शुद्ध पाठ है ॥ तदन्तर वेदात | । 
बाक्यसे निर्विकल्प त्रह्मातमका साक्षात्कार चौशी अभिका है। फलरूपा है-सतापं 
रूपा है, इसको स्वप्नाबस्था कहते हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्यारुपसे रफुरित होता है? | 
'घद्वेले स्वैयेमायाते हेते. 55ममागते.। पश्यनति रवप्नवल्लोकं चतुर्थीमृगि' > 
भिता? यदद योगी चतुर्थी अवस्था प्राप्तवर ऋंह्मवित कहा जाता है। | | 
ओर सप्तमी भूमिका जीवन्युत्तिका अवान्तर भेद है । उसमें सविवल्प संगा 
अभ्याससे चित्त निरुद्ध होनेपर निर्विकल्पक समाध्यवस्था सीको असंसर्ति | 
हि कहते हैं । उससे स्वयं व्युस्थित होता है, अतः बह योगी ब्रह्मविद है तर | 


प्रदभ्यास परिपाकम्रे जो चिरकालवस्थायिनी बाह्मपदाथोभावनीति गाइ । 


Ns 
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होक १८ ] अधिक 
| खयमनुत्थितस्य ता सिवितस्य योगिनः परा परप्रयलेनेब व्युत्थानात्‌ । सोथ्य॑ बह्मविह- 
रीयाम्‌ | उक्त हि-- 


(पञ्चमी भूभिकामेत्य सुपुसिपदनामिकाम्‌। - 
षष्टी गाढसुपुप्त्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम्‌ ॥ इति ॥! 
यस्यास्तु समाध्यवस्थाया न स्वतो न वा परतो व्युत्यितों भवति 
र्या मेददशनामावात्‌। किन्तु सर्वदा तन्मय एव स्वप्रयत्नमन्तरेणेव परमे- 
ब्रसतग्राणवायुतरशादस्यनिर्वाह्माणदै िकव्पवहारः परिपू्णपरमानन्दघन 
एव सर्वतस्तिष्ठति । सा सप्तमी तुरीयावस्था । तां प्राप्ती अत्मविद्वरि्ठ इत्यु- 
च्यते | उक्तं हि~ 
वषया भूम्यामसौ स्थित्वा सभी भूमिमाप्लुयात्‌। . 
किंश्विदेवेष संपञस्त्मथयैप न विश्चन ॥ 
विदेदमुक्तता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका । 
अगम्यां बचसां शान्ता सा सीमा योगभूमिषु इति ॥! 
` यामधिदृत्य श्रीमङ्कागते स्मयते 
देहं च नश्वरमवस्थिवमुस्थित वा 
सिद्धो न प्यति यतो. ब्यगमस्स्वरूपसू । 
` दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं 
चासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ 


>“ 


भी कही जाती है। ततः स्वयममुत्थित योगी को परप्रयत्नसे उत्थान कराया जाता 


है। बह योगी त्रह्मवेत्ताओँसें श्रेष्ठ है यह कहा है। 'पञ्चमी भूमिकामेत्य सुबुप्ति-- 


पद्नामिकाम्‌ षष्ठी गाढसुषुष्त्याख्यां  क्रमात्पतति भूमिकाम्‌’ जिस समाध्यवस्थासे 
खतः परतः व्युस्थित नहों होता क्योकि सवथा भेददशन नहीं दै किन्तु दन्मय एवं 
खपयलके विना परमेश्वर प्रेरित प्राणबायुवशसे. अन्यसंपादित शरीरयात्रौपयिक 
“गपारपरिपूणे परमानन्दधन' हो सर्वतः रहता दै वह सप्तमी तुरीयाअवस्था है 
श अवस्थाको प्राप्त कर तर्ाविद्ररिष्ठ-जह्यवेत्ताओं में सर्वोत्तम हैं । यह कदा दै--छठीं 

उ होकर सप्तमी भूमिकाको प्राप्त करे । विदेहमुक्तता सप्तमी भूमिका दै 


४३४ ५ [ {> 
oe मसल ऱ्य 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर] ` 
असक्तो हाचरन्कर्म परमाप्रोति पुरष: ॥ १६ ॥ 
इसलिए हे पार्थ ! आसक्ति छोड़कर निरन्तर कर्म करते चलो 
आसक्ति छोड़कर कर्म कर रहा पुरुष उत्तम मोक्षरूप फल प्राप्त करही लेता ३ | 
देहोऽपि दैववशगः खलु कमं याव We 
सस्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासु? | 
तं सम्रपश्चमधिरुदसमावियोगः 
स्वामं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ इति । - 
श्रतिथ-“वद्यथाउहिनिल्यंयनी वल्मीके सृता पर्यस्ता शपे 
शरीर रेतेऽ्ायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मेव तेज एव ! इति) त्रां 
संग्रह 
चतुर्थी भूमिका ज्ञानं तिस्तः स्थुः साधनं पुरा | 
_ जीवन्युक्तेखस्थास्तु परास्तिस्नः प्रकी्तिता।॥ 
अत्र ्थमभूमित्रयमारुहोञजोदपि न कर्पाधिकारी, कि पुनल 
वहिशिशे जीवन्युक्तो वेस्यमिप्रायः ॥ १८ ॥ 
` यस्मान्न खमेवंभूतो ज्ञानी किं तु कर्माधिकृत ` एब हुएहै- | 
"तस्मात्‌ इति। | - & वी 
५ असक्तः फलकामनारहितः सततं सर्वदा न तु कदाविस्कार्पाश | 
:केतंव्यं यावजीवादिश्रतिचोदितम्‌ „ तमेतं वेदालुवचनेन ब्रह्मणा तिति | 
श्रीमद्वागततमे भौ इस अवस्थाका वर्णन दै, श्रुति भो ऊपर देखिये, चतुर्थी भूम |. 
ज्ञान है। पूर्वेमे तीन भूमिकायें साधन ह उत्तर तोन अवरथायें 


अ प्रथम तीन भूमिकाको प्राप्त करनेवाला अज्ञ पुरुष भो कमंका | । 
ता तो फिर तत्त्वज्ञानीके लिये क्या कहना ॥ १८ ॥ 


जिस कारणसे तुम ऐसे झानी न ॥ 
शनी नहों हो किन्तु कर्माधिकृत दो मुमुक्षु हो. 
असक्त फरेच्चा रहित सदा अवश्य कर्तव्य काये जो यावज्जी वन श्रुतिविहित दैलो || 


- 


| 


पु 


EP 


- २०] 


| ~ल हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 


७ ७ ९२ 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि ॥ २० ॥ 
उक्त जनक, अभातथजजु आदि वेद प्रसिद्ध बड़े बड़े विद्वान्‌ क्षत्रिय भी 
रोहि ही साथ साथ ज्ञाननिष्ठा प्राप्त किये हुए थे, इसलिए तुम भो क्षत्रियत्वके 
रो। दे मित्र, “सभी धर्म राजाके आश्रित है? इस प्रमाण वचनसे लोगों 


ते कम कं डे 
के अपने धर्ममें प्रवृत्ति कराने के उद्देश्यको देखते हुए भी तुम्हें कम करना 


चाहिए ॥ २०॥ 


ति यज्ञेन दानेन ~= दानेन तपसाउ्नाशकेन इति भुत्या झाने विनियुत्त क 


निनैमित्तिकक्षष्षण सम्यगाचर यथाशाख्र निबंतंय । असक्तो हि यस्मा. 
दीर कर्म छवन्स खशुदधिज्ञानप्रासिद्दारेण परं मोक्षमामोति पूडप! 
पुष स एव संत्युरुषो नान्य इत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ 
नतु विबिदपोरपि ज्ञाननिष्ठाप्रात्यण श्रवणमनननिदिध्यासनाबुष्ठानाय 
र्कर्मत्योगलक्ण! संन्यासो विहितः । तथा च न केवलं ज्ञानिन एव 
कर्मानधिकार! कि तु ज्ञानार्थिनोऽपि विरक्तस्य। तथा च मयाऽपि 
्ि्तेन ज्ञानार्थिना कर्माणि हेयान्येवेत्यजुनाशङ्का क्षत्रियस्य संन्यासा- 
नधिकास्मतिपादनेनापलुदति भगवान्‌__“कर्मएँव” इति । 

बनकाद्योऽपि जनकाजातशशरग्रभृतयः शरुतिस्सृतिपुराणग्रसिद्धा क्षत्रियाः 


बैदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ इत्यादि श्रुतिसे आत्मज्ञानमें नियुक्त कमे नित्य- 


नैमित्तिक कमे अच्छी तरह करो, शास्त्रानुसार कमे संपादन करो । फलमें असक्त 

इधरसन्तुष्टयर्थ कमे करता हुआ प्राणी सत्वशुद्धि और ज्ञानप्राप्तिद्वारा परममोक्षको 

प्राप्त करता हे । वही पुरुष सत्पुरुष है दूसरा नंद, यह अभिप्राय है ॥ १९॥ 
मह्मजिज्ञासुको भी ज्ञाननिष्ठा प्राप्त्यर्थं और श्रवण सचन निदिध्यादनके लिये 


> 
करम स्यागलक्षण संन्यास विहित है तब तो केवल ज्ञानीको ही कर्मानधिकार दै 


यह बात नहीं किन्तु विरक्त ज्ञानार्थीको भी अनधिकार है । में विरक्त ज्ञानार्थो हूँ, 
गेरे डिये कभ त्याज्य है इस अजुनकी आशंकाका 'क्षत्रियको संन्यास का अधिकार 
ही है एतप्रतिपाद्नद्वारा भगवान्‌ निराकरण करते हैं 'कमेणा! इत्यादिसे । राज्ञा 
भिरे अजांतशनप्रश्षतिक जो श्रुतिपुराणोंमें क्षत्रिय विद्वान्‌ प्रसिद्ध हैं वे सब 


। सादुवादेमधुसूदनीथ्याख्यासहिता ४३६५ 


४३६ श्रीमद्धगवद्वौता । 


शा गेन सह से न कक 
बिद्वासोणपि कर्मणव सह न तु कमत्यागेन सह संसिद्धि अपणादि 


बाननिधामासिताः शह । हि परदे तसम 
पुर्विद्वास्या कम ब तुमहसीस्यसुपङ्ग। । 'जाह्मणा! पुत्रैषणायाश्च चे | 
लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ मिच्ाचयं चरन्ति’ इति संन्यासबिधापके प 
ब्राक्षणलवस्प विवलितत्तात्‌ । 'स्वराज्यकामो राजा राजेन यजेत 
त्रियतववत्‌। “चत्वार श्राश्रमा बराह्मणस्य त्रयो राजन्य शै स 
इति च स्मृतेः | पुराणेऽपि 
'ुखजानामयं धर्मो यद्िषणो िङ्गधारणगन 
बाहुजातोरुजातानां नायं धम! प्रशस्यते ॥' 
. दति क्षत्रियवेश्ययो! संन्यासाभाव उक्त! । तस्मायुक्तमेबोक्त म 


कर्मत्यागके विना कमेके साथ ही श्रवणादि साध्यज्ञाननिष्ठारूप संसिद्धिक परे 
गीवास्थ ही शब्दुका हेतु अर्थे दै । यदि यह कारण है तब तुम भी दात्रिय हो बाहे 
विविदिषु हो या विद्वान्‌ दो कर्म करनेके योग्य हो । अन्तिम पादस्थ 'अहैसि' ब्र । 
सम्बन्ध यहां विवक्षित है । उत्तर पद्का पूर्वमें सम्बन्ध अनुषङ्ग और पर्न (| 
उत्तर संबन्धको अलुवृत्ति कहते है यह शास्त्र सम्प्रदाय है । “हसि? उत्तर है 
पूवमें भो इसका सम्बन्ध आवश्यक होनेसे इस सम्वन्धको आनुषद्रिक कहा है 
जञाद्वणाः इति श्रुतिः बराह्मण पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ढोकेषणासे व्ययित होन | 
(विरत होकर ) भिक्षाचरण करते हैं। इस संन्यास विधायक वाक्यों | 
्राहमणत्व विवर्षित हे “राजा राजसुयेन यजेत? इल वाक्यमें राजपदसे बै | 
क्षत्रियत्व विवक्षित हवे, तद्वत्‌ उक्त संन्यास विधायक वाक्यमें त्राह्मणत्वकी विवध. | 
है। जाद्वणत्वविशिष्ट त्रदाबुभुत्सुका संन्यासे अधिकार है. क्षत्रियवविशिष्ता | 
नहीं । तुम क्षत्रिय हो तुम्धारा संन्यासमें - अधिकार नही तुस कर्म द्वी करो। १ 
जाहः आशमा: बराद्वाण्स्य' इत्यादि भुते ब्रह्मचर्य, गाह्य, वैखानस्‌, संन्याे 
चार आश्रम जाहणके हँ । सन्यासको छोड़कर तीन आश्रम क्षत्रियोंको है। | 
संन्यासको छोड़कर जद्यचर्य, गाहंस्थ्य ये दो आश्रम वैश्यके हैं। पुराणमें भी पेश | 
ही दै 'सुखजञानामयं धर्मो यद्विष्णो 'ढिङ्गघारणम्‌। बाहुजातोरुजावानां नाय पर 
म्यते’ इति । परमात्मलिज्न दुण्डयारण मुखोप्पन्न जराद्मणोंका धर्म है। छ. 
क्षत्रिय, उरुजात वैश्य इनके लिये संन्यास धमं श्रेष्ठ नहों। उक्तवचनसे क्षत्रिय | | 


पकर] सांचुवादमधुस्‌दनीव्याख्यासहिता ४३७ 
| व दि संसिद्विमास्थिता जनकादयः इति । ) सव _राजाश्रिता धर्मा 
राना धर्मस्य धारक? इत्यादिस्टरेबेणाश्रमधमम्बतकत्वेनापि खत्रियोञ्चरयं 
का ई्यादिसयाह- लीक ० इति । लोकनां सवे स्वे धर्म प्रवर्तनयुन्मार्गा 
नं च छोकसंग्रहस्तं पद्यन्पिशब्दाज्ननकादिशिष्टाचारमपि पञ्यन्कमं 
वप्रयः । कषत्रियजन्मप्रापकेण कमणा5भरब्धशरीरस्लं विद्वानपि 
जनकादिव्रारब्वकमबलेन लोकसंग्रहाथ कमं कतुं योग्यो भवसि, न तु 


यक्त ब्राह्मणजन्मालोमादित्यभिग्रायः । एतादृशभगवदभिग्रायविदा. 


भावता भाष्यकृता नाह्मणस्यैव संन्यासो नान्यस्येति निर्णीतम्‌ । ` बार्तिक- 


__ २ 
को संत्यासाभाव कहा गथा है। थतः भगवादने ठीक दी कहा है 'क्मशैव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इति “सर्ने राजाश्रित’ इस वचनसे सब धमे राजाके 
ननित हँ. । राजा सब धर्मोका पोषक है। बणुंधर्म और आशभ्रमधर्सका प्रवर्तक 
राजा होता दै इस कारण भी राजाको अवश्य कमे करना चाहिये, यह कहा 'लोक? 


इतयादिसे अपने अपने धर्ममें लोगॉका अवर्तेन तथा कुपथसंनिवर्तन यह ढोक संग्रह - 


है। जो जिस वर्ण, आश्रम, घर्मका अधिकारी है उसको उसी वणे, आश्रम, धर्मका 


पानं करना चाहिये इतरका नहीं यह राज नियन्त्रणके विना नहीं होता आज कल : 
राज नियन्त्रण न दोनेसे वणे आश्रम दोनों अव्यवस्थित हो रहे हैं। नियन्त्रण न द्ोने . 


केकारण राजा वणौश्रमी नहीं है इस कारण राजा स्वयं वर्णाश्रमी होकर उनके 
धमोके पाळनमें स्वयं प्रजाको प्रोत्साहित करे जो स्वयं उक्त धमाका पालन नहीं 
करेगा वह दूसरोंको उसके लिये क्‍यों बोधित करेगा इसी अनुभवके : अनुसार यहद 
यथार्थं वचन दै 'यथा राजा तथा प्रजा? इति। इसको देखते हुए अपि शब्द्से जन- 
झिके शिष्टाचारको भी देखते हुए तुम कर्म कर ही सकते हो क्षत्रियजन्यप्रापक 


भसे तुम्हारी शरीर बनी है तुम विद्वान्‌ भी हो फिर भी जनकादिके समान आरब्ध: - 


भश ठोक संग्रदाथे कसे करनेके योग्य हो, ब्राह्मणवर्णमें जन्माभावसे तुम कर्म 


पाग करनेके अधिकारी नहीं अतः कर्म सत त्यागो इहश भगवदू असिप्रायज्ञ भग- - 
पार्‌ भाष्यकार ब्राह्मणको ही संन्यास है दूसरेकी नहीं सह निर्णय किया है। : 


र इहदारण्यकभाष्यवार्तिककार प्रौढ़िबादसे क्षत्रिय वैश्यको भी संन्यासका 
पिझार है यह निर्णय किया है । वार्तिककारका यह अभिप्राय है कि वैदिक कमेमें 


४३८ श्रीम्कगवद्गीता [ कजा, । 
न्क --्स्यााण्थ्यााााकाकाका | 
यदाचरति श्रेशस्तततदेवेतरो जनः॥ ` | 


स यत्रमाएं करुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ | 


बडे लोग लौकिक या वैदिक जिस किसी कमको प्रमाण रूप मान ने 
जा ढोग उसीका अनुसरण करने छग जाते हैं ॥ २१॥ 


[जा ह शहारे बिर सो 


द्रष्टव्यस्‌ ॥ २० ॥ 
नतु मया कमेणि क्रियमाणेऽपि लोकः किमिति तस्संगृहीयारिता 


शङ्कय भ्रेष्ठाचारानुषिधायित्वादित्याह--'य॒त? इति। भ्रष्ठ प्रधानको | 


राजादिधंद्यस्कर्माऽचरति शुभमशुभं वा तत्तदेवाऽऽचरतीतर। रु. 
स्तदनुगतो जनः, न त्वन्यत्स्वातळ्येणेत्यथः । नलु शाक्षममहोस. 
अशाख्रीय॑ भ्रष्टाचार परित्यज्य शाख्रीयभेव छुतो नाञ्ञ्चरति हनो 
_हजञातिमात्रका अधिकार दे ओपनिदासज्ञान भी वेदिक फल हे, सलु 
पूर्वेकाण्ड विहित मित्यादि कर्मानुष्ठानसे संशुद्ध चित्त, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य श्रबणादिसाघन संन्यास संग्रहणपूवेक औपनिषदात्मञ्चानका अधिकारी है 
ब्राह्मण पद ह्विजका उपलच्ा हे अतएव जांवाल श्रुतिमें ्रा्मणका उल्लेख नहीं है। 
'अह्यचारी भूत्वा गृहों भवेत्‌ गृही भूत्वा वनी भवेत्‌? इत्यादि श्रुतिमें आश्रमात 
विधान हे परिशुद्धान्त:करणके लिये 'यदू हरेव विरब्जेत्‌ तदू हरेव पर्रेत्‌ 


इत्यादि श्रुतिसे संन्यास व्युत्कमसे भी माना गया हु । जनक, अजात | 


अश्वपति प्रति राजाओंका संन्यासाधिकार संगत होता है. इत्यादि सौ प्रोहिवाः 
है, यह प्रमाण शन्यामिधान है, ब्राह्मण उपलरःण हे इसमें प्रमाण नहों जनकारिरे 


संन्यासमे प्रमाण नहीँ सदाचारसे भी विरुद्ध हे । संन्यापरमें श्राह्मणका ही अपरिशए | 


हे क्षत्रियादिका नहीं विशेष इस विषयमें अन्यन्न कहेंगे ॥ २०॥ 
मेरे कम करने पर लोक संग्रह केसे होगा खर्थीत्‌ लोक भी कर्म संग्रह क्या 


करेगा जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, इनका अनुविधान-अलुररण इतर लोगभी करे हैं... 


इसको कहते हैं 'यत्‌' इत्यादिसे प्रधान पुरुष, श्रेष्ठ राजादि 7 जो कम है - 
शभ या अशुभ हो बदी कमं और ढोग करते हैं, तदनुगामी प्राकृत अज्ञ बन 
बद्दी फम करते हैं रघातन्ठय कर्भान्तर नहीं । भु 


क्यों नहीं 


fe देकर अशाल्जीय रिष्टाचारको छोडकर शास्रीय शिष्टाचार है | 


| 
| 
| 


३१९] साचुबादमधुद्रदनीव्याख्यासदिता ४३९ 
RT र 


र्ने पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किचन ॥ 


तानवाप्षमवाप्तव्य॑ वतं एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ 
हे पार्थ, तीनों लोकोंमें ऐसा कोई भी मरेइलिए अप्राप्त फ प्राप्त करने का है 
(रह, जिसके लिए. जिसके लिए मुझे कोई कम करना पड़े फिर भो में कम करता हो | कम करता दी हुँ॥२२॥ 
लागदयकबारहरिपचावपि श्रेष्ठाचुसारितामितरस्य दर्शेपति-- 
पु यत' हति। स शरेष्ठो अलौकिक वैदिकं चा प्रमाणं झुरुते प्रमाणत्वेन 
यते तदेव लोकोऽप्यलुवतते प्रमाणं झुरुते न तु स्वातरूयेण किंश्चित्‌ 
हसी | तथा च प्रधानभूतेन स्वया राज्ञा रोकसंरक्षणाथं कर्म कर्तव्यमेव 
प्रधानानयायिनों जनव्यवहारा भवन्तीति न्यायादिस्याभिप्रायः ॥ २१ ॥ 
` शत्र चाहभैव दृष्टान्त इत्याइ त्रिमिः- “न मे' इति 
हे पार्थ, में बम त्रिष्वपि लोकेषु किमपि कर्तेव्यं नास्ति | यतोऽ- 
पं. फलं किखिन्ममावाप्तव्य नास्ति । तथाऽपि वर्त एव कमंण्यहं कर्म 
दरोग्येवेत्य्थ । पार्थेति संवोधयन्‌ विशुद्धक्षत्रियवंशोद्धवस्त्व॑ शुरापत्या- 
पालेन चात्यन्तं मत्समोऽहसिव वर्तितुमहंसीति दशयति ॥ २२ ॥ 


शिष्टाचार ही निणीयक है, श्रेष्ठ जन लौकिक वा वैदिक जिंसको प्रमाण मानते हैं लोक 
भी इष्वीडी अनुवृत्ति करते हैं वे भी उस्तीको प्रमाण मानते हैं। स्वतन्त्र प्रमाणान्दर 
नेह मानते ऐसी परिस्थितिमें तुम प्रधान राजा 'हो तुमको लोकके खरक्षणार्थ 
इमं कतव्य हो है क्योंकि प्रधानानुयायी लोके यवहार होता है, प्रधान ढोग 
ध्रा व्ववहार करते हें एनके अनुयायी भी वैसा दी करते हैं यह न्याय लोकमें 
प्रसिद्ध है॥ २१ ॥ 

इसमें इम ही दृष्टान्त हैं ऐसा कहते हैं “नमे? इत्यादि तीन लोकसे । हे पार्थ, 
ध्थापुत्र थु न ! तीनों छोकॉ्में मेरा कुछभी कत्तव्य नहीं है, क्योंकि अनवाप्त- 
अपपत कस्मफज्षको लाभ करनेकी आवश्यकता प्रतीत दोती है अवाप्तकाम 
श्र है उनके डिये कमे करनेकी आवश्यकता नहीं है फिर भी कर्ममें रहते हैं 
कम करते ही हैं तुमभो मेरे सम्बन्धो हो इसलिये मेरा अनुकरण करो । पाथे, इस 
सम्बोधनसे विशुद्धक्षन्नियवंशोत्पन्न विशुद्धश्रबीरकी बेटीके बेटे दोनेसे तुम मेरे 
“मान ही बर्ताव करो यह दिखाते हैं॥ २२॥ 


१000. OY TO NN 
सम्राघान= शिष्टाचार यथाचारमें निणौयक है तथा श्रष्टत्व प्रतिवत्तिसे भी 


४४० श्रीमद्धगवद्वीता । | 
ण हं न व्यं जातु कर्मण्यतन्द्रितः य | 
यदि हहं न वतयं जातु कमण्यतन्द्रित ॥ 
मम वर्लानुवतेन्ते मनुष्या; पाथ सवंश; ॥ २३ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म चेदहम्‌॥ 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्याभिमा प्रजा; ॥ पु 


हे पार्थ यदि कदाचित्‌ आलस्य रहित होकर मैं कमे न 
अधिकारी सभी मनुष्य लोग मेरा ही अशु्रण करने लगेंगे ॥ २३॥ 
` वर होते हुए यदि मैं कम न करूँ तो मेरे अनुयायी मउ 
न करनेसे संसारस्थितिकारणसे कमेलोप होनेपर समस्त प्राणी नष्ट हो श | 
 वर्णसंकर का कती हमीं बनने लगेंगे जिससे समस्त प्रज्ञाओंके धम लोपे द| 
होनेके प्रधान कारण हमी वनने लगेंगे। अतः जैसा आचरण हम कतो) | 
वैसा दी तुम्हें भी करना चाहिये अपने मनसे कुछ न करना चाहिये ॥ २४ | 


कहे तो का 


लोकसंग्रहोजपि न ते करव्यो बिफलत्वादिस्पाशँक्याइ- “यदि शी 
यदि पुनरहमतन्द्रतोऽनरसः सन्कर्मणि जातु कदाचिन्न वेयं नुह, । 
हेयं कमणि तदा मम श्रेष्ठस्य सतो वर्मं मागं है पाथ मनुष्या। कापि 
रिण! सत्तो$नुवतरन्‌ सबेशः सर्वप्रकारै! ॥ २३ ॥ - 
- श्रेष्ठस्य तव मार्गानुवर्तित्वं; मनुष्याणाचुचितमै्र अनुवर्तिते को दो 
इस्यत आह--उत्सादेयुः' इति। | 


निष्फड ठोक संप्रहाथे आपको कर्म नहीं करना चाहिये । इस प्रे 

उत्तर कहते हैं (यदि? इत्यादि । कर्म मेरे लिये निष्फल है फिर मी दूसरे खें 
हितार्थ मैं कमै करता हूं । न 

-राङ्का-आपके कमै करनेसे दूसरेका हित कैसे दै । हः 

< समाधान-यदि मैं आलस्य छोड़कर . कदाचित्‌ कर्म न करू के हेप 
कमोषिकारी मुके श्रेष्ठ समकर सेरे आचरणको उत्तम मानकर उस्लीको स॑ । 
तरहसे अनुवृत्ति करेगे ॥ २३॥ ; | 
- तो इसमें हानि क्या है आप श्रष्ठ हें आपके मागका अनुसरण चा । 

हो है इस शके उत्तरमें कहते हैं “ती देयुः इत्यादि । ¢ 


होई २४ ] ३ 23 निको? “40 
सयदि कर्म न कुयाँ तदा मदचुवतिनां मन्वादीनामपि कर्षा- 


' _पपच्ेोकस्थितिहेतोः कमणो लोपेनेमे सर्वे लोका उन्सीदेयुर्विनश्येयुः । 
ततव वर्णसंकरस्य च कर्चाव्हमेव स्याम्‌ । 'तेन चेमाः सर्वाः प्रजा अहमेव 
उपहन्यां थमंोपेन विनाशयेयम्‌ । कथं च प्रजानामनुग्रहाथं प्रवृत्त ईश्वरोऽहं 
हा! सर्वा बिनाशयेयमित्यसिप्रायः । यद्यदाचरतीत्यादेरपरा योजना-न 

` दलं लोकसंग्रह संपश्यन्कतुमहसि अपितु श्रेष्ठाचारत्वादपीत्याइ-- 

यदिति । तथा च मम श्रेष्ठस्य याइश आचारस्ताइश एव मदनुव॒र्तिना 


दयाऽु्ठयो न स्वौतन्त्येणान्य इत्यथे! । कीदृशस्तबाऽऽचारो यो मया 
नीय इस्पाकाङक्षायां न मे पार्येत्यादिमिस्त्रिभिः रहोकैस्तलदर्शनः 
प्रिति २४॥ ॒ 


सादुवादमधुष्ठदनीव्यार्यासदरिता ४४१ 


| ' समोधान--इसमें दोष है इसको उत्सीदेयुः इत्यादिसे कहते हे । मैं ईश्वर 
) होफ़र यदि कमे न करूँ तो भेरी अलुषृत्ति करनेवाले मन्बादि भी फर्म न 
। इसो। लोकरिथतिका हेतु तो कसे ही है उसका लोप होनेसे सब लोक विनष्ट 
. हो जायगा, इससे हम ही वणेसंकरके कर्ता और सम्पूर्ण प्रजाके घमेनाशद्वारा, 
नाशक होंगे) यह कैसे हो सकता है कि प्रजञाओके अनुग्रहार्थ प्रवृत्त ईश्वर सैं, 
दन सबको नष्ट करूँगा, यह भगवानका अभिधाय है। “यद्यदाचरति? इत्यादि 
ब्या्थयोजना प्रकारान्तरसे करते हैं-फेवळ लोकसंग्रह देखकर ही तुम्हें 
इमे करना चाहिये यही नहों, किन्तु श्रेष्ठ जनाका आचार है इसलिये भी यह. 
इमं करना चाहिये घ्या यद्यदाका अभिप्राय है। इस स्थिति मैं श्रेष्ठ हैं मेरा 
जैया आचार है वैसा ही आचार तुमको भी करना चाहिये, क्योंकि तुम मेरे 
भपती हो, चानुवर्ती वास्तविक वही हे जो कायिक चाचिकादि आचारसे स्वामी के 
र विपरीत न करे, जो जैसा आचरण करता है वह ताहश आचरणशीलके ऊपर ही 
7) एन होता है। सेवा भी स्वामी-प्रीति ही दै यह लोकमे भी प्रसिद्ध हे । स्वतन्त्र 
पानी साम्याचरणसे भिन्न आचरण तुमको नहीं करना चाहिये। आपका 
Ns कौनसा है जिसका मुझे आचरण करना चाहिए, इस प्रकार आकांक्षा 
नि मे पार्थ? इत्यादि तीन छोकोसे आचरणका प्रदशन किया 
` गया ॥॥२४॥ - 
५३ ` 


| 
३ 
| 


k 


४४२ _श्रीमद्भगवह्ीता 


[ न स्थ 
समा ता नका लश व 
सक्ताः कर्मण्यविद्वासी यथा कुन्ति भारत | 
कुयाँडिदवास्तथा सक्तश्रिकीपुलोकसंग्रहय ॥ २५ | 


हे भारत ! मू लोग फल की इच्छासे जैसे कमे करनेमें प्रवृत्त होते ६४ 
छोकसंग्रहकी इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ भी असक्त होते हुए कम करं] र ० | 


en 


नलु तवेश्वरस्य लोकसंग्रहार्थं कर्माणि कुर्घाणस्यापि से 
न काऽपि क्षतिः । मम तु जीवस्य लोकसंग्रहार्थं कर्पाणि हर 
भिमानेन ज्ञानाभिमवः स्यादित्यत आइ-“सक्ता? इति | तः 

सक्ताः कर्वृत्वाभिमानेन फलाभिसंघिना च नि ॥ 

विद्वांसोज्ज्ा यथा इन्त कर्म लोकसंग्रह कतु मिच्छुर्विद्वानासबिदति ह 
ह्यात किन्तु असक्तः सन्‌ करतवाभिमानं फलाभिसन्धिं चानि 
भारतेति भरतवंशोद्भवत्वेन भा ज्ञानं तस्याँ रतस्वेन वा रन यथोत 
बोधयोग्योञ्सीति दशति ॥ २५॥ 


शंशा-आप ईइवर दै, लो$संग्हार्थ कर्मी करते हैं, फिर भी बागे छू 

त्वाभिमान न होनेसे कोई हानि रहीं है। सैं तो जीव हूँ. इसलिये लोकस श॑ 

कमे करनेसे कतेस्वािमान मुझे: अवश्य हो जायगा अतः सैं यह कम कहाते 
आत्मज्ञानका तिरोधान हो जानेसे मेरी हानि होगी । थकढेत्वादनुचिन्तन शा 
तरवज्ञानछे उपयोगी हैं, करेस्वाभिमान तहिरोधी है इस पर कहते है- 
“सक्ताः? इत्यादि । | 
. . समांधान-सक्त यानी फलकामना और कतृत्वाभिमानसे अयुबद्वान्तकर । 
अतएव कर्माभिनिवेशपुरस्सर अनात्मज्ञ अविद्वान जैसे कम करते हैं वैसा ही तुमे । | 
कम करो किन्तु आसक्तिरहित होकर करो । कर्म करनेमात्रसे उक्त ज्ञानका र | 
नहीं होता, किन्तु आसक्तिसे |: आसक्ति ही दोष है। आसक्ति न रहनेपर जोस ' 
करोगे वह अन्त;करणशुद्धिद्वरा ज्ञानोस्पत्तिमें सहायक होगी और दा | 
होगी। अतः लोक संग्रदचिकीपुँ विद्वान्‌ भी वैसा ही कमै करें, भेद इतना ही रै. 
न्‌ उभयत्र आसक्त होकर काम करता है मुसुक्षु तदूर हित होकर। भारत छ | 
`का अभिप्राय भरतवंशमें जन्म होनेसे हे किन्तु भरतबंशभें ुर्य्योधनादिका i | 
अत; प्रतिष्ठित कुलोत्पन्न सब समान होंगे इसलिये अर्थान्तर कहते दै-भां शोभे 


| ई] साचुबांदमधुसदनीव्याख्यासहिता ४४३ 
॥ १ 0200 ८ € 

| टी नबुदधिमेदै जनयेदहानां कमसज्रिनाय | 
जोषयेत्सवंकर्माणि बिद्वान्युक्त समाचरब्‌ ॥ २६॥ 


कर्म करने की जिनकी चढ़ इच्छा है ऐसे अज्ञानी लोगोंमें बुद्धिभेद ( अश्रद्धा, 


) क्षविशवास ) ज्ञान 


| न बुद्धियक्त होकर, अपने आचरणको प्रदर्शित करते हुये अज्ञानी पुरुषको 
|] कार) र 
` प्रत कराना चाहिए ॥ २६॥ 


| ८7 कमाहहानेनै लोकसग्रंहः कर्तव्यों न तु तचज्ञानोपदेशेनेति को 


हु आइ ने बभेद इति । 
अक्वानामविवेकिनां कस स्वाभिमानेन फलाथिसंधिना च कर्मसङ्गिनां 
कण्यमिनिवि्नां या बुद्धिरहसेतरकरस करिष्य एतत्फलं च भोच्य इति 
= या भेदं विचालनमकत्रत्मिनोपदेशेन न छुर्यात्‌। किन्तु युक्तोऽवहितः सन्‌ 
।। देहोहोकसंग्रह चिकी पुरविद्वदधिकारिकाणि सर्वक्साणि समाचरस्तेषां भरद्धाम्‌ 
 उद्माध् जोषमेखीत्या सेवयेत्‌ । अनथिकारिणापुपदेशेन बुद्धिविचालने कृते 
दु भ्रद्धानिदरेक्ञानस्य चाचुर्पच रसयभ्रश्‍त्वं स्यात्‌ । तथां चोक्तम्‌-- 
वि आय मी मन 
.. कहते हैं, तुम ज्ञानरत हो, एम्हें आत्मज्ञानमें अघुराग है, इतरको नहीं। अतः 
| शो शिक्षाके अधिकारी तुम्हीं हो, इसलिये शाखीयार्थेबोघनयोग्य समझकर 
तुमको उपदेश देते हैं--आसक्ति रहित होकर शास्त्रीय कमं करो ॥ २४॥ 
हा कर्मानुष्ठानसे ही छोकसंग्रह करना चाहिये, तत्त्वज्ञानोपदेशसे. नहों, इसमें: 
| क्या कारण है । इस शंकाका समाधान करते है--'न बुद्धिभेदस! श्त्यादिसे। 
| जिनको अकठेत्वादि विवेक नहों है उन अज्ञानियोंके फलके लिये 
= में कमे करता हुँ इस फलाभिसन्धि तथा कर्तेत्वाभिमानसे कमंमरवृत्त पुरुषोंकी 
7! बुद्धि भेदचाङन "आत्मा वस्तुतः अक्ष्ती हे? इत्यादि उपदेशसे नहीं 
| करना चाहिये किन्तु साबधान होकर लोकसंग्रह करनेकी इच्छासे, जिनकर्मामें 
भविद्वान्‌ अनारमज्ञका अधिकार हैं उन सब कर्माका विधिवत्‌ सुच।रुरूपसे स्वयं 
भनुष्ठान कर उनमें उनकी श्रद्धा उत्पादन कर प्रीतिसे सेवन करे । अनधिक्रारियाँको 
सरे द्वारा बुद्धि बिचलित करने पर रही सद्दी भी अदा निवृत्त हो जायगी, श्रद्धा 


गी पुरुषको उत्पन्न न होने देना चाहिये । किन्तु उत्को स्वतः 


५ रीमद्धगवद्वीता . 


९ ® 
अज्स्याधप्बद्रस्य सव ब्रहेति यो बदेतू। 
महानिरयजालेषु स तेन विनियोज्ञित। । इति ॥ २६॥ 


-निववत्तिसे कर्मानुष्ठानकी भी निवृत्ति हो जायगी कथळिचतू कोई भको हो 
भी तो भइदसम दी दै, क्योंकि श्रद्धया हुतं दम्‌? इत्यादि तिव, । 
श्रद्धारद्दित सुकृतभी कमफलप्रद नहीं होता यह्‌ स्पष्ट है। 
कसेमें निवृत्त होनेसे किम्वा श्रद्धारहित होनेत्ते फड माथः दप गे 
ज्ञानपथसे दोनोंसे अष्ट हो जायगा यह कहा है--'अज्ञल्य' इस्यादिसे। गरा 
अतएव अज्ञके प्रति यह सब बरहम दै इस प्रकार जो उपदेश देता है वह स्परेश क 
उपदेश्यको बड़े नरकजालमें नियोजित करता है-ढकेलता है। यह ठोक ही 
स्वार्थी हे ब्दी अनधिकारीको इत्तमफलप्राप्तिका छालच देकर अनधिकतोपायं रत 
कराता हे और ६पदेशके परिणामपर ध्यान नहीं देता इसका कारण मुख्य तो सङ्ग 
थज्ञान है, दूसरा कारण यह भी है कि अपदेष्टाके ऊपर पूरणबिश्वास कर छेत ह 
` इसको परीक्षा नहीं करता । इस समय इसका प्रचार अधिक है 'कलो-बेदान्ति: क 
इस 'होकसे इसकी सूचना बहुत पढिले शास्त्रोंमें दी जा खक है, ज्ञान अथवा प 
का अधिकारी कौन हे इसपर इष्टि न देरुर सबको संसारसे सुक्तिका लालच पेक्ष 
ज्ञान भक्तिका उपदेश कलिकाउमें अधिक होगा कमेके उपदेशका न कोई शुगर 
मिलेगा न कोई उपदेश हो क्योंकि आलस्यवश कर्म करना कोई नहीं चाहता फा 
केबल स्वल्प उपाय प्रे चाहता है। फर्म व्यतिरिक्त दो मार्ग और हैं. जो कमागुपे | 
अनन्तर पूर्वका उपदिष्ट होते थे । किसो उत्तमपुरुषका पूवे जनमातष्ठानसे वि | 
श था इसलिये उसको कर्मोपदेरा न देकर ज्ञानभक्तिका उपदेश पूर्वमें किया बह | 
तो ठीक ही था, पर उसी इष्टान्तसे अब कमेकी उपेक्षा कर ज्ञान, भक्तिको कमेतिएः ; 
पुरुषार्थ-साधन हे यह मानकर उत्तमफठ लाभके लिये ज्ञान और भक्तिके ह्वी दिशे | 
उपदेश तथा श्रोता हें 'अज्ञऱ्य? इत्यादि म्होकार्थेसे जो तत्त्व कहा गया है प्रप्र _ 
“यान नहीं देता अगर ध्यान दे तो शान्त कर्मके विना ज्ञानभक्ति न होगी जैसा रि न 
गौतमं स्वयं भगवान्‌ बराबर कह रहे हैं, यह कहनेवालेको स्थान नहीं रह जागे रि. 
इत उपदेशसे परिणाममें अनपिकारियोंको क्या लाभ है इत्यादि विवेचन | 


य कर सकते जो इस विषयमे कुछ लिला उसमें भी भय दै कि 
७७ थ्योको इससे घरयान्तरका भ्रम न हो जाय ॥ २६॥ 


ss) सानुवादंमधुखदनीज्यांख्यासहिता ४४५ 
क्र 


अहड्रारविमूढात्मा कर्ता5हमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
ये अखिळ कर्म शरीर, इन्द्रिय उ करे दी किये जाते हैं । परन्तु 
| रो परुष ऐसा समझता है कि यह मैंने किया? 'मैं कर्ता हूँ ॥ २७॥ 
| पोः कर्माचा र्माुठानसाम्येऽपि कतृत्वाभिमानतदभावाभ्यां बिशेष 
पतक कर्मगीतिइकोकाथ बिद्वणोति दाभ्याए--'प्रकृते;” इति । 
्रकृति्माया सच्वरजस्तमोगुणमयी मिथ्याज्ञानात्मिका पारमेश्वरी 
` क्ति, मायाँ तु प्रि दिद्यान्मायितं तु महेम इति तेः । तस्या। 
| विके कार्यकारणरुपै; कियमाणानि लोकिकानि वैदिकानि च 
` दणि सर्वशः सर्वप्रकारेरहड्डारेण कार्यकारणसंद्वातात्मग्रत्ययेन विमूढः 
सहपविवेकासमरथे ओत्माऽन्तःकरणं यस्य सोऽहङ्कारविमूढात्माऽदातमन्या- 
लामिमानी तानि कर्माणि कर्दाउहमिति करोम्यहमिति मन्यते कतृत्वाध्या- 
~ 
i यया सम द्वोनेपर भी कठेत्वाभिमान 
। तवभावरुपविशेष दोनों दिखलाते हुए 'सक्ता: कर्मणि’ इस शलाकके अर्थका बिवरण 
| इरते हें दो रलोकोस--प्रधान प्रकृति; स्त्रियाः यह काश है इखके अनुसार 
चराचर ज्ञगतूके कारणको प्रकृति कहते है, सांख्यमतसे सत्त्व, रजस्तम, एतदूगुण- 
३ क प्रधान उक्त शब्दार्थ है तादशाशुणत्रयात्मको वेदान्ती माया कइत हे, इसी 
| भेदसे परिणमवाद्का मायावाद्से व्यवहार होता है । माया भिथ्याज्ञानास्मिका हे, 
परमेश्वर को शक्ति है, स्वतन्त्र नहीं, सांख्य प्रतिको स्वयंभू-खतंत्र मानते हैं. यहद 
` सदय विशेष है, प्रतिको माया कहते हैं इसमें प्रमाण श्रुति है सो मूक्षमें पढ़िये 
उक्त प्रकृतिके विकार भूत जो काय्णकारणरूप गुण हैं उनसे क्रियमाण जो लौकिक 
> वैदिक कमे सब प्रकारके हैं। अहंकारकार्य-शरीरकारण-इन्द्रियाँ इनका जो संघात- 
| सुदा है उसमे भासप्रस्यय-आसाज्ञान है उस सनुदायको हो आत्मा मानते हैं अत- 
ब वमू खेरुपविषेकाद्मर्थ आत्मा उक्त सम्चुदायसे अतिरिक्त है तथापि अतिरिक्त 
स असमर्थे अन्तःकरण जिनका है वे जनात्मामें आत्माभिपानी उन सब 
| ' करता हूँ ऐसा मानते हें उक्त समुदायमें वश्तुतः कठत्व है यह वह “अहम्‌? 


। “पते; क्रियमाणानि गुणे; कर्माणि सर्वशः । 


४४६ श्रीमङ्गगवद्वीता पन एज © [क | 
तर्ववित्त महाबाहो गुएकमविभागयो; । 
गुणा गुणेपु वतन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २. ४ 


हे मद्दाबादी ! गुण ओर कर्मोके विभागके स्वरूपको समझने ब 
गुण ( चक्षु आदि) गुरोमें ( रूपादि विषयोंमें ) भज॒वृत्त होते है र ॥ 
आसक्त नहीं होता ॥ २८॥ 
सेन। कर्ताऽहमिति तुन्प्रत्ययः, तेन 'न बानि 
इति पट्ठीप्रतिपेध! ॥ २७॥ 

विद्वांस्तु तथा न मन्यत इत्याह--तृत्व वितत ति | 

तं याथात्यं वेत्तीति तत्ववित्‌ । तुशब्देन तस्याजञाद्वेशिष्टया 
कस्य तस्तमित्यत आह--गुणकर्मबिभागयो!, गुणा देनानां 


पदार्थे नहीं जो "अहरम्‌? पदाथ है उसमें मता दे, पनाया > नहीं है, धर्माथ्यासान्तर धर्मविन्ियर | 
मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करते हँ कर्ताका अध्यासकर उत्त प्रत्यय होता न । 
'तानि अहे कर्ता? यह प्रयोग व्याकरणखे परिशुद्धि नहीं जँचत। योहि 
कतोमें ठच्‌ प्रत्यय करने पर 'कठेकर्मणों: कृति! इस पा० सून्नसे कम-ठानिमे पो 
दोनेसे तेषामह कर्ता यह प्रयोग साधु है ठीक है इस झाङ्काले कहते हे किक | 
अद्दुसिति तुन्‌ प्रत्ययः, इससे “न लोकाव्ययनिष्ठाखलथ्नाम्‌? इस पार सूत्रसे पी. 
निषेध-होने पर उतसगेसूजसे उक्त साधु हे ॥ २७ ॥ | । 
- विद्वान्‌: ऐसा नहीं मानते यह कहते है-'तसबवित्‌? इत्यादिसे। (तत्व याय॑ | 
वेत्ति: इतिःतत्ततवितः जो पदाथं.जिस रूपसे रहता है उसको उस्ती रूपसे जो जातत 
हैः वही तत्तववित्‌ कहा जाता हे. जैसे शुक्तिको जो शुक्तित्वेच जानता है वह शुक्तित | 
तत्त्ववित्‌ हे जो जिस रूपसले जिस पदार्थको जानता हे परन्तु उप्त खपते वह 
पदार्थे नहों रहता वह अतत्त्ववितू हे यथा शुक्तिरजतदर्शी यही तद्विषयमें भात 
काता है। तु शब्दसे तस्ववेत्तामें: अतत्त्ववितूसे विशेष कहते हैं । | 
शङ्का न वस्व।तो प्रतिवत्तु भिन्न हे किस. पदार्थका तत्त्ववितू यहाँ इष्ट है! 
नमाधान--गुण यहाँ अहमित्याकारकप्रती तिविषय शरीरेन्द्रियासतकए 
विवक्षित हे क्योंकि इनमें र्यामोञ्दम्‌:, वधिरोह, मूढो5हम्‌! मैं श्याम है. 
वधिर हूँ, मूढ हूँ इत्यादि प्रतीतियाँ लोकमें सी प्रसिद्ध हे। कमस उनके वैहेन्दियत | 


दानि कर्माणि च तेषां व्यापांरभूतानि ममकारास्पदानीति गुणकर्मेति 
हकवद्धावः। विभज्यते स्वेषां जडानां विकारिणां भासकत्वेन एथग्मवतीति 
| क खप्रकाशच्चानरुपोच्सङ्ग आत्मा गुणकम च विभागश्चेति इन्दः | 
कम दियागयोर्ास्पभासकटोज चैतन्यो विंका रिनिविंकारयोसतख॑ 

| वाल्य यो वेति सःशुणाः करणात्यका गुणे विषयेषु प्रवतन्ते विकारित्वात्‌ 


| व्रतु निर्विकार आत्मेति मत्वा न सज्जते सक्ति कदस्वाभिनिवेशमतस््विः 
। 


_ हरणे व्यापारखरूप ससकार'घषय इष्ट है, सैं अपने नेत्रसे देखा, अपने कानसे 
हुना यादि भी सबको प्रसिद्ध दी है। “शुणकमेदिभागयोः' इसमें द्विवचनोपपत्तिके 

| किये समास कहते होण गुणस् कम च विभागञ्च' इसप्रकार तीनों पदोंका 
3. इतरेतरदंढसमास करनेपर शुणकर्मविभागाः बहुवचनान्त दो जायगा इसके 
` हारा शुण्श्र कमी च अनयोः समाहारः शुणकमी' समाहारसे एकवचन होना 
= यामा है क्योकि समुदाय एक है आत्मवोधनाथ विभागपदकी व्युत्पत्ति 
। दिखठाते हैं. 'विभज्यते? इति “विभागः सब विकारिजड़ोसे भासक होनेसे एथक्‌ , 
है भारय घटादिसे भाषक प्रदीप भिन्न है यह लोकमें भी प्रसिद्ध ही है, प्रकृततमें 
| भाग्रक खप्रझाशानन्दज्ञानलप आत्मा असङ्ग है । गुणकम च विभागश्च इन दोनों 
` ` पोरा इतरेतरद्वन्द्वसमास होनेसे गुणकमेविभागौ 'परवल्लिङ्ग इन्हतत्पुरुषयोः 
इस पा० ू्रसे पुल्लिंग होकर प्रथम द्विवचनमें उक्तरूप हुआ षष्ठी द्विबचनम गुण 
कमेविभागयो; यह रूप निष्पन्न होता है उन दोनों भास्यभासकोंका अर्थात्‌ जड़ 
चैतन्यविकारि निर्विकारका जो तत्त्व है याथात्म्य अट्ठैतात्म्व उसको जो जानता है 
तम इन्द्रियां हैं, वे गुण-विषयमें प्रवृत्त होती हँ क्योकि वे 
ड आस्मा प्रवृत्त नहों होता यह मानकर आसक्ति कतेत्वाभिनिवेश 
अतत्त्ववेत्ताके समान तत्त्ववेत्ता नहीं करता । हे महाबाहो ! इससे 


| 
| 
| 


|| 
। संबोधन करते हुये सामुद्विकशास्रोक्त सत्पुरुषोंके लक्षणोंसे युक्तमन साधारणमनुष्यके 


त अविवेकी होनेके योग्य नहीं यह सूचित करते हें । गुणविभागस्य कमं- 


[यस्यः -् ° ); 
गस्यवा तरववेत्ता यह भाष्यव्याख्यानका निर्देश है उसमें अपरितोष कहते हैँ 


१ 
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थ 
५ ज्या 
रित्येतावतैब निर्वाहि विभागपदस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


इस पक्षमें गुणकमंणोः इतनेसे ही निर्वाह दो जाता दै बिमा 
चिन्त्य है | 
[.गुणविभागस्य! “कर्म विभागस्य” इसभाष्यका थे त्की पिक 
प्रकार किया है कि--मैं कायकरणसंघातात्मा नहों हैं, इस प्रकार गे 
विभाग तथा मुकमें कम नहीं है, इसप्रकार कर्मोसे अपनी आत्माको व्य 
ज्ञाता अर्थात गुणकम विभक्त आत्मसाक्षात्कारवान , तत्ववेत्ता, अहारि 
नहीं कहा जा सकता ओर न वह कमसे आसक्त ही होता है, जिससे है हि 
अभिमान करें, क्‍योंकि उन दोनोंसे अतिरिक्त आत्माको जानता है । विभ 
न रहने पर यह अथे नहीं हो सकता इस अर्थको रफुट करनेके छिये के 
विभागश्च विभागो गुणकमेभ्यो विभागो शुणकमेविभागौ तयोः गुरना) 
यह समास समझना, इससे “गुणविभागस्य कमंविभागस्य” “तजवविविति बा र 
भाष्यका अनुवाद कर कहा कि इस पक्षसें 'गुणकर्मेणोरित्येतावतैव. नष 
विभागपदस्य प्रयोजन चिन्त्यम्‌ इति’ यह. सरस्वतीजीका तेप भाष्यक्षे उप 
दक्तरीतिसे निस्तार है। और जो व्यास्याकी है वह गुण देहेन्द्रियान्त/करण है, 
जो. अहंकार विषय प्रसिद्ध है, फर्म उनके व्यापाररूप अमकारास्पद है, गुर 
कमेत्यादि . पेम कह चुके हैँ अर्थात जड़ आत्माके स्वरूपको यथांथ कीलाः | 
है सो भी ठीक नहीं गुणकम ष्व्‌ विभागश्च? इन पदोंका इतरेतर बसे | 
पर विभागपद अल्पाच और थात्मबोधक होनेते अभ्य्हित है । | | 
शत; “अल्पाच्तरम्‌? 'अभ्यर्हितै च? इन दोनों जोसे कळ .) 
पूर्वनिपात होगा तो गुणकमेबिभागयोः यह प्रयोग ही असंगत हो जञायगा। 
पूवनिपात प्रकरणको अनित्य मानकर उक्त प्रयोणकी उपपत्ति तो अगतिकी गति 
है लो गति रहनेपर अनुचित मानी जाती है, विआगपदका प्रसिद्ध अर्थ होइ 
कर अप्रसिद्धाथ कल्पना अनुचित कही जाती है। । ह | [ 
सारांश यह दै कि भाध्यका ही अर्थ सरस्वतीजीकी व्याख्यासे भी प्रतीत 
होता है, पर उधर दृष्टिन देकर समासके पचड़ेसें पढ़कर व्यर्थ जेप किया 
त दृष्ट्योंको ध्यान देना चाहिये कि व्याख्याकारको कितनी 
«नेता चाहिये, इससे भाप्ये सररवतीजीकी श्रद्धा कम नहीं हुई है ॥२८॥ .. 


गपदका भेक 


। क न. 5] सानुवादमधुस्दनीव्याख्यासहिता ४४९ 
| 7 प्रकृते्गएसंगूढा; सञ्जन्ते युणकमंसु । 
| तानकत्खविदों मन्दान्कृत्लविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


मायाके कमोमें अभिनिवेश रखनेवाले पामरजन इन्द्रियोंद्रारा किये जानै- 
बाठे का्योमे आसक्ति करते हैं, उन भन्द अतत्त्वज्ञ पुरुषाँको पूर्णतत्त्वज्ञ कमी भी 


Mr! . .. “5... 
| ~ हदवो 'कर्माहछानसाम्मेन विद्ठानविदुषो बुद्धिभेदं न 
 ीदत्ुक्तपसंहरति- प्रक ? इत्यादिना । 
रक पूर्वक्तायाः मायाया गुणे! कार्यतया धर्मेर्देहादिभिविकारै! सम्यड- 
हा खस्पास्फुरणेन तानेवाऽऽत्मत्वेन मन्यसानास्तैषामेव गुणानां देहे- 
द्वियान्ताकरणानां कमसु व्यापारेषु सजन्ते सक्ति बय कर्म कुमंस्तत्फलायेति 
दृठतरामात्मीयबुद्धि कुवन्ति ये वान्कमेसङ्िनो5कूत्खविदोच्नात्पाभिमानिनो 


| इस प्रकार विद्वान्‌ अविद्वाबका कम्मौलुप्ताल समान है, पर विद्वान स्वाभिः 
3. प्रायानुसार उपदेश दैकर अविष्ठाचके हृदयको विचलित न करे, किन्तु उसके सत्य 
और हितकर वही उपदेश दैना चाहिए जिसमें .उपदेश्यका कल्याण हो, जिस 
._'समीचीन उपदेशसे भी उसका हित हो उसका उपदेश नहीं देना 'चाहिएं, इससे 
| एक्ताथंका उपसंहार करते हैं: “रतेः! इत्यादिसे । 'प्रकृति-पूर्वोक्तत्रिगुणात्मक 
` एसेश्वरशक्तिरुपमायाके गण काये होनैसे मायाके धर्म देहादि विकार हैं। शंका 
| यह है कि शरोरादि सायाके गुण कैसे हैं इसका उत्तर देते हैं कि रूपादिषरेहादि 
गुण नहीं है किन्तु काये होनेसे कारणके गुण कहे जाते हैं। 
 . शंका=क्यों? 
| समाघान--कार्यकारणमे कारण प्रधान होता है, कारणमें ही कार्य रहता है, 
` रणे नाशसे कार्यका नाश होता है. इस प्रकार कार्य कारणाधीन होनेसे कारण- 
हा गुण प्रधान है, कायंकी अपेक्षा कारण प्रधान है, इस अमिप्रायसे 
शरीरादिको तत्काये होनेसे तद्गुण कहा दै । इन गुण भूतविकारोसे संमूढ है। 
शंका--विकारोंसे समुद क्यों ? 
वैठते , माधान--तास्थिक आत्मस्वरूपका स्फुरण न होनेसे इन्होंको आत्मा मान 
; अतः रन गुणभूत देहेन्द्रियान्त:करणके व्यापारमें सक्त होते हैं, इस फलके 


| हैं, इसप्रकार तर आत्मचुद्धि जो करते हैं, उन कमंसन्निओंचे 
>, 


१५० श्रीमद्भगवद्गीता 


नदद भिक 
विचालयेस्कमंभ्रद्वातो न म्रच्यवेदित्यथेः । ये त्वमन्दा, ता 
श्वयमेवमविवेकोदयेन विचलन्ति ज्ञानाधिकार प्राप्त त्य भिन गह | 
कृत्स्नशब्दावोत्मानात्मपरतया श्रृत्यर्थानुसारेण वार्विकडशिययातया 
सदेवेस्यादिवाक्येम्य। कृत्स्नं चरतु यतोष्द्रय | 
संभवस्तद्विरुद्धस्य कुतो5कृत्स्नस्य वस्तुनः ॥ 
यस्मिन्ह्टेईप्यद्शेःर्थ! स तदन्यश्च शिष्यते | 
तथा5इपि इषः स्यादकुत्स्नस्ताइगुच्यते' इति ॥ 
अनात्मनः सांबयवत्वादनेकधर्मर्याच केनचिद्वमेण केनचि 
विशिष्टे तस्मिन्ेकस्मन्षटादौ ज्ञातेऽपि धर्मास्तरेणावयान्तरेण वा गि) 
स एवाज्ञातोध्वशिष्यते । तदन्यत्र पटादिरज्ञातोञ्वशिष्यते तथा तिन 
दाबजञातेऽषि पटादिज्ञात। स्यादिति तज्ज्ञानेऽपि तदन्यस्य इ नाह | 


भङृस्नषिद्‌ अनात्माभिमानी भन्द्‌ अशुद्धचिरावाले अप्रा हे ५ 
कुसस्नविद्‌ ( पूर्णात्मवेत्ता ) कमंश्रद्धासे विचलित न करें जो शुद्धान्तःकरण ए 
अमन्द है वे तो तस्वज्ञान होनेसे 'नाउह कत्ती भोक्ता वा? इत्यादि बु ह 
लित होते हैं, क्योंकि वे शञानाधिकार प्राप्त हैं यह अभिप्राय है। : | 

भकस्तवित्‌ शब्दोंकी आप्मानात्मपरकस्वेन घार्तिककारणे वयाया || 
आत्मवित्तूको कृत्नवित्‌ कहा है अनात्मवितूकी अक्ृत्नवित कहा है अत, श्री | 
'तिककारोक्त अमे स्वारस्य है, इसलिए इकत अर्थे शति प्रमाण है। (| 
त्यादि से बार्तिकका निर्देश मूलमें देखिये। आत्मासे भिन्न घटाए | 
सावयवा कपालादि अनेकावयवविशिष्ट तथा अनेक धर्मवान्‌ है । घटल। पम 
रूप रसादिमत्वधर्म प्रसिद्ध है; किश्चिदवयव, चज्नुगौचर, अनावृत, ससा | 
विशिष्ट तथा 'अयै घट इत्याकारक' प्रतीतिदशार्मों घटत्वविशिष्ट एक 4 
होने पर धमन्त द्रव्यत्वादिसे थाग्रृत एष्ठभागावयवान्तर है वही घट ध 
पदता है। घट भिन्न पटादि तो अज्ञात रहते ही हैं. एवं उसी घदादिके र | 
रहने पर भी पटादि ज्ञात होता है, पटादिका ज्ञान होनेपर तदन्य थ | 
दो उसका ज्ञान रहने पर तदन्य अज्ञात रहता ही है, तदन्याज्ञान होगे २ ni 
ज्ञान होता ही है, छत: घटादि शङ्गरन है कृतन तो “ट्य धि ॥ 


> 


८२९] सादुबादमधुषदनीव्याख्यासहिता ४५१ 
क 
0 हो$कृत्स्व उच्यते | झुर्स्नस्त्वद्वय आत्मेव तज्ज्ञाने झस्य- 
0. ` 


रि दवरेपस्याभावादिति श्लोकदयाथे! ॥ २९ ॥ 
वि 


क 
३ नाद चतह न त पर कोई अज्ञात अवशिष्ट नहों रद्दता है यह बातिंकका 
४८ भाव यह है कि निर्विशेष, स्वयंप्रकाश चैतन्यसात्र आत्मा है, इसमें न 
रथं दै) हर कोई धर्मे है, केवल एक वस्तु है सो भी स्वयं प्रकाश है। अगर 
ऱ्ह उसमें सानोंगे तो वह अस्वप्रकाश होगा और एकधमे माननेपर 
क्िक्षाद प्रसारिका? न्यायखे धर्माम्तर थी मानना पड़ेगा। एक धर्मे विशिष्ट 
आसङ्ञान होनेपर धर्मान्तरविशिष्टस्वेनाज्ञातस्व आत्मामें भी आयेगा, आत्मा 

तो ज्ञात दोता दै या अज्ञात, ज्ञाताज्ञात रूपसे उसकी स्थिति नहीं मानी जाती 
यात द्वात्माका निरूपण दै, संसारोका नहीं, तद्भिन्न प्रेमय घटादि ऐसे नहों, ये 
क हैं और अनेक _धर्मविशिष्ट है इसलिए इनमें ज्ञातत्ब अज्ञातत्व दोनों 
बे अवयव भेदसे, धर्म भेदसे, एक ही वस्तुमे एक ही काळें रहते हे । इसक्षिए 
शिब्रिदवयवकिश्चिद्मविशिष्टत्वेन 0. ज्ञान होने पर भी अवयवान्तर-धर्सान्तर 
बिरिष्ट्वेन खयं अज्ञात रहते है । पदार्थान्तरकी कथा ही क्या, अतः कतल 
शमा है, तदन्य अकृत्स्न है । अतएव 'सदेव सास्येदसम्रमालीतू? “एकमेवा द्वितयं 
ह बह भुति प्रपञ्चमात्रको ब्रह्म कहती दै । उत्पत्तिसे पूव इद्‌ शब्द्से उपस्थाप्य 
इत नामरूपात्मक प्रपञ्च “सदेव ब्रह्मामना आसीत्‌? अर्थात्‌ अव्याक्षत 
गाम रुपसे मरह्मात्मक था यह सत्कायंवाद वेदान्त सम्मत दै । 


कायंकारणका अभेद भी इस मतमें हैं, अभेद कहनेका तात्पय है कारणसे 
तिरत कार्यका प्रतिपेध, कारण ही तत्तदवस्थापन्न काय है, कारणसे अतिरिक्त 
बर्ण दै यह मत उपपत्तिशूत्य है । तन्तु व्यतिरिक्त पट यदि हो तो तन्हुके अलग 
बरनेपर भी पटकी उपलब्धि होनी चाहिए, अवयव परिमाणसे अतिरिक्त अवयवी 
परिणामकी उपढब्धि होनी चाहिये, ये होती नहीं, दो सेर तन्तुसे बना पट चार 
पैरका कहाँ होता हे द्रव्यका लक्षण परिमाण दै, अतिरिक्त परिमाणके अद्शनसे 
बयवातिरिक्त अवयवी है यह अर्थशून्य केवल वागूजालमात्र है। भिन्न शब्द्‌ 

अभिन्नाकार अतीति भिन्नोपाधि निबन्धक एक असें भी होती है। पिता, 
अ भामाता इत्यादि जोक प्रसिद्ध है, अतः आत्मव्यतिरिक्त अङ्ग पदार्थे है तथा 
rt ठत्नवितू, अनात्मवित्‌ अङ्कसनवित्‌ है, कृतस्नवितको चाहिये कि 
| आत्ता अक्ता अभोक्ता है, इस उपदेशसे अज्ञानी कर्मशीरॉकी 


या धरीमद्धगबद्वीता | का 3 

प्रवाह फा बाग; 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यासचेतसा । 
निराशीनिमंमो भूता युध्यस्व विगतज्वर: ॥ ३, | 


नि मेरे ० CQ र 
तुम अध्यात्मबुद्धिसे सम्पूर्ण कर्माको मेरेसें अर्पण कर एवं आश, म 
आर शोकका परित्यागकर युद्ध करो ॥ ३० ॥ 


एवं नेयो रसाने 
उक्तः । इदानीमन्ञस्यापि पुमुक्षोरमुपुच्वपेच्रया भगवदर्पणं फलामका | 
च विशेषं बदलज्ञतयाउजुनस्त कर्माधिकारं दृयति--भयि' शव) | 
रयि भगवति वासुदेवे परमे्ेरे सर्वशे सर्वनियन्तरि सर्वानि सा 
कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि च सर्वग्रकाराणि अध्यात्मचेतसाज स. | 


--------- मालामा M७ ~ 
ुद्िमें अश्रद्धा उत्पन्नकर शुभकमौचुष्ठानोंसे उनको विचलित न करे, 
लिये यह उपदेश अत्यावश्यक है ॥ २९॥ | 

इस प्रकार अज्ञानी ज्ञानी दोनोंका कमोवुष्ठान समान है, केवळ करवानि 
और तदभावसे दोनोंमें विशेष कहा, ज्ञानीको फलकामना और कतत वाभिमात ख | 
है, इस फछके लिए इस कर्मको मैं करता हूँ इस अभिप्रायले कसशीड अत्नानोग्रे | 
फछशसना और कत्‌ त्वामिनिवेश ये दोनों है एतस्रयुक्त विशेष दोनो वदा | 
अज्ञानी मुसुछ भी स्वकमांको भगवानमें अर्पण करें और फलकामनाका लाग्ने | 
यह असुसुक्ष पुरुषकी अपेक्षा निशेष कहते हुए अझ आजुनके प्रति कमं इक्र | 
है यह दृढ़ करते हैँ--मियि' इस्यादिसे । असुसुक्ष फलकामनासे सामिनिवेशर्न | 
करता दै। अज्ञानी सुसुक्ष भी वेसा कमे करता है तो एकको मोक्ष मिहँ | 
दूसरेको नहीं, यह क्यों ! इस शंका का समाधान इस प्रकार है--भगवार शो | 
हैँ कि मुमुक्ष फडकामनाक्का त्याग करें और कत्त त्वाभिनिवेशरहित होकर इमा | 
करें, फलकामनाके त्याग करनेपर कर्मानुष्ठाने प्रवृत्ति न होगी, यह ठीक है खि ५ 
उन कर्मोका मेरेमें अपण करे, ये कसै किए हैं इनको में भगवानमें टे क्ता । 
हुँ, उनकी इच्छा इन कर्मोंका जो चाहे फल दे न दे, इसकी चिन्ता झे गई | 
इस संभावनासे कम करनेपर मोक्ष होता है। अज्ञानी युयुछुको यही करना बहि 
यही “मयि? इत्यादिसे कहते हैं। सर्वज्ञ, सर्वकत्ती, सर्वेनियन्ता, सर्वात्मा, भ 
बासुदेव मुझमें लौकिक, बैदिक, जितने कम हैं उन सब कोको अध्य 


>> 
शान 


॥ ३ 


EE साबुवादमधुदनीव्याख्यासहिता | ४५३ 
दी क याल धारणा 
पर्याम्बीनस्तरमा एवेश्वराय राज्ञ इव शत्यः कमणि करोतीत्यनया बुद्धया 


व समय नराीरि्कायो निर्भमो देहपुत्रमाजआादिए सौय ममता- 
विगतज्वरः । संतोपहेतुत्वाच्छोक एव ज्वरशब्देनोक्त; ऐदिकपार- 
बकुर्यशी नरकपातादिनिमि्तशोकरहितश्च भला स्व उ३ष्यसन बिहिः 
तानि कर्माणि कुर्वित्यमिप्राय; । अत्र भगवदपंणं च सवकम साधारणं 


ठो! निमेमत्वं त्यक्तशोकत्ब च युद्धमात्रे प्रकृत इति द्रष्टव्यम्‌, अन्यत्र पम- 
ताशोकयोस स्वाते ॥ ३० ॥। UU 
को स्फुट करते हैं--मैं कर्ता हूँ स्वतन्त्र नहीं, किन्तु अन्तर्यामीके अधीन 
है जैसे किंकर स्वामीकी आज्ञासे कम करता दै स्वतन्त्र गी अतः उनका फल्ल 
गामी दै शृत्यगामी नहीं, बसे अन्तयौसीके न मैं इन कर्माको किया हूँ, 
उत सबको स्वामी अन्तर्यासीके चरणकमलोंमें अर्पित कर निष्काम निराशी-आशा- 
रहित होकर) खी-पुरुप+ भाई आदि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ इत्यादि ससताशून्य 
बिगदञबर-विशोक ध्ोकर- यद्यपि गीतासें विगतज्वर पाठ है. इसपर यह शंका 
* हो सकती है कि जवर रोगे” धातुसे उवर निष्पन्न होता है अतः सामान्यतः रोग 
शब्दाथ दै. विशोक अर्थ केले, परन्तु प्रकरणानुसार यहाँ शारीरिक रोग नहीं 
विवज्तित है, किन्तु सन्तापहेतुत्वे शोक भी उवर शब्दाथ है, यथा शरीरब्वरादि 
सम्वापप्रद दोनेसे रोग है एवं शोक भी उक्त हेतुसे रोग है अतः विगतज्ब॒रका 
विशोक अथेमे तात्पये है, देहिक शोक, दुर्यशा, नरकनिपतनादि पारछोकिक शोकसे 
रहित होकर, सुसुष्ठ तुम युद्ध करो, युद्ध उपलक्षण है, स्वांबहित छर्मोका बरणोश्रम 
विहित धर्म करो यह. भगवानका अभिप्राय है । यहाँ चार विषयोंका निदेश किया 
गया है उनमें दो सवंसाधारण हैं भगबद्पंण यह सवे सुमुक्ष साधारण दै, पुरुष 
ह्मण हो या क्षत्रियादि यथा नित्यनेमित्तिकादि सब कमं स्राधारण हुँ एवं 
निष्कामत्व सवे मुमुक्षु पुरुषके सवे कर्म साधारण हें निष्काम होकर सुसुश्षुमात्र 
५ सर्वे कर्माको भगवानमें अपंण करे । 
निमम और विगतञ्वरसे विवक्षित विशोक ये दोनों रकत युद्धमात्रमें विवक्षित 
क्योकि ममता और शोक दोनों प्रकत कर्मावुष्ठानके प्रतिकूल हैं; युद्धातिरिक्त 
सित्यनेमित्तिकादि क्मौनुष्ठानमें ममता और शोककी प्राप्ति ही नहीं तो फिर निषेध 
सूना ही व्यथ है, वे मेरे भाई, पुत्र, गुरु, आचार्य हैं इत्यादि की ममता का 


| नसमयसें प्रसङ्ग हो! नहीं हैं उसे फलसाधनभूत कतेव्यतादिका प्रसङ्ग 


iit 


४५४ भीमद्धगवद्गीता १ 


° भर ताता "> वया \ 
ये मे मतमिदं वित्ममच॒तिहन्ति मानवाः ~ 
रदवावन्तोऽनस्ूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्ममि ; १ 
जो लोग मेरे इस आदेशका अनसूयापूर्वक अद्धाके सोध जा | 

करते हैं चैभी नाना दुःखोंके हेतु पुण्य पाप कमाँसे घुरकार पा जाते शा ॥ | 

फलाभिसंघिराहित्येन न मदपंणबुद्धया हित्र क 

ज्ञानप्रापिद्वारेण पुक्तिफलपित्याइ--थे” इति । 


इदं फलाभिसंधिराहित्येन विहितकर्माचरणूपं मम मतं निसं गिह 
वेदयोवितस्वेनानादिपरम्परागतमावश्यकमिति बा सर्वदेति 


वा माझा 


७ रॉ ८३ क्ला क १ 
है, फल साधनभूत कतव्योंका स्मरण साधक है उसका प्रतिषेध नहो, पत्र का, । 
मान्नका प्रतिषेध विवक्षित है क्योंकि वहीं केवल प्रतिकूल हे और ऐहिक शोक्ता | 
निमित्त जैसे युद्धमें दुयेश है--प्रतिष्ठित कुछोत्पन्न, बिद्या, तप और सदाचारक्ष्त ' 
विवेकी हे. अजुन, तुच्छ फलके लिए पितामह पुत्र पोत आचार्यादि की हष था 
गदित कर्म-क्रिया इत्याद है, इसका प्रसङ्ग युद्ध दी में है, कमे करनेसे सुयश हेग | 
एबं पारलौकिक नरकपातादिजन्य शोक भी युद्धम कह सकते हैं, कमसे तो उक्त | 
लोक प्राप्ति होती है उसमें रोकका क्या प्रसङ्ग इस अभिप्रायसे ठीक ही कहा गाई | 
कि अन्यत्र ममता शोकका प्रसङ्ग ही नहीं ॥ ३०॥ 


फल कामना रहित होकर भगवद्पेण बुद्धिसे विहित कर्मानुष्ठान चित्त शुर | 

और ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोत फडक है यह कहते हें--“ये? इत्यादिसे। फल्ल कामना रहि | 
होकर भगवद्‌पंण बुद्धिसे विहित कर्मानुष्ठानरूपं सेरा मन नित्य वेदबोषित होसे | 
अौपचारिक, नित्य दै क्याँकि कर्मानुष्ठान क्रियाकलापास्मक द्वोनेसे साक्षान्तिय मई | 
है किन्तु तट्ठोधक वेद नित्य है, इस कारण बोधकगंत नित्यत्वका बोध्यमे आर / 
कर ओपचारिक नित्य कर्मानुष्ठान कहा गया है अथवा झनादि परस्पराप्राप्त हे | 
आवश्यक दै । इसलिए नित्य अथवा सदा यहद बहुत ठीक है इस तांत्पयंसे शोधे. | 
नित्य शब्द प्रयोग बहुत पाये जाते हें; अग्नि नित्य प्रञ्वलिव रहती है, देवत ‘| 
नित्य हँसते हैं, यह तो नित्य ही मूठ बोळते (हैं, थी काशी विश्वनाथका निल |. 
दर्शन करते हैं इत्यादि, सदाके तात्पयेसे नित्य शब्दोंका प्रयोग अधिक होते ही |. 


साइवादमधुष्दनीब्यार्यासहिता ४५५ 


शोक २१ ] 0 गा 45 निजता 
जाये > “पर द्चदितातुषया विकारिसातकर्मणा श्रद्धावन्त; शाख्चाचार्योपदिष्टे- 


पनदयतेश्येवमेवैतदिति विश्वास) श्रद्धा तद्वन्तः | अनसूयन्‍्त! । जो 
काविकरणमसूया। | सा च दुःखात्मके कर्मणि मां प्रवर्तवन्नकारुणिकोज्यप्रि- 
| हा रते प्रसक्तां तामसूयां मयि शुरौ वासुदेवे सर्नसुहयढुनन्तो थे 
न्त तेऽपि सर्वशुद्धिज्ानभामिदारेण सम्यग्जानिवन्युच्यन्ते कर्ममिः 


७ rn ven Re ms 


समाधान-“चाइते क्यों नहीँ इन्द्रविरोचनादुपाख्यानमें सोक्षकामना देखा- 


ग भी होती दै यह प्रसिद्ध है, परन्तु सत्येछोकका शाख मनष्योकि लिए है दैवासुरॉके 
बिए नहीं इस तात्पयेसे अधिकारप्राप्त मनुष्य ही मच्छव्दा्थ विवक्षित है। जो कोई 
मनुष्य ्रद्वावान्‌-शाखाचार्योपदिष्ट 'अर्थेमें जिस अर्थका साक्षादनभवसे सिद्धि 
नही गुरुया शाख उसका उपदेश करता है कि यह अथे ऐसा है उसमें यह 
ऐपाही है अन्यथा नहों इस विश्वासको श्रद्धा कहते हैं श्रडाशील हो प्च 
'  छसुयावान-रागोमें दोषोंका आरोप करना असूया है, किसी चिद्रानने कहा कि 
पर्यो्यसे पूवं स्नान सन्ध्यादि करो. साधारणाके लिए यह स्व निठ्ठाका समय 

है इसने किसीसे कहा कि आप इसकी विद्वान , दयावान छहते हैं पर हैं ऐसा 
इनको नहीं समझता “मेरै साथ इनका कोई बिरोध थी नहीं है, फिर स्वभावः 
इश यह मसे कहे कि तम सवेरे उठकर स्नानादि 'कमे करे इससें इनको झ्या 
शाम होगा, छस समय कैसा नित्रा सञ्च अझै होता है सो सैं ही जानता हँ शह 

` सुखइनको न हो इस इच्छाले ऐसा कहते हैं. यह केवळ दयाभाषका फल है 
यदि इनमें कुळ दया भी होती तो मेरे सख पर ध्यान अवश्य देते ये शृष्टान्त 
पुत अच्छे हैं पर वस्तुतः शुभ कामनासे उपदिष्ट कर्म असूयासे उपदिष्ट है 
यह मानकर उपदेष्टाके गुर्णोमै दोषका आरोप करना अघया है, प्रकृतमे' यह 
हक है, सवे गुरु, सबके सहद, पिता, माता, सहस्रसै अधिक वत्सल भेरेसें 
` _ नाको न करते हुए सेरे उपदेशानुसार जो अनुष्ठान करते हैं दे भी 
* भासमत्वज्ञानपापिदवारा ज्ञानिवत अक्त होते हैं, इस प्रकारसे धर्माघर्भ 
29 व भी मुक्ति होती हे साक्षात्कमे मोक्षजनक नहीं इसको सानकर 
कमको मोक्षका कारण माननेम कोई आपत्ति नहों आपत्ति- 


|... रें साचात्‌ जन्यत्वका निषेध है अर्धात्‌ ज्ञानवान्‌ स्वतन्त्र कारण नहीं 
"जज आई 


| 
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जे हेतदभ्यसूयन्तो नाहित मे मत ९ 
सर्गज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३३। 


जो ब्राह्माणादि अविवेक वश दूषित करते हुएं सेरे इस झासनका 
करते, उन अविवेकियोँको त्रह्मज्ञानमें मूढ़ ओर पुण्यळोकसे भ्रष्ट जानों॥ ३ | ण 
| | 


एवमन्वये गुणमुक्त्या व्य तिरेके दोषभाह--'थे! इति । 

तुशब्द! भ्रद्वावद्वेधग्यमश्रद्धां सचयति। तेन ये नास्तिक्यादययागरता, 
अभ्यसूयन्तो दोषयुझ्ोंबयन्त एतन्मम घते नाजुवतन्ते तानचेतसो क 
. नत एव सर्वज्ञानबिगूढान्सवत्र करमणि अह्मणिःसगुणे निगुणे च यार 
विविधं प्रमाणतः प्रमेयतः प्रयोजनतथ सूटान्सर्वप्रकारेणायोग्पाक्गाक 
पुरुपार्थभ्रशन्विद्धि जानीहि ॥ २२ ॥ 


. है किन्तु परम्परा कारणत्व इष्ट है 'तमेतम्‌ इत्यादि श्रुतिसे यहु7सपष्ट है। छो 
. किप्तीका विबाद नहीं ॥ ३१॥ 
झन्वयसै शाण कहकर व्यतिरेकर्म दोष कहते है ` `ये’ इत्य 
न्वये: “तत्सर््रै नत्मत्ण्यः है जो उक्त मेरे मतको भानते हैं वे कमसे भौ एं 
- होते हैँ यह अन्वय हा अब जो उक्त मत नहीं मानते उनके विषये शे! | 
` कहते हैं यह व्यतिरेक है। त शब्द श्रद्धा विरोधि अश्नद्धांका द्योतक है। मालिक | 
"जिनमें अश्रद्वा है, “वे इस मेरे मतमै दोषका उद्भावन करते हैं श्रतएव इस मग 
` छात्र॒बतन नहीं करते इसके अनसार कमौनष्टान नहीं करते. वे अचेता यद्यपि 
शामेँ चित्तरहित नहीं रह सकते तथापि चित्त निन्दाके सचनाथे यहाँ बवेत! | 
झाथौत दष्टचित्त अतएव सर्वज्ञानविमढ, सबमें. कममेँ. ब्रह्ममें, सरण गण | 
प्तद्रि षयक जो ज्ञान है इसमें विविध मढ़त्व कहते हैं--प्रमाणतः प्रमेयतः प्रयोग) | 
मौह्य है, सीको स्पष्ट करते हैं कर्ममै क्या प्रसागा है, क्या आभास यह / 
ज्ञानमें मढ होनेसे नहीँ जानते प्रमाणाक्ो अप्रमाण प्रमाणको प्रमाण मानते ह 
रञ्जय नहीँ दोषका लक्षणा विपरीत भासकत्व रै । चित्ते दोष है तो शी 
त्मक कैसे होगा एवं ब्रह्मस्वरूप सराण निर्गणादिमें भी प्रमाणतः विमूदल 
प्रमेयतः 'कि कमे किएकमं’ से आगे स्फुट होगा, बड़े बड़े विद्वान्‌ भी इसमें bs 
गये हैं फिर दुष्टचित्तं की कया कथा | - प्रयोजन फळ इस विषयमें भी 


0क ३३ ] सालवादमधुछदनी व्याख्यासहिता ४५७ 
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~ वेष्टते स्वस्याः प्रकतेज्ञांनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 


क्योकि सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, अथात्‌ अपने स्वभावसे लदा 
| ॥ 2: कर्म करते है, ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, फिर 
F इसमें किसीका हठं क्या करेगा ॥ ३३ ॥ 


>>> 


। - पुरा तय शासनातिक्रमै भय पश्यतः कथ भयं पर्यन्त! कथमदयन्तस्तव मतं नालु- 
नते कथंवा सर्वपुरुषार्थसाधने प्रतिकूला भवन्तीर्यत थाइ--'सद्दशम्‌! इति | 
परकृतिनाप आराग्जन्मकृतधर्माधमज्ञानेच्छादिसंसकारो वर्तमानजन्मनि- 
अभिव्यक्त सवतो बलवान्‌ “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वपरज्ञा च? इति. 
भ्रतिप्रभाणकः | तस्या! स्वकीयायाः प्रकृते!सच्शसलुरुपसैव सो जगुन. 
दि पझ्ादिमिधाविसञेात्‌' इतिन्यायात, ` गुणदोपज्ञानवान्वा 


प्ल्त्त्त् 7 0 
"मुद होता है, कर्मानुध्ानसे स्वगौदि हो सकता है सदुहेशेन कर्मोका शास विधानरै; 
किन्तु मोत्तका नहीं, इत्यादि प्रयोजनांश भी मौह्य हैं, सबोझे निर्देश प्रन्थ गौरव 
होगा इसहिए सू्मरूपसे सूचित किया हूँ, श्रुतिका अथे स्पष्ट है विशेष व्याख्यानकी 
शावश्यकता भी नहीं। सब प्रकारसे अयोग्य अतएव नष्ट सब पुरुषार्थोंसे प्रच्युत 
समफो॥ ३२॥ १ कि 
[ 'अपशबोऽन्ये गवाश्वेभ्यः इस श्रतिसे गवादवव्यतिरिक्त पशमें अपशुत्व 
वेपन तन्निन्दा्थ है तत्व कथन नहीं अतः तब्चित्तमें तठातिषेध तन्चिन्दाथ है ॥ ] 
राजाज्ञाके न पालन करनेमें भय देखकर प्रजाजन जैसे तदनुसार प्रवृत्त 
हेते हैं और राजा की असूया कर उसके शासन का - अतिक्रम नहीं करते वैसे ही 
पक्त ठोक हे नाथ, आपकी आज्ञाको भयसे पालन क्यों नहीं करते असृयापूर्वेक 
: का अतिक्रम क्यों करते हैं और सब पुरुषार्थसाधन भक्त आपके शासन 
या होते हैं ! इस शङ्काका समाधान करते हें । 
है उ इत्या दिसे | पु्ेजन्मक्त, धर्मौधम, ज्ञानेच्छादिसंस्कार प्रकृति 
मोस ह अभिव्यक्त होकर सबसे बलवान होती है. इसमें 
तुप घार रसको उपर देखो। पूवजन्ममें जैसे घर्माधसे ज्ञानादि होते हैं और 
बासतापरपयाय संस्कार होता है इस जन्मसें अपूव शरीरेन्द्रियादि संबन्ध 


४५८ श्रीमद्भगवद्गीता [ भा 


— oi. 
चेष्टते किं पुनर्मूख।। तस्माद्भतानि सर्वे प्राणिन क 
अनुवर्ते पुरुषाथंभंशहेतुथूतामपि । तत्र सम वा राझो बा 

अ सिह 
अभिव्यक्त होता दै. उसंको प्रकृति कहते हैं तदनुसार प्ाणियोको बेह 
गुणदोषज्ञ भी प्रकृतिका अतिक्रम नहीँ कर पाते मूर्खाकी बात हो क्या है। ॥ 

यहाँ ज्ञानवानसे आत्मज्ञानी विवक्षित है इस तात्पर्थसे दता 
रहमज्ञानीका व्यवहार भो विधिनिपेधके प्रतिकूल होता है इसमे प्र क| 
विशेषात? इस भगवत्पाद वचनका स्वारस्य है इस आशयसे उक्त जसि 
है और पश्चादिव्यवहार आविवेकपूवंक है इसमें सन्दे ही नहीं यो र 
शास्त्रका उपदेश नहों हे। | * : "३7५ जे) 
'शङ्का-बिद्वान्‌ तो शास्त्र जानता है फिर इसका उपदेश तद्वत क्यों | 
समाधान-=प्रकृति बलवान होती है उसके सामने विधि निषेधका शे 
चलता यह अतीत कालमें पुराणेतिददासर्मे प्रसिद्ध है, वतेमान समयमें यहद छ 
है। जन्मते हो कोई साधुप्रकृतिके होते हैं कोई असाधुप्रकृतिके, जैसे प्राचीन पाये 
ध्रुव, प्रहादादि साधु प्रकृति प्रसिद्ध हैं। वतमान समयमै मास्टर मथुरा प्रसाद, हेड / 
मान्य तिलक, पूज्य मदनमोहन माज्ञबीय जी आदि | एनमसाघु प्रकृति भी प्रद 
इनके निर्देशकी आवश्यकता नहों। यदि वहाँ विद्वानसे विहस्यमानकमकाएडादिश्रा 
विवक्षित हैं त्रह्मवेत्ता नहीं क्योंकि उनके लिए शास्त्र नहों है यह “अविदो 
शास्त्राणि’ इस भगवद्वाक्यसे सुस्फट है तो उसका थर्थौन्तर करते है-[ए | 
शषोप्रज्ञानवान्‌ वा गुणे दोष जानकर भी गुणालुरूंप चेष्टा-नहीं करना दोषाइस के | 
करना है इसमें कारण प्रकृति प्राबल्य है धृतराष्ट्रको भगवानने भी सममायधे 
वह स्वयं कहा भी है, “जानाभि घमं न च से प्रवृत्ति: जानाम्यधम नं च मे तृषि | 
केनापि. दैवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि? इत्यादि र 

. अतः मेरे अनुशासनके अतिक्रममें प्रकृति बलवती कारण है इसलिए प्राणी ४ 
प्रकृति की अलुबृत्ति करते ह और प्रकृत्यनुसार शुभाशुभ कर्मे करते 4 इसप . 
नहीं देते कि यह प्रकृति पुरुषाथेसे प्रच्युत कराने वाली है; अतः पुष्या 
नहीं दै। उसमें मेरा: अथवा राजाका निप्र क्या कर सकता दै कब ॥। 
जिसकी कैदके दुःखके अनुभवानुकूल प्रकृति है बह राजाज्ञाका उल्ट ८: । 
है उसका राज निप्र क्या कर सकता दै इसी तरह जिनकी सांसारिक न । 
भवानुकूल प्रकृति है उसके लिए मेरा अनशासन व्यथे है, परद्रव्य़ापदर्णा छु 


Ro 
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हक २४] साजुवादमधुंधरदूनीव्याल्यासहिता जर 
Ce इद्रियपयेन्दरियसयार्ें रागह षो वयवस्थितौ । 


तयोने वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४॥ 
इखडिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंके 
५ स्थित, जो राग और द्वेष हैं, उन दोनोंके वरामें नहीं दोवे, क्योंकि इसके वे 


मोगा < __ Re 


त याका ९000 एकका मालामा निकाह प्रजा 
परिष्यति रागौत्कव्येन दुरितानिवतयितु न शक्नोतीत्यर्थः महानरकसाधनत्वं 


बुला हुर्वासनाप्राबल्यास्पापेपु प्रवतमाना न मच्छासनातिक्रम- 


दोपादिम्पतीति भाव! ॥ रेरे ॥ 
नह समस्य प्राणिवर्गस्य प्रकृतिवशवतित्वे लौकिकवैदिकपुरुपकार- 


= पता का काना ताका 
होक परलोक दोनोंमें अनिष्टजनक है फिर भी उत्कण्ठरागसे एसमें प्रवृत्ति होती है। 


राग दो प्रकारका दै एक उत्कट दूसरा अलुत्कट। दोषाज्ञानपूर्वक इष्ठमें 
प्रृत्ति. रागसे होती है, प्रवृत्तिजनक राग है। द्वेषानिवृत्तिजनक या प्रवृत्तिप्रति 
बन्धक कहिए जो इष्ट और द्विट दोनोंमें है उसमें कभी निवृत्ति कभी प्रवृत्ति होती है 
इस कारण यदद है कि यदि उत्कट राग होता तो प्रवृत्ति होगी यदि उत्कट ट्वेष 
हेग वो निवृत्ति होगी, यदि राग हृष दोनों सम हैं. तो उदासीन रहेगा, प्रवृत्ति की 
इच्छा भी न होगी । प्रवृत्तिकालमें दोषज्ञान है तो भी अनुचित कमें प्रवृत्ति 
होती है, उसका कारण उत्कट राग है । इसी प्रकार उत्कट छेषमें भी है। राजाका 
अबा मेरा निग्रह उत्कट राग होने से प्रवृत्तिको दुरिताचरणसे रोक नहीं सकता; 
श्य कालमें उक्त निप्रह या तो स्वृतिगोचर नहीं होता या उपेक्षित होता है, जैसे 
हुतपानादिःकमं .यदाँ नरकसाधन है यह जानकर भो प्राचीन दुष्टवासनासे 
इुतपानादि आचरणसे प्रवर्तेमान जन सेरी झज्ञाके उल्छंघनसे नहीं डरते यह 
तासे दै ॥ ३३ ॥ 
यदि. सकळ प्राणी प्रकृतिके बञ्चीभूत होकर तदनुरूप हो चेष्टा 
ते हैं यह मान लिया जाय .तो छौकिक वैदिक इष्टानिष्ट प्राप्ति परिद्दारके 
यो कामो यजेत्‌? 'न कलज्ञ' भक्षयेत्‌ ज्वरितः पथ्यमश्नीयात्‌, न सर्पाय 
कति द्यात? इत्यादि जो विधि निषेध हे. इनकी क्या गति होगी जो इष्ट- 
चाहते हैं और उसका उपाय नहीं जानते किन्तु उपायके अन्बेषणमे 
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४६० थ्रीमडूगवद्वीता हे 
न त का. ऱ्य {त च प ; 
विषयाभावाद्विधिनिषेधानथक्य प्राप्त न च प्रकृतिशुन्य, से 
प्रति तदथेवरबं स्यादित्पत आइ- -बन्द्रियस्त' इति पति, 
इन्द्रियस्पेन्द्रियस्थेति बोप्सया सर्वेपामिन्द्रियाणामर्थे 00. 
स्पर्श रूपे रसे गन्धे च | एवं कर्मन्द्रियविषयेडपि दचनोदाइू के 
निषिद्धेऽपि राग! प्रतिहले शाक्नविद्ितेऽपि द्वेष इते मि 
रागडेषो व्यवस्थितावानुकून्यम्रा तिकूल्यव्यवस्थया स्थित न ह साजात्य त्य री 
८) 


तत्पर हैं. उनके प्रति कहते दै कि तुम यज्ञ करो, यज्ञसे तुमको से हे 
निषेध वाक्यसे यह कहा जाता है कि यदि तुम दुःखसे प न पं 
कळजादि भक्षण मत करो, इस प्रकार परमकारुणिक शास्र पुरुषके हवित न 
ओर अहित परिहारके लिए कतंव्याकतंव्यका बोधन कराते हैं। यदि पुळी 
- बशवर्त्ती होकर तदनुसार हो कर्मे करेगा तो ये शास्त्र व्यथे हे, यागादय हि 
प्रकृति होगी, वह प्रकतिवश दी कर्म करेगा “यजेत्‌. स्वगेकामः इत्या | 
बश नहीं एवं न सर्पाय अङ्गुलिं दद्य त! इत्यादि निषेध शास्त्र अनिष्ट साप 
नरके प्रति मना करते हैं कि ऐसा मत करो, परन्तु वैसा करनेके लिए यहि ३ | 
प्रेरणा कर रही है तो प्रकृति बढवात दै अतः वह वैसा करेगा हो, तो फि | 
शाक्त भी व्यथं दी है, जहां कहीं निपेधातुसार निवृत्ति कदिएगा वहाँ भी पह 
प्ररणासे निवृत्त हुआ यह कह सकते है, यदद तो सम्भव नहीं कि जो प्रन 
है उनके लिए बांध निषेध हे इस पर याद्‌ शाङ्का हो कि क्‍यों तो उसका समापा | 
इस प्रकार हो सकता दे। 'वातराग:. जन्मादशेनात' इस गौतम से शे. | 
तस्वेबाहम्‌! इत्यादि गातावाक्यले संसार अनादि. दै इसमें किसोका अमूत | 
भवन नदा हूँ किन्तु याबजन्म-जन्भ पूबेक दी दे, पूव जन्माजित प्रकृति सबके या | 
है उससे शून्य काई हे ही नहीं इस पर कहते हैं इन्द्रिय इर्णा। | 
'इन्दरियस्येन्द्रियस्य दो बार इन्द्रियके अहणरूप वीप्सासे इन्द्रियाथलब्या | 
रागदवेषान्यतरमें छब्ध होता दै अर्थात्‌ सबका लाभ दोता है। सब ईर 
बिषय शब्द, सश) रूप, रस, गन्ध हैं, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियके र है, 
प्रकार पाँच कर्मन्द्रियोंके विषय बचनादान बिद्दरणोत्सर्गानन्द हैं. इन वि | 
विषय अनुकूल है शास्त्रसे निषिद्ध भी है. तो भी उसमें राग होता है। इस | 
. जो प्रतिकूल जञँचता है बह शास्त्रविहित भी हो तो भो द्वेष दोता दै। हस ह a 
हर एक इन्द्रियोंके बिषयोंमें राग द्वेष व्यवस्थित दे। आनकूल्य व्यव | 
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दिति | कथं । या हि पुरुषस्य प्रकृति; सा बलवदनिष्टानुबन्थित्व- 
र वसहकृवेष्टसाधनत्वज्ञाननिवन्थनं रागं पुरस्कृत्येव शात्ननििद्धे 
हा प्रवतंयति | तथा वलबदि्साधनत्वज्ञानाभावसहृकृता निष्ट- 
न रोप पुरस्कृत्यैव शात्रविहितोद्‌पि संघ्याबन्दनादेर्नि- 
| झर | तत्र शाखेग प्रतिविद्वस्व घलबदुनिष्टाचुवन्थिते ज्ञापित 
हहकोर्यमावोत्केवल दष्टेष्टसाथनताज्ञानं मधुविषसंपृक्तान्रमोजन इव तत्र न 


| 


SS ee 
पात्य व्यवस्थासे द्वेपस्थित है । ये दोनों अनियमे सर्वत्र नहीं होते प्रतिकूद में 
`= अनुम रेष कभी नहीं दोता। अब इसमें पुरुष प्रयत्नका और शास्त्रका . 
बहू विषय है कि रागद्वेष के बशीभूत सत हो । 
प्रशच--क्‍यों । 
उत्तर जो पुरुषको प्रकृति है वह बलबद्निष्टानुवन्धित्वज्ञानाभावसहकृत- 
इृ्टाधनत्वज्ञाननिवन्धन रागको आगे करके ही शास्त्रनिपिद्ध कलञ्ज भक्षणादिमें 
) पत्ति कराती है । भाव यदद दै कि प्रकृति जिस विषयमे प्रवृत्ति करातो है उस 
बिषय सवेप्रथम अतुकूळत्वबोधल कराती दै ततः राग उत्पन्न होता है। 
रागोसत्तिमें कारण इष्टसाथनस्वज्ञान है उसीको अनुकूक्षस्वज्ञान भी कहते हैं । 
एप्ताधनल्वप्रकाए॒कज्ञान ट्वितिध है । वलवद्निष्ट/चु बन्धित्वज्ञाना भावसहकृत- 
तहत परिशुद्ध अन्नमें प्रथम हे, क्षुज्षिशत्ति सबको इष्ट हे उका साधन 
भच्यमाण अन्न है और बह अन्न बलवान्‌ जो अनिष्ट मरणका भा साधन द्द 
यह ज्ञान नहीं हे किन्तु तद्भाव है अतः बल्वर्दनष्टानु बन्धित्वज्ञानाभावसहकृत 
छषनश्ञानं अन्नमें हे अतः उसमें राग दाता है विषमिश्रित अन्नम रागात्पत्त- 
बारणाथ बल्वर्दानिशनुवन्धित्वज्ञान|भावसहकृत . विशेषण दै । विषमिश्रित अन्नमें 
परापनलज्ञान तो है, भोजनस भूख ।नद्वत्त वागा ।कन्तु भूखनिवृत्तिसे जा 
| हुल होगा उससे बलवान्‌ बहुत बड़ा आनिष्ट दुःख मरण होगा । इसलिये जिज्जोबिषु 
' स बिपर्श्रत अन्न अतभूख लगने पर सी रहीं खाता । अनि्टमें बलबत्व- 
शिपणका प्रयोजन यह हे कि भोजनजन्यतु(त सुखाथं हे जो पुरुष पाक करता 


दसे भी तो दु:ख ही हे. विशेषतः वहाँ जहाँ नियतस्थिति साधन नहीं है जैसे 
के सब सामग्री प्रस्तुत करना दै उसमें दुःख अवश्य है पर वह भोजन 
स्वात नहीं है इस कारण अनिष्टानुबन्धित्वज्ञान पद ऊत्तरष्ट ता धनसव ज्ञान 
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रागं जयतुं शक्कोति | एवं विहितस्य शास्रेण बलवदिष्टाुवा गर 
सहकायंमावात्केवलमनिष्टसाधनत्वज्ञानं भोजनादादिब त्र न i 


शक्नोति । ततश्चाप्रतिबद्धं शास्त्रं विहिते पुरुष प्रवर्तयति निष है 
तिमि MM 

पाकमें है। और प्रवृत्ति भी होती हे इस व्यभिचारपरिश वा र पश्‌ 
घळवस्वविशेषण हे पाकोपयिक श्रमदुःख भोजनसुखसे बलवान्‌ नहीं पे 
निष्टानुबन्धित्वज्ञान मरणादिज्ञान है तदभावसहकृतइष्टसाधनताज्ञान हे 
इस तरह विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव लेकर उक्तदोषका र | 
परन्तु सुमेरुख्ज्ञानयनादि बडवदनिष्टानुबन्धित्वज्ञानाभावसहळत „९ 
विषय है। पर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । अतः व्यभिचार. परिदासे 
- कृतिसाध्यत्वका निवेश करना चाहिये । अतएव तार्किकादि कहते हैं कि 
निष्टावुबन्धित्वविशिष्टकृतिसाध्यत्वविशिष्टेष्टसाधनप्रकारकज्ञात को 
प्रभाकरमिश्र ऋतिसाध्यत्वप्रकारकज्ञान प्रवृत्तिप्रयोजक है ऐसा कहते ` । 
इष्टसाघनत्वप्रकारकल्लान प्रवृत्तिजनक कहते हैं। इस विषयका बिचार न्याय ह | 
सीमांसामें विशेष है विषय भी विचारणीय है। शाखान्तरॉका विचार ल | 
मिल जाता, जिज्ञासु अधिकारियोंका इससे उपकार भी होता परन्तु सव छ 
तकेयुक्त बिचारोंसे पन्थका कछेचर बहुत वढू जायगा और अनुबाद पि | 
प्रतिकूछ भी है. इसलिये इच्छा रहने पर भी उन सबकी विवेचना यहाँ क्षे | 
गई। सोक्षहेतुभुतज्ञानीजनके लिये तदुपयोगी पदार्थोकी चर्चा करनी उक्ष॥ | 
है अन्यथा प्रसंग लाकर सबका व्याख्यान यहाँ प्रसक्त हो सकता है, व्यथ पिष | 
समययापन उचित नहीं । एवं पुरुषकी प्रकृति शास्नविद्वितसे पुरुषको निवृत्त झा] | 
तो उसमें द्वेष को आगे करके ही अन्यथा नहीं। जैसे राग में कारण कहे हैं पैर) | 
्वेषमें भी कारण कहते दें। बलबद्ष्टसाधनत्वज्ञानाभावसतहकृत/निष्सापततता' | 
निबंधन द्वेष होता है, जिसमें अनिष्टसाधनत्वज्ञान होता है। यह मेराध | 
करेगा उसमें द्वेष होता दै यद सवौनुभवसिद्ध दै । कुछ न करना चुप है | 
रहना इससे कुछ भी करने में परिश्रमजन्यदुःख छोटा बड़ा कार्योठुकूछ पिसा 
में दै अत एवं कष्ट कमे यह प्रसिद्धि है। कर्ममात्र न हष | 
हवे शोग तो किसी कर्में कसी की प्रवृत्ति न होगी । इसीलिये इ्साधर | 
भाबधददत यह विशेषण दिया। जो इष्टसाधन दै उसमें साधनलहा | 
सहते अनिश्साधनत्वज्ञान नहों दोता। कारण इष्टलाधनत्वप्रकारकक्षात 
बढ अनिष्टय़ाबनत्वज्ञान सहकृत हे तदभाव सहत नहीं इससे 29 नदी है | 


: 
| 
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| ८6 पादीयनितेकमिानप्राबल्येन स्वाभा विकरागढ पयोः कारणोपमदेनो- 


प्रकृतिविंपरीतमार्गे पुरुष गाख्रदष्टि अवर्तयितुं शक्कोतीति न 
स पुरुषकारस्य च वैयथ्यप्रसज्ञ।। तयो रागड पयोबंशं नाब्जाच्छेत्‌- 
शा 


Fs. दिमें बलवदिष्टसाधनव्वज्ञाना भावसहकृत अनिष्टसाधनत्वज्ञान, है इस- 


र क्षोई भी अपने पैरमें कुल्हाड़ो नहों मारता । विषसंप्रक्त अन्न भी तृपिरुप इष्टका 
र है अतः इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानसहकूत ही अनिष्टसाधनरवप्र झारज्ञान है, 
तो उसमें द्रेषजनकत्व न होगा और उससे निवृत्ति नहीं होगी इसलिये दृष्टमें वलवत्व 
झोपण दिया । उकरीतिस्रे मरणदुःखापेन्ञया तृप्तिसुख वलवान्‌ नहीं इसलिये 
ल्करीतिसे विशेषणभाव्रयुक्तविशिष्टाभाव यहाँ भी है । इसलिये दवेषोत्पादनद्वारा- 
पुरषको विषयुत अन्नके भक्षणसे रोझती है अब प्रकृतमें ध्यान दीजिये । जो शाखसै 
प्रतिषिद्ध दै कलझ्भक्षणादि उसमें शास्त्र बळबदिष्टानुवन्थित्वज्ञान कराता है। 
रातः कसञ्जसक्षणसे जो सुख होगा उससे अधिक दुःख होगा यह नि कस 
अयत्‌, शास्त्र क्ता है। जिस पुरुषको शास्त्रीय संस्कार है उस पुरुषकी 


| प्रकृति कलंज्षभक्षणमें रागको उत्पादन नहीं कर सकती, कारण बलवदसिष्टा- 
| िलङ्षानाभावसङत . इ्टसाधनत्वज्ञान नहीं है किन्तु तत्सहकृत उक्तज्ञान 
है, रागोसत्ति न होनेसे पुरुष कलंजभक्षणमें नहीं प्रवृत्त होता अतः शास्त्र 


सथ नहीँ है। शास्त्र न होता तो प्रकृति कळंजभक्षणसें भी रागोत्यादनद्वारा 


` पुरपप्रबतेक होती । किन्तु शास्त्र होनेसे जहाँ जहाँ शास्त्र बलवान्‌ अनिष्टका 
` वैष करायेगा वहाँ वहाँ प्रकृति रागोत्पादन न करेगी अतः पुरुषप्रवृत्ति भी न 


` शेगो) एवं शास्त्रविहित जो कर्म है उनमें शास्त्र इष्टसाधनत्वका बोधन कराता 


"ये कमे पुरुषके इष्टके साधन हैं उसमें प्रकृति अनिष्ट साधनद्वारा वेष. नहीं 
न करा सकती, कारण केवळ अनिष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञान हेषोत्पादक नहीं 

इ्साधनत्वप्रकारकज्ञानाभावसहकृत उक्तज्ञान हेषोत्पादक है। शास्त्र 
सषिहित कमें जव इ ऽसाघनस्वप्रकारकज्ञानका उत्पादन कराता है कि यह 
श्न है तब इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानसहकृत अनिष्टसाघनत्वप्रकारक 
ह दै इमाव सहूकृत नहीं । अतः शास्त्रविद्ित कम में प्रकृति इेषोत्पादन- 
गरा पुरुषनिवर्तेक नहीं होती इस प्रकार प्रकृतिसे अप्रतिबद्ध शास्त्रविहित- 
यावन्टनादि कर्मसें प्रवर्तक होता है एवं निषिद्ध कलंजादिभक्षणसे पुरुषको 
खित कराता है। प्रबलशास्त्रीय विवेकज्ञान स्वाभाविक प्रवृत्ति निदृत्तिका जो 


ज्यु "४0१... 


ns: 
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तदधीनो न प्रवर्तेत निवर्तेत वा किंतु शारदः गै ड 
घटनद्वारा तौ नाशयेत्‌ । rr a ह वामा बिके क 
श्रेयोथिन! परिपन्थिनो शत्रू श्रेयोमार्गस्य रि : 

रुपस्य श्रेयो शत्रू भेयोगर्सय पि 


द्वेष है इसका मूलभूत जो प्राचीनजन्मानुष्ित धर्माधमीहि द्भ खार 
है उसका उपमर्दनःध्वंस दो जाता है कारणके ध्वंससे जो २, A 
प्रवृत्तनिवृततिका कारण है उसका नाश हो जाता है । विपरीतभावनाक पी 
न रहनेसे जो पुराने संस्कार बचे हैँ सो शास्त्रादेशके अनुकूज्ञ ही हैं प 
तो उनका भी विनाश हो जाता। अवशिष्ट प्रकृति शास्त्रका षा 
बन्धक नहीं अतः प्रकृतिखे अप्रतिबद्धशास्त्रविहितमैँ पुरुषको प्रवृत्त इ 
कलञ्जभन्षणादि विपरीत मागमें शास्त्रद्रष्टाको प्रवृत्ति नहीं करा सकता | के 
शास्त्र तथा पुरुषाथ व्यथ नहीं है। माता, पिता, मित्र, आदि जो दिपो ह 
व्यापार भी शास्त्रवत्‌ प्रकृतिको बदल सक्ता है । परन्तु ऐसा देखा ग्या 
किसीकी प्रकृति ऐसी हठोली होती दै कि शास्त्र और पुरुषार्थ कोई कमक 
झाता। किसीका उपदेश सुनता ही नहों यदि किसी तरह हृदयमें तलब का 
आ भी जाय तो उसको स्वीकार करनेसे अपनी अथोग्यता प्रकट हो बाण | 
इस पर दृष्टि देता हुआ उसका गजनिमीलम न्यायसै निराकरण ही कता, 
यद्यपि अपनी त्रटि स्वीकार फरनेमें ही प्रतिष्ठा तथा सपरिणाम होता है पनु 
परिडतंमन्यको विपरीत ही प्रतीत होते हैं. उनके तात्पयेसे भगवानने ठोक शा 
है कि 'प्रकृति यान्ति भूतानि निप्र! कि करिष्यति? उन हतमाग्योकि लिने शाय 
थौर पुरुषाथे फलेग्रही न हुआ तो व्यर्थ नहीं हो सकते । ऐसे भी परुष हैं रिम 
प्रकृतियोंको परिशुद्धकरनेपर इष्टानिष्ट परिहारके कारण होते हैं । भगवानक/ सग | 
यह है कि रागद्वोषके वशवर्तो न हो केवल शगढ़ पके अधीन होकर किसोगेंपरा | 
या निवृत्त न हो, किन्तु जो शास्त्रीय स्वाभाविक राग>षका विपज्ञ ( विरोधी) झां | 
है उससे रागद्वेषकारणीभूत जो स्वाभाविकाभिञ्यक्तवासना है एसे वि 
( बिनाश ) द्वारा उक्त स्वाभाविकरागट्वेषका नाश करो | ह 
रुपकारण नाशके बिना स्वाभाविक राग द्रोप नहा" नष्ट होंगे। अतः कार | 
शास्त्रीय सत्पुरुषव्यापार अपेक्षित है। इसके द्वारा विपरीत वासनाकी 
लिये निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये । 


प्रश्‍न क्यों राग, द्वेष नष्ट करना चाहिये ? याथ पुरेशी 
उत्तर-स्वाभाविक रागद्वेष स्वाभाविक दोषज होनेसे भ्रयार्थी पुर" | 
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कस । इदं च इये ह प्राजापत्या देवाश्रासुराश ततः कनीयसा एव 
पाथ 


ब्यायसा अधुरास्त एपु ठोकेष्वस्पर्थस्त? इत्यादि भृतौ स्वामाबिकराग- 
“तशात शास्नीयग्रबृत्ति च देवत्वेन निरूप्य 


आख्यातमतिविस्तरेणेत्युपरम्यते ॥ ३४ ॥ 


और कल्याणप्रद मागो के निम्रहकर्ता हैं, जैसे पथिकजनके प्रतिकूल डाकू होते हैं 
ही इनको जानो । स्वाभाविक चित्तदृत्चियाँको असुर कह कर शास्त्रीयोपदेशानुसार 
धुप वित्तवृत्तियोंकी देवता कहते हैं। आसुरी चित्तवृत्तियाँ प्राचीन वासनानुसार जन्मा- 
कतरो अभिव्यक्त होनेसे वस्तुतः ज्येष्ठ हैं और शास्रीयवासना शाल्रीयाभ्यासोत्तर- 
कातिक होनेखे तत्वत- कनिष्ठ हैं दोनों प्रजापतिसे उत्पन्न हैँ अतः प्राजापत्य हैं, इन 
विर्द ृत्तियोंमें पररपर स्पद्धो होती है कि मेरी स्त्र विजय रहे, इनकी संख्या भी 
रिक है, दैवी वत्तियाँ थोड़ी होती हैं जब वे उत्पन्न होकर किसी सत्क करनेका 
क करती हैं तो विपरीत आसुरी इत्तियाँ अनेक अनथेकी सम्भावना कर यहद 
वी है कि इन क्मोँखे दूर रहने ही में आराम दै, इस तरह अनेक बार दैवी 
3) वृत्तियोके पराजय होने पर इन्होंने विचार किया कि बिना दैव बले प्रचुर आसुरी 
वृत्तियों भौर मुष्टिमेय दैवी वृत्तियोकि संगाममै हम लोगोंकी विजय नहों हो सकती 
इसहिए प्रकषलाभांथे उद्गीथगानकै लिए बाग इन्द्रियसे कहा कि तुम उदूगीथका 
गान करो जिसके प्रभावसे प्रभावित होकर इम ढोग असुरोको पराजित करें इत्यादि 
हदारण्यकोपनिषद्से वर्णित है । इसी के स्मरणार्थ श्रुति ऊपर कही गई है इससे जो 
तव निकलता है उसको कहते हैं-रवाभाविक रागद्वेषका कारण यानी शास्त्र विपरोत 
प्रृत्तिको असुर कहा गया है। “असुषु प्राणेषु रभन्ते इति असुराः? जो वृत्तियाँ विहित 
ववापरतिपिद्ध उपायसे प्राणोंको खुश करनेमें ही सदा प्रयत्नशील रहती हैं, बे आसुर- 
र्या कहाँ गई हैं। इनको धर्माधमसे भय नहीं, सब प्राणियोंमें ये जन्मसे ही उत्पन्न 
होती हैं और अशिक्षित आत्माक्ो अतिप्रिय होती हैं, कामचार वादभक्षमें प्रदत्त 
, भा है यही इनका ध्येय है। शाखीय कमेवासनाजन्य वृत्तियाँ जो सदसद्विवेकिनी 
` प हैं, वे णिक भोगकालीन अखिल खको द्वानिकर हैं अतएव उपेक्ष्य बतछाकर 
ए कॅश होने पर परिणाममे भूरि सुखप्रद समझा कर स्वाभाविक प्रकृति 
भोगसे आत्माको विरत कराती हैं इसीसे दोनोंमें वैरभाव है, इनका विशेष 
Ms है। अतः इस चर्चासे उपरत होते है जिसको इस बिषयको 
Bi बे उक्त प्रन्थ देखें ॥ ३४ ॥ 


है. 
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[ 
क न द्र ये । 
श्रेयान्सधर्मों विगुणः परधर्मास्सनुितात। 
स्वधम निधन श्रेय परधमो भयावह; ॥ ३५ | 


इसलिये उन दोनोंको जीतकर सावधान होकर स्वधसेका आच 
क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके घर्ससे शुणरहित भी ह रण के 
अति उत्तम है, अपने धर्ममें मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका द क्षा | 
देनेबाळा है ॥ ३५॥ भक 


तामाका? 
ननुस्वामाविकारागद्ेपप्रयुक्तपरादिसाधारणप्रदचिग्रहणेन षीके 
कमे कर्तव्यं चेत्तहिं यत्सुकरं मिक्षाशनादि तदेव क्रियतां किमति 


®) 


शाख्रीय ही कमे करना चाहिये यदि यही आपके उपदेशका सार हतो Fo 
कतव्य पथप्रदर्शक शाके जो अधिकारी नहीं हैं, वे पशुपक्ष्यादि स्वभावत. र 
साधन भक्षणादियें प्रवृत्त होते हैं और अनिष्टसाधन वस्तुभक्षणसे स्वयं निव पे 
हैं, उनकी पूवोर्जित प्रकृति ही प्रवृत्तिनिव॒त्तिका नियन्त्रण करती है। भगवान या 
असीम दया है कि पश्वादिकी प्रवृत्तिको ऐसा नियन्त्रित किया है कि छे शक 
निर्वाहे लिए स्वप्रकृतिव्यतिरिक्तकी आवश्यकता हो नहीं । मुझे और पशु 
प्रकृतिका विशेष परिचय नहीं है पर गौ-वैलकी प्रकृतिका छुछ परिचय है, व 
कभी बीमार होते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं और कोई भो प्रिय वस्तु उनके सामे | 
रखिये सूधकर छोड़ देते हैं और खाते नहीं, ऐसा तीन चार दिन तक देखा गया | 
` अच्छे होने पर आस अहण करते हैं इत्यादि अनेक अद्भुत शक्ति भक्तयागत्े | 
विषयमें है । क्रतुकाढाभिगामी वे मनष्य ऐसे नहों हैं फिर भी वे आहार छि। 
भय, मेथुनादिमें वे पूर्ण नियन्त्रित हैं वैसा ही मनुष्य भी यदि व्यवहार 
तो परवादिसे मनुष्यमे विशेष क्या रहा, पश्चादिकी प्रकृति इतना ही समा | 
प्रवृत्ति कराती है कि यह तग्हारे अनुकूल है, निवृत्ति करानेम भी इतना | 
समझाना है कि यह तुम्हारे प्रतिकूल है, उनके लिए शुद्धाशुद्ध पुण्यपापका ॥॥ > 
नहीं है, जिसका सेवन अनुकूल है वह गद्य दै, जिसका प्रतिकूल है वह | हु | 
मठुष्यका धमोधमंके साथ सम्बन्ध है इसलिए पश्चादिसाधारणप्रइृत्तिको ला 
शास्त्रीय कमे हदी कत्तव्य है। अतः शास्त्रीय कर्म जो सुकर है जैसे भिक्ष ग । 
भोजन करना यह शास्त्रीय भी है और सुकर भी है यही करना चाहिये युडारि | 
अतिढुःखप्रद दै अतः इसका त्याग ही अच्छा है इसके करनेकी क्या आवक । 


शङ्का-पश्वादि साधारण स्वाभाविक रागद्वेषप्रयुक्त प्रवृतिको ह्य 


F 4५] साचुबादमेधुसुदनीग्याख्यासहिता ४६७ 
| प्या का लालिनालालालालालललाललामल 
` मा यार इ! 


७ 


९ ° (२ 
प्रेयासशस्यतर' खधरमो यं वर्णमाश्रमं वा अति यो विहितः स तस्य 
री बिगुणोअपि सर्वाज्ञोपर्सह रमन्तरेण कृतोऽपि परधर्मात्स्वं प्रस्यविहि- 
१ स्वरसाज पसंहारेण संपादितादपि । न हि वेदाविरिक्तमानगम्पो 
उ के देत रोम । बैन परधर्मो$प्यचुष्ठेयो धमंत्वात्सवधमंवदित्यनुमान तत्र मानं स्यात्‌, 
पमाधान--श्रेयान इत्यादि स्वघम अति प्रशस्त दै । 
शङ्का- खसे क्या दै ! बु ४ र 
परमाघान--जिस वर्णोश्रमीके उद्दश्यस्ते जिस धमका शास्त्रमें विधान है 
व वर्णाश्रमीका बह धर्मे स्वथम दे, बह यदि सामर्थ्यामावसे पूर्वोत्तराङ्गोपेत 
विवि न हो किन्तु पूर्वोत्तराङ्गरद्वित हो तो बह विशुण कहा जाता है, परघमेका 
अच्छी तरद अनुष्ठान कर सकते हैं स्वघमका पूरा अमुष्ठान नहीं कर सकते ऐसी 
मे भपूणेंसम्पादित स्वकमेकी अपेक्षा सुखेन सविधि अनुष्ठित परधम दी 
कला चाहिये इस कल्पनाकी विवृत्तिके लिए भगवान कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं 
अपना धर्म यथाशक्ति जितना हो सके उतना हो करना उचित है, परघर्म 
इुष्ान अपने लिए व्यर्थ दे । 
्रश्व-क्यों ! 
उत्तर-परधर्म परके लिए अनुष्टेय होनेसे धर्म है अन्यके लिए न वह धर्म 
ही दैन अनुछेय ही । इसमें रदस्य यदद है कि धर्मोधम शास्त्रैकसमघिगम्य है, 
जिसके लिए जो अनुष्ठेय. शारत्रसे ।बदित है उसके लिए वह धम है दूसरेके 
बिए नहीं अतएव घमेका लक्षण दै 'वेद्प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्था घम: वेदप्रतिपा् 
प्रयोगनवान/ । अथे धर्म दै, भोजनादि भी दृप्त्यादि प्रयोजवान दै इसमें भी 
घमसवापत्ति होगी तद्वारणाथं 'वेदप्रतिपा्ः कह! गया है, खवगोंदि फळ वेद 
प्रतिपाथ अर्थ है इसमें धर्मत्वापत्ति पंरिद्दाराथे प्रयोजनवान्‌ कहा, प्रयोजन 
 “खगादि खयं हे उसमें प्रयोजनान्तर नहीं हे अतः प्रयोजनवत्वाभावसे बह धर्म 
पहीं। श्येनादिमें धमेत्बवारणाथे अर्थपदोपादान हे। श्येन यद्यपि स्वरूपतः 
भस नहीं है तथापि तत्फज्ञ अनर्थं है, इस हेतुसे श्येनादि अनर्थे कहाते हैं। 
ही पितते लिए अर्थ कहा, श्येन अर्थ नहों, इस लक्षणसे यह स्पष्ट कहा 
गया है कि धमाधम वेदातिरिक्त भानगम्य नहीं अतः “परधर्मोप्यनुष्ठेय; 


- 


४६८ | श्रीमद्धगवद्वीता 


6) है बि 
स्वधमंस्थस्य निधनं दीह लोके कौर्त्याबह परलोके च सगर गी 
परघमंस्तु इहोकीतिंकरत्वेन परत्र नरकप्रदत्वेन च भयाग यू | 
रागद्वेषादिप्रयुक्तस्वाभाविकप्रत्तिमत्परधर्मो पि हेय पवेत्यथेः | शे 


गबन्मताङ्गीकारिणां श्रेय+-प्राप्तिस्तदनज्ञीकारिण च भो 
प्‌ 
घसेत्यात्‌ स्वघरमेवत! अन्यदीप धर्मं भी अलुष्ठेय है क्योकि मे शो 
स्वधमेवत्‌ यह अनुमान असंगत हे । पक 
प्रंशन-क्यों ? 
उत्तर-असिद्धिहेस्वाभास है। परधममें अन्यदीयापेक्षासे रेल 
अर्थात्‌ गोत्वादि जा तिके समान धर्मत्व जाति नहीं है कि गवान्तरं गो त. 
दशनसे तादात्म्येन गवाथुभितिवत्‌ परकीयाजुष्ठेयमें धर्मत्वज्ञानसे समे 
भो हो जायगी अगर ऐसा माना जाय तो घमशाखेकससधिगन्य हं ह 
अनुमानादिगिस्य भी होगा किन्तु ऐसा नहीं है, “अशुद्धिमिति चेन्न तह ? 
सूजमें इसका विशद विवेचन किया गया दै वहाँ यही सिद्ध किया गया है ह 
घसोदि केवळ वेदैकसमधिगन्य है, अनमानादिगम्य नहीं इसीस “चोदना हन्षणोो 
घमः? यह मीमांसा सूत्र प्रमाण है, चोदना वैदिक वाक्य हह उ | 
जिसका बह धर्म हे, वह श्येनादिका भी ज्ञापक वैदिक वाक्य है अतः उसमें भी झां. | 
त्वापत्ति होगी इसढिए अथे कहा गया, श्येनादि उक्तरीतिसे अर्थ नही या 
व्याबुत्ति हुई इसमें 'चोदनेव साच लक्षणसेव? इत्यादि सीमांसाभाष्यकारोक्त अथग 
विशेष निर्देश अन्थगौरवादिके भयसे नहीं किया अतः समभाव व (7 
सकनेपर भी बिश्चिदङ्गदीन यथाशक्ति अनुछठित सवधर्मं स्थित पुरुषका मरण मी प्रशत 
हे। परवसंके जीवनसे स्वेस्थितका मरण इस ढोकमे कोरविकर है शर पढें | 
स्वगोदिकम्रद है इसलिए स्वधर्मानुष्ठान ही सबसे अच्छा है, परधर्माचुष्ठान | र 
में अकीत्तिकर होनेसे और परलोकमें नरकप्रद होनेसे भयंकर है। अतः रा | 
श्युक्त स्वाभाविक प्रशचत्तिवत्‌ परधम भी त्याज्य है, शाखानिरपेक्ष पूवेजसारि | 
धर्मादिवासनारूप प्रकृति प्रवृत्तिबदू प्रतिषिद्ध कलञ्ज भक्षणादि प्ति यथा । 
है तथा पर धर्मातुधान भी हेय ही दै । इस प्रकार भगबन्मत स्वीकार करे | 


ह 
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अर्जुन उवाच-- कक 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय | बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 
इसपर अजुनने पूछा कि हे इष्ण ! फिर यहद पुरुष बलात्कारसे ढगाये 
हे सश, न चाहता हुआ सी किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता 
३॥३६॥ 
ज्म श्रेयोमागंभ्रंशेन फलाभिसन्धिपूवकक्ाम्यकर्माचरणे च क्ेवलपाप- 
प्रतराचरणे च बहुनि कारणानि कथितानि ये-त्वेतदभ्यद्यन्त इत्यादिना | 
त्राय संग्रहलोकः ¬ 
श्द्वाहानिस्तथाऽष्या दुष्टचित्तत्वभूढते | 
प्रकृतेवेशवर्तित्वं रोगद्वेषौ च पुष्कलो ॥ 
प्रधमंरुचिस्वं चेत्युक्ता दुर्मागंवाहकाः ॥ ३५ ॥ 

तत्र काम्यप्रतिपिद्र कर्मश्रव ततिकारणमपुञच सगवन्मतमचुवतितु' यत्का- 
[पापधारणाय--'श्रथ इति । 

“ध्यायतो पिपयान्पुंस इत्यादिना पू्वेमथमूलयुक्तम्‌ । सांप्रतं च 
भरहतेगुणसंमूढा/” इत्यादिना बहुबिस्तारं कथितम्‌ । तत्र कि सर्वाएयपि 
मोष पा होती हैं, उनके मतको न माननेवाळोंका मोक्ष मार्गसे अधःपात होता 
है यह कह चुके हैं। मोक्ष मागंअघःपातसे फलकामनापूर्वेक काम्यकर्म करनेमें 
केवल पाप इरनेके बहुत मार्ग कहे गये है येत्वेतदभ्यसूयन्ते’ इत्यादिसे। यहाँ 
एर पथ व्यापकोंका संक्षेपसे संमाइक इक है अद्धाद्दानि? इत्यादि असूया, पर- 
गुणेपु दोषाविष्करण, इंष्टचित्तत्व-मूढुत्व, प्रकृतिवशवर्तित्व, सम्पूर्ण रागद्न पादि और 


` प्रधसेरुचित्व ये सब त्याज्य हैं॥ ३५॥ 


अस्य अतिषिद्ध कर्म प्रदृक्तिके कारणोंका निराकरण कर भगवन्मतानुवृक्तिके 
व्य निश्चयार्थ “ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः? इत्यादि प्रन्थसे पूवेमें अनर्थः 
र र । इस समय “ङृतेरुंणसम्मूढ़ाः? इत्यादि मन्थसे बहुत 
क्या सब बराबरके कारण हैं अथवा एक मुख्य कारण है शेष 


- 


न थीमङ्गवद्वीता i 
हितकर सस न (क 
समग्राधान्येन कारणानि । अथवेकमेव हत्य करपा न 
रीणि केवलम्‌ | तत्राऽऽदये सवेषां प॒थक्पृथङ्निवरारणे महात्प्रयास! 0 
. अन्त्ये खेकस्मिन्षेतर निराक्रते कृतकृस्यता स्यादित्यतो भूि भे के | 
प्रयुक्त! प्रेरितोऽयं त्वन्मताननुवती सर्वज्ञानविसूह! पुरुष! पाप र 
बन्धि सबं फलाभिसंविपुरःसरं काम्यं चित्रादि शत्रुवधसाधनं च | 

प्रतिषिद्धं च करञ्ञभक्षणादि बहुविधं कर्मऽऽचरति स्वयं कतुमनिच्छ्ी 

तु निवृत्तिरक्षणं परमपुरुपार्थाचुबन्धिस्वस्वदुपदिष्ट कमेच्छन्नाप करोति| न 
पारतरूयं विनेत्थं संमवति | अतो येन बालादिव नियोजितो राजे क 
स्त्वन्मताविरुद्ध॑ सर्वानर्थानुवन्थित्बं जानन्नपि ताइशं कर्माळचरते त 


EE 0000 “जन जि 
सहकारी कारण है. यथा अक्कुरमें प्रधान कारण बीज दै. और आद्रेश्चिति संशो क 
कारी कारण दै । प्रथम पक्षमें हर एक कारणोंको निराकरण करनेके ढिए भ्रा; 
प्रयत्न अपेक्षित होंगे अतः अधिक प्रयास होगा । अन्तिम पक्षमें एकके निर 
करनेसे छत्यइत्यता. हो जायगी, भाव यह दै कि यदि अनेक स्वतंत्र कारण झन ( 
सबके निराकरणके लिए अलग २ प्रयत्न करना हो होता है यदि प्रधान एकह 
कारण दै उसके निराकरणे तत्कायेकी निवृत्ति दो जाती दै. इसमें भ्रम सत | 
इस अभिप्रायसे अजुन भगवानसे पूछते हें कि आप मुझसे कडिये कि किस बाण | 
प्रेरित त्बन्मतादुवत्तिजन सब ज्ञानविमूढ़ अनर्थकारण पाप तथा फलझमताएकं | 
सम्पूणे काम्यकर्म पशुफलप्रद चित्रादि “चित्रया यजेत पशुकामः झी | 
विहित 'श्येनेनाभिचरेतः इत्यादि विहित श्येनादि और प्रतिषिद्ध काम | 
भं्तणादि कमे करते हें । स्वयं करनेकी इच्छा न रहने पर भी अगेसविष छं | 
करते हैं, मोक लाभोपयोगी भवडुपदिष्ट निवृत्तिलक्षणधर्म करनेमें इच्छुक शे 
परं भी नहीं करते हैं, पराधीनताके बिना यह सम्भव नहीं कि जो चाहे गो! | 
करे जोन चाहे सो करे। “पर यहाँ कौन है इस विषयमै बहुत | र 
भी अभी तक यह नहों समझ पाया कि “पर” कौन है जिसके इच्छा” | 
ही कें किया ज्ञाता है, राजप्रेरित भ्रत्यके समान जीव आपके मतसे । 

अनेक अनर्थासे युक्त कम करता है। उस अनर्थको जो प्रतिकूछ मागें र | 

है उसको इससे कहिये । उसको जान कर ही उसका नाश कर सकते RE 
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| पाहाच 

' काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 

 द्हाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिण ॥ ३७ ॥ 

| इस प्रकार अर्जुनके पूछने पर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन ! 
दुसे चसन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यद्दी महाअशन अर्थात्‌ अभिके 
कहा भोगोंसे न उस होनेवाला और बड़ा पापी है, इस विषयमे इसको ही तं 
वेत जान ॥ २७ ॥ Me काल जे 
ह गा अति प्रति त्रृहि ज्ञत्वा समुच्छेदायेत्यर्थ; । हे वार्ष्णेय ! इृब्णिवंशे 
रतामहङले कपयाऽवतीर्णेतिसम्चोधनेन वाष्णयीसुतो.हं खया नोपेक्षणीय 
इति सचयति॥ ३६ ॥ 

एवमर्लुनेन पटे “अथो खल्वाहु! कामभय एवायं पुरुष इति’ 'आत्सै- 
` कम्र आसीदेक एव सोड्कासयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे 
' स्यादथ कर्म कुवीय' इत्यादिश्चतिसिद्धघुत्तरम्‌ श्रीभगवानुवाच । 


इसके विनाशके लिये उससे पूँछता हूँ । है बाष्णेयि ! वष्णि वंशज जो मेरे माता- 
महा कुछ है उसमें कृपापरवेक आप अबतीणी हैं, वार्ष्णेय सुत हम हें इस सम्बन्ध 

पे भी थाप मेरी उपेक्षा न करेंगे यह उक्त सम्पोधनसे भी सूचित होता दै ॥ ३६॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछने पर “अथोखल्वाहः इत्यादि श्रुति सिद्ध उत्तर 
गावाने अजेनको दिया । उल्लिखित श्रतिका संक्षिप्त अर्थ यह है कि सृष्टिसे पूव प्रथम 
' ही आत्मा था, रसने इच्छाकी कि मेरै स्री हो उसको कामना होते ही खी हो 
गई फिर इसमें पुत्रादि सन्तान हो इस प्रहार इच्छा होनेपर सन्तान भी हो गया। 
य होने पर भी द्रव्यकी आवश्यकता हई । इसलिये द्रव्यकी कामनाको, द्रव्य 
"प हुआ। द्वव्यलाभका फळ साधु कर्म करना हे इसलिये उसका संकल्प किया 
ग कम करे इत्यादि । तात्पये यह हे कि जैसे स्वप्नावस्थामें पुरुष अकेला हो 
हे (4 ह स्वप्ममें कल्पना होती है {क रेलगाड़ी पर चढ़ें। रेलगाड़ी में 
ड उ i । जहाज पर चढ्नेको इच्छा हुई जहाज़ समुद्र सब 
फो होते इं । वास्तविक वे हैं नो किन्तु उस समय कल्पनासे सब 
इनके उपयोगसे सुख भो [होता ह उस समय इसको हम यथाथ ही 


ह 


४७२ . श्रीमद्भगवद्गीता 


यस्त्वया एष्टो हेतुषलादनथमाग प्रवर्तक! स एरर ब एप काम छ 
शत्रु) । तन्निमित्ता सर्वानथम्राप्ि! ग्राणिनाम्‌ । नु रोऽ 
्रबतंको इष्ट इत्यत आह--क्रोध एप! काम एब केनचिद्धेतुना 
क्रोधत्वेन परिणमते$त! क्रोधोषप्येष। काम एव | एतस्मिन्नेव ३ 
निवारिते सर्वपुरुपाथप्रासिरित्पर्थ। । तन्निबारणोपायज्ञानाय तत्का 
रजोगुणसमुद्धव। । दुभ्सम्रवृरिबलात्मको रजोगुण एव पदभ ८ 
यस्य, अतः कारणालुविधायिल्वास्कार्यस्थ सोऽपि तथा । यद्यपि 
ऽपि तस्य कारण तथाऽपि दुःखे प्रवृततौ च रजस एव राधाने 


समझते हैं पर जागने पर सल तत्वका पता चलता हे कि ये सब कत्ति) 

श्रसली न्दी । एवं संसार दशामें जीवके कल्पनानुसार अनेक पदार्थ र 
होते हैं। पर इनकी वास्तविकता पर विचार करनेसे स्वाप्रिक समान हीये म | 

सिद्ध होते हैं। इनका निवतेक आत्मसाक्षात्कार और रेलका निवर्तक जागर) 

इत्यादि । श्री भगवान कहते हैँ कि अनथ मागें बलसे प्रवृत्त करानेवातेक थे 
तुमने पूछा हे सो यह सवं लोकानुभवसिद्ध महाशत्रु काम हैं, तन्निमित्ता है ह / 

अनर्थोंकी प्राप्ति प्राणियाँको होती है। . 

' शङ्का-कामका ही नाम क्यों लेते हें क्रोध भी तो अनथेबहुळ श्येनारि गा 
प्रबत्तेक है अतः उसका भी नाम कहना चाहिये । | 
` समाधान-क्रोध भी तत्वत: काम हो है। 

प्रशन ~ कैसे ? 

उत्तर-किसी कामनासे किसी कर्ममे पुरुष प्रवृत्त हुआ उस कर्ममें कोई कि | 
डालता है तो वह काम नहीं होता । इसलिये बह क्रोधरूपसे परिणत हो बाग। 
अतः क्रोध भी काम ही है इसी महाशत्र कामके निवारण करनेसे सब पुरो | 
प्राप्ति होती है। उसके निवारणके रपायज्ञानके लिये कामको कारण कहर! | 
'रजोगुणसमुद्भवःः रजो गुणसे काम होता है इसलिये इसका कारण रजोगुण ह ` 
काय्यंकारण स्वमावानुयायी होता है। इसलिये यह भी रजोगुणके ला 
दुखमरवत्ति हे तद्दत्‌ काम भी है। यथा सृदूघट्ट तत्खभावाचुवर्नी दै हु 
घट सुबर्ण स्वभावानुवर्ती है, तद्वत्‌ रजोगुण कार्यं काम रजोगुणख 
दै । यद्यपि क्रोधात्मक कामका तो विशेष रूपसे तमोगुण कारण है परी | 
रागात्मक है उसका भी सामान्यत: तमोगुण कारण है. तथापि दुःख मिमे | 
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57 | एतेन साखिक्या इस्या रजसि क्षीणे सोऽपि क्षीयत इत्युक्तम्‌ । 
तस्य कथमनर्थमागें प्रवतंकत्वमिस्यत आइ--रजोगुणस्य प्रधरच्यादि- 
न सपुद्धयो यस्मात्‌। कामो हि विषयाभिल्लाषारमकः स्वयप्रु 

iy ? 
तो रजा! प्रवर्तयन्धुरुप दुःखात्मके कमणि प्रत्रतंयति। तेनायप्रवश्यं 
र 
हव्य इत्यमिम्रायः । नबु सामदानमेददणडाश्चल्वार उपायास्तत्र प्रधम- 


रकस्यासंमवे चतुर्यो दण्डः प्रयोक्तव्यो न तु हठादेवेत्याशङ्कथ प्रयाणाम- 
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राक 
कारण रजोगुण ही माना गया है । इसलिये रजोगुणका हो कारणत्वेन निर्देश है. 


त्मोगुणका नहीं । इससे सात्विक प्रवृत्तिसे रजोशुणके क्षीर होने पर काम भी क्षीण 
होता है। तैलके क्षीण दवोने पर प्रदीपप्नकाश भी क्षीण होता है यह उक्तप्राय ही 
है। थवा काम अनर्थ मारगमें कैसे प्रवतेक होता है यह कहते हैं। 
प्रवृत्ति दुःखादिलक्षण रजोशुणके प्रादुर्भावका कारण काम है, काम 
ही से उक्त गुणकी उत्पत्ति होती हे । कामचिषयाभिलाषात्सक प्रसिद्ध ही हे । वह 
बनव स्वयं उत्पन्न होता हे तो रजोशुणका प्रवर्तक होकर दुखात्मक कर्ममें पुरुषको 
पत्त कराता हे। इसलिये इसका हनन अवश्य करना चाहिये यह अभिप्राय है। 
शङ्का- साम, दाम, दण्ड, भेद ये चार उपाय अथे साधनके लिथे शाखं 
कहे गये हैं वहाँ पर यह भी निर्णय किया कि प्रथभ सामा प्रयोग करना और सामळे 
धसफछ होने पर दामका, उसके असफल होने पर भेद, इसके भी असफल होने 
पर जब तीनों छपायोसे काम न चले तो चतुर्थी उपाय “दण्ड” फाममें लाना चाहिये 
ससा नहीं | अतएव सुन्दरकाण्डमें हनुमानजीनै ल॑कादहनोपक्रमसे पृषे रामायणमें 
छि नीतिका प्रयोग करना चाहिये इस विचारके समय ( ६९ में ) कहा है कि” 
न साम रक्षस्स॒ गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचिने यज्यते । 
न घापि भेदो बलदपितेषु पराक्रमर्त्वेष समेह रोचते ॥ 

र १ सामवाद प्रयोगको क्या सम्भावना | इनमें | सामवाद प्रतप्त घी 
सो दया (कु विपरीत गुणकारी होगा, जिसको लंका ही सोनेकी है 
'सकता थत. टु ती न तुष्टकर सकता हे । भेद भी बल दर्पितमें काम नहों दै 
त होगा है। भरे उपाय काम नहीं दे सकते। इसलिये पराक्रम हो उचित 
ताइ बाराले उ पराक्रमको देखकर कुछ विचार करें तो हो सकता 

ऱ्‌ं रासे उक्त तीनों रपायोंको असफछ कहकर तव चतुथ उपायमें प्रवृत्त 


४७४ श्रीमङ्कगवङ्गीता [अ 
संभवं वक्त न बु बिरियरि महाशनो महापाणेति सहक 
महाशन) । ? र. 
यत्पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः खिय: | ` 
नाउमेकस्य तस्तवमिति स्वा शमं बजेत्‌' ॥ इति से | 
अतो न दोनेन संधातुं शक्यः । नोपि सामभेदास्यां | की, , 
प्मात्युप्र! । तेन हि बलात्प्ररितोडनिष्टफलमपि जानन्पापं करोति! न 
विद्धि जानीहि एनं काममिह संसारे वैरिणम्‌ । तद्देतत्सर्व शाहि 
को! 'आत्मैवेदमग्रमासीत' इतिश्रृतिव्योख्याने--- 
वृत्तौ निवृत्तौ च यथोक्तस्याधिका रिणः | 
स्वौतन्त्यै सति संसारखुतौ कस्मात्प्रवर्तते ॥ 


हुये। तद्वत्‌ यहाँ भी तोनों उपायोंके असम्भव प्रदर्शनाथ विशेषण देते है ऋ 
सद्दापाप्मा' इति । महत्‌ अशनं यस्य स महाशनः, 
यत्पथ्यिव्यां त्रीदियवै हिरण्यं पशवखियः | 
नालमेकश्य तत्सवेमिति मत्वा शमं त्रजेत्‌ || 
यह स्मृति दी हुई है इसका अर्थ अति स्पष्ट हैं। प्रथ्वीम जितने 
न्नी, यव हैं यह अन्नमात्रका उपलक्षण है। तथा जितना सोना, पशु भर खि 
ये सब एकके लिये पथ्यौप्त नहीं है इनके पानेपर भी स्वगं भोगरूप भें 
पर दृष्टि पड़ती है। इस कारण दानसे इसके साथ संधि नहीं होती । 
शङ्का-“तो सामभेदसे संधि करनी चाहिये ? 
समाधान--महापापात्मा है यानी यह महापापो है रावणादिकके समान फ्‌ 
` सामभेदका विषय ही नहों है। अनिष्ट अवश्य होगा यह जानता हुआ पुर शा | 
प्रेरित होकर पापमें प्रवृत्त होता है। जो अनिष्ट जानकर पाप करता है अगे | 
इसमें अनिष्ट होगा ऐसा समझाकर कौन निवृत्त करा सकता है, आप अपना रर 2 2 
देखिये, मैं स्वयं जानता हुँ जो आप कहते हैं इत्यादि कहकर कहने वाढेपर णे | 
प्रकट करता है। अतः इस संसारमै कामको वैरी मानों । “तवेदः 
इस श्रुतिका व्याख्यान करते हुये वार्तिककारने इन सबका विशेषरूपसे विवरण | | 
है प्रवृत्तो च निवृत्तौ च? इत्यादिसे वार्तिक मूलमें देखिये । प्रसिडिचेतन क. | 
प्रवृत्ति निवृत्तिमें स्वतन्त्र कारण है पराधीन नहीं तो अनेकानर्थ पूण संबार 


है 
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ली दत निःशेपविध्वस्त न तु निःशेषविध्वस्तसंसारानर्थ वर्त्म॑नि | 
निइ्रत्तिलक्षणे वाच्यं केनायं प्रेयतेश्वशः ॥ 
अनर्थपरिपाकस्वसपि जानसबतेते । 
पारतन्त्यडते इष्टा प्रबचिनेदशी तित्‌ ॥ 
तस्पाच्छ यो थिन? एसः प्रेरको$निष्टकभणि | 
बक्तव्यस्तन्िरासाथमित्य्थी स्यात्परा श्रतिः ॥ 
अनापपुरुपार्थोज्य निःशेषनर्थसकुलः । 
इत्यकाभयतानापान्पुमर्थान्साधनेजंड ॥ 
जिहासति तथा$नर्थानविद्वानात्सनि श्रितान्‌ | 
अविद्योद्धूतकामः सन्गयो खन्विति च भुतिः॥ 


त्त होता है। कोई भी जानकर करतळानलका संयोग नहीं कराण तथा 
समस्त संसारामर्थनिवर्तक निवृत्तिलक्षण धममें किससे प्रेरित होकर प्रवस होता 
है धरमर्थाज्ञानसे प्रवृत्त होता दै यह भी नहीं झह सकते । यह जानता है कि इसमें 
अत्यन्त दुःख होगा फिर भी उसमें बळास़रवृत्त होता है। चोय, परदारागमनादिमें 
परपाइपरिणाम अनर्थे होगा यह जानकर भौ म्बृत्त होता है, परतस्त्रताके 
बिना ऐसी प्रवृत्ति कहों देखते नहीं । परतन्त्रतासे तो मनुष्य फाँसी पर चढता ही 
है किन्तु खतत्त्र नदी । जहाँ कोई स्वयं फाँसी लगाता है वहाँ भी कोई असल्य दोष 
अवश्य रहता है तस्मात्‌ श्रेयोर्थी पुरुषका अनिष्ट कमप्रवृत्तिका प्रेरक कोई अवश्य 
कहना चाहिये। दुःख कोई नहीं चाहता दुःखसाधनसें फिर क्‍यों प्रवृत्त होता है 
अहानवश भी नहीं कह सकते ज्ञानकारकी भी प्रवृत्ति देखते हे । इसलिये यह 
इसपना होती हे क्रि इष्टानिष्टसें पुरुषप्रवृत्ति स्वतन्त्र नहीं कोई ल्ल जो 
मरो इष्टमें प्रवृत्ति कराता है किसीको अनिष्टमें । झाखोपदेश भी सबके प्रति 


समान है। 


फिर भी प्रवृत्ति विचित्र देखते हैं । अतः अनिष्ट कर्ममें श्रेयोर्थीका प्रेरक 

कोर है उसको अवश्य कहिये इसका उत्तर देनेके लिये उक्त श्रुतिकी प्रबृत्ति है। 
"परमपुरुषं, अमुक्त अतएव अखिल्ल सांसारिक दुःखोंसे व्याकुल, जडमति 

रर अप्रापपुरुपाथंको साधनसे पानेकी कामना तथा अज्ञ अपनेमें स्थित अनर्थो 
सिसा करता दै, मेरेमें जितने दुःख हैं सबकी निवृत्ति साधनसे चाहता दै। 


४७६ श्रीमहुगवद्गीता [क्ष | 
पूमेनामियते वहियेथाळदर्शा मलेन बा ` 
यथोस्वेना5बृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३. | 

जैसे धुएंसे अभि और मलसे दर्पण ढका जाता है तथा से ॥ 
ढका हुआ है, बैसे दी उस कामके द्वारा य ज्ञान ढका हुआ है ॥ ३८। । पे 
अकामतः क्रियाः काश्निदुशन्ते नेह कस्पचि ¬ | | 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तचत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
काम एष क्रोध एष इत्यादिवचनं स्मृत्ते! | 
्रवतंको मापरोऽतः कामादन्यः प्रतीयते ॥ इति ॥ 
अकापत इति मशुवचनम्‌ । अन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ ३७॥ 
तस्य महापाप्मत्देन बैरिखमेव इषटान्तैः स्पष्टयति | 
तत्र शरीरारम्भाखागन्त!करणस्यालब्धश्चत्तिकस्वात्रच्मः कामा शीः 
रम्मकेण कमणा स्थूलशरीरापरिच्थिन्ने सब्धत केऽग्ताकरशे कृता मिय 
सन्सथूलो भवति) स एवं बिपयस्य चिन्त्यमानावस्थायां पुन! पुनरुद्चम। 
स्थूलतरो भवति । स एव एनर्विषवस्यशुज्यमानतानस्थायामत्यन्तोदे प्र 


अविद्यासे उदूमूत समुत्पन्न कामी अविद्वानपुरुष अविद्यावशा तत्फलोंको कामना 
बृत्त होता दै यहद श्रुति स्मृति तथा अनुभवसे सिद्ध दै, मनु भगबानतेभे | 


कहा है। RRR 
“अकामतः क्रिया काचित्‌ हष्यते नेद कस्यचित्‌ । 


यदूयद्धि कुरते लन्तुस्तरकामस्य चेष्टितम्‌ ? इत्यादि अन्य स्पष्ट दै।१॥ 

कामसें महापापिसव प्रदशनद्वारा दृष्टान्तसे वैरित्व स्पष्ट करते हैं 
शरीरारम्भके पूर्वे अंतःकरण अलब्ध बृत्ति होता है अतः उसमें काम सूक्ष्म र 
शरीराम्भक कमसे जब स्थूल शरीरका आरम्भ ददोता दे तो स्थूळ शारीर बिनास | 
` सम्बन्धके भोग सम्पादनासमथे होंनेसे उन्हीं शारीरारम्मक कर्माचे न 
शरीरके साथ सम्बन्ध होता है. और वह अन्तःरण स्थूल शरीरावच्छि शीन | 
वत्ति लाभ करता है। सुखदुःखाद्याकारबृत्ति शरीरावच्छिन्न मनमें होती द र| 
अन्त;केरणमे अभिव्यक्त कामादि स्थूल होता है। बदी विषयकी हि । 
में पुनः उपचीयम।न-बद्धमान स्थूडतर द्वोता है, बढ फिर विषयक भोग | 
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लक ३८ ] 
तत्र प्रथमावस्थायां दृश्टान्तः--यथा धूमेन सहजेनाम्रका- 


दयततमो भवतिं | 

सके प्रकाशात्मकी बहिरात्रिपते । द्वितीयावस्थाया इषशस्त!-यथा 
. पलेनासहजेना55दशोस्पस्यनन्तरमुद्रिक्तेन । चकारोध्दान्तरैैधर्म्य- 
4 | रियत इति क्रियालुकर्षणार्थथ । वृतीयावस्थायां इष्टन्तः- 
पर जरायुणा गर्भवेष्टनचर्मणाञविस्थूलेन स्तो निरु्या$्वतस्तथा 
णपि तेन कामेनेदमाइतम्‌। अत्र धूमेनाळब्वतो$पि वद्दिर्दाहादिलक्षणं 
ख्यं करोति | मलेना55इतस्लादश! प्रतिविम्पभ्रहणलक्षणं॑ स्वरथं न 
हरोति। खच्छताधमंमात्रतिरोधानू रस्वरूपतस्तूपलम्पत एवं | उल्बेना55- 
नसत गर्मो न हर्तपादादिप्रसारणरूपं स्वकाय करोति न वा स्वरूपत प्रति- 


हम्पत इति विशेषः ॥ २८ ॥ व 


अयन्तोद्रेक-अतिवृद्धिको प्राप्त कर स्थूळतम दोता है वहाँ प्रथमावस्थामें दृष्टान्त कहते 
ह-जैसे सहजोत्पन्न स्वाभाविक अकाशात्मक घूससे प्रकाशक वहि आवृत होता दै, 
ह्ितोयावस्थामें दृष्टान्त है--जेसे दपेण उत्पत्तिके अनन्तर शनेः शनेः वद्धंमान मलसे 
वृत होता है, चकार अवान्तर वैळच्य सूचनार्थ है ओर आत्रियते क्रियाके अनुकष- 
णाथ है । दृतीयावस्थामें दृष्टान्त हे--जैसे जरायु गभेवेष्टनसूक्ष्मकोमडचमंसे सर्वा 
गर्भक रोक कर आवृत कर लेता हे एवं उक्त तीनों प्रकारोंसे कामसे यह आइत है. 
इमं धूमसे आवृत अग्नि स्वकाय यानी दाह्मादि कर्म करता है, मल्से आबृत आद्शे- 
ऐना प्रतिबिम्ब यानी छायाग्र हण रूप स्वकार्य नहीं करता है, किन्तु स्वच्छतामात्र घम 
है तिरोहित होता दै । स्वरूपसे तो दपेणका ग्रहण होता हा दै. । उब खे आदत गभ 
पे हथपाँव फैलानाहप स्वकायं नहों करता और न स्वरूपसे दवी प्रतीत होता दै यह 
विशेष है । किसो का मत है कि इदंशब्द्से जोवेखरान्तःकरण ये तीनों विवक्षित 
६ एतदुचुरुप तीन दृष्टान्त है जैसे धमसे आवृत्त प्रकाशात्मक भी अग्नि दूसरेका 
भारित नहीं करती वैसे हो परमात्मा सर्वेप्रकाशक स्वयंप्रकाश दोने पर भी 
माइत होकर दुसरेको स्फुट प्रकाशित नहीं होता, जैसे दर्पण मलसे आइत दोकर 
पुखादिको प्रकाशित नहीं करता एवं आइ अन्तःकरण परमात्माके अभिव्यक्तिका 
कं का यथा उल्वसे आवत गर्भ स्बकायैइस्तपादादिमसास्णरूप नदी 
ये व आइत जोब ईश्वर बिज्ञानरूप स्वकाय में समर्थ नहीं होता । 

मको तोस अवस्थाये कही गई हैं। अज्ञात विषयस्वाद अतएव 
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` आवं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्वैरिण ` । न | 


कामरूपेण कोन्तेय दृष्प्रेणानलेन च ॥ ३ त 
ओर हे अजुन ! इस अम्निसदृश न पूर्णे होनेवाले कामरुप झा 
_,वैरीसे ज्ञान ढका हुआ है । ष, | 


हा या 
तथा तेनेदमाइइतमिवि सहास्य निदणोति "यावत पे 


शायतेश्नेनेति शानमन्त/करणं बिवेकविज्ञानं दंशने क 
मा5ज्वतम्‌ । तथाऽप्यापाततः सुखहेतुत्वादुपादेय! स्यादित्यत आइज 
नित्यवैरिणा। अज्ञो हि विषयभोगकाले काम मित्रमिच पश्यंसत्वागे ह | 
रासते वैरित्वं जानाति कामेनाहं दुःशित्वसापादित इति । ज्ञानी त पो | 
कारेऽपि जानात्यनेनाइमनथ प्रवेशित इति । अतो विवेकी दुही म | 
भोगकाले च ततपरिणामे चानेनेति ज्ञानिनोऽसौ नित्यबैरीति सरवधा ऐ | 
इन्तव्य एवेत्यथं। । तहिं किस्वरूपोञसाबित्यत आह-कामरुपेण काम का : 
तृष्णा सैव रपं यस्य तेत । हे कोन्तेयेति संबन्धाविष्कारेण परमां छः 


NN 


memes |. 
अभिनिवेशराहित्य प्रथम अवस्था है, बिषर्याचन्तासे प्रवद्धंभा नत्वद्वतीय अवा 
दै, विषय सेवनसे अत्यन्त प्रवद्धंमानत्व तृतीय अवस्था है ॥३८॥ 
तथा तेनेद्माद्वतम्‌' इसका विवरण करते हैं--'ज्ञायते अनेन झ | 
व्युत्पत्तिस शान अन्तःकरण अथवा विवेक बिज्ञान ये ही इदंशब्दसे निर | 
ये कामसे आपत होते हैं तो वे दी सुख हेतु होते हैं ओर इस अविवेकसे ग्रहे | 
हैं। इसलिये ज्ञानीका नित्य वैरी काम है, अज्ञजन भोगकाळमें कामो पिछे | 
समान देखता है परन्तु दुःखप्राप्ति काळमें उसको वैरी मानता दै, क्यारे भसे | 
दुःख दिया है ज्ञानी तो भोग कालमें भी यह जानता द्वै कि काम 
परिणामे बेरित्व तो सबको स्फुट ही है अतः नित्य वैरी कदा ८ शा 
त्याग हो श्रेयस्कर हे । हि | 
शङ्का अच्छा तो उसका स्परूप बतछाइये जिससे मैं पद्दचान कर | 
त्याग कल | ह | 
समाधान--काम इच्छा तृष्णा यही है रूप जिसका एवंरुप कम । 
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~~ इद्रियाणि मनो बु्रिस्याविधशनसुच्यते। ˆ 
एतैविंमोहत्येष शानमादृत्य देहिनस्‌ ॥ ४०॥ 


न्द्रियाँ, मन और बुद्धि इसके ,वासस्थान कहे जाते हैं और 
दधि और इस्रियोारा ही ज्ञानको अच्छादित करके च दीवाने 
गरि कता है ॥ ४०0 करता दै ॥ ४० MRS क उ 
(हि । नह विवेकिनों हन्तव्योडत्यविवेकिन उपादेय! स्यादित्य आइ 
रेणानलेन च | चकार उपमार्थः । न विदयतेऽलं पर्यापियस्पेस्यनलो 
दि |स यथा हृविषा पूरयितुस्चशक्यस्तथाऽ्यप्पि भोगेनेत्यर्थः । अतो 
तरं संतापहेतुत्वाहिवेकिन इवाविदेकिनोऽपि हेय एवासौ [तथा च 
सृति , 
'न जातु काम! कामनाएवभोगेनं शास्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्सेव भूय एवाभिवर्धते’ ॥ इति ॥ 
अथवेच्छयाया व्िषयसिद्विनिवर््यस्वा दिच्छारूपः कामो विषयभोगेन 
लयो निवर्तिष्यते कि तत्रातिनि॑ल्वेनेत्यत उत्त--हृष्प्रेशानलेन 
चेति। विषयसिद्धया तत्कालमिच्छातिरोधानेऽपि पुन! प्रादुर्भावाज्ञ 
विपयपिद्विरिच्छोनिवतिका | किन्तु विषयदोषदश्टरेव तथैति भाव! ॥३९॥ 
बाते हि शत्रोरधिष्ठाने सुखेन स जेतुं शक्यत इति तदविष्ठानमाइ--- 
य ! इन्तीके पत्र ! संवन्ध कथनसे प्रेमातिशय सूचित होता है । ठीक हे. 
विषेकोको काम त्याज्य हो अविवेकीके लिये क्‍यों त्याज्य है । 
उत्त-यहां चकार उपमार्थक है “न विद्यते अलं पर्याप्तियैस्य स अनलः? 
जैसे अग्निकी तृप्ति हविःप्रदानसे नहों होती वैसे कामकी तृप्ति भोगोंसे नहों 
हेती अतः सदा संतापक होनेसे अविवेकीको भो वह त्याज्य ही है, मनु भगवानने 
भीहिला है “न ज्ञातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति? इत्यादि, अथवा विषय 
से इच्छाकी विवृत्ति होती है अतः काम विषयसेवनसे स्वयमेव निवृत्त हो 
पगा उसकी निवृत्तिका आग्रह व्यथे है अतः दुष्पूरेण कहा । विषय प्राप्तिकालमें 
छा निवृत्त होने पर भो कालान्तरमें पुनः होती ही है अतः विषयप्राप्ति आत्य- 
सिक Mi कारण नहीं किन्तु विषयदोष दृष्टि दी उसका वास्तविक 


आरण है॥ ३९ 
` इञ्च निवासस्थान ज्ञान होने पर उसका सुखसे निम्नद हो सकता है 


न 
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तस्मात्तमिन्द्रियाणयादो नियम्य भरत गी भरत ग 


पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ 
इसलिये दे अजुन ! तूं पहिले इन्द्रियोंको वशभें करके रभो | 
नाश करनेवाले इस काम पापीको निश्चयपूव क सारो ॥ ४१॥ रवि) । 


इन्द्रियाणि शब्दरपशरुपरसगन्धप्राइकाणि भ्रानि पफ. 
गमनबिसर्गानन्दजनकानि वागादीनि च । सन! संकल्पात पदि | 
सायात्मिका च। अस्य कामस्याविष्ठानमाश्रय उच्यते । यत छै. 
यादिमि! स्वरसब्याबारवद्धिराभ्रयेषिमोहयाति विविध मोइयति ए 
ज्ञान विवेकज्ञानमोइृत्या55च्छाद्य देहिनं देहामिमानिनम ॥ ४० | 


यस्मादेवप-- | 
यस्पादिन्द्रियाधिष्ठान! कामो दैहिनं मोहयति तस्मारवमादौ गोना | 


~ SS - 
अन्यथा नहीँ इस जिज्ञासासे कामका अधिष्ठान कहते है “इन्द्रियाणि! इता | 
शब्द, रपशे रूप, रस, गन्ध ये पांच श्रोत्रादि पांच इन्द्रियोके विषय है इनके परह»: 
उक्त पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ है, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ और शान ये पर | 
कर्मेन्द्रिया है इनके बचनादान विहरणोत्सगोनन्द थे पांच विषय है । संकपोप | 
मन है, अध्यवसायात्मक बुद्धि है, यहाँ कामकै आश्रय कहे गये है! | 
:.. ५ स्वद्विषयप्रहण व्याकुलव्यापारविशिष्ट पूर्वोक्त इन्द्रियादि. धिषा | 
विविध मोह-काम को उत्पन्न करता है, यह काये विवेकज्ञानका आवरण कर देश | 
आत्माको विमुग्ध करता है और काम सवे प्रथम इन्द्रियॉर्म आता है जे को | 
शत्रुको देखा उसरी समय इन्द्रि यप्रदेशमें क्रोध होता है, तदनन्तर मन संक इ | 
है, ततः बुढ्िमें विश्वासद्वारा तस्वज्ञानका आवरणकर आत्माको मुख करसि | 
बृत्त कराता है, इसी तरह इ न्द्रियान्तरके विपयमें भी सममना। अतस | 
इन्द्रियाँका निवन्त्रण करना चाहिये, जिससे क्रोधादि इन्द्रियोंमें न आवे ऐसी 
पहिले ही करनी चाहिये, इसी तरह सब आश्रमॉपर अधिकारकर र 
चाहिये, सनका प्रथक्‌ ग्रहण है अतः इन्द्रिय शब्द हरिन्द्रि यपरक है 
वेदान्तीमतमें मन इन्द्रिय नहीं है अतः प्रथक्‌ उपादान युक्त ही दै॥४०। 
अतः इन्द्रियाधिष्ठानद्वारा काम आत्माको विमुग्ध करता दै अतः प. 
मोहनसे पूर्वे अथवा काम निरोधसे पूर्व ही शरोत्रादि इन्द्रियाँको वशमे 


4 
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सीमित वा । इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि नियस्य वशीकृत्य, तेषु 
॥ हाम कृतेषु मनोवुद्धधोरपि वशीकरणं सिध्यति संकरपाध्यवसाययोरवादे- 
हि वश तिद्वारैवानथहेतुत्वात्‌ । अत इन्द्रियाणि पनो बुद्धिरिति पूवे | 
| ल हरिशापहेखियागीलेतावदु्तय । इन्द्रियत्वेन तयोरपि संग्रहो वा । 
द रपम, महोपंशप्रधतस्वेन समर्थोऽसि | पाप्मानं सर्वपापमूलभूतमेनं ? 
हाम वैरिणं प्रजहिहि परिस्यज | हि स्फुटं प्रजहि प्रकरेण मारयेति वा । 
रहि शतरुभित्युपसंदाराच । ज्ञानं शास्राचार्योपदेशजं पशोच्च विज्ञानमपरोचं 
तलं तयो्जानग्ज्ञानयो! श्रेयप्रामिहेत्योनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


द बश करनेसे मन और बुद्धिका वश करना अनायास सिद्ध होता है क्योंकि 
झम इन्द्रियद्वारा ही मन बुद्धिमें प्रविष्ट होता है, जव इन्द्रियाय स्थान न पा सकेगा 
तो थागेको कैसे बढेगा, मन बुद्धि के धसे संकल्पाध्ययसाय वाह्ेन्द्रियप्रवृत्तिद्वारा 
अनथे हेतु हैँ साक्षात्‌ नहों, इस अभिप्रायसे मन बुद्धिका इन्द्रियोसे प्रथक निर्देश 
हिया है अथवा इन्द्रियोंमें बुद्धि मनका भी संग्रह हो सकता है। हे भारत ! 
बढे डीन होनेसे तुम ? सके त्यागमें सम थे हो यह उक्त सम्बोधनका व्यङ्ग अथे है। 
सब पापोंका आदि कारण काम है, इस वैरी कामका त्याग करो, हनन करना त्याग 
है दै । शल्रादिसे शिरच्छेदनरूप लौडिक हनन काममै संभव नहीं । वस्तुतः 'जहि! 
हन्‌ धातुकारूप नहीं दै किन्तु ओहाक त्यागेका प्रजहिहि# यह रूप है, प्रकर्षेण 
मारय यह र्थ ठीक है, जहिका त्यज्ञ यही अर्थी किया है, युक्त भो यही है, कामका 
हनत त्यागनेसे अतिरिक्त और क्या हो सकता है, उपक्रम न्यायचे 'जहि 
रुम्‌ इस उपसंहार वाक्यमें “जहि? यह रूप हुन धातुका है उसका अथे उपक्रम 

. पाक्यानुसार त्याग ही है। 

राङ्का-तत्वज्ञानसे मोहकी निवृत्ति होती है या तन्मूलक कामकी ।* 
७ भिषान- शास्राचार्योपदेशसे समुत्पन्न आत्मतत्वज्ञान परोक्षात्मकज्ञान 
ऐ विज्ञान उक्त जानका फलभूत आत्मतत्व साक्षात्कार, इन दोनोंका नाशक काम 
' तान विज्ञान ये दोनों मोक्षसाधन है, इनका नाशक रक्त काम है, इसलिये 
~= पका त्याग करना चाहिये। 


> * 'रावणों जहिहि हेय > टिः, जाहि, जहीहि, बहिरे 
पेशल गज प जहाहि प्रमदावनन? इति माष्टिः, नहाहि. जहीहि द्र 
॥ रि 


हि 


- सालुवादमधुसदनीब्याख्यासहिता ४८१ 


४८२ श्रीमद्भगवद्गीता ह | 
' इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य; द | 
मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु स; | 

यदि तूं. समझो कि इन्द्रियोको रोककर कामरूप बैरी २ | 

शक्ति नहीँ है तो तेरी यद भूल है, क्योंकि इस शरीरसे र्न भै 


बलवान और सूदम ) कहते है और इन्द्रियोंसे परे मन हैं और न | 
है थौर जो बुडिसे भी अत्यन्त परे है, वह आत्मा है ॥ ४२॥ पे 


oo  - 


नड यथाहृथंचिठदेन्हियनियमसंमवेप्यान्तरदृष्यात्यागो ण ¬ | 
चेत । न, “रसोऽप्यस्य परं टवा निवर्तते! इत्यश्च परदर्शनस्य रा | 
नीयकतष्णात्यागसाधनस्य प्रागुक्तः । दहे कोऽसौ परो हा | 
बृत्तिरित्याशङ्कथ शुद्धमात्मानं परशब्दवाच्यं देहादिभ्यो विवच्य दप | 
"इन्द्रियाणि' इति। 

भ्रोत्रदीनि ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च स्थूलं जडं परिच्छिनं बाह ब | 
पेद्य पराणि घद्मत्वासकाशकत्वाइचापकत्वादन्त/स्थलाब हशा 


a TMM र  u 
शङ्का=ज्ञान होने पर काम स्वयं नष्ट हो जायगा फिर पूर्वमे ही इनं | 
परिश्रम करनेसे क्या लास । | 
: समाधान-इन्द्रियजयके विना उक्त ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकेता तुतां | 
यही प्रतिबन्धक दै “ज्ञानमुत्पद्यते पुसां क्षयात्पापस्य कमणः यह सृति है भरा 
पाप है सो प्रकृत २होकमें स्पष्ट ही है ॥ ४१॥ | | 
प्रश्‍न- इन्द्रियॉका जैसे तेसे नियमन हो सकता है पर आन्तर दा | 
त्याग अत्यन्त दुष्कर है । प | 
उत्तर--'रसो$प्यस्य परं दृष्टा निवतेते’ इस पूवं शहोकसे परास | 
रसास्मठुष्णाका निवतेक दै यह पूवमें कह चुके हैं। 
प्रशन--कौन आत्मा हे जिसके दशनसे तृष्णाकी निवृत्ति होती ब 
उत्तर -शुद्ध पर शब्द वाच्य आत्माको देहादिसे विवेककर हिट । 
“इन्द्रयाणि? इत्यादिसे । श्रोत त्वग नेत्र, रसना, नासिका पाँच ञे । 
बाह्मपरिच्छिन परिमित देहकी झपेक्षा सूक्ष्म प्रकाशक, व्यापक एवं म 
होनेसे प्रकृष्ट कहे गये हैं । | 


हक ४२ | सांलुवांदमधुसदनीव्यार्यासहिता ऽ 
| र - स बा । त्थेखियेम्यः परं मनः संकन्यविक बा | तथेन्द्रियेस्यः परं मनः संकल्पबिकन्पात्मकं तत्मव- 
केलात । तथा मनसस्तु परा इद्धिरुष्यवसायत्मिका । अध्यवसायो हि 
रेयस्तसूर्वक एव संकल्पा दिमंनोधम । यस्तु बुद्धेः परतस्तद्वासकत्वेना- 
वित यं देहिनमिन्द्रयादिभिराश्रयेयुक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोह- 


यतीयुक्त स द्वा पर 202 । व 'स एप इह प्रविष्ट” इतिवद्दथवहि- 
तयापि देदिनत्तदा परामश; | अर्थ भु 
ढृद्धियेस्य; परा हाथा अ्थस्यश्च परं सन! | 
मनसस्तु परा बुद्धिवु डेरात्मा महान्परः ॥ 
महत! परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुप परः | 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति! ॥ इति ॥ 
अग्रात्मन। परस्वस्येव वाक्यतासपर्यविषयसवा दिन्द्रियाद्परतस्या- 
बिषितखादिन्ठियेम्य परा हार्था इति स्थानेऽ्थेम्यः पराणीन्द्रियाणीति 
वामेन भगबदुक्तं न विरुष्यते । बुद्धेरस्मदादिव्यशिबुद्धो सकाशात्‌ 
प्रश्‍व-कोन ऐसा कृद्दा काद द्‌? 5 09७७ 
उत्तर-विद्वाच्‌ और श्रुतियाँ । एवं इन्द्रियोंसे पर संकल्पात्मक जो सन दै 
ह इद्धियोंका प्रवतेक दै तथा मनसे पर बुद्धि अध्यवसायात्मक यानी निति 
क्र जान दै ततपूर्वेक हो संकल्पविकल्पादि सनोधसे है। जो बुद्धिसे तदूभासक 
से पररियत दै जिसको देद्देन्द्रियादि आश्रयक्षे युक्त काम ज्ञानावरणद्वारा मुग्ध 
इता ऐ यह पूवं का हे, बही बुद्धका द्रष्टा पर आत्मा है । 'स एष इद बिष्ट 
सवित्‌ व्यवहृत देही आत्माका परामश तत्तच्छच्द्से हे । इस अर्थमें भूति ऊपर 
हे इस अतिमें भास्मामें दी परत्व विबज्षित दै इन्दरियादियें पर्ब अविबश्षित 
॥ भतः भतिमे इन्द्रियोसे परे अथे हे ऐसा कहा । | 
टं ए इन्द्रियोंख्रे पर मन दै ऐसा थुति विरुद्ध कहा दै, अतः एतथक 


७ 


१ घमाधान--अथोदिमें परत्व विवक्षित नहीं दै, विवक्षित अर्थमें निरोध | 
झा. को बिष हो सकती हे अतः विवक्षाभेदसे दोनों ठोक है अर्थ इच्धिय- 


पमा 
वीय है यथा शब्दात्मक आकाश और ओर हैं, तथा स्पर्शात्मक बायु रूपा- 


४८४ भ्रीमद्धगवद्वीता [ह र 
महानात्मा समष्टिबुद्धिरूपः परः 'मनो नानाला सपिद प मनो महारा पका स्त | 
इति वादुपुराणबचनात्‌। महतो हैरण्यागर्म्यात्‌ बुद्ध; परर णि) 
सर्वजगद्ीज॑ मायाख्यं 'मोयां तु प्रकति विद्यात्‌? इति के | 
तहय॑व्याकृतम्रासीदः इति च। अव्यक्तात्सकाशास्सकलजडपग, ग्‌ 
पुरुषः पूर्ण आत्मा पर! | तस्मादपि कश्चिदन्य; पर; सता को | 
पुरुषान्न परं किंचिदिति । इत एवं यस्मात्सा काष्ठा समाप्त! | a 
स्वात्‌। सा परा गतिः सोऽध्वनः पारमाझोति तद्विष्णो; सं | 
इत्यादिुतिप्सिद्धा परा गतिरपि सैवेत्यर्थः । तदैतससवं 'यो पुद, | 
सः इत्यनेनोक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ स्‌ | 
त्मक तेज, रसात्मक जळ, गन्थात्मक थिवी तत्तद्गुराकतत्तद वासर जया तत्तदूरुराकतत्तदुडूतात्यक ब्र | 
्ुरादिको कमसे समझना अतः दोनोंमें विरोध नहीं, बुद्धिसे हम लोगोंकी आह्न; | 
समझना, “आत्मा महान्‌ परः' यहांपर महाचूसे बुद्धि अथं विवक्षित है, शि । 
बुडिसे बुद्धिमें परस्व नहीं हो सकता है इसलिये प्रथम बुद्धि हम हो | 
व्यष्टिबुद्धि दै इससे पर महानात्मा समष्टिवुद्धिरूप है, “मनोमदवानुमि के 
पूवुद्धि; ख्यातिरीश्वरः, इस वायुपुराणके वचनसे स्पष्ट है । महत्‌ हिरण्यम बह्ने / 
पर अव्यक्त अव्याकृत सब प्रपंचक बीज माया है 'मायान्तु प्रकृति विश 
मायिनन्तु महेश्वरम! इस श्रुतिसे स्पष्ट है अव्यक्तत्रे सकल जडपदाथका पराए | 
पुरुष पूणं आत्मा पर है। | 
शङ्का-इससे भो कोई पर होगा ९ 
समाधान--पुरुषसे पर कोई नहीं है । 
प्रश्न--क्यो ! ढ । 
उत्तर--वद्दी काष्ठा समाप्ति है क्योंकि समस्त जगतका सूल कारण होतेस | 
परे हैं अतएव सबका अधिष्ठान होनेखे वही परागति है। “सोऽध्वनः इदि! | 
प्रतिपादित परागति बद्दी दै, बह सब यो “बुद्धःपरतस्तुः इससे कहा गया है सो बुम | 
भी परे है, बह ज्ञानपद्वाच्य उल्वसे गर्भके समान कामसे आदृत होता है) व | 
साथ संबन्ध है अतः सववत्र परशब्द उत्कृष्टाथक है, तथाच न ं 
प्राज्ञ: तद्यदच्छेदज्ञानमात्मनि। ज्ञानमात्मनि महृति तदूयच्छेच्छान्त आस श | 
बागादि वाहेन्द्रियादि व्यापार त्याग कर सनोमात्रसे स्थित रहे, विषयविरत | 
भी ज्ञानास्मशब्दबोध्य बुद्धिमे धारण करे उस बुद्धिको भी समड्टिुडिगं वा || 
उस मद्दानात्मा समष्टिचुद्धिको निष्कल न्रह्मउ्योतिमें घरण करे यह विर द्व! | 


तोक २२ ] सानुवादमघुएदनीब्पाख्यासहिता पद 


“पय बुद परं दधवा संस्तम्याउत्मानमात्मना । 
जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ . 
इस प्रकार बुद्धिले परे अर्थात्‌ सूच्म तथा सभ प्रकार बलवान्‌ और श्रेष्ठ 

पने आत्माको जानकर और बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके, दे महाबाद्दो ! 

Ee शक्तिको समझकर इस दुजेय कामरूप राजुको मारो ॥ ४३॥ 


MID oo TST 
कलितमाह- 


पसो$प्यस्य परं इटा निवर्तते! इस्यत्र यः परशब्देनोष्तस्तमेबभूतं 

'पूर्णमात्मानं बुद्ध! परं बुदऽ्मा साज्षात्कृत्य संस्तस्य रिथरी कृत्याऽऽतपरानं 
गन आतमनैतादशनिश्चयारिमिकया बुद्धया जहि पारय शत्रु स्वपुरुषा्थशा- 
तं है महाबाहोहि शब्रुभारणं सुकरमिति योग्यं सम्बोधनम्‌ । कामरूपं 
हृण्णाहप॑ दुरासदं दुःसेनाऽऽक्षादनोयं दुर्विशेयानेकविशेषमिति यला धिक्याय 
विशेषणम ४३॥ 

उपायः कमंनिष्ठाऽग्न प्राधान्येनोपसंहृतां । 

उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तदशुणस्बेन कीतिता ॥ १ ॥ 


फलित अर्थ कहते हैं. “एबम्‌? इत्यादिसे। 'रसोप्यस्य परं दृष्टा वहापर पर शब्दसे 
जो कहा गया है उच्च उक्त गुणविशिष्ट पूर्ण आत्माको बुद्धिले पर सममकर साक्षात्‌ 
करके यानी स्थिर करके पूर्वोक निश्चयात्मकबुद्धिसे कामका त्याग करो, वह 
पुरुषाथका शत्रु है, मददोबाददा इस सम्बोधनसे शत्रुका परित्याग तुमको सहज है 
यह सूचित होता है। काम रूप यानीं दृष्णारूप दुरासद-दुर्बिज्ञय अनेक विशेष है, 
बहुतः आत्मा निर्विशेष है फिर भी अनेक विशेषका कथन तहिशेषफडाधिक्याथं 
है तत्वाथंक नहा, तस्वज्ञानोपाय कर्मेनिष्ठाका यहां प्रधानरुपसे उपसंहार किया 
गया है, साध्यरूप ज्ञाननिष्ठा कमनिष्ठामे गुणरूपसे कट्टी गइ दै, सारांश यह है 
कि आक्षतत्वज्ञानसे अज्ञानका तबतक समूलोच्छेद नहीं होता जब तक कासका 
धमूलोच्छेद नहीं होता अतः बुद्धिले पर सम कर कामका त्याग करो उसके नष्ट 
नेर संसाररूपी अनर्थका उच्छेद दोगा ॥ ४३ ॥ 


४८६ थ्रीमद्धगबद्वीता | वा 
नी | 


सरस्त्रतीबिरचितायां श्रीमद्धगवद्गीतागूहाथदीपिकाया ज्ञा क 
` निष्ठाबर्णन नाम तृतीयोञ्ध्याय। ॥ ३॥ | 


चितमधुपूरन 


इतिश्री म० म० परिडतप्रवरश्रीहरिहरङपालुदिवेदिविर/ 
भाषानुवाद तीसरा अध्याय समाप्त 
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शक १] लन पी 
चौथा अध्याय 
श्रीमगवाचुवाच--- न 
` इम' विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मञुरिकवाकवेऽत्रबोत्‌॥ १॥ 


` इसके उपरान्त श्रीकृष्ण मदाराज बोले, हे अजुन ! मैंने इस अविनाशी 
रोगको कल्पके आदिमें सूयके प्रति कहा था और सूने अपने पुत्र मचुके प्रति कहा 
दौर महने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुके प्रति कद्दा ॥ १॥ 


MR नव तन 

यद्यपि पूर्वमुपेयस्वेन ज्ञानयोगस्तदुपायत्वेन च कर्मयोग इति हौ योगौ 
कितौ तथाऽपि 'एकं सांख्यं चयोगं च यः पश्यति स पश्यतिः इत्यनया 
दिशा साध्यसाधनयो! फैक्यादैक्यहुपदर्य साधनभूतं कर्मयोगं साध्यथूतंच 
ब्ानयोगमनेकविधगुणविधानाय स्तौति वंशकथनेन/भगवानू-- हमर! इति | 

इममध्यायद्येनोक्त योगं ज्ञाननिष्ठालक्षणं कर्मनिष्ठोपायलस्य॑ विवस्वते 
र्वदषविपर्वशबीजभूताया5७दित्याय ` प्रोक्तवान्प्रक्षण सर्वजगत्परिपालक! 
सगदिकाले राज्ञां बलाधानेन तदधीनं सबै जगत्पालयितुम्‌ | कथमनेन 


` यद्यपि प्रथम उपायस्वरूप कमयोग तदुपेय ज्ञानयोग इन दोनों योगो 
कहा तथापि एकं सांख्यं च योगं च’ इत्यादि वाक्यसे साध्य ज्ञानयोग साधन 
क्मयोग इन दोनोंका फलैक्य अर्थात्‌ दोनोंका फल मोक्ष एक दै, इसलिये 
लक आरोप कर साधनभूत कर्मयोग, साध्यभूत ज्ञानयोगमें अनेक गुण 
कप (गो स्तुति करते हैं, यह कहते हैं “इमम्‌? इत्यादिसे । यंश कथनद्वारा 
र निभ इथोक्त योग ज्ञाननिष्ठा स्वलक्षण जो कम निष्ठा योगमें प्राप्त 
रची क्षत्रियोंके आदि कारण आदित्यसे अच्छी तरहसे कहा जिससे सकछ . 
का निराकरण होता है उस तरह कृद्दा । - 
प्रश-कौन ? - 
र क सवे जगत्परिपालक बासुदेव, इससे सगैके आदि कालमे राजाथॉ- 
न हो-तद्धीन ही सम्पूर्ण जगतका परिपाळन दो सकता दै यहद भर है। 


१ 


हि तस्ति रजा यी [ अचा, | 
एवं परन्पराप्राप्तमिम' राजर्षयो विद: | | 
स कालेनेह महाता योगो नष्ट; परंतप ॥ २ 


इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको राजषियोने ज | 
र €से इस एथिचीलोकमें लुप्त दो ग, फू 
अजुन | वह योग बहुत काल्से इस ए उप्त दो गया था॥ २॥ र । 


कक य य कि 
बलाधानमिति विशेषणेन दर्शयति--अच्ययमच्ययवेदूठलाइबप | 
त्वाच्च न स्येति स्वफलादित्यञ्ययभव्यमिचारिसरुस्‌ । तथाचैतारे ड | 
चानं शक्यमिति भावः। स च मम शिष्यो “विवस्वान्मनबे पता | 
स्वपुत्राय प्राह। स च सलुरिच्वाकवे स्पुश्रयाऽऽदिराज्ञाया्) । | 
यद्यपि प्रतिमन्वन्र॑ स्वायंभुवमस्यादिसाधारणणोः्यं भगु | 
सागरतिकवैवस्वतमन्र मिग्रायेणऽदिस्यभारभ्य संप्रदायो गणित ॥ १॥ | 

एवमा दित्यमारभ्य गुरुशिष्यपरस्पया पराप्तमिमं योगं राजनथ त प्र, | 
क्षति राजयः प्रमुत्वे सति सद्मार्निरीक्षणक्षमा निमिप्रपुखा; स्वप्रालि. 


Tere Es अपणा-, 


प्रन- कैसे इससे बलाधान होता दै । 5 
उत्तर--इसको विशेषण हारा दिखळाते हैं--अव्यय . अविनाशी वे है | 
तन्मूलक यह योग है फल मोक्ष भी अव्यय है। “न व्येति. व्यमिचरी 
स्वफलात! इति वह आव्य, अव्यभिचारिफलक है। योगद्वथका फछ भए | 
होता है, योगद्वय होने पर फळ न हो ऐसी सम्भावना नहों, तथा च ऐसे पोषे | 
बल्लाधान हो सकता है, यह भाव है। वह्द मेरा शिष्य विवस्वान्‌ खपुत्र दैवा 
मतुसे कहा और मनु अपने पुन्न इन्वाकुसे कहा । यद्यपि प्रति सन्वन्तर सामं | 
बादिमिनुसाधारणको यह भगचदुपदेश है। तथापि एतत. कल्पीय वैवस्वत भस 
राभिप्रायसे आदित्यसे लेकर सम्प्रदाय माना है॥ १॥ 
शङ्का-स्वायम्सुवादिसेदसे मनु १४ हैं, प्रतिकल्पमें मित्र/मितन हे | 
मनु होते हैं, वतमान कल्पमें वैवस्वत मनु हैं, यदि वैवस्वत सतुसे ही २६ 
कह्ा होता तो योग अव्यय नहीं कहा जा सकता, भगवान्‌ श्रोमुखसे तो 
अव्यय कहते हैं इसलिए प्रति कल्पमें इसी क्रमसे गीवोपदेशका ४५ कं 
झबतरण होता दै । प्रकृत कल्पमें वैवस्वत्र मनु हैँ अतः उपलक्षणतया ४ 


| साखुवादमधुसुदनीव्यारूयासहिता ४८९ 


| धा र । तरमादनादिवेदशूरत्वेनानन्तफूरस्वेनानादिएरुशिषयपरम्परा- , 
| तर्च त्रिमशङ्कानास्पदसास्महाम्रभावोऽयं योग इति भ्रद्वाविश- 
गति तवते! स एवं महाप्रयोजनो5पि योग! कालेन महता दीघेण धर्महास- 
हेरे नीमावयोव्यंवहारकाले हापरान्ते दुबलानबितेन्द्रियानर धिकारिणः 
क्रोधादिमिरभिभूयमानों नशे विच्छिज्नसंग्रदायों जात; । तं बिना 
[हायती दौर्भाग्यं छौकस्वेति शोचति भगवान्‌ । हे परन्तपः परं 
हाोधादिरूपं शधुगणं शौयेण बलवता विवेकेन तपसा च भालुर्वि 
तीति परन्तपः शत्रतापनो जितेन्द्रिय इत्यथी | उर्चशयुपेक्षणाद्द्ध त- 
कादर्शनात्‌ । तरमारखं जितेन्द्रियस्वादत्राधिकारीति सूचयति ॥ २॥ ` 
तास है! इस प्रकार आदित्यसे लेकर शुरु शिष्य परम्परासे प्राप्त यह्‌ 
है इसको राजि कहते हॅ. । फ्रम त ४३0 
 अ्न-राज़र्षिका लक्षण क्या है ? 


€ 


', छुत्तर-प्रमुत्वै सति सूक्ष्माथद्र्शित्वम! द्वितीय दळ्से केबळ (राजाओँकी 
वृ होती हे, प्रथम दलखे केवल ऋषियोंकी.व्याइत्ति समझना, .प्रथ्वीका पति, 
होकर सृक्ष्माथदर्शी जो निमिप्रमुख राजा हुये, बै स्वपितंप्रोक्त योग जानते ये। 
प्रः अनादि वेदमूलक तथा अनन्त फलक होनेसे. और अनादि. गुरु शिष्य: 
परम्परा प्राप्त होनेसे बनाबटी शंकाका यह स्थान नहीं ।. अत्यन्त श्रद्धा होनेके लिए: 
महाप्रभावो का यह योग है, यह स्त॒तिकी गई है । एवं सहा प्रभावशाली अति प्रयो 
बन योग भी धर्मापचयात्मक होनेसे अति दीघेकालसे नष्ट हो गया, इस समय हम 
दोरोकेःष्यवहार काछमे द्वापरके अन्तसेँ दुर्वेल अजितेन्द्रिय अतएब अनधिकारि. 
काम, क्रोध लोभमोहादिपरिपीत सत्वस्वभाव क्षत्रियांको पाकर नष्ट हो गया, विच्छिन्न 
| साय होगया, उसके विना धमोथेकामादि पुरुषाथंकी भी. प्राप्त नहों दोती । 
` ऐेहो! श्चं खेदका सूचक है, लोकका दुर्भाग्य है जो इस योगसे वञ्चित हुआ । 
भगवान्‌ इसको सोचते हैं। हे परन्तप ! कामक्रोधादि आन्तर शाङ्गुसमुदायको वलव 
कपे यानी अप्रसाण्य ज्ञानानास्झन्दितासन्दिग्ध विवेकसे तथा तपसे सूयं के समान 
र यानी वैरिसंताप देनेवाले, यह उक्त सम्बोधनका भाव दै । तुम जितेन्द्रिय 
त अराधनाके समयमें तपो भंगाथ आई हुई उदेशीकी उपेक्षा तुमनेकी अतः: 
त 2 न ऐसा नहीं कर सकता इत्यादि अदूभुत कर्मोके देखनेसे 
Se इसमें तुम अधिकारी हो यह सूचित करते हैं ॥ २॥ | 


प्राय काम 


क हिति अध्याय ४ 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन: । ` ` 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ | 


बद ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे छिये वर्णन कि 
मेरा भक्त और प्रिय सखा दै, इसलिये यइ योग बहुत 
अर्थात्‌ अति समका विषय है॥ ३॥ 


या है, क्योकि र्‌ 
उत्तम भौर रह 


य एव होऽयि हा 
चपृरुषाथों न जम्पते | स एवायं पुरातनोऽनदिशुर्परम्परागतो रोग 


[अजितेन्द्रिय राजाओं को पाकर और नष्ट योगको सुमसे समले पार कि 
तुम फिर लोक में उसको स्थिर करो यहद निष्कष है । किसीकी शंका है कि अब्यय 
सविध्छिन्न सम्प्रदाय यह अथ पूर्वमे आपने कहा सो ठीक नहीँ क्योंकि भागे आए 
फिर 'स कालेनेह महता योगो नष्ट? यहाँ नष्टः का विच्छिन्न सम्प्रदाय यह कहते 
हो, इसमें पूर्वोक्ति परोक्तिमें विरोध स्पष्ट प्रतीत होता है । 

उत्तर-यहद्द झच्ेप ठीक नहीं, अव्ययका अविच्छिन्न सम्प्रदाय क्रिमो | 
पुस्तकें प्रमाद पाठ दोगा, महुपळभ्यमान पुस्तकमें नहीं है। संन्यासे रहण ह | 
का अधिकार दै क्षत्रियादिक नहों अतः चत्रियोके लिये यह योग कदा गया है यह | 
नीक्षकण्ठका सत ठीक नहीं, कारण स्वकीय पूर्वौपर' विरोध है। इदं शने | 
द्वितीयाध्यायार्थका महण नहीं होगा, इष्टापत्ति भी नहों कह सकते, अध्यायद्वयोक्ताष 
में अप्रामाण्य शंका निराकरणाथं ही विद्या सम्प्रदायका प्रदर्शन है, यह सोक | 
असंगत होती है, द्वितीयाध्यायाथेका प्रहण इष्ट नहीं, यदि इष्ट है तो ढितीयाध्यायोच | 
भ्ंमें ऽक्त सम्प्रदायप्रद्शन अप्रमाण्य शंका निरासक नहीं हो सकता दै इसे | 
राजा ही अधिकारी है यहद परास्त हुआ। अध्यायद्वयसे प्रतिपादित वेदाषों 
ब्राह्मणोका अधिकार नहों रहैगा । 

जो किसीने छिल्ला-राजानः जनकअजातशलुकैकेयप्रश्तयः श्र ५ 
सनकवशिष्ठाद्याराजरणैय:? राजर्षिमें तत्पुरुष समास नहीं । “अभ्यर्दितं बागे । 
ऋषिकी पूर्वप्रयोगापत्ति हो जायगी ॥ इति ॥ ] | 

उक्त रीतिसे यो पूर्वापदिष्ट भौ योग था, वह विक्छिन्न सम्प्रदाय हो गा | 
जिसके बिना पुरुषार्थ नहीं मिळ सकता है; बदी यहाँ पुराना अनादि पु | 


( >> बावदारनन्याल्यासाहेता 0. 
है (अती जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
ब्यपेतद्विजानीयाँ त्वमादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


बार भगवाच, श्रीकष्णचन्दर महाराजके वचन सुनकर भजुनने पूछा, 

आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात्‌ अब हुआ है और सूर्यका जन्म 

द इसलिये इस योगको कल्पके आदिमें आपने कहा था यह सें कैसे 
ता द 


कपी) 42 >>> मय न 

र मयाऽतिस्निण्धेने ते तुस्यं प्रक्षेणोक्तः । न चन्पस्मै 

तित्‌ काद्‌ भक्तोऽसि मे सख चेति, इतिशब्दो हेतौ । यस्स 

मक्त शरणागतपवे सत्वत्यन्तप्रीविमान्सखाच समानवयाः सनिः 

` ति सर्वदा भवसि अतस्तुम्यधुक्त सपथ । अन्यस्मै इतो नोच्यते 
रादि यस्मादेतउज्ञानशुत्तमं रहस्यमतिगोप्यम्‌ ॥ ३॥ 

या भगवति वासुदेवे मनुष्यस्वेनासचज्स्वानिस्यत्वाशङ्का मूर्खाणां ताम-' 


दडे Fe SE MN SP NR a 
ra 


काका - 
जाने गत योग इस समय सम्भ्रदायबिच्छेद कामें स्नेहसे मैं तुमसे पूणे 
सपे कहा, अम्य जिस किसीसे नहीं । 
प्रहत-क्यो ? 
सत्त-सुम्दारे सद्दश दूसरा कोई भक्त नहीं था, तुम भक्त भी दो और 
सता भी | इतिशब्दका यहाँ कारण अर्थ है। जिस कारणसे तुम मेरे भक्त हो इस 
नसे तुमसे कहता हूँ। भक्तका लक्षण कहते हूँ-'शारणेति' शरणागत होकर 
बत प्रीतिमान्‌ हो सो भक्त है। सखा तुल्यावस्थाको कहते हैं, स्नेही तुम सहायक 
रइस काएणसे+तुमसे कहा, दूसरेसे क्‍यों नहों का इसमें कारण कहते हैं कि 
इह हत्त ज्ञानरहस्य अति गोप्य है ॥ ३॥ 
| [केबत्त भक्त केवल सखा बहुत हैं, किन्तु भक्तत्व, सखित्व एतदुभयविशिष्ट 
' सही हो इसलिये तुमसे कहा अन्यसे नहीं यह निष्कष है । ] 
भगव्हन्‌ वासुदेव श्रोकष्णजी में मनुध्यत्वप्रयुक्त अस्वेज्ञत्व एवं अनित्यरवकी 
शो भज्ञातियोंकी है, उनकी निवृत्तिके लिये तदलुबादपूवंक अुन शंका करते हैं 
ने । अजुन भगवानको मनुष्य नहीं समते किन्तु परमेश्वर,ही मानते 
परतु इत्र भनभिज्ञजन मनुष्य मानते हें, उनको मनुष्यत्वादि शंका पर उनके 


६६ 
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CT त्मया परस र ङ (भा 
पनेतुमनुवदन्नजुन आशङ्कते अजुन उवाच-- अपरस्‌' इत्यादि | 


अपरमन्पक्ालीनमिदानीतनं वसुदेवगृहे भवतो जन्म शरीरग्रहण 2 

च मनुष्यत्वात्‌ | परं बहुकालीनं सर्गादिभवश्नत्कृष्ट च नसा, हि 

जन्म । अत्राऽऽत्मनो जन्मभावस्य म्रपादितसा हिरे 
ग्नः । अत! कथमेतद्विजानीयामबिरुद्वार्थवया एतच्डनदार्े 
- बेहि लमादी प्रोक्तवानिति । खगिदानीतनो नहु 
सर्गादौ पूर्वतनाय सर्षज्ञायाऽऽदित्याय श्रोक्तवानिति सुदा 
भाव! | अत्रायं निगलितोऽथंः--एतदेहाननस्छि्स्य तब ददसते 
वादित्यं अत्युपदेधुलमेतद हेन वा । नाऽऽचः । अनमात 
शेन स्मतुंमशक्यस्वात्‌ | अन्यथा ममापि जन्याम्तरा बुभूतसारणप्रसङ्ग क 
मम च महुष्यत्वेनासबज्ञस्थाविशेषात्‌ । तहुक्तसमिथुक्तो--- जन्माला 


विश्वासार्थं दी भगवाबके उत्तरकी कामनासे अजुन छत नळ पते हं--.'अपरए ह्या, 
स्बल्पकालिक इस समय श्री वसुदेवजीके ग्रहमें आपका जन्म अपूवे शरीरसे झा 
शरीर महण मनुष्य योनिज दोनेसे देवशरीरसे बिद्वीन अपकृष्ट है पर बुकात | 
स्वर्गीदिमे समपन्न देव होनेसे उत्कृष्ट विवरान्‌ सूर्यका जन्म ह | 
शङ्का जायते प्रियते वा कदाचित्‌? इत्यादिसे आत्माका अन्म का | 
नहीं होता यह अजुनको निश्चित ही है फिर उक्त शंका कैसे हुई? : जी 
समाधान-देहके अभिम्रायसे अजुनका प्रश्न है व्यवहार दशामें शरीरा | 
तत्वज्ञानियोंमें भी पाया जाता है। प्रस्त प्रमाण विरुद्धार्यक होनेसे यह केप मारे । 
कि यही योग प्रथम आपने विवस्वान्‌से कहा था, पूर्वे समयमें विवस्वान्‌ तो थे प । 
आप नहीं थे आप इस समयके मनुष्य हैं अतएव असर्वज्ञ हैं, सदिसे सयु | 
घर्वे्ञ आदित्यले आपने सवे प्रथम . योगका उपदेश दिया यह कैसे मानूं प्‌ 
तो स्ट विरुद्धायंक है। यह निचोढ़ अर्थ है-- आदित्यके प्रति आपका से. | 
एवेदविशिष्टये थ्या या देहान्तरविशिष्टसे प्रथम ठीक नहों । अतब | | 
जन्मान्तरानुभूत पदाथेका जन्मान्तरमें स्मरण ही नहीं कर सकता | योह 
स्सरणके बिना उपदेश असम्भव है, अन्यथा परजन्मान्तराबुभूतका अहह 
स्मरण दोगा तो भेरे को भी जन्मान्तरानुभूतका स्मरण होने लगेगा कमि पु 
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| च ५] 
De 
| बहूनि 


में व्यतोतानि जन्मानि तव चुना 

यहं वेद सर्वाणि न स्म वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 

महाराज बोळे, दे अजु न ! मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो 
पलु दे परंतप ! उन सबको तूं नहीं जानता है ओर मैं जानता ॥ ५ ॥ 
| क हत नापि द्वितीयः सर्गादाविदानीं तस्य देहस्यासद्धा- 
हः ह देहान्तरेण सर्गादौ सङ्कावसंभवेऽपीदानीं वत्स्मरणाचुपपचि। | 
| 4 टल सरणोपपचावपि सर्गादी सङ्घावा बुपपचिरित्यसबद्चस्वानित्य- 
| दासा वाजु नस्य ूवपच्ौ ॥ ४ ॥ ॥ 
| तत्र सचचस्वेन प्रथमस्य पारिहारस्‌ कथयति भ्रीभगवाचू-'बहूनि' इति। 
जानि ` लीलादेहग्रदणानि लोकदृश्यमिप्नायोणा$5दित्यस्योदयवन्मे 


| दा लादि, क्योंकि महुष्य होनेसे इम आप दोनों हो समान असंज्ञ हैं केवळ 
/ (के ही मूढ नहीं हे अपि तु प्रामाणिक जनोंकी उक्ति भी मूळ है उसीको 
इहते हैं 'न्मान्तरालुभूतं च न स्मयेते’ इतिस्रे। द्वितोय पक्ष भी ठोक नहीं क्योंकि 
सादि कामें यह शरीर थी ही नहों अवः देहान्तरविशिष्ट आपको सर्गादिसें 
_ पता रहसक्ष्ता दै पर इस कालमें तड्विशिष्टानुभूतका स्मरण असम्भब ईै। 
इब सरणका समान देदावच्छेदेन काये कारणमावका नियम दै, यदि इस 
रसे स्मरण होता दै तो यह शारीर दर्गोद्‌मै नही थी इसर प्रकार असवज्ञत्व 
ब्रि अज्ुनका दो पूवे पक्ष हैं॥ ४॥ 
हम तुम दोनो (नस्य हैं, किन्तु मैं सवज्ञ हुँ, सब अतीत अनागत जानता हूँ अतः 
संहससे प्रथम पतचका परिद्वार करते दै श्रौभगवान्‌ । यद्यपि जन्म, कमनिमित्तक 
रै भगवानका शुभाशुभ कमे नही, कारण मिथ्याज्ञानसे रागव हेतुभूत कमसे 
१ इथ पापात्मक कमं होते ह भगवान्‌ में मिथ्या ज्ञान नदीं इर्खाढए उनका बास्तविक 
भभ गही तथापि छीलया जन्म मरण करते दी है, इस जन्मको भी लोक दृष्टिसे 
जरर ज्ञाता है यथा सूये सदा आश्षशमे घूमते दी रहते हें, लोकमें प्रभातकाङ- 
पद्य होते हैं सायंकाठमें अस्त होते हे. यह व्यबहार होता है, प्रतिदिन 
प भिन भिन्न माना जाता है तथा भगवानका ळीळया शरीर घारण अनेक 
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मम बहनि व्यतीतानि तब चाज्ञानिनः कमि 5 य 
मम बहूनि व्यतीतानि तव चाज्ञानिना तनि द 
चेत्युपलक्षणमितरेपामपि जीवानां, जीवैक्यासिप्रायेण वा | हेन सि 
जुनबृततनाम्ना सम्मोधयन्नाइतज्ञानत्वं सूचयति । तानि जन्पायह ३६ | 
सर्वशक्तिरीश्वरो वेद जानामि । सर्वाणि मदीयानि खदीयान कम 
च। न मजो जीवस्तिरोभूतश्ञानशक्तिवेत्थं न जानासि सी | 
किं पुनः परकीयाणि | हे परंतप परं शत्रु भेद्दष्ट्या परिकल्प्य इ. | 
चोऽसीति बिपरीतदर्शिताद्धान्तोञ्सीति सूचयति। तदनेन सो | 
नाऽ<त्ररणविचेपौ द्वावप्याज्ञानधर्मो दर्शितो ॥ ५ ॥ | 


मानकर बहुत जन्म कद्दा गया है, मेरे बहुत जन्म चीत गये हे नोर द को | 
बास्तविक कमंजन्य अनेक जन्म व्यतीत हुये हैं। “तबः यद सक | हो 
अन्य जीवोंके भी अनेक जन्म बीते हैं अथवा एक जीवके अभिप्राये | 
कहा ह अजुनके जन्मसे सब जन्मोंका संग्रह स्फुट है फिर उपलक्षण भाने | 
आवश्यकता नहीं। वृक्ष विशेषका भी अर्जुन नाम है, वृत्त अचेतन अङ्गारो । 
प्रसिद्ध दै। संत्‌ उच्चरित जो शब्द अनेक अर्थका बोधक होता है ब ह 
साना जाता दै, एक वृत्तमें जैसे दो फल शिढष्ट ( संबद्ध ) रहते हैं वैसे हीफ | 
शब्दे दो अर्थ भासित द्वोते हैं। प्रकृतमें अजु नशब्द्से पार्थ अजुन ओर बु 
विशेष दोनों प्रतीत होते हैं। वृक्ष अज्ञानित्वेन प्रसिद्ध है, तन्तामसे अर्जुन 
सम्बौधन कर भगवान्‌ अजुन आइवज्ञान हैं यह सूचित किया है। आवका | 
णज्ञानीमें होते हैं ओर उन्को मोह होता हे 'अज्ञानेनावतं ज्ञानं तेन द्र 
जन्नुव यह गोतामें भगवानने स्पष्ट ही कहा दे, उन जन्मोंको सर्व शिन, 
“सनेक्ष इम दी जानते है, तुम्हारे हमारे अन्य छोगोंके सब जन्मोंको तुम अज्ञानी 
नहीं जानवे हो, कारण हुम जीव हो तुम्हारा ज्ञान आवृत हे इस कारण नहों बाते । 
दो, उम अपने तो जानते हो नहीं दूसरेके जन्मोंको कैसे जानोगे पर शात्रको ता | 
देने वाले हो अतः परन्तप यह सम्बोधन किया है, वस्तुतः पर तो कोई नह | ¢ 
'नान्योऽतो द्रष्टा ओता? इत्यादि | श्रुतिसे चैतन्य एक ही हे किन्तु भेद दट पए 
रात्रुकी कल्पना कर उसके हुननके लिए प्रबृत्त हो, बिपरीतदर्शी होनेसे तुम भाते 
हो यद सूचित करते हें इन दोनों सस्बोधरनोश्ते आवरण विशेष दोनों अश 
धर्मो को दिखल्लाया ॥ ४ ॥| | 


सालुवादमंधुलदनीव्याल्यासदिता ४९५ 


दद ] “जापानबाट 

७ वि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
बि खामविष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
मेरा 


जन्म प्राकृत मलुष्योके सदश नहीं दै, मैं अदिनाशीस्वलूप, | 
pe भी तथा सब भूतप्राणियोंका ईश्वर दोनेपर भी, अपनी प्रकृतिको 


) शा योगमायासे प्रकट होता FUR ee के 
मासन : सि चेचहिँ जातिस्मरो जीवस्त्व॑ 

नदि योगिनः सर्वास्यामिमानेन “शाख्या तूपदेशो वामदे 
ऱ्यायेन संभवति । तथाचाऽऽह चामदेवो जीवोऽपि 'अह 
हा पाई कबीबानुपिरस्सि वशर? इस्यादिदाशतय्याम्‌ । अत 
ह त पुण्य! स्वजलम्‌ । श्र रर सवज्ञप्षुपदि्वानस्यनी थर! 
दन हि जीवस्प ख्यं सावज संभवति व्यष्टथुपाघेः परिच्छिन्नत्वेन 
` हमिखामावात्‌ । समष्टयुपाथेरपि विराजः स्थूलभूतोपोधित्वेन 
 इाभूरणामदिषयं मायापरिणामविषयं च ज्ञानं न संभवति । एवं 
पस्पूतोपधेरपि हिरण्यगर्भस्य तत्कारणमायापरिणामाकाशादिसगंक्रमा- 
| तामः सिद्ध एव। तस्मादीश्वर एवं कारणोपाचित्वाद्ती- 
तवमानसर्र्थविषयज्ञानवान्छुर्य। सर्वज्ञः | अतीतनागतवर्तमान- 


SP ७ छा PRO sc 


(यशात 
शह्-यदि बीते अपने अनेक जन्मोंको आप स्मरण करते हो तो 
त्त्र जीव ,हो अन्य जन्मका भी ज्ञान योगिजनोंको स्ोत्माभिमानसे 
या तु उपदेशो वामदेबवत्‌’ इस न्यायसे होता है वामदेव जीव होकर 
गी मै मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ, मैं ब्राह्मण काक्षीचान्‌ ऋषि हुँ अतएव झापमें 
शता नहीं तो फिर सर्वज्ञ आदित्यको आपने कैप्ते उपदेश दिया कारण 
| हर जीवमें मुख्य सर्वज्ञता नहों रहती है क्योंकि उपाधि परिच्छिन्न 
' रे सव सम्बन्ध नहीं होता। यहाँ सवेतादात्मयवत्वदद सवंज्ञतब है, 
नर भी स्थूल भूतोपाधि होचेसे सुक्ष्मभूत, माया परिणामः 
ह क हो सकता, इसी अकार. सूद भूतोपाधि हिरण्यगभको 
रि ह ॥) णाम आकाशादि सर्गक्रमके ज्ञानका अभाव स्पष्ट ही है अतः | 
` द भूत, भविष्य, वतेमान सव विषयोंका ज्ञानवान्‌ मुख्य सर्वज्ञ दै 


त 


। 


४९६ ` श्रीमद्भगवद्टीता | 


[ पा पी १ 

— हा” [| 
विषयं मायाइचित्रयमेकैत बा सविषय मोयाइचिर्लिन्यत क | 
धर्माद्यमावेन जन्मैव पष | 

नितयश्वरस्य सर्वेज्ञस्य धमाधम ।उपपन्नमतीतागनेङग हे. 


` तु द्रोत्सारितमेब । तथाच जीवत्वे संज्या बुपपचिरीइरसे ८. 
णालुपपत्तिरिति शङ्कादयं परिदरन्ननित्यस्वपश्षस्थापि परि 
“जोऽपि' इति। 

अपु्देरेन्टियादिगदण अन्म । पूर्वगहीतदेहेन्दियादिवियोगो ल. | 
यदुभयं तार्किकैप्रेत्यमाव इत्युच्यते । तदुक्तम्‌ । “जातस्य हि भ मर 
रच जन्म शृतस्य च ' इति । तदुभयं च धर्माधमवशाहुबति | धमो 
बशत्वं 'वाक्षस्य जीवस्य देहाभिमानिनः फर्मोधिकारिलाजूबति | 
यदुच्यते सबस्येशनरस्थ इ्गदेहम्रहण॑ नोपपद्यत इति न तै क | 
यदि तस्य शरीरं स्थूलभूतकायं स्यात्तदा व्यष्टिरुपत्दे जाग्रदवस्थाएम. । 
दादितुल्पस्व, समध्सिपत्वे च ` बिराड्जीवस्व॑ तस्य पिब । | 
घतीतानागतवतेमानविषयक साया पृत्तित्रय डाथवा एक हो मायावृत्ति बह इती | 
बात है, फाळ भेदसे तीन भायाकी वृत्तिम या एकडीसें कालिक पार्थविषयंवृरि । 
सबं विषयक ज्ञान है, जो मुख्य सर्वज्ञ ईश्वर छै उनका घमाघमोविरहसे जम ही. 
असम्भव है। भूतानेकजन्मवत्व तो दूर ही रद्वा जिसका एकही जन्म नहीं हो सकता । 
इसके अनेक जन्मकी क्या सम्भावना ? इसी परिस्थितिमै यदि आप जीब हैंशो | 
सवेज्ञता आपमें नहीं यदि ईश्वर हैं तो जन्म ही नहीं इस शंकाद्वयका परिहार ते | 
हये अनित्य चक्षत्वका भी परिहार करते हैं अजोऽपि? इस्यादिसे । अपू देहेनियदि । 
प्रदण जन्म हैं पूर्व गृहीत देहेन्द्रियादि वियोग व्यय हैं) तार्किक इन्हीं दोनोको प्रः | 
भाव मानते हैं यह कहा है---'जातस्य हि ध्रबो सत्युधचं जन्म सृतस्य चच धर्मापमंमे । 

: ये दोनों होते हैं, बह देहाभिमानी भी वही कर्माधिकारो है अतः उसीको पूर्वोक्त जन | ? 
मरणादि होता है, सबंजञ ईश्वरका जन्म नहों होता यह आपकी एक्ति ठौकशी दै) | 


कारण, यदि ईश्वरका शरीर स्थूल भूतोंका होगा तो व्यष्टिरूप होनेसे र 
- स्थामं हम लोगोके तुल्य दी होगा यदि समाष्टिरूप होगा तो विराद जी 
विराट्‌ भी स्थूल भूतोपाधिक है, यदि सूदमभूत काये शरीर होगा तो व्यष्टिरप । | 


देश श 
दरमाइ | 


ताउबादमधुसदनीव्याख्यासहिता ४९७ 


। Le भ वस्था ति सलाई 
| तरा विरले स्वझावस्था$स्मदादितु्यत्वं, सप्रष्टि- 
| हि र तस्य तढुपाधिखात्‌ । तथाच भौतिक शरीरं 
| 6 परमेशरस्य न संमवत्येवेति सिद्धस्‌ । न च जीवाविष्ट एव 
| क 


रे तस्य मूतावेशवअवेश इति वाच्यम्‌ । तच्छरीरावच्छेदेन 
्ा्युपगमेऽम्तर्यामिरुपेण सर्वशरीरप्रवेशस्थ विद्याधानत्वेन 
| रिासुपगमंैयर्थ्यात । भोगामावे च जीवशीरत्वानुपपरो! | 
| र, 4 भौतिकं शरीरमीझवरस्येति पूर्वाधिननाङ्गीकरोति-- 
पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्निति। 
त पन्िपपपूर्वदेहभदणमव्पयारमा5पि सनिति पूर्वदेहविच्छेदं भूतानां 
पा वेष रह्मास्तम्बपर्यन्तानामीश्वरोऽपि सन्निति धर्म्ाधबशत्नं 
हरि! कं तर्हि देहमरईणपरुतरारथेनाऽऽ-भरकृतिं स्वामधिष्ठाय 


| 


 -लाइमलोगोक तुल्यत्व दी रहेगा, नकि तत्यस्व ही रहेगा, समष्टिरूप होगा तो हिरण्यगर्भ जीव दोगा 
| झोडि हिए्यार्भ सूइम भूतोपाधिक है, ऐसी दशमे भोतिक शरीर जीवाविष्ट ही 
ऐवा बनाविष्ट नदी, फिर ईश्वरका शरीर यदि भौतिक है तो ज्ीवाशित दी 
ता, वरात नहीं भतएव सर्वेज्ञ नहों, यदि सर्वेज्ञ ईश्वर दै तो भौतिक शरीर न 

| हं पा किस पी भौतिक शरीर तो स्पष्ट ही देख पडतो दै फिर सर्वज्ञ 

हुए थे। 

शट्टा-जीवाबिष्ट भौतिक ईदृश श्थूर शरीरें भूतावेशके समान ईश्वरका 

हे सकता है क्योकि भूत दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है उसी प्रकार ईश्वर भी 
रीस प्रविष्ट हो सकता है अतः ईश्वरके भौतिक शरीरमें आपत्ति क्यों ! 
समाधान -यदि दस शरीरमें भोग होगा तो अन्तयीमिरूपसे सर्व शरीरोमें 
हे नेत्र विद्यमान ही है फिर विशेष शरीर मानना व्यर्थ है, यदि भोग 
| iN मानना पड़ेगा कि जीव शरीर ही न हो सकता अतः ईश्वरकी 
प हा हो सकता यह पूर्वाधसे स्वीकार करते हैं, 'अजोपि? इत्यादिसे । 
पर इससे अपूर्ण देहप्रहणका अव्ययात्मा होने पर भी इससे पूर्न 


“पडा न्रद्मासे लेकर स्तम्बपर्यान्त उत्पत्तिशील सकल पदार्थांका ईश्वर 


। ही मो 


| 
| 
। 
| 
| 
ह 


6 ण ड घोनताका वारण करते हैं । 
लि र देह कैसे म्हण किये हें यह उत्तराद्धैसे कहते हैं । 


हे 


४९८ श्रीमंद्गगवद्रीता ी । । 
संभरामि प्रकृतिं मायाख्याँ लिवि्रनेकश कतिमा पाप रि _ १ 
स्वोपाविभूतामधिष्ठाय चिदाभासेन बशीकृस्य संभवाप्रि तसि 
देहवानिव जात इव च भवामि । अनादिपायेब महुपाविभूता न 
स्थायिस्वेन च नित्या जगत्कारण त्वसंपादिका मरिच्छयेव कहि 
बिशुद्धसरवमयत्वेन मम मूर्तिस्तद्विशिष्टस्य चाजत्यमद्ययस्वमीदरतं है | 
ननम्‌ । अतोऽनेन नित्येनैव देहेन विवस्वन्तं च त्वां च ्रतीभं यगि, 
चानहृमित्युपपन्नम्‌। तथाच श्रृतिः-~“अकाशशरीरं भ इति| गत | 
आव्याकृतम । ' आकाश एवं तदोतं च प्रोतं च ' इत्यादौ तथा के 
'ाकाररवेत्वाळ-- आत्ममाययेति । मन्यामदेव गरि मुस 
दिप्रतीतिर्लोकाइग्रहाय न तु वस्तुदृत्येति मात्र । तथा चोक्त महक... 
'माया हेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद | 
सरबभूतगुणेयुक्त॑ न तु माँ दरष्टासि’ ॥ इति ॥ 


क समाधान--विचित्रानेकशक्ति असम्भवकी सम्भव करने वही से 
सोपाधि भूतको लेकर चिदाभाससे वशर्में करके अवतार लेते हैं, उसके परिणाम किए | | 
से देवा निव-दैहवान-सद्ृश यानी जातके सदृश होते हैं । सेरी : उंपाधिभूत अनार | 
माया यावत्काल स्थायित्वेन नित्य जगत्कारणभूत सम्पादक मेरी इच्छासे ही शुद्र | 
सत्वमयी प्रवतेमान मेरी मत्ति है, तद्युक्त में थजत्व, अव्ययस्व और ईश्वर | 
हपपन्न होता है, अतः नित्य इस देहसे सूर्णको और तुमको भी हमने उपदेश दिया) | 
यह युक्तियुक्त ही है। तथा च श्रतिः "आकाशशरीरं ब्रह्मेति? आकाश दो प्रकारा | 

है। १ च्याक्रत २ अव्याकृत । प्रकृतमें अव्याकृत आकाशका प्रहण दै, “शो एव | 
तदोत॑ च प्रोतं च' इस श्रतिमें अव्याकृत आकाशका ही प्रहण हे-आकाशतत्रि्रा | 
इस वेदान्त सत्रमें 'आकाश इति हो बाच? इसे श्रतिमें आकाशसे परत्मात्माही व्यि | 
गया है कारणा तत्काये सर्वभत एरमात्माळे ही लिंग ( ज्ञापक ) हें । | 

शङ्का -अन्छा तो अभौतिक शरीर होनेसे भौतिक शरीरबृति मी | । 
त्वादि आपमें क्यों प्रतीत होते ट । - $ खि | 

समाधान--अपनी सायासे मेरैभै सनुष्यस्वादि प्रतीति ठोकाउपहरे बाण | 
है वास्तबिक सनुष्यत्व मुझमे नहीं है, मोक्ष धर्ममें यही कहा है ग | 
इत्यादि- मैंने ऐसी भायाकी सृष्टि की जिससे हे नारद ! तुम सुझको देखते. | 


साजुवादमधुसदनीव्यास्यासद्विता ४९९ 


| | याथि मां व्ष ६ ] छ गा ° पा ० त्‌ 2५ पि ¢ 
त कारणोपाधि माँ चर्मचक्पा दरप्ड' नाईसीत्यथं: । उक्त 
३ भ =. र यंते हि 
| ^ ष्यकारेण--स च भगवाज्ज्ञानैशय शक्तिवलबीयतेजो मिः 
ता हु जल 
वाण हिगुगालिका वैष्णवी स्वाँ मायां प्रकृति वशीकृत्याजोव्ययो! 
i हो नित्यशद्ववइुक्तस्वभाषोऽपि सन्स्वमायादेहवान्निव 
24 होकार इर्वल्लैंचयते सबअयोजनाभावेजषि भूताबुनिधया' 
आहह श्वेच्छाविनिमितेन मायामयेन दिव्येन रूपेण 


नित्यो पा फारणोपाचिमीयाख्योऽनेकशक्तिमान्‌ । 

त एवं समददोह इति साध्यक्ृर्ता सतस्‌ ॥ 
अगे तु परेश्रे देइदे दिसावं न न्यस्ते । कि तु यश्च निस्यो विश्च 
| _द्वदनो मगवान्वासुदेद। परिषयों निणुण। परमास्शा स एव तहि 
हो गला कथिदूमोतिको मायिको वेति । अस्मिन्पचे योजना-- 


परवाशसपंगतथ नित्य/ 'अविनाशी वा अरेऽयसात्माऽचुच्छ्िचि- 


£ 
० 


पूरब युक्त मुझको तुम वास्तविक नहीं देख सकते हो ओर कारणोपाधिस्वरूप 
हने चमके नहीं देख सकते। भगवान्‌ साष्यकारेन भो कहा ६-वह भगवान्‌ 
षयं शक्ति, वल बीर्य, तेजाँसे सदा संयुक्त त्रिगुणात्मक स्वकायं वैष्णवी मायारूप 
तो बशसेँ करके अव्यय एवं. सूतो का इश्वर मी होकर नित्य शुद्ध बुद्धवुक्त- 
 ह्मागवाते भी खमायासे दृहवाचूके समान लोकका अनुमह करते हुये नक्षित होते 
` ह्च खरप घारणमें आपना कुछ प्रयोजन नहों है तथापि लोकानुग्रह् अवश्य दै, 
हम धौर तच्चरितकीतेल यानी गानादिसे असंख्य जीव तरते है । इसको व्याख्या- 
` तिमी कहा है, स्वेच्छा निर्मित मायामय दिव्यरूपसे परमात्मा प्रकट हुये ओर 
खनो कारणोपाधि माया अनेक शक्तिमान है बही भगबदेइ है यह भाष्यकारका 
शा ह अन्य लोग परमेश्वरमे देहदेहिभाव नहीं मानते किन्तु जो नित्य, बिझु, 
| लारनुधन भगवान्‌ वासुदेव परिपूर्ण निशुंण परमात्मा. ददी परमात्माका विप्र 
' है दूसरा भौतिक शरीर नहीं । इस पक्चमें योजनानुसार “आकाशवस्सवगतञ्च 
' धरिती वा? इत्यादि श्रुतियोंसे उक्ताथ सिद्ध होता दै । 

गे य्य आकाशादिकी उत्पत्ति है तथा ब्रह्मकी भो उत्पत्ति क्यों नहीं 


। 
; 


| 


; ीमद्धगवद्वीता हः 
५०० श्रीमद्भगव [ पक 


तम्प! इत्यादिर्यायाच पस्तुगत्या जन्मविनाशर हित र १ | 
सर्वकारणमायाविष्ठानत्जेन सर्भूतेरोऽपि समह रजति समाई इ | 
नन्द्घनैकरसम्‌ । मायां व्याबयति-स्वामिति । निजस्वरुप 
(स भगव! कस्मिन्परतिष्टित! त्वे महिम्नि’ इति भ्रुते; सस 


सूरूपावस्थित एवं सन्संभवामि देहदे हिभादमन्तरेणेब हिच | 


कथं नेद सचिदानन्दधने देदत्वप्रवी तिरत भाइ--आमापो | 


निगुणे शुद्धे सचिदानम्दरसधने मयि भगवति वासुदेवे दहे हान 


Uses न सतोऽहुपपत्तः? यद वेदान्त सूत्र है इसमें र 
रह्मसपत्ति शङ्का निराकरणाथं है क्योंकि सदून्रह्मकी उत्पत्ति असम्भव है। जिका 
प्रश्न-क्ष्यों ! | 
उत्तर--'न चास्य इत्यादि श्रति स्वयं उत्तर देती हे कि जहाका कोई जा | 
नहीं युक्तिसे भी उसका कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि अनवस्था 
- कारण एक मानता आवश्यक है। 'चात्माथ्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्यः? 
सूत्रसे आकाशाद्बित्‌ आत्मा नहीं उत्पन्न होता यह निश्चित है । 
प्रभ्न-क्यों ? 
समाधान-जैसे आकाशकी 'एतस्मादात्मनः आकाशो जायते! 
भ्रविमें आाकाशोत्पत्ति मुत है बैद ब्रह्मकी उत्पत्ति किसी श्रुतिमें श्रुत नहीं। 
ग शड्ठा-बुद्धयायुत्पत्तिके समान आनुमानिक तदुत्पत्ति मानिये । 
'समाधान--नित्य शब्द और अजन्यस्वादिख्ने तदुर्पत्तिका निपेध सि है! 
प्रश्न- नित्यत्वादिक क्यों मानते हैं ९ 
उत्तर-श्रुति ही आत्मा को नित्य कद्दती है, श्रुति सूलमें देखिये बहुतः थामा | 
जन्मबिनाशशुत्य; सवेभासक सर्वोकारण मायाधिष्ठान दोनेसे सबभूतेश्वर भी । | 
प्रकृति स्वभाव सघिदानन्द्धनेक्य रस मायाको मेरा स्वरूप व्याबत करता है 
भगः कारिन्‌ प्रतिष्ठित? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि स्वमहिसामे ही स्थित ह | 
अवतार महण करते हैं, देदिदेदिभावके बिना ही देहीके समान व्यवहार करत रॅ! 
प्रभ- अदहस्वरूप सचिदानन्दघनभे देह की प्रतीति क्यों होती दै] _ ॥ | 
उत्तर सचिदानन्द्घन मुझ अगवाम्सै देहदेदिभावफे बिना दी तूप | 


री. | 
पिस | 


भयते पू } 
इस वेदा. | 


इत्यादि | 


कश साजुदादमधुसदनीव्याल्यासहेता ५०१ 
ण “पा अतीत पामात्रमित्यथी | वदुक्तपू-- 
त 'कुष्णमेनमवेहि स्वामास्मानमखिलात्मनाम्‌ | 


जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाळभाति पायया! इति ॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोदसामू | 
यन्मित्रं परमानन्दं पूणं बल सनातनमू! इति च ॥ 
वतत, नित्यस्य निरवयवस्य निर्विकारस्पापि परमानन्दस्यावयवा- 
बरयविभाव रास्तवमेदेच्छन्ति ते 'नियुक्तिक ब्रुवाणस्तु नास्मामिर्वि- 
वाते! इति न्यायेन 'चापवाद्या!। यदि संभवेत्तयैवास्तु किमतिपन्न- 
वितेनेत्युपरम्यते ॥ ६ ॥ 


यमन सी कदा दे, 'इष्णमेनम इत्यादि सूज देखिये छोई नित्य नरव 


निर्विकार, परमानन्द परमात्माका बास्तविक 'अवयवाबयविभाव मानते हैं ,वे निर्यु- 
किक कहते हैं, उनका निराकरण मैं नहीं करता, हो सके तो वैसा ही हो व्यर्थ 
विस्तास्से उपरत होते हैं. परानने कःकरमर्पेयिष्यति यह प्रसिद्ध है॥ ६॥ ट 


क्का टू "्स््कछ्च्न्न्क््््््ा 
` प्रक्ृतिमिति यहाँ प्र इष्ठाकृति यंस्याः सकाधात्‌ सा इत व्युत्पत्तिसे भगवानकी देवी 


पया विषक्षित है सांख्याभिमत सत्बरजसास्यावस्था प्रकृति नहीं क्योकि उसको ये स्वतन्त्र 
तन्त्र मानते हैं यहाँ इस विशेषणसे ईश्वराधीन कहा है, ब्रह्म वैवर्तमें यह स्फुट है प्रकृ- 
बाचकप्रश्न तिश्च सुष्टिवाचक 'सशैप्रकृ्ठ या देवी प्रकृतिस्सा प्रकीतिता । गुणे पृष्ठे सत्वे 
च प्रशन्दी वतेते भरतो || मध्यमे श्च रजसि, तिशब्द्स्तमसि स्मृतः । ब्रिगुणात्मखरूपाया: 
सर्वशक्त समम्बिता। प्रघाना सष्टिकरणों प्रकृतिस्तेन कथ्यते । प्रथमें वर्तते प्रश्न कृतिःस्यात्‌ 


` दााचक। सुष्टिराधा च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥ साचम्रक्ष स्वहृपा स्यात्‌ 


क ओड 


माया नित्या सनातनी । यदद श्रिपुरा (रहस्यमै डिखा है, पररूपे झदेदेस्मिन्‌ मुह्यन्ति स्थल 
इयः । भभियुदाश् तेर्थ्यांतो यत्र यत्र यथा यथा ॥ तथा इत्तेडनेकरूपं भक्तचिन्तामगिः 
यम्‌ । अतश्वे तन एवेशःतद्दोइः स्यास्चितिः पुग ॥ चितिरेव महासचासाम्राशी परमेश्वरी 
त्रिपुरा भासते यश्यामषिभिन्न विभिन्‍नवत्‌ । इति पूर्वोक्त नक्ष वेवतंपुराणके अनुसार ब्रह्मा 
सअहसरूपवार्ची प्रकृतिद्वय यहाँ विवक्षित है, इसके श्रनुसार भगवानका देह यथार्थ है 
मायाकाडीन न यह तथा अवतारार्थ यानी जन्महेठु कहते हैं परमेश्वरके श्रव्ययत्म एवं 
धराद निमिचचर्मोको न छोड़कर अपने स्वभाबरूप प्रकृतिका अधिष्ठान कर अपने ही 
ल सेच्छाते ही नतु कमष उत्पन्न होते हैं, भगवानका अपना स्वरूप कैसा 
प कहती है 'ञ्ादिरिय चर्ण; तमसः परस्तात्‌? यज्ञः ', ११।१८ 'च्रयन्तमस्य रणसः 


ह, - थ्रीमझुगवद्वीता . | 
५०२ [ बा क का 


RR गए के श्रमिक करे | 
पाक १२२ श्रहाललरूप यहाँ स्वरुप बझणो5परमित्यादि अ्रभियुक्त प्रयोग, 


है, भादियवर्णा तमसः परस्तातठे श्रप्नाइत अतएव ५३23 असाधारण तिष्य ही | 
हिध होता है अतएवच देश विशेष वैकुण्ठादिमै देशस्थितत्व नित्य भ र 
पतित्वाद भी अवश्य रहते ह, यदपि रणोगुण व्यापक है फिर मी बैकुण्ठादि सो 
बास करनेसे दुःलमय रजोधुणका निरासक है इस प्रकार परमपदका थाभ्रय भगवा | 
नित्य दै यह उक्त थुतिद्यसे सिद्ध होता है, अधमी अव्यव भी सबै सूतेशदर 
माये ग्रता हेते “माया बथु शान! इस निषण्डुछे मायाशम्द शानवाचो 
भगवान नित्य है श्रतः तान्निमित्तक अवतार सदा होना चाहिये तथापि शान संक 
आगे कहेंगे, समस्तकल्याण गुणात्मकोडशो स्वशक्तिलेशादुभूत षर का 
र्दे संताधिताशेषजगद्वितोऽसो । इति बि० पु० ६।५।८४ इससे स्पष्ट है कि मगवात्रू गो 
इच्छासे श्रपने अपहतपरमखादि निखिल शुणोक्षो लेकर ही स्वयं देवमनुष्यादि नातप 
आकृति करते हुये देवादिरुप होते हैं इषी तासर्यसे श्रुति कहती है 'अघायमानों बहुधा वित्र. 
हे! इयादि। इतर पुरुषसाधारण कर्मनितन्चन शरीरप्रहण न कर देवादिरूपते अपने फल 
होते हैं यह उक्त तिका तात्पर्य है अतएव बहूनिमे व्यतीत/नि.जन्मानि तब चान | तभ्‌ 
बेद सवोमिइस्यादि। 'तदासमानं सुजान्यहम्‌ “जन्म कर्भ मे दिव्यम पाप्नोति तता! 
इत्यादि पूर्वापर वचर्नोमै विरोध नहीं देता । 


पका कि 
भी अ 


रै सी 


प्रश्न वास्तिबिक जन्म प्रहण न कर मिथ्याभूत जन्माग्रहणसे भी विरोध परि श 
सकता दै! 

उत्तर-हां शे सकता है पर इस पच्च 'तान्यह वेद सुजामि दिव्यम? इत्यादिका सा 
हमारे श्रर्थम ही हे भगवानका विग्रह निमाने तो भी वह बैक्रुण्ठ ळोकमे ही रहा है 
परिच्छिम्त पदार्थ एक समयमै अनेक देशमै नहीं रह सकता ओर बह स्वरूपधर्म चुरो 
भी नहीं, भगवानका स्वरुप वह भी दै जिसको दिव्य चक्तुदेकर श्रर्जुन को दिललांया बा इ 
तो कृष्णखरूप है नही, इष्णशरीरको तो अर्जुन ही नहीं सब कोई देखता था वह शरीरते 
नित्य नही हो सकती अतएव 'देवमनुष्यादि सजातीयसंस्धानं कुर्षन्‌ त्रास्मसंकल्पेन देवादि 
सम्भवामि’ षह भोरामानुनाचार्यने व्याख्यान किया है इससे और श्रीशळुराचारयैके व्याख्या 
शाब्दिक सिद्धान्तके अडोवे कोई विशेष भेद . नहीं है जो किसीको स्वहपते बाथ रव. - 
परमां सत्‌ नहीं है, नेहे मनुष्यादि शरीर वैसा ही श्रीकृष्णकी शरीर यह भेद तो वेगं | 
मानते है कि उनकी शरीर फर्म परतन्त्र नही अतएव समस्त ईश्वरषर्मका उसमें समावेश १ | 
इसे विभूति स्वरुपो्ते 'इष्णीनां वासुदेबो ऽह? इसका स्पष्ट निर्देश किया दै। वह मे 


अवतार, स्वरुपके विषयमै औरामानुषीयसंचनपार्थ है, अब इस विषय में मयाचा र 
बेप ग्रर्थ सुनिये। | 


| सानवादसघुएदनीव्याख्यासदिता ५०३ 
ती. 


जह 

7 स्याल भव्ययः आत्मा देहोजो5पि अनन्तं विश्वतो मुखम? ।१९।११। बह स्वरूप 
ब्राग 'पतन्नानावताराणों निघानं बीजमव्ययम? | भाग १।३।५ ) “नगदे? १३१ 

कि पार्सर्य से हे उत्ति तात्पर्य से नही, आत्मामें अनादिस्व तो समान है 

र “ विशेष यहो है कि इश्वर को शरीर भी नित्य है जीवकी शरीर नित्य 


रँ हो प्रश्न-“अनादिका जन्म केसे १ 
२--प्रकृतिसे वसुदेवादिकी उत्ति तो हुई है, उन्हीकी मायासे प्रादुभू'त भग- 
कमी होगेने आन्तिषे उत्पन्न समश हे मागवतादिमें स्पष्ठ हिलो हुआ है कि शंख- 
Ee चतुर्भुज बनमाढादिने विभूषित भगवान्‌ देवकी वसुदेवके सामने प्रकर हुये किन्छु 
छु त प्रार्थनाऐे भगषान, प्राइत रूपसे देख पड़ने लगे अथवा प्राकृतरूपका धारण भक्तानुप्रंह- 
$ शिये किया जैसे पढिले ढोरगोको माझम हुआ कि देवकीको पुत्र हुश्रा पीछे छोगोने कन्या 
१३ यह समझा इस भ्रान्तिके समान ही कृष्ण भगवान के प्राकृतिक स्वरूपोपचिमे 


भी भ्रम ही दै 
शङ्ा= तमोरूप प्रकृतिके अनुसार यदि भगवान्‌ माता पिताके सम्बन्धको मान छिया 


हो वलिमिचक दुःखादि भी उनमें प्रसक्त होगो १ 
समाधान-प्रकृति भगवान हे अघीन है; प्रकृति के अघीन भगवान्‌ नहीं । शुभाशुभ कमै 
दए जीव परकृतिके अघोन होता दै भगवाच वे कर्म नहीं है अतः बह प्रकृतके अधीन नहीं 
पिर प्रकृतिप्रयुक्त दुःखादि फो संभावना उनमें कहाँ प्रकृतिस तो सब पदार्थ की सृष्टि होती 
पमत उसकी व्याइतिके लिये आस्ममायया कहा, माया शब्द यहाँ शानवाची है। पे 
बेतद्षिचति थित्त चीः करत॒र्मनीषाशची माया”: यह वैदिक कोष । ६। १३ | भक्ृतित्वामधिष्ठायसे 
प्रकृतिको कह चुके हैं. फिर यहाँ आत्मामायासे प्रकृतिका ग्रहण करेंगे तो पुनरक्त दोष 
ऐ जायगा श्रतः वहाँ माया खंकल्पात्मकज्ञान अथवा तरप्रसूत इच्छाका दी ग्रहण उचित है 
प्रतित, वसुदेवादि की सृष्टि करके विमोहिका मायासे वहाँ. प्रादूर्भूत हुये, इसमें 
प्रमाण 'महदादेश्व माना या 'श्रीभु मिरिति कल्पिता बिमोहिका च दुर्गाल्या तामिविषणु- 
रोभीहि नातवस्रयते आह्याचिदलान्बूढुचेतसाम्‌? यह भोगम है यद्द रुक्षेपते माथ्वसंप्रदा- 
यानुसारी अर्थ है, इसमै भी वाडूविन्यासमात्रका भेद है आन्ति विषयस्वरूप भगवानको 
षट्‌ भी मानना पढ़ा है, गोलोकस्य तास्विक स्वरूप तो यह नहीं है इत्यादि स्पष्ट है । 
मब हनुमानजी की बात सुनिये । 
प्रन-नित्य ईश्वर ञ्राएका जन्म कैसे १ क्‍यों कि लन्मधर्मादिनिमित्तक ही होता 
शे आपे नहीं । इस अजु'नक्षे प्रश्‍नपर भगवान उत्तर देते हैं, 'अ्नोडपि' जन्म रहित भी 
पयासय अपढीण शानशक्तिस्वभावः ब्रझाते लेकर इचलतादिपर्यन्त भूतोंके ईश्वर मी 


भीमद्भगंवद्गीता [ 


५०४ ४ 
मैं प्रकृति स्वकीय वैष्णवीमायायुतंत्रिशुणात्मक गि हु बे उ पाप दूं जगत्‌ हे बि 


मोहित पमो वासुदेव नहीं जानते इस प्रकृतिको वशर्मे करके देदबानूके समान हे 
समान होते हैं, भपनी मायासे होते है, इसके द प यह है कि चैह ओर ह र 
बास्तबिक कर्म्म फढमोगाज होता हे वैश मेरा नहीं ऐ क्योंकि मुझे झमायुम इमे है 
घीन नहीं हूँ । न्‍ 
हों मतएब मैं प्रकृतिके म 
न प्रइन-षास्तविक नन्मनाधका अमाव तो जीवमें भी है फिर हे गा 


षदे! >> छ 
Kl ‘SR यहाँपर संशब्दे है; 'सम्यक्‌ अप्रच्युतशानशक्ति कलैः 


शिते 
होता हूँ और वेवबशानबछादिप्रयुक्त नीवकी अपेज्ञासे मुझमें विशेष नहीं किन्तु ) 


५ जन्मे भौ 
विशेष से, जिगुणारमक अपनी मायाको अपने वमे करके होता हूँ । पी 
जीव फर्म परतन्त्र हे श्रतः उनका जन्म उनके कर्मके अनुरूप ही होता है। ये स 


चरणास्तेरमणीयांयोनिमापचन्ते, ये कपूयचरणास्ते कपूयां योनिमिस्यादि शुति भी उक्त मी 
प्रमाण है, परमेश्वरका जन्म प्रकृतिक अघीन नहों किन्तु इनकी इच्छाके अनुसार शेत | 
यहाँ पर मायासे भन्म लेता हूँ, यह भगवानने कहा है कि देहम इणरूपलन्म माया नि 
होनेते मायामय मगवद्देह है इस सन्देह ही नहीं अतएव घीशंकराचार्यने बह सदान 
किया है इत्यादि अद्देतबेदान्तमता तुसारी है । 
अब श्रीवबक्डमाचायकै मतानुश।र इत छोकका अर्थ सुनिये । 
प्रशन--भनाद अविनाशो आपका जन्म हो केसे यह तो जीवका हो बम है! 
उत्तर--ठोक है तौमी मनभी अव्ययात्मा भी कमंपारतरूयते बिमुक्त मी अपनी माग 
से भल्म प्रहण करता हु, स्वतन्त्र माया निमित्तक मेरा जन्म है। माया शब्द्‌ किसो शान 
हरिसामथ्यंका वाचक है क्वाप्यविद्यामुषावाचौ, इपाकपरवित्तथाक्‌ इसके अनुशार भन्ने 
मक्तोंके ऊपर कृपा अथवा अपनी कृपासे आविर्भूत . होते हैं, भप्रच्युतज्ञान बल ऐसा 
शक्तिरूप समवन सामथ्यसे होता हूँ, मायास कहनेका तात्पर्य शक्तिमेंमोहिनीलतः दते 
अनुरोषते मोइदसख उसमें सूचित होता है। 2 
प्रन--फिर भी आपके स्वरूपके विपरीत जन्मे आपर्मे जोषख ही आता है! - 
उत्तर-प्रकृतिम असाधारण स्वरूप अथवा स्वमांब सञ्चिदोनन्दप्ात्र नियति 
शानक्रिया शतवाभ्रयषहशुणाभ्रय अघिष्ठान अपरिस्यनन ही_होते हैं जीवके समान सहप | 
मड नहीं होता, जीवतो व्यु्चारणके श्रनन्तर माया पराभिध्यानसे तिरोहित भनदारि" | 
ड्युण संसारी होता हैं इब हेतुसे जन्म मरणके आबर्तनका अनुभव करता ह.मो वै! | 
गन्मादिमान नहो हूँ अनल अन्ययस्वादि श्रुति ही इसमें प्रमाण है इढीसे यह भाग एँ | 
का भी निराकरण छिद होता है यदि नोवे भो छ विकार नहीं है कि मझे प | 


छ दायुंबादमधुश्षदनीव्याख्यासहिता ५०३ 


“दया यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति 'भारत। 
अभ्युशानमधर्मस्य तदोऽऽस्मानं सुजाम्पहम्‌ ॥ ७ ॥ 


है भारत ! जब-जब धमकी हानि और अधमंकी वृद्धि होती है तव-तव ही 


| र 
, (रे रुपको रचता हुँ अर्थात्‌ प्रकट करता हँ ॥ ७॥ 


DIDS 7 FO SS 
एवं सविदानम्दघनस्य तब कदा किप्रथ वा देहिवद्दथवददार इति तत्रोच्यते= 


यदा! इति | 
धर्मस्य वेदविहितर ग्राणिनामभ्युदयनि।थेयससा नसय प्रवृत्तिनिवृत्ति- 


हृषण वर्णाश्रमतदाचारव्यड ण्यस्य यदा यदा ग्छानिहानिर्भवति हे भारत. 
~ TMD oo 
इस प्रकार हे सचिदानन्द्स्वरुप आपमें देहादि व्यवहार कच और क्यों होता 


है इसका उत्तर €वर्य भगवान्‌ देते हैं-यदा यदा? इति प्राणियों के अभ्युदय और 
श्श्रेयस्॒ वर्ण आश्रम और दोनॉके आचारोंसे व्यवद्टतधर्सकी जब जब ग्छानि यानी 


परु देह ही में वे हैं तथापि आविर्भाव, तिरोभाव जन्मनाशविकल्पवत्‌ शरीरो णातूके 
बीवामारमोमै विकारोंका प्रतीति कराती है और बहो संसारो बनाती है क्योंकि शरीर 
प्रहतिषत्य है, भतएव वेदान्तसुघ कार ने कहा है कि पशभिष्यानानतु तितेहितं ततो स्वसः 
बत्पबिपयंयौ! प्र, सू ३।२।५। इति अस्य जीवत्थ 'ऐरवयीदि तिरोहितं है उसमें 
हे हैं परामिष्वान्दात्‌ इति? पर भगवानका अभिध्यान श्रपनी सरतः भोगेच्छा अतः इश्वरः 
शे एकारे ध्युद्धारित णोषका भेद। भगबानके धर्मका तिरोभाव ऐरवर्यतिरोभाव दोनत्व 
पराशीनावयौयंके तिरोभवसे जन्मादि सर्षापदिपयस्व शानके तिरोभाबते देहादिर्मे अहंबुद्धि 
वश विपरोतशन भो वैराग्यतिरोमावते बिषयो 'श्रासकति बन्धचरोंका कार्य है विप है 
पराके तिरोभावसे होता है अन्यथा नहीं । यह श्रर्थ ठोक है आनन्दका तो पूर्व हो! 
तिरोहित या इसोसे जोबभाव होता है अतएब!काममयः स्पानन्द यदिं आइत न होता तो. 
आननदरूप घोष काममय फ्यौं होता निदामो भगवस्‌शक्ति सुतरां तिरोभाव करनेबालो है | 
77 "यू नोवे घमतिरोभाव| कहा गया है अन्यथा मगवात्‌ को लोला निर्दिषय 
(क ह चोषस्वरुपपर्यालोचना ही कुछ आशंका का विषय नहों । इससे देवो्ोका 
ग ह है, भगवानका आविर्भावतिरोभाव इस ग्राशयते TR 
i प्राकर्य यह सम्भव कहा गया 'है। इससे में दोख पढ्रहा हूँ। 
त वक बढी अन्यत्र भी प्रावूभृत होते हैं यह स्पष्ट हो कहा गया हे, श्रत: और 
ही भो।एक मी अनेकाइर्यादिईबिरुद्ध क घर्माप्राय हूँ इसर्मे[कुछःअनुयप्ति नहीं? 


५०६ श्रीमद्भबवद्गीता 


है [ पा | 
परित्राणाय साधनां विनाशाय च दष्क्ताग 


संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
क्योंकि साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित कमै क कया 


९ > गे र 
नाश करनेके लिये तथा ध्म स्थापन करनेके लिये, युग-युगसें प्रकट होता ँ का 
अरतवंशोद्भवतेन मा ज्ञानं तत्र रतत्वेन था त्वं न धर्महानि तेः सोह 


सीति संबोधनाथ । एवं यदा यदाऽभथुर्थानश द्भनोऽधर्मस्य दि 
नोनाविधदु!खसाधनस्प धर्मविरोधिनस्तदा तद्‌॥ऽङत्मानं देह रो 
नित्यसिद्धमेव सृष्टमिव दर्शयामि मायया ॥ ७ ॥. है 
ति धर्मस्य हानिरधर्मस्प च बृद्धिस्तव परिताषकारण॑;येन तप 
काहे आविभवतीति तथो चानर्थावह एवं तवाशतार स्यादति नेत्या. 
'रित्नाणाय/ इति । 

घमहान्या हीयमानानां साधूनां पुए्यकारिणां वेदमागंर्थाना परा. 
णाय परितः सवतो रक्षणाय । तथाउघर्मतृत्या रर्धमानानां हु 
पापकारिणां वेदमागदिरोधिना विनाशाय च । तदुभयं कथं सादिति | 
तदोइ--्संस्थापनारथाय धर्मस्य सब्यगाधर्मनिवाररेन स्थापन झै 


शनि होत है, हे भारत ! भरतब समुन्न अथवा भा ज्ञान उसमें रत-अनुरहः | 
मय था तुम धमे हानि नहीं सह सकते हो यह प्रकृत सम्बोधनका तात, | 
है, एवं जबं जंब वेद निषिद्ध नाना प्रकारके कारण धर्मविरोधी अधर्म घन, | 
त्यान अधिक श्राविभाव होता है तब तब अपने देहको सृष्टि करता हुँ यद्यपि मेर 
शरीर निस्य सिद्ध है फिर भो मायासे सृष्टके समान दिखलाता हुँ॥७॥ | 
प्रश्‍न-<फ्या घर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि आपके सन्तोषका कारण ै 
जिससे उसी समयमें आप प्रादुभूत होते हैं यदि ऐसा है तो आपका अवता 
अनथंप्रद होगा ? 
उत्तर--नहीं. धमकी हानिसे वैदमागंस्थ पुण्यकारि साधुओंकी हानि ह है: 
नकी रक्षाके लिए यानी परितत्राण-सरवेतो भावसे रक्षा अर्थात शरीर आवरण | 
क्मोनुष्ठानादि रक्ता अभिप्रेत है थोर अधर्म दृष्टिसे बढने हुये दुष्कर्म पापकारिे 
मागविरोंधियोके विनाशाथे अबतार हेता हूँ, ये दोनों कैसे हो यद कहते ह | 


सालुवादमधुद्द दनीज्याख्यास हिता ५०७ 


॥ ९ ] 0000000007 ९०० OC मया 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेगं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सक्दा देहे पुनर्जन्म नेति मामोति सोज्जुन ॥३॥ 
इसलिये, हे अजु न! मेरा बह जन्म और कमे दिव्य अर्थात्‌ अढौकिक छि 
प्रकार जो पुरुष तत्वसे जानता हे बहु शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नहीं 
रोवा दै, किन्छु मुझे दी प्राप्त होता दै ॥ ९॥ | 


Tenner ae en 


` वणं वमेसस्थापनं तदर्थं संभवामि पूववत्‌, युगे युगे प्रति- 
युगमू ॥ ८ ॥ 
0" लालने ताडने मातुर्वाकारुण्यं यथाऽमंके । 
तद्वदेव महेशस्य नियन्तुरगुणदोषयो! ' इति ॥ ८ ॥ 

जन्म नित्यसिद्धस्पैष मम सबिदानन्दघनस्य लीलया तथाञ्चुकरणम्‌ । 
कर्म च धमंसंस्थापनेन जगत्परिपालनं से मम नित्यसिद्ध श्‍वरस्य दिष्य 


द तिरय कर धसका समीचीन स्थापन _पतदृ्थे अबतार छेते है, प्रतियुगमें 
अवतार ग्रहण करते दै सत्ययुग द्वापर नेता कळियुगोमें भिन्न भिन्न रूपसे अवतार 
होता दै उदय उक्त ही है ॥ ८ ॥ व 
किसीका मत है कि भगवाचूके अवतार छेनेका प्रयोजन तीन है, साधुओंकी 
क्ष, पापियोंका विनाश और धमेका संस्थापन, धम संस्थापनमात्रसे साघुर्थाकी 
रक्षा और पापियाँका विनाश नहीं सिद्ध होता, वसुदेवर्जाके ग्रह्में अवतार लेकर 
भगवान्‌ तीन कार्य किये हूँ, गोताके उपदेशस धस संस्थापन, युधिष्ठिरादि परिपालन 
पे साधु परित्राण, कंसादि मारणसे पापियोंका विनाश, गंताके ञपदेशमात्रसे जा जो 
भजुनका जहां जहाँ रक्षाका है सो नहां हा सकता इसस साधुरक्षा एवं दुष्बधसे धर्म 
संस्थापन दो जाता है, यह कहना असंगत हे कि कसी धमका संस्थापन नह द्वोवा 
भयथा घर्म संस्थापक व्यासावतार ही व्यर्थ हो जायगा। श्रीव्यासजीने साधु 
पस पापियोका बिनाश नहीं किया, आपके कथनाचुलार उक्त कमेद्दयसे हो घम 
रत होता है यह नहीं सिद्ध होता अतः किसा समय एक प्रयोजनके बिए और 
_ 2 श्रयाज्ञचचक किये वा क्सिं समय तीनों प्रयोजनोके लिए भगवानका 
६ यहा कहना उचित प्रतीत होता है ॥ ८॥ 
नित्य सिद्ध सच्चिदानन्द्घन मेरो ढीळासे जन्म तथातुकरण कर्म घर्म 
थाप्ने जगतूके परिपाउनके डिये हैं। मेरा नित्य सिद्ध ईश्वरका जन्म, कमे 


है २ 


RE भीमङ्गवद्वीता 


प्रा मामपाश्चिता[ 0 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मागुपाश्रिता; | 


बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता; ॥ १, | 
. और है थजुन! पहिळे भी राग, भय और क्रोधसे रहित अनन्य 
 मेरेमें स्थितिवाळे मेरे शरण बहुतःसे पुरुष, ज्ञानरूपसे पवित्र हुए मेरे सह 
प्राप्त हो चुके हैं॥ १० ॥ । । 
मप्राक्तभन्प;  कृहुमशक्यमीववरस्वैबासाधारणम्‌ । एवसक इ~ । एबमजोऽपि सिया 
दिना प्रतिपोदित यो वेत्ति त्तो भ्रमनिवतनेन । भूदि मुषा 
भगवतोऽपि गर्भवासादिरुपमेत्र जन्म स्वभोगाथंसेव कर्मेल्थारोपित्मू | छ 
मा्थंतः शुद्धसचिदानन्दरूपत्वज्ञानेन तदपलुध्याजश्याएि मायया जन्मापुफ. 
कुरि पराज्य कर्मासुकरणमित्येचं यो वेति स भारो 
त्स्पुरणार्यक्सवा देहमिमं पुनर्जन्म नेति । किं तु मां भगवन्त वु 
सचिदानन्द्धनमेति संसारान्युच्यत इत्यथं! ।हवऽञ्जुन ॥ ९ ॥ 
मामेति सोश्जुनेसयुक्त॑ तत्र खस्य सर्बुक्तप्राप्यतया एस्ता 
मोधमोगस्यानादिपरम्परागतत्वं च दर्शयति-.. 
रागस्तत्तत्फलवष्णा । सर्वाखिषयान्परिस्यज्य जानमार्गे कथं जीरितः 


[अ 


अप्राकृत दै दूसरेके करनेके योग्य नहों हे, ये इंश्वरक ही असाधारण चिन्ह ऐल | 
प्रकार 'अजोषि सन इत्यादिसे कहा उसको जो तत्वत: भ्रमको दूर करता है को 
जानता दै । मूसे मनुष्य भान्तिसे भगवानका भो रभेबास पूर्वक हो जन्म त्या । 
स्वयोगाथ ही कमं समझते है, पर मार्थतः सच्चिदानन्द्रूपका ज्ञान उनको है नई) । 
आरोपित को सत्य मानते हैं, मूख धारणाका त्याग कर मेरा अजावश जम 
मायासे है, मैं थकता हुँ, किन्तु परानुअद्दाथ मेरा कर्मानुकरण दै जो यही जाता 
बह आत्मतत्वका बोध होनेसे इस देहका त्याग कर फिर सांसारिक शरारमे जम | 
नहीं तेता, किन्तु सुझमें ही मिल जाता दै, मैं सब्चिदानन्द्घन भगवान बहु | 
हूँ। दे अजुन ! जो जानता है बह संसारसे सुक्त झो जाता है॥ ९॥ 
दे अजुन ! बह मेरेमें मिल जाता है यह कद्दा। आप ही सब सुतेर 
हैं भवः यह मोक्ष सागं पुरुषार्थ है तथा अनादि परम्परासे समागत है, यह दि । 
खाते हं--'बोवराग? इत्यादिसे, राग तत्फल तृष्णा सघ बिषयोका त्याग कर शर | 


- 
बै 


>. (दार्थामे 


कक 


| साजुवादमधु्रदनीव्याख्यासहिता ६७४ 


छौ १०] 0 न मा 

पायो मयपर. । सविषयोच्छेदकोञ्य ज्ञानमागेः कथं हित; स्पादिति 

क्रोध! त एते रागगभयक्रोधा वीता बिबेकेन विगता स्यस्ते 
ष मयक्रोधा! शुदधसस्वाः। मन्भया मां परमात्मानं तप्पदाथेस्व 
सार्वाकववन्तो मदेकचिचा घा । माम्नुपाश्रिता एकान्तप्रेम- 
या मामीश्वरं शरणं गताई । बढवोञ्नेकै ज्ञानतपसा ज्ञानमेव तपः 
सदपहेतुलात्‌, न हि ञानेन सदशं पवित्रमिद विद्यते’ ति हि 
वयात | तेन पूतो! क्षीणसवपापा; सन्तो निरस्ताज्ञानतत्कायंमलाः | 
बं मद्रपत्वं बिशुद्धसचिदानम्दथनं मोक्षमागता अज्ञानमात्रापनयेन 
प्र्त! । ज्ञानतपसा पता जीवन्धुक्लाः सन्तो मद्ावं॑ मद्विषयं भावं 

रागस्ततरफलदष्णा । सर्वान्बिषयान्परिस्यञ्य ज्ञानमार्ग कथं जीवितब्य 


PI 
वि 


मामे कैसे जीवेगे यह भय है, सब विषयोंका नाशक ज्ञान मारगखे कैसे हित होगा 
हवे क्रोध है ये तीनों राग भय ओर क्रोधसें निवृत्त हो गये जिनके वे शुद्ध सत्व 
भतएव मन्मय मुक्त परमात्मा तत्पद्‌।थको वम्‌? तुम पदाथीभिन्नत्वसे मुझमें जीव- 
के भभेदका साक्षात्कार करके भेद्का चित्र अतएब सेरे आश्रित होकर ऐकान्तिक 
माने मेरे शरणमें आकर बहुत लोग ज्ञानरूपी तपसे दुष्कर्मका नाश करते हें। 

प्रश्त- ज्ञानरूपी तप कले ? 

उत्तर--तपस जेस दुष्कमका जय दाता दै वैसे हो ज्ञानसे सब शुभाशुभ 
झंशा रामन होता दै इसडिए कर्मनाशकत्वेन ज्ञानमे भक्त या तपशब्दका प्रयोग 
रचित हा है 'न (द्‌ ज्ञानेन सहश पित्रामह विद्यते? यहद आगे स्वयं भगवान्‌ कहेंगे 
च्वानरुपा तपस पवित्र होकर अर्थात्‌ निवृत्त पाप द्ोकर अतप्व अज्ञान तत्कार्यमल- 
र त्याग बर्‌ सद्भाव सत्बरपत्ब बिझुद्धचिदूथनान्द्माक्षको प्राप्त कर ळेनेपर मुक्त हो 
भोग ६। यद्याप पूबमे भा मुक्त दो थे, किन्तु अज्ञानबश आरोपित संसारधमसे 


पसार] थे, ज्ञात होन पर समूल अज्ञानका दूर कर माक्षका प्राप्त किये, 'चामीकर 
"त्‌ ज्ञान तपसा पूत जीवन यानी उक्त होकर मांद्रषयक भाव प्रेमाख्य भावमें आ- 
पपप भी अथे हे । दोनो मुक्तोंका संग्रह विवक्षित दं ।बदेह मुक्त और जीवन २ क्त 
अम व्यासाचे प्रथमका और द्वितीय व्याख्यास्रे द्वितीयका संग्रह किया गया है, 


"गाद दारे कहेंगे 'नतेषा? इत्यादिसे । प्रमाणमागता बा यहाँ बकार अनास्थामें दै 


५१० भीमहुंगवद्गीत। 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव अजाम्ह ` 
मम वत्मांनुवतेन्ते मनुष्या; पार्थं सवश; ॥ 
क्योंकि दे अजुन ! जो मेरेको जैसे भजते हैं, में भी उनको पैसे हे 


स रहस्यको ज्ञानकर ही बुद्धिमान्‌ सञुध्यगण सच प्रका 
छि ते हं॥ ११॥ क गाए 
झनुसार घतेते ६॥ १ 


ISS आट त... 
रत्याख्यं प्रेमाणमागता इति बा। तेषां ज्ञानी सतयत एसे 


शिष्यते' इति दि वच्यति ॥ १०॥ 

नु ये ज्ञानतपसा पूता निष्कामास्ते त्वङ्भावं गच्छन्ति येल 
सकामास्ते न गच्डन्तीति फलदातुस्तव वैष्यनेष णये स्यातामिति नेत्याह 

य आता आथोथिंना जिशासदी ज्ञानिनथ यथा येन प्रकारेण सहा 
हया निष्कामया च मामाश्वरं सबेफ़रुदारं प्रपचन्ते मजन्ति तांश तो 
क्षितफलदानेनेव भजाम्यचु गृढाम्पई न विषयंयेण । तत्रापुयुक्षनातांनधारि 
नथ्वा$तिंहरणेनाथंदानेन चाजुग्रृहह्|मि । जिज्ञासुस्थिविदिपन्ति यशेनेला: 
दिशूतिबिदितन प्कामोजुधात च्यानानेन ज।निनथ हयुतून्मोसदानेर २ 


ज्ञीबन, मुक्त यद्दां विवाक्षत नहीं दै पच शढोकमे त्यक्त्दृंद्दांमित्यांदि कहा गया ३। 
दद त्याग (वद केवल्यम माना जाता हूँ जीवन मुक्त दशा में नहीं ।।,१*॥ 

प्रश्न--जो ज्ञान तपसे पबित्र दें अतएप निष्काम हुँ वे इश्वरमाव माक्ष 
पते हें कन्तु जो सकाम दै वे त्बदूभाव मोक्ष नहीं पाते ऐसी स्थितिमे फलदाय 
झापमें वेषभ्य चंघु ण दोष आता दे । 

इत्तर-कभी नदी जो आत अर्थार्थी 'जिज्ञासु तथा ज्ञानी दै वे जिस प्रहार 
खे सकामभावस अथवा निष्काम आवसे सर्च फळप्रद मुझ ईश्वरको भजते है 
` उनको उस अकारस तदिष्ट फलदान कर अनुगृद्दीत करता हूँ । मोचचार्थीकी मो 


अयोर्थीको अथ, आतेको वान्नबुत्ति, झानार्थीको ज्ञान देता हुँ सबको न समप _ 
दुवा हु और न।वपरीत। अरथॉर्थीको मोक्ष ज्ञानार्थीको मोक्ष नहों देता तबा | 


तत्तद्‌अभोष्ट सब फळ यथाधिकार सबको देता हूँ इसलिए सब फडदाता में है| 
बिज्ञाठु जनाको 'विविदिषन्ति यज्ञेन' इत्यादि भति निष्काम कर्मोनुप्ठानियँको श 


हा 


SRR PS I 


ातवादमधुएदनीव्याल्यासहिता ५११ 


“णां सदि यजन्त इह देवताः 


हि मासे लोके सिद्धिभवति कमसजा ॥ १२ ॥ 
वि जो मेरेको तत्त्वसे नहीं जनते हैं, वे पुरुप, इस सनुष्यलोकमें कमों के 
हते हुए देवताओंको पूजत हैं और उनके कर्मोसे उतपन्न हुई सिद्धि भी 
को ह उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये तूं मेरेको ही सव 


DDD अज ॥ १२॥ 
-यशमापान्यदेदामीस्थ । ननु तथाऽपि रवभक्तानामेव फलं ददासि न 


पदैवभक्तानामिति घैपम्थं स्थितमेवेति “नेस्याइ--यम सर्वात्मनो वासुदे 
हय वम भजनमार्ग कर्भज्ञानलक्षणमलुवतन्ते हे पाथ सवशः सवप्रकारे 
हिक्रादीनप्यचुवर्तेतमाना मझ्या इति कर्माधिकारिण। | ईन्द्र गित्र 
दामािमाइ!' इत्यादिभन्ववर्णात “हलत उपपरो! इति न्यायाच 
सहपेणापि फलताता शादानेक छवेस्यथः च बरयति येऽप्यन्यदेबता- 


भक्तों र्यादि ॥ ११ ॥ 
. पलु सामेत्र भगमम्तं बासुदेव किमिति सर्वे न प्रपधन्त इति तत्राऽऽइ ¬ 


शाते ज्ञानी युमुक्षुओँक्ो मोल दानसे डानुगुहीत करता हूँ । अन्य कामनावानको 
त्य फत नहों देता ! 
प्रशश--फिर भी अपने भक्तो शो. ही फल देते हैं दृसरेदेवताओंके अर्कोको 
नहीं इस हेतु वैषम्य तो रही गया 
इत्तर--नहीँ मेरा वासुदेव सर्वीत्माका वर्ती भजन माग कम ज्ञान एतदुभय 


हतका जो अनवतंन सतत डानान करते हैं। हे पाथे ! सब प्रकारसे इन्द्रादि: 


sas तेत. ती 


दैवता्रोकी उपसना करते हैं क्मोधिकारसे (इन्द्र वरुणमाग्निमाहुः इत्यादि मन्त्र 
इ 'फच्मतः उपपत्त १ इस न्यायसे सबरुपसे फळदाता भगवान एक ही हैँ 
यही कहेगे 'येइप्यन्यदेवते? इस्यादिसे । 

इतर मनुष्य भी मेरे सार्गकी अलुद्टत्ति करते हैं तुम तो सेरे सम्बन्धी होकर . 
भो मेरी अनुवृत्ति नहों करते हो, यह आश्चयं है। यह पाथ इस सम्बो धनसे ` 
षित करते हें ॥ ११॥ 
शंका--यदि आप ही सव फल देते हैं तो सव आप ही भगवान्‌ बासुदेवको 


क्यो नहों भञते तत्त दूफलेच्छासे देबतान्तरकी उपासना क्‍यों करते हैं. ? 


५१९ थीमद्धगवद्वीता ॥ 
चातुवण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः ^ 
तस्य कर्तारमपि मां विध्यकर्तारमब्ययम्‌ ॥ १३ || 
सथो हे अर्जन ! गुण और कर्मो'के विभागसे ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य 


शूट मेरेद्वारा रचे गये हैं, उनके कताको भी झुक अविनाशी सो 


अकता ही जान ॥ १३॥ घ्यात चाक RR 

कमणा, सिद्धि फरनिष्पत्ति काङक्षन्त इद लोके देवता र 
स्ल्पाधान्यजन्ते पूजयन्ति अज्ञानप्र तिहवत्वाज्ञ तु. निष्कामा; सन्त 
भगवन्तं वासुदेवभिति शेषः । कस्मात्‌, हि यस्पादिन्द्रादि 
तत्फठकाङषिणां कर्मजा सिद्विः कर्मजन्य फलं ग्रं शीघ्रमेव भवति माय 
लोके ।. झानफल स्वन्त!करणशुद्दि सापेक्षस्वाल क्षिपं भवति । ग्रु 
कर्मफल शीघ्र तोति बिशेषणादन्यलोकेऽवि वर्णश्रमधर्मषय तिरि 
पिंडिभंगवता सूचिता । यत्‌ सा तत्भुदफलसियर्थ सकामा मोचपियुखा या 
देवता यजन्तेश्तों न मुपुक्षप इव मां वासुदेवं साकषा प्रषचचन्त हत्यथ!॥!२) 
. शारीरारम्मङ्गुणबैपम्पादपि न सर्व समानश्वभावा इत्याह 


उत्तर--फर्म फलोत्पत्तिकी इच्छासे इन्द्रादि देवताकी पूजां करते हैं पे भी 
मेरे मागेकी अतवृत्ति करते हैं. पर अज्ञान मूढु : होनेसे निष्काम भावनासे भगवार 
बासुदेवरुप मुझको नहीं भजते। र £; 

प्रश्न--कयों ? : 

: छत्तर-सनुष्य लोकमें इन्द्रादिदेव प्रार्थियोंको कमंजन्य फलसिद्धिशी॥ | 
होती .है क्ञान.फल्ल तो झन्तः करण शुद्ध होने पर भी होता है इसीसे फल विलससे 
होता है शीघ्र नहीं, मनुष्य लोकमें कमंफल शीघ्र होता दै, इस विशेषणपे अत 
खोकमें भी वर्णाश्रम धमौतिरिक्त क्मेफल सिद्धि होती है, भगवानने सूचित 
यतः तत्तद्‌ क्षद्र न्यूनफल सिद्धयथ सकाम अतएव मोक्ष विमुख दोकर अन्य देष 
पूजा करते हैं. इस कारण चे मुमुक्चुके ही समान मुझ भगवान्‌ वासुदेवो सां | 
नहों भजते किन्तु देवान्तर द्वारा भजन करते हैं मनुष्य लोकमें ही वर्णाश्रम बेद 
छोकान्तरें नहीं इस विशेषणसे सूचित होता है॥ १२॥' ह 

प्रश्न-जिस फारणसे आपहीके मार्गको सब अनुवृत्ति करते हैं दष | 
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र 


न 


७० सा न्‌ नहे ३] 


गी ख बाुर्वणयं स्वार्थ प्यन्‌ । महेश्वरेण सृष्टुत्पादितं 

हे गरो गुबिमागशः कर्म विभागशश | तथाहि सरवप्रधाना ब्राह्मणाः 
कवि खिकानि शमदमादीनि कर्माणि । सत्वोपसजनरञञ/प्रधाना! 
र च ताइशानि शौर्यतेजः्रभृतीनि कर्माणि। तम उपसर्जनरजः 
क्रिया वेश्यास्तेपां च कृष्यादीनि ताहशानि कर्माणि । तमशआ्राधाना 
न ब तामसीनि त्रेबणिकशुभ्रूषादीनि कर्माणीति मानुषे लोके 
शइ ेत्याह--तश्य विषसस्वभावस्य चातुवण्यस्य व्यवहारदष्टथा 


Rs PR oe He OL 
र्गी थनुवृत्तिनदीँ नी करते हैं इसका उत्तर देते हैं “चातुवंण्यंम्‌? इत्यादिसे--अथवा 
शरीराम्भक गुण चैषम्यसे भी सब लोग समान स्वभावके नहीं होते यही कहते हैं। 
यिति चार बरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य और शूदर हैं. “चातवंण्येम्‌? का चार 
वर्ष ही अर्थ दै । स्वार्थ “य्य? तद्धित प्रत्यय है.! ईश्वर . सैं इनको. गुणके 
विभागपे और कर्मके विभागसे, उतपन्न किया। सत्वप्रधान ब्राह्मण हैं उनमें सात्विक 
शपदमादि कमै होते हैं 'चतुर्वेणीदीन्संख्यार्थे उपसंख्यानम' इस वार्तिकसे स्पष्ट है । 
उल्लोपसर्जन रज: प्रधान क्षत्रिय होते हैं उनके आनेक वैसे ही शौयप्रश्नति कमं 
हेते दै । तमउपसर्जन रजः प्रधान वैश्य होते. हैं और उनके तारश छुष्यादि कमे हैं। 
तमः प्रधान शूट होते हैं झर उनके ताहश तामस यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 
वणाँकी सेवाकर्म मनुष्यलोकमें व्यवस्थित है । 


प्रश्‍न--फिर भी विषम स्वभाव उक्त त्रेवशिक सृष्टिसे आपमें वैषम्य 
आही गया। हे 


“` उत्तर-नहीं | वैषम्य नहीं आया, विषमस्वभाव 'चातुवेण्येका व्यवहार दृष्टिसे 
कत हूँ, परमाथ दृष्टिसे मैं कर्ता नहीं हुँ, अकत्ती ही द्वोनेसे एवं अव्यय अहंकार 
रहित होनेसे अक्षीण स्वभाव ईइवर ही सैं हूँ। इस अर्थमें कुछ अलुपर्पात्त है जो 
पह कहा कि शरोराम्भक गुरावैषम्यसे सब समान स्वभाव नहों हैं इससे तो यही 
'हा चाहिए कि गुण कर्म विभागसे चार वर्ण उत्पन्न हुए फिर “मया सष्टम! कहनेकी 
वक्ता नहीं। ईउवरेच्छा समानरूपसे सृष्टि करनेकी होती तो गुणनाशक 
नेशी हो सकता । 'गुशकर्म विभागशः का अर्थ यह है कि गुणाञ्च कर्माणि च तेषां 
र गुणकम’ अर्थात्‌ चातुर्बण्यंको सृष्टि गुण और कमं विभागासे की, कमे 


६५ पानी साधारण असाधारण विभागसे. कर्मे-अमिहोत्रादि 'गुण'द्वव्यदेवता- 


ती 'श्रीमद्धगणचदीता [ MO) ! 


जलमपि मां परमार्थदृष्टया विद्धयकर्तारमव्ययं निरास 
स्तीणमहिमानम्‌ ॥ १३ ॥ 


> 
रूप साधारणदान-जपादि सवेसाधारण कम हैं, अप्रिहोत्रादि वर त्रेवर्णिकका 


2. ९ हि ही का 
है किन्तु छद्रका नहों। राजसूयादि क्षत्रियोंका कमे है ्राहमणोंका नहे, वो 
वैश्य ही का कमे है तदितरका नहीं, इस प्रकार कम, गुण ईश्वर सृष्ट होनेसे a 
ईश्वर सृष्ट दी हैं। पुत्रश्रीतिसे जैसे पिताकी तृप्ति होती दै वैसे ही पा 
याग द्वारा तृप्त करने पर परमात्मा भी तृप्त होकर देबयाजियोंको इप्सित फल 2. 
है, इस प्रकारके अथेसे विषम स्वभाव, वातुवेण्ये सृष्टि और हे तदूवृत्ति व्यापारका 
उत्पादक आप ही हैं, वैषम्य कम फल कर्में होगा हो अतः क्त त्व, भोक्तुत्व भो 
प्रसक्त होता है इसलिये आप संसारी हैं ईश्वर नहीं। 

मुझमें मायासे कत्त त्व दै वास्तविक नहों, नित्य मुक्त मैं हुँ, संसारिखभार 
नहीं हूँ, इस आशयसे कहते हैं कि 'चातुवेण्येम? । कत्त त्य मायासे हैं वस्तुतः 
झकर्त्ता समझो अतएव भोक्ठृत्व मायिक ही है वास्तविक नहीँ ॥ १३॥ | 


[ अन्याथ:-- वणंव्यवस्थाविध्वंसकारी पण्डितंमन्योंका कहना है कि गुण 
कमे भेदे चारों दर्णोकी सृष्टि है, अपने अपने थसाधारण गुण कर्मके अनुसार 
रहमणत्वादि जातियोंकी कल्पनाकी गई ऐसी परिस्थितिभे यदि शूद्र जाएं 
शमदमादि गुण पाये जायें ता वह ब्राह्मण है, विशुद्ध ब्राह्मण जाति पितृजन्य नेर 
भी शमदमादि शुन्य हो तो बह राह्मण नही है, इसी तरह शौये, तेज आदि गुणे 
सम्पन्न क्षत्रिय हैं, चात्रिय साता पितृजन्यमात्र क्षत्रिय नहीं यदि इतर जातिमे रक्त 
गुण हो तो बही चत्रिय है । इसी तरह वैश्य शुद्रमें भी जानना । ब्राह्मण सृष्टिके अन- 
न्तर यदि उनमें उक्त गुणोंकी सृष्टि मानी जाय तो सब ग्राह्मणोंमें शमदमादि गुण 
होने चाहिये, इतर जातियॉमें उक्त गुण न होने चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता 
बहुत ञाह्मणोंमें ये/गुण नहीं होते, कतिपय इतर जातियाँमें थे गुण पाये जाते हैं अत: 
अंधिक व्याभचार देखनेसे ब्राह्मणसृष्टिके अनन्तर उनमें ह्वी उक्त गुण उत्पन्न किय 

गये यह अर्थ ठीक नहीं; किन्तु गुण कमे अनुसार जाति माननी चाहिए अतः जिसमें | 

शमदमादि हो वही राह्मण है ओर शौयतेजपरश्चति गुण जिसमें दो वह तयै 
सादि ठीक है इसमें प्रमाण महाभारत है, तथाहि-सपने युधिष्ठिरसे प्रश्न किया हि 
सा भवेद्राजन्‌? इसपर'युधिष्ठिरने उत्तर दिया “सत्यं दानं क्षमा शीलमनाढ 

इयते यत्र नागेन्द्र स ज्राह्मण इति स्पृतः ॥ शूद्रे तु यद्भवेल्डदम दिने 
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दते । न चै शूद्रो भवेच्छूद्रो त्राद्माणो नच व्राह्मणः । यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प 


व हः स्तः । यन्रेतन्न अवेत्‌ स्प तं शूद्रसिति निर्दिशेत्‌ । महाभारत । 
5 शा इति ॥ शमदमादि ब्राहमण लक्षण शद्रसें हो और ब्राह्मणोंमें वे न 
३९८० दि हैं वह झट नहीं किन्तु ब्राहमण लक्षण योगी होनेसे 
हव है और स्वगुणशूत्य ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जिसमें ये ब्राह्मण गुण हों वही 
है जािये कोई ब्राह्मण नहीं यह स्पष्ट प्रतीत होता है और भी उसी स्थानपर 

हण  भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम। वैश्य: शुद्रश्च विप्रषेतदूत्न॒द्दि वदतांवर ॥| 


्राह्णः केत द्‌ 
द्वाजके इस प्रश्नका उत्तर श्वगुने दिया कि सत्यं दानमथाद्रोह अना- 


(के हारा भर 

तत भयो घृणा, तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ क्षत्रजं सेवेत कम वेदाष्यः 
€ [a (~ र. 

पंगत: दानादान गतियेस्तु सबै क्षत्रिय उच्यते ॥ वाणिज्यं पशुरक्षा च कृष्यादान 


हि चिः । वेदाध्ययलसम्पन्न: स वैश्य इति संज्ञितः॥ सर्वेभक्षरति्नित्यं सवे. 
हरहरोऽशुचिः त्यकवेद्स््वनाचार: स वै शुद्र इति स्थतः ॥ म० आङ १२।१८९। 
१४८ इति। यहाँ भी गुणकर्माचुसार दी जाति की व्यवस्था है, पूर्वोक्ताथेसे ही 
का भी अथे स्पष्ट दै इस कारण इसका अर्थ नहीं किया, सारांश यही है कि गुण- 
कर्मातुसार जाति हैं. जात्यनुसार गुणकर्म नहीं अतः जाति ब्राह्मण अन्राह्मण क्षत्रि- 
याद गुण सम्पन्न होने पर क्षत्रियादि हो सकते हैं तथा क्षत्रियादि उन ब्राह्मण 
गुणास ब्राह्मण .भो दो सकते है अव; जन्म हासे ब्राह्मणत्वाद आते हैं अन्यथा 
कहीं यह उक्त २छोकोंखे सुस्पष्ट बिरुद्ध है ऐसाही आगबतमें भी है 'यस्य यल्लक्षणं 
रक पुंसो वर्णाभिव्यञ्ञकम्‌' । यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌ । इस ढक्षणा- 
सारसे ही ब्राह्मणत्वादिका निर्देश कहा गया है अतः ब्राह्मणादमें ब्राह्मणत्वादि 
जन्मसे होता है, यह भगवाबूको 'आलिप्रत नहीं और यह मत प्रमाणस विरुद्ध भो है 
केवल बञ्चको की वञ्चकतामात्र दै इसको उच्चे: स्वरसे कहते है, इसका उत्तर सुनिये 
भाबद्वाक्यमें प्रथम उद्द श्य विधेयभावका विचार कीजिये। सञुरपन् ब्राह्मणके 
रोश्यसे गुणकमेका विधान है किंवा गुणकर्मके उहंश्यसे जाह्यणादि वर्णका । 
इसका निर्णयक भगवदूवाक्य दी है, भगवद्वचन यह दैः राह्मण क्षत्रिय विद्या शुद्वाणां 
च परन्तप। कमो णिप्रबिभक्तानि स्वभावम्रभवैगुणेः ॥ यहां पर त्रह्मणादिकोंके कमे 
आहणस्वाबच्छिन्नीयोदेश्यतानिरांपतविधेयताश्रयकमे स्वभावजगुणखे विभक्त ह्‌, 
भाहरनिद्वाभयादि प्राणिमात्र साधारण होनेसे विशेषक नहों है.। ब्रह्मणोई शक 
बिहित कोनुष्ठालमें अधिकार प्राप्तिके हिए तदनुष्ठानसे पूवम ही जाह्मणत्वादि अपः 
त्ति ह अत; उन कर्मासे ब्राह्मणस्वादि खिद्धि नहीं कद सकते; सिद्धसाधन. दोष होगा, 


५१६ श्रीमद्भगवद्गीता [ 


वप दी सिद्ध दे फिर वह अबुधनबे शी प f 
-द्ातलादि अदाने पेग ही सिद्ध दै फिर वह अलुछानसे देते 


सिद्धस्वसाध्यत्व पूर्वीपर कालवृत्तिविरुद्ध सप नहीं रह सकते अनधिकारि / न्य 
श्रेयःसाधक नहीं बल्कि विरघर्मोभयावह: इस भगबद्वचनसे निन्दित हे 
प्रत्यवायजनक दै । शम, दम, शौय तेज इत्यादि, हे तसय तवियत्वादे बा 
प्रयोजक नहीं हैं किन्तु जाह्मणत्वादि जाति भ्रयोज्य हें अतएव 'स्वमावलम यह उ. 
लोक कहा गया है 'किळच येऽपि स्युः पापयोनयः सियो बेड्या सथा शू? 
अगबद्वचतसे जन्मसे ही जाति भेद अभिमत है इनम शंकाका लेश भो १ 
तदनुसज धातु और शस्‌ प्रत्ययके स्वारस्यसे गुण कमका विभाग करके चु ली 
इवे सुष्ट किया यहाँ व्याख्यान ठीक है मद्दाभारतमें यही र्थ पट किया 
है प्रज्ञापतिः प्रजाः खब्दवा ताछ कमं विधाय च। चरणो वणे समाधत्ते 
गुणभारुणम्‌॥ ब्राह्मणे वेद RS क्षत्रिये तेजउत्तसम्‌ । : दाच्त्थं बेश्ये च शूरे 
सवंबणोुङूलताम्‌॥ यहाँ पर वणं खष्टिके बाद गुण कर्मका विभागसे झा 
किया गया है यह सुस्पष्ट दै, महाभारतको भ्री जन्म सिद्ध जाह्मणस्वादि अभिमत र 
"यह सुखसे प्रतीत होता दै, कण्ठरवस भो यद्दी कहा है, जन्मनेव मह्दाभागो राहो 
नाम जायते । मः भाः । १३।३५।१। वहीस्तु संसरन्‌ योनीः जायमानः पुनः पुः 
पप्ीये तात कश्मिश्विद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते ॥ मः भाः १३।२८।२९।१२। 
संका- अच्छ।.तो पूर्वेमें जो षहा शूद्र तु यद्धवेदित्यादिसे उसकी हया 
गति होगी । ( | 
समाधान-- नविशषविषसित्याहु; अ्रह्मश्चं विषमुच्यते । अद्यत्वस्वमें हद्‌ वि 
स्वारोपके डिएं विषमें विषका निषेध किया है तदठदू शूद्रत्वके आरो पाथ ही ब्रहम | 
ब्राह्मणत्वका निषेध है आरोप्यमारा ओर आरोप्याधिकरणका भेद सवेजन्मप्रसिद | 
है अतः उक्तवचनका जन्मतः ब्राह्मणत्वनिषेधमें तात्पयं नहीं किन्तु सत्त्वादि गु | 
विशिष्ट .त्राहाणकी प्रशंसामें तात्पय हे अन्यथा शूद्रतु यद्भवेत्‌ ङ्म द्विजे तच्च | 
विद्यते। यहाँ प्रथम श्लोकाद्ेमे ब्राह्मण शूद्वका कुछ अर्थ न होनेसे वे अनथक | 
जायो आपके सरसे तत्तदू गुण विशिष्ट ही शूद्रादि हैं तत्तदू वर्ण व्यज्ञक गुणते 
उनमें हैं नहीं फिर उनका अर्थे क्या होगा जन्मसे वर्ण व्यवस्था माननेरे एक्तगुए - 
न होने पर भी जन्मत: ब्राह्मणादि शूद्र हैं । 
` ` ` 'ऐंका-अच्छा तो फिर शुद्वादिमें शूहरत्यादिका निषेध कैसे किया गया। | 
समाधान गुगहीन ब्राह्मणमें शूद्र साधन्यमात्र विवक्षित दे न वर्ख. 
शादरस्वका निधान हे अतएव उसी जगह कहा है--ताबच्छूद्रसमोद्य ष या | 


साबुवादमधुबदनीव्या्पासहित। ५१७ 


मनन जाता ११] कड ली 
7 मा. ११८१२॥ इसी प्रकार राइ पक्षर्मे औ.समझना, इसो तरह “यस्य 
क्षति लादि भागवतमें शौर्यांदिविशिष्ट ब्राह्मणमें रुरासाहशयसे क्षत्रियत्व 

| गया है, जन्मसिद्ध त्राह्ाणत्वाभावका बोधक नहों लोच्च्मे भी सिंहो देवः 
गो र रयं शौर्यादि साइश्यसे सिंह शब्दका प्रयोग होता है, उसका वास्पर्य 
द प है, वत्तः विद्म नहीं क्‍योंकि मनुष्य वस्तुतः सिह नहों हो सकता शासन 
| त व्यबहार देखा जाता है, यथा अन्नसंहितामें ढिखा,हे अस्त्रहस्ता: सुधन्वान; 
हा वंधनम्मुखे । आरम्भे निर्जिता येन स विप्र क्षत्रडच्यते ॥ कृषिकर्मरतो यञ्च 
i 'प्रतिपालक: । बाणिज्यं व्यवसायश्च स विप्रो वैश्यडच्यते? | १२।४।८। उक्त 
बाँ 3 ति बराह्मण दो शौर्यादि गुण विशेष सम्बन्धसे क्षत्रियादि पद्से ज्ल्द्ध 
बे हृ गौण व्यवहारमात्रसे ब्राह्मण वास्तबिक क्षत्रिय नहीं हो सकते ताह 
रहत विविश्वित दे, व्यवहार प्रतिमं गोण ही है मुख्य नहीं दशाष्ट पद्म 
हागात्ुदरीन्वितो कमात्‌ । विप्रीचुपी विशो शद ॥ नागेषु कीवितौ ॥ अग्निः 
(ण २९४३। स्पोमें मी ब्राह्मणादि भेद कहा गया है तथा हाथियोंमें भी त्राह्म- 
गरि व्यवहार शाखमें दै, विप्रः शुचिसेधुमयः परसान्नसर्पि: । चूतप्रसून समगन्ध 
ङ्गः भ क्षत्रियोविविध अखनिपातेशरः झाद्रोऽपि 'तूरमु्यशास्यति वैद्य 
जातिः। मातङ्ग ढीला ॥ ८।५।११॥ सुगन्धा ब्राह्मणी भूभिः रक्तगन्धातु क्षत्रिया, 
ता भवेद्‌ वैश्या मद्यगन्था च झाद्रिणी । विश्व षा, शा, १३५१ मनुष्य 


तरित पश्चादिमें तथ। अचेतन मही आदिमें भी बण व्यवहार पाया जाता है 
मे तद्गुण वही दै अतः जन्म हीसे वर्ण व्यवस्था माननी चाहिए गुणसे नहीं, 
'दाहृत स्थलमें व्यभिचार स्फुट हैं । विप्रादि संज्ञक सर्पादि या जज्ञादि ब्राह्मण कर्माः 
पिकारी नहीं है, न प्राह्मणादके साथ विवाहादिक ही प्रसक्त है यह वचनको बिना 
सद्र दै वैध हो भनुष्योंमें भो समझना, यह वारताम्त स्मरतिमें विस्पष्ट है। 
देशन्तर बिना धमसादश्येनापि बर्णंता यीच्येत, ज्ञानतद्वणं पूजोद्वाह्ादिषु (स्थितो 
ईत। गुण कमे व्यभिचार दशेने बिरोध भो नहीं क्योकि सोपाधिक होनेसे 
अत्ययासदध है, शटिःन्यायसे अधिक हानेसे व्यवहारको उपपत्ति होतो दै । पू. भो, 
४२७ सृष्टिरपद्धाती ति इत्याद्किमें स्पष्ट है । गुण व्यभिचार देखने पर भी एक 
विकत न्यायसे जाति ब्राह्मणस्ब रहती ही है तपः श्रुतं च योनिश्चेतयेतद्ठा्मण- 
ष्‌ तपःश्रुताभ्यां यो होन: जातिन्नाह्मण एव सः। म, भा, २।२।२६। इस त्राह्मण- 
एमे भी वैसे ददी देखा जाता है अतः वर्णव्यवस्था जन्म सिद्ध दै। ब्राह्मणादिसे 
शै शाक्षसम्मत तथा शिष्टसम्मत है केवल गुण कमोनुसारी नहीं इसमें शंकाका लेश 
स पूतसहिता यही उद्घोषित है--सर्वेषां जन्सना जात्तिनौन्यथा कमकोटिमिः, 


४१६ श्रीमडूगंबद्वीता ("जा 
नाप पण जिम्पन्ति न मे कर्मफल ३ द्‌ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले सहा 
इति मां योऽभिजानाति कर्मेभिने स जपत पा 
एवं ज्ञाला कृतं कर्म पूवरपि सुसुक्षुभिः ॥ 
कुरु कमव तस्मात पूर्वे: पूर्वतर कृतस्‌ ॥ १५॥ 


कि कम के फल्लमें मेरी सदा नहीं दै, इसलिये मेरेको क हि 
नहीं करते, इस प्रकार जो मेरेको तस्वसे जानता है, बह भी वे 


बँधता है ॥ १४ ॥ र 
तथा पहिल होनेवाळे बकच पुरुषोंद्रारा भी इस प्रकार जानकर हो कम 


गया है, इससे तू भी पूर्वेजोंद्रारा खदासे किये हुए कमको हो कर ॥ १५॥ 


न हिम्पन्ति देहासम्मकलेन न पध्तन्ति । एवं केस निराइत्य मोस 
निराकरोति न मे ममाळपकामस्य कर्मफले सपृ? इति भुते! । करता. 
मिमोनफटस्पृरहाम्यां हि कर्माणि लिम्पन्ति तदभावान्न मां कमी 
लिम्पस्तीति । एवं योऽ्याऽपि मामकर्तारमभो वक्तारं चाञ्ज्यलेना, 
मिज्ञानाति कमंभिने स वध्यतेऽक््ात्चानेन ग्रुच्यत इत्यर्थः ॥ १४॥ 


यतो नाइ कर्ता न मे कमफलसपृहेति ज्ञानात्कमेभिनं बष्यतेऽत-- 
2“ > कमि 
पश्चादीनां यथा जाति जेन्मनैव न चान्यथा। शि, मा, ख, १४।५१॥ सब श्रुति 


स्मृति पुराण इतिद्वासोंका यहो सिद्धान्त दै अधिक अन्यत्र देखिये यह संत्तेप है। 
बथगीतानुवाद ॥ १३ ॥ | 
' न मां कर्माणि' इति--विश्वोत्पत्ति, स्थिति, संहारादिकर्म,अहंकारशूत्य अतए¶ 
कठत्वाभिमानरद्दित भगवानके देहारम्भक होकर बन्धन नहीं होते इस प्रश्र | 
करेत्वका निरास कर भोक्ठृत्वका भी निरास करते हैं, प्राप्तकाम सुफको कम फो 
सहा-रष्णा नहीं है “आप्त कामस्य का सपृ श्रुति स्पष्ट ईश्वरमें कामनाके अभाब 
बोधन कराती दै, कहृत्वामिमान और फळ स्ृ्दासे ही कमंवन्धन होते हैं | 

इसडिये कमका लेपबन्धन ' मुझमें नहीं, इसी तरह कोई दूसरा भी अकता अभो. 
आत्मस्बरुपको जानता है वह भी कंसे बद्ध नहीं होता आत्मा अंती दै इस ते 
युक्त दो जाता हे॥ १४॥ - प 
न मैं कती हू न सेरेमें कर्म फलकी नृष्णा.दै इस ज्ञातसे कमे बन्ध नह । 


| 


0 ` साचुवादमधुदनीव्याख्यासहिता ५१९ 
वमति कवयोज्यत्र मो जन कया कजा पा 
शॉ ह कम किमकर्मेत कवयोऽभत्र मोहिताः ॥ 
ते कर्म प्रवद्यांमि यज्ज्ञात्वा मोझ्यसेःशुभात्‌ ॥१६॥ 
त कमै क्या दै और अकर्म क्या दै ? ऐसे इस विषयमें बुद्धिमान्‌ पुरुष 


| इसलिये मैं वद्द कसे अथात्‌ कर्मोका तत्त्व तेरे लिये अच्छी प्रकार 
को जानकर तू” अशुभ अथोत्‌ संसारवन्धनसे छूट जायगा ॥ १६॥ 


मोहित 

‘oe नए 7 एप जद 7 दल 
“ सिमालनोउकते; कर्मों ज्ञात्वा इतं कर्म पू्वरतिक्रान्तैरपि अस्मिन्‌ 
ण यायावियदुग्रभृतिमिुंयुक्षुमिः । तस्माखमपि व करु न तृष्णीमासनं 
परि संन्यासम्‌ । यद्यतबित्तदा55मशुद्धयय तरबविचेज्लोकसंग्रहाथम्‌ । 
हना दिम! पूर्वतरमतिपूर्व बुपान्तरेपिकुत्‌ । एतेनासिमन्युगेःम्ययुगे 
वतेः कृतत्वादवश्यं त्यया कतच्यं कर्मेति दशयति ॥ १५॥ 

नु कर्मविषये किं कश्चित्सं शयोःव्यस्ति येन पूर्व! पूर्वतर कृतमित्याति- 
मासि अस्त्येवेत्याइ-- किं कर्मेति 

रसस निष्कियेष्यपि तटस्थक्षेषु गमनभ्रदर्शनासथा द्राच्चब।संनि- 
इशे गब्छस्स्बपि पुरुपेप्वयसनभ्रमदर्शनात्‌ परमार्थतः किं कर्म किं वा पर. 


मा क 
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हानि ्ब्ब्््््_->>>_>>>>>>>> > 

ऐवा इस प्रकार अकर्त्ता आत्मामें कर्मलेपामाव अवन्ध जानकर पूर्वासन्न इस 
गं ययाति यहुप्रश्नति सुयुज्लुओंने जो कर्म किया है तज्जातीय कर्ण तुम भी करो 
तक्मे छोड़कर बेठो न संन्यास ही प्रहण करो, यदि तत्वज्ञानी न हदो तो आत्म 
रके लिये कम करो यदि तत्वज्ञानी दो तो भो जनकादिके समान लोकसंग्रहार्थी 
म करो) जनक पूवेयुगमें हो चुके उनसे पहिले उत्पन्न छोगोंने कर्म किये हे 
वा पूव पूवेतर छोगोंने कर्म किये, इसलिये तुम भी कम करो यही दिखढाते 

॥१५॥ ! 


शङ्का -क्या कर्म विषयमें कुछ सन्देह भी है जिस कारण बहुत अनुरोध 

भरे हो कि पूर्वे छोगेनि कम किये हैं इसलिये तुम भी कर्म करो। ? 
पमाधान-हाँ, हे जैसे--नौकामें बैठे हुये पुरुषको क्रिया रहित तीर वृक्षॉमें 
धम होता है, नौकाको गति वृक्षोर्मे प्रतीत होती है मानों वृक्ष हो चल रहे हैं 
था गतिवान दूरस्थ पुरुषमें यह नहों चळता है ऐसा भ्रम दोता है, अकियावानमें 
ओर क्रियाबानूमें अक्रियाका भ्रम होता दै। यह ळोअमें प्रसिद्ध उदाहरण दै । 


र थ्रीमद्धगबद्वीता [ भधा 

द यति बद्धं बोदव्यं च दिकः - 0 
कर्मणो हापि बोदव्यं बोडव्यं च विकर्मणः 
अकमंएश्र बोढव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १, ॥ 


कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकमेका स्वरूप भी जानना छा 
तथा निषिद्ध कमका स्वरूप भी जानना चाहिये, क्योंकि कमफी गति गहन है गा 
र ७ 


मध्य प्राप्ता अत्यन्तदुरनिरुपत्वास्यादित्यथ! । तत्तस्माच्े तुभ्यमहं कर्म, अकार 
प्रेषण क्रदं च प्रवद्यामि प्रकर्षेण संदेहोच्छेदेन वद्यामि | यह 
मकमंस्वरूपं ज्ञास्वा मोच्यसे युक्तो भविष्यस्यशुभास्संसारात्‌ ॥ १६॥ 
` नल सर्वहोकप्रसिद्ध खादइमेवैतज्जानामि देहेन्द्रियादिव्यापार! 
तृष्णीमासनमकर्मेति तत्र. कि त्वया वक्तव्यमिति तब्ाउड-- 
हि यस्माकर्मण; शास्रविदितस्यापि तस्वं बोद्धव्यमस्ति, विरम 
प्रतिषिद्धस्य, अकमंगश्चतूष्णमावस्य । अत्र वाक्यत्रयेपि तस्रमस्तीसघया 
हार | यशादगहना दुर्वाना | कर्मण हस्युपलकषणं कर्माकमेविकगाए 
'गतिस्तसमित्यथ! ॥ १७ ॥ 


झम 


~= क क्या न नाता BRS. 
परमार्थतः क्या कमे है, क्या अकमे दै इस विषयमै बड़े विद्वान भी विमुख होर 
हैं। निणयमें असमर्थ रहे क्योकि इस विषयका निर्णय अति कठिन है अत: तुपरे 
कमं अकमेका भेद कहँगे। “वक्ष्यामि? न कह करके प्रवक्ष्यामि कहा। “का 
तात्पय शंसयनिवेतक कथनमें है जिस कमीकर्मके स्वरूपको जानकर संसारे 
युक्त हो जावोगे ॥ १६॥ 0 
शङ्का --सवेछोक प्रसिद्ध कमौकमंको इम स्वयं जानते ही हैं देहेन्द्रियादि 
व्यापारकमे दै, चुप निष्क्रिय बैठना भक है इसमें अधिक आपको क्या कहना है! 
समाधान-शाख्न विदित कर्मका तत्व समझना चाहिये। प्रतिषिद्ध कमं ` 
विकमे है। तष्णीभाव-कुछ न करना अक है इनके भी तत्व जानना चाहिए . 
इन तीनों वाक्‍्योंमें बोषधश््यका आध्याहार है, कर्म, विकमे, अकरम इन तीनों को 
गति यथाथे स्वरूप गहन है अति कठिन कर्म उपढक्षण दै उक्त तोनाँका तल 
दुक्षय दै ॥ १७॥ १ १ 


५ 


] € पश्येदकर्मण च॒ कर्म यः । > 
र ५ 6 Dns 
“ यमं यः पश्येदकर्मणि च कर्म य: ॥ 
प बुढधिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमकृत्‌ ॥ १८॥ 


डो पुरुष कमम अर्थात्‌ अहंकाररहित की हुई संपूर्ण चेष्टाभोमें अकम 
वाहवे उनका न होना देखे और जो पुरुष अकमभें अर्थात्‌ अज्ञानी 


/ * कय हुए संपूर्ण कियाओंकि त्यागसँ भी, कमको अर्थात्‌ त्यागरूप क्रियाको 


क बह पुरुष गधयम वुद्धिमान दै वह योगी सम्पूर्ण कमोका करनेवाला है॥१८॥ 
DODD 7 !] 


हं तहि कर्मादीनां तरवमिति तदाइ--“करमणि’ इति । 

णि देहैंन्द्रियादिव्यापारे मिहिते प्रतिपिद्वे चाहं करोमीति धम्य. 
वाेताऽऽ्न्यारेषिते नौस्येनाचरस्सु तटश्थवृत्षादिषु. समारोपिते चलन्‌ 
ार्जासखरुपालोचनेन वस्तुतः कर्माभाव॑ तटस्थवृत्तादिष्विव यः परयेत्प- 
सति) तथा देहे्दरियादिषु त्रिुणमायापरिणासस्वेन सर्वदा सञ्यापारेषु 
र्ापारसत्णी सुखमास इत्यभिमानेन समारोपितेष्डमेणि व्यापारोपरमे 
यवश्चासंनिकृष्टपुरुपेचु गञ्छरस्वप्यगयन 'इव सर्वदा सव्यापारदेहेन्दि- ` 
गदिसरु पपर्यालो चनेन बस्तु गत्या कर्म निवृश्याख्यप्रयत्नकूप व्यापारं यः 


` अमीदिका तत्व कैसा है ? इसको बतलाते हैं 'कर्माणि' द्याक्तो। 


यादि व्यापार विदित हो या प्रतिषिद्ध उसमें मैं करता हुँ यह घमाँध्यास 
भामे आरोपित है, देद्देन्द्रियादिका आआत्मामे तादात्म्याध्यास है इसीसे 
भई गौरः वधिरः? इत्यादि प्रतीतियाँ होती हैं, तादात्म्याध्यास होने पर तद्मे 
वादिका आरोप होता है जैसे छोहेमें अझि तादात्म्याध्यास होने पर तद्धमे 
हिका आरोप कर “अयो दहति? यह प्रयोग होता है वैसे ही मैं करता हैँ यह 
भौ वीति आरोपित कठुंत्वविषयक है, नौकास्थ पुरुष निश्चल तटस्थ वृक्षोमें 
अरोपडे समान अकती आत्मस्वरुपका निश्चय करनेसे वस्तुतः क्रियारहित तीरस्थ 
हे तमान कर्भाभाव देखता है तथा माया परिणाम अतएव सदा सव्यापार 
के व व्यापारामाव यानी चुप बैठ हैं कुछ नहीं करते है इस अभिमानसे 
गा कसम और व्यापाराभावद्शामें एवं दूरस्थ चश्चुः सन्निकृष्ठ चलते पुरुषमें 

५ हा समान हर समयमें व्यापार सहित देहेन्द्रियादि स्वरुपका अवधान कर 

ध ग रूप प्रयत्न देखें, और जैसे दूरस्थ पुरुषमें चलन है. पर दूरस्थ दोषे 


श्रीमद्धगवद्वीता 


५२२ म सात डि [ अध्याय १ 


ज्या कछ 
परदुदाहतपृरप॒ गमनमिद । भोदासीम्याबस्थायामप्यदातीने > 


हत्पभिमान एव कर्म । एताहशः परमार्थदर्शी प दानिना 


प्रयोगयक्तस सवकस मिर्धमँ; स्तूयते । अन्न प्रथमपादेन रे 
क्मणोस्तख कमशब्द्स्प बिदितप्रतिपिद्ध पररबात्‌, डितीयपादेन रा 
वं दर्शितमिति दरषटव्पस्‌ । तत्र याबन्मन्यसे कमणो बन्चहेतु लात शौक 
मया सुखेन स्थातव्यमिति तस्सरषा । असति कद्‌ स्वामिमाने शित 
रिद वा कर्मणो वन्धदेखाभावात्‌। तथा च व्याख्यातं न मां का 

हिम्पन्तीत्यादिना । सति च कवृस्वाभिमाने तृष्णीमहमास र्यदा 
मानात्मकं यत्कर्म तदपि बन्धहेतुवस्तुतत्वा प रिज्ञानम्‌ । तसा 
मकां तखमीदशं ज्ञाला विकर्पाकमणी परित्यज्य कतवा 
मिसंघिदानेन बिहित कमेव कुर्वित्यभिप्राय/ । अपरा ब्याख्या 


ररी ९ 
तदभाव देख पढ़ता वैसे ही कमीमाब खदा कमशोल देहादिमे देख । 


प्रश्न--उदासीन अवस्थामें कोई कसे नहीं रहता उस समय आरोक 


कर्माभाव कैसे । क्योंकि उस समय तो तदभाव वास्तविक ही है ! 

` उत्तर उदासीन मैं हूँ यह अभिमान ही कर्म दै एताहश परभा 
पुरुष सब मलुष्योमें बुद्धिमान्‌ एवं योग युक्त दै वद्दी सकछ साधु कमे करता 
ुद्विमत्व योगयुक्तव सकल धर्म कठेत्वसे उसीकी स्तुति करते हें, यहां पर प्रधम 
पादसे कमेबिकमंका तत्व, कर्म शब्दविद्दित प्रतिषिद्धपरक है, द्वितीय पादप 
अकमेका स्वरूप दिखलाया यइ समझना, इसमें जो आप यह समझते है कि 
बस्घुहेतु' है यदि उसको न कर चुप बैठे रहैगें तो सुखसे रहैगें यह समझ असत 
है, करत्वासिमान न रहने पर विहित या प्रतिषिद्ध कर्म बन्धहेतु नहीं होत यह 
पूव्मे भगवान्‌ ने स्वयं स्पष्ट किया है 'न मां कर्माणि ढिम्पन्ति, इत्यादिसे, कराः 
भिमान रहने पर मैं निवृत्त व्यापार बैठा हुँ, थौदासीन्याभिमानात्मक जो कम 


हैं यह भी बन्धनका हेतु दै क्योंकि वस्तुतत्वका परिज्ञान नहीं दै जब तक वृत्त 


का परिज्ञान न होगा तब तक पुरुष कमे शून्य नहीं रह सकता अतः कमे बिका 
कमका तत्व हश दै यह जानकर विकर्माकर्मका परित्याग कर करेला 


भिमान फहाभिसन्धिका व्याग कर विंद्वित कम ही करो वह अभिप्राय है! 


YS, 


दूसरी व्याख्या ज्ञानकर्म दश्यजडमे, सद्रपसे तथा प्रकाशरुपसे जोगी | 


साबुवादमघुद्दनीन्याख्यासहिता ५३३ 


2705! रा वाइस रत 
ष धये अडे सद्रपेण स्कुरणरुपेण चासुस्युतं सर्वश्रमाधिष्ठानम- 
| ७ म 
क ° 9 श्‌ ० 
हे वस्तुनि कल्पितं कम दृश्य मायामय न परमाथ सत्‌, इग्ददययो; 


। बापत सर्वाणि भूतानि आत्मन्येबाजुपश्यति । 
स्मृतेषु चाऽऽत्मानं ततो न विजुगुप्सते ' इति श्रेः ॥ 
हं परसरष्यासेऽपि शुद्ध बस्तु यः प्यति सनुष्येषु मध्ये स एव 
मानः । अस्य परमाथदर्िस्वादन्यस्य चापरमाथदर्शिखात्‌ | स च 
हीरापनयोगयुक्तोज्तकरणशद्धयेकाअरचिच। । अतः स एवान्तकरणशु द्वि- 
पपकुत्लकर्मकदिति वास्तवधमेरेब स्तूयते । यस्मादेवं तस्माखमपि परः 
पेशी भव ताबपैव कृर्सनकर्मका रिस्मोपपततरित्यमिप्रायः | अतो यदुक्त 
वाला मन्यसेष्शभादिति, यच्चोक्तं कर्मादीनां त्वं बोद्व्यमस्तीति, 
ुद्िमनित्यादिस्तुतिथ, तस्सं परमार्थद्शने संगच्छते । अन्यज्ञानाद- 
: गासंसारान्मोचानुपपत्त। । अठच्वं चान्यन्न बोद्धव्यं न बा तज्ज्ञाने 
विपरित युक्तेव पस्माथदशिना व्याख्या | यच्‌ व्याख्यानं कमणि 
ल है छा सब विज्नमोका अधिष्ठान है एव परमाथ इहि ले प्म 
घेल्यको जो देखता हे तथा अकमं स्वप्रकाशा ज्ञानरूप वस्तुमें कल्पित कमे दृश्य 
परय है परमाथ सत्‌ नहीं कारण टक ओर दृश्यका सम्बन्ध ही नहीं बन सकता 
बसु सर्वाणि इत्यादि श्रतिमें यह स्पष्ट किया गया दै इसी तरह परस्पराध्यास में 
गुद वसुको जो देखता है बद्दी मदुष्योके मध्यमें बुद्धिमान्‌ है दूसरा नहीं यही पर- 
षद है अन्य सब अपरमाथेदर्शी हे, वह बुद्धि साधन योगयुक्त अन्त:करण शुद्धिसे 
एप्रचित्त अतः बद्दी अन्तःकरण शुद्धि साधन सकल कर्मका कर्ता है इस प्रकार 
` शव धर्मसे स्तुति हे क्योंकि पूर्वोक्त परमाथदर्शी स्तुत द्वोता है अतः तुम भी पर 
| र बनो, उसीसे सकल धमेकारित्वकी उपपत्ति होगी इस कारणसे जो कहा 
बश्ला मोक्षसेशशुभात्‌र और जो कहा कर्मादिका तत्व जानना चाहिए बहू 
ह श्यादि स्तुति यद्व सब परमार्थ दशनमें सङ्गत दोती है अन्य ज्ञानसे 
ल निवृत्ति नहीं हो सकती, अन्य अतस्वको नहीं समझना चाहिए 
नसे बुद्धिम ही दै, अतः परमार्थदर्शियोंकी व्याख्या ही युक्त है 


क भमद्धगवट्टीता | नल यी ॥ 
तथाऽक्मेणि च नित्यकर्माङरणे पत्यवायहेतुत्वेन कदि य! झर 
दम नित्यादि तदसंगतमेव | नित्यकर्मण्यकर्मेद्मिति नसु 
हेतुत्जाभाबात्‌ मिथ्पाज्ञानत्वेन तस्वैवाशुभस्वाच । न चेतादश क 
द्यं तसं नाप्येताच्शज्ञाने बुिमस्वादिस्ठ्त्युपपरि्रान्तत्वात | गिह. 
कर्मानुष्ठान दि खरुपतोअत;करणशुद्धिदारो पयुज्यते तत्रा झाप 
पयुज्यते शात्रेण नामादिषु बदादष्टिषद्विहितस्वात्‌ । नापीदभे ब 
तद्धिधायकसुपत्रभादिविरोधस्योक्ते । एवं नित्यकर्माकरणमपि स्पते 
नित्यकर्मबिरुद्धकमलवकतयोपयुज्यते न तु तत्र कर्मदष्ट; कायु 


CT एप 
ज्ञ ्याह्यान दै, नित्य कमे परमेशवराथे किये जाते हैँ उनको अबन्धक होगे 
झक जाने क्योंकि कमे वन्धक हेतु दी होता है जो बन्धन हेतु नहीं कह का 
नहों ईशवरापंण बुद्धि से जो निरभिसन्थि कसे किया जाता है उत्त अवन हे 
कमको अकमं दी जानना चाहिए एवं अकर्म नित्य कर्माचुष्ठानाभावसें प्रत्यवाय हु 
होनेसे यदद कमे है यह जो देखे सो वुद्धिमान दै इत्यादि असङ्गत हे, निसा 
को यह अकमे है इस दर्शनसे संसारसे सुक्ति नहों हो सकती मिथ्या हसे क्‌ 
ज्ञान दी अशुभ दै यह मिथ्या ज्ञान योद्धव्य तत्व नहीं और न ऐसे जञानसे बुद 
मत्वादि स्तुति हो दो सकता है क्योंकि यह तो मिथ्या ज्ञान है नित्य कर्मानुप्ठानन 
करनेसे अतः करण शुद्धि होतो है 'प्रकर्म वुद्धि उसमें क्या उपभोग जो सहसे 
कारण है उसमे बुद्धिका क्या -उपमोग, चहदिस्वरूपसे दाह कारण है उसमें दि 
बुद्धि होने पर भी यदि स्वरूपस दै तो? अवश्य दाइ दोगा चाहे जो बदि हो। 
` शङ्का-जैषे प्रहमापासीब’ इस श्रुतिसे अन्नह्मनाममें ब्रह्म दृष्टिका विधात 
तत्व ज्लानोत्पातिके लिए किया गया हे तथा प्रकृतमें भो. विधान ज्ञारोपयोगो 
प्रयोगोंके लिए हो सकता है ? 
समाधान-नासादिमिं तत्फडके छिए त्रह्मदृष्टिक। उक्त शाखे विधात दै | 
तसें किसी शासे उक्त विधान नहीं है । 
शङ्खा -वाक्याम्तर न सही यही बाक्य उछूक़ा विधायक दै। उपगम 
बिरोध होगा यह कह रहे हैं-इसो प्रकार नित्य .कर्मोनुष्ठानाभावस्वरूपसे तिस 
विरुद्ध कमे ढक्क होनेसे उपयुक्त दोता है, उसमें कर्म दृष्टिका तो कहीं मी उप 


| पालुवादंमंधुखदनी व्या रूयासहिता प्रेष्‌ 


| के सदा कार्योत्पचिप्रसज्ञात्‌ । भावार्थाः कमंशब्दास्तेम्यः क्रिया 
दरों बिधीयत इति न्यायेन मावा्यस्यैवापृ्ेजनकलात्‌ | ' अति- 
00. पोडशिनं न गृहाति ' इत्यादावपि संकन्पविशेषस्येबरापूर्वननकतवा- 
माद “ नेदेतोद्यम्तमा दित्यस्‌ ' श््थादिप्र्ञापतिबरतवत । अतो 
Fe काले तढिरुद्वतया यदुपवेशनादि कर्म तदेव नित्यकर्मा- 
पवितं प्रत्यवायद्देतुरिति वैदिकानां सिद्धान्तः | अत एवाङुेन्बिहितं 
तत सक्षणाथ शता व्याख्यातः । “ लक्षणहेत्वों! क्रियायाः ! इत्यवि- 


ऽयत्र हेतस्वाबुपपसे। । तस्मान्मिथ्यादशनापनोदे प्रस्तुते मिथ्या. 


द्रो निल कम न करनेसे प्रत्यवाय कद्दा सो भी ठीक नहीं कारण अभावसे 
भावकी उत्पत्ति नहीं होती अन्यथा सदा नित्यकर्म नहीं होता काळ विशेषमें 
` है होता दै, काळान्वरमें तद्‌ भाव है अतः प्रत्यचाय ही दोता रहेगा। पू बमीमांसामें 
वला दै भावार्थाः कमे शब्दारतेभ्यः क्रिया प्रतीयेत एवद्यर्था विधीयते' इस न्यायचे 
वार्थे ही अपूर्वजनक माना गया हैं “अतिरात्रे षोडशिनं न गृहाति' यहाँ पर 
रहण संकल्प हो अपूर्वेजनक है प्रहणाभाव नहीं। प्रजापति ब्रतके विषयसें 
हला है नेचेतोयन्तमादित्य नात्तं यान्तं कदाचनः यहाँ पर अनीक्षण सकल्प 
ही बनु दै बदी अपूर्वंजनक है, ईक्षणामाब कृतिसाध्य नहीं हो सकता अतएव 
विवक्षित नहीं, यह सवे सिद्धान्त है इसलिए दृष्टान्त रूपसे कहा गया है । 
: शङ्का=तो फिर नित्य कमं नकरनेसे प्रत्यवाय कैसे कहा जाता है ? 
समाधान--नित्यकमोनुष्ठानके समय कर्म न कर बैठना तदूव्यापारशँन्य 
बैठना ही भावरूप होनेखे प्रत्यचाय जनक हे अथवा उस काठमें नित्य कर्म न कर 
अनुष्ठीयमान कर्मोन्तर दवी प्रत्यवायका कारण है, उस कालका नित्यकर्माकरण नहीं 
बहु किसीका कारण ही नहीं है, अतएव श्रुतिसें कद्दा-कथमसतः सज्जा येत! यह आश्चर्य 
प्रकट किया गया हे अतः नित्यकर्मोकरणोपलक्षित उपवेशनादि प्रत्यवायजनक है 
य्‌ बैदिक सिद्धान्त है 'अतएब अकुवेन्‌ विहितं कर्म! यहाँ लक्षणमें 'अकुवेन यह 
र पत्ययान्त लिखा गया है, कर्म त्याग कर उदासीन बैठना ही प्रत्यवायजनक 
प उक्त प्रत्ययान्तका तापय है ? 
भरन-'लक्षण हेत्वोः क्रियायाः? इस पाणिन्याचायंके सूत्रसे अकुत यहाँ 


॥ 


पी 


६ भ्रौमडूगवद्वीता । 

Ci रण (व्या 
यस्य सवें समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः। ¬ 
ज्ञानामिदग्धकर्माएं तमाहुः पण्डित बुधा: ॥ १. 
हे अजुन ! जिसके संपूर्ण काये कामना और संकल्पसे रहित है, ऐसे 

ज्ञानरूप भग्निद्वारा भस्म हुए कर्मोंवाले पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं॥ ह लय पत 

-द्न्यास्यनं दर्शनव्याख्यान न शोभतेतराम्‌ । नापिनित्याबुष्ठानपरमेवैतद्वाक्य, निसा 

या दत्यथे कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यादि तदबोधक॑ 'वाभभश्चुुजञानस 

मगवतः प्रतारकलापततेरित्यादि भाष्य एव विस्तरेण व्याख्यातमिसु, 

परम्यते ॥ १८॥ 

तदेतत्परमार्थदर्शिन!. कठेखामिमानाभावेन कर्मालिपृर्व॑ प्रपञ्चय 
ब्रह्कर्मसमाधिनेत्पन्तेन-यस्य' इति | 
. यस्य पूरवोक्तपरमाथंदर्शिनः सर्व यावन्तो वैदिका ठोकिका वा समा. 
रस्म समारभ्यन्त इति व्युत्पत्या कर्माणि कामसंकल्पवर्थिताः कामः फल. 
तृष्णा संकच्पोऽहं करोमीति कट्‌ स्वमिमानस्ताभ्यां वर्जिताः । लोकसंग्रह 


लक्षणमें शत प्रत्यय है यद्यपि लक्षण और हेतु दोना अर्थोमें शातुप्रत्ययका बिधान 
समानरूपसे है, हेतुमें नहीं यह कैसे हो सकता दै ? 
उत्तर-प्रयोगान्तरमें वहाँ ढक्षण हेतु दोनोंमें विवक्षा भेद्से उक्त प्रत्यय 
होता दै 'जहाँ दोनोंमें उपपत्ति होत हे । हेतुमें यहाँ तदूनुपपत्तिसे तदबिबक्षा 
है अनुपपत्ति अभावसे भाव नहीं होता यह कहा ही है। मिथ्या दर्शन 
निराकरण अ्रसज्ञमें मिथ्या दर्शनकी व्याख्या शोभित नहों होती भौर न नित्य 
कर्माबुष्ठानपरक दी यह वाक्य दै नित्य कर्मोको करना बह अर्थ 'कमेण्यकर्मम? 
इत्यादि वाक्यसे नहीं प्रतीत होता अप्रत्यायक बाक्यके प्रयोगसे भगवानमे तर 
क्त्वापत्ति होगी इत्यादि आध्यमें विस्तारपूर्वक कहा गया है अतः इस निरूपणे 
हपरत्‌ होता हूँ ॥ १८॥ 
. परमा्थेदर्शीमें कतुस्बका अभिमान न रहुनेसे कर्मलोप नदों होता इसीका 
[ विसार आगे करते हैं 'यस्थेत्यादिसे? । 'जद्वाक्म समाधिना” यहाँतिकके मन्यसे 
जिन परमाथ दर्शियोंके जितने ढौकिक या वैदिक समारम्भकर्म कामसंकल्प रहित 
? शम, फड, तृष्णा संकल्प में करता हुँ यहद कदुत्वाभिमान इन दोनोंसे रहित 


कवा 


| 
| 


सातुवादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता ५२७ 


न ] पपप 
त. । कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्त निराश्रयः ॥ 


किरि 
हमण्यमिप्रवृ्तोअपि नेव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥ 
जो पुरुष, साँखिरिक आश्रयस रहित सदा परमानन्द परमास्मा तपन है, 
के फड और सङ्ग अर्थात्‌ कठत्व-अभिसानको त्यागकर कमेमें अच्छी 
हल ला हु यी उडी स्वार ॥ २० ॥ 


त दमा बा प्रारव्धकर्मवेगाहुथांचेशरूपा भवन्ति |तं कर्मादाव 
झादिदनं शानं तदेचामिस्तेन दग्धानि शुमाशुमलक्षणानि कर्माणि यस्य 
राम उत्तसू्वारथयोरश्ठेषविनाशौ देशात्‌ इति न्यायात्‌ ज्ञान 
पषकर्माणं तं बुधा त्रह्मविद! परमार्थतः पण्डितमाहुः । सम्यग्दर्शी हि 
पइत उच्यते न तु श्रान्त इत्यथः ॥ १९ ॥ 

अवतु ज्ञानाग्निना प्राक्तनानामप्रारब्धकमणां दाह आगामिनां चालु 
यि; । ज्ञानोत्पत्तिकाले क्रियामाणं ९ पूर्वोचरयोरनन्तर्भावारफलाय भवे- 
रिति मवे्कस्यचिदाशङ्का ता्षपचुदति--'र्यकत्वा' इति | 

कर्मणि फले चाऽऽसङ्गं कत्‌ स्वाभिमान मोणालिभाषं च त्यक्त्वाऽङ- 
गोस्ातमसम्पग्दशंने बाधित्वा नित्यतृप! परमानन्दस्वरुपलामेन सत्र 


' हैहेक संगराह्थे शरीरयात्रोपयोगि प्रारब्धकमंबलसे वृथा चेष्टा रूप होते हैं। 


वही कमोदिमें अकमोदिदर्शन हो अग्नि दै, उससे अस्म दो गये हैं, शुभाशुभकर्म 
बिका उसको ब्रह्मवेत्ता पण्डित कहते हैं, अशेषकर्म दाहमें तदधिगमे उत्तर 
पूरौर्धयोरश्‍ळेषविनाशो तद्व्यपदेशात्‌? वेदान्त सूत्र प्रमाण है आत्मज्ञानसे पूर्व 
अंश विनाश और उत्तर अग्रिमका असंसर्ग होता है, यद्यपि अघ शब्द पाप 
बाबी है तथापि वन्थकत्वेन्‌ कमे सामान्यपरक है इससे पुण्यका भी संग्रह सिद्ध 

ऐे है, समीचोनदर्शी पण्डित माना जाता है शान्त नहों ॥ १९॥ bs 
रक्का- अच्छा ज्ञानारिनिसे प्रारव्ध व्यतिरिक्त पूर्वकर्मोका दाइ दो तथा उत्तर 
अतिककमोको अनुत्पति हो पर ज्ञानोत्पत्तिकाङमै जो कर्म होते हैं उनका पूर्वोत्तर 
में समावेश नहीं है अतः चे फलप्रद होंगे यह किसी की शंका हो तो उसका 
ते व्यक्तेति? | कर्मोरम्भमें और फलमे क्रमशः असंग तथा करेत्वा- 
बा कला त्याग कर अकर्ता अभोक्ता आत्मा दै इस समीचीन ज्ञानसे 
र नित्य तृप्त होकर परमानन्द लाभसे सव विषयोंसे निराक्रांत निद 


क णमा ल ही [ अध्याय ४ 
 निराशीयतचित्तत्मा त त्यक्तसबंपरिषह, । 
शारीरं केवलं कर्म कर्षन्ाभोति किस्विषय्‌ ॥ 
.. जिसने अन्तःकरण जीत लिया है और शरीर तथा संपूर्ण ओगो 
जिसने, स्याग दी दै ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसंघी कर्मको 
भो पापको नहा प्राप्त होता दे ॥ ७. जयी 
निराझाडच! । निराश्रय आश्रये देहेन्दियादिरड तदर्शनेन निते बसा 
निराशयो देहेन्द्रयाधमिमानश न्‍्यः | फल्लकामना यः कत खामिमानसप ह 
नित हेतुगर्म क्रमेण विशेषणद्वयम्‌ । एवंभूतो लीयन्त चुला 
दशायां कर्मणि वैदिके लौकिकें वाऽभिपरवृचोऽपि प्रारव्धकमवशाल्तो,,. 
इृष्ट्या$मित साङ्गापाङ्गानुष्ठानाय प्रवेत्तोडपि स्मदष्टया नैव किचिलरोति 
स निषक्रियात्मदशनेन वाबितसतो दित्यर्थः ॥ २० ॥ 
यदाऽत्यन्तवित्षेपहदेतोरपि ज्यो तिष्टोमा दै? सम्यणज्ञानवशात्न तर्फरुजनः 
कत्वं तदा शरीरस्थितिमात्रेहेतोरविक्तेपकश्ण भिक्षाटनादेनास्त्येव बन्धहेतु 
मिति केमुत्यन्याषेनाऽऽह-- | 
> निराशीगततुष्णो यतिचित्तात्मा चिचमन्तःकरणमात्मा बाह्येन्दिपहि 


होता है। निराश्रय आश्रय देहेन्द्रियादि अट्टेत द्शनसे देहेन्द्रियादिका निराकारण 
कर ज्ञानी निराश्रय होता है अर्थात्‌ देहेन्ट्रियादिके अभिमानसे रहित होता रै 
जीवन्युक्त दशामें देहादि रहते दी है उक्त निरास विदेह कैवल्यमै होता फल कामना 
और अभिमान निवृत्तिमें क्रमसे हेतु घटित दोनों विशेषण हैं. इहश जीवगुक् 
समाधिके उ्परमंदशामें छौकिक तथा वैदिक कर्ममें प्रवृत्त होकर प्रारव्य केवलम 
प्रदत्त होकर भो स्वद्दष्टिसे चह कुळ नहों करता निष्कियात्मदशनसे 
सब कमं वाघित हो जाते हें ॥ २० ॥ 

जब अति विद्येपहेतु ज्योतिष्टोमादि सम्यग ज्ञान वशसे फळप्रद नहीं होते 

पब स्वशरोर स्थिति हेतु अविक्षेपक सिक्षाचरणादि फलप्रदानद्वारा बन्धक 
'होते, यह कैमुतिन्याय सिद्ध है इस 'आशयसे कहते हैं 'निराशागतर्पृहः? यतचिताला 
चित्र अन्तःकरण आत्मा बाह्यन््रिय सहि देह ये दोनों संयत विषय परासु 


कष सामप्रो 
करता हुद्या 


| 


E 


। 
र 
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न ती ११] यन शार 
| दी हरेण निण्दीतौ येन सः । यतो जितेन्द्रियोज्ी विगत. 
(35 


'यकसर्वपर्यिहसत्यक्ताः सर्वे परिग्रहा भोगापकरणानि येन सः | 
ह प्राड्धकर्मवशाच्छारीरं शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं कोपीनाच्छाद- 
छ हगमिधाटनादिरुपं यतिं ग्रति शाल्लाथ्पनुज्ञातं कम कापिक वाचिक 
“ द। तदपि केवलं कवृत्वाभिप्षानशुन्यं पराध्यारोपितकवंत्वेन कुर्व्पर- 
(रिकर्नालदर्शनाबाप्प्मोति न प्राझोति किल्बिएं धर्माधमंफलभूतमनिष 
आर परपवशूण्वस्थाष्यनिष्फलस्वेन किल्विपस्वात्‌ । ये तु शरीरनितेत्य 
रमिति व्याचक्षते तन्मते कल कम छुवज्चित्यतो5धिकार्थालामादव्या- 
लेन शारीखदश् वैयथ्यस्‌ । अथ वाचिकमानसिकव्यावनार्थनिि 


' नदा कर्मपदस्य बिहितमात्रपरत्वेन शारीरं विहितं कर्म ब्न्नऽऽोति 


सी MR हु 
(हीत खवशीभूत हैं. क्योंकि वह जितेन्द्रिय है इसलिये विगतरष्ण होकर 
परव परिमर यानी सकल भोग साधनोंको छोड़ दिया है ऐसा होने पर भी 
5 गुर्य कर्मच शरीरस्थितिमात्रके प्रयोजनसे कोपीनाच्छादनको प्रहणकर 
्ाचेनादि करनेवाले संन्यासीका शाज्जविह्दित कसे कायिक, वाचिक, मानसिक 
` ३ससको भी कटेत्वामिमानशत्य दूसरे लोग उसमें कत त्बका आरोप कर कत्ता 
' ह किन्तु वास्तविक कत्ता नहीं है अक्तात्स ज्ञानसे पाप नहीं लगता. पाप 
इँ घर्माघमंझा बोधक है खो दुःखमय संसारम हो होता दै । 
शट्ठा-अधमफछ संसारमें ढुःखसय न दो किन्तु धमका फ तो संसारिक 
रोना चाहिए क्योंकि किल्विष नहीं लगता दै इसको भगवान्‌ भी कहते हैं । 
पपं किल्विष कल्मषम्‌? इस अमरकोपसे उक्त शब्द पुण्यका बोधक नहों ? 
उत्त-यहाँ किल्विष शब्द अनिष्टार्थक दै । तत्वज्ञानीको पापके समान 
एप भी बन्धक होनेसे अनिष्ट है अतः चह भी किल्विष ही है। जो किने 
नार किया है कि शरीर निवेत्ये शरोरसाध्यकम शारीर है उनके मतमें 
खेर कम कुक्‌? इससे अधिकार्थ का लाभ नहीं है अतः शारीर पद्‌ अव्यावत्तक 
प व्यथ हो जायगा, यदि कहो कि वाचिक मानसकी व्याबृत्तिके लिए शरीर 
रेप है तो कमेशव्द विद्वितमात्र, परक होनेसे शरीरसे विहितं कमं करते हुये 
य पाता यह अथे होगा यह ठीक नहीं दै क्योंकि ज्ञानीको शास्र विद्वित 


भीमद्भगवद्धीता 
५३० भीमद्ध | 


नाप ता च्य] ९ 
किस्तिपमित्यप्रसक्तप्रतिपेथो5नर्थकः । वाचिकं मानसं च हे 


५ हुत क 
डु्वरनाझोति किन्विपमिति च शात्रविरुद्धपुक्त स्थात्‌। पिहित 
साधारण्यपरस्वे5प्येबमेव व्याघात इति भाष्य एव विस्तरः ॥ २ १॥ 


पर लो परळ हो नहीं फिर उसका निषेध ही व्यय हु पए --.. कर्म प्रसक्त हो नहीं फिर उसका निषेध ही ययर्थ है र 


~ है x भारत क 

विहित कमे करता हुआ ज्ञानी किल्विष पाता है यह अथे शाख विरुद्ध है, बिह 
> ~ EN 

प्रतिषिद्ध खाधारण परक होनेमें यही व्याघात है यह भाष्यमें ही विर ३॥ LT) 


किञ्चे माष्यकारने विकल्प किया है, क्या शरीर साध्यकर्म शारीर 
शरीरस्थितिमाब्रप्रयोजन शारीर कर्म इष्ठ है, f शरीर साध्यक्र्ण शारीर 
क्या दोष है, शरीर स्थितिमात्र प्रयोजन शारीर हैं इव पचे इया फळ है इस अभिप्र 
यूबंबादी पूछता है । ; 

उत्तर--सुनिये कहते हँ, शरीर साध्य जो कर्म है सो क्या प्रतिषिद हैं गय हत । 
प्रथममें विरोध है क्योकि प्रतिषिद्राचरण करनेपर अनिष्ट न होगा तो मतिश 
विरोध स्पष्ट है; द्वितोय पदमे विहित कर्म करने पर शानीको अनिष्ट प्राति नहीं होत 
यह अप्राप्त प्रतिषेष है क्योंकि शानीको कर्मका विधान ही नहीं; यदि है भी तो बिशि कर 
करनेपर अनिष्ट प्राति किसीको नहीं होती फिर शानीमें उसकी प्रसक्ति कहाँ अतः किए 
व्यय है, शास्रीय दशप्रयोजनसे कर्मकारी यदि “बृष्टिकामः कारीयां यजेः इश वासर 
विहित है भ्रष्ट प्रयोजन स्वर्गादिसाघन ज्योतिष्टोमादि है, शरीर साध्यकमं शारीर | 
इस पचे दूसरा भी दोष कहते हैं केवळ शारीर कर्म यहाँ केवल विशेषण 
मनसे साध्य बिचिप्रतिषेधविषय 'बर्मांघम 'शब्द घाच्य करता हुआ संन्य 

होगा यह फलितार्थ हुआ | 


शङ्खा-बाणी भोर मनसे भी झअकर्म करनेसे संन्यासीको पाप होता ही है इस 
सब्देह ही क्या । 


डर विकल्पते देते हैं क्या वाकूमनसे विहितानुष्टानमें पाप प्रात्ति है भगवा 
प्रतिषिद्वानुष्ठानमै । प्रथम पच्चमै ध्यान विधि विरोध स्पष्ठ है, द्वितीयपच्मै ससय 
सुबादमात्र अनर्थक है, बागमनसे मी निषिद्ध कर्मका अनुष्ठान करनेखे संन्यातीको पाक 
होता है यह निश्चिताथे ही है फिर इसके अनुवादसे क्या प्रयोजन ! शरीरनिक्ष्य क्रम 
शारीर है इस प्रचका निराकरण कर द्वितीय पंचमे लाम दिखलाते दै । यदि शरीर रित: 
मांदप्रयोजन शारीर कर्म मानते है तो . दृष्टाहृष्ट प्रयोजनसे कर्मविभि प्रतिपेधविषय 
शरीर बागूमनसे करनेके योग्य है बरन शरीर स्थितिमात्रप्रयोधनसे भिन्न है उनके पिमा 
रीर स्थिति वाघा नहों उनको न करता हुआ संन्यासी उन्हीं शरीरादि केले गरोर स्थित 
मात्रप्रयोषन मानता है केबल विशेषणे अहंकारी 'मैं? इस अभिमानसे रहित डोक इहे घरी. 
चेश्षमात्र कमै करता हुआ संन्यासी पोतकी नहीं होगा यह भाष्यको विस्तृत अर्थ है। , 


से वाणी तथा 
[स पापभागी 
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0 5 ५०४. न लळा न्य यी 
पव्बालाभसंतु्टी इंढ्रातीतो विमस्सरः॥ 


तमः सिद्धावसिद्धी च कृत्वाडपि न निवध्यते ॥२२॥ 
और अपने आप जो कुड भी प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रइनेवाला और हर्षे 
न अतीत हुआ तथा मस्थरता अर्थात्‌ इेष्यासे रहित सिद्धि और 


| i पमस्वःभाववाक्षा पुरुष, कर्माको करके भी नहीं बंधत! है॥ २२॥ 
| 4 >>>“: 
| 


आ 
पर्वपसिइस्य यतैः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं कर्माम्यतुज्ञातं तत्रा 
जाता दि्यतिरेकेण शरीरस्थितेरसं भवादयाश्चा दिनाऽपि स्वप्रयत्नेनादिकं 
ति ग्राप्ते नियमाया55३-- यहच्छया[ इति । 
शाक्षानवुमतप्र्यलव्यतिरेको यत॒च्छा तयैव यो लामोड्ञाच्यादनादे! 
[ब्वातुमतस्प स यडच्यालाभस्तेन संतुए्स्तदधिकतृण्णारहितः। तथा च 
वह भै चरतः इति प्रकृत्य अयाचितमसंक्लप्तमुपपन्न॑ यदृच्छया’ इति 
ां्पादप्रयत्यं वारयति । मचुरपि-- 
नि चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गबिद्यया | 
नाउुशासमवादाभ्याँ मिक्षां लिप्सेत कर्हिचित? ॥ इति 
यतयो मिक्षाथ ग्रासं प्रदिशन्तीस्यादिशास्रानपतस्तु प्रयत्न; कर्तव्य 
प। एवं रब्धव्यप्पि शाद्नियतमेष—- 


| 
f 


सकल भोगसाधन वस्तुके परित्यागी संन्यासीको शारीरस्थितिमात्र प्रयोजञन- 
अंकी बथ्यनुज्ञा यानी अनुसति शाखमें है, इसमें अन्न वखके विना शरीर स्थिति 
'श रह सकती अतः याञ्चारूप सवप्रयत्नसे भी अन्नादि ग्रहण करना यह भो प्रास 
है धतः नियमार्थं कहते हैं -'यहच्छया? इति । शाख्रासम्मत प्रयस्नव्यतिरिक 
पच्छा है उप्तीसे जो अन्नादिका ढाम दो बही शास्रसंमत यदृच्छा लाभ दै 
पे सन्तुष्ट होकर उससे अधिकको तृष्णासे रहित होना ही शाख माना है। 
भ चरेत? इसके प्रकरणमें 'अयाचितमसंकृप्तमु पपन्‍न॑ यदृच्छया! । यह शाख्न 
(बिरंक्यादि प्रयत्नको,मला करता है “ले चोत्पात निमित्ताभ्यां न नचात्राङ्ग विद्यया' 
'ऐगापनवादाभ्यां भिक्षा लिप्सेत्‌ किचित्‌ ॥? 'यतयो लक्षाथे ग्राम विशन्तीः 

'रासाइमत प्रयत्न तो करना ही चाहिए कितना लेना चाहिए यह भी 


9 श्रौमद्धगवद्वीता | 

५३२ हह RR [वसद ; 
_ ४ 
कौपीनयुगलं वासः कन्थां शीतनिवारिणीय् | ` 

पादुके चपि गहीयाळुर्याभान्यस्य संग्रह! ॥ इसा 
एवमन्यदपि विधिनिपेधरूपं शाक्षमृद्यम्‌ । नलु समयलमन्तरेणातो 
शीतोष्णादिपीडित। कथं जीवेदत आह--इंडातीत!, इति इरान 
पासाशीतोष्णवर्षादीनि अतीतोऽतिक्रान्तः समाधिदशायां तेषामर्पुरपात | 
- व्युस्थानदशायाँ स्फुरणेअपि परमानन्दा दवि तीयाकर्जभोक्त्रात्मप्रत्यथेत बाधा, 
लैदैनडैरुपहन्यमानो-प्पतुमितचित। । अत एवं परस लाभे खस्याला १ 
बिमत्सरः ।परोस्कर्पासइनपूर्विका स्वोस्कपबाञ्छामत्सरस्तद्रहिताउदतीय, 
सादर्शनेन निर्षेशुद्धि! । अत एव समस्तुन्यो यडच्छालाभस्य द्व 


द ह हे, लनं वासः कन्या शोतनिवारर वासः कन्थां शीतनिवारणीम्‌ (ङ्भ 
गृहणीपात, झुयोन्ञान्यस्य संप्रहम! इत्यादि इसी प्रकार और भी विधि र 
पर शास्त्र समझना । 
शङ्का आत्मप्रयत्नके बिना यदि कन्थादि न मिले तो सरदी गमे 
पीडित होकर यति कैसे जीवेगा ? 
उत्तर-दृन्द क्षुधा, पिपासा सरदी, गर्मी, वर्षा, धूप आदि है इसे 
अतीत होकर आगे हो जाय अर्थात्‌ समाधि लगाये उस दशामें इनका मन 
हो नहीं होगा ये व्युत्थान बेलामें ही प्रतीत दोते दै इस समय केवळ आसरा ही 
का स्फुरण प्रकाश है। . 
शक्का- ठीक है पर व्युत्थान दशामें तो उनका स्फुरण होगा ही फिर 
क्या उपाय । 
उत्तर-परमानन्दाद्वितीय अकर्ता, अभोक्ता आतमा है इस ब्ञानसे ' 
उक्त 'दृन्दोंका वाध हो जाता है. यदि कुछ अवशेष रहे तो उनसे पीडित होने पर 
चित्तमें. चोमन करना चाहिए अतएव दूसरेको मिळा और अपनेको अन्नवल्रादि 
न मिलाइस दशामे विमत्सर होना चाहिए । 
' प्रश्न” मत्सर क्या है। 
उत्तर--परोस््रषीऽसहनपूबंक स्वोक्तपेवाव्च्छा मत्सर है तद्वित होगा 
चाहिए अर्थात्‌ दूसरेके उत्कपेको न सहकर आपने उत्कर्षकी इच्छा ही महर 
पदृभाववान्‌ हो अद्वितोयात्म ज्ञानसे निर्वेरबुद्धि अतएव समतुह्य यया 


सिः 
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सङ्गस्य खुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥ 
प्ज्ञाया55वरतः कम समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
नाकि भवच रहित ज्ञानमें स्थित हुए चित्तवाले यज्ञके लिये आचरण 
ण इए, फे हु क नदो जात ० ी 
पेनह नाप्यसिद्धौ विषण्ण; स स्वोजुभवेनाकतेंव परैरारोपितकवत्व: 
परीरस्थितिमोत्रश्रयोजन भिक्षाटनादिरुपं कमं कृत्याऽपि न निबध्यते 
ठयतो। सहेतुकस्य कमणो ज्ञानाभिना दरधत्वादितिपूर्ोक्ताचुवाद: ॥२२॥ 
्यक्तस्व परिग्रहस्य यदच्छाराभसंतु्टस्य यतेयच्छरीर स्थितिमात्रप्रयो- 
त मिक्षाटनाहिरुप कर्म तत्छस्वा च निबध्यत इत्युक्ते गृहस्थस्य ब्रह्मविदो 
उनरादेर्यहादिरूप॑ यस्क तद्वन्धहेतुः स्यादिति मवेत्कस्यचिदाशङ्का तामप- 
तं तया कर्मफठासङ्गमित्यो दिनोक्त बिगृहाति--“गतसङ्गस्य' इति । 
गतसङ्गस्य फलासङ्गशुन्यस्य धुक्तस्य कतत्तमोक्तताद्यध्यासशुन्यस्य 
बानावस्थितचेतसों निर्विकल्पकत्रह्मास्मैक्यवोध एव स्थितं विद्य यस्य 
त्य स्थितप्रज्ञस्पेत्यथः । उत्तरोच्तरविशेषणस्य पू्वपूर्वहेतुत्वेनान्बयो 


शॉक 


नभ ही 


न्न ee मान समा” 
तामको सिद्धि असिद्धिमें समान रहे, सिद्धिमें प्रसन्न न हो असिद्धिमँ उदास 
न हो वह अपने अनुभवे अकत्ती है, दूसरा उसमें कत्त त्वका आरोप करता 
है, इससे हानि नही शरीरस्थितिसाधन भिक्षाचरणादि कमे करके भी वद्ध 
नही होता, बन्धहेतु सहेतुक कर्मका. ज्ञानाग्निखे नाश हो गया है यह पूर्वोक्ता 
रुवाइ है ॥ २२॥ 
सब परिग्रह भोग साधनका त्यागकर यदृच्छालाभ सन्तुष्ठ संन्याधीका 
शरीरर्थितिहेतु भिक्षाटनादिरूप कम करने पर बन्ध नहीं होता यद कहनेसे 
गृह ब्रह्मज्ञानी जनकादिका यज्ञादिरूप जो कमे हुओ वह वन्ध हेतु होगा यह 
+ किसको शङ्का हो तो उप्तके निरासके ढिए त्यक्ता कमं फलासज्ञमित्यादिसे जो का 
रसीका विवरण करते हैं--.'गत संगस्य' इत्यादिसे। फलासक्तिशून्य सुक्तकत्त-त्व 
भोततवादिके अध्याससे शुन्य ज्ञानावस्थित चित्त होकर निर्विक् अखण्ड 
नहासैक्य वोधमें स्थितचित्त स्थितप्रज्ञका यज्ञके लिए समग्र कर्म नष्ट हो जाता 
यह आगेसे अन्वय है। उरारोरार विशेषण पूर्वे पूर्वका हेतु समना । 


पे नाक UE § 


र ब्रह्मरूप अभिमे ब्रह्मरूप कतीके द्वारा जो हृबन किया त 


राजो 


` अनेककारकसाध्या हि य्ञादिक्रिया भवति । देवतोदेशेन द्य. 


पमरक कारका नाला NNN Wee 
गतसङ्घ दया यतः अध्यास रहितत्व है यहो क्योंकि बह स्थितप्रज्ञस्व है ईदृश 
पुरुष धौरेयका प्रारब्ध कमेबशसे यज्ञके ढिये 'संरक्तणार्थ ज्योतिष्टोमादि यह्ञमं 
श्रेष्टाचारतया लोक प्रबृत्तिके लिए 'यज्ञाय विष्णवे? अर्थात्‌ विष्णुभीत्यथ यह भी 
अर्थ हो सकता दै। यज्ञदानादि समग्र शब्द यद्यपि समस्त वाची है तथापि 
यौगिक अर्थसे फछ सहित साधनपरक है इस भावसे कहते हैं, सहाग्रणेति, सम 
शब्द सर्व पर्याय है शकन्ध्वादित्वात्पररूप हे, यदि उपसगे हे तो ठीक ही है 
वस्तुत लक्षणासे उक्त [शब्द साधन फलोभमपरक है, समं फल साधनोभयं प्रसते 
इति यहाँ समम्रं 'गसु अदने? भ्वादि है । 'सहाग्रेण फेन विद्यते! इस व्युसततिषे 
समप्रका फठसहित अथे दै, प्रबिढीन होता है, कारणके नाशसे यानी तस्र तसे 
बिढीन होता दै नष्ट होता है यह अर्थ है ॥ २३ 
शङ्का -क्रियमाण कमें फलादि चिना क्यों नष्ट होता हे? 
समाधान-्हज्ञान होने पर कमके कारणोंका नाश दो जाता दे 
उत्तर .त्रह्मापेणसे है, यागादि क्रिया अनेक कारकप्ताध्य होती दै, देवतोइरक 


(१ 
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दी le व स 
4 नगः सदव त्यज्पमानद्रव्यस्पाम्रौ प्रक्षेपाद्वोम इत्युच्यते । तत्रोदेश्या 
लागो प्रदान, त्यज्यमानं द्रव्य हविश्शब्दबाच्यं साक्षाद्वा, हसलं 
का व्यवहित भावनाकर्म । एवं धारकत्वेन हविरो प्रचेपे साधक. 
या जुह्यादि करणं प्रकाशकतया मन्त्रादिकरणमपि फारकज्ञापकमेदेन 
स । एवं त्यागाऽ्यौ प्रक्षेप दे क्रिये । तत्राऽऽ्चायां यजमान; कर्ता | 
र वा यजमानपरिक्रीताउ्वयु । अचेपाधिकरणं चाम्ि; एवं देशकालादि 
इमप्पधिकरण सवक्रियाधाथारणं द्रष्टव्यम्‌ । तदेवं सवा कियाकारका दिव्य, 
राणा बक्माज्ञानकन्पिताना रज्ज्जज्ञानकल्पितानां व्सपधारादण्डादीनां 


त्याग याग है वही त्यज्यमान दरव्यका अभिन्न छोड़ना हो, दरव्यका अभिमें छोड़ना होम है इसमें उद्देश्य 
दता सम्प्रदान दै क्योकि उद्देश्य ही को सम्प्रदान संज्ञा होती है, देचतो हेश्यक त्य. 
अमान द्रव्यको हवि कहते हैं, होममें देवताके द्रव्य देते समय स्वाहा कहा जाता 
खदा 'देवहविदाने? इत्यादि कोष इसमें प्रमाण है, साक्षात धात्वथेकमे हवि 
होता दै तरफँछ स्वगोदिव्यवहित छिङर्थेभा वना कमे होता हैं 'होमेन स्वर्ग “भावयेत्‌? 
° ह अर्थ 'जुहुयात स्वग? कामसे प्रतोत होता है जुहयातूमें क्रियाहयकी प्रतीति 
`= होती है एक धास्वर्थ दूसरी लिङर्थ, लिङर्थको शाब्दी भावना कहते हैं घासवर्थको 
भारी भावना कहते हे, शाब्दों आवाका कमे आर्थी भावना है आर्थी भावनाका 

कम खगौदि. है । : 
अतः शाब्दी भावनाका कमे स्वगौदि है किन्तु आर्थी भावनासे व्यवहित्त है 
झडिए व्यवहित स्वरगी!द. कहा विशेष पू्मोमांसामें देखिये। हविको जुहुमें 
रखकर, धम्मे प्रक्षेप किया जाता है, प्रक्षेप अभिमें दवि त्यागंका अतिशय साधक 
मु है। इष कारण चह करण है, प्रकाशक मन्त्रादि भो करण है, करण दो 
मारके होते हैं कारक और प्रकाशक, कारक जुह्वादि है प्रकाशक मन्त्रादि, 
सी वरह त्याग और अभ्िसें प्रक्षेप यहाँ भी दो क्रियायें हैं इनमें प्रथम क्रियामें 
भमान कर्ता है द्वितोय प्रक्षेपमें दक्षिणादिसे परिक्रीत अध्वर्युः, प्रक्षेपका 
अधिकरण अग्नि है इसी. तरह जिस देश कालमें जो होता है उसका अधिकरण 
क देश काल भी द्वोता है यह सब क्रिया साधारण है, कोई क्रिया किसी देश 
भ दो में होगी अन्यथा नहीं धतः देश काल सवे क्रियाओंका साधारण 
कण है यह सममना चाहिए इस प्रकार सब क्रिया कारकादि व्यवद्दार 


मद्धगवद्वीता 
५३६ भ्री दरी नकल [ 


हर 000 0 का ल्पा 0.0 य 
तञ नेनेव जह्वतःखज्ञानेन वाघे. बाषितानुदस्या नियामको 
हारामासो ्यरानिऽपि न्ययन न फलाय कल्पत इत्यनेन रोष 

प्रतिपाद्यते । अक्नदृश्टरिव च सबयज्चास्मिकेति स्तूयते । तथाहि; 

जनेति करणव्युत्पर्पाः्पंणं जुद्दादि ल । एवप्रप्येतेञय़ा 
ब्युत्पस्याउ्पण देवतारूपं संग्रद [a Er युपर, 
मधिकरणं, देशकालादि । तत्सव Ee सपत्र जाना 
ुजंगवद्‌विष्ठनव्यतिरेकेगा स सदित्यथ! । एव हस्तया पेग 
साधषात्कम कारकं तदपि ब्रह्मे । एवं यत्र प्रक्षिप्यतेज्यो LE 
बर्याग्राविति समस्तं पदप । तथा येन कर्ता यजमानेनाध्ययुणा च ष्फ 
प्रदिप्पते च तदुभयमपि कतकारणं कर्तरि विहितया तृतीयाडनुद् रे 

आ रल जाने इनन 0 ज्ञानसे इनका वाध हो जाता है 
यथा रज्जुके अज्ञानसे कल्पित रज्जुमें कल्पित सप दण्डधारादिकोका भि 
भूत रज्जुतत्व साक्षात्कारसे वाध होता है बह्मतत्व ज्ञानसे चाध होने पर भी 
संस्कारसे बोधितोंकी भी प्रारब्ध कर्मबश अनुवृत्ति होतो है परन्तु वह किग 
कारकादि व्यवहार आभासमात्र दै शुक्तिरजतके समान अर्थकारी नही अतएव 
दृश्यमान भी वह भस्मीभूत कपड़ेके समान फलदायक नहीं होता यही इस 
श्लोकसे कहते हैं बरहमृष्टि हो सवं यज्ञात्मक है यह स्तुति करते हैं, स्तुति प्रकार 
कहते हैं तथाहि' इत्यादिसे | अप्येते अनेन इति करणाव्युत्पत्तिसे अपैण जुहारि 
मन्त्रादि भी करण है एवं थर्यतेऽस्मे इस व्युत्पन्तिसे अर्पण सम्प्रदान देवता 
है, अप्येते अस्मिन्‌ इति व्युत्पक्तिसे अर्पण अधिकरण देश काळादि ये सब 
बराम कल्पित हैं अतः ब्रहम ही हैं. यथा रज्जुमें कल्पित सर्प रबु अतिरि. 
नहीं किन्तु तदात्म स्वरूप ही है तथा अह्यामें कल्पित ये सब ब्रह्म स्वरुप ही हैं 

तदतिरिक्त नहीं तद्व्यतिरिक्त्वेन असत्‌ है. इसी प्रकार हृवित्याग प्रक्षेप 

क्रियाभोमें जो साक्षात्‌ कम कारक हैं चह भी ब्रह्म ही हैं. एवं जिस अलिमे 
ततप करते हैं. वह अधिकरण अग्नि भी ब्रह्म ही है 'न्रह्माग्नो? यदद समरत Ei 
कत नहीं, चास्नि बरह्मग्निः एवं येन यजमानेन” जो यजमान अधु 

जाः है तथा, पनत करता, है वे दोनों कटरकारके संग्रद्दीत होते ह 


व 
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उति । एवं हुतमिति हवन त्यागक्रिया प्रक्षेपक्रिया च तदपि 


| तेन हवनेन यद्वन्तव्यँ स्वर्गादि व्यवहिसँ कमं तदपि बहलेव । ` 
सर्वत्र संबध्यते । ` हुतमित्यन्रापीत एव जह्मत्यतुपज्यते । 
काङ्चस्वाच “चिस्पतिसस्ा प्रनातु’ इत्यादावच्छिद्रेणेत्या- 
| अनेन रुपेण .कर्मणि समाधित्रह्मज्ञानं यस्य स कर्म- 
दा कर्मातुष्ठानोऽपि ब्रह्म परमानन्दाद्वयं गन्तव्य सित्य- 
ल्यते। पाकाडधल्ादव्यवधानाच्च 'या ते रे रजाशये'त्यादो तन्व पष्ठ 
दादिूवगावयशेपवव्‌ । अथवाऽपयतेऽस्म फलायेति व्युत्पस्पाउपंणपदेनैब 
दर्गादिफठमपि ग्राहम्‌ तथां च बह्ोव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकसंसमाविना! 


व, पथ 
| त्य एवकार 
अवधा्नमवित्सा 
सिखावपशेपतत्‌ 
पाबिसतेन ब्रह्मवि 


> A 


तः तृतीयासे दोनोंका अनुवाद कर ब्रह्मका विधान है "ब्रह्मणा? इससे। 
छ हुए! यह इवन त्याग क्रिया ओर प्रक्षेप क्रिया यह भी दोनो महा ही हैं, एवं जिस 
हसे गन्तव्य स्वर्गादि एवं जो देश कालादि व्यवहित कमे हैं वह भी ब्रह्म ही है 
हके एवका सब जगद सम्बन्ध है। 'हुतम्‌? यहाँ पर भी अहोवसे नहाका अनुषङ्ग 
| स्वके साथ सम्बन्ध दै, हुत जहाके वीचमें कोई पद नहीं है अतः किसीसे 
/! व्यवधान नहीं दे पूर्वपदका उत्तर पदके साथ सम्बन्ध अआलुवृत्ति कद्दाती है 
उत्तरका पूर्वके साथ सम्बन्ध अतुपङ्ग कहाता है हुत और ब्रह्म समान विभक्तिक 
हसे मिथः उद्देश्य विधेय आवखे अन्वित होनेमें साकांक्ष है । 
शङ्का-पू्वेका उत्तरमें सम्बन्ध तो असक्त दृष्ट है उत्तरका पूर्वेसँ सम्बन्ध 
कहाँ दष्ट है ! ० ु 
उत्तर--चिल्पतिस्वापुनाठु' इत्यादिसें “अच्छिद्रेण? इत्यादि उत्तर वाक्य शेषका 
सम्बन्ध होता है उसी तरह प्रकतमें भी समझना । इस रूपसे कममें समाधि है 
ज्ञान जिसका अर्थात्‌ कम में ही. ब्रह्मज्ञान भावना है. जिसकी वह. कमे समाधि 
है उप्र ब्रह्मवेत्ता कर्मानुष्ठानकारीको परमानन्द अद्वितीय ब्रह्म ही गन्तव्य दै, इसका 
भनुषङ्ग है । बह कर्म करने पर भी ब्रह्ममें ही मिलता दै उसको स्वर्गादि 
५ वर्धन नहीं होता । “होब गन्वव्यम्‌' का सम्बन्ध समाधिनाके साथ है यहाँ 
प स और अव्यवधान सम्बन्ध कारण है, या ते “अग्नेरजाशया' इत्यादिसें 
वषिष्ठ’ इत्यादि पूर्व वाक्य शेषके तरद्द । अथवा अप्येते अस्मै फलाय इस 
सिसे अपेणपद्से स्वर्गादि फळ भी मरण कर सकते हैँ, ऐसा मानने पर 
RT ह तिल रहा कर समाधिना? यदद आगेके छिए ज्ञानफल कथनाय दै 


॥३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


त [ तल, पक) \ 
युज्ञनफहकधनायेवेति समञ्जसम्‌ , अस्मिम्पचे भर 


लेक बा पदम्‌। पूर्व त्रहमzदं हुतमित्यनेन संबध्यते चरमं ह 
प्नं वा पदम्‌ , एवं च नासुपङगद्यङ्कश इति द्रव्यम्‌ । द र 
मित्यमेदेगैव तत्मराप्तिुपचारात्‌। अत एव स्वर्गादि षं हे 
गन्तव्यं बिद्ययाऽऽविद्यककारकव्यवदारोच्छेदात्‌ । तदुक्त ङग 

कारकव्यबहारे हि शुद्ध बस्तु न वीक्ष्यते । 

शुद्द वस्तुनि सिद्धे च कारकव्पाणतिः कुत! ? | इति| 

अपषादिकारकस्तरूपाउपमरदैनेव तत्र नामादाविष बरहि हिया 

संपन्मात्रेय फलबिशेषायेति केपांचिदृव्याख्यानं भाष्यकृद्धिरेव निराहृगुप. 
रमा दिविरोधादूनरह्विद्यप्रकरणे सस्पन्सात्रस्याप्रसक्ततार्यारि. 
युक्तिभिः | २४ ॥ 


0 ७ ५, < « जल 
यह ठीक है, इस पक्षमेव कमे “तरम कमे तस्मिन समाधियंस्य स बहा 
थिः तेन, यह एक पद है। अथवा पूर्व जहपदका हुतके साथ सम्बन्ध है अनि 
का गन्तव्यके साथ सम्बन्ध है, इस प्रकार भिन्न भी पढ्‌ हो सकता है ऐसा गले 
पर अनुषङ्ग केश नहीं होता है यह देखना चाहिये । ब्रहम गन्तव्य ज्ञानी बु 
हम ही है गन्द गन्तव्यभाव भेदमें होता दै यहाँ पर ब्रह्माभेद होनेसे धोप. 
चारिक ब्रह्म प्राप्ति है, इसलिए तुच्छ स्वर्यीदि फळ उसका गन्तव्य नहों विद्यास 
आविदधिक कारकादि व्यवहारका उच्छेद हो जाता दै कारकबुद्विर दित यज्ञादि 
कमं कही देखा नहीं गया है। वार्दिककारने कहा दै--कारक व्यबहार इद 
वस्तु नहीं दीखता शद्ध वस्तु सिद्ध हो तो कारक व्यवहार कैसे हो सकता दै! 
अर्षणादि कारकत्व रुपानुपमदनके विना ही उस नामादिमे रहे समार 
दृष्टिका विधान है फल विरोषके लिए संपन्मात्र है अनुत्तमाधिकरणमे म 
वस्तुका आरोप सम्पत्‌ कहाता है जैसे मनोवृत्तिसे विशवेदेवाका आरोप 'अननं 
वैमनः अनन्ता विश्वेदेवा' इत्यादि । प्रकृतमे यज्ञादिमें उत्तम ब्रह्मदृष्टिका भारे 
सम्पत्‌ दै, किसोके इस व्याख्यानको उपक्रमादि विरोधसे भाष्यकारने विराक्ण 
किया है-नह्नविद्याम्करणमें सम्पन्मात्रकी प्रसक्ति ही नहीं इत्यादि यु 
अतः विशेष जिज्ञासुको भाष्य देखना चाहिये ॥ २४ ॥ 
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| हि | न खता तक 
दैव यञ गनः पर्युपासते । 

` द्द्यामावपरे य यज्ञेनेवोपजुद्धति ॥ २५ ॥ 

योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञको ही अच्छी प्रकार 


र दूसरे हैं. और दुसरे 
| अर्थात करते हैं ओर सरे ज्ञनीजन परन्रह्म परमात्मारूप अग्नि 
ही यज्ञकों दबन करते है ॥ २५॥ 


पास २ 
॥ रे द्वारा (वत कर थ `° की 
र क्य 
रुना ~~ जज्यदर्शयस्य यज्ञरुपस्वेन स्तावकतया अल्ार्पणमन्त्रे स्थिते 


[पि तसय त्वर्थमितराम्य्ञग्चुपन्यर्यति - देव मिस्यादिना । 
हवा उन्दराग्यादय इज्यन्ते येन स देवयश्स्तमे यह दशपूणंमासज्यो- 
तिमादिरुपमपरे योगिनः कर्मिणः पयुपासते संदा हुबेल्ति न ज्ञानः 
ञ्‌ । एवं कर्मयजक्लाउन्ताकरणशुद्धिदा रेण तत्फलभूतं ज्ञानयज्ञमाह-- 
्ेति। ब्रह्मामौ सत्यज्ञानानन्वानन्दरूप निरस्ठसमस्तबिदोपं बरह्म तरप- 
सस्मि यज्ञ ्रस्यभारसानं स्वंपदा्थे यज्ञेनैव) यज्ञ शब्द मात्मनामसु 
गासन पठितः । इत्यंभूवलक्षणे दृतीया । एवकारो भेदाभेदवयाइत्य्थः । 
| हपदायमिदेनैबोपजुहति तत्स्वरूपतया पश्यन्तीत्यर्थ!। अपरे पूर्वविलत- 
| इस समय यज्ञ रूपले तत्त्वज्ञानकी स्तुति ब्रह्मापेण श्लोकमें स्थित रहने 
रमी पुनः इसकी सतुतिके लिये इतर यज्ञोंका भी निर्देश करते है-देवमित्यादिखे। 
देव इनदर अग्नि प्रश्नति पूजित हों जिससे बह दैव यज्ञ है, जैसे-ज्योतिष्टोम दर्श 
पो्मासादि रूपको कमंयोगो उपासना करते हैं सदा ज्ञान यज्ञ नहों करते है। 
इ प्रकार क यज्ञको कहकर सनः शुद्धिद्वारा तत्तद्‌ फलभूत ज्ञानयज्ञ कहते दै 
रह इत्यादिसे । ब्रह्म स्वरूपाग्मिमें सत्यज्ञानानन्द रूप निरस्त समस्त विशेष ब्रह्म॑ 
ससदार्थं इसी अग्निमें प्रत्यगात्म यज्ञस्वरूप स्वात्मामें 'त्वं पदार्थको यज्ञसे हवन 
इरे है, यार मुनिने आत्मनाममें यज्ञ शब्दका पाठ किया दै। यहाँ इत्थं 
भूवढक्षणमें तृतीया दै, एवकार भेदाभेदनिवृत्तिके लिये दै, त्वं पदार्थके अभेदसे 
५ न करते है अर्थात्‌ तरस्वरूपतया देखते हैं ( अभिप्राय यह है कि यज्ञ शब्द 
पह आसाका बाची है वस्तुतः स्वात्मा भी परत्रह्म ही है किन्तु बुद॒व्यायुपाधि” 
पयु अतएव अध्यस्त सर्वोपाधिधर्मको यज्ञसे आत्मामें हवन करते है 
सोपाधिक आत्माका निरुपाधि ब्रहमस्वरूपसे जो दर्शन है वही उसमें होम है 
. भको सन्यासी करते हैं नह्मको स्वात्मासे अभिन्न देखते हैं यदी. होम दै) 


क 


भ्रीमङ्कगनद्वीता 
| 


ल जश्न, गा यी 
जादीनो खियाण्यन संयमागि लत ` 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियामिषु जुति ॥ २ 


गाको सं १॥ 
अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्द्रियोंको संयम र्था 
रूप र हवन करते है, अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी विषयोंसे रोककर अपर ये 
कर ठेते हैं ओर दूधरे योगीळोग शब्दादिक विषयोंको इन्द्रियरूप अभिने 


करते दे, अर्थात्‌ रागद्वेषरदित इन्द्ियोंद्वारा विषयोंको महण करते हुए भो स 
हासेर जय 5- करते हैं॥ २६॥ त. 
पासत्तदरीननिष्ठ! संन्यासिन इत्यथंः । जीवजह्मामेददर्शन॑ याले 
संपाध तत्साधनयक्मध्ये पत्यते 'श्रेयान्टरव्यमयाद्यजञाज्ज्ञानयजञ! इसा 
स्तोतुम्‌ ॥ २५ ॥ 0 ॥१“ 

तदनेन मुख्यगोणौ हो यश दर्शितौ । यावद्धि किचिडैदिक शेप, 
साधन तरप यज्ञसेन संपाचते-श्रोत्राढीत्यादिना । 

तत्र श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि तानि शब्दादिविषयेस्य। प्रत्याहलयाणे 
प्रत्पाहरपरा/ संयमाग्निषु, धारणा ध्यानं समाधिरिति त्रयमेकवि 
संयमशब्देनोच्यते । तथा चा55६ भगवान्पतञ्ञ लि।-- # त्रयमेक्न संयम! 


nn 


RR 
यहाँ अपरेका पूवे विलक्षण तत्त्वदर्शी संन्याछी यहद अथे दै । जीव ब्रह 
दर्शनको यद्गतवेन सम्पादन कर तत्साधन यज्ञके मध्ये पढ़ते हैं भ्रेयान्नि्यािि 
सुतिके लिए ॥ २५॥ 

इससे मुख्य गोणभेदसे दो यज्ञ बतल्ञाये। जितना जो कुछ वैदिक श्रेय 
साधन है उन सबको यज्ञत्वसे सम्पादन करते हें श्रोत्रादिखे उनमें श्रोत्रादि 
ज्ञनेन्द्रियाँ इनको शब्दादि अपने २ ग्राह्य विषयोखे हटाकर अन्य योगोजन 
प्रत्याह्वार पर दोकर हटाई हुई इन्द्रियोंको संयम रूपी अग्निमें हवन करते है। 

प्रर -संयम किसको कहते हैं। 

उत्तर-एक बिषयक धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों संयम दै। य 

3 'जयपेकत्र संयमः यो» सू० एक विषयमे चारणा भ्यान और समाधि इन तणे 

संयम यह शाज़ोय परिमाझ है एक विषयक इस विशेषणसे भिन्न विषय इन पी ह 
संयम पढ्से व्यवहार नहीं होता इतको स्फुट करनेकेलिए “तत्र हत्युण्डरीकादो इ 
बिनियोगस्यढमे तोनोके ब्यबहारार्थ तीनपदके उचारणकी अपेक्षा लाघ ह 


PR 
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हह... री गनसबिरकातस्थापने घार सनसथिरकालस्थापनं धारणा। एवसेकत्र 
[हि स्य भगवदाकारइतिप्रवाहोउच्तरोउन्तराउन्याकारप्त्ययव्यवहितो 


sn गया था बिज्ञातीयप्रत्ययानन्तरित; सञ्जातीयप्रत्ययप्रवाहः समाघिः | 


र्ष १६ ] 


प 


ज ढक्षण ३-चित्तस्य देशवन्थो धारणा? उससें देश बिशेष हृदय 
हाहे अधिक कालतक चित्तको स्थित रखना धारणा है। विषये तोनोंकी 


हा म ची विवक्षित दै । यद्विषयक धारणा दो तद्विषयक ध्यान समाधि होनी चाहिए । 


ह्या गई है इससे एक पदे तीनोंका व्यवहार होता है जैसे “परिणामत्रयसंयमा”दित्यादि 

त संयम पदे ही तीनोंका व्यवहोर होता है। 
स्य वित्तभूमिके मेदे योग दो प्रकारका है सम्प्रशात और अपंप्रशात संग्रज्ञातमें 
रहती है असंप्रशातर्म कोई इत्ति चिचर्म नहीं रहती सभका निरोध 


घेयाकार सात्विक वृत्ति 
दता है "निष्यते प्रमाणादि दृत्ययोऽस्मित्नवस्थाविशेषे सा वह चित्तका श्रवस्या 


विशेष योग है । ४ या 
` प््न-हृचिनिरोध योगका लक्षण सम्मशत समाथिर्मे अव्याप्त है क्योंकि उसमें 


घेयाकार बृत्ति रहती हें? 


उत्तर--“ववेतिमाप्यं? छक्षणमें सर्वन्नत्ति निरोध नहीँ कहा गया है. राजव तामस 


वृत्तियोका निरोध सम्प्रशत्म भी रहता ही है अतः अब्याप्ति नहीं यदि सर्वबृत्ति निरोध 
हे होते तो उक्ते अ्रव्यात्ति होती । 

प्रश्न-च्िसादिमें भी यत्किश्वित्‌ वृत्ति निरोध है अतः उंसमें अतिव्यासि स्पष्ट है ! 

उत्त--छ्लेशादिवि रोषित्व चित्तवृत्तिनिरो घत्व योगहय साधारण छद छ| - 

प्रश्‍न--एक दी वित्तका छ्विप्तादिके साथ सम्बन्ध होतो है ओर चिसादि भूमि 
ससद चित्तकी दृत्तिया किसडिए रोकी जाय १ रब 

उत्तर-प्रथमका प्रख्यातत्वश्ञान तच्छील चित्त सत्त्वगुण है, प्रदृत्तिशील होनेसे रजो- 
गुणक है, स्थितिशीळ दोनेसे तमोंगुगात्मक है प्रख्या उपलक्षण है अन्य भी प्रसाद 
बाघबादि सपना एवं राजसतामधोमै भी. समझना । बात यह है कि एक भी चित्त त्रिगुण 
निमित है श्रौर गुर्णामै मिथो वेषम्य होनेसे परस्पर अपचय वैचिज्यसे विचित्र परिणाम 
शेकर श्रनेक अवस्थाको प्रास करता है चित्तरूपसे परिणत सत्त्व चित्तसच्व है सत्त्वके 
प्र्यास्प होनेसे चित्तम सच्च प्राधान्य दिखलाया. सत्त्वसे किंचिन्न्यून रजस्तम बिसमयर्मे 
हम होते है. उस समय ऐश्वर्य और शब्दादि विधय ये ही प्रिय है जिसके वह ऐश्वर्य 
विषय प्रिय होता है सत्त्व प्राधान्यऐे, चित्त प्रणिधानके समय उत्त तमछे आवृत होकर 
मणिमादि ऐरवर्यको हो तत्व मानकर उसके ही प्रगिधानकी इच्छा करता है और चणभर 
प्रणिधान करता भी है। अनन्त रजोगुणसे चालित उबमै मी स्थिर न रहकर तत्‌ प्रियमात्र 
शे होता है शब्दादिमे चित्तका स्वभाव न है प्रेम दढ हुम है,एवं बिच्चितादिप भी समझना | 


विशेष लिशता हो तो योगमाष्य देखिये । 


भीमडूगवदीता [बा | 


मिमेदेन डिविधः ल हयः संगबावोष्संग्रबातथ । चि । चित्तस्य 
द हि म॑ बिदर निदि । त ह 
दिपयेष्मिनिबिषट क्षिं, तसाद मूढी सर्वदा विषयासक्तमपि वा 
जननि बिसादिशिशतया विक्षि, तत्र बिशमृटयो; समाक 
नास्ति । वक्षसो त चेतसि कादाचित्क! समाविर्विज्षिपप्राधान्याधोगएते ण 
इते, किं तु तीवपचनविदिसप्रदीपचतसयमेव नश्यति । एकाग्र 
एकविषयकधाराबाहिकइचिसमथ सरवोद्रकेण तम णुणञ्चततन्द्रादिरिपलया, 
आवादात्माकारा इति । सा च रजोणुणञ्तचाञन्यरूपविज्ेपामावादेक 
ने २ = 
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प्रश्न-ध्यान क्या दै! 

उत्तर--तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌? चित्त जिस विषयको आहम्पत 
किया द्विषयाकार चित्तद॒त्ति दो जैसे भगवानका आहम्बन चित्तने क्रिया. 
दो भगवदाकार तदतति प्रवाद मध्यमें किसी दूसरे विषयकी वृत्तिसे यवृ 
न हो फिर बिषयान्तरको छोड़कर पुनः २ भगवद्‌ भक्ति प्रवाइ हो तो बहुध्यान 
हे क्योंकि ऐपा भगवद्विपयक चित्तवति प्रवाह विषयान्तर विषयक बृत्ति 
व्यवहित दै । 

प्रश्न-- अच्छा समाधि क्या है ? [bE 

उत्तर-समाधिश्रित्तब॒त्ति निरोधः सर्वथा विज्ञातीय इृत्तिसे अव्यवहित 
गृहीत बिषयक सजातीय प्रत्यय प्रवाह समाधि है। चित्तकी भूमियाँ भिन्न २ है 
अतः समाधि दो प्रकारको है १. संप्रज्ञात २. असंप्रज्ञात । चित्तकी पाँच भूमियाँ 
षप, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, और निरुद्ध । इनमें रागद्वेषके कारण विषय 
लिप्त चित्त क्षिप्त है वह विषयको कभी छोड़ता नहीं। सदा आलस्य शोत 
मूढ. है, विषयासक्त होने पर भी किसी समय ध्याननिष्ठ होता अतः क्षिप्तसे विक्षि 
अच्छा है लिप्त कमी भी ध्यानोन्मुल्ल नहीं होता पूर्वछे विशिष्ट होनेसे विश्िपत 
कहाता है क्षिपत मूढ़में समाधिका सम्भव हो नद्दीं। विक्षिप्त चित्तमें समाधि 
कदाचित हो सकती है, यह विक्षेपकी प्रधानतासे भो योगके योग्य नर्ही दै ' 
किन्तु, तीत्र बायु विक्षिप्त प्रदी पके तरह स्वयं नष्ट हो जाता है। चित्त एक विषयमे 
धाराबाहिक ( लगातार ) बृत्ति होनेसे योगके योग्य है सत्त्व गुण वृद्धिस तमोगुण 
अभिभव होता हे अतएव तत्कृत तन्द्रादि रूप ळयाभावसे आत्माकार वत्ति ए 
वह वृत्ति रजोगुण प्रयुक्त चञ्चलता रूप विद्षेपके अभावले एक विषयक दी रहती दै 


` असंगर 


सालुबादमधुस्द्नीष्यार्यासहिता ५४३ 


2.70 लका हर २६] गण 
शद्धे सखे भवति चित्तमेकाग्रमू , अस्यां भूमौ संप्रज्ञातः 


0. त्र '्येयाकारा इत्तिरपि भासते । तस्यो अपि निरोधे निरुद्धं 
समाविश ग योगइ्रे-%'तस्या अपि निरोधे स्वृ 
निरीषानिर्वीज! समाधि इति । अयसेव सबंतों विरक्तस्य समाविफलमपि 
ढनपे्वमाणस्य योगिनों इढशूमिः सन्‌ धर्ममेघ इत्युच्यते | तदुक्तमू-- 
। परख्याने$प्यडुसीदस्य सर्वथाविवेकख्यातेथेसमेघः समाधि) तत!क्लेशकर्स- 


4400 माला लालमसलललल्ममम्लससससमाणरु 
नु विषयानतराकार वृत्ति होती दै एकैक गुणोद्भवसे गुणद्वयका तिरोभाव 
नेसे त्युक्त वृत्तिया नहीं होती शुद्ध सत्वोपचय कालमें चित्त एकाप्र होता 
है, इस भूमिमें समाज्ञात समाधि होती है उसमें ध्येयाकार वृत्तिका भी भान 
होता दै उत वृत्तिका भी निरोध करने पर निरुद्ध चित्त एकाम्र होता है वही 
ज्ञात समाधि भूमि दै.। यह योगसूतमे लिखा है, सूत्र उपर देखिये। यही 
बरळ योगीको समाधिफल सुखकी भी अपेक्षा न करनेसे दृह भूमि होकर 
रमेव कहा जाता है. इसका भी योगसूत्र मुलमें देखिये। विषयसे निगृद्दीतर 


NR 
“तस्या अपि निरोधे सर्वनिरो घाशिबींजः समाधिः? ्रजञाके संस्कारोंका प्रयोजन है 
मोगाधिकार समासि यइ पूर्वम कड चुके हैं प्रासंस्कार सहित चित्त प्रश्ासंस्कार धारा जनक 
होनेते चित्त पूरववरसाधिकार हो होगा अतः मोगाधिकोर यात्तिके लिए अन्य कुछ 
उपायका मी श्राश्रयण करना आवश्यक दै । सूत्रसे उच्तर कहते हैं--तस्या इति । जञानप्रणाद 
रुपण परवैराग्यसे संस्कोरोसचिद्वारा उस प्रज्ञा इत संस्कारका भी निरोध करने पर 
प्रशका ही निरोध नहीं यह अपि शब्दका श्रर्थ है सम्पूर्ण जायमान संस्कार प्रशा प्रवादका 
निरोष करने पर कारणके अभावले कार्यानुरपत्चिते यह निर्वीज समाधि होती है यह 
मीन समाधि समाधिप्रश्ञाविरोधी परवैराक्षते उप्पन्न स्वकारण विरोधी प्रशरूपसंस्काररोका 
मी यह विरोधो है । 
शङ्का—पर वैराग्यजात समीचीन विज्ञान श्वानमात्रका. वाधक है समीचीमशानरे , 
मध्मीचीन शानको बाघ लोकमें दृष्ट है यया-सवग्रइष्टाथंके स्मरणका ब्रग्रद्वोषते बाघ 
रेता दै 'निरुदबतेड्नेन प्रज्ञाः इति निरोधः पर वैराग्य उससे उपपन्न निरोधनं संस्कारः 
दीधकालादि सेवित पर वैराग्य्ते उत्पन्न होनेसे संस्कारसे प्रशासंस्कारका बाघक है निष्कं 
` कह है कि यहाँ सक्तारवेन बाध्य बाघ कभाव है शानत्वऐे नहीं अतः अंको ही अनुचित है 
तार माध्यादिमें देखिये । 
. | प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते 
क शय प्रसंज्यानको कहदकर प्रसंख्यानके निरोधके उपायको कहते 
यनेति | उस प्रसंख्यानसे भो कुछ सब भावोके अधिष्ठाता मैं ही दो जाऊ ई 


गना न करे बहिक उसमें मी छेश दी का अनुभव करे क्योंकि उनमें मी गारा 


बर्ममेधः समाधि पूर्वोक्त प्रकारसे 


ss श्रीमङ्कमवद्गीता [हता 


दिः [ति । अनेकरूपेण संयमानां भेद।दसिष्बिति र क्ले 
न्द्रया जुद्दति घारणाध्यानसमा विसि सर्वाणीन्द्रियाणि ससि 
म्यः प्रत्याहरन्तीत्यर्थ! | तदुक्त ॐ स्वस्वविषया संप्रयोगे पिसा 


पत इस रुपले संयम य भिन्न दै इसलिए “संयमाभिफ 00 ¬ भिन्न है इसलिए “संयसाग्निपुए यह ह 
है संयम सामान्य रूपसे एक दी दै अतः तदूपसे एकवचन ही उचित 
संयमामिमें इन्द्रियोंका हवन करते दै धारणा ध्यान और समाधि विकि 
लिए. सब इन्द्रियोंको अपने २ विषयसे खींच' लेते हैं यद भो योग री 
देखिये । विषयोंसे आकृष्ट इन्द्रियं चित्तरूप ही होती हैं, इस कारणप्े बिके 


होता नहीं उसके न होनेसे चित्त धारणा ध्यान समाधिको धारण करता नप 


दोष दर्शनसे विरक्त होकर सर्वथा विवेक ख्यातिमान या विवेक ख्यातिमान ही रहे तन उस रहे तच उस योगीको पन हू 
समाधि होती है फिर उसको शानान्तर नहीं होते इ सदा विवेक ख्याति ही रहती 
३ 'प्रसंह्यान विवेकः साक्षाकारः झुसोद. इंद्धिलीविका! यह अमरकोष है जैसे कण पेक 
सुद हेते है और उससे अपना खच चलाते हैं वैसे प्रधंखयानते कोई सिद्धि न चाहे ऐश 
करने पर उसके योगै कोई विज नर्दी होता किन्तु निरन्तर विवेक ख्याति होनेते घेर 
नामक संप्रशान योगी पराकाष्ठा होती है घर्मे मेइति सिञ्चति इति घममेघः मि 
रेचने से कर्मं अण प्रस्य दै । र 

उसका प्रयोजन कहते हैं-ततः कशकर्मनिवृत्तिः उससे क्लेश कमंकी निशि 
होती हैं तदनन्तर जीबी विद्वान मुक्त हो जाता है। 

श्ङ्का--अस्यन्त दुःख निदृत्ति मो है जीवीको दुःख अवश्य होता है पिर मुक्त 
कैसो श्रतएब न ह वै सशरोरस्य प्रियाप्रियः इत्यादि श्रुति णोवोमे दुख 
समर्थन करती है ! 

उत्तर--दु/खके निदान जो अविद्यादि क्लेश है उनको अत्यन्त उच्छेद होने 
मुक्ति यहाँ गोण है इसमें प्रमाण अनुपलब्धि है सो भाष्यकार कहते ईै- नहि चोग 
विपर्ययः कश्चित्‌ केनचित्‌ कबिजातो दृश्यते? इति। अर्थ--मिथ्या ज्ञान रहित किशन 
किसीने किसी जगह उपपन्नको दृष्टिगोचर * नहीं करता । न्यायाचार्य श्रोगोतम सुनिने भो कहा 
है--बीतराग घन्माद्शनात्‌? इति श्रर्थात्‌ सराग ही. का जन्म देखा जाता है। पश्चा 
चार्यने इसको मोक्ष कहा है--द्वितीयों रागचयादिति । 

“क स्व स्व विषयाऽंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुफार एवेन्द्वयाणां प्रस्याहार इति यो० 
ध०--चित्तके निरोध करने पर चित्तके समान इन्द्रियाँ मी निरु हो जाती 
एक इलियके जय करने पर दूसरो इन्द्रियाँ स्वयं नित न होती किख उगे जने 
लिये प्रथक्‌ यत्न करनो पड़ता है वेशा चित्तके जयमें नहीं किन्तु चिराके समान है 
भी निरु हो जाती है इतरेन्रिय . लयके समान. उपायान्तरकी आवश्यकता न 
इसमें अरुरूप दान्त कहते हैं--जैसे मधुकरराज, मधुमा एक मडके र 
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ही इति । ई २६ ] ना 
ही धम पर्याहार? इति । दिषयेभ्यो निशृहीतानीस्द्रियाणि 
बर 


पोष मन्ति) उत बिज्येपामाबाचिचँ धारणादिक निवहती- 
आ दतेन प्रस्याहारघारण। ध्यान ममाधिरुपं योगाङ्गतुष्टपमुक्तम्‌ । 
स्थायाँ सर्वेन्द्रिपद्ृत्तिनिरोधा यज्ञत्वेतोक्त । इदानीं 


त 


ब माध्य 
जानावस्यायां गामद्वेषगाहित्येन विषयभोंगो यः ` सोऽप्यपरो यज्ञ 
यादीनि यान्य इन्द्रि मिषु जुद्ृति' इति अन्धे व्युत्थिता 


र रात्रादिमिरतिरुद्वतिषपग्रदर्ण स्पृदाशुन्पत्वेवान्पस।ध'रण झुर्येस्ति, 
म ख तेषां होम ॥ २६ ॥ * 
प बारणादि होते हें । इस तरह == छ? कथने परत्यःहार घारणा ध्यान समाधि- 
हपचतुक्षय योगाङ्ग कहा । इस प्रकार समाध्यवस्थामें सत्र इन्द्रिय वृत्तियोंका निरोध 
बह मावसे कहा है। अब व्युस्थान अवस्था अर्थात्‌ ससाध्युररम कालमे राग द्वेष 
रहित विषयोपभोग जो है बह दूसरा यज्ञ दै युह शब्दादिसे कहते हैं। अन्य योगी 
त्वादि विषयको इन्द्रियाभिमें हवन करते हैं अन्यञ्चा अभिप्राय व्युत्थान 
बलिक योगीमें है व्यक्ति भेद नहीं किन्तु उपाधि भेद मात्र है, श्रोत्रादि 
दुद्धियोसे योगाविरुद्ध विषयोक्रा प्रहणकर तृष्ण'शुन्य होकर अन्य साधारण 
बिषय प्रहण करते हैं. यहो उनका होम है भेद इतना हो है कि अन्य रृष्णा 
गुत होकर विषय ग्रहण करते है ये लोग सदा त्य होकर विषय ग्रहण करते 
है विषय ग्रहण उन दोनोंके साधारण है॥ २६॥ 
SIN RRR Eos न त त 
मक्चियाँका राजा होता है उसके उड़ने पर अर्थात्‌ पूवंस्पानको छाड़हर निवासान्तर 
अनेके, लिये उड़ता है तो सब मब्खियाँ उसके पीछे उढ़तो हैं ओर नहाँ वह राना 
शान बनानेके छिये बैठता है वहाँ हो सबभक्खियाँ उपक इच्छाके अनुसार बैठ कर स्थान 
काना आरम्म करती है वैसा ही चित्ताधान इन्द्रियां चिराके निरद्ध होने पर स्वयं 
द हो जाती है यही परश्याहार है । प्रयोजन यह प्रत्याद्ार विश्णुपुराणमें लिखा है 
शद्ादिखनुरक्त नि प्रसह्य दणि योगवित्‌ । कुर्याश्वित्तानु कारीगि अत्याइ/रपरायग: । 
षरपतापरमा तेन जायते निष्कछात्मनाम्‌+ इन्द्रियाणामवश्यैसतै न योगो योगसाघकः” इति। 
अर्थ-सप् हे । निष्कर्ष यह है कि ध्यान काड! जब चिथ ध्येयवस्वाकार होता है तब 
सिय पुएषकी चक्चुरादि इन्क्रियाँ मो तत्समानाकारके समान रो होतो है स्वतन्त्र मनके 
ग्य एक होकर विषयान्तरका संकल्प नहीं करती श्रजितेन्त्रिय पुरषकी उ समयम भी 
ह इयां मनसे रूपादि विषयों ही दोइतो है अतएव मतुभगबानने त 
त याग हि उबा यधेक चरतोन्द्रियम्‌ । वेनास्य चरति प्रशा इतेः प 
। कर भी इन्द्रयाँ भोगकालमें चिचानुकारि होती है तदुध्याइत्ि 
९ 
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त ज्ञातोन्द्रकर्माणि प्राणकर्माण चापरे। 
` आक्संयमयोगाग्नौ जुति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 


और दूसरे योगीजन संपूर्ण इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको तथा प्राणोके 
ज्ञानसे प्रकाशित हुई, परमात्मामें स्थितिरूप योगाग्निमें हवन करते है ॥ 


लाहा 

तदेवं पातञ्जलमताबुसारेण लयपूर्वक समाधिं ततो रे र द 
युस ब्ह्मवादिमताजुसारेण बाघपूषक समाधि कारणोच्छेदेन च्यु 
शून्य सबेफलभूतं यज्ञान्तरमाह--सर्वेत्यादिना । डिविषो हि समा 

` हयपू्ेको बाधपूवक | तत्र 'तदनन्यस्शमारम्भणशब्दादिभ्य! इति सये 
कारणव्यतिरेकेण कायस्यामस्वा(पश्च।कृत ५ भूतकाय वयश सम 
बिरादकार्यतवातद्व्यतिरेकेण नास्ति। तथा सर्मा्रूपमपि पचक 
भृतात्मक कायमपश्वीकुतपश्चमहा थूतकोयंस्वाततद्व्यतिरेकेण नास्ति । तारि 
पृथिवी शब्दसशेदपरसगन्धाख्यपश्चगुणा गम्धेतरचतुणु णापकायंलार, 
दृष्पतिरेकेण नास्ति, ताथतुगुणा आपो रास्धरसेतरब्रिगुणात्मकोजाकायं. 


च्यापारक्ष : 
२७॥ 


इस प्रकार पातज्ञड मतानुसार लय पूर्व समाधि ततः व्युत्यानह्प 

यक्षद्रय कहकर भद्देत त्रह्मवादिमतोनुसार बाधपूवक समाधिको कारणविनाशपे 

व्युत्यान शून्य सबै फलभूत यज्ञान्तर कहते है -सवं' इत्या दसे । दो तरदको समादि 

होती है-लयपूवेक आर बाधपूवक उसमें “तद्‌ नन्यस्वभारम्भणशव्दादिभ्य 

इस सूत्रोक्त न्यायसे कारणसे अतिरिक्त वस्तुतः कार्य है ही नहीं अतएव पञ्चीक्ष 

भूतकाय जो व्यष्टिरूप तत्तदसाधारण इतर व्यावृत्ताकार प्रतीत होता दै वहः 

व्यष्ठिरूप काये समष्टिरूप विराद्‌ कार्य है अतः कारणीभूत समरूप 
विराटसे अतिरिक्त नहीं ऐघे हो समष्टिछप भी कायं अपञ्चीकृत पश्मभूत 
काये होनेसे वह भी अपद्धाकृत पञ्चमदाभूतसे अतिरिक्त नहीं उसमें भौ एख 
शब्द स्पशं रूप रस गन्धारव्य पञ्चगुणत्मिका हैं । गन्धसे अतिरिक्त चतुगुंण 
जळ काये हैं अतः जलसे अतिरिक्त प्रथ्वी नहीं दै जळ भी गन्ध रस व्यतिरिति 
Manes के कफ न टीप. नमन 
स्वविषयाडतंप्रयोग कहा है । ध्यानकालमै चल्नुरादि तुल्यत्रचि को दी दोती हे चुरादि 
की नहीं इनमें तो बिका श्रभाव ही रहता है अतः “अनुकार इब! यह कहा मतर 


(पितर च चहु्योंपादो सस्ताइयश्निव चिसेन्द्रियेक्यलो ध्यायेत विमि 
इत्यादि स्मृतियोमे.भो इसका प्रयोग है। 


सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता | ५४७ 


~ ३ आ ्त्त्त्छत्् चणा 
“न न सन्ति, तदपि त्रिशुणात्मकं तेजो गन्धरसरुपेतर- 
तला गा वा चद्व्यतिरेकेण नास्ति । सोऽपि द्विणुणात्मको वायुः 
दा पाकाशकर्यस्वाचतदृव्यतिरेकेण नास्ति | स च शब्दगुण 
ह स्यामितिपरमेऽवर संकर्पारमकाहंकारकायत्वा तद्व्यतिरेकेण 
Bb सोऽपि संकल्पात्मको5हंकारो मायेक्षणरूवमहत्तततकारयत्वातदूद्यति- 
तदपीक्षणरूपं महत्तरबं मायापरिणामत्वात्तदूव्यातरेकेण 

पति, तदि मायाख्यं कारणं जढस्वेन चैतन्येशच्यस्तस्वाचद्व्पतिरेकेण 
सीता नेन विद्यमानेडपि कार्थकारणात्मके प्रपश्वे चेतन्यमात्रगोचरो 
॥ समाधि! से लगपूर्वक्‌ उच्यते । तत्र तत्वमस्यादिवेदास्तमदावाक्‍्याथ- 
हानामवेनाविदातत्कायंस्थाकषीणसात्‌ । एवं चिन्तनेऽपि कःरणसरवेन 
न; कृतस्तप्रपश्वीत्थानादय सुघुसिवत्सबीज; समाधिने मुख्य; | मुख्यस्तु 
खमस्पादिमहाबाक्याथसाचास्कारेणाविद्याया निवृत्ती सर्गक्रमेण तर्कायें- 
निवृत्तेताधविद्यायाश पुनरुत्थानाभावेन तस्कायंस्यापि इनरुत्थानामावाः 


` वजो वाधपूवक! समाधि, स एवानेन शोकेन ्रदइयेते । तथाहि ¬ 


व 


९ ५ द्िरेके 
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ब्गुणात्मक तेज काये होनेसे तेजसे अतिरिक्त नहों है, तेज भी द्विगुणात्मक 
बायु कार्य होनेखे वायुसे भिन्न नहीं, वायु मी शब्दमात्रेक गुण आकाश कार्ये है. 
अत; आकाश व्यतिरिक्त नहीं, वह शब्दैकगुणक आकाश भो 'एकोऽहं बहु स्याम्‌' 
इस परमेश्वर संकल्पात्म काहङ्कार कार्य होनेसे तदतिरिक्त नहों, ब्द भो संकल्पात्मक 
- भकार न्यायेक्षणरूप महत्त्व काये है इसलिए स्वकारणीभूत सहत्तत्वसे 
अतिरिक्त नहों बह भी. ईक्षणरूप महत्त्व माया परिणाम 'होनेसे मायासे 
अतिरिक्त नहीं, वह भी मायाख्य कारण जड़ होनेसे चैतन्यमें अध्यस्त हें आघष्ठानसे 
अतिरिक्त माया भी नहीं, इस आडोचनसे कार्यकारणात्मक प्रपञ्चक विद्यमान 
रने पर भी चैतन्यमात्र गोचर ळय पूर्वक समाधि कदी जाती है। उसमें 
' तेर्बमस्यादि मद्दावाक्याथे ज्ञान न दोनेसे अविद्या तस्कायेका क्ष्य नहीं दोता । ` 
इसी प्रकार चिन्तनमें भी कारण रहता दी है. फिर समस्त प्रपश्चका आविर्भाव 
शेता हे इसलिए सुषुप्तके समान यह सबीज्ञसमाघि मुख्य नहीं किन्तु गौण 
दै | मुख्य तो तस्वमस्यादि मददावाक्यार्थ साक्षात्कारसे आंवद्याकी निद्र होने पर 
सगेक्रमसे तत्काये निवृत्ति होती दै, अनादि अविद्याकाफिर उत्थान न होनेसे 
पकायाँका सुतरां पुनरुत्थान नहीं होता अतः निर्वीज बाधपूर्वक निर्बीज समाधि 


$; " 
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श्रोत्रलबचक्षुरसनध्राणाख्यानाँ पश्चानां वाक्पाण्पादपायूपस्थास्यामा | 
पश्चानां बाह्मानामान्तरयोश्व॒ मनोबुडथोः कर्माणि---शब्दभवण रण 
रुपदशनरसग्रहणगःघग्रहणानि नचनादानविहरणोरसर्भानन्द्‌ र्या ण 
संपल्पाध्यवसाथो च । एवं प्रोणकर्माण च प्राणानां ग्राणापानच्यानोदान. 
समानाख्याना पश्ानां कर्माणि ब िनेयनमधोनयनम बुञ्चनप्रसारणादि 
अशितपीतसमनयनमूष्वनयनमित्यादीनि । अनेन पश्च ज्ञानेन्द्रियाण 
पञ्च कमेन्द्रिणाणि पश्च प्राणा मनो बुद्धिश्रेति सप्दशात्मक ल्ज्युत्त 
तच ४ दमभूतसमष्टिरुपं हिरएपगर्माख्यमिह विवक्षितमिति चदितु सकी 
विशेषणम्‌ | आत्मसंयमयोगाग्ो, आत्मविषयकः संयमो धारण धान. 
संप्रचातसमाधिरुपस्तत्पारपाके सति योगो निरोधममाधिः | यं पञ्जि, 
इत्रयासास-- #/ ध्युत्याननिरो धसंस्कारयोर मि भव प्रादु मणि निरोधक्षणरिता, 


८-------“-__- ख्य नककनकनानम-त' ् मी). 
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होती दै वद्दी इस ककस दिखते हैं । ऐसा है कि सब स्थल रूप और संबार ' 
रूप इन्द्रिय कमे, श्रोत्र रबक्‌ चछ रसना घ्राणनामक पाँच तथा वाकू हाय पांव 
गुदालिङ्ग बाह्य पांचों, आन्तरमनो बुद्धिके कमे-- ऋमसे शब्द श्रवण स्पशे मध 
रूप दशन रस ग्रहण गन्ध महण चचनांदान बिहरशोत्स्वर्गानन्द सक्ला, 
ध्यवसाय है। इसी प्रकार प्राण१मं-प्राणापान व्यानोदान समान नामक 
पञ्चप्राणोके कर्मी बाहर निषाळना, नीचे गराना, दुरस्थको समीप खीचता, 
कैज्ञाना, सुक्त पीतका समनयन अध्वः नयनादि हें । इससे पाँच ज्ञानन्द्रिय पाँच, 
कर्मेन्द्रय पाँच प्रण मन बुद्धि यह सत्रह वस्तुओंका समूड लिङ्ग शरीर बहा गया 
है। यह सूकम भृत सर्माष्ट रूप है यहा हिरण्य गर्भ दे यद्दी विवक्षित है यह 
कहनेके लिए “सर्वाणि” यह- विशेषण है आत्मसंयम योगामि आत्मविषय$ 
संयम घ.रणा ध्यान समाधिस्बरूप तत्फळ होने पर निरोध समाधि योग होता 


क व्युत्याननिगेध संस्कारयोरमिभबप्रादु्माशे निरोधळ्षणच्वित्तात्कनिरोधक्षण ररिणाम गो. 
“परिणमन्रमसंयमा दतीतानागतशनमः इस आगामिसूच्रव्याख्यान्म न 
परिणामौका उपयोग होगा अतः परिणामत्रयका स्फुट करनेकी इच्छासे पूछते हमे 
त्यान और संग्रशुतमें चिरके परिणामका भेद स्पष्ट होनेसे वहाँ प्रनका अ 
नहीं निरोधमै परिणामका अनुभष नहीं यदि श्रनुभव नहों तो परिणाम नहीं 


क्यों न मान छिया जाय यह भाकषेप ठोक नहीं कारण “चल गुण इछ न 


| 


गे 


पास वादमधुछदनोव्याख्यासहिता ७४९ 


त १७  _0__्टटॅलॉकॉररशिशिरशिललल - 
परिणामः इति । व्युत्थानं क्षिपतमूढविक्षिस।रूयं भूमित्रयं 


त्न ~ ~ क 
री! समाधिबिरोधिनस्ते योगिप्रयस्नेन प्रतिदिनं प्रतिषण 
तस ने तहिरोंधिनअ निरीधसंस्कारा; प्रादुमवन्ति | ततश्च निरोध- 
] 
गे (तान्यो निरोधपरिणास इति। तस्य फल्माइ-“तत। 


MSS विश या 
विसर विक्षिप्तस्वरूप भू त्रय आर उनके संस्कार समाधि विरोधी 
गयु गियों त्नसे उ / 

र प्रतिदिन प्रतिक्षण योगियोंके अधिक यत्नसे उनका निराकरण करना चाहिए 
ध ही दद्विरोधी निरोध संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस कारणसे निरोध 
चित्तका अन्वय निरोध परिणाम है. अथीत्‌ यावत्‌ क्षणनिवृत्तिक 
निरोध परिणाम है । उसका फळ कहते हे- ततः 
परके बिना चणमर र नहा रद उकते अहंप्रशातदी अपे नहीं रद सकते अवंप्रश्ञातकी अपेच्चा संपज्ञात भो व्युध्यान 
है है इस तारपयंे भाष्यकार कहते हैं “्युस्थान निरोधसस्कारा" इति निरुध्यते अनेन इस 
सुचिर निरोध शानप्रधाद पर चेराग्य है दोनों व्युरबान निरोध संस्कारांका अभिमव 


ह्वा करने पर 
मात्र क्षणसे 
वित्त दै” तावत्कषण 


: हर प्रहुर्भाव होता है उसमे व्युत्यान संस्कारका अभिमष *ौर निरोध संस्कारका श्राविर्माव 


भिम है क्रमशः हाल है प्रादुर्भाव क्रमेशः बुद्धि हे | निरोध ळग चिचान्वयो 
निरोध परिणाम दै प्रत्येक निरोधक्षणवें एक ही स्थिर चित्तरम अन्वित रहता है एक ही 
चित्त धर्मी उक्त संस्‍्कार्सेके अभिमव प्रादुर्भावसे स्वरूपतः भिन्न नहीं होता निरोध कालमै 
चायमोन संस्कार निरोध संस्कार विवचित है इसे संप्रशात कालान प्रश जन्य संस्कारका 


मी संप्रह हुम । हद रि 
शङ्का जैसे अविद्या मुलक क्लेश अविद्यानिदृत्तिसे निदत होते हैं उनको निवृत्तिके 


हिए यक्नान्तरदी अपेक्षा नहीं एवं व्युत्थानम्ल संस्कार व्युध्यान निइचिठे दी निवृत्ति 
हो जायगे उनकी निवृ ततमे निरोध संस्कारकी अपेच्चा नहीं १ 

उत्तर-कारणमातन्रकी निब्चिसे कार्यमात्रकी निवृत्ति नहीं होती अन्यथा तन्तुवायकी 
निवृत्ति पटकी भी निदृचि हो जायगो किन्तु जो अन्वयि कारण है उसकी निवृत्तिठे कार्येकी 
निच हती है जेते तग्ठुनिववत्तिसे पट निद्नत्ति, उक्त क्लेश अविद्यान्वयी है भतः भविदा- 
निते तश्निवृत्ति ठीक हो है प्रकृतमें संस्कार प्रत्ययान्वयी नहीं है क्योकि प्रत्ययके चिरातीत 
होने पर भी कालान्तरम वर्तमान तत्संस्कारसे स्मरण होता है अतः प्रत्यय निइच होने 
पर मी संस्कार निवत्तिके लिए निरोध संस्कारका सम्पादन करना आरत है प्रत्यय 
संकारका निमित्त कारण है अन्वय नहीं यह निष्कर्ष है। 

प्रश्न- व्युस्यान संस्कारका सर्वया अभिमव होने पर बलवान्‌ 


चित्ता कैश परिणाम होता है . 

उत्तर-्युस्थान संस्कार मलरहित निरोध संस्कार परम्परा वाहिता प्रशान्त वाहिता 
निश्चल निरोध धारा प्रवाह निरोध संस्कार बलले ही होता ३ अतः निरोध सस्कार और 
तपादुमाव आवश्यक हे निरोध संस्कार पाटव मरते अपेक्षित है केवळ संस्कारमाज 


र मादसंश्कार होने पर व्युत्यान पंस्कारखे निरोष धेस्कार दी का अभिभव ही र 


यहाँ आ 


निरोध परिणामसे 


श्रीमद्धणवदीता 


५५० ७७ क्त [ अध्याय ५. 
्रशाम्तबोहिता संस्कारात्‌' इति । तमोरजसो। कय छपरे 


> 0 
- जत प्रशान्तमित्युच्यते | पूवपुवप्रशमसंस्कारप 
शुद्धसखरूपं चित्त शाः त्‌ ना न दाह 
प्रशान्तवाहितेति । तस्कारण चे छुत्रयामास्‌- ॐ विरामप्रर 


डि छ पयाम्पापपू 
संस्कारशेषोऽन्यः इति। विरामो इच्युपरमस्तस्य प्रत्यय कारणं वृ 


मार्थः पुरुषप्रपतस्तस्याभ्यास। पौन!एुन्येन संपादनं तनकार 
संप्रज्ञाताइलक्षणो5संप्रज्ञात इत्यथः । ^ 
ह इत्यादिसे.। रजोगुण तमोशुणके नाश 'दोनेसे विक्षेप शून्य हवे 
शुद्ध सत्वस्वरूप चित्त प्रशान्त यह कहा जाता हे पूव पूर्व प्रशम संसारक 
पहुतासे संस्काराधिक्य दी प्रशान्तवाहित दै उसका कारण सूत्र “विरामप्रत्येति मूड 
देखिये । विराम वृत्तिका उपरम = अबसान उसका प्रत्यय 0000 दृत्युपरमाथ है 
पुरुषका प्रयत्न इसका अभ्यास पुनः पुनः सम्पादन तसूवेक तजन्य कारण 
पूर्वक ही काये होता है अतः कारण पून पदाथय दै अन्य समाज्ञाससे विव 
असंत्रज्ञात यदद अर्थ दै। एताइश जो आत्मसंयस योग यहीं दे अभि ज्ञानदीप” 

गत क छ “0 2... कय र्थ 


# श्रसंभशात समाधिके श्रवतारार्थ भाष्यकार पूछते हैं कि असंप्रशात साधिका 
क्या उपाय और क्या स्वभाव है ! सूतते उत्तर देते हैं -विरामेत्यादि, प्वेपद्से उपाय कहते 
३ संस्कार शेष और अन्य इन दानो पर्दोठे स्वरूपको निर्देश हैं वत्तिरूपशान भी नशे 
यह विराम प्रत्यय है इसका पर वैराग्य उपाय है शानमें भी अलंबुद्धि व्यर्थ बुद्धि शान मी 
शान्त हो जाय । विराम बृत्तियोंका अमाव उसका प्रत्यय कारण उसका अभ्यास तदनुष्ठन 
पौनः पुन्य वही पूर्व हे जिसके वह विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व है किसोका .मत है पूव 
पद्से उपाय कथन है मध्यम पद्से लक्षण कथन है ओर श्रन्स्य पढे लक्ष्य कयन ह 
अन्स्य असंप्रशत । 

प्रश्न--श्रपर वैराग्य निरोधका कारण क्यों नहीं दोता । 

क उच्चर--बह्‌ साहम्बन है कार्यका स्वरूप हो कारण होता है विरूप नहीं मपर 
वैराग्य इसके विरूप है पुरुषपर्यन्त किसी श्रालस्बनम चिकी एकाग्रपाका आम्या 
झसंप्रशत समाधिका साच्चात्‌ साघन नहीं है क्योंकि वह साळम्मन होनेते बिहर 
प्रकृत समाधि निराढम्बन है अतः निराळम्बन शान प्रसादमात्रते असंप्रशातसंप्रशातत्री उपि 
ठीक हे धर्ममेष समाधि ही जो कि रज; मनोमल रहित बुद्धिसरब8 उपन्न हुई 
तत्तद्विषयातिक्रम कर श्रनन्त विषयों दोषदर्शी अतएव समस्त विषयौके परिया 
खस्पप्रतिठ निराहमन संस्कारमात्र शेष निरालम्बन समाचिका कारण है बो दीन 
निराडम्नखेन समान है इत्तिरूप कार्योके श्रभावसे अभाव प्रासके समान चित दो 

` निर्चीज निरालम्बन समाधि हैं निरालस्वन जो पर वैराग्य है. वही असंप्रशतश साधन 
क्योंकि वह जेसे, निर्वस्तुक है अर्थात्‌ कोई ध्येय वस्तु नहीं है क्योंकि असंप्रशात घ्येयवदल 

है, अतः पर वैराग्य मी साथ शून्य हे इस प्रकार निराल्म्बनत्वसे दोनों समान रे। | 


ही 
४) 7777 


>. -रमहञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाउपरे । 


ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 
रे कई पुरुष ईश्वर अपण-बुद्धिस लो कसे वा में द्र्व्य लगानेवाज्ञे 9 
द हे स्वधमंपालनरूप तपयज्ञको करनवाले हैं. और कई बच 
पेये दी १४ छे है. और दूसरे अहिंसादि तीचण त्रतोंसे युक्त यन्रशील पुरुष 


र) 
नै के मका जप तथा भगवस्माप्तिविषयक शाखोका अध्ययनरूप ज्ञानयक्ञके 
व | 


मग ७ पर राय 

छागिसस्मिञ्चानद ज्ञानं वाक्यजन्यो हासम य साचास्कार- 
तेगावधातरकायनाशद्वारा दीपितेडत्यन्तोज्ज्यलिते बाधपू्वके समाधौ 
[पटिहिहशरीरमप्रे जुह्वति प्रविलापयस्तोत्यथेः । अत्र च सर्वागीति 
राखेत ज्ञानदीपित इति बिशेषणेरमाविस्येफवचनेन च पूर्ववेलक्षएयं 
हितमिति न पौनरुक्त्यम्‌ ॥ २७॥ | ८ 

^ एवं त्रिमि। श्लोकैः पश्च यज्ञानुक-्राऽघुनैकेन इलोकेन पड्यज्ञानाह--- 
वेदिना । द्वव्यस्याग एव यथाशा्रं यज्ञो येषां ते द्रव्ययज्ञाः पूर्त- 


सानुवादमघुसदनीव्याख्यासहिता ५५१ 


हतताख्यस्मातकमपरा; । तथाच स्मृति) 
वापीकूपतडागादि दे्तायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः तमित्य मिधीयते ॥ 
शांतं भृतानां चाप” दसनम्‌ बहिवेदि च यद्दानं दचमित्यमिधोयते'इति॥ 
ष्ट्यं श्रौतं कमे तु 'देवमेवापरे यज्ञम! इत्यत्रोक्तम्‌ । अन्तबंदि 
शानप्रज्वज्ञित, उसमें ज्ञानवेदान्त वाक्यजन्य ्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार उससे अविद्या 
काय नाशके द्वारा दीपित अत्यन्त लहरती हुई बाधपूवंछ समाधिमें समष्टि 
बिङ्गररीरको दूसरा योगी ही हवन करते हैं उम प्रविळीन करते हैं. यह स्फुटाथं है 
हँ पर “सर्वाणि” “आत्मा? “ज्ञातदीपित? इन चिशेषर्णोसे ओर “भग्नौ” सप्तमीके 
` चतस पूयसे वेलक्षण्य सूचित हुआ दै इससे पुनरुक्ति नहीं है ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार तीन श्लोकोंसे पांच यज्ञोंकी कहकर इस समय एक श्लोकसे छः 
पोको 'दृव्य' इत्यादिसे कहते हैं, शाखानुसारि तीथोविशेष पात्रविशेषमें द्रव्यविशेष 
सत्‌ सुब<दिका लोष्ट पाषाणादिका नहीं, घर्सबुद्धिसे त्यागही है यज्ञ जिनका वे 
१ बा > पर्वदत्ताख्य स्वरूप स्मार्त कर्मानु्ठानपरायण। यहाँ ऐसी स्पृति दै 
| तर तडागादि? इत्यादि ऊपर मूलमें देखिये । इष्टाख्य ओतकम तो 
इत्यादि शक्लोकमें कह ` चुके हें । वेदीमें दान जो अन्तर्वेदि दान 


ST 
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आमङ्धगचद्ठीता ` 
[ अध्याय का 


५५२ 
27 उर्जा की पट न 
दानमवि तत्रेवान्तभूतम्‌ । तथा कृच्छवान्द्रायणादि तप एव यज्ञ 
तपोस्ज्ञास्तपस्विन। | तथा योगश्रित्तवृत्तिनिरोधोड््टज्लो यज्ञो ३ 
 योगयज्ञा यमनियमासनादियोगाज्ञायुष्ठान परा! | अ#यमनियमासनप्राणाण 
प्त्याहारघारणाध्यानसमाधयो हि योगस्याष्टावङ्गानि । तत्र परया र 
श्ोत्रादीनीन्द्रयाएपन्प हस्यत्रोका । घारणाध्यानसमाधय आत्मसंयमयागा. 
ग्रावित्यंत्रोक्ता! । ्राणायामरोऽगाने जुह्वते प्राणनित्पनन्‍्ताइडो के बचत | 
यमनियमासनान्यत्रोच्यन्ते । कानि योगाङ्गानास्यपच्ष।यां अहिसासत्पालले 
रि शिळ OS ज्यास र वा 
“डू बह मो दैजयज् दी के अन्तर्गत है एवं तप इच्छ चान्द्रायणादि तप ही यह 
जका वे तपोयज्ञ तपरो हैं तथा योग टङ्ग चित्तवृत्ति निरोध नामक यह / 
जिनका वे योग यज्ञ यम नियमादि योगाङ्गानुष्ठान पर हाते हैं । 
प्रश्‍न-योगके आठ अङ्ग कौन दै ! व 
उत्तर - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, समाज । 
योगके थङ्ग है । उनमें प्रत्याहार “श्रोच्नादीनी न्द्रिण्यन्ये यहाँ कह चुडे है घार 
ध्यान और स शबि ये तीनों 'आत्मसंयम योगाग्नो? में कहे गये हूँ । प्राणायाम 
“पाने जुहति प्राण? इस समनन्तर शोमे कहेंगे यम नियम आसन यहां कहते हैं। 
प्रश्न-यम क्या दै और किसने हैं ? 


RR न8६€ 


न म मन 

क यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार घारणाध्यान समाधि ये आउ योगे 
अङ्ग दै अभ्यास वेगग्य अद्धावी्याद्को यथायोग स्वरूपतः अविनाभावृतः इसी 
अन्तर्भूत समझना, ययाक्रम इतका अनुष्ठान और स्वरूप अग्निम दघ्रोते कहा जायगा 
परन्तु यह प्रतिज्ञा माध्यकारको है मेरी नहों क्योकि मुझे उन्हीं सूर्त्रोकी ब्याख्या करणो है 
बिनका निर्देश ब्याख्येय रीकामे है । 

।अहिंशांतत्यास्तेगअह्म चर्यापरिग्रहा यमाः योगाङ्ग अहिंसाकी स्तुति करते दै 
सवप्रकारेते सब कार्लामै प्राणियोंका द्रोह न करना अहिंसा है केबल प्राण वियोगानुकूढ 
व्यापार दी नहीं जो पुरुष इस श्रहिंसाका परिपालन नहीं करता .वह यमनियमादिका भी 
पोलन नहीं कर सकता यदि किसी प्रकार करे तो भी निष्फल दोनेसे श्रक्ृतके समान है 
३ अहिंसा ठिदिके लिये ही उनका अनुष्ठान अपेक्षित है । - 

प्रन--यदि अहिहा ही यमादिका मूठ है तो वे अहिंसा सिद्धि परक केरे | काय 
कारण सिद्रपरक कहा इष्ट है । र - ] 

उत्तर-सिद्धिसे यहाँ शान इप्सित है उत्पसिं नहीं घुमसे बिका शान 
यदि अहिंसा शानार्थ यमादि है तो वे व्यथं हे श्रात स्मृत्यादिखे अंदिंता शान हिद्व ही 
अवदातेति याद्‌ श्रग्रिपकर्मोको अनुष्ठान न किया जायगा तो अहिंसा अलत्यांदिडे महि 
बायगी अतः परिगुद अहिंसा ज्ञाना्थ अभिमोका अनुष्ठान रै । : 


होता ही है 


ह 


| 


| सालुवादमधुखदनीव्यार्यासहिता ५५३ 


बम पमा पश्च।. शोचसंतोपतप/स्वाध्यायेः २८ | क ——_— 
यमाः पञ्च । शौचसंतोपतपःस्वाष्यायेसरप्रणिधानानि - 


ल बय, सत्य, अस्त्येय त्रह्मचय और अपरि ये पाँच-यम हे । 
प्रश्न नियम क्या और कितने हैं ! 
उत्तर-शौच, सन्तोष, तप स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान पाँच 


| शिल ल य जोर हवर मन ब द न इश्वर प्रणिघान ये -पाँच नियम £ मिट्टी जडादिरे 
| [लन बारा उत्पन्न शुद्धि है यहाँ आदि शब्दछे, पञ्चगव्यादि गोमू योवकादि मेध्य 
(> ह मक्षगठे उत्पन्न शुद्धि, एवं आदि शब्दसे अशनपरिमाण संख्यादिका नियम मी 
ह दै । चित्तके मळ मद्‌ मान; असूयादिका हटाना. मनका शौच है, प्राणरक्षामात्र हेतुसे . 
हे न ही इच्छा सन्तोष दै यानी लेकर छोड़नेसे रे ताइ श इच्छा सन्तोष है 
हाँ, गर्मी दर्हका सहना तर हे भूख-पिपासा आदि इन्द्र जोडे है, काइमौन किसी चेष्ठासे 
बने अभिप्रायका अप्रकाश यानी न बोलना रूप हो आकार मौन है यही दोनोर्म भेद है 
, इ्ूवाद्ायगादि तप है स्वाध्याय, मोक्षशास्त्का अध्ययन यदि उक्त शास्रका अध्ययन कर 
चुका हो अथवा करनेकी योग्यता न हो तो प्रणवःत जप करना है, परम गुर परमेश्व रमें 
हब कर्मोका अपैण करना ईश्वर प्रणिधान है । 
स्मिरमुखमासनम्‌ इति थो० सू०] 
लो स्थिर स्थायिमुखप्रद है वह आसन है यह सूत्रका अर्थ है आत्यते अनेन? यह 
युसत्ति आसनी है उसके कई प्रकार माष्यपै है कुछ निर्देश यहाँ करते ई--पद्मावर्न भद्रातन 
खल्लिक आदि इनमें पद्यासन प्रसिद्ध दे, षण कोशके समीपमें पादतलको सम्पुट कर उसके 
उपर पाणिकच्छिका करे वह मद्रासन है और।दोनों दाथ और तयाकृत दोनों पेरोंको मोढ़कर 
भूमि पर रखकर कच्छपाकार हो जाना उक्त आउन हे, वारे पैकको सिक्रोडकर दक्षिण जाँच 
' सस्ते मध्यमे करके और दिने पेरको बाँई जाँच श्रोर ऊरूके बोचरे करे यह स्वत्तिकाठन 
है इत्यादि विस्तार भाष्य और वेद्यारदीमं देखिये निशासार्थ लिख दिया दै । टोकाके लिये 
विशेष उपयोगी नहों आतन गोण है मुख्य चित्तेकाग्रता है जितते सुल्लपूर्वऊ चिचको एकाग्रता 
है बही आसन भगवान्‌ चूघकारकों अभिमत है । 
ति चाति देखकालानवण्डिन्ना: सार्वमौममद्दात्रतम? 
बात्यवच्छिन्ना अहिंसा जेसे मछली मारनेवालेकी अहिंसा मछरोकौ न मारेंगे है यह 
जसका हे. मतव जातीयमे हो नियत है अस्य जातिमे नहीं यही तीम न मारग 
क है, पुण्य दिनोमे हिंसा न करेंगे यो काडावच्छिल है बन पा 
र र हिंसा न हा तो वही अहिंआ सावं मोम होनेसे महाव्रत ६ 


पु श्रौमडनवद्दीता 
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नियमा! पञ्च | र्थिरसुखमासनं पद्कस्रस्तिकायनेकनिधम्‌ । अशात 
प्राणिवधों दिंा। सी चे कृतकारितालुमो दितमेदेन रिरि | 
यथाथंभाषणमवध्यडिंसाठुभन्थि सथा्थे तावे सात्‌ । सेय पशो 
परद्रव्यस्वी करणम्‌ । 'अशाक्षोयः घीएुसव्य तिकरो भैथुनस्‌' शहा 
माण देहयात्रानिर्वाइकाथिकमौगताधनस्वी कार; परिमरः । एलन हः 
लक्षणा उपरमा यमा) पम उपश्मे' इति स्मरणात्‌ । तथा शौच पा 
बाह्ममाभ्यन्तरं च। मृज्जलादिभिः कायो दिक्षालनं हितसितमेच्याशनार 
च वाद्य, मैत्रीमुदिवादिगिमंदमानादिविरामटक्षालनपान्तरसू , संतोषो र दे 
प्ानभोगोपकरणादधिकऱ्याचुपादित्सारूपा विरर्षृराः । तप! ल... 


ह म का 


TNE 


प्रश्‍न--आसन क्या और कितने दै ? 
उत्तर--स्थिर सुख आउन है वह पद्सक, स्वस्तिकादि सेवसे अनेक. 
विध है। - 
प्रश्न--हिंसा क्या दै? 
उत्तर- अशाख्रोय प्राणिवध, शास्र विदित प्राणिवथ हिंसा नहीं अतएव 
मनुने कहा दै “तस्मात्‌ यज्ञे बधोऽबध’ इति । वह हिंसा कृत, कोरित, अनुमति 
. भेदसे तीन प्रकारकी है । 
अइन ~-अनृत क्या है और कति बिध है! 
उत्तर-असत्य बोलना और जिस सत्य भाषणसे अवध्य ब्रह्मचर्यादि 
वध हो वह सत्य भो अनृत ही दै यह एक ही प्रकारका है । 
प्रश्‍न स्तेय क्या है? 
उत्तर - अशास्जीय उपायसे परकीय द्रव्यग्रहण, अशाञ्जीय खोपुरप 
संयोग मैथुन है, शाखम्रतषिद्ध उपायसे और शरीर निचीहक भोगसे अधिक साधन 
प्रहण तग्र है इससे निवृत्ति स्वरूप उपरम यम है “यम उपरमे? यह भगवी 
आचाय पाणिनीयका धातु पाठ है। एवं शौच दो प्रकारका हे -बाह्य और आग्य' 
न्तर, मिट्टी जलने शरीरस्थ मठनिवृत्तिरूप प्रक्षालन, और हितमितमेथ्य भोजन 
नो बाह्य शुद्धि हे । हित यानी अनुकूल, मित यानी परिमित अर्थात्‌. अधिक न 
अधिक न ठेनेको इच्छाका हळ हि 
वृत्ति है । 


शि ९ 
| हक २८ ] सातुनादमधेबदनोव्याख्योसार्या 
लं काष्ठमौनाकारमौनाद्वतादि च । इङ्गितिनापि स्वामि- 
si काहुमौनमबचनमात्रमाकारमौनमिति मेहः । स्वाध्यायो 

ह्यय प्रणबजपो बा । दशवरप्रणिधानं सर्वळमेणा 

तलिसरगुरौ फठनिरपेचतय 5पणायू , एते. विवि नियमा: | 
हु वेशविका उक्तास्त पयव यमनियमेन्त वयः । एवाइशयम- 


ाद्स्यासपरा योगयज्ञा! । स्वाध्यायज्ञ।यज्ञाथ--ययाविधि वेद्या, ` 


marron 


ति न 
परा खाध्याययज्ञा!, न्यायेन वेदाथ निश्चयपरा ज्ञानयज्ञाः। यज्ञास्तरमाह- 
गतय इति । यतयो यल्लशीलाः संशितव्रता} सभ्यक्शितानि तीणीकृता- 


प्रश्न--वप क्या है ? 
उत्तर-- भूख पिपाला सर्दी गर्मी आदि इन्द्वोका सदन काष्ठवत्मौनाञ्चार मौना- 


दित्रदै। यहाँ काष्ठवत्मौनका अथे यह दै कि जो मुँहसे न बोलकर लिखकर या 

चेष्टासे सममाना दै वह काप्ठमोन नहीं है किन्तु वस्तुतः अभिप्रायके वक्र मागंसे सूचित 

करना ही है तो फिर ऋजुमाग शब्द ढी से सूचित करना अच्छा है अतएव काष्ठ: 
7 ज्ञेन और आकारमोन दोनों कहा है। शाष्ठमौनका स्वरूप स्फुट करते है-इङ्गि- 
तेनपे। अर्थ चेष्टासे भी अपने अरभिप्रायका प्रकाशन न करना काष्टमौन है । वचन 
यानी शब्द न बोलना किन्तु आकारादिसे जो सूचित डरते हैं. वे आकारसौन है, 
काष्ठमौन आकारमौनमें उक्त भेद दै, हम ऊपर कह आये हैं-स्वाध्याय मोक्ष शाखों- 
का अध्ययन ओर प्रणब जप | यदि उन शा्रोको न पढ़ा दो तो पढ़े यदि न पढ़ 
सके बा पढ़ चुका हो तो प्रणवका जप करे, ईश्वर प्रणिधान सब साधु कर्मोका 
परमगुरु परमात्मामें फलेच्छा रहित समपेण थे विधिरूप नियम हैं पुराणमें जो 
अधिक कहे गये हैं वे इन्हीं यम नियमोंके “अन्तर्गत है एतादृश यम नियमाद्यभ्या से 
परायण योगयज्ञ उक्त याग ही है यज्ञ जिनका वे योगयज्ञ कहे जातें हैं अथवा 
योग संयोग प्राप्ति पुएयतीर्थोमें जाना वहाँ निवास करना यह भौ अथं हो 
एकता है । 'स्वाध्यायज्ञान यज्ञाञ्च' विधानातुसार देदाष्ययतमें जो रत दै वे 
साध्याय यज्ञ कहाते है, ज्ञानयज्ञ यानीज्ञान दी दै यज्ञ जिनका वे ज्ञान यज्ञ हैं, ज्ञानसे 
यहाँ देदाथे ज्ञान विवक्षित है. न्यायसे अर्थात्‌ 'पूर्वोत्तर मीमांसा विचाररूपसे' 

कार्ड एवं ज्ञानकाण्डसे वेदार्थनिर्णयमें ही जो प्रयत्नशील है वे ज्ञान यज्ञ है। 

दुसरा यज्ञ भी कहते हैं (यतयः यलशीलसंशितत्रता' सम्यक्‌ शितानि तीक्ष्णीकृतानि 


दष नी २ । अध्याय ४ 
उपला त्रतानि वेषां ते संशितव्रता त्रवयज्ञा य । तवा सक । तथा चच त 
नपतक्जि!-ते ज्ञातिदेशकारसमयानव च्छिन्नाः सावभौम महा इति. 
मिय! पश्च यमा उक्तास्त एव जास्पाचनचच्छेदेन रहो 
महावतशब्दवाच्याः ! तत्राहिंसा जासयवच्छिन्ना यथा सयोग ति 
` इनिष्यामीति। देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्याप्रीति सेव कापट 
यथा न चतुदेडरयां न पुण्येवहनीति । सेत प्रयोजन िशेपरुपसमयाम््् 
या धृत्जियस्प देवब्राह्मणप्रयोगनव्यतिरेकेण न हनिष्यामीति च | ए 
बिवाहादिप्रयोजनव्यतिरेकेणानत न बदिष्यामीति एवमापतकालव्पतिरेकेग, 
बुद्रयाद्यवतिरिक्तर्तेय न करिष्यामीति एवसपुव्यतिरिक्तकाले पत्नी न 


PR oT 
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व्य: 
. अतिदढानि अहिंसारूपाणि प्रवानि येषां अर्थात्‌ अहिंसादि रूपन्नतृप जो अति 
दृढ संकल्प दै वे ही संशितत्रत यज्ञ हे ऐसा ही भगवान्‌ पतज्ञजिने कहा है 
(ते. जाति देशकालसमयानवच्छिज्ञाः सावेभौमा मद्दाबतम्‌' इति जो पू 
- अहिसादि पाँच यक्ष कहे गये दे वे ही जात्यादि नियम रहित अतएव दु भूमि 
महात्रत कहाते दै उनमें जात्यवच्छिन्ना 'अहिंसा है, सगयू यानी व्याधवी 
मृगातिरिक्त जानवरोंको न मारगे इस संकल्पसे म्रुग जातिको हिंसाका परिहार 
नहों हुआ किन्तु इतर जातीयहिंसाका ही निषेध हुआ इस कारण यह अहि 
जात्यच्छिन्न है; तीर्थेमें न मारंगे यह तीथे देश विशेषावच्छिन्न होनेसे देशा. 
वच्छिन है क्योंकि देश नियत है इससे अन्य देशभ हिंसा करेंगे यह फलित होता 
हे वही कात्ावच्छिन्न भी दोती है जैसे न चतुदेशीमें न पुण्य दिनोंमें हिंसा करेगे 
बही प्रयोजन विशेषरूपसमयसे अवच्छिन्न समयाचच्छिन्न होती दै जैसे क्षत्रिय । 
देवता ब्राह्मणोंके प्रयोजनसे अतिरिक्त प्रयोअनके लिये हिंसा न करेंगे एवं 
: युढके बिना हिंसा न करेगे यह भी समयावच्छिन्न है इसी प्रकार विवाहादि 
प्रयोजनके बिना मूठ न बोलेंगे विवाह परिहासादिसें मूठ बोलनेका निषेध 
नहीं दै प्रत्युत अनुमति है एवं विपत्ति कालको छोड़ भूखके भयसे रहित होने 
पर चोरी न करेंगे) भूखकी निवृत्तिके चोरी करनेका निषेध नदी तए 
श्रीबिचवा मित्रमहदर्षिने धर्म व्याघषे सूनागृहसे श्वजाघनी यानी कुत्तकी टाँग रात्रि 
चोराई थी यह पुराणमें प्रसिद्ध है एवं ऋतुकाळातिरिक कालमें आयोगमन 


! सालुंबादमधुबदनीव्याल्यासिहित! ४५७ - 


वै न कमस २८३) पपया न पपप --- 
द एवं गुर्वादि प्रयोजनमन्तरेण न परिग्रहीष्यामीति यथायोग्य- 
ग्रा - 


तळी 3 घुवादगवच्छेदपरिद्दारेय यदा सर्बनातिसबंदेशकाल- 
वो शवाः सार्वभौम अदिंसादयों भव्ति सहता प्रयत्नेन एरिपा- 
माला) तदा ते सहात्रतशब्देनोच्यन्ते । एवं काष्ठमौनादिव्रतमपि 
ष्ट्य | एताइशत्रतदीढय च कामक्रोषलोमपरोहानां चतुर्णामपि नरकद्वारः 
ताना नितः । पराह ब क्रोधस्य त्रह्मचर्येण Ss 
वामर) अस्तेयापरिग्रहरूपेण संतोषेण लोपस्य, सध्येन यथाधज्ञानरुपेग 
वेन मोहस्य, वस्मूलानां च सवेषां निइचिरिति द्रष्टव्यस्‌ । इतराणि च 
र्तत सहमानां योगशाल्रे कथितानि ॥ २८ ॥ 
करे ऋतो मायौमुपेयोदित्यादि बचनोंमें तत्ततकालमें भार्यागमन विहित है न 
इरतेसे प्रत्यवाय है एवं गुरु दक्षिणादि प्रयोजनके विना प्रतिप्रहादि न लेंगे 
यह अपरिग्रह अवच्छिन्न है गुरु दक्षिणादि प्रयोजनके लिये प्रतिम्रह शाख 
ससात है अतएव वरतन्तुशिप्य कौत्स १४ करोड रुपया मागनेके लिये श्रोरघु राजाके 
यहाँ गये और सैकड़ों डटों खच्चराँसे सोना गुरुजीके पास लाये यद रघुवंश 
म प्रसिद्ध है, यथा सम्भव जाति देशकालायवच्छेदू इनमें समझता उक्त 
अवच्छेदसे रहित जब सब जाति सब देश सब काळ सब प्रयोजनोंमें होने वाली 
सावभौम अहिंसादि हाते हैं तब वे महात्रत कहे जाते है क्योंकि बड़े परिश्रमः 
से उनकी रक्षा होती है इसी प्रकार काछ्रमौनत्रतकों भी समझना इस जतके 
पुछ दोरे पर काम क्रोध डोभ मोह ये चारों जो नरकके द्वार प्रसिद्ध दै 
इनकी निवृत्ति दो जाती है, उनमें क्रोधकी निवृत्ति अहिंसा. और क्षमासे होती 
है, ऋाचये और तास्थिक बिचारसे कामकी निवृत्ति होती है, असतेयापरिमद ओर 
सन्तोषले चौकी निवुत्ति होतो है, अर्थात्‌ चोरी कररेसे निबृतति, होती दै 
समीचोन ज्ञान सत्य है वही विवेक दै उससे सोही निदि होती दद 
यह जानना इनसे अन्य फल भी जो योगगाखने प्रसिद्ध दे वे भी फल 
सकाम पुरुषोंको होते हूँ अर्थात्‌ तत्ततूफळ कामियोको योगशाखोक्त फत भो 
हते दै ॥ २८ ॥ 


४ 


Mr -= | अध्याय सावध 
—— पाने जुद्दति प्राणं प्राएंउपान यथाऽपरे ॥ 


प्राणापानगती रुद्घा आाणायामपरायणा; ॥२६॥ 
झएरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेष जति । 

दूसरे योगोजन अपानबाडुन आणबायुको हवन करते है, घेते हे 
योगीजन प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करते है, तथा अन्य योगीजन माण 
अपानकी गतिको रोककर, प्राणायाम के परायण होते हैं ॥ २९ ॥ जो का |: 
आहार करनेवाले योगीजन प करनेवाले योगीजन प्राण को प्राणोंमें ही हवन 'करते हे । त 


न फा 


, आओऔमद्धणबद्वीता 


्राणायामयइमाइ सार्थेन 

अपानेञ्यानढचौ जहति परक्षिपस्वि श्राणइचिं । बाह्मवायो शरीरा, 
न्तवेरेन परकाल्मं प्राणायाम इबेस्तीत्यर्थः । प्राणेऽपानं तथाझो 
जहृति शरीरवापोबहिनिरगमनेन रेचकास्यं प्राणायामं झुवेन्तीत्यथे | 
पूरकरेचककथनेन च तदबिनाभ्ूरो द्विविधः इुम्भकोऽदि कथित एत 
यथाशक्ति वायुमापूर्यानन्तर उवासम्रश्वासनिरोघः क्रियामाणोच्न्त/ बसका | 
यथाशक्ति सर्ववायुं विरेव्य।नन्रं क्रियमाणो व बहिष्हुस्भकूः । एतत्प्राणायाम: 
राहु पूवकं चतुर्थ दुम्मकमाह-प्राणापानगठी युखनाएिकाथ्यामान्तास्य 


प्राणायाम यज्ञ कहते है' ¬ प्राणायाम यज्ञ कहते है अपाने! इत्यादि डेढ श्लोकसे । अपानयायु यानी, 
गुदास्थ बायुवत्तिमै प्राणवृत्तिका नित्तेपरूप हवन करते हैँ वाह्यदेशस्थित वायुका 
शरीरके भीतर प्रवेश करनेसे पूरक नामक प्राणायाम करते हैं, प्राणमें अपानका इसी 
प्रकार दूसरे हवन करते हैं अर्थात्‌ शरीर स्थित वायुके घाहर निकालनेसे रेचक 
नामक प्राणायाम करते हैं रेचक पूरकका कथन तो है पर छुंभकका निर्देश नहीं दै 
विना कुम्भकके उक्त दोनों नहीं हो सकते अतः उनसे कुम्मकका भी आक्षेप होता है 
क्योंकि 'येन बिना यज्ञोपपद्यते तेनतदाक्षिप्यते' यद न्याय प्रसिद्ध है जैसे भोजन 
बिना पीनत्व मोटापन नहीं हो सकता अतः मोटाईसे भोजनका शआज्षिप होता 
हैं वैसे प्रकृतमें भो समझना आचिप्त कुम्मक दो प्रकारका दै साम्यानुसार 
वायुको पूर्णेकर तदनन्तर क्रियमाण श्वास प्रश्चासका गतिनिरोध अन्त:कुम्भक 
कहाता है. जहाँ तक हो सके सब बायुको निकाल कर वाद क्रिप्रमाश बहिः कुम्भके 
कहाता है इन तोनों प्राणायामोंका अनुवाद कर चतुथं प्राणायाम कुम्भकको कहते 
हैं प्राणापानगती इत्यादिसे। मुख नासिका इन दोनोंसे आतके वायुको बर्दी 
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५ साडुवादनघुद्दनोव्पाख्यासहिता द 


ही १... टन ाज 


दिए सार प्राणस्य गतिः । बढिनिगतस्यान्तअवेशः प्रश्‍वासो- 
वाय हय गि; । तत्र पूरके ग्राणषतितिरोधः । रेचकेऽपानपतिनिरेधः । 
वुमयशतिनिरोध इति क्रमेण युगपच श्‍वासम्रश्‍व,साख्ये प्राणापान- 
$. नचा ग्रायापपरायणाः सन्तोऽपरे पूवंविसज्षणा नियताहारा 
पहारनियमादियोगसाधन वि शिष्ट ग्राशेषु वहाभ्यन्तरइ्भकास्यासनिः 
तेग प्रणाञ्वादेन्द्रियकर्मेन््रियरूपाञ्जुद्वति चतुथकुम्पकास्यासेन बिलाप- 
गीतेः । वदेतस्सव भगदता पतञ्जलिना संचेपननिस्तराभ्यांसूत्रितध्‌ । 
ल संचेपछजम्‌ - विस्मिन्सति इव्ासप्रश्‍वास योग तिविच्छे रलक्षण: प्राणा- 
/ इति। तस्मिमासने स्थिरे सति प्राणायामोड्ुष्टेगः | कीइश॥ 
आस्गध्यासपोर्गतिबिच्छेदसक्ष ग: शा सप्रशवासयो; प्र णापानवमंयोर्वा सतिः 


करना यानी श्वास बाहर जाना प्राणको गति है वदिष्कृत वायुका भीतर प्रवेश प्रश्वास 


अपानंकी गति है पूरकमें प्राएकी गतिका निरोध रेचकमें आपानकी गतिका 
निरोध और कुम्भकर्में दोनोंडी गतियोंका. निरोध इस क्रमदे अथवा एक कालमें 
श्वास प्रश्वास नामक प्राणापानगतिक्रो रोकर प्राणायासपरायण तत्पर होते हुये 
दूसरे योगिजन .पू्वे योगियोंसे विलक्षण संयताहार हितमितभेध्य आद्वारादि 
जो योगियोंको विहित है उन सभी योगसाधनों मैं श्रद्धायुक्त बाह्याभ्यन्तर कुम्मका- 
भ्याससे बशीकृत प्राणोंमें प्राण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय हूपको हवन करते हैं चतुथ 
म्मकके अभ्याससे विलीन यानी चिनष्ट करते हैं। यह सब भगवान्‌ पतञ्जलि 
ह्न संक्षेप विस्तारसे सूचित किया है अर्थात्‌ दोनों प्रकारके सूत्र बनाये हैं उनमें 
पहिठा सूत्र है “तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोगति विच्छेदलक्षणः प्राणायाम” 
इति। अर्थ आसन स्थिर होने पर प्राणायाम करना- चाहिये अन्यथा नहीं केसा 
प्राणायाम है, खास प्रश्वास गतिविच्छेद्रक्षण है, खास प्रश्नास यानी प्रणापान इन 
षो पुरुष व्यापारके बिना स्वाभाविक जो गति है उसका कमसे अथवा पछ 
ल व्यापार विशेषले विच्छेद निरोध है यदी निरोध का हल स्वरूप है 

भ पह प्राणायाम है इसका विवरण करते (है--'वाल्याभ्यन्तरस्तम्भइत्ति 


ःः वि जल पान जन प्रेश स० 
बाह्याभ्यन्तर स्तम्भइतति देशकाहसरूपामिः परिधौ दीघसदमः इति यो० स 


श्रीमद्धगवद्वीता › ` विद्या, 


न्न्घ ---77 77 Rr छृम्मक भेदे । रेचक, पूरक, छुम्भक भेद्से प्राण या ण्य यी 


र त्येकके साथ उम याम ती 
बृत्तिशब्दका प्रत्येक : ने प्रकर्षः. 
$ अश्वासके साथ प्राणगतिका अवरोध रेचक है वही बाझइति रेचक नामक प्राणायाम १५ है 


कूक हय गतिका अभाव है बह आम्पन्तरबतिपूरक नामक प्रांगायाम, है 
स्वास निरपेक्ष एकवारके प्रयत्नत खाए प्रश्वास इन दोर्नोकी गतिका अप्राव ह 
स्तम्मद्रखि कुम्मक नामक प्राणायाम है, वद्दयमोणकुम्मक विशेष जो चतुथे है ५ 
व्यावृत्तिके लिये “ततकृ्रयसनात्‌? यह विशेषण है बह अधत्कृपयलनहे दोता है यह बहा 
३ एक हो हमयर बाह्माम्यस्तर प्राणोंके विलोयनर्म दृष्टान्त ई कि जैसे सन्तप्त प्रे उपर 
रदित स्यतः दूता हुआ संकुचित होता है वेसेही बनशील यह वायु बलवान धारक 
्रयलवे निसुदधक्रय होकर सूदमरूपसे शरीरे ही रहता है पूरण न करनेते पूरक म 
रचन न करनेते रेचक भी नहीं वेशेही वाह्याभ्पॅन्तर .दोनॉम देश काल संख्या पूरे 
हृ इस विद्वेष देनेको यह अर्थ है कि इतने देश इतने काळ ओर इतनी संख्या 
परिमित रेचकांदि मुझे करना है इसका निश्चय करले और नासिकासे मागे प्रादेश परिप 
अथवा बारह अंपुलपे परिच्छिन्न बाह्य देश रेचकका विषय है इसका निश्चय 
सरपतकी रुईँदे किया जाता है, पूरेकका पादतल यानी पेरका तरूआसे लेकर मध्तक पर्यन्त 
ग्राभ्यन्तर विषय है वह चींटीके सप्शके समान स्पशंसे अनुमेय यानी उसका अनुमान 
किया जाता है कुम्भकः रेचक श्रोर पूरकषा नो कथित देश दे बढदो वाह्याम्पहतर देश 
३ इन्हीं दोनों देशा प्राणका विलय होता है यह उक्त रूई को क्रिया है और उक्त 
सश न होनेसे जाना जाता है यद्यपि संख्यासे कालनियम :किया जाता है तयारि 
प्रकार भेदे दोनोंका उल्लेख है संख्याथ मात्रा मार्कण्डेय पुगणमे है निमिषे 
मात्रा तालो लक्कज्षर॑ तथा प्राणायामस्य संख्यार्थे स्मृतो द्वादश मांत्रिक? इति। 
विशेष योगवार्तिकादिमें देखिये वाह्यान्तर विषयाक्षेदी चतुर्थं वाह्मभ्यन्तर विषयक चो ' 
वाह्याम्यन्तर इतिं नो पूर्वसत्रमे कह. चुके है रेचक पूरक इन दोनोंका रति 
क्रमणर्कर अर्थात्‌ त्याग कर. केवल स्वयं रहता एवं भूत जो प्राणायाम सो चोया 
हैं इश चोथेकी कुम्भक संज्ञा है यह वशिष्ठजीके वाक्यले स्पष्ट होगा, पूव सरोषं 
कुम्मक तो नियमे रेचक पूरके मध्यमें ही होता है इस कारण इन दोनो अत 
क्रम नहीं करता रेचक पूरकके विधर्योके ' अतिक्रमलाभार्थ विषयघटित लक्षण कर 
है अन्यथा रिचकातिक्रमी ? ऐसा दूज होता यह कुम्भक रेचक पूरकके देशमै नहीं होता 
क्योंकि यह. व्यापक है और ' काळ संख्या परिच्छिम्न भी नहीं है क्योंकि सेवावे 
मास वषेकाकतक स्थायी हो सता है प्रुवका यह प्राणयाम बिष्णु पुरम ढिला ; 


तपे समय भुवे प्राण निरोध सत्र लीके. प्राणोंका निरोध हुआ यद वह १. 
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अ ) 2 न एप 


वह चौथा प्राणायाम वशिष्ठसंहितार्मे ऐसा लिखा है स्वेदं जनयेद्‌ यस्तु 


24 हि होऽबमः | मध्यमः कम्पनात्प्रोक्त उत्थानं चोत्तमे भवेत्‌ ॥ पुर्व पूव प्रकुर्वो- 
रागये निइवासोच्छवासको देहे स्वामाविकणुणावुमो । तस्यापि नश्यतस्तेन 
ह वन हि। तयोर्नाशे समर्थः स्यात्‌ कठः केवलकुम्मकम्‌ । रेचक पुरक त्यक्वा 
03 बायुधारणम. प्राणायामो प्रमित्युक्तः स वे केवलकुम्मकः | सहितं केवलं वापि 
री मत यावस्केवलसिद्विः स्यात्‌ तावत्सहितमम्पसेत्‌ | केवले कुम्मके 
तते न तस्य हुर्लभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेपु विद्यते इति ॥ आकाशर्पे 
न करनेकी शके ग्रामा बे स्वेच्छानुचारः चाह जहां चा सकता है बाह्मविषयरेचक 
प्रम देशका और सँख्यासे परिच्छिन्न होता है पीछे देशादिके साय हो आदिस 


ऐकर तदतिक्रामित होता है सुत्रम॑ देशवाची विषयशब्द काढ संख्याका मो उप- 


बरै यह संचिस सत्रा दै । 

यो० बु» तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयो! गतिविच्छेंदः प्राणायामः, बद्धंपपाण चार 
कारळे प्राणायामोंका सामान्यलक्षण गतिविच्छेर है शाल्ञानुपार स्वाभाविक गतिका 
अमाष स्वेच्छानुसार नहीं यह सामान्य छक्षण रेचक पूरक ओर कुम्मक इन तीर्नोमि 


अतुगत है। ? 7 
आंका--प्रत्येक प्राणायामर्म सामान्य रक्षणकी अ्रतिव्यात्ति होगी कारण रेवकादि 


तीनों मिलित प्राणायाम है “एकेक नहीं! माणायामस्तु विशेयो रेचकपूरककुम्मकेः' यह 
श्रमियुक्तोक्ति है १ पट: 
, समाधान--एकेक भी प्राणायाम इष्ट ही हैं. अतः रुक्षणानुगति इष्ट साघिका है 
अनिश पादिका नहीं पूर्वांपरीमावसे प्रथम भूमिकार्मे साथही अनुष्ठानक्ष नियम- 
ते तीनो एकबव्यत्ार है यही उक्तबास्यका तश्सर्य है तोनों मिलित प्राणायाम है 
एकै नहाँ इसीसे वशिष्ठतंहितामें “रेचकं पूरकं त्यक्ष्वा सुखं बद्वायुधारणम | णा 
गा्ोपप्िश्युक्त: स वे केवलकु म्मकः ॥ यद कहा. गया है, केवलकुम्भकर मी पराावामत 
एट हो है आसन ठोक होने पर प्राणायाम प्रस्यादार घारणाध्यान और समाधि इन पार्चोंको 


कला चाहिये । 'सत्यासब्जो? इस भाष्योक्तिका तासये यह है किं जैसे कालाम्तर- 


इत यमनियमादि योगाङ्ग है वैसा आसन नहीँ किन्तु प्राणावामादिके साथ तर 
है समाधिपयन्त सत्यासनेकी श्रनुददत्ति है वाह्य वायुका अन्तःप्रवेश कर घारणा करना 


एक श्‍वास प्रश्‍वासका गति विच्छेद हैं जहां भीतरके वायुको निकालकर बाहर धारण 
रेचकम वहां पर, भी श्वासप्रश्वास की गतिका विच्छेद है इसी प्रकार कुम्मकम 


समझना | इति? | 
७१ 
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अध्याय १ 


मनेन सि. पुर ५ जार 
बाद्यगतिनिरीधरूपखाद्वद्यव तः पुरक; | पाररगतिनि वया 


पूरक है । भीतरगति निरोधरूप द्वोनेसे आभ्यन्तर बृत्ति रेचक है कोई विद्वार्‌ते 
बाह्मशब्दये रेचकका आन्तर शब्दे पूरकका व्याख्यान किया हे एक काह 
श्वास प्रश्वास दोनोंकी गतिका निरोध स्तम्भवृत्ति कुस्भक है यह कहा है, जहाँ 
दोनों श्वास प्रश्वासोका विघारक प्रयत्रसे एक ही समयमें अभाव होता है पूर्ववत्‌ 
फिर न आपूरण प्रयत्नोध विधारण होता है और च रेचन प्रयत्नीच विधारणही | 
होता है किन्तु तपे पत्थल पर जैसे प्रक्षिप्त जल सूखता हुआ सब जगद्दोंसे संकुचित 
हो जाता दै वैसे यह भी मारुत यानी “वायु” वहनगतिशील वलवान्‌ विधारक 
प्रयत्न “व्यापार” से प्रतिबद्धयति होकर शारीरमें ही सूक्ष्म होकर रहता है पूरण नहीं 
करता जिससे पूरक कहा जाय और न रेचन ही करता दै जिससे रेचन कहा 
ज्ञाय । तीन प्रकारका यह प्राणायाम देशसे कालसे और संख्यासे परिच्थिन्न होने 
पर दीघ सूर्म नामका होता है घनीभूत तूलपिण्ड यानी जसो रूई यानी दहे 
घुन कर फैलानेसे बड़ा होता है अर्थात्‌ अधिक देश व्यापी होता दै और समेट्ने 
पर सूक्ष्म यानी छोटा होता है तद्वत्‌ प्राण भो देश काल और संख्याकी अधिकता 
अभ्यस्यमान बढ़ा और देखनेके अयोग्य होनेसे सूदस भी . होता दद तथादिये |] 
दिखलाते हैं, हृदय प्रदेशसे बहिगेत नासा यानी नाकके सामने वार यईल 
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| । टू दश हाते | त समाप्यते । तत एवं च पराइत्य हृदयपयस्तं प्रविशतीति 
ol विकी प्राणापोनयोगंतिः । अभ्यासेन तु क्रभेण नामेराधाराद्वा 
09 ति। नासातश्रतुर्गिशस्यजुलपयस्ते पट्त्रिशदङजुलपर्यन्ते बा देशे 
छ | एवं प्रवेशोर्जष ताबानबगन्तच्यः । तत्र: बाह्मरेशब्या निवाते 
ादिसुच्मतूलक्रियया$युमातव्या । अन्तरपि पिपी लिकास्प्शसदशेन . 
सशैताबुमातव्या । सेयं देशपरीक्षा । तथा निम्रेषक्रिपाबच्छिन्नस्य कालस्य 
थो भागः ्षणस्तेपामियसऽवधारणीया, स्वजानुप्रणडलं पाशिना त्रिः 
परामरय च्छोटिकाबच्छिजः काली मात्रा । ताभिं। षटत्रिशता मात्रामिः 
परम उद्वातो मम्दः | स शव डिगुणीकृतों द्वितीयों मध्य;। स एव 


शरगुणीकतस्तृतीयस्तीव्र इति । नामिमूलात्प्रेरितस्य चायोबिरिच्यमानस्य 


लाल उमाप्त दोता दे वहाँ दी से लोटकर हृदयम पवे हो से लौटकर हृदयमें प्रवेश करता है यह 
` ण भौर अपानको स्वाभाविक गति है अभ्याससे तो क्रमसे नाभीके आधार 
द्वारा निकलता है नाखान्त चौबिस अंशुलपयेन्त वा छत्तिस अंगुळपर्यन्त देशमें 
> समाप्त होता दै इसी प्रकार प्रवेश भी उतना ही ससमना वहाँ बाह्य देश व्याप्ति 
कैपे प्रतीत होगी कि यहाँ तक वायुका प्रवेश हुआ क्योंकि वायुञ्च चाचुष प्रत्यक्ष 
है नहीं सश प्रत्यक्ष शरीरहीमें होता दै वाह्मप्रदेशमें नहीं इस शाङ्काके वारणार्थ 
कहते है--नित्नतिति | वायुरदित देशमै सपेतको सूक्ष्म रूईकी क्रियासे व्याप्तिका 
अनुमान किया जाता है अर्थात्‌ १२ या ३६ अंगुलकी दूरी पर रखी हुई रूई 
यदि हीलने ढगे तो समझना चाहिये कि वायु वहाँ तरू गया व ह्यवायुप्रयुक्त 
किया व्यावृत्तिके लिये निर्वात प्रदेश कहा है भीतर प्रवेशका ज्ञान कैते होगा भीतर 
सकी क्रियाका सम्मव नहीं इसके समाधानाथं कहते दें--अन्तरपीति | भीवर 
भौ जब वायु प्रवेश करता है चीटीके स्पर्शके समान भीतर सपर ज्ञान होता दै 
सपी्े उसका अनुमान होता है यही देशपरीक्षा है निमेष क्रिया पलक गिरना 
१ ऐदुवच्छि्न कालका चौथा भाग क्षण कहा जाता है उनकी भी इयतूपरिमाणता 
सरा । अपने जानुसण्डलको यानी जाँचको तीन चार वार छूना छोटिका- 
चन्न काल मात्रा है. जितने समयमें अपनो जाँच तीन बार छुई जाय तना 
अप मात्रा हे उन छत्तिस सात्राओंसे पहिला उद्धात मन्द दै उसोके दुनेको 
चरा भन्य कहते हे बद्दी तिगुना होकर तीसरा तीत्रहै। - | 


YSIS 


क कहत 
जन 


दह थरीमक्रगवदीता [ अध्या ny 
सोचा 

द्रस्य भिहनन्चुात इत्युच्यते.। सेयं कालपरीचा । संख्यापरीक्ष 
प्रणवजपाइत्तिमेदेन वा संख्यापरीक्षा श्वासप्रवेशगणनया वा । कालसखुययो, 
कयंचिक्ेदर्विकधया एथगुपन्यासः । यद्यपि म्भके देशव्यासिनावारके 
तथाऽपि कालसंख्याव्यामिरवगम्यत एव | स खल्वयं परस्यहमश्यसो 
दिवसपचमासादिक्रमेण देशकालप्रचयव्यापितया दीघः परसनैपृण्यसमधिध, 
अनीयतया च सदम इति निरुपितख्रिबिध; प्राणायाम; । चतुथ पभू 
' संत्रयति स्म“ वाल्याम्पन्तरबिषयाचेपी चतुथः ” इति । बानि 
सवासो रेचक! | आस्यंन्तरविषयः प्रश्वासः पूरकः । वैपरीत्यं बा | तु. ` 
भावपेच्य सकृद्बछषवदविषरऽप्रयतवशाङ्कषति वाह्ाभ्यन्तरमेदेन हित, 
तृतीयः इम्मह! । वावुमावनपेश्येव केवलङ्भकाभ्यासपारवेतृतत 
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नाभिमूलसे प्रेरित रिच्यमान वायुका शिरसेँ अभिघात ठोकर छरे 
कहाता दै यह. काल परीक्षा दै, संख्या परोक्षा प्रणव जपादिकी आवृत्ति भेदे 
अथवा श्वास प्ररचासकी गणनासे होती है, काल परोक्षा और संख्या परीक्षा 
वस्तुतः समानही हैं. फिरभी दोनोंका स्वरूप वस्तुतः भिन्न हे अतः कथं विद्‌ 
भेद मानकर ओपाधिक भेदसे अलग उल्लेख किया गया है यद्यपि कुम्मओं 
देश व्याप्ति नहीं मालूम पड़ती तो भी काल संख्या व्याति ज्ञान होती ही है 
यही बह प्राणायाम प्रतिदिनके अभ्याससे उत्तरोत्तर बढ़ता है, दिन मास 
वर्षाद पर्यन्त प्राणायाम स्थायी होता है अतएव देशका प्रचय व्यापी होने 
से दोघे अति निपुण बुद्धिसे जाननेके योग्य सूद्म है इस प्रकार त्रिविध 
प्राणायामका निरूपण हुआ । फलभूत चतुथेका सूत्र कहते हैं--बाह्यत्यादि । 
बाह्य विषय श्वास रेचक आभ्यन्तर विषय प्रश्वास पूरक अथवा बिपरीत 
बाह्य विषय पूरक आश्यन्तर विषय रेचक ऐसामी :व्याख्यान हो सकता है 
कोरण रेचक भीतरसे बाहर निकलता दै उसमें आन्तर ओर बा दोगे 
विषय है बिनिगसनाबिरहसे दोनों कह सकते हैं. एवं पूरक बाह्य वायुको औत 
खीँचना सो भी बाहर भीतर एतदुभय विषयक हैं अतः व्याख्यानडय् थ 
भेद नहीं इन दोनोंकीं अपेक्षा कर, सकृत्‌ एक बारके बलब।न बिधारक रय 
बाह्याभ्यन्तर भेदे द्विविध तीसरा कुम्भक होता दै उन दोनोंकी अपेक्षा त २ 
ही केवल कुम्सकाभ्यास पढुतासे बारबार तत्तदू प्रयत्न वश होता दै पर्द 00 


यानुवादमघुदनीव्याख्यासहिता ४६५ 
ह ३ क 
~ग नियताहाराः पाणात्याऐषु जुति । 
है| यज्ञविदो यश्क्षपितकल्मषा: ॥ ३० ॥ 
गैर दूसरे नियमत आदार करनेचाळ योगीजन प्राणोंक्ो प्राणोंसें हो हवन 
त्र a यज्ञोंद्वारा नाश हो गया हे पाप जिनका, ऐसे यद्द सब हो 
/ “ति तथ: चतुथः इस्मकः । तथा च वाह्मस्यन्दरविषयाक्षेपीति 
देव इसर्थः | अन्या व्याख्या बाह्यो विपयो दादशाल्तादिराम्पन्तरो 
रिपो हृदयनाभिचक्रादिः । हु तौ दवौ बिषयाबाबिप्य पर्यालोच्य य! स्तम्म- 
दो गतिविच्छेदः स चतुथः प्राणायाम इति । वृतीयस्तु बाहयभ्यन्तरो 
पयावपरथहोच्येव सहसा भवतीति विशेष; । एताहशक्षतुमिधः ग्राणाया- 
` गजाने जहृति ग्राणमित्यादिना साधन इलोकेन दर्शितः ॥ २९ ॥ 
तदेवमुक्तानां द्वादशधा यज्ञविदां फलमाइ- ` 
यहान्विदन्ति जानन्ति विदन्ति लभन्ते वेति यज्ञविदो यज्ञार्ना 
बताए कर्ता । यज्ञेः पूर्वाक्ते; च्ञपितं नाशितं कल्मषं पापं येषां ते 


— 


कुम्भक है तथा च बाह्यान्तर ह#िर्ण॑याक्षेपीका अथ है बाह्यान्तर विषयानपेक्षद्द 
चतुर्थ कुम्भक होता है यदि उक्त विषयोंको अपेक्षा झो तो तदपेक्षी ऐसा सूत्र 
ही व्यर्थ होगा पूर्व कुम्मकसे अतिरिक्त न दोगा पूर्वोक्त स्वरूप तो कहही चुके दै 
भरत: उक्त व्याख्याही ठोक है । दूसरी भी व्याख्या सुनिये वाह्मविषय १२ आदि 
बङ्गुलादि आभ्यन्तर विषय हृदय नाभि चक्रादि उच दोनों विषयोंका आक्षेपक 
भ्रथात्‌ पर्याछोचनकर जो स्तम्भ रूप गति बिच्छेद हैं वह चतुर्थ प्राणा- 
याम है तीसरा तो उन दोनों विषयोंका पर्यालोचन करके नहीं शीघ्र दो जाता 
दै यह दोनोमें भेद है एतादृश चतुथं प्राणायाममें “अपाने जुह्वति प्राणमि- 
यादिसे है ॥ २९ ॥ 2 

उक्त बारह प्रकारके यज्ञ वेत्ताओंका फल कहते हैं यज्ञविदुकी व्युर्त्यत्त _ 
दिखाते हे यज्ञान्‌ विदन्ति जानन्ति 'बिद्‌ ज्ञाने’ धातु यज्ञोपयद्कविंद्से यज्ञ - 
बिद्‌ सिद्धि है यज्ञान्‌ बिन्दन्ति' यह्‌ व्युत्पत्ति विदूल लाभे? से बनने वाले यज्ञः 
पितर है दोनों व्युत्पस्ति प्रकतर्भे विवक्षित है अतः उक्त शब्दसे यज्ञवेत्ता 
भोर यज्ञकती ये दोनों अर्थ विवक्षित दै पूर्वोक्त यज्ञॉसे क्षपित विनाशित 


| 


। थ्रीमद्धगवद्वीता 
५६६ नम त [वि 
यज्ञशिष्टासतभुजो यान्ति बरह्म सनातनस्‌॥ ` 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुतत्तम [क 
झर दे कुर्रे्ठ अजुन ! यशो के परिणामरूप ज्ञानमृतको भोगनेवाठे 22 
सनातन परत्रद्ध परमातमाको प्राप्त होते हैं और यज्ञरहित पुरुषको यह न 
भी सुखदायक नहीं दै) फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा ॥ ३१ ॥ 


ha एज बय 
यक्षत्षपितकल्मपा! | यज्ञान्कृत्वाव्वशिष्टे कालेड्चमसृतशब्दवाच्य॑ जि 


यज्ञशिष्टासृतयुजः । ते सर्वेपि सचशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण यात्ति अह. 
सनातनं नित्य संसारासुच्यन्त इत्यर्थ! ॥ ३० ॥ 
एवमस्वये गुणमुकतवा व्यतिरेके दोषपाहार्थेन युज्ञेत्यादिना 
क्तानां यज्ञानां मध्येऽन्यतमोऽपि यज्ञो यस्य नारित सोज्यजस- 
स्पायमत्पसुखोडपि मनुष्यलोको नास्ति सर्वानिन्थत्वात, कुतोञ्न्यो बिशिष्ट 
साधनसाष्यः परलोको है कुरुसत्तम ! ॥ ३१ ॥ 


कहमष पाप है जिनका यज्ञोंको करके शेष कालमें अमृत शब्द वाच्य अन्ना 
भोजन करते हैं वस्तुतः यज्ञ शिष्ट अन्न स्वरूपतः अमृत नहीं है तथापि स्तुतिफे 
लिये पारिभाषिक अम्नतशब्दका प्रयोग है इसको व्यक्त करनेके लिए अमृत शब्द 
` वाच्य कहा दै यज्ञशिष्टाम्रतमुज? ये सब सत्व शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति द्वारा 
सनातन ब्रहमको प्राप्त करते हें नित्य संसारसे मुक्त होते हैं ॥३०॥ 


इस प्रकार यज्ञान्बयमें संसारके मुक्तिरूप गुणको कहकर व्यतिरेक यज्ञ न 
करने पर दोष कहते हैं डेढ शलोक 'यज्ञ! इ्यादिसे--उक यज्ञोंमें एकविध जो यह 
नहीं किया यह अयज्ञ, यज्ञशून्य है उसको स्वल्प सुख संसार मनुष्य लोक भो 

- नहों है क्योंकि हीन दशा होने पर सये निन्द्य होता है, विशिष्ट साधन प्रापि' 
योग्य परलोक उसको कहाँ, 'छुरुसत्तम' इस सम्बोधनसे कुरु छोक यशेषो 


सूचित किया ॥ ३१॥ | 


११) सानुवादमधुखदनोव्याख्यासहिता  ' ५६७ 


| 
“य बहुविधा यज्ञा वितता जद्यणो सुखे ॥ 
कर्मजान्विड्धि तान्सवानेवं सारा विमोदसे ॥ ३२॥ 
से बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तार किये गये हैं, उसको शरीर, 
4 बीर इद्धियाँकी क्रियाद्वारा हो उत्पन्न दोनेवाले जानो, और इस प्रकार तत्त्वे 
म 


कर निष्काम कर्मयोगद्वारा. संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 
ज्ञा 


छ न पावर च्यते ने हि बे य 
हि खया स्थोल्मेक्षामात्रेणेबपुच्यते न हि वेद एवात्र प्रमाणभित्याइ-- 
मिति । एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यञः सववैदिकश्रेयःसाधन- 
स्पा बितता बिस्तृता तरह्मणो वेदस्य मुखले दारे बेद्दारेणेवैतेश्गता इत्यर्थ; 
बेदवाक्यानि तु प्रत्येकं विस्तरभयोनोदाहियन्ते । कम जान्कायिकवाचिक- 
पर्सकर्मोड़वान्विद्धि जानीहि तान्‌ सर्वान्यज्ञान्ना55त्मजान्‌ । निर्व्यापारो 
बाला न तदथापारां एते किं तु निया रारोऽहशुदासीन इत्येवं झासबा 
होचवसेऽस्मारसंसारबन्थनादिति शेष! ॥ ३२ ॥ 


———्—् त्‌ 


क्या यह आप स्वयं अपनो ऊद्ासे कह रहे हें या इसमें कुछ 
प्रमाण भी है। 


हाँ । प्रमाण वेद ही है यह कहते हैं इस प्रकार जैप्ता कहा दै 
अनेक प्रकार यज्ञ सव वैदिक कल्पाण कर वेद सुख वेद द्वारमें विस्तृत दै 
वेद द्वारा हो मैं भी जाना है स्बप्रतिभामात्रसे नहीं, प्रत्येक वेद वाक्योंका 
राहरणसे अन्यमें जिसके उदाहरण न देंगे उनमें अविश्वास दो जायगा उदाहृत 
बाक्योसे प्रतीयमान यज्ञमें विश्वास होगा इसलिए इतना हो कहना पर्य्याप्त है 
किइप प्रकारके अनेक याग वेद विदित हैं जिनके अलुष्ठानसे अनेक पुरुष 
पोरेय भववन्धनसे विमुक्त होकर मुक्त हो गये हैं ये यज्ञ कायिक वाचिक 
और मानस व्यापारसे उत्पन्न होते हें यह समको उनसब्र यङ्ञोँको आत्मा: 
रे स्प्ञ समझो वस्तुत: आत्मा नित्र्यौपार दै, ये, आत्म के व्यापार नही दै 
चतु मैं निव्योपार अतएव उदासीन हुँ इस प्रकारके ज्ञानसे संसार बन्धनसे 

कत होंगे यह शेष है वाक्यसे नहीं प्रतीत होता किन्तु पतद्थेक वाक्यको 
का भार्थिक या शाब्दिक सम्बन्ध कर लेना चाहिए ॥ ३९॥ ' 


श्ीमद्धगवद्गीता [ 


५६८ grin मा जाप, 
श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ञा न यज्ञ: परन्तप |। 3 
सर्व कर्माखिलं पार्थ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ | 
और हे अजुन ! सांधा रिक बस्ुआँसे सिद्ध डोनेवाले यज्ञसे बार 


[| शन 
सब प्रकार भरे दै, क्योंकि दे पार्थ ! संपूण यावन्मात्र कम ज्ञानप्ें शेष होते है 
अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है ॥ ३३॥ 


ति 


क ९ नि ज्र जज 
सर्वेषां तुल्पवलिदेशल्कमज नयो! साम्बपासारह-श्रेपानिधादिना | 
श्रेषात्रशस्पतर . साषान्मोकषफलत्वात, द्रव्यपषतदुपढबिदाज्ान. 
शैन्यात्सबेस्मादपि यज्ञात्संसारफडाज्ज्ञानयज्ञ एक एव हे परंतप! कसमादे 
यस्मात्सव कर्मेश्‍्पिशुसोपचय नरुप॑ श्रौतमखिलं निरवशेषं स्मातधुपाएनादि: 
रूपं च यत्कर्म तज्ज्ञाने ब्रद्नात्मैक्यसा्तात्कारे समाप्यते अ्रतिवस्थक्षयद्वारे 
पर्यवश्यति.। “ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपः 
सा नाकेन ” इति “धर्मेण पापमपनुदति ” इति भ थुतेः # सर्वपिता च . 
यादि अतेस्थवत्‌ " इति न्यायाचेत्यथः ॥ ३३ ॥ 
RR mE 

सबके तुल्यवन्निदेशले कर्म ज्ञानमें समाना प्राम्त होता दै अत्‌ 
दोनों बरावर हें इस भ्रपके निराकरणाथ भगवान कहते हैं श्रित्रातित्यादि? 
अतिशय प्रशस्य श्रथान्‌ क्योंकि सोचका हेतु है ज्ञावका फड मोक्ष 
द्रव्यययोपलक्षित्‌ ज्ञानशूत्य सब संवार फडक यागोंले ज्ञानयज्ञ एक दी है 
है पर-तप | 

प्रश्न--क्‍्यों ! 

उत्तर-यतः सबै इष्टि पशुसोमचयनादि श्रुति प्रतिर श्रौत और 
समातं उपासना रूप कम आसक्यत्रह्ेक्य साक्षात्कारमें समाप्त होता दै पे 
ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबन्धक दुरितनाश द्वारा उक्त ज्ञानमें पयवसान होता हे या 
“ च श्रुतिः--तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा, बिबिदिषन्ति' इत्यादि, धर्म” वा 
- पनुर्दात? यह भी श्रुति हैं 'सवोपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्श्वत्‌ यह न्यायसे भी 
यह अथ सिद्ध होता हे ॥ ३३॥ 


॥ 


¬ तथा सेवा और 


क) सांलुवादमधुस्‌दनीव्याख्यासदिता पद्‌ 
LPL de ro 
“दिदि प्रणिपातेन परिमरनेन सेवया । 


उददन्ति ते शान त्ञानिनस्तखदहिनः ॥ ३४ ॥ 
तस्बको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे, भली प्रकार दण्डबत्‌ प्रणाम 
निष्कपट माउस किये हुए प्रभनद्वारा उस क्षानको जान, वे मसेगरो 
जन. तुमे उस ज्ञानका उपदेश करेगें ॥ ३४ ॥ | 


इसलिये 


कननेषाले ज्ञानी 
हाग्न कोडतिप्रस्वासक्ष उपाय इति उच्यते | 
तसवबर्मकरुमूतं ज्ञानं विद्वि खमस्य | अचार्यानभिगम्प तेषा प्रणि- 
पेन पक नीचे; पतन प्रणिपातो ढीघनपस्कारस्तेन । होऽहं कथं बड़ो- 
म केनोपायेन अच्येयमित्यादि [ ना ] परिमश्नेन | सेवया सर्वभावेन 
हलुइ॒रको रिया । एवं मक्तिभद्धाविशयपूर्वकेणांवनतिविशेषेषा मिश्रा: सन्त 
उपेदेयन्ति उपदेशेन संपादयिष्थस्ति ते तुभ्यं शान परमास्मविषयं साक्षा- 
मोतफरशानिन! - पदवाकयम्याया दिथार्नानपुणास्वच्वदशिनः कृतसाक्षा ` 


५ ताराः | साताहासवङ्किरुपदिष्टमेः ज्ञानं फलपयेवसायि न तु तद्रहिते! 


एदवाक्यमाननिपुणेरपी ति भगवतो मतं “ तद्विशानार्थं स गुहमेबामिंगच्छे: 


एतादृश ज्ञान प्राप्ति होनेपरं कौन उपायः अवि सन्निद्दित होता है सो कहते 
ह-पव कमोके फत्न भूत ज्ञान प्राप्त करो । ्यचायोंके समोप जाकर उनको विनीतः 
भाषसे अतिशय भूसिपतन साष्टांग देएडबत्‌ करके यह पूछो कि हम. कोन हैं! 
देदेदियादि मनोबुद्धियों में से कोई दै या तदतिरिक्त कैसे बद्ध हुए किस उपायसे 
मुक्त होंगे ! इस्यादि अनेक विषयक प्रश्नोंसे सब प्रकारको सेवा तरवज्ञानियोकी _ 
सेबा कायिक अधिक नहीं होती किन्तु उनके अनुकूल आचरण करना प्रतिकून् 


“नही यही सेवा है, एवं इसी तरह अक्ति श्रद्धाधिक्यसे .अतिविनय बिशेषधै 


पै 


अमिमुख उपदेशद्‌।नोन्मुख होकर ज्ञानी साक्षात मोकषफलक ज्ञानका उपदेश 


. मक देंगे, यह व्याकरणवाक्य मीमाँसान्यायादिशाज निपुणमति कपाम्मेक्य 


पाशाकार तस्वदर्शी जिनको आत्मैक्य साक्षात्कार हो चुका दै उन्हीके उपदेरासे 
सोक्षणनक ज्ञान होता हे साक्षात्कार जिनको नदीं है उनका उपदेश. फलजनक 
शत नही होता वे चाहे पद व्यक्ररणादि शाह्में कितना भी निपुण दो यह 
हर मत है। तहिज्ञानार्थ “स सुरुमेबाभिगच्छेदित्यादि? भुत शोतिय 


“शा 


` श्रीमङ्कगवद्वीता 


en. 
यज्जाला न पुगमोहिमेवं यास्यसि पाणडव | 
येन भूतान्यशेषेण दरत्यस्यालन्यथों सपि ॥ ३, 
कि, निसो जानकर दूं द इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा रहे 
अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा सबंव्यापी अनन्त चेतनरूप दमा ॥ 
समष्टिबुदधिके आधार संपू भूतोंको देखेंगा ओर उसके उपरान्त मेरे] बोला 
सच्चिंदॉनन्दरवरूपमें एकीभाव हुआ सच्चिदानन्दसय ही देखेगा ॥ ३५ । त्‌ 
स्समित्पाणि) भौत्रियं अझनिएए्‌ / इतिशरुतिसंवादि । जाप भोर 
तेद रमि कतजंबसाक्षास्कारमिति व्याश्यानाद । बहुबचनं चे 
विषयमेकस्मिक्षपि गौखादिशयाथ न तु बहुत्यविदक्षया । एकस्मादेव तस. 
साक्षाक्काखत भाचारयतखझानोदये सत्याचारपान्तरगमनस्य दर्मो 
दिति पम्‌ १9 ७४5 55००9055 ७ ल. 
एवमतिगिमसधेन.्ानोस्पादने कि स्यादत आइन „ . .. 
. यस्तं ज्ञानमाचायेरपदिष्टं . शारा. आप्य, ओदनपाकं पति 
बस्वैव धातोः सामाल्यविवक्षया रयो; । न इदं असनि 


अधीतवेद तदथोभिज्ञ केवल शब्दाभिज्ञः नंद अह्यनिष्ठ. कृततराङ्षा् 
हुआ ही “एकल न्‌ प्रयुञ्जीत गुरावात्मनि चेश्वरे” इस स्खतिके, अनुपार ए 
गुरुको विवक्षामें भी बहुवचन हो डत. होता हे इसलिए बढुवचनसे धरे 
गुरकी बिषद्ता है यह समझ ठोक नहीं तत्वदर्शीको एक ही आचायेपे तसङगानो 
सत्ति ्ोती दै तो अनेक गुरुके पास तदर्थ ठीक नही. ॥२४॥ ४... 

शङ्कालइस तरह अति झाप्रइसे ज्ञनोत्पादनसे क्या होगा ? _. 

उत्तर -पूर्वोक्त पूर्वका अर्थतः ज्ञान जिसका उपदेश आचार्योने दिया दै 
उसको जानकर पाकर, ज्ञान ज्ञात्वा! यह प्रयोग तो साधु नहीं अतएव पाक 
पचतिः यह प्रयोग इष्ट नही. फछमें फडका छान्वय नहीं दो सका इयर 
शाब्दिक नयमें प्रसिद्ध है ठोक है 'ओदलपाकं पचति! यह प्रयोग सामाय 
.विषज्ञासे पच धातुका हो घलुप्रयोग जैठे माना जाता दै तढत पता भी 
समका, भाष्यकारने तो 'ज्ञास्वा'का परीय “अधिगम्य? यह किया दै “मिर 
अथे पराय? किया है तद्नुसार हव मूलमें भी '्ञास्वा'का प्य अर्थ किया है 


et 7 


र हानुवादसधुखदनीव्याख्यासहिता ५७१ 
को भ त्न 


>> ~“ 
~ हि पापेभ्यः सर्वेग्यः पापत्तम: | 
पर्व शान्वेनेव इजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
तूः सब पापियोंसे भो. अधिक पाप करनेवाडा दै तो भी ज्ञानहप 


और यदि णी 
अच्छी प्रहार तर जायगा ॥ ३६॥ 


NT संपूर्ण पापरी 
विह पाण्डव ! कश्भादेवं यस्मादेवं जञानेन भूतानि पितृपुत्रादीनि 
पेण ब्रबादिस्तम्बएयम्तानि कि भानि जि 
हाये अशी अपि साय भवति वासुदेवे तस्पदाथ परमाथर भेदरहिते 
हानभृते दरच्यस्पमेदेनैव) अधिष्ठानातिरेकेण कल्पितस्यांमावात्‌। म 
वनतं वासुरेवमात्मत्वेन साक्षार्ृसय सर्वीशारनांशे तत्कार्याणि भूतानि 
त साएयन्तीति भावः ॥ ३५ ॥ ` 
- हि च शृणु ज्ञानस्य साहारूयस्‌ == द 
अपि वेदित्यसंसावितास्थुपगमप्रदशेताथो निपातो । यदयप्यपमर्थो न 


| “भने कोई आपति नहीं फिर वन्धुवधादि निमित्तक ' सोह भममें न जाओगे 
अर्थात मुग्ध श्रान्त न होओगे । । > हि कः 
| हे पाएडव ! इस सम्वोधनसे जैसा मैं इस सप्रय 'मैं पाण्डु पुत्र हूँ ये मेरे 
' ६ इत महकार से मुग्ध हुये हो वैछै मोदोच्छेदक ज्ञानके लाभ होने पर मोह न 
` प्र करोगे यह सूचित होता है। अथो? अप्यर्थं है और भी जिस क्ञानसे भूत 
` पत्रादि सबको अपने त्यै पदार्थरमे भगवान्‌ वासुदेव मुझमें तत्पदार्थमे 
वालविक भेद्रहित स्वाधिष्ठानभूतमें अभिन्न बुद्धिचे देखोंगे अघिष्ठानखे 
घतिरिक कल्पित वस्तु नहों है रज्जुमें कङ्पित सर्प रज्जुसे अतिरिक्त नहीं यह 
पष्ट है एवं ब्रह्ममें कल्पित निखिल प्रपन्च नहाए भिन्न नहीं मुझ भगवान्‌ बासुदेव” 
` को खाल्मरूससे साक्षात्कार करने पर सम्पूण अज्ञानका नाश हो जायगा तो 
(गे अशान काये सब भूत न रहेंगे यह भाव है ॥ ३५॥ 2 
क शौर भी ज्ञानका माहात्म्य सुनिये "अपि च? ये दोनों अव्यथ असम्भावित 
पदाथ स्वीकारके योतक हें असम्भावितका अनुष्ठान नहीं होता केवळ 'अथेबाद 
दै अपिच देवदत्त पतो झिरसे तोड़ सकते हैं घटके तोढ़नेमें क्या सन्देद 
भनु यहाँ यह सव बताना सम्भव नहीं इस तात्पयेसे कहते हं--यह भसम्भव दै 


क्क भ्रीमहूगवद्वीता ह 


डाल उिडोऽनिर्भस्मसाक्करुतेऽउन 
प्रति समिद्ो3मिमस्मसात्कुरतेडजुन | ~ 
शानामिः स्वकर्माणि भस्मसात्कुरते तथा ॥ ३६ 


क्कॉकि, हे अजुन ! जैसे प्रजजळित अभि इन्धनको भस्मच कै 
। रोको भस्ममय कर देता है वाह 
. वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि छंपू्ण कम देवा है॥ ३७॥ 


एकका 

दत तयाऽपि ज्ञानफकथनापा भ्युपेत्योच्यतते । यद्यपि खं पाका 

' सेभ्योऽप्यतिशयेन पापकारी पापकृच्षषः स्यारतथःऽपि सधे बृज पाए 

मतिहुस्तरत्वेनानवसद्दश ज्ञान वेनेव न/न्येन ज्ञानसे। पुर पोतं शा 

. संतरिष्यप्ति सम्पगनायासेन पुनराइृत्तिवर्जितत्वेल च तरिस्यसि अलि 

व्यत्ति। इजिनशब्देनात्र घर्षाधमरुप॑ कम संघारफलमभिप्रेत पु 
पापवसुणयस्याप्यनिष्टवात्‌ ॥ २३ ॥ 

नतु समुद्रबचरणे कमणां नाशो न स्पा दित्याशडूचं दष्टन्तान्तमाइ- 


न्न्््य्ि्््््!ध्।िि़़ चख़ ़ झख खच 


2 क 
तथापि ज्ञानफल फथनाथ मानकर कहते हैँ--यद्यपि सब पाप कायो हु 

“अधिक पाप कारी हो। अतिशयेन पापकारी इति पापकृत्तम हो तो भी उव प 
अति दुस्तर दुःख सभी तरनेके अयोग्य अणंच ( समुद्र ) सहृश . पाप ज्ञान हौ 
.नोकासे ज्ञानसे अतिरिक्त कोई दूसरा. उपाय तरनेका नहं, दै--तरिष्यति 
कहकर धन्तरिष्यति' कहा है यहाँ समका अथे स्फुट करतेके लिए कहते हैं सस! 
पुनरावृत्ति रदित तरोगे डपायान्तरखे उक्त समुद्र तरने पर पुनः आगमन धोर 
तरण होता दी रहता है थत; इस प्रकारका तरण सन्तरण नहीं दै उक्त समुर 
संल्ठंघन षरोगे। बृजिनशब्द यद्यपि पापवाची दै तथापि संसारफत पर 
धमे दोनोंका बोधक दै । मुमुक्षको पापके सदृशा पुण्य भी अनिष्ट है केव 
` पुण्यसे खगका बन्धन रहेगा अतः यह भो अनिष्ट है अतः उसका भी अतिक्रमण 
छाबशयक है॥ ३६॥ 

' श्रुति सिद्ध यह अर्थ है। ( तथा ह मा वेद न इ वैतस्य केचन का 
लोको नीयते नस्ले ये स्व भ्रूणदत्यया न, साधुना कर्मणा भूयान्‌ भवति नो सा 
साधुना क मादीमान्‌ न्निशी्माणं तवाष््रमनम मरन्मुखान. पतीत शे 
प्रोपच्छम्‌ ) इत्यादि । - 

झा>समुद्रके-समान तरनेसे जो कर्मका नांश न दोगा यदि कम दा 


| 

a) | साचुबादसधुद्दनीव्याख्यासहिता - ५७३ 
जा काठानि समि प्रज्बलितो5 प्रिमेस्मसारइर्ते मस्भीम्रावं 
ह कई! ज्ञानोग्रि! सर्वकर्माणि पापानि पुषषानि चौविदेपेग प्रार्य. ˆ 
कही मस्मपास्कुरुते तथा तत्कारणाज्ञानविनाशेन विनाशयतीत्पर्थ; I 
` दाच श्रुति न्थिडिदियनते सद | 
, “ ° ॥ मिद्यते हदयग्रन्थिडिड्यन्ते सवसंशयाः | 

वीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिस्हृष्टे परावरे 7 इति ॥ 

#तदविगम उततरपूर्वाधयोरछेपबिनाशौ तद्व्यपदेशात्‌” , “इतरस्याप्पे. 
शेषः पाते तु, ” इति च सूत्रे । अनारब्धे पुणयपापे नयत एवेत्यत्र 
हम्‌ अनारब्धकारय एव तु पूर्व तदवधे; ” इति । ज्ञानोत्पादकदेदा- 
एमकाणां तु तदेहान्त एवं विनाश! । “तस्य तावदेव चिरं यावत्तद बिसी, 
धेऽ संपरस्ये ” इति शरुते “भोगेन त्वितरे "ज्ञएंगिला संपद्यते” इति 
ख़ाब। भाषिकारिकाणां तु याग्येव जञनोत्यादकदेहारम्महाणि तान्ये 
देहान्तरास्थ्मकाएयपि.। यथा बसिष्ठापान्तरतम्प्रशृतीनास्‌ । 'तथा च सत्र 


COTS UNIS OTITIS TTT TSS 
„ तो फिर बन्धका सम्भब रहेगा ही तो सम्यक्‌ तरण कैसे होगा ! यहद शङ्का कर 
दूसरा शान्त देते हैं-जैले काछोंक प्रदीप्त अग्नि घधकती हुई आग भस्म छर 

` देतो है। हे अर्जुन! ज्ञानरूपी अग्ति एब कोको चाहे पाप ही - अथवा. पुण्य 
ही, समान रूपसे केवळ प्रारब्ध फलभूत पुण्य पापोंको छोड़कर वाकी सबको 
भर्मीभाव 'कर देती दे तथा तत्कारण अज्ञानके नाशद्वारां तत्काये घर्माधमेको भी, 

नष्ट करती है यह श्रुति भो कती है--भिद्यते हृदयप्रन्थिरित्यादि। वेदान्त सूत्र 

, भी उपर देखिये | जो कसे पुण्य पाप स्वरूप अपना फत्त सुब दुख भोग नहीं दे 
चुके ह किन्तु देने वाहे हैं वे अनारब्ध पुण्य पाप हैं!ये तो नष्ट होते ही हैं इसमें 

` पून है अनारब्ध कार्येत्यादि, ज्ञानोत्पादक देद्वारस्भक कर्माका देहनाशक समय 
नाश हो जाता है पहिले नदी इसीसे प्रारब्ध फर्मसे इतर सडिचिव कर्माका तस्व 
"शाते नाश होता है यदि प्रारब्धका भी नाश माना जाय तो जीवन्मुक्ति दी _ 
` असम्भव हो जायगी अतएव,इस अथे में श्रुति एवं सूत्र है-'तस्य तावदेब चिरं यावन्न 
विमोक्ष्य अथ सम्पत्स्ये’ 'भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते! इति। अधिकारियोके 

पो जो कमे ज्ञानोत्पादक देहके आरम्भक हैं वे ही देदान्तरके भी आरस्मक 
हेते हैं जैसे वसिष्ठ अपान्तरतमा प्रथ्ति. महर्षियोंका, . इस्ठमें प्रमाण सू दै 


| भ्रीमद्गगव द्वीता 0. 
न hn झुगवद्ठीता [ अध्याय क 


५ वि 
नहि ज्ञानेत सहश पवित्रमिह विद्वते। 

/ 4 4 ३५ “9 च्या नि बि १22 ति 
ततवयं योगसंसिङः कालेगाऽऽअ्मनि विन्दति | क्ष 
इसलिये, इस संघारगे ज्ञानके समान पबित्र करनेवाला तिः 5 

भी नहो-है, उस ज्ञानको कितने कालसे अपने आपे खमस्वचुद्धिरूप योग को 
अच्छी प्रकार शुद्धान्तःकरण हुआ. पुरुष आत्मामें अनुभव करता है ॥ ३८ | 
(बार विकारसबस्थितिरापिकारिकाणाए” इति । अविकारेञेक्देशा मरे 
इउाएपएलं दम । तचोपासकायाभेव नान्येपाम्‌ । अनारब्धफराति 
नश्यति. आरब्परलाति तु.. यावद्गोगसमाहि तिष्ठर्ति । भोगशकेन न 
रिशेष! । विस्तरस्थाकरे दर्टव्यः॥। २७ ॥ हह: 
|: “यशमादेव तस्माद्‌ a i Ree १: 
.... न हि झागेन सदशं पबित्र पावनं शुद्िकश्पम्थदिद वेदे रोव्हर 
बा विद्यते, ज्ञानमित्रस्याज्ञानानिमतकत्येन पुनः पापोदयाब'। ज्ञानेन 
 खब्ञाननिवर्पा समूढपापनिईचिरिति तत्सम “व्य विद्यते । तदासि 


जद धिकारसबर्थितिराधिकारिणाम” । अधिकार अनेक देहोंके आरा है 
"बलत, प्रार्च कमें बढ्बत्तस्व ज्ञानसे भी अनाशस्र है यही इनमें बढबत्ताका. 
इशा कमं उपासकोको ही होता है दूसरेको नहीं। शनारव्ध कमे अर्थात्‌ संचित 
“तो नष्ट होते ही हें आरब्ध फं कमे जब तक भोग होता रहेगा तत्र तक रहेंगे 
ही अन्यथा भोग ही अनियत हो जायगा सुल दुःख भोगमें कोई नियम न रहनेपे 

` ` क्रमशः उभय भोग जो भुत है सो. अव्यवस्थित हो जायगें एवं नितु. काय 
नहीं होता अतः भोग ही न होगा, भोगायतन ही शारीर है, भोग समि ही 
शरीर समाप्तिका कारण है। भोग एक शरीरसे हो या अनेक शरीरे इस 
कुछ विस्तार देखना हो तो बढे प्रन्थोंमें देखिये ॥ ३७॥ i 
_ यतः शान ऐसा है अतः ज्ञानके समान पवित्र दूसरा शुद्धिकर इग होइ 

. अथवा वेदमें नहीं है ज्ञानसे अतिरिक्त कोई अज्ञान मिवत्तेंक नदीं दै अतः सपूत _ 
पाप निवत ज्ञान नहीं है पाप निवृत्तिके बिना शुद्धि नहीं अतः यह बहुत टी* 
कहा गया दै हानसे अतिरिक्त सारम कोई पवित्र नहीं अज्ञानकी यदि न पिति 
होगी तो मूलकारण रहने पर फिर पापोदय हो सकता दै ज्ञानले भज्ञानकी निर 


९ साइवादपधुद्रदनौव्याख्यासदिता , 4६ 
हीर रै मनका न र. 
7 पुद्ागाहभत ज्ञान तत्पर सयहान्द्रय; | 
ज्ञान 5 प्र शान्ति रण[धगंच्डात ॥ ३६ | 
गैर हे अजुन! जिंतोन्द्रय, तत्पर हुआ थद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानञ्चो प्रा 
त्य भगवाप्रिरूप परस शान्त प्राप्त हो जाता ६ ॥ ३९] ८ 
कर ग विनया = 


पन) हे 


व 

द स क्किमिति ऋटिति नोत्पद्यते तत्राऽऽद-तन्ज्ञानं कालेन पहता 
गोसतिद्ी योगेन पूर्वोक्तकर्मपोगैन ( भ) संसिद्वः संस्कृतो योग्यताना 
नः खयमारमन्पन्ताकरणे विन्दति लम्रते न तु योग्यदामान्नोऽस्यद्त 
संनिष्ठतया न वा परनिष्ठं स्वीदतया चिन्दतीत्यथ; ॥ २८ ॥ 

बेनैकान्तेन ज्ञानप्रासिभंववि स उपायः पूर्वोक्तप्रणिपाताद्यपेच्याऽप्यासः 

| “ ज्र उच्यते-- 
. गुहवेदाम्तवाकयेप्विद्‌सिस्थमेवेतिप्रमाइुपाश्तिक्ययु द! भद्दा तद्वानपुरुषो 
हम इम्‌ । एताइशोऽपि कथिदससः स्थात्तत्रा5ड-तत्पर॥ गुरूपासनादौ ` 


से समूळ पापकी निवृत्ति होती है अतः ज्ञानके सहश दूसरा कोई नहीं हे” 

प्रश्न--अच्छा तो आत्मविषयक ज्ञान सबको क्यों शीघ्र नहीं होता ? 

उत्तर वह ज्ञान बहुत दिन कम .योगसे संसिद्ध संस्कृत ज्ञानोत्पत्ति 
योग्यता . पवित्रान्तःकरणयोग्य्रता पकित्राम्तःकरणुको होता दै. स्त्रयमन्तःक्ररण ` 
मनमै पाता है. योग्यतापन्न होकर अन्यप्रदत्त ज्ञानको नद पाता न, अन्यन्ञानशे 
-ही आत्मीय बुद्धिसे. प्राप्त करता है किन्तु कमे योग सिद्धके अन्तःकरणे स्त्रयं 
सन्न होता है अतः ठदुत्पत्ति कामनासे चिरकाल वक कमेयोग करना चाहिए 
तुम भो यदि उस झानको. चाहते हो तो चिरकाल तक निष्काम कभ करो यद 
भाव है, आचार्याद्यपदेश् परीक्षा ज्ञानमें ही उपयोगी है ॥ ३८॥ 

जो उक्त ज्ञानका अचूक साधन है. वह पूवोकं हानोपाय प्रणिपातादिके 
भपेशासे भी अति सन्निषट हये हैं, गुरु तथा वेदान्त वाक्योंम यद जैसा कहा 
' गया है वैसा ही है यथाथ बुद्धि रूप आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा, -श्रद्धाचान्‌ पुरुष ज्ञान 
| शाम करता है भद्धावान्‌ अते ज्ञानं यह भगवान्‌ स्वयं कदेगें संशय विपयोदि 
पेंड होने पर साभिनिवेंश सोत्साद्दता साधनमें प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा भी कोई 

गलसी; हो तो ज्ञानोत्पत्ति न होगी फिर श्रद्धा अति समिदित ,खाधन नहीं 


] En ह द तरपरः इति शुख्पासना गुरु शुश्रूषा ज्ञानोपायमें सदा व्याएत 
| च्‌ 


५७६ ब्ीमद्धशवद्वीता | अच्छो व 

0० 0 
इन विजताः । अडा्रास्तत्परोऑपे कथिदजितेन्दरि) स्यात 
आह--संपतानि बिषपेस्पो निवर्तितौनीन्द्रियाणिं येन स संयते | दत 
एवं बिशेवणत्रययुक्त रोऽ ज्ञानं लमते । प्रणिपातादिस्तु बाहो पि 
»बिख्लादिसंमवादनैकान्तिरी5पि । श्रद्धावसा दिसत्वैकास्तिक्ग उपाय ह 
ईहशेनोप!येत ज्ञानं लब्ध्वा परां चरमां शान्तिमन्त्री 
पुक्तिपविरेण . तदब्यवधानेवाबिगच्छति रभते । यथा हि दीप) सोधि 
पात्रणेरस्वकारनिंदृ्ति करोति न तु कंनिर्सहकारिणमपेवते तथा जामा 
सोलतिमात्रेगैवाज्ाननिंइसि करोति न तु किंदित्प्रसंख्यानादिकमपेदत ` 


ET 


इडो अबश्य ञान प्राप्ति होगी | बा प्रणपातादि तो मायोबीमें भी हो सकते 
है अतः व्यभिचारि ज्ञान साधन है श्रद्धावस्वादि ऐकान्तिक अव्यभिवारों आ 
हें ईहरा उपायसे ज्ञान ढाभकर उत्कृष्ट अन्तिम शान्ति अविद्यः तरयश 
निइत्तिरुप मुक्ति अविर अति शंघ्र  इानोसत्तिके अव्यबदित उततरतम ` 
हाम करता दै जैध् प्रदीप स्वोपत्तिके अनन्त च्षणमें ही अन्धकार समूहको 
निवृत्ति करता दै कोई सहकारि कारणकी अपेक्षा नहीं करता बेधे ज्ञात भी 
स्वोपत्ति मात्रे सब अज्ञानकी निवृत्ति करता है कोई क्षानःन्वरको अपेक्षा नहीं . 
करता, प्रसंख्यान तरबज्ञान हे ॥ ३९॥ र FR 
इसमें संशय नहीं करना चाहिए-- | 
प्रश्त-क्पों ? च 
` . स्तर-अनन शाद्वाध्ययन रित अतएव आत्मज्ञानि गुरु भोर वेदात 
बाक्योके अर्थ यह ऐसा हो सहों सक्ता यह विपयय भम ज्ञान रूप ता 
- ज्ञानका लाभ कर सकता दै एवं अश्रहधान भी युक्ति युक्त बात शे सुतर श्रढावार 


- , सादुवादमधुक्वदनोव्यार्यासहिता 200 


व न भय 
श्चात्र त्मा विनश्यति । 


नाय लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
परदे धुन ! भगवत्‌ विषयको न जाननेवाछा तथा श्रद्धारह्ित और 
` पुहष, परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है, उनमें भी संशययुक्त पुरुषके लिये 
न कम हे और न यह लोक है, न परलोक है, अर्थात्‌ यह लोक और परल्ञोक 
0 2 अडे लिये भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ४० ॥ 

| द पशयाक्रान्तविततः संशयात्मा विनश्यति स्वार्थाद्भुशे मति | अज्ञथा- 
आन विनशतीति संशयातमपे्वण न्यूनस्वकथनाथे चकारम्या तयोः 
होए, कत संशयात्मा हि सबंतः पापीयान्‌ यतो नायं मचुष्यलोकोऽस्ति ` 
हाजंनाद्यमाबात! न परो लोकः स्वग॒धोक्षादिधमंज्ञानाधभावात्‌, न सुखं 
पेजनादिकृत संशयात्मनः सर्वत्र संदेहाक्लान्तचिठस्य । अज्ञस्याश्रइधानस्य 
इप होको नास्ति मनुष्यलोरो भोजनादिसुखं च वर्तते संशयात्मा तु 
| (तहीनमवेन सर्वतः पापीयातिरपर्थः | ४० ॥ 

' एतादृशस्य सर्वानथेसूलस्य संशयस्य निराकरणाया55त्मनिश्चयग्नुपायं 


स्धायदयोक्तां पूर्वापरूममेदेन कर्मज्ञानमयीं द्विविधां त्रह्निष्ठापुप- 
पि. 


| 


| कडा #5. 5 ५ 5४५५६८ ८85१66 हि तन जा जनक 

| भा हो सकता है, अतः वे दोनों परलोक भागी हो सकते हैं सदा संशयम्रश्त 

झा नह होता किन्तु अति पापी है. इस प्रकार सब उपदिष्ट अथो में संशयसे 
बहल चित्त अतएव संशयात्मा सन्दिग्ध -चित्त विनष्ट दो जाता है स्वरूपसे 

| गे बिनाश नहीं होता स्वार्थसे भ्रष्ट प्रच्युत होता: है यही विनाशसे विवक्षित 

| \ अन्न और अश्रदधान दोनों नष्ट होते “छुँ, संशय. आस्माकी अपेत्तासे उक्त 

| यूनता कथा चकारका प्रयोग किया गया है॥ ४० ॥ 

„) क्यों ! संशयात्मा सबसे अधिक पापी है? . 

।  पिर-सवत्र सन्देह होनेसे घनाजेनोपायम भी सन्देह होगा कि ब्यापार 

र र घाटा लगनेके भयखे न करेगा तो यह मनुष्य लोक भी उसका अच्छा 
"ने परलोक सवर सोज्ञादि--तत्साधन धम ज्ञान संशयात्माको होता नहीं 


| ते दैसुतिकन्याय सिद्ध है. क्योकि वह सर्वत्र सशयाकान्तचित्त रता 


| पे 


( 
१ 


धीमळूगवदीता 


[ व पा पता न 
१ 
योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंथिन्नसंशयम्‌ । 
झावन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ 


आर है धनंजय ! समत्वबुद्धिरुप योगडारा भगवत-अपेण 
सपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञानद्वारा नष्ट हो गये हैं. सच संशय जिरे ऐ 
परायण पुरुषक्को कर्म नहीं बांधते इं ॥ ४१॥ 


५७८ 


बर शि 
से परपरा. । 


पकरर" 
योगेन भगवदाराधनलूचंणसमत्वबुद्धिहपेण संन्यस्तानि भी 
समर्पितानि कर्माणि येन । यद्धा परमार्थदर्शनदक्षणेन योगेन संस्र 
युक्तानि कर्माणि येन तं योगसंन्यश्तकर्माणप्त । संशये सति क 
योगसंन्यस्तकर्मत्वमत आह--योगसंछिनरसंशयं ज्ञानेनाऽऽसमनिश्चयह. 
शेन च्छिन्नः संशयो येन तस्‌ । विषययरवशात्वरूपप्रमोदे सति कुनो ज्ञाने, 
त्पततिरित्यत आइ- आत्मवन्तमप्रमादिन सर्वदा सावधानम। इशा 
प्रमादित्वेन ज्ञानवन्तं ज्ञानसंछिन्नसंशयत्येन योगसंन्यस्तकर्मागं इमि | 
हे अन्न और अश्रदघानको परलोक नहीं होता यह लोक तो होता (दै मनुष्यतोड़रों 
भोजनादि सुख होता है दृष्ट प्रयोजन साधनें उत्साइ प्रवृत्ति होती है संशा 
तो इह लोक स्वर्ग और मोक्ष इन तीनोंसे रहित अतएव महा पापी होता है। 
पवंभृत सब दुःखका निदान संशयके निराकरणारथ आ्मनिश्वयह् | 
उपायको कहते हुए अध्याय इयोक्त पूर्वापर. भूमिका भेदे कर्म ज्ञानमयी बिग | 
त्रहनिष्ाका उपसंहार करते हें--मगवदाराधनढक्षण समत्वरूप बुद्धि 
योगसे संन्यस्त भगवानमें समर्पित किया दे कर्माको जिसने अथवा पता: र | 
रुप योगसे सम्यक्‌ त्याग:किया है कमोंको जिसने उस योग संन्यस्त को, 
प्रन —संशय रहनेपर योगसन्यस्त कमे कैथे ? 
उत्तर -आत्मनिश्चयात्मक ज्ञानसे नष्ट किया हे संशयशो जिसने उस 
वच्छिन्न संशयविषयाधीन स्वभावको प्रमाद हो सकता हैं । 
प्रश्‍न- प्रमाद होने पर केल्ले ज्ञानोत्पत्ति होगो ? 
उत्तर-ठोक है प्रमादीको. नहीं किन्तु आत्मबानको आल. 
सदा सावधान अतएव ईद्श प्रमादशून्य ज्ञानव्रान्‌ ज्ञॉनवर्ल 


झा | 


द्वि 


सानुवादमधुखदनीव्याख्यासांदता ५७९ 


Lo 
वस्मादशानसंभूत र ज्ञानासिनाउज्मनः । 
ब्रत संशयं योगमातिोत्तिऽ भारत | ॥ ४२ ॥ 
च हे भरतवंशों अजुन! तं समस्वबुद्धिख्य योगें स्थित हो और 
दन्न हुए हृदयमें स्थित इस अपने संशयको ज्ञानरूप तलवारद्वारा छेदन 
(ये खड़ा हो जाओ ॥ ४२ ॥ 


रऱ 
बक्से ठ 
५0 युके 8 
होरसगदर्घानि बृथाचेष्टारुपाण दा न निवष्नन्ति अनिष्टमिष्टं मित्र 
बा शरीर नारमन्ते हे धनञ्जय ! ॥ ४१ ॥ 


यस्मादेवतसमात्‌- प 

अब्ानादविवेकास्संभूतसु त्पन्नं हरस्थं हृदि बुद्धी स्थितं कारणस्याऽऽ- 
य च ज्ञाने शत्रः सुखेन हन्तुं शक्यत इत्युभयोपन्यासः । एनं सर्वानथ- 
मूतं संशयमात्मनो ज्ञानासिना55त्सविषयकनिश्वपखड्गेन ौिछत्ता योगं 

समादशनोपाय निष्कामकर्भा55तिष्ठ कुरु । अत इंदानीपुत्तिष्ठ युद्धाय हे 

बात | मातवंशे जातस्य युद्दोद्योणो न निष्फड इति माव! ॥ ४२॥ 
संशय अतएव योग सन्यस्त कर्मको लोकसंग्रह बुद्धिसे कृत कर्म चेष्टा रूपा 
कों बाँचते अनिष्ट, इष्ट, मिश्र उभयात्मक वा शरीरका आरम्भ नहीं करते हँ 
हेषरञ्जय | राजगण अति बलवान्‌ है उनका विज्ञय कर, घनापहरण करनेकी 
शय मुझमें है या नहीं इस संशयको अति प्रबल आत्म निश्चयखे छोड़कर घन 
बौतनेबाला तुम हो दृष्टान्त हो इसके ध्वननाथे घनञ्जय विशेषण दै॥ ४१ ॥ 


जिस कारणचे ऐसा हे ततः अज्ञान अविवेक ज्ञानसे समुत्पन्न हृदय स्थित 
पुदिय करण और आश्रयके ज्ञाने घुद्धिमें स्थित अज्ञानको ज्ञानसे सुलसे 
अनायासे नाश कर सकते है इस हेतु दोनोंछा उपन्यास है इस सर्वानर्थ मूल 
संरयको आत्मविषयक निश्चय खङ्ग तलवारादि रूप ज्ञानप्रे छेदनकर यथार्थ 
शे उपाय कर्मानुष्ठान करो इस समय तो खधम युद्ध करनेके लिए उठो । 


सूचनाथे भारत सम्बोधन दै तस्मात्‌ इस चतुथों ध्यायसे योग सम्प्रदाय 
वह 


4 करममन-कं»»आ 


१८० थ्रीमद्धगवद्वीता ॥ 


स्यानीशलबाबेन भते बोको [ मध्या, १ 


|  ख्वस्यारीशत्वबाधेन अक्तिभद्ध इटी करते । 
घोहेतुः कर्मनिष्ठा च हरिणेहोपसंहता ॥ १ ॥ 


इति श्रीमहामा'ते शतसाइबश्नयां मंहिताया चै सिक्या स 
श्रमङ्कगबद्गीतासृपतिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाह् भोका, 


~ 
सबादे ब्रह्मापणयोगी नाम चतुथोऽध्यायः || „ 
म 
भगवान्‌ वासुदेव सर्वज्ञ तथा ईश्वर हैं. इसका प्रतिपादन कर ररक | 
सम्पादनके लिए कर्म निष्ठा और तत्साध्य ज्ञान निष्ठा वें र 
वहिरङ्ग साधन श्रद्धादि अन्तरङ्ग साधन उसका फन स पं | 
मभाव दै अतिपापिष्ठ संशयको कहते हुए सम्पूए दोषबान्‌ साबिक | 
उत्तमाधिकारीको ज्ञान निष्ठा, कर्मीको कमे निष्ठा इसको स्थापित किया | सयानी. 
शत्वेति । -अपनेमें अनीशवरत्वका ब,धकर भक्ति श्रद्धाको रद किया ज्ञान हे 
निष्ठाको भी दृढ़ किया इसोका भगवानने उपसंहार क्रिया । _ 


रवानथे नित्‌! 


~ 
छ 


इसग्रकार म० म० परिडतप्रवर थरीहरिहरछपालुद्विवेदिग्रिचितमपुपूदनी, 
भाष/नुबाद चोथा अध्याय मास्त 


क न क 


अथ पञ्च्ोऽव्यायः। 
cb ठी०--अध्यायाभ्यां कृतो दास्यां निर्णयः कर्सबोधयोः । 
| कंर्भततत्यागयोडोम्यां निर्णय; क्रियतेऽधुना ॥ 
९ दिनाऽनेन 
ुतीयेऽध्याये “ज्यायसी चेत्कस्ते इत्यादिनाऽनेनं एशे. भगवा- 
आकर्मगोर्यिकर्पसयुचयासंभवेताथिकारिमेदन्यवस्यया “लोकेऽस्मिन्दरिविधा 
हठा पुरा ग्रोक्ता मया” इत्यादा निणेयं तवान्‌ । तथा चाघ्ाधिकारिकं 
इई न जञानेन सह समुचीपते तेजस्तिमिरयोरिव युगपदसंमवात्कर्माधिकारहेतु- 
भेदुदरधपनोदकत्वेन ज्ञानस्य तब्रिधिलात्‌ । नापि विकर्प्यते, एका्थत्वा- 
वात, झानकार्यस्याज्ञाननाशस्य कमणा कठुमशक्यत्वात ' “मेव विदि- 
लाडतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय' इति श्रुत! । 
NS omen 
अध्यायाभ्यामित्यादि । पूर्व में दो अध्यायों से ज्ञान कमं का निर्णय किया 
गये अब कर्मीऔर उस के त्याग का निणेय दो अध्यायों से करते हैं। तृतीय 
अध्याय में च्यायसीचेदित्यादि से कर्म से बुद्धि अधिक श्रेष्ट है यदि यह आपका 
निश्चय है तो मुके अपने भक्त को कठिन कर्म में क्यों नियुक्त करते हैं। इस प्रकार 
अर्जुन भगवान से प्रश्‍न किया, भगवान ज्ञान कर्मों का विकल्प तथा समुश्यय फो 
असंभव मान कर अधिकारि भेद शुद्धान्तःकरण और अशुद्धास्तःकरण के भेद से 
दोनों की व्यवस्था है इस अभिप्राय से 'लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा इत्यादि से अर्जुन 
को उत्तर दिया अथौत्‌ अज्ञानियो को कर्मनिष्ठा और ज्ञानियों को ज्ञाननिष्ठा 
(र दो प्रकार की निष्ठा इस लोकमें मैने कही है यह भगवाच ने श्रीमुखसे 
य किया इस स्थितिर्मे अज्ञानाधिकारी के लिये विहित कर्म का ज्ञान के साथ. 
समुच्चय नहीं हे!कारण्‌ प्रकाश और अन्धकार के समान दोनों का सामानाधिकरणय 
एक काल में एक पुरुष में दोनों की स्थिति असंभव है एवं कसीधिकारहेतु साध्यसा 
धनादिभेदज्ञानोपमर्दकर्व॒से ज्ञान'कर्म का विरोधी है और न दोनों फा विकला 
है हो सकता है क्योंकि दोनों मिन्नार्थक हैं एकार्थक नहीं ज्ञान का काये अज्ञान 
नाश है जो कर्मसे नही हो सकता “तमेव विदित्वा 'अतिमत्युमेति चाल्यः पन्या 
$ विये अयनाय' आत्मा को ही जान कर मत्यु का अतिक्रमण क सता है > 
भाग युक्ति के लिथे' नहीं यह श्रुति है, ज्ञान {ए होने पर कमे को इछ दाय्ही 


५८२ श्रीमह्भगवद्गीता [ अध्याय CO नी 


ज्ञाने जाते तु कर्मकायं नापेक्ष्यत एवेत्युक्त. “यावानर्थ उदपाने” 


तथा च ज्ञानिनः कर्मानधिकारे निथिते प्रारञ्धकमवशाद्बथाकष छ । 
| कम संन्यासो वेति निर्विवादं चतथे नि 

तदनुष्ठान॑ वा स्वकम संन्यासो वेति नि तुम निर्णोतग्र) इ 
खन्ताकरणधुदिडार ज्ञानोत्यत्तये कर्माण्यलुष्ठेयानि “तमेतं वेद गी 
आझण विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इति भूते, “सुरे कम [सित 
पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” इति भगवद्चनाचच । एवं सवकर्माणि ज्ञानाथीनि 

हत 0 ¢ « जिनो ° | 
तथा सत्रैकरमसन्पासोधपि ज्ञानार्थः भूयते--“एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन, 
प्रवरजन्ति! “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्याऽऽ्मनयेवाऽऽ्ा 
पर्येत्‌,” “त्यजतैव हि तज्ञेयं त्यक्तुः ग्रत्यकपर पदम?! “सत्यानृते सुदुः 
वेदानिम लोकश्च परित्यब्याऽऽर्मानमन्तिच्छेत्‌,” इत्यादी । तत्र का. 
तत्यागयौरारादूपर्कारकसंनिपत्योपकारकयो प्रयाजावघातयोरित्र न इगु 
संभवति विरुद्धत्वेन यौगपद्याभाबात्‌ | 


“नही मनःशुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पादन ही कमे का प्रयोजन है ज्ञान हो ही चुका फिर का 
का क्या प्रयोजन कुछ नहीं यावानथ उदपाने' इस के व्याख्यान के अवसर मे पूव 
में ही कह चुके हैं उस प्रकार ज्ञानी को कमौनुष्ठानमै अधिकार नही है यह 
“निश्चित होने पर भी पूवेवासनानुसार तदलुघ्लान अथवा सर्वेक्रमंसंत्याप्त ज्ञानी. 
'कैनलिये है । यह चतुर्थ अध्याय में विवादरहित निर्णय हो चुक़ा है। अज्ञ वो 
सन'गुद्धिक्षास आनोत्पत्ति के लिये अवश्य ही करें । तमेतं वेदानुवचनेन त्राह्षणा: । 
'विविदिषन्ति इत्यादि श्रुति उक्ताथे का बोधक है “सर्व कमोखिलं'. पार्थ ज्ञाने परि 
'समाप्यते' यह भगवद्ठचन भी उक्तार्थक है । इस प्रकार सब कर्म ज्ञानाथ हो जाते है 


€ 6 
“तथा सव कमसंन्यास भी ज्ञानाथ ही श्रुत है 'एतर्मेत्र प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः इत्यादि. 


श्रुतिमूल से देखिये 'त्यजतैत्र हि तजूज्ञेयम्‌ः इत्यादि भी “सत्यान्‌ते सुखदुःखे इत्यादि 
इन का अर्थ अतिस्पष्ट है उस में कर्म. और उसका त्याग जो कि आरादुपकार 
आर सनिपत्यौपकारक स्वरुप है इन का प्याज़ानुयाज़ के समान सदय तही हे 
सकता; समिधौ यजति, तनूनपातं? यज़ति, इडो यजति वर्हियेजति स्वाहाकारं यजि! 
“इन शाक्षीपिका वाक्यों सै विहित ये समिदादि पाँच प्रयाज हें इन में पूर्वपक्ष और उत्तरपे 
| तदुहेशेन य गे वे हे क्या; समिदाद्रि को. देवता मानकर तः । 

धान हैं अथवा| आरादुपकारक यागव्रिधान हे ग्रह १ 


इथ कर 
सामवायिकलाभेच्छा सेदिवतासंस्कार विधि[हैं यद्यपि।- - I 


८६५४, ८ Mg ९, 


es. sein ite Eis i tts iii 


त्त साचुवादसधुस्रदनीव्याख्यासहिता ५८३ 
हल ~ द्यी वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः देवताया विभिरित्यरितदन से वा सन्त्रवर्णन वा क देवताया विधिरित्यादिवचन सें 
- ~ = देवता की प्रतीति नहीं होसकती क्योंकि देवता विधायक तद्धितादि कोई 
ह तथापि “समिधो यजति' इत्यादि वाक्य देखने से देवताभिधांन में द्वितीया भी 
5 ६ यह पूर्वपक्ष कर उत्तर दिया कि उद्देश पूर्वक त्याग येजिका अर्थ है त्याग में 
देवता कर्म नहीं होती किन्तु संप्रदान ही होती है, उददेश पूर्वक त्याग यांग है तदैक 
क उहेागेत 3 का त्याग में।उपंचार आरोपकेर 'विष्णु' यजति' इत्यादि प्रयोग 
पाको पर विधि में उपचार उक्त नहीं केवलं रतत कां यहाँ विधान हैं। इन पाचों 
कय विशेष फॅलं विशैष।शुत्यादि से प्रतीत नहीँहोत है इसलिये अकरण से आंस 
दुपकीरक प्रयोजादि हैं समिदादिशब्द मनत्रवरँमरदेवता सभि कर नवय हीं है 
य. मान करं देवता के अनुवादक है अनुवाद में उपचार दोप नहीँ । आरादुपकारक 
राजे है यहं सिद्धान्त पूर्वंमीसांसा का है भाव यह हैं कि याग कें उपकारक अंङ्ग 
दों प्रकार के होते हैं एक सन्निंपत्योपकारक जो सांमंबांयिंक भी कहलाते हैं दूसरे 
आंंदुपकारक कह जते हैं यागके-दो स्वरूप हैं द्रव्यऔर देवता. इंनंके सस्कारक कमै 
न्नपत्योपेकारकं हैँ ये साक्षात्‌ द्रव्यदेवता संस्कारद्वारा प्रधान याग के उपकारकं 
हैं जैसे ब्रीहीनं प्रोक्षति ब्रीहीन्‌ अवहन्ति' इत्यादि यदपि प्रोक्षित वां अप्रोक्षित ब्रीहि 
के अबेधातं करने पर तण्डुल निष्पत्तिं समाने हीं हैँ तथापि परोक्ष से त्रीहि में 
इंकार होता हि जिससे प्रोक्षित अवहत रहि निष्पन्न तण्डुले पुरोडाराहोम से 
आमेया्दियेद्यागजन्य अपूर्वकी उत्पत्ति होती हैं अन्यथा नहीं: प्रयाजादि दव्यदेवता 
कारक होता है उसी का उसके मरकर में पाठ होतै दरापूणीमास प्रकरण मेःइत 
का पोठदेखनेसै ये. दर्शपूर्णमास के अङ्ग हैं यह निश्चय रंवाभाविक है 
'रपू्ँमोसाभ्याँ यजेत स्वर्गकाम' इस वाक्य सें संगै के लिये: दशेपूणमास यागका 
विधान है उक्तयागसे स्वगं कैसे करे इस कर्थभावाकाक्षासे प्रकरण पठितः प्रयाजादि 
से झार, संपादन करके यह आकाक्षों उत्त यांग की है तथा प्रयांजादिक वाक्य में 
अले निदे नहीं हैं अंतः सुभसे क्या फल होगा यह आकांक्षा प्रयाजादि की है 
चकि फल कें विना प्रयाजादिका कोई अनुष्ठान ही नही करेगा! विना न 
विधि ह्यर्थ हे. अतः: उभयाकांक्षारूपप्रकरेंए से नि शरबंदग्धर्थवत! दोनो का 
संवखं हे । आग्नेयादिषड याग भिन्न २ काल में होतें हैं इनका समुदाय एकसमग्र ठी 
4 हि स एकं एक यांग से एक २ अपूर्व होता जित शक) 
र पन शयाजादि.अपूवे सहुकृत ये छ अधूरे अथवा | खर्गे का 
शलापूर्णके उत्पादक होते है. अथवा अधानामूरक दास उक्त पेडयाग खरम . 


2 श्रोम्धगवद्वीता [ अद्याप CE 


देनैकार्थ यो पोह. 
शिग्रहणामहणयोरिव विकल्पः स्यात्‌) द्वारभेदेनेका्थर्ाभावात्‌ । को 
पापक्षयरूपमदष्ठमेव द्रं, सन्यासस्य तु सब विक्षेपाभावेन बिचारावसरदानस 
इष्टमेव दवारं, नियमापूर्व तु दृष्ठससवायित्वादबघातादाबिच न भयो 
-दाद शेता है यह निष्कर्ष हे सारांश यह ह कि सचि समय है जहर 
अवघात आदि है एवं तदथ ही प्रयाजादि भी है किन्तु इनका समुच्चय नहीं हो 
सकता भिश्षकालिक होने से तदभाव स्पष्ट ही दै इस अभिप्राय से कहते हब 
संभव से सुय नहीं हो सकता और न कम और तस्याग का विकल्प ही हे 
सकता। यद्यपि दोनों आत्मज्ञानमात्रफलक ह. अथात्‌ दोनों से आत्मज्ञान ही इप्सित 
हे अतएव अतिरात्रातमें पोडशिप्रहण और तदग्रहण का विकल्प 'अतिरात्रे पशि 
गृद्वाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्मति' इस वचन से पोडशिग्रहण और अम्नहण का 
विकल्प है यद्यपि दोनों विरुद्ध हें तथापि एकार्थक होने से इन का विकल्प होता 
हे तद्वत्‌. कर्मेतस्याग परस्पर विरुद्ध होने पर भी एक आत्मज्ञानमात्रफतक 
विकल्प नहीं होता, कारण द्वारमेदसे दोनों एकार्थक हीं हैं कमे का पापक्षयरुप 
अष्टष्ट ही दार है और संन्यास का चित्तविक्षेपाभावसंपादनडारा विचारावकाशः 
दानरूप दृष्ट प्रयोजन है. कमौलुष्ठान समयमे साध्यसाधनाद्चिषयक मनोबृत्त 
होने से आत्मव्यतिरिक्त विषय भें चित्तविक्षेप का होना स्वाभाविक है इससे 
. निरन्तर आत्मविचार मे अवसर न मिलने से. बाधा पडेगी । कमेत्याग करने से 
तदनुष्ठान का समय भी आत्मविचार ही में सिलेगा इस तरह त्याग आत्मविचा- 
रावसरप्रद होने से इष्टप्रयोजनक है अतः द्वारभेदसे दोनों का विकल्प नहीं होता! 
नियमापूरबमित्यादि यह भाव है विधि तीन प्रकार की होती है अपूविषि 
नियमविधि और परिसंख्याविधि । प्रमाणान्तरसे अग्राप्त अर्थ का विधान अपूर्वविधि 
है जैसे “यजेत, स्रगंकासः' यहां यागमें स्वरगेजनकत्ब किसी प्रमाण खे ज्ञापन ही 
उस का प्राएक उक्तवाक्य ही है अतः यह अपूर्वे विधि है । पक्ष मे अग्राप्त का प्रापफ 


निय विधि है जैसे 'त्रीहीन्‌ अवहन्ति' यहां ब्रीहि का अवघात कूटया तफल १ 


निष्पत्ति के लिये विहित हे अवघात में तण्डुल निष्पादकत्व अन्वय व्यतिरेक दश 
हारा प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध हैं सबेथा अप्राप्त नहीं किन्तु पक्ष में अग्नाप्त है, घाव से 
चावल निकालने का दो उपाय है-एक कूटना दूसरा नखविदलन नख से 

जिस पक्षर्म नख से निकोल कर चावल निकालेगें उल पक्ष में अवघात अग्र दै 


अतः नियमविधि 2. * ७ $ | 
१ उक्त घि हैँ अवघात ही से चावल निकालना नखविदलन से नई 


है 


बम 


क साचुवादमंधुखदनीव्याख्यासहिता ४८४ 
~ कल निति “77 यत्ति दोनों उपायों से समान ही हे फिर अवघात मे क्या समान ही हे फिर अवघात में क्या 
पयो अवधात ही करना यह नियम मानते हैँ। 


उत्तर--अवघातजन्य तण्डुल संस्कार अपूर्वे विशेष होता है जो पुरोडाशहोमद्वारा 
जत्य अपूर्य का उत्पादक होता है अन्यथा निष्पन्न तण्डुल से पुरोडाशद्वारा 
- पर उक्तपूर्वसहकारि वैकल्यसे उक्तवागजन्य अपूर्व न होगा इसलिये नियमा 
त्यर्थ अबधात ही का विधान है। परिसंख्या विधि का उदाहरण पञ्च पञ्च 


वो र Rot लिये नपन ५ ख भ्र 
त अष्ष्या हे यहां क्त क पचनख अपचनख साधारण म रागतः भक्षण 


दे अतः पंचनख में भी भक्षण रागतः प्राप्त ही है, प्राप्त में विधि होती नही इसलिये 


पतल का.तदन्य सें ओर CD मे लक्षणा होती है । 'पंचनख पांच से 
अन्य अभक्ष्य दै शर्शक शाही गोधा खड्ग कूम कछुआ इन पाचों से अतिरिक्त 
पंचनख भक्षय नही इतर में भक्ष्यत्व निषेध की विधि पंचनख में भक्षण की विधि 
ह अन्यथा उक्तपंचनख का जो भक्षण न करेगा उस को प्रत्यवाय होगा परि- 
संख्या में तीत दोष है । स्वार्थत्याग इतरार्थ्रहण और प्राप्त का बाध । 
“विधि र्त्यन्तमम्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति 
तत्र चान्यन्न च प्राप्ती परिसंख्येति गीयते 

पुरिसंख्या; त्रिदूषणा इति च यह पूर्वमीमांसा में अतिरपट्ट है प्रकृरमअवघात 
जन्य नियमापूर्व भी अवघात का प्रयोजक और तण्डुलनिष्पत्ति दोनों 
है तण्डुलनिप्पत्ति ही नहीं अतः अवघात अद्ृष्टाथं भी, केवल फिर 
र्थं ही क्यों यदि यह कहिये कि अपूरी अवघातजन्य है वह अघचात- 
समयमे सिद्ध नहीं किन्तु साध्य है प्रयोजक बही होता है जो प्रयोज्यकालमे सिद्ध 
हे (एकही में सिद्धत्व साध्यत्व दोनों धर्म एक कालमें नहीं रह सकते क्यों वे दोनों 
पूवोपरकालघटित हैं एक ही काल पूर्वपर नहीं होसकता तो तण्डुलनिष्पत्तिपर 
भी 'दृष्टि दीजिये बह भी तो अपूडोवद्‌ सावी ही है बही केसे प्रयोजक होगाईइसका 
उततर यह है कि प्रवृत्तिमे क्रियाफल सठीत्र प्रवृत्तिप्रयोजक माना जाता है यद्यपि फल 
ससससे प्रवृत्तिसमयमें सिद्ध नहीं है तथापि बुद्धिमें विषयतासम्बन्धसे हे अतः 
पुदिविषयत्वेन;सिद्ध मान कर प्रयोजक कहा जाता है अतः एव 'फलमपि हेतु: यह 
अभियुक्तोका सिद्धान्त है। 
शाप क समान हे तो अवधातमें क्या विनिगमनक है जो प्रयोजकत्व 

" तत्ससर ठो में नहीं। 

उत्तर--तण्डुल अन्तरङ्ग है अतः पूने उपस्थित होता है और दृष्ट भी है अपूने 

षु होने पर तदाश्रित परकालमें होगा और अदृष्ट हे अतः अन्तरङ्ग पूर्वोपस्थित 


४८६ श्रीम्धंगवद्वीता । 


ठ क 0. १ 
तथा चादृष्टाथंदष्टार्थयोरारादुपकारकसंनिपत्योपकारकयोरेकप पाना 
बिक्यो नास्त्येव, अयाजावधातादी नामपि तत्मसद्वात्‌ । तस्कर हत 
नुष्ठेयम | तत्रि संन्यासानन्तरं कमा ष्ठन चेत्तदा परित्यकता थम 
$रुइपतितत्वात्कर्मानधिकारित्व प्राक्तनसंन्यासबैयथ्यं च स्पार 


$ 


आ ३ माव जा शक ही अबघातका प्रयोजक साना जाता है तत्समवेत अपूळे नहीं जो 
प्रयोजक है बह तदर्थ है इस न्याय से अवघात दष्टतण्डुलाथे है तदपूबीथे नहीं एवं 
त्यजतैवेत्यादिसे/त्यागविधि नियमविधि माने तौ भी त्याग जन्य नि माझ 
त्यागाथ नहीं हो सकता किन्तु दृष्ट आत्मविचारावकाशप्रदानाथे ही है दष्टाथक र 
अद्टा्थकःका.विकलप नही. होता इस अभिप्रायसे कहते हैँ कि “नियमापूलेम 
इत्यादि । अवघात नियमविष्यपूळे दृष्टतण्डुलसमवायी तण्डुलबृत्ति होनेसे बन 
अवघातका'प्रयोजक नहीं वैसे ही त्यागनियमविध्यपूत्े: त्यागका प्रयोजक नहँ 
किन्तु उक्तावसरभदान 'ही!त्यागका प्रयोजक हे अतः टट्टार्थक्र त्याग है और का 
अदृष्टाथेकं है दोनोंका विकल्प नहीं माना जाता। अन्यथासे वाधंक कहते है 
यदिः मानतो प्रयाजावधातका भी विकल्प कह सकते हो प्रयाज अदा है और 
अवुधात उक्तेरीतिसे दृष्टाथे हे अतः क्रम से ही कर्म और तस्यागका अनुष्ठान करना 
-चाहिये॥ ॥ ठे ी 

* अन्त क्या संन्यास लेकर भी कमौनुष्ठान नहीं हो सकता ! 
 ' अत्तरे--कभी नंही। ` | 

: प्रश+क्यों ? ` ` 


: उत्तर-तत्रापीति संन्यास'के बाद यदि कर्म कोई करेगा तो पूर्वभ्रम का ला 
कर उत्तराश्रम संन्यास मे आरूढ होकर भी पुनः परित्यक्तपूवोश्रम ख्रीकारस 
आरुड्पतित होनेसे कमोधिकारी ही नहीं है और पूठी.स्वीकृतसंन्यास भी ब्य दे 
जायगा, क्योंकि सन्यास तो अदृष्टा है नहीं उसमें दृष्टार्थकत्व. का प्रतिपादन : 
विशदरूपसे अभी कर ही चुके हैं और प्रथम वे | ही नापा 
लाभ हो गया फिर तदुत्तरकाल में कमीनुष्ठान व्यर्थ है। अतः सर्वप्रथम भगं 
बढिले नासमलुषन करना चाहिये उससे अम्तःकरणमनकी शुद्धि 
होने पर इससे ०3. 


> PT कर क सु रप 
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कल । सानुवादमधुग्रदनीव्याख्यासहिता Ye 


जी दृढायां। सर्वकर्मसंन्यासः अवणमननादिरुपवेदान्तवाक्यविचाराय 
५ इति भगवती मतस्‌। तथा,चोक्तम--“न कर्मशामनासम्भाज्ेष्कम्य 
ऽश्नते'? इति । रक्ष्यते च-- 
me “आररुक्षोसुनेयागं कर्म कारणप्रुच्यते । 
योगारुढ़स्य तस्यै शमः कारणमुच्यते” इति ॥ 
योगोऽ तीत्रबैराग्यपूर्विका विविदिषा । तदुक्तं वार्तिककारेः-- 
“भ्रत्यग्विविद्षारसिद्धये वेदानुवचनादयः । 
त्रह्मावाप्त्यै तु तत्त्याग ईप्सन्तीतिश्रुतेवलात” इति ॥ 
स्रृतिथ-- क्षायपि काणि ज्ञानं{तु परमा गति; | 
कपाये कर्मेशिः पक्वे ततो ज्ञानं अवतते” इति ॥ 


, संन्यास श्रवणमनननिदिध्यासनरूप वेदान्तवाक्यविचार केलिये करना चाहिये 
` यही भावात को अभिमत है । ऐसा ही कहा दै न-कर्मणामित्यादि कर्म न करने से 
ही मोक्ष नहीं होता । आगे भी गीतामें भगवानने श्रीमुखसे कहेगे आरुरुक्षोमु नेर्योगं 
कमें कारणमुच्यते “इत्यादि? योग यहां तीब्र वेराग्यपूठोक त्रह्मज्ञानेच्छा विवक्षित है, 
यह वात्तिककारने कहा है. प्रत्यग्‌विविदिषासिद्धयै' इत्यादि मूल देखिये । “तमेतं वेदानु- 
बचनेन ब्राह्मणा विविदिषस्ति इत्यादि श्रुतिविहितवेदानुवचनादि आत्मविविदिपोत्पत्ति 
के लिए विहित है ब्रहप्राप्तिरूपसोक्षके लिये तो कर्मत्यागका ही विधान हे “इमं लोक 
मुंच परित्यज्य आत्मानंमन्विच्छेतः इत्यादि उक्तार्थं में मूल दै स्मृति भी है । 
'ायपक्तिः कमौणि ज्ञानं तु परमा गतिः हेतुहेतुमत्की अभेद यहापर विवक्षा से 
भभम द्वितीय पाद हे कूमसूचनाथ तृतीयचतुर्थपाद है मोक्षधर्म में भी लिखा हैं कषायं 
` पाचयिता चेत्यादि । तीनों श्रेणी तीनों आश्रमों में जह्मचये गादस्थ्य और वैखानस 
' भततदाश्रमविहितकर्मोसे मनके मल को पचा कर अनुत्तम न उत्तमं यस्मात्‌ तदलु- 
भम सर्वोत्तम परस्थान उत्कृष्टस्थान संन्यास आश्रम का ग्रहण करें इससे आश्रमाः 
0 सन्यास सूचित होता है । संसार की बहुबिधयोनिर्म भ्रमण i इ परिः 
उदान करण प्रथम आश्रम ज्रहचयोश्रम में ही मोक्ष पा लेता है, हा ळा वरम्य- 
र हे, वैराय मोक्ष को पाकर दृष्टाथे अतएव विद्वान्‌ सुक्त परब्रह्म विविदिषाबान्‌ 


३ 
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[ अध्या या वा 00 
सोक्षपमे च--“कपायं पाचयिस्वा च श्रेणीस्थानेपु च त्रिषु 


` अत्रजेच् परं स्थानं पारित्राज्यमलुत्त मम्‌ ॥ 
भावितैः .करणेश्रायं बहुसंसारयोनिषु । 
आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं यै प्रथमाश्रमे ॥ | 
तमासाद्य तु शुक्तस्य द्टार्थस्य विपश्चितः । 
तरिष्वाश्रमेपु को न्वथों भवेत्परमभीष्सतः” इति | 
मोक्षं वेराग्यम्‌ । पतेन क्रमाक्रमसंन्यासौ द्वावपि दर्शितौ। तथा च भ्ररि- 
(अद्वय समाप्य ग्रही भवेद्गृहादनीभूत्वा अत्रजेद्वदि वेतरथा ज 
पत्रजेदुधृह्ाद्वा वनाद्वा यदहरेव विरजेसदहरेत्र अ्रत्रजेत्‌” इति । तस्मादा 
बिरकषादशायां कर्मानुष्ठानमेव । तस्यैव विरक्ततादशायां सन्यास! भ्रवणादयसा. 
दानेन ज्ञानार्थ इति दशामेदेनाज्ञमधिक्रत्पैव कर्मतत्त्यागौ व्याख्यातु पञ्ज 
वध्यायावारभ्येते | विद्वत्संन्यासस्तु ज्ञानवलादर्थसिद्ध एवेति संदेहाभावात्रा 
विचायते । तत्रैकमेव जिज्ञासुमज्ञं प्रति ज्ञानार्थस्वेन कर्मतत्त्यागयो विधानात 
बिरुद्धयोगुगपदनुष्ठानासंभवान्मया जिज्ञासुना किमिदानीमनुष्ठेयमिति संदह 


को तीनों आश्रसो से क्या प्रयोजन इससे अक्रम संन्यास सूचित होता है, इस प्रकार 
द्विविध संन्यास सूचित हुआ, ऐसी ही श्रुति है ब्रह्मचर्ये समाप्य गृही भवेदिलादि 
इतरथा त्रह्मचयादेवे प्रत्रजेदित्यादि। अतः अज्ञ को अविरक्तता दशा में कमोहु्न 
ही,विहित है वही करना चाहिये, उसी को बैराग्य की अवस्था में संन्यास श्रवशादिके 
अवसरप्रदानार्थ है, इस प्रकार अवस्थाभेद से अज्ञ के प्रति ही कमे और तस्या के 
व्याख्यान के लिये प्रथम और पष्ठ अध्याय का आरम्भ है। विद्वान्‌ का संन्यास वो 
ज्ञानवल से अर्थतः सिद्ध है, क्यौ संन्यास के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, ज्ञात 


¢ ~~ जातीं » ७0 वै ८ होने १ 
हो गया तो अर्थतः वैराग्यसिद्धि. मानी जातीं है, अतः-वैराग्य में सन्देह न होने सु 
. उसका विचार नहीं किया गया, संदिग्ध का ही विचार होता है असंदिग्ध.का ह 


सन्दर सि 
न्दुग्धे हि न्यायः प्रवतते' यह।सिद्धान्त हे, एक ही जिज्ञासु अज्ञ के प्रति ज्ञाता 


९ 3 MR र | 
ही कम और तस्याग,का विधान है, बिरुद्ध इन दोनों का एक काल में अनुष्षन अर 


हे, ~ बोले कि | 
भव है, जिज्ञासु मै इस समय क्या करूँ इस प्रकार सन्दिग्ध अर्जुन बोले! है हे र 
सदानन्दस्वरूप अथवा भवदु :खापहारफ धयावज्जीगंम मिहोत्र ' जुहुयादित्याद श्र 


0 | साजुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता १८९ 


० अर्जुन उवचि- जित्नु उवाच-- 
टर € ७ च » 2) 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण! पुनयांगं च शंससि। 
यच्द्रेय एतयोरेकं तन्मे नृहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
> उपरान्त अर्जुनने पृछा, हे कृष्ण! आप कर्माके संत्यासकी और फिर 
षाम कर्मयोगकी प्रशंसा करते हो, इसलिये इन दोनोमें एक जो निश्चय किया 
ढह्याणकारक होवे, उसको मेरे लिये कहिये ॥ १॥ 
ह कृष्ण सदानन्दरूप भक्तदुःखकर्पणेति वा । कर्मणां यावज्जीवादिश्रति- 
हतां नित्यानां नैमित्तिकानां च संन्यासं तयागं जिज्ञासुमश प्रति कथयसि 
` इतत पुनस्तद्विरुद्ध॑ योगं च कर्मालुष्ठानरूप॑ शंससि “एतमेव प्रत्राजिनो 
होकमिच्छन्त; प्रत्रजन्ति” “तसेतं चेदालुबचनेन त्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 


इत्यादिवाक्यद्वयेन, 
~ A 0 ०७ Ce 
“निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तस्वपरिग्रहः | 
७ 3 ७, 0 ~~ 
शारीरं केवलं कम इुर्न्ञाऽऽमोति किल्विषम्‌? 
` /हिचैनं संशयं योगमातिशोत्तिष्ठ भारत!” इति गीतावाक्यद्वयेन वा। 
OS ~ “00 ७ देतयो 2:4५ 
- तरैकमजं प्रति कर्मतस्यागयोर्विधानादुगपदुभयाबुष्ठानासंभवादेतयो; कमतत््या 
५ EN 5 ~ ० Cas ~ 
गयोमंध्ये यदेकं श्रेय; प्रशस्यतरं मन्यसे कर्मं वा तस्यागं वा तस्मे नूह 
सुनिश्चितं तव मतमनुष्ठानाय ॥ १ ॥ 

बचनो से विहित जीवनकाल पर्यन्त अनुष्ठेय नित्य नैमित्तिक कर्मों का संन्यास 
साग अन्ञके प्रति कहते हो, फिर तद्विरुद्ध योग कमोलुष्ठानस्वरूप योग भी बेदसुख से 
इहते हो “एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' तमेतं वेदालुवचनेने त्यादि वाक्यः 
ह से। 'निराशीर्यतचित्ततमा त्यक्तसर्वपरिंग्रह इत्यादि, डित्वेनं संशयम इत्यादि दो 

गतावाक्योँ से यह भी अर्थ हो सकता है कि बेद और गीता दोनों भगवद्वाक्य ही 
अतः वाक्य रूप से दोनों का संग्रह होता है। इसमें एक अज्ञ के प्रति कम और तत्त्याग 
भ विधान होने से एक काल में दोनों का अनुष्ठान ही-असंभव हे, अतः कम और 
स इन दोनों के मध्य में जो एक श्रेय अधिक प्रशस्त मानते हो कम अथवा तत्त्याग 

प ~ ~ € ८ ने 

| हेफेसे सुनिश्चित कहिये अनुष्ठान के लिये अथात. उम कम करो अवा 

७ लाग करो' इस तरह स्पष्ट कहिये जिससे मैं सन्देहरहित होकर करूँ॥ १॥ 


हि 


श्रीमङ्कगवद्गीता 
आ ल उ | श्रीमद्धगवद्वो [ अध्याय । 


मॅ० टी०--एवमजुनस्प अ्रश्ने तदुत्तरं श्रीभगवालुवाच- 
संन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकराबुभो 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ : 


इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन । 
संन्यास अथोत्‌ मन, इन्द्रियों आर शरीरद्वारा होनेवाला सम्पूर्ण कर्मों पे 
त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात्‌ समत्वबुद्धि से भगवदर्थ कम! ज 
यह दोनों ही परम कल्याण के करनेवाले हे, परन्तु उन दोनों में कम 
` निष्काम कर्मयोगसाधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
यसकरौ जञानोतपततिेतुत्वेन मोक्षीपयोगिनौ । तयोस्तु सना 
'दनधिकारिङ्गतात्कर्मयोगो विशिष्यते श्रेयानिकारसंपादकत्वेन । ।२॥ 
अजुन के इस प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ कहते हैं- संन्यास इत्यादि से. 
संन्यास और कर्मयोग ये दोनों निःश्रेयसकर तत्त्वज्ञानोत्पत्तिहेतु होने से द्वरो 
मोक्षोपयोगी है. मोक्ष नित्य हैं इसलिये मोक्षोत्पत्तिका न कहकर मोक्षोपयोगी कहा 
्रतिवन्धकीभूत अविद्यापनयनद्वारा मोक्षाभिव्यंजक हे । इन दोनों में अनधिकारे 
कृत कर्म संन्यास से कर्मयोग उत्तम है, क्योंकि अधिकारिता संपादक कर्यो है 
अपूतान्त:करण कमसंन्यास से पतित हो जायगा और कमयोग से कुछ दिनों वाह 
कमसन्यासं का अधिकारी हो सकता हे, अतः अज्ञ को कर्मयोग ही उत्तम है॥२॥ ' 


म० टी०--तेमेव कर्मयोगं स्तौति त्रिभिः 
शैय; स नित्यसंन्यासी यो न द्वोष्टि न काढ च्षति। 
निद न्दरो हि महाबाहो! सुखं बन्धालमुच्यते ॥ ३॥ 


इसंलिये. हे अजुन! जो पुरुष न किसी से द्रेष करता है और न किसी की 
“आकाक्षा करता हे वह निष्काम कमयोगी सदा संन यासी ही सममन याग है 


क्योंकि रागद्वेषादि इन्दों से रंहित हुआ पुरुष सुखपूर्वेक संसाररुप बन्धन से सुरण 
'हो जाता है।| ३॥ 


स कमणि प्रंबरत्तोडपे नित्यं संन्यासीति ज्ञेयः । कोऽसौ यो १४४ 
अगवदपणडुद्धया क्रियमाणं. कर्म निष्फलत्वञङ्कया न कांक्षति संगा 
निहेन्डो रगडेहितो हि यस्मात्सुखमनायासेन हे महाबाहो | बन्धाद र 


|] 
के सन्यास से 


जे 


| 


सानुवादमधुसदनीव्यार्यासहिता ५९१ 


तिवत नित्यानित्यवस्तुविवेकाद्धि प्रकर्षण युक्तो 


स त ह्णा RNS य 
पा च उसी कर्मयोगा की स्तुति करते हु द 
व्ह कर्म करता' हुआ भी नित्य ही संन्यासी हे यह समझना चादिए। 
प्रश्न: कीन ९ : 
उतर जो द्वेष नहीं करता भगवदपेणवुद्धि से कमे करता है, स्वगोदि फल नहीं . 
बहता । निहव राग वेष रहित; 'हि' हेत्वर्थ है, यस्मात्‌ जिससे सुखम्‌. अनायासं’ 
३ ह महाबाहु ! अन्तःकरण शुद्धरूप ज्ञान प्रतिवन्ध से मुक्त हो जाता है। 
 &कृषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतते । 
ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः ॥” इत्यादि वचनों से सन की 
दधिं तत्वजञानोतपतति में. ्तिवन्धक है कर्मयोग से उस अशुद्धि से मुक्त हो जाता 
बलक... RN 
है उसका मन तत्तवज्ञानोत्पत्तियोग्य हो जाता है । नित्यानित्यवस्तुविवेकप्रकर्ष से मुक्त 
हो जाता है, वस्तुतस्तु यो न द्वेष्टि न कांक्षति' इस वाक्य से दुःख तत्साधन सामान्य 
से वेप नहीं करता और न सुख तत्साधन की इच्छा ही करता हे सगद्वेषशून्यत्व- 
ह्संन्यासगुणयोग से वह कर्मी भी संन्यासी ही है, यह व्यापक अथे ही प्रकृत र्से 
विवक्षित है। भगवदपंणवुद्धि से क्रियमाण कमं से निष्फलत्व शंका से उससे द्वेष नहीं 
करा और न उससे स्वगोदि चाहता हे, इस अर्थ से राग द्वेष केवल निष्काम कमे- 
मात्रविषयक संकुचित किया गया है, एतावन्मात्र संन्यासिगुण भी नही है, जिससे 
तद्गुण्योग से वह संन्यासी कहा जाय । वस्तुतस्तु निद्न्द्:से राग द्वेष सामान्याभाव - 
का वोष सिद्ध ही है, अतः स्वामीजी का संकुचित अर्थ ठीक हैं॥ ३॥ | 
५ म० टी०--नलु यः कर्मणि प्रवृत्त स कथं संन्यासीति ज्ञातव्यः 
कतचयागयोः स्वरूपविरोधात्‌, फलैक्यात्तथेति चेत्‌ ? न स्वरूपतो विद्ययोः 
फळेपि विरोधस्यौचित्यात्‌ । तथाच निःश्रेयसकराबुभावित्यलुपपन्नमित्या- 
शङ्याऽऽह-- & 
सांस्ययोगो पथग्बाला; प्रवदन्ति न परिडता; । 


एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओर हे अजुन । ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोगको मूखेलोग 
अलग अलग फलवाले कहते हैं न कि पंडितजत, क्योंकि, दोनों में से एक में भी 
अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा प्रात होता है ॥४॥ 


"श्र श्रोमद्भगवद्गोता 


[ वि न कक तत अनाम १ 
संख्या सम्यगात्मबुद्धिस्तां बहतीति शञानान्तरङ्गसाधनतया सार 


संन्यासः, योग! पूर्वोक्तः कर्मयोगः । तौ प्रथग्विरुद्धफलो बाला; शाका 
्ञानशन्याः प्रवदन्ति न पण्डिताः | किं तहिं पण्डितानां मतम्‌ | इ 
एकमपि संन्यासकमणोमध्ये सम्यगास्थितः स्वाधिकारालुरुपेण 
कृतवान्सनुभयोविन्दते फळं ज्ञानोत्पत्तिदारेण निःश्रेयसमेकमेव ॥| ४ || 
जसो कम करता है वह संन्यासी कैसे माना जाय, क्योधि एम 
स्वरूप ही विरुद्ध है दोनों का फल एक हे, अतः फलतः अविरोध कह सकते हैं 
कहना ठीक नहीं, विरुद्धस्वरूपों का फल भी विरुद्ध ही होता है, जैसे आधि 
का फल उष्णस्पर्श, जलसंयोग का फल शीतस्पशे ऐसो परिस्थिति में दोनों मोक्षो 
पयोगी ह यह कथन सवथा उपपत्तिशुन्य है, इस शंका से कहते हें सांख्येति। संख्या 
सम्यग्‌ आत्मवुद्धिः तां बहति प्रापयति इति सांख्यः 'तद्ृहति रथयुगप्रासंगम' इस से 
संख्या शब्द से यस्रत्यय हुआ “यस्येति च' से आकार का लोप हुआ, सांख्य प्रकृ 
संन्यास हं संन्यास ज्ञान का अन्तरङ्ग साधन है, साधन साध्य का प्रापक होता 
है, यह सर्वसंमत हे योग पूर्वोक्त कर्मयोग ये दोनों भिन्न फलक हें, यह शास्त्रज्ञ 
अतएव बालक कहते हैं पण्डित ऐसा नहीं कहते । 
` प्रश्न--तो परिडतों का क्या मत है ? 
उत्तर--ऊच्यते । संन्यासकमो में एक भी सम्यगास्थित अपने अधिकार के 
अनुरूप यथाशास्त्र शास्त्र का उल्लंघन कर नहीं यथाविधान जो किया सो दोनों 
के फल का भागी होता है क्योकि ज्ञानोसत्ति द्वारा दोनों का फल एक ही मोक्ष है। 
अश्न--एक क अनुष्ठान से दोनों का फल केसे पाता है ? 
उत्तर-ज्ञाननिष्ठ सांख्य संन्यासी शास्त्रीय कमो बुष्ठानरहित प्राचीन 
जन्मकृत कर्म से ही संस्क्रतान्तःकरण हे वे श्रवणादिपूर्वक ज्ञाननिष्ठा से जो प्रसिद्ध 
स्थान ६ अथात्‌ जहा सदा स्थिति ही रहे कभी वहाँ से न हो वही वास्तविक स्थान 
है, वह है मोक्ष 'न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुति से वहां से पुनरावृत्ति नहीं होगी 
यह निश्चय है 
रह्षा-मोक्ष तो आत्मस्वरूप होने से सदा प्राप्त ही है उसकी प्राप्ति कैसी ! 
उत्तर वस्तुतः प्राप्त है, पर अज्ञानवश अग्माप्तवत्‌ प्रतीत होता है, ज्ञान 
पर प्राप्त अप्राप्त के समान प्रतीत होता हे केवल मोक्षावरण अज्ञान के हटाने 
लब्ध होता हे, योग भगवदर्पण बुद्धि से फलकामनाशून्य कृत कमे निरमिसन्धि 


तका 


सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता रर 
ब त क्व 
लस र ते दे पंगत कग जितके हे अ हा के 
रोगः अस्ति अस्य? इस अर्थ में मत्वर्थीय अच्‌ आदि मानकर अचे प्रत्यय होता है। वे 
भी इस जन्म या SFR 2 से अन्तःकरणशुद्धि द्वारा श्रवणमन- 
दिप ्ञानतिष्ठा से कि व डा शा छ जात ह, जहां संन्यासी जाते 
इ अतः एक मोक्षरूप फल हान से एक सांख्ययोग को जानता है यही सम्वगदरी है 
श्र नहीं, यह तात्पर्य है, जिनकी संन्यासपूवक ज्ञाननिष्ठा देखी जाती हे उसी 
निषा हेतु से पूर्वजन्ममे भगवदपंण वुद्धि से कृत कमोलु्ठान निष्ठा का 
कतत दपा दे रोकि कारण के चिना कायको रस तरी ही हो होता है, क्योंकि कारण के विना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती सो कहा है। 


म टो०--एकस्यानुष्ठानात्कथधुभयोः फलं बिन्दते तत्ना 55ह--- 
यत्सांख्येः पराप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च. यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
तथा ज्ञानयोगियोंड्वारा जो परमधास प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म- 
योगियोंद्वारा भी बही प्राप्त किया जाता है, इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोगको फलरूप 
से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है॥ ५॥ 
सांख्येरज्ञाननिष्ठेः संन्यासिभिरे हिककर्माचुष्ठानशुन्यत्वेऽपि ग्राग्भवीयकर्म- 
भिरेर संस्कृतान्त|करणें: श्रवणादिपूर्विकया ज्ञाननिष्ठया यत्प्रसिद्ध स्थानं 
तिषठसेत्रास्मिन्न तु कदाऽपि व्यत्रति इति व्युत्पत्या मोक्षाख्यं प्राप्पत आवरणा- 
शवमात्रेण लभ्यत इब नित्यप्राप्तखात्‌ । योगैरपि भगवदर्पणबुद्ध्या फलाभिः 
संधिराहित्येन कृतानि कर्माणि शास्त्रीयाणि योगास्ते येषां सन्ति तेऽपि योगा! | 
आंआदिलान्मत्वथी योउच्प्रत्ययः । तैयोंगिभिरपि सलवशुद्धया संन्यासपूर्वक 
श्रणादिपुरःसरया ज्ञान निष्ठया वर्तमाने भविष्यति वा जन्मनि संपत्स्यमानया 
'तस्थानं गम्यते | अत एकफलसादेकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स एव 
सम्पति नान्यः । अयं भाबः--येषां संन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा इश्यते 
तैपां तयैव लिङ्गेन प्राग्जन्मसु भगवदपितक्निष्ठाऽुमीयते कारणमन्तरेण 
र्ोतत्ययोगात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु चूतं कृतं भवेत्‌। 
` ` यत्कृत्यं पुरुपेणेह नोत्यथा ब्रह्मणि स्थितिः” इति ॥ 


१९४ ` श्रीमद्भगवद्गीता [ 


वा भगवदपितकनिष्ठा इस्यते तेषां तयेव सिया येपां भगवदर्पितकर्मनिष्ठा दयते तेषां तयेव लिङ्गेन र 


८0... ५ श्या प 
्ञननिषठऽचुमीयते सामम्त्याः कार्याव्यमिचारित्वात्‌ । तस्मादज्ञेन ुश्षुणऽ 


ज्ञान निष्ठावान्‌ पुरुष को देखकर यह निश्चयात्मक ज्ञान होता है छि 
पुरुष ने पूर्वे जन्म मे ब्रह्मज्ञानोत्पति के योग्य साधुकर्म भगवदर्पण बुद्धि से निर 
सन्धि कं अवश्य किया है अन्यथा ब्रह्म में स्थिति नहीं होती, दृष्टान्त व्यतिरेकी ज्ञ 
नहीं किया है ऐसा नहीं है, इस प्रकार जिनकी भगवदर्पित कर्मेनिष्ठा देखी जाती है 
उनकी उसी ज्ञाननिष्ठा नियम से भावी अगले जन्म में संन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा क 
अनुमान होता है, क्योंकि सामग्री कार्य का व्यभिचार नहीं करती ; कारण रहने पर 
अवश्य कार्य होता है कारण रहने पर कार्य न हो तो वह व्यभिचार है, पर ऐसा नहा 
होता" नदीपूर से जातवृष्टि का ओर मेघोत्पत्यादि से भविष्यद्‌ दृष्टि का अनुमान 
लौकिक पुरुष भी करते हैं अतः अज्ञ सुमुक्षजन को प्रथम अन्तःकरण शुद्धि के हिव 
अवश्य कमं करना चहिये, तत्त्याग रूप संन्यास नहीं, कर्मसंन्यास तो तीत्र वैराय 
होने पर स्वयं हो जायगा ॥ ५॥ त 
*'सर्वेषा ब्ह्मादीनां सांवपयन्तानां भूतानामात्मभूत “आत्मा प्रत्यक चेतनो अस्य 
इस भाष्य व्याख्यान का सर्वेषां भूतानामआत्मभूत इत्यादि से अनुवाद कर 
उसमें दोष स्वामीजी देते हैं सर्वभूतात्मा इसी से भाष्योक्ताथे का लाम 
हो जाता है फिर आत्मभूत यह पढ्‌ व्यर्थ हो जायगा, इस आपत्ति में 
भाष्यकार के मत को दूषित कर “सर्वभूत जड़भूत आत्मभूत अजड़भूत आला 
यस्य' व्याख्यान कर दोनों पदों को सार्थक कहा है, परन्तु यह बालबंचनामात्र 
है, सर्व शब्द अखिलार्थक होने से जड़ ओर अजड़ दोनों का उक्त शब्द से परामश 
कर सवेभूतात्मा इसी से स्वामीजी के अर्थ का लाभ सुख से हो जाता है फिर 
आत्मभूत वेयथ्यै स्वमतमे भी वजलिप्त है, “यश्चोभयोः समो दोषः इस न्यायसे 
स्त्रामीजी का भाष्य पर आक्षेप अनुचित है। किच भाष्यमत में तत्त्वमसि' इत्यादि 
वाक्य से ही जीवात्मा परमात्मा का अभेद सिद्ध है, तदर्थक गीतावाकय़ साइत 
उचित है, आप के मत में केबल श्रौताभेद से ही निवीह नहीं किन्तु कार्यकारण 
लिङ्ग का अनुमान से जड़साधारण आत्मपरमात्म का ऐक्य प्रतीत होता है, अतः 
भाष्योक्त ही अर्थ समीचीन है, द्डुर दृष्टियों को इस पर ध्यान देना चाहि 
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मम नरक ६] 
4० टी०=-अशुद्धान्वःकरणेनापि संन्यास एव प्रथमं कुतो न क्रियते 


वति हाहेतुत्वेन तस्या55वश्यकत्वादिति चेत्तत्राऽऽह-- 
संन्यासस्तु महाबाहो ! दुःखमाप्तमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनित्रद्य नविरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


परन्तु दै अर्जुन ! निष्काम्‌ कमयोग के विना, संन्यास अथोत्‌ मन, इन्द्रियो 
और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मोमें कतोपन का त्याग प्राप्त होना कठिन 
और भगवत््वरूपको मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परन्रह्म परमात्माको 
रही प्राप्त हो जाता हे ॥ ६॥ : 
योगतो योगमन्तःकरणशोधकं शाखत्रीमं कर्मा न्तरेण हठादेव यः कृतः 
सत्याः स तु दुःखमापुमेव भवति अशुद्वान्तःकरणत्वेन तत्फलस्य ज्ञान 
निष्ठाया असंभवात्‌ । शाथक च क्ंण्यनघिकारात्कमंत्रह्मोभयः्र्टत्वेन प्रम - 
संकटापत्तः । कमंयोगयुक्तस्तु शुद्धान्तःकरणत्वान्धुनिर्मननशीलः संन्यासी 
भूला बरह्म सज्ज्ञानादिलक्षणमात्सानं नचिरेण शीघ्रमेवाधिगच्छति साक्षात्करोति 
्रतिबन्धकाभावात्‌ । एतच्चोक्तं प्रागेव-- 
“न कमंणामनारम्भान्नेप्कम्यं पुरुषों ऽशनुते । 
` न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति” इति ॥ 
अत एकफलत्वेऽपि कमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यत इति यत्प्रागुक्तं 
तदुपपन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
्रश्न-अशुद्धान्तःकरण्‌ पुरुप ज्ञाननिष्ठा हेतुभूत कमसन्यास ही प्रथम क्यों 
नहीं करते संन्यास ज्ञाननिष्ठा का हेतु है तो इससे उक्त फल हो ही जायगा, फिर 
ढिए कमोतुष्ठान से क्या लाभ ? 
उत्तर “अयोगतः? इत्यादि योग अन्तःकरणशोधक शुद्धिकारण शास्त्रविहित 
तततक्तमानुष्ठान.इसके बिना हठ से किया गया कर्मेत्यागरूप संन्यास दुःख ही 
देनेवाला' होता है, क्योंकि अशुद्धान्तःकरण होने से तत्फल संन्यासफल ज्ञाननिष्ठा हो 
दै नहीं सकती । संन्यास ग्रहण करने पर फिर शोधककमोतु्ठान में अधिकार भी 
नश रहता कम ब्रहम दोनों से च्युत होने पर क्लेशाप्रद अवस्था हो जायगी, कमयोग- 
उऊ तो शुद्धान्तःकरण युक्त होने से मुनि मननशील अर्थात्‌ संन्यासी होकर सत्यः 
गानानन्दलक्षण ब्रह्म शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, प्रतिवन्धक दुरित का, कम द्वारा नाश 
र्म साक्षात्‌ करता हे यह पहले ही कह चुके हैं न कमणामनारम्भात. इत्यादि 
"त; एक फल होने पर भी कर्मसन्यास से कर्म योग विशिष्ट है यह उपपत्तियुक्त हे ॥६॥ 


१९६ श्रीमद्भ गवद्गीता [जाप 


त पस) त कणो बन्थहेतत्वायोगयुक्ती गुन वन्वहेतुत्वायोगयुक्तो झुमा 
त्यनुपपन्नामत्यत आहं-- 
१ योगयुक्तो विशुद्वातमा विजितात्मा जितेन्द्रिय । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुवन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 

. तथा वशमे किया हुआ हे शरीर जिसके ऐसा जितेन्द्रिय और विशुद्ध 
करणवाला एव सपूण प्राणय। क आत्मस्वरूप परसात्मा स एकाभाच हुआ निष्काप 
करता हुआ भी लिप्यमान नहीं होता ॥ ७॥ 

_ भगवदपणफलामिसंघिराहित्यादिणुणयुक्त शात्रीयं कर्म योग इसुचयते। 
तेन योगेन युक्तः पुरुषः प्रथमं. विशुद्रात्मा विशुद्धो रजस्तमोस्यामकलुपित 
आत्माऽन्तःकरणसुपं सं यस्य स तथा । निमलान्तःकरणः ससिनितामा 
स्ववशीकृतदेह।। ततो जितेन्द्रियः स्त्रबशीक्रतसबचाद्य न्द्रियः । एन 
मनुक्तत्तिदण्डी कथितः 
“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेच च । 
यस्येते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते” इति ॥ 

वागिति बाह्य द्वियोपलक्षणम्‌ । एतादृशस्य  तत्तज्ञानमवशं 
मत्तीत्याह-सबभूतात्मभूतात्मा सर्बभूत आत्मभूतश्चाऽऽस्मा स्वरूप यस्य स 
तथा । जड़ाजड़ात्मक सपमात्ममात्र' पश्यन्नित्यथः सर्वेपां भतानामासभूत 
आत्मा यस्येति व्याख्याने तु सरवेभूतात्मेत्येतावतेवार्थलाभादात्मभूतेत्याधिं 
स्यात्‌ ।सर्वामपदयोजडाजडपरत्वे तु समञ्जसम्‌ । एतादृशः परमार 
इतर्ांप कमाण परच्ष्टया न लिप्यते तेः कर्मभिः स्वदृष्ट्या न तदभावादितपथ 

प्रभ-कम तो बन्ध का कारण है फिर कमोनुष्ठानशील योगयुक्त मुनी बि 
प्राप्त करता है यह सोपपत्तिक नहीं, इस पर उत्तर कहते हैं योगयुक्त इ 
'अगबदर्षणफलाभिसन्धिरहदितत्बशुणयुक्त शास्रविहित कर्मयोग कहाता के उस 
योग से युक्त पुरुष प्रथम विशुद्धात्मा होकर अथोत्‌ रजोगुणतमोगुणरूप 
निमुक्त अन्तःकरण हो गया जिसका, अतएव विजितात्मा द्वितीय आत्म रद 
देहपरक है, देहको अपने वश में कर उसके बाद बाह्लेन्द्रियाँ को वश में कर जो पुर 
उक्त तीनों को वश में कर लेता है वह त्रिदण्डी कहाता है, तथा च मतुः! 


३ 


| 
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ल्‌ ज >>“. 
ब्वागदण्डोच्थ मनोदण्डः कामदरडंस्तथैव च । | 
यस्यैते नियताः दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥” इति 
यह बाहेन्द्रयों का उपलक्षण है, ऐसे पुरुपको तत्त्वज्ञान अवश्य होता 
> उ द्‌ € 
है पर्वभतात्मभूतात्मा से कहते हे । सर्वभूतः सबस्वरूपापन्न और आत्मभूत 
०५ “>>. 
स्वरूप है जिसका वह जड़ाजड़ सब जगत्‌ को आत्मस्वरूप ही देखता है, 
सक नहीं। सब भूतों का आत्मभूत आत्मस्वरूप है आत्मा जिसका ऐसा 
करते में सरबंभूतात्मा यही पयोप्त है फिर आत्मभूत यह व्यर्थ हो जायगा।. 
शब्द जड़परक और आत्मशब्द अजड़परक होने से दोनों सार्थक होते हैं, अतः 
वही अर्थ भगवान्‌ को अभीष्ट हे ऐसा परमार्थदर्शी परट्ष्टिसे कमे करता हुआ भी 
हि नहीं होता अथीत्‌ तज्जन्य पुण्यपापसे संग्हिष्ट नहीं होता। यही कर्म श्रेय 
[होता कारण आप्टे क रता ह पी सो नहीं होता कारण आत्मदृष्टिसे कुछ करता ही नहीं अतः कमोभाव ही है॥७॥ 
म० टी०--एतदेव विद्वणोति दवाभ्याम्‌-- 
हर सह [aN a 
मैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
श्यः श्र ड [os न्गच्छन्स्वपऽ 
पश्यञ्ृण्वन्स्पृशाञ्जघन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्वसच्‌॥ = ॥ _ 
जन्शृहन्तुन्मिषरि षन 
प्रलपन्विसुजन्गहन्तुन्मिषन्निमिषन्तपि। 


ही ~~ 6 € र 
इन्द्रियाएीन्द्रियाथेषु व्तेन्त इति धारयन्‌ ॥ ६॥ 
और हे अजुन ! तत्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता 
हुमा, स्प्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गसन करता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, महण करता हुआ तथा 
आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी, सब इन्द्रियां अपने अपने अर्था में बत 
रही है, इस प्रकार समझता हुआ, निःसन्देह ऐसे माने, कि सें कुछ नहीं 
करता हूँ। | 
' चस्ुरादिद्ञानेन्द्रियैवागादिकमेद््ियैः प्राणादिवायुमेदैस्‍्त/करणचतुश्येन 
च तचच क्रियमाणासु इन्द्रियाणीद्धियादीन्येवेन्ियाथेँप स्वस्वविषयेषु 
न रन्ते न त्वहमिति धारयत्रवधारयक्षैव किंबित्करोमीति मन्येत 
मन्यते तत्ववित्परमार्थदर्शी युक्तः समाहितचित्तः | अधत्राऽऽदौ युक्तः 
( ण ) पत्नादन्तःकरणशुद्विद्वारेग तत्वविड्धूत्वा नैव किंचित्करोमीति 
३ 


नल श्रीमद्ठगवद्वीता 


प्त इति संबखः॥ तत्र द्शनश्रवणस्पशनधाणाशनात द ऽ ^ 6 [ ॥ १ 
 मन्पत इति संवन्थः तत्र दशनश्रषणस्पशनप्राणाशनानि चकष 


रसनानां पञ्चच्ञानेन्द्रियाणां व्यापाराः परयजशुणवन्सृशचिरनच न 
PS १. 

गतिः पादयोः, ग्रलापी बाच विस, पायूपस्थयोः, गहण सो 

पञ्च कमेन्ट्रिय्यापारा गच्छन्मरलपन्विसूजन्गृहनित्युक्ता; । श्र 


प्राणादिपश्चकस्प व्यापारोपलक्षणम्‌ । उन्मिपन्निसिपन्निति नागम दि 


कस्य । स्वपत्रित्यन्त/करणचतुश्यस्थ । अर्थक्रमवशात्पाठक्रमं भला 
व्याख्याताविमो शोको । यस्मात्सर्व्यांपारेष्वप्यात्मनो5करतत्वमेय ति 
अतः बु्वेन्नपि न लिप्यत इति युक्तमेवोक्तमिति भावः ॥ ८ ॥ ९॥ 

दो श्लोकों से इसी का विवरण करतेहे_ पप 

चक्षुरादिज्ञानेन्ट्रियो से, वागादिकर्मेन्द्रियो से, प्राणादि वायुविशेष रे, 
चतुर्विध अन्तःकरण से तत्तच्चेष्टारुप क्रिया करते समय इन्द्रियां ही खख 
बिषय इन्द्रियाथ में प्रवृत्त हो रही हे, में नही उसमें प्रवृत्त हूँ, इस धारणा से में इ 
नहीं करता हूँ यह तत्त्वदर्शी परमाथंदर्शी युक्त समाहितचित्त मानता है अथवा 
प्रथम कमंयोग से युक्त होकर पीछे . अन्तःकरणशुद्धिद्वारा तत्त्ववित्‌ होकर दुब 
नहीं करते हैं यह मानता है यह संवन्ध इष्ट है। उससें दर्शन श्रवण स्पशंन प्राण 
अशन चक्षु्रोत्रत्वगघार्रसना पाँच ज्ञानेन्द्रियो के व्यापार पश्यन्‌ आरबन सृशन्‌ 
'जिप्ननू अश्तन्‌ ये कहे हैं पैर की गति, वाणी का प्रलाप, पायूपस्थ का विसगे, हाथोंका 
महण ये पाँच कर्मेन्द्रियो के व्यापार च्छन्‌ 'प्रलपन' 'विस्रूजन' “गृहन' से कहा 
“उन्मिषन्‌? 'निमिषन्‌' इत्यादि नागकूमोर्य पाँच प्राणों का व्यापार है। स्वपन! आदि 
का सर्वत्र सम्बन्ध हे यह अन्तःकरण चित्त अहंकार बुद्धि मन इन चारों का व्यापार 
पाठक्रम का त्याग कर अर्थक्रम के अनुसार इन दोनों इलोकों का व्याख्यान 
किया है । 'पाठकमादर्थकमो वलीयान' . यह न्याय प्रसिद्ध हे, अर्थो धां ही शबद 
प्रयोग होता है बही इशानिष्टसाधनद्वारा पुरुषार्थ दै, इसलिये अर्थकर ही प्रधान है। 
बिरोध होने पर अर्थ कम ही का अनुसरण करना युक्तियुक्त है, अतः सब व्यापारं 


को अनासक्ंक मानता है, अत: कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता यह 
ठीकही कहा ॥ ८॥ 


Me en ता दी? तह विद्ानकरखाभिमाना ज्ञे तयाच क्यं तस 
सन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा स्पादिति तत्राऽऽहू-¬ 


3! 
पं 


र) सालुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ५९९ 
RN MRIS एप ाकका- 
्र्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्या करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 
परन्तु दे अर्जुन ! देहाभिमानिश्रेंद्वारा यह्‌ साधन होना कठिन हैं और 
ठाम कर्मयोग सुगम है क्योंकि जो पुरुप सव कर्माको परमात्मा मे अर्पण 
करके और आसक्ति को त्यागकर कम करता है, वह पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी 
पाप लिपी होता |? जा हज ह 
र्मणि परमेश्वरे आधाय समप्यं सङ्गै फलाभिलापं त्यक्त्वेश्वराथ' भृत्य 
ल खाम्यर्थ' स्वफलनिरपेक्षतया करोमीत्यमिम्रायेण कर्माणि लौकिकानि 
हानि च करोति यो लिप्यते न स पापेन पापपुण्यात्मकेन कर्मणेति 
यावत | यथा पद्चपत्रमुपरिप्रक्षिपेनाम्मसा न लिप्यते तद्वत्‌ । भगवदर्पणः 
दराऽचुषठितं कर्म वुद्धिशुद्धिफलमेव स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
्रश्न-अविद्वान्‌ तो कठृंत्वासिमान से लिप्त होता ही हे क्योंकि वह तो 
त्तदूव्यापारसमय से अपने को कती समानता ही है, इसलिये उसकी क्या 
गति होगी; संन्यासपृर्वक ज्ञाननिष्ठा उसकी केसी हो सकती हैं ? 
उत्तर -सविरोप निर्विशेष वोधक वेदान्तवाक्य द्वारा आत्मश्रवण करने पर 
संशय होना स्वाभाविक हे क्योंकि अपौरुपेय दोनों वाक्यों में प्रामास्य समान है, 
बिरुद्धधमेद्रयविशिष्ट एक धर्मी हो नहीं सकता; अन्यथा विरोध ही लुप्त हो जायगा । 
संशयनिवृत्ति के लिये मनन का विधान 'मन्तव्य' इस श्रुति से किया गया है। 
मनन! अनुमानात्मक है ङुसुसाञ्जलि में “न्यायचर्चेयमीरास्य मननव्यपदेश- 
आळू उपासनेव कयते श्रवणानन्तरागता इत्यादि स्पष्ट है न्याय पंचावयव वाक्य 
है अतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगसनान्यवयवा इत्यादि अन्यत्र विस्तर है, मनन 
ते संशयनिवृत्ति होती है, इस अभिप्राय से कहते हैं, लब्धश्रवशमननफल से लब्धं 
'आवणमननयो: फलं' येल स ईदृशा पुरुष के सव असंभावनाओं से शून्य होने पर 
भी विपरीतभावनावान्‌ हो सकता है, अतः वही प्रतिवन्थक हो जायगी, अतः 
जीवात्मपरमार त्मैक्यसाक्षात्कार नहीं होगा, अतः निदिध्यासन कहते हैं यह भाव 
० जमसीत्यादिवाक्य से विहित जीवज्ह्माभेदसात्क्षात्कार में असंभावनाज्ञान 
जर विपरीतभावनाज्ञान प्रतिबन्धक है । संशयमूलक असंभावनाज्ञान की निवृत्ति 
होती है, विरुद्धधर्मविशिष्ट का अभेद वाधित है, सर्वज्ञत्वकिचिज्जत्वादि 


~ 


८२८ व्र mS > 
बिद्रषमेबिशिष्ट जीवत्रह्म का अभेद घटपटाभेद कें समान वाधित हे तथा 


६०० श्रीमद्भगवद्गी ता 


कत ज ज जी 
“खलामी का अभेद जैसे असंभव है वैसे ही वर आनी इत कि 
की निवृत्ति के लिए निदिध्यासन की निदिध्यासितव्य से विधान है, ञाण 
प्रत्ययैकतानतारूप ध्यानापरपयोय हे, 'तत्त्वमसि' इत्यादि बायजा 
निरन्तर चिन्तन करने से विपरीतभावनारूप प्रतिवन्धक की निवृत्ति से री 
उक्त वाक्य अभेदसाक्षात्कार का जनक होता है । अपति 
प्र्-उक्त वाक्य में तदभेद साक्षात्कार जनक सामथ्य हैया नी, यहि ३ 

तो सकृत श्रुत वाक्यार्थज्ञान ही तडुत्पादक हो सकता है, पुनः उसकी आति 

: ही व्यथ है, द्वितीय पक्ष में पूर्व ज्ञान तढुत्तरोत्तर ज्ञान भी अविशेष से जनक ळं 
हो सकते अतः निदिध्यासन व्यर्थ है यदि कहिए कि एक एक ज्ञान सें उत्त हे 
जनकत्व नहीं है किरु तत्समुदाय में है तो यह भी ठीक नही क्षणिक ज्ञाते ग 


तावत्समुदाय एक समय में रही नहीं सकता तो उक्तसमुदाय उत्त ज्ञान का काण 


कैसेहोगा)  . , . 40: 
उत्तर-ठीक है विपरीतभावना अनादिकालपरंपरापरिप्राप्त प्रचुर है यदी 


वे स्वरूप से नहीं हैं किन्तु उनकी वासनायें हें ही जवतक वासनाये रहेंगी त 
तक विपरीत ज्ञान प्रतिबन्धक स्वरूप होते रहेंगे, अतः एक एक वासना की निवृत्ति 
के लिये एक एक उक्त वाक्यार्थ ज्ञान तद्वासना की आवश्यकता है सवफलविपरीत 
ज्ञानवासना की निवृत्ति.के बाद सकृत्‌ श्रुत उक्त वाक्य अप्रतिबद्ध होकर उत्ताभेद 
सातक्षात्कारजनक होता है इत्यादि विशेष मत्कृत ब्रुहदारण्यकवात्तिकसार को 
भाषा टीका में देखिये-इस अभिप्राय से कहते हें सबंप्रतिबःधापगमादितयादि 
मनन से असंभावना' निदिध्यासन से विपरीतभावनारूप प्रतिबन्ध निवृत्ति होने से 
सर्वप्रतिबन्धापगम स्फुट हे इति दिक । 
सन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा कैसी हो सकती है इसका उत्तर तरहमीतिसे 
है यथा सुम्रृत्य स्वार्थ त्यागकर केवल स्वामिगत फल के लिये कर्म कणा 
है तथा फल में संग तदभिलाष का त्यागकर इईस्वरार्थ कर्म जो करता है 
इस अभिप्राय से लौकिक वा वैदिक जो करता है वह पाप तथा पुण्य एव 
मुभयात्मक कर्म से लिप्त नहीं होता । इसमें अनुरूप दृष्टान्त कहते हैँ पद्मपत्र कमत 
फे पत्ते में पानी छोड़ने पर भी पानी उसमें सटता नहीं बिन्दु होकर सि निकल जात 
है वह पूर्वत्‌ रहता है जलाद नहीं होता, पत्रान्तर या बस्रादि जैसे भीगते * 4 
बह भीगता नहीं कारण उसमें जल ठहरता ही नहीं अतः तदगुणाधान नहीं “ 
। अन्तःकरण की शुद्धि होती है, इस 

कर्मों का फल अस्तःकरणशुद्धि ही है ॥ १० ॥ >> 


ह 
| त ठ आ १ 
द कै०--तदेव विशणोति-- 


FN 


सानुवादमधुब्रदनीव्यार्यासहिता ६०१ 


० हक लैरि न््र्यि 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्छ्रयेरपि । 
योगिनः कर्म कुवेन्ति सङ्गं त्यक्ा55मशुद्भये॥ ११॥ 
इसलिये निष्काम कर्मयोगी _समत्वबुद्धिरद्त केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धि के लिये 
“करते है ॥ ११ ॥ व: कृति 
कायेत मनसा बुद्धयेन्द्रियेरपि योगिनः किणः फलसङ्गं त्यक्त्वा कर्म 
स्ति | कायादीनां सर्वेपां विशेषणं केबलेरिति । ईश्वरायैव करोमि न मम 
इतेति ममताशंयरितयर्थः । आत्मशुद्धये चित्त शद्वचर्थम्‌ ॥ ११ ॥ 
शरीर मन और बुद्धीन्द्रियों से कर्मी योगी फलेच्छा त्यागकर कर्म करते हैं 
शरीरादि सबो का विशेषण है 'केवलैः यह । केवल शरीर, केवल मन, केवल इन्द्रियों 
सेईैखराथ कमं करता हूं अपने फल के लिये नहीं इस प्रकार समताशून्य होकर 
कर्म करने से अन्तःकरण शुद्ध होता हे, फलेच्छुक होने पर वह कर्म आत्म- 
कक भी हो जायगा। केवल कायादिकटंक नहीं इसलिये केवल विशेषण है यहां 
आत्मशब्द चित्तपरक दै, चित्तशुद्धाथे कमे होता है, वस्तुतः आत्मा तो सदा शुद्ध ही 
है, कभी अशुद्ध होता ही नहीं 'बत्तिसारूप्यसितरत्र' इस योगसूत्र के असार जैसा 
चित्त संनिहित होता है वैसा ही आत्मा प्रतीत होता है अतः तुम भी युक्त होकर 


करो, इस प्रकार कमं से बन्ध की शङ्का नहीं यह भगवान का अभिप्राय है ॥ ११॥ 


म० टी०--कतृस्वाभिमानसाम्येऽपि तेनेव कर्मणा कश्चिन्सुच्यते कश्चित्तु 
बध्यत इति वैषम्ये को हेतुरिति तत्राऽऽह-- 


युक्त; कममफलं त्यक्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌। 
आयुक्त: कामक्रारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मोके फलको परमेश्वरके अपेण करके भगवत्मा- 
पिरप शान्तिको प्राप्त होता हे और सकामी पुरुष फलमें आसक्त हुआ कामनाके 
शरा बंधता हे, इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है॥ १२॥ 
भ्रभ--कतृंत्वाभिमान समान होने पर भी उसी कम से कोई मुक्त होता दै 
बद्ध होता हे इस वैषम्यमें क्या कारण ? ] 


: श्रीमद्भगवद्गीता | 


युक्त हंबरायेयेतानि कर्माणि न मम फेल पि णि “खा 
युक्त नि कर्माणि न मम रुलाये र 

ब्ला कर्माणि इपत्यान्ति मोधार्यामामोति नेशिकी सत्र 
वस्तुविवेकसंन्यासज्ञाननिष्ठाक्मेण जातामिति यावत्‌ । यर्‌ न 
ईश्वरायैवैतानि कर्माणि न मम फलागेत्यभिप्रायशूत्य; स फामकारेण ण 
 प्रवृत्या मम फलायैवेदं कर्म करोमीति फले सक्तो निबध्यते मो 
संसारबन्धं प्राप्नोति । यस्मादेवं तस्माचमपि युक्तः सन्कर्माणि हु 
बाक्यरेपः॥। १२॥ आ ल त पि 
उत्तर-युक्त इत्यादि । ईश्वराथ ही ये कर्म है मेरे फल के लिये नह कक 
वान कर्मफल का त्यागकर कमं को करता हुआ मोक्षनामक शान्ति ke 
है, यही नैष्ठिक शान्ति है । मुक्त को फिर अशान्ति कभी नहीं होती अत: मोक्ष ही 
शान्ति है । यह शान्ति साक्षात्‌ कमोचुष्ठानमात्र से नहीं होती, किन्तु सत्तवशुद्धिनिया. 
नित्यवस्तुविवेकसंन्यासज्ञाननिष्ठाक्रम से ही होती है, अन्यथा कमेजन्म होने 
पर अनित्य हो जायगी। मोक्षदेतुज्ञानसाधनोत्पत्तिक्रम से ज्ञानोत्पन्न होने पर है, जो 
अयुक्त हे, ईश्वराथ ही ये कमे हैं मेरे फल के लिये नहीं इस भाव से शू 
कामकारतःतत्फलेच्छा अपने फल के लिये इन कामों को करता हूँ इस प्रकार फल में 
जो आसक्त हैं वह कर्मोसे वद्ध होता है निडपसर्ग से नियतत्व बन्ध में सूचित किया 
गया हे अतः 'बध्यते' न कहकर निबध्यते' कहा संसार के विना सांसारिक फ्त 
नहीं सिल सकता सांसारिक फल कामियों को संसारवन्धन आवश्यक ही है यत एवं 
ततः यदि ऐसा है तो तुम भी युक्त ही कर्मो को करो बन्धन का भय इस प्रकार 

नहीं यह वाक्यरोष हे पूर्व वाक्यको पर्यवसिताथ करने के लिए इतना और 
जोड़ देना चाहिए॥ १२॥ 

म० टी०-अशद्वचित्तस्य केवलात्संन्यासात्कमेयोगः श्रेयानिति पोत 


अपव्च्याधुना शुद्धचित्तस्य सर्वकर्मसंन्यास एव श्रेयानित्याह 


सबकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


और हे अजुन ! वशसें अ'तःकरण जिसके ऐसा सांख्ययोगका आचरण 
करनेवाला पुरुष तो, निःसःदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नबद्वारोंवाते 
शरीररूप घरें सब कमको मनसे स्यागकर अथोत्‌ इम्द्रियां इन्द्रियाँक ड्रग 
बतेती हैं ऐसे मानता हुआ, के 
स्थित व्हता है ॥ १३ ॥ 


को थाप्न करता 


आनन्दपूवक सच्चिदानन्दघन परमात्माके लै वपे 


१३] सौंचुवादमधुखदनीव्याख्यासहितो ६०३ 
Te er 5 न ाकाटल ०० ९० 9 ०) ~ ₹ “५ 
त्य नैमितिक काम्य प्रतिषिद्धं चेति सर्वाणि कर्माणि मनसा (कर्मण्यः 


५ 4 पेद! त्यत्रोक्तेनाकर्श्रात्मस्वरूपसम्यग्दशनेन सन्यस्य परित्यज्य 


| र्बकर्मवशादास्ते तिष्ठत्येव । कि दुःखेन नेत्याइ-सुखमनायासेन, उचो 


सहेहुकापवादनोव्यापारशूत्पत्वात्‌ । कायवाडानांसि स्वच्छन्दानि कुतो न 
नते तत्राऽह- वशी स्ववशीकृतकार्यकरणसंवातः । क्वाळस्ते 
रे पुरे हे ओत ढे चक्षुपी वे नासिके बागेकेति शिरसि सप्त दे पायू- 
प्याख्ये अथ इति नवद्वारबिशिष्टे देहे देही देइभिन्नात्मदर्शी प्रवासीत् 
रोहे तत्यूजापरिभवादिभिरप्रहष्यञ्नविषीदत्नहंकारममकारशुन्यस्तिष्ठति । अज्ञो 


है देहतादात्म्याभिमानादेह एव न तु देही । स च देहाधिकरणमेवा55त्मनो5- 


विकणं मन्यमानो गृहे भूमाबासने वाऽहमास इत्यभिमन्यते न तु देहेऽहमास 
इति भेददशनाभावात्‌ । संघातव्यतिरिक्तात्मदर्शी तु सवेकमसंन्यासी . 
मेददशनादेहेण्दमास इति प्रतिपद्यते | अत एव देहादिव्यापाराणामविद्यया5- 
सन्पक्रिये समारोपितानां विद्यया वाथ एव सर्वकर्मसंन्यास इत्युच्यते । 
एतस्मादेवाइपैलक्षण्याद्य क्त विशेषणं नवद्वारे पुर आस्त इति। ननु देहादि- 
यापाराणामात्मन्यारोपितानां नोव्यापाराणां तीरस्थवृक्ष इव विद्यया बाधेऽपि 
स्यापारेणाऽऽत्मनः कर्त्वं देहादिव्यापारेपु कारयितृत्वं च स्यादिति 
ेयाहजैव बुन्न कारयन्‌ = ऋ नन्‌ कारयन्‌, आस्त इति संप) 0२00000 इति संबन्ध! || १३॥ | 
अशुद्ध चित्त वाले को केवल संन्यास से कमयोग ही अतिश्रेष्ट हे यह 
सफ का विस्तार से निरुपण कर अब शुद्धचित्त को सब कर्मो का त्याग ही अति 
240 है यह कहते हें स्ेकर्माणीस्यादि से । नित्य नैमित्तिक काम्य और प्रतिषिद्ध 
* ही सव कमें हे इनका मनसे कम में अकमे देखता इस प्रकार पूर्वकथनाजुसार 
जाता वस्तुतः कत्ता नहीं है अकतेस्वरूपात्मसमीचीनज्ञान से त्यागकर कर्म 
वश से केवल स्थित रहता है। अ 
मैम-क्या। दु:ख में जीवनयापन करता है? 
पस (चर सुख से अनायास से आयास श्रम: कहाता हे अजितेन्द्रियोंको इन्द्रिय 
* संमहादिरमे आयास करना आवश्यक है इसीको स्फुट करते हैं आयास हेतु 
विक वाचिक मानसिक व्यापार रहित होने से आयास की क्या संभावना ! 


६०४ श्रीमद्धगवद्दीता [जि 


- व का गाय | चाप ॥ 
` प्रश्न--वाक का और मन स्वतंत्र स्वयं क्यों नही प्रवृत्त होते 0 


उत्तर-वे स्वतन्त्र हुई नहीं शरीरोन्द्रियादि को अपने त 
कर लिया है! 
प्रश्‍न-सुख से कहां रहता है तो द्वार वाले नगर में नौ द्वार कौन है? 
उत्तर-दो कान दो आंख दो नाक एक वाक्‌ सातवा शिर अ 


दिशापिसा व की इन्द्रियां देही देह से भिन्न आत्मा के जानने बाला ३ 
दूसरे के गृह में बिदेशी रहता है ग्रृहस्वामी की आदर से न प्रसन्न हेता 


निरादरसे अप्रसन्न अहंकार ममकार से रहित केवल रहता है अज्ञ पुरुष देहतादात्या 
भिमात से देहस्वरूप ही आत्मा को जानता हे अतएव अहं गोरः कृश इत्यादि 
प्रतीतोतियों को यथाथं मानता हे अत एवं वह देह के अधिकरण को अपना 
अधिकरण मानता है ग्रह मं आसन पर भूमिपर हर जगह देह रहता है वही 
अपना अंधिकरण समकर “बर में हैं आसन पर हम हैं? इत्यादि प्रयोग करा हे 
यह नहीं कहता कि हम देहमे है कारण भेदज्ञानाभाव है देह से भिन्न आलाम्ने 
जानता नहीं फिर कहें केले देहादिसमुदाय से आत्मा अतिरिक्त है यह जानने 
वाला भिन्न दशां तो सवै कमे त्यागी अत एव देह में हम हैं ऐसा जानता है 
अत एंव देहादि व्यापारों को अक्रिय क्रियाशून्य आत्मामें अज्ञान से आरोपितों का 
विद्या से वाध ही कर्म संन्‍्यास का हाता है इसी अज्ञ वैलक्ष्यण्य से ठीक विशेषण 
हे नंवद्वार परम रहता है। 
प्रश्न॑-यथा तीरस्थ वृक्षों में नौकास्थित चलन व्यापार को वृक्ष में आरोप 
करता है तथा आत्मा में आरोपित देहादि व्यापारों का विद्या से बाध होनेपर भी 
अपने व्यापार से आत्मा में क्त्व तथा देहादि व्यापार से कारयितृत्व हो सकता 
है देहादि व्यापार से आत्मा. न हो निजव्यापार से कती कारयिता होने मे 
क्या आपत्ति ? 2 
त] ह... 
उत्तर नही न वह करता हे न कारयिता हे कूटस्थ चैतन्य में क्रियाओं 
“सम्भव नहीं आस्ते का सम्बन्ध कर लेना चाहिये ॥ १३ ॥ 


म० टी०_ देवदत्तस्य स्वगतैव गतिर्यथा स्थितौ सत्यां न भ 
एवमात्मनोऽपि कतं कारयितृत्वं च स्वगतमेव स त्संन्यासे सति न म 
' अथवा नमसि तलमलिनतादिवदस्तुदृतत्या तत्र नास्थ्येवेति संदेहापोहाय |. 


ह 


१४] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता . ६०५ 


गा ` मल 
क्य जल न्य 
त कर्तृं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥ १४ ॥ 

और परमेश्वर भी भूतप्राणियोंके न कतोपनको और न कर्माको तथा न 
मके फल के संयोगको वास्तवर्म रचता है, किन्तु परमात्माके सकाशसे प्रकृति ही 
ती दै, अर्थात गुण ही शुम बत रह ह॥ १४ ॥ bo 

लोकसय देहादेः क्तव प्रशुरात्मा स्वामी न सृजति तव कर्विति नियोगेन 
तत्य कारयिता न भवतीत्यर्थः । नापि लोकस्य कर्माणीप्सिततमानि घटादीनि 
वयं सुजति कर्ताऽपि न भवतीत्यथः । नापि लोकस्य कमं कृतवतस्तत्फलसंत्न्धं 
बुति भोजयिताऽपि भोक्ताऽपिं न मवतीत्यथः । “स समानः सन्नुभौ लोकाः 
बनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव सुधीः” इत्यादिश्रतेः । अत्रापि “शरीरस्थो- 
ऽवि कोग्तेय! न करोति न लिप्यते” इत्युक्ते, यदि किंचिदपि स्वतो न कारयति 
न कोति चाऽऽत्मा कस्तहिं कारयस्कुर्यश् वर्तत इति तत्राऽऽह--स्वभावस्तु, 
अच्चानात्मिका देवी माया प्रकृति! प्रवतते ॥ १४ ॥ 

¬ दत्त में वस्तुतः गति रहती हे खड़े होने पर निवृत्त हो जाती है? 
एवं आत्मा में भी कर्के कारयितृत्व वास्तविक मान कर उसी के संन्यास को 
सम्यास क्यों नहीं कहते अथवा आकाश में नीलिमा के समान वास्तविक कहेत्वा- 
दि आत्मा में नहीं है इस सन्देह निवृत्ति के लिये कहते हैं तलमलिनता 
इन्द्रनीलमणिनिर्मितावाडःमुखकटाहतलगतमालिन्य जो आकाश में प्रतीत होती 
है बह वस्तुतः उसमें नहीं है लोक देह का प्रभु आत्मा -कर्दृत्व का सर्जन 
नहीं करता तू कर्म कर ऐसी प्रेरणा नहीं करता जिससे वह कारयिता 
कहा जाय और न लोक के कर्म इष्टतम घटपटादि स्वयं करता हे 
अत; कती ही नहीं हे कर्म करने बाले लोक का कती के साथ हमारा कर्मके फल 
सबन्धकी सृष्टि भी नहीं करता संवन्ध की भी सृष्टि नहीं करता भोजयिता भी 
रह है भोक्ता भी नहीं है “स समानः सन्नुभौ लोको अनुसञ्चरति ध्यायतीव 
लेलायतीव सुधीः” यह श्रुति हे गीता में भी कहा है, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय | न 
करोति न लिप्यते’ इति। FR 
करत परी आत्मा स्वयं कुछ नहीं कराता न कता है तो फिर कौन 
भ है बह सका स्वभाव कराता कत्ती है. अज्ञानस्वरूप दैवी माया प्रकृति 

4 ५ कृति करती कराती हे ॥ १४ ॥ - 


न्द्‌ - | शरीमङ्गगवद्गोता ङ 
et 
` ना5उदतते कस्यचित्यापं न चैव सुकृत विभु; ॒ 
अज्ञानेना55वृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः 
और सवंव्यापी परमात्मा, न किसीके पापकर्मको और न कि 


को भी ग्रहण करता है, किन्तु मायाके द्वारा ढका हुआ हे, इससे सब जीव रोहत 
हो रहे हें ॥ १५॥ . 
ब सै नस्वीरवर: कारयिता जीवः कर्ता तथा च 9 ~ कर्ता, तथा च भुतः कर 
होब साधु कमं कारयति त॑ यपुन्निनीपते | एप उ एव साधु कर्म शाति 
यमधो. निनीषते,” इत्यादिः । स्सृतिश्र-- 
“अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः | 
ई्रप्ेरितो गच्छेत्खग' वा श्वश्रमेव वा” इति॥ | 
« तथा च जीवेवरयोः करत्वकारयितृत्वाभ्यां भोक्तृत्वभोजयितृत्वाभ्यां न 
पापपुण्यठेपसंभवात्कथपुक्त स्वभावस्तु प्रवतेत इति तत्राऽऽह पराः. | 
“नादत्ते इति। [ | 
विवः परमेश्‍वर: कस्यचिञ्जीवस्य पापं सुकृतं च नेवा5ञदरे पराते 
जीवस्य कठेखाभावातपरमेश्वरस्प च कारयितृत्याभावात्‌ | कथं तरि ति 
स्मृतिलकिव्यवहार्र तत्राऽऽह--अङ्गानेनाऽऽवरणविक्षेपश्क्तिमता मायास्पेत- 
अन इश्वर कारयिता है ते एज लेकेण्सा रति प दसो त “तं एभ्यो लोकेभ्यः? श्रुति भी ऐसी हो कहती है 
इससे व साधु कर्म कारयिता से यसुन्निनीपते इत्यादि 'अज्ञो जन्तुरनीशोऽय? मित्यादि 
एतदर्थक स्मृति भी है ऐसी स्थिति में जीव कती इश्वर कारयिता जीव भोक्त 


भोज ९ ८ ति ४ > ८ न 
ईरवर भोजयिता मानने से पुण्य पाप के संसर्ग का संभव है फिर केसे कहते ह 
स्वभाव ही प्रवृत्त कराता कत्ती है? 


_ उत्तर परसात: यह है 'नादत्ते! इत्यादि विधु परमेश्वर किसी भी जीवका 
पाप पुण्य नही लेता कारण तत्त्वतः जीव कत्ती ही नहीं है परमेश्वर भी `वलुतः 
है यिता यो ९ Oe i धि 
करायता नही कत्तो तत्त्वतः कोई हो तो 
भे सो है नही। 
__ अश्‍न-तो उक्त 
संगत होगा ९ आच्छादित 
उतर आवरणविक्षेपशक्तिशाली माया नामक अज्ञान तम से दवे i 
आइत ज्ञान जीवेश्बरजगड़ेदअ्रमाधिष्ठान भूतनित्यत्वप्रकाशचिदानुन्देखर 


॥ ११॥ 


सीके शुभक 


~ [$ Ce ञे हे प्रकृतं 
कारयिता भी वास्तविक हो सकता ह 


केसे 
क्त श्रुति स्मृति और लोक व्यवहार इस विषय क न 


त 0000 त न! साजवादमंघुखदनीव्पापासहितां , ६०७ 
जानिन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु जिनका वह अन्त करणका अज्ञान आत्मज्ञानद्वारा नाश हो गया हे, 
| वह ज्ञान सूर्यके सदश उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशता है, 


उतक 


RT AMT SSA 
I SY 


Ne 
जेत तमसाळयृतमाच्छादितं जञानं जीवेरवरजगड्धेदश्रमाधिष्ठानभूतं नित्यं 
_खप्रकाश सचिदानन्दरूपसद्वितीय परमार्थसत्यं, तेन स्वरूपावरणेन मुद्यन्ति 
'यमातृप्रमेयप्रमाणकतृ कमकरणभोक्तुभोग्यभोगाख्यनवविधसंसाररूपं मोहमत- 


स्मिसदवभांसरूपं विक्षेपं गच्छन्ति जन्तयो जननशीलाः संसारिणो वस्तुस्वरू- 
पादर्शिनः ।. अकत्र भोकतृपरमानन्दाद्वितीयात्मस्वरूपादशंननिबन्धनोऽयं 
जीवेश्वरजगड्धदञ्रम; प्रतीयमानो वतते मूढानाम्‌ । तस्यां चावस्थायां 
मूप्त्ययानुवादिन्पावेते श्रृतिस्मृती वास्तवाद्वैतरीधिवाक्यशेपभूते इति 
न दोपः ॥ १४॥ | 


अद्वितीयपरमार्थसत्‌ इस स्वरूपावरण -से प्रजा मुग्ध होती है। अथोत्‌ एक 
मेवाद्वितीयं बरह्म इत्यादि श्रुतियों से उक्त ज्ञानस्वरूप आत्मा .एक ही परमार्थ सत्‌ 


_हँ माया से जत्र उक्त स्वरूप आत्मा आवृत हो जाता हं तां उसा मे 
' जीवेश्वर भेद कल्पना समस्त चराचर जगत्‌ की कल्पना होती हे निरधिष्ठान 
कल्पना नहीं होती कल्पित अधिष्ठान हो नहीं सकता कारण कल्पना स पूव 


कल्पित नहीं हे इसलिये वह कल्पना का अधिष्ठान नहीं हो सकता अतः स्वप्रकाशा 
सदा सिद्ध स्वरूप आत्मा हो कल्पित निखिल जगतका अधिष्ठान है उक्त कल्पना- 


नुसार प्रमातृ प्रमाण प्रमेय कते कर्म करण भोक्त. भोग्य भोग इस प्रकार नवविध 


ससार रूप साह विपयय अतस्मिन्‌ तदवभासरूप रजत [सन्न शाक्त शकल स 
रजत ज्ञान के समान सोहरूप विक्षेप को प्राप्त होते ह। अत जननशील संसारी 


वस्तु क यथार्थे ज्ञान से शून्य रहते हें अकती अभोक्ता परमानन्द अद्वितीय आत्म- 
स्वरुप के अज्ञान से ही यह जीवेश्व॒रादि जंगद्विश्रम मूढ़ों को रहता ह उस अवस्था 
मूढ पुरुषों के विद्यमान के अनुवाद करने वाली उक्त श्रुति स्पृत्यांद ह वस्तुत 


० 


अदतवाोधि वाक्‍य के शेषभूत हे अतः प्रकृति म कोई दोष नहा ॥१५॥ 


i 


६०८ श्रीमङ्गवद्गीता [ 


चक्का लाल्या अध्याय रै 
(ञानेन! इति । कां [ Se 

तदावरणकिषेपश्चक्तिमदना्यनिवाच्यमनुतमनथत्रातमूल 
पयमविद्यामायादिशब्दवाच्यमात्मनो ज्ञानेन गुरुपदिश्वेदान्तमहावाबयजर 
` अवणमनननिदिध्यासनपरिपाकनिम लान्तःकरणबृत्तिरुपेण निर्वि करपाल म 
- रेण शोधिततततंपदार्थामेदर्पशुद्धसचिदानन्दाखण्डेकरसबस्तुमात्रविषमेप न 
शितं बाधितं कालत्रयेऽप्यसदेवासत्तया ज्ञातमघिष्ठानचैतन्यमात्रता रपि 
प्रश्न अच्छा तो अनादि अज्ञान से सब आदृत हो $ 0 ही है फिर स्र 

निवृत्ति केसे होगी ? ४क 7 | ; 
उत्तर-ज्ञानेनेत्पादि | ज्ञानावरण विक्षेप दो प्रकार की शक्तियां अज्ञान में 
होती है आवरण शक्ति से अधिष्ठान के विशेषांशका आवश ओर विक्षेप शिते 
: पदाथोन्‍्तर का आरोप अम से होता है शुक्तित्व विशेष का आवरण ओर रजत का 
आरोप शुत्तबज्ञान से होता है यह लोक में प्रसिद्ध है, एवं आत्मज्ञान में बता 
आवरण शक्ति से सप्रकाशचेतन्याद्वितीयानन्दस्वरूप के आनन्दादि कल्पित विशेषांग 
का आवरण और विक्षेप शक्ति से जीवेश्वरादिभेद आरोपित होता है इस अर्थ को 
प्रौढ रचना से कहते हैं आवरणविक्षेपशक्तिद्रयशाली अनादि सदसदादि विलक्ष 
अनृत अनर्थे समुदाय का मूल आत्मा में रहने वाला और आत्मविषयका अविद्या. 

मायादिपयोय अज्ञान आत्मा में रहता हे । 
; आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केबला। 
पूवसिद्वतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ 

यह संक्षेप शारीरक का मत है इसके अनुसार अज्ञान ब्रह्म्रय और ब्रह 
विषयक्र है वाचस्पति मिश्र के मत सें जीवाश्रित जीवविषयक हे ज्ञान अधिष्ठान 
कहने से ज्ञानस्वरूप जीवात्मा परमात्मा दोनों हैं किमाश्रय विषयक अज्ञान है सके 
इस्फुटकरने के लिये ज्ञानमें अभ्रिमविशेषण है नित्य स्वप्रकाश भी दोनों हें इनसे 
बोद्धनेयायिकाभिमत आत्मस्वरूपका व्यवच्छेद होता है “सच्चिदानन्दरूप परमाथ 
. सत्य सचिदानम्दरूपसे और द्वितीयसे भागवताभिमत आत्मस्वरूपका व्यवच्छेर 
है वे आनन्दवान्‌ और सहितीय आत्मा मानते हैं यह पूर्व श्लोकमें कहचुके हैं उक्त 
जज्ञान गुरूपदिष्टतत्त्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यजन्यश्रवशमनन नि दिध्यासनाम्या 
सातिशयसे ५ निर्मलपरिशद्धान्तःकरराबृत्तिरूप अतएव निर्विकल्पक साक्षात्कार 
0000 तस्बंपदाथोभेदरूप सचिदानन्दाखण्डेकरस वस्तुमात्रविषयक ज्ञात से र 
प्राप्त किया जाता है। 


रयिः 


4 


१६] सानुवादमधुसदनीव्पाख्यासहिता ६०९ 


0 
द्र जतं शुक्तिज्ञानेन शेपा श्रवणमननादिसाधनसंपन्नानां भगवदलुगृ- 


णां तेपां तञ्ज्ञानं क्तु आदित्यवत्‌, यथाऽऽदित्यः स्वोदयमात्रे- 
व तमो निरवशेषं निवर्तयति न तु कंचित्सदायमपेक्षते तथा ब्रह्मज्ञानमपि 
हुदरसचपरिणामत्ादूव्यापकप्रकाशरूप स्वोत्पत्तिमात्रेणव सहकार्यन्तर- 
क्षया सकार्यमज्ञानं निवतंयेत्परं स्यज्ञनानमतनन्दपमेकमेवादितीयं 
एतं अकाशयति ग्रतिच्छायामहणमात्रेणेब कर्मतामन्तरेणामिव्यनक्ति । 

20 धिष्ठानावशेषो हि नाहाः कल्पितवसुन” | 

इस वचन के अनुसार कल्पित वस्तुका वाध अधिष्ठान स्वरूप होता है । 
वसे शुक्ति में रजत शुक्तिज्ञान से बाधित होकर शुक्तिरूप ही रजत था, अतिरिक्त 
नही; भ्रवणभननादि तच्यज्ञानोत्पत्तिसाधनसभ्पन्न भगवानके दयापात्र मुमुक्षुओं का 
ज्ञान यही प्रकाशयति? कियाका कतो है इसमें दृष्टान्त 'आदित्यवत्‌' है। जैसे आदित्य 
खकीय उदय मात्र से संपूर्ण अन्धकार निवृत्त करता है, कुछ वाकी नहीं छोड़ता 
और तम्चिवृत्ति में स्वोदय से अतिरिक्त की छुछभी सहायता की अपेक्षा नहीं करता; 
पैसे ब्रह्मज्ञान भी शब्दसत्त्वगुण का परिणाम होने से व्यापक प्रकाशरूप स्वोत्पत्ति- 
मात्र से सहकारि कारणान्तर का व्यवच्छेदक है अति स्पष्ट है। सहकारि कारणान्तर 
निरपेक्ष भी कक्षा कार्यक्रे साथ अज्ञान की निवृत्ति करता हुआ परमात्मज्ञानानन्द- 
खरुप एक अद्वितीय परसात्मतत्त्वका प्रकाश करता है । 

प्ररन-शुद्ध आत्मा तो अविषय है, फिर वह घटादिवत ज्ञान का कर्म केसे 
होगा ! ज्ञान स्वस्वरूपातिरिक्त को विषयविधया ही प्रकाशित करता है । 

उत्तर-ठीक है, ज्ञान का कर्म आत्मा नहीं है, फिर भी अन्तःकरण 


''अतिशुद्ध होने से उसमें आत्माका प्रतिविम्ब पड़ता है, तद्विशिष्ट जडात्सक इत्ति 


अविषय स्वरूपके सदृश तादश चैतन्य को अभिव्यक्त करती है। 
प्रश्‍न-शुद्धचेतन्य से अनाश्य अतएव तदावरक अज्ञान तसतिबिस्त्र 
विशिष्टवृत्ति से कैसे नष्ट होगा ? क्या बिम्ब की अपेक्षा प्रतिबिम्ब में विशेष 
अतिशय हे ९. 
.._ उत्तर--बिम्ब अज्ञान का साधक है, अतः वह वाधक नहीं हो सकता। ग्रति- 
व विशि । ५०३. ७७२ ~ जैसे ० ९० ७ 
विशिष्ट वृत्ति तन्नाशाक होती हे यह लोकमें दृष्टचर हे। जसं सूर्य क आलोक से 
सर भस्म नडी हो तय ल्य ~ Ac 
एए सडे भस्म नहीं होती, सीसा में सूर्य प्रतिबिम्बसे वह भस्म होती हे, वसं शद्ध से 
ज्ञान का नाश न होने परभी तत्मतिबरिस्व विशिष्ट वृत्ति से समूल समस्त अज्ञान का 


६१० - ` ` श्रीमडृगवद्वीता 


re प त मनन न [ जाय. 
ज्ञानाभावरूपतत्नं . व्यावर्तितमू । न ह्यभावः हे 
ज्ञानाभावो ज्ञानेन नाइयते स्वभावतो नाशरूपत्वात्तस्य । तस्मादहमरी 

च न जानामीत्यादिसाकिमरत्यक्षसिदधं भावरुपमेवाज्ञानमिति भगवन १ भि 
'विस्तरस्व्वसिदध द्रव्य: । येपामिति बहुवचनेनानियमो दि |." 


छ न न र रा | सत्यं 

नाश होता हे, इसमें आश्रय ही क्या? अज्ञानसे ज्ञान आदत होता है, ज्ञान गज 

- आवरण का नाश होता है; इस कथन से अज्ञानमें आवरकत्वज्ञाननाश्यत्व इन दोनों 
विशेषणों से अज्ञान नैयायिकामिमत ज्ञानाभाव स्वरूप है, इसकी व्यावृत्ति की ग 

- हे, अथोत्‌ भावाभावविलक्षण अनिवंचनीय है क्योंकि अभाव किसी का आवरण 
नहीं करता ओर न ज्ञानाभावका ज्ञान नाश ही करता है। स्वभाव से ही वह 
नाशस्वरुप है, अतः में अज्ञ हूं, में अपने को और अन्यको नहीं जानता हूँ; इत्यादि 
साक्षिपर्यक्षसिद्ध भाव[भावविलक्षण स्वरूप ही अज्ञान भगवान्‌ को अभिमत है, इस 
से विश्तार,अद्वेत्त सिद्धि में देखिये । थिषां' इस बहुबचन से देव मनुष्यादिका नियम 
नहीं है, इसी अर्थ का पोषक श्रुति है-“तदूयोयो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव ददम 
तथर्षीणां तथा मलुष्याणां तदिदसप्येतहिंय एबं वेद अहं त्रह्मास्मीति स इदं सब 

. भवति इत्यादि । ; 
यद्विपयकयदाश्रयकअज्ञान तद्विषयकतदाश्रयकप्रमाणज्ञान से निवृत्ति होती 


>) ~ ¢ £ ५ _ दर हं। - 
यह न्यायप्राप्त नियम दिखलाते हैं। उसमें अज्ञानगत आवरण दो प्रकार का होता है। - 


वस्तु रहने परभी तदसत्त्वापादक दूसरा भान होने पर भी अभानापादक, 
प्रथम परोक्षापरोक्ष साधारण है। प्रमाणज्ञानमात्र से उसकी निवृत्ति होती 
पर्वतादि में बहिका अनुमान ज्ञान होने परभी पर्वत'में अग्नि नहीं दै यह झा 
„नहीँ देखा जाता है; कारण परोक्ष वह्णथनुमान प्रमाण ज्ञान से बहयज्ञात १ 


व 


| सानुवादमधुब्रदनीव्याख्यासहिता ६११ 


हौ जल य ता 
तदबुद्वयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तपरायए]:। ` 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञानेनिधृतकल्मपा; ॥ १७ ॥ 

और हे अर्जुन ! तद्रप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप हे मन जिनका और उस 
पह्चदान्दघन परमात्मामे ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति जिनकी ऐसे तत्परायण* 
त ज्ञात के. हारा पापरहित हुए अपुनरावृत्तिको अथोत्‌ परमगतिको 
धे ------_7707770------- होते है ॥ १७ || ई 

ब्रह्मास्ति” इति वाक्यात्परोक्षनिश्चरोऽपि ब्रह्म नास्तीति भ्रमो 
वत एव अस्त्येव बरह्म किंतु मम न भातीत्येकं अमजनकं द्वितीयमः 
आनावरणं साक्षात्कारादेव निवते | स च साक्षात्कारो वेदान्तवाक्णनेव जन्यते 
निरिक्षक इत्यादद्वेतसिद्धावनुसंघेयम्‌ ॥ १६ ॥ 

'म० टी०- ज्ञानेन परमात्मतस्वग्रकाशे सति--तस्मिज्ज्ञानप्रकाशिते 
परमात्मत सचिदानन्दवन एव वाह्यसर्गविषयप्रित्यागेन  साधन- 
परिपाकापर्णवसिता . घुद्धिरन्तःकरणब्रत्तिः साक्षात्तारलक्षणा येषां ते. 
तदबुद्वय सर्वदा निर्वीजसमाधिभाज इत्यर्थः। तत्किं बोद्धारो जीवा 
द्वयं ब्रह्ततत्मिति बोदृयोद्रव्यलक्षणभेदोऽस्ति नेत्याहे--तदात्मान!, तदेव 


एं ्रह्माऽत्मा येपां ते तथा । वोद्धुबोद्ठठपभावो हिः मायाविजञम्मितो न 


नाशं होता हे तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ हे, इस परोक्षवांक्यजन्य निश्चय 
होने पर भी ब्रह्म नहीं हे यह श्रम निवृत्त होता हे ही, ब्रह्म है किन्तु हमारे भानमें 
नहीं आता, हमको उसका भान नहीं होता; यह एक भ्रम जनक! द्वितीय: 
अभानापादक आवरण है, इसका साक्षात्कार से ही निवृत्ति होती है, तदन्य 
परोक्षप्रमाणजन्य ज्ञान से नहीं वह. साक्षाकारवेदान्तवाक्य ही से होता है। | 
निर्विकल्पस्वरूप निर्गतः विकल्पः शुणादि धर्मः यस्मात्‌ इस व्युत्पत्ति से. 
ततन्यव्यक्तिमात्रविषयकज्ञान निर्विकढप कहा जाता, है इत्यादि विस्तार अद्वत 
सिद्धि में देखिये । ॥ १६॥ हर 

ज्ञान से प्रकाशित उस परमात्मतत्व में सच्चिदानन्दघनस्वरूप में ही 
पाद्य सव विषयों के परित्याग से साधनपरिपाक होता है, उससे पयवसित पर. 
पनन अन्तःकरणवृत्ति साक्षात्कार लक्षण जिनकी वे ही तद्वुद्धयः कहाते दे। 
सदा निर्वीजसमाधि निरत रहते हैं, तो क्या बोद्धा समभने वाला जीव बोड़ब्य | 
तत्त्व यह बोद्धबोद्धव्य लक्षण भेद है नहीं, किन्तु “तदात्मान:' व. परन्रह् ह्‌ 
र जिनका बे तदात्मानः बोद्धवोद्धव्यभाव मायिक है, अतः वास्तविक 
“न जहाभिद्का बाधक नहीं यह भाव है । | 


६१२ श्रीमद्धगवद्वीता 


[ बन छ ततन एण छ आओ 
बास्तवाभेदविरोधीति भावः । ननु तदात्मान इति विशेषे ड 


अविद्वद्व्यावतकं हि विद्वद्विशेषणम्‌ । अज्ञा अपि हि बस्तुगत्या द 
कथं तद्व्पाइत्तिरिति चेत! न, इतरात्मलवव्याइत्ौ तात्पर्यात्‌। अज्ञा हि अगर 
भूत देहादावात्मामिमानिन इति न तदास्मान इति व्यपदिश्यन्ते | 0 
निवृत्तदेहाद्यभिमाना इति विरोधिनिव्रत्या तदात्मान इति युक्त' विशेष 
नलु कर्मानृष्ठानविक्षेपे सति कथं देहाद्यमिमाननिववत्तिरिति ताऽन 
तस्मिन्न ब्रह्मणि सर्यकर्मानुष्ठानविक्षेपनिब्ृत्या निष्ठा स्थितियेपां ते नि 
सर्वकर्मसंन्यासेन तदेकविचारपरा इत्थः । फलरागे सति कथं तत्साधनपूतक, 
त्याग।इति ताऽऽह-तत्परायण तदेव परमयनं ग्राप्नव्यं येषांते तत्परापणा, 
र्तो विरक्ता इत्यर्थ: । अत्र तद्बुद्वय इस्यनेन साक्षात्कार उक्त; । तो ता इव] अन वद्य इतनेन साकार उत्त । 


शंका-तदात्मान: यह विशेषण व्यथ है, क्योंकि सब जोव तरम ही है 
कोई जीव अन्नहम स्वरूप होता तो उसकी व्यावृत्तिकर उक्त विशेषण सार्थक होता। 
उत्तर--अविद्वान्‌ के आत्मा की व्यावृत्ति के लिये उक्त विशेषण है। अज्ञात 
भी तो बरहम स्वरूप ही है फिर उनकी व्यावृत्ति-केसे ? . 
उत्तर-मिन्नात्म आवृत्ति में तात्पयं है । अज्ञ लोग अनात्म आम्मभिन्न देह 
आत्माका अभिमाव करते हैं, इस कारण उनका तदात्मान: से व्यवहार नहीं होता! 
ज्ञानी तो निवृत्त देहा भिमान होने से विरोधिदेहाभिमान की निवृत्ति से, तदात्मानः 
से उनका व्यवहार होता है, अतः विशेषण ठीक हे। । 
शंका- कम करने की अवस्था में साध्यसाधनेतिकर्तव्यताज्ञान से चित्त 
विक्षेप अवश्य होगा, उस समय “तदात्मानः? केसे होंगे ? देहाभिमान भी उस समय 
रहेगा ही। । ई 
उत्तर-तत्निठाः उसी नर्म में ही निष्ठा अखिल कमोनुष्ठान विक्षेप की 
निवृत्तिसे निष्ठा की स्थिति है जिनकी बे 'तज्निष्ठा' हैं सब कर्मों को छोड़कर ब्रहम 
बिचारपरायण उसीके मननमें निरत हैं । हप 
शंका फल में अनुराग रहने पर उसका साधनकर्म का त्यागही 
केसे होगा ? ३ | 
_ फि तत्परायण?' बही बरह्म पर उत्कृष्ट अयन प्राप्तव्य दै जिनका वे 
परापर है, सब प्रकार से विरक्त है यहां 'तदूबुद्धयः” से साक्षात्कार कहा है! 


॥| 


ख) तर शक्ल १८] सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ६१३ 
~~ विद्याविनयसमन्ने आह्यणे गवि हस्तिनि। । 
चैव श्वपाके च पणिडताः समदर्शिन; ॥ १८ ॥ 

ऐसे बे ज्ञ 


७... ` निदिध्यासनपरिपाकः, 
,गागपमेयगतासंभावनानिदरत्तिफलको वेदान्तविचारः श्रवणमननपरिपाकरूपः, 
तसरायणा)' इत्यनेन वैराग्यप्रकर्ष इत्युत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वहेतुस्व दरषटव्यम्‌ । 
उततविशेषण यतयो गच्छन्त्यपुनराइचि पुनर्देहसंबन्धाभावरूपां मुक्ति 
प्रतत । सकुन्मुक्तानामपि एुनरदेहसंबन्धः कतो न स्वादिति त्ाऽऽह-ज्ञाननि- 
भूतकर्मषा इति । जेन न्तं समूलसन्मूलित पुनदेंहसंवन्धकारण क्म 
पपासा कर्म येषां ते तथा । ज्ञानेनानायज्ञाननिवृत्या तत्कार्यकरमकषये, 
तूहं पुर्दहग्रहणं कथं भवेदिति भावः ॥ १७॥ 
. म टी०-देहपातादुश्वं विदेहकैवर्यरुपं ज्ञानफलमुक्ता प्रारव्धकमे 
सत्यपि देहे जीवन्बुक्तिरूपं तत्फलमाह--विद्येत्यादिना । 


तदात्मान” से अनात्मा देहादि में आत्माभिमानरूप विपरीतधारण निवृत्तिफलक 


निदि्यासन'परिपाक । “तन्निष्ठा” इस विशेषण से सर्वकसंसंन्यासपू्वक प्रमाण 
प्रमेयगत असंभावनानि वृत्तिफलकवेदान्त विचार। श्रवण मनन परिपाकरूप' 
तलरायण से वैराम्यप्रक पे, इस प्रकार उत्तरोत्तरको पूवं पूर्वे हेतु है. इसपर दृष्टि 


` देना, उक्त विशेषणविशिष्ट संन्यासी पुन देहसम्बन्धाभावरूप मुक्ति प्राप्त करते हँ. । 


शंका--मुक्तों को एकबार भी फिर देह संवन्ध क्यों न ही होता ? - 

_ उत्तर ज्ञाननिर्धू तकल्मपाः' ज्ञान से निर्मूल किया है. पुनर्दहसंवन्ध 
का हेतु कल्मष पुण्यपापात्मक कर्म जिनका वे ज्ञाननिधूतकल्मष हैं। तस्वज्ञानसे 
अनायनरथहेतुभूत अज्ञान की निवृत्ति से अज्ञानकार्यं कर्मके क्षय से तन्मूल देह 
.महण कैसे होःसकता है १. यह तात्पर्य है ॥ १७॥ ट 


`न प _ देहनारोत्तर विदेह कैवल्यफल कह कर प्रारब्ध कमंरशा. देह रहने पर भी 


सुक्तिरूप फलं कहते हैं--विद्येत्यादि से विद्या वेदार्थज्ञान अथवा नहाविया 
-% ; No टा र 


६१४ श्रोमद्भगंवद्नोता' ` 


इस्त तेजितः सगो येषां साभ्ये स्थिते पेर २ त र 0 न्स ७) ~ र्‌ स्थितं ~ क 
इहेव तैजितंः सगो येषां साम्ये स्थितं मन! | 

` निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माइह्णि ते स्थिताः; 
इसलिये जिनका मन समत्वभाव्भे 'स्थित' हैं उनके: शराः इस | 
अवस्थाम ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया; अथौत्‌' चेः जीते, हुए, जीवित 
मुक्त हैं क्योंकि: सच्चिदानन्द परमात्मा निर्दोष और सम हे, इससे थे सनक 
नन्दुघन परमात्मामें ही स्थित हे ॥ का याय स्य त १६॥ न 
विधा वेदार्थपरिज्ञानं ब्रह्मविद्या वा । विनयो निरहंकारत्वमनोद स 
याबत्‌ । ताभ्यां संपन्ने ब्रह्मविदि विनीते च त्राह्मणे साक्िके सवोत्तम, ता 
गकि संस्कारहीनायां राजस्यां मध्यमायां, तथा हस्तिनि शुनि शपाके चाल: 
न्ततामसे सर्वाधमेशपि, सरवादिगुणेस्तज्जेथ संस्कारेरस्पृष्टमेवः सम प्रद र्ड 
शीलं येषां ते समदर्शिनः, पण्डिता ज्ञानिनः यथा शङ्गातोवे तंडागें हुषा 
सूत्रे वा प्रतिबिम्तरितस्याऽऽदित्यस्य न तदूगुणदोपसंयन्धस्तथाः रमो; 
बिदाभासद्वारा ग्रतिविखितस्प नोपाधिंगतशुणदोपसंवस्धः इतिः ग्रति 
संकेत्र समदृष्टयेब रागदवपराहित्येम परमानन्दस्फूर्त्या जीवन्युत्तिु 

भवन्तीत्यथः ॥ १८:॥॥; | 

विनयअहकरर सह्य अने लामा सहित्य अनोद्धत्यः अदु्येबहारता अलुदृण्डता इन दोनों से संपन्न 
सुपुत्र वत्ते साक्विक'विन्तीत: विनयसंपन्न सबसे उत्तम श्रे ब्राहमण एव 
संस्क्ार.हीन गो. मे जो-सजसी'रजेगुण प्रधान, है. अत: एव मध्यमा कहा तथा 
इती कुत्ता; चाण्डाल; संवोधंम अत्यन्त. तामस भें तस) सत्त्वरजस्तमस; क्रमे 
अनी व्यवहार होता आया है. तदनुसार मध्यमा रजोगुणमयी का ग्रहण है हु 
शतादि उत्तम.पदार्थोयादान होने.से राजसी, है; तथा हाथी, कुत्ता चाण्डाल अत्यन्त 
ताम्रसःये है, अत एव. सबसे अधम तामस है । सत्त्वादिमुण.तज्जनित संस्कार से 
विथ असंयुक्त सम ब्रहम, दर्शन, का शील दै जिनका वे समदर्शी पण्डित ज्ञानी. होते 
है) जैसे गाजल े तालाव के जल में मद्य में, मूत्र में प्रतिबिम्वित आदित्य में 
; अतिबिस्वाधार वस्तुगत गुणदोषका संबन्ध नहीं होता वैसे दा र 
प्रतिविस्वित नहमःभी'उपाधिमतः गुण दोष. का. संबन्धः नहीं है.। इसका अन 

सरानी पुरुष संब स्थल, में: सम दृष्टिसे युक्त राग द्वेष रहित परमार 

प्रकाश से जीवन्मुक्ति का अनुभव करते हैं ॥ १८॥ कक 


ता साजुवादमधुछूदनोव्याख्यासहिता क ५ 
म० टी०- गेज 'सात्विकराजसतामसेषु स्वभावविपमेषु आणिष सपर 
दतं धर्मशास्ञनिपिद्रस। 'तथाच तस्यान्नसमोज्यमित्युपक्रम्य गौतमः 
अरति-- सिमासमास्यां विषमसमे पूजातः” इति । समासमाम्यामिति चतुर्थी 
बिचनस्‌। विपसम इति इ्डेकवऱ्धावेन सकषम्येक्वचनम्‌ । चतुवेदपारगाणा- 
गलन्तसदाचाराणां यादशो बस्नाल॑कारान्नादिदानपुरस्सरः पजाबिशेष; करयते 
तसमायैवा्यस्मे चतुर्वेदपारगाय सदाचाराय विषमे तदपेक्षया न्यूने पूजाप्रकारे 


को, तथाऽत्पवेदानां हीनाचाराणां . यादशो हीनसाधनः पूजाप्रकारः क्रियते 
ताइशञायैवासमाय पूर्वोक्तवेदपारगसदाचारत्राह्मणापेक्षया हीनाय ताइशहीनपूजा- . 
पिक्के मुख्यपूजासमे पूजाप्रकारे कृते, उत्तमस्य हीनतया हीनस्योत्तमतया पूजातों 
हेतोस्तस्य पूजवितुरन्नमभोज्यं भभवात्यथ; | पूजायता भातपांत्तविशेपमकुवंन्धना- 
मच हीयत इति चदोपान्तरम्‌, यद्यपि यतीनां निष्परिग्रहाणां पाकाभावाद्धनाः - 
' प्ाचामोज्यान्नस्वं धनहीनत्वं च स्वत एव विद्यते तथाऽपि घमहानिदोपो 
रंका--साख्िक.राजस तामसों में जो स्वभाव से ही विषय प्राणी है 
उनमे;समदृष्टि करना धर्मशास्रसे विरुद्ध हे । तथाहि 'तस्य अन्नमभोज्यम्‌? उसका 
'अन्नःभांजन क याग्य नहा, इसका. उपक्रम कर गोतम की स्मात ह-- 
| समासमाभ्यां विषयसमे पूजातः' इति। | 
*समाससाभ्याम' यह चतुर्थी विभक्ति का. द्विवचन हे । . 
बिषमसमे :इन्द्रसमास में. एकवद्धाव करने से सप्तमी का. एकबचन, हे, 
रैपका अथ.ह कि चारों वेदों का पारंगत विद्वान्‌ अत्यन्त सदाचारी की जैसी 
' षश्नालङ्कारादि से विशेषपृजा की जाय, उसीके समान अन्य विद्वान जो'चारों वेदों 
अ पारंगत सदाचार संपन्न है उसमें विषम न्यून. पूजा करने से. तथा अल्प वेदाभिज्ञ 
हीनाचार का जैसे हीन साधन पूजा प्रकार है किया जाता. ह. ताइश ही, अतएव 
असम .पूर्वोक्तदेवपारंगत सदाचारी ब्राह्मण की अपेक्षा से हीन 'की तादश हीन 
पूजासे अधिक मुख्यपृजा समपूजा प्रकार करने से; अथोत्‌ उत्तम को हीन 
गार को पूजासे, हीन की उत्तम पूजा से पूजा पिता का अन्न अभोज्य होता है, 
हस्त समति का अथ है.। पूजा करने वाला पात्र के अवधान न कर धन और 
से:रहित होता है, यह दूसरा दोष है.। यद्यपि सञ्चयशील यति नही होते, 
पाकाभाव तथा धनाभावसे अभोज्यान्नत्व धनहीनत्व स्वतः सिद्ध है। संन्यासी 


६११ ु थ्रीमद्धगवद्वीता [ सम क हिले 
तप एव धनमिति तद्घानिरपि दूषणं भवत्येवेति कथं समदनः का 
जीवन्धुक्ता इति प्राप्त परिहरति-इहेवेत्यादिना | बे 

तैः समदर्शिभिः पण्डितैरिहेव जीवनदशायाभेव जितोजतिक्रान, र 
सृज्यत इति च्युत्यस्या देतम्रपश्च; । देहपाता दृष्य तिक्रमितन्य शी ड 
।इ््यम्‌ । कैः येषां साम्ये सर्वभूतेषु विषमेष्वपि वर्तमानस्य ब्रमण; समे 
स्थित निश्चलं मनः, हि यस्माभिदों पं समं सर्वेविकारशून्यं स्थति 
च जहा तस्मात्ते समदर्शिनों अद्मण्येच स्थिताः | अयं भाव; दुल हा 
मवति अदृष्टस्यापि दुष्टसंबन्धात्स्वतो दष्टत्वाद्वा । यथा गङ्गोदकस्य माप 


रसोई बनाते ही नहीं, स्वयं दूसरे के गृह में भिक्षा करते हैं जिसको अपने भोज 
के लिये अन्न नही उसमें धनहीनत्व, अभोज्यान्नत्व स्वतः सिद्ध है। अतः यति 
ˆ उक्तस्सृति के लक्ष्य नही, अतद्वेउनके समदशेन में कोडे स्तिविरोध की शट न, 
तोभी धमंद्दानिदोष होता ही है । अओोज्यान्नत्व अशुचित्व सम्पादनद्वारा पापोसत्ि . 
में उपलक्षण है । तपोधनपतियों को तप ही धन है, उस तपरूपी धनकी हानि भौ 
. दोष ही है । अतः समदर्शी जीन्मुक्त|पण्डित केसे हो सकते हैं इस सन्देह का 
परिहार करते है-इहेवेति' से । 
वे समदर्शी पण्डित (इददैव) यहाँ ही जीवनदशामे ही “सज्यते इति सग; है 
प्रपञ्च को जीत लिया अर्थात्‌ सगप्रपञ्च को जीतलिया अथोत्‌ सगपरपञ्च से अतिकानत 
रहते हैं शरीरपात के अनन्तर सर्ग का अतिक्रम करना है; इसकी चर्चाही क्या! 
इस समय तो स्वतः सिद्ध हे! ब, 
प्रश्न--किसने सर्ग जीता १ छ 
उत्तर-सवभूतोमें विषयो में भी वर्तमान रह्म के साम्य में मत खि 
जिनका स्थिर है, क्योंकि निर्दोष अत एव सम, ' सर्वविकार रहित, कूटस्थ तिय । 
एक मरम दे, अतःेवे समदर्शी नरह्मही में स्थित हैं। भाव यह हैट 
-दो मकार की होती हे । अदुष्ट में दुष्ट संबन्धसे वा स्वतः दुष्टता से भी! 
हु हि की उदाहरण गङ्गाजल स्वतः अदुष्ट है, किन्तु मूत्र के ढे FO 
से तस्संय 4 से , दूषित होता है। स्वतः दूषित मूत्रादि! प्रसिद्ध ही ६) 
स्वतः दुष्ट शयपाकादि भे स्थित बरह्म छसके दोषसे दूषित होता है! महा भी 


सालुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ६१७ 


हौक २० ] 
हा जय गाय नर जाय जज 
न प्रहष्पेलियं प्राप्य नोडिजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । . 


स्थिबुद्धिरसंमूढो बह्मविद्ठदद्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
और जो पुरुष प्रियको अथोत्‌ जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त हो 
ज हर्षित नहीं हो और अप्रियको अथोत्‌ जिसको लोग अग्रिय समभते हैं उसको 
प्रात दोकर उद्देगवान्‌ न हो, ऐसा स्थिरबुद्धि, संशयरहित, त्रह्मवेत्ता पुरुष, सचिदान्द 
घन पर्रहा परमात्मामे एकीआवसे नित्य स्थित है ॥ २०॥ 


तांद, खत एव वा यथा सूत्रादेः । तत्र दोषवत्सु श्वपाकादिषु स्थितं तदोपेदुष्य- 
ति। ब्रह्मेति मूढेविभाव्यमानमपि सर्वदोषासंसृष्टमेव ब्रह्म व्योमवदसङ्गत्वात्‌ 
॥ असङ्गो ह्ययं पुरुषः, १) 2 उ 
“दरयो यथा सर्वलोकस्य चक्षुन लिप्यते चाशुपेरवाद्यदोपेः । 
एकस्तथा सर्वभूतास्त्रात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः” इति श्रतेः ॥ 
नापि कामादिध्मवत्तया स्वत एव कुपितं कामादेरन्तःकरणधर्मलस्य श्रुवि- 
स्मृतिसिद्धत्वात्‌ । तस्मान्निदो पत्नह्मरूपा यतयो जीवन्युक्ता अभोज्यान्नादिदोप- 
दृशभोति व्याहतम्‌ । स्मृतिस्त्वविद्वद्गृहस्थविषयेवः तस्यान्नमभोज्यमित्युपः 
क्रमात, पूजात इति मध्ये निदे शात्‌, भनाद्र्माच हीयत इत्युपसंहारात्चेति 
दृश्ब्यम ॥ १९ ॥ , 5 र .. 
TT IMI फल ्प्प्फ्ससॅसॅसिसिशरशर्शि्या्प 
मूर्खाको संभावना होती है, लेकिन ब्रह्म संब दोषों से सदा असंबद्धही हैं; व क्योंकि 
आकाश के तरह ब्रह्म असंग है। “असङ्गोञ्द्यय पुरुषः ऐसी ही श्रुति कहती है । 
भ्यो यथा सर्वलोकस्य' इत्यादि मूल देखो । सब लोक का नेत्र सूयं बिना सूर्य परभा 
` केवल नेत्र वस्तु प्रकाशन में समर्थ नहीं है। अतः सूयंभी सबलोकोके नेत्र रा 
` सबन्ध मेध्यामेध्य सब के साथ होता है, परन्तु वाहय अशुचिपदाथ क संसरा से 
` दूषित नहीं होते तथा सवभूतो के अन्तरात्मलोकके दुःखादि दोषसे लिप्त नही 
होते, स्वत: भी दोष आत्मा में नहीं; क्‍यों कि कामादि दोष अन्तःकरण के म है 
आत्मा के नहीं इसमें प्रमाण श्रुतिस्मत्यादि हे । ततः निर्दोष नहर र 
जीषन्मुक्त अओज्याञ्जादि दोष से दुष्ट होते हैं यह कहना ही व्याहत है । 
` ` प्शन--फिर उक्त स्मरति की क्या गति है? | ी 


श्रीमद्धगवद्वीता 


8 | अध्यात \ 
म० टी०-यस्मानिदोंपं समं जहा तस्मातदरूपमा त्मानं साक्षा 

“दुःखेप्बलुद्टिममनाः सुखेषु विगतस्एहः” इत्यत्र व्याख्यातं पूर्वा; ॥ 

, क्तानां स्वाभाविकं चरितमेव मुमुक्षमिः प्रयत्नपूवकमनुष्टेयमिति ४. 

प्रत्ययौ । अद्वितीयात्मदश नशीलस्य व्यंतिरिक्तप्रियाप्रियम्राप्त्ययोगाज तर * 

इर्पविषादावित्यथ!ः.। अद्वितीयात्मदशनमेव विशणोति-स्थिर्‌ विहत 

। स्थिरा निला संन्यासपूर्वकवेदान्तवाक्यविचारपरिपाकेण संश 

निरविचिकिस्साःनिथ्चिता ब्रह्मणि बुद्धियस्य स तथा, लब्धश्रवणमनन॒फत ह 

याबत्‌ -एताहशस्प सर्वासंभावनाशुस्यत्वेडपे विपरीतमाबनाग्रतिब्धाल॥ा 

त्कारो नोदेतीति निदिध्यासनमाह--असंमूह, निदिध्यासनस्य-विजातीयपर 


7 उत्तर-उक्त स्मृति अविद्दान गृहस्थ विषयक है। कार उ कारण, उसका अनन 
.अभोज्यःहै इसके;प्रकरण में पाठ हे । “पूजातः? यह मध्यसे निर्देश है, धन और धा 
हीन होता है उपक्रम मध्यमं, अभ्यास अन्तमें उपसंहारसे शास्त्र का तात्पथ निणेय 
'किया जाता है॥ १६॥ 
जिस कारण दोष शून्य सम ब्रह्म है, अतः 'तद्रप अपने को साक्षालार 
करता. हुआ दुःख उपस्थित होने पर चित्तमें उद्देग न करना, सुख प्राप्ति की इच्छा 
न करज, यहा पर पूवाद्ध का व्याख्यान कर चुके हैं। जीवन्मुक्तो के स्वभाविक 
चरित मुमुक्षुओं के प्रयत्न पूरवक)अनुष्ठेय है अथोत्‌ उनके स्वाभाविक चरित्र मुमुक्षु 
के प्रयत्न पूर्वक किये जाते ह। मुमुक्ष की अपेक्षा जीवन्मुक्त उचश्रेणी के हैं 
हृष्येत्‌? इत्यादि इसको अभियुक्त करने के लिये लिङ प्रत्यय है अद्वतात्मद्शनस्वभाव 
अतएव आह्तायात्मदशन. परायण को ब्रह्म अतिरिक्त .प्रिग्नाप्रियात्राप्ति का 
अयोग होने से तन्निमितक हषेविषाद नहीं होना। प्रियप्राप्ति होने से.हर्ष नहीं हो 
- ता, अप्रिय प्राप्ति होने से विषाद नहीं होता । अद्वितीयात्मदशन काः विवरण 
_ करते हे स्थिर बुद्धि स्थिर निश्चल कमत्यागपूवक वेदान्त वाक्र्यश्ववणादि,विार 
परिपाक से सब प्रकार संसार निवृत्त हो जाता है, अत एव विचिक्ित्सा तु संशय 
इस कोषसे विचिकित्सा.संशय कहाता हे . असंदिग्ध निश्चित . ब्रह्मम बुद्धि है 
'जिसकी बह श्रवण मननफल लाभ युक्त ऐसे को सब असंभावनाओं से .शत्य 
बिपरीत भावनारूप प्रातबन्धक क कारण ब्रह्म साक्षात्कार -नहीं .उससन्न होता दै 


अतः निदिध्यासन कहते हैं । निदिश्यासन.रान्दार्थ स्फुट:कूरते हे-विज्ञाती त गा 
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“7 द्रा्मसरशेष्यसक्ता्ा विन्दत्यात्मनि युसरा यत्सुखम्‌ः। 

' ब्रह्मयोंगयुक्ता्ा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१.॥ 

और बाहरके विषयोमें अथोत्‌ संसारिक भोगोंमें आसक्तिरहित अन्तः" 
करणवाला पुरुष, अन्तःकरण में जो भगवत्‌-ध्यानजनित आवन्द है, उसको रापत 
होता दै और वह पुरुष सच्चिदानन्द्घन परन्नह्म परमात्मारूप योगर्मे एकीभावसे 
खित हुआ अक्षय आनन्दको अनुभवः करता हे'॥ २९॥ 
0000 नीली की कम अल 00 
यानन्तरितसजातीयग्रत्ययग्रवाहस्य परिपाकेण विपरीतभावनारुपसंभोहरहितः। 
ततः. सर्वश्रतिबन्धापगमात्रह्मवित्तह्म साक्षात्कारवान्‌ । ततश्च समाधिपरिपाकेण 
निंदोपे समे ब्रह्मण्येव ` स्थितो नान्यत्रेति जीवन्युक्तः स्थितप्रज्ञ इत्यर्थ 
एतादृशस्य देतदर्शनाभावात्महयो द्वेगौ न भवत इत्युवितमेव। साधकेन तु 
इतदशने विद्यमानेडपि विपयदोपदश नादिना प्रहर्षविषांदों त्याज्यावित्य- 
भिप्रायः ॥ २० ॥ 


से।विजोतीय-सोसारिक घटादिज्ञानः से अन्तरित अव्यहित सजातीयज्ञानप्रवाह 
निदिभ्यासनःहै। १०१५ मिनट जहां तक. होसके आत्मज्ञानधारा लगातार 
होती रहे; मध्य मे विच्छेदन और नः विषयान्तर के ज्ञान-से व्यहित ही. हो ज्ञान 
कास्वभाव ही. क्षणिक हे। एक: ज्ञान चिरकाल तक. स्वरूपसे नहीं रद्द सकता, 
'जिस:विषयःका ` आलम्बन कर ज्ञान उत्पन्न हो उसी. विषयका आलम्बन: उत्तरोत्तर- 
क्षणोपक्षज्ञान भी करता जाय तोःज्ञानधाश तावत्कालः तक सजातीय. विषयः का 
ही'आलस्वन किया बिजातीय घटादिः का नहीं; इस लिये: विजातीय प्रत्ययानन्तरित 
सजातीय प्रत्यय प्रवाहरूप निदिध्यासन ध्यानापरपयोय प्रसिद्ध है। इसके 
परिपाकसे फलोन्मुख होने से विपरीतभाबनाख्य संमोह से रहित. होता है, इससे 
सबप्रतिबन्धकों के अभाव से 'त्रह्मवेतता ब्रह्मसाक्षात्कारवान भवति' तबः समाधिः 
परिपाकसे दोषशून्य अतएवःसमन्रह् में ही अन्यत्न.नही, इस प्रकार बरह्म, स्थित 
जीवन्युक्त: ही|है' यही स्थितप्रज्ञ है । ईश महात्मा पुरुष को हैत दर्शनाभावः प्रयुक्त 
इपोद्वेगाभाव उचित ही है ॥ साधक द्वेतदशनः रहने पर भी विषय दोषदर्शन- से 
पं विषाद को 'त्यागना चाहिये । शास्त्र तो वस्तुतः साधक के लिये है, 
' साधकावस्था में उपयोग इसी प्रकार हो सकता है यह अभिश्राय है॥२०॥ 


६२० श्रीमङ्गावद्गीता- ` [ अध्याय 


छ छ ारिपयपतेरनेकजन्माइभृततेनारि ^ 
म० टी०--नलु बाहविषय्रीतेरनेकजन्सासुभूतत्वेनातिपवल्वातदा 
ल्य कथमलौकिके तहि दृष्टसर्वसुखरहिते स्थिति; स्यात, परम फि 
लादिति वेत? न, 'तदानन्दस्याननुभूतचरत्वेन चित्तस्थितिहेतुखामापा १ 
तदुक्तंब्रातिकि-- | ालेनाविपीङत त 000, 
i अप्यानन्दः श्रुतः साक्षान्मानेनाविषयीकृत; | 
` इष्टानन्दाभिलाषं स न मन्दीकर्तुमप्यलम्‌’ ॥ इति । ` 
= , स्प्यः / "क कक 
तत्रा5ऋ-बाह्त्यादि । इन्द्रियः स्पृशन्त इति स्पर्शा; शात 
ते च बाह्या अनात्मवत्‌ । तेप्वसक्तात्माञ्नासक्तचितस्तृष्णाशून्तपा 
विरक्तः सन्नात्मनि अन्तःकरण एवं बोह्यविषयनिरपेक्षं यदुषशमात्मक तु 
तद्विन्दंति लभते निर्मलस्तबृत्त्या। तढुक्ते भारते--- . 
“यच कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्सुखम्‌। | 
तृष्णाक्षयसुखस्वैते नाहतः पोडशी सलाम्‌” ॥ इति॥ ` 
प्रश्न-दृष्टसांसारिक सुखसाधन से समुत्पन्न प्रीति अनेकजन्मानुभूत होने 
से अतिप्रबल हे, अतः उसमें आसक्त चित्तका अलौकिक लोकप्रमाणविपर तर 
मं ज्ञो दृष्ट सब सुखों से रहित हे उसमें वह स्थित केसे होगी ? यदि कहिये कि सव 
'बैषयिक आनन्दो से उत्कृष्ट हे, अतः प्रवृत्ति क्यों न होगी, तो वह आनन्द 
“अनुभूत नहीं। इसलिये शब्दबोधनमात्र से उसमें चित्तस्थिति नहीं हो सकती। 
वार्तिककारने भी यही कहा हे 'अप्यानन्द' इत्यादिसे । साक्षात्‌ श्रुतभी परमानल 
मननसे विषयभूत न ॥ पर अथौत्‌ मनोऽगोचर होने पर दृष्ट लौकिकानन्द के 
अभिलाषा की चाहर्मे मन को शिथिल. भी नहीं कर सकता, उससे हटाना 
तो दूर रहा १ ` i > निलो 
..._ उत्तर वासेति। इन्द्रियाँ जिनका .जिनका स्पशे शब्दादि हँ” वे बाह 
क्योंकि वे अनात्मधमे हैं उनमें आसक्तिशून्य हे. आत्मा जिसका वह दाई 
विरक्त होकर आत्मा अन्त'करणर्मे, यहाँ रजस्तमःशून्य साक्तिवक चित्तवृत्त 
आत्मशब्द अस्त:करण तात्पय से प्रयुक्त हे । निरपेक्ष उपशमनात्मक सुख फा 
करता है यही भारत में कहा है 'यक् कामसुखम? इत्यादि से। लोकमे वैषयिक ग 
सुख दै और देवलोकमे दिव्य स्वगोदि सुख दै ये. दोनो. राना सुख, 
सोरदुबी कला अंग के बरावर नहीं दो सकते। अथवा आलाति त्यार 
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२१ ] 


अथ 
क्तप्रतिबन्थादलभ्यमानं तदेव तदभावाल्लमते न केवलं त्यंपदार्थ- 


तमे किंतु तत्पदार्थक्याचुभवेन पूणसुखमपीत्याह- “सः इति । तृष्णाशन्यो 
हि परमात्मनि योगः समाविस्तेन युक्त त्तस्मिन्ठ्यापरत आस्माऽन्तःकरणं 

ब्ह्मयोगयुक्तात्मा । अथवा ब्रह्मणि तत्पदार्थे योगेन वा्यार्थानुभेवः 
वेगसमाबिना. युक्त एकल ग्रा आत्मा त्यपदाथस्वरुप॑ यस्य से तथा, 
ुहमक्षयमनन्तं स्वस्वरूपभूतमरचुते व्यामोति सुखानुभवरूष एव सर्नदा 
पतीतयर्थः | नित्योऽपि वस्तुन्यविदानितृत्यभिग्रायेण धात्वर्थयोग औपचा- 
किः | तस्मांदासन्यक्षयसुखानुभवार्था सन्बाह्मविषयग्रीतेः क्षणिकाया महा- 
बरातुयन्धिन्याः सकाशादिर्द्रियाणि निवतंयेत्तावतेव च ब्रह्मणि स्थिति 
भवतीत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ 
` तपदाथ जीव में जो स्वरूपभूत सुख हे. सुपुप्तिमें अनुभूयमान _वाह्मविषयाशक्ति 
` प्रतिवन्धकवश से लव्ध नहीं होता, वही सुखप्रतिबन्धकाभाव से अनुभव 
इरता है । केवल त्वंपदार्थं सुख का ही लाभ नहीं करता, किन्तु तस्पदार्थनुभवजन्य 
पूएंसुख का भी. लाभ करता है यह कहते हें-स' इत्यादि से। स वह ठष्णाशून्य हो 
बरह्म (परमात्मा में योग समाधिचित्त समावेश इससे युक्त अथात्‌. ब्रह्म में ही सव 
होन है अन्तःकरण जिसका वह है ब्रह्मयोगयुक्तात्मा। अथवा ब्रह्म तत्पदार्थे में” 
योग _बाक्याथोनुभवरूपसमाधि से युक्त ब्रह्मौक्य प्राप्त आत्मा त्वंपदार्थेस्वरूप 
जिसका वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा अनन्त अक्षय सुखस्वरूप भूरे व्याप्त रहता है। 
अशाङ्‌ व्याप्त) से ‘अश्नुते? वना हे, सदा सुखानुभव स्वरूप ही रहताह। | 
` प्रशन-मोक्ष से पूव में भी त्वंपदार्थं की व्याप्ति तत्पदार्थे में उभयांभेद _ 
से सदा रहती हे तद्दशा में विशेष क्या ? 

उत्तर ठीक हे जीवन्रह्माभेंद नित्य वस्तु हे इसमे मुख्य वाह धूम क 
समान व्यापि नहीं है। अविद्या की अनिवृत्त से तत्पदार्थं से अपने को भिन्न मानता 
तनिवृत्युत्तर प्राप्त मानता है। इसलिये औपचारिक घात्वर्थव्याप्ति तद्योग 
समझना, इस कारण आत्मा में अक्षय सुखानुभव का इच्छुक होकर बाह्यविपयक 

सरिस्ति जो महानरकनिदान है उससे इन्द्रियों को निवृत्त करें इसीसे ब्रह्म 
Et होती हे यह अभिप्राय है। २१ ॥ 


६२२ र श्रीमक्भगवद्गीता 


न नोन दुल क जि 
ये हि संस्पशना भोगा दुःखयोनय एव तते = 


आायन्तयन्तः कोन्तेय। ! न तेषु रमते बुध, ॥ २२ 
ओर जो यह इन्द्रिय तथा विषये संयोगसे उत्पन्न होनेबाले हे क 
बे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते है, तो भी निःसह हसे > र 
और आदि अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य हैं, .इसलिये हे अखुन | दा पे 
पुरुष उनमें नहीं रमता॥ २२ ॥ 00 [ 
` म०टी० नबु पप्रिः 


0 र 


सति तत्मसादादेव वाह्मविषयप्रीतिनिदवत्ति रितीतरेतराभ यानेक ने । 
दित्पाशङ्कय विषपदोपदशनाभ्यासेनैव तत्मीतिनिवृत्तिर्भवतीति परिहामाइ-. 
दि ~ 6 6 विषयेन्द्रियसंबन्धजा ~ शर 

थे हि’ इत्यादिना । हि यस्माद संस्पशेजा विषयेन्द्रियसंचन्धजा भोगा 

जुद्रसुखलबानुभवा इह वा परत्र चा रागडववादिठ्यापव्वेन. दुःखयोनय एर गे 

ते सर्वेपि अल्मलोकपरन्त दुःखहेतव एवं । तदुक्त जिष्णुपुराणे-- 

“यावतः कुरुते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कव;” ॥ इति 
एतारशा अपि न स्थिराः किं तु आद्यन्तवन्तः, आदिविषयेन्दियसंयोगो. 

ऽन्तश्च तद्वियोग एब तौ विद्य ते येषां ते पूर्वापरयोरसस्त्ान्मध्ये == उता विद्यते येषां ते पूर्वापरयोरसखान्मध्ये दात 

' प्रश्न--बाह्म विषय में प्रीति न होने से आत्मा में अक्षयसुख का अनुभब 

शेता दै । आत्मा में उक्तानुभव होने से बाह्यविषयप्रीति की निवृत्ति होती है इससे . 

परस्पराधीन उत्पत्ति होने से अन्योन्याश्रय दोष है इससे एक भी नहीं सिद्ध 
होगी । दोनों में किसी की भी उत्पत्ति न होगी ! र 
उत्तर--अन्योन्याश्रय नहा है, बाह्मविषयप्रीतिनिवृत्ति विषयदोपदश 

से हो जाती है उसके लिये ताहशानुभव की आवश्यकता नहीं, इस आशय 

से परिहार करते ह-ये ही 'त्यादि से । हि यतः जो, विषयेन्द्रियसंबन्ध से भोग की 

आसय सुखलेशानुभव इस लोक भें तथा परलोक में रागद्वेषमिम्रित होने 

स्व ॐ NT ७ < र __ | दुः 

बे इ मूल ही हृ। वे सव ब्रह्मलोकपर्यन्त कार्यत्रह्मलोक तक सब दु गय, 

ठु ही है, यह विष्णुपुराण में कहा गया है-'यावतः कुरुते जन्तुः त्या “ री 

जितने प्रियपदारथो के साथ मनका संबन्ध करता हे उतने शोक के कीलं हर 


रे 
र 


| न ees एमा २१] जल - 
मिध्याभूताः । तदुक्तं गौडपादाचार्य:-- 
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लाम 
¢, 
£) 


विकी मि कप 0 ७ ८. 
(आदवन्ते च यन्नास्ति वतमानेशपि तत्तथा” । इति ॥ 
पर्मादेवं तस्मात्ते बुधो विवेकी न रमते प्रतिकूलवेदनीयत्यान्न श्रीतिमन- 


अति तदु्त भगवता पतज्ञलिना-“परिणामतापसंस्कारदु:सेगुंगवृत्तिविरोधाच. 


समेवर सर्ब विवेकिन/” इति । सर्वमपि विषयसुखं दृष्टमानुश्रविकं च 
विनः | अंक्षिपात्रकलपों हि विद्वानत्यस्पदुःखलेशेनाप्युद्िजते 
पोर्गतन्तुरतिसुकुमारो5प्यक्षिपात्रै न्यस्तः दोशततुरतितमारोयकिपाते _ न्यस्तः सेन दति नो ेतरे- 
रता ई एक कील की व्यथा हृदय को सह्य नहीं अनेक कीलों की व्यथा केसे सह 
उक्ता है? प्रिय मानस विषयों से सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक होता है, ऐसे 
भी खिर नहीं, किन्तु उत्पत्ति विनाश शील है, विषयेन्द्रिय संयोग आदि है, तद्वि- 
श तत्संयोगाभाव अन्त है, ये दोनों विद्यमान हे जिनमें वे पूर्व में उत्तर में भी 
नहीं ही हैं मध्यम कुछ समयतक स्वाप्रिक पदार्थों के समान उत्पन्न क्षणिक सिथ्या- 


* भूत होते हैं। गौडपादाचार्यजीने यही कहा हे-आदावन्ते' इत्यादि । जो आदि 


अन्त मे नहीं है, वर्तमाने अवस्था में भी वह नहीं है यह विषयों का स्वभाव है। 
अत; विवेकी स्वभावज्ञ पुरुष उनमें नहो रमता । प्रतिकूलवेदनीय दु*खप्रद होने 
रीति का उनमें अनुभव नहीं करता। महर्षि पतञ्जलिने भी ऐसा ही कहा 
ह-परिणामतापसंस्कारदुःेब्त्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवं' विवेकिनः इति। सव 
बिषयसुख इष्ट ऐहिक अदृष्ट वेदिकप्रमाणसिद्धस्वगोदिं प्रतिकूलवेदनीय होने से 
दुःख ही है। 
प्रशत -किस को ? 
उत्तर विवेकी को । 
प्रश्त-क्यों ? 
उत्तर--उस को क्लेशादि स्वरूप का यथार्थ परिचय है । अविवेकी विषय 
र वेधाथेसवरूप को नहीं जानता, इसलिये उनमें वे रमण करते है आंख में 
पैसात गिरना भी आँख को सहन नहीं है। दूसरे अवयबोंको सून्रसवन्धसे 
उख नही पत्युत सुख ही है इसीको स्फुट करते हैं-विद्वान्‌ विषयस्वरूपाभिज्ञ आंख 
पमान हे; अतिस्वल्प दुःखलेश से भी उदिंग्न होते हैं । जैसे मकरीका सूत 
तिम अतिकोमल आँखरूप पात्र में पर स्पर्शमात्र से दुःख देता हे दूसरे 


६१४ । ` औमङ्कगवद्गीता [ 
द तब्विकिन एव मधुबिपसंपएक्तानमोजनवत्सवेमापे 90 ऽ द्वद्विवेकिन एव मधुविषसंपृक्तान्रभोजनवत्सबंमपि भोगसाप 
त्रयेऽपि क्लेशानुविद्धत्वाइ!्ख न मूढस्य बहुविधदु +खसहिप्णोरित्य । 
परिणामतापसंस्कारदुःखेरिति भूतवतेमानभविष्यत्कालेऽपि दारि 
पांधिकं दुःखत्वं विषपसुखस्योक्त, गुणवृत्तिविरो 
(सलम । तत्र परिणामध ताप संस्कारथ तएव दुःखानि तैरितयरथ: | 
लक्षणे तृतीया । तथाहि-रागानुविद्व एवं सवो ऽपि सुखानभबः, न हिन 
रउंयति तेने सुखी चेति संभवति । राग एव च पूमुद्धतः सन्ति 
सुखरूपेण परिणमते । तस्य च ग्रतिक्षणं वथमानत्वेन स्याविषया प्रापिनिवन्धनद:. 
सस्यापरिहायत्रहुरुपतेव। सा हि भोगेप्विन्दरियाणामुपश्यानत; पि 
त्यात्तत्सुखम्‌ । या लौल्यादनुपश्चान्तिस्तद्दु:खम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगाम्मा 
सेन वेतृष्ण्यं कतु' शक्यम्‌; यतो भोगाभ्यासभनुविवथन्ते रागाः कौशत्ौनि 


अन्ञोभेनहीतथा विवेकी को ही दुःख देता हे अभिफेकी को नह] म मधुविष , 
संमिश्रितान्नभोजन के सुदृशा सब. भोगसाधन तीनों. क्रालो में. क्लेशानुखूत, . 
व्याप्त होने से दुःख ही है । अनेकविधदुःखसहनशील. मूढ को दुःख नहीं 
` मालुम होता यह अर्थ है। उनमें 'परिणामतापसंस्कारदु:खे भूत वतमात, 
भन्निष्य काल मे दुःखानुसंवद्ध होने से विषय सुखमै ओपाधिक दःखत्व ही है।. 
परिणामतापसंस्कार ही दुःख है उनसे इत्थम्भूतलक्षणमें तृतीयाविभक्ति है तथाहि 
से :उक्ताथ को स्फुट करते हे । सब वैषयिकसुखानुभव . रागा्ुिद्ध ही रै! 
जिसमें जो अशुरक्त नहीं होता उससे वह सुखी नहीं होता । पूर्वकालोत्पन्न राग ही. 
विषय प्राप्ति से सुखरूपसे परिणत होता है। प्रतिक्षण उसके बढ़ने से जब 
उसके विषय का प्राप्त न होगी तो दुःख अवश्य ही होगा उसका परिहार नहीं हो 
सकता है । सदा विषयप्राप्ति का तो 'संयोगा विप्रयोगान्ताः से निराकरण! करही 
चुक ६्‌॥ आग। से जो इन्द्रियों की शान्ति है परितृप्त होने से वही सुख हैं । विषय 
लोलुपता से जो चंचलात्मक अशान्ति हे वही दुःख है। यहः तो जानी हु ' 
जात ह (के भोग द्वारा. इन्द्रियों की त्ति अनेकजन्म में भी नही हो: सकती. वलि 
तृष्णा बढ़ती ही जाती हे । इन्द्रियों में यह कौशल नैपुण्य अर्थात्‌ चमत्कार bs 
भोगं के पश्चात्‌ राग दिन दूना रात चोशुना बढ्ता ही : जाता. है।... मठ॒भगवार ८ 
स्पष्ट कहा हं-- | 


कोलः 
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कापः लक १२] - 
ह स्मृतिश्च “न जातु कामः इत्यादिः । तस्माद:खात्मकराग- 
¢ याणाम्‌ I म्‌ ७ ९ योरमेदादि ह ~ 

परिणाम त्वादिपयसुखमाप दुःखमेव कार्यकारणयोरभेदादिति परिणामदुःखत्वम्‌। 


लौ हुखानुभवकाठे तत््रतिङ्ूलानि दुःखसाधनानि दृष्टि । नानुपहत्य 
ातयुपोगः संभवतीति भूतानि च हिनस्ति। द्वषश्च सर्वाणि दुःखसाध- 
ति में मा भूवन्निति सांकर्पविशेषः । न च तानि सर्वाणि कञ्चिदपि परिहतु' 
कोति | अतः सुखानुभवकारेऽपि तर्परिपम्थिनं ग्रति ` द्वेषस्य सर्वदेवावे- 
खिलात्तापदुःखं दष्परिहरमेव । तापो हि वपः, एवं दुःखसाथनानि परिहतु: 
क्तो गुदति चेति मोहदुःखताऽपि व्याख्येया । तथाचोक्तं योगमाध्यकारेः- 
र्स्य हेपानुविद्श्वेतनाचेतनासाध नाधीनस्तापानु भव! इति | तत्रास्ति दपजः 


Em NNT PENT २” 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा ऋृष्णवर्त्मेंब भूय ण्वामिवद्धते॥ ` र 
जैसे घी डालने से आग बुभती नहीं, किन्तु बढ़ती हे: अतिवेग क्ले 
जितना ही घृत बढ़ेगा उसके अनुसार अग्नि प्रदीप्त होती जायगी. वेसे ही 
बिषयोपभोग से. इन्द्रियां शान्त. नहीं होती, इन्द्रियशान्ति ही सुख ह । अतः 
पुबार्थी को भोग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये यह भाव. है । दुखात्मक राग का. 
परिणाम होने से विषयसुखः भी दुःख ही है । कार्य कारण का हेमकुए्डल ' के 
समान अभेद है, अतः विपय-भोग में परिणामदुःखत्व ह। _ इसी प्रकार सुख" 
खानुभवकालमे सुखविरोधी दुःखसाधनों से -सुखार्थी द्वेष करता हे। प्राणी 
पीडन,के विना विषयोपभोग होता नहीं, इसलिये भूतों की हिंसा भोगी - करते ` 
कराते ही हैं द्वेष का स्वरूप यह हे सब दुःखसाधन हम को न हो यह संकल्प 
मानसभावविशेष सव. दुःखसाधनों का -परिहार कोई भी. संसारी जीव नहीं: 
ब्रसकृता।. अतः सुखानुभवसमय में भी सुखविरोधी के-प्रति- सदैव द्वेषः 
बना ही रहता है । तापदु:ख भी दुष्परिहर हुई हैं, ताप ही द्वेष हे, इस अकार 
3 दु:खसाधनों के परिहार करने में असमर्थ होकर मोह को. प्राप्त होता. हे इसः 
प्रकार मोह दु:खताहेतु समना, यह योगभाष्यकारने कहा है सर्वेत्यादि” सेः 
सब को द्वेषसंयुक्ताचेतन चेतन के अधीन तापालुभव है । ली 
भोग के साधन दो श्रेणियों में विभक्त हैं, चेतन और अचेतन 'से.दोनों रक 


ऱ्या 


अबु ह अतः इन के अधीन तापानभव है । 


प्लान 0 ॥ ॥ 
कर्माशयः । सुखसाधनानि च प्राथयमानः कायेन वाचा मनसा पि 


ततः परमनगृहात्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीडास्यां र | 
कर्माशयो लोभान्मोहाच भवत्येपा तापदुःखतोच्यते । तथा वर्तमान, ल 
खबिनाशकाले संस्कारमाधचे । स च सुखस्मरणं, तच रागं, स च de 


वचने, सा च पुण्यापुण्यकर्माशयो, तौ च जन्मादीनि संस्कारद;सता | 
तापमोहयोरपि संस्कारौ व्याख्येयौ । एवं कालत्रयेऽपि सानु 
दुःखमेवेत्युकवा स्वरूपतोऽपि दुःखतामाह-गुणवृत्तिविरोधाच्येति । गुण! 
सखरजस्तमांसि तुखदुःखमोहात्मकाः परस्परविरुद्धस्वभावा अपि ल्य जन 
दीपं पुरुपभोगोपपुक्तत्वेन तरात्मकमेकं कार्यमारभन्ते तत्कस्य प्राधान्ये योगः 
भावास्रधानमात्रव्यपदेशेन सात्तिकं राजसं तामसमिति त्रिगुणमपि का 
गुशेन व्यपदिइयते । तत्र सुखोपभोगरूपोऽपि प्रत्यय उद्भूतसत्तकार्यत्वेश्यनुदर 
रजस्तमःकार्यत्वात्रिगुणात्मक एव । तथा च सुखात्मकत्ववहुःखात्मकतं च तस 


` उनमें द्वेषज कमाशय हे, सुख साधनों का प्रार्थी शारीरिक, वाचिक 
मानसिक चेष्टा करता है, उससे दूसरे का अनुग्रह निग्रह करता है। परोपकारः 
व्यहार से धमोधम की बुद्धि होती हे, वह कमोशय लोभ मोह से होता है। यही 
ताप दुःखता कही जाती हे । यथा--वर्तमान सुखानुभव स्वनाराकाल में संस्कारका 
आधान करता है । संस्कार सुखका स्मरण कराता है बह स्मरण राग उत्पन्न करता 
है। राग मन शरीर वचन चेष्टा करता है। चेष्टा पुए्यपापात्मक कमोशय को उतब्ग 
करती है। घुरयापुएय कर्माशय जन्मादि करता है। इस प्रकार संस्कार दुःखता एवं 
तमरूप मोह के संस्कारों का व्याख्यान कर लेना । इसप्रकार तीनों कालों में दुःख 
संसग से विषयसुख दु:खही है, यह कहकर स्वरूप से भी दुखत्व बहे 
गुण सत्त्वरजस्तम क्रमशः सुखंदुःखमोहात्मक मिथोविरुद्धस्वंभाव होने पर भी 
तेल वत्ती और अग्नि जैसे प्रदीप के आरम्भक होते हें वैसे ही पुरुषोपभोग- 
योग्य सुखदुःखसोहात्मक एकैक कार्य करते हैं। सुखादि त्रिगुणपरिणम है 
अतरित्रतापात्मक है । एकेक में एकैक गुणप्रधान होने से सात्त्विक) राजस, तामसा 
इस तरह त्रिगुण भी कार्य एकेक गुण से व्यवह्टत होता है । उनमें' सुखोपभोगरुप 
भी यत्यय उपचिस सप्त्वकार्य अनुद्धतरजस्तमःकार्य होने से त्रिगुणात्मक है ऐसी 


रे 
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द्म सर विवेकिनः । न चेतादशोऽपि प्रत्ययः स्थिर, यस्मा. 
ध 


च गुणधृत्तमिति किग्रपरिणामि चित्तयुक्तम्‌ । नन्वेकः प्रत्ययः कथं परस्प 
हु्ःखमोहत्वान्येकदा ग्रतिपद्यत इति चेत्‌ ? न, उद्धतानद्वतयोबिरोधा- 

त समशत्तिकानामंव हि गुणानां युगपद्विरोधो न विपमन्वत्तिकानाम्‌ । यथा 

पकानवैरग्वैधर्याणि लब्धइत्तिकानि लन्धव तिकैरेवाधर्माच्चानावैराग्यानैशयै 
हह वियन्ते न तु स्वरूपसद्धि, प्रधानस्य प्रधानेन सह विरोधो न तु दुर्बलेनेति 
हि त्याय:। एवं सत्तरजस्तमांस्ययपि परस्पर प्राथान्यामात्रं युगपन्न सहन्ते न तु 
परद्वावमपि रागढेपमोहानां युगपस्सद्भावो व्याख्यातः प्रसुप्ततनुविच्छिनोदाररू- 
पण क्लेशानां चतुरवस्थत्वात्‌ । तथा हि--“अविद्यास्मितारागद्र षाभिनिवेश्चाः 
पश्न क्लेशाः । अविद्याक्षेत्रधु चरेषां प्रसुप्ततन्‌विच्छिन्नोदाराणाम्‌ । अनित्याश्च 
विदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरबिद्या । इग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवा 
स्थिति म ह्यात में सुखात्मकत्व के समान 'डुःखात्मक मोहात्मक भी निश्चित होड अत खास्मक मोंहात्मक भी निश्चित हीहे।अतः 


विवेकी को सव दुःख ही है, ऐसा भी प्रत्यय स्थिर नहीँ; क्योंकि गुणवृत्त चल 


भणिक परिणामस्यभाव हे । 
प्रश्न--एंक ही प्रत्यय परस्परविरुद्ध सुखदुःख मोहत्त्र का एकसमय में कसे 


आश्रय होगा ? 
उत्तर-डद्भूतानुद्धत का विरोध नहीं होता समप्रृत्तिक गुणों का एककाल 


में ही विरोध होता दै विषमवृत्तियो का विरोध नही होता, समवृत्ति गुणों का 
ही विरोध होता हे। यथा धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यलब्धवृत्तिक का अधर्मे, 
अज्ञान, अवैराग्य, अनैशवर्यलव्धवृत्तिक के साथ विरोध दै! स्वरूपसे वर्तमान 
का नही, प्रधान का प्रधान के साथ विरोध है, दुबेल के साथ नहीं, यही न्याय 
है। इसोप्रकार सरअरजस्तम परस्पर प्राथान्यमात्र का सहन नहीँ करते, स्वरूप 
से रहने के विरोधी नहीं है । गुणत्रय का सर्वत्र समावेश सब मानता ही है, 
सासे परिणामतापसंस्कार दुःख में भी राग, द्वेष, सोहका .एककाल में समावेश 
समझना । प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणरूप से,क्लेशों की चार अवस्थायें हैं 
थाहि! से इसी को स्फुट करते है। अविद्यारिमता से लेकर भोगाः पर्यन्त योग 
पैन । मूल में देख सकते हैं--उनमें यथाक्रम प्रथम निर्दिष्ट अविद्या का लक्षण 


बाची । स्मित तदबुद्धिवि पर्यय मिथ्याज्ञान अविद्या ये दोनों शब्द पयाय 


हर्ट: छ ER ला यातला भी | बचा री 
छ च ति “| 
समता । सुखानुशयी राग; । दुःखानुशयी इषः । स्वरसवाही प ~ 
स्ढोःमिनिवेश । ते प्रतिप्रसवहेयाः समा: । ध्यानहेयास्तदवृत्तय; कग ण 
कर्मागया इशाद्टजन्मवेदनीयः । “सति मूले तद्विपाका जात्यायुर्मांगा,) | 
४ विपये ¢ र 
'पातज्ञलानि ख्रज्नाणि । तत्रातस्मिस्तदूवु द्विर्विपयया मिथ्याज्ञानमविद्योते 
याः तस्या विशेषः संसारनिदानम्‌। तजानित्ये नित्यद्वयं 
धुवा सचन्द्रतारका यौरमता दिवौकस इति । अशुचौ परमवीमत्से काय शु 
बुदियंथा-नवेव शशाइलेखा कमनोयेयं कन्या मध्यस्वतावयवनिमितेव र 
भित्वा निःसृतेव ज्ञायते नीलोत्पलपञायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्या जी 
छोकमाश्चासयतीवेति कस्य केन संबन्ध; । 
४ स्थानाडीजादुपष्टम्भानिष्यन्दानिधनादापि | 
. कायमाधेयशौचत्वारपण्डिता छशुचि विदुः 7 ॥ 
इतिच वैयासिकः छोकः। एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययोज्नथे चार्थप्रययो 
ब्याख्यात: | दुःखे सुखख्यातिरुदाहृता परिणामतासंस्कारदुःखैगुणउतिबिरोध 
ब दुःखंमव सरव विवेकिन इति । अनात्मन्यात्मख्यातिथ्रथा-शरीरे - दुःलंमेव सब विवेकित इति । अनात्मन्यात्मख्यातिर्यथा-दरीरे नुधा 
अविद्याविशेष संसारका मूल कारण हे। अनित्य में नित्यदुदि समा 
शवा एथिवी नित्य अथवा अचल है। यह अनित्य एथिवी में निस्यबुद्धि अविद्य 
हा चन्द्रतारा से युक्त आकाश दै, जरामरण रहित देवता हे, इत्यादि ज्ञान मिथ्या 
अविद्या हे । छ 
' अशुचि परम अति घृरित रारीरमें पवित्रबुद्धि यथा शशिकलाके समान 
सुन्दरी यह कन्या हे। मधु अमृत अवंयवों से निर्मित के समान चला 
भेदनकर निकली सी ज्ञात होती है। नील कमलदल के समान लम्बे नेत्र है 
वह गर्भ लोचनों से जीवलोक को आश्‍वासन देती सी मालूम पड़ती है। खं 
आप! विचारिये, किसके साथ किसका संवन्ध है । व्यास भगवान्‌ का यह सो 
देखिये, या सुनिये इस विषय में क्या कहते हैं-- 
स्थानाद्वीजादु पष्टस्मात्‌ निष्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाघेयशौचत्वात्‌ पण्डिता अशुचि विद॥इति। 
इसी से अपुण्य में पुण्य ज्ञान अनर्थ में अर्थ ज्ञान भी समझना! दख क 
छान कदी चुके हँ । वैषयिक सुखज्ञान अनात्मा में आत्मज्ञान । जैसे शरीर 


हे / ७ 


म ] सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ६२९ 
| इयं तन पहिया सर्गक्ठेशपूलभूता तम इत्युच्यत । बियो सर्वक्लेशमूलभूता तम इत्युच्यत । बुद्धिपुरुषयोरमेदा- 


यादि; न प्रा 
नोऽसि मोहः । साधनरहितस्यापि सर्ग' सुखजातीयं मे भूयादिति 
्यविहेषो रागः । स॒ ण्व महामोहः । दुःखसाधने विद्यमानेऽपि किमपि. 
मे मा भूदिति बिपर्यायविशेयो दवेः । स तामिस्न; । आयु्भावेऽपयतैः 
शरेदरियादिमिरनित्यरपि वियोगो मे मा भूदित्यत्रिढदङ्गनावालः स्वाभाविकः 
वर्मगिसाधारणो सरणत्रासरूपो विपर्यायविशेपो5मिनिवेशः । सोऽन्क्तामिस्नः। 
कुक पुराणे 
ः “ तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञितः । 

अविद्या पञ्चपरेपा प्रादुभूता महात्मनः ” ॥। इति ॥ 

एते च क्रेशाथतुरवस्था भवर्ति । तत्नासतो$नृत्पत्तेरनमि व्यक्तरुपेणाव- 
अः असिव्यक्तस्यापिसतकायलामा ता 0 ॥ 


— न--> फरार हस्‌ षक Le >> 
आत्मज्ञान अहं सनुष्यः, कृष्णः, गार इत्यादि! सनुष्यत्व, ऋष्णत्व, गारत्वादि देहधसे 


है, आत्मधर्म नहीं मनुष्यत्वादि सामानाधिकरण्येन प्रतीयमान आत्मत्व शरीर बृत्ति 
ही प्रतीत होता है । आत्मा शरीर नहा है, किन्तु उससे अतिरिक्त हे । यही अविद्या 
सत्र क्लेशोंका मूलभूत अतएब तस कहती है न डाहा 

_ बुद्धि पुरुषका अभेदामिमान असस्मिता हे, इसको मोह कहते हे ! उपायः 
रहित भो पुरुष चाहता हे कि सव सुख हमको हो, यह विपयंय विशेष राग है, यही 
महामोह है, दःख हमको न हो यह विपर्थय विशेष द्वेष है, यह तासि कहाता है | 
अपने न रहने पर भी इन अनित्य शारीरेन्द्रियादि से मेरा वियोग न हो यह पण्डित 
खी वालकपर्यन्त सबंप्राणी साधारण मरणभयरूप विपययविशेष अभिनिवेश 
है, यही अन्धतामिस्र हे । यह पुराणमें कहा है-तिसो मोहो महामोह' इत्यादि | चार. _ 
अवस्था के ये छश होते हैं , असत्‌ की उपत्ति होती नहीं, स्वपुष्पादि कहां होते हैं । 
अतः उत्पत्ति से पहले भी कारणा में कार्य रहता है। यह जो “नासतो विद्यते 
मो नाभाबो विद्यते सतः? इस के अनुसार गीता सम्मत है तदलुरूप अर्थ करते द्‌ 
उततिशव्द अभिव्यक्ति परक हे । उत्पत्तिसे पूर्वं ओर नाश के वाद भो कारण म. 
झाये हता है, उत्पत्ति होने पर ही सर्वसाधारण बुद्धिगोचर होता है, इसलिये. 
आसा कार्य दो रूप से रहता है। अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त रूपसे विद्यमानता: 
UC व से उत्पत्ति से पूर्व बिना के अजतत म ळी 

र छेशावस्थान सुप्तावस्था है, अभिव्यक्त हीन पर स + 


६३० र ; [अध्याय र 
अभिव्यक्तस्य जनितकायंस्पापि ह म विर 
व्यक्तस्य प्राप्सहकारिसंपत्तेरप्रतिबस्धेन ` करत्वयुदारावस्था | „ 
बस्याचतु श्यविशिशनामस्मितादीनां चतुरा बिपर्ययरूपाणां के शनमह रे 
सामान्यरूपं क्षेत्रं प्रसवभूमिः, सर्वेपामपि विपय यरूपत्वस्य दतला. 
तेनाविद्यानिदृ त्येव क्र शानां निवृत्तिरित्यर्थ: | ते च केशाः च | 
्रकृतिलीनानां, तनवः ग्रतिपक्षमावनया तनूकरता यथा योगिना ।त उषे 
कमः प्रतिप्रसवेन मनोनिरोधेनेव निर्भीजसमाधिना हेयाः । ये तुह. 
यस्तत्कार्यभूता; स्थूला विच्छिन्ना उदाराश्च विच्छिद्य तेन नाऽऽ 
प्रादुर्भवन्तीति विच्छिन्नाः, यथा रागकाले क्रोधो विद्यमानोऽपि नप्रा ती 
विच्छिन्न उच्यते एवमेकस्यां खिया चेतरो रक्त इति नान्यासु विरक्त; कितेक 
रागो लब्धवृत्तिन्यासु च मविष्यद्कुसिरिति स तदा विच्छिन्न उच्यते, ये यद 
विषयेषु लब्धवृत्तयस्ते तदा सर्वात्मना प्रादुभूता उदारा जनन गता उदारा उच्यन्ते, त उमेश त उभयेषण. 
का लाभ न होने पर कायोजनकत्व अवस्था तनु अवस्था हैं। अभिव्यक्त आर 
कार्ये का किसी वलवान्‌ से अभिभव पराजय प्रतिरुद्धारव्धकार्यत्व विच्छेदावस्था 
है। अभिव्यक्त प्राप्तसहकारी संपत्ति अप्रतिबन्ध से स्वकार्यकरत्व उदारावस्था है। 
ड्र्श अवस्थाचतुष्यविशिष्ट अस्मितादि चारों का विपययरूप छेशों का अविद्या ह 
सामान्यरूपा उत्पत्ति भूमि है, सब विपयेयरूप है। यह दिखला चुके हैं इससे यह 
स्पष्ट है कि अविद्यानिवृत्ति होने से ही छ शों की निवृत्ति होती है यह अर्थ है। बे 
क शप्रसुप्त कहाते हैं-जेसे प्रकृतिचिन्तकों को प्रकृति में ही लय होता है, उन के होश 
शरीरादि सहकारि कारणविरह से कार्य नहीं कर सकते, इसवास्ते तावस्मुप्र रहेें जव 
तक अक्वृति लीन. है। अनन्तर शरोरादि सबन्ध होने पर फिर वायोर 
करेगें । तनुविरोधिभावना से निर्वेल किये गये जैसे योगियों के ये दोनों. सूकम 
प्रतिप्रसव मनोनिरोध निर्बीज समाधिसे हेय-निवर्त्तनीय है और सूक्ष्मवृत्त दै! 
अथवा सूक्ष्म के कार्यभूत स्थूल विच्छिन्न ओर उदार रुक रुक कर स्वरुप से फिर 
उतपन्न होते हैं। विच्छिन्न का उदाहरण देते हैं-यथा राग काल में क्रोध WF 
रहता है, आदुभूत नहीं है इसलिये विच्छिन्न हे-एवं एक ही खी में चेत्रनामक 
उरूष अनुरक्त है, दूसरी स्त्री में विरक्त नहीं, किन्तु एक में रागलव्यबृ्ति 


दनवस जिस 
न्यखियो में भविष्यदूवत्ति, अतः उस च्छिन्न कहा जाता है। जो जि 
` जतः उस समय विच्छिन्न कहा उ ९ 
समय जिस विषय में त्ति है 


5 ८ >. ग्रादभत ४! 
८५  शब्धवत्ति हे बह उससमय सवोत्मभाव से प्रवृत्त 0. $ 
इसलिये उदार कहाते हैं थे दोनो अतिश्यूल हे. शुद्ध सस्यमय शुद्वसार्तिक ४7 
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त्वमत भगव भगवद्धचानेन हया न मनोनिरोधमपेश्वन्ते । निरो 
यातु मा एव, तथा च पारणामतापसस्कारदुःखेषु प्रसुपतनुविच्छिन्नरू 
शे केशाः सर्गदा सन्त । उदारता तु कदाचित्कस्यचिदिति विशेषः 
तेच वाथनालक्षणं दुःखमुपजनयन्तः क्व शशब्दबाच्या भवन्ति । यतः कर्मा- 
शुयो धर्माधर्माख्य/ क्क शमूलक एव । साति च मूलभूते क्क शे तस्य कर्माशयस्य 
रपाकः फलं जन्माऽयुभोंगश्चति। सच कर्मा प्रत्र च स्वविपाकार- 
करेन दष्टादृष्टजन्मगेदनीयः । एवं ङ्ग शसंततिर्थरीयन्त्रचद निशमावर्ते । 


अत! समीचीनयुक्तपू-- 

थ्रे हि संस्पशंजा भोगां दुःखयोनय एव ते | 

आदूयन्तवन्त' इति । : 

/खयोनित्य॑ परिणामादिभिगुणबृत्तिविरोधाच् आद्यन्तवत्त्व गुणवृत्तस्य 
चपलत्वादिति योगमते व्याख्या । औपनिषदानां तु अनादिभावरुपमज्ञान 


मविदूया ।  अहकारथमाध्यासोऽस्मिता । रागद्रपाभिनिवेशास्तद्विच्छित्तिवि- 
शेपा इत्पबिद्यामूलत्बातसर्पे5प्यविद्यात्मकत्थेन मिथ्याभूता रज्जुभुजंगा- 
अबी. 02 ब SSR 


पद्ध्यान से हेय हे, इनकी हानि के लिये मनोनिरोध की अपेक्षा नहीं, मनोनिरोध 
सेहेय सूक्ष्म ही है तथा च परिणामता संस्कारदुःख में प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाररूप 
। सेसवङेश सदा रहते हैं, उदारता कदाचित्‌ किसी की होती हं । ये छु शा बाधना- 
दक्ष दुःख को उत्पन्न करते हैं, अतः छोशशब्द वाच्य है। यतः थमोधर्मरूप 
| भाराय छ शमूलक ही हे, मूलभूत. छु श के रहने पर उस कसोशय का विपाकफल 
` शातिआयुर्भोग हे। बह कमाशय इस लोक परलोक में स्वविपाकजात्यादि का आरः 
भक होने से दृशहष्टजन्म वेदनीय है। इस प्रकार छ शसन्तान घटी यन्त्र के समान 
गिक्षण चलता रहता हे, अत ठीकही कहा हे-ये हि संश्पशंजा भोगा दुःखयोनय 
बते आद्यन्तवन्त इति। दःखयोनित्व परिणामादि से निर्गुण वृत्तिविरो- 
| * से चलत्वहेतु से गुणवृत्त में आद्यन्तवत्व है, यह व्याख्यान योगमत से है, औप- 
| अद्वत वेदान्ती के संम्मत यह व्याख्यान है-अनादिभ।वरूप अज्ञान अविद्या 

क धस्यध्यास अस्मिता हे । रागद्वेष अभिनिवेश अन्तःकरण के धर्मे" 
| ५ इसचाल से ये सब अविद्यामूलक हैं, अतः अविद्यात्मक होने से मिथ्या- 
. ४ दीहें। रुजु में सपोध्यास के सदर मिथ्या होने पर भी दुःख के कारण हैं, 


३ श्रीमद्भगंवद्गीतां य 
0 पेनी हि A ज्याय १ 
शक्रोतीहैव यः सोडु प्रावशरीरविमोक्षणात्‌ | 


कामक्रोधोद्भवं वेग स युक्त: स सुखी कर; ॥ २३ 
: . जो मनुष्य शारीरके नाश होनेसे पहले ही काम और क्रोध से ज्य ॥ 
सहन करने में समर्थ है, अथात्‌ काम, क्रोथको जिसने सदाके लिये जीत 
वह मनुष्य इस ल्ञोकम योगी ह्‌ और वही सुखी ह्‌. 


नयः समनादिनदर रिन यी 


तिया है 


म० टी०--सर्वानर्थप्राहिहेतुईनिवारोड्य श्रेयं मार्गप्रतिषंशः ऋतो 
दोपो महता यत्नेन मुमुध्नुणा निवारणीय इति यत्नाधिक्यविधानाय पुनराह 
शक्नोती'सादिना । | 
आत्मनोः्युकूलेष सुखहेतुपु इश्वमानेणु श्रूयमापोषु स्मर्यमाणेषु बा हः 
णाजुप्तंधानाभ्यासेन यो रत्यात्मको गर्धोऽभिलापस्तृष्णा लोभः स काम! 
स्वप्रादिवदृदष्टिसृष्टिमात्र से आदयन्तवान्‌ हे) बुध अधिष्ठान भूतशद्धात्मा साक्षाकार 
से निवृत्त श्रम उन विपयो में नहीं रमण करते । उदकार्थी पुरुष सृगठृष्णा में उदका- 
सावका किम्वा सूर्य मरीचिका ज्ञान होने से तदादानादि में नही प्रवृत्त होता एवंत 
बेत्ता भो अ्पश्चाधिष्ठान के साक्षात्कार होने से ग्रपञ्चाभाव किम्वा बरह्म ही को देखता 
हुआ मश्टस नहीँ होता। बरह्म स्वयं है तदतिरिक्त है नहीं कहाँ, प्रवृत्त हो संसार में 
खुखका लेश भी नहीं है, यह जानकर संसारिक सव विपयों से इन्द्रियं की निशि 
करे यह अर्थ है ॥ २२-॥ Ne 
„~ सब अनथा की प्राप्ति का कारण श्रेयोमार्ग मोक्षमागं, का प्रतिपक्ष प्रवत 
शत्रु यह दोष अतिशयेन कष्टकरी करतस अतिदार्निवार है। बड़े परिश्रम से सुग 
सा त्याग करे, इसप्रकार अत्नात्तद्शुरास्मरणाभ्यास से जो अुरागासक 
अभिलापाभिक्य अतिपराक्रम विधान के लिये भी कहते हैं-शक्नोतीति से ! स 
अनकूल सुख हेतु दृश्यमान श्रूदमाण स्वर्दमाण दीख पड़ता हो, सुनपडता दी स्ति 
विषय होता है । दर्यसानादिचिपय के गुणों का अनुसन्धानाभ्यास तुरत iS 
ज सेजो रागात्मक गद्ध॑ चिषयाभिलापकृष्ण लोभ बही काम है। खुरी ' 


] साउवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ६३३ 


| |_| पता 
ही परस्पर त्वत्यस्तनिरूढः कामशब्द्‌ः । एतद 


वामः क्रोधस्तथा होस इत्यत्र धनतृण्णा लोभः खीपुसव्पतिकरस्तृप्णा काम इति 
#महोभो पृथयुक्तो । इह तु ठप्णासामान्याभिगरायेण कामशब्दः प्रयुक्त इति 
| , पृयदनोक्त! । एनत; ग्रतिकूेषु दुःखहेतुषु इड्यमानेपु भृयमाशेषु 
सर्समारेप वा तदोपाइसथानार्गासन यः प्रज्यलनात्मको द्वेषो मन्युः स 
योरुकटावस्था लोकवेदविरोधप्रति्सधानग्रतियन्धकतया लोकवेद- 


क्रोध तया ह : 
पतप्रयुग्ुलत्वरूपा नदीवेगसाम्येन वेग इत्युच्यते। यथा हि वेगो वर्षा-. 
दतिप्रबलतया लोकवेदविरोधश्रतिसंधानेनानिच्छन्तमपि गते पातयित्वा 


जवति चायो नयति च, तथा कामक्रोधयोरपि वेगो विपयाभिध्यानास्या- 
हेत वर्ाकालस्थानीयेनातित्रलो लोक्वेदविरोधप्रतिसंघानेनानिच्छन्तमपि 
रिते पातयिख्रा संसारसमुद्रे सञ्जयति चाधो मदानरफान्नयति चेति 
्ापदोगेण सूचितम्‌। एतच ‘अथ केन प्रयुक्तोज्यम्‌ इत्पत्र विदृतम्‌। तमेताइशं 


दसर संप्कीभिलाप में अत्यन्त निरूढ काम शब्द है, इस अभिप्राय से 'कासः क्रोध 
तथा लोभः यहां पर लोभ ही तृष्णा लोभ स्त्रीपुरुष संसर्ग काम हैं, एतदर्थ दोनों का 
अलग निर्देश किया है। यहाँ वृष्णा परसामान्य के अभिप्राय से काम शब्द का 
प्रयोग है, इसीसे लोभका अलग उपदेश नहीं किया। काम से ही लोभ का भी संग्रह हो 
जाता है, इसीप्रकार आत्मप्रतिकूल स्वविरोधि दखःहेतु दृश्यमान प्रमाण स्मणँमाण 
त्मात दृष्टिश्रुति ख्याति विपयों में उन के दोषानुसंघानाभ्यास दोषस्मरणपाटवसे 
अत्तकरण की प्रज्वल नात्मक बृत्ति का मन्यु देष क्रोध इत्यादि शब्द से व्यवहार करते 
हैं। लोभ, क्रोधकी विशेषासि व्यक्ति अवस्था लोकशास्रविरुद्धाप्रतिसंन्थान प्रतिबन्धक 
होने से विषयप्रवृत्यादि अनुचित हे. अकतंव्य है। एतत्स्सरण का प्रतिवन्यक होने से 
लोक वेदविरुद्ध विषयक प्रवृत्ति उन्मुख रूप हेतु होने से नदी वेग के सदश है। इस: 
लिये वेग कहाता है। जैसे वर्षोकाल में नदी बेग अतिप्रवल हो लोक शास्त्रविरुद्ध 
प्रतिसन्धान से पुरुष, की इच्छा नहीं है कि हस प्रवाह में गिर कर डूब जॉय, गिर 
बॉय फिर भी विवश होकर नदी प्रवाह से ड्वबता है, गढढे में गिरता है, जल के 
नीचे दव जाता है, वैसे ही कामक्रोधका भी वेग विषयध्यानाभ्याससे वषोकाल 
शापन अतिबलवान्‌ होने से लोकबेदविरुद्धस्मरण से इच्छा न होने पर भीं 
अनिच्छुक पुरुष को विषयरूप गढ्ढा में गिराकर संसाररूपी समुद्र में डुवा देता 
है नीचे महानरक मै ले जाता ह, सह भाव वेगपद से सूचित किया हे यह 


। पा 


६३४ ` ~ श्रीमडूर्गवद्दीता [३ 
नक्कि र ामाहाममहरु दा आय | 
कामक्रोधोद्धवं वेगमन्तःकरणप्रक्षोभरुपं मे 


श्रीरविमोक्षणाच्छरीरबिमोकषपर्यन्तमनेकनि मित्तवशात्सव दा संभ 
विश्वस्भणी यमन्तरुत्पन्नमात्रमिहेंव वदिरिन्ट्रयव्यापारू तन 
यतिधीरस्तिभिंगिल इवः नदीवेंग॑ विपयदोपदशनास्यासजेन बशीर पा 

रग सोढ तदसुरुपकार्यासंपादनेनानर्थक कहु शक्नोति समथा लता 
एब युक्तो योगी, स एव सुखी, स॒ एव नरः मुहा सै 
तदित्रस्त्वाहारनिद्रा भपमैथुनादिपशुधममात्ररतत्वेन मनुष्याकार; पणे 
भावः । प्रक्शरीरबिमोक्षणा दित्वत्रान्यद्व्पाख्यानम्‌--यथा मरणार 
बिलपन्तीमियुंवतीमिरालिङ्गचमानोऽपि पुत्रादिभिदद्यमानो5पि प्राणश्यखाकाः 
मक्रोधवेंगं सहते; तथा मरणात्प्रागपि जीवन्नेव यः सहते स युक्त इया 


व्यप्र 


“अथ केन प्रयुक्तोज्यम यहाँ पर विरोपरूपसे निरूपित है। उसम्रकारे जामा इसभ्रकार के काम कोप 
से उत्पन्न बेग जो अन्तःकरण अल्लुब्ध-अतिचंचल करने वाला हे, सम्म प्रवृत्ति 
प्रतिरोध स्वेद पसीना आदि अनेक बाहर के विकारों का ज्ञापक है । जो कामी 
क्रोधी सें देखे जाते हैं जिनको देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कामी है 
यह क्रोधी है वही यहाँ स्तम्भ स्वेदादि से विवक्षित है बे ही वाह्य विकार हैं। उनका 
ज्ञापक उक्त वेग दै शरीरत्यागपर्थन्त अनेक कारणों से सदा संभाव्यमान होने से 
अविश्वत्तीय भीतर उत्पन्न के समय में तुरत यहां ही बहिरिन्द्रियादिव्यापारहुप गत 
ग़ढ़ढे में गिरने-से पूव ही जो संन्यासो ज्ञानी तिमिंगिलमरू य-मछली के समान नदी बेग 
को विषयदोषदशन के अभ्याससे उत्पन्न वशीकारसंज्ञक मैराग्यसे सहनकरने में अथात्‌ 
तदनुकूल कार्य न कर उसको विफल करने में समर्थ होता है बही युक्त हे वही योगी 
सुखी होता हे वही मनुष्य पुरुष है, पुरुषार्थ संपादन ही पुरुष का कर्तव्य है। 
इससे भिन्न 'आहारनिद्राभयने थुनञ्चसामान्यमेतत्पशुभि्नेराणाम्‌' इस. शोक 
के अनुसार तद्धमंमात्रनिष्ठ होने से मनुष्पाकार पशु ही है, यह भाव हे! ग्राक्शरीर 
बिसोक्षणात्‌' इसका दूसरा भी व्याख्यान हे-जेसे मरने के बाद विलाप करती 
स्त्रियों से आलिग्यमान प्रायः मरने के बाद स्त्रियां माता, भगिनी, खी, लड़की आदि 
सती और तढुपकारभकाराद्वारा 'विलाप करती शव से चारों तरफ लढ जावी 
छ, बाहर नान मे वाधा डालती हे यह चाल हे, एवं पुत्रादि से दह्यमान होने प्र 
प्राण शून्य है, इसलिये काम क्रोध का घेग सहता है, कैसे मर्ण से पूर्व जीता 


पिर पव  ल (प २४] सालुवादमधुस्तदनीव्याख्यासहिता . . ६३५ 
योःन्तःसुखोउन्तरारामस्तथा5न्तज्योंतिरेव य: । 
सं योगी ब्रह्मनिर्वाणं नद्मभू तो5धिंगच्छति ॥२४॥ 


तो पुरुष निश्चयकरके अन्तरात्मा में ही सुखवाला है और आत्मामे ही आराम 
| वाता है तथा जो आत्माम हा ज्ञानवाला हे, ऐसा बहे साच्चदानन्दघन परत्रह्मः 
4 
| 
| 


परमात्माके साथ एकॉभाव हुआ साख्ययागी शान्त ब्रह्मको प्राप्त हाता ह।। २४॥ 


प्न यदि मरणत्रजीवनेशपि कामक्रोधाचुत्पत्तिमात्र जयात्तदेतय ज्येत । 
यथोक्तं वशिष्ठेन-- 
“आणे गते यथा देह! सुखं दुःखं न बिग्दति । 
तथा चेखाणयुक्तो5पि स केवल्याश्रमे. बसेत? इति ॥ 

इह तूत्पन्नयोः कासक्रोधयोवेगसहने प्रस्तुते तयोरनुत्पतिमात्रं न दृशन्त 
इति किमतिनिवन्थेन ॥ २३॥ | 

म० टी०--कामक्रो धवेगसहनमात्रेणेवयुच्यत इति न, कि तु--अन्तर्वाह् 
विपयनिरपेक्षमेव स्वरूपभूत सुखं यस्य सोञ्न्तःसुखो- वाद्यविपयजनितसुखशून्य 


ee 


जोउक वेग को सहता है वही युक्तयोगीसखी ह इत्यादि. समझना। ऐसा ही 
श्रवाराष््रणीने कहा ह प्राणे गते? इत्यादिसे । यहां तो उत्पन्न-काम क्रोध वेग; 
का सहना प्रस्तुत ह उन दोनों की अनुत्पात्तसात्र दृष्टान्त स॑ ह, अतः द्रान्त 
दाष्टान्तिक म वषम्य हे । असल वात यह ह कि वशिष्ठजीने जिन का देहाद्यध्यास . 
निवृत हो चुका र, जावन्सुक्त हे उनके विषय में कहा हे। प्रकृत 'गीताश्‍्लोक, | 
अरुरुक्षु योगी के विषय में है, इसलिये उक्त. दृष्टान्त प्रकृत. में लागू+ नहीं हो 
सकता | मृत शरीर प्राणादि शून्य अतएव काष्ठ लोष्ठसम अचेतन है, इसलिये 
“अम कामादि हो ही नहीं सकते । प्रकृत तितिक्षु सप्राणादि है इसमें कारण से 
५ रमादि का.पूरा संभव हे फिर. भी यावज्जीवन इनके -राकने का. प्रयत्न जो! 
एष करेगा वही योगी सखी है इतर नही यह भाव है इस तात्य से कहते हैं अधिक) 
दप व्यथ हे || २३॥ : 
शस क्रोध सहन मात्र से मुक्त होता है. यह नही, किन्तु अन्तवोह्यविषय 
क्ष स्वरुपभूत सुख हो जिसको बह अन्तःसंख शब्दादि वाह्य विषयोत्पन्न 
से शन्य यह अध है 5 FF 


ह ग्रीमड्भगव 
३३६ LR श्रीमङ्कगवद्गोता [असा 
त्यर्थः | कुतो बाुखामावस्तत्राऽह-अनतरातमन्ये न तु यपे 
बाद्यसुखसाधन आराम आरमणं क्रीडा यस्य सोऽनतरारा मस्कत हे 

५ € वः LS ~ 
ासहसाधनशूय इयथः | नह स्प्तसबपरिहस्यापि पते 
कोकिलादिमधुरशब्दश्रवणमन्दपवनर पशनचन्द्रीदयमयूरबृत्यादिदर्शनातिमप) 
तंलंगज्लोदकपानकेतकीकुसुमसोरभाद्यवध्राणादिमिर्ग्राम्ये; सोति 
बाह्यसुखतत्साधनशून्यत्वमिति तत्राऽऽह--तथाऽन्तज्यों तिरेव दति। 
यथाऽन्तरेव सुखं न बाह्यैविपयैस्तथाञ्न्तरेवा55स्मनि जयोतिर 
न बाह्रन्द्रसैरयस्य सोष्न्तर्ज्योतिः श्रोत्रा दिजन्यशब्दा दिविषयविज्ञानरति; । 
एवकारो बिशेपणत्रयेऽपि संत्रष्यते। समाधिकाले शब्दा दिप्रतिभासाभावाद्यु- 
च्थानकारे त्रतिभासेऽपि मिथ्यात्वनिश्रयान वाझविषयैस्तस्य सुखोतपतिस. 

Om 777 :पफपफफफ५ ५ -/] 
प्रश्न--बाह्य सुखाभाव क्यों १० 

_। उत्तर उसमे कहते ह अन्तरात्मा मै ही एवकार से बाद्यसुखसाधन पुत्र 
कंलत्रादि की व्यावृत्ति. करते हँ । आराम कोड़ा जिसको “रमु कीडायाम्‌' आइ 
पूर्वक उक्त धातु से आराम शब्द की निष्पत्ति हे, त्यक्त' सवेपरिग्रह, निखिल भोगः 
साधन संग्रह का त्यागी वाह्यसाधन शून्य होता ही है । 

''भ्शन-्यक्त सर्वपरिग्रह संन्यासी को भी यह प्राप्त कोकिलादि कोयल 
प्रति पक्षियों के मीठे रसीले शब्दों का सुनना । मन्दसमीरसं पक चन्द्रोदय ( मयूर 
नृत्य) मोर का नाच देखना अति मधुर शीतल गङ्गाजल पीना । केतकीपुणके सुः 

` गन्धको सूंधना । श्रोत्र खक्‌ नेत्र रसना प्राण इन पांचों इन्द्रियं के साथ अनायास 
प्राप्त उक्त पांच विषयों का सम्बन्ध होने पर माम्य सुख सांसारिक पुरुषों के घुस अ 
उत्पत्ति अबश्य होगी । उसका परिहार योगी नहीं कर सकता फिर बाह्यसाधन' 
शून्य कसे कहा जा सकता हे? ह 
त उत्तर अन्तज्योति रित्यादि । जेसे--भीतर ही सुख होता है, बाइ 
र से नहीं भीतष ही आत्मा में विज्ञान उत्पन्न होता है, वाहो कह 
जिस्म से बह अन्तर्योति श्रोत्रादि पंचेन्द्रियजन्य शाव्दादिज्ञानरहित ५2 
खन्ध अन्तःसुख अन्तरासम अन्तड्परॉति इन तीनों विशेषणों के साथ है दापि 
समयमे निरुद्धचि ताबस्था में शब्दादि विषयों का भान ही नहीं होता पौ 
से विरत होने पर उत्थान दशा में शब्दादि का भान होने पर भी उपरमे वा 
निश्चय से बाह्य तारश विषयों से योगी को सुखोत्पत्ति का संभव ही नही मि 


~ 
३ 
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जञ अह्यनिर्वाणसपयः चीएकल्मपा; । 
© र 

ब्िन्नहथा यतात्मानः सवभूतहिते ,रताः ॥ २५ ॥ 

और नाश हो गये हैं सव पाप जिनके तथा ज्ञानकरकेनिवृत्त हो गया है संशय 

र संपूर्ण भूतम्राणियीं के हितमें है रति जिनकी, एकाम हुआ है भग- 

में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त पर्वको प्राप्त 


चिनका औ 
बान के ध्यान 
होते हैं॥ २५ ॥ 
प ह्य्थः । य एवं यथोक्तविशेपणसंपन्नः स योगी समाहितो त्रह्मनिर्वाणं बरह्म 
पमानन्दरूपं कल्पितद्वेतोपशमरूपत्वेन निर्वाणं तदेव कल्पितभावस्याधिष्ठाना- 
लङ्वत्‌, अविद्यावरणनिश्वत््याइधिगच्छति नित्यप्राप्तमेव प्राभोति। यतः 

cs र , > प्योतिं ” इति श्र , (६ [aN तेरिति 
दव ब्रह्मभूतो नान्यः, “ ब्रह्म व सन्ब्रह्माप्येति ” इति श्रतेः, “ अवस्थि 
काशकृत्ख; ” इति न्यायाच्च ॥ २४ ॥ 

म० टी०- पुक्तिहेतोज्ञानस्य साधनान्तराणि बिदृण्माइ--लभन्ते' 

इत्यादिना प्रथमं यज्ञादिभिः क्षीणकल्मषाः, ततोऽग्तःकरणशुद्चा-ऋषयः 
्क्मवस्तुविवेचनसमर्था; संन्यासिनः, ततः श्रवणा दिपरिपाकेण च्छिनद्वेघा निवृत्त- 


नादि से भला कोन सुखी होता हे ? यह अथ है जो पूर्वोक्त गुणगण है। वह योगी 

समाहित होकर निरुद्ध वाह्य विषयवित्तिक हो ब्रह्मनिवोण ब्रह्म परमानन्दरूप निर्वाण 
मोक्ष कलित हेताभाव से उपलक्षित ब्रह्म ही मोक्ष है। कल्पित का अभाव. 
अधिष्ठानस्वरूप ही होता हे । रञ्जु में कल्पित भुजंग का अभाव रज्जुस्वरूप ही हे 
अन्ञानरुप आवरण की निवृत्ति से प्राप्त ही को पाता है । यतः “सदा ब्रह्मभूतः 
नान्यः योगी स्वयं ब्रह्मस्वरूप ही है तदतिरिक्त नहीं । अपने को सदा अपनी प्राप्ति 
रती है, भेद इतना हे कि सांसारिक स्वको सदा ज्ञात रहती है । ब्रह्म होकर दी जहम 
पाता है, एतदर्थक ब्रह्म वेत्यादि श्रुति है। इसी में वेदान्तसूत्र प्रमाण देते है 

अवस्थितेरित्या दिसूत्रोक्तन्याय से भी उक्तार्थ सिद्ध होता है ।॥ २४॥ हु 
| सुक्तिदेतुज्ञान के साधनान्सर अन्यसाधनों का विवरण करते ई 
लभसे इत्यादि से। सर्वप्रथम यज्ञदानादिकों से अन्तःकरण के पापों का क्षय करना, 
दनन्तर अन्तःकरण शुद्ध होता दै, उससे सूक्ष्मवस्तुओं के विवेचन में र होते ६ 
' एनन्तर अवशसननादि के परिपाक से छि्रहेध नडत संदेह होते ६, तदनन्तर 
द अ 


६३८ र श्रीमड्धरवद्दीता 


त कामक्रोधबियक्ताना यतीनां यतचेत १ जात अभ्या 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌] ~ 


अमितो तरमाणं वतते विदितात्मनाम्‌, कं 


और काम, क्रोधसे रहित जीते हुए चित्तवाले, परबनह्म 


त्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परमातमा भ 
गह 


प्राप्त है ॥ २६॥ म रण सना पता 
सबैसंशया; ततो निदिध्यासनपरिपाकेण संयतात्मानः सासे 
> दि ¢ हिते हि = कापा 
एताडशाश्र इ ताद्शित्वेन सबभूतहिते रता हिंसाशून्या ब्रह्मनिर्वाण ल 
> [a ~ >> लर |] 
“ यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्रिजानत । 


लिदिभ्यासनपरिपाक से संयतात्मा का अर्थ-पर्मसात्मा भे हो जि उ अर्थ-पण्मात्मा में ही जिनका सदा 
एकान्तचित्त रहता है वे संयतात्मा कहलाते हैं। यहां आत्मशब्द मनःपरक है पताह 
पुरुष तादी होने से सब प्राणियों के हित में अनुरक्त रहते हैं। अतः वे हिसाशूय 
त्रक्षवेत्ता ब्रह्निवोण का लाभ करते हैं। यस्मिन्नित्यादि । 

` प्रश्न--संगरभूतहिते रताः यहां बहुवचन है। तद्यो देवाना मित्यादिमें एकबचन 
है, अतः श्रत्यनुसारि एकवचनत्याग में क्या भाव है ? 

* उन्बहुवचन ही ठीक है, श्रुति में एकबचन विवक्षित नहीं, एतत्सूचनाथे 
उक्त श्लोक में बहुवचन का प्रयोग किया हे अथवा ब्रह्मचारी सूत्वा गृही भवेत्‌ इत्यादि 
श्रुति से एगंभूत पुरुषरत्न संन्यासीही हो सकते हें अन्य आश्रमी नही, आकर 
कत्वविवक्षा से एकवचन का ही प्रयोग करना उचित है, बचन का नही, इस 
संदेह की व्यावृत्ति करते हैं । बहुवचन 'तद्योयो देवानां प्रत्यबुद्धत' इसश्रुति के अह 
सार आअमानुक्रम नियत नहों 'यदहरेवविरजेत्तदहरेब मत्रजेत्‌ इस्यादिश्रति ही 
अनियम कहती है; अतः सब आश्रमो में एजंभूत योगी हो सकते हैं एतत्सूचरा* 
उक्तगीतार्लोक सें बहुवचन है॥ २५॥ 

_._ काम क्रोध के उत्पन्न होनेपर उनके वेग को सहना चाहिये, बदक 
स का वियोगवी 
वो बह चेहे उनकी उत्ति ही को रोकना चाहिये। काम को का विगो 


बे 


॥ घुसूदनीद ख्यासहिता गञ्राडिना क 
न १७:२८ ] सालुवादमधुछदनीव्यास्यासहि ६३९ 
सर्शान्क्ला वहिवाद्या श्वज्ञुश्वेवान्तरे भुवोः । 
गो Rha भ्यर तो 
ग्राणापानो संमौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणे ॥२७॥ 
~ द्विसुरि 3९ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोचपरायए: । 
विगतेच्ञाभयक्रांचा यः सदा मुक्त एव सः॥ २८॥ 
और दे अजुन ! वाहे विषयभोगोंको न चिन्तन करता हुआ वाहर ही 
ल्ागकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भूकुटीके वीचमें स्थिर करके तथा नासिकामें विचारने 
वाले प्राण अपानवायु की समकरके ॥ २७॥ 
जीती हुई हैं. इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्षपरायण 
नि परमेश्वर के स्वरूपका निरन्तर सनन करनेवाला। इच्छा, भय और क्रोधसे 
[हसा गुणादौ व २८ न MR सदा मुक्त ही हे ॥ २८॥ 
तव क्तानां कामक्रोधवियुक्तानास्‌ । अत एवण्यतचेतसा संयतचित्तानां 
यतीनां यलशीलानां संन्यासिनां विदितात्मनां साक्षात्कृतपरमात्मंनामभित 
अतो जीवतां सुतानां च तेपां ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षो वर्तते नित्यत्वात्‌, न तु 
| अद्वियति साध्यलाभात्‌ ॥ २६ ॥ 
म० टी०-पूर्वमीश्चरार्पितसर्यभाबस्प कर्म योगेना ( णा ) न्तःकरण- 
द्विस्ततः सर्वकर्म संन्यासस्य ततः श्रवणादिपरस्यं तत्वज्ञानं मोक्षसाधनमुदेती- 
0 NO Ee ~ ० यानयोगं ° 
। सुक्तम्‌। अधुना स योगी ब्रह्मनितणमित्यत्र खाँचत ४ सम्यग्द्शन- 
` सातरङ्गसाधनं विस्तरेण वक्त सजस्थानीयांस्रीञ्छोकानाह भगवान्‌ । एतेषामेव 
। नणणणपाणाणिजाििि णमा तिता राराको 
। प्रकार से होता है। उत्पन्न का ध्वंस करने से अथवा तढुपत्तिप्रतिवन्ध करन से पाला 
त कहु हे । दूसरा कहते हें-कामक्रोधवियुक्तानामू इत्यादि से अतएव 'यतचेतसा' 
बशा अन्तःकरण यत यत्नशोल संन्यासो अत एव विदितत्मब्रह्मसाक्षात्कतात्मा को 
दोनों दशारमे-जोबित मरण दशामें त्रह्मनिवीण रहता है मोक्षनित्य है भावी नहीं 
अतएव भविष्यति' न कहकर 'वर्तते! कहा ॥ २६॥ pe 
पहले इश्वर में समर्पित सर्व॒भात का योग कर्मयोग निरमिसन्धिकमा- 
न से अम्तःकरणशुद्धि होती है। तदनन्तर सव कमा का सन्यास तत; श्रवण 
TS को मोक्षकारणतस्ज्ञानं उत्पन्न होता है यह कहा । इस समय बह 
7 अह्मनिवोणमधिगच्छति' से सूचित तरवज्ञान का अन्तरङ्गसाधन ध्यात योग 
'पिलततकथन्‌थ्‌ तरतृत्रध्थानोय भावान्‌ है श्लोक कहते हे-सूत्र संक्षिप्ताथेक होता 


>>. 


प 
| 


त 


हे श्रोमद्भगरद्ीता 


ला जती [ अया, 
उच्यते। ततीयेन तु तालं परमात्मज्ञानमिति विवेकः योग 
हान्हिमवानपि शोत्राददवारा तत्तदाकारान्तःकरणइत्तिमिस्त: रि 
हिख कृत्वा परवेराग्यवशेन तत्तदाकारा इत्तिमजुत्पाद्य त्यथः | यद्यत न ग 
अबेपुस्तदोपापसहस्ेगापि बहिन सु स्वभावभज्ञग्सज्ञात्‌ । बाह्याना व 
वशादन्तप्रविशनां वैराग्येण बहिगेमन सभवतीति बदितुँ वाह्यानिति |; 
पगस्‌। तदेन वैरम्पयक्ता उपासमाद-- चक्षुश्चैवा न्तरे मुचो; ऊक 
ज्यते । अत्यन्तनिमीलने हि निद्राख्या लयात्मका तिरेका भवेत । प्रसार 
तु ग्रमाणविपर्ययविकरपस्पतयथतसो बिद्षेपात्मिका इचयो भवेः | पारि 
त्यो निरोद्धव्या इति अधनिमिलनेन भूमध्ये चक्षुपो निधानम। तया 
प्राणापानौ समौ तुत्यांवूरध्वाधोगतिविच्छेदेन नासाभ्यान्तरचारिणो कुन 
कृत्वा, अनेनोपायेन यताः संयता इन्द्रियमनोबुद्धयो यस्य स तथा | मोक्षफा- 


दीना 


है उसका विस्तृत व्याख्यान भाष्य हो जाता हे । तदल्पव्याख्यान वृत्ति कहाती है। 
सूत्राथ समझने के लिये वृत्ति की परम आवश्यकता होती है, परमदयालु भगवान 
उक्त सूत्रों का अथ एतदूवृत्तिस्वरूप पष्ठाध्याय से स्वयं करेंगे, उनमें भी दो पक्षो को 
संक्षेप से योग कहते हें । तीसरे से योगफल परमातमा का ज्ञान यह विवेक है। . 
सश वाह्य शब्दादिविषय श्रोत्रादीन्द्रियद्वारा जो अन्तःप्रविष्ट है उनको फिर वाहु 
करके यह वैराग्यवशा से तत्तदाकारबृत्ति को अबुत्पन्न कर यदि वस्तुतः आन्तरिक 
होते तो हजारों उपायों से वाहर न हो सकते । अन्यथा वस्तुस्वभावका ही भङ्ग हो 
जायगा, बाहरवाले किसीके द्वारा भीतर घुस गये हैं तो उनका वैराग्य से वाह 
निकालना हो सकत! है। यही कहने के लिये बाह्य[न्‌ यह स्पशोदि में विशेषण है! 
इससे वैराग्य कहकर अभ्यास कहते हे -“चक्वुरबैवानतरे" इत्यादि “भ्र वोरन्तरे चु: 
कृत्वा दोनों भ्रकुटियो के मध्य में नेत्र करके अत्यन्त आंख बन्दकरने पर 
लयात्मक निद्रावृत्ति ही हो जायगो वह एक है । नेत्र फैलाने से प्रमाणविपयेयविकल 
सूति ये चार विशेम 5 वृत्तियाँ न होंगो पांचों वृचियोंका निरोध करना है इस 
अ्धनिमोलन आधी आंख बन्द करने के लिये मोहे के सध्यमें आंख के js 
मीलन का बिधान है। इसी तरह - प्राण अपान तुल्य ऊद्ववंगति 
अधोगति को रोककर नासिका के भोतर ही कुम्भकप्राणायामविशेषसे स 
केशव साय से संवत हे इन्द्रिय मन बुद्धि जिसका वह तथा १ त 


ता कि "० नश सानुबादमधुसदनीव्यारूयासहिता ६४१ 
कतारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 


Ef ५2 [eS 
हृदं सवभूतानां शाला माँ शान्तिसृच्छति ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमङ्गगबदीताद्रपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे 
सन्यासयोगो नाम 
पंचमोञ्ध्याय;| 

औरहे अर्जुन ! मेरा भक्त मेरेको चज्ञ ओर तपोंका भोगनेवाला और संपूण 
ब्रन रिवरोंका भी इश्वर तथा संपूर्ण भूतप्राणियांका सुहृद अर्थात्‌ स्वार्थरहित 
प्रेम, ऐसा तत्त्वसे जांचकर शान्तिको प्राप्त होता है ओर सब्चिदानन्द घन परिपूणं 
शान्त त्रहाके सिवाय उसकी दष्टिम आर कुछ भी नहो रहता, केवल वासुदेव ही 
वासुदेव रह जाता है | २६ ॥ गार... 8 ७ ३ 
ग! सर्वविपयबिरक्तो झुनिर्भननशीलो भवेत्‌ । विगतेच्छाभयक्रोध इति वीतः 
रगमपक्रोष इत्यत्र व्याख्यातभ्‌ । एतादृशो यः संन्यासी सदा भवति युक्त 
सस; न तु तस्य मोक्षः कतेव्यो ऽस्ति । अथवा य एतादृशः स सदा 
, जीवन्नपि मुक्त एव ॥ २७॥ २८ ॥ 

म० टी०-एवं योगयुक्तः किं ज्ञात्वा भुच्यत इति तदाह- 

भोक्तारमिति । सर्वेषां यज्ञानां तपसां च कररूपेण देवतारूपेण च भोक्तारं 
भोरे पालकमिति वा थिज्‌ पालनाश्प्रवदह्ारयोः' इति धातुः सर्वेपां लोकानां 
गनमीथरं हि्यगर्जादीनामपि नियसतारं सर्वेषां प्राणिनां सुहृदं प्रत्युपकार- 
मिपेक्षतयोपकारिणं सर्वान्तर्यामिणं परिपूर्ण सचचिदानन्दैकरसं परमार्थसत्यं 


SS 


मनबुद्धि मोक्षपरायण सत्र विषयों से विरक्त मुनि मननशोल हो-मननतस्पर 
हे. वितेच्याभयक्रोध-इसका व्याख्यान 'वोतरागभयक्रोध' पर कर चुके हैं। 
भ इनक यहां व्याख्यान की आवश्यक्ता नही । एतादशयुणवि रिष 
सवासा सदा मुक्त ही होता है उसो मोक्ष कत्त नहीं अथवा एतादश पुरुष 
सहा जोता हुआ भो मुक्त ही है ॥ २७॥ २८ ॥ 

... इसोतरह योगयुक्त क्या जान कर मुक्त होता है? यह कहते हें-भोक्तेति से सब 
का हु. तपों का कत्तरूप से, देवतालूप से अथवा पालन कत्ती 
जज | भुज पालनाभ्यवहारयो इस धातु से भोक्ता बना, अतः 
र त पालक दोनों अथ हे । सब लोगों का मदान: इश्वर कत्ता भोक्ता 
र इस से परमात्मा का प्रतिबिम्ब जांब हु। बिस्व प्रतिविम्ब एक 


र्‌ च्छ < (७ > ७. 
पै है भेदावभास भान्ति हे। जोवकतृक याग इरअएकटेंक हे जोव कटक 
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वात्मानं नारायण मां ज्ञास्वा आत्मत्वेन साक्षात्कृत्य शान्ति सरे के 
मुक्तिमच्छति प्रामोतीत्यथ/त्वां परयन्नापे कथं नाऽहं युक्त दस्पाशक्का निरा 
य विशेषणानि उक्तरूपेणेव मम ज्ञानं सुक्तिकारणमितिभाव;॥ २९ 
अनेकसाधनाभ्यासनिष्पन्न हरिणेरितम्‌ । 
स्वस्वरूपपरिज्ञानं सर्वेपां सुक्तिसाधनम्‌ ॥ 
इति श्रीमरहसपरिाजकाचायश्रीविज्वेश्वरसरस्वतोयपादशिष्य 
मधुषदनसरस्वतीविरचितायाँ श्रीभगवद्रीतागूढार्थ- 
दीपिकायां स्वरुपपरिज्ञानं नाम 
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


कसल भोग $शवरकरक ही है भुजपालनाभ्यवहारयोः इसे ए 5 ही हैं अुज्पालनाभ्यवद्दारयोः' इस सूत्र के अनुसार 
भुज्‌ धातु का दो अथ है पालन अ'र अभ्यवहार दोनों प्रकृत में विवक्षित हें इस 
आशय से पालक भी अथ उचित ही हे। सब लोकों का महान्‌ इश्वर हिरणयगभ 
अपर उनका भौ नियन्ता शासनकता सव प्राणियों का सुहृद, सच्चा मित्र 
परयुपकार न चाहकर उपकारी संसार में मित्र ऐसे ही मिलते हें जो अपने उप 
कार के लिये दूसरे का उपकार करते है । भगवान्‌ का कोई उपकार ही क्या कर 
सकता हु! वस्तुतः बे पूर्णकाम हँ उनको उपकार की आवश्यकता ही नहीं, फिर 
भा प्राण्या का सदा उपकार करते ह। सबके अन्तयोमी, सवके भासक परिपूर्ण 
सच्चिदानन्दकरसपरमाथ सत्य) सवोत्मा, नारायण मुझ को जानकर अथोत्‌ 
सात्माभिन्तत्वेन देखकर सवसंसारनिवृत्तिस्वरूपशान्ति मुक्ति प्राप्त करता है । 
अभ- याद ऐस। वात हं तो म आप को देख रहा हूँ फिर मुक्त क्यों न हुआ ! 
उत्तर इस आशंका के निराकरणार्थ उक्त विशेषण है । जिस रूपसे कहा है 
उसरुपस ही मरा ज्ञान मुक्ति का कारण है रूपान्तर से नहीं, तुम उसरूप सं अभी 
सुझ दख हा नहाँ सकते जिसरूप से देख रहे हो, वह दशन युक्ति का कारण हो 
नहा, अनेक साधनों से उत्पन्न भगवडुपदि्तत्सवरूपपरिज्ञान सब को मुक्ति का 
आरए ६ कबल संन्यासी ही ज्ञान से मुक्त होते हैं दूसरे नहीं यह काप्य भगवान्‌ 
में नहीं, किसी भी आश्रमा को ताइशज्ञान हो तो बही मुक्त होता ह्‌। 4 
में आश्रमविशेप प्रतिबम्ध नही यह अभिप्राय है ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार महामहोपाध्याय पँ० हरिहरक्कपाजु 
द्विवेदिविरंचित मवुतूदनी भाषा टोका का . 
पाचों अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


ग्रथ पशटोध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरमिन चाक्रियः ॥ १॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज वोले हे असुन ! जो पुरुष कर्मके फलको 
त चाहता हुआ करने योग्य कम करता है, वह संन्यासी और योगी हे और केवल 
मिकी त्यागनेवाला संन्यासी, योगी नहीं ह तथा केवल क्रियाओंको त्यागनेवाला 
भी संन्यासी, योगी नहीं हे॥१॥ 
पूर्वोत्तर अध्यायों की संगति भाष्यकार इस प्रकार दिखलाई हे-- सस्यक्‌- 
हान का अन्तरङ्ग साधन ध्यानयोग के सूतस्वरूप (स्पर्शान्‌ कृत्वा बढि? इत्यादि 
नसो से उपदेश दिया है उन्ही का विवरणस्वरूप छठवाँ अध्यायका आरंभ 
होत है उसमें ध्यान योग का बहिरङ्ग हेतु हे । इसको यावद्‌ ध्यान योगारोहण 
म समर्थं न हो तावत्काल अधिकारी गृहस्थ कर्म करें इस कारण कर्म की स्तुति 
करे अनाश्रित इति । 
प्रभ्-कर्म करने की अवधि ध्यान योगारोहण सीमा क्यों कहते है. श्रुति तो 
यबज्जीवन कर्ालुष्ठान का विधान करती है यावज्जीवमग्निहोत्र॑ जुहोतिः इति ।. 
उत्तर नहीं, योगारोहणेच्छुक को कर्म करना चाहिए क्योंकि योगारोहण 
गे कमे कारण है आरोहरेच्छा विशेषण है आरोहण निष्पन्न होने पर तदिच्छा की 
त्ति हो जायगी तदारूढ़ का शस से ही सस्वन्ध है । आरुरुश्ु ओर आरूढ दोनों 
शेश कम ये दोनो करने चाहिए यह्‌ यदि भगवान्‌ को अभिम्रोत होता है तो 
"एकु आरूढ यह विभाग करना तथा शम कर्म विषय भेद से विशेषण 
यों अनर्थक हो जायगें पुनः शंका आश्रमियों में ही कोई योग पर आरुसक्लु 
कोर आरुढ है अन्य कोई न आरुरुक्ष है न आरुढ़ हे। उनकी अपेक्षा से 
गोः आरूढ ये विशेषण विभाग कारण हैं नहीं पुरुषभेद से व्यवस्था इष्ट 
तैर इस विशेषण से जिसको आरोहदणेच्छा काल में कमोपेक्षा है उसी को 
` शमापेक्षा कहते हें कमोपेक्षा नहीं पुनर्योगग्रहण से जो पूव योगा 
डया बही जव योगारूढू हो जाय तब उस योगारूढ को योग फल के प्रति 


3 श्रीमद्भगवद्धोता 


पद हय शम ही कर्तव्य कारण है दूसरा नया ९ ० 0 
योगफल के लिए शम हदी कतव्य कारण ह्‌ दूसरा नहीं अतः कोई भी 


यावज्जीवन कर्तेव्यत्त्वेन प्राप्त नही योगअध्वचन से भी ताथ ही सि र 
है गृहस्थ कर्मी को यदि योग विहित होता तो छठे अध्याय में वह क गी 
गा दिए तेरी स राद ६ ("२ उसकी नारा की आशंका 
हैं, किया हुआ काम्यकर्म हो अथवा नित्य हो साक्ष, नित्य होने से काई ही नह 
अतः स्वफल देगा ही नित्यकं ल ह सह कथन निमूल है। बेदप्रभाण 
से नित्यकमे का भी विधान है अतः उसका भी फल अवश्य है यह कह चुके हैं 
अन्यथा वेद अनर्थक हो जायगा और कम रहने पर उभयविश्ट का इध अध 
ही नहीं। कमी के विश्रश का कोई कारण ही नहीं। 
प्रश्न-ईश्वर में कम का अर्पण की बुद्धि से अनुष्ठान किया इसलिए कमा 
को फल नहीं होगा यह कथन ठीक नहीं ईश्वर में समर्पित कमे के सन्यास का फल 
तो अधिक होगा ! 
प्रश्न मोक्ष के लिए होगा स्वयंृत कर्मों का ईश्वर में सन्यास करने प 
मोक्ष ही फल देता है दूसरा नहीं। योगसहित कर्मेसन्यासी मुक्त होता है योग 
भ्रष्ट होकर यदि संन्यासी होगा तो मुक्त होगा नहीं, कारण योग सहित नही झवर 
में कर्मफल का संन्यास कर चुका है अतः फलान्तर नहीं इस परिस्थिति में नाश 
की आशंका ठीक ही हे । 
उत्तर--ध्यानसहित ईश्वरसमर्पित कर्म का फल मोक्ष ही है इसमें क्र 
प्रमाण नहीं इस कारण गृहस्थ योगभ्रष्टशब्द से नहीं कहा जा सकता । दूसरा हेतु 
यह है कि 'एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः । '्रह्मचारित्रते स्थित” इप्यादि 
बचनों से कमसंन्यास का विधान है उक्त विशेषशों का गृहस्थ में सम्भव ही 
नहीं इसलिए स्पष्ट प्रतीत होता है कि गृहस्थ के प्रति ध्यानयोग की विधि नहीं 
है अतः उनके प्रति योगभ्रष्ट वचन लागू नही । 


न्भ a ७ ~ EN SS >? 
सभ-गृहस्थ भी ध्यानकाल में एकाकी रहता हे क्योंकि उक्तकाल में खी 
को सहायता की आवश्यकता नहीं आज्यावेक्षणादि केलिए अग्निहोत्रादिकम 
१०१ ~ ध्य र १० अ ~ Ls 
न यथा खीसहायता को अपेक्षा हे, अतएव विधुर अग्निहोत्रादि में अधिकारी 


डो छो 2 ट अप्राप्रश्नी री 
नह होता तथा ध्यानकाल में खी की सहायता की अपेक्षा नहीं अतः अग्राप्तरतरी 


सहायत्व का एकाकी! इत्यादि से प्रतिषेध अनर्थक है ९ 
उत्तर निराशीः अपरिग्रहः? इत्यादिविशेषणान्तराँ पर ४ गम देने से सट 


रो ०. गं 
प्रतीत होता है कि यह वचन गृहरथों के अनुकूल नहीं । और भी कारण है एह 


१ 


री 


साखुवादमधुलददनीव्याल्यासहिता ६४५ 


न चचा १८ ळा आ 
हः 2 गां फलमनाश्रितोउनपेशषमाण: फलामिसन्िरहितः 


व्यतया शास्रेण विहितं नित्यमम्निहोत्रादि कर्म, करोति यः 

कक ला मम न हि साग, तिका 
[मलम विधान कर यदि ध्यानयोम का विधान किया जायगा तो उमय 
ढत का उत्थान ही नहीं हो सकता क्योंकि ओोगश्रष्ट होने से ज्ञानश्रश 
होरी कार्यश्र शा नहीं हो सकता कारण वतमान र्य श होने पर भी 
॥ 5 का तो फल अवश्य ही होगा शा उक्तप्रश्न का पयोलोचन से गृहस्थ 
प्ति कर्म की विधि हे व्यान को विधि नह न । र 

प्रश्न--अनाश्रित' इत्यादि वाक्य से कर्मी गृहस्थ में ही संन्यासित्व योगित्व 
का है प्रतिपेथ भी किया निरर्नि अक्रिय से सन्यासित्व योगित्व का ? 

उत्त--ठीक है ध्यानयोग के प्रति वहिरज्ञकारण कम के फलाकांक्षा के 
प्यास का विधान नहीं किन्तु उक्तवाक्य स्तुतिपरक हे केवल निरग्नि अक्रिय 
है संग्यासी योगी नहीं किन्तु कर्मी भी फलासक्ति का त्याग कर चित्तशुद्धि के 
ति कगीबुष्टाननिष्ठ सन्यासी थोगी हो सकता हे यह उसकी स्तुति हे। एक वाक्य 
|) पेक्मफलासजुन्यासस्तुति, चतुथोश्रमसन्यासप्रतिषेध, का सम्भव नहीं। निरग्नि 
ओर अक्रिय परमाथंसन्यासी में श्र॒त्यादिविहितलोकंप्रसिद्धसंन्यासित्त का 
बान प्रतिपेध करते है अन्यथा 'सर्वकम्रोशि मनसा संन्यस्य निव कुर्वन्‌? इत्यादि 
खबाक्पविरोध हो जायगा अतः योंगारुरुक्ष को विहित अग्निहोत्रादिकंम फल 
` निरपेक्ष क्रियमाण ध्यानयोगा रोहण का साधन होता हैं इस कारण वह संन्यासी 

योगी है इससे बह स्तुत होता हे कर्म फलकासनाशून्य कर्मफले अनांश्रित कंह्वाता 

६। एवं भूत होकर काम्यकम से विपरीत नित्य अग्निहोत्रादिकमं जों करता दे 

वह कमी इतर कर्मियों से विशिष्ट है यही वह संन्यासी योगी से कहते. हैँ शेष 

भाष्य स्पष्ट. ह्‌ ॥। 

` प्चमाध्याय के अन्तिम तीन श्लोकों से जो योगसूत्रमें कहा है उसी के 
पत व्यार्यानाथं छुठवाँ अध्याय का आरम्भ करते हैं । उसमें सब कमो को त्याग 

लो हा गो सेरी मगवालुयाच्‌ इत्यादि क यी 

हम नित्य न लक कक हे 7 है. वह कर्मी मो 

ली च र दि कम करे इस वुद्धि: जो कर क 
त | हैं यह उसकी स्तुति हे। संन्यास त्याग दै, चित्तरात कक्षा 


3 


2 श्रीषङ्भगंवट्वीता 
६४६ __ ME | | अध्याय ( 
हि 


विशेपाभावश्र योगः तौ चास्य विध ते फलत्यागात्‌ फलता 
भावाच कर्मफलतृप्णात्यांश एवात्र गोण्या च्स्या्‌ सल्यासयोगग 


भिधीयते सकामानपेक्ष्प प्राशस्त्यकथनाय । अवश्य भाविनो हि निष्काम 
नुठठातु्पुखुयौ संन्पापधोगी तस्मादयं यद्यपि न निरधिः भिसांध्यभोत) 
त्यागी न भबति न चाक्रियः अभिनिरपेक्षस्मातक्रियात्यागी च न ल 
तथापि संन्यासी योगी चेति मन्तव्यः | अथवा “न निरय चाक्रियः 
योगी चेति मन्तव्यः किं तु सामनः सक्रिय कर्माुष्ठायी सया 
योगी चेति मन्तब्य इति स्तूयते ‘अपशवो . अन्ये शो अङवेभ्यः पो गो 
अश्वाः इत्वर व प्रशंसालक्षणयानया अन्वथोपपत्तिः। अत्र चाक्रिय य 
सवकमसंन्यासीति लब्धे निरमिरिति व्यथ स्या दित्यम्िशब्देन सर्वाणि मा 
Peer ८. ss 


भाव योग ह, ये दोनों इसको हं फलत्याग से फलतृष्णारूप । चित्तविक्षेपाभाव से 
ऋमफलेच्छात्याग हो गोणी इत्तिसे यहाँ संन्यास चागरब्द से कहा गया है सन्म 
कर्सियों को अपेक्षा कर्मयोगो प्रशस्त हैं। निष्काम '्मलुछान निए को मुख्यसंन्यास 
याग अवश्य हारा । यद्याप यह निरामि अथ तू आमसाध्य श्रोत कसत्यागी नही हू ` 
आर न अक्रिय अभि निरपेक्ष स्पात्ते कमेत्यागी ही हैं. तथापि संन्यासो तथा योगी 
शाना जाता ह सामि आर सक्रिय निरसिसन्धिकमानुष्ठानकत्ती को संन्यासी 
योगी जानना चाहिए । इसी तरह उसकी स्तुत हे इस प्रकार के शब्दग्रयोग वेद में 
भी पाये जाते हैं तथाहि अपशवो वा अन्ये गो अशचेभ्यः पशवो गो अश्वा? इत्यादि 
लामवुल्लाकलवाम्‌' पशु शब्दां है, लोनयुक्त: पूँछ वाला जानवर प्राणी पशु 
ह महाता है गा अश्व के पूँछ में केरा होते है अतः ये पश हैं इनसे अतिरिक्त 
महिषादि के पूँ में भी लोग होते है अतः बे भी प र 
कि वे पशु नह है। पशु में नजर पशुभेद के अन्यमा 
मे लक्षणा छ अथात्‌ प्रशक्ष पशु 


४02 


ह ii 


CN 
प्र 
र 


१ 
से भिन्न सहिपा प्रशस्त नही द 


रब निरग्नि संन्यासो अङ्गि योगी हे फिर भी श्रशप्त नहों। ध्यानसहित 

चरभिसन्धि कपावुठ्ठायी कमः गृहस्थ ही प्रशस्त संन्यासी बोगी हे इस प्रकार यह 
Te 

जातक वाक है विधायक नहीं। यहाँ अक्रिय से ही सि साध्य श्रोतकर्म तदस 


के प्रतिषेध का लाभ हो .सकता हे। तसा 
क 
ज्य इ इस संका छी निदूत्त के लिए अमग्निशब्द से संवे 


॥ 


निरापि यद्द शब्द, 


एमुच्यूत ॥ ३॥ 

;सलिये दै अर्जुन ! जिसको संन्यास ऐसा कहते हें, उसीको तूं योग जान 
हि सको न स्यागनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ २ ॥ 

और समत्व बुद्धिरूप योगम आरूढ होचेकी इच्छाबाले मननशील पुरुषके 
हये योगकी प्राप्ति म निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा है और योगारूढ 
वातेपर उस योगारूढ पुरुष लिये, सव संकल्पो का अभाव ही कल्याणे 


गोगा ह्य्‌ (९4 


क] 
हट 
नु 


॥ ३ ॥ 
हि संन्यासी, क्रियाशब्देन चित्तवततीरुपलक्ष्याक्रिय इति 
बिद्रयितवृत्तियोणी च ऋध्यत दन न (नर्च; संन्यासी अन्तग्यो न चाक्रियो- ` 
गेगी मन्तव्य इति यथासङ्कचएुभयव्यतिरेफो दर्शनीय! एवं सति नन द्यः 
पपुपपन्नमिति दरव्यम ॥ १ ॥ 
म० टो०--असन्यासेञये सन्यासकव्दगयोगे निमित्तभूतं गुण- 
ग दशपितुमाह-य सन्यास थाति । यं सवक्रमवत्कल्यरित्यागं संन्यास- 
| एह थुतयः-ग्यास एवास्वरेचयत्‌ तद्‌ ब्राह्मणाः पुत्रेपणायाश्व विफ्तेषणा- 
` प युच्यायाथ मिक्षावय' चरन्तीस्याद्याः, योग फ्लउृष्णाकत लासिमानयो! 


ज 5 कलर, 


oe ७ «७-८ क ७-5 ए ७०... 


हक्य कर तिरप्नि से संस्यासी क्रिवाराव्द से चितत्रृत्ियों की लक्ष्य कर 
गक्च शब्द से निरुद्धन्ित्तव॒त्ति योगी कहा जाता है इससे निरभि मात्र से 


हे गह समझना चाहिए अक्रित्र मात्र से योगी नही समझना चाहिए 
| भसे दोनों का सेद दखलांन से नअ इय उपपन्न होता ह अथात. दोनों नञ. 


न्यास शब्दअवोग का निसितभूच गुण शेंग दिखलाने के लिए 


ऱ्य Ne 
“पिति! जिस परित्याग को संन्यास श्रतियाँ कहती हे “संन्यास एवात्यरचयत्‌ 


ह भो परातराश्चोस्गदि । पुत्नायत्तलोकेषणा से मिशृत्तरोकर  भिक्षाटच करते ब 
रणा कत्तव्याभिसान इन दोतों का त्याग कर विहित कर्माजुष्ठाने 


श्रीमद्धगवद्वीता र 

ES on त 
गे विष्ठानं त॑ संस्यासं विद्धि हे पाव | क) 

परित्यागेन विहितकर्मा्ठान तं संन्यास विधि है पाण्डव] भे 


दत्तमित्याह त॑ बं मन्यामहे ब्रक्षदससच्शीञ्यलिति न्यायातूपरशळ, प 
पथ 


्रयुज्यमान' सइ बोधयति गौण्या इच्या तद्भावारोपेण वा, मळते तु ६ 
रि ॥ 


ति तदाह-न हि इति। यस्माद्‌ असंन्यस्तसकुर्पः अत्य 
कस योगी न भवति अपि तु सर्वो योगी सा 
वतीति फलत्यागसाम्यातुष्णारुपचित्तशत्तिनिरोधसाम्याच गोण्या र 
कमेत संन्यासी च योगी च भवतीत्यर्थः । तथा हि योगमिति 
प्रसाणविपर्ययविकर्पनिद्वास्मरतय इति वृत्ततः पर्दविधा: तत्र पतचप 
शाख्रोपपानार्थापत्यभावाख्यानि प्रमाणानि पडिति भेदिका ` रान 


ज्ञे सत्यास सममो दे पाण्डव ! अदेवदत्त को देवदत्त कहने से मानो जाया 
कि देवदत्त सहश यह है इस न्याय से परशब्द परत्र शक्याथौतिरिक्त लक्ष्य मे 
प्रयुज्यमान गौणीवृत्ति से अथवा तद्भाव से तदीय प्रवृत्ति निमित्तारोप से 
तत्सादश्य का बोधक होता है प्रकृत में क्या सादृश्य है ? यहं कहते हैं- 
जिस कारण से असंन्यस्तसंकल्प अर्थात्‌ फलसंकल्पत्याग के विना कोई भी 
योगी नहीं हो सकता हे किन्तु सव योगी फलसंकल्प त्यागो ही होता है 
अतः फलत्याग सादश्य तृष्णारूप चित्तवृत्तिनिरोध सादृश्य से गोणी 
बृत्तिद्वारा कर्मी ही संन्यासी एवंःयोगी होता हे । तथाहि(१) 'बोगश्रितवृत्तिनिरोध 
प्रमाणविपर्याणेत्यादि । पाँच प्रकार की बृत्तियाँ हैं, चेदिकों के मत से प्रत्यक्षानुमानो- 
पमानशाखाथोपत्ति अनुपलब्धिभेद से छ प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम 
(१) योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । जिस अवस्था त्रिशेषम चित्त की प्रमाणादि शृतं 
रोकी जाग वह अवस्था विशेष योग हे वह दो प्रकार का है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात यह आगे कहेंगे 
प्रश्न--संप्रश्ञात योग में इस लक्षण की अन्यापि हे अथोत्‌ उसमें यह लक्षण नहीं 
जाता क्यो कि सात्तिर्वृत्तियों का निरोध संप्रज्ञात में नहीं होता यदि कहिये कि हषण 
बवंरब्द का निवेश नहों है सबि निरोध कहते तो दोष होता राजस-तामसतियो 0 
निरोध तो होता ही है भतः किश्चिदूदत्तिनिरोध लेकर लक्षणसमन्वय हो जायगा यह ठीक ८ 
कारण विक्षिप्तादिम यत्किश्िदूव त्तिनिरोध रहता ही है उसको लेकर अतिब्यापि स्पष्ट है । 
उत्तर ठीक है क्ठेराक मेविपाकादायविरोधि निरोधे विशेषण देते दै, उक्त शि 
तिति निरोष योग दे छिपा दे सिद वृत्तिनिरोध दै किन्छु वह केशि 


See, 


हि 


कक कब स्या ३] साझुवादमधुदूदनीच्याख्यासहिवा ६४९ 
हक ता क 
तयी हे अतः अविव्याति नही । सं प्रज्ञात में जो राजस तामस निरोध है वह उक्त 


औं ँ 
हर का विरोधी दे सास्विकशृतति स्वयं उक्त क्ठेशादि की विरोधिनी हे तन्निरोध तदलुकूछ 
रण वह लक्षण घटक नहीं । 


ह होगा प्रति नहीं इस का 
र 


एक ही चित्त में क्षिप्तादि पांच भूमियों का सम्बन्ध कैसे और क्यों ऐसी अवस्था 
वित्त की बि रोकने के योग्य हे ? 

र हेतु कहते है-चित्त प्रख्याप्रवृत्तिस्थतिशीर होने 

लक है प्रश्‍ाप्रइ उपरा | हें इ से अन्य प्रसादलाघतरादि का भी संग्रह होता 

। कर होने से सत्त्वात्मक है प्रश्रत्तिशील होने से रजोगुणातमक है स्थितिशील 

(7 के है। प्रशृत्ति से परितापशोकादिकादिराजसों एवं स्थितिप्रहण से गौरवावरण 

दादि तामरसो का भी उपलक्षण तथा ग्रहण समकना । 

बतत व्थुप्रकाशकमिश्सुपष्ट म्मर्क चलं च रजः। गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपमचाथंतोइचिः । 


उत्तर आ निष्कर्ष यह कि चित्त एक ही हे फिर भी त्रिगुणात्मक होने से गुणों के मिथ 
तदवाप्य पैचित्रय से विचित्र परिणत होता हुआ अनेक अवस्था से युक्त होता है । 
ताह से परिणत सत्तं चित्तसत्त्व है इससे प्रख्य़ाल्प होने से चित्त मं सत्व से थोड़ा 
हम एज और तम जव परस्पर बराबर होते है तव ऐश्वयं और विषय शब्द स्पशझषेरूप रस गन्ध 
येदी चित्त को प्रिय होते हैं । सत्त्वप्रधान चित्त होता हुआ भी तत्त में प्रणिधान की इच्छा 
/ तावै परन्तु खोपसर्जनीमूत तमसे तत्त्व का आवरण हो जाता है इस हेतु: से अणिमादि 
हदयं को ही तस्व समझकर उसके प्रणिधान की इच्छा करता हैं तथा प्रणिधाने भो 
कता है क्षण भए, अनन्तर ही रजोगुण से परिचालित होकर. उस में मी स्थिर न रहकर 
केबल ऐपवर्यीदि प्रियमात्र ही होता हैं क्योंकि शब्दादि में चित्त का स्वभोविकप्रेमवद्धमूल 
है इससे विक्षिप्तावस्था में अतिव्याप्ति का परिहार हुआ । मूढ़ावस्था में अतिव्याप्ति का. परिहार 
भाणश्नर करते है-तडेच तमसेति। जव रजोगुण को जीतकर तमोगुण वढा है तव 
दिसतच का आवरक तमके हटाने में असमर्थ होने से तमसे तिरोहित चित्तसत्व अधरमॉन्मुख 
होता हे भधमे भज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्ये प्रवण होता है अज्ञान ्रमज्ञात 'निद्राज्ञान भी एहीत 
हेत हे इससे मूढावस्था भी सूचित हुई-। अनैश्वये सब जगद इच्छा का विघात जो चाहे वह 
ग हो भौर जब वही चित्त सत्त्व संजातसत्त्व तम समुदायरहित रजोगुण सहित होता है तव 
) न वैराग्य ऐश्वर्य विषयक होता हे । प्रवर्तक रजोगुणलेश से सट होने से चित्त को मोदि में 
शत काता हे वही चित्तसत्त्व रजोगुणलेशरूपतम से.. रहित अतः स्वहपप्रतिक्ठसध्वपुरुषानयताः 
झ्यातिमाभ चित्त धममेघरूयातोन्मुख होता है घममेघ आगे कहेग । योगिजन सत्त्वपुरुषान्यवास्याति 
मानन चित्त षममेषपयौन्त को पर प्रसंख्यान कहते हें यद्यपि चित्त प्रसंख्यान ही हे किन्तु 
भुषततिबिरेषप्रसंख्यान है तथापि घ॒संधर्मी का अभेद मानकर चित्त को प्रसंख्याता कद 


श्रीसङ्भगवद्गोता [ 
६५० 


त जा काया न 
> तिकप्रकाशभिन्त यथाथविषयत्रकार अ 
प्रसंठपान तत्त्वज्ञान है प्रख्या भौतिकप्रकार ज्यात शुत्र सकःु 


परिणाम विशेष ज्ञान है “ससाससं जायते ज्ञानम” इत्यादि के अनुवार सत्व ही प्रका स का 
में भी लक्षणसमन्वय करते हुए सकारण निरोध का स्वरूप कहते है ~ जितिशस्तिश्लिरि त 
उसकी सित्रि होने प्‌ 
विवेकल्याति में भी वैराग्य होता है इससे संव इत्तियो का निरोध होता है बह प्रकिया है। 
विनेकल्गाविनिष्टा विवेकख्याति वैराग्य में हेतु है उसको प्रथम दिखलाते हे-ख्याति 
चितिशक्ति पुरुषरूप परिणामिनी नहीं है पवमन उत्तरधमे उत्पत्ति परिणाम 
कूटस्थ नित्या परमार्थसत्या है विशेष आकरअन्थो में देखिये TE 
प्रसाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ये पाँच चित्त की त्त्तियाँ १ 
प्रमाणं बिझल्पनं विकल्पः विपरीतिः विपर्ययः निद्राणं निद्रा स्मरतिः स्मरण तरह 
करण व्युत्पत्ति से प्रमाणादि पाँच है । इनमें प्रमाण का विभाग करते है-प्रलक्षानुमानागमा: 
प्रमाणानि। अनषिगततखबोधः पौरुषेयो व्यवहारहेतुः प्रमा, संशयव्यावृत्ति के छिग्े भनि 
विशेषण है । संशय अधिगतविषयक होता है अनधिगतमें संस्कारासाव से कोटि की उपस्थिति 
नहीं अत; संशयाभाव स्फुट है भमव्यावृत्तिकि लिये तत्वविशेषण हे निर्विकल्पादिव्याबृतति के 
` लिये ब्यवहार हेतु विशेषण है तत्करण व्यावृत्तिके लिये पौरुषेय विशेषण हे । इनमें प्रक्ष का 
लक्षण करते हैं--इन्द्ियप्रणालिकया चित्तस्य वाह्मवस्तूपरागात्‌ तद्वि या सामान्‍्यविशेषामनो अल 
विशेषादप्ारणप्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्षम, भथे से समारोपितत्व का निषेध है वौद्ध धद्वैतादि पते 
भारोपित अये का भान होता है अतएव प्रत्यक्षादि में व्यावहारिक प्रामाण्य है पारमार्थिक नहीं। 
योगशयाखानुसार अथे वास्तविक है वौद्धमतमें अथ ज्ञानाकार है, ज्ञान स्वीकार मात्र का प्राही होता 
है कारण शान भीतर होता है घटादिविषय बाह्य है और दूरस्थ तथा व्यवदित है उनके साथ ज्ञान 
का संबन्धही नहीँ है प्रकाशक असंवद्ध का आक नही होता अन्यथा असंवद्धात्वाविशेष से एक 
ही शान से त्रिलोकी का भान हो जायगा अतः अर्थोत्कार परिणतज्ञानाकार को ज्ञान ग्रहण करता है 
वासना से ज्ञान भेद की सिद्धि लग्नादि के समान उपपन्न होती' है फिर बाह्यार्थ सदू भाव में कुछ 
माय नहो हाह के सग्डनाथ वाह्मगोचर कहा । बोह्यविषयके साथ ज्ञान का संवन्ध नहीं है 
यह बौद का आक्षेप प्रतापमात्र है वाहय द्ियद्वारा आहंकारिक अन्तःकरण वाह्यविषय के साब 
पोस तदाकार परिणत होता है । अथे समान्यविशेषोभयात्मा मोना जाता है । अंदरि 
पिव 'विरोपावधारंगप्रथाना? यह विशेषण हे अल॒मानादि से सामान्याकार से अथ की 
प्रतीति होती है धूमदशशन से पदत में अग्नि है एतावन्मात्र की प्रत्तीति होती है अमिंगत ताले 


भतामल हसतय दैदेशस्यलादिविशेषका अवधारण नहीं हो सकता प्रत्यक्षपे इन विशेषण 
का भी अवधारण होता है 


भरे भें होता है तथापि व दानः 
। यपि सामान्याकार भो ज्ञान प्रत्यक्षमे होता हैं तथापि वह परर 
हे र ४ 
रप मे नहों किस्सु विशेष म गुणविधया भासित दोता हे अतः ठीक कहा: -विशेषाव रप्र 


संपतात समय में संसार कारणत्यादि दोपदशन से ही इतरब्त्तिनिरोध हुआ 


सन्त से | 
हे तदत 
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न 
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| 
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Draped । प्रमाण फल के विषय में विप्रतिपत्ति का निराइरण करते हैं--फलमविशिष्ट: 
गः बाँध: । 
पोहे ति वृत्ति का पुरुषगत बोध फल कैसे हो सकता है करियासमानाधिकर्‌ण तत्फल 


कुठारसंयोग से पलाश से छिदा नहीं होती १ 

हरे अविशिष्ट सै देते है बोध पुरुषमें नहीं उपपन्न होता अन्यथा परिणामित्वापत्ति 
हा, केळ दर्पण के समान अतिस्वच्छ बुद्धिम प्रतिविम्जित चैतन्य ही वुद्धिइत्ति से अथोकार 
वदाकारापत फल है । बुब्रिमें जो चेवन्यका प्रतिविम्ब पड़ा है बही पौर्षेथ प्रमा हैं विम्ब- 
ति भए तनसप्रतिदरिम्ब दोनों बुद्धिमै ही है इसलिये क्रियाफलभाव की अनुपपत्ति नहों अत 
न गाणा कहा-अविशिष्टः अर्थात्‌ अर्थोकारापन्त प्रतिविम्ब और विम्वभूतवृत्ति दोनों 
रा होने से अविशिष्ट बिम्त्रप्रतिबिम्त्र का अभेद अन्यत्र विस्तार से सुनिरूपित है। 

क्ष पट इथाकारक ज्ञान वृत्तिरूप विम्ब है मैं जानता हूँ वह वोध पौरुषेय प्रमा है वस्तुतस्तु 

“तर्िश्चिृपेणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्यः । इमास्ता प्रतिबिंबन्ति सएसीव तरु माः ॥ 
यथा संलक्ष्यते रक्त: केवलः स्फटिको जनेः। रञ्जकायुपधानेन तद्ृत्परमपूरुषः ॥ 

साद स्वृतिवचनों से चैतन्यमें बुद्धिवृत्ति का प्रतिबिम्ब प्राचीनों ने साना हैं यह सिद्ध 
होता है अतः विषयाकार बुद्धि प्रमाण हे तो चुत्ति फल हे इत्यादि अन्यत्र विस्तार है। प्रत्यक्षानन्तर 
सक्ष आदिमूलक अनुमान का निरूपण करते हैं--अनुमेयस्य तुल्यजातीय्रेषु अनुउत्ते: विजातीयेभ्यो 
गाब्रतः सत्रन्धो यस्तद्विपय़ा सामान्यावधारगप्रधाना वृत्तिरवुमानम्‌ । विजातीयघम विशिश्टर्मी 
अनुमेय है उसका तुल्यजातीय साध्यघमंसामान्य से समान सपक्षे अनुवृत्त इस से विरुद्ध 
अपाधरणलका निरास हुआ । भिन्न जातीय असरक्ष है वे विरुद्ध और साध्याभावत्रात् विपक्ष है 
वावृत हुए, इससे साधारण अनैकान्तिक का निरस हुआ। “सम्बद्धयते? इस व्युत्पत्ति से 
समख शब्द यहां लिङ्ग परक है इपसे पक्षषमता दिखलाते हुये असिद्धलका दारण करते हैं। 
पमा तबिबन्धना सामान्यावधारण प्रधाना से प्रत्यक्षविषय से व्यतच्छेद करते हैं | सबन्धज्ञाना- 

धीर अदुमान हैं विशेष सबन्धप्रदण नहीं होता किन्तु सामान्य के साथ ही सबन्धग्रदण होता हे 
अंत; समासवधारणप्र थांना आएमिति होतो है त्रिशेपावधारण प्रत्राना नहा । गदौचन्पापकता' 
बनेर भरमोदच्छिन्न विधेयताक हो अनुमति होती. हे अन्यथा नहों। उदाहारण है 
शिकार गतिमान है देशान्तर प्राप्ति से जैसे वन्रादि सबेरे पूर्वोदिशाम सूयं को देखता सायं 
म पश्चित हिम देखा से देशा तर पामि सुट हे इससे गतिक! अनुमान होता है ।चैत्रादि 
गारक हो देशास्तरम्राप्त दट हे तदणुसार- चन्द्रतारकादि में भी तदतुमान ह तां हृ! 


के 


९ 
है विस्थ्प्राप्ति हे क्यों (क उसमें गति नहीं हे। आगम वृत्ति का लक्षण कहते है- 
भर 
ह 


राम 


ऽनुसितो वार्थः. पर्‌रोघमंक्रान्ते .ये शब्देन उपदिश्यते शब्द/त्तदथ वरिषया वात 
। उ तथा सद्म भर का श्रोत। में स्ववाधस कान्ति के लिये शब्द स उपदेश करते ह 


हर श्रीमद्भ गठ द्वीता [ 


प द दाल जा जता हेलो है बह आगम हे । तिस वाक्य अ दख पया 0 


इटाडमिताथ नहीं वह आगम प्रमाग नहीं किन्तु वह आगमाभास है मूल वक्ता क 
नहीं हैं तो वह आगम प्रमाण है। 

तत्त्वद््शन कारुण्य करणापाटवाभिसंवन्ध आपि हैं उपदिश्यमान का ज्ञान 
दयाशून्य पूंछनेपर भी ठीक नहीं कहता मायः वेमे i प्रताएणा दी करते है 'आ 
आहः उससे दृष्ट वा अनुमति जो अर्थ का दृशदुमितददी में अन्तर्भाव हे इस कारण 


धर्ता 


हो यही दुय ३ 
प्त्या वतते इति 


ज्य जा नहीं कही 
गई आप्तपुरुषमें जो ज्ञान हे वह श्रोतामें नहीं जा सकता. अतः तत्त्वज्ञान सह 


शानोः 
रोता के चित्त में जो होता हैं वही परकृत में स्ववोधसंक्रान्ति हैं वही अर्थ ओता के हु 
परिहार के लिये कदा जाता हे जिस आगम का वक्ता अश्रद्वेयाथे है जैसे जो अनार है वे पूय 
मालपूये हैं अद्टतुमिताथे चैत्यं बन्देत स्वगंकामः' इत्यादि । 

प्रश्ष-यद ऐसा है तो मुरत आदि भी आगम नहीं होगे क्योकि वे भी हुमि- 
ताथ नहीं है जैसे कहा है ? 

व्य; करिछित्‌ कस्यचिद्मेः महुना परिकोर्तितः। स सवोंऽभि दितो वेदे सर्वशानमय्रो हिस: 

उत्तर--इसमें मूळ वक्तरि कहा मूल वक्ता वहाँ ईश्वर दृष्टातुमित्यथे है ।. 

“पयो मिध्याञ्ञानमतत्रूपप्रतिष्ठम्‌ । विपर्यय यह लक्ष्य है मिध्याज्ञानमित्यादि टक्षण है 
ज्ञानम जी रूप प्रकाशित होता हे उस रूपमें ज्ञान प्रतिष्ठित न रहना ही अतद्गप प्रतिष्ठ है, जैसे 
शुत में इदं रजतम्‌' इस ज्ञान मे रजत का भान है परन्तु उसमें प्रतिस्थिर नहीं 'नेढ रजतम्‌? इस 
बाधक फे होने पर अतद्रूपर जत भिन्न शक्तिरुप में प्रतिष्ठ हो जाता हे। अनित्या शुचीत्याद सूत्रो- 
क्तोदाहरण स्पष्ट है। योगवार्तिक के मतमें ज्ञानाकारक विषयमें आरोप होता है ज्ञानाञ्चरणोपस्यित 
शुक्ताद को छोड़कर दूरेस्थरजत विषय कल्पना में गौरव दोष हे । वेरोधिक से. इतना अन्तर है छि 
वे बाह्य रजत का आरोप करते हैं यहाँ ज्ञानाकारक इससे संशय का भी संग्रह हो जाता है ज्ञान 
प्रतिमासि कोद्य में स्थाणुपुरुप दोनों कोटियं में प्रतिष्ठित ज्ञान नहीं रहता वाध निश्चयोत्तर 
एककोरि में वह प्रतिष्ठित हो जाता है । 

प्रश्न--विकर्प भी तदपा प्रतिष्ठित होनेके विचार से वह विपर्यय ही हो सकता है ! 

ओ उत्तर नही विपर्यय मिथ्याज्ञान दै विकल्प तद्धिन्त हैं इस की व्यावृत्ति के लिये मिष्या 
शान का निर्देश है इससे सर्वानुभवसिद्ध बांध दिखलाया यह विपयेय में ही है विकटपमे नहीं उसका 


तों सदा व्यवहार होता हो हैं विचारशील प्रशस्त पंडितों को ही उसमें वाध बुद्धि होती हैं 

प्रप्रन-- फिर वह क्यों प्रमाण नहीं १ ; 
. उत्तर अनुपजात विरोधी उत्तर ज्ञान ते पूर्व ज्ञान का बाध उचित नहीं उत्तर ज्ञानी 
लाम तद्विरोधी उत्तर ज्ञान उपजात विरोधी है पूर्वज्ञान अनुपजात.विरोधी है अतः Fe 
ही उत्तर ज्ञान का बोध होना उचित द्दे। 


सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ६५३ 


| 20 प्राय ०  - २-२ ] RR नट 
| साथ विषयक प्रमाण है प्रमाण से अप्रमाण का चाध दृष्ट है जैसे तैमिरिकादि 


वक में ववन्द वुद्धि का वाध होता हैं एक वद्धत्व दशन से, क्योंकि बुद्धियो का 
दष त ड उपजातादुपजातविरोधिवाघ के विषय में यह व्यवस्था है कि जहाँ की 
त्व कर उत्तर शान उत्पन्न होता हे वहां ही हा I ज्ञान का बाध होता हे 
खं ब अपेक्षा न कर स्त्रस्वकारण मात्र से GEE होते दै विशेष अन्यत्र देखिये । यहद 
विद्या दे अविद्या सामान्य अविद्यास्मित्यादि पाचौं में है अव्यक्त महदहंकार पञ्चतन्मात्र 
ज भ में जो हल के अपर बड ह... 
वो को अठ अणिमादिकॉ ने जो अश्रेय ऐश्वय है उनमें श्रेयो बुद्धि आठ प्रकार का मोह 
१ से भी यह जघन्य हे इसको अस्मिता कहते हैं । योग से अष्टविष ऐश्वर्य को प्राप्तकर दिव्य 
दि दश विषयों का उपभोग करेंगे ईश बुद्धि महामोइ है इसी को राग भी कहते हैं इत्यादि 
रत्र देखिये । “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दश ज्ञानं शाब्दं च शब्दज्ञाने अनुपा- 
हिनीयस्य स शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: । 

प्रश्ष--यदि शब्दज्ञानादुपाती विकल्प है तो आगम प्रमाण के अन्तर्गत विकल्प होगा 
विवह नि्वस्तुक पदार्थशून्य है तो विषयंय होगा ? 

उत्तर--इस शंका के वारणां भाष्पकार कहते हें कि नव प्रमाण के अन्तर्गत है न 
रपय के अन्तर्गत है । 

प्रश्न--कक्‍्यों १ क 

उत्तरऱवस्तु शून्य हे तो भी शब्द ज्ञान के प्रभाव से तद्नेत्र॒क व्यवहार देखा जाता है 
उदाहरग--पुरुष चैतन्य स्वरूप है । यदि चिति हो. पुरुष, है तो. किससे कौन विशेषित हो, बात 
यह कहाँ अमेद में भेदका आरोप किया जाता है कहीं भिन्नं में अमेद का. इस कारण भेद और 
कोई वस्तु नहों अतः तदाभास विकल्प प्रमा ज्ञानही और विपर्यय ही हैं क्योंकि व्यवहार का विसं- 
वादन ही बाधन शास्नप्रसिद्ध उदाहारण है । 'पुरुषस्य चेतन्यम? न्यपदेश विशेष्यभाव उसमें वाक्य 
कौ वृत्त होती हे जेस--चेत्र की गो है यहां चेत्र स्वस्वसवन्धसे गौ में विशेषण हे वस्तुतः इन 
दोनो का भेद है और स्वस्वामिभाव संवन्ध भो हे इत्यादि । 

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिंद्रा (. प्रमाणादि पाचों में वुरित्वका विवाद परीक्ष को वही 
है और प्रमाणादि सूज्ञ में बृत्ति का ग्रहण हुई हे फिर यहां इत्तिग्रदण अनुदादार्धक है विधेयाथंक 
ु गो अनुवाद निर॒थेक नहीं किन्तु विशेष विधान के लिये दै निद्रा के बृत्ति में विद्वानों का विवाद 
९ अत; यहाँ बृत्ति का बिधान हे प्रक्रत अनुवादार्थक बत्तिपद यहाँ अनुवर्तमोन भो विधायक 
` हो सकता इसलिये फिर बृ्तिग्रहण है | जागर स्वप्न वृत्तियों का.अभाव उसका प्रत्यय-कारण 
॥ बुक सस्तगुणका आच्छादक तस वढी भालम्बन है विषय जिस की वही ति निद्रा है विशुण 


१० 


व. 


"ब. सो. युक्ततम है । 


६५४ 


- हर 
न्तः संज्ञ [| 
री अतएव भन्तः संज्ञ कडदाता ४ 
[ भा पुरुष सुपु सत. ~ २०. ल्य ददा P+ भ Ef 
FF प्रश्न--क्यों नही निरोध देवल्यदशा के. समान वृत्यभा 


टि प! उत्पात्त के साथ निद्राका स्मरण करता हे 
उत्तर सुतो स्थः पुरुष र्या 9९ रत ¢ 


कििदवेदम? इतदि में 


कृततम आत्रिमूँत होता है तब सुप्तोत्थित को ऐसा स्मरण होता है 
स्पहकृततम आतिमू प मता वी 
मन प्रसन्न है बुन्नि को विशद करता है । और जव रजः सहळूत तमका आई 
म र ही 


इसका प्रकार का स्मरण 


कर्मण्य है अमवा है इत्यादि ज 
मन कुण्ठित है कोंडे कार्य करन। नहीं चाहता अकर्मण्य है अमता हे इत्यादि र 


दगवद्ीता याय 
ता ० [ अध्याय. ६ 


बुद्धि सरव के के अभाव से प्रादुर्भूत तमो ते 
होता है तव बुढि कारक परिणाम के असा से प्रभत तमोगयी बुटिक 


अनुभव 


ही निद्रा में नहीं मानते ? 


* सुसमहमस्वाप्स न 
सुख से सोया कुछ भी नहीं जाना कि कहाँ है कथा करना है हि जा 
में सुख पूवक सोया मेर 
वर्भाव होता है त्त्व 
होता है दुःख से सोयरा गर्मी मच्छर आदि से निद्रा कडन से कुछ हुई भा 
ट ~ ० २ 


प सस और रजका 


चित होता हे कि गाठमठ में था से: शरीर के सब अः य 
'अध्यन्त अभिभवकर तम उपचित होता हे कि ग्राठमूठ मैं था मेर शरीरके सः चयव भारी मालूम 


पड़ते हैँ बहुत श्रान्त 


मन है आलस्य से भरा है चुराया हुआ प्रतीत होता ३ यदि उस सम 


अनुभव न होता तो उक्त स्मरण नहीं हो सकता स्मरणमें संस्कारद्वारा अनुभव कारण हे अत: 
१ य 
ग्ररगक्ष ज्ञान विशेष दी निद्रा है । 


प्रश्न--व्युत्यान 


चित्त के अधिकारि प्रमाणादि वृत्तियों का विरोध हें क्योकि वे वित्ता 


प्रयर्प समाधि के प्रतिकूल है निद्रा तो एकामबुद्धि के सहश हे जेसे समाधिमें चित्त विक्षेप नहीं होता 


एक विषयक हो चित्त रहता है वैसे ही निद्रा में भी अतः यह सगाधि के भनुकूळ ही है प्रतिवृढ 
नहीं फिर इस का निरोध क्यों? 


उत्तर--एकाम्न 
PT 
निरोधाह है। 


“ सम्पूयंक से घञ्‌ करे से संग्रमोप बनता है 


करता अर्थात्‌ अनुभूत ही का ज्ञापक 
अहो जाता 


विषया नोभयबिधयक 


तुस्य होने पर भो भद तामस होने से समाधिके प्रतिकूल अतएव 


भैनुभूतविषयासंमोषः स्मृति: । प्रमाणादिकों से ` अनुभूत विषय में जो असप्रमोष 
“अचो बह स्मरण हैं 
"उससे भाषित जो अष ह 
“काँ ग्रहण चोरी है स्मरण 


। संस्कारमात्रजन्य जो ज्ञान तत्कारण जो संस्कारकारणीभूत जो अनुभव 
मरण का अपना हैं उसमें अधिक का ग्रहण करना चौंग है। पराये 
चोर नहीं हैं अपने ही ' विषयमात्रका ग्रहण नहीं 'मुष स्तेये’ इस धातु मे 
पर स्मरण पूर्वानुभव सर्यादा का अतिक्रम नहीं 
दोता है इतर का नहीं अनुभूत से कदाचित्‌. न्यून का ज्ञापक 


“ ॥ ४ नहीं होता 
यदंश में संस्कार अनु वा अनुत्पन्न किम्वा प्रतिरुद्ध हुआ उसका स्मरण नहीं है 
` अर्थात्‌, अपना छोड़ देता है पर परायेका ग्रहण 


संशय करते है-कया चित्त ज्ञान का स्मरण करत ते 
* चित्तमित्यादि-से.। पर्ययत्य विषयप्येत्यादि में 'अथोगर्यदयेथां कणि’ से कर्म में षष्ठी है। ल 
रोती है क्यों कि उशयविषयंक स्मरण में उभयबिषयक संस्कार 


2 विष है। 
नहीं करता । वत्यन्तर से स्ति में यह विशेष है 
। है वा ग्राह्य विषय का? कि प्रत्ययस्य- 


क] सानुवादमधुंसदनीब्पाख्यासदिता द्प्प 


यानि श्रीणीति योगाः अत्तर्भाववदिर्भावाम्यां सङ्घोचविकासौ 
पिं तदव तॉर्षिकादीनां मतमेदाः । विषययो मिथ्याझानयु, तस्य 
गौ 


(3 फ्त्द 
ह विद्वापरिमतारागडेपाशिनिवेशाः त एव च क्लेशा:। शब्दक्ञाना 
प योगाला विक पाअमविलक्षणोउसदर्थ व्यवहार: शशविषाण- 


स च्ैतन्यमित्यादिः, अधावप्रत्ययालम्वना ब्ृचिनिद्रा, चतसृणां 
क्ौताममावस्य अत्ययः कारणं तमोगुणस्तदालम्बना वृत्तिरेव निद्रो न तु 
वतद्रमावमारमितयर्थम्‌ 
कण योगी मानते हैं, अन्तमोव बहिभोवभेद से संख्याभेद हेउपमान का अचु- 
प में, अधौपत्तिका केवल व्यतिरेकी अइमान र्से, अभाव का प्रत्यक्ष में, अन्तभोव- 
पत से उक तीन प्रमाण हैं।बहिभोव मानने से वेदिक मीसांसक वेदान्ती छै प्रमाण 
गते हैं, फल में विशेष नहीं इसीसे तार्किक नेयायिक वैशेषिक के मतभेद हैं। 
यक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान शब्द प्रमाण मानते हँ, वेशेषिक शब्द 
गन में अन्तमीव कर दो २ ही प्रमाण मानते है । विपर्यय मिथ्याज्ञान है उनका 
| पाँच भेद है अविद्या अस्मिता, रागहेष अश अभिनिवेश ये ही क्लेश हे 'शब्दज्ञाना- 
आती बसतुशुन्योऽबभासो विकल्प” यह्‌ ज्ञान भ्रम प्रमा से विलक्षण है इसमें 
अयन्त असत्‌ अर्थ का व्यवहार होता है । रम में अन्यत्र विद्यमान पूर्वेचष्टि का 
गान होता है अथवा अनिर्वचनीय प्रातिभासिक रजतादि का इसमें अत्यन्त अप्र- 
मिद्व अतएव अद्ृएपृर्त अआत्यत्तासत्‌ का व्यवहार होता हे यशा शशविषाणं 
पध चैतन्यसित्यादि । अभातप्रत्ययालस्त्रदा वृत्तिजिंद्रा' चारों बरृत्तियों के 
अभाव का कारण तसोगुण दै । तदाश्रयावृत्ति निद्रा दै ज्ञानाभावमात्र नहीं । 
प्रहत--घटमात्र का “अये घट? यह अनुभव ठे अन भवविषयक यह नहीं दे भतः तउजत्य 
प मारा संस्कार होगा उससे विषय का ही स्मरण होगा ज्ञान का नहीं १ _ | 
उत्त-प्राह्मोपसक्षेस्यादि । “घटमहं जानामि’ इस अनब्यवसाय में केवल सान का 
| गि तहो है किन्तु विषय घटपटादि विशिष्ट ज्ञान का अनुव्यत्रसायात्सक अनुभव है अतः तञन्य 
“क उमेगविपयक होने से जञाजविपयोझयवि ररक स्मरण होता है ! * 
ता वृत्ति को स्वप्रकाश मनिकर तज्जन्योभन्दिषयक संस्कार हो स 
सरण व्यथ हो? द > आ; 
र त केम, कळ 'ब्रिरोध सेः व्यवसाय अपना, अनभव नहीं कर सकता. जत्रेत" 
होता भतत; अनुव्यवसाय आवश्यक दै अधिक योगभाष्यादि में देखिये ४55 र 


र 


ह 


६४६ श्रीमद्भगवद्गीता [ FE Se ° OU 

सरवब्ृत्िजन्यत्वादन्ते कथनम्‌ लजादिवत्तीनामपि पश्चस्वेवान्तमागरो कक ; 
एता सर्वासां चित्तवृत्तीनां निरोधो योग इति च समाधिरिति च थयते 

सङूत्सस्त रागास्यस्तृतीयो विपययभेदस्तन्निरोथभात्रमपि गोण्या षाको 
इतिं सैन्यास इति न विरोध! ॥ २॥ 

म० टी०--तत्‌ किं प्रशस्तत्वात्‌ कमयोग एव यावज्जीवेन 

इति नेत्याह-आररु्तो रिति। योगमन्तःकरणशुद्विरूप पेराग्यमाक्तो 
रारोडुमिच्छोने तवारुढस्य मुनेः भविष्यतः कमफलतृ ष्णात्यागिनः कर्म शात्र 
बिहितमप्रिहोत्रादि नित्यं भगवदपणबुद्धया कृतं कारणं योगारोहरणे साधन 
मुष्ठेयमुच्यते वेदमुखेन मया योगारूढस्य योगमन्तःकरणधुद्विरूपं वैराः 


अनुभूतविषयासंप्रमोप प्रत्यय स्मृति है, पूवोचभवसंस्कारजन्य ज्ञान यह 
स्पष्ट अथ है। परत्पक्षाहमानादि सकलवृत्तिजन्य होने से स्मरण का सव 
वृत्तियों के अन्त में निदेश किया है । लज्जादिवृत्तियों का उक्त पञ्चक में अन्तभोव 
है। इन सब वृत्तियों के निरोध योग ओर समाधि इन शब्दों से 
व्यवहृत होतां हे | फल संकल्प भो रागाख्य रागनामक तीसरा विपयय विशेष है 
` तदीय निरोप्रमात्र भी गोणी वृत्ति से योग और संन्यास से कहा जाता है । रागारुप- 
बृत्ति यदि प्रथक होती तो पाँच ही मनोवृत्तिया हें इस कथन से विरोध होता है। 
यदि इसका विपयंय में अन्तर्भाव हो जाता तो पाँच प्रकार की मनोवृत्तियाँ हैं यह 
कहना अटल रहता हे जिसको वेदों ने संन्यास कहा है हे पाण्डव ! उसको 
कर्मयोग समझो यह कथन कर्मयोग और संन्यास के अभेदाभिम्राय से नहीं है 
किन्तु माणवक में सिंहशब्द प्रयोग के समान निष्काम कमं में संन्यास शब्द का 
प्रयोग उक्त कमं प्राशस्य सूचनाथं है ॥ २॥ 


तो क्या कर्मयोग प्रशस्त है इसलिए यावज्जीवन इसी का अनुष्ठान करना 
चाहिए | नहीं, योग अन्तःकरणशुद्धिरूप वैराग्य आरुरुक्ु के लिए है. तदारु के 
लिए नहीं। भावि मुनि जो कमफलःतुष्णा त्यागी है शासत्रविदित डे 
भगपदपणबुद्धि से किया हे वही योगारोइण में हेतु है। वेद द्वारा उसी 
अइप्ठेय कहा है अन्तःकरणशुद्धि योगारूय बैराग्यारूद हो गया दै अथोत इस 
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षु ४ ] ST णल ष्‌ज 
| (हि नेन्द्रायें न कमंसवनुपज्जते । 
| वसंकल्ससंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 

र जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमे आसक्त होता हे, उस कालमें 
| त्यागी पुरुष योगारुङ कहा जाता है ४ 
त “व कमग सतः शमः स्वकम संन्यास एव कारणमनुः 
Ec ज्ञानपरिपाकसाथनसुच्यते ॥ ३ ॥ 

म० टी०--कदा योगारूढो भवतीत्युच्यते - यदा हीति। यदा 

त वितसमाथानकाठे इन्द्रियार्थेषु शब्दादिपु कमु च नित्यनैमित्तिक 
तीतिक्रिषिद्वेषु नानुपज्यते तेषां मिथ्याखदशनेनात्मनोऽकत्र भोक्त- 
एदा यसरपदशनेन च प्रयोजनाभाबबुद्ववाऽहमेतेपां कतां ममैते 
या ह्यमितिवेशरुपमनुषङ्गं न करोति हि यस्मात्सर्वसङ्कल्यानामिदं मनोवृत्तिः 
णा तद्िषयाणां च काम्यानां च कमणां त्यागशीलः तदा शब्दादिष 
झू चानुपङ्गस्य तद्वतश्च सडूल्पस्य योगारोहगग्रतिबन्धकस्याभावात्‌ योगं 
समाधिमारुहो योगारूड़ इत्युच्यते ॥ ४ ॥ 


बाय को प्राप्त कर चुका है उसी उक्त कृतकर्मी को शम सर्वकमंसंन्यास ही ज्ञान 
परिपाक को मोक्षाभिव्यक्ति साधन है उसी का अनुष्ठान युक्त है यही मैंने 

इहा है॥ ३॥ 
कब योगारूढ होता है यह कहते हें-यदेति से। जिस चित्तसमाधिकाल मे 
नया शब्द रपशोदि में तथा नित्य नैमित्तिक काम्य लौकिक प्रतिषिद्धो में अदुः 
रक नहो कारण उनमें दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय होने से आत्मा अकतो अभोक्ता 
"नद्‌ अद्वितीय हे इस निश्चय से प्रयोजनाभाव बुद्धि से में इनका करो. हूँ. ये 
रे भोग्य हैं यह अभिनिवेश आम्रहरूप अनुषङ्ग. सम्बन्ध नहीं करता यतः सवं 
“कस सन्यासी सब संकल्पों का यह मेरा कर्तव्य है यह मेरा भोक्तव्य है एवं. भूत 
सि वशेषो का तथा तद्ठिषयों के कता का और तत्साधन कर्मों का त्यागी 
* तब शब्दादि विषयों में तद्धेतु कमो में अनुषङ्ग तथा तत्कारण संकल्प वस्तुतः 


दोनों योगारोहण के प्रतिबन्धक हैं इनके अभाव से योगसमाधि में योगारूद 
"0 जाता ह॥ ५ || | र 


का 0 माड 
३१0. 
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“7 उद्धदासनाल्ानं नात्मानमवसादयेत्‌ | ~ 


दु ले 
 आमेव ब्यात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥ ५ ॥ 
ओर यह योगारुढ़ता कल्याण मे हेतु कहीं है, इसलिये मनुष्यको द 
कि, अपने द्वारा आपका संसारसमुद्र से उद्धार करे आर अपने आत्माको अयोग 
में न पहुँचावे, क्योंकि यह जोबात्मा आप ही तो अपना शत्रु है, अथीत्‌ ओर को 
दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है ॥ ४ ॥ 
म० टी० यो यदैवं योगरुढो भवति तदा तेनानेन 
संसारानथव्रातादित्याद-उद्दरेदिति । आत्मना विवेकयुक्तेन मनसा आत्मान 
सं जीवं संसारसणुदे निमध' तत उद्धरेत्‌ उत्‌ उर्व हरेत्‌ विषयासङ्गि 
योगारुढतामापादये दित्यर्थः न तु बिषपासङ्ग नात्मानमबसादयेत्‌ संसारसमुट्र 
मज्जयेत्‌ हि. यस्मादात्मेवात्मनो बनधु हितकारी संसारवन्थनान्मोत्रनहेतु; व्याग: 
कथिन्नौकिकरय बन्धोरपि स्नेहानुबन्धेन बन्धहेतुत्वात्‌ आत्मैव नान्यः क्षितः 
जो जिसकाल में यरोगारुद होता हे उसीकाल में उसमे सांसारिक दुःख 
समूह से अपने से अपना उद्धार किया, कर लिया । यहाँ प्रथम आत्सविवेकयुक्त 
मन;परक है द्वितीय आत्मशब्द जीव परक है विवेकी मन से संसाररूपी 
समुद्र में; इवे हुए स्वस्वरूप जीव का उद्धार करे अन्तस्तल से अपर 
निकाले विषयों की आसक्ति को त्याग कर योगारूढ हों विषयासक्तिद्वार- 
आत्मा का अवसाद समुद्र में डुवावे नहीं, क्योंकि आत्मा उक्त विवेका 
निष्ठ मन हो आत्म-जीव का परम हितकारी होने से वास्तविक वन्धु है 
अथोत्‌ संसाखन्धन से मुक्त कराने का हेतु है दूसरा लोकिक वन्धु उक्त बन्ध से 
छु नहीं सकता अतः वह पारमार्थिक वन्धु नहीं प्रत्युत लौकिक बन्छु सेहादि 
शरासंसार बन्धन हेतु होने से तदाभास है तथा आत्मा ही दूसरा कोई नहीं - 


हा कारी विषय वन्धन गृहप्रवेश द्वारा कोषकार-कीटविशेष के समान अपना 
काःशत्र हे। .. र हाल र 
अश्न- बाह्य भी शत्रु होते ही हे फिर आत्मा ही यह अवधारण कैसे FT 
हो सकता के १: का) गफ =). - पक ह कारी हि 
उत्तर-बाह्यशचु भी मन ही से बनते हैं कोई जन्म से हीं मदुष्य का मंड 


राजु नही होता किन्तु विरोध से मित्र भी शत्रु बन जाता हे विरोध विषयासतिं 
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६ ] __ममममममममरः-:------- 
या 
पनी 


| 2 पुताललालनस्तस्व येनात्मेवात्मना जितः 
| अनामनस्तु शत्रुले वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


बस" बीवात्माका'तो वह आप ही मित्र है, कि जिस जोवात्साद्वारा मन 
सहित शरीर जीता हुआ हैँ ओर जिसके मन ओर इन्द्रियोंसहित 
नहीं जीता गया है, उसका बह आप ही शत्रु के सद्टश श्रुता 


लन मम है॥६॥ 2-2 > ण म आम पि 

= शत्रुरहितकारी विषयबन्धनागाखवेशककोशकार इवात्मनः स्वस्य 
रिपोरा/मप्रयुक्तत्वाधुक्तमवधाणमात्मैत् रिपुरात्मन इति ॥ ५ ॥ 
म० टी०--उइदानी कि लक्षण आत्मात्मनो वन्धुः कि लक्षणो वात्म- 


रुच्यते बन्धुरिति | आत्मा कार्यकरणसंघातो येन जित: स्वबञ्ली 
तः भामनेव विवेकयुक्तेन मनसैव न तु ` शख्रादिना तस्यात्मा स्वरूपमा- 
सरो रच्छुङ्वलप्रवच्यभावेन स्व हितकरणात्‌ अनात्मनस्तु अजितात्मन इत्येतत्‌ 
नुले शुभे वर्तेतात्मैव श्रुत्‌ बाह्यशञुरिवोच्छङ्गलप्रवृत्त्या स्वस्य स्वेना- 
वणात्‌ ॥ ६ ॥ 


गए ही होता ह यह प्रसिद्ध हे। जिसका मन विषयासक्ति से पराङमुख होकर 
- अन्तमुख हो जाय तो उसके वाह्य शत्र कहा, अतः ठीक ही कहा बाह्य शत्र भी 


गनः प्रयुक्त ही होते है अतः यह बहुत ठीक है मन ही आत्मा का बन्धु है और मन 
है आसा का शत्र है ॥ ५ ॥ 
इस समय कीहश आत्मा-मन आत्मा-जीव का वन्धु हे कीदृश आत्मा आत्मा 


शरु३। ज्ञापक चिह्न को लक्षण कहते हैं यथा उष्णरपर्श अग्नि का लक्षण है तथा 
भि म किस लक्षण से मन बन्धु या शत्रु समभा जाता हैं, इसपर बन्धुरियादि 
पै सर देते हँ । आत्मा कार्य शरीर करण इन्द्रियाँ एतदु भयात्मक संघात जिसने 
| ह रासकर लिया विवेकी मन से ही शास्रादि से नहीं मत ही विवेकशील 
/ तप दत्त संघात को जीत लिया ह बही आत्मा, आत्मा-जीव का बन्धु हे क्योंकि 
“दै भवत्तिकर न होने से जीव का हितकारी है जो जितेन्द्रिय हे वही मन - 

ह; झा उक्त संघात की विजयी नहाहे बहे मन अजितात्मा हे उन अजि- 
ष्ठ राबुभाव शातरुत्व का व्यवहार अथोत बाह्य. शत्र॒वदृव्यवहार, करेगा 
से उच्छु खलप्रवृत्ति से अनिष्ट करता है वैसे यह मन अपने से ही 

| ॥६॥ 


य 


“ds 


६६० ` ` श्रीमडंगवद्वीता [क 


हपाठः प्रान्तस्य परमात्मा समाथि गः 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित; । 


शीतोष्णसुखदुःसेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ | 
` ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त ह्युव्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


और हे अर्जुन ! सर्दी गर्मी और सुख ठुःखादिकोमें तथा मान ञौ 
में, जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियां अच्छी प्रकार शान्त हैं, अथोत्‌ बिक 
- अपमान, । न प 2 त्‌ 
रहित हैं ऐसे खाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदानन्दघन 
सम्यक प्रकारसे स्थित हे, अथोत्‌ उसके ज्ञानमें परमात्मा के सिवाय स 
बुद्ध है ही नहीं ॥ ७॥ छु 
और ज्ञान विज्ञानसे तृप्त हं अन्तःकरण जिसका तथा विकाररहित रे 
स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है. इन्द्रियां (जिसकी तथा समान है 
मिट्टी, पत्थर और सुबर्ण जिसके, वह योगी युक्त अथोत्‌ भगवतूकी प्रपतिवाता 
हें ऐसे कहा जाता है ॥ ८॥ 
= याच्या त यी 
'म० टी०-जितात्मनः स्वबन्युत्बं विवृणोति-जितात्मन शो 
तोष्णसुखदुःसेषु चित्तविक्षेपकरेषु सत्स्वपि तथा मानापमानयोः ूजापर- 
७ [oS समत्वेनेति ७७५ रज 
भवयोश्रिराबिक्षेपहेत्वोः सतोरपि तेषु समत्वेनेति . शेषः । जितात्मनः प्रागुक्न् 
जितेन्द्रियप् ने पट 
॥/जितेन्द्रियप्रशान्तस्य सत्र समबुद्धया रागद्वेषशून्यस्य परमात्मा स्रा 
“ज्ञानखभावः आत्मा समाहितः समाधिविषयो योगारूढो भवति परमिति वा 
~ ¢ [as 2. 
छेद: जितात्मनः प्रशान्तस्येव प्र्‌ केवलमात्मा समाहितो ` भवति नोन्यस्य 
0 
तस्पराज्जितात्मा शान्तश्च भवेदित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


जितात्मा स्वविजित मन बन्धु है इसीका विवरण करते हे- चित्त के विशेष 

- चंचल करने वाले शीतोष्ण सुखादि रहने पर भी तथा चित्त विश्लेप कर माता. 

पमान आदर अनादर द्दोनेपर भी उनमें सम बुद्धि जितात्मा को. होती है जितेति 

अतः परशान्तात्मा सब विषयों में साम्य बुद्धि होने से राग द्वेष रान्य होकर परमाला 

स्वप्रकाश ज्ञान स्वभाव समाहित समाधि विषय होता है अथात वही योगारुद ह 

.. है अथवा परमात्मा इति छेद: । परमात्मा शुद्ध तत्पदार्थ समाहित साक्षादासछ' 

: रूप प्रतीत होता हे बही जीबन्युक्त होता है जिसने काये करण संघातरुप हः 
को जीत लिया है उसी का केवल आत्या समाहित होता दै दूसरे का नई , 


जितात्मा और प्रशान्त होबा चाहिए ॥ ७॥।  - . ==. 
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= यवंदासीनमध्यस्थद्वष्यबन्युपु|) २ प्यवन्धुपु। | 
व्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ६ ॥ 


और जो पुरुष सहद स्वार्थरदित सबका हित करनेवाला, मित्र, वैरी, 
तरंहित, मध्यस्थ दोनों ओरकी भलाई चाइनेवाला, हषी और 


क्षप 
शर तथा धमोत्माओर्मे ओर पापियोमे भी समान भाववाला, है वह अति 


LUE SPN लि | बात Weems ॥ 
४६ै॥ पर टी०-किंच ज्ञाने ति । ज्ञानं शाब्रोक्तानां पदार्थानामोपदेशिक 


व तत्रामाण्यश्जङ्कानिराकरणफलेन विचारेण तथेव तेपां स्वान 
तपरकरणं तास्यां तृप्तः संजातासम्प्रत्यय आत्मा चित्तं यस्य स तथां 
विपयर्सान्वावाप वकारशन्य+, अत एच वाजताने रागद्वपपूपकाद, 
परगादयाबर्तितानीन्द्रियाणि येन सः, अत एव हेयोपादेयबुद्धिशन्यस्वेन 
माति मृप्पण्डपापाणकाञ्चनानि यस्य सः योगी परमहंसपरित्राजकः 
एतैर्युक्तो योगारुढ इत्युच्यते ॥ ८ ॥ 
म० टी०--सुहन्मित्रादिषु समवाद्वस्तु सवयो गिश्र ठ इत्याह 
ुहमित्रेति । सहस्त्युपकारमनपेक्ष्य पू्वस्नेहं संबन्ध च विनेवोपकर्ता, मित्र 
ओर भी सुनिये ज्ञानशास्रीय पदार्थों का गुरूपदेश पृथक परोक्षशाब्दबोधा 
तक्रज्ञान इससे अभामाण्यशंका निराकरणाथे स्वयं विचार करना। बिचार का फल 
हैसंशय निवृत्ति इसके होने पर उपदिष्टाथ में प्रामाण्य ग्रहण होता हे इससे जैसा 
पुना हे बैसे ही अपने अनुभब से प्रत्यक्ष करना । उपदेश और प्रत्यक्ष इन दोनों 
ज्ञात विज्ञानों से तृप्त अब इस विषय का पूरा परिज्ञान हो चुका है इसमें कुछ 
विचारणीय बिषय नही है संजातालंप्रत्यय का यही भाव है। संजात-समुत्पन्न अलं 
मलय पूणज्ञान तद्विषय में जिस मन में इहश चित्त है जिसका वही संजातालंप्रत्यय 
पद इस विषय का पूणं विचार हो चुका है यही तत्त्व है । अब यहाँ कुछ बिचा- | 
सप अंश नहों रह गया हे वह कूटस्थ अविकारशील शब्दादिविषयसमीप . में 
उन पर तठायुक्त विकारशूस्य अतएव इन्द्रियविजयी अर्थात्‌ इष्टानिष्टो से रागद्वेष 
(सर इरयो को जिसने प्रथक्‌ कर लिया है यह पुरुष हेयोपादेय बुद्धि रहित 
लु हैं। मिट्टीका टुकड़ा पत्थर का रोड़ा सुवण का खण्ड बरावर है जिसको 


परमहंस परित्राजक परमवेराग्ययुक्त योगारूद कहा जाता हैं ॥ ८॥ 
में समबुद्धि तो सब योगियों में श्रेष्ठ है यह कहते हे 


ष्ट दिदि । हर से। बदले में सेरा भी समयपर उपकार करेगा इसकी अपेक्षा न कर 


गढ . श्रीम्गवद्वीता 
"जगी कजीत सततमात्मानं रहसि स्थित युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 


एकाकी यतवित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० । 

इसलिये उचित दै कि, जिसका मन और इन्द्रियों सहित शरीर जीता ज 
है ऐसा बासनारदित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थाने स्थित 
हुआ निरन्तर आत्माको परमेश्वरके ध्यानमें लगावे ॥ १०॥ से) १0. 


पसक, अरे कपा भेगा उज 
बिवदमानाविवद्मानयोरुभयोरप्युपेश्षक मध्यस्थो विवदमानयोरभयोर 
हितैषी, इृष्यः स्रकृतापकारमपेक्ष्यापकर्ता, बन्धुः संबन्धेनोपकर्ता एतेष साधू 
शाख्नविहितकारिषु पापेषु गाख्रमतिपिद्धका रिष्चपि चकारादन्येपु च. 
समबुद्धि! कः कीदकमेत्यव्याप्रतयुद्धि: सवत्र राग पशून्यः विशिष्य 
उत्कृशे भंवात विमुच्यत इति वा पाठः ॥ ९ ॥ कि 
| म० टो०--एवं योगारूढस्य लक्षणं फलं चोक्तवा तस्य साङ्ग योग 
विधरे-यु]गीत्यारिमिः स योगी परमो सतः इत्पन्तेश्र्‍योबिंत्या इलो; र 


ते सतः 


ओर पूर्वे के प्रेम तथा सम्वन्ध के विना जो उपकार करता हे वह सुहत्‌ हे । ता है बह सुहृत है। सेह 
से जो उपकार करता है वह मित्र है। पूवं किये अपकार .की अपेक्षा न कर अर्थात्‌ 
उसका पूर्वे में कुछ भी अपकार नहीं किया गया हैँ फिर भी क्र्रस्वभाव से. अप- 
कारकत्ती अरि कहता हे । ( उदासीन ) झगडेबाले दोनों की उपेक्षा करने वाला 
दोनों में किसी का पक्षपाती नहीं, दोनों का हितैषी वह मध्यस्थ है । 
दे्य--स्वकृत अपने अपकार की अपेक्षा कर बढ्ला चुकाने की बुढि 
से अपकारकत्तो । त, 
4 पन्धु--सम्बन्धनिमित्तक उपकारकारी । इनमें तथा शास्रबिहित कर्म करे 
बाले साधुओं में ,रासम्रतिपिकर्मकारी . पापियो में, चकार से. अन्य . सब 
` युरुषों मे समबुद्धि कौन क्या करता हे इस अनुसन्धान से रहित सब में र्व 
बिशिष्ट- सबसे उत्कृष्ट होता “विमुच्यते? यह भी पाठ है तो वह संसारबन्थन 
सेवियुक्त होता है॥ ६॥ . . . है 
इस प्रकार योगारूढ़ का लक्षण तथा फल कहकर उसको साङ्गयोग, i 
विधान करते दै-योगीत्यादि से 'स योगी परमो सत” इत्यन्त तेइस २२ खो 


क 


न Cre ६६३ 


नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय; । 
उपविश्यासने युञन्या्योगमात्मरिशुद्धये ॥ १२ ॥ 


केसे कि शुद्ध भूभिमें कुशा, सगछाला ओर वस्न हैं उपरोपरि जिसके'! 
को, न अति ऊंचा ऑर न अति नीचा स्थिर स्थापन करके ॥ ११ ॥ 
और उस आसनपर वेठकर तथा सनको एकाग्रकरके, चित्त ओर इन्द्रिया 
कामको बशमं किया हुआ अन्तःकरण शुद्धिके लिये योगका अभ्यास 


इ॥ (२॥ क मकता राजन द्राएामास- 

दतपय्राये योगीति योगी । योगारूढः आत्मानं चित सततं निरन्तर 
पुडजीत विप्तमूडवि क्षिप्रभूमिप रित्यागेनेकाग्रनिरोधभूमिस्यां समाहितं कुर्यात्‌ 
हे गिरियुहादों योगग्रतिबन्वकंदुजनादियेजितदेश स्थितः एकाकी त्यक्तसवे 
गहपजिन; सन्यासी चि्ममन्तःकरणमस्तः देहश्च संयंतो योगप्रतियन्धकव्या 
रयौ यस्य स यतचित्तात्मा यतो निराशं वेराग्यदाठ्यन बिगततष्ण; 
3 आए चापरिमह शास्राभ्यनुज्ञातेनापि योगग्रतिबन्धकेन परिग्रहेण 


गय १० ॥ 
स उत्तमफलप्राप्नि के लिये योगी योगारूढ, आत्मा चित्त, आत्मशब्द यहाँ चित्तपरक 
| सतत अनवरत ( लगातार ) योग करे, श्षिप्र, मूढ, विक्षिप्त भूमि से चित्त को 
` होक एकाग्र निरुद्ध भूमि से युक्त करे। एकान्त में निर्जेम्रदेशमें पर्वत की 
` गुष़ादि में योग प्रतिबन्धक दुजेनादिशून्यप्रदेश में रहकर अकेला संव कां त्याग 
` अ सन्यासी होकर चित्तअन्तः करण, आत्मादेह ये दोनों संयत योगाप्रतिवन्धक 
शाप शून्य हे जिसके वही यत चित्तात्मा है जिससे निराशी पर वैराग्य की 
i से विगत तृष्ण सब विषय की कामना से रहित इसी से अपरिग्रह सिद्ध 


9 रको अपरिग्रह कहने का क्या भाव है ? 

~, तिर अनेक भोला पुस्तकादि परिग्रहशून्य हो संमयान्तरोपयोगिविषयों 

साही न हो तात्कालिक अत्यावश्यक वस्तु मात्र का संग्रह निश्‍चित नेही हैं 

कक भी योग प्रतिवन्थक परिग्रह्‌ शून्य हो यद्यपि अनेक कन्था पुस्तकादि 
'अह शास्त्र से अभ्यनुज्ञात हे तथापि चित्तं विश्षेपकर होने से एकता में 


। धक है अत उनका त्याग ही श्रेयान्‌ है ॥ १०॥ 
क 


दिखलाते हैं और कहते हे -शुचि दो प्रकार की होती हैँ. स्वतः स्वभावतः अथवा 
परिमाजेनादि से, दोनों में कोई भी हो पवित्र देश में जन ससुदाय रहित निर्भय 
देहिसंग जन्तु से शून्य गंगातट शिरि गुहादि देश में सम स्थान में ऊंचा नीचा 
स्थान न हो समतल हो उसमें स्थिर निश्चल न अति ऊँचा और न अति नीचा 
हो 'चैलाजिनकुशोत्तर आसन रक्खे, चैल-कोमल वस्न, अजिन . कोमल व्यात्रादि 
चमं, ये दोनों कुशासन के ऊपर रहे 'उपरि उपरि आस्यते अस्मिन्‌ इति आसतम्‌ 
कुशासन के अपर व्याप्त चमोसन, उसके ऊपर मृढु वस्त्रासन होना चाहिये। 
चैलाजिने डुशेम्य उत्तरोत्तरेसः यास्नेन! इस विग्रह से पूव चैलासन तदुपरिव्यात्र 
चमोसन तदुपरि कुशासन रखना ऐसा प्रतित होता हे पर इस प्रकार का आसन: 
सुखद नहीं हो सकता इसलिए ते वस्त्राजिने कुरोभ्य उत्तरे उपरितने यस्मिन्‌ यह 
बिप्रह पूर्वोक्तसमीचीनार्थ लाभ के लिए मूलकार ने दिखलाया है। स्वोक्त समास 
से लब्ध अर्थ को स्फुट करते है कुशमगेत्यादि से । यही योगसूत्रकार भगवान 
पतब्जजि ने कहा है- स्थिर सुखमानसनम्‌' इति अपना आसन हो आसन में अपना 
विशेषण पराध आसन कीव्यावृत्ति के लिए है दूसरे की इच्छा नियत नहीं हो सकती 
न जाने कव कहें कि मेरा आसन देदो यह सन्देह चित्त विश्लेपकर होने से योग में 
अ्रविबन्बक है इसलिए ठोक ही कहा अपना आसन ॥११॥ 


| १२] साखुवादमधुबदनीव्याज्यासहिता की का 0] 
| हं व सीमन सयत सयताचचान्द्रय क्रियः सनू योग समाधि युञ्जीता- 


म आतमविशुद्धथे आत्मनोऽन्तःकरणस्य सर्वविश्षेपश्न्यत्वेनाति- 
त | रहाक्षाव्कारयोग्यतायै “दृश्यते त्वग्ज्यया बुद्धधा क्ष्मया 
रिरि श्रतेः किं कृत्वा योगमभ्यसेदिति तत्राह एकाग्र , राजस- 

मुचा मगरगुक्तभूमित्रयपरित्यागेनेकविपयकथारावा हिकानेब तियुक्त - 
तसलं मनः कला दृढभूभिकेन प्रयत्नेन संपाद्य एकाग्रताविबृद्भचर्थ 
सचातसमाधिमम्यसेत्‌ सच ब्रह्माकारमनोब्ृत्तिप्रवाह एव निदिध्यासना- 


) तदुक्तं । इर्ति 
€ ५ ्ाकारमनोवृत्तग्रवाहोऽहंकृतिं विना 


संप्रज्ञातसमाधिः स्याद्वघानाभ्यसग्रकपेतइति’ 


“ ्ञप्रार आसन विल्ञाकर क्या करना चाहिए इसमें कहते हैं वह उस 
| आपन पर बैठकर ही सो कर या खड़ा होकर नहीं -वैठकर ही योग का सम्भव है 
| द्वन्याय है सम्भवतः बैठना स्वतः प्राप्त दै उसो का अनुवाद 'आसीनः' है विधि 
| हहीं। संयत सम्यक नियन्त्रित है स्व स्व विषय ग्रहण व्यावृत्तहै चित्त और इन्द्रियों 
| ढी वृत्तिया जिसकी वह यतजित्तेन्द्रिय होकर योग समाधि करे उसका अभ्यास 
पुनः आवतन करे। 


प्रश्न--क्यों ऐसा करे ९ 
उत्तर--आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा अन्तः करण सब विक्षेपों से रहित 


| १ ~ ~ नव्य 
पने से अति सूक्ष्म चित्त होगा अत उसमें ब्रह्मसाक्षाकार करने की योग्यता उत्पन्न 

॥ हो र) ॥ ~ 
` तथ समाधि आवश्यक है इसमें “हश्यते त्वप्रया बुदृध्या' इत्यादि श्रुति 


माए हूँ ; 
प्रदन- क्या करके योगाभ्यास करे ? 
उत्तर एकाग्र मनकर राजस तामस व्युत्थान नामक पूर्वोक्त भूमित्रय का 


` 'िया कर एक विषयक धारावाहिक अनेक वृत्तियुक्त अतएव उपचित सत्त्व मन 


७७ 


) द जिस विषय की वृत्ति हो उस विषय की बृत्ति लगातार होती रहें बिषयान्तर 
लिन हो यही योग का अभ्यास हे । दृढ़ भूमिक प्रयत्न से तथाभूत मनं का 


सादन न 

े। ही कर एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग 'संप्रज्ञात' नामक समाधि का अभ्यास 

“यही संप्रज्ञात समाधि अह्याकार मनोवृत्ति धारा ही निदिध्मासन कहातां है। 
मह्ाकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहं कृति विना ' ! 


संप्रज्ञानसमाधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकषेतः ॥ इति । 


६६६ - ` श्रोमङ्गतद्वोता - 


[ जा फेक 
सम कायशरीग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर 


> ° प्रेत्य नासिकाग्रं सवं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ 
` उसकी विधि इस प्रकार है, कि काया, शिर और मीवाको समान 
अचल धारण किये हुए दृढ़ होकर, अपने नासिकाके अभ्रभाग को देखकर ह 
दिशाओंको न देखता हुआ || १३॥ पय 


एतदेवाभिप्रत्य ध्यानाभ्यासग्रकप बिक्ने ज 


युञ्जीत सततं युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धथे युक्त आसीत सत्पर इ 
बहुञ्त्, ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

स° टी०--तद्थः वाह्यमानसमुक्ताउधुना तत्र कथ शरीरधारण 
मित्युब्यते समं कायेति । काय; शरेरपध्यं स च शिर ग्रीवाच कापशिरो 
पूतावारस्प मूधापपन्तै समपर अचलपदम्यं धारयन्े कताले 
बिदरसहमाग्य गमेजयत्वाभाव संपाद यू स्थिरः ददप्रयल्लो भो किच स॑ सीय 
म संगर कष्येव लयविक्षेपराहित्याय विपयन्ति तो5द्धैनिमी लितनेत! 
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त्यादि 


0 नम, 


इसी के अनुरोध से ध्यानाभ्यास के प्रकपे का भगवान्‌ ने विधान किया है 
[गी युजीन सततम इत्यादि वाक्य से अनेकवार ४ १२॥ 

८. गि बाह्यासन कह कर इस समयं आसन पर केसे शरीर धारण करे यह 
कहते हे -कायः-शरीरमभ्य बह ओर शिर मौवा, कण्ठ ये काय शिरोग्रोव ये 
्राथङ्ग होने से दरन्दरकवद्राव है । मूलावार से लेकर मूद्धोन्त पर्यन्त को सम सीधा 
कर टद न कर अचल-फम्प रहित धारण करते हुए एक तत्त्व का हो अभ्यास से 
अप. साथ होने वाले अङ्गमें जेयत्व शरोर कम्पादि के अभाव का. सम्पादन 
करते हए दद भयन्न हो कर अपने: नासिका के अग्न भाग को देखकर ही लय विशेष 

राहित्य.क लिए खुली आँख रखकर आँख मीचने पर -निद्रा आ जायगी वह यदि 
स्नातक होगी तो चित्त में विक्षेप होगा यदि सुपुप्त्यात्मकं होगी तो चित्त का 
माण मलय हो: जायगा ये दोनों योग विरोधी हे. अतःएतद्‌. भावार्थ आख खुल्ला 
रहना: ही, ठीक हे। अथवा निमीलित नेत्र होने से निद्र/उससे चित्त का लयी. 
जायगा अतः नासिकाग्र देखने का विधानः है 'अंबलोकयन्नेब विक्षेप व्याह 
विशक्वानबलोकयन' का विधान हँ । दिशाओं को देखकर नेत्र स्थित कोई भी ब 


a 


| । संलुवादमंघुसदनीव्याख्यासहिता ६६७ 
| स लज 
| “गान्तामा विगतमीत्रह्वचारित्रते स्थितः 

तः संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्र; ॥ १४ ॥ 


और कहाचरयंके त्रतस स्थित रहता हुआ भयरहित तथा अच्छी प्रकार 
अन्त.करणवाला आर साव गन होर, सनकी वश करके, मरेमें लगे हए 
त डु 


; बितवाता और मेरे परायण हुआ थास्त हान ॥ १४ ॥ 
थित TT 2 को? जाड कक) 


Dee 


0022 म० टी० फिंच अशझान्तात्मति। निदाननिव्नसिझरूफण क्षण 
तः रागादिदीपरहितआत्मान्त/करण यस्य स अन्षान्तात्मा 

ह्ोहतभीः सर्गफमपरित्यांगे युक्त त्वायुक्तस्वशषक्का यस्य स 
तित त्रधचर्षणुरुण भपासिक्षा मी जनादी रिथितः सन्‌ मन; संयम्य 
शतय केला मयि परमेश्वर प्रत्यक्चिति सणुशे निगुणे वा विशे 
ग सं मचित्ती मद्रिपयकथारावाहिकविस रिनाचे पुत्रादौ प्रिये विन्वनीबे 
| हते कथमेनं स्यादत आहे. सत्परः अहमेव परमान-दपत्वात्यर! गुरुपॉर्थ; 
| इः दिशा थानवलोकयन्‌ अन्तरान्तरा दिशां? चावलोकनमदुडाने 
गोप्रतिवेन्धकवात्तस्य एवंभूतः सन्नासीतेत्युत्तरेण संबन्ध । १३ ॥ 


इने से विक्षेप अवश्यक हो जायगा अतः ठीक कहा कि दिशा को न देखना 
गासिकाम्र देखने के बिषयान्तर की वृत्ति न हो एतदर्थं सकल तर्वाभ्यास में दृढ़ 
न्न कहा ह मध्य मध्य से दिशाओं कोन देखना, दिग्दर्शन भी योगका प्रतिबन्धक 
६ भूत होकर आसन पर वेठे रहना उत्तर- शलोकस्थ 'आसती” क्रिया के साथ 
` सव्य ६॥ {३॥ 

विशेषणान्तर भी कहते हे--किश्व से । निदान--राग द्वेषादि तञ्रिवृत्ति से 
माल्‌ है आत्मा जिसका, आत्मा- अन्तःकरण विवक्षित दै । प्रशान्त आत्मा में 
/एशादि का सम्भव ही नहीं शास्त्र के निश्चय की दढता से विरात.निवृत्त है भी 
“जिसका सब कर्मों के त्याग से योग होगा कि नंहीं इस शंका -से रहित अथवा 

ममि परित्याग.उचित हे या नहीं इत्यादि शास्त्रीय. सर्व कम परित्याग है.अतः 

ही है इस निश्चय से असंदिग्ध बुद्धि विगत भीः । .त्रत्मचारि अत ब्रह्मचर्य शुरु 
पादि, भिक्षा भोजन स्नान शौचादि के पालन में स्थित क्र मन संयम कर 
ति से रहित कर सयि युक्त परमेश्वर में स्वयं अफ्राशित चतन्,, सगुण 


het Fics 


६६८ शरीमडुगवद्ीता [ अध्याय दै 
उ कन सदत आह “गत, अहण परमानन्‍्दस्पलाबश पुन 
प्रियो यस्य स तथा तदेतस्र यः पुत्रात्प्रयो वित्ताठोयोजन्यस्मात्सरवस्यानस 
यदयमात्मेति श्रुत? एवं बिपयाकारसर्नदतिनिरोधेनभगवदेकाकारसदचियुक 
संप्रज्ञातसभा धिमानासीतोपबिशेद्यथाशक्ति न तु स्वेच्छया यिद 
अबति कथिद्रागी खोचित्तो तु खियमेव परत्वेनाराध्यत्वेन गृहाति क्कि तर 
राजानं वा देनं वा, अयं तु मधित्तो मत्परश्च सर्वाराध्यत्वेन मासेव मन्यत इति 
भाष्यक्तां व्याख्या व्याख्यादस्वेषि मे नात्र भाष्यकारेण तुल्यता भुञ्जा 


किं नु ऐम्नेकतुलारोहेपि तुल्यता ॥ १४ ॥ 
A ~ ताका र Mm 
प्रश्‍न--प्रिय पुत्रादि चिन्तनीय रहनेपर परमेश्वर ही में धारा बाहिक चित्त 
वृत्ति केसे हो सकती है! 


न 


उत्तर--मत्परः मैं ही परमान्द स्वरूप होने से पर सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ परिय | 


हूँ जिसके वही “मत्परः है इस अर्थ में श्रुति प्रमाण कहते हैं-“तदेतत्‌ प्रेयः पुनरा 
इत्यादि, इस प्रकार विषयाकार सव बृ्तियों के निरोधद्वारा भगवदाकार चित्तवृत्ति 
युक्त होता है। संप्रज्ञात समाधिमान्‌ होकर आसन पर वैठा रहे जब तक वैसी बैठने 
की शक्ति रहे शक्ति सहित होकर स्वेच्छा से उपरत न हो शक्ति न रहने पर व्युत्यान 
उचित ही है, ऐसा भी प्रकत रागी ख्रीचित्त होता है परन्तु फिर भी खी को ही पर 
आराध्य मानता है यह योगी तो मच्चित्तः सत्पर/ होकर सवोराध्यं मुझको ही 
मानता दै यह[भाष्यकार की व्याख्या है । 
प्रश्‍न भाष्यकार का तात्पर्य है कि मब्चित्त से मत्पर का लाभ हो ही जाता 
हे फिर तदुपादान का क्या तात्पर्य १ 
उत्तर यथा कश्चित्‌ रागी” इत्यादि, खीचित्त होने पर भी खी को ही आराध्य 
नहीं मानता' इसलिए'मत्परः' यह विशेष के प्रकारामार्थ आवश्यक है। गीता का 
व्याख्यान भाष्यकार ने किया हे में भी किया हुँ । दोनों सें व्याख्यातृत्व धर्म रहने 
पर भी भाष्यकार की;समंता मुक में नहीं है जैसे गुळ्जा ( घुंघुची ) से सोता तौता 
जाता है यह तो लोक प्रसिद्ध हे तोलने के समय तुला ( तराजू) में दोनों साथ 
हो ने हें तो भी मुंधुची सोना के ससोन कीपती नहीं होती यह भी प्रसिद्द 
ह|! १४॥ ः 


सालुवादमधुसदनीव्यारूयासहिता ६६९ 


न्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके स्वरूपम लगाता हुआ स्वाधीन 
इ मेरेमें स्थितरूप परमानन्द पराकाष्ठावाली शान्तिको प्राप्त 


A ॥१५॥ नमाण पणासाणा 
म० टी०--एवं संप्रज्ञावसमाधिनासीनस्य किं स्यादित्युच्यते 


नवमिति । एवं रहोऽचस्थाना दिपूर्वोक्तनियमनात्मानं मनो युञ्जन्‌ 
यामौरारयाभ्यां समाहितं कुंवंतू योगी सदा योगाभ्यासप्ररोऽम्यासा तिश्चयेन 
तं निरुदै मानसं मनो येन नियतानिरुद्धा मानसा मनोइत्तिरूपा विकारा 


नि वा नियतमानसः सत्‌ शान्ति संवबृ्युपरतिरूपां प्रशान्तबाहिता निर्वाण 


पमा तखसाक्षात्कारोत्पत्तिद्वारेण सकार्याविद्यानिवृत्तिरुपां मुक्तिपयवसायिनी 
उक्त रीति से सम्म्रज्ञात 'समाधिस्थ होने -पर क्या होगा यह कहते हे 
्ञेवमित्यादिसे। पूर्वोक्त नियम से आत्मा मन को योगशील करता हुआ 
अभ्यास वैराग्य से सन को निरोधोन्छुख करता हुआ योगी सदा यागासुष्ठान 
परायण अध्यासातिशय से लिझत--निरूद्ध है मानस सन जिससे अथवा नियत 
निद्र किवा हे मानस मनोबृत्तिहप विकार जिसमें वह भी अर्थ विवक्षित हो 
' सकता है। स्वान्त हुन्मासं मनः इस कोष से मानस, मन, दोनों पयीयवाची हैं 
ययेच्छ किसी का प्रयोग किया जाता है तो सी लाघयासुसार मन ही का प्रयोग 
रवः गीता में देखा जाता है । यहाँ पर उक्ताथ लाम के लिए लाघवन्याय की उपेक्षा 
झ मानस फहा गया है 'सनसि भवा मानसा विकारा” इस व्युत्पत्ति के तात्पय 
द्वितीयार्थ है। वस्तुतः विंषयाकार वृरयाविनिरोध ही मन का नियन्त्रण है वह .. 
पियत कहने से गतार्थ हो जाता है इसलिये उक्त व्युत्पत्तिश्रदशन अनावश्यक ह 
अत, अनास्थासूचक वा शब्द का प्रयोग है, अतएव भाष्यकार ने मानस का 
E मन ही किया है अभ्य व्याख्याकारों ने मानस का सन ही अथ किया ह । 
५ मानस «होकर निखिलबृस्युपरतिरूपशान्ति तत्तदूविषयवृत्तियाँ ही सन 
अशान्ति दै तद्भावरूप ही उनकी शान्ति ह॑ इसका प्रशान्तवाहिता कहते ६ | 
तक वृत्तियों से अनभिभूत ग्रहीतविषयक सात्विक चित्तप्रवाहरूप 
परमात्मतत्त्व साक्षात्कारोत्परिडारा कायं के साथ तत्कारणीभूत अविद्या 


६७० श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 
"क्त धिाति सा १ 
मत्संस्थां मस्स्वरूपपरमानन्दरूपां निष्ठामधिगच्छति न तु सांसारिक 


अनात्मविषयसमाधिफलान्यधिगच्छति तैपामपतर्गोपयोगिसमाथपसगला॥ 


\ तथा च ततत्समाथिफलान्युक्त्वाह भगवान्‌ पतञ्जलिः “ते समा 
सिरप मुक्ति पर्यवसायी सत्संस्था मत्स्वरुप परमानन्दरूप निष्ठा को गप घा 
है। सांसारिक ऐश्‍वयॉकी जो अनात्मपदाथ हैं तदूविषयक समाधि फल नहीं 
क्योंकि ये अपवर्ग मोक्षसाधनभूत समाधि के प्रतिवन्धक है। सर्वे 
शान्ति में ही ये सव विशेषण हैं 'निवोण परमा सोक्षफला' इसमें हेतु हैं तस्वज्ञाने 
त्पत्तिद्वारा उक्त शान्तियुक्त चित्त में ही तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति होती है । त्तज्ञानो- 
तसि से काय संसार इसके साथ अविद्या को निवृत्ति होती है, उपादानकी निवृत्त 
से उपदिय कायै निवृत्त होता हे । अविद्या का. साक्षाद्‌ विरोध है विद्या'अविद्या की 
समूल ततकाणनिवृत्ति करती है. अविश्यांनिवृत्ति अभाव अधिकरशरबरूप गाना 
ज्ञाता है एतदनुसार ब्रह्मस्वरूप ही अविद्या निवृत्ति है अति रक्त नहीं अतएब-- 
'अविद्यास्तमयो मोक्ष: सा च वन्ध उदाहतः। 
बह वचन संगत होता है । इस अभिप्रायसे अविद्या निवृत्तिरूप मोक्ष पर्यव- 
सायिनी कहा, उक्त शान्ति का अन्तिम फल मुक्ति है इसलिये मुक्ति पर्यवसायिनी 
ठीक ही है अविद्या निवृत्ति अभावस्वरूप होने से अपुरुषार्थ,दै इस मन्दाशंका की 
निवृत्ति के लिये मत्संस्था मस्वरूप परमानन्द 'मन्निष्ठा मयि भगवति चिदानन्दरुपे 
निष्ठा स्थितिः सदिन्नात्मकस्थिति को प्राप्त करता है यह भाव है। 
उक्त समाधि के प्रतिबन्धक :अनात्म ऐश्वर्य हैं यह समाधि फल कहने के , 
अनन्तर भगवान्‌ पतञ्जलि ने स्पष्ट कहा है--( १.) ते समाधाविति । अथोत तचत 
समाधि; फल समाधि में । प्रतिवस्धक) है । व्युत्थानकाल में | सिद्धि है । 
छ 3 आविष म॑ प्रवृत्त योगी को आत्मसंयम,के प्रभाव, से किसी समय इन वर्घान्तर 
दिय को मकर अपने को कृतकृत्य समभ कर योग से; विरत हो; जायया इसलिये परसकारु- 
शिक सूज्जकार योगियों' को सावधान करने के ळिये.कहते दै--'ते समाची ' उपसर्गा्युत्थाने 
सिद्यः अः ३ सू ३७ इति' । व्युत्यिवचित्त'.,उनको सिद्धि मानता है--जैसे सुदामा के 
समान जन्भररिद पुरुष दश पॉचरुपये को पाकर मानों खजाना पागये ऐसा समझता है समाहित 
बिपयोगी को ये ल प्रात धि हे है इनसे सदा विरत रहना चाहिये । आध्यात्मिक 
माषिदैविङ आधिभौतिक दुःखञय का आध्यन्तिकनिइत्तिक्प परमपुरुषार्थं मोक्षकाम बह योगी 
gE कैसे अनुरक्त होगा यह सुन्न भाष्य का अर्थ है । 


सानुवादमधुम्रदनीव्याख्यासहिता . ६७१ 


टन साता नि स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनि्प्रसङ्गादिति 
| शित र तथाचोदालको ल तत्र सङ्गमादर स्मयं गर्व च 

; > पुनरनिश्यसक्ननिवारणाय वेकरपकमेव समाधिमकरो- 
| हि 'हटेनोपाख्यायते ुमुक्षुभिहेयश्च समाधि; झप्नितः ` पतञ्जलिना 


वि १ रै ® LS 
| ता दविारतम्दारिमतालुगमारसम््ञत सम्यक्‌ संशयविपर्ययानध्य- 
र 


धार पनिमत्रणेत्यादि यो ० सू ०। स्थानी देवता स्व स्व ऐश्‍वर्या के ऊपर 
॥ ही के भय से उनके समाधि अज्ञार्थ योगियों को निमन्त्रण देते हें जो 
कट करते हैं वे परम पुरुषाथे से वञ्चित हो जाते हैं. जो नहीं स्वीकार 
परम पुरुषार्थ भागी होते हैँ इसलिए योगसूत्रकारते योगियों को सावधान 
'स्थानिन! इत्यादि | उद्दालक मुनि देवताओं से आमन्त्रित 


के गे ७३ 
इते के शि कहा हे ५ 
€ ban न ~ क्ष ळे 
| नोः उसमें आदर तथा गये न कर देवतागों को उपेक्षा अनादर कर पुन 
बरिशपत्तिप्सज्ञ भय वारणार्थ निर्विकल्प समाधि ही की यह वशिष्ठ जी का 
क > सर पतञ्जलिं ने स्‌ 
त्यान ै। मुमुक्षुओं को समाधि भी हेय है एतदर्थेक सूत्र पतञ्जलि ने रचा है 
% ~ ~ >> 5 
न यादि | संशय विपर्यय अनध्यवसाय निश्चयाभाव से रहित परज्ञायते' प्रकप 


(~ स्यास्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुतरनिष्टपसङ्गात्‌। अ० ३े खू, ४९ 
क खालन्यनियन्त्रगे' यह पाठ है दोनों का अर्थ देवा यही है। चार प्रकार के योगी होतेंहैं उनमें 
वानू प्रवृत्तमात्र जो है वह प्रथम है, 'ऋतंभरप्रज्ञ' दूसरा है, भूत और इन्द्रियों का 


| देप जो प्राप्त हुआ दै । मधुमतीसंज्ञक द्वितीयभूमिका साक्षात्कारि 'ऋतंभरप्रश! का निमन्त्रण 
| बागी देवता करते हैं । दिव्यख्ली वसनादिक से सत्कार करना चाहते हैं उसमें सङ्घ अभिलाष या 
समाय या अहङ्कार योगी को नही करना चाहिये । सङ्गका दुष्परिणाम तो स्पष्ट ही है विषय 


भौ होने मे मुक्ति माग ही से प्रच्युत हो जायगा । समय से समाधि में शिथिल प्रयत्न होजाग्रगा 
१; के को महो | धन्य मैं हुँ ऐसा मानेगा देवता सत्कार कर रहे हैं इससे अधिक क्या करता है. 
| ' "प संग समय दोनों योगी को नहीं करना चाहिये । 
(९)-वितकंबिचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रशातः | अ 
| 0000 असंप्रश्ञात समाधि होती हे इसलिये प्रथम संप्रशात का निरूपण 
| खी त बिचारनिन्दाम्मिता के स्वरूप के अनुगम से समझना यहद श्रीवाचस्पति के अनुसार 
' ९ योगवार्तिककार ने उक्तसून्ज में रूप का पाठ प्रामाणिक है ऐसा लिखा है, इसमें देव 


० १ सू० १७ 
है संप्रशात 


| (वहे दतीय है अतिक्रान्त भावनीय चतुर्थ है । इनमें चौथा समाधि की सप्तविध प्रान्तभूर्मि . 


श्रोमङ्कगवद्गोता 


क्य 


~ ० ~ नन कक्ष क जो 
बसायरहितत्वेन प्रश्ञायते प्रकर्पण विशेषरूपेण ज्ञायते पसे शत 
संप्रहातः समाविर्भावनाविशेपः भावना हि भाव्यस्य बिषयान्तर स 
है 


चेतसि पुनः पुननिवेशनं भाव्यं च त्रिविथं माह्यमरणय्रहीवरमेदाद 27! 


से विशेषरूप से ज्ञात होता है भाव्यरूप जिससे बह संप्रज्ञात समाधियाबना ह 
है, ध्येयस्वरूप का सविशेष दृढ निश्चय संप्रज्ञात समाधि से होता है ग 
सुट करते हैं--भावनाहीत्यांदि से। विषथाग्तरबरति निरासपूवक त छ 
~ 

बिषयक निरन्तर चित्तवृच्युत्पाद ध्यानापरपयाय भावना है। भाग्य तीन प्रकार 
कां दै आह महण, गृही, स्थूल सूक्ष्म भेद से ्राझ भी दो प्रकार का है यह योग 
दिया है--'वितर्कव्रिकल: सविचारः इत्यादि भाष्यप्रयोग । इसमें सपनद प्रयोग पर 
आद्यसूत्र में भी भाष्यकार का 'वितकौनुगत; विचारानुगतः' ऐसा ही पाठ है चारो में ताजी 

. प्रयोग का प्ररृत्तिनिमित्त है साक्षात्कार विशेषरूप है य आगे स्फुट होगा। स्वहपसाक्षालावती 
प्रशा भाभोग है, वह स्थूलविषयक होने से स्थूल से जैसे धानुष्क धन्वा से वाण चलाने बाहा 
पुरुष पहिठे अभ्यासा स्थूळ ला ही वेधन करता है उसके अनन्तर सूकम लदवा वेधत 
कातो है बसे प्रथम योगी पांचभौतिक प्रभिब्यादि पंचमतों से बनी चतुमुजादिलेग श 


गाक्षात्कार करता है, अनन्तर सूक्ष्मा, इस प्रकार सूक्ष्म चित्त के आलम्बन का साक्षाका, 
. होता है स्वूलकारणभूत सूक्ष्म पंचतस्मात्रालिगालिंगविषयकविचार अर्थात्‌ ' स्थूलभूत आहेव 

में कारयत्वेन' उसमें र्थितप्रकृतिमहदहंकर पञ्चसन्मात भूतेन्दरियों का सूक्ष्म अथे तदाकार पूछा 

जो चित्त का साक्षात्कार सृक्ष्मगत भशेष प्रत्यक्ष हे वह विचार है । विशेष से चरण सूकषमप्त 

गमब उसमें अनुगत युक्त निरोध विचारानुगत सामक योग है इसविचार का ही अवान्ता मेद 

सविचार निर्विचार आगे कहेगें । प्राह्मजिपयक संप्रज्ञात को कहकर प्रहणदिषयक संप्रज्ञात कहते. 

है थस्मिता से | इद्धिया हुई है इसकारण इन्द्रियों का सूक्ष्मरूप अस्मिता हे अस्मिता परीव 
- शात्मा के साथ एकात्मकबुद्ि संबित हे । उसमें ग्रहीता का अम्तभोव होने से शृहीतणिपप 
संप्रज्ञात होता दै एक आलम्त्रन में नित्त की केवल पुरुषाकार जो वृत्ति होती है अस्मिता 
आकार होने से अह याक्षात्डार अक्षता है। यह प्रत्यक्ष जीव विषयक और एरमाहागिपयक होने 

त र प्रफोर का हज | कररतात बाते लता हे झायोनुरते कारण न हो अतः स्यूङ र, 
सूक्ष्गेन्दिगारिमता कारभचतुष्टय से अनुगत होता है अगले तीन दो एक कारणक होने से ती ; 
दी एक सप होते दे । असंप्रज्ञात मे त्रिभेदक कहते हे ये सव सालम्वन समांधियो हैं। अ 
निरालम्बन होता है। PR 
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शं तम 


| | 2८7 कममेदात्‌ तुर्क क्षीयतरमिजातस्थेच मगरी 
समापत्तिः क्षीणा राजसताससबृत्तयो यस्य तस्य चित्तस्य ग्रहीत- 
ह पिष तत्स्था तज्नैवैकागुता तदञ्जनता तन्मयता न्यग्भूते 
| इह मैवोत्कर्प इति यावत्‌ तथाविधा समापत्तिस्तद्रप: परिणामों भवति 
टी तस्य निर्मलस्य स्फटिकमणेस्तततदुपाश्रयवशात्तराद्रपपचिरेव निर्म-. 
हस्य तततङ्धावनीयवस्तूपरागःचदरूपापत्तिः समापत्तिः समाधिरिति च 
ह द्य गूहीतगृहणगादयष्वत्युक्तं तथापि भूसिकाक्रमबशाद्‌ गाह्मगृहण- 


उभ है-शीणइत्तेरित्थादि | शीण हैं राजस तामस वृत्तियां जिसकी 
बित्त का गृहीत, अहण आह्य में आत्मा, इन्द्रिय विषय में तत्थता उसी में 
मा त्रा तन्मयता विनीत चित्त में ध्येय का ही उत्क होता हे.तथाविध 
गाति तप परिणाम होता है। जैसे निर्मल स्फटिकमणि में तत्समीपस्थित 
गरहुसुमादिंगत आरुण्यप्रतिविम्ब -से स्कटिकसाणि भी अरुण ( लाल ) प्रतीत 
क दै वखुतः उक्त मणि लाल नही हे वसे ही मलंरहित चित्त तद्धेयवस्तुरूप- 
५) तत अत एव तद्॒पापन्न होता है यही तदपापत्ति ससापत्ति है। समापत्ति 
समाधि ये पण्योय वाची है । यद्यपि सूत्रकार ने गृहीत ग्रहण ग्राह्म कहा है तथापि 


'क्षीणवृत्तरभिज्ञातस्थेच मणेग्रेहीटप्रहणप्ाद्योपु तत्स्थतदृंजनता समा- 


पत सू० २ अ १। अभ्यास ओर वैराग्य से राजस तामस वृत्तियां क्षीण दोगई है 


| बिर चितरी उस चित्तका इससे चित्त सत्त्य जो स्गभाग से स्वच्छ हैं रजस्तम से उसका अभिभ- 
गत सुट किया गया इसमें द्टान्त स्पष्ट कहते हे--यथेति से । जैसे स्वभाव स्वच्छ स्फटिकमणि 
झहुमुमारि उपाधिवश तत्सरूपापन्न मासित होता हैं उपाधिका जो अपना रूप है नीलपीतादि 
| भुरकमाण प्रतीत होता है दाष्टन्तिक में तथा से भाष्यकार योजना करते हैं। प्राह जो आलंव्रन 
| दु जो चित्त इससे ग्रहीठप्रहण का व्यवच्छेर होता हैं म्राह्यसमापन्न चित्त आह्याकार से प्रतीत 
| ऐश है भूतसूद्मोपरक्त भूतसूक्ष्मसमापन्न भूतसूक्ष्मस्वरूपाभास होता है । स्थूलरूपसमापन्च 
¢ क होता है इससे बिक विचारानुगत समाथि दिखलाग्रा जिससे अथे का ग्रहण होता 
| पक हँ प जो आलंबन उससे उपरक्त अन्तःकरण ०५ का त 
| को ही होजाता है इससे आनन्दानुगत कहकर > कहते धळ 

| हीता पुरुष विवक्षित है प्रहीता के आलम्वन करने पर चित्त महीता के समान 


प्रतीत होता है एई >= है 
१ है एव मुततपुरुष शुकादि का जव चित्त थाम्न इताः. तो तस्समान चित्त होचा ६ 


श्रीमद्भगवद्गीता | 
> न्य ष्या 
रद्दीत खिति बोढव्यं यतः प्रथम रह्मन एव समाधभवति ततो हिः 
स्ततोग्ररीव निष्ट इति प्रहीत्रादिक्रमो5प्यग्र व्याख्यास्यते तत्र यदा स्थल पु 
भूतेन्दियात्मकपोडशविकाररुप (विषयमादाय पूर्वापरासुसन्धानेन दन 
च भावना क्रियते तदा सवितर्क समाधिः अस्मननवालस्बने परापरा 
्दार्थे्लेखशूऱयत्वेन यदा भावना रवतते तदा निर्बितकः भाव 
ब्ितकशब्देनोक्तौ त्माव्रान्तःकरणलक्ष्ण मं विषयमालम्ब्य तस्य द 
धर्मावच्छेदेन यदा भावना ग्रबतते तदा सबिचारः अस्मिन्नेव अगम 
देशकालधर्माचच्छेद्‌ विना धर्मिमात्रावभासिस्वेन यदा भावना मृते तरा 
निर्विचार, एताबुभावप्यत्र विचारशब्देनोक्तो तथा च भाष्य वितरित 
लालने स्थूल आमोगः मे विचार इति इयं आदयसमापत्तिरिति गयि 
जलका ते माहामहणगृहीता सम समता चाहिये क्योंकि प्रथम परर क्योंकि प्रथम ग्राह 
(विषयक ही समाधि होती दै तदनन्तर ग्रहणनिष्ठ वाद गृहीतनिष्ठ यह क्रम स्वाभा- 
विक हे, स्थूलालम्बनपूर्वेक ही सूक्ष्मावलम्बन चित्त होता है गृहीतादि का 
क्रम आगे व्याख्यान करेगें। उनमें जिससमय स्थूल महाभूतेन्द्रियादि षोडश 
बिकाररूप प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश ये पाँच महाभूत पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन यें षोडश विकार हैं । इनमें किसी एक का आलमन . 
कर पूर्वेपर के अनुसन्धान के साथ इसका वाचक यह शब्द है इस शब्द फा इस 
प्रकार अर्थ है इस प्रकार शच्दार्थभावनापुरस्सर गृहीतविषय की भावना करते 
हं तब यह सबितकं समाधि हें इसी पूर्वगृहीत आलम्बन सें पूवंपराबुसन्धान 
तथा शब्दार्थोल्लेखशूत्य जब भावना करते हें तब बह निर्वितर्क समाधि है ये 
दोषों भी यहां वितकंशब्द से कहे गये हैं। तन्मात्रा अन्तःकरणरूप सूक्ष्मविषय 
का आलम्बन कर उसमें देशकालत्रयुक्त धर्मविरिष्ट की जब भावना करते ह 
तब सविचार समाधि कहाती हे । जब इस्री आलम्त्रन में फाल धर्म सम्बन्ध के 
विना भर्मामात्रमानपुरस्पर भावना होती हे तब निर्विचारसमाधि होती द 
दोयों भी यहाँ बिचारशन्द्र से कहे गये हें । इसी के अनुसार भाष्य है वितर्क 
तस सूले आले लिचार यही माध ससापरिश से या ए 
उस अह्ोहप्रदृणप्राह्म मे चित्त लगाने पर नयन परिपाकवश निवृत्तरजस्तमो मन चित्तका ड 
तदजनता तदाछारता वही समापित्त सप्रज्ञात योग है । ४१ | 
यद्धपि सरे प्रहीठग्रहणग्राह्म छिखा है.तथापि भूमिका क्रम से रहमत 
कही गई हूँ स्थूलाटम्वनपूर्वक सृक्मालम्वन वित्ततमापत्ति होतो है इसलिये तदठसार व्यख्यत है। 


Nemes कटा 
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म १५ ] ह | 
| | लमोहेशावुविद्धमग्तःकरणसस्म भाव्यते तदा गुणभावाबिच्छक्तेः 
दी 


रयस्य सत्वस्य भाव्यमानस्योद्रेकात्सानन्दः समाधिभवति। अस्मिच्ेव 

मे बद्वदरास्तच्वान्तरं प्रधानपुरुपरूप न पश्यन्ति ते बिगतदेहाहङ्गा- 
बद्विहरन्देनोच्यन्ते इयं गूहणसमापत्तिः ततःपरं रजस्तमोहेशानमिभूत शुद्ध 
कृत्य या भावना प्रवर्तंते तस्यां गाह्मस्य सरवस्य स्यग्भावाचिति 
ह्ेकात्सचामा्ावदोषत्वेन समाधि:सास्मित इत्युच्यते । न चाहङ्कारास्मित- 
लद शहनीयः यतो यत्रान्तःकरणमहमित्युल्लेखेन विषयान्‌ वेद्यते सोऽहङ्कार 
॥ ्वतर्ईृतया प्रतिलोमपरिणामेन प्रकृतिलीने चेतसि सत्तामात्रमवभाति 
प्रसिता, अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोवास्ते परं पुरुषमपश्यन्तश्चेतसः प्रकृतो 
हौगलालकतिलया इत्युच्यन्ते सेयं ` गूहीतस मापत्तिरस्मितामात्रूपगहीतृनि- 


पा कब स्ललमोगुण बे के लेशा से सम्गळ ` अन्तःकरणगत सखगुण की भावना 
इसे हें तव चिच्छक्ति के गुणभावहोनेसें सुखप्रकाशमथ ध्येय सत्य के उपचय से 
.सांगन्द. समाधि होतो हे इसी समाधि में जो वद्धादर होकर प्रधानपुरुपरूप तत्त्वा- 
नर को नहीं देखते वे देहाहङ्काररहित होने से विदेहशक्त्द से कहे. गये हैं यहद 
हण समांपत्ति हे। ईसके वाद रजस्तसोणुण के लेश से अनभिभूत अतिरोहित शुद्ध- 
सत्त का आलम्बन कर जो भावना की जाती है उस भावना में मझतरव न्यग्भाव 
होने से चेतन्यशक्ति के उपचय से सत्तामात्रभानपुरस्सरसमाधि सस्मिता कही 
जाती है। अहंकार और सस्मिता ये दोनों एक हें ऐसी शंका ठीक नहीं क्योंकि जिससे 
इहं उल्लेखपुरस्सर विषयका ज्ञान होता है वह अहंकार हे यथा 'अहं घट जानामि? 
अथात्‌ में घडे को जानता हूं । जहाँ अन्तर्मुखतया प्रतिलोमपरिपाक से प्रकृति 
नित्त में सत्तामात्र का भान होता है वह सस्मिताहै । भाव यह है कि 
अन्तकरण का अन्तमुख और बहिंमुख भेद से दो प्रकार का परिणाम होता है। 
| पेथा-धटेन्द्रियसन्नि कर्ष होने पर अन्तःकरण इन्द्रियद्वारा घट से सम्बद्ध 
¦ शिर घटाकार परिणत होता हे उस घटाकारबृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिम्ब 
घट का प्रकारा होता हे इसी कारण अहमर्थ का उल्लेख होता है और 
मुख अतएव अन्तःकरण काअतिलोस परिणाम “होता-है तोः चित्त 
| क सान होने से अहमर्थ का उल्लेख. न होकर केवल. पदाथसत्तामात्र का 
| य बह सस्मिता हे । इसी समाधि में जो लोग सन्तुष्ट दो जाते ह वे 


Nr 
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हुखात ये तु परं पुरुष विविच्य आवनायां “ने तेपामपि के 
'बिवेकल्यातिगृ हीदसमापचिरपि न सास्मितः समाविविवेकेनास्तायासा 
गाद । कत गृहीत मानपूवकमेव गहणभानं तत्पूवक च बरह्मा सू 
न स्पूलगाह्ममानमिति स्थूलब्िपयो द्विविधोऽपि वितकश्चतु्टयाुगत; गग. 
वितकविकलखितयानुगतः तृतीयो वितर्कतिचाराभ्यां विकलो दि 
तर्थो वितकंबिचारानन्देरषिकलो$स्मितामात्र इति ` तुरवस्थोऽयं संप्रज्ञात इत हैँ 
बरत; सबिचारः सानन्दः सस्मित समाधिरन्तर्धानादिसिद्धिहेतुतया 


तुसमाधिविरोधि्वाद्वेय एव गरक्षमिःगूदीतृगुइण योरपि चित््तिविषताद्ा 
गाह्कोटी निक्षेपादेयोपादेयविभागकथनाय गृद्यसमापत्तिरेव बिवृता इना 
चतुर्बिधा हि गाह्मसमापत्तिः स्थृलगाह्मगोचरा द्विविधा सबिता निता 


ति पुरुष को न देखकर चित्त प्रकृति में लीन होने से प्रकृतिलय कह जे 
योगी गृहीत समापत्ति है क्योंकि अस्मितामात्ररूप गृहदीतनिष्ठ है।जो लोग परः 
पुरुष परमात्मा का विवेक कर भावना करते हैँ उनकी भी केवल पुरुपविष 
यक विवेकज्ञान गृहीतसमापत्ति होने पर भी सस्मिता नहीं है क्योंकि बे लोग 
विवेकपुरस्सर सस्मिता का त्याग कर युके, इनमें गृहीतभानपूर्वेक ही प्रण का 
भान तस्पूबेक सूक्ष्माय भान होता है। दो प्रकार के स्थूल विषय १ वित 
चतुष्ष्याबगत २ वितर्किकल ३ ठृतीयाइुगत, वितर्कविचार से रहित दो से अनुगत 
हैं ४ वितक विचार आनन्द इन तीनों से रहित होकर सस्मितामात्र है। 
इस प्रकार चार अवस्था सम्प्रज्ञात समाधि की हे । इसीप्रकार सवित 
सबिचार, सानन्द, सस्सिता, ये चारों समाधियाँ अन्तधोनादिसिङ्दितु समाधि 
के बिरोधि हैं अतः मुमुक्षुओं के ये याज्य हैं। जिस सिद्धि से समाधि स्वि 
पुरुष को कोई देख नहीं सकता उसको अन्तधीनसिद्धि कहते हैं, जिस पुरुष को 
उक्त संमाधियाँ होती हैं बह पुरुष चाहे जहाँ जन समूह में जाय उसको कोडे देत 
सकता नहीं, गृहीत महण समाधियों में चित्तवृत्ति विषयतादशा में माह कोटि मे 
प्रक्षेप होने से देयोपादेय त्याज्य ग्राम विभाग कहने के लिये गाह्यसमापत्ति छ 
ही सूजकार ने बिशेषबिवरण किया है। चार प्रकार की आद्वासमापत्ति दै। स्थूल 
गोचर दो प्रकार की है १--सबितर्फ २--निर्वितक॑। सूक्ष्ममाहगोचर भी | 
प्रकार की हैं १ सबिर २-निर्विचार.। उसमें शब्दार्थज्ञान "विकत सकः 


६७७ 
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“7 तोवरापि द्विविधा सविचारा निर्विचारा । तश (१) शब्दाथज्ञानवि 


हा प्रपि eA 
> हवे र्माता निर्वितर्का, तस्मिभेव स्पृलालखने शब्दाथं स्मृतिगरति 
SE WEN क 


5 अथौत्‌ शव्दार्थेज्ञानविकल्प से मिली हुई स्थूलाथेभानस्वरूप सवितको 
नै स्थूलविषयऊक सविकल्पवृत्ति यह निष्कषे है । 
उसी स्थूल आलम्धन में शब्दार्थ स्मृति न होकर सुस्पष्ट प्राह्माकारमात्र का 
गन होने से ज्ञानांश का तिरोधान होने से स्वरूपशून्य के समान निर्बितको | 
बापत ज्ञानांश यदि तिरोहित न होता उसका भान होता तो स्व॒रूपशुन्या न 
ती बाप शिखा है है-'ध्यादृ्याने प परित्याऽ्यं क्रमात्‌ ध्येयेकगोचरः इत्यादि 
77) श्दार्थश्ञामविकश्पैः संकीणो सधितको ॥४२॥ 
प्रास्य समापत्ति कही गई, यह अदान्तर भेदसे ४ प्रकार की है सविता निर्वितेका. व 
पमापति का छक्षक यह सुत्र दै शब्दार्शज्ञान विकल्पका उदाहरण देते दै 'गौरिदिशब्दः गौरिस्यथः 
) , पति शतं! इन विभक्तो का भविभाग से प्रहण लोकमें दष्ट हैं शब्दाथरानो में वस्तुत:मेद हे 
भोद मही किन्तु अभेदप्रत्यय विकस्प है दाव्दशानाजुपातीत्यादि सूत्र वस्तुशून्य प्रस्य 
बक्स कहता है। 
प्रश्न--प्रतीतिमछसे तीनों का भमैद ही मानिये तो विकल्प न होगा १ 
। उत्तर--परीक्षको से अन्वयब्यत्तिरेकद्वारा विभाग करने पर अथेशान धर्म से भिन्त ब्द 
॥ तालमन्द्त्वादि है इसीप्रकार अर्थ घर्म जडख मूर्तत्वादिशव्दशान धर्म से सिन्त है एवं त 6 
अम प्रकाशामू्तस्वादि शब्दाथेधमं से झन्य है इसतरह इन तोनों का मिन्न २ मार्ग है। समापत्ति 
( विझ्ह्सरूप है स्पूलमूत इन्द्रियों में समाहित योगी की समाभिप्रशा में समाहद जो गबा बा . 
गापणादर्थ वह, यदि शद्दार्थज्ञानविकल्प से प्रतीत होता है शब्दाय॑शातामेद मायावनिज्ञ गिवयी ; 
| ह रत ज्र पा कवक 
भधे! इ्यादिरूप से न 3 00 वि 2. 00“ त 8" डे आ 
बेतको समापत्ति है झब्दार्थज्ञाननिकःप से यथासंभव अन्य शिंकल्प भो 
"ममा ४२ | ४ 
> ९) स्मृतिपरिशुद्ध स्थरूवदान्येवार्थपात्रनिर्भाला निर्बितकी ॥४२॥ 
जा लिये प्रधमं नर्वितका का व्याख्यान करते हे-यदा मचुरिति। जैसा शब्द 
होता है वैसा ही स्मरण होता है तदतुसारो आगम और अदुमान होता ३ 


३७८ _ श्रीसद्धगवद्ठोता - 


“सा केस हे पयतन परसराष्णासस्वरूप है बे जो जो शाब्द तेप 
बह-भी बिकस्प ही होगा इससे भागमाठमानपूवक समाधि प्रशा सतितको है । या; 
रत्न के भादर से भतएब भर्थमात्नप्रवणचित्तसे संकेत का त्याग करते हतो समाधि 
विकल्प नहीं होता अतः विकस्पञून्य समाधिप्रज्ञा में स्वरूपमाघ स्थित अशे सस्पमात्र के था 
होता है विकल्पिताकार से नही वही निर्वितका समापत्ति है वही योगो का पर पन । 
असस्‌ का छेशमात्र आरोप नहीं । 

पर प्रत्यक्ष से अथतस्व का प्रहण कर योगी उपदेश देते दत 
का उपपादन करते हैं परन्तु प्रश्‍न यह हे कि यदि भागम और अनुमान शुचा 
झ्य केवल अथमान्न विषय होता ही नहों तो फिर वह अथ अज्ञात अनुमान `का 
है तो अविषय भयं का उपदेश या उपादान कैसे होगा शब्दादि से स्वविषय का 
करते हैं यह सरवानुभवसिज अथ है अन्यथा एक ही शब्द्‌ से सबका उपदेश हो सकता है शद्दान्ता ॥ 
ब्यथं ही हो जायग अतः आगम और अनुमान मिथोच्ध्यस्वता विषयक विकल्प ही है परमी प्रतक्ष 
बिकहप ही है अतः कहा-तञ्चेति । वह श्रत आगम अनुमानका चीज है अर्थात्‌ अधिकंत्प प्रतयक्ष से 
भथतत्व का ग्रहण कर पश्‍चात शब्दानुभानद्वारा उपदेशादि करते है अतानु मानसहभूततस्काहिक 
विशेषद्शन है परन्तु इक्षेक्षीर माधुय विशेष को जैसे शब्द से कोई नही कह सकते तद्वत्‌ पदा 
गत तत्वविशेषशव्द विषय नहीं जो जिसका कारण होता है नह तद्विषयक नहीं होता जैशे धूमज्ञान_ 
पदिशञान का कारण धूमज्ञान विषयक नहीं होता एवं श्रवण मनन का कारण है - 
अत; परप्रत्यक्ष विषयार्थ का, शब्दादिद्वग श्रवणदि नहीं हो सकता । व्याख्येयसूज़ की यो जना 
करते है शब्दसंकेत श्रत अनुमान इनका ज्ञान ही विकल्प है उससे रम्त॒ति परिशुद्धि अपगम निवृत्ति 
उससे संकेत स्मृति परिशुद्धि हेतु है भ्रतानमानस्मतिपरिशबि हेतुमती भनुमानशब्दम्‌ अनुमी 
यते इत्याय बुमान' इस कमव्युत्पत्ति से अबुमेयार्थक है भाष्यार्थ शब्दसंकेत अतानमानशञानस्मति 
परीशुबिसदूलागम होने पर प्राह्म्वरुपोपरक्त प्रज्ञा ्वमिव' यहां स्व इव पदः धि र 
जहाँ पठित है बहा से हटाकर अन्य इनका अनवय है 'त्यकूत्वा' के साथ संवन्ध है स्कूलों इन. 


लहपप्रहयात्मक का त्याग कर पदायमात्रस्वरूप प्राह्यस्वरूपपन्न के समान बह होती है प 
निर्वितको समापत्ति कहाती है : 


अध्न--निर्वितक,सातशात्कार का विषय अवयव दै या अवथवी प्रधमपक्षमें वश्यमाष 
निर्विचार समापतत साथ एक विषयलापत्ति दों जायगी अन्त्यपक्ष में अवयवी कल्पित होने से त" 
द्विषयक निर्विकल्प में विकस्पशून्यस्व को अनपपत्ति दोगो अर्थात. निकस्पात्मक होने से अग्रमाण हो 
जायगा यह शंका कर भवयवी कल्पित नहीं किन्तु वस्तु है यह सिद्ध करते हुये भवयवीविषयक गद 
साक्षात्कार है यह वृ्चवाक्य से निश्चित करते है भाष्यकार “तया च' से लेकर 'छोक! इत्यर्त वावा क 
से:पूर्वाचायोने निर्वितक का 'गवादि घटादि लोक आलम्बन है ऐसा कहा है । भे 


अध्याय ६ 


A 


भष्‌ 


पा. पदाय 
मिथ्याऽष्याहः 
विषय नहीं 
उपदेश उपादा 


सानुवादमधुड़दनोव्याख्यासहिता ६७९ ` 


DIS RS आहे 
अवयवातिरिक्त अवयवी में क्या प्रमाण हवै? 


क्ष 
तए--एकवु दयप इति । एक गौ इंसबुद्धि का अपक्रम आरम्भ करता है अवयव 


के अनेक दोसे से एकःववुद्रि न होगी अतः अवयव अवयवी बुद्धि का 


इ अवयो 
क नहीं हो सकते | 
छ ली एक मर्य क 2 य विज्ञान ही अवयवो व्यवहार हेतु मानिये ? 
उत्तर-अर्थात्मा इति। दृशवस्वर्प यदि विज्ञानमात्र ही अनवयब होगा तो तद्विज्ञान से 
बदर्शन में कर्मके विरोध असकुत्‌ कह चुके हैं। 


र्त ते होगा स्वस द्‌ 
न--यदि अन्यो से अतिरिक्त अवयदी मानते हो तो कपाल घट हुआ तन्तु पट हुआ 

यादि अवयवाचयवी का अभेद प्रत्यक्ष न होगा ? 

` उत्तर-अशुप्रचयविशेषा त्मा इति । अशुओं का जो प्रचयाख्यसंयोग तर्निमित्तक जो 


त परिणामहप तरसू यह अर्थ है ऐसी परिस्थिति में रामान्यविशेष का भेदाभेद मान कर = 


दपर भी युक्त ही होता ह । दे: 

प्रश्न- मेदामेद का तो परस्पर विरोध है एकमे दोनों केसे मान सकत हें, 

उत्तर भेद अन्योन्याभ/वस्वरूप हे अभेद अविभाग वा तादात्यस्वहूप हे. अतः विरोध : 
नही यदि अभेद भेदाभावश्व॒दूस होता अश्रवा अभेदाभात्रस्वरूप भेद होता है तो मिथोदिरोध : 
होता सो है नहीं यह भाव है । 

प्रश्ष--यदि अवयत्री मानते हो तो क अवयव के नाश से. अववी का भी नाश मानेना योग 
हो तदनन्तर उसको अनुपलब्धि भो माननी होगी । क्रिंच यदि अवयवी नित्य है तो मदा कार्यापत्ति 
भी होगी यदि अनित्य माने तो असदुत्पत्ति माननी पड़ेगी और शशश्रङ्गादि अत्यन्तासत्को भी 
अवयवी कारणव्यापार से उत्पत्तिप्रसंग हो जायेगा ! र 

उत्तर-सचेति। वह त्यूळ अवयवकारणभूत सूक्ष्मो का साधारण है प्रत्येकरमे ' 
परिसमाप्त है दवि्वादि के समान व्यासज्यवृत्ति नहीं अन्यथा : एकावयव व्यवधान में अल 
हो जायगा अतः एक अवयव के नाश होने: पर भी. अव अवान्तर में अवयवी रहता है 
भतः तहुपरब्धि होती हे अवयवविभाग- विशेष > आरम्भक „ सँयोग म्रतिद्ठी विभाग | 
भ्यवि विनाशक है तथा आत्मभूत होने से सदा भृतसृक्ष्ममें अनुगत रहता है अतः सादि * 
दिको उसत्ति नहीं उसमें प्रमाण कहते हे-फलेनेत्यादि । फल-काये उसकी अभिव्यक्ति 
से भमिति होती है कि यह कार्य इसमें था । यदि असत्की अभिव्यक्ति कारण स होगी सबका 
चिम अभ्िब्पक्ति हो जायगी । 


पश्न -सब्‌ समय अभिव्यक्ति क्‍यों नही होती ! 


A श्रीमद्धगरद्वीता [ आ 
प्रविलमे प्र्युदितस्पष्गाद्याकार्तिभासितया न्पस्थूतज्ञानांशत्वेन सर्पे 
निविंतर्का समापत्तिः स्थूलगोचरा निर्विकल्पकवृत्तिरित्यर्थ; । (१ ) र्क 
सविचारा निविंचारा च सक्ष्मविषया, व्याख्याता | अश्मस्तन्मागादिविषो, 
यस्याः सा सक्ष्मविषया समापत्तिद्वविधा सत्रिबारा निर्विचारा ग 
संविकरपनिर्विकल्पकमेदेन एतयैव सतरितर्कया निर्वितकेया च सा वयग च साह समा: 
स्थूलविषयक निविकल्पकवृत्ति निर्विकल्पकज्ञान के स्वरूप का भान होता है 
सर्वोदभव सिद्ध है।(९)एतयवेतयादि । सूक्ष्मशब्दादिजन्मा विषय है। बह स्स 
विषया समापत्ति दो प्रकार की है १-सविचारा २--निर्विचारा | सविकल्पक 
सविचारा है, निर्विकल्प निर्विचारा है, स्थूलविषयक इसी सविचारा निर्विचारा 
से सबितको, निर्वितकको समापत्ति से सविचारा, निविचारा व्याख्यातप्राय सारः निविचारा असयता | 
उत्तर--स्वव्यज्ञकेति। स्वाभिव्यक्ति का जो कारण वही अंजन-व्यंजक है जिसझ ठ दया 
भूत भाविभूंत होता है वर्तमान अवस्था को प्राप्त होता हे सदा नही, इसीप्रकार मुद्ररपापाआदि- 
कारण से धर्मान्तरविनाशहपतिरोधान को प्राप्त करता है कारण में लीन हो जाता है 
यही भवयत्री अवयवों का धे कहाता है। यस्य पुनरित्यादि ग्रन्थ से वैनाशिक्षमतका 
निशकरण है प्रन्थविस्तारभय से प्रकृत में उसका उपयोग; न देखकर छोड़ दिया जिश्ञासु 
जन तद्भाष्यादि देखें इति ॥ ४३ || 
(0) पतयै्र च सविच।र। निर्विचारा च सूदमबिषय। व्याख्याता ॥४४॥ 
अभिव्यक्तः घटादिनाघर्मो ये:भिव्यक्तधमो, जिनसे घटादिरूपथर्मे अत्रयची अभिव्यक्त होता 
हवे भूतसूक्षम है उन देश कालनिमित्त ओर अनुभवसे अवच्छिमनों में जो समापत्ति है वह सविचारा है । 
देश--ऊपर नीचे वगळ आदि, काल--वतंमान निमित्त पार्थिवपरभाण को गन्धतन्मात्रा प्रधान 
पबतन्मात्राऔँ से उत्ति होती है अतः गर्धतन्मात्रप्रधानपंचतन्मात्रयार्थिवपरमाशु का निमित्त 
है इसी प्रकार जलपरमाणुका गन्ध नन्मात्ररहिविरसतन्मात्राओ से तेज़स कः गन्बरसतन्मात्ररहित 
शाला तीन तन्मात्राओंसे वायवीय का गन्धरसरूपतन्मात्रा से रदित. त्वशंप्रधान दो 
शब्द तन्मात्राभी से एवं भोडाश की उत्पति केवल शब्दतन्मात्रा से होती है इनमें देश 
भडिमित्तो का अनुभव होता है तद्वच्छित्ष मे अनुभूत विशेषेक्की विशेष्व में बुद्धि नही दीती। 
“पेन -सवितको के साथ सविचारा का क्या सारूप्य दे? 
उततत्रापीति। वहाँ भी एक बुद्धिविषयवतमानधर्मविशिष्ट भूतसूहम आलंबंनी* 
भुत समाधि अ आहद होतो है पार्थिवपरमाणु पंचतन्मातरप्रचरात्मा एक बुबिनिप्राध 
परु परमाणु है इत्याकारक वृद्धितिषय, इसी तरह जलादि परमाणुभ में चार तीत दो एक 


सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहेता | दा 


“दा अब्दाधश्ानविक्पसहिततेन देशकालधर्मावन्छिम शब्दार्थज्ञानविकल्पसहितत्वेन देशकालधर्मायवाच्छित्न: 
तिमत यस्याँ सा सबिचारा, शब्दार्थज्ञानविकर्परहितत्वेन देश- 
नवब्रिमत्वेन च धर्मिमात्रतया सक्षमोष्थः प्रतिभाति यस्यां सा 
वार, सबिचारनिर्विचारयो; सरक्ष्मविषयत्वतरिशेषणात्सवितनिवित्यो; 
5 202 हन क्क ल्क 
बान विकल्प के साथ देशकालावच्छिन्नत्वविशिष्ट सूक्ष्म अथ का जिस में 
पन होता है बह सबिचारा है एतत्‌ तदूवाच्य इडरा देश काल में वतमान पवं भूत 
रै ऐसा भान जिसमें होता है बह सविचारा है। शब्दा्थज्ञानविकल्प- 
लेत अथौत्‌ देशकालधमोद्यविशिष्टत्वेन केवलघर्मिमात्रविषयकसूक्ष्माथ को 
अन जिसमें हो वह निर्विचारा समापत्ति हे। अमुक देश अभुक काल अमुक धर्म- 
र्ट एतत्‌ पदवाच्य यह अर्थ हे । इसका भान न होकर केवल सूक्ष्मार्थमात्र का 
भाव हो वही उक्त समापत्ति है। सविचारा, तथा निर्विचारा इन दोनों में सक्ष्म 
बिषय विशेषण दिया गया है अतः सवितर्क निर्वितक इन दोनों मै स्थूल विषयत्व 
अर्थात्‌ प्राप्त है । 
ऐता है क्योंकि स्थूलविषयक प्रत्यक्ष में परमाणुका प्रकाश नही होता कि भागमों से ही प्रका- 
शित हो सरते हैँ अतः इसमें संकोर्णत्व ठीक हे । निर्विचारा को कहते हैं--वा पुनरिति। जो फिर 
सवनीलपीतारिग्रकार सबसे सब देशकालानुभवों से यह्द अथं है अविच्छिन्न सबंधमंयुक्त 
परवंधमातमकों में समापत्ति है वह निर्विचार कही जाती दे इंहश स्वरूप यह भूतसूक्ष्म इसी 
हप से भाए्रनीभूत होकरे समाधिप्रज्ञा के स्वरूप का उपरंजक हैं । प्रज्ञा स्वरूपसून्य के 
समान अर्थमात्रस्वरूप होती हैं तव निर्विचारा होती है उसमें महद्वस्तु विषया सवितरको निर्वि- 
तकौ च सूक्मवर्तुविषया सतिचारा निर्विचारा च, इस प्रकार दोनों का इसी निर्वितर्का से 
पिऊस की हानि वख्यात हुई ; योगवार्तिकानसार महत्‌ से केवळ दिति विवक्षित हे 
्तीकृति उभय नहीं इससे भृतपरमाणु और इद्धियों का संग्रह हे सूक्ष्म के मध्य में भूतपर- 
माुओं का प्रवेश उचित नहीं अगले सूत्र में पार्थित्रपरमाणुगन्धतन्मात्रा सूक्ष्म है यह भागे 
भर कहेगें सूकमसव प्रकृत में तत्त्वान्तर कारणल है परमाणु तत्तान्तर के कारण नहीं 


है सुतस्तु प्रकृति महदहंकार पंचतन्मान्रायें ये आठ प्रकृतियां सूक्ष्म हें ये ही तस्वान्वर के 
भण भी है। ८ 


मै्षु-रच्दार्थश्ञानविकल्पसंकीणश्व का ही पतया सै भतिदेश क्यों नहीं करते १ 


तर श्रीमङ्कगतरद्वीता 
न मीली श्रीमद्ध हुक. ॥ अध्याय र 
धूलबिपयत्यमर्थाद्र याख्यातम्‌ । दमथिष यत्व चालिड्ठपर्यवसान भय ~ 
निबिचारायथि समापचेटत्सूक्ष्मविपयत्वसुक्त तदलिङ्गपर्यान्तं = 
सानन्दसास्मितयोग हीतगृहणसमापच्सोरपि गाह्यसमापत्तावेवान्तर्भाव 

तथा हि पार्थिवस्पागोर्गन्धतन्मात्र' सष्ष्मो विषयः, आध्यस्थापि सतना 
तैजसस्य रुपतन्मात्र वायवीयस्य स्परतन्मात्र नभसः शब्दतन्मात्र ) 
झार तस्य लिङ्गमात्र महत्त्वं तस्याप्यलिज्ञ प्रधानं सक्षम विषय न विय ना 
८ 0: 


सक्ष्मविषयत्वज्च, अलिजञपयंबशानम्‌। अथः सविचार सिक 
समापत्ति में जो सूक्ष्मविषयत्व कहा ,ह वह प्रधानपयन्त समझना, इससे 
सस्मिता वे ही प्रह!ठृग्रहण समापात्तियां का भी आह्यसमापत्ति में अन्तभाव है 
अलिंग पर्यवसान जो सूक्ष्म विषयक कहा है उसीको स्फुट करते दै तथधाही 
त्यादिसे । प्रथ्वी क परमाणुओं में जो गन्धतन्मात्रा हे वह सक्ष्मविषय है यदि 
इन परमाणु में जो रसतन्मात्रा द एवं तजस परमार] में जो रूपतन्मात्रा है, 
वोयु क परमाणु म स्शतन्मात्रा, आकाश के परमाणु में शंब्दतन्मोत्रा से सकष 
विषय है। इनका कारण, अहंका [र सूक्ष्मविषय 


€। इन सातों . प्रक्ृतियों 
उत्तर-इसी [निर्वितकाने विकल्पहानि व्याख्यात हुई । विकल्पादि 


नहीं तो उक्त 
संकोणल का अतिदेश कैसे १ पूर्व भूमिका में जिस विषय का त्याग हो चुका हे उत्तर. भूमिका 
में उसका संभव तो नहीं || ४४ || 
सृष्ष्मविपयरवं चालिह्ृपर्ययसातम्‌ ।।४४॥ 
` प्रश्ष--क्य भूतसूक्ष्म में ही ग्राद्यबिपया समार्शत्त प रिसमाप्ति है ? 
उत्तर-नहीं किन्तु सूह्मविषयल अछिङ्गपरयन्त है। _ पाथिदपरमाणु की जो गन्ध- 
तन्मात्रा वह शमापत्ति का सूक्ष्मविषय है इसी प्रकार जलीयपरमाणु का रपतन्मात्रा तैजसफ- 
माण का रुपतन्मात्रा । वादवीयपरमाणु का स्पर्शतन्मात्रा आकाश का शब्दतन्मात्रा इनका 
कारण अहंकार है इसका भा लिङ्गमात्रसूहमविषय हे, लिङ्ग से महत्त्व, क्यों कि वह खकार 
प्रधान में लीन हो जाता है, लिङ्गमात्र का सूक्ष्मविषय हे, अलिङ्ग प्रधान है क्योंकि वह 
किसी में छीन नही होता अलिङ्गसे परे कोई सूक्ष्म नहीं। 
पक्ष अलि्ग से सूक्ष्म पुरुष हे फिर अलिङ्ग पर्यन्त हो सूक्ष्म क्यों १ 
उत्तर--ठी5 है पुरुष सूक्ष्म है किन्तु 'उपादानले सति सूक्ष्मत्वम्‌? यहां विवक्षित है शि 
आणण प्रधानवत्‌ पुरुष भी है परन्तु प्रधान उपादान ) कारणं अन्वयि कारणं है, पुरुष महत 
का निमित्त कारण है जैसे मशान महदाद्ाकार से परिणत होता है वैसा पुरुष नहीं उपसह 
हन अतः से। प्रधान में सौक्षम्य 'नरतिशय व्याख्यात हुआ ॥४५॥ 7 srs 


] सानुवादमधुंखदनीव्याख्यांसहिता रह 


१ छः Mmmm सित 
तान न्तेस्तत्परान्तमेव खडमाबिपयत्वमुक्तम्‌ [यद्यपि 
पुरुष सदमो ऽस्ति तथाप्यन्यविकारणस्वाभावात्तस्य सर्वान्वयिकारणे 

थ एव निरतिशयं सौक्ष्म्स व्याख्यातं पुरुपस्तु निमित्तकारण सदपि नान्व- 
गलेन बमत अन्वयकारणत्वाववक्षायां तु पुरुषोऽपि धमो भव- 
be व्यम्‌ । (१) ता एज सबीजः समाधिः । ताश्रतसः समापत्तयों गाह्मेण 
त ल मै ही विश्रान्त में ही विश्रान्त ह अतः प्रधानपर्यन्त ही सुक्ष्सचिषय 

दै मूले मूलाभावात्‌ अमूल मूलप इस वचन क अनुसार तथा 
ढि से प्रधान किसी का काय नहा है यदि वह कार्य माना जाय तो उसका भी 
के! कारणन्तर मानना पड़ेगा एवं वह भी काय हो उसके भी कारणान्तर की 
हना करनी होगी, इस रीति से अनवस्था होगी कोई मूलकारण नहीं सिद्ध 
रा इसके विना कायकारणभावव्यवस्था असङ्गत हो जायगी इसलिए कहीं कहां 
कारणन्तर कल्पना का त्याग करना होगा, प्रधान में ही उक्त कल्पना का त्याग 
वित हे अत: प्रधान अलिह अथात्‌ अकारण हं । सब कायो का मूलकारण 
प्रधान है इसलिए सबसे सूक्ष्म प्रधान ही माना जाता है । यद्यप प्रधान की अपेक्षा 
= परप अतिसूक्ष्म है, तथापि बह कायमात्र में निमित्तकारण है अन्वयी अर्थात्‌ 
आदान कारण ( कायोनुगत ) कारण नहीं हे जेसे प्रकृति के साथ रजस्तम आदि 
गुए कार्यमात्र में पाये जाते हैं येसे चैतन्य के गुण कार्य में दृष्ट नहीं है। 
अनयी प्रकरण में तत्पर्यन्त अर्थात्‌ पुरुषपर्यन्त न कहकर प्रधानपर्यन्त ही 
साह्य को व्याख्या की गइ ह। पुरुष तो निमित्तकारण होने पर भी अन्वयी 
शरण नहीं इसलिये तत्सूक्ष्सता नहीं कही गई है, यदि अन्वथकी कारण विवक्षा न 
करतो पुरुष में भी सूक्ष्मता आजायगी यह सारांश है । सत्र-'ता एव सबीजः 
माघ अथ--वे चारों समापत्तियाँ ्राह्ममीज के साथ रहती ह अतः सबीज 
ता पब सपीजञः सप्रथिः ॥०६॥ वें चारों समापत्तियां बहिवस्त॒वीज होने से समाधि 


भी सबीज है, प्रही प्रहणग्राह्म में जो समापत्तियां कह चुके हैं, वे ही सबीक्षसमाधिसंप्रज्ञात 
गगहे। = 


अज-अद्दीहप्रदणान्तस मापत्तियों से बितकेबिचारारिमितावुगत तीन ही का संग्रह होता 
। भरारुगत का नहीं फिर कैसे ता एख अवधारण कहा १ 
उतर आनन्द बुद्धिधर्म होने से ग्राह्ममध्य में ही प्रविष्ट है। 
पश्न दुःसबीजसंस्कार हेत होने से समापत्तियां हो सबीज है बृत्तिनिरोधात्म& योग 


(योग को सब्रीज केसे कद्धते दो ? 
१५ 


ई फि 


a श्रीमद्भग॒वद्गीता [ अध्याय 


RRS काक ्काक्का्या Tom 
बीजेन सह वतेम्त इति सबीजः मा लित विघारानन्दा जता 


ति प्रागुक्त! स्थूळेःथे सब्रितका निवि तक! ब्रम ऽथे सविचारो निर्विचार इस 
कोऽयं सबिचारो निर्विचारश्चेति तत्रान्तिमस्य फलमुच्यत्ते-(१) नियो 


POE सम. 


te 
न्द्र अस्मिता इनके सम्वन 

समाधि वितर्के, विचार, आन थ से संप्रज्ञातसमाथि 

में कहा हे) स्थूल अर्थ में सवितक, निवितक समाधि है। २५। १ 


"जत इति लति अनाम. सक बम पा इति । 'वहिवस्तुनि अनात्मधर्माः संस्कारधमादय; द खबीजा। 


नि जायने 
इति वहिवस्तुवीजाः संप्रश्ञातनिष्ठ भी संरकार हेतु होता हे और धर्ममेष भोई ए 


आभ्यः यगा 
ित्क्रम दै । यदि यथाश्रुत का अन्वय मानेंगे तो येही सबीज कहावेगी गहीठप़रहयगोचा 
में सवीजत्व नहीँ होगा अतः एवकार का संबन्ध संवीज के साथ हे तो “ता; सबीजा एव! चार 


आ्रह्मतमापत्तियाँ सवीजा ही है सबीजता से वे नियत हुई सवीजता स्वयं अनियत होकर रही 
ग्रहण बिषयक समापत्ति में विकद्पाविकह्पभेद से अनिवारिता सती व्यवस्थित होती है इस 
कारण ग्राह्य में चार समापत्तियां और भ्रहीठप्रहण में चार संकलन करने पर आठ तिद्र होती ह । 
प्रशन-स्थूल सुम समापत्तियां ही चार हैं आनन्दारिमता समापत्ति मिलान से 
होगी चार हो कैसे : हते हे ? 
उत्त तत्र स्थूले इति भाष्यम्‌, चारों समापत्तियों के मध्य में स्थूळ अर्धे में एक ही 
समाधि है किन्तु अवान्तर भेद से सवित्र निर्वितकरूप से दो कही गई है। इसी प्रकार 
सुक्ष्म अथे में भी एक हो समाधि है अवान्तर भेद से सविचार निर्विचाररूप से दो कही गई 
है इस कारण वितकोनुगतादिरूप से पूर्व में संप्ज्ञात चारप्रकार का कहा गया हे मिश्रजी की 
व्याख्या स आठ समापत्तियाँ सिद्ध होती हे परन्तु योगव।तिंककार उस व्याख्या का खण्डन 
किया है रहणास्य इच्धियों में सानन्द निरानन्द दो समापत्ति अहीता में सास्मित निरस्मितहुप 
दो समापत्तिया इस प्रकार आठ समापत्तियां सिद्ध होती हे बह प्रधाणाभाव से टीक नहीं आन- 
'दाउगता अस्मितानुगताओं में निरानन्दनिरस्मितरतरूप विशेष का संभव ही नहीं आनन्द 
आहादमात्र ह ओर अस्मिता जतन्यभात्रसंत्रित्‌ यह भाष्यकार ने कहा है हादशव्द से इद्धियों 
का महुण और अस्मिताशब्द से अटंकारोपरक्तेतन्य के अहण से लक्षण मानुनी पढ़ेगी। 
ओर केसे हाद वा संग्रज्ञात में हादशूऱ्यतव और विविक्तचिन्मात्रसंबिदू से युक्त संप्रहात मे 
तच्छून्यत्य रहेगा इति दिक । 
(१) निर्विकारवैशारदेऽध्यात्मप्रसादः ॥४७॥ 
जाएं माह्यसमापत्तियो में निर्विचारा को उत्तम कहते है, बैशारयपदार्थ भाष्यकार कहते 
हैं अशुश्हेति। रजस्तम वी बृद्धि भु ही भाच्छादकलक्षण मूल हे उससे रहित गरक 


सानुवादमघुग्दनीव्याख्यासहिता गा 
५ | i = 8 र्‌ 
दि सूतबिषयसे तुख्येऽपि सवितर्कं गज्दाथज्ञानविकर्पसङ्गोणमपेष्ष्य 


क बेकऱ्पखूपस्थ प्राधान्य तत; सक्ष्मविषयस्य सविकर्पकप्रतिभांस- 
रस्य प्राधान्य तत्र पर्वपां त्रयाणां निविचाराथत्वानिर्विचार- 


ति विचार 
ह नित्रिचारस्य तु प्रकृष्टा्यासधलादशारद्य रजस्तमोऽनभिभूतः 
वो सत्यध्यात्मप्रसादक़ शवासनारहितस्य चित्तस्य भूतार्थविषयः 
तुरी ट प्रज्ञानलाकः ग्रादुभवात तथा च Maas अल 
“य अर्धे में सविचार और निर्विचार समाधि ह इनमें अन्तिम जो निवि 
बरसमाथि हे उसका फल कहते हे स  निर्विचारवेशारद्र ऽध्यातमग्रसादः । 
झूतविषय समान होते पर भा सवितक शाब्दाथज्ञाननिकल्पसिश्रित की अपेक्षा 
गृहीत अतएव निर्विकल्परूप निर्वितक समाधिप्रधान ह। उसके बाद सूक्ष्म 
पयक सविकल्प प्रणिधानरूप सविचार, प्रधान हैं उससे भी सक्ष्मविषय 
तरिकत्म ज्ञानरूप निर्विचार प्रधान हे । इन चारो सं पूष तीनों 
विचारार्थ हें अथात निर्विचार के अङ्ग हे इसलिए निर्विचार के फल से ही वे 
बेतोनों फलवान हैं उक्त तोनों का पथक्‌ फल नहों ह “फलबत्सन्निधां अफलं तदङ्गम्‌ 
हु त्याय प्रसिद्ध है! निर्विचार के प्रक्ष्टाभ्यास के वल से असकत्त अभ्यास 
परिपाक से जव उक्त विचार परिपक्व होता है रजोगुण तमोगुण सेन दवकर 
स्र का उपचय अधिक होता हे तव अध्यात्मप्रसाद होता हे अथोत्‌ देशवासना 
रहित परमार्थेविषयक क्रमाननुरोधि स्पष्ट चित्त का प्रज्ञालोक ज्ञानप्रकाश उत्पन्न" 
पादुभाव होता ह्‌ । इसी प्रकार भाष्य ह-- 
समब बुद्धिस का अनभिभूत स्वच्छस्थितिधाग वेशस्य हे जिससमय निर्विचार समाधि 
अ सर्छ प्रवाह होता है उससमय योगी का अध्यातमप्रसाद होता है तो यथायविषय 
शत्‌ एक ही समय में सर्वार्थग्राही स्फुटवुद्धयालोक होता हैं इसी अर्थ में परम ऋषियों की गाथा 
अ उदाहरण देते है प्रज्ञपसादमासद्य इति । बुद्धिप्रकाशप्रकष से “तरति शोङमात्मवित्‌, 
साद गति के अनुसार स्वयं अपने को अशोच्य मान कर अन्य सव जन को दुःखित देखना 
१ चो पुरष स्वयं शोच्य हे मूखेतावश किसी को सुखी के समान देखना है यह इ 
n व जो पुरुष स्वयं अशोच्य है वह वस्तुतः टुःखाणव निम्रम सव जीवों को टु; 

क्यों कि वह मढ़ नहीं, यथार्थदर्शी दै निर्विचारवैशारद्य हीने पर प्रक्ृतिपुरुष 

रे का कि वा परमेश्वरतत् का साक्षात्कार करता है फिर साक्षात्कार करने के लिये 


योग 
भै अपेक्षा नही यही निविचारा में उत्कष है ॥ ४७ ॥ 


श्रोमद्भगवद्गोता 
० अशोच्यः ७ 
अच्चाप्रसादमारुद्य अशोच्यः शोचतो त्यो | 
(22 (25 रे + व्‌ ie क (a 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वान्याजञोऽनुपञ्यति ।इरि॥ 
(९) “ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा । तत्र तस्मिन्‌ प्रज्ञाप्रसादे सति स 
* ॥ CN os © गन 
योगिनो या प्रज्ञा जायते सा ऋतं सत्यसेव बिभति न तत्र विप 
स्तीति यौगिक्येवेसं समाख्या सा चोत्तमो योगः तथा च भाष 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
रिया प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञा लभते योगगुत्तमम्‌ । इति ॥. 
प्रज्ञापरसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ ¬ 
भूयिष्ठातिव शैलस्थः सवीन्‌ श्राज्ञोञ्नुपश्यति ॥ इति। 
: प्रज्ञालोक को पाकर स्वयं अशोच्य ओर लोगों को शोचते हुये देखता हैं 
~~ £ mY ९ |) 
रैलस्थ पुरुष पर्नेत के चोटी पर स्थित प्राज्ञभूमि सें रहने वालों ( सव मननु) 
को जैसे देखता हे अथोत स्वयं उत्कृष्टावस्था का अचुभवकरता हुआ अधःखित 
लोगों को हीनावस्था में देखता हे तथा व्यधान होने से सब लोगो को एकसमूह में 
देखता है इसोमें सत्र है--ऋतस्मरा तत्र प्रज्ञा, अर्थ “पूर्वक अज्ञाप्रसाद होने पर 
समाहित योगी को जो बुद्धि उत्पन्न होती हे वह ऋतम्परा बुद्धि कहाती हे त 
सत्यमेव विभत्ति' अथात्‌ सप्यमात्र ही को विषय करती दै, विपयीस के गन्धमात्र 
को उसमें सम्भावना नहा, इसो कारण सत्यमात्रविषयक उक्त बुद्धि ऋतम्भरा 
कहाती है “ऋतम्भरा' यह योगिक शब्द हे, योगाचे कह चुके हैं यह उत्तम 
योग है , भाष्य भी ऐसा ही है-- 
आगमनेनाइमानेन ध्याचाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ परज्ञा ¬= अप प्रज्ञा लभते योगयुज्तमम॥ _ योगसझुत्तमम्‌॥ 
दु ` (१) ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा = 
„=¬ 5 समाहित चित्त को जो प्रज्ञा होती है वह ऋतंभरा कहाती है यह संज्ञा कम 
इवं सतय विभि विपयय का गन्ध भो उसमे नहीं (हता यह कहा है-” 


भागसेनानुमानेन घ्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिषा प्रकत्पयन्‌ प्रज्ञा भते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति । 


माहितचित् 
सगरो 
यम्‌ 


चान चिन्तन का घो अभ्यास असकृदावतन उसमें जो भादर उससे भागम श्रव 


“उमान मनन ध्यान निदिध्यासन इन तीनों कारणों से.सचीज योगकाल में प्रकर्ष से पर्य 


हित्य से प्रज्ञा ग 
वाराह से प्रज्ञा दो उत्पादन करता हुआ योगी प्रज्ञा से परवैराग्यद्वारा वक्ष्यमाण उतो 
निर्वाज्ञ ढा लाभ करता है ॥४८॥ १ 


सानुवादमधुसूदनीन्याख्यासहिता ६८७ 


ओके | मा कुल” 
मात (१) श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाधंलात्‌ श्रृतमागस- 


वा ततसमान्यविषयमेव न हि विशेषेण सह कस्यचिच्छब्दस्य सङ्गतिग हीतु 
कहते. तथातुमानं सामान्य विषयुमेव, न हि विशेषेष सह करय- 
| | गदीत शक्यते साकारत न विशेपः कश्चिदस्ति 
„वास्य हकषमव्यचहितविश्रकृटस्य भस्तुनो लोकप्रत्यश्चेण ग्रहणमस्ति किन्तु 


| 


पावनि एव सबिशेपो भति भूतसकष्मगतो वा पुरुपगतो वा तस्मान्नः 
वापैशारत्रसमुझ्धवायां' थृताचुमानविलक्षणायां मक्ष्मव्यवदितविप्रकृष्टसर्व- 
किपविपयायामृर्तभरायामेव प्रज्ञायां योगिना महान्‌ प्रयत्न आस्थेय इत्य: | 
त इस श्रवण से अनमान से और निज ध्यानाभ्यास परिपाक से इन तीस 
रो से जिसकी बुद्धि उत्पन्न होती हे वह उत्तम योग लाभ करता हे । 
वह ऋतम्भरा प्रज्ञा शाब्द अनुमान, बुद्धि से विशेषाथंभान के कारण भिन्न 
बिक है। क्योंकि शब्दजन्य़ज्ञानसामान्यविपयक ही होता हे क्योंकि सामान्य 
ही के साथ व्यवहारादि से शब्दशक्तिप्रह होता हे, विशेष के साथ किसी शब्द 
वा सतिप्रह नहीं हो सकता क्योंकि विशेष आश्रय के अनन्त होने से अनन्त हे! 
तधा अनुमान सी सामान्यदिपेयक ही रहता हे उक्त न्याय से विशेष के साथ 
किसी हेतु का व्याप्ति अह नहीं हो सकता कारण पूर्वोक्त ही है इस कारण शब्द 
क्षेर अनुमान से विशेप को नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ उक्तज्ञान विशेष का 
कोर नहीं है किन्तु सामान्य ही है इस सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ( दूरस्थ) वस्तु 
क लेकिन प्रत्यक्ष से अथोत चश्लुरादि से ज्ञान नहीं होता किन्तु समाधि बुद्धि 
माइ ही सबिरोष भूत सूक्ष्मगत अथवा पुरुषगत होता है इस कारण भुत्तानुमान 
मिष निर्विचारबैशारचसमुप्पन्न होने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट सर्व 
बिशेष विषयक ऋतम्भरा प्रज्ञा में ही ओोगियों को महान्‌ प्रयत्न रखना चाहिए यह 
ति हुझा । 
 जञज्ञकब कम पप कि ककलका कसा व्याल अताउमानपशञाभ्यामन्यनिषयाचिघेशारथ त्वात्‌ ॥४९॥ 
| माधिसामान्य जो प्रज्ञा श्रुतापुमानरूप प्रज्ञा से अतिरिक्त विषया है 
भरत-- क्यों १ $ 
जारतविरेषाथेात्‌ विशेषार्थविषयक हैं। न 
री पह अगे आर अनुमान से अधिगत जो अर्थ यर साइना से 
 गमानुमानविषयक विषय कड़ी होगी क्योंकि अन्यविषयादभवजन्यसंस्कोए 


६८८ श्रीमङ्कगवद्गीता | अध्याय 
लज ज 
अन्यविषयकज्ञान का उत्पादन नही कर सकता यह निश्चित हे अन्यथा अतिपर शे 
७, 2 (] 
कमिनीमावनाजस्यपृंस्‍्क?र से ब्रहम प्रत्यक्षापत्ति हो जायगी अतः 


निर्विचार यादे आह, 
तो अभ्यध्यमान प्रज्ञा भी ऋत॑भरा होगी १ 3 हे 
उत्तर--श्रुतासुमानेत्यादि। बुद्धि सत्व प्रकाशस्त्रभाव है अतःसर्वादशन समध ३ फि 
तमोगुण से आहृत रहता हे जब जिस विषयमे जो तमोगुण है उसका रजोगुण से अभिमत के र 
इसी विषय को ग्रहण करता हे और जब अभ्यास वैराग्य से पराकृत रजस्तम आ. | 
वैशारथ उपभ् होता है तब मानमेयसीमा को पारहर अनन्त आवाधप्रकाश होने पर 
अबिषय नहीं करता अर्थात्‌ सबको ग्रइण करता हैं जिसको ग्रहण नहीं करता कल 


निर 

क हे इई नही है 
> ज्ञः न चिः क्र ® वः च्छे" कः > नय 

यह भाव दे । श्रुत आगमजन्य ज्ञानसामान्यविषयक होता हे पदार्थतावच्छेदकरूपसे पदा शाक. 


बोष में प्रतीत होता है पदार्थतावच्छेदक घरहादि सामान्य होता है घटादिगत बिशेष नह 
क्योंकि वे अनन्त है अतएव सवोकी एक समय में उपस्थिति नहीं इस कारण तचदविशेषधम म 
शक्तिम्रहका संभव नहीं रिशेषों का परस्पर व्यमिचार भी हे थत अर्थ सें भी विशेष का संश 
दट है अतः विशेष के साथ शब्द का संकेतग्रह नहीं, इथ कारण विशेष के साथ वाच्यवाचक 
सबन्ध की प्रतीति नहीं। अनुमान से भी सामान्यरूप से ही अर्थ का ज्ञान होता है विषह्य मे 
नहीं गृहीतग्प्रापकरताव्च्छेदकगतित्रादिसामान्यहर से ही गतिका अनुमान होता हे क्रिया. 
गत विशेषहप से नहीं' यत्राप्राप्तिस्तत्र न गतिः' इस भाष्य लेख से अप्राप्ति में हेतुख की प्रतीति 
होती है सो ठीक नहां क्योंकि व्यतिरेकिस्थळ में साध्याभाव ही हेत्वभाव का लिंग होता है इश 
दिये यत्रतत्र के स्थान का परिवर्तन करना यत्र न गतिस्तत्र न प्राप्तिः यह भाव हे | 

अश्न--भच्छा तो आगमाविषय अर्थ लोकिकम्रत्यक्ष का हो विषय मानिये क्यो 
रक्ष तो सबन अहापेक्ष से नहीं फिर योगजप्रत्यक्ष की भी आवश्यकता ही है? 

उत्तः--नचास्येति । सूश्मव्यबद्दित विभकृष्टपदार्थ का छोकिक प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता 
इंद्धियों क्री उसमे योग्यता ही नहीं है । 

प्रइन-प्रमाणाभाव से तादृश विशेषाभाव ही क्यों न कहा ? 

उत्तर--विना विशेष के सामान्य होता ही नहीं इसन्याय से तथा अनुभव से सब वस्तुओं मे 
विशेष रहता है यह मानना आवश्यक है इसमें मित्रजी की उपपत्ति भी है कि प्रमाण प्रमेय का 
न व्यापक है भोर न कारण ही जिस से व्यापक्राभाव से अथवा कारणाभाव से प्रमेगाभाव 
कई सक । चद्रादि का परभाग प्रत्यक्ष नहीं होने पर उसमें लोगों का सन्देह होता ही है ग 
शलाय नितरति प्रमेय झी निवृत्ति मानी जाय तो परभागाभाव निश्चित. ही हो जोयगा फिर उत 


संशय कैसे बस्तः प्राणन्ति भी नह है समाघि प्रज्ञा निला है विशेष बैशरदी गोगवाए 
डाहिमें देखिये | ४९ ॥ र शाह 


| साजुबादमधुधदनीव्याख्यासहिवा क 
उ सिकगिकालस्यखवानसंसारागे काम तायामपि सबि दभ 
0. जाना संस्काराणां सद्वावाचैश्वाल्यमानस्य चित्तस्य कथ निविधाखेशा- 
वारवकाध्यात्मप्रसादलस्या ऋतभरा प्रज्ञा प्रातष्ठिता स्यादत आह- (१) तज्ञ; 
(कषरे्यसंस्कारप्रतिवन्थी । तया ऋतभरया अज्ञया जनितो यः संस्कार: 
दिया परज्ञया जनितत्वेन वलवस्तादन्यात्‌ व्युच्यानजान्‌ समाधिजांध 
र्ानतसविपयगर्ञाजनितत्वेन दुवलानू प्रतिवश्वाति स्वकार्याक्षमान्‌ करोति 
तीति वा तेपां संस्काराणामभावात्तत्मरभबा; प्रत्येया न भवन्ति ततः समा- 
पिहिते ततः समाधिजा प्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा इति नो नवः 
पारशयों वधते ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति | 

MES क पया स्य oe os 0 ती 


रंका- संक्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त नामक व्युस्थान संस्कार एकाग्रदशा में भी 
बिक निवितक सविचार से जो समुत्पन्न हुये हैं संस्कारों के सद्भाव से 
अस चाल्यमानाचत्त 'निर्विचारवशारद्ययूबंक अभ्वात्मत्रसादलभ्य ऋतम्भरा 
प्रा केसे प्रतिष्ठित अथोत्‌ सुरस्थिर हो सकती हे ? 

ˆ उत्तर-सू० ज्जः संस्कारो$न्यसंस्क्रारप्रतित् थी! | अथ-तत्‌ “तया ऋत- 
'घापज्ञया जनिता यः संस्कारः स तञ्ज” अर्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा समुत्यज्ञ संस्कार 
सतः अथात्‌ ऋतस्भराप्रज्ञा समुत्पन्न संस्कार तत्त्वविषयक बुद्धि से उत्पन्न 
शके कारण बलवान हे अन्य व्युत्थानजन्य और समाधिजन्य संस्कार अन्यस्व 
भपक ज्ञान उत्पन्न होने से दुर्वल होते हें बलवान्‌ दुर्बल का वाधक होता ह यह्‌ 
शाकप्रासद्ध न्याय इसक अनुसार ऋतम्सराप्रज्ञाजन्य संस्कार तादतर सस्कारा 
भे मतिवन्धक स्वकायोक्षम अथवा नाश करते हैं! प्रतिबन्ध, एणं कायी सामग्रो रहने 
पर जिसके कारण से कार्य नहीं होता बह्‌ प्रतिबन्ध कहा जाता है। सत्कारंवाद 
भ बहतु का अत्यन्त चाशा नहीं होता किन्तु स्वकारण मं लीन होने से स्वकायक्षम 

। होता । असत कारीबादः के अभिप्राय से नश्यति' यह द्वितिय अथ कहा 
७ सबथा इन संस्कारों का ऋतस्भराप्ज्ञा संस्कार से तिराभाव होन सं तत्‌ संस्कार 

a भदा हाते ततः इससे समाधि होती है, SRS RE म 
न Ch र हाती है प्रज्ञा से फिर संस्कार; इस रीति से नये नये प्रज्ञासंस्काराः 
त हु उनस प्रज्ञा उनसे संस्कार इति । 


TT कट घर शा" 


RS 


(१) 
यो सस्कारो:च्यसस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥ 


रि भ्रीमड्धगंबद्वीतां | 


न अध्याय ६ 
् बहु व्युत्थानसंस्काराणामतत्यविषयज्ञाजनिता>; 
ननु भत्रतु युत्था ताना तस्मात्र 


a ७१०८) टि 
बिषयसंप्रज्ञातसमाघिप्रज्ञप्रभनै; सकार प्रतिवन्थस्तेपां तु संस्काराणां ति 
काभावादेकाग्रभूमाबेव सबीजः समाधिः ; समाधिः स्यान्न तु निर्बीजों निरो 
बि जि ्यु्थान संस्कारों का तमाम पा ( परमा्थभा] | 
विषयक संप्रज्ञात समाधि प्रज्ञा से, जगवा त से रतिबन्ध हो इन संस्कारों का 
प्रतिबन्धकाभाव से एकाम्र भूमिका सं ही सबीज समाधि होगी निविरोध भूत मे 

निर्बीज समाधि न होगी १ "कालाय 4048 
परमार्थोदेषय संग्रज्ञात मानिये किन्तु अनादिकाछ से प्राप्त अतप प्सू चाप 
संस्कार से समाधिप्रज्ञा अचिरागत होने से अपुष्ट मूल वात्यड्धमध्यवर्षी मदीपपरमाणु के समान 
स्वयं नष्ट हो जायगी इस शंका की निटि के लिये सू का अवतरण देते है--समाधि प्रशति। 
तत्‌ शब्द से निर्विचारा समापत्ति का परामझ हैं अन्यसे व्युत्थान को कहते है बुद्धियों का वात्तिक 
अर्थ में पक्षपात अभिनिवेश है यह स्वभाव है अव्यवस्थित व्रि त वतक घूमती रहती है जरत 


¢ 


तात्त्विक परार्थं को नह 


र विषय करती तात्विक पदार्थ के पाने पर उत्प पेर जमाकर संसार 
बुद्धि संस्कार बुद्धि चक्रक्रमसे झावतेमान अनादि अतस्वसस्कार बुद्धि कमका वाधक होता है 
पेदवाह्मों ने भी कहा है-- 

निहपद्रतर मृतार्थस्वभावस्थ॒वियर्थये: । 

न वाधोनादिमत्वे$पि वुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥ इति । 

ममाणजन्यपरमाथंब्रिपयकबुद्धि का अनादिविपर्ययों से बाध नही होता इसमें हेतु 

है दुधि तत्त्वमें पक्षपात कवियों ने भी कहा है 'भवान्त भव्येषु हि पक्षपाताः । अच्छा तो 
समाधिप्रज्ञा से व्युत्यान संस्कार का निरोध हो समाधि से जायमान जो संस्कारबिरेष वह 


समाधिप्रशोत्पादकहेत अविक ही है अतः चित्त पूर्वेवत्साधिकार ही रहेगा यह रङ्ग करते हैं 
इपक्र परिहार कते हे--नत 
साधिझार नहीं 


उसमे क्ेशकमा 


इति । वे प्रज्ञाजन्त संत्कार क्लेशनाश हेतु हैं भतः वे छि 
करते | चित्तके दो काय हे--शब्दस्पर्शादिविषयो का उपभोग और विवेकल्याति 
शयसहित--चित्त उक्त विषयोपभोग में प्रवृत्त होता है प्रज्ञोत्सन्षसस्क्रारे में निमू- 


हित छुशकर्माशय समपप्राय अधिकारत्व चित्त का कार्य विवेकख्यातिमात्र वाकी रती है 


५ ^ ७. > 
अथात्‌ &ुशकमांशयसहकृत चित्त भोगसाधन है और तदभावसहकृतचित्त योगशाधन है सह 
रिमेद से दोनों काय 


व्यवस्थित है, अतः समाधिकंस्छार चित्त के सर्गाधिकार हेतु नह र 
किन्तु उसके विरोधी है खड़ायभोगखूप से प्रध्युत करते है असमर्थ करते है! 
मरन- क्यों विवेकल्याति पन्त ही चित्तका व्यापार है ? 


सांसुवादमधुसदनीव्यास्यासहिता . ६९१ 


ठ 
तस्यापि निरोधे सर्ननिरोधानिबीजः समाधिः। तस्य संप्रज्ञातस्य 


क्वा्रभूमिजस्य अपिशब्दात्‌ शषिमूढेविक्षिसानामपि निरोधे योगि- 
धेरे 

नेण विलये साति सर्गनिरोधात्समाधेः समाधिजस्य संस्कारस्यापि 
पर्निवीजी तिरालम्बनोऽसंप्रज्ञातसमाधिर्भेत्रति स॒ च सोपायः प्राक 
वितो विरामप्रसम्पासपूर; संस्कारशेपोऽन्य इति विरम्यतेऽनेनेति. विरामो 
ततियारनन्दास्मितादिरूपचिन्तात्यागः तसय प्रत्ययः कारणं परं वैराग्यमिति 
त विरामथासौ अत्ययशित्तइत्तिविशेष इति वा तस्याम्यासः पौनः पुन्येन 
हि निवेशन तदेव पूर्ण कारणं यस्य स तथा संस्कारमात्रशेषः सर्वथा 
तिकोऽन्ः पूर्वेक्तात्पत्रीजाद्विलक्षणो निर्वीजोऊसंप्रज्ञातसमाधिरित्यथः । 
उत्तर सू०-(१) तस्यापि निरोधे सवनिरोथान्निोजः समाधिः | अर्थी 
वस्न सम्ज्ञातस्य समाधि: एकाम्रभूमिजन्यस्य, एकाग्रभूमिजन्य संम्परज्ञातसमाशि 
के अपि शब्द से क्षिप्त मूढविक्षिप्त संस्कारों का भी योगीके प्रयत्न विशेष से, लय होने 
से तव संस्कारों का लय हो जाता कारण समाघजात सस्कार का भी लय 


२ 


| ? होने से निर्वीज निरालम्त्रन असस्प्रज्ञातसपाथि होती हे बह उपाय पृ में सूत्रकार 


ने कहा हे-विरामप्रत्याभ्य्रासपूवः संस्कारशेषोऽन्यः अर्थ विरमस्यते- अनेनेति 
विराम), वितक विचार आनन्द ओर अस्मिता के स्मितादिरूप चिन्ता का त्याग 
विराम शब्दार्थ है उसका कारण पर वेराग्य वस्तुतः विराम शब्दार्थ है। 'विरामश्चासौ 
प्रणय चित्तवृत्ति विशेषः? यह भी अर्थ हे उसका अभ्यास त्रारम्वार चित्तमें सन्नि- 
वश बही पूव कारण है जिसको स तथा । संस्कारमात्र शेष सवथा नि्वेत्तिक 
पातत शूस्य अन्य याने भिन्न हैं पूर्वोक्त सबीज से विलक्षण निर्बीज असंप्रज्ञात 
समाधि है यह तात्पण है। 
= 0 ` 
उत्त--तवततक ही चित्त भोग के लिये चेष्टा करता है जवतक विवेकल्याति क्र 
एम नहीं करता विवेकड्य़ातियुक्त चित्तका छेशनिप्दत्ति होने पर भोगाधिकार नहीं ॥ ५० ॥ 
(१) तस्यापि निरोधे स्चेनिरोधात्‌ निरबीज: समाधिः ॥५१॥ 
शास्रे का प्रयोजन भोगाधिकार प्रशम है. यह कहा है, पूछते हैं इसको क्या 
शेता हे--प्रशासंस्कारविशिष्ठ चित्त प्रज्ञासंस्कारधारंजनक होने से पूर्ववत्साधिकार ही. चित्त 
गी मतः संस्कारोच्छेद के. लिये अन्य-भी किसी की अपेक्षा है सूत्र से उत्तर कहते हे 
पीति। शानप्रसादलक्षण परवैराग्य से संस्कारेत्पादनद्वारा प्रकृतसंस्कार का निरोध होने पर 


६९२ क पक | | अध्याय; 
केवल प्रज्ञा का हो नही उत्पयमान सब संस्कारप्रवाह के भो से ऋण 
इस न्याय से कायौनुत्पाद से यह निवीज समाधि होती है, भाव यह है कि ल अह भावे 
प्रहा का ही निरोध होता है संस्कार केवल ल्यु हो जाते है इसक्रम से प्रशाकृतसंस्कार भः ८ 
्रज्ञातपरंपरा से निरोध करने पर चरम असंप्रज्ञात निर्बीजयोग का पराकाष्ठा होती हे न 
से प्रहा भोर तत्संस्कार अत्यन्तविंलय कर दिया गया अतः निर्वीज्ञ हे दुःखबीज संस्कारों पे र 
यह अर्थ है । पूव पूर्व असंप्रज्ञात व्यक्तियों में ऋमसे बीज तनुभाव को प्राप्त होता केक 
गौणनिर्वजत्व है! अन्तिम असंप्रज्ञात में सब प्रसंस्कारे क्षीण होते हैं अतः चित्तको पि 
नहीं करते यह भाव है । 

ु प्रश्न-वैराग्य से जायमानज्ञान समीचीनज्ञान है अतः सञावाधक होता हे यह ठीक है 
संस्कार जो ज्ञानस्वरूप नहों फिर उसको कैसे बाधता है यह तो देखा गया है डि जाग 
स्वपर अर्थ का स्मरण करता है जागरणज्ञान से मिथ्याभूत स्वप्रज्ञान का वाध होने पर भी उसका 
स्मरण होता है यदि संस्कार का भी वाधक होता तो स्मरण न होगा स्मरण में उदुवुद्धसरकार 
हेतु है । 

उत्तर; बिरोध से देते है--निरुद्धयते अनेन प्रज्ञा? इस व्युत्पत्ति से निरोधराब्द्‌ परैर 
परक है। उससे जातनिरोधसंस्कार दोघेकालादि से चित्त, परवेराग्यजन्पसंस्कार से प्रज्ञा संस्र 
का बाध होता हे विज्ञान से नहीं । 


प्रश्न--अच्छा तो निरोध संस्कार ही में क्या प्रमा कथोंकि उसका प्रत्यक्ष तो होता नहीं 
स्सरणकार्यलिङ्गक अनुमान से भी नहीं सिद्ध हो सकता सव वृत्तियों के निरोध होने पर योगी को 
प्रत्यक्ष ही “नहीं होता कि उसकी प्रमाण कहे, न €मरण ही है वह वृत्तिमात्र का निरोष होने से 
स्वृतिजनक नहीं हो सकता स्मृति भी तो जूत्त्यात्मक ही है । 


उत्त--निरोधेति। निरुद्धावस्थलितत की स्थिति के कालक्रम का अनुभव होता है, महत्त 
भाधाप्रहर एकप्रहर एकदिनरात इत्यादि का अनुभव होता है कि इतने. काळतक चित्त निरुद्ध था 
यह योगीको अनुभव होता है 4 माना जाता है वैराग्याभ्यासम्रकर्ष के अनुरोधी निरोधप्रकप 
पहततेयामादिव्यापकस से योगी को प्रतीत होता है यदि वैराग्यक्षण परस्पर क्रमनियत न 
होते तो तत्कालब्यापी संस्कार को नहीं उत्पन्न कर सकते अतस्तद्वैराग्यक्षणप्रचयजन्य स्थायी 
संस्कारप्रचय मानना आवश्यक है। 


शनो परशञसंस्कोर नष्ट हो निरोपसंस्कार कैसे नष्ट होंगे यदि उनका उच्छेद न होण 
तो चित्त साधिकार ही रहेगा १ 


उर--्युत्थानेति | ब्युत्थान और उसका निरोधसमाधि संग्रज्ञात एतदुमषजन्य ह; 
नतसी सा रसला ब्युस्थानप्रशासंरकार: चित्तमे प्रकषं से लीन हो ज 


सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ६९३ 


| है यायाुक्तावम्यासो वेराग्यं च, तत्र सालमा [. १ पर ] चे ° 
८ हि समाधेद् वुपायावुक्तावस्यासो वैराग्यं च, तत्र सालस्थनत्वा दस्यास- 


f तत्रयसमाविहेतुं घटत इति निरालभ्ने पर वैराग्यमेव हेतुत्वेनोच्यते 
का र उपाय जहा है ९. अप्स रा ड त समाधि का २ उपाय कहा है १. अभ्यास २ ङ्स 
सालम्बन है इस कारण निरालम्बन समाधि का हेतु नहीं हो 
| हा लि निल रण हे कक लाता दे. विरासम्तन जो परवेरान्य है वही कारण कहा जाता है, 
ददलत खलानप्रहासंस्काखद होता है निरोधसंस्कार वर्तमान हो चित्तम रहता है 
रने पर भी चित्त ख्राधिकार नहीं होता पुरुषाथजनकवित्त साधिकार होता है 
दियो की उपभोग और विवेकख्याति ये ही दोनों पुरुषाथं हैं ये होचुके हैं, व्युत्थान- 
मा विरोधसमाधि असंप्रज्ञात (क के सांकेतकैवल्यहेतुकमं ,संस्काए- 
त तित्यस्वकीयप्राप्ति में स्वयं लीन होजाता है दग्धेन्धनामि के समान आध्यन्तिक जीवन 
ता है सि बित्तपरिणामिस्तरभाव दे चित्तका विसदृश परिणाम ही तत्स्वामी पुरुष का भोग 
धं न होने से फिर विसदृश परिणाम नहीं होता विशेष-योगवात्तिक में देखिये ॥५९॥ 
प्रयमेकत्र खंयम' इक्षयोग सूत्र के अनुसार यद्विषयक धारणा हो तद्विषयक ही ध्यान 
हापि हो तो उक्त दीर्नो संयम कहाते है । सं्रज्ञात भी तद्विषयक ही विवक्षित है साध्यसंग्रज्ञात 
हान विषय संयम अन्तरङ्ग है यमादि चित्तस्थेयसाधनद्वारा संप्रज्ञात के बहिरंग साधन है अतएव 
शहगरतादि जिन महापुरुषों का चित्त ग्रागजन्मार्जित कमवश संयमयोग्य था उनको अन्तरङ्ग 


धत ढी भी अपेक्षा नहीं यह गरुडपुराण में लिखा है-- 
आसनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः । 


विळम्बजननाः सर्वे विस्ताराः परिकोर्तिताः॥ 
सिशुपालः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगोरवात्‌॥ इति ॥ 
अतएव गीता में भी संयमाशक्त के लिये ही अभ्यासादिकर्मो का विशेष उपदेश है । 
पेर मन आधरुच' इत्यादि “अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मक्कर्मपरमो भव? इत्यन्त । 
विधां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह? । 
भविदया मृत्यु तीत्वो विद्वयाम्रतमश्नुते । ; 
सस ति से शातकर्मो का साहित्य कहा है. सो उसका अज्ञाहि का औत्सर्गिक 
) पान में ताय है मोह फल में दोनों का समच्चय नहीं विवक्षित है । 


भतएद न केवलेन योगेन प्राप्यते परमं पदम्‌ | 


शाने तु केवल सम्यगपचर्गप्रदायक 
म्‌ । इत्यादि 
योगा ष्ठ में कहा हे-- 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। ' 
तथैवं ज्ञानकमभ्यां तत्र ते प्रमं पदम । १७ ॥ 


म अभे 


। 


१३ 
१ 


६९४ ` श्रोमद्भगवद्गोता ` IR 
= नस ज्याय 
अभ्यासस्तु संप्रक्षातसमाधिद्वारा प्रणाब्योपयुज्यते तदुक्त अयसन्तरह को 
6 ° ~ ` ५ ॥! 

धारणाध्यानसमाधिरूपं साधनत्रयं नगा 
अकापेक्षया सबीजस्य समाधेरन्तरङ्गं साधनं साधनकोटो. च समािशदना 
स एवोच्यत मुच्यत तदनेन वित्तसारुप्येण आम्ता; केचिततदे३ चेतनफियाह, : 
अभ्यास तो संम्भज्ञात समाधि हारा परम्परया हेतु हैं, सून्रकार ने ऐसा होचा 
जयमन्तरङ्गम्‌ पूर्वभ्यः। अथात्‌ पूर्व कारणों से ये तीन अन्तरङ्ग है धारण ध्यान 
समाधि रूपसे ये तीन साधन यम, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार रूप इन पाँच 
साधनों की अपेक्षा सबीज समाधि के उक्त तीनों अन्तरङ्ग साधन है। साधन कोहि 
में जो समाधि शब्द का प्रयोग आया है वह अभ्यास के तात्पर्य से अन्यथा साथ 
* साधन कोटिद्दय में समाधि शब्द प्रयोग असङ्गत हो जायगा । क्योंकि मुल्य समाधि 
साध्य है किसी का साधन नहीं फिर साधन कोटि में मुख्यार्थ समाधि शब्दे . 
प्रयोगकी असंगति स्फुट है। 


सू०--(१) तदपि बहिरङ्गं निर्वीजस्य' | अनिर्वीजसमाधि का धारण ध्यान“ 
समाधि रूप उक्तत्रय बहिरङ्ग ( परम्परया) उपकारक है पर वेराग्य ही अन्तरङ्ग 
साधन है यह भी दो प्रकार का हू १. भव प्रत्यय २ उपाय प्रत्यय । सू०-(२) “भवः 
प्रत्ययो विदेहप्रकतिलयानाम' । 0 | अथ बिदेहानाम: २ सानन्दानाम्‌ प्रकृतिलया- 


पनत 


(१) तदपि बहिरङ्ग निर्वाज्ञस्य ॥ त 
बह भो अन्तरङ्ग-साधनत्रयसंयम निर्वीजयोग का वदिरिङ्ग साधन हैं उक्त साधनत्र4- 
संग्रज्ञात ही अन्तर है, अपृत्रज्ञात में नहों क्योंकि असंप्रज्ञात नित्रीज होने से उसके साथ 
समानविषयत्व ही नहो और समानविषयत्वप्रयुक्त ही अन्तरङ्गस्र है यसादि के चिरनिरोध होगे. 
पर सानप्रसादरूपपरवैराग्य से असंप्रज्ञात होता है, असंप्रज्ञात के पूर्वक्षण में न रहने से 
संयम कारण ही नहीं तो उसमें अन्तर की क्या संभावना बहिरंग ईश्वरप्रणिधान से भी 
समाधि होती है इस कारण यद्नन्तर उत्पत्ति हो वह अन्तरङ्ग है यह नहीं कह सके, 
अन्यथा बहिरङ्ग इश्वरप्रणिधोन में भी अन्तरङ्ग की आपत्ति हो जायगी समानाविषयक 
देने से ईघरमाखिधान बहिरंग साधन हे अन्तरंग नहीं ॥ १८ | 


(२)भवप्रत्ययो विदेददप्रहतिल्यानाम्‌ ॥१९॥ 2 


में 
योगभ्रष्टानामित्याबि यो० चा०। योगश्रष्ट अतएव देवभावो को देवळोक 


भवप्रत्यय योग का विस्तार से कहने की इच्छा. से 'सूचीकटाद' न्याय से प्रथम ममल 


सालुवादमधुरद्नीव्याख्यासहिता ६९५ 


मकि लय आरसी १४] 
र ल्र अँ DN ~ 
देह और सानन्द प्रकृति लय और सास्मिता पूर्व में व्याख्यात जो 


वि नि ओषधि विशेष मन्त्रविशेपो, से इनमें किसी के कारण 
नै a CE त _ आत्मानात्मनिवेकाभावरू संसार 
ह उ ह जिसका लत भतत चक जा से पक्षियों में आकाश 
सात सकार हन. संखार दै तढत यह पुनः संसार हित होने से मुमुक्षुओं से भवप्रयय हेय ही 
वाग के लिये कहते है समक्ष को यह उपादेय नहीं है, मिश्रजी ने “अवन्ति जायन्तेऽस्यां जन्तवः, 
त म) भविधा पढ भव की व्याछ्या की है भूतो में इन्द्रियों में: बा. विका में, अथवा प्रकृति. 
रक्त महद्हकार पञ्चतन्मात्राओं में अनात्माओं में आत्मख्याति तौश्किवैराग्यसंपन्नों को ` 
जे होती है वह यह भवप्रत्यय निरोध समाधि है उक्त सब अनात्म सब यदार्थो में योग्यतानुसार 
प्रम होने से आत्मा मानकर उपासना कर संतुष्ट हो गये अर्थात्‌ वास्तविक आत्मा .की 
जाना है यह समभकेर संतुष्ट हुये वे तौष्टिकवैरास्यसम्पन्न हैं यह भवग्नत्यय है। इन. में उपाय 


रसय जो अप्निमसूत्र से वक्ष्यमाण है वही योगियों को उपादेय है विशेष के विधान से . शेष में 


कु संवन्ध का निषेध करते हैं । 

, प्रश्न-भवप्रत्यय किनका है १ र की कुछ 

सूत्र से उत्तर देते हैं-भवप्रत्थय इत्यादि । विदेह और प्रकृतिल्य इनको अवप्रत्यय, 

की ोपहोता हैं । भृतेनद्रियों में किसी को आम्मा मान कर उसकी उपासना से तद्वासनांवासितान्तः- 

बाण शरीरत्यागोत्तर इद्धियों में दा भृतों में उपासनानुसार लीन . संस्कारमात्रावेशचित्त षाट- 
ग्रेशिकशरीर मनुष्यादिशरीर से रहित विदेह कहते हैं। वे संस्कारमात्र केः उपयोगस्रात्र . 
पेश का अभाव सूचित करते हैं । कैवल्यमोक्ष के समान करते हुए विदेद, कहते हैं बृत्तिग्रन्यत्व 
र्य के साथ सादृश्य है मोक्ष से भेद कहते हें- साथि कार संस्कारशेषता वैषम्य है मोक्षनिरषि- 
अक्ति प्रकृतिलीन होता है इसमें साधिकारचित्त , भूतेन्द्रियादिमँ न होता है यह मेद है । 
'संस्कारमात्रोपभोग' ऐसा भी कही पाठ है इसका अणे दै संस्कार मात्र ही उपभोग है जिसका | 
वह शत नहीं होती अवधिकी समाप्ति होने पर स्वयं. संस्कारविपाक तथाजातीयक का. अतिकम 


के है मधात फि भी संत्तार में प्रविष्ट होते है ऐसा ही वायुपुराण में बय हैन ०५०० 5... * 


[दशमन्वन्तराणीद तिठ्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । ` ` 
| भौतिकास्तु सम पूर्णम्‌ इत्यादि॥ `` “विकल 
ऐसा. ही. प्रकृतिलय। अव्यक्त मद्ृददहंकार पंचत*मात्राओ में किसी को आत्मा मानकर 
तको उपासना से तद्वासनावासितान्तःकरणशरीर वियोगानन्तर अव्यक्त. में उपासनानुसार : 
ग होन होते हे किन्तु वित्त साधिकार ही रहता है चरिठाथे नहीं होता चित्तचरिताथे त्वं” 
त यदि विवेकख्यातिको भी उत्पन्न करता प्रकृतिपुरुष के विवे को ना उत्पन्न कर अतएव 


ed 
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६९९ श्रीमद्भगवद्वीता 


न कक कप न र स्य क्‌ S १ 
है। सू०-श्रद्धा, वीय, स्मृति समाधि, क पा म जोषी 
तप: सिद्धियों से व्यतिरिक्त आत्मानात्मविवेक, दर्शियों की जो धर यु 
अद्वापूवक है । ५ श्रद्धादयः पना उपाया यस्य स्‌ द्र लक उपायोपपरक है 
उपेय से पूर्व नियम से उपाय रहता यि a वह उपायप्रत्यय है 
श्रद्धादिको में योगविषय में चित्तप्रसन्नता श्रद्धा हे, बही माता के समान गभी 
की रक्षा करती हे इससे श्रद्धावान विवेकार्थी को एकाग्रता समाधि होती है। 
समाहितचित्त को विवेकसे भाव्यविषयक बुद्धि होती है उस अभ्यास और 
° पर वैरागय से मुमुक्षुओं की असंप्रज्ञाव समाधि होती है। भाष्य है--तिक्षण . 
परिणामिनो हिं भावा ऋते चितिशोक्तः इति । 
भी उलन होता है उससे विवेक दोता है इसमें अनुरूप टटान्त कहते है--जैसे वषा वतने प्र 
मेषदाँढी शरीर सूख (कमही) हों जाती है मेघके जळ जलसं पके से फिर मेघा की भरीर होजाती 
है यह भी वायुपुराण में लिखा है-- 
सहं त्वासिमात्रिका:, वौद्रा दश सहस्नाणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । पूर्ण शतरहसंतु 
तिपन्यव्यक्तचिन्त ाः परुषं निगुंगं प्राप्य काउसंछपा न विद्यते इति । अतः यह पुनजन्मझाएण 
होने से हेय है । 
इसमें आक्षेप यह है कि इन्दियादे प्रकृतिचिन्तको में अविद्याहेतुक भसंप्रज्ात 
समाधि होती है यह मिश्रजी के व्याख्यान का सार है सो ठीक नहीं कारण पर वैराग्यहेतुक 
असेप्रज्ञातका अविद्वान में संभव नहीं बायुपुराण का वाक्य इन्द्रियायुपासक अनुत्पस्नज्ञान कमेव 
के तत्तस्थितिकाळ का ही बोधक हैं उनके असंप्रज्ञात समाधि अथवा देशायभावप्रयुक्त इमाव 
काल से नहीँ इच्दियादिथ्यानमोत्र छे भसंप्रज्ञात नहीं हो सकता और इ्धियायुपासक का इना 
दमिभानि सूयोदिपद्‌ प्रासिं ही फल है यह भन्यत्र स्पष्ट है इति ॥१९ 
भड्डावीयेस्सृतिसमाधिमज्ञापूर्यक इतरेषामू ॥२०॥ उपाय प्रत्यय योगियों को 
होता है उपपत्ति भद्धा है | र 
प्रश्‍न--भ्रदा तो इच्दियादि चिन्तक्षो को मी है ? 
उत्तर श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता है वह भागम झध्यास्मैशाज्न भाचाय का उपदेश 
`  भठुमान आगमायविरोधी इनसे सम्झ लिया है तत्त्व यथाथत्वरूप जिस तरव का तद्विषय 
i में यह नहीं है इसी को स्फुट करते है-- अभिरुचोत्यादि सै। 
रचि मोहमूलक होने से वह संप्रसाद नहीं । 
` आएत यही मदा है; 


DMs nu MN ,५]  _ सौलवादर्भधुशनदतीव्यास्यासद्िता ६९७ 
त्‌ सवरप परिणाम घारा तथा तज्जन्य संस्कारधारा होती ही है इस 
से संस्कारशेष कहा उस संस्कार का प्रयोजन सूत्रकार ने कहा है 
-(१) तत; प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌'। अथ प्रशान्तवाहिता अवृत्तिकचित्त 
पू _नशुत्य अग्नि की स प्रतिलोम परिणाम से उपशम शान्ति । लोक 
पी न रहने पर अभि, जैसे, रातः शनैः स्वकारणलयद्वारा क्षीण होती 
उती है उसी तरह चित्त का राने शनेः कारण में लय प्रतिलोम परिणासरूपक्षय 
नता है यही यथा से कहते ह उरुरी घृतादि आहुति प्रक्षेप से उत्तरोत्तर वृद्धि 
पे अभि प्रलित होती दै और काष्ठादि के क्षय होने पर प्रथम क्षण में कुछ कमी 
देती दै उत्तरोत्तर क्षण में अधिक २ शान्ति होती है इस प्रकार अग्नि की शान्ति 
ती जाती हे इसी प्रकार त्यया अधिकाधिक ोन्तिवारा बढ़ती जाती है 
झे पूवंपरशमजनित संस्कार उत्तरोत्तर प्रशम का कारण हे जय काप्टशून्य 
अग्नि के समान चित्त क्रम से शान्त होता हुआ व्युत्थानसमाधि निरोधसंस्कारों 
क साथ अपनी प्रकृति में लीन होता है तब समाधि प्ररिपाकोत्पन्न वेदान्तवाक्य 
बन्य समोचीनज्ञान से अविद्यानिवृत्ति होती है अतः तद्धेतुक दृग दृश्यहेतु 
संयोग के अभाव से प्रमाणादि पञ्चप्रकार की वृत्तिता निवृत्त होती है अतएव 
उत्त--सा हीति। अनर्थफलक अपन्माग से माता के समान योगी की रक्षा करतीं हैं 
गह इच्छाविरोष श्रद्धा इच्छाविषय में प्रय्न करती है विवेकार्थी में वीयं होता है स्मृति अना- 
इल्थान इससे चित्त समाहित होता है यमनियमादि के विना न होने वाली समाधि के 
उपादान से यमनियमादि भी सूचित हुए । इस प्रकार अखिलभोगाङ्गसंपन्न को संप्रश्चातसमाधि 
होते है प्रज्ञा में विवेकप्रकष होता है संप्रज्ञात पूर्वक असंप्रज्ञात की उत्पत्ति कहते हैं--तद्भ्या- 
सादिति। तत्तद्भमिकाप्राप्त होने पर तत्तद्विपस्बैराग्य से असंप्रश्ञातसमाधि होती है वन हो 
पोष का हेतु है सत्त्वपुरुषान्यताख्याति पूव ही निरोधभोगापवर्गरूप अखलकायसंपादान करने 
ताथ चित्तो अधिकार से रहित करता हैं ॥१०॥ 
(१) ततः प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥१०॥ ठतीयपाद | 
पशन -सबंथाव्युत्थान संस्कार मलरहित निरोधसंस्कार धाराप्रवाह प्रशान्तवाहिता है 
उत्त-- तस्येति व्युस्थानसंस्कार मल रहित निरोघसंस्कारधाराप्रवह प्रशान्तवाहिता है । 
मरन-्क्यो संस्कार पाटव की अपेक्षा है संस्कार मात्र की नहीं £ 


उतर--निरोधसंस्कार यदि मन्द होगा तो व्युत्थानसंस्कार से निरोधसंस्कार का अभिः 
ती होजायगा है - 


हट श्रीमद्भगवद्गीता तू 


त त जन जल १ 
खरूप प्रतिष्ठा केवल शुद्धपुरुष मुक्त कहा जाता ह। सा दकार ने कहा हैर 


दट स्वरूपेऽवरथाज्ञानम्‌' इति । तब सब वृत्तियो के निरोध होने पर ) 
यद्याप नित्य अपारणास चतन्यस्वरूप आत्मा सदा शुद्ध ही रहता 
अनादि हग दृश्य संयोग से अन्तःकरण म तदात्माध्यासवश अन्त र 
सास्य का अनुभव करता हुआ अथोत्‌ अन्तःकरण के धर्म को वस्तुतः आणिती 
मानता हुआ स्वरुप से दुःखा का अभाक्ता हान पर भी अध्यासेर्य से ओत 
(१) तदा दष्टु स्वरूप ५वस्थानम्‌ ॥२॥ 
असंत्रज्ञातयोगकालमे द्रष्टा चितिंशक्तिपुष्षका स्वल्प निर्विपय चैतन्य में अवस्थान रहता 
है जैसे जपाकुसम के असन्निधान काल में अलोहित सपस्त्रहप में स्फटिकमगि का अवस्था 
रहता है तद्वत्‌ अत्तिके अमोवकालमें दृच्िप्रतिविम्वशन्य में स्वस्वरूप में पुरुप का अवस्थान 
रहता है यो ० भा०.चित्तकी भसंप्रज्ञात अवस्था विषयभान न होने से विषय कारपरिणतरवुदि 
बोधात्मा पुरुष रिं भाव होता दै ये आक्षेप हैं भाव यह है कि तरद्विषयाकारपरिणतबुध 
से उपरक्त हो सदा पुरुष प्रतीत होता डे बुद्धि वोधरहित नहों अतः जैसे सूर्य का प्रकाश 
स्वभाव है वैसे ही पुरुष को बुद्धि बोघस्वभाव हे संस्कारमात्रावशिष्ट चित्तमें बुन्रित्रोध हे नहीं 
स्पभाव कों छोड़कर पदार्थ रहता नही ॥ : 
प्रश्न--संस्कारशेष ही बुद्धि को पुरुष क्यों नहीं जानता १ 
८ उत्त--विषयाभाव इति । वुद्धिमात्र पुरुष का विषय नहों किन्तु पुरुषाथवती वुद्धि पुरुप 
का विषय है विवेकख्याति विषयभाग पुरुपार्थ हैं ये दोनों निरुद्धानस्था में नही है । इसमे 
विषयाभाव स्फुट हैं भूत से परिहास करते हैं । { 
तदेति । स्वरूप इससे आरोपितं शान्तमूढत्व का निराकरण करते हैं पुरूष का वास्तविक 
स्वरूप चैतन्य है शान्तादिरुप बुदरिनोध नहीं वह तो स्फटिक के लौहित्य के समान औपाधिक है। 
उपाधि की निवृत्ति से उपहित को निवृत्ति नहीं हीतो अन्यथा लो हित्यनिवत्त से स्फटिक की भी 
निदि हो जायगी यह आपत्ति है स्वाभिन्नस्वरूप में सेद की कल्पना कर अधिकरणल कह है 
यही अथ भाषकार स्फुट करते है स्वरूप प्रतिष्ठेति । निरोधावस्था मै ब्युट्यानावस्था में नहा! 
प्रश्न-व्युत्थानावस्था में अप्रतिष्ठित स्वस्वरूप में चित्तिशक्ति निरोध अवस्था में प्रति 
हित होतो हुई परिणामिनी हो जायगी ? 
उत्त व्युत्थानचित्ते तिति | कूटस्थनित्या वितिशक्ति कमी भी स्वस्वरूप से च्या 
नही होती इससे जैसे व्युत्यान में वैसे निरोध में श॒क्तिकामें रजतश्रम होने पर र 
बिषय होने से स्वेहूप का उत्पाद नाश नहीं होता केवल ज्ञाता पुरुष रजत मिल चे ए 
सारता है निरोधसमाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात भी व्युत्थान ही है । 


र 


> 
टे 


“काया 
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ठ  > १४] न ची 
तात पता iS । इतरत्र वृत्तिगरादुभोवे, 
(ब न त इः 5 इसी काः विवरण सनकारा विय यका 
तुत्तिसारूप्यमित रन -- व्हा न १ म 
दत्त ४ ्युत्थानमें से चित्त के साथ द्रष्टा का बृत्ति होने पर सारूप्य है 
हमें विम्वप्रतिबिंबर्प बुत्रिपुरुषरृत्तिका सारूप्य है। न्युत्यान में जो चित्तकी बृत्तियां 
है दीपशिखा के समान द्रब्य विनश्वर अवस्थापरिगाम भूषानिषिद्रव्रतताम्रके समान 
र अर्थाकार त्रिगुणकामरे होने से सुखदुःखमो हाश्रयत्व से शान्त घोर मूढास्य होती है, 
इतिय के समान शरियं है जिस पुरुष की वह पुरुष वृत्तिसरूप होता है । सारूप्य में 
आन एकार्यक है यह कहा गया है कि जपाङुसुम स्फटिक के समान अतिसन्तिधानवश अमेद्प्रह 
पे पे बुद्िवृत्तियो का पुरुष में आरोप कर शान्त हूँ दुःखित हूँ मूढ हूँ' यह निश्चय करता है | 
रिदष में प्रविविवित मुखको मलिन मानकर अपने को शोचता हैं में मलिन हूँ यद्यपि 
ाादिवितानवत्व पुरुषमोलिन्यादिसमावेश बुद्धिव्ृत्ति है ओर यद्यपि प्रकृतिविकार होने से 
दप है भतेपव अनुभाव्य है अथापि वुद्धि में पुरुषत्व का आपादन करता हुआ पुरुषइृत्ति के 
तमात अनुभव के समान भासित होता हे तथा च आत्मा विपयशून्य हे फिर विपर्येयवोम्‌ के 
समान अभोक्ता भी भोक्ता के समान वियेकर्यातिरहित भी तस्सहित के समान विवेंकख्याति 
राशित होता है | इसका चित्तेरप्रतिसंक्रमन्त्या' इसके व्याख्यान के समय उपपादन करेगे 
रू मतान्तर में गी विद्ध है पञ्चशिखाचामे का सूत्र है--“एकमेव दर्शनम्‌, ख्यातिरेव दर्शनम्‌! | 
प्रश्‍-एकही दर्शन हे यह कैसे क्योकि शब्दादिविषयां विवेकविषयाबुद्धि वृत्तिहपजड 
आएव भनुभव विषय है दर्शन उससे भिन्न पुरुषका चैतन्य अनुभव दशन है १ 
उत्ता-ख्यातिरिवदर्श नम्‌ उत्पन्नापवर्गिणी वृत्तिख्याति के लौकिकी अभिप्रायें से यह कहा है 
हि एक ही है । चैतन्य तो पुरुषका स्वभाव है ख्यातिका नहीं सोतो लौकिक प्रत्यक्षविषय 
नही किन्तु आगमानुमानविषय है इससे व्युत्यानकालमें मूलकारण .भविद्या को दिखलाते हुए 
न ल है। स्वस्वामिभाव भी सूचित हुआ इप्तका उपपादन करते है--चित्त पुरुष 
का स्व है । - 
प्रुन-चित्तकृत उपकार का सेवी चेतन चित्तका स्वामी हो सकता है किन्छु यहाँ पुरुष 
ततत उपकार का कुछ भी संभव नहीं १ 
प्रश्न-क्यों १ र अ 
उत्त चित्तका पुरुष के साथ संवन्ध ही नहीं और पुरुष उपकायं भी नहीं । 
प्रश्‍न--यांद दोनों मानें तो? 
उतरतो पुरुष परिणामी हो जायगा। : pe 
नि ता कप मदद पुरुषसयुक्त बि 3 क हल 
पन ड सन्निधान देशिक कालिक नहीं क्योंकि देशादिसंबन्ध भी हा 2 हे दकि 
बमो न्घ है, पुरुषमें भोक्तलक्षण और चित्तमें भोग्यलक्षण शक्तिर्प शी 
: देखिये ॥४॥ 
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का पलन 
(१) 'दगइव्योपरक्त चित्त सर्वाथम्‌' इति । 'रम्दश्योपरक्त चित पे 75 र किक 


निभोसं चेतनाचेतनस्बरूपापन्नमः आत्मा चेतन है चित्त अचेतन र 
विषयी है चित्त विषय है, दोनों के. परस्पराध्यास होने पर स आता 
चेतनधर्मक चेतन आत्मा अचेतनधर्मक परस्पर अध्यस्तथरमेके होने के 
विधयात्मकचित्त अविषयात्मक के समान अचेतन भी चेतनके समान जपा 
सन्निहित स्फटिकमणि के समान स्वार्थ सन्नि स्फटिकमणि के समान साथ कहा जाता हे इसी निराह 
. (१) उग्इश्योपरक्त चित्तं स्वार्थम्‌ ॥ mo से 
` जैसे घटादिविरेषितचित्त घटादि अथ को प्रत्यक्षप्रमाण हे सिद्ध करता है ला 
१ द्र्टाकी छाय़ाके संपक से तदुपरक्त चित्त द्रष्टा को भी प्रत्यक्ष से सिद्ध करता दि । तीन के ह 
ज्ञान है--घटमई संप्रत्येमि' मैं घट जानता हूं शेय, ज्ञाता, और ज्ञान तीनों का भान शत 


जेयके समान ज्ञान प्रत्यक्षसिद्ध है तोभी यह दिविक्तदुद्धयादि व्यतिरिक्त चेतन्यर्प से अधौत्‌ 
पा(मार्थिकस्बरूप से नहॉ सिद्धकर सकता, जैसे जलमें चन्द्रमा का बिम्ब प्रत्यक्ष होता है पन 
विव प्रतीयमानरूपसे पामार्थिक नहीं है बिम्त्र चञ्चल तथा स्वल्पपरिसाण जल के भीतर प्रत 
होता है पर है विपरीत केवळ विंवसत्ता में प्रमाण हे इससे विव अप्रत्यक्ष है यह नहीं कह सकते 
प्र्यक्षविव जलगत है इसमें जैसे अप्रमाण हे वैसे विवस्वरूप में भी अप्रमाण है यह नहीं कह 
सक्ते तस्मात्‌ चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्यविपयकचित्तबृत्ति चेतन्याविषयक नहीं यही चित्त 
सर्वीरथत्व हे यही कहते हे--मनो द्वीत्यादि से। विषयाकारापत्ति से मन्तव्य अथे से उपरक्त मन है 
इतना ही नहीं किन्तु बह स्वयं विषय होने से पुरुष से आत्मीयवृत्ति से अभिसंबद्ध हैं.यह चित्त 
दगहशपरोपरक्त विषयविषरिनिभीसचेतनाचेतन स्वरूपापन्न विषयात्मक भी अविषयात्मक के समान 
अचेतन चेतन के समान स्फटिकमणिकत्प सर्वार्थ कहा जाता है यह ` चित्तमें चेतन्यच्छायापत्ति 
वैनाशिकों को भी मान्य है अन्यथा वे भी चित्तमे चैतन्य का आरोप कैसे करेंगे कोई वैनाशिक 
चित्तको ही वे चेतन मानते है--“अपरे विज्ञानवा दिनः!। ` 

भररन--यदि चित्तही दष्टाकार और दृश्याकार प्रतीत होता है लो चित्त से अभिन्न हौद 
और इश्य हैं, कहाभी है--'अभिन्नोऽपि हि बुद्धथात्मा विपयाँसित शनेः? 

आह्यप्राहकसंवित्तिमेळ चा चित्त और आत्मा दोनों अभिन्न है किन्तु अन्त गो 
चित्राय है आतमा प्राहक है इसप्रकार आह्यमाहकभाव से भिन्न के समान प्रतीत होते हैं फिर 
कैसे वे अनुपाय है १ : 
उत्त -समाधिपज्ञायाम्‌ इति । कर्मकत्त विरोधादि पूर्वयुक्तियों से चित्तातिरित गए ` 
नित्यचेतन है यह स्वीकार कराकर अशक्योगोपदेश से समाधिप्रज्ञामें उतार कर सम 
समाधि में स्वयं चित्तारिक्त आएमा प्रतीत होगा अतः वेभी आत्मक्ञ होकर संसारानथ से मुक्त 


“रिणामी 
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८ यवासताभििचमषि पराथ सहत्यकारित्वात्‌ यस्य भोगापर्गाथ 


व परततो संतः पुरुषो न ठु घटादिवत्‌ संहत्यकारि चित्त चेतनमित्यथ!| 
तना कहते हें । 
द तार्विकादिक उसको चेतना कहते & । स्र - तदसंख्येयवासनाभिथित्तमपि 


पे सहत्यकारिलादिति' । अथ--जिसके भोग व अपवर्ग के लिए चित्त है 
वेतन असंदत हि चेतन परपुरुष है। घटादिचत्‌ संहत्यकारि 
त चेतन नहीं दै जैसे घटादि समुदायात्मक होने से पर प्रयोजनकारि है 
हार वे भी। वे भी दयनीय है । समाधिप्रज्ञा में जो ज्षेयप्रतिविम्बभत आत्मा है बह किसका 


आत्मा .तो आलश्वन ही हं अतः जिसका प्रतिविम्व हे वह कूटस्थ चेतन्य 


ree 


्रतिविम्म 


तरही है । ; 
` प्रश्न-चित्तसे अभिन्न ही आलंवंन क्यों न हो ष्टा से समझाने पर भी यदि ऐसा कहे 


ह वह आजा वित्तमात्र ही है उससे अतिरिक्त नहीं स्वरूपका निश्चय केसे करेगी जैसे अंगुलीका 
बग्रमाग अपने से अपना स्पर्श नहीं करता ? ८ ) 
। उत्त-इसपर तो दह उत्तर देना कि प्रज्ञा अपने से अपने गर्दन पर स्वयं नहीं 
) - द सकता क्योंकि एक क्रिया में एकही कर्त कम नहीं हो सकता यह लोकानुभत्रपद्र हे तथा 
मे प्रज्ञाका भवधारण भी नहीं हो सकता ॥ ४॥ 

(१) तद्संख्येयवास ना सिश्चित्तमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ । 

चित्तसे अतिरिक्त आत्मा है इसमें ३न्य हेतु कहते है-तदित्यादि । अगणितवासना से 
वितरित चित्त पदाथ हे स्वातिएकि के भोगापवर्गाथ हैं । 

प्रश्न--क्यों १ 

उतर संहत्यका रित्वातू । मिलकर कार्यकारी हैं अकेला नहीं जो मिलकर काय करते 
हवे पाथ ही दर हृ यथा शयन आसन अभ्यंगादि, संहत्यकारि चित्त स्वाथ नहीं प्रवृत्त होता सुख 
उदय नही किन्तु अन्याथे है एवं चित्तको भी समझना। यंयपि संख्य़ातिगकमेवासनाये और छेश- 
जा वित्तमें ही रहती है पुरुषमें नहीं ऐसी स्थिति में वासनाधीन फलभोग चित्तको दी भोक्ता 
गाते हैं भोला के लिये भोग्य हे अतः सव चित्ताथ ही है यही प्राप्त हे तथापि चित्त भग- 
पिताना से चित्रित भी पराथ है क्योंकि संहत्यकोरी दै । ॥ 
र Re भी हो और स्वार्थ भी इसमें क्य विरोध है यह यदि कोई कहे तो उसके 
गे Re । . सुखचित्त भोगोपलक्षणार्थ है इससे दुःखचित। भी समझना ज्ञान 
भू टल । चित्ता दोही कर्तव्य हे अनुकूलात्मकसुख अतिकूलात्मकदुःख अपने; लिये 

नहीं होते क्योंकि सुखादि सुस्मदि में नही रह सकवे।अन्यथा स्थितिविरोध सप 
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ति एवं पनि 0 ज्र न [ अध्याय १ 
एवं (१) विशेषदर्शिन आत्मभावनानिदत्ति!, एवं योज्तकरणपुरवनो कि 


तस्य योऽन्तःकरणे प्रागविवेकशादात्मभावनासीत्सा निवर्तत भेददर्शने शी 
रवि ९५ < ससे. 
दत्रमानपपरेः सत्तपुरुषयोर्विशेषदशन च भगवद्पिंतनिष्कामकर्मसाध्य का 


ल्ला णास ९ है 
वैसे ही चित्तमी संहत्यकारि होने से पराथ है इस तरह सूत्र-विशेषद्शिन ते 
त्म- 


भावभावनानिवृत्ति/' '्वॉक्तरीति से जो अन्तःकरण और पुरुष इन दोनों नी 
विशेष का जानकार है उसके अन्तःकरण में अविवेकवश सर्वकोल में कप 
बासना थी उसकी निवृत्ति होती है क्योंकि भेदसाक्षात्कार होने से 


निष्कामकर्म से होता हे। इसका लिङ्ग योगभाष्य में भाष्यकार ने दिखाया १ 


हि होती हि मित्र में नही, सहत्यकारी अन्य भी को ठ होता है अभिन्न में नहीं, संहत्यकारी अन्य भी कोई साक्षात्‌ बा पर 
से सुखदुःख भोगता हुआ सुखादि से अनुकूलनीय वा प्रतिकूलनीय है अतः जो साक्षात्‌ वा पर 
परा से.सुखदुःखो में व्यापार करता है बद्दी उनदोनों से अबुकूलनीय वा प्रतिकूलनोय है वह ति 
उदासीन पुरुष हे वही मुक्त होता है। एवं ज्ञेयपरतन्त्र ज्ञान भी स्वात्मामें पूर्वोत्तवृत्तिविरोध संञ्चानाध 
नहीं बाह्यविषकज्ञान से अपवर्ग का संभव नहों अन्पथा विदेहप्रक्ृतिलयों को भी मुक्ति हो जाशी 
अतःज्ञान भी स्वार्थ नहीं और न पराथ ही किन्तु पुरुषार्थ हे । 2 कक 


अ्रश्न--शयनादि जो परार्थ दृष्ट है वे सव संहत--परार्थ ही हैं शरीरेन्द्रियादि सातः 
विशिष्ट ही आत्मा के लिये शयनादि हे केवल के लिये नहीं अत; उक्तानुमान से भी संहत दी 
आत्मा सिद्र होगा उदासीन चेतन्यमात्र नहीं १ 
उत्तर--संदत पर मानने से वह भी संहत होने से उसमें भी पराथलाबुमिति होगी एवं 
रौति से अनवस्था होगी अतः असंहृतपदार्थ सिद्ध समझना पुरुष का भोगसुखादि साक्षा 
, ही है अपवग विवेकछ्याति साक्षास्छार अथवा स्वरूप से अवस्थान वह सबैथा चैतन्यमात्र है कयि, 
पुरुष भपरिणामी भोर निबेमे हैँ। . कति. 
अस्त पपर्थलमात्र से पुरुष कौ सिद्धि नहीं हो सकती विताशाद में भी पप 
संभव है विनाशाथ ही उत्पत्ति कुछ लोग मानते हैं १ ४ छ 
उतर मोगापवगाई नहीं पर यहां साध्यकोटि में प्रविष्ट हे भतः सामान्य यिव 
म सिबसाधन अथवा अन्तर नहीं जो यो विशेषपुरुषाख्य पर हे वह कूटस्य गिल Ls 
सहत्यकारी नहीं अतः उसमें परार्थलापत्ति से अनवस्था नहीं यो० वा०॥२४॥ 
` ` (१) विशेषदशिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः ॥२४॥ 


ही मित कपमदमासय्‌, बत निया ना ता) कोऽहमासं कथमहमासम्‌, इत्यादिमिरात्मभावभावना स्वाभाविक प्रवर्तते 


षिः इत्यादि, क सूमिभेदन से उस भूमि सें तदूबीज, 
३ हत्त का अबुमान होता है वैसे ही सोक्षोपायश्रवण से पूर्वेसिद्ध अन्तःकरण 
(बिबश जिसमें रोमाख्च अश्रुपातादि देखे जाते हें उनमें विशेषदशनबीज अपवग - 
कु पूर्वजन्मार्जित हे यह उण होता हे जिसमें ऐसा कमंवीज नहीं हैं उसका 
पोध्षोपायश्रवण में पूर्वेपक्षयुक्तियोमे ही रुचि होती है, सिद्धान्तयुक्तियो में 
अचि होती है उसको में कौन था केसे था इत्यादि आत्मभावना स्वाभाविक 
होती है उक्तभावना विशेषदर्शी में नहीं होती है । _ हणमन 

प्रश्- ऐसा होने पर होता है? 

मोक्षमूलवी न युक्तिपचुर आत्मदर्शन कहकर तंदुपदेश के अधिकारी पुरुष को वप याड आप्मदर्शन हकर तदुपदेश के अधिकात पुरष को अनि 
री व्यावृत्ति कहते हैं--विशेषद्शिन इत्यादि। जिसको आत्मभावमें भावनां है उसकी भह 
योगोपदेश के अनुसार तददुष्ठानशीळ पुज्चान की योगाङ्ग के अनुष्ठानपरिपाक से सस्वपुरुष कें. 
विवेकद्शन से आत्मभावना की निवृत्ति होती है, जिसकी आत्मभावना ही “नही है नास्तिक की 
उपदेशानधिकृतपुरष जिसको आत्मतत्त्व परलोकसद्भाव का निश्चय नही / उसको न उपदेश हैं 
न विशेषद्शन न आत्मभावना की निवृत्ति यह सूत्रका अध है। र हे डी 

प्श्न--आत्मभावना चिततमें रद्दनेवाळी है उसका ज्ञान कैसे १ 

उत्तर-यथेति। प्रागूजन्मार्जित तखव॒द्शनबीजः अपवर्गभागीय जो कर्म भदवाङगयोगांदुष्ठान 
भवा तदेकदेशका अनुष्ठान उसको इसपुरुष ने किया दै यह .अठुमान होता हैं उसकी आक्रभा- 
वना अवश्यवस्तु के भभ्यास के चिना स्वाभाविकी होती है । पूवेपक्ष कर्फल नही दै भतः 
परलोक भी नहीं है इनमें उसकी रुचि होती हैं और निर्णय में कर्मफल है परलोकी और परलोक 
ये दोनों हृ इस में अदचि होतो हैं। "स्वगे नरक मोक्षादि! से.विचित्ररूपता. चित्तमें ही होती है 
बिन्मात्रमे नहीं यह निश्चित होने पर आत्मभावः चित्तता नहीं होदी। श्रृतिभी हैन एतोह वाब न 
तपति किमहं साधु नाकरयं किमह; पापमकरवम्‌? इति । झआत्ममाव्रना:का 'स्व€ूप भाष्यकार ने कहाँ 
एते कौर था! क्या भरुष्यादिखूप था? कैसे या दुःखसे दर्शतवात, वमान भी यह मेल लक 


छु (£) 


सदेह हे? वा मन आदि दै विशेष योगवार्सिक देखिये द्रृति ॥२५॥ «४३ ' 


a 


Ee च 


७ 
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सा त विशेषदशिनों निवर्तत इति एवं सति किं स्वादिति तदाह दा निवेकनिम़ 
क्स र हु AS र चः गोग्यो रीचे ३ छ) 
कैवर्यप्राग्भारं ता | न पा गाण्या ना स गमारस्तद्योःय उच्च 
प्रदेश/चित्त च सवदा प्रवतमानतत्तिप्रवाहेण अवहजलतुल्य॑ परागात 
विमार्गवाहिविपयभोगपयन्तमस्पासीत्‌ अधुना ....आनात्मविवेकमार्गवाहि कै 
बहप संपधत इति अस्सिथ विवेकवाहिनि चिच येउन्तरायास्ते सहेतुका निद, 
नीया इत्याह नाभ्यां तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः; | हानमेषां ङ्ग 
वदुक्तप' | तस्मिन्विवेकवाहिनि चित्त छिठ्रेष्पन्तरालेपु प्रत्ययान्तराणि राधि पाया 
PD Sr क 
उत्तर-सू०-'तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं ित्तम्‌' इति । अथ चिन्न 
जलबहनयोग्य नीचप्रदेश प्राग्भार है तदयोग्य उच्चम्रदेश है। चित्त सदा 
वतमान धारापरबाह से वहता हुआ जल के समान है विवेकज्ञान से पूणे आत्मा: 
नात्मविषेकरूप जो मागे उससे जो बिपरीतमार्ग अनात्मविपयक्‌सोग तत्पर- 
तशा इस समय आत्मानात्मविवेकमागेवाही होने से केबल्यपर्यन्त सम्पन्न होता है 
इस विवेकवाही चित्त में जो विधन हैं वे सहेतुक और और निवर्तनीय हे यह तो 
सूत्रों से सूतकार ने कहा है। सू०--(१) तच्छिद्रेष प्रत्ययाम्तराणि संस्कारेभ्यः | 
(२) हानमेपां क्लेशबदुक्तम्‌ | अर्थ--इस बिवेकवाही चित्त में रमते स विवेकवादी चित्र में बीच बीच ये वीच में 


` योगंभाष्ये दृशितम! इसी सूत्र के योगभाष्य में दिखलाया है | 'तदा विवेकनिस्नं 
कैवल्य प्राग्मारे चित्तम्‌' विषयदर्शीका कैसा चित्त दोता है सुत्रसे उत्तर कहते हैं--तदेति । 
कैवल्य़ में प्रागभार आभिमुख्य हे जिपका: एवंभुत . चित्त होता है विशेदषर्शनावध्था' स्वर्गोदि में 
वैशग्यवश चित्त अन्यथा दद्भिलाषु नहीं 


होता विषयाभिपुख चित्त अज्ञान निम्न अज्ञानमागं संचारी 
होता है प्रागूभार भिक्ुल्य यह 


यो० वार है । “तद्यो उच्चप्रदेश' मधूसूदनी है । 
० (१) तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ . 

भशन--विशेषद्शन यदि वित्ेकनिष्ठ होगा तो कभी. थी व्युत्थित न होगा. देखते ह 
'भि्षाटनादि देशामें व्युत्यित चित्त ९ 


हि उत्तर--तच्छिद्वेत्यादिसूचन । प्रतीति होती हे जिससे वह प्रत्यय वित्तसत्त हैः इससे 


॥ [६ जेड: घे. रि ३ w वि 
चिति का विवेक हे उससे नख का “जानामि साक्षाम्मोक्षम्‌? जानता हुँ विवेककर दिखलाया गया 


है नही जानता हूँ यह मोह है ए पूरक अहंका(-ममकार है 'अहमए्मि! मैं हू इससे अहं 
ममते ममकार 'दिखछाये है जे क्षी 


(२) हानमेषां हेशबदक्तस्‌ ॥२८॥ . : न र 3 
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८ ह २७ A 
पमाणबीज . पूवसंस्कार बयुत्थानसंस्कारों से होते हैं। २७ , | 


क्य 


सानुबादमधुस्रदनीव्यार्यासाहिता इ 
nme न गज कक 


ममेखेवरूपाण व्युत्थानानुभवजेस्य! संस्कारेभ्य क्षीयमाणेभ्योऽपि 
De एवां च संस्काराणां क शानामिव हानयुक्त यथाक्कशा आवद्यादयो 


धिता दखबीजभात्राच्‌ पुनथित्तसूमौ अरोहं प्राप्युवन्ति तथा ज्ञानाग्निना ` 


तभावः संस्काराः मत्ययान्तराणि न प्ररोढुमहन्ति. जञानाभिसंस्कारास्तु 
बितमनुशेरत इति । एवं च प्रत्ययान्तराुदयेन विवेकबाहिनि चित्ते स्थिरीभृते 


त प्रसङ्घयाने5पपर्कुसीदस्य सवथा विवेकख्यातेथर्ममेघः समाधि; प्रसङ्घयान 


क 
रातह अहं मम! इत्याकारक ज्ञानान्तर..होते हे । ज्ञानान्तर व्युत्थाने 


इसरों से होते है, यद्यपि वे संस्कार क्षीयमाण हैं. तो भी उत्तप्रस्यय होते हें 


ज संस्कारों का योग क्लेशावत्‌ कहा है जैसे अविद्यादिक्लेश ज्ञानांम्रिदग्ध- 
वीजभाव होने से चित्तभूमि में फिर अङ्कर लाभ नहीं कर सकते वैसे ही 
ब्वानाग्नि से दग्धवीजसंस्कार ज्ञानान्तररूप अङ्कुर का उत्पादन नहीं कर 
सक्ते, ज्ञानाग्निसंस्कार : तो यावच्चित्त रहते हँ, इस» कार - ज्ञानान्तर की 
अनुसत्ति से विवेकवाही चित्त स्थिर होने पर। सू०-(१) ग्रसंख्यानेऽप्यकुस।दस्य 
3, गर्गा विवेकख्यातेधममेथः समाधिः प्रसंख्यानं सपुरुपाम्यता ख्यातिः । 
चित्त से आत्मा भिन्न है यह ज्ञान प्रसंख्यान हे । शुद्ध आत्मज्ञान यह फलितार्थ 
है इसमें बुद्धि के सार्विकपरिणाम में जो संयम किया है उसको सव गुण 
परिणामों में स्वामी के समान सबोधिठ्ठातृत्व होता हैं उन्हीं को शाम्तोदिताव्यपः 
प्रश्‍न--अच्छा तो यदि विवे कञ्चान होने पर भी व्युत्थानसस्कार-- शानान्तर जबतक होते 


है तो इनके हानि का क्या उपाय है जिससे फिर ज्ञानान्तर'को उत्पन्न न करें? 
उत्त-हानमित्यादिसूत्र । जिसकों परिपक्व॒विवेकज्ञान नहीं हुआ हे उस अपरिपंक्स- 
विज्ञान का अक्षीयमाणसंस्कार प्रत्ययान्तर ज्ञानान्तर को उत्पन्न करते हैं परिपक्तरविवेकज्ञान 
के संस्कार जञानान्तरजनक नहीं होते जेसे विवेकरन्ध में (गतं में) उत्पन्न -भी क्लेश संस्कारान्तर 
बै उपादक नहीं होते यह क्यों होता हे ज कारण यह है कि इन क्छेशों के वीजत्व का 
ञान से दाह हो जाता है इसी प्रकार व्युयोनसंस्कार भी भस्म हो जाते है । | 
मशन--्ुत्थाससंस्कारों का निरोध विवेकज्ञानसंस्कारों से करना और विवेरुसंस्कारों 
० निरोधसंसकार से करना, निरोधसंस्कारो का निरोध किससे होगा? क्योंकि वे 
भाह्विषय वतलाये गये 
उत्त चित्ताधिकारसमापि होने पर चित्त के साथ ही प्रकृति में सदा लोन हो जाते हैं ॥२८॥ 
(१) संख्याने :प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेधेमंमे घः समा धिः ॥ 


८ id a 


- आहा 
चै | 


/ ` श्रीमद्धगबद्वोता 
नचा सिक | 5233 | [ अध्याय ६ 
सत्वपुरुपान्यतास्यातिः शुद्धात्मज्ञानमिति यावत । तत्र बुद्ध; सास्ते पश 
कृतसंयमर्य समां गुणपरिणामानां स्वामिवदाक्रमणं सर्वाधिष्ठातृत्व गमे 
 झालोदिताव्यपदेश्यधमित्वेन स्थितानां यथावद्विवेकज्ञानं संज्ञात्वं र 
कोनाम सिद्विः फलंतदवेराग्याच कैवल्यपुक्त सञ्चपुरुपान्यतारूयातिमात्रस्प पै 
दासन स्थित को जवतक विवेकज्ञान रहता हे सप या स्थित को जवतक विवेकज्ञान रहता है सर्वज्ञातृत्व भेस 
वह विशोका नाम सिद्धि दै उसका: फल उसके वेराग्य होने से मोक्ष है। , 
३ ९ ईन द्‌ 
सूत्र- (१) सखपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य सय भावा घिप्ठात त्व॑ सर्वज्ञावुत 
चैतद वैराग्यादपि दोपबीजक्षय कैवल्यम्‌? इन दोनों सूत्रों से अर्थ इस प्रसंख्यान में 
अकुसीदस्य फललिप्सारहितस्य, ज्ञानान्तर के अजुदय होने से सब प्रकार से बिते 
ख्याति का परिपोष होने .से धर्ममेघसमाधि होती है। 


० 


सूत्रकार उक्त प्रकार से .व्युत्थाननिरेधोपाय विवेकज्ञान को कहकर अरे 
निरोध का उपाय कहते है-प्रसंख्यानेऽपीति। प्रसंख्यान विवेक्रसाक्षात्दार उसमें भी जो 
अकुपौद कृषो वल ( किसान ) के समान सर्वेभावाधिष्ठाहस्वादिरूपंसद्धि को न चाह प्रत्युत उससे 
भो क्लेश ही माने क्योंकि परिणामिखादिदोष उसमें भी है अतः उससे भी विरक्त सधा 
विवेकरूप्रातिनिष्ठ ही हो इसी का विवरण करते हैं--यदि व्युत्यानप्रत्यय हो तो यह ब्राह्मण 
सवंथा विवेकडय़ातिनिष्ठ नहों है यह समझना, क्योंकि त्रिवेकख्यातिनिष्ठ को ज्ञानान्तर नही 
होता उसीसे बह सबंथा विवेकल्याति कहाता हे तव इसको घममेध समाधि होती है निषे 
यह है कि विवेश्साक्षातकार में भी विरक्त निरोध के उपाय को चाहता है वह घमंमेघ समाधि 
की उपासना करे उसकी उपासना से सर्वथा विवेकख्याति होती हैं तव उसके निरोध में सम 
होता है धमं मेहति वर्षति स्त वा इति ध्ममेघः ॥२९॥ एते 
(१) सच्बपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य स्बंभावाधिष्ठातत्वं , सवंशादतं 

च ॥४९॥ ु | 
`.  रजस्तमहपमलरहित बुद्धिसत्व का परवैशारयरूप वशीकार संज्ञा वर्तमान चित्त योगी 
को समभावो में अधिशटत्व अथात्‌ काव तत्ता पुरुषों में अधि स्वेच्छा से वि 
योग करने की शक्ति अपने देह के समान होती है एवं प्रकतिपुरुषादि सर्व जा भी होता 

है यह भी संयमसाक्षाकारपर्थन्त इष्ट हें सं«मनिष्पत्ति ही सिद्धि का हेतु है । 

` प्रश्न-तत्तदथात्‌ इस सूत्र में उक्त संयम की अपेक्षा इस में क्या विशेष है निक 

उसमें पुरुषता न सिद्धि हे इससे न दूसरी सिद्धि , 


. आक. . 


क 


बी ] सोचुवांदर्गधुसदनाव्याख्यासाहिता ७०७ 


ही Mee 
र्लं च (१) तद्वराग्यादपि दोषबीजक्षये केत्ल्यंमिति सत्रा- 
तदद्यते तिसन प्रसह्चाने सत्यप्यङुसीदस्य फलमलिप्सोः प्रत्ययान्तरा- 
दंगे समप्रकार विवेकख्यातेः परिपोपाद्ममेघः समाधिर्भवति । 
ढुब्याचारदमो हिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम । " ु 
यं तु परमो धों यदयोगेनात्मदशनम्‌ ॥ इति स्मृतेधमं परत्यम्रह्मेक्यसाधा- 
हति सिञ्चतीति घम मेघस्तच्वसाक्षात्कारहेतुरित्यंथः, तत; क्लेशकम निवृत्ति: 


ग्राचारदमो हिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयन्तु परमो. थमो यद्योगेनात्मदशंनम्‌॥ 

यह स्मृति दै । यज्ञ आचार दम ( इन्द्रियों का दमन या उपशमन ) अहिंसा, 
तत, स्वाध्याय, कर्मे ये सव धर्म हे ! इनमें योगद्वारा आत्मद्शन उत्कृष्ट धर्म है । 
्रात्ीबतरसेक्यसक्षात्काररूप को सींचता हं इसलिए घममेघ ह. तश्वसाक्षात्कार 
काहेतु हे यह अथ है। सूं०-“ततः क्लेशकमं निवृत्ति! ! अर्थ धर्मभेघसमाधि | 
से अथवा धम से शिवा स अवि दपखविन क्लेशा का एवं रक्त ऋण शुक्ल भेद से त्रिविध 

“उत्तर वहाँ सुखाद्यनुभवरूपपुरुष प्रत्यय अतएव परिच्छिन्न में संयम कहा है. अपरि- 
हिल में नहीं, यहां पर उस संयम से ज्ञानपरिपूर्णपुरुष में संयम कहते हैं यइ विशेष है। | 

रशन सत्त्व यह विशेषोपादान व्यर्थ है घुरुषान्यता यही कहना ठीक है? 

उत्तर-रजस्तभ से पुरुष में साक्षादविवेक. नहों होता किन्तु दुद्िसतत्वाविवेकद्वारा ही 
देद्रियादि में अविवेक होता है स्वप्रयाधियोदि अवस्था में चेतन में देदेन्द्रियमेद बालकों से 
गे सुश्ेय है, परवैशारथ परमस्वच्छता अतिसुक्ष्मवस्तु प्रतिबिस्वग्रहणसामध्य परम वशीकारः 
पता परमाशुमकझत्वान्त वशोकरणसंज्ञा अशेषगृह्मेति संकल्पमात्र से पुरुष संयुक्त असंयुक्त 
अशपवत्तु आग्याकार से परिगत होकर योगी के प्रति उपस्थित होते हैं; क्षेत्र से स्वामी यद्यपि 
ब पुष्य समानछप से सब गुणो के स्वामी हैं तथापिं मायादिप्रतिवन्ध से सब गुण | 
ज पव पुर के प्रति भोग्यत्व से उपस्थित नहीं होते यह श्रुति में दैं--स यदि पिहंलोककामः | 
) 4 i पितरः समुपतिष्ठन्तिः इत्यादि क्रिदैश्वरवरूपसिद्धि को व्याख्या कर शानैश्वयल्पं 
॥ । करते है बब्मुक्त इश्वर तथा शान्तादिरूपधमंविशिष्टों का एक ही समय में सान 
= सेहे यही संबेज्ञात्ल है जिसको प्रात कर योगी सवज क्षीणक्ठेशबन्धन वशी विहार 
२ इसी को,विशोकासिद्रि कहते हैं । 
(0 तहेराग्यादापि दोषवीजक्षय़े कैवल्यमू ॥५०॥ 
i) सयमो का फल झभासमात्र हे वास्तविक नहीं दितेकर्याठि को संयम परम 


तार 


|| > 


७०८, श्रीमद्भगवद्गीता [ न अनल जि र 
जो परममेषात्समाधेधर्मादा क्र शानां ह नायर को 
शाता कमणां च रक्तकृष्णशुक्षभेदेन त्रिविधानामबिद्यामूलानामविधाहने ॥ 

श्षयादात्यन्तिकी निशृत्तिः कैवल्य भवति कारणनिदृत्त्या कायने 
` न्तिक्या उचितत्वादित्यथः । एवं स्थिते 'युजन्नेवं सदात्मानम्‌ इत्यनेन जा 
समाधिरेकाग्रभूमावुक्त, 'नियतमारनस' इत्यनेन तत्फलभूतो$संपरज्ञातमा 
घितिरोधधूमावुक्त!, शान्तिमिति निरोधसमाधिजसंस्कारफलभूता प्रशानतवाहिता 
निर्वाणपरमामिति धर्ममेघस्य समाघेस्तस्वज्ञानद्वारा केवल्यहेतुत्वं 'मर्संसथाप. 
त्यनेनौपनिषदाभिमतं केल्य दर्शितम्‌, यस्मादेवं महाफलो योगस्तस्मात महता 
प्रयत्नेन संपादयेदित्यभिग्रायः ॥ १५॥ 
प्रकार की अविद्यामूल अविद्या के क्षय होने से वोजक्षय से आत्यन्तिक 
रुप कैवल्य होता है कारण निवृत्ति से अत्यन्तकार्यनिवृत्ति उचित ही है उस 
परिस्थिति - से 'युव्जन्ञेवं सदात्मानम्‌' इस वचन से एकाम्रभू मि. में संग्रज्ञात 
समाधि कहा हे। नियतमानसः इस शब्द से तरफलभूत असंप्रज्ञातसमाधि 
निरोषभूमि में कहा.है। 'शान्त' इस विशेषण से निरोधसमाधिजसंत्कार का 
फलभूत प्रशान्तवाहिता कही है ।, निवोणपरमां' इस शब्द से धर्ममेघसमाधि 
तस्वज्ञानद्वारा केवल्य हेतु है यह स्फुट किया । 'सत्सं स्था' इस शन्द से औपनि- 
पदाभिमतकेवल्य दिखलाया । जिस कारण ईदृशा सहाफलयोग है अतः वडे प्रयत्न से 
उस योग का संपादन करो--यह्‌ भगवान्‌ का. अभिप्राय है । 
पाथ है सके दिखलने क लिये वरस म पेन मळ इसछो दिखलाने के लिये बिवेकख्याति का परचेराग्यजननद्वारा मोसाल्यफ कहे. 
हैं: त्वे ग्य इति। जव इस योगी के कर्मो का.क्षय हो जाता है तव ऐसा ज्ञान होता है 
कि चितिशक्ति हो पुरुष है तथा च उक्त सिद्धि में वैराग्य होने पर अषसंप्र ज्ञातग्रेग से दुःख- 
दज निखिलकमेवासनाओ का चित्त के साथ लय होने पर पुनगुंयापंयोगरूप कैवल्य 
शेता है विशेष यो० वा. में देखिये ॥५८॥ 

कि क्लेशक्म निवृत्ति ॥३॥ ( यह ७०७ में देखिये ) 

५ „ पेममेषसमाधि का फल कहते हे--तत इति । मूल क्लेशसंस्कार उनके साथ क्लेश 
अभिनिवेश से अतिरिक्त छिन्न हो जाते हे. अतएव प्रार्धातिरिक्तकतीशय कलेश के साध 
नष्ट हो जाते है फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती । ह) 

अश्न--द/ख की अप्यन्तनिद्ृत्ति मोक्ष हे जीवित पुरुषमें दुःख अवश्य रहेगा ही 


| । ही ६] सातुबादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता ७४९ 
माल्भतस्त योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्रतः । 
| त वातिस्वमशीलस्य जाग्रती नेवं चाजुँन॥१६॥ 


दे अजुन ! यह योग न तो बहुत खानेवालेका सिद्ध होता है और न 
तथा न अतिशयन करने स्वभाववालेंकां और न अत्यन्त 


करी वि पोप पस ता ही सिद्ध होता है ॥१६॥ हि नि 

लं गोगाम्यासनिष्ठस्याहारांदिनियममाह द्ाम्यां-नांती ति यङ्ग 
ति शरीरस्य च कार्यक्षमतां संपादयति तदात्मसम्मित्मन “तदतिक्रस्प 
देगेनाथिकमंश्नतो नं योगोऽस्ति अजीणदोपेण व्यांधिपीडितंस्वात, न चैको 
तक्षतो योगोऽस्ति अनाहारादत्यस्पाहाराद्रा रसपोषणाभविण शरीरस 
बपषमिलीत्‌ 'पढुँह वा आत्मसम्मितमन्नं तदवति तंत्न हिनस्ति यद्वयो हिनस्ति 


इसी प्रकार योगाभ्यासपरायणापुरुष का ~ प्रकार योगाभ्यासपरायणपुरुष का दो श्लोकों से नियम कहते है. 
वो खाया हुआ अन्न पचकर शरीर को स्वकायं समथ करता हें उस अन्न को 
आत्मसम्मित कहते हैं। उसका लंघन करके लोभ से तृष्णा से अधिक भोजन 
करनेवाले को योग नहीं होता अजीणं दोष से जो व्याधिरोग उससे पीडित 
रहता है। सवंधा न खानेवाले को भी योग नहीं होता क्योंकि अनाहार अथवा 
तत्पाहार से रसपोपण न होने से शरीर अपना कायं करने में समर्थ नहीं 
हेता। 'यदुंह वा आत्मसम्मितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति यदू भूयो हिनस्ति तत, 
अनीयः न तद्वति' ऐसी शतपथ श्रुति है,-अथ-उक्तरीत्या आत्मसम्मित अन्न 
गु होने पर रसादिद्वारा शरीर की रक्षा करता है बह शरीर का नाश नहीं 
करता, अधिक भुक्त अन्न शरीर कां नाशक है जो स्वल्प अन्न वह शरीर की रक्षा 
नहीं करता यह अर्थं है । 
प्रति भी ऐसा हो कहती है--'नहे वे सरीरस्य प्रियाप्रियोपहतिरस्ति इति, तो फिर जीवन्मुक्ति 
शे हो सकती है यही प्रइंने करते है--कस्मादितिंसे । 
उत्तर यंस्मादिवि । मिथ्याज्ञानं संसार का कारण है निवत्तिविपर्यय कोई भी बही 
ने उसन नहीं देखा अतएव गौतममहर्षि ने कहाँ है. वीतरागजन्मादशनीत्‌' इतिं । दुःख 
क अत्यन्तसमुच्छेद गोणमुक्ति है पंचशिखांचाय इस को भी मोक्ष कहा है-- द्वितीयों 
इति । द्वितीयो गय इत्यथः । जीकन्‍मुत्तों में संवासनक्लेशों को अन्तं विनाश ही 
भगा है यह सवसं मारग हे ॥६०॥ 


श्रीमद्भगवद्ो व्‌ १ > 
bo श्रीमङ्कगवद्गीता be 


तिस त MR भयाय 

कू < 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, ~ 
युक्तखमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १५ ॥ 

.. यह ठुःखोंका नाश करनेवाला योग तो.यथायोग आहार और बिहा त 

वालेका तथा कमोर्मे यथायोग चेष्टा करनेयाले.का और यथायो शयन ब्र न 

जागने वालेका ही सिद्ध होता है ॥ १७॥ रति, | त 


तद््नीयो न तुङ्भवतीति शञतपथशतेः तस्माधोगी नालि 
सूं, वऽकषीयादिर्थ, अथवा 'पूर्येदशनेनार्थ' ततीययुदकेन तु। वायो) म 
रणा तु चतुर्थमवशेषयेत्‌॥' इत्या दियोगशाख्रोक्तपरिमाणादिङग तपना 
योगो न संपद्यत इत्यर्थ तथाऽतिनिद्राशीलस्यातिजा रतश्च योगो भाति 
हे अन !, सावधानो भवेत्यमिग्रायः । एकथकार: उक्ताहारातिक्रससमुचयाई,: 
अपरोख्तरानुकदोपसमुचयार्थ, यथा मार्कण्डेयपुराणे. 2. | क 
„ “नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो.न च व्याकुलवेतन्ः। :: मत 
युज्जीत योगं राजेनद्र! योगी सिद्व चर्थमास्मनः॥। नांतिशीतेन चोन 
इन्दे नानिलानिते । कालेषेतेष युञ्जीत न योग ध्यानतत्पए' इत्यादि ॥ | 
_: म° टी०--एवमाहारादिनियमविरहिणो योगव्पतिरेकमुक्ता तन्नियमवतो 
योगान्वपमाह-युक्तेति । आहियत इत्याहारोऽन्नम्‌, विहरणं विहारः पादश्रम; तौ 
ञी 


च 


इस कारण से योगी: आत्मसम्मित अन्न से. अधिक अथवा न्यून अन्न न 
खाया करे | अथवा-- ४ 
'पूरवेदर्शनेनाध . तृतीयसुदकेन तु। 
वायोः संचरणार्थ तु चतुर्थमवशेषयेतः ॥ ५७ 
 उत्यादि योगशाक्ष कथित परिणाम से अधिक न्यून अथवा न खाने से 
योग नहीं सम्पन्न होता। एवं अधिक सोनेवाले को अतिजागरणशील को योग 
नहीं होता है, हे अजुन ! सावधान हो जाओ । एक चकार कथिताहार के अतिक्रम, 
की समुच्चयाथ है, दूसरा अनुक्तदोष समुच्चयार्थ है, माकेण्डेयपुराण में'लिखा 
दै---नाध्मातः चित. इत्यादि ( मूलमे देखो ) ॥ १६॥ छै 
उक्त आहारादि नियमरहितको योगाभाव कहकर उक्त नियमशीलको योग हीता 
है यह कहते.है-युक्तसे 'आहियते इत्याहारोउन्नम' बिहार पादश्रम ये दोनों नियत परि 


सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता 
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ह] _ 8 3 
द निरपराधी यस्य तथा अन्येष्व प्रणवजपोपनिषदावर्तनादिपु कर्मसु 
निवतकालबैश यस्य तथा स्वप्तो निद्रा अववोधो जागरणं तौ युक्तो निमि 


गो यस तस्य योगो मरति साथनपाटवात्‌ समाधिः सिध्यति नान्यस्य एवं 
रवेण संपादिती योगः किं फल इति तत्राह-_दु;खहेति । सर्नसंसारदुः 
्रणविोतूलनहेतु्रस्विदोत्यादकरास्समूल दुः खनिदवतिेतुरत्य्थः । अः 
हारस्य नियतत्वम्‌, अथमशनस्य सव्यञ्जनस्प तृतीयमुदकस्य तु वायो; सञ्चा 
लाथ तु चतुथमवशेषयेदित्यादि प्रागुक्तम्‌, विहारस्य नियतत्वं योजनान्न परं 
छेदत्यादि कमसु चेष्टाया नियतस्य वागादिचापलपरित्यागः रात्रेर्विभागत्रयं 
ता प्रथमान्त्ययोर्जागरणं मध्ये . स्वपनमिति  स्वमाबवोधयो नियतकालं 
एवमन्ये$पि योगशा्रोक्ता नियमा द्रष्टव्याः ॥ १७ ॥ 


एम हैं जिसके उसको तथा अन्य में भी प्रणब जप उपनिषद्‌ पाठादि कमे में युक्त 
अथीत नियत काल चेष्टा है जिसकी तथा निद्रा सूतना जागना युक्त अथोत्‌ नियत 
काल है जिसका. उस 'पुरुष को योग होता है, क्योंकि उक्त साधन शील की इन्द्रिया 
परिपष्ट होती हैं जिससे समाधि सिद्ध होती हे अन्य. ढुवेलेन्द्रियो को योग नहीं 
सिद्ध होता । 2 र 

प्रश्न--इस प्रकार अतिपरिश्रम”से. समुत्पादित, योग का क्या फल. हे! 
उत्तर-दुःखहा इति। सवंसंसारदुःखकारणीभूत अविद्या उसके निशहोष- 


~ 


निवृत्तिहेतु जो ब्रह्मविद्या उसका उत्पादक होने से! सकल सकारण. सवडुःख 
निवृत्ति का हेतु हे । यहाँ पर आहार नियत है. सव्यव्जनभोजन पेट का आधा- 
हिसा अन्न से जलसे तीसरा हिस्सा पूर्ण करे अधोत्‌ पेट को चारभागों में विभक्त 
कर उसके. आधेभांग को*अन्नसे [पूर्ण करे? तृतीयभागकी जल से पूर्ति करे और 
चोथाभग,वायु संचार.केः लिये खाली रक्खे इत्यादि पूर्व में कह'चुके हे । चार कोश 
से अधिक न चलना चाहिये यह बिहार नियम हे, कमसे चेष्टा का नियम वागादि 
तपलता का त्याग प्रयोजन सेःअधिक न-वोलना रात्रिका तीनभाग कर भेज और 
अस्यभाग,मे : जागना सध्यभागमें सुतना यही'' शयन निद्रा: का नियम है इसी 
कार योगशाख्रोक्त अन्य नियमों का मी प्रयत्न पूर्वक: पालन करता ॥ १७॥ 


७१२ “श्रीमङ्कगवद्रीता ` : [ 


न पु हर ६ 
„बद्वा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ॥ 


निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा | हि 
इस प्रकार योगके अभ्यास से 42 बराम किया. हुआ चित्त ल | 
कालमें परमात्मा में ही भली प्रकार स्थिर हो जाता ह्‌, उस कालमें संप मा 
से 'प्रहारहित हुआ पुरुष, योगयुक्त ऐसा कहा जाता है॥ १८॥ ल 
' ० टी० एवमेकाग्रभूगौ संप्रज्ञातं समाथिमभिधाठ से 
ज्ञात समाधि बक्तुमुपक्रमते-यदेतिसे। यदा यस्मिन्‌ काले परराम विनि 
सर्यवृत्तिशूत्यतामापादितं त्त विगतरजस्तमस्कमन्तःकरणसत्त्वं स्वच्छतास. 
गविषयाकार॒महणसमथमपि सर्वतो निरुद्ड त्तिकत्वादात्मन्येव प्रत्यक्चिति अमा. 
त्मोनुपरक्त वत्तिराहित्येपि स्वतः सिद्धस्यात्माकारस्य वारयितुमशक्यत्वाचिऐे 
धान्यात न्यग्भूतं सदवतिष्ठते निथलं भवति तदा तस्मिन्‌ सर्जवत्तिनिरोधकारे, 
इसप्रकार एकाम्रभूमिर्मे संप्रज्ञात समाधि कहकर निरोषभभि इ कहकर निरोधभूमिम असर 
समाधि कहने का आरम्भ करते है यदेति। जब पर वैराग्यवश विशेषरूप से नि 
नत्त चित्त बृत्यभाववश सर्वेशुन्यतापन्न रजस्तमसे रहित अन्तःकरणसत्त स्वच्छ 
होने से सवोकारप्रहणसमर्थ भी सबसे निरुद्धवृत्तिक होकर अनात्माबुपरक्त 
प्रत्यक्चैतन्य में न्यगभूत ( दवकर ) गुणभाव से अवस्थित होता है अथोत्‌ निश्चल 
रहता है, भाव यह है कि वृत्तिसारुप्यमितरत् इससूत्र के अनुसार अस्सितादिद्वारा 
अनात्मविषयक बृत्युपरक्त आत्मविषयक चित्तवृत्ति होती है तो वह शुद्धवैतन्या- 
कारवृत्ति न होने से चित्त निश्चल नही रह सकता सर्वेवृत्तिशून्यत्वही निश्चलत है 
अनात्मविषयकवृत्तिदशामे वृत्ति ही प्रधान रहती है आत्मा तदनुसारी प्रतीत 
है अतः न्यगभूत होकर ही प्रतीत होता है। और जब पर वैराग्य से सकल अनात्म- 
विषयकवृत्ति निरुद्ध हो ज।ती है अतएव निवृत्तिक मन शुद्ध अचुपरक्त आत्मा के 
सम्मुख स्थित होता है तो अतिस्वच्छ होने से चितिका- प्रतिबिम्ब पड़ता है इस 
रण तदाकारवृत्ति रहने से सवंवत्तिशूत्यत्वरूपनिशचलच्व चित्तमें कैसे हो सकता 
दै! इस शङ्का का वारण करते हैं कि वह स्वतः सिद्ध हैं उसका वारण कोई नहीं 
चर सकता है, वारण तो आगन्तुकों का ही होता हे जैसे स्वच्छुदप णादिं सम्मुख 
स्थित की छाया दुप्परिहर है वैसा ही अन्तंःकरणसत्त्वर्मे चिति छाया भी दुष्परिहर 
दै चितिप्राधान्य होने से वह बृत्ति चित्त चाळल्यमें हेतु नहीं उस बत्ति निगो कार 
में वह योगी युक्त कहता है। हर पामि शी 


अगा ~ द्वो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा सृता निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। 


गोगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमासमनः॥ १६ ॥ 


और जिस प्रकार वायु रहित स्थान मं स्थित दीपक नहीं चलायमान होता 
| हे ही उपमा परमात्मा के ध्यानम लगे हुए योगी के जीते चित्त की कही 


0002-77 यच कनल । —— SO - र 
र सर्ग र त निगतो 6 द्ोपदश 
हित इत्युच्यते कः यः सर्वकामेभ्यों निःस्पृहः निगेतों दोषदशनेन 
यो व्टादष्टवियेभ्यः कामेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्येति परं वैराग्यमस प्रजञा- 
त्राधेतङगं साधनमुक्त तथा च व्याख्यातं प्राक्‌ ॥ १९ ॥ 

म० टी०--समाधौ निदत्तिकस्य चित्तस्योपमानमाह-य॒थेति। दीपचलन- 
नावात रहिते देशे स्थितो दीपो यथा चलनहेस्वावाचेङ्गते न चलति सोपमा 
सूत सद्शस्तश्रितितो योगज्ञैः कस्ट योगिन एकांग्रभूमों संप्रज्ञातसमांधिम- 
तोऽ्यासपाटवात्‌ यतचितस्य निरुद्धसर्गचित्तवृतेरसंप्रज्ञातसमाधिरूपं योगं निरो 
रमौ ुझ्ञतोऽचुतिष्ठतो य आत्मान्तःकरणं तस्य निश्चलतया सस्तो केण प्रकाशक 
त्याच निश्चलो दीपो दृष्टान्त इत्यर्थः| “आत्मनो योगं युञ्जत! इति व्याख्याने दार्श 

प्रन-कोन ? 

योगी जो सबकामों से निस्पृह हे विषयदोषदंशन से: सवंदृष्टादहप्टविषय़क 
कामा स जसका तृष्णा निवृत्त हो चुका हे पर वराग्य असप्रज्ञात समाधि का 
अन्तरङ्ग साधन हं वसा ही पूवस व्याख्यान किया ॥१८॥ i 

समाधिम निवृत्तिक चित्तकी उपमा कहते ह-यथेतिसे। प्रदीप प्रकंपनहेतु | 
पवन शूत्यप्रदेश मे स्थित प्रदीपचांचल्यकारणाभावसे जैसे नहीं चलता वही उपमा 
योगियो से स्मृत हुई हे । 
प्रश्र-किस योगी का ? 
| उत्तर - एकाग्रभूमि में संप्रज्ञातसमाधियुक्त अभ्यासपाटब से संयतःचत्त 
अरव निरुद्धस्वश्वत्तिक का असंप्रज्ञातसमा धिरूपयोग निरुद्धभूमि में योगाइष्ठायी 
भ आत्मा अन्तःकरण उसकी निश्चलतां से सत्त्वोपचय होने से प्रकाशक 
असेच प्रकाश करते हुँ- “आत्मनो योगं युञ्जते. इति, व्याख्याने दा्रा 


५२४ ` ` ` श्रोमङेगवद्गीता 


्लकालाम;सवस्थसयापि चितस्य सर्वदाउत्माकारतपा पीप र्वाबस्थस्यापि चित्तस्य सर्गदाड्त्माकारतयाज्मपदवे > हे 
हि योगेनात्माकारता चित्तस्य संपाद्यते किन्त स्वत एवात्माकारस्पसतो_ 
कारता निवर्त्यत इति तस्माददार्टान्तिकपतिपादनार्थमेवात्मपर॑ मि 
वाभावपरो निर्देश! कमधारयो वा यस्य चित्तसयेतयर्थः ॥ १९ | | 

न्तिकालाभ' इति। यहाँ यह भाव है कि 'यतचित्तर ' और आसा ठे ऊ आत्मा हो जज 
चित्तशब्द अन्तःकरणवाची है यह प्रसिद्ध है, आत्मशब्द गोणीवृत्ति क ~ 
का वाचक हे दाष्टान्तिक लाभ के लिये प्रसिंद्रचित्त का ही KE 


चा तत्‌ चित्तं 


चा इसप्रकार सयताचत्त का लाभ होता हे यही दाष्टान्तक ह, यताचत्तस्य याग 


नः यहाँ सामानाधिकरण्य स पष्ठी नहीं जिससे यतचित्तयोगी का बोध हो किन 
व्यांधकरण म षष्ठी हे योगी का यतचिच. दोष के ससान हैं, अथवा भावप्रधान 
मानकर यतचित्त से “तस्य भावरत्वतलो' “सूत्र से भाव में त्वप्रत्यय मानकर 
"त्यथ म प्रकारोभूतधर्म भाव कहाता है अतः यतचित्तत्व का अर्थ यति 
होगा अन्यपदार्थप्रधांनबहुभोहि में चित्त प्रकृत्यर्थ में प्रकार ह अतः वही 

सत्ययाथ ह इस से समासतद्धितरुपवृत्तिद्वयकल्पन। में गौरव: है 'अतः कमेः 
धारया वाः यह आगे स्वयं कहेंगे। भाष्यव्याख्यान में आत्मपदवेयर्थ्योद्भावन 
भी असङ्गत है, बिवेकाद्वियुक्तभाव से, अविद्यानिद्वत्ति होने पर: आत्मा स्वयं 
प्रकाशित होता ;है. इस अर्थ में सनसेवानुद्रष्टव्यं' के समान योग से आत्मा मे 
अनात्माकारता की निवृत्ति कर स्वतः सिद्धात्माकारता का जो सुरणरुप है 
उसका अनुष्ठायी योगी का चित्त निवोतप्रदीप के समान निश्चल हँ इस अथ 
म॑ आमन्गो योग युळ्जन' इस वाक्य के प्रयोग से आत्मपद सार्थक हे व्यथ नहीं 
अन्यथा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा इस वाक्य से आत्मपद व्यथं हो जायगा 'युङजः 
नव सदात्मानम' आत्मा इसके संमान अन्तःकरण समाधिनिरोध का.अनुष्ठान अस" 
जात उमाध्यभिमुख का यह भी भाष्याथ हो सकता हे इस में .आत्सपद साथक्य 
स्पष्ट है आत्मशब्द चैतन्यपरक ह यह्‌ तो भाष्यकार कहा नहीं फिर व्यर्थ केसे । 


क्या. 
न हि का निश्चलता में प्रदीप ही दृष्टान्त क्यों दिया पर्वतादि कय 
न कहा? 


अपर अदीप में प्रकाशकत्व निश्चलत्व दोनों थमे है चित्र में भी आत. 
कन्थ से मकारादि है अतः यही दृशन्त उचित पर्वतादि नहीं ॥१८॥ 


| व साबुवादमरधुंघदनीव्याख्यासहिता छ 
| CIE SS 
| ८“ दृ्नीपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 


पत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


रहे अर्जुन ! जिस अवस्थाओं मे, योगके अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त 
जाता है और जिस अवस्थामे परमेश्वर के ध्यानसे शुद्ध हुई सक्ष्म 
परमात्माको साक्षात. करता हुआ, सबिदानन्दघन परमात्मा ही सन्तुष्ट 


दर हां 
बुदिद्वारा 


पेत है ॥२०॥ 

ताते यत्रोपरमत्‌ इति। यत्र यस्मिन्‌ परिणामविशेषे योगसेवया योगाभ्यास- 

पटवेन जाते सति चित्तं निरुद्धं एकविपयकबृत्तिप्रवाहरूपामेकाग्रतों त्यक्तया निरि 

अगागिवदुपशाम्यनिदत्तिकतया सर्वृत्तिनिरोधरुपेण परिणतं भवति, यत्र च 

पर्िथ परिणामे सति आत्मना रजस्तमोऽनभिभूतशुद्धसत््ात्रेणान्तःकरणे 

लानं प्रत्यक्वैतन्य' पर्मात्माभिन्नं सचिदानन्द्घनमनन्तमद्वितीयं पश्यन्‌ 
7 ददातग्रमाणजया वृत्त्या साक्षाल्कुर्गन्नात्मन्येव परमानन्दघने तुष्यति न देहेन्द्र 
वते न वा तड्धोगयेऽन्य परमात्मदशने सत्यतृशिहेस्वभावात्तष्यत्मेवेति वा 


पूर्वोक्त रीति से सामान्यतः समाधि कह कर विस्तार से निरोध समाधि के 
विवरण का आरम्भ करते हें-यत्रेतिसे । जिस चित्त परिणाम विशेष में योग से वा 
योगादुग्रान परिपाक से होने पर चित्तनि रुद्ध गृहीतैकविषयकवृत्तिधारारुप एकाः 
मता का त्याग कर काष्ठरहित अग्नि के समान शान्त होता हुआ निवृत्तिकस्वरूप 
बकर सववृत्पिनिरोधरूप से परिणत होता है और जिस परिणाम के होने पर 
जलप से अतिरोहित शुद्धसत्त्वमात्र अन्तःकरण से प्रत्यकूचैतन्य संसारस्वभाव- 
"ल चैतन्यपरमात्माभिन्रसच्चिदानन्दघन अनस्त अद्वितीय देखता हुआ 
? अथात्‌ वेदान्तप्रमाणजन्यबृत्ति से प्रत्यक्ष करता हुआ परमानन्दघनस्वरूप आत्मा 
हैं सन्तुष्ट होता है देहेस्ट्रियादि समुदाय में नहीं तद्रोग्य अन्य शब्द स्पशादि 
में भी नहीं। परमात्मा दर्शन होने पर अतुष्टि के कारणाभाव से सन्तुष्ट होता 
| ° कार अतुष्टि का व्यावत्तेक है उसमें कारण हे तद्वेत्वभावसवेवृत्िनिरोध 
| *७ अच्तःकरणपरिणामस को योग ससफना यह उत्तर ग्रन्थ के साथ योजना है 


७१६ श्रीमद्धगवद्धीता । यान | 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्वुडधिआद्ममतीसियय | i 


७ [el 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वत. ॥ ३ 
तथा इनिद्रयों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म चुळिद्वारा र \॥ 
अनन्त आनन्द दै, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस ३३. जरो 
हि 0 के 
स्थित हुआ यह योगी भगवत्‌ स्वरूप से नहीं चलायमान होता हे॥२१॥ श 
'तमत्तःरणपरिणामं सर्वविततबततिनिरोधरूपं योग विस ऽ 
तमन्तःरणपरिणामं सर्गचित्तवृत्तिनिरोधरूपं योगं विद्यादिति पेग 
सुत्र काले? इति तु व्याख्यानमसाथु तच्छन्दा ऽनन्वयात्‌ ॥ २०॥ 
` म० टी०-आसमन्येव तोषे हेतुमाह-सुखमिति। यन्न यस्मिन्ना 
आत्पन्तिकमनन्त निरतिशयं ब्रह्मस्वकूपम्‌ अतीन्द्रिय विपयेन्द्रियसंप्रयोगान॥. 
व्यङ्ग्य बुद्विमराद्यं ुड्ठयेव रजस्तमोमलरहितया सस्वमातरवा हिया ग्रां पुस 
योगी वेत्ति अनुभबति, यत्र च स्थितोऽयं विद्धं।स्तत्वत आत्मस्वरुपान्े चलति 
तं योगसंज्ञितं बिद्यादिति परेणान्बयः समानः । अशात्यन्तिः मिति त्रद्मसुखसरुप 
कथनम्‌, अतीन्द्रियमिति विषयसुखव्यावृत्ति! तस्य विषयेन्दरियसंयोगसापेक्षला॥ 
किसी ने यत्र का अर्थ जिस काल मे यह कहा ३ सो असात ठ दख उ ऊ यत्र का अथ जिस काल में यह कहा हे सो असंगत है कारण ते 
विद्यात घटक तच्छब्दाथ के साथ अन्वय नहीं हो सकता क्‍यों कि काल योग नहीं 
है यह स्फुट है॥ २०॥ 
आत्मा में ही सन्तोष का कारण कहते हैं जिस अवस्थाविशेष में आत्यन्तिक 
वच निरतिशय त्रह्मसव्रूप अतीन्द्रिय विषयेन्द्रियसंयोग से अनभिव्यङ्गथ 
लोकिकसुख विषयेन्द्रिसंयोग से अभिव्यक्त होता है तदू विपरीत आ्मसुख 
दता भव्यङ्गय उचित ही हे । बुद्धि से ही ग्रहीत होता है लौकिक सुख भी तो बुद्ध 
माह ही हे अतः बुद्धि में विशेषण देते हैं रजस्तमसलिनरहित सत्तवमात्रवाहिरी 
as EN | 
बुद्धि से आह्यसुख का अनुभव करता है। लोकिकसुख मलिनबुद्धिग्राह्म हैं आल 
खुख शुद्धवुद्धिमाह्य है यही दोनों में महान्‌ अन्तर है । जहाँ पर स्थित होकर ताः 
ज्ञानी ह आजर से वस्तुतः नहीं चलता हे उसकी योगसंज्ञा समझना यह उत्तर 
"पाथ अन्यथ है बराबर है। यहाँ आत्यान्तिक से ब्रहम सुखस्वरूप का कथन LR 
नि है स्वगोदिसुख अन्ततः क्षयित्वादिज परितापयुक्त ही न 
से पिषयसुख व्यावृत्त इष्ट हे. क्योंकि घेषयिकसुख विपयेन्द्रियसंयोगा 
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दत सोइसदुलवा्ततिः सपुपतौ बुद्धलांनत्वात्‌ समाधौ निईचिकाया 
क्तं गोडपादेः- 
९ सवात, १ 
(पते तु सुषुप्तौ तनिग्रहीतं न लीयत? इति। 
त्या च श्रयते 'समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि 
भवेत्‌ न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा यदेतदन्तःकरणेन गृद्यत' इति । 
न निरुद्रसगदत्तिकेनेत्यथ, इत्या तु सुखास्वादनं गौडाचार्येस्तत्र 
गेन 
भाखादयेत्‌ सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत! इति। 
महांदद समाधौ सुखमझुभवामात सावकल्पदात्तरुपा प्रज्ञा सुखास्वाद; 
युत्यानरूपत्वेन समाधिविरोधित्वा्योगी न कुर्यात्‌ अतएव ताइश्या 
या सह सङ्गं परित्यजेत्‌ तां निरुध्यादित्यथंः । निव ततिकत्वेन तु चित्तेन 
बरुपसुखानुभवस्तै; प्रतिपादितं "स्वस्थं शान्तं सनिवांणमकथ्यं सुखमुत्तमम' इति 
सं ैतदुपरिटात्‌ करिष्यते ॥ २१ ॥ | 
नाणा भाराः 
पत्र प्रसिद्ध ही दै । बुद्धिम्ाह्म से सुपुप्तिकालिक सुख की व्यावृत्ति होती है क्यो 
हुप्ति खकारण बुद्धि में लीन रहती दै समाधि में निवृत्तिकवुद्धि रहती ह 
गोइपादाचायो ने कहा दी - 
लीयते तु सुपुप्तों तन्निग्हीत॑ न लीयते इत । 
अर्थ सुषुप्ति काल में तदवुद्धिरूप अन्तःकरण लीन हो जाता हे। समाधि 
७ 
' ग योग से निगृहीतचित्त लीन नहीं होता किन्तु निद्देत्तिक होकर रहता हे । समाधि 
गिपूतमलस्येत्यादि । आत्मा में सन्निवेशित निरस्तरजस्तममलचित्त का जो सुख 
हैता है उसका उससमय वाणी से वर्णन नहीं होसकता किन्तु स्वयं अन्तःकरण से 
गत होता है इति । अन्तःकरणनिरुद्ध सठीवृत्तिक अन्तःकरण परक है उस समय 
स सुख का वृत्तिहारा अनुभव गौडपादाचायी ने मना किया ह नास्वादयत्‌ सुख 
) त यादिसे उस समय सुखास्वाद न करें पत्युत प्रज्ञा से निस्सङ्ग हो समाधि सं इस 
महार सुख का अनुभव करता हुँ इट्टश सब्किल्पवृत्तिरूपा प्रज्ञा सुखास्वाद है इ 
` सङ्गन सकले समाधिविरोधि होने से उस सुखास्वाद को व्युत्थानरूप से भावना 
पप न करे अतएग ईदश प्रज्ञा के साथ सङ्ग न करे उसका भा निरोध करे 
| क चित्त से स्वरूप सुखाबुभग उन लोगों ने कहा है- स्वस्थ शान्तम्‌ इत्यादि 
"अथ आगे स्पष्ट करेंगे ॥ २१॥ 


| ह्या 


i 


७१८ श्रीमङ्गबद्वीता 

नाडा i जिवित 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाभिक तेते) 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचात्यते | 

७ ०० ७ त 
तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंशित क. 
न्या य स्ट रवि 
स निश्रयेन योक्तव्यो गा नविरणेतसा |; 

और परमेर्वरकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे शा 
दूसरा कुळछुभी लाभ नही मानता हैं ओर भगवद्माप्तिरूप जिस पिके 
स्थित हुआ योगी बड़े भारी ढुःखसे भी चलायमान नहीं होता है॥ २२ । 

और जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जि 
योग है, उसको जानना चाहिये, वह योग न्‌ उकताये हुए चित 
अथात्‌ तत्पर हुए चित्तसे निश्चयपूवेक करना कर्तव्य है ॥ २३ नाक पा का है ररे 0 

म० टी०--पत्र न चैवायं स्थितश्चलति च्यत इत्युक्तमु पाद्य] 
लब्ध्वेति। यं च निरतिशयात्मकसुखव्यञजकं निव सिकचित्तावस्थाविशेप चा 
सन्तताभ्यासपरिपाकेन संपाध पर॑ लाभं ततो अधिकं न मन्यते कृतसं प्रा! 
प्रापनीयमित्यात्मलाभान्न परं विद्यत इति स्मृतेः | एवं विपयभोगवासनया समा: 
घेविंचलनं नास्तीत्युक्त्वा शीतवातमशका बुपद्रवनिवारणार्थमपि तत्नासीलाह 
यस्मिन्‌ परमात्मसुखमये निवृत्तिकचित्तावस्थविशेपे स्थितो योगी गुरुणा महता 
शख्रनिपातादिनिमित्तेन ` महताऽपि दुःखेन न विचार्यत किमत 
्ुदरेणे्यर्थः ॥ २२ ॥ 

जहॉ. पर स्थित होकर योगी त्तः नहीं चलता है इस पर्नी बा 
पादन करते हैं-यमिति । निरतिशयात्मक सुखव्यञ्जक निब्रच्तिकचि चावस्थाबिरेप 
का लाभ क्रर निरन्तर समाधिभावनापरिपाक से-प्राप्त कर दूसरे लाभ को ठ 
अधिक नही मानता 'कृतकृत्यम इत्यादिसे कर्तव्य कर चुके प्राप्तव्य को प्राप्त करु 
क्योकि आत्मलाभ से उत्कृध्लाम दूसरा नहीं यह स्मृति का अर्थ है । इस परकार 


7 से. समाधि मे विचलन नहीं होता यह कहकर ह 
गर्मी, धूप; मच्छर आदिके उपद्रव वारणार्थं समाधि से चलन नहीं री 
जनिस परमात्मसुखसमय में निर्वृत्तिक चित्तावस्थाविशेष में ह 

"बड़े क भय के दुःख से विचलित नहीं होता छुद्र 2 र 
मराकायुपद्रव से क्या हो सकता है ॥ २२ ॥ । 


5 


सालुवादमधुसदनीव्यार्यासहिता ७१९ 


त त नक 
त पिग तमिवि। 'यत्रोपरमत' इत्यारन्य बहुमिविशेषणेयों नतिक 
मातनाभिव्यक्कवितावस्था विदेप उक्तस्तं चित्वृत्तिनिरोधं चित्तवृत्तिमय- 
र 'वियोग मेषे सन्तं योगसंज्ञितं वियोगशब्दाहमपि विरोधिलक्षणया 
्दाचयं विद्यात्‌ जानीयात्‌ तु योगशब्दानुरोधात्‌ कञ्चित्‌ संबन्ध प्रतिषश्चेते- 
दर; तथा च भगवान पतञ्जलिर्त्रयत्‌-'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति’ 'योगो- 
वति दुःखा इति यत्प्रागुक्तं तदेतदुपसंहृतम्‌ । एवंभूतयोगे निश्चयानिर्वेदयोः 
ग्राधनत्वविधानायाह-स इति। यथोक्तफलो योगो निश्चयेन शाख्नाचार्रावचन- 
तातर्यविषयोःर्थः सत्य एवेत्यध्यवसाथेन योक्तव्योऽभ्यसनीयः अनिविंण्णचेतसा 
एतावतापि कालेन योगो न सिद्धः किमतः परं कष्टमित्यनुतापो निर्वेदस्तद्रहि- 
न वेतसा इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सेत्स्यति किं त्वयेत्येवं धैर्णयुक्तन 
नेत्यर्थः, तदेतदौडपादा उदाजहू -- 


“यत्रोपरमते? से लेकर जितने विशेषणों से परमानन्दासिव्यज्जक आत्मावस्था 
विशेष योग कहा है उस चित्तवृत्तिनिरोध चित्तवृत्तिमय्र निखिलढुःखनिरोधी होने 
से दुःखाभाव के समान वर्तमान योगसंज्ञक है, यद्यपि दुःखाभाव को वियोगशव्द 
से कहना चाहिए तथापि विरोधी लक्षण से योगशब्दवाच्य जाना । यद्यपि उक्त 
योग का दुःखाभाव के साथ विरोध नहीं है तथापि सकलहेत का विरोधी उक्तयोग 
हेतः द्वैतरूप दुःखाभाव का भी बिरोध होने से विरोधि लक्षण कहा है यह योगः 
शब्द का मुख्य अर्थ है अतएव उपादेयं है इस बुद्धि से उसमें सङ्ग सम्बन्ध न करे 
यह अर्थ है । भगवान्‌ पतञ्जलि ने ऐसा ही कहां है “योगश्रित्तबृत्तिनिरोध इति। 
योगो भवति दुःखहा' यह जो पूडो में कहा है. उसका यह उपसंहार हुआ ऐसे योग 
में निश्‍चय अनिर्नेद इनदोनो में योग साधनतां विधान के लिए कहते हेन्कथित- 
फ्लक्योगशा्र आचारी वचनों के तात्पण का विषय योग सत्य है यह हृदुनिश्चय 
अध्यवसाय से अभ्यसनीय है निर्ञेदरहितचित्त से उसका अभ्यास करे इतना दिन 
वीत गया योग सिद्ध नहीं हुआ इससे अधिक कष्ट और क्या होगा यह चित्त परि- 
ताप निनद है तद्रहित चित्त से इस जन्म में किं वा जन्मान्तर में योगसि 

होगा जल्दी करना व्यर्थ हे. इंहश पैययुक्त मन से। गौडपादाचाये ने! इसका 
ददाहारण्‌ दिया है-- Sof SYS SHER 


र श्रीमद्भगवद्गीता 


MA य 0 | अध्याय न 
उत्सेक उदघेर्णद्वकुशामरणेकबिन्दुना। ` म 

मनसो गिग्रहस्तदवङ्गमेदपरिखदेतः इति । 

उत्सेक उत्सेचनं शोषणाध्यवसायेन जलोद्धरणमिति यावत, य 
संप्रदायविद आए्यायिकामाचक्षते--'कस्यचित्‌ किल पको 
तीरस्थानि तरङ्गवेगेन समृहोपजहार। स च समुद्र पपि 
प्रवृतः खपुखाग्रेगेकैकै जलबिन्दुमुपरि प्रचिक्षेप तदा च कह 
प्षिभिवुगतर्यमाणोऽपि नेवोपरराम यदच्छया च तथागतेन ना 
निवारितोऽपयस्मिन जन्मनि जन्मान्तरे वा येन केनाप्युपायेन सु शोप- 
यिष्याम्थेवेति प्रतिजज्ञे ततश्च दैवानुकूल्यात्‌ कृपालुनारदो गरुड़ तत्साहाय्याय 
प्रपयामास 'समुदरस्वज्ज्ञातिद्रोहेण त्वामवमन्यत' इति वचनेन, तते. 
गरुडपक्षवातेन शुष्यन्समुद्रो भीतस्तान्यण्डानि तस्मे पक्षिणे प्रददाविति। एव. 
मखेदेन मनोनिरोधे परमधमे प्रयतमानं योगिनमीश्वरोज्लुग्रह्मति तथ 
पक्षिण इव तस्याभिमत सिध्यतीति भाव; ॥ २३ ॥ 

'ङसेक उदघेयेदवत्कुशाभेशेकविन्दुना । मनसो निमहस्तद्वत भदरं 
उत्सेचन वा जल वाहर करना सुखाने के अभिप्राय से जल निकालना 


यह्‌ हा है इस विषय में किसी पक्षी के पृवोचायोंनें आख्यायिका को 
कहा है-- 


तोरस्थ अण्डों को तरङ्ग लहर के वेग से समुद्र बहा ले गया वह पक्षी समुद्र 
को सुखा ही देगा इस निश्‍चय से प्रवृत्त होकर अपने चोंच से एक २ जलविन्‍्दु अपर 
फे कने लगा उस समग्र अनेक पक्षियों के बन्धुवगोंके सना करने पर न माना उत्त 
कमं से विरत न हुआ। वाद यच्छा से आगत श्रीनारद जी ने भी मना किया कि 
इस प्रकार से समुद्र नहीं सुखासकते हो, इस जन्म अथवा जन्मान्तर में जिस किसी 
उपाय से समुद्र सुखावेंगे'ही यह प्रतिज्ञा की, तदनन्तर, प्रारव्धालुकूलता से दयालु 
नारद उसकी सहायता के लिए गरुड को भेजा समुद्र तुम्हारी जाति के विद्रोह से 
ठुन्हारी अपमान कर रहा है' इसके अनन्तर. गरुड करे पखो से सूखता हुआ समुह 
अपकर उन अरडों को पक्षी को दे दिया । इस प्रकार अखेद से मनोनिरोधरूप परम 


धर मे भा योगी का अनुमह ईश्वर करते हें उससे पक्षी के समान योगी का 
<मनोरथ सिद्ध होता है ॥ २३ ॥ | 


सानुंबांदर्भधुखदनोव्याख्यासाहता ७११ 


ही ९४ ] 
त सुक्पप्रमावान्कामांस्सक्खा सर्वानशेषतः २ 


2) AO य्‌ कप 
मनसैवेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
इसलिये मचुष्यको चाहिये कि संकल्प संकल्पस उत्पन्न होनेवाली संपूण 
क्षामनाओंको नि शेषतासे अथात्‌ वासना अर आसक्तिसहित त्यागकर और मनके 


द्वारा इन्द्रियोंके समुदायका सब ओरसे हा अच्छा प्रकार वशम करक ॥ २४॥ 


म० टी०--किंच कृत्वा योगोऽभ्यसनीय इत्यत आह-संकल्प 
ही । सङो दुटेष्यपि विषयेष्वशोभनत्वादिदशेनेन शोभनाध्यासः, तस्मान्न 
यादिदं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवंरूपाः कामाः प्रभवन्ति तान्‌ शोभना- 
शासप्रभवान्‌ विपयाभिलापान्‌ विचारजन्यशोभनस्वनिश्चयेन शोभनाध्यासः 
वाधाद्टेपु स्रक्चन्दनवनितादिष्वदष्टेपु चेन्द्लोकपारिजातात्सर'प्रभृतिपु 
क्षवास्तपाथसवत्स्ब एव सर्वान्‌ त्रह्मलोकप्यन्तानशेपतः निरवशेषतः निरबशेपान्‌ 
ख़ापनांस्यक्वा-अतएव कामपूर्वकत्वादिन्द्रियप्रवत्ेस्तदपाये सति विवेकेन 
मनसेवेळ्ियग्रामं चक्षुरादिकरणसमूहं विनियम्य समंततः सर्वेभ्यो विषयेभ्यः 
प्रयाहत्य शनेः शनैरुपरमेदित्यन्बयः ॥ २४ ॥ 


प्र्न क्या कर योगाभ्यास करना चाहिए? 
उत्तर-संकरपेति | दूषित विषयों में भी दोषादशन से शोभनस्वाध्यास 


०20 फो, 


सं है उस संकल्प से यह सुक को हो एवंहय कामना होतो है। उन शोभना 
आसो से जायमान विषयाभिलांष विचार सपम्लुत्मन्न अशोभतत्व निश्चय से 

` शपिताध्यास का वाव होने पर हब्ट माला चन्दन वनितादि तथा अदष्ट इन्द्रलाक 
परिजात अप्सरा प्रभृतियों में कुत्ता के वान्त पायस खार के समान स्वतः. ही ब्रह्म 
नत सकल बासनाओं का त्याग कर अतएव कामना पूर्वक ही इन्द्रयों की खं 
A मबृत होती हैं प्रवृत्तिकाणीभूत कास के अभाव हानपर विवेकयुक्त 
सन सै इन्द्रियसमूह चक्षुरादि करणसमुदायकी सव विषयों से सवथा खींच 
भि नियन्त्रित कर धीरे धीरे संसार से उपरक्त हो यह अन्वय है ॥२४॥ 


मी 
७२२ श्रीमद्भगवद्वीता [ नन ली... 


त शनैरुपरमेद्बुद्धया भ्रतिगहीतया । 
आक्रसंस्थ मनः कृला न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५ 


क्रमक्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरासताको प्राप्त होचे तथा है 
बुद्धिद्वारा मनको परमात्मा स्थित करक; परमात्माके सिवाय और भययुक्त 
चिन्तन न करे ॥ २५॥ 


= पट शेः भूमिकाजयक्रमेण शनेः शनेरुपभेत पक्का गनैरुपरमेत्‌, बक 


2 खिन्नता तयो गृहीता या वाद्धरवश्यकतव्यतानश्व परूपा तया यदाक 
दाचिदवइयंभविषयत्येव योगः कि त्वरयत्येबरूपया शनेः शनेग रुपदिश्मागेंग 
मनोनिरुर्यात, एतेनानिवेदनिश्चयों प्रागुक्तो दितौ तथा च भ्रति; 
यच्छेद्वाङ मनसी प्रान्गस्तयच्छेःज्ञानमात्मान । 

ज्ञानं महति नियलछेत्‌ तचच्छेच्छ।न्त आत्मनि इति । 
बागिति वाचं लौकिकी वैदिकीं च मनसि व्यापारवति नियच्छे 
“नाहुध्यायात्‌ बहूम्छन्दात्‌ वाचो विग्लापनं हि ततः इति भ्‌ तेवाम्वृत्तिनिरोधेन 
मनोवत्तिमात्रशेपी भवेदित्यथं!। चक्षुरादिनिरोधोऽप्येतस्यां भूमौ द्रष्टव्य, 
मनसीति आनसं देष्सं तन्मनः कर्मेन्द्रियज्ञानेन्द्रियसहकारि नानाविधविक 
भूमिकाजय क्रम से धीरे धीरे उपरत हो “वृतिः अथे हे--धेय, अखिन्नता 
इससे जो बुद्धि अवश्यकतेन्यतानिश्चयरूपा योग अवश्य करेंगे यह निश्चयरूप बुद्धि 
जैसे किसीसमय योग अवश्य होगा यह जल्दी करना व्यर्थ है एबंरूपा पूवी बुद्धि 
उससे धीरे धीरे गुरूपदेशानुसार मन को रोके इस उक्ति से पूर्वोक्ति अनिवेद॒ निश्चय 
दिखलाया ऐसी ही श्रुति हैं-- 
यच्छेद्‌ वाङ्मनसी प्राज्ञ” इत्यादि ऊपर देखिये। अर्थ --लौकिक एवं वैदिक 
वाणियों का व्यापारविशिष्ट मन से नियन्त्रण करना “नाबुध्यायाद्‌ बहूज्छव्दान 
इत्यादिश्रुति से बोलना वाग विग्लापनरूप दोष कहा है वाकवृत्ति के निरोध से मना 
ेतिमात्र शेष योगी हो अथौत्‌ न बोल कर केवल विषयविषयक मनवृत्तिमात्रवात 
> | क सं चक्षुरादियों का भी निरोध समझना 'सनसी” यहां दीष Fe 
i आओ नहा वह मन-कर्णेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का स 
ल्प हेतुभूत करण हे । 'जानातीति ज्ञानम' इस व्यस्त 


जौ सांनुवादर्मधुखदनीव्याख्यासाहतां ७२३ 
अ जानीत व्युरपच्या ज्ञातयात्मनि ज्ञातृत्वोपाधाबहज्कारे 
^ _नोव्यापारान्‌ परित्यज्याहङ्कारमात्र परिशेपयेत्‌। तच्च ज्ञानं 

हामि महति महत्तत्त्वे सवव्यापके नियच्छेत्‌ । द्विविधो 
र तिदोपरुप सामान्यरूपश्चेति । 'अयमहमेतस्य पुत्र? इत्येवं व्यक्तम- 

न विशेषरूपी व्यष्टयहङ्कार, अस्मीत्येतावन्मात्रमभिमन्यमानः सा- 
हः समश्य) स च £ ेरण्यगर्भो महानात्मेति च सर्वाचुस्यूतत्वा 
ते | तम्यामहङ्कराम्यां विविक्तो निरुपाधिकः शान्तात्मा सर्वान्तरश्रिदेकर- 
पतसिहान्तमात्मानै समटिवुद्धि नियच्छेत्‌ एवं तत्कारणभव्यक्तमणि निय 
पो निर्पाथिकस्लपदलक्षवः शुद्ध आत्मा साक्षाकतोभ्ति जुद्धेहि 
बकरे प्रत्यगात्मनि जडशक्तिरूपमनिर्वाच्यमव्यक्तं प्रकतिरुपाधिः, स च 
माऱ्याहडाररूपं महत्तस्वं नाम श्रत्वा व्यक्तीभवति ततोव हिवि शेषाऽहङ्कारः 
हेग ततो बहिर्बागादीन्द्रियरूपेण तदेतच्छूत्याभिहितम्‌--- 


> ब्वानशब्द ज्ञाता जो आत्मा हे अथोतू ज्ञातृत्योपाधि अहंकारमें निरोध करना । मनो 
गापारमात्र का भी परित्याग कर अहंकारमात्रांवशिष्ट करे, उस ज्ञानको अथोत्‌ 
ज्ञातवोपाधिक अहंकार को महत्तत्वरूप आत्मा में जो व्यापक है निरोध करे! 
अहंकार २ प्रकार का है १--विशेषरूप २--सामान्यरूप । 'में इनका पुत्र हूँ 
एबरुप व्यक्त अभिमान विशेषरूय व्यष्टि अहंकार हे, प्रत्येक व्यक्तिका एवंभूत अहं- 
भराबशेप लोकप्रसिद्ध हे । में हूँ” एतावन्मात्र अभिमान सामान्यरूप .समष्ट्य- 
सरह यह भी लोकप्रसिद्ध है । वह हिरस्यगर्भ सबसे बड़ा आत्मा हे सवोनुगत 
हेने से महानात्मा कहाता ह, द्विविध अहंकारों से विवेचित निरुपाधिक अतएव 
रैन सवोत्तर चिदेकरस है उसमें हिरण्यगर्भरूप महान आत्मा समष्वुद्धिरूप 
(रोध करे | इसी प्रकार तत्कारण अव्यक्त का भी निरोध करे, तव निरुपाधिक 
| Mo सई शुद्ध आत्मा का त्यक्ष होता है शुद्ध चिदेकरस स्वयं प्रकारा आत्मा 
शाक्तरूप ( स्वभाव ) सदसद से अनिवोच्य अव्यक्त सूक्ष्मप्रकति उपाधि 
pt पहले पहल सामान्याहंकाररूप महत्तत्व का नास कक 
हप थे हैकाररूप से तदनन्तर बाहर मनोरूप से उसके वाद 
एर व्यक्त होतो ह्‌ यह श्रुतिम कहा हँ-- इन्द्रियाण पराण्याहुः इत्य 


9२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
७२४ | 

“एक पायाहरिद्ियेम्या परं मनः । उ ड 

« &ुद्धियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर मनः 


भाक ते 
मनसस्तु परा बुद्दिुंद्ेरात्मा महार्परः । 


महत परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः | उपान परं किश्चित्सा काष्ठा णी 
गतिः॥ इति | तत्र गवादिष्विव वाडनिरोधः प्रथमा भूमि, त 
लिव निर्मनस्लै द्वितीया. तन्द्रादिख्िवाहङ्कारराहित्य तृतीया, सु 
महत्तत्वराहित्यं चतुर्थी तदेतड्ूमिचतुश्यमपेक्ष्य शनैः नेतिक 

यद्य महत्तखशान्तात्मनोमध्ये महत्तत्वोपादानमव्याक्ृतारूयं तरं शर | 
दाहारि तथापि तत्र महत्त्वस्य अव्याकृते नियमनं नास्याधयि सु 
[ जीवखरूपस्य सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति’ इति भ्रृते; सः 
लयप्रसज्ञात्‌ | तस्य च कमंक्षये सति पुरुषप्रयत्नमन्तरेण स्वत एव सिद्धलात. 
क्वदर्शनानुपयोगित्वात्‌ “इश्यते तयम्यया बुद्धया कष्मया समदि? इ 
पूर्वपमिधाय सष्षमत्वसिद्वय निरोधसमाधेरभिधानात्‌ । स च तचदिदक्षोशनः 
साधनत्वेन इष्टतर्वस्य च जीवस्धुक्तिप्रतिवन्धरूपक्लेशक्षयायापेकषतः। 


Ne 


( मूलमें देखिये ) | उसमें गवादिके तरह व(ङनिरोध (जूल देखिये ) । उसमें गवादिके तरह वाझनिरोध प्रथमा भूमि हे । अर्थते 
गबादिपशु वाकशूत्य होते हैं वैसे ही हो। वालमुग्धादि में यद्यपि कष्ठ बाणी ह 
तथापि मनोवृत्षिप्वक नहीं होती इसलिए उनमें मनोवृत्तिनिरोधरूप द्वितीय 
भूमि हे। आलस्यादिबश अहंकार वृत्ति विरह तृतीया भूमि है । सुपुप्ति के समान 
महत्त्व शून्यता चोथी भूमि है, अथोत्‌ सुषुप्ति में जैसे विषय ज्ञान नहीं होता उसी 
तरह इसी चोथी भूमिम विषयविषयक मनोवृत्तिविरह इष्ट है इन भूमि चतुय 
की अपेक्षा से शनेः शनैः ( धीरे धीरे ) उपरत हो यह कहा । यद्यपि महत्ततव और 
शान्तात्माके वीचमें महत्त्व के उपादान अव्याकृतसंज्ञकतस्वका श्रुति में निरोधोः 
दाहरण दिया है, यहाँ उक्त भूमिमें इसके निरोधका उदाहरण नहीं दिखलाया तो भी 
महत्वका भी निरोध नहीं कहा सुपुप्तिके समान जीवस्वरूपस्य 'सता सम्य तदा 
संपन्नो भवति” इस श्रुतिके अनुसार जीवस्वरूपका लाभ हो जायगा उसका कम षग 
होने पर पुरुषभ्यापार बिना स्वतः सिद्ध हे और तत्तदज्ञान का उपयोगी नहीं है 
* “इश्यते त्वम्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः. 

__ इस श्रुति से प्रथम उसको कहकर उसमें सूक्ष्मत्वसिद्धि के लिए निरोध 
अहा का कथन है। वह तत्त दिहश् के दर्शनहेतु होने से दषटतर्व की जीवुर्ति 
रूप क्सेशक्षय के लिए अपेक्षित हे । 


सौचुवादमधुस्दनीव्याख्यासहिता दरो 


मास पतित तिता 
दाम चित्तस्य बृत्तिरहितत्वेन ॒ 


१ खतासिद्धरय त निवारयितुमशकक्‍यत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--'आव्भा- 
लार खमावतोऽवस्थितं सदा चित्तं आत्मैकाकारतया तिरस्कृतानात्म- 
पै दधीत इति | यथा घट उत्पद्यमानः स्वतो पियप्पूर्ण एवोत्पद्यते 
ततत्तादिरणं तूत्पन्ने घटे पश्चात्युरुपप्रयत्नेन भ्रति, तत्र जलादौ 
हेशारिफपि ियन्निसारयितु न शक्यते मुखपिथानेप्यन्तवियदवतिष्ठत एव 
ता विद्यमानं चैतन्यपूर्णमेवोतपद्यते उत्पन्ने तु तँस्मिन्‌ मूपानिपिक्त- 
तप्दषटदःखादिरूपत्वं भोगहेत॒धर्माधमंसहकृतसामग्रीबशाड्भवति । तत्र 
“प्रत शान्तात्मा में अवरुद्ध चित्तवृत्तिरहित होने से सुपुप्ति के समान 
नहेतु केसे होगा अथोत्‌ सुपुप्तिकाल में विषयबृत्तिसहित मन होने से विषय- 
हेतु नहीं हो सकता बैसे ही यदि निरोध समाधि में निवृत्तिक मन रहेगा तो 
बह आसदशनहेतु कैसे होगा ? 
उत्तर--स्वत.सिद्ध दशन का निवारण अशक्य है अथोत्‌ विषय जड़ है 
अत तद्विषयक मनोवृत्तिद्ठारा उसका प्रकाश होता है आत्मा उससे विपरीत 
| घर्पप्रकाश स्वरूप हैं, इस कारण मनोवृत्ति की आवश्यकता नहीं, यह कहा है 
आत्मानात्माकारं स्वभावतो5वीस्थतं सदा चित्तम_। 
आत्मा आत्मेकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टि विदधीत ॥ 
अर्थ-स्वभाव से चित्त सदा आत्माकार रहता है आत्मैकाकाखृत्ति . 
| से भनात्मदृष्टि का निराकरण करो, अथौत चित्त स्वाभाविक आत्मानात्माकार 
| सदा रहता है इसमें आत्माकारत्व सदा प्राप्तहोने से विधेय नहीं हे किन्तु 
| सकी सदा अभिव्यक्ति के लिए तद्विरोधी अनात्माकाखत्ति निरसनीय 
| वथा उतद्यमान घट स्वभावतः आकाश पूर्ण उत्पन्न होता है आकाशि 
| भपुरुपव्यापार की अपेक्षा नहीं । चावल जल से पूर्ति, उत्पन्न घटमे पीछे पुरुष 
| 0 पार से होती है, उसमें जलादि के निकालने पर भी आकांश को निकाल नहीं 
| फे, घट के मुंह बन्द करने पर भी जलादि से घट की पूर्ति नहीं होती परन्तु 
'अरपूति उस अवस्थो में भी उसमें रहती है वैसे ही उसद्यमान चित्त चैतन्य 
| हे स होता है, चित्त उत्पन्न होने पर उसमें पूषा ( तात्रादि के य 
प बा (छै कद वाला. सादा) में द्रवीभूत ताम्रादि डालने ग जैसे: आधारम 

र होता है तदाकार ताम्रादि पात्र होता है, भोगहेतु धमोधरसहङत ' 


शक 


| पा 


७२३१ ` श्रीमङ्कगवद्वीता | र 
¬ अ्ोमतो निश्चरति मनश्रज्वलमस्थिस्प ||. मनश्रञ्चलगस्थिम | 
ततस्ततो नियम्पैतदात्मन्येव वशां नयेत्‌ ॥ २६ | 


न नही तय हो उससे 
परन्तु जिसका मन वशमे नहीं हुआ हो उसको चाहिये कि 


न रहने वाला और चञ्चल मन जिस जिस कारणसे सांसारिक यह लि 
बिचरता है, उस उससे रोककर वारम्वार पर्मात्मामे ही निरोध करे॥ _ सिचा दे उस उसले नेक म या हो निरोध परे ९ | 
कारो वारयितु' न_ शक्यते, ततो निरोधसमाधिना नि तिकेन कि 
संस्कारमात्रशेषतया5तिसक्ष्मः्वेन  निरुपाधिकचिदात्ममात्रामिपुसला दर 
विनेव निविध्नमात्मा5नुभूयते | तदेतदाह-- | 
'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌? इति । 
आत्मनि निरुपाधिके प्रतीचि संस्था समापिर्यस्य तदात्मसंस्थ॑ सन 
प्रकारृत्तिशून्यं खभाबसिद्धात्माकारमात्रविशिष्टं मनः कृत्वा श्रतिगृहीत्या 
 विवेकरडरया संपाद्यासंप्रज्ञातसमाधिस्थः सन्‌ फिंखिदपि अनात्मानमाक्तात 
बा न चिन्तयेत्‌ न इत्या विषयीकुर्यात्‌ अनात्माकाखत्तौ हि व्युक्षानमे 
स्यात्‌ आत्माकारवृत्त च संप्रज्ञातः समाधिरित्यसंग्रज्ञातसमाधिस्थेर्याय कार्म 
चित्तवृत्ति नोत्पादयेदित्यर्थः ॥ २५ ॥ 
अनात्माकार का विराम अत्ययाभ्यास से निवारण करने पर भी निर्निमित्तक निह 
हुक चिदाकार का वारण नहीं कर सकते उस निरोधसमाधि से नि्वुत्तिक वित्त 
संस्कारमात्रावशिष्ट अतएव अतिसूक्ष्म निरुपाधिक चिदात्मा के सम्मुख होने से 
बृत्ति के विना ही निर्बाध आत्मानुभव होता है, यह कहा है-आत्मसंस्थै मतः लां 
इत्यादि । आत्मनि निरुपाधिके प्रत्यगात्मनि संस्था समाप्तियेस्प स शासस 
कहाता है सवप्रकार की वृत्तियों से रहित स्वभावप्राप्त आत्साकारसात' 
विशिष्ट मन करके धृतगृहीतबुद्धि से सम्पादन कर असंप्रज्ञातसमाधिरत होकर 
कुछ भी आत्मा अनात्मा का चिन्तन न करना अथीत्‌, उक्तविषयक मनोवृत्ति न 
करना क्योंकि अनात्माकारबृत्ति होने पर समाधि से व्युत्थान ही होगा। आला 
वृत्ति होने से सम्प्ज्ञात समाधि होगी इस. कारण असंप्रज्ञात ससाधिर्स्थिसा 
लिए कोई भी चित्तवृत्ति सन में न उत्पन्न करना यह अर्थ है ॥ २५॥ 


दसमभसदनान्याख्यासहि 
२६] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता जण 


0 - 
(० दी०-र्‍यतो यत इति। एज निरोधसमाथि इनन्‌ योगी शब्दा- 


न वित्ता म ध्ये यवोयतो यस्माथस्मान्निमित्ताच्छव्दादेविपया- 
देक चश्चलं विश्षेपामियुखं सत्‌ मनो निश्चरति विदितं सत्‌ विषया- 
पुरी प्रपाणविषय यबिकल्पस्मती नामन्पतमामपि समाधिविरोधिनीं इत्ति- 
वादयति तथा लयहेतूना निद्राशेषनह्दशनश्रमांदीना' मध्ये यतो यतो 
तरमिरिंदरियरं लयामिमुखं सन्मनो निश्चरति लीनं सस्समाधिविरोधिनीं 
नि्राख्या इि्चत्पाद्यात ततस्ततो विक्षेपनिमित्ताह्यनिमित्तान्च 
तियम्पैतन्मनो नित्रेत्तिकं कृत्वात्मन्येव स्वग्रकाशपरमानन्दघने वशं नभत 
रिक्ृष्यात | यथा न विक्षिप्येत न वा लीयेतेति एवकारोऽनात्मगोचरत्व 
धेर्वारयति । एतच्च विद्वत गोडाचार्यादैः-- 
उपायेन निणुहीद्विक्षिप्तं कामभोगयो 
सुप्रसन्नं लगे चेव यथा कामो लयरतथा ॥ १ ॥ 
दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवतंयेत्‌ । 
अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ २॥ 
लगे स'वन्धरोच्चित्तं विक्षिप्तं शमगोतपुनः 
सकपाय' विजानीयात्समत्राप्तं न चालगेत्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार निरोध समाधि करता हुआ योगी चित्तबिक्षेपकारण शब्दादि 
कीं के मध्य में जिस जिस निमित्त से शाव्दादिविपय और रागद्वेष से विक्षेपोन्सुख 
चंचल होता हुआ मन विपयाभिमुख हो प्रमाण विपयंय विकल्प स्मृति इनमे पक 
भी कोई समाधि विरोधिनी वृत्ति का उत्पादन करता है तथा लयकारण निदरारोप 
बहु अशन अधिक भोजन समाधिकों के मध्यमें जिस जिस निमित्त से चञ्चल 
अतएव लयोन्मुख होता हुआ मन निकालता है समाधि विरोधिनी निद्राख्यवरत्ति 
को उपन्न करता है उस उस विक्षेपकारण से और लयकारण से चित्त को नियन्त्रित 
केर अथोत्‌ निवृंत्रिक कर स्वप्रकाशानन्द घन आत्मा के वश में ही करना अथात्‌. 
आहा में ही निरोध करना, जिस तरह से विक्षिप्त ओर लीन नहो। एवकार समाधि 
अनातमगोचरत्व कर वारण नहीं करता यह गाडपादाचाय ने विवृत किया हँ-- 
उपायेन निह्वीयात्‌ विक्षिप्तं कामभोगयोः । 


श्रोमद्धगवद्वीता [ अध्याय ; 

नाखादयेत्स खं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञगा भवेत्‌ जिः. 

निश्चलं निशवरचित्तमेकीकुर्यात्प्रयस्नतः ॥ ४ || 

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 

अनिङ्गतमनाभास' निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा ॥ ५ | इति 
पञ्चभिः शोकैः उपायेन वक्ष्यमाणेन वैरागयाभ्यासेन कामभोगयी बिद 
प्रमाणविपर्ययषिकत्पस्पृती नामन्यतमयापि वृत्या परिणतं मनो निशी 
निरू्यादासन्ेयर्थः। काममोगयोरिति चिन्त्यमानावस्थामेदेन द्विच 
तथा लीयतेऽस्मिन्निति लयः सुषुप्तं तस्मिन्‌ सुप्रसन्नमायासबजितमपि 
ममो निग्ष्हीयादेव। सुप्रसन चेतृकुतो निगृह्यते? तत्राह--यथा कामो विपः, 
गोचरप्रमादिवच्युत्पादनेन समाधिविरोधी तथा लयोऽपि निद्राख्यवृत्युत्पादनेन 
समाधिविरोधी सबंबृत्तिनिरोधो हि समाधिः अतः कामादिङृतविकेपादि 
्रमादिकृतलयादपि मनो निरोद्वव्यमित्यर्थः ॥ १ ॥ उपायेन निगृणेयाकेने 
त्युच्यते--सर्ब' द्वेतमविद्याविजुम्भितमत्पं दुःखमेवेत्पनुसृत्प “यो बै भूमा 
विक्षिप्त तत्तद्विषयक प्रमाण, त्रिपयेय, विकल्प, स्सृतियों में इसी प्रकार वृत्ति से 
परिणत मन का निग्रह अथोत्‌ निरोध करना । 

प्रश्न-कहाँ निरोध करना चाहिए ? 

उत्तर--आत्मा में ही, काम और भोग चिन्त्यमान अबस्था और भुज्यमान 
अवस्था, भेद से द्विवचन हैं वस्तुतः कामभोग एक ही है दो पदार्थ नहीं । उसीप्रकार 


लीन होता है जिसमें उसका लय है उसमें सुप्रसन्न अतएव आयास परिश्रम रहित 
मन का निग्रह करना । 


प्रश्‍न<-यदि मन सुप्रसन्न हे तो उसका निम्रह क्यों ? 

उतर यथा कामविषयविषयकप्रमाणादिवृत्तिके उत्पादनद्वारा समाधि 
विरोधी हे तथा लय भी निद्राख्यवृच्तिके उत्पादनद्वारा समाधिविरोधी अतः उसका, 
भी निरोध युक्त ही है। क्योंकि सर्ववृत्ति निरोध समाधि है इसकारण कामादि 
विक्षेप के समान समाधिकृतलय से भी मन का निरोध करना चाहिए । उपायेत 
निगरह्वीयात' यह कहा हे ॥१॥ किस उपाय से यह कहते हैं-- सम्पूर्ण देतप्रप अज्ञ, 
विजृम्भित है अल्प अतएव दुःखमय. है एवंरूप से अनुसन्धान कर यो वै भूम 


साचुवादमघुखदनीव्याख्यासहिता | ७२९ 


र गया याय २६] लकात स्य 
स्य सुखमस्ति, अथ यदस तन्पत्य तद्‌ खम! इति श्रत्यथ 


वाइवा ल्य कामान्‌ चिन्त्यमानावस्थान्‌ विषयान्‌ भोगान्‌ भुज्य- 
विषयानिवतयत्‌ मनसः सकाशादात शेष! | कामश्च भोगश्च 

गं तस्मान्मनो निवर्तयेदिति वा । एवं इंतस्मरणकले वैराग्यभावनोपाय- 

। द्वेतविस्मरणं तु परमोपाय इत्याह--अजं ब्रह्म सर्व’ न ततोऽतिरिक्त 

बेबिदसति, इति गाख्राचायोपदेशादनन्तरमजुस्मत्य तद्विपरीतं न पड्यत्येव, 
वहाने ज्ञाते करिपतस्थाभावात्‌ । पूवो पायापेक्षया वैलक्षण्पसूचनाथस्तुशब्दः 
।२॥ एवं वेराग्यभादनातत््वदरानाभ्या विपयथ्या निवत्यंमानं चित्त याद 
देनदिनतपाम्यासवशाल्वयामिमुखं भवेत्‌ तदा निद्राशेपाजीणंबह्वशनश्रमाणा 
हप्कारणाना निरोधेन चित्तं सभ्यक्‌, प्रवोधमेदुत्थानप्रयत्ते न, यदि पुनरेव 
प्रोध्यमान देनंदिनपरमोधाभ्यासवशात्‌ काममोगयोविक्षिसं स्यात्‌ तदा 
शाग्यभावनया तत्वसाक्षास्कारेण च पुनः शमयेत्‌ । एवं पुनः पुनरभ्यस्तो 
ठयातसंयोधितं विषयेभ्यश्च व्याबतितं नापि समप्राप्मन्तरालावस्थं चित्त 
यादि श्रुति का अर्थ गुरूपदेश के पश्चात ( वाद ) स्वयं. पयोलोचन कर काम 
अथोत्‌ चिन्त्यमानावस्थाविशेषभोग भुञ्यमान अवस्था विषय से चित्त को निवृत्त 
करना। “कामश्च भोगश्च अनयोः समाहारः कामभोग उससे कामना को निवृत्तकरना 
इस प्रकार द्वेतप्रपद्च स्मरणसमय से वेराग्यभावना का उपाय है। ट्त का विस्मरण 
तो परम उपाय है यही कहते हैं “अज ब्रह्म' इत्यादिसे यह सव ब्रह्म है उससे अत- 
रिक्त कुछ नहीं है इसका शास्त्राचार्योपदेश के वाद अनुसन्धान कर उक्त उपदेश से 
विपरीत प्रपञ्चसमुदाय नहीं देखता हे अधिष्ठानलीन होने पर कल्पितवस्तु का अभाव 
वसुतः होता ही है। पूर्वोपाय की अपेक्षा से इस उपाय में बिलक्षणता सूचनार्थं 
पु यह शब्द हे ॥२॥ इस प्रकार वेराग्यभाबना और तस्वदशेत से विषयों से आकृष्य- 
माण चित्त यदि प्रतिदिन के लयाभ्यास के वश से लयाभिसुख हो तो निद्रावशेष 


| जाणं अधिकान्नभोजन श्रम ये लय के कारण है इनके निरोध से उत्थानप्रयत्ञद्वारा 


अच्छी तरह से समझना, फिर भो यदि इस प्रकार समझाने पर प्रतिदिन के काम 
भागाभ्यासबश कास भोगां में बिझ्लिप्त तलबृयुन्सुख हो तो बैराग्यभावना ओर 
साक्षात्कार से फिर शान्त करना । इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास करने से लय 

उम्बोधित सयुत्थापित विषयों से व्यावर्चित चित्त होता हे इसको जानना मध्य 


य [म | [ अध्या ६ 
स्तब्धोभूतं सकपाय ह तातान स्तव्धीभावास्येन कण 
दोपेण युक्तं बिजानीयात्‌ समाहिताचित्ताद्विवेकेन जानीयात्‌, तश्च केर 
समादितमित्यवगःप लवविक्षेपाभ्यामिव कपायादपि चित्तः निरुख्यात्‌, सग 
तयविशषेपकपायेषु परिहतेष परिशेपाचित्तेन समं ह्म ग्राप्यते, तच प 
चित्त कपायलयभ्रान्त्या न चालयेत्‌ विपयामिमुखं न कुर्यात्‌ किंतु पृतिगृहीतया 
बुढ्धया लगकपाय्राप्तेविंविच्य तस्थामेव ससप्राप्तावतियल न स्थापयेत्‌ ॥ ३॥ 
तत्र समाधौ परमतुखव्यज्ञके5पि सुखं नास्वादयेत “एतावन्तं कालमह सुर! त 
सुखास्ादरूपा वृत्ति न कुर्यात्‌ समाधिभङ्गपरसङ्गादिति प्रागेव कृतव्याख्यानं 
प्रज्ञया यदुपलभ्यते सुखं तदप्यविद्यापरिकल्पितं म्रपेवेत्येवंभावनया निःपङ्ग 
निस सबेसुखेप भवेत्‌ । अथवा परज्ञया सविकरपसुखाकार३चिरूपया सह ङग 
परित्यजेत्‌ न तु खरूपसुखभपि निश्वत्तिकेन चित्तेन नासुभवेत्‌ स्रभारा 


तस्य वारयितुमशक्यत्वात्‌ । एवं सर्वतो निवर्त्य निञ्चलं प्रयलवशेन कृत वित्त 
स्थिचित्त (अन्तरालावस्था चित्त) स्तव्धीभूत सकपाय राप्य गत स्तव्धीभूत सकषाय रागद्वेषमोहादि प्रवत 
वासनास्तव्धीभाव नामक कषाय दोष से युक्त समाहितचिस से भिन्न विवेक से 
जानना। इहश चित्त ब्रह्म प्राप्त नही हे तदनन्तर यह चित्त समाहित नहीं है यह 
समक कर लय विक्षेप के समान कषाय से भी चित्त का निरोध करना] लय 
विक्षेप कषाय इन तीनों का परिहार करने पर परिशेष से चित्त समत्रह्म प्राप्त करता 
है वह समत्रह चित्त कपाय लग भ्रान्ति से विषयाभिमुख न चला आवे किन्तु 
धृतिगृहीतबुद्धि से लय कषाय प्राप्ति से विवेक कर |उसी समत्रह्मग्राप्ति में,अति परिश्रम 
से स्थापित करे ॥३॥ उत्कृष्रसुखन्यञ्जक उस समाधि में सुखास्वादन करे इते 
समय में सुखी रहा! इरयाकारा सुखास्वादरूपा वृत्ति न करे क्योंकि ऐसा करने से 
समाधि का भंग हो जायगा यह पूर्व में ही कह चुके हैं । जो सुख वृत्ति से उपलब्ध 
होता है बह अविद्याकल्पित अतएव मिथ्या है इस भावना से निस्सङ्ग होकर सव 
सुखों से बिठष्ण ( बिमुख ) होजाय। अथवा सविकल्पक सुखाकारवृत्ति प्रज्ञा से 
सयन्ध परित्याग करे। स्वरूप सुख का परित्याग न करे किन्तु िश्वतिकचितत 
उसका अनुभव करे क्योंकि स्वतः प्राप्त बह सुख वारण करने में अशक्य ६ i 


॥] 
{ 


हक ६) ed i क ७३९ 


[a नि बहिनिंगे न 
-ाहिामि्तया निश्चरद्‌ बहिनिगच्छत्‌ एकीकुर्यात्‌ प्रयत्नतः 
नर समे बरहमण्येकतां नयेत्‌ ॥ ४ || समग्राप्त॑ चित्त कीह्शमुच्यते-- 


रवि पि स्तढ व नि 
रा त लीयते नापि तव्थीभवति तामसत्वसाम्गेन लय॒शब्देनेव स्तव्धी 


्योपतक्षणात्‌.| च च विक्षिप्यते पुनः न शब्ददयाकारुत्तिमनुभवति नापि 
मासादि राजसत्वसास्थेन उलास्वादस्याप ` विद्षेपशव्देनोपलक्षणात्‌, 
द प्रेदनिदेशस्त ला | पनल विक्षेपसुखास्वादा- 
भा च रहित अनिङ्गनमिज्गनं चलनं सवातग्रदीपवत्‌ लयाभिमुलरूपम्‌ 
अमागास न केनचिद्विपयाकारेणाभासत इत्येतत्‌ कपायसुखास्वादयोरुभयान्त- 
पर उक्त एव । यदैवं दोषचतुश्यरदितं चित्तं भवति तदा तचितं व्रह्मनिष्पन्न 
म्र पराप्तं म्रतीत्यथ; ॥ ४ ॥ 
एतादशश्र योगः श्रत्या प्रतिपादित; -- 
“यदा पश्चाब तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश न विचेष्टति तामहुः परमां गतिम्‌ ॥ 


प्रकार सव विषयों से निवृत्त कर निश्चल चित्त स्वभाव चञ्चलवश विषयाभिसुख 
बाहर निकले तो फिर एक करे, निरोधप्रयल्न से समत्रह्म से अभेद करे ॥४॥ 

प्रश्श--समभ्राप्त चित्त केसा होता है ९ 

उत्तर-जब लीन न हो और न स्तव्धीभूत हो लय और स्तब्धीभाव 
बेन समान हैं अतः लय शब्द स्तब्धीभावसे भी उपलक्षण है । ओर 
विश्वेत्त न हो अर्थात्‌ फिर शब्दाद्याकारवृत्ति का अनुभव न करे और न 
पुख्ाखद करे राजसत्व का साम्य से विक्षेपशब्द सुखास्वाद का भी उपलक्षण है 
पूव मे दोनो का अलग अलग निर्देश अलग २ प्रयन्न करने के लिए है।इस 
“र लय कषाय और विक्षेप सुखास्वादो से रहित चित्त सवातप्रदीप के समान 
हयाभियुखरूप चलन इंगण हे उससे रहित निवोतप्रदीप सदश न कि इसी 
याकार से आभासमानस्बरूपतः सत्‌। 
क की सुखास्वाद का दोनों मे अन्तभाव&कहा है जिस समय इन ल 
हा रहित चित्त होता है तो बह चित्तजह्मनिष्पन् स प्राप्त होता हें के 

हे बाग श्रुतिप्रतिपादित हे-“यदा पञ्चाबतिष्ठस्ते,ईअप्राप्य मनसासह" 


4 
६. 
१ 


७१२ श्रीमद्भगवहोता ॥ 


सन्त या मयी 
प्रशान्तमनसं ह्येन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 


उपेति शान्तरजसं बद्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ | 

क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शान्त है ओर जो प 
और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस सश्चिदानन्द अह्मके सा 
भाव हुए योगी को अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है॥ २७॥ 
त MN ¥ 


थे एकी. 


तां योगमिति मभ्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ ! 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।' इति । _ 

एतन्मूलकमेव च 'योगश्चित्तदत्तिनिरोधः इति सूत्रम्‌, तस्मायक्ते 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेदिति ॥ २६ ॥ १ 

म० टी०- एवं योगाम्यासबलादास्मन्पेतर योगिनः प्रशाम्यति मन! 
ततथ प्रशान्तेति । प्रकर्पेण शातं निवेत्तिकतया निरुद्ध' संस्कारमात्रशेप मनो 
यस्य तं प्रशान्तमनसं वृत्तिशून्यतया निर्मनस्कं निर्मनस्कत्वे हेतुगभ 
विशेषणद्वयं 'शान्तरजसम्‌ अकस्मपम्‌ इति शान्त विश्षेपकं रजो यस्य 
तं क्षपक शन्यम्‌, तथा न विद्यते कल्मषं लयहेतुस्तमो यस्य तमकस्मपं लयः 


इत्यादि । जिस समय मन के साथ पञ्चेन्द्रियजन्यज्ञान स्थित रहते हैं वृद्धि चेष्टा 
नही करती उसको परमा गति कहते हैं उस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योगा मानते है) 
उस समय उत्पत्ति ओर नाश में योगी अप्रमत्त होता है एतन्मूलक "योगश्रित्तवृत्ति 
निरोध? यह सूत्र है, अतः बहुत ठीक कहा है कि उन उन विषयों से चित्त को 
हटा कर आत्मा के वश भें ही करे ॥२६॥ र 
इस तरह से योगाभ्यास बल से योगी का मन आत्मा में ही शान्त होता ह. 
तदनन्तर प्रकृष्टशान्तनिवृत्ति रहित होने से निरुद्धसंस्कारमात्रावशिष्ट मन ६ 
जिसका उस प्रशान्त मन योगी को उत्तमसुख प्राप्त होता है प्रशान्त मन का य 
है निमेनस्क उसमे हेतुगर्भ विशेषण दो हैं प्रथम 'शान्तरजसम' दूसरा जे 
रजोगुण ही मन का चालक हे इसके शान्त होने से मन विकषेपशात्य होता है ps 
निवृत्तिक होता है, वृत्ति न होने से योगी निर्मेनस्क कहाता है तथा नदि 0. 
कल्मषं लयहेतुः तमो यस्य' इस विग्रह से लय हेतु ( कारण ) कल्मप न 


व सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ७३३ 


0 वा नं योगी 
तेवं सदात्मान योगी विगतकल्मप:। ` 


हे 


सुखेन अह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 

और बह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मा 
हता हुआ सुखपूर्वक परश परमात्माको प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दको अनुभव 
ढता है | २८॥ Ds RR 
पय शानररजसमित्यनेनैव तमोशुधोपलक्षणे अकल संसारहेतुधमादिनि 
तमिति वा ब्रह्मभूतं ब्रह्म च सर्वामिति निश्चयेन समं ब्रह्म ग्राम जीवन्धुक्तम्‌ 
छंगोगिनम्‌ एवपुक्तेन ग्रकारेणेति श्रीधरः--उत्तमं निरतिशयं स्‌ खमुपैत्यु 
््तति। मनस्तद्वस्योरभावे सपुसौ स्वरूपस्‌ खाविर्भावग्रसिद्धि द्योतयति 
हि ब्ब, तथा च प्राग्व्याख्यातं स्‌ खमात्यन्तिकं यत्तदित्यत्र ॥ २७ ॥ 

म० टी०-उक्त स्‌ खं योगिनः स्फुटीकरोति- युज्जन्नेवमिति । 
एवं मनसैवेद्धियग्राममित्याद्यक्तक्रसेणात्मान मनः सदा युञ्जन्‌ समादधत्‌ योगी 
योगेन नित्यसबन्धी विगतकल्मपः विगतमलः स सारहेतुधर्माधमरहितः 
ुसेनानायासेन ईश्वरप्राणिधानात्‌ सर्वान्तरायनिवृत्त्या त्रह्मस स्पश' सम्यक्‌ तेन 


चित्त लय शून्य होता हे । 'शान्तरजसम? इसी से तमोगुण का उपलक्षणतया बोध 
हो सकता है फिर “अकल्मषम्‌ यह प्रथक्‌ पद संसारहेतु धमोधमोदिरदहितत्वार्थक है, 
यह भी अर्थ हे । ब्रह्मभूत ब्रह्म ही सब है इस निश्चय से समत्रह्मप्राप्त इस जीवन्मुक्त 
उत्तम योगी को । एवं उक्त प्रकार से । यह श्रीधरस्वामी जी का मत है-उत्तम निरति- 
शयु प्राप्त होता हे । “हि' शब्द, मन और तद्वत्तियोंके अभावसे सुषु में स्वरूप 
पुखाविभोब प्रसिद्ध हे इसका द्योतक है “सुखमात्यन्तिकं यत' इस जगह व्याख्यान 
कर चुके हे || २७ ॥ 

पुञ्ज! इसि ;से योगी के सुख को स्पष्ट करते हैं “मनसैबेन्द्रियम्राममः इस 
शोकोत्तकप से आत्माशब्द सनोवाची है सदा समाहित करता हुआ योगी योग- 
शब्द से नित्यसस्वन्धी अर्थ में मत्वर्थ इनित्रत्यय है । यहाँ योगीशब्द नित्ययोरा- 
पपन्धीपरक है विगतकल्मष विक्षालितमलः संसारदेतुधमोधमंरहितः, अनायास 
४ इशबरोपासना से सम्पूर्ण विघ्नों की निवृत्ति होती है तदूद्वारा ब्रह्मका सम्यक स्पशा 


श्रीमद्भगवद्गीता 
७३४ अ 
ल सह णः सपतद यस्मि तढिययास ¬ सह ब्रह्मणः स्पशस्तादात्म्यं यस्मिन्‌ तद्विपयास स्पणि 


~ ~ A 5 ८६ भद्यस्परु र 
मित्येतत्‌ अत्यन्त सर्वानन्तान परिच्छेदानतिक्रान्तं निरतिशयं स ल प्‌ 
व्यामोति सर्वतोनिवरृत्तिकिन चिरेन लयविक्षेपविलक्षणमनुभवति के 

लगे च मनसोऽपि स्वरूपेणाःसत्त्वात्‌ सर्ववृत्तिगुन्ये 
वृत्तिसत्वात्‌ लगे च मन जी . सगदतिशुन्येन झेप 
मनसा सुखानुभवः समाथावेवेत्यथ; | अत्र चानायासेनेत्यन्तरायनिवृत्तिरका 


ते चान्तराया दर्शिता योगश्यत्र ण (१) 'व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यापिरा. 


भामति करता हे । विषयसंस्पर्श के साथ न्हा के साथ त्रह्मसंस्पश संरी जह्य ह 
जिस विषयासंस्पर्शी श्रह्मसंस्पशंम' इसका अत्यन्त' सव अनन्त अपरिच्छेद निरति- 
शयसुख आनन्द को प्राप्त करता हे । सबसे निद्वेत्तिक चित्त होने से लय विशेष 
विलक्षण का अनुभव करता है क्योंकि विक्षेप में मानस वृत्ति रहती है और लय 
मन स्वरूप से भी नहीं रहता सूक्ष्म मन से सुखानुभव 'समाधि में ही होता है यहाँ 
पर 'अनायासेन' इससे विश्ननिश्वत्ति कही गई है। योगसूत्रकारने विध्नों को 
बताया है--व्याधिस्त्यानसंशयश्रमादाल्स्यविश्रान्तिदशैनात्‌ लब्धभूमिकऱ्यान 
_वस्थितत्वानि 'चित्तविक्षेपास्ते अन्तराय: चित्तं विक्षिपन्ति योगात्‌ अपनयन्ति 


ov nme 


(५) चित्तविक्षेप के हेतु व्याध्यादि नध अन्तराय हैं । ये चित्तदृत्तियां' योगके अन्ताय 
योगविरोधिनी हे । चिरा के विक्षेपक्र ये व्याध्यादि योग से चित्त को हटाकर अन्यन्न छे जाती है 
अतः विक्षेप है। योगविरोधित्व में हेतु करते हे--सह पते इति । अन्वयच्यतिरेकसे विक्षेप देतुल 
व्याध्यादिमें सिद्ध करते हैं। व्यतिरेक दिखलाते हे--एते षामिति । संशय ्रान्तिदशन ये दोनों तति 

'३ अतः साक्षात्‌ निरोध के प्रतिकूल हे । जो व्याध्यादि वृत्तिस्वरूप नहीं हैं व भी तृत्तिसाहचसंसे 
'बृत्तिप्रविकूड हैं | वातपित्तकफ ये शरीर के धारण करनेवाले हें इस कारण धातु कहे जाते हैं, 
* भुक्तपीत आहारपरिणामविशेष रस है, करण इन्द्रिया हैं, न्यूनाधिकभाव कम वेसी होना 
वैषम्य है। भकमण्यता कर्मायोग्यता, संशय उभयकोटिविषयक “स्थाणु रेवा इत्यादि । 
यद्यपि संशय विपर्यय मिध्याज्ञान से समान है, तथापि संश्चय उभयकोटिविषयक है विपर्यय एक 
फोटिविषयक है जैसे (इदं रजतम” एककोटिविषयकत्वाविषयकत्वरूप अवान्तरविशेष बिदा से 
“भेद से दोनों का उपादान है । समाधिसाघनो का अर्भावन तद्विषयक प्रयत्नाभाव प्रमाद है, एरी! 
तथा चित्त के गुरव (भारीपना) से अप्रवृत्ति आलस्य है, कफादि से शरीर में तमोगुण से चित 
गुरुख होता हे, विषयसेवनजन्यतत्तृप्णा भविरति है, मधुमत्वादि समाधिभूमियों का CE 
भलव्धभूमिकत हे, किसी भूमि का लाभकर उतने ही से सुस्थित चित्त मानने को समाधि 


0] साबुवादअघुसदनोव्याख्यासहिता 
oR MTN नतसकालका 
-तहम्यशूमिसमानव स्वितकतवानि चित्तविद्षेपास्तेःन्तराया; चित्त 
ब्त योगादपनयन्तीति चित्तविक्षेपा योगप्रतिपक्षा; स'शयभ्रान्तिदर्शने 
00) वृतिनिरोधस्य साक्षात्मातिपक्षी व्याध्यादयस्तु सप्रबृत्तिसह- 
त ८ ~ ५4 0 SR OI ~ 
बरितया तत्मातिपक्षा इत्यर्थः । व्यावियातुपम्यनिमित्े विकारो ज्वरादिः, 


च 


ठ्यानमकर्मण्यवा गुरुणा शिक्ष्यमाणस्याप्यासना दिकर्मानईतेति याबत्‌ । योगः 
धीयो न वेत्युभयकोटिस्थमिज्ञान संशयस्तदूपद्रतिषटवेन बिपर्ययान्तर्मतो 
पी सन्हुभयरो टिसपशित्बैकको टिस्पशित्वरूपाबान्तरविशेषविषक्षयात्र बिपर्य- 
दन्त, प्रमादः समाधिसाधनानामलुष्ठानसामश्यें5्प्यनलुष्ठानशीलता 
द केग से चित्त के हटाने वालों को चित्तविक्षेप कहते है। ित्तविज्ञेप योग फे 
बिरोधी हैं संशय और भ्रान्तिदर्शन ये दोनों बृत्तिरूप होने से तन्नरोध के साक्षात्‌ 
बिरोधो हैं क्योंकि वृत्ति होने से तन्निरोध न होगा निरोध होने से वृत्तियाँ न होंगी। 
ब्याध्यादिक योग सहकारी प्रबृत्तिप्रतिवन्धक होने से सामग्रीविषटनद्वारा परम्प 
ला विरोधी हैं। व्याधि-धातुवैषम्यमूलक विकार ज्वरादि, स्त्यान अकर्मण्यता कमा- 
षरानाबुत्सइता' गुरु से सिखाये जाने पर भी आसनादि कमं मै अयोग्यता से 
| सव करें या नहीं यह । योग तदभावोभयकोटिविषयक ज्ञान संशय है । अतद्रूप- 
प्रष्ठ होने से यद्यपि विधर्य प्र में ही अन्तभीच हो जाता है पुनः संशय का प्रथक 
निर्देश क्यों ? इस रांका की निवृत्ति करने के लिए दोनों में अवान्तर विशेषधर्म 
दिखलानक लिए प्रथक्‌ निर्देश हे । संशय उभयको टिविपयक होता हे और विपर्यय 
एककोटिविपयक होता है इस प्रकार उभय कोटिकत्व एककोटिकत्व विवक्षा से 
बिपयंयभिन्न संशय कहा । प्रमाद समाधिसाधन में. सामर्थ्य होने पर भी 
अनुष्ठान खभावता । 

धे चित्त उसमें स्थित रहे वैसा प्रयत्न करना चाहिये । 


प्रश्‍न -भूमिलाभोत्तर तद्अंश होने से क्या क्षति है १ 
° 
उत्त--समाधि प्रतिलम्भ यहां ध्येयसात्षारकार विवक्षित है तात्पय यह है कि साक्षात्कार 


Me चित्तका भूम्यवस्थान है अकृत साक्षात्कार योगारूढ़ का भी भ्रंश अनवस्थितत्व ही 
हा 


'आरूढ़योगोडपि निपात्यतेऽधः सङ्गेत योगी किमुताल्पसिद्रिः ।' 


कहे व स्पृति इसमें प्रमाण हे अतः ये नव योग मळ योगप्रतिपक्ष जो अन्तरोय भो 
| 


PONENT AS SOT 
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विषपान्तर्पाएततया योगसाधनेष्योदासीन्यमिति याबत्‌, आलस्प सत्याः 
दासीन्पप्रच्युतौ कफादिना तमसा च कायचित्तयोगुरुत्वव्याधित्वेनाप्र | 
योगविषये प्रवृत्िविरोधि, अविरतिरिंचरस्य विषयविशेषे एकान्तिकोषम 
ग्रान्तिदरशन योगसाधनेऽपि तत्साधनलद्धिस्तथा तत्साधनेष्प्यसाधनत्यय व 
असब्धभूमिकत्व समाधिभूमेरेकाअतायारच अलाभः दिमूढविशषिस्प्वामार 
यावत्‌, अनवस्थितत्व लब्धायामपि समाधिभूमौ प्रयरनशेधिरयाचित 
तत्राप्रतिष्ठितवू, त एते चित्तविद्षेपा नवयोगमला योगप्रतिपक्षायोगासराया 
इति चामिधीयन्ते ॥ दुःखदौमनस्पाङ्गमेजयत्वशासप्रथासबिक्षेपमदमुव: | 

चिपयान्तर में व्यापार ज दत्त मै व्यापार करने से योगसाधन था उदासीनता ही हे, आल 
उदासीनताबुद्धि के न रहने पर भी कफ़ादि तथा तमोगुण से शरीर चित्ते भारी. 
पना, यद्यपि यह व्याधित्वेन लोकप्रसिद्ध नहीं हे तथापि योगग्रवृत्ति विरोधी होने से 
योगविषय में व्याधि है, अविरति एकविषय में चित्तका अत्यान्तिक अभिलाष 
अथोत जिस किसी एकविषय में चित्तक्रा सदा अभिलाष रहेगा उसकी उससे 
निवृत्ति कठिन रहेंगी। भ्रान्तिदशेन योग के अकारण में योगकारणत्व बुद्धि है 
तथा तत्कारण में अकारण वुद्धि है। अलब्धभूमिकत्व समाधिभूमि और एकाग्रता 
का लाभाभाव क्षिप्तमृद़ विश्चिप्तरूपता यह फलितार्थ है । अनवस्थितत्वभूमि के 
लब्ध होनेपर भी प्रय्न की शिथिलता से चित्त की उसमें अस्थिरता ये सव 
योगमल हैं. योगविरोधी योग के अन्तराय विध्नभूत चित्तविक्षेप कहे जाते हैं। 
(१) दु/खदोमनस्थाइसेजय्वश्वासप्रश्वासविक्षेपसहुव;'। चित्त का वांधना 
DANONE, __ “~ क 

(१) दुःखदौमनस्यांगमेजयत्वश्वासप्रशव। ल विक्षेपलहभुवः ॥३१॥ 

ये केबल नव अन्तराय ही नहीं किन्तु दुःखादि भी इन के साथ होते 
दुःखेलादि से यही कहते हैं । पतिकूलवेदनोय दुःख है, आध्यात्मिक झरोररोगा से होते हैं, 
कामक्रोधादिवश मानस आधिभौतिक व्याघ्रादि हिंसकजन्तुनिमित्तक ग्रहपीड्ादि- जनित है यह 
दुःख प्रतिकूल वेद्नीय इने ले प्राणिमात्र को हेय हैं | यद्यपि दुःखमात्र मानस है तथापि 
मनोविकार जन्यत्वाजन्यत्व से प्रिधा विभक्त दै--इच्छा के विधाढ से मन मै क्षीम स 
अंगमें जयत्व शरीर कम्प पुरुष के विना स्वयं प्राण जो वाह्यत्रायु को पीता हे अत्‌, मीत 
प्रवेश करता हे वह श्वासनामक विकार समाध्यज रेदक का विरोधी हे पेंट के प्त 
के वायुको जो निकाजता है बाहर करता है पुरुष की इच्छा के विना भी वह प्रवास 
प्रभाध्यक् पूरक का विरोधी हे ॥३१॥ न 


है 


२८ ] साबुवादमधुसदनीब्याख्यासहिता ७३७ 
कलक 
ह) पा ens शारीरं च 
विवश काम [दिवशाच >, 0 SUS अधिदेविकं 
दितिं ्वेषाख्यविपर्टायहेतुत्वात्समाधिनिरोधि, दौ्मनस्यमिच्छा- 
खवलनददुःखाचुभगजनितरिचित्तस्य तामसः परिणामजिशेषः दोमा- 
i नन्धीमावः स तु कपायत्ग'छ्वयनत्समाधिगिरोधी, अङ्गभेजयल्ञ- 
ककपतमासनस्मर्णिरोषि, प्राणेन वाह्यस्य नायोरन्तअवेशन श्वासः 
परध्गरेचकनिरोधी) ग्राणेन कोष्ठयस्प गायोवहिनिःसारणं रासः, 
स्माणङ्घपूरकगिरोधी समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति विश्िप्तचित्तस्यैव 
खीति निक्षेपसह्गोऽन्तराया एग एतेऽभ्यासबैराग्यास्यां निरोद्धव्या: । 
ध्रप़्णिधानेन च तीत्रसंवेगानामासन्ने समाधिलाभे प्रस्तुते (१) ईश्चरम्रणिधाना- 
द सोर परिणाम दुःख है, वह आध्यात्मिक शारीरिक और मानसिक तीन 
कार का है व्याधिवश तथा कामादिवश होता है । व्याघ्रादिजनित दुःख 
बधिमोतिकर है, ग्रहपीड़ादिजनित दुःख आधिदेविक हे। द्वेपनामक [वपयंय 
| हे होने से समाधिविरोधो हँ । दोमंनस्य इच्छा का विघातादि जो चाहे सो 
न हो अतिदुःखानुभव से समुत्पन्न चित्त का तामस परिणामविशेष क्षोभापर- 
| नामक स्वव्धीभाव हे, वह तो कषाय होने से लय के सदृशा समाधिविरोधी है 
| अङ्ग में जयत्व शरीर कम्पन है यह आसन की स्थिरता में विरोधी हे। प्राण से 
` बाह्य वायु का आभ्यन्तर प्रवेशन श्वास हे यह समाधिहेतु रेचक विरोधी हे 
प्राण मे कुक्षिस्थवायु का बाहर निकालना: श्‍वास हे यह समाधिकारण 
| म बिरोधी है। समाहितचित्त को ये नहीं होते किन्तु विक्षिप्तचित्त को ही 
| ६३स कारण विक्षेप के साथ जायमान विघ्न कहाते हैं । ये अभ्यास वेराग्यो से 
| गिरोबु्य हैं। इश्वरोपासना से तीत्रसंबेगवालों के समीप समाधि लाभ के 
तब में इखरपणिबानाद्वा' यह पक्षान्तर कहकर प्रणिधेय ईश्वर का क्लेशा 

(१) इश्‍वरप्राणधानाद्वा । 
` पैबसनेग कों समाधि लाभ. आसन्नतम है इसके प्रस्तार में 'रशवरप्रणिथानाद्व? इस 
र क सूचित किया हे। प्रणिधान यहाँ भक्तिविशेष इ हैं सक्ति मानसिक हा 
ON पक कोरे भी हो उससे अभिमुखीकृत ईश्वर उघ भक्त का झु 2 होते हैं 
भेक्तिरुप वक्ष्यमाण प्रणिधान से चिन्तन करने का अभिष्यानमात्र से अर्थात्‌ इसको 


` श्रीमझूंगवद्वीता मे 
वन [ अध्याय १ 
णा र पा 
उति पक्षान्र्पुक्‍्ला प्रणिधेयमीश्गर॑ ली ) नेस कम विपाकारसेर तत 
लित्प ईक्षः | तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌, स पूर्वेपामपि गुरू से 
बच्खेदादिति जिस दलैः प्रतिपाय तत्मणिथोनं दास्याम 
पक तीन सूत्री से प्रतिपादन कर उनकी उपासना काणे लर” दो सूत्र -ज का बो सुत के | 
“दता साम आउश्नतम र हो ईद इच्छामात्र से रोगाशकत्यादि वश उपाह ह 
होने पर भी वे अदुम्रह करते हैं ॥२१॥ क. न 
चेतनाचेतन से ही संसार निष्पन्न हैं दूसरे से नहीं, यदि इसवर अचेतन त 
प्रधान ही है प्रधान के विकारों का प्रधान में ही अन्तभोव है ऐसी स्थिति में शवर का अभि 
करण नहीं होसकता क्योंकि वह अचेतन हे; यदि वह चेतन हे तो भी चितिशक्ति उदाहीन का 
असंसारी होनेसे अस्मितादिरहित दै अत; आवजंन कैसे और कैसे उक्तामिध्यान हो 
अभिप्राय से कहते हे--अथेति । इसमें सूत्र से उत्तर कहते है । 
(१) क्नेशकर्मविपाका शयैरपराम्ृष्टः पुरुपविशेष ईश्वरः ॥२४॥ 
अविद्यादि होश हैं, क्योंकि वे दी संसारीपुरुषको क्लेश देते है विविधदु:खों को माणे 
कुशलाकुशल, धर्माधम कमंजन्य हैं कारण उपचार इत्ति से कमं हे विपाक नात्यायुर्भोंग तप्त 
दुर्वासना चित्तभूमि में रहती है इससे आशय कही जाती हे । उष्ट्रजातिसमुरपादक का पूर 
जन्म की उष्टभोगजन्यवासना को जवतक अभिःयक्त न करेगी तवतक उष्टानुकूल भोग नहीं 
हो सकता अतः उष्टजात्यनुभवजन्यवासना उश्ृविपाक।नुगुण होती है । 
प्रश्‍न--ये क्लेशादि बुद्धिधम हे पुरुषघमे नहीं अतः कोईसी पुरुष इनसे संम्बद्ध नहीं 
है अतः पुरुषपद से हीं तदपरामश सिद्ध है पुनः छे शकमेंत्यादिप्रवेश व्यर्थ है १ 
उत्तर पे चेत्यादि । वे मनमें (ङे हुए सांसारिक पुरुष में भी व्यवहृत होते हैं कोह 
वही तत्फळ भोक्ता चेतन है अतः पुरुषत्व से ईश्‍वर में भी छ्लेशादि बन्ध की प्रसक्ति है 
इस लिए उसका प्रतिषेध युक्त हो है यही कहते हे--यो ह्यानेनेति । वुद्धिमँ स्थित पुरुषमात्रता 
धारण भोग से अपरामृष्ठ असंवद्ध वही पुरुषविशेष ईश्वर है पुरुषास्तर से आवस्छितवेप 
के व्यावत्ये को दिखलाने की कामना से शंकापूर्वक परिहार करते हे कैवढ्यमिलादि । प्रति 
लयोका प्राकृतवन्ध है विदेहों का वैकारकवन्ध है, दिव्यादिव्य भोगभागियों का दक्षिणादिव् ह 
इन्ही तीन वन्धनों का छेदन कर मोश्षप्राप्त हुए हैं। प्रकृतिभावनासंस्क्ृतमनों का देहमा 
ही प्रतिमे लीन हुए हैं अतः इनमें पूर्ववन्धकोटि स्फुट है उसके विधान का संभव नही अ 
उत्तर कोरिमात्र का विधान हे अर्थात्‌ ये पूवमे तो वद्ध थे ही उत्तर में EE ७ ल 
फिर बद्ध होंगे ेकालिकबन्ध निषेध इनमें नहीं हे इश्वर में पूर्वापरोभयकोटि का निषेध ७ आ 
न बन्धन था न है न होगा किन्तु सदा पक्त दे और सदा ईश्वर ढे ज्ञानकियाद्क्ति संपत भ्र 


७३८ 


हो सकता है इ 


। सोंनुवादमधुखदनोव्याख्यासाहता ७३९ 


न न न २८ ] 
हा रजस्तम से रहित बिशुद्धचित्तसत्त में ही रहते हैं यही कहना होगा । सदामुक्त ईश्वर 
जन्मचित्तसत््वसमुत्कष के साथ स्वस्वामिभाव नहीं किन्तु दुःखत्रयामिभूत प्रेत्यभावमहा- 
ह प्राणियों का उद्धार करेगे, ज्ञान घर्मोपदेशद्वारा ज्ञानक्रिया का सामथ्योतिशय संपत्ति 
क धर्मोपदेश नही हो सकता । नित्रूचरजस्तमोमल विशुद्धसलोपादन के विना उक्तसंपत्त 
ताहो सकती यह विचार कर अविद्या २ सच्वप्रकषका प्रहण करते है अविद्या- 
मांनी अविद्य के तस्वको न जानकर होता हे अविद्यात्वसे अविद्या का जानकार अविद्यामिमानी 
नही होता | नाटकादिम नर औरामादिरूप धारण कर भगवानकी उन उन चेष्टाओको दिखाता हुआ 
आस नहीं होता किन्तु वह जानता है कि मैं श्रीराम नहों हूँ अतएव यह इसका आहाये वाघकालिक 


जन्यस्वरूप है ताखिक नहीं । | 
उद्गार की इच्छा से भगवान्‌ सस्वका ग्रहण करेंगे भौरै सञ्चके उपादान 


हे उदार की इच्छा होती क्योंकि यह भी तो प्राकृत ही है तब तो स्पष्ट अन्योन्याश्रय 
दोष है अतः शाश्वतिक कहा, हाँ यह दोष होता यदि यह सगं पहिला होता अनादिसगँ 


इच्छा 


प्रतयप्रवाह में रृष्ट्यस्तर में समुत्पन्न जो भगवान्‌ की संहारेच्छा रहने समय तक 
प्रढ्य रहेगा अनन्तर फिर सृष्टि होगी इसके अनुसार अवधि के पूणं होने पर में 
फिर सत्त प्रकषे का ग्रहण करूंगा इसका अवधान कर भगवान्‌ सगं का संहार किया । 
स समय उक्त संकल्पवासनावासित ईश्वर चित्तसस्वप्रधानसदश हो कर भी. प्रलया- 
बि के पूणे होने पर उक्त संकल्पवासनातश उसी प्रकार ईश्वर चित्तसरवभाव से 
परिणत दोता हे, लॉंकमें जैसे चैत्रादि वड़े सवेरे उठता है यह संकरप कर सूत गया 
वैसा ही उक्त संकल्पवासना से उठता है अतः इक्वरप्रणिधान सस्तप्रकर्षोपादान इन 
दोनों को शाश्वतिक अनादि होने से अन्योन्याश्रय दोष नहीं । 

ईश्वरका चित्तसत्त प्रलय में भी प्रकृति के सरूप नही यह कहना ठीक 
"ही, कारण जो कभी भी प्रधानस्वरूप नही होता वह प्रधानविकार ही नही कहा जा 
एता और चितिशक्ति उसको कह नही सकते क्योंकि वह अज्ञ है इन दोनों से 
अविरिकप्रमाणाभाव से, कोई पदाथ ही नही हे इस मत में प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त पदायं 
नही विव का इन्ही में अन्तमोव है इश इेश्वर का शाइवतिक उलप दै । 

"न~ अच्छा तो यह ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष सप्रमाण हे अथवा निष्प्रमाण १ 

उत्तर--तस्येति । भति स्मृति इतिहास पुराण शात्र हैं ये ही उक्ताय में प्रमाण हैं। 

अरश्‍न--शोख में कया निमित्त हे इश्वर के सत्तप्रकषं का किसी को प्रत्यक्ष या 
फन है नहीं! शास्र इश्वरप्रत्यक्ष से उत्पन्न है इसमें पमाण नहीं अपने ऐश्वय के 


प्रकाशनाधे कर 
E के भी कहु सकते हैं लोक में ऐसा ब्यबहार देखा जाता है । 


के ` श्रीमद्धगबद्वीता | 
5 श्रीमङ्कगवद्ग [ 


CT । गन गह हे इशरपशीत माप ] 7-- [लि पह 3 अन्नादा सनी 


क छ दिप्त 
देखने से अर्थात्‌ व्यभिचार निश्चय से प्रामाण्य सिद्ध होता हे औषध निशेष का तर ठ 
त श = गौ द सयोः 
वशेष मतत्रं का. तत्तदूवर्णो के घटाने बढाने से ली'कक प्रमाणव्यवहारी गरम ह 
हे £ ज Fe 
असयन्यतिरिक जो कारणत्यप्राहक है उसको नहीं जान सकता आगम से भस 
ठः 


रहण से अन्योन्याभावदीष स्पष्ट है । आगम से अन्वयव्यतिरेक और उनसे आ 


टे ड अनादि 
मानकर इस दोषका परिहार नहीं हो सकता, प्रस्य में महाप्रलय में दोनो के न्ता 
का बिच्छेद हो जाता (दै । महाप्रलय में क्या प्रमाण है प्रधान का विकारजगत्‌ "प्रधान 


मे अभिन्न हैं, यह आगे कहें सदृशपरिणामियों का असदुशपरिणाम भी हुए हे तसात 
प्रधान किंदी समय महदहंकारादिरूप विसदृशरूप से परिणत होता है और कितो दाल 
सदुशरूप से परिणाम होता है, जिस कालमें सदुशपरिणाम्र होता है वही सरशपरिणाम 


प्रलय हैं। भतः मन्त्रायुवेंदादिशास्रों की रचना से भगवान का रजस्तमोमलर्‌हित निरावरण 


सवतः प्रकाशशील अतएव विश्वविषयकज्ञान माना जाता है इसीमें अश्युद्यनिःश्रेयसफलको . 
पदेशप्रधानवेदराशि ईश्व(विंरचित तद्‌वुदिप्रकर्ष ही से हो सकते हैं. अन्यथा नह 
सस्वोत्कपे होनेपर रजस्तमनिमित्तक भ्रमविप्रलम्भोंका सम्भव नहीं अतः यह सिद्ध हुआ 
. कि शाब प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तक है विशेष वैशारदी आदिमें देखिये ॥२४॥ 

` तत्रं निरतिशय सवंशबी जम्‌ ॥ २५ ॥ (यह ७३८ के मूलमे देखिये ) 
` (४. उक्त प्रकारसे इषवरके ज्ञान क्रियाशक्तिमें शास्त्रप्रमाण कह कर ज्ञानशक्तिमें अनुमान 
प्रमाण है यह कहते हैं-किश्वेति । बुद्विसत््तावरकतमोग्रहणके अपचयके तारतम्यसे जो अतीत 
अनागत भावी प्रत्युत्पक्ष वत्तमान एकेक का अथवा समुदायका तथा अतीरियोंका अल्प 
अधिक जो शान वह सववज्ञ वीज हैं कारण है। कोई पुरुष भतीतादि कुछ हो 
पदाथ जानता है सत्र नहीं, कोई बहुत अतीतादिकों का ग्रहण करता कोई उससे भी 
बहुतर जानता है उससे अधिकतम जानता है | ग्राह्मविषय की अपेक्षासे ग्रहृण जागे 
भंत्पत्व बहुल यहाँ इष्ट है अल्पविषयकज्ञानमें अल्पस्व बहुविषयकज्ञानमें बहुत कहा 
हे यह उत्कषे वढता हुआ जहां समाप्त हो जाता हैं. उसके आगे. फिर झिब्ीमे 
अतिशय नहीं ।निरतिशय अतिशय जिसके एज्ञानमें दै वही सर्वज्ञ है। इसते गे 
ममा का निएवषि उलप कहा गया है इसको प्रमाणित करते हैं-अस्तीत्या दिसे । निरतिशगल- 


काष्ठा है जिससे परे अतिशयत्रान्‌ दूवरा नहीं इससे, अवधि लेकर सिर -साधन वह 
सातिषायस्व हेतु है जो जो सातिशय है वह सव निरतिशय है जैसे आमछरु पि 
में सातिशयमहत्व भात्मासें निरंतिशय है. परिणामवत्से यह व्यापि दिखलाते क) 
शान ,निरतिशयं सातिशयत्वात्‌ परिमाणवत्‌? यह अनुमान का आकार है इस हि 
व्यभिचार को आशङ्का करते. हेन च गरिमेति । : 


DSS २८] साचुवादमधुघदनीव्याख्यासहिता ७४९ 


। य्य me oi म म > 
ल गुव की अपेक्षा से अवयविगत गुरुत्व अतिशयी नहीं हे 


रणाणुसे लेकर अन्त्यावयविपयन्त के जितने अवयव हैं उनमे प्रत्येक के गुरुत्वको 
अवयवगुरुतसे अवयविशुख्त्व वडा है यह अभिमानमात्र है। भाव यह है कि 


तु है, पह जन्य होनेसे स्वसमवायी कारणमात्र में ही रहता है एकही गुरस्व 
र ज्य म > ः 
हे क होता तो कहीं अप कहो उत्कृष्ट होने से सातिशयी कहाता किन्तु 
य £9 व (र र 

डे है उनमें गुह्त्व कम है जिनके अवयव अधिक हैं उनमें गुरुत्व 


तें अवयव थो' 

इक है गद कहा जातां हे, वस्तुतः उन दोनों अवयवियों का गुरुत्व एकन हों 
भ्न शि रि > ३ ९५३१ 
त्त प्रतिव्यक्ति विश्वान्त भिन्न भिन्न है अतः एकही गुरुत्व कहों छोटा होता और 


कही अलन्न वडा होता तो सातिशयी कह सकते किन्तु ऐसा है नहीं । वस्तुतस्तु 
अवयवगुरंलसे अतिरिक्त अवयविगुरुत्व हुआ नहीं है अन्य १ सेर सूतसे वने कपड़े में कमसे 
क्ष दो सेरका वजन होना चाहिये, एक तोला सोने से बनी अंगूठी दो तोळे को 
होती चाहिये इससे स्पष्ट है कि अवयवी मे गुरुत्व दे ही नहीं फिर सातिशयत्व की 


> 


रझ कैसे हो सकती है इस्तीसे वेदान्तादिमतर्मे अवयदात्मक. अवयवी हे अज्ञानसें 


= 


वह वात नहीं एकही. ज्ञान अल्पविषयक बहुविषयक हो सकता है यह प्रतिशेय 
शान्त नहीं है । 
प्रश्न--दुद्ध आहेत कपिल प्रश्रति अनेकशाखकाः हैं वे ही सर्वेश क्यों माने जाय १ 
उत्तर- घुब्रादिप्रणीत आगम आभास है आगम नहीं सव प्रमाणों से बाधित क्षणिक नैरा- 
लादिमार्गके उपदेशक होनेसे विग्रलम्भक ( वंचक ) है । श्रुतिस्मृति प्रमाणादिर्प आगमसे ही 
आगछन्त बुद्रिविषयीभवन्ति अभ्युदयनिश्रेयसं पाया यस्मात्‌? इस व्युत्पत्तिसे आगम है इससे संज्ञा 
३वरादिविरोष का निश्चय होता हे ईश्वरादि संज्ञात्रिशेष श्रुत्यादिमें प्रसिद्ध हैं। वायुपुराण में-- 
- “पर्वज्ञता ठप्तिरनादिवोधः स्वतन्त्रता नित्यमछप्तशक्तिः | 
अनन्तशक्तिश्व विधो विँ घिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥' 
तथा--ज्ञानैराग्यमैश्दयं तपः सत्यं क्षमा इतिः । . 
` उट्टलमात्मसंवोधो ह्ाधिष्ठातृत्वमेच च॥ 
अव्ययानि दशेतोनि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे' |! 
१० पु १०। ६ इति । विशेष आकः प्रन्थों में देखिये ॥२५॥ ¬” , 
स पृन्नेपामपि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ ( यह ७३९ के मूलमें देखिये ) 
. वान्‌ भें जह्मादि से विशेषण कहते हैं वही यह “पूव हिरण्यगर्मीदि केः मी गुरु हैं 
| 'घ गुरकाल से अवछिम्न है किसी काले है किसो में नहीं जहाँ अवच्छेदभाव से काल नहीं. 
ऐर कालनयपर्ती हे वही पुरानो का भी गुरु है, जैसे संगोदि में भागम से: ईशर 


00३ श्रीमद्धगगद्वीता 


[ =-= कतारका 0 हे 
(१) भ्रभागनम! : ग्रत्य 
तस्य गावक! प्रणण/ (१) 'तजपस्तदथभागनम््‌ इति | ततः के 


वाचक मब तर्जपः तदर्थभावनम्‌ इति। 'ततः र्रू Co CN 
डि होता है वते हो बीते हुये सर्गान्तरों में भी समझना । आगम--'ो बरहा क 
यो पै नदा प्रहिणोति तस्मै' इत्यादि श्रति है । र्‌ 
' प्रश्न--तो प्रकृति स्वतन्त्र कैसे ? 
छ उत्त निमित्तप्रयोजकमित्यादि । अग्रिम सूत्रमे निमित्त कारण इशवरये ३ 
लातल्यका विधात नहीं यह स्फुट करगे इश्वर सब जीवोके पिता है इसके अनुसार लान मु 
लिए रशन्तसे भो जीव ब्रह्मका अंशांशिभाव और दोनोंका अभेर भी समझना। स्वरति भौ ऐसा 


कहती हे 
(यथा दीपसहखाणि दीप एकः प्रसूयते । 


तथा जीवसदखाणि स बै एकः प्रसूयते ।' 
सढीछे करकास्मेब दीपोऽग्राविव तन्मयः | 
जीवो मोढ्यात्पूधग बुदो युक्तो ब्रह्मणि लीयते ॥' 
इत्यादि भाकरे में स्पष्ट है ॥ २६ ॥ 
(१) तस्य वाचकः प्रणव; ॥ २७ ॥ 
पूर्वोक्त प्रबन्ध से भगवान्‌ को दिखलाया, अब उनके ध्यान करने के लिये उनके वाचक- 
शब्द को कहते है तस्येति से । तथा च स्मृतिः--- १ 
“अध्ृ्टविग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः | 
तस्योंकारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति ॥' 
इति योगियाग्यवल्क्य: । अदृषटविम्रह; अद्भुतशरीर: देवः परमात्मा भावग्राह्यो मनोमयः 
मनस्वुसयकाएणोपाषिशवलोऽगःशकलामिवत्‌ इस्यादिरथः । ईश्वर का वाचक प्रणव है विचारद्रारा 
परमतका उपन्यास करते हैं-किमस्येति। वाचकत्वं प्रतिपादकत्थम्‌, दूसरों का कहना है कि 
यदि शब्दार्थो का स्वाभाविक संबन्ध संकेत इस शब्द से इस अर्थ कों समझना इससे अभिक 
होगा तो जहां सम्बन्ध नहीं है वहां सैकड़ों संकेतों से अभिव्यक न होगा। प्रदीपव्यहृथ षट जहां 
तही है बहा हजारों प्रदीपों से तदभिब्यक्ति शक्य नहीं यदि उन दोनों का संवन्ध 
शिम है कृतसंकेत करमशब्द हाथी में प्रतिपादकेन दृष्ट है अथात्‌ तशातिपादक देखा 
गया है तो संकेत ही बाचक है ऐसा विवारकर इष्टका अवधारण करते है--स्थितोउस्यैति। 
यह है कि सव शब्द सव अक कहनेमें समथे है इस परिस्थितिमै सब दाब्दोका सव अर्र 
साथ मित्यसम्बन्ध ही है देवर संकेतप्रकोशक तथा नियामक है यदि सब शब्दोमें वाबकतवएमान 
हे तो वाचलका पभशविभाग कैसे क्योंकि अवाचकही अपभ्रेषा कहे जाते हैं ! 


सौनुवादसधुसदनीव्याख्यासहिता ७४३ 


गैर ८ ना: सालका पाटतापानमाताक्नायाल 
2 असमे ईश्वर संकेत है वहुवःच 5 है जिसमें उक्त संकेत नहीं वह अपभ्रंश हे 


ठा अकेतासकितकतदी से उक्त विभाग समझना इसमें दृष्टान्त कहते हॅ-यथेतिसे । असे 
६ पुत्र का समद स्थितही यह इसके पिता हैं यह इसका पुत्र हे इस संकेतसे अभिव्यक्त 
पिता 


हता है तहत. ॥ 

प्रशन--शब्द भी तो प्रधानका विकारही है महाप्रलय में प्रधानमें जव शब्द छीन हो 
नती उसकी शक्ति भी लोन ही हो जायगी फिर महदादिक्रमसे उत्पन्न अवाचकशब्द की 
उत्ति की महेशरर संकेतसे अभिव्यक्ति नही हो सकती क्योंकि अभिव्यनक्ति वतमान को होती 
वा 


ष्ट की नहँ ! 

उत्त--सर्गान्तरेत्यादि । यथपि शक्तिके साथ शब्द प्रधानमें लीन हुआ है तथापि सर्गोदिमे 
अव शब्द आविभूत होता हैं तो अपनी स्वाभाविक वाचकत्वणक्तिके साथ ही आविर्भूत ठै है 
ययादिमत के समान महा प्रलयमें पदार्थौँका अत्यन्त विनाश नहीं होता किन्तु स्वकारणमे सूक्ष्म- 
हे अवस्थान रहता है उसीको लय कहते हैं यह “नासतो विद्यते भाव” इसकी ठ्याख्यामे स्फुट 
हेग इसमें दृष्टान्त है- वषा वीतने पर मण्डूककी शरीर सूखकर मिट्टी हो जाती वर्षों होने पर 
कि आकि त्यो मण्डूकशरीर बन जाती है तद्वत, अतः पूवेसर्गसकेतके अनुसारदी उत्तरधर्ग्गें भी 
वान शब्दार्थोका संकेत करते हैं अतः सदृशब्यवहारपरम्परासे नियत होनेसे शब्दार्थ सम्बन्ध 
पिल है कूटस्थ नित्य नहीं यह आगमिकोका मत है । १ 

प्रश्न-शक्ति नित्य हो परन्तु देवदत्तादि के समान किस्ती समय शक्तिभेद होने पर 
$ख का दूसरा भो अर्थ हो सकता है जैसे देवदत्त का संकेत कर्सर में भी होता हे वह भी 
उस शब्द का अथ ही है ऐसे ही प्रणव का सगान्तर में भी शक्ति हो सकती है फिर प्रणवार्थ 
सदा यही है यह संप्रतिपत्त केसे हो सकती हैं ? 


उत्त-सगोन्त रेति । यह संकेत लौकिक नहीं है जो पुरुषभेद से भिन्न हो किन्तु यह 


। हहं का संकेत करनेवाला पुरुष सर्वज्ञ है अतः सर्गान्तरसित्रशक्ति का स्परण. कर 


सम सग में उसी अर्थ में उस शक्ति को उस पढ़ में अभिव्यक्त करता है अतः वैदिकसब्दा्थरमे 
"वास का संभव नहीं ॥२७॥ 2 


वषर को बहकर प्रणिधःन कहते हे--तज्ञपस्तदर्थभावनम ॥ २८॥ 
र 
* काप प्रणववाच्य इश्वर की भावना फिर फिर चित्त में सभ्िचेष । 
म्रश्‍न--इसे क्या होताहै ? 


"तर--केवल भगवान्‌ में दी चित्त रमता है इसी अथे सें व्यासज्ञी की गाथा का 


` ऐदाह्षण देते है... 
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I सम 5. 
“ाध्याद्योगमासीत मात स्वाध्यायमामनेत्‌ । कळ 


स्वाध्याययोगसंपत्या परमात्मा प्रकाशते ॥? इति । 
दारांश यह है-_तच्यदाचकमाव सबन्ध जानकर प्रणव जप के साथ 
ध्यान करे स्टरति भी ऐसा ही कहती दतत परं ब्रह्म ध्यायीत नियतो यतिः? त 
प्रणवार् भ्रुत्यादि में वहुविध करा है त रेप धि गएडपुरागोक्त अर्थ यहाँ हि 
“क्तत च! पुरषस्तिखो मात्रा; प्रकीर्तिताः । अद्भमात्रा परं ब्रह्म जयमध्यात्मचिन्तके, 


ब्रह्म क 
। स्च 
खते हैं... 


॥ इति | 
है. ८ अँ ० ९ 
प्रणवार्ध चित्त दो प्रकार का --प्रथम अंश अंशिकाय कारणशक्ति शक्तिमान्‌ इन सर्न 


अभेद से एकोभाव कर- अहं व्रह्म सवे खड र तमेतमास्मानमेति ब्रह्मणा एकग 
चात्मानमिस्येकीकृस्य' इत्यादि श्रुति है 'सव खल्विदं व्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत! यह 
भी श्रुति हैं-- । 
(एके समश्त यदि हास्ति किंचित्तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्|त्‌ । 
सोऽहं स चत्वं स च सव मेतदात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्‌ ॥' इति स्रत; 
दूसरा प्रकृतितस्काय और पुरुषक्रे विवेके जानकर केवल व्रह्मचिन्मान्नमें आत्मविन्तन 
करना, 'ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्तस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ तयेवेकं जानथ आतान 
आशमेेदोपासीत' यह श्रुति है-- 
परकृतिं पुरुषे स्थाप्य पुरषं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
अहं ब्रह्म परं ज्योति: प्रसं्याय तरिमुच्यते ॥ 
यः सवंगतचित्तज्ञों यश्च सर्वेह्मद स्थिदः । 
यश्च सर्वान्तरे ज्ञेयः सोऽहमस्मौति चिन्तयेत्‌ |? 
इत्यादि विशेष योगवात्तिकमें देखिये ॥ २४ ॥ 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरा याभावश्च ॥ २९ ॥ 
और भौ इसका फल दै--तत इत्यादि । प्रतीपं प्रतिकूलमञ्चति जानाति इति प्रक्‌ i 
चेतनथ प्रत्यकूचेतन अविद्यावान्‌ ईश्वर से भिन्न प्र त्यकूचेतन - नीव यहाँ विवक्षित है गह 
सूचित हुआ | प्रत्यक्‌ चेतन को अपने' स्वरूप का यथार्थज्ञान होता है और 
विष्नाभाच भी है । 
पररन-_इएवर ध्यान ईश्वर विषयक है वह प्रस्यकचेतन का साक्षात्कार कैसे करेगा # 
विषयक ध्यान यदि अन्यविषुय का साक्षारकोरी हो तो कामिनी प्रणिधान से सनत्कुमा भरभ 
साश्षारद्वार हो जायगा ? i 
रर जना पापरहित 
उत्तर- -यथैवेसयादि । जैसे इश्वर पुरुष शुद्ध कूटस्थनित्य होने से उप त 
है प्रसक्ष क्टेशरद्दित केवल घमोधमशून्य अतएव अल॒पसगं जुता गित क 


सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता छ 


ho २८ ] eo 
ताभानरच । ततः प्रणवजपरूपारदर्थ्यानरूपाच्चेशवरप्रणिधानात प्रत्य 
पुरुषस्प रकृतिविवेकेनाथिगमः साक्षात्कारों भवति उक्तानामन्तरा- 


पि भवतीत्यर्थः । अभ्यासवैराश्थाभ्यामन्तरायनिवत्त क्तव्यच्या 
मे हन चयन... 
भिमाह- (९ )तत्मतिपेधाथमेकदच्भ्यास/ । तेपामन्तरायाणा प्रति 
झामिस्सकस्सिरिचद्मिमते तच्वेऽभ्यासश्चेतसः पुनः पुननिवेशन कार्य 
WS SUE 
भ्रावश्चः। ता उस तदर्थ भ्यानरूप प्रणव जप तदथ ध्य़ानरूप प्रणव जप से ओर इश्वरप्रणि धान से 
क़ चेतनका अथात्‌ पुरुपका, प्रकृतिविवेक से अधिगमःप्रत्यक्ष होता हे। 
(6 अन्तराय के अभाव भी होता है । अव अभ्यास बैर।ग्यसे अन्तराय ( चिन्न ) के 
ति हो जानेपर कत्तव्य अभ्यास दाढ्योथे कहते हैं-- वत प्रतिपेधाथेम 
एतबाम्यास' इति । उन अन्तरायाँ की निवृत्ति के लिए जिस किसी इष्ट एक 
विषय में अभ्यास चित्त का पुनः पुनः स्थापन करना तथा सित्रीकरुणामुदितों 


फेल होता है इस छिथे भेद लिये भेदकधमं कहते हँ--बुद्धि का प्रतिसंरेदी बुद्धिप्रतिष्ठिताथ 
को सात्मगत अध्यात से मानता है ईश्दर नहाँ । मेद यह हे कि अत्यन्त विसदृश का 
} धान तद्धिन्न का सात्क्षात्कारी गहीं होता जैसे कामिनी का चिन्तन सनत्कुमार का साक्षात्करी 
नहीं होता यह ठीक है परन्तु सदश का चिन्तन सइदान्तर का साक्षान्कारक होता हैं एक 
हतका अभ्यास तत्सदशाथशास्त्रान्तर ज्ञानका उपपोगी होता है यह सर्वानुभवसिद्ध है ॥२९|। 

(१) तस्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः ॥ ३२॥ १ 

एक तत्त्व ईश्‍वर क्योंकि वहा प्रक्ृत प्रस्तुत है विक्षेपो के प्रतिपेथाथे एकतत्त्व चित्त का 
अभास करे । बैनाशिकमत का निराकरणार्थ परस्येत्यादि का उपन्यास है जिसके मत में एक 
छ यक्त में ही ज्ञान विश्रान्त है जब तक अर्थ का भान है तब तक अर्थ और ज्ञान 
वने हे क्षणन्तर में दोनों नष्ट हो जाते हैं । ऐसा भी ज्ञान है कि प्रथम एक अर्थ का ग्रहण कर 
प दुसरे अर्थ का अहण करे क्योंकि इानादि क्षणिक हे और क्षण भी व्यक्तिमात्र है 
समे कोई भेदक विशेषण न रहने से वह अभेद्य है अतः पू्रपश्चादूभाव भी न हो सकता 
0 दार भेम अक्षणिक चित्त स्वविषय एक वा अनेक में प्रतिक्षण त्यागोपादान से अव्यवस्थित 
अथात्‌ प्रणिधान दशा में एक अर्थ का ही अनेक क्षणों तक ज्ञान अत्रगाइन करता हैं 

देशम अ्थीन्तरविषयक ही होता जाता है अतः विक्षेप परित्याग . को हटाकर 
सगे एकाग्रता का आधान कर सकते हैं इसलिग्रे तदुपदेश तदथ प्रवृत्तियां अनथ नहीं । अ 
क्त से अच्छा तो एक क्षणिक विज्ञानमें एकाय्रताका आधान नहीं हो सकता यह ठीक 

णक अनादि चित्तसन्तानमें विक्षेयको हटाकर एकाग्रताका आधान करगे? 
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पति क्या तोपे र हर कन्या जय ० ७ हु | पा | 
तथा 'मैत्रीकरुणमुदितो पेक्षाणा उ उद: सपुण्पापुण्पनिषयाषा' 
९ ce > 
तश्चित्तप्रसादनम! मैत्री सौहाद, करुणा कृपा, सुदिता इष; उपेक्षा ओ गणे 
हु प नक 0 4 चि 
सुखा दिशब्दैसत्वसतः प्रतिपाद्यन्ते । सबंप्राणिषु सुखसंभोगसम्पन्नेप प धे 
कल छा Mo rm. कक 
पेक्षाणाम' । मेत्री साहाद सुहृदभाव, करुणा दया, मुदिता आनन्द से 
औदासीन्य, सुखादिशव्द से सुखादिमान पुरुषविशेष प्रतिपाद्य है। [ समय 
NN 6 3. 
प्राणियों में जो सुख सम्पन्न हे उनमें मेरे मित्रों को बहुत अच्छा सुल झन 
आण ५ क्काम 
उत्तर--इस दशनमें एकाग्रताप्रयाह चित्तका धर्म हे 


अथवा संतानका प्रथमपक्ष ठो 


र र है गक 
नहीं क्रमसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोंमें 'एरूप्रवाइसित्त अनुगत नहीं दूसरे क्षण उ जो 


ज्ञान होगा. उस क्षणमें पूर्वचित्त अनुगत नही अन्यथा क्षणिकत्व ही भङ्ग हो जाया 
क्योंकि आपके मतमै जो हे सव क्षणिक ही है अक्षगिक है नहीं। अथ मा 
आविदिक प्रवाह का अंश प्रत्ययपरमार्थ सत्‌ हे उस प्रत्ययमें प्रयद्चसाध्य एमागरताधई 
हो सकती दै इसको दूषते हैं इत्यादि निस्त योगभाष्यादि में देखिये अग्रभाजुवाद परह 


उपयोगी नही हे इस कारण छोड़ दिया । 


मैत्रीकरुगामु द्तोपेक्ष/णों खुवदुःखपुण्य,पुण्मविपयाणां भागनातश्रित्तपर 
सादनम्‌॥ ३३ ॥ ( यह सूत्र ७४५ में देखिये ) 


परिकमे मल्वजेन क्रिया शरीर शोभाधायकसंस्कार प्रकृतमें मनके मल भूयाद्‌ 
हे. तत्निवतंक कमं मैत्रीकरुणादि परिकर्म है इस तात्पर्य से 'अपरिकर्मितमनसः भसूयादि 
मन्मतः/ यह मिश्रजीने लिखा है.। असूयादिमच्चित्त में समाधि तदुपसंपत्ति नहीं होती भवः 
असूयादिविरोधि चिराप्रसादनोपाय कहते हैं--सुखितोंसे मैत्री सौहादंभावना केवले 
चित्त में इपाकालुष्यादि दोष नहीं होता। मित्रके सुखमें किसीको असूया नहीं होती परि 
हो तो बह वस्तुतः मित्रही नहीं दुःखितोंमें. जैसे अपने , दुःखी होनेपर करुणा ण 
है बैध्ाही उनमे हुनिशत्तीच्छाूप करुणा की भावनासे परोपकार चिीषास् कुश 
बिच होती है। पुण्यशील प्राणियों मे मुदिता इषं खुश्षीकी भावना करसे भप 
शड बिते नित होता है। अपुण्यशीलों सें उपेक्षाकी आवना से भमष कुण ड 
निति होती है तपनन्तर राजस तामस 'प्रम निवृत्त होनेपर सात्विक शुक्षपम उत 
होरा है तत; चिततसत्वप्रकपंसम्पक्ष होता है । 5 नितरां प्रसादश्वभावसे चित प्र 
होता है प्रपन्ना वक्ष्पसाण उपायों से दी लाभ करता है मैत्ादिमावना १ रहे । 


पर उक्त उपायो द! खिये 
यो से चित्त एकाग्र नदी होता विप्रेष आकर मन्थमें देखिये । 


सानुवादमधुसदनीव्यारुयासहिता ७५७ 


| द हिलि मैत्री भावयेत्‌ न त्वीष्याँ दुखितेषु कथं चुः नामैषां 
>; स्यादिति कृपामेव भावयेत्‌ नोपेक्षां न वा हषम्‌ । पुण्यवत्सु 


| टु ह स कुर्यान्नतु द्वेषं. न चोपेक्षाम्‌, अपुण्यवत्सु चौदासिन्य मेध 


गोद न वा द्वेषम्‌, एवमस्य भावयतः शुक्नोः धम उपाज्ञायते ततश्च 
0 चित्तं प्रसन्नं सदेकाग्रतायोग्य॑ भवति । मेत्र्यादिचतुष्ट्यं 
ह्म अभयं सच्संशद्धिः इत्पादीनाम्‌' अनित्वमदम्मितचम्‌' इत्यादीनां 
द्राणां सर्वेपामेतेपां शुभवासनारूपत्वेन मलिनवासनारूपत्वेन मलिनवासना- . 
लात, रागद्रेपी महाशत्र्‌ सर्वपुरुपाथ प्रतिबन्धकौ महता प्रयत्नेन 
पहिव्यावित्येतत्मजार्थः । एवमन्येऽपि प्राणायामादय उपायाश्रितप्रसादनाय 
तः तदेतबित्तप्रसादन भगवदलुग्रहेण यस्य जातं तं प्त्येबैतद्वचने सुखेनेति 
` अयथा मन/प्रशमानुपपत्ते; ॥ २८ ॥ 


दि 
रार मैत्री की भावना करे, ये क्यों सुखी है इस प्रकार इष्यो न करे । दुःखी 
प्राणियों में उनकी दुःखनिवृत्ति केसे होगी इस प्रकार दया की भावना करना 
तथा उपेक्षा न करना ओर न हष करना । पुण्यवान्‌ प्राणियों मं पुण्य के 
अनुमोदन से हर्ष करना, द्वेष या उपेक्षा न करना, अपुण्यवान्‌ प्राणियों में 
ओदासिन्यमावना करना अनुमोदन और द्वेष की नहीं ; इसप्रकार भावनाशील 
पुर का शुद्धधम बढ़ता है उससे रागद्वेघादि मल से विमुक्त चित्त प्रसन्न 
हेत हुआ एकाग्रता के योग्य होता है। मैत्रादि चारों उपलक्षण हैं “अभयं. 
संशुद्धि’ इत्यादि का, तथा 'अमातिस्वमदम्भि््वम इत्यादि सव धर्मों का । 
प सव॒ शुभवासनारूप होने से मलिनबासना के निवत्तक हैं राग और द्वेष 
| 5 शत्रु हे सब पुरुषार्थो के विरोधी हें इनका परिहार बड़े परिश्रम से करना 
पाहि वे सूतराथ हैं । इसी तरह अन्य प्राणायामादि उपाय चित्त शोधन के 

दिखलाये हैं यह चित्तप्रसन्नता भगवान्‌ के अनुग्रह सें हो जाती हे उनके 


अ यहू वचन है सुखमश्नुते' इश्वर प्रसाद के विना मनः प्रशान्त नहीं 
शग ॥२८] | 


५९ 


be .. ` श्रीमङ्कगवद्गीता 


 सर्वभूतस्थमातमनं सरवभूतानि चात्मनि[ 
इक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ २३ ॥ 


और हे अजुन ! सर्वव्यापी अनन्त _चेतनभें एकी भावसे A 
युक्त हुए आत्मावाला तथा सबसे समभावसे देखनेवाला योगी आ पो 
तसे बफ में जलके सदृशा व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतोंको जा त 
हे, अथोत्‌ जैसे स्रप्रसे जगा हुआ पुरुष स्वम्नके संसारको अपने क 
आधार देखता है वैसे ही बह पुरुष संपूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी आन र 
आत्माके अन्तर्गत संकल्पके अ, धार देखता है ॥ २६ ॥ चेतन 


तदैक्यगोचरा त्त्वमसी ग्रेवेदान्तवाक्यजन्या निर्विकल्पकसाक्षातारूप 
बृतित्रशवि्यामिवाना जायते, ततथ कृत्सा5विद्या तर्न बसु 
मत्यन्तम क्त इत्युपपादयति त्रिभिः शोकैः । तत्र प्रथमं त्वंप्दलल्योपास्थिति. 
माह सर्वभूतस्थमिति । स्वे भूतेष स्थावरजज्ञभेष शरीरेप गोळया 
स्थितमेकमेव नित्यं विभुमात्मानं प्रत्यक्वेतनं साक्षिणं परमार्थसत्यमानन्द्पन 
साध्येम्यो$जतजडपरिच्छिनदुःसरूपेभ्यो विवेकेनेक्षते साक्षास्करोति ताः 
तमनिःसाक्षिणि सर्वाण भूतानि -साक्ष्याण्या ध्यसिकेन संबन्धानेन भोग्यतया 


कह्पितानि सांक्षिसाक्षययो; संगन्धान्तरानुपपत्तेमिंथ्याभूतानि परिच्छिन्नानि 


स प्रकार बिसेष समाधि से ल पद का समाधि से त्वं पढ का लक्ष्य और तद्‌ पद का लक्षय 
शुद्ध ब्रह्म हे उसके प्रत्यक्ष करने पर तदभेदचिषयकबुद्धि जो "तत्त्वमसि! 
वाक्यजन्य है निर्विकल्प साक्षाद्रूपा वृत्ति जो ब्रह्मविद्यापदवाच्य है वह 
होती है। उससे सम्पूणं अविद्या और तत्कायों की निवृत्ति से अत्यन्त तरहासुख 
व्याप्त करता है अर्थात्‌ प्राप्त करता हे। यह तीन श्लोकों के पहले हैं उसमें पहिले 
त्वंपद लक्ष्य आत्मा की उपस्थिति कहते हैं--सर्वेस्यादिसे । स्थावर जङ्गमादि भेद 
भिन्न सब भूतो और शरीरों में भोकूरूप से स्थित एक ही नित्य व्यापक आला 
साक्षी परमाथ सत्य आनन्दघन को साक्षी अनत जड़ परिच्छिन्न ठुःखरूप र 
देखता हे उस साक्षी आत्मा में सब भूत सब साक्षिविषय जो कि आध्या 
सिकसम्घन्ध से भोगविषतया कल्पित हे क्योंकि साक्ष्यसाक्षी का 00. 
सम्बन्ध से अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं बनता । अतः घे साक्षी कल्पित होने ९ 


ला ना यत 
शक्य च शुद्ध साक्षाफ़ृते 


ठा लन कर | सानुवादभधुस्दनीव्याख्यासहिता छ 
२ 


शी यवन न क 
| दःखात्मकानि साक्षिणो विवेकेनेक्षते, कः १ योगयुक्तात्मा, योगेन 


वि $ ० 


ह वास्ञापेण युक्त प्रसाद प्राप्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य स तथा तथाच 
न &-विविवासैशारथ ः्यात्मप्रसाद:, ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा, शरतालुमान- 
है सी दत्यविययाविशेपार्थलादिति । तथा च शब्दानुमानागीचरयथार्थ- 
| ¢ तोवरयोगजग्र्यक्षे ऋतंभरसंज्ञेन युगपत्‌ सक्ष्मं व्यवहितं विकृष्टं 
| jo पश्यतीति सर्वत्र समं दर्शनं यस्येति सर्वत्र समदशनः 
आलानमनात्मान च योगयुक्तात्मा यथावस्थितमीक्षत इति युक्तम्‌, | 
वा यो योगयुक्तात्मा यो वा सवंत्र समदशनः स॒ आत्मानमीक्षात इति 
िपमदविनावास्मेक्षणाविक्ारिणाइुक्तो यथा हि चित्तवृत्तिनिरोध; साक्षि- 
्हाकारेतुः तथा जडविवेकेन सर्वासुस्यूतचेतन्यपरथक्करणमपि नावश्यं 
पेण एवापेक्षितः अत एवाह वसिष्ठः 
दो क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 
| योगो वृत्तिनिरोधो हिं ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 


ere er 


धया परिच्छिन्न जड़ दुःखात्मक है, अतएव तड्ठिपरीत साक्षी से भिन्न है 
इस विवेक से देखता है । 
प्रन -कोन देखता है ? 
उत्तर--योगयुक्तात्मा, निर्वि चारवैशारयरूपयोग से जो युक्त हैं 
प्रसन्नतित्त हैं वे यह पूर्व भै कहा है-- श्रुतालुमानेत्यादिसे तज 
श्ाइसानाविषय यथार्थ विवेकबस्तुविषयक . योगजप्रत्यक्ष' से ऋतम्भरा 
सेक हैं। एक समय सूक्ष्म व्यवहित दूरस्थ सम्पूर्ण को तुल्य ही 'देखता है सब 
आह वरावर हे दर्शन जिसका वह समदर्शन होता हुआ आत्मा और अनात्मा 
| को योगयुक्त पुरुष जो जैसा. हे उसकी वैसा देखता है यह ठीक है अथवा 
न षास जो है सर्वत्र समदर्शन सब में आत्मा को देखता है योगी 
नर समदशेन मरे दोनों आत्मदर्शन के अधिकारी यह कहा जैसे चिराबृत्ति 
घसाक्षी के प्रत्यक्ष सें हेतु ठे तथा जड़ विवेक से सर्वत्र अलुगत चैतन्य 
hj है उसके लिए योग ये अवश्य अपेक्षित नहीं किन्तु दोनों 
वसिष्ठ जी ने भी कहा है -- 


तथा. 


' श्रीमहूगवद्गीता 


MO [ अध्य्‌ 
हत्य दद पृ 
असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यंचित्तचनिश्य; |. 


कारौ दो ततो देवोजगाद परमः शिव ॥' इति । 

चित्तनाशस्य साक्षिणः सकाशात्तदुपाधिभूतचित्तस्य कापा 
नस्य तस्योपायद्वयं एकोःसंग्रज्ञातसमाधो हि आत्मेकाकाखततिप्रवा शु 
करणसत्वं साशिणाञ्चुभूयते निरुद्धसवेद्वसिकं तपशान्तत्वान्नानुभयत दा ई 
बिशेष; | द्वितीयस्तु साक्षिणि करिपतं साक्ष्यमनृतत्वानास्येव : 
परमार्थसत्य; केबलो विद्यत इति विचारः । तत्र प्रधममुपायं प्र 
वादिनो हैरप्यगर्भादयः प्रपेदिरे तेपां परमार्थस्य चित्तस्यादर्शनेन पिद 
निरोधातिरिक्तोपांयासंभत्रात्‌ श्रीमच्छकूरभगवत्पूज्यपादमतोपजीविनस्ती र 


YD 
साक्ष्य 
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दी क्रमो चित्तनाशश्च यो गो ज्ञानं च राघव ! 

इत्यादि मूलर्मे देखो । साक्षी के उपाधिभूतचित्त का साक्षी से अलग करने 

के दो उपाय हँ एक चित्त नाश ओर दूसरा साक्षिविषयादशेन, पहिला असंग्रज्ञात 
समाधि हे क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में आत्मैक्याकार केवल आत्मविषयक 
वृत्तिधाराविशिष्ट अन्तःकरण सत्त्वसाक्षी से अनुभूत होता हे, निरुद्वसर्ववृत्तिक 
चित्त लीन होने से साक्षी से अनुभूत नही होता यही विशेष हे । दूसरा साक्षी में 
कल्पित साक्षी विषय नहीं ही है परमाथसत्य केवल साक्षी विद्यमान दै यह 
बिचार है। जिसमें प्रथम उपाय प्रपञ्च सत्यवादी योगशास्रवालो का है 
उसमें परमार्थचित्त के अदन से साक्षी के दर्शन निरोधोपाय से अतिरिक 
उपाय का असंभव हे । भ्रीमच्छंक्करभगवतपूज्यपादसतानुयायी वेदान्ती प्रश्न 
सिध्यावादी द्वितीय उपाय का अनुसरण करते हैं, इनके मत में साक्षीकी अधिष्ठात 
का इद होने से कल्पित, अतएव बाधित चित्त और साक्षी के प 
का अदशनसुख से उत्पन्न होता है अतएव भगवत्‌. पूज पाद श्री शंकराचाय" _ 
र्दी भी तरहुज्ञानी लोगों के लिये योग की अपेक्षा का उपपादत नहीं विय. 
। अतएव अट्टेत बेदान्ती परमहंस श्रौत, बेदान्तवाक्य विचार में शुरु! ॥ 


वक्र सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ७५२ 
CN re 0 0 0, स कक ७ 
यो माँ पश्यति सवत्र सवे च मयि पश्यति। | 
तस्याहं त प्रणश्यामि स च में प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 
और जो पुरुष संपूर्ण भूतों मे बसे आत्मरूप सुभ वासुदेवको ही व्यापक 
बता है और संपूर्ण भूती मप कली to TRE 
हदय नहीं होता हुँ और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरेमें 
ही भाव से स्थित है ॥ २० ॥ 


ree 


ट्ट >> 


द तल्पसतय प्रच मद्मसाक्ात्काराय न तु योगे विचारत चिः 
मान तस्यान्पथासिद् त्वादिति कृतमधिकेन ॥२९॥ | 

म० टी०-- एवं शुद्धं त्वंपदाथ निरूप्य शुद्धं तत्पदार्थं निरूपयतिः 
प्रो मामिति । यो योगी मामीश्वरं तत्पदाथमशेपग्रपश्व कारणमायौपाधिक- 
[पाथिविवेकेन सर्वेश प्रपञ्चे सद्रूपेण स्फुरणरूपेण चालुस्यूतं सर्वोपाधिविनि- 
ऐकत परमार्थसत्यमानऱ्दघनमनन्तं पश्यति योगजेन प्रत्यक्षेणापरोक्षीकरोति 
तथा सर्व' च ग्रपञ्चजातं मायया मय्यारोपितँ मद्धि्ततयों सपात्वेनेव पश्यति 
तस्यः विवेकदर्शिनो5हं तत्पदार्थो भगवान्न प्रणश्यामि ईस्वरः कश्चिन्मद्धिन्नोऽ 
रतीति परोक्षज्ञानविपयो न भवामि किंतु योगजापरोक्षाज्ञानविषयो भवामि 


Cn 


यद्यपि वाक्यजापरोक्षाज्ञानविषयत्व' स्वपदार्थामेदेनेब तथाणि केवलस्यापि 


पास जाकर ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होते हें । योग में नहीं, विचार 


द्वारा चिसदोष का अपाकरण होता है अतः ित्तदोषनाश अन्यथा सिद्ध 
है, इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है ॥ २६ ॥ 3 

इस प्रकार शुद्ध त्वंपदाथे का निरूपण कर शुद्ध तत्पदाथ का निरूपण 
करते ह--जो योगी मुझ ईश्वर तत्पदार्थ सम्पूर्ण प्रपञ्च कारण मायोपरधिक है 
उस ईश्वर को उपाधि विवेक से सव भ्रपञ्नों में तद्रप से तथा ( प्रकाशरूप से ) 
नुगत सर्वोपाधि से शून्य परमार्थ सत्य आनन्द घन को योगजप्रत्यक्ष से देखता 
६ तथा सब प्रपञ्चसमुदाय मुझमें माया से नियमेन आरोपित है अतएव सद्भि 
जैन स्पा देखता है उस एवं विवेकदर्शी को तत्पदार्थ अहं (में) भगवान प्रनष्ट नहीं 
शेता हूँ इश्वर मुझसे भिन्न कोई है इस परोक्षज्ञान का विषय नहीं होता हूँ। 
पह पतेक्षज्ञान बिषयप्रणाश बिवक्षित है मुख्य नांश नहीं किन्तु योगजप्रत्यक्ष 
भानविषयु. होता. हूँ। यद्यपि वेदान्तक्‍्यजन्य  परोक्षज्ञानविषयत्व त्वं पदोथौ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


७५२ ना प. 
स ५, साद पे है: प ट 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकसमा स्थितः | २ 


था वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ३, | 


|। 43. हआ a प ७ पने 
इस प्रकार जो पुरुष एकीभावर्मे स्थित हुआ संपूर्ण भूतोंगे आहार 


बो 


स्थित सुक्त सबिदानन्दघल वासुदेव को भजता है, बह योगी सब 
वर्तता हुआ सी मेरेमें ही वतेता है, क्योकि उसके अनुभवमें मेरे सिवा 
कब दैदीनही।३१॥ ह 
तदाथ योगजागरेकषज्ञानविषयत्तु<पद्वत एवं एवं वोगणेन ऋ 
मांपरोक्षीकुर्गन्‌ स च मे न प्रणश्यति परोक्षो न भवति स्वात्मा हि रम प्‌ 
बिद्वानतिग्रियत्वात्‌ सर्वदा मदपरोक्षज्ञानगोचरो भवति 'ये यथा माः पद्ये 
ता'स्तथेवं भजाम्यहम्‌! इत्युक्तेः । तथेव शरशय्यास्थम,प्ध्यानस्प युधिषिर 
प्रति भगवचनोक्तोः। अविद्वा स्तु स्वात्मानमपि सन्तं भशवन्तं न पश्यति 
अतो भगवान्‌ पश्यन्नपि तं पश्यति 'स एनमविदितो न गुनक्ति' इति शर्ते 
विद्वांस्तु सदैव सञ्चिहितोञ्युग्रदभाजनमित्पर्थ। ॥ ३० ॥ । 
म० टी5--एवं ल पदार्थ तत्पदार्थः च शुद्ध निरुप्प तत्तमसीति 
वाकयाथ निरूपयति--सर्वभूत इति । सगे घु भृतेषविष्ठानतथा स्वि 
भेद से इखर में भो है तथापि ल॑ पदाथर के जिना केवल तत्तत्‌ पदार्थ में 
योगजप्रत्यक्ष ज्ञानविषयता उसन्न होती है, इस प्रकार योगजप्रत्यक्ष से मुभको 
त्यक्ष करता हुआ योगी हमको प्रनष्ट नहीं होता अथीत्‌ परोक्ष नहीं: होता 
क्योंकि वह मेरा ही आत्मा हे इस प्रकार का विद्वान अतिप्रिय होनें, से सदा 
मेर प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है क्योंकि थि <था सां यःते” ये पूर्वे में कह चुके 
हैं। इसी प्रकार शरशय्यार्थित भीष्मपितामह के अपरोक्ष ज्ञानका विषय में हूं यह 
युधिष्ठिर के प्रति भगवान ने कहा हे। अविदन्‌ आत्मस्वरूप होते हुए भी 
श्री भगवान्‌ को नहीं देखता इस कारण भगवान्‌ भो उसको नहीं देखते क्योंकि 
से एतम्‌ अविदितो न थुनक्ति' यह श्रुति हे। अज्ञात परमात्मा इस पुरुष का पालन 


नहीं करता, विद्वान्‌ तो सदा सन्निहित होने से भगवान के अपुग्रह का 
पात्र होता हे ॥ ३०॥ 


शुद्ध त्पदाथ और स्वं पदार्थं का निरूपण कर 'तरवरमासे' इस वाक्य 
श वाक्यार्थे को निरूपण करते हें--कल्पित सब भतो में अघिष्ठानखरू 


*कारते 


आ ११] साबुवादसंघुसदनीव्याख्यासाहिता ७५३ 
लाल गणी तत्पदलक्ष्य स्वेन त्व पदलक्ष्येण सहेकत्वमत्यन्ता- 


त सन घटाकाश इत्यत्रेवोपाधिभेदनिराकरणेन निश्चिन्वन्‌ यो भजति 
ह ब्रह्मस्मि हीत वेदान्तवाक्यजेन तचसाक्षात्कारेणापरोक्षीकरोति सो बिद्या 
्िङया जीवरखक्तः कृतकृत्य एव भवति यात्‌, तस्य बराधितालुबृत्या 
परीरादिदर्शनमजुवतती ताबत्प्रारूधकमप्राबल्यातू सर्णेकमत्यागेन वा याज्ञ- ` 
पयादित्‌ विहितेन कर्मणा वा जनकादिवत्‌ प्रतिपिद्धेन कर्मणा वा 
त्रेयदिवत्‌ सर्वथा येन केन।पि रूपेण वतेमानोऽपि व्यहरन्नपि स योगी 


प्रस्मीति जानन्‌ विद्वान्‌ मथि परमात्मन्येत्राभेदेन वतेते सर्दथा तस्य 
ग्रति नास्ति अ्रतिवन्ध शङ्का, तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत आत्मा छोपा - 


स भवति, इतिः शरू तेः! देवा महाप्रभाया अपि तस्य मोक्षमवनाय नेशते किमुतान्ये 
f 0002000 dae Ce 09 = १०८० Loa 
ष्वा इयथः । ब्रह्मविदों निषिद्धकरमणि ग्रवतकयो रागद्ेपयोरस भवेन निषिद्भः 


ITN ७ लि 
से स्थित सबेच्रानुगत सन्मात्र तत्पदलक्ष्य मुझ इश्वर को त्वंपदलक््यर स्व के साथ 


एकल अत्यन्तामेद मानकर घटाकाश महाकारा के उपाधि निराकरण करने पर 
जैसे एकत्वनिश्रय होता हे वेसे हो प्रकृति में त्वंततके उपाधिनिराकरण से 
एकत्वनिश्चय करता हुआ जो भजन करता है भें ब्रह्म हुँ 


इसका 
वेहान्तवाक्यजन्य तत्त्वसाक्षात्कार से प्रत्यक्ष करता है 


१ 


हे वह अविद्या- 
तल्लायनिवृत्तिद्वारा जीवन्मुक्त अतएव कृतकृत्य होता हे । विशेष यह है कि 
जवतक वाधितानुवृत्ति से शरीरादिज्ञान की अनुव्रत्ति होती हे तवतक प्रारब्ध 
को के प्राबल्य से याज्ञवल्क्य के तरह सर्व कर्म का परित्याग कर अथवा 
भनकादि के समान विहित कर्म से किंवा दत्तात्रय के समान प्रतिषिद्धकमे- 
गरा जिस किसी कम से वा किसीरूप से वर्तमान व्यवहार करता हुआ योगी 
भत्र ह यह जानता हुआ विद्वान्‌ मुझ परमात्मा में ही अभेद भाव से रहता 
सवथा उसके मोक्ष भें प्रतिबन्ध शंका नहीं, तस्य ह न! इत्यादि श्रुति हँ। अथ 
गहामहिमशालि देवगण भी उसको मोक्ष न हो इसमें समर्थ नहीं है? दूसरे 
पकी क्या कथा जो काय देवसाध्य नहीं वह क्षुद्र साध्य।केसे ? इसमे बतु 
आत्मा हीत्यादि । देवताओं की भी आत्मा वह योगी हैं मोक्ष से आत्मा को 

झरना कोश चाहेगा 0 तिषिद्धकर्सप्रवत्तेक राग द्वेप त्रह्मवेशा सें नहीं" 
र्ग इसलिए उस निषिद्धकसं काण्सम्भव नही फिर भो ज्ञानस्तुत्यथ 


७७४७... श्रीमहुंगद्गौतां । भ 
¬ आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यं योऽन ~ 
`` सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत; | क 

और हे अर्जुन ! जो योगी उमा सम्पूर्ण भूतो होङ र 
है और सुख अथवा दुःखको भी सकें सम देखता है, वह डरो पि हा 
साता गया है॥ ३२ ॥ हः 
कर्मासंमने 5पि तदड्ञीकृत्य ज्ञानस्तुरपर्थमिदमुक्त स॒वेथ  वतमोनो आशि. 
(त्वापि स इमा ज्लोकान हन्ति न निबध्यत? इतिबत्‌ ॥ ३१ ॥ अ 
म० टो०-एवगुत्पनेडपि तस्तबोधे कश्चिन्मनोन शिवासनाक्षययोरमावाडी 
वन्युक्तिसुखं नाउभवरति चित्तविक्षेपेण च दुःखम नुभ्रति सोऽपरो योगी 
देहपाते कैबल्यभागित्वात्‌ देहसद्भावपर्यान्तं च दश ठुःखाजुभवात्‌ तसा 
मनोनाशवासनाक्षयाणा तु॒युगपदस्यासाइ्शदुःखनिवृत्तिपूर्नक जीवयुक्ति 
सुखमनुभवच ग्रारब्धकर्मवशात्‌ समाधेव्युच्यानकाले आत्मेबोपलभ्यमुपमा 
तेनात्मद्टन्तेन सर्वत्र प्राणिजाते सुखं वा यदि वा दुःखं समं तुरं य 
परयति स्वस्यानिष्टं यथा न स'पादयति प्रदर पशून्यत्वात्‌ एनं स्वस्पेष्ट यथा 
संपादयति तथा परस्थापो्ट य; सपादयति रागशून्यस्तात्‌ स निर्ासमत | 


निपिद्ध कम मानकर यह कहा है-- सवधा वर्तमानोऽपि 'हत्वापि स इमान्‌ लोकान 
न हन्ति न निवध्यते' इतिवत्‌ ३१॥ 

इन सब लोगों को मारकर भी न मारता है न बद्ध होता है । एवं तत्त्वक्षान 
उत्पन्न होने पर भो मनोनाशवासनाक्षय के न होने से कोई योगी जोवस्मुक्त 
के सुख का अनुभव नहीं करता, चित्त विक्षेप से दृष्टदु खा ही का अइभव 
करता हे यह अपरम योगी है । देह नाश होनेपर सुक्त होगा यावहेह दुःख 4 
अइभब करता है और जो योगी तत्त्वज्ञान मनोनाश और वासना इन तीनों 
का क्षय एककाल में आभास करता हे वह जीवन्मुक्ति सुख का आज 
ईजा समाधि से व्युस्थानकाल में प्रारव्धकर्मवश आत्मदष्टान्त सेही र 
माणियोँ में सुख किं वा दुःख बराबर देखता है अपना अनिष्ट अपने से नही 
करता वैसे ही दूसरे का भी अनिष्ट नहीं करता क्‍योंकि दवेषरहित द 24 
अपना जैसे हित करता हे वैसे ही दूसरेब्का भी हित करता है कारण राग प्त 
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२ सांनुवादमधुखदनोव्याख्यासाहता 5 
शी या जता 
वामना ~ योगी जग्रत्‌ परमः श्रेष्ठी मतः पात्‌ हे अर्जुन ! अतस्तलः 
पशाः वाट 
RTT सहाचू प्रयत्न आस्थेय इत्यथ; । 
॥ दद सर्व द्वेतनातमद्वितीये चिदानन्दात्मनि मायया कल्पितत्वान्मपे ` 
त चिदानन्दादयो जर यि ८00 
रातः परमार्थसत्यः सचिदानन्दाद्वयो ‘अहम स्मि’ इति ज्ञान तसं प्रदीप- 
4 € | i र 
नदवहन्तानवङतिसन्तानरूपेण परिणममानमन्तःकरणद्रव्य' मननात्मकत्वान्मन 
र टर ० Lo (र 

ते, तस्य नाशो नाम इतिरूपपरिणामं परित्यज्य सर्वबरत्ति विरोधिना 
(4९ | दर से 
निगोधाकारेग परिणामः, पूर्जापरपरामशमन्तरेण सहसोप्पद्यमानस्प क्रोधादि- 
बृतिविशेपश्य हेतुश्रित्तगतः संस्कारविशेपी वासना पूर्वपूर्वाभ्यासेन चित्त 
्रामानलात्‌, तस्याः थयो नाम विवेकजन्थायां चित्तप्रशमवासनायाँ 
छाया सत्यपि बाह्ये निमित्त क्रो धायचुत्यत्तिः। तत्र तत्तज्ञाने सति मिथ्या- 
SST २२ Pe 
बासना रहित प्रशान्तमना योगो ब्रह्मवेत्ता परम पूर्वे से श्रेष्ठ माना गया है। 
हे अर्जुन !-तत्त्वसाक्षात्कार सनोनाश बासनाक्षय इन तीनों का एक समय 
अभ्यास के लिए बहुत वडा प्रथन्न करना चाहिए यह अर्थे है उसमें यह सब द्वेतसमुदाय 
अद्वितीय सथिदानन्दाद्वय में हूँ यही ज्ञान तत्त्वज्ञान है । प्रदीपशिखा के समान उक्त 
वृत्तिसस्तानरूप से परिणत अन्तःकरणद्रव्य मननात्मक होने से मन कहा जाता है 
उसका नाश यह है कि वृत्तिरूप परिणाम का त्याग कर सब वृत्तयों का विरोधी 
जो निरोध परिणाम है तद्रूप से परिणाम । भाव यह्‌ हे कि अन्तःकरण वस्तुतः 
तैजस द्रव्य हे उसमे सननात्मकादि वृत्तयाँ होने से विशेषरूप से मन कहा 
जाता है जब उसमें मननात्मक वृत्तयाँ नहीं होती तो वह मन नही किन्तु तेजस 
र्य मान्य है पृथ्वी पर बिचार के विना अतिशीघ्र उत्पन्न क्रोधादि वृत्तविशेष 
का हेतु चित्ततिन्‍्ठ संस्कारविशेष वासना है क्योंकि पू्वापू्वे के अभ्यास से 
चित्त वासित है । 

„ मे-पृवापर परामश क्रोधादिवृत्त का निमित्त है अतः उसके विना 
। बासनोद्रोध ९ 


व उत्तर-अदट्बशा होता हे अतः सहसा वासना का क्षय तत्वज्ञानजन्य 

क शापिवासना दृढ होनेपर क्रोधादि निमित्त बाह्मवस्तु सद्भाव दशा म 

को अदुसपत्ति होती हे उसमें तत्वज्ञान होने पर मदुष्य के न्न के समान 
२३ 9 


७३ श्रीमङ्गगण्द्रीता | 
पत ला णा कलर यची दै 
भूते जगति नरविषाणादादिव पीइत्युदयादात्सनद् दलेन प 
निरिन्थनाग्निवग्ममी नश्यएि, नष्टे च मनसि संस्कारोद्बोधकरय या 
` निर्मित्तस्याप्रतीती वासना क्षीयते, क्षीणायां वासनायाः वभावेन त 
वृत्यनुदयान्मनों नश्यति, नष्टे च मनसि शमदमादिसंपत्त्या सान 
एवपुत्पन्ने तवने राग्ेपादिरूपा वासना क्षीयते, क्षीणायां च be 
प्रतिबन्धाभावात्तसज्ञानोदय इति परस्परकारणत्तं दशनीयम्‌ । अत ह 
भगवान्‌ वसिष्ठ आह-- 
'तत्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च | 
मिथः-कारणता गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥ 
तस्माद्राघव ! यत्नेन पौरुपेण विवेकिना । 
भोगेच्छा' दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥' इति | 
पोरुपो यत्न; 'येन केनाप्युपायेनावश्यं संपादयिष्यामि' इत्येबंविधोत्साहऱ्यो 
निवन्ध) पवेको नाम विविच्य निश्चय! तस्वज्ञानस्प श्रवणादिकं साध 
मनोनाशस्य योगः वांसनाक्षयस्य प्रतिक्रूलवासनोत्पादनमिति । एतादृशि 
स्स्स र 0 ९ 0000 


सिथ्याभूत संसार भें बुद्धि वृत्ति ही नहीं होती आत्मदर्शन हो ही चुका हे 

इन्धन काष्ठादि रहित अग्नि के समान स्वयं शान्त हो जाता हे मन के नाश होने 

पर संत्कारोट्रोधक वाह्मपदा्थ ज्ञान न होने से बासना नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ 

` बासना क्षीण होने से प्रतिबस्धकाभावप्रयुक्त तत्त्वज्ञानोत्पाद होता है उक्त 

ज्ञानोत्पत्ति में बासना प्रतिवन्धक है अतः इनके परस्पर कार्यकारणभाव जानना। 

अतएव भगवान्‌ वसिष्ठजी ने कहा है-- 

तित्वज्ञाने मनोनाशः वासनाक्षय एव च। 

मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥' 5 

इत्यादि श्लोक स्पष्ट है। किसी भी उपाय से योग अवश्य सिद्ध कणे 

एबंभूत उत्साहविशेष निर्कःधापरपयीय पौरुष प्रयक्न है, विचार कर निश्‍चय 

करना विवेक हे, तत्तवज्ञानोत्पत्ति का कारण श्रवणादि है, और मनोनाश || 

कारण योग है, वासना नाश का कारण विरोधिवासनोत्पादन, सम 

वृत्त्युत्पादन हे एवंभूत बिबेकादियुक्त उक्त पौरुषप्रयत्न से स्वल्प भो म. 


सोजुवांदमधुखदनीव्याल्यासहिता one 


र ३ ] i 
हण ग्रयध्वेन भोगेच्छायाः स्वल्पाया अपि 'हविषा कृप्णवरत्मंव? इति 


वासनावृद्विहेतुत्वाद दुरत इत्युक्तम्‌ । द्विविधो हि विद्याधिकारी कृतो 
ततोपास्तिशच, तत्र 7 उपास्यसाक्षात्कारपयन्ताप्ुपास्तिं कृत्वा तत्त्व 
य प्रेवृत्तस्तस्थ बासनाक्षयमनी नाशयोद ढतरत्वेन ज्ञानादध्व' जीवन्युक्तिः 
वा सिध्यति इदानीन्तनस्तु ग्रायेणाकुतोपारितरेग झुम्नक्षुरोत्सुक्यमात्रात्‌ 
हा बिद्यामा रवते योगं विना चिज्ञडविवेकमात्रेणेव च मनोनाशवासना- 
रयौ वोत्कालिकों संपाध शमदमा दसपस्या श्रवणमनन निदिध्यासनाति संपा- 
तै इढास्यस्तेः सववन्धविच्छेदि तत्त्वाज्ञानमुदेति। अविदाग्रन्थिखल्वत्व 
याऱ्थि संशयाः कर्माणि सर्वकाम पुनजेन्म चेत्यनेकविधोवन्धो ज्ञानान्न, 
ते| तथा च श्रयते. “यो वेद निहितं गुहाया सोञविद्याग्रन्थि विकिरतीह 
शोग्य बरह्म वेद ब्रह्म व भरात, 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे परात्ररे ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं शुहायां परमे व्योमन्‌ सो5क ते सर्वान्‌ कामान्‌ स ब्रह्मणा 
चिता तमेत त्रिदित्वाऽतिमृत्युमेति । 
हविपा क्ृष्णवर्त्मेव' इस न्याय से ( घृताम्नि नज से ) वासना वृद्ध का हेतु है 
अतः भोगेच्छा दूरतः परित्याञ्य है यह कहा है । विद्याधिकारी दो प्रकार क 
हेते हे--एक क्ृतोपास्ति, दूसरा अक्रृतोपास्ति, इनमें प्रथम जो उपास्य प्रत्यक्ष 
पयस उपासना कर तत्त्वज्ञान क लिए प्रवन्त हे वह ह उसका वासना का क्षय 
शर मनोनाश रृढ़ होने से ज्ञान से ऊपर जीवन्मुक्ति स्वतः सिद्ध हाता है 
आधुनिक प्रायः अकृृतोपासन ही मुमुक्ष हें उपासना न कर उत्कण्ठावश सहसा * 
विद्या ही में प्रवृत्त हो जाती हें। योग के विना चिज्जड़' आत्मानात्माविर्वकसात्र 
ते. तात्कालिक अस्थायि सनोनाशवासनाक्षय का सम्पादन कर शामदसाट 
् से श्रवण मनन निदिध्यासन करते हैं। दृढ़ अभ्यस्त इन श्रवणादि साधनों 
सेसव के साथ सम्वन्ध हे उनके अभ्यास से बन्धनाशशील तत्वज्ञान होता हे 
निद्या की गाँठ जम भिन्न हुँ त्रझभिन्नत्व हृढयअन्थि है. संशय कसे सव 


भल सृत्युपुनजन्म इत्यादि अनेक प्रकार के बन्ध तत्त्वज्ञान से निवृत्त होते हे 
है शति है-यो वेत्यादि! 'स इदं सर्वे भवति’ इत्यः्त सूलं देखिये. ॥असवज्ञत्व 


क श्रीमडू ८ र्‌ $ 
७५८ श्रीमङ्कगचद्गीता 


अ विज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्क सदा शा र [ अध्याय ६ 
. असतु विज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा शुचि; | 


सतु तत्पदमाग्नोति यस्माद्वयो न जायते ॥ 
७ ७ [as Ce 
य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद सब' भरति 
य्‌ ly सेयं पि ~ 
त्यसर्नस्वनिशत्तिफलब्ुदाहायम्‌ । सेयं विदेहमुक्त; स्यि ३; 
ज्ञानोपत्तिसमकालीना ज्ञेया अह्मप्यविद्याध्यारोपितानामेतेपां पाना 
ष्ट ® अ Ne ९ ऱ 
विधानाशे सति निवृत्त पुनरुत्पक््यसंभवात्‌, अतः शेथिस्पहेलभावाष्त्त 
तस्यानुवर्तत मनोनाशवासनाक्षयौ तु टटाम्यासाभागाङ्ोगप्रदेन ग्रे 
कमणा बाध्यमानत्वाच सवातग्रदेशप्रदीपवत्‌ सहसा नित्रतंते, अत इदानीनतनस 
तत्तज्ञानिन प्राक्सिद्ध तच्ज्ञाने न प्रयल्लापेक्षा किंतु मनोनाशवासनाह्ये 
प्रयक्षप्तोध्याविति | तत्र मनोनाशोउसंप्रज्ञातसमाधिनिरूपणेन निरूपित; प्रा | 
बासनाक्षयस्तवदानीं निरूप्यते,--तत्र वासनास्वरूपं वसिष्ठ आह- 
'दहभावनया त्यक्तपूर्ापरत्रिचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्प वासना सा प्रक्रीतिंता! ॥. 
निरास फल कहते हें-जो जानता है भै ब्रह्म हुँ' वह यह सव होता हैं सवंविपयक 
सवंतादास्म्य ही उसमें सवंविषयतारूप सर्वज्ञता हे यह विदेहमुक्ति 'देह 
रहने पर भी ज्ञानोत्पत्तिसमकालिक ही समझना! इसमें देहनाश की अपेक्षा 
नहीं ब्रह्म में आरोपित उक्त वन्धों की अविद्या नाश होने पर निवृत्ति हो जाती है। 


अविद्याकारण के अभाव से फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती अतः ज्ञात शैथिल्य. 


हेतु न रहनेसे उसको तत्वज्ञान की उत्तरोत्तर अज॒बृत्ति रहती हैँ । मनोनाश वासनाः 
` क्षय तो दृढ अभ्यास न होने से भोगप्रद प्रारूध कर्म से वाध्यमान होकर सबात 
परदेशस्थित दीप के समान सहसा निवृत्त हो जाते हैं, यथा वायु से प्रदीप का नाश 
होता है तथा पारध क्म से मनोनाशवासना क्षय का भी नाश होता है अतः आधु 
निक योगी को तश्वज्ञान के पूर्वसिद्धि तरवज्ञान में प्रयत्न को अपेक्षा नहीं किंतु 


[y 
सनोनारावासना क्षय में ही विशेषप्रयत्न की अपेक्षा है उसके लिए पूर्ण अम 
करना चाहिए। इस में असम्प्रज्ञातसमाधि निरूपण से सनोनाश का निरुपण 


> > ० शि 
श्व म॑ कर चुके ह । वासनाक्षय इस समय कहते हें-चासना का स्वरूप वा. 
ने कहा है--हर्भावनायेत्यादि । पू्ीपरविचार के बिना दृढ़ पूवोभ्यास/ से i 
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क नया ससदेगाचारङलघर्मेसमा मेदतहतापणब्दसतु अदादि शब्दादिषु 
तमिव समान्येनोदाइरणम्‌ सा च वासना द्वि्रिधा मलिना जुद्ध 
बुद्द देवी सम्पत्‌ शाखसरकारप्रावस्थात्‌ तत्तज्ञानसाधनत्वेनेकरूपेव 
घा बाह्याउस्यन्तरा च, धाह्या तु-- 


हिना हु EE 
३ शिविधा-लोकशासना शाखतरासना देहनामना चेति सें जना यथा न 
बिन्ति त्वाचारिष्यामीत्यशक्याथामिनिवेशों लोकवासना तस्याश्च 'को लोक 
पराबीबितु' समर्थ' इति न्यायेन सम्पादयितुमशक्यतयात्‌ पुरुषार्थानुप पोगित्वाच्च 


प्रहिनलम शात्वातासना तु शित्रिधा-पाठव्यसनम, बहुशाख्रव्पसनम्‌, अनुष्ठान न- 


TC TOO कका 
हार्धोपादान वह बासना है इसमें अपने अपने देश कुल आधार धर्म स्वभावादि 
> तत्तदपशव्द अशोभनशव्द शोभनशव्दादि में अभिनिवेश आग्रह जो 
णय में प.या जाता है सामान्य से यही उदाहरण है, अर्थात्‌ गुण दोष बिचार 
केता आचार धर्मादि का जिस देश में प्रचार है उस देश के मनुष्यों में उन 
| उमे प्रवृत्ति साग्रह होती है ये ही वासना के चिह्न हैं जैसे कुछ देशों में मांस 
| भक्षण की प्रवृत्ति विद्वन्‌ ब्राह्मणों में भी पाई जाती है इसी प्रकार अन्य उदाहरण 
| भी समभना । वह वासना दो प्रकार की है शुद्धा ओर मलिना। शुद्धा दैवी 
| ममत्‌ शास्नसंस्कारप्रावल्य से तच्वज्ञानसाधन होने से एकरूप ही है, मलिना 
| वी प्रकार की हे-लोकवासना, शाख्वासता, देहवासना, भेद से सव लोग जैसे 
| निदान करें वैसा ही आचरण करेंगे यह अशक्र्य अथं है इसमें अभिनिवेश 
लोकवासना है । ॥ 

“सुदुलेभाः सर्वमनोरमा गिरः” के अनुसार उक्ताथं असम्भव है । लोक सदः 
सत्‌ खभाव भेदसे दो प्रकारके मनुष्य है उनमें “प्रकृत्य भिन्ना हि सतामसाधवः ' 
सके अनुसार असत्पुरुष सदाचार की निन्दा करते हैं सत्पुरुष असदाचार को. 
प करते हैं क्योंकि लौंकिकसदसत्व वासनारूप हे इसलिए सवावाच्य 
आचरणादि अशक्य हे यह ठीक ही है अतएव 'को लोकमाराधयितुं क्षमः कोन 
गा क प्रसन्न करने से समर्थ है प्रथम तो इसका अचष्ठात ही है फिर पुरुषार्था 

भी नहीं अतः सवंथा अननुष्ठेय होने से यह वासना मलिना हे। शाख्न ) 

शन प्रकार की है--पाठव्यसन बहुशाखव्यसन, अनुष्ठानव्यसन । क्रम से 


न्हय 


हुक श्रोमडू गवद्वीता 


[ का रा 0, 8 
व्यसमश्वेति क्रमेण भरडाजस्य दुर्वासनो निदाघस्य च प्रसिद्धा 


हे (ल. >> सेर ० म्‌ सेनेत 
चास्याः क्लेशाप्रहत्वात्‌ पुरुषार्थानुपयोशित्वाद पहेतुत्वाच | देखाएन 
° ड न् कप (> S 
निविधा आत्मलश्रान्तिगुणाधानभ्रान्तिदोषापनयनभ्रास्तिश्वेति । तात ॥ 
तमिः 


आ्रान्तिविरोचनादिष प्रसिद्धा सार्गलौकिका । शुणधानं द्विविध॑ कि शी 
च, समीचीनशब्दादिविषयसंपादनं लौकिकम्‌, गजञाखानद्ात्रीरथी; 
संपादन शाखत्रीयम दोपापननयनमपि द्विविधं लौकिक शास्रीयञ्च चिकितो 


. रोषपेर्व्याच्याद्यपनयनं लौकिकं यैदिकस्नानाचमना दिमिरशौचाद्यपनय्न वैदिक 
एतस्याश्र सर्वश्रकाराया सलिनसमप्रामाणिकत्या दशक्यस्वासुरुपार्थानुपयोगिला 
तुनर्जन्महेतुखाच शासे ्रसिद्वम, तदेतछोकगाखदेदवासनाज्यमनिधिशना 
सुपादेयस्वेन प्रतिभासमानमपि विविदिपोर्बेदनोत्पत्तिदिरोधित्वाद्विदुपो ज्ञान. 
निष्ठाविरोधित्वाच दिवे? मिहेयम्‌ । तदेनं वाह्यविषयवासना जिविधा निर: 
पिता, भाभ्यन्तखासना तु कामक्रोधदम्भदर्पा्यसुररूपा सर्वानथंमूल मानसी 


त का क प 0007: 57 हव | 
इनका उदाहरण देते है भरद्वाज दुवीसा ओर निदाघ में प्रसिद्ध हैं इन 
ड्‌ राहरण दत ह द्वाज दु (र निदाघ म॑ प्रसिद्ध हे इनमें 


सालिन्य़ है, क्लेशकरत्व पुरुषाथोड़पयोगित्व दर्प हेतुत्व और जन्महेतुत्व । देह 
वासना भो तीन प्रकार की हे--आत्मखञ्चान्ति, गुणाधानञ्जान्ति, दोपापनयन- 
आन्ति । उनमें आत्मत्वश्रान्ति 'अह गोर? इत्यादि सर्थलोकप्रसिद्ध है, शाख्रोपा“ 
ख्यान से विरोचनादि में भी प्रसिद्ध हो हे । गुणाधान दो प्रकार का है-शाख्रीय 
ओर लोकिक । समीचीन शब्दादिविषयसम्पादन लौकिक है जैसे- गंगाजलः 
स्तान, शालिग्राम नमदेश्वरादि समाराधन, तीथोदि सेवनादि साधु शब्द प्रयोग 
मेध्यमितहितशुचिविहित भक्षणादि दोषापनयन भो दो प्रकार का है- लौकिक 
भर शास्त्रीय, वैद्यको के औषध से रोगनिवर्तत प्रथम है बैदिक स्तानशोचादि 
द्वारा अशुद्धि निष्कासन शाखीय दै । सव तरह से इनमें मलिनत्व, अम्नाम शिक 
अशक्यत्य पुरुषाथोनुपयोगित्व पुनर्जन्महेतुत्व शास्त्र में प्रसिद्ध है अतः ये लोर 
शास्त्र देहवासना अविवेकी पुरुषों के ग्राह्यत्वेन प्रतीत होने पर भी, ब्रह्म विविध 
की बैदनोत्पत्ति का विरोधी तथा विद्वान्‌ के ज्ञाननिष्ठा का विरोधी हा से 
विवेकियोँ को त्याज्य है। इस प्रकार त्रिविध वासना व्याख्यात हुई, आ 
वासना काम क्रोध दम्भदपोदि आसुरसम्पद्रप सब अनथा दुःखों का म 
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नार फन बाह्यास्थान्तवासनाचतुश्यस्थ जुदा र बाह्याम्यान्तरासनाचतुष्ट्यस्प गुद्रघासनया शव; 


्ेत्यादिवासना रास ! गुहाणामलवासना ॥ इति | 

तत्र विषयवासनाशव्देन पूर्वोक्तास्तिसों लोकशाब्नदेहवासना चिताः 
तासा कामक्रोथदम्भदर्पााहरसम्पदििता | यद्वा शब्दस्पर्श 
हसा ` विषयाः तेपां इञ्यमानस्रदशाजन्यः संस्कारो विषयवासना 
्वम्मानलद्‌ शाजन्य; संस्कारों सानसत्रसना अस्मिन्पक्षे पूर्वोक्तानां 
| बापुणामनयोरेवास्तर्भाव: यार्त बासनान्तरासंभयात्‌। तासां 
रातां परित्यागो नाम तढिरुङमेत्या दिवानोत्यादनम्‌, ताश्च 
` दाखव मेत्र्यादिवासनाः भगवता पतञ्जलिना सूत्रिताः प्राक्‌ सङ्घपेण 
व्याख्याता अपि पुनर्व्याखुपायन्ते--चिच हि रागदवेपपुण्यपापेः कल्पी क्रियते 
, ल सुखानुशयी रागः, मोहादनुभूयमान सुखमनुशेते करिचढीउत्तिविश्ेपो- 


` पाती बासना कही जाती हे । पूर्वोक्तरीति से वाझ्याभ्यन्तरभेदभिन्न वासना 
| हे क्षय करना चाहिए यह वशिउजी ने कहा है--मानसीबोसना पूर्षेम इत्यादि । 
इस शोक में वासनाशब्द से पूर्वोक्त लोक शास्र देह वासना ये तीनों विवक्षित 
| हैं। मानसवासना शब्द से काम क्रोध दम्भ दपे आसुर सम्यक्‌ विवक्षित हे, 
| अवा शब्द स्पर्श रूप रस, गन्ध ये पाँच विषय भी यहाँ गाह्य 'ह इनकी भुज्य- 
| मानल दशा में जो संस्कार होता है वह विषयवासना है, काम्यमानस्थ अवस्था 
| ग्रेंज़ो संत्कार होता दै वह मानसवासना है इस पक्ष में पूर्वोक्त चारों का 
| ज दोनों में ही अन्तभोव हो जाता है । चाह्याभ्यन्तर भेद से दो ही वासनाये है 
| बासनान्तर नहीं हे इन बासनाओं का परित्याग एतद्विरुद्ध पूर्वोक्त मैत्रादि 
| ' षसनोताद्न दै वे मैत्रादिवासना में भगवान्‌ पातञ्जलि ने सूत्र से कहा है 
( मे संक्षेप से व्याख्यात भी हे फिर भी व्याख्यान करते हैं। यह निश्चय 
तिये कि चित्त पुण्य पाप राग ड्वेष से मलिन होता है इनमें सुखानुशंयी 
गाह अज्ञान से अनुभूयमान सुखाभिलाष राजस छित्तब्ृत्ति विशेष राग है, 
“दै अबुकूढोपादेय से दृष्णावश सव सुख हमको हो, मूखेता से यह नहीं समझना 

साधनाधीन सुख हे इच्छाधीन नहीं सव साधनों का. मुझमें सम्भव नहीं 


ता 


श्रीमद्भगवद्गी ता 
७६२ श्रामडूगवद्वोता 


य भूयादिति । तब तान (अशा 


म्पा रि 
आवयत्‌ संवेःपयेते सुखिनो मदीया इति तदा तत्सुखं स्वकीयमेब सः ण 
आष्रयतस्तत्र रागो निवर्ते यथा स्तस्य राज्यनिवत्तापपि पु हु 


सकीय राज्यं तददत्‌। निरे च राणे वर्षाव्पपापे जलमित्र चित, ॥ 


१, ७ न स 02 > kl भीर 
तथा च दुःखानुशयी देवः दुःखं स्मदा मे मा भूदिति । तञ्च म 


सत्छु न तियरयितुं शक्यम्‌, न च सवें ते हुःखहेतमो हन्तु शायने अत मु 
हष; सदा हृदयं दहति, यदा तु स्सस्ये् परेषां सर्वेपामपि दु ह 
करुणां दुःखिपु भायेत्‌ तदा वैर्यादिड्वपनिव्वतो चित प्रसीदति ष 
च स्मर्यते ` 

ग्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । 

आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुन्ति साधवः ॥! इति। 


rr 


अतः तदिच्छा ही व्यर्थ है। इनमें दो उपाय है दृष्ट और अदृष्ट, सतर दष्टा 
पापों का सम्पादन के ही एक पुरुष से अशक्य है अतः वह राग चित्त को 
मलिन करता हे जब सव सुखी पाणियरों में मैत्री की भावना करेगा तो ये 
सव सुखी प्राणौ मेरे ही हें तव उन लोगों का बह सुख अपना ही है इस भावना 
में उसमें रागनिवृत्ति होती हे । उत्कटेच्छाविशेष राग है, विषयप्राप्ति से निवृत्ति 
होतो है। उक्त भावना से. सव झुखों में मत्सम्बोधिताज्ञान से उक्त सुखानुरग 
नहीं होता यथा राजा स्वराज्य स्वपुत्र को देने पर र/ज्यत्याग के दुःख का अनुभव 
नह करता, पुत्र का राज्य अपना हो है। राग के निवृत्त होने पर बो वीतने 
पर जैसे जल साफ होने लगता है वैसा चित्त भी प्रसन्न होने लगता है। णं 
इुखानुशथी द्वेप दुःखानुशयी है तमोनुस्यूतरजञः परिणामनिवृत्ति विशेष हृदय 
सन्तःपातमकद्वेष लोक में प्रसिद्ध है ऐसा सब दुःख हमको न 
पर शातनु व्याप्रादि रहने पर दुःख का परिहार इच्छामात्र से नहीं कर स 
जिस समय में अपने के समान सत्र प्राणियों को दुख न हो इस प्रकार हति 
में दवा की साइना करता हे उस सप्रय शत्रु आदि नहीं रहते अतः i 
सन्न होता है वह स्मृति हे प्राणा यथात्मतोडभीछ' इत्यादि। यहीं 
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लका ३२] 
हाय्य आत्मौपौस्थेन सत्र इत्यादि । तथा ग्राणिनः 


त एव पण्यं नानुतिएन्ति तदाहुः 
“ण्यस्य फलामिच्छान्त पुण्य नेच्छन्ति मानवा | 

न पापफलमिच्छान्त पापं कुाच्त यत्रतः ॥' इति | 
पुण्यपापेअक्रियमाणक्रियमाणे - पश्चातापं जनयतः। स॒ च 
्यतूदितः “रिम साघु नाकरतं किमहं पापमकरवम्‌' इति। यद्यसौ पुण्यः 
हो मुदितां भातरतदा तद्वासनावान स्प्रयभेवांम्रमत्तः अशुक्रकृप्णे पुण्ये 
ते तदुक्तम-- कर्माशुक्लङ्गषणं योशिनस्रिविधमितरेपाम्‌ अयोगिनां त्रिविधं 
तं शुभं कुणमशु्भ शक्‍लकृप्ण शुमाशुभम्‌ इति तथा पापपुरुपेपरपेक्षा 
न्‌ सयमपि तद्वासनात्रान्‌ पापान्चिवतते) ततश्च पुण्याकरणपापकरण 
रतस्य पश्वाचापस्याभावे चित्त प्रसीदति। एवं सुखिपु मत्री भावयतो 
| क्लं रागो निवर्तते किंतब्रये्यादयोऽपि निवर्तन्ते, परगुणेषु दोपाबिष्कर- 
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5 बहाहै-'आत्मोपस्येन सर्वत्र इत्यादि। तथा प्राणी प्रायः पुण्य नहीं करते किन्तु पाप 
| है करते हैं चाहते हैं सुख यह शाम्नम कहा है--पुण्यस्य फलमिच्छन्ति' इत्यादि । 
| पण्य और पाप क्रिय्रमाण अक्रियमाण उभयथा पश्चात्ताप के कारण है, श्रुति सें 
ऐसा ही अनुवाद किया है-'किमहं साधु नाकरवम' इत्यादि । क्यों कि मैंने अच्छा 
कमे नहीं किया क्यों मैंने पाप कर्म किया ? इत्यादि । 
यदि योगी पुण्य पुरुष में मुदिता की भावना करेगा तो तदीय 'वासनावान्‌ 
खरय सावधान होकर अशुक्क कृष्ण पुण्य में प्रवृत्त होता है सो कहा हे-कर्मो- 
षणं योगिन स्त्रिविधमितरेपामः इति । , 
अयोगियों के तीन प्रकार के कर्म होते हें-शुभ शु, कृष्ण अशुभ, 
| झे कुण शुभाशुभ इति। तथा पापी पुरुषों में उपेक्षा की भावना करता 
फ} $मा स्वयं उपक्षावासनावान्‌ हो पाप से निवृत्त होता हे। तथा च पुण्य का 
कारण और पाप के कारण ये दोनों पश्चात्ताप के हेतु हैं इनके न होने से 
श असन्न होता है इसी प्रकार सुखियों में मेत्री की भावना से केवल राग की 
कं नहीं होती किन्तु असूया इत्यादि. की भी निवृत्ति होती है। 
| कता) परके उत्कर्ष दर्शन से तदसहिष्णुता अन्तदोह, परणुणों 
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लकाया पाता ० अध्याय ६ 
पमद्व्या, परगुणानामसहनमीर्ष्या, यदा मेत्रीवशात्परसुख सीमे 
र्‌ रे 


तदा परगुणेषु कथमद्रयादिकं संभवेत्‌ तथा दुःखिषु करुणा भागयत 
वधादिकरो दवेपो यदा निवर्ते तदा द -खिमतियो गकस 
निवतेते एवं दोपान्तरनिवृचिरप्पूहनीया या सिष्ठरामायणा दिषु | दे ज 
मनोनाशो वासनाक्षयश्वेति त्रयमभ्यसनीयम्‌ तत्र केनाऽपि द्वारेण न 
सानुस्मरणं तत्तज्ञानाभ्यासः तदुक्तम्‌-- 

'तचिन्तनं तत्कथनमन्योग्यं तत्प्रवोधनम्‌ । 

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं बिदु्वुधाः ॥ 

सर्गादावेत्र नोत्पन्न दश्यं नास्त्येव सबंदा | 

इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं बिदुः परम्‌ ॥। इति । 


स्त 


अपने गुण मे 
असूया द नहीं होती वेसे ही परगुण में नहो होते वस्तुतः उसकी अपेक्षा पर- 
गुण ही नहीं हे। तथा दुःखियों में करुणादि की भावना से शत्रु हननादि जब 
निवृत्त हो जाता हे सुखित्वप्रतियोगिक दुःखित्व प्रयुक्त दप भी निवृत्त होता है 
भाव यह है कि सुखित्त और दुःखित्व सनिरूपक पिता पुत्रादि शीतोष्णादि 
के समान सापेक्ष है एक की सत्ता के विना दूसरा नही रह सकता, उक्त भावना 
से जव दुःखनिमित्त द्रेपादि को निवृत्ति होती है यों दुःखित्व निवृत्ति द्वारा 
सुखित्व की भी निवृत्ति हो जाती है, जो किसी को दुःखी नहीं देखता वह यह 
सुखी है कैसे देखेगा ? सुखित्व न रहने से तत्मयुक्त दप की भी निवृत्ति होती है 
इसी प्रकार दोषान्तर निवृत्ति की ऊहा करना विशेष जिज्ञासा हो तो योग 
वाशिष्ठ देखना । 

सारांश यह है कि तत्त्वज्ञान मनोनाश, वासनाक्षय इन तीनों का प्रयत 
से सम्पादन करना चाहिए । उनमें किसी द्वार से पुनः पुनः तत्त्व का स्मरण 
तत्वज्ञनाभ्यास हे सो योगवाशिष्ठ में कहा है. “तच्चिन्तनं तत्म़रकथनम इत्यादि! 
तर का चिन्तन, जहा का कथन परस्पर ब्रह्म सम्बोधन सदा अह्मपरता, वि 
क्षाभ्यास कहे हैं। प्रपञ्च सगोदि में ही नहीं उत्पन्न हुआ अतएव सदा कात 
में नहीं है यह जगत है यह मैं हूँ जगत से विविक्त आत्मदर्शन' को वोधा 


ह 


| कॅश नाप ए- ३२-३३ | सानुवादमधुबदनीव्पाख्यासहिता ड 


अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्यन मधुसूदन! । 
७ (पन लन (oe ८ 
एतस्याऽहं न पश्याम चञ्जलत्वा स्थिति स्थिगम्‌॥३३॥ 
इस प्रकार भगवानके बाक्योंको सुनकर अर्जुन वोला, हे मधुसूदन ! | 
ह ध्यात योग आपने समत्व भावसे कहा हे, इसकी में सने चञ्चल होनेसे 
क्वालतक ठहरनेवाली स्थितिको नहीं देखता हूँ ॥ ३३॥ 
तिर ्ियीगा्यासो मनोनिरोधाभ्यासः तढुक्तम्‌-- 
'अत्यन्तामावसम्पत्तौ ज्ञातुज्ञे पस्य वस्तुनः । 
युक्तया शास्त्रेयंतन्ते ये ते 5प्यत्राम्यासिन; स्थिताः इति । 
ज्ातजेययोमिंथ्यासबधीरभाव सम्पत्तिः स्त्ररुपेणाप्रतीतिरत्यन्तामाव- 
पपचिस्तदथ युक्त्या योगेन-- 
'दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेपादितानवे । र 
रतिर्धनोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यास; स उच्यते ।' इति । 
रागहपादिना क्षीणतारूपत्रासनाक्षयास्यास उक्तः तस्मादुपपन्नमेतत्ततत- 
्ानभ्यासेन च रागद्वोपशूर्यतया यः स्त्रपरसुखदुःखादिपु समः 
रष्टिः स परमो योगी मतो यस्तु विषमदष्टिः स तस्वज्ञानवानप्णपरमो 
योगीति ॥ ३२॥ 
कहे हैं, प्रपश्चाभाव विरोधी योगाभ्यास मनोनिरोधाभ्यास हे सो कहा दै 
'अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातुज्ञयस्य वस्तुनः। 
युक्तया शास्त्रैयतन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्सा = 
ज्ञात ज्ञेय में मिथ्यात्वबुद्धि का अभाव सम्पत्ति दै एतदथ योग से शश्या- 
सम्भवज्ञान से रागद्वेषादि दोष कम होने पर, 
“रतिघेनोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स॒ उच्यते’ इति । 
रागद्वेषादिक्षीणतारूप वासनाक्षयाभ्यास कहा गया हैं अतः यह 
द है'कि तत्त्वज्ञान के अभ्यास से मनोनाश के अभ्यास से) वासना- 
शयाभ्यापत से रागद्वेषादि रहित होकर जो स्वपर्दु:खादि में समष्टि है चह 
न "योगी साना जाता है और जो विषमदृष्टि परसुख को पर का ही सुख 
नता हे अपना नहीं बहू परमयोगी है ॥३२।| ॥ 


ञो 


लॉस 
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"याव्या का वार 
चबल॑ हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलपद्ददम्‌। 


£] मन्ये ₹५. ४० 
तस्याऽहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ | $ 
क्योंकि हे कृष्ण ! यह सन बड़ा चञ्चल और प्रसथन त 
दै तथा बडा दृढ और वलवान्‌ हे, इसलिये उसका वशमें कर भै वाहा 


चायुकी आ 
> युः f 
अति दुष्कर मानता हूँ ॥ २४ ॥ पे 


पट टी०--उक्तमर्थमाथिपन्‌ अजुन उवाच- योज्यं सोत उ उवाच--योज्यं योग इत 
योऽयं सर्वत्र समदृष्टिलक्षणः परमो योगः सम्देन समत्वेन चित्तगतानाः राग: 
ट्वेपादीना विषमदृष्टिहेतूना निराकरणेन स्रया सर्वजेनेश्वरेणोक; हे मधुन 
: सर्ववैदिकसंप्रदायप्रवतक ! एतस्य त्यदुक्तस्य योगस्य स्थिति विद्यमानता 
स्थिरा दीर्घकालानुवतिंनीं न पश्यामि न संभावयामि अहमस्मद्विधोऽयो 
वा योगाभ्यसनिपुणः कस्मान्न संभावयसि तत्राह-चश्चलत्यातमन 
इति शेपः ॥ ३३॥ 
` म० टी०-सवेलोकप्रसिद्धत्वेन तदत्र चञ्चलत्वमुपपादयति -- 
चञ्चलमिति । चञ्चलम्‌ अथं चलं सदा चलनस्वभात्र मनः हि प्रिद 
मेबैतत्‌ भक्ताना पापादिदोपान्‌ सत्रैथा नित्रारयितुमशक्यानपि कृषति 
निवारयति तेपामेव सरथा प्राप्सुमशाक्यानपि पुरुपार्थानाकर्षति प्रापपतीति 
उक्त अर्थ का आक्षेप करते हुए अजु न बोले सेतर समर जे उ हुए अजु न बोले -सकंत्र समदृष्टिरुप जो यह 
परम योग रागद्वेषादि चित्तगत में विषमदृष्टि हेतु से हटाकर सर्वज्ञ ईश्वर आपने 
कहा-हे मधुसूदन ! सव वेदिकसम्प्रदायप्रवत्तेक भवदुक्त सर्वमनोवृतति 
निरोध लक्षण यह योग चिरकाल तक स्थिर रहेगा इसकी . सम्भवाना में नहीं 
करता में और मेरे सददश अन्य योगाभ्यास पर। 
भस - क्यों नहीं सम्भावना करते हो ? 
उत्तर--मन चञ्चल है ॥३३॥ 
सवेजन प्रसिद्ध मनोगत चाळल्य का निरूपण करते है अतिचन्वल 
सदा मन, चलन स्वभाव है 'हि' प्रसिद्धि का द्योतक है। यह लोक में प्रसिद्ध 
ही है कि मन अतिचञ्चल है दूसरे के परिहारायोग्य भक्तगत पापों का सवथा 
कपण निराकरणकत्तो और उन्हीं भक्तों को दुष्पाप्य पुरुषार्थ को आकर्षति शा 


लाई] ह पाला ७६७ 
पतित रुपेण संबोधयन्‌ दुनिवारमपि चिचचाञ्चर्यं निवार्य 
पि समाथिसुखं लवे पिह शक्रोपीति ब्चयति, न केवलमत्यथं 
ऱ्ह किंतु प्रमथितु शरीरमिन्द्रियाणि च ग्रक्षोभयितु' शीलं यस्य तत्‌ 
तपा गरीरेख्ियसङ्घातस्य विवशताहेत्रिलर्ध: । किंच बलवत्‌ अभि- 
पिव केनाउयुपायेन निवारयितुमशक्यमू, किंच दृढ विषयवासनासह- 
पदुसूततया भेचुमशक्यं तन्तुनागो नागपाशः ता तनीति गुर्जरादौ प्रसिद्धो 
ाहदनिवासी जन्तुविशेपो बा तस्पातिद्ृढतया वलवतो बलवत्तया अ्रमाथिन; 
प्रायितयाऽतिचश्चलस्य महामत्तवनगजस्येव मनोनिम्रहं निरोधं निवृत्तिकतया- 
शान सुदुष्कर सर्वथा कतुमशक्यमहं मन्ये वायोरिव यथाकाशे दोधूय- 
त्य वायोनिश्रलखं सम्पा निरोधनमशक्यं तद्वदित्यर्थः | अयं भावः 
तेऽपि तसवज्ञाने ग्रारव्धकर्मभोगाय जीवतः पुरुपस्य कतेत्वमोक्तृत्वसुखदुःस- 
गाहरेपादिलक्षणश्चि्तथमंः ब्गेशहेतुस्वाद्घाधिताचुबृस्याऽपि बन्धो भवति 
कते हुए हुर्निवार चित्तचाञ्चल्य का निराकरण कर दुष्प्राप्य समाधिसुख 
आप ही प्राप्त करा सकते हैं यह सूचित होता हे । मन केवल अतिचल ही नही. 
किस शरीर इन्द्रियों को प्रमथन क्षुव्ध करने वाला स्वभाव है जिसका वह 
प्रमाथी हे, क्षोभक होने से शरीरेल्द्रिय की विवशता का हेतु है । किञ्च इप्सित अर्थ 
से किसी उपाय से वारण करने में अशक्य है तथा अनेक ृढ़्वालना अनुबद्ध 
हे से भेदन करने सें अशक्य है । भाष्य में है--तन्तुनागवत्‌ अच्छेदस्तन्तुनागो 
गगपारा” तान्तनी यह गुजरात में प्रसिद्ध है । महाहृदनिवासी जलचर जन्तुः 
विशेष तन्तुनाग है यह भी किसी का मत है। मन, अतिहढ़, वलवान्‌ प्रमाथी 
 अतिचञ्चल है, महामत्त गज़राज़ के समान इसका निग्रह निरोध अधोस्‌ 
तश्या अवस्थान सर्वथा दुष्कर है, वायु निरोध के समान अशक्य मानो 
शाता है यथा आकाश के चञ्चल वायु में निश्चलत्व का सम्पादन कर रोकना 
हक है तत्‌ मन का भी यह अर्थ हे । अभिप्राय यह है कि तत्वज्ञान होने 
२५! भारज्ध कमे भोगने के लिए जब तक पुरुष जीता दे तवतक क्रय 
षि ® सुव, दुःख, राग, द्वेषादि से लक्षण चित्त धर्म क्लेशहेतु होने से 
| | से भी पुरुप का बन्ध है चित्तवृत्ति निरोधरूमयोंग से बन्ध का 


के 
| 


-, 
चिसवृत्तिनिरोधरुपेण तु योगेन तस्य निवारणं जोषन्पकतिरिखु ` 
सम्पादनेन स योगी परमो मत इत्युक्त त्रेय ८, 
साक्षि तिवायंते किं वा चित्तात्‌! नायस्तसञ्ञानेनैव बह 
ब्ध्य निवारितत्वात्‌, न द्वितीयः स्वभावविपर्ययायोगात्‌ रोमि 
न हि जलादा्रतमगेोषणतवं निवारपितु" कयते तक्षा र 
ऋते चित्तिशक्ते" इतिभ्यायेन प्रतिक्षणपरिणामस्वभावत्याच्चितस्य रासो 
च कर्मणा कृत्साःविद्यातत्कार्यनाशने ` प्रवृत्तस्य तत्तञ्ञानस्यापि प 
कृत्वा फलदानाय देहेःद्र्यादिकमवस्थापितम्‌, न च कर्मणा स 
दुःखादिमोगबितदतिभिदिना सम्पादयितु" शक्यते तस्माद्धि साभि 
 नामपि चित्तपरिणामानां कथं चिद्योगेनाभिमत्रः शक्येत कतुः तथापि तत 
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निवारण जोवन्मुक्त कहा जाता है, जिसके निवारण जबन्सक्त कहा जाता है, जिसके सम्पादन से वह परमेण ग 
जाता है यह कह चुके हैं। उस में यह कहते हैं--बन्ध कां क्या साक्षी से निवारण 
करते हैं किम्वा चित्त से? प्रथम पक्ष ठीक नहीं, साक्षी का बन्ध तत्तज्ञान ही 
से निवारित हो चुका है, द्वितीय पक्ष भी ठीक नही, स्वभाव का विपर्यय अभाब 
नहीँ हो सकता । द्वितीय विरोधी सद्भावना हैं, जल में आद्रत्व और अग्नि मे 
डष्णत्व, इसका वारण्‌ नहीं कर सकते ; क्योंकि वे उक्त पदार्थो के स्वभाव हैं 
यावत्पदाथ स्थिति तावत्वभाव स्थिति मानी ज्ञाती है प्रतिक्षणं परिणामिनो हि 
भावा ऋते चितिशक्ते ' इस योगभाष्योक्तन्याय से चित्त प्रतिक्षण परिणाम खभाबी 
होने से और प्रारन्धभोग से कर्म से सम्पूर्ण अविद्या तत्काय नाश में प्रवृत्त त्त 
ज्ञान का प्रतिबन्धकर सफल ज्ञान के लिए देहेन्द्रियादिक को स्थापित करता दै! 
अधोत तत्त्वज्ञान अविद्या तत्कार्यं के नाश में वृत्त होता है, परन्तु पर्ष 
बलवान्‌ होने से भोग जनक शरीरेन्द्रियादिक को स्थापित करता ही है तत्तज्ञान 
मारव्धकमेतर अविद्या तत्कायेका नाशक माना जाता है अतएव कषीयन्ते चाल 
कमोणि' इसके प्रारव्धेतरकर्म अर्थ किरा जाता है। प्रारब्धकर्म भोग ही पे 
नष्ट होता है उपायान्तर से नहीं । कमे चित्तवृत्ति के विना सफल सखदुःखादि 
का भोग नहीं; कहा जा सकता एतदर्थ चित्तवृत्ति भी उक्त कमवश रहती है इस 
कारण स्वाभाविक चित्तपरिणामों का कथखित्‌ योग से निरोध कर 


\ 
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कक रे 
| | LR veces 7 ह 
| संशयं महाबाहो ! मनो दुनिग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कोन्तेय ! वैराग्येण च ग्रह्मते ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार अर्जुनके पूछने पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे महावाहो! 
देर मन चन्चल और कठिनता से वशर्मे होनेवाला, हे कोन्नेय । हे कुन्ती पुत्र 
तिस ग्रासक$ अर्थात स्थिति के लिये वारम्वार यत्न करने से वशर्म होता 
| लिये इसको अवश्य बशमें करना चाहिये ॥ २५॥ 
USD AR 
तदि योगादपि प्रारधफलस्य कर्मणः प्राबल्यादवश्यंभाविनि चित्तस्य 


वलये योगेन तन्निवारणमशक्यमह स्वयो धादेव मन्ये तस्मादनुपप्नमेतदात्मौ- 


त सत्र समदर्शी परमो योगी मत इत्यजुंनस्याश्षेपः ॥ ३४ ॥ 
| § टी०-तमिममाक्षेपं परिहरन्‌ श्रीभगवासुवाच-असंशयमिति। 
| यदितं ते चित्तवेटितं मनो निग्रहीतु शक्ष्यसीति संतोषेण संब्रोधयति-- 
| ; हाहे महान्तो साक्षाम्पहादेवेनापि सह कृतम्रहरणौ बाहू सस्येति 
| निरतिशयमुत्कप सूचयति, प्रारूधकर्मप्राबल्यादसंयतात्मना दुनिंग्रहं दु:खेना पि 
किद्दीतुमशक्य प्रमाथि बलवदृढसिति विशेषणत्रयं पिण्डीकरृत्यैतदुक्त॑ चलं 
दाहि एसतज्ञान के समान योग से योग से भी प्रारव्धफलक कम प्रबल होने से चित्त- 
| विक्षेप अवश्यम्भावी है योग से उसका निवारण अशक्य अपने वोधाइसार ही 
| गना हूँ अतः यह सर्वथा अबुपपन्न हे कि आत्मदृष्टान्त से सर्वत्र समदर्शी 
परमयोगी माना जाता है यह अजुन का आक्षेप हे ॥३४॥ $ 
इस आक्षेप का परिहार करते हुए भगवान बोले-तुम्हारे चित्त के विषय 
के में पूण जान गया हूँ। तुम मन के निग्रह में समर्थ होओगे इस सन्तोष से 
सममाते हैं हे महावाहो ! महान्तो साक्षात्‌ महादेवेनाप सह अ्तप्रहरणौ 
, भयस महाबाहुः तत्सम्युद्धो हे महावाहो ! (अजुन के तपश्चरण के समय मिल्ल- 
प सारी श्रीमहादेबजी के साथ बाहुयुद्ध हुआ है यह इतिहास में प्रसिद्ध हे । 
से प्रकार अजुन के बाहु में सामथ्योतिशय उक्त सम्बोधन से सूचित करते हँ। 
शस्यक्संप्रावल्य से. अनियन्त्रित आत्मा से दुर्निग्रह दुःख से भी निरोध 
गै म अशक्य “प्रमाधि बलत्‌ दृढ़म' इन तीनों विशेषणों को एक कर निचोड 
भदुनिप्रह कहा । अथात दुर्निग्रहमें तीनों अन्तभूत हो जाते हे, चल स्वभाव 
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पयतन मत इत्पसंशर्य नास्त्येय संशयोऽत्र से मन इत्यसंशयं नास्त्येये संशयोऽत्र सत्यमेवेतर 
एवं सत्यपि संयतात्मना समाथिमात्रोपायेन योगिनाडऱ्यासेन 
ग्यते निगृह्यते सरवब्ृत्तिशून्यं क्रियते तन्मन इत्यर्थः । अपी ` 
सञ्गाशात्‌ संपतात्मतो ` . निग्रहीतुर्विशेषद्योतनाय तु शब्द; । मो 
वैराग्ययो; समुचयबोधनाय चशब्दः, हे तेति यास. 
सुखीकतव्य इति स्नेहसंर्धद्रूचनेनाथवासयाति । अत्र परथमे कं 
हठनिग्रहो न संभवतीति द्वितीयाधन तु क्रमनिग्रहः संभवतीत्यु्तप कक 
हि मनसो निग्रहः हठेन क्रमेण च तत्र चकषुःश्रोत्रादीनि याति इ 
तहोलऊमात्रोपरोधेन हडान्निगृदयन्ते तद्दष्टान्तेन मनोऽपि हुडेन नीप 
मूहस्य आन्तिभवति न च तथा निग्रही] शक्ते तद्वोलफस्य या 


रौ पीर भें 


चे 
_ 


` चञ्चल मन है इसमें संशय नहीं है, सत्य ही कहते हो; ऐसा होनेपर भी संय: 
तात्मा से समाजिमात्रोपाय योगी से अभ्यास और वैराग्य से मन निग्रहीत 
याती स्ववृत्तिशस्य किया जाता हे। अनिगृहीत असंयतात्मा पुरुप मनका 
निग्रह नहों कर सकता। उससे संयतात्मा में जो कि मन का नि्रह कर सकता 
हे उसमे बिशेषद्योतन करने के लिए शोक में 'तु' शब्द है । मनोनिग्रह में अभ्यास 
वैराग्य इन दोनों का समुच्चय हेतु हे एकेक नहीं इसके सूचना के लिए 'च' 
शब्द है। हे कोन्तेय ! यह सम्बोधन पिवृभगिनीपुत्र आप हैं अवश्य आप 
को सुखी करूंगा। इस स्नेहसम्बन्ध सूचन से अर्जुन का आश्वासन करते है। 
इस श्लोक में पहले के आधे से चित्त का हठ निग्रह का सम्भव नहीं, द्वितीया 
से क्रमनिप्रह का सम्भव है यह कहा। दो प्रकार का मनोनिग्रह होता है। 
` हठ से और क्रम से, इसमें चक्ुभ्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय और वाक्पाण्यादि कमे 
तत्तद्‌ गोलकमात्र अथोत्त्‌ तत्तद्‌ अभिव्यञजकस्थान का वलाजिरोध करने से 
इन्ट्रिया निरुद्ध हो जाती है ' जैसे आँख मीचने से चक्षुरिन्द्रिय निरुद्ध शै 
हो जाती हे इसी प्रकार रोष इन्द्रियों का भी हठ से निग्रह करना समझना। 

इसी दृष्टान्त से मन का भी हठ से निम्नह करेंगे यह मूढ़ को ति 
होती है, किन्तु मन का वैसा निग्रह नही. कर सकते क्योंकि तद्‌ गोलक तद 
अभिव्यञ्जक हटयकमनन का निरोध अशक्य है अतएव सन का क्रम निग्रह 


जु 
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मिया म्यामामानाक ~ jg शॉ a 
ङण योगिनस्त्रिविध मितरेषाम्‌ । 


द्ग अतएव क्षीणक्लेश योगी का कमे शरीदि व्यापार भशुकछ कृष्ण होता हे । 

पाप का हेठ चहद होता है अन्य अयोगियों का कर्म तोन प्रकार का - होता हे । कमं- 
र प्रकार का हे-दुःखफलप्रद- तथा तमोगुणबद्रेक कृष्ण हैं शुक कृष्ण सुख दुःख - 
पार द रजोवदैंक दै । शक सुखफलप्रद तथा सत्तगुणवद्ंक होता दै, अगुक्क कृष्ण सुखदुःख- 
0. क्योंकि वह गुणों का हेतु नहीं है । यहाँ अशुक्लक्कष्ण कर्मा के सुखदुःखरूपफल का 
प्रतिषेध किया है फलसामान्य. जा नहीं इससे अन्तःझरणयुद्िलपफल होता है । अन्तःकर णशुद्धि 
हन हे ही हो जायगी फिर उक्त कम का वह फल नहीं यह शङ्का ठोक नहीं कारण कर्म भी ज्ञानाङ्ग 
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को हे अल वरणयुदधि का हेत है यह ज्ञानकसे सादित्यवादियों का मत है । वस्तुतस्तु सरवशुद्विके 
त्र ही ज्ञानोध्यत्ति है अतनसे शुद्धि नहों हो सकती हैं अतएव-- 

“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कणः ।? 

ग्रह स्मार्त वचन हे । पापक्षयरूपा सत्त्वशुद्वि इष्ट है-- 
“कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्दरियैरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥? 
अन्यथा वासिष्ठयादि महर्षियों में कर्मानुष्ठानादि की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । यदि कहिये 

हि लोकसंग्रदाथ है तों उत्तर यह है कि लोकसंग्रह स्वतः पुरुषार्थ नहीं हैं किन्तु केत्रल्यहेतु 
ससणुत्रिद्वारा उक्ताथ सें ही पर्यवसन्न हे । चार प्रकार के कर्मो का क्रम से उदाहरण येगभाष्य 
में है। पापियों के जितने कमे शरीरेन्द्रियादिमिन्न साधन साध्य हे सवो में किसी प्राणी की पीड़ा 
अबश्य होती है। बीह्यादिसाध्य कर्म पुरोडाशादि होम भो अवघातादिसमय में चींटी 
आदि के वध से बरी नहीं । दक्षिणादानादि से ब्राह्मणों का उपकार होता है अतः यज्ञादि 
शह कष्ण है इसमें पुण्यपापहेतु रहने से सुखद्‌ःखोभयफलप्रदत्व है । तपः स्वाध्यायध्यानवत्‌, भसं- 
नासिका है क्योकि उक्त कर्म केवल मन से होता है अतः बहिःसाधन की अपेक्षा नहीं । 
ग कमें में किसी की हिंसा नहीं होती इसलिये सुखप्रदपुण्यकलक होने से शुक्त हो है 
"ए कृष्ण संन्यासियो का है क्योंकि उनके प्रति किसी कमं क#विधान नहीं है अतः वे 
वेहिसाधनसाध्य कर्म में नहीं प्रवृत्त होते अतः उनका कर्माशय कृष्ण नहीं होता । योगानुष्ठान - 
सै उत्पन कमोशय फळ का इश्वर में समर्पण करने से शुक भी कर्माशय नहीं, निरिवयफल शुक्ल 
हाता है जिस का फल ही नहीं है उसमें निरवद्ल की क्या संभावना इस प्रकार चतुष्टयी 


जाति दा ने कहा है । ( यह टिप्पणी ७६३के ८वे लाईनमें देखिये ) 


७७२ श्रीमद्धगर्वहीता 


सलमलात्‌ अतएव च क्रमनिग्र एव पकै अतएव च क्रमनिग्रह एव युक्तस 
सङ र्‌ 


वसिष्ठ आह . 
उपविश्योपविश्यैव चित्तज्ञेन मुहुः 


न शक्यते मनो जेतु बिना युक्तिमनिन्दिता || 

अङ्कुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः 

अध्यात्मविद्याधिगमः- साधुसङ्गम एव च ॥ 

वासनासंपरि्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ | 

एतास्ता युक्तयः पृष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥ 

सतीषु युक्तिष्वेतासु इठ!न्नियमयन्ति ये | 

चेतस्ते दोपमुत्सृज्प बिनिश्नन्ति तमोऽञ्जनैः |! इति | 
क्रमनिप्रहे चाध्यात्मदिद्याधिगम एक उपायः, सा हि इश्यस्य मिमय 

दममस्तुनश्च परमाथसत्यपरमानन्दस्यप्रकाशत्यं योधयति । तथा च सत्येतन्मर 


स्रगोचरेपु दश्येपु मिथ्यात्वेन प्रनो अनाभावं प्रयोजनवति च परमार्थसत्यः 


SMEs... ` 
ही मुक्त हे यह भगवान्‌ वसिष्ठ ने कहा है-- 
'उपविश्योपविश्यैव चित्तज्ञेन मुहुमु हुः ।' 


इत्यादि मूलम देखिये। वेठ बेठकर वारम्वार चित्तज्ञ पुरुष भी अदूपित 
युक्तिक बिना सन का विजय नहीं कर सकता, जेसे ठुटमत्तगज ( हाथी) अंकुश के 
बिना वश में नहीं आता किन्तु अंकुश से ही वश में आता हे तथा साधु संगत 
से ही अध्यात्मविद्या होती है। बासना संपरित्याग प्राणचलन निरोध ये ही 
पिर्तावराध मे प्रबल युक्तियाँ हें । इन युक्तियों के रहते हुए जो लोग हठ से मन 
को नियन्त्रित करते है वे लोग दीप का त्याग कर अंजन से तम की निर्वात 
करना चाहते ह, दीप से ही तमोनाश होता है अञ्जन से नहीं । क्रम निग्रह 
व्यास्म विद्याधिगम ऐक उपाय हे अथात्‌ प्रधान उपाय है यह बिद्या इमा 
क मिथ्या ओर दृग्‌ वस्तु को परमार्थसत्य परमानन्द स्वप्रकाश बोधन कराती 
5) ऐसा मन होने पर यह मन स्वविषय दृश्यों में मिथ्यात्वप्रकाश (दशन) 
से अग्रोजनाभाव समक कर और प्रयोजनवान्‌ परमार्थेसत्य परमानन्दरु 
डगूवस्तु खप्रकाश होने से स्वाबिषयत्व को समझ कर और फॉ 


सानुवादमधुद्नदनीव्याख्यासहिता ७७३ 


दु ~ सप्रकाशलेन खागोचरल बढा निर्खिनाशित समे स्वप्रकाशत्वेन स्रागोचरख बुद्धवा निरिन्धन बित स्वयमेो 
Ee यस्तु बोधितमापि त्वं न सस्यखुध्यते यो वा ब्वरिस्मरति तयो 
क एबोपाय', [वो हि पुनः पुनर्बोधयन्ति स्मारयर्ति च । 
सु बिद्यामदादिदुर्वासनपा पीड्यप्ानों न साधूनसुवर्तितुएत्सहते तस्य 
विवेकेन वासनापरित्याग रवापाथ,, यस्तु बासनानाम्रतिप्रावल्या- 
ाह्यकं न शक्रोति तस्य प्राणस्पन्द्वासनयोश्वित्तयोनिरोधे चित्तशान्ति- 
पदमत तदेतदाह स एव 
द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने,। 
एकस्मिश्च तयोः क्षीणे क्षिप्र दै अपि नश्यतः ॥ 
प्राणायामदढाभ्यासे युक्त्या च गुरुदत्तया । 
आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ 
असडव्यवहारित्यादूभवभावनवर्जनात्‌ । शरीरनाशदरित्वाद्वासना न प्रवतेते । 
बासनासंपरित्यागाच्चित्त गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
| ' प्राणस्पन्दनिरोधाच यथेच्छसि तथा कुछ ॥ 
| एतानमात्रकं मनये रूप चित्तस्य राघव !। यद्‌भावनं वस्तुनोऽन्तवसतुत्वेन रसेन च॥ 
| यदा न भाव्यते किञ्चिद्धेयोपादेयरूपि यत्‌। | 
स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्त न जायते ॥ 


| श्य अभि की तरह स्वयमेव शान्त हो जाता हे। जो सम्बोधित 
| भी तख को सम्यक्‌ ` नही समझता अथवा भूल जाता है इन दोनों के लिए 
` पापुसंगम ही उपाय हे क्यों कि साधु लोग फिर फिर समभावेंगे तथा स्मरण 
| रावर । जो पुरुपा विद्या, अहंकार, दुबासना से पीडित होकर साधुओं की 
 अनुपृत्ति करने .का उत्साह नहीं करता उसको वासनापरित्याग पूर्वेत्त विवेक 
हे अतः पूर्वोपाय ही है। और जो अतिप्रबल वारूनाओं के त्याग में 
नहीं है उसका प्राणरपंद निरोध ही उपाय है। प्राणस्पंट तथा वासना 
वे दोनों चित्त के “प्रेरक हैं इनके निरोध से चित्त शान्त होता है यह वहा ही 
छीन कहा हेह बीजे चितक्तवृश्षस्या इत्यादि) ` भाई । ३ का 


६89 श्रीमडूगवद्वीता | I ती 
BS ७ 
अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः | म 
अमनस्ता तदोदेति परमात्मपदप्रदा ॥! इति। 
अत्र दवाबेवोपायौ पर्यवसितो ग्राणस्पन्दनिरोधार्थमभ्यासः वासनापि 
> त्सति > fe मौ यी प्या धि 
गार्थ च वैराग्यमिति साधुसङ्गमाध्यात्मविधाधिग समयास 
तयान्थासिद्ौ तयोरेवान्तर्भवत;, अतएव भगचताऽभ्यासेन रेण भ 
यमेवोक्तम्‌। अतएव भगवान्‌ पतञ्जलिरखजयत्‌- -“अभ्यासमैराग्यास्या तन्नि 
७ ह... कप ८ हत ॥| 
इति। तासां प्रायुक्तानां प्रमाणविपर्ययांबेकल्पनिद्रास्सृतिरूपेण पञ्च 
बल माका वी 
यहाँ पर दो ही उपाय वस्तुतः सिद्ध हुए, प्राणस्पंद निरोधा्थ अभ्यास ओर 
बासना परित्यागाथे वैराग्य साधुसंगम और अध्यात्मविद्याधिगम ये दोनो द 
वैराग्यादि के उत्पादक होने से अन्यथा सिद्ध हैं अथोत्‌ स्वतः प्राप्त हैं अतः अभ्यास 
वैराग्य ही में अन्तभीव है अतएव भगवान्‌ ने अभ्यास और वैराग्य इन्ही रेगे 
उपायों को कहा है । भगवान्‌ पतजलि ने भो सूत्र रचा है, सूत्र--(१) अभ्या. 
यास्यां तन्निरोधः! | पूर्वोक्त प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्थ्तिरूप से पनर 


(१) निरोध के उपाय को कहने है। अभय ता तन्‌ 
निरूपण करेगे निरोध की उत्पत्ति में अवान्तर व्यापार भेद से अभ्यास. वैराग्य का सुग 
हेतु दै एकेक नहीं। एकेक होता तो बरीद्िथववद्विंकदप होत। यद्दी चित्तनद्रीत्यादि से कहते 
है-चित्त नामक नदो दों धारो से वहती हे । एक धारा कल्याण के (लिये बहती है दूशी 
धारा पाप के लिये वहती हे दो भारों से वहने का कल्याण और पाप स्पष्ट प्रयोजन कहा है। 
कल्याण मोक्ष पाप संसार क्योंकि पाप का कारण संसार है काथ में कारण का प्रयोग हे 
तो कहा है-- 

. प्रत्यग्‌हशां विमोक्षाय निवन्थाय परागहृशाम्‌ । 
झपामागलतेवायँ विरुद्धघछदो भवः ॥! र जा 

नो अपने मागं पर दृष्टि देकर बलता हे वह तो बिचिरी से वच जाता है औए जे 
अन्यत्र दृष्टि देकर चलता है वह उसमें फेस जाता हे वैसा ही मोक्ष बन्ध दोनों वि 
को देने वाला संसार है । प्राग्भार का अभिमुख अर्थ दै निम्न का अर्थ नाचौ भूमि है ह 
जल नीची भूमि से ही बहता है विवेकाभिमुख विवेकविषय निज्ञप्रदेश है जिसका के 
चित्त नदी प्ोक्षदायिनों है। भिश्रजी ने प्राग्भार. का प्रेबन्ध और तिमत को एसी 


के ्र ते बह 
किया है। वैराग्य से चित्त नदी के विषगामी थारा लो बलवान करते है, जैसे की 


क] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ड्‌ 
UR काः 

रवेन क्लिशना देवलेनाक्लिशनामाप बृत्तीना सर्वासामपि 
र 


निस्थिनामिवदुपशमार्पः परिमाणोऽभ्यासेन वैराग्येण च समुच्चितेन 
परि तदुक्त योग्यभाष्णे--चित्तनदीनासु भयतोी वाहिनी बहति कस्याणाय 
| ति पापाय चे । तत्र या कैबल्यप्राग्भारा विवेकनिः्ना सा कल्याणवहा, या 

अनिकनिग्ता संसारप्राग्मारा सा पापत्रहा । तत्र वैराग्येण विपयस्रोतः खिली- 
| पय विवेकदशनाभ्यासेन च कल्याणस्रोत उद्घार्यते इत्युभयाधीनश्रित्तबृत्ति- 
मोर इति । आस्मारनिज्चपदे तदा विवेकनिश्न केवल्यम्राग्मारं चित्तमित्यत् 
| आख्यायते-यथा तौत्रवेगापंत नदीप्रवाहं ` सेतुत्रन्धनेन क्षेत्रामिमुखं 
| ्क्वाहान्तंर्ुां्ते तथा वैरास्थेण चित्तनद्या विषयप्रवाहं निवास 
| प्ाध्यम्यासेन प्रशशन्‍्तबाहिता सम्पातः इति द्वारमेदात्सम्चय एव । एक 
' नाले हि ब्रीहियववद्धिऋल्प इति शङ्कां नित्रारयितुमभ्यासं प्रत्र्‍यतिस्म - 


पृत्तिखरूप से अनन्त आसुरत्वेन छिष्ट देवत्वेन अहिप्ट सव वृत्तियो का विरोध 
शूरय अभिवत्‌ उपशमारूप चित्त का परिणामविशेष अभ्यास वराग्य क 
समुचप से होता है, यह योगभाष्य मे लिखा है--चित्तं नदीनाम, उभयतो 
वाहिनी बहति, इत्यादि प्राग्भार नम्नग्रदेश। सूत्र तदा विवेकनिग्नं केत्रस्टां 
ग्रामारं चित्तम्‌ 'इस सूत्र पर व्याख्यान करेंगे। तीत्रवेगसंयुक्त नदी का प्रवाह 
ेतुवन्धद्वारा वारण कर नहर के द्वारा क्षेत्राभिमुख तियक्रवाहान्तर उत्पन्न 
किया जाता है, यथा नहर वाले सेतु से नदी के वेग को रोककर नदीजल नहर 
रा खेतों में पहुँचाते हैं उसी प्रकार चित्त नदी के विषयाभिमुख प्रवाह को 
वराग्य से निरोध कर समाधि के अभ्यास से .प्रशास्तवाहिता चित्त सं सम्पादित 


६5 


होती है द्वारभेद से समुच्चय है अथोत वैराग्य से चित्तनदी क विषयभवाह 


` की निवारण और अभ्यास से प्रशान्तवाहिता होगी । 


इस प्रकार प्रशान्तवाहिता में दोनों का समुच्चय निहित द एक हार होने 

जाती है वैसे हो अकृति में समझना । इम प्रकार निरोध “और उदूघाटनहूप व्यापार 

से दोनो चित्त का निरोध होता है एक एक से नहीं अत; अभ्यास वैराग्य की बृत्ति 
भै. म समुचय हेतु हे विकल्प नहीं । 


७७६ श्रीमद्भगवद्गीता ॥% 


ठ सलोमा स ल सममन कक १ अध्याप 
हा तत सितो यत्नोऽभ्यासः इति। तत्र स्वरूपावस्थित द्र १६ 


i थला बह के 
चिच्स्पादचिकस्प प्रशान्तवाहितारूपा निश्चलता स्थितिस्तदथ बट दो 
उत्साह! स्रमावचाञ्चस्याद्भहिः प्रवाहशीलं चित्त सथा स प्प 
बिध स आवर्त्यमानो$भ्यास उच्यते (२)--स तु हली 

ज्ञा बाब से बरहि और कुक य. दोनों का यागसाधक प 
पुरोड़ाश दोनों का द्वार है उक्त साधनता मे पुरोड़ाशश्वरूपद्वारा एक होने से ७४ 
ओर यव का विकल्प है अथीत्‌ एकेक से दी याग किया जाता है बन गि 
तहत यहाँ भी द्वार एक होता तो अभ्यास चेराग्य का विकल्प हो जाता, तार 
नहीं होता सो प्रकृत मे नहीं है । य 

प्रश्‍न-मन्त्र जप देवता ध्यानादिरूप क्रियाओं का पुनः पुनः द 
लक्षण अभ्यास सम्भव हे, स्वव्यापाराभावसमाधि में अभ्यास क्या हो सकता 
है अथौत्‌ किसका पुनः पुनः आवत्तंन किया जायगा क्योंकि क्रिया ही साक्षात्साथ 
है अन्य नहीं निरोध क्रिया की अभावरूप हे, अतः कृतिसाध्य नहीं ९ 

उत्तर--इस शंकाके वारण करनेके लिए सूत्र दे -“तत्रास्थितौ यलनोऽसयास 
इति । तत्र स्वरूपावस्थिते अर्थात्‌ स्वरूपसे स्थित शुद्ध चिदात्मा बृत्तिशून्य चित्ती 
्रशान्तवाहितारूप निश्चलता स्थिति तदर्थ यत्न मानस उत्साह स्वभावचाज्ञत्यसे 
वहिअवहशील चित्तका सर्वथा निरोध करेंगे एबंबिध आवर्तमान उत्साह 
अभ्यास कहा गया है-- स तु दोघेकालनेरन्तेयंसत्कारतेबितो अनिवेद से दोष 


खेत विधान है 


A 
से नह 


(१) ठत्र स्थितौ यत्नोऽभ्याखः। 

उस अभ्याप वैराग्य के मध्यमें राजसतामसबृत्तिरहित चित्त की स्थित प्रशान्तवाहिता 
हृषशोकादिरहित एकांग्र[त्तिधारा और शाखान्तर में शान्ति भी कहा है-- 

/ श्रत्वा स्पृष्टूचा च दृष्टूचा च सुकल्या घ्रासरा शुभाशुभम्‌ । ` 
नः हृष्यति भ म्लायति. च स शान्त इति कथ्यते ॥ इति। 

स्थिति शब्दाथे का अथे है स्थितो में तदर्थ वीमि द्विपिनं हन्तिः यहां जैसे मों के 
भयं है, वैसे स्थितो का अथं र्थ है इसको निमित्त कहते हैं निदृत्तिक चित्तसंपादन दी र 
रे भरदा वीयस्तृति समाधि प्रज्ञादिवक्ष्यमाण साधनों का अनुष्ठान अभ्यास है । ` 

(२) स तु दीर्षकालनैरन्तयंसत्कारसेवित इत्यादि” त) 

अनादि विरोधी व्युत्थान संस्कार से प्रतिरुद्ध अभ्यास स्थितिका संपादन कैसे है 
शंका का उत्त देते है सूत्रकार तु इत्यादि से | यह अभ्यास दीर्घकाळांऐवित तिर 


त. 


| 


| 30 
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' दृत 


सानुवादमेधुसदनौव्याख्यास हिता व 


| दा जज मा चलन ३५] 
| न निरन्तरासेवितः सस्कारेण श्रद्धातिशश्रेन बा सेवितः सोष््या 


भवे 
0 हयूमिविपयुखगासनया चालयितुमशक्यो भत्रति अदीर्षकलत्वे दीर्घ 


केपि विच्छिद्य विच्छिध सेवने श्रद्धातिशयाभावे च लयविद्षेपकपाय- 
सादानामपरिदारे व्युत्थानसंस्कारप्राव्याद्‌ इह़भूमिरभ्यासः फलाय न 
देति तरय्षपारम वैराग्यं तु विविधं परम्‌ अपरं च । यतमानसंज्ञाव्यति- 
केखियसंज्ञावशीकारसंज्ञाभेदेरपरं चतुर्धा । तत्र पूषेभूमिजयेनोत्तरसपा- 
िव्षया चतुर्थमेवासत्र यत्‌ दष्टाजुश्रविकविपयबितृप्णस्य दशीकारसंज्ञा 


CM NE NETS 


ज्ज से सेवित मध्य सं विच्छेदरहित सेवित व्यवधानशून्य सेवित ओर 


| द्वातिशयरूपसत्कार से साचतः वह आभ्यास इढभू[म अथात्‌ विषयसुख 


वासना से चलाने के अशक्य होता हे अदोघे काल अर्थात्‌ थोड़े सेबन सम में 
अधिक सेशन समय में भी रुक रुक कर सेवन करने से श्रद्धातिशय न होने से 


| तय विक्षेप सुखादि का परिहार नहीं कर सकते । व्युस्थान संस्कार प्रावल्य से 


बहभूमि अभ्यास फल के लिए न होगा इसलिए तीनों विशेषणों का आदान हे । 
बाय दो प्रकार का हे अपर और दूसरा पर यतमान संज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा 
फोदियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा, भेद से अपर वेराग्य चार प्रकार का है। इनमें पूर्व 


' भूमिके ज़प करने पर उत्तर २ भूमि सम्पादनाथे चतुथं सूत्र है-दृटानुश्रविकः 


बिपयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम' इति। ख्रियः अन्नपान ऐश्वर्य इत्यादि 


| ष्ट विषय ह । स्वग विदेहता प्रकृतिलय इत्यादि बंदिक होन से आइश्रविक 
गण Nhe SN 


पतारापेतरित तप से ब्रह्मच से विद्या से श्रद्वा से कृतरुर्कारवान्‌ ह़भूमि होता है । व्युत्थान- 
सफर मे अनभिभूत संस्कार विषयक अभ्यास होता है । यदि ऐसा अभ्ग्रास कर योगो उपरत होगा 
तो कालक्रम से अभिभूत हो जायगा अतः उपरत न होना एतथ उपदेश है । 

'दष्टानुश्रविकविषयचितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैरप्यम्‌ ।' 

धरिष चेतन दारादिअचेतन अन्नपानादि ऐश्वर्य आदिम हष्णाङा अभाव एवं वेदोक्त 
१ तष्णाका अमाव विदेह ( देहरहित ) इन्द्रियलोन कोई प्रकृतिको ही आत्मा मानकर 
ईमनारत साधिकार अक्तिमें लोन एतत्प्राप्तियोग्य चैदिकविषयमें अनुश्नव तद्‌ है तद्विषयमे 


| पिए 
“ही सगादिदिषय कहा जाता हे । रागाभात्रमात्रका विषय दीपद्शवजन्य रागाभाव- 


पात्र 
भ वैश्य नहीं है अन्यथा विषयाप्रासिसमय में रोगादिवश अरुचि से जायमान रागाभाव 


प { गवद्रीता 
७७८ श्रामद्धगग्दै 


[ हज 0 
BE _____---------0 
प्रकृतिलप इत्यादयो वेदिकव्वेनाचुश्रांयका । नपयास्तेपूभयविघेष्याप जो 


ठष्णायां विवेकतारतम्पेन यतमानादित्रय भत्रति | अत्र 


जगति कि 
किमसारमिति गुरुशाखाथ्यां होस्यामीत्युद्योगो यतमानं स्वचिशे प 


दोपाणा मध्येऽभ्यस्यमानव्रिवेकेनते पकाः एते उवशिब्टा इति चिकिस 
वद्विवेचनं व्यतिरेकः दष्टा नुश्रविकविपपप्रवचेदु;खात्मलबोधेन बहिरि 
प्रच्िमजनपन्त्या अपि तृष्णायाः औत्सुक्यमात्रेण सनस्यबस्थानमेकेरिर 


मनस्यपि तृष्णाशून्यत्वेन सवथा वेतृप्ण्य तृष्णाविरोधिना ९३ वगवत 20 
बिषय है। अतुपश्वात श्यते एव न ठु केनचित्‌ क्रियते इस्यनुश्रयो च २; 
ज्ञात: आइश्रविकः अपोरुषेय विदित विषय हे । इन दोनों प्रकारो के रहो भ 
दृष्णा होने पर विवेक के न्यूनाधिकभाव से यतमानादि तीन होते हैं। इस 
संसार में क्या तस है परमार्थ तत्त्व, क्या अतस्त हे । यह गुरु ओर शाखे 
` जानेगें यह उद्योग यतमानसंक है । पूर्वे विद्यमान दोषों का स्वचित्त में एव 
दोपों के मध्य में आभास्यमान विवेक से इतने नाली हैं इस प्रकार का चिक्त्सद 
के समान विवेचन व्यतिरेकसंज्ञा हे। जैसे चिकित्सक रोगी के दोषों का विपे 
करता है इतने दोष बचे इतने अभी वाकी हैं। बाकी दोषों का पचान 
आवश्यक है। दृष्टाइश्रविक विषयप्रवृत्ति दुःखात्मक है इस बोध से वहि- 
रिन्द्रियों की प्रवृत्ति न कराती हुई तृष्णा ओत्सुक्‍्यमात्र मन में स्थित रहती है 
यह एकेन्द्रियसंज्ञक हे अथात्‌ उत्कण्ठामात्र से चित्त में तृष्णा रहती हे कितु 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति दृष्टासुश्रविक विषयों में नहीं कराती कारण उसमें यह रह 
निश्चय ह कि उक्त सकलप्रबृत्ति अनर्थकर हे यह प्रतिवन्ध है मन दृष्णाशूत् 


होने से सर्वथा वेतृप्ए्य तृष्णाविरोधिनी ज्ञानप्रसादरूपा वशीकारसंज्ञा वैराग्य 
RRR |` अभी लिन पा 0 विकल 
में वेरागप की आपत्ति हो जायगी बिषयदोषदश नजन्य वैगग्य के बाद भी सौभयोदि को विषय 


के रहने पर चित्तके क्षोभ से समाधि का भङ्ग हुआ, अतः वैहष्ण्यमात्र वैराग्य का लक्षण कर 
है किजु उक्त विशेषणनिशिष्ट वशीक्रारसंज्ञा परार है । आसंगदोषरहित उपेक्षा बद्रि 
संज्ञा है तत्तज्ञानवल से यह होती है आध्यात्मिकादि जिविध परितापयुक्त विषय है इस भग 
से उत्त सक्षारा ज्ञान होता यतमानसंज्ञा व्यत्तिरेकसंज्ञा एकेस्दियसंश! शी 
ये चार संज्ञाय हैं विशेष माष्यवार्तिकादिमें देखिये । 


ल. 


~ 


सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ठ 
हक ३५ | OS 
दा वीकार रम्यं सम्प्रज्ञातस्य समाधेरन्तरङ्गं साधनम्‌, असम्प्र- 

त्य तु विर तर तन्तरज्ञसाथन परमन वराप्५ _तन्नाम्नत्रयत्‌-(१) तत्पर 
व्यातिग एवैतृष्ण्यम्‌ हांत ।सम्पज्ञाससमाधिपाटवेन गुणत्रयात्म- 
द्र्य पुरुषस्य ख्यातिः साक्षात्कार उत्पद्यते ततश्राशेषगुण- 


वाधा 
| प्रवहारपु वेतृप्ण्यं यङ्कवति तत्परं श्रेष्ठ फलभूतं वराग्यं तत्परिपोक- 
विमिता वित्तोपशमपरिपाकादारसग्चेन कनल्यामात ॥३५॥ 


सस्प्रज्ञातसमा[ध समाधि का अन्तरङ्ग आर असम्प्रज्ञातससमाधि का बरस 
, | असम्ज्ञातससाधि का अन्तरङ्गसाथन पर ही नरामय है।यह पतञ्जलिने 
हरा हे ततरः पुरुषख्यातेगु णय ठष्ण्यम. इति। सम्यज्ञातसमाधि के पाटव से 
ातकरधान से विविक्त पुरुषों की ख्यातिसाक्षात्कार उसन ताह 
अमे सम्पूर्ण शुणत्रय व्यवहारों में दृष्णाभाघ जो होता है तत्फलभूत श्रेष्ठ 
उरा है तत्परिपाक निमित्त से चित्त की शान्ति का परिपाक होने से अति 
शत्र कॅबल्य होता हैं ॥३४॥ 


(१) तत्पं पुरुषख्याति छणवैतृष्ण्यम्‌ । 
अपर वैराग्य कह कर पर वैराग्य कहते है--तत्परमित्यादि से । अपर वैराःय 


पर वैराग्य का कारण हैं उसमें द्वार हे हटातुश्रव्रिक विषयद्रोषदर्शी विरक्त इससे अपर वेशाग्य 
[सहाया । शाख अनुमान और आचार्य के उपदेश से ज्ञात पुरष का जो दर्शन उसके अभ्यास 
पुन; पुनः सन से उस दर्शन की शुद्धि रजस्तम त्यागपूर्वक जो सरवेकतानता उससे जा गुण 
पुरुष का प्रकृष्ट विवेक पुरुष शुद्ध हे अनन्त हे इससे विलक्षण गुण हं इसस जिस योगी की बुः 
तहे बह योगी विरक्त है इससे थम मेघसमाथि कही हैं । वेसा वह योगी व्यक्ताव्यक्तपमक 
गुणों से सवथा विरक्त गुणात्मक सत्तपुरुषन्यताख्याति में भी विरक्त होता हे अतः परापर 
भेदमे दो वैराग्य है । अपर वैराग्य सत्तोचथ निरध्ष्तमोगुण रजोगुण कलङ्क संयुक्त चित्तमें होता ह 
यह तौष्टिक में सी समान हे वे उसी से प्रकृति में लोन हुए हैं इन दोनों वैराग्यों में जो उत्तर 
ह वह शानप्रसादमान्न है शब्दविषयाभाव को सूचित करता हे । वही उस प्रकार का चित्त 
पतव रजोलेश से असंस्पृष्ठ ज्ञानप्रसाद कहावा है । यद्यपि चित्त सच्दप्रसाद स्वभाव ह तथापि 
हि से मालिन्य का अनुभव करता है वैराग्याभ्यास विमल वारिघाराधीत 
मोमल अतिप्रस ज्ञानप्रसादमात्र परिशेष होता है जिसके उत्पन्न होने पर 
योगे तानी होता है प्राप्तव्य मो गे कहेंगे `जीवन्नेव विद्वान, मुक्तो भवति 
ह्‌ क्ष प्राप्त हुआ आगे क 


चि EN 
थो भि प्रात हुआ क्षीण क्लेश दासनासहित अविद्यादि नछ हुई इत्यादि विस्तृत आकर 
| मूं दिये इत | 


5 श्रीमङ्कगव वीता 


ज छत योगो दष्पाप इति मे ए - ता | अध्याय ६ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति: | 


वश्यात्मना तु यतता शक्योञ्चाप्लुमुपायत: ॥ ३६ 
कंयॉकि, मतको वशमें न करनेवाले पुरुषारा योग दुष्प्राय है, अर्थ "| 
La £ ~ 20 १०७९ 9 
होना कठिन है ओर स्वाधीन सनवाल प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन य 
ने 


प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत हे ॥ ३६॥ से 
ञ मण लै” यचु त्वमवोचः प्रार्धमोगेन कर्मणा तस तस्वज्ञानादरि 


a ५ aS रेन 
स्रफलदानाय मनसोइचिपृत्पाद्यमानासु कथं तासां निरोधः फु शकय इति 


ततरोच्पते--असंयतात्मनेति । उप्पननेऽपि तत्वसाक्षात्कारे वेदात 
नादिव्यासङ्गादालस्यादिदोपाद्ाऽभ्यासतैराण्याभ्यां न संयतो निरुद्ध आलान; 
करणं येन तेनासंयतात्मना तअसाक्षात्कारवतापि योगो मनोजत्तिनिगेशर 
दुष्प्राप: दुःखेनापि प्राप्तु न शक्यते प्रारव्धकमंक्रृताचित्तचाञ्चस्यादिति चे 
वदसि तत्र मे मतिः मम संमतिस्तत्तथेवेतयर्थः । केइ तहिं प्राप्यते ! उच्यते 
वश्यात्मना तु वैराग्यपरिपाकेन बासनाक्षये सतति वश्यः स्वाधीनो विषयपार 
तन्त्यशूव्य आत्मा अन्तःकरणं यस्य तेन, तु! शब्दोऽसंयतात्मनो वैलक्ष्यप्योत- 
जो आपने कहा प्रारव्ध भोग से तत्त्वज्ञान से भी प्रबल कर्मे से अपने 
फल देने के लिए मन में वृत्तियाँ जो उत्पन्न होती हैं उनका निरोध केसे किया 
जा सकता हैं ! इसका उत्तर देते हें- तत्त्वप्रत्यक्ष के उत्पन्न होने पर भी वेदान्त 
` ब्याख्यानादि और आलस्यादिदोष से तथा 'अभ्यासयेराम्याभ्यां न संयतो 
निरुद्ध आत्मा अन्तःकरणम्‌ येन स तेन असंयतास्मना' अनिरुद्ध चित्त त 
साक्षात्कारवान्‌ से भी मनोवृत्तिनिरोध योग दुष्प्राप्प है दुःख से भी नहीं 
प्राप्त कर सकता। प्रारञ्ध कर्मकृत चित्तचञ्चलता ही हेतु हे । यदि यह हुम 
ह तो इस अथ में मेरी सम्मति तुम्हारी सम्मति के समान ही है 
अर्थ है |. 
मर्न किससे प्राप्त होता है ? 
उत्तर > ५३ ७ : > ण य स्वांधीनविषय 
तर्य परिपाक से वासनाक्षय होने पर वर स 
-पारतळ्यशून्य आत्म।-अन्तःकरण है जिसका अग्तःकरणं 20 
तन्त्रता से रहित अतएव स्वतन्त्र है उसी पुरुष को योग प्राप्त होता ४ बा 
मत! पे ~ ~ ० ~ > ने प्र हँ १ 
म तु शब्द असंयतात्मा की अपेक्षा संयतात्मा में वेलक्षण्य बोधनाथ द 


र 


त] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ७८१ 


| "न (र आ 
| सा पा यतमानेन वैराग्येण विषयस्रोतः 

दोपयातमस्रत उद्घाटनाथंमभ्यार्म प्रागुक्तं कुबंता योगः सर्वेचित्त- 
तिति मा शक्योऽवाप्तु [चत्तचाञ्चस्यानामत्ताच ग्रारव्धकमाण्यप्य मिथूय 
कृथमतिबलवता।मारञ्धमोगानां करमणामभिभवः १उच्यते उपायतः 
पुरुषकारस्तस्य लोकिकस्य बंदिकस्य वा प्रारूधकर्मापेक्षया 
त्यात्‌ अन्यथा लौकिकानां कृष्यादिग्रयस्नस्थ वेदिनां म्योतिष्टोमादि 
प्लस च वैयर्थ्याप्चेः सर्वत्र प्रारव्धकम सदसत्वविकलग्रासासार्धः 
झले तत एव फलग्राप्तः कि पॉरुपेण प्रयत्नेन तदसत्त्वे तु स्था 
| ऽसमासे तेनेति | अथ कमणः स्वयमदृटरूपस्य दृष्टसाधनसम्पत्तिव्यति 
| केण फलञजननासमर्थ्वादपेक्षितः कृष्यादौ पुरुपभ्रयल. इति चेत्‌ ? योगाभ्या- 
` दि सम समाधानं तत्साध्यायाः जीवन्युक्त रपि सुखातिशयरूपत्वेन प्रारूध 
ाफलान्तर्भावात्‌ । अथवा यथा 'ग्रारव्धकमफलं तसवज्ञानास्रबलमिति. 


। नारी = 
` पतमान बेराग्य से विपयप्रवाह वन्द कर आत्मध्रवाह उद्घाटनाथ अथात्‌ 
बोलने के लिए पूर्वोक्त अभ्यास करता हुआ योगी चित्तवृत्ति निरोधरूप योग 
प्राप्त कर सकता हैं। चिसाचाश्चल्यक.रणीभूत प्रारव्ध कर्मा का अभिभव कर 


योग प्राप्त कर सकता 


्रश्न-अतिवलवान्‌ कप्रेभोग का कर्मे से पराभव केसे ? 

र-उपाय से पुरुष प्रयत्न लौकिक हो अथवा वेदिक प्रारब्ध कम 
की अपेक्षा प्रबल है अन्यथा यदि ऐसा न हो तो कृष्णादि लॉकिक प्रयत्न वादक 
योतिष्टोमादि प्रयत्न भी व्यथं हो जायेंगे, क्योंकि उक्त स्थल म॑ उक्तापायद्वारा 
फत्षप्राप्ति होती है उसमें भी प्रारव्धकर्म हें अथवा नहीं यदि ह तो उसी से 
उक्त फल की प्राप्ति हो जायगी पुरुष प्रयत्न व्यथ ह। द्वितीय पक्ष में सवंधा 
फन असम्भव ही हे, पुरुषप्रयत्न व्यथं ही है । अथ अदृष्टख्प कम इष्टसाधन 
सम्पात के विता फल देने में असमर्थं है अतः अदृष्टरूप कमं प्रारब्ध कहता 
। उसको कृष्यादिफल में. पुरुषप्रयज्ञ को अपेक्षा है अन्यथा सहकारि 
भरएहप इृश्हेत सम्पत्ति नहीं हो सकती ।. यदि ऐसा मान ता योगाभ्यास 
*भी यही समाधान है तत्साध्य जीवन्मुक्ति भी सुखातिशय स्वरूप होने से 
ख्यिफल के अन्तर्गत है। अथवा जैसे प्रारब्ध कर्मफल तस्वज्ञान से प्रबल 


८३ 


श्रीमद्धगचहीता 
मन दया णाणाणामनममसुर भि 
कल्यते दृश्त्यात्‌, तथा तस्मादपि कमणो योगाझ्यास; य 


शोचनीय 
प्रयत्स्य सर्वत्र ततः प्रावल्यदशनात्‌। तथा चाह भगवान्‌ वसि 
सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन ! । 
सायवप्रयुक्तात्सवंण पोरुपात्समवाप्यते || 
तत्रोच्छास्नमनर्थाय परमार्थाय शाखितम्‌ ।' 
च्छा शाखप्रतिषिड॑ं अनथाय नरकाय, शाह्नितं शानि 
करणशुद्विद्वारा परमार्थाय चतुष्पथेषु परमाय मोक्षाय | 


७८२ 


शुभाशुभाभ्यां मार्गास्याँ वहन्ती वासना सरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया झुभे पथि ॥ 
अशुभेषु समापिष्ट शुभेप्वेवाज्ववारय । स्पमन; पुरुपार्थेन बलेन बिना कर | 


PI 


८ “०२२० 
यह कल्पना करते हूँ क्योंकि ये दृ हैं तदनुरूप कल्पना उचित होती हैं तभी 
प्रारब्ध कम से योगाभ्यास भो प्रवल हो दष्ट हेतु से यह भी मानिये। शारी 
प्रयत्न सब जगह उससे बलवान्‌ देखा गया है ऐसा ही भगयान वसिष्ठ मे हा 
है-- (१) 'सर्वेमेवे हि सदा संसारे रघुनन्दन ! ।' इत्यादि । 


mes 


(१) दे रघुनन्दन! इस संसार में सब पुरुष साघुप्रयुक् पुरुपार्थ से सब पाता है | उच्छा 


और शाख्ित भेद से पौरुष दो प्रकार का होता है उनमें उच्छाख अनर्थ प्राप्ति के लिये है। 
और परमार्थप्प्ति के लिये शासित है । उच्छा शाखप्रतिबिद्ध अनर्थ नरकादिय्रापति हेतु हैं 
शाश्रित अम्तःकरणशुद्विद्वा चारों पुरुषार्थो में परम मोक्षास्पद पुरुषार्थ का हेउ है । वासना" 
रूप नदी शुभाशुभ दो मार्गों से बहती है उसको पुरुषप्रयल्ल से शुभमाग से संयुक्त अर 
चाहिये उससे प्रबाहित , करना चाहिये । अशुअमागं प्रतिरोध के विना उत्तार्थ सिद हत 
भतस्तत्रतिरोध आवश्यक है अशुभ से समाविष्ट स्वमन को हे बलवान में श्रेष्ठ शुभग ग 
उतारो स्वकीय पुरुषाधे से अभ्यासवश जब तुम्हारी शुभवासना शीघ्र उदित उधम री 
तब अभ्यास का साफल्य समझना, हे अरिमदेन ! सन्दिश्ध होनेपर भी शुभवासना को ही की 
गुभबासना के बढ़ने पर भी कुछ दोष नहीं । जवतक भाप अज्ञात तत्पदाथ हैं अत अन्त 
चित्त हैं गुरु और शात्ञप्रमागो से निर्णीत का तवतक आचरण करों, उससे दोष पप 
होने से निश्चित ज्ञाततत्त्व भाप से शुभ भी वासनासमूह निःशंक मनसे त्याज्य है! इ्ति। 


है! 


ह 


4 
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सानुवादमधुसदनाव्याख्यासहिता ७८३ 
MMS ताकत 
अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्वयोपेतो योगाच्चलितमानस; । 
TE कि 0 MES 
पराप्य शेगसंसिद्धि कां गति कृष्ण! गच्डति॥ ३७॥ 
इसपर अजुन वोला, हे कृष्ण ! योगसे चलायमान हो गया है मन जिसका 
तया शिथिल यत्रवाला श्रद्धायुक्त पुरूष योगकी सिद्धिको अथोत्‌ भगवत. साक्षा- 
ु होकर किस गतिको प्राप्त होता है १ ॥ ३७॥ 


TR 


३७ | 
प्र 


तदा$भ्यासस्य साफल्यं विद्धि ववमरिमदन |! वासना इभेतिशेषः । 
'सन्दिः्धायामपि भृशं शुभासेव समाहर । 
शुभायां वासनावृद्धौ तात ! दोषो न कञ्चन ॥ 


| यु्नमना यायङ्भवानज्ञाततत्पदः । गुरुशास्त्रप्रमाणेस्त निर्णीतं ताथदाचर ॥ 


ततः पक्वकषायेण नून विज्ञातवस्तुना । 

शुभोऽप्यसौ त्यया त्याज्यो वासनौघो निरोधिना ॥? इति । 

तस्मात्साक्षिगतस्य संसारस्याविवेकनिबन्धनस्य विवेकसाक्षा- - 
क्ारादपनयेऽपि प्रारव्धकर्मपयवस्थापितस्य चित्तस्य स्त्रामाविकीनामपि 
चिचृत्तीनां योगाश्यासप्रयत्नेनापनये सति जीवन्मुक्तः परमो योगी चित्तः 
बृतिनिरोधाभावे तु तस्ञ्ञानतानप्यपरमो योगीति सिद्धम्‌ अशिष्ट जीवन्छुक्ति 
विवेके सबिस्तरमनुसन्धेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
म० टी०- एवं प्राक्तनेन ग्रन्थेनोत्पन्नतत्तज्ञानोउजुत्पतनजीवन्पुक्तिरपरमो . 
योगी मत; उत्पन्षतखज्ञान उस्पन्जीवन्मुक्तिस्तु परमो योगी मत त्युक्त 
तस्मात अविषेक मूलक साक्षिगत संसार का विवेकमरत्यक्ष २ से निराकरण 
होने पर प्रारधकमौवशिष्टचित्त की स्वाभाविक वृत्तियाँ योगाभ्यास प्रयत्न से 
निराकृत होने पर परमयोगी जीवन्मुक्त हैं चित्तवृत्ति के निरोधाभाव होने से 
Es भी अपरम योगी है यह सिद्ध हुआ अवशिष्ट बकब्य जीवन्मुक्त 


वि 

विवेक नामक ग्रन्थ मैं सविस्तर समझना ॥३६॥ र 

इस प्रकार पूर्व ग्रन्थ से उत्पन्न तत्वज्ञानवान्‌ अनुत्पन्न जीवन्मुक्ति अपरम- ० 
साना जाता ह । उत्पन्न तत्त्वज्ञान और उत्पन्न ज्ञीवन्मुक्ति परम योगी दद 


श्रीमद्भग॒वद्गोता 


७८४ न न | [ 


अध्या 
ल्ल्य प्‌ 
तयोरुप्रवोरपि ज्ञानादज्ञाननाशे5पि याजत्मारव्धभोगं कमं हेन्रमङ्गर 

र १ 
नास़रारब्धभोगकमापाये च वतमानदेहेदिियसंघातापापासुनरुपा है 


छ दकामारगा; 
देहकैवत्य प्रति क्कापि नास्त्याशक्ञा, यस्तु प्रॉक्रतकमं भिल धविविदिष 


वितति कतकायत्वात्सत्राण कमाण पारत्यज्य नासपरमहसपरिवाजयमा 
परमहंसपरित्राजकमात्ममाक्षात्कारेण जीत्रन्मुक्त परप्रबोधनदक्ष गुरुपुत्र 
ततो वेदान्तमहाबाक्यो पदेशंग्राप्य तत्रासंभावनाख्यप्रतियन्धनिरासाय "भानो 
ब्रह्मजिज्ञासेत्योद्रनावृत्तिः शब्दादित्यन्तया चतुलक्षणमी सया श्रपणमनन 
निदिध्यासनानि गुरुप्रसादात्कतु मारभते । स॒ श्रदधानोजपि सन्नायुपोड्पत्येन 
्पग्नयततलादलब्धत्ानपरिपाकः  श्रवणसननानिंदिथ्यासनेपु क्रिमो 
मध्ये व्यापद्यते, स ज्ञानपरिपाकशःयत्वेनान्ाञ्ञानो न मुच्यते नाड्युपासना 
सदितकर्मफलं देवलोकमनुभपर्पचिरादिमार्गेण नापि केतलकर्मफ़लं पितो 


ht ht HE EEN SF FO 
यह आपने कहा उन: दोनों में ज्ञान से अज्ञाननाश होने पर यावस़ारव्यक 
भोग अथात्‌ जबतक पृवक्रतकर्मा का फल भोग न हो जाय तावत्काल उक्त कर्म 
देहेन्द्रियसमुदाय से प्रारुधकम योग के न होने पर वर्तमान ३ हेन्द्रियसंघात 
के अभाव से पुनः देहेन्द्रियसंघातोत्पादक न होने से विदेहमुक्ति के प्रति कोई 
शङ्का नह ह । जो पुरुष प्राकृत कर्मों से वि'वढिषापर्रन्त चित्तशुद्धि का लाभ 
कर चुका हू वह कृतकाय होने से सब कर्मा का परित्याग कर परमहंस परिव्राजक 
भाव को प्राप्त कर आत्मसाक्षात्कार के जीवन्मुक्त परमहंस पारत्राजक प्राप्त दूसर 
के समभान म समथ गुरु क समीप जाकर उनसे वेदान्त महावाक्यापदश 
' माप कर उसम असम्भावना विपरीतभावना नामक प्रतिवन्धनिशासाथ अथाती 
'न्याजज्ञासा' से. लेकर 'अनावृततिः शाब्दाः एतदन्त चतुर्लक्षणी मीमांसा से श्रवण 
मनन निदिध्यासंन का गुरुप्रसाद से करना आरम्भ करता है। वह भरद्धायुक 
' आयु. अल्प होने से अव्प प्रयत्न होकर ज्ञान परिपक्व को न लाभ कर र 
मनच निदिध्यासन करने के समय में मध्य सें ही मयुः हो गई, तो वह पुर 
अज्ञानपरिपाकशून्य अथीत्‌ अलुत्पन्न तत्त्वज्ञान होने से अज्ञान का नाश ह 
महा अतः मुक्त होता नहीं ओर न उपासनासहित कर्मफल देवलोक का 
रादि भाग से अजुभव करता है, और न धूमादि मार्ग से प्राप्त होकर कवर 


| छ] सानुबादमधुखदनाव्याख्यासहिता ७०० 
2 ति 

पति धृमादिमागेण कमंणासुपासनारना च त्यक्तत्वात अत एताच्शो 
योगर्ट कीटादिमावेन कष्टा गातामियात्‌ अज्ञत्वः साति दवयोनपित॒यानमार्गो- 
रिलात वर्णाश्रमाचारश्र्टवदथतरा . कष्टां गति, नेयात्‌, शात्ननिन्दितकमं- 


द्वामदेववदिति संशमर्ाकलमनाः अजुन उाच-यृलि रित्यादिना । 
शीलः अल्पार्थ नञ्‌_ अलवणा यवागूररत्यादरदयातिरल्ययत्नः श्रद्धायाः 


तियय 
वेदात्ताबये4 4वासबुदिह्पयापता युक्त; शद्धा च स्त्रसहचरितानां 


ग्रमादीनामुपलक्षणप शान्ता दान्त परतस्तितिक्षुः भ्रद्धान्वितो भूत्वात्मस्थेवात्मानं 
यतिः इृति-श्रुतेः | तेत नित्यानित्यवस्तुविवेक इंद्मुत्रभोगविरागशमदमो फ्ति- 
तित्षाश्रद्वादिषदसम्मत्‌ हु छु चति साधनचतुप्टयसम्पन्नः. गुरुमुपसृत्य 
बेदातवाकपश्रवणादिकु {च्ञप परमाथुयोऽस्पत्वेन ` -मरणकालेः चेन्दरिरणां 
व्याकुतत्वेन सावन बुष्ठानासमरात्‌ 'दोनाचलिः मानसः? योगाच्छुवणादिपरि 
पाकलव्थजन्मनस्त खसाक्षात्काराचे लत तत्फलमग्राप्तं . मातङ्गं यस्य सः 


कफल पितृलोक का अनुभव करता हे।: क्योंकि कर्मा अःर उपासनाआं फा 
लाग कर चुका हे अतएव इंडश योगश्रट पुरुष कोटादिके समान कष्टयति पावेंगे । 
अङ्ग होने से देवयान ओर पिठृयान मागं के सम्बन्धि नहा है । यथा चणभ्रष्ट 
आश्रमभ्र्ट ओर आचारश्रष्ट ये उक्त मार्ग के सम्बन्धि नही हैं तद॒त्‌। अथवा 
शाब्प्रतिषिद्ध कमंशून्य होने से वामदेव के समान: कृष्टगति आप्तः नहीं 
करेगा, इस संशय मे आकुल मन अजुन वोले,--अवतिरिस्यादिसे। यति; 
यब्नशील अल्पाथ में नञ, हं। अयतिः स्वल्प यत्नवाला 'अलवणा यवागूः 
अद्रा कन्या क समान स्वम्पाथक नञ, है। शुरुवेर।न्त वाक्य मे श्रद्धा स 
विश्वास बुद्धिरूप से संयुक्त श्रद्धात.सहचरितशमदमादि में उपलक्षण है “शान्तो 
दत्तिः उप्रतः तितिक्षुः श्रद्धान्वितो भूरा आत्मन्येब आत्मानं. पश्यात ' इस 
होत क अनुसार नित्यानित्य़ बस्तूविचेक इहलोक परलोक 'फलबिरार, शमदसो- 
६ तातक्षा श्रद्धादिसम्पत्‌ मुसक्षुता, इन साधनचतुश्यां सं सम्पन्न 
पुरक समीप जाकर वेदान्तवाक्यश्रवणादि करता हुआ. भी आयु के अल्प 
दने से मरणकाल में :इन्द्रियों की व्याकुलता से सावनावुष्ठान असम्भव हूं 
क परियः ध तत्वसाक्षात्कार से चलित अथात अग्राप्त 

न हे जिसका वह योगी योग निष्पत्ति से योग सिद्धि को न पाकर 


७८६ श्रीमद्धंगवद्वीता 


RE |. 
म्या 

कन्विन्नोभयमि्रटरिवन्ाअमिव नश्यति[ 

अग्रतो महाबाहो ! विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ 

और हे महाबाहो ! क्या वह भगवत्प्राप्तिके मार्गमे मोहित इ ॥ 
रहित पुरुष छिन्न भिन्न वादलकी भाँति दोनों ओरसे अर्थोत्‌ भगव्यात 
सांसारिक भोगोंसे शर्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता हे १ ॥ ३८ ॥ 
जोगनिष्पस्यैबाप्राप्प योगसंसिद्धिं तहसिल 
मपुनराद्रतिसहितामप्राप्य अतस्वज्ञ एज मृत; सन्‌ कां गति हेर 
सुगतिं दुर्गति वा कमणां परित्यागाज्ज्ञानस्य चानुत्पत्ते; 
बुष्ठायित्वाच्छास्त्रगहिंतकमंशून्यत्वाच || ३७ || 

म० टी०-एतदेव संशयबीजं विद्वणोति कचिदिति सानः 
प्रमे हे महाबाहो! महान्तः सर्वेपा' भक्ताना' सतो पद्र्वनिवारणसमथा; 
चतुष्टयदानसमर्था वा चत्वारो बाहवो यस्येति प्रश्ननिमित्तक्रोधामाव 
दानसहि“णुर्वं च सूचितम्‌ ब्रह्मणः पथि ब्रह्मप्राप्िमागे' ज्ञाने विमूढ; विक्षि 
अनुत्यन्नत्द्मात्म्येक्यसाक्षात्कार इति यावत्‌ अप्रतिष्ठः देवयानपितृयानमां. 
गमनहेतुम्पागुपासनाकमञ्या प्रतिष्ठास्पा साधनास्यां रहितः सोपाहनात 
अथोत्‌ तत्वज्ञान से अज्ञान तकायनिदृत्ति अपुनराक्ण सहित न गए उ 
ही मर गया तो किस गति को प्राप्त करेगा ? हे कृष्ण ! उसकी सुग त होगी” 
या दुर्गति ? क्योंकि कार्यों का परित्याग किया, ओर ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ 
शाख्रोक्त मोक्षहेतु कम का अनुप्राता है, शाज्नविहित कर्म उसमें नही हे अर्थ 
सुगति दुर्गेति के विशेष कारण न होने से यह संशय होता है कि उसको क्या 
गति होगी ! ॥ ३७॥ 


थर 


ओर 


"ग! ग 
शाखरोक्तमोक्षसाधा 


पुमा 
स्तुप. 


इसी संशयके बीजका विवरण करते है-- “कचिदितिसे । ढे महामारी 3 
सर्वेषां भक्तानाम्‌, सर्वोपद्रवनिवारणसमर्थः, अथौत्‌ सब भक्तों के लि 
शान्ति करने में समर्थ ओर पुरुषार्थेचतुष्टय धमार्थ काम मोक्ष के दान मे ही 
चार हाथ हैं जिनको वह महाबाहु हे । प्रश्न से क्रोधाभाव तदुत्तरदान ह 
को सूचित किया । ब्रह्मपाप्ति माग ज्ञान से बिमूढ़ विक्षिप्त अजात उ 
हैँ अतएव देवयान पित्यान मारो गमन देतु उपासना कर्म से रहित होकर ७ 


सानुवादमधुस्तदनीव्याख्यासहिता ७६७ 
“पने सराय कण्ण! वतुमह ! बेत म्हस्यशेषतः 


दन्यः संशयस्यास्य देता न ह्यु पपद्यते ॥ ३६ ॥ 
ह कृष्ण! मेरे इस संशयको संपृर्णता से छेदन करनेके लिए आप ही योग्य 
> क्यॉकि आपके सिवाय दूसरा इस सरायका छदन करनेवाला मिलना सम्भव 


॥ १६ ॥ ७ रिओ पढ़ी eS 
ल परित्यागात्‌ । एतादश उभ्रयविश्रष्ट/ कर्ममागाज्जञानमार्गाच 
| दम्ररिङाञ्रमिव वायुना छिन्न विशकलितं पूर्स्मान्मेघाडु श्युत्तरं मेघम- 
र यथा बृष्टययोग्यं सदन्तराल एवं नश्यति तथा योगश्रष्टोऽपि पूर्व 
| आक्कममार्गादिर्छिया दुत्तरं च ज्ञानभागमग्राप्तोउन्तराल एव नश्यति कर्मफल 
| - हमदोग्यो न किमितिप्रश्वार्थ;। एतेन ज्ञानकमंसमुचयो निराकृतः एतस्मिन्‌ 
| 2 पढे ज्ञानकलालामेडपि कम कललामसंभवेनो भय विश्रष्टववाऽसंभवात्‌ । न च 
| इस कर्मफलसंभवेऽपि फलकामनात्यागाततत्फलश्रंशवचनमतकरपत इति वाच्यम्‌ 
| विक्ामानामपि कमणां  फतसङ्कावस्यापस्तम्बवचनाछ्‌ दाहरणेन बहु 
„ प्रतिपादितत्वात्‌ तस्मात्‌ सकमत्यागिने प्रत्येवायं प्रश्न; अनर्थप्रापिशङ्कायास्त- 
( के संभवात्‌ ॥ ३८ ॥ 
सहित सव कर्मों के परित्याग से उक्त मागे में अप्रतिष्ट हें। एताहश उभयविश्रष्ट 
अथात्‌ कम माग दोनों से शून्य छिन्नाश्र के समान नष्ट हो जाता हे जैसे बृष्टि 
के लिए मेघ समुदाय आकाश में एकत्र होते हैं किन्तु प्रबलबायुबेग से छिन्न 
भिन्न होकर उत्तरोत्तर एक सेघ दूसरे मेघ से अलग होकर वृष्टि न कर वृष्टि के 
अयोग्य अबस्था को प्राप्त कर बीच में ही नष्ट हो जाता है यैसे ही योगभ्रष्ट भी 
परव कमार से भ्रष्ट होकर उत्तर ज्ञानमार्ग को न प्राप्त कर वीच ही में नष्ट हो 
जाता है । कमफल ओर ज्ञानफल दोनों के पाने का अधिकारी नहीं है। “किम 
रारे है इससे ज्ञान कर्म समुच्चय का निरास किया। इस पक्ष में ज्ञान फल 
> ने मिलने पर कमे फल का सम्भव प्रयुक्त उभयविश्रष्ट का सम्भव नहीं। यदि 
कमं सम्भव होने पर सी फल का कामना का त्याग किया इसलिए तत्फल में 
चित रहेगा यह कल्पना करते हैं सो ठीक नहीं, निष्काम कर्मा का भी आपः: 

“चनाबुदाहरण से फलसद्भांव अनेकस्थल में कहा गया हैत अतः सब 


फेम [a CN 3 से [प्रा 
है के प्रति यह प्रश्न है क्‍योंकि इसी म॑ अनथप्राप् की 


७८८ श्रीमद्धगवद्वीती 
— TTT [ य 
श्रीभगवानुवाच १ 
पार्थ | नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 


नहिकल्याणकृत्कश्रिदृदुगंति तात | गच्छति। 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे पाई । ॥ 
न तो इस लोकम और न परलोकमें ही नाश होता हे 


ॐ याकि ह जारे = 
भी शुभकर्म करनेवाला, अथोत्‌ भगवत्‌-अ्थकर्मं करनेवाला ठ 
प्राप्त होता हैं ॥ ४०॥ 
नक तिता तल. 


गन्तमन्तर्यामिणमध 
पाथ एतन्मे इति। एतत्‌ एतं पूवो पद्णित मे मम संशय हे कृ 
छतत मपनेतुमहस्पशपत; संशयमूलाधमाध च्छेदेन मदन्यः कबिर सो 
वा खदीयमिमं संश थसुच्छेत््यतीत्याशङ्क्याह त्वदन्यहति | सत्‌ परमेश 
त्सपच्चाच्छाख्नक्नत परमगुरोः कारुणिकादन्तः अनीश्वरत्वेनास्ज्ञः कबि 
देवो वाऽस्य योगश्रम्टपरलोकागतिव्रिपयस्य संशयस्य छेत्ता साम्युत्ते 
नाशायता, हि यस्मान्नोपपद्यते न संभरति तस्मात्तमेव प्रत्यक्षदर्शी साध 
प्रभगुरु; संशयमेत मम छेत्तमहंसीत्यर्थ: ॥ ३९॥ 
म० टी०- एवमजुनस्य योगिन प्रति नाशाशङ्का' परिहरनत्तर श्रीम 
वाचुवाच पाथ | नेवेटेति | उमयश्श्रिष्टो योगी नश्यतीति को 


उक्त संशय के निराकरणाथ अन्तयोमी भगवान्‌ से अजुन प्रार्थना करे 

९- हैं कृष्ण | पूर्वे में कहे इस संशय का पूर्वरूप से निवारण आप ही र 
सकते हँ | मुझ से अतिरिक्त कोई ऋषि अथवा देवता तुम्हारे इस संशर्याक वि 

. करेगा इस शंका से कहते है अज्जुन--आप परमेश्वर सर्वश सब शाख के रंगे 
बाले परम कारुणिक और परस गुरु आप से अन्य अनीश्वर होने से असशी 
गई ऋषि अथवा देवता इस योगभ्रष्ट पर लोकगत विषय संशय का त 
“चरअदान से नाशयिता नहीं है, तस्मात्‌ प्रत्यक्षदर्शी आपही -सबके गुर 


इस संशय की निवृत्ति करने में योग्य हैं ॥ ३६ ॥ 


रते हे 
इस प्रकार योगी के प्रति अजुन के शांका का परिहार hn 
श्रीभगवानुवाच से । उभयविश्रष्ट योगी नष्ट होता है इसका क्या अथ ह 


सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहित। ७८९ 


री अत वेदतिरितिकमतागात्‌, यथा ह १ 
हि श्ुष्टगहणीयों भात वेदविहितकमत्यागातू, यथा कत्रिदुच्छद्दलः 


रि त्र निकृष्ट गाति प्राभोति यथोक्तं श्रुत्पा-अथतयो। पथोने कतरेण 
३ बीटा! पी यदिदं दन्दशूकप इति ! तथा चोक्त मचुना= 
१" नाद मतो विभो धरमतसकात्‌ च्यत इत्यादि । 
तभयमपि त्याह -हे पाथ! नैवेइ नामुत्र विनाशस्तस्य यथाशा कृत- 
कम प्रामस्य सवता विरक्तस्य गुरुमुपसृत्य वेदान्तश्रवणादिकुबतो5न्तराले 
रय वोगम्रम्टस्य विद्यते । उभयत्रापि तस्य विनाशो नास्तीत्यत्र हेतुमाह- 
ह यस्मात, कल्याणकर शाख्तिहितकारी कश्चिदपि दुगतिमिहाकीति परत्र 
बढीटादिरुपता ने गे छति, अयं तु सर्वात्क्रष्ट एव मन्‌ दुगात न गच्छतीति 
क वक्तव्यमित्यर्थः। तनोत्यात्मान पुत्ररूपेणेति पिता तत उच्यते ्वार्थिकोऽणि 
तत एव तातः राक्षसवायसादिवत्‌) पितैव च पुत्ररूपेण भवतीति पुत्रस्थानीयस्य 


IS नमन 


RR स क 
लोक में अच्छे लोगों से निन्दित होता है क्पॉकि वेदविहित कर्मों का त्याग 


किया है। जैसे उच्छू खल स्वतम्त्राच'र विचार पुरुष किम्वा परलोक में नीच 
गति श्राप करता है श्रुति में ऐसा कहा है-- अथैतयोः पर्थोन कवर चन ते कीटा 
पहा यदि दन्दशूकम' इन दोनों मार्गों में किसी माग से जा नही जाता वह 
पतङ्ग और सपं है। मनु ने भी ऐसा कहा 

बाऱ्ता श्युल्कामुखः प्रेतो विग्नो घमोत्‌ स्वकात्‌ च्युतः। 

अपने धर्म से च्युत ब्राह्मण वान्ताशी और उल्कामुख प्रत होता है, ये 
दोनों नही हे । हे पार्थ ! इह लोक पर लोक;दोन।[ म॑ इसका वनाराई नहीं होता 
शाख्नाइसार सम्पूर्ण कर्मा का संन्यास करने चाला सवस विरक्त गुरु क समाप 
जाकर वेदान्त श्रवणादि करता हुआ यदि मर जाता है तो उक्त योगश्रष्ठ का 
दोनों जगह विनाश नही होता । इसमें हेतु कहते हैं हि यस्मात, शुभ कस का 
( शात्रविहित, कमोनुष्ठायी कोई भी पुरुष इस लोक में अकीर्ति और पर लोक 
गे कीटादिरूपता गति को नहीं प्राप्त करता, यह तो सर्वोत्तम होता हुआ दुगात नहीं 
पाता इसमें कहना ही क्या है । (तनोति आत्मानं पत्ररूप इतिपिता तत, उच्यते 
अथोत्‌ पिता अपने को पुत्र से उत्पन्न मानता है. इसलिये पिता तत कहा है 
बाथ में अण करने से राक्षस वायसादिवत तत एव तात रक्ष एव राक्षस ३१ 


७९० श्रीमद्भगवद्गीता | छ 


'हष्यस्य तातेति सं्रोधनम्‌। कृपातिशयसचनाई >.) । कृपातिशयस्न्चनार्थः हे 
गच्छति अज्ञत्वे सति देवयानपित्यानसार्गान्यतरास'घन्धि त्वा १ छ. गति 
बदिति, तदयुत्तम्‌-एतस्य देवयानमार्गास'वन्थित्वेन रिदा ke 
बिद्यापा' य इच्थं विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते ऽ 
त्यविशेषण पश्चाप्रिविदामिवातस्कतूनां श्रद्धासत्यवतां गु उक्षणामपि देवयान र ॥ 
ब्रह्मलोकप्रापिकथनात्‌ श्रवणादिपरायणस्य च योगभ्रष्टस्य दासि ह 
श्रद्धायाः प्राप्तत्वात्‌ शान्तो दान्तो इत्यनेन त उतभापगस्पान्यापा 
रुपस्य सत्यस्य लब्धत्वात्‌ बहिन्ट्रियाणायुच्छुहृलव्यापारनिरोधो हि द; ता 
शास्र चाहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिम्रहा यमा इति पोगाङ्गलेनोकलात, द्‌ 
तु सत्यशब्देन ब्रहम बोच्यते तदापि न क्षतिः वेदा्तश्रवणादेरपि सचिन 
नरुपत्वात्‌ अतत्रतुत्वेऽपि च पश्चाग्निविदामित: तरह्मलोकग्राप्तिमंभवात्‌ । तथा च 
स्मृतिः-'संन्यासाद्‌ बरह्मणः स्थानम्‌' इति | तथा प्रापतेहिकवेदान्तवाक्य विचारपार 
एवं वायसः इत्यादिवत्‌ सिद्ध होता है । पिता ही पुत्र रूप से उसन होण इ 
पुत्र स्थानीय शिष्य का तात यह सम्बोधन कृपातिशय सूचनार्थ हे। जो कहा योग 
भ्रष्ट कष्ट गति को पाता है क्योंकि अज्ञ होने से देवयान और पिढ्यान गाग 
में एक का भी सम्वन्धी नहों है जैसे सवधर्मअ्रष्ट पुरुष, सो ठोक नहीं। इसका 
देवयान माग सम्बन्धाभाव में हेतु असिद्ध है, अथोत्‌ कोई कारण नहीं कि वह 
देवयान मार्ग सम्बन्धी न हो । पंचारिन विद्या में "य इत्थं विदुः ये च अमी अरण्ये 
श्रद्धा सत्यमुपासते ते अर्चिरभि सम्भवन्ति' इस श्रुति में समानरूप से पंचामि 
विद्वानों के समान अतत्कृत श्रद्धा-सत्यः्सम्पन्न सुमुक्षओों का भी देवयानमागं 
हार तहालोकम्रापि सुट होने से श्रवणादि परायण योगभ्रष्ट को '्रद्धातितो- 
भूत्वा' इस वाक्य से श्रद्धा प्राप्त ही है। शान्तो दान्तः? इससे अनृत भाषणरुप व्या 
पार निरोधरूप सत्य लब्ध ही है। बहिरिन्द्रियो का स्वच्छाचार व्यापार जो 
शाख्रविरुद्ध है उसका निरोध दम है। योगशाख में 'अहिंसासत्यालेप 
महाचय्योपरिग्रहा' यमा? इस सूत्र से योगाङ्गत्वेन सत्य का उपादान है! यदि 
सत्य शब्द से नहा कहते हैं तो भी आपत्ति नहीं क्योंकि वेदान्तश्रवणादि दछ 
रूप है अतत्संकल्प होने पर भी पंचाग्नि विद्वानों के स p> 

मामि का सम्भव नहीं है। तथा च स्मृतिः-- संन्यासात ब्रह्मणः स्थानम्‌ इति 


थम वी ] सांनुवांदमधुसदनीव्याख्यासहिता ७९१ 
न्न य्य अ वी 
पाथ पुण्यक्रतांल्लोकानुपिा शाश्वतीः समा: । 
शुचीनां श्रीमतां रोहे योगअशेउभिजायते ॥ ७१ ॥ 


किन्तु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुस्यवाना क लोकोंको अथोत स्वगोदि उत्तम 
हो म होकर, उनमें बहुत वर्षोतक वासकरके शुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ 
कषर घरमै जन्म लेता हे ॥ ४१ ॥ 


>> MR 
ठ्ावीतितुस्यकलत् स्मर्यते | एवं च संन्यासश्रद्वासरपन्रह्मविचाराणामः्यः 
तस्यापि ्रह्मलोऊप्राक्षिसाघनत्वात्सश्चुदितानां तेपां तत्साधनत्वं कि चित्रम्‌ ! 


अतएव सवंसुकृतरूपत्वं योगिचरितस्य तैत्तिरीयाः आमनन्ति “तस्य ह वा एवं 
ब्रो यज्ञस्य’ इत्यादिना स्मयते च-- 

“खातं तेन समस्ततीयसलिले सर्वादत्ता च वनिः 

यज्ञानां च क्रतं सद्रमखिला देवाश्च संपूजिताः 

संसाराच समुद्भूताः स्वपितरख्रेलोक्यपूज्योऽप्यसौ 

यस्य त्रह्मरिचारणे क्षणमपि स्थेयं मनः ग्राप्नुयात्‌ इति ।' ॥ ४०॥ 

म० टी० --तदें योगश्रषटस्य शुमकृतत्वेन लोङद्वयेऽपि नाशाभावे कि 

मतीत्युच्यते योगमार्ग्रवृत्तः सर्गेकमंसंन्यासी वेदान्तश्रवणादि कुर्वे न्षतराले 
प्रियमाण; कथ्चितूनोपचितभोगवामना प्रादुर्भावा दविपयेभ्यः स्पृहयति । कश्चित्तु 
प्राप्त यह लोक वेदान्तवाक्य विचार का भी कृच्छाशीतिफल के तुल्य फल्न का 
सरण है अथात्‌ अध्सीकृच्छ करने से जो फल वह ऐहिक वेदान्तविचार का भी 
हेता है। इस तरह संन्यास श्रद्धा सत्य ब्रह्म विचारों में अन्यतम का एकेक में 
खलोकप्राप्ति साधनत्व हे तत्समु दायाँ में साधनत्व का क्या आश्चर्य हे १ 
अतएव सव ऋतुरूपफल योगचरित सं क्तत्तरीयों ने कहा है-( तैत्तरीय का अथ 
है तित्तिरि शाखाध्यायी ) “तस्यैवं विदुषों यज्ञस्य' इत्यादिना । स्मृति में भी है-- 


| तेन समस्ततीर्थसलिले', इत्यादि जोक ऊपर देखिये इत्यादि. अर्थ 
एट है ॥४०॥ 


इस प्रकार योगभ्रष्टपुरुष शुभकर्मकारी होने से दोनों लोकॉ में उसका 
गाश नहीं होता । तब क्या होता है ? यह कहते हे उच्यते से । योगमाग में प्रवृत्त 
सवकमसन्यास कर वेदान्त श्रवणादि करता हुआ यदि बीच में मरता हूँ 
पूवेजन्म के भोग की वासना प्रादुभोव से विषयों की इच्छा करता है 


श्रीमळूगवद्रीता 
“ERIC 
अथवा योगिनमेव कुले भवति धीमताम्‌। = 
एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४३ | 
अथवा वैराग्यवाग पुरुष उन लोकम न जाकर झ्ञानवान्‌ योरि 
इले जन्म लेता है, परन्तु इस प्रकारका जो.यह जन्म है सो संसारमै निः 
अति EER 0077 उनी {| 
ज्ल्यमावनादा्याच स्पृहयति, तयोः प्रथम; प्राप्य ण्यकृतामसवभेा 
लोकानचिरादिमागेण ब्रह्मलोकान्‌ एकस्मिन्नपि । भोग भूमिभेदापेक्षया हुन्‌ 
तत्र चोषित्वा व्रासमनूभूय शाश्वतीबरह्मपरिभाणेनाक्षयाः समा; संयता 
शुचीनां शुद्धानां श्रीमतां मदाराजचक्रतिंनां भेहे कुळे मोगवासनाशेपसद्ठा 
बादजातशचुजनकादिवद्योगश्रशे5भिजा यते मोगवासनाग्रावस्पात्‌ त्रब्वतोकाने 
सपँकर्मसन्यासायोग्यो महाराजो भवतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
म० टी०-द्वितीयं प्रतिवक्षास्तरमाह-झथवेति । श्रद्वावररागपादिकाए- 
गुणाधिक्रे तु. भोगवासनाबिरहात्पुण्पकतां लोकानग्राप्येच योगिनामेव 
दरिद्राणां बराह्मणानां न तु श्रीमतां राज्ञां कुले भवति धीमतां ब्रह्मतरिद्यायतापृ 


कोई वैराग्यभावना दाह्य से विषयों की स्पृहा नहीं करता । इन दोनों मै पहिला 
पुण्यकारी अश्वमेधयज्ञ करने वालों का जो ब्रह्मलोक प्राप्य स्थान है उसको 
अर्चिरादि मार्ग से प्राप्त कर ( यद्यपि ब्रह्मलोक एक ही है अतः एकवचन होता 
उचित है तथापि योगभूमियाँ अनेक हैं तदपेक्षया बहुवचन है) ब्रह्मलोक में अब 
स्थिति का अनुभव कर ब्रह्मा के परिणाम से सिद्ध जो संवत्सर है वहाँ रह 2 
'शुचीनाम! शुद्ध धनियों के महाराज चक्रवर्सियों के गृह में ओगवासनारोप 
अजातशत्रु जनकाहि के ममान योगभ्रष्ट उःपन् होता हं भोगवासना क 
बल्य से ब्रह्मलोक भोगान्त में सर्व कर्मा के संत्यास करने में अयोग्य महारा 
होता है ॥४१॥ र. 

दूसरे के पति ( पक्षान्तर कहते हैं ) श्रद्वा येराग्यादि कल्याण गुणे शै 
अधिकता से भोगवासना नहीं, अतः पुण्यकारी के लोगों को अग्रा करही दस 
ब्रामण योगियोंके कुल में उत्पन्न होता है लक्ष्मीसस्पन्न राजाओं कॅ 02 
नहीं, क्योंकि तदनुकूलभोगवासना नहीं हे । धीमताम' ब्रह्मविद्यां सम्प 


ह 


शर] सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ७९३ 


“तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम । 
यतते च तती भूयः संसिद्धी कुरुन्दन! ॥ ४३॥ 


कर वह पुरुष, वदां उस पहिले रारीरमें साथन किये हुए बुद्धि के 
[को अर्थात्‌ समत्वबुद्धियोगके संस्कारांको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। 
और हे कुख्नन्दन ! उसके प्रभाव फिर अच्छी प्रकार भगवल्याप्िके निमित्त 


यल करता है [8 ह वेड विल... 
द तामिति न कग्रहणं यच्छुचीा श्रीमतां राज्ञा गृहे योगप्रष 


उना तद्रि दु्मम्‌+ अनेकसुकूतसाध्यत्वान्मो्षपर्य वसायित्याच । यतत गुचीनां 
दखाणा ब्राह्मणाता' अहविद्यवतां कुठे जन्म एतद्धि प्रसिद्धं घुकादितत्‌ 
मतरं दुं लोके पदा स ।्रमादकारणशर् जन्मेति द्वितीयः स्तूयते 
शेगयासनाशुत्यत्वेन सवकरमसंग्यासाहत्वात्‌ ॥ ४२॥ 

ग० टो०--एताब्शजन्मदवयस्य दुलमत्वं कस्मात्‌ यस्मात्‌- तत्रेति । 
त डिम्रकारेजपि जन्मनि पूर्वदेहे भं पौरदेहिक स्कर्मसंस्यासगुरूपसदन 
श्रगमनननिदिध्यासनानां मध्ये यावस्पयन्तमनुष्ठितं वावत्पयन्तमेव तं ब्रह्मा 
लक्पबिपया बुद्धया संयोगं तत्साथनकल्लापमितियावत्‌, लभते प्रभोति न 


ब्राह्मण कुल में जन्म होता है । इससे योगिनाम” इस शब्द से योगियों के कुल में 
होता है कर्मियों के कुल में नहीं। लक्ष्मीसम्पन्न पवित्र राजगृह में योगभ्रष्ट 
जन्म जो होता है वह भी अनेकपुण्यसाध्य होने ओर मोक्षफलावसान होने 
से अतिदुलभ हे ओर जो ब्रह्मविद्यासम्पन्न दरिद्रत्नाह्मण के ग्रह स जन्म वह 
अन्मप्रसिद्ध शुक्रादिवत्‌ अतिदुलेभ है।. लोक में इस प्रकार का जन्म सव- 
प्रमाद कारण से शून्य हे अति ठुल॑भ हे इस प्रकार द्वितीय जन्म का स्तुति करते 
है, भोगवासनारहित होने से यह सर्वकम संन्यास के योग्य हे ॥ ४९ ॥ 
प्रश्‍न = एतादृश जन्मद्वय में ठुलेभत्व क्यों ह ? 
उत्तर-जिस कारण उक्त दोनों जन्मों में पोवंदेहिक अर्थात्‌. पुवदेहोप्पन्न 
सबकसंसंन्यास शुरूपसदन श्रवण मनत नि दिध्यासनों कें मध्य में जितना किया 
उता ही ज्रह्मात्मैक्यविषया बुद्धि ते उस संयोग का लाभ करता है अर्थात्‌ 
षान्सोश्चसाधन कर्मकलाप किया है उतना पाता है । केवल उतना ही नहीं पाता 


श्रीमडू गवद्ठीत रीता 
र श्रीमडूगवद्टो 


अह हमत एव बि ततसतामानम्तर भयो विक न लभत एव किंतु * ततस्तज्ाभानस्तरं भयो विक सब्धाया भू 
भूमि सम्पादयितुं सिद र ह पिमित यतते च इमो 
भूमिकाः स"पादयतीत्यथः हे कुरूनन्दन ! वा शुचीनां श्रीमतां इ 
योगभ्रष्टजन्म जातमिति मवासनावशादनामासेनेय ज्ञानलाभो 
सूचयितु महाग्रभावस्य छुरोः कीतेनम्‌, अयंमथोः भगव 
यथा श्रीराम: -- 
एकामथ द्वितीया वा तृतीया' भूमिकामुत । 
आरुढस्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन्‌! गतिः ॥! 
पूर हि सप्तभूमयो व्याख्याताः । तत्र नित्या नित्यमस्ति, 
दिहामुताथमोगरैराग्याच्छमदमश्रद्धातिति३ सर्व संन्या सादिपुर: सरा पषा 
शुभेच्छारग प्रथमा भूमि ह साथनचतुष्टयसम्पदिति यावत्‌ | ततो गुरुपुपसृय 
बेदान्तवो्यविचारणास्मिका द्वितीया भूमिका श्रवणमननसम्पदिति यावत्‌ २। 
तत; श्रवणपरतनपरिनिधन्नश्य निर्विचिकित्सतारूपा तनुमानसा नाम तृतोया 
भूमिका निदिध्यासनसः्पदितियावत्‌ २। चतुर्थी भूमिका तु तससाक्षात्कारव ४। 
किन्तु उसके पाने के वाद फिर अधिक लब्यभूभि से अमू न सम्पादन 
करने क लिए संसिद्धि मोक्ष! तदर्थ प्रयत्न करता है । जब तक मोक्ष नहीं पाता 
तव तक भूमि का सम्पादन करता है । हे कुरुनन्दन ! तुम्हारा भी श्रीसम्पन्न पवित्र 
कुल सं योगश्रष्ट जन्म हुआ है अतः पूर्ववासनावश अनायास से तुमको ज्ञान का 
लाभ होगा इसके सूचनाथे महाप्रभाव कुरुका अहण है यह । अर्थ भगवानवरिष्ठ के 
बचन अतिसुट हे यथा श्री रामः-- 'एकासथ द्वितीयां च दृतीया भूमिकामुत! 
अलर्ट म्रतस्याथ कीदृशी भगवान्‌ गतिः' इति ॥ पूर्व में सात भूमियों का ब्य 
ख्यान [हो चुका उसमें नित्यानित्यवस्तु विवेक ऐहलौकिक पारलौकिक म 
वेराग्य, राम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, सवं कर्मसन्यासादि पुरस्पर सुमुक्षा छ 
मथमाभूमि का अथात्‌ साधनचतुष्टय सम्पन्न ततः शुरु समीप जाकर बेर 
त्य विचारणात्मक हितीयाभूसिका अथीत्‌ श्रबणमननसम्पद्वसा। तता अव ॥ 
सननपरिनिष्पज्ञ तत्त्वज्ञान को निर्जिचिकित्सतारूपा तडुमानसा नार” 
एतीया भूमिका है अथोतूनिदिध्यासनसम्पन्न । चौथी भूमिका तो तंखसा 


भगिप्यतीते | 
वचने ६ | क्त 


६ 


CO ४३ ] साजुवादमधु्रदनोब्यांख्यासाहिता ७९५ 
-ठमसपममयसतु जीनन्छुक्तेरवान्तरभेदा इति तृतीय प्राग्व्याख्यातम । 


त्थी भूमिं रसस्य रतस्य जीवन्धुवत्यभावेऽपि बिदेहकैबस्य प्रति 
योर सशयः तढ़ुतरभूकित्रय प्राप्तस्तु जीवन्नपि युक्तः किम विदेह इति 
तल्ले भूमिकाचतुष्ठये शङ्का साधनभृतभूमिकात्रये तु कमत्यागाज्ञानाला 
ति शङ्केति तत्रेव प्रश्नः, श्रीवसिष्ठः 
'योगभूमिकयोत्क्रान्तजीवितस्य शरीरिणः । 
भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूवदुष्कृतम्‌ ॥ 
ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च । मेरूपवनङुञ्जेषु रमते रमणीसुखः॥२॥ 
ततः सुकुतस भारे दुष्कृते च पुराकृते । 
भोगक्षयात्परिक्षीणे जायन्ते योशिनो भ्रुवि ३ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम्‌ । 
जनित्रा योगमेमैते सेवन्ते योगवासिताः ॥४ ॥ 
तत्र ग्राग्मावनाऽभ्यस्तं योगभमिक्रमं बुधाः | 
दृष्ट्या परिपतन्त्युच्चैरुततरं भूमिकाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ इति । 
अत्र प्राशुपचितभोगवासनाप्रावस्यादल्पकालाभ्यस्तवैराम्यवा मनादौ ल्येन 


मच भे 


गगेळान्तिसमयेऽनुङ्भतभोगास्प्रहः सर्वकर्मसन्यासी यः स एवोक्त) 
0 0 मत नद तमागार्एइ, सवकम 


हैं है पंचम, पष्ठ सप्तम भूमियाँ तो जीतन्मुक्ति के अवान्तर भेद है इसका 
रायाध्याय से पूव में व्याख्यान हो चुका है। इसमें चतुर्थीभूमिप्राप्त मृत का 
जषनूमुक्त के अभाव में भी विदेह कैवल्य के प्रति संशय नहीं है तदुत्तर भूमि 
ता योगी जीता हुआ भी मुक्त ही है शरीर पात के अनन्तर मुक्ति में कहना 
शया हे । इसलिए भूमि का चतुष्टय में मोक्ष की शंका नहीं । सा जनभूत भूमिका 
वम कमत्याग से और ज्ञान न होने से शंका होती है अतः उसी में यह प्रश्न 
है वसिष्ठ जी ने कहा है य 
योगभूमिकयोत्कान्तजीवितस्य शरीरिणः । 

इयाद्‌ ऊपर देखिए । इनमें प्राकसम्पादित भोगवासनाप्राबल्य से अल्प- 
भेत वैराग्यवासना दौवल्य से प्राण निकलने के समय उत्पन्न भोगस्प्रहा सब- 

१ जो हे बही कहा गया है । जो वेराग्य वासना की प्रवलता से और प्रबल 


भ 


७९६ श्रीमद्भगवद्वीता 


कि न यल | अध्याय ३ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ढियते ह्यवशोऽपि सः | 


जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दतह्मातिव्तते ॥ ७७ | 

और वह विषयोंके वशर्मे हुआ भी उस पहिलेके अभ्याससे दो पि: 
अगवत्‌ की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्वबुद्धिरूप योगका तं 
भी वेदमें कहे FG लग कर जाता है ॥ ४४॥ 
उल बैरययासनाग्राबल्याखकडपुण्यप्रकरितपरमेरयरपसादवेन प्रला 
समये$जुद्धतमोगस्पृहः संन्यासा मोगव्यवधानं विनेव संभवाज्ञासि पसे 
मो प्रत्याशइ तिस च वसिष्ठेनोक्तो भगवता तु परमक्रारुणिकेता 
पक्षान्तरं क्त्योक्त एव स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ४३ ॥ 

म० टी०-नबु यो अल्लविदां त्राह्मणानां सर्चप्रमादकारणशूले हो 
समुत्पन्स्तस्प मध्ये विषयभोगव्यवधानाभावादव्यबहितग्रार्भवीयर सरो: 
द्बोधाखुनरपि सर्वकमस न्यासपूर्वक ज्ञानसाधनलाशे भवतु नाम लु 
श्रोमतां महाराजचक्रवर्तिनां_ कुळे बहुविधविषयभोगव्यवधानेनोतपननसत 
विपयभोगबासनाप्राबरयात्प्रमादकारणसँभवाच कथमतिव्यबहितज्ञानसंस्तारः 
द्योधः, क्षत्रियत्वेन सवकम संन्यासानहस्य कथं वा ज्ञानसाधनलाम इति! 
पुण्य सम्पादित परमेश्वर कृपा वश से प्राण निकलने के समय अपुपन्न भोग 
सृह सन्यासी भोग व्यवधान के विना सर्वध्रमाद कारणशून्य ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण 
इल में उत्पन्न हुआ उसका प्राक्ततसंस्कार के आविर्भाव अनायास से हो जाताहै 
इस मोक्ष की आशंका नहीं सो भगवान्‌ बसिष्ठने ही कहा परन्तु परमकारण्कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने पक्षान्तर करके कहा ही है वाकी स्पष्ट है ॥ ४३॥ 

प्रश्न-सर्वश्रमाद कारणरहित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों के कुल में सुसन 
है उसको मध्य में विपयभोग व्यवधान न होने से. अव्यवहित प्राचीनसंलार 
समु्रोध से सबकमसंन्यासपुरस्सर ज्ञानसाधन लाभ हो परन्तु महात्मा 
सम्पत्‌ महाराज चक्रवत्तियो के कुल सें ( अनेक प्रकार) विषद्रभोग व्यवधा 
से जो उपप हुआ है उसका विषयभोग दासनाप्रावल्य से प्रमादकारस 30% 
से अतिव्यवहित संस्कार समुद्रोध कैसे होता है ? क्षत्री होने से सबक सत 
सानह को ज्ञानसाधन लाभ केसे होता है ९ 


धवेति 


022 सानुवादअघुखदनीव्याख्यासहिता ७९७ 


| 
| 227 पूवीम्यासेनेति । आताचरव्यचहितजन्मोपचितेनापि तेनैव 


~ 


बेन प्रागजितज्ञानसंस्का रेणावशो ऽपि मोक्षसाधनायाग्रयतमानोडपि 

ते खवशीक्रियते अकस्मादेव भोगवासनाम्यो व्युच्थाप्य मोश्साधनोन्युखः 
> ्वातवासनाया एवास्मकालाभ्यस्ताया अपि उस्तुदिपयत्वेनावस्तुविपया- 
मो भोगवासनास्यः प्रावाल्यात्‌ । पस्य यथा र मेव युद्धे प्रवृत्तो ज्ञानाया प्रयतमा 
जरी स स्कारम्रावल्यादकस्मादेव रणभूमौ ज्ञानोन्छुसोऽभूरिति अतएव 
ऽक नेहा मिक्रमना शो सती ति । अनेकजन्मसहसव्यमहितोऽपि 
वासं: स्वकार्य करोत्येर सर्वविरोध्यु(मदेनेत्यमिप्राय;। सबेकमसं न्यासा- 
केऽपि हि इत्रियस्य ज्ञानाधिकारः स्थित एव यथा पाटचरेण बहूनां रक्षिणां 
थे विद्यमानमपि अश्चादिद्र्पं स्मयसनिच्छषि तान्सर्वानभिधूय स्त्रसाम- 
विशेपादेवापहियते पश्चाच, कदाऽपहृत मिति । एवं बहूनां ज्ञानप्रतिबन्धकाना 
रभे विद्यमानोऽपि योगश्रY्टः स््यमनिच्छन्नपि ज्ञानस सकारेण बलवता स्वा- 


~ 


उत्तर अतिदीर्वकाल व्यवहित जन्म वंचित उसी पृवोभ्यास से पूर्वो 
पर्जित ज्ञानसंस्कारो से विवश हो मोक्षसाधन के लिए प्रयास न करने पर भी 
अपहत होता हे अथीत्‌ अकस्मादेव योगवासनाओं से पराङ्मुख हो मोक्षसाधना- 
भिमुख उन्हीं से किया जाता है । ज्ञानवासता स्वल्पकालीना अभ्यस्त भी परमार्थ 
बलुविपयक होने से मिथ्याविपयक भोगवासनाओं से प्रबल है अर्थात्‌ अचिरः 
जात वस्तुविषयक अतएच अतिप्रवल ज्ञानवासनापरक व्यवहित भोगवासना 


को दबा कर पुरुप को मोक्षसाधनोन्सुख करती है। देखो- तुम ही युद्ध स 
प्रवृत्त होकर ज्ञान के लिए प्रयास न करते हुए भी संस्कारप्राबल्य से अकस्मादेव 
मरामभूमि ज्ञानोन्मुख हुए हो अतएव पूर्व मे कहा हे नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति’ 
हारा जन्मों से व्यवहित भी ज्ञानसंस्कार सर्वेविरोधियों का पर,भव कर अपना 
शय करता ही है। अभिप्राय यह है कि सर्वकर्म संन्यासभाव में भी क्षत्रिय को 
शनाधिकार है ही जैसे डाकू बहुत रक्षकों के मध्य में स्थित अश्वादिद्रव्य स्वयं 
च्या न करते हुये को उन सब का अभिभव कर अपने शक्तिविशेष से चुरा 
है पीछे कय चुराया है यह विचार होता है। उसी प्रकार अनेक ज्ञानप्रति- 
` को के मध्य सें विद्यमान योगभ्रष्ट इच्छाशूत्य को भी बलवान ज्ञानसस्कार 


mde 


ठ | श्रीमङ्कगवद्गीता 


= सशद शशि [ अथाए । 
प्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विष; | 


अनेकजन्मसंसिद्वस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ७५ | 

जब कि इस “जा तिमाल हा योगीभी परमगति को प्राप्न हे 
जाता है, तब क्या कहना वकि, अनेक जन्मॉसे जन्तःकरणकी शुद्धि सिद 
प्राप्त हुआ और अतिप्रयत्न से अभ्यास Bt BT संपण पापोसे जो र 
प्रकार शुद्ध होकर, उस साधनळे प्रभाव से परमगतिको प्राप्त होता हे, इ योत 
परमात्माको प्रप्त होता है॥ ४॥ ` क्र 
साम्याविशेपादेव सर्वान्‌ प्रतिवन्ध प्रतिवन्थकानमिथरयात्मवशीक्रियत ङे भ 
प्रयोगेण हूचितम्‌ । अतएव संस्कारप्राबल्यात्‌ जिज्ञासुरजातुमिच्छुराप योग 
मोक्षसाधनज्ञानस्य विषयं ब्रह्मानं प्रथमभूमिकायां स्थितः सन्यासी गा 
वत्‌सोऽपि तस्यामेव भूमिकायां मृतोम्तराले बहून्‌ विषयान्‌ शुख महाराज 
चक्रवतिनां कुठे समुत्पन्नोषपि योगभ्रष्टः प्रागपचितद्वानस'कारप्रापर्यात 
तस्मिञ्जन्मनि शब्दत्रह्म वेदकम पतिपादकम अतिवर्तते अतिक्राय गिरि 
कर्माधिकरातिक्रमेण ज्ञानाधिकारी भवतीत्यर्थ:। एतेनाऽपि ज्ञानाः 
सम्ुच्चयो निराकृत इति द्रष्टव्यम्‌, समुच्चये हि ज्ञानिनोऽपि कर्मकराण्ठारि 
क्रमाभावात्‌ ॥ ४४ ॥ | व 

म० टी०- यदा चैवं प्रथमभूमिकायां सरतोडपि अनेकभोगवासताथः 
वहितमपि विविधप्रमादकारणवति महाराजकुलेर्शप जन्म लब्ध्वापि योगप्र/ 
स्वशक्तिविशेष से सव प्रतिबन्धको का पराजय कर आत्मवश करता है यह 
हन, हरणे' इस धातुके प्रयोग से सूचित हुआ। अतएव संस्कारप्रावल्य से 
जिज्ञासु मोक्षसाधन ज्ञानयोग का विषय ब्रह्मज्ञान प्रथमभूमिका में सित 
संन्यासो वह भी उसी भूमिका में म्रृतमध्य में अनेक विषयों का भोग कर महा 
राज चक्रवर्ती के कुल में उत्पन्न योगश्रष्ट प्राचीन जन्मार्जित ज्ञानसंम्कार प्रावल | 
से उस जन्म में कमंप्रतिपादक शब्दन्रह्रूपनेद का अतिक्रम कर स्थित होता है | 
अथोत्‌ कमोधिकारी का उल्लंघन कर ज्ञानाधिकारी होता है इसमें भी जानकी 


सशय का निराकरण समभना समुच्चय में ज्ञानी को भी कर्मकाण्ड के अति | 
को अभाव प्रसिद्ध ही हे ॥४४॥ | 


अनेक 
गन इस प्रकार प्रथम भूमिका में मृत अनेक भोगवासना ७ । 
“मद इं से महाराज कुल में समुत्पन्न योगभ्रष्ट पूवोर्जित ज्ञानसंस्कार 


9६ ] सालुवादमधुस्तदनीव्यारूयासहिता ७९९ 


शोर 

“पद ता मबको योगो ज्ञानिभ्योऽपि मतो पिए 
| ` -ह्लिम्योऽधिको योगो ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
गिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ! ॥ ४६॥ 


०, 
क्योंकि योगी तपस्त्र्योसे श्रेष्ठ हे आर शास्त्रके ज्ञानवालासे भी श्रेष्ठ 
। गया है, तथा सकाम कम करनेवाल से भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे अजुन ! 


पषबितद्वानसंस्कारप्रावल्येन कर्माधिकारमतिक्रम्य ज्ञानाधिकारों भवति 
हा किम वक्तव्यं द्वितीयायां तृतीयायां वा भूमिकायां मृतो विषयमोगा5न 
हत्रमहाराजकुलजन्मा यदि । वा सोगमञ्रलव लक्धब्रह्मविद्त्राह्मणकुज्ञजन्सा 
गोभ्रधः कर्माधिकारातिक्रमेण ज्ञानाधिकारो भूत्वा तत्साधानानि सम्पाद्य 
तहलामेन संसाखन्धनान्मुच्यत इति तदेतदाह प्रयत्नादिति । प्रयत्ता- 
तूर्कतादप्पधिक्मधिर्क यतमानः प्रयत्नातिरेकं कुबंन्‌ योगी पूयो पचित 
संखारखान्‌ तेनेव योगश्रयलपुण्येन संशुद्रिकिरियिपः घौतज्ञानप्रतिबंधकपाप 
मत अतएव संस्कारोपचयात्पुण्योपचयाच अनेकैजन्ममिः संसिद्धः संस्फारा 
तिरकेण .पुण्यातिरेकेण च प्राप्चरमजन्मा ततः साधनपरिपाक्राद्याति परां 
? ष्टां गतिं युक्ति नासत्येवात्र कथ्चित्संशय इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 

म० टी०--इदानीं योगी स्तूयतेड्जेन प्रति श्रद्धातिशययोत्पादनपूर्यकं 
पातु तपस्विभ्य डात | कुच्छचान्द्रायणादितपःपरायणेस्योऽपि आंधक 
पे क्मोधिकारी का उल्लंघन कर ज्ञानाधिकारी होता है तब क्या कहना है द्वितीय 
या तृतीयभूमि म मरत विपय्रभोग के अन्त में प्राप्त महाराजकुल जन्म । यदि वा 
भोग विना किये हुए ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर योगश्रश कर्माधिकारों 
का उल्लङ्केन कर ज्ञानाधिकारी होकर सब साधनों का सम्पादन कर तत्फल 
लाभ से संसारवन्धन से मुक्त होता है । यही कहते हैं--प्यन्न से पूर्व किये हुए से 
अधिकाधिक यतमान प्रयत्नविशेष करता हुआ योगी पूवंसम्पादित संस्कारवान्‌ 
इसी योगप्रयत्न निपुणता से विशुद्धपाप अथोत ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबन्धक पापरूप 
' रहित अतएव संस्कार बुद्धि से पुण्याधिक्य से अनेक जन्मों से धंसि 
सक्तारातिरेक और पुण्यातिरेक से अन्तिम जन्म पाकर ज्ञानसाधन परिपाक से 


परमुक्तिरूप उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥४५॥ 
इस समय अतिश्रद्धोत्पादनपूर्वक योगविधान के लिए अजुन के प्रति 


की स्तुति करते हँ--तपस्वी कृच्छचान्द्रायणादि वप;पग्रायण से योगी 


हि 


हे. 


८०० श्रीमद्भगवद्गीता कः 
=== त तताजा छा अत ाज चना पोप 
योगिनामपि स्वेषां महतेनान्तरासना] ~¦ 


श्रद्धावान्भजते यो माँ स मे युक्ततमो एत. 


© NN ec ॥ ०७ 
और हे प्यारे ! संपूर्ण योगियोमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी ३३ ॥ 
भरेम लो इए 


अ्तरातमाले रेले निरन्तर मजता दे. वह योगी ये परभोगन ॥॥ 
उत्कृष्टो योगो तचज्ञानोत्पत्यनन्तरं मनोनाशयासताकयकारी १७५ 

तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 

न तत्र दक्षिणा यास्ति नाविद्वांसस्तपस्प्रिन ॥ इति तेः । 

अतएव ब मिंग्यो दक्षिणासहितज्यो तिष्ठो मा दिकरमानषठायिसयश्रापिङ त 
मियं तपसां चाइत्वेन मोक्षानहल्वात्‌ ज्ञानिभ्योऽपि पोका 
ऽपि अपरोक्षज्ञाननानध्रिको मतो योगी । एवमपरोक्षज्ञानवङ्भचोऽपि मनो 
नाशवासनाक्षयाभावादजीयन्धुक्तभ्यो भनोनाशवासनाक्ष गवस्वेन वे 
यो।यधिकी मतः मम संमतो यस्मादेवं तस्मादथिकाधिकप्रयत्ववलाचं योग. 
भ्रष्ट इदानी तचवज्चानमनोनाशवासनाक्षायेयुंग सम्पा दितेयो'गी जीक्नुक्तो ग 
स योगी परमोमत इति प्रागुक्तः स ताइशो भव। साधनपरिपाकात्‌ हे अजु नेति 
शुद्धेति संबोधनाथ; ॥ ४६ ॥ 


उत्कष्ट है तत्त्वज्ञ नोत्पत्ति के वाद मनोनाश ओर वासनानाश का विनाशकारी 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामा: परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वासस्वपस्थिनः ॥' यह भ्रुति है। 
अतएव दक्षिणासहित ज्योतिष्टोमादि यागालुष्ठाओ कर्मियों से अधिक 
योगी हँ क्योंकि कर्मी और तपस्वी ये दोनों अविद्वान्‌ होने से मोक्ष के योग्य नई 
परोक्षज्ञानवान्‌ ज्ञानियों से अपरोक्षज्ञानवान्‌ योगी अधिक माना जाता है | 
इसी प्रकार मनोनाश वासनाक्षयाभाव से अजीवन्मक्त अपरोक्षज्ञानवात्‌ योगी 
` से मनोनाश वासनाक्षययुक्त जीवन्मुक्त योगी को मैं अधिक मानता ह र 
अधिक बल से योगभ्रष्ट तुम एक काल में तखज्ञान मनोनाश वासना को 


> 


पारः 


त्र | 
अन्ादन कर जो जीवन्युक्त से योगी उत्कृष्ट हे यह पूर्वे में कहा दै, सांवत 
पाक से तुम वैसा हो, दे अजुन ! शुद्ध यह सम्बोधन का अर्थ है ॥४९॥ 


] सांचुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता 04: 


डाह श्रीमद्भगवद्गीतासपनिष्सु बध » | तत्सदिति श्रीमदूभगवद्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 


0 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे आत्मसंयम- 
योगो नाम पष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ 
न छ मलाला गरर जना याक लिन oo) 
5 Ce श्रे ७ Fe FR 
7 ५० टी०-इदानीं सबंयोगिश्रेष्ठ योगिनं बदन्नध्यायमुपसंहरति-योि- 
मिर योगिनां बसुरुद्रादित्यादिक्षुद्रदेवताभक्तानां समेपामपि मध्ये मयि 
ुदेे पुण्पपरिपाकबिशेपाद्रतेन प्रतियशानिविष्टेन महतेनान्तरात्म- 


भबति वी 
तालाकरोत प्राग्मवीयस स्कारपाटवास्साधुसङ्गाच मङ्जन एवं श्रद्धावान- 


वेत शदधानः सतू भजते सेयते सततं चिन्तयति यो मां नारायणमीछवरेखर 
पुण निर्गुण वा मनुष्योञ्यसीश्‍वरान्तरसोधारणोञ्यमित्यादिभ्रमं हिला स 
छ मडक्तो योगी युक्ततमः सर्वेश्यः समाहितचित्तभ्यो युक्तभ्यः श्रेष्ठो मे मम 
पपेशरस्थ सर्वश्ञस्य मतो निश्चितः समानोऽपि योगाभ्यासक्लेशे समानेऽपि 
अनायासे भदमक्तिशूर्ये$भ्यो मद्भक्तस्पेव श्र छत्वासं मद्भक्तः परमो युक्त 
6 तमोऽनायासेन भवितु शक्ष्यसीति भाव! । तदनेनाध्यायेन कर्मयोगस्य वुद्धि 
` नृद्वहमर्यादां दर्शयता ततश्च क्रतसवेकर्मस न्यासस्य साङ्गयोगं विदृण्वता 
मनोनिग्रहोपाय चाष्क्षेपनिरासपू्वकमुपदशिता योगभ्रष्टस्य पुरुपाथशुरयताशङ्का 


इस समय सर्वयोगीश्रेछ योगी को कहते हुए अध्याय का उपसंहार 
इरे हे--वसु, रुद्र, आदित्यादि, क्षुद्र. देवताभक्त एवं सव योगियों के मध्य सें 
वासुदेव भगवान्‌ मुझ सें पृण्यविशेष के प्रःदुभोव से प्रेमवश निविष्ट सद्भत 
अन्तःकरण से प्राचीन संस्कारसामर्थ्य से साधुसङ्ग से मेरे भजन में ही 
अतिशय श्रद्धायुक्त होकर जो मेरा भजन करते हैं, अथीत्‌ निरन्तर मेरा चिन्तन 
| करे हे, नारायण ईश्वर सगुण अथवा निर्गुण का ध्यान करते हैं सर्वज्ञ मुझ 
) परमेश्‍वर को श्रेष्ठ निश्चित है। योगाभ्यास क्लेश समान होने पर भजन परिश्रम 

ममर भक्ति से शून्य से मेरे भक्त ही में ज्येष्ठत्व है तुम मेरा भक्त होकर अनायास 

पयोगी हो सकते हो यह तात्पर्य है। इस अध्याय से बुद्धि विशुद्ध कारण कस 

यग की सर्य्यादा को दिखलाते हुए सर्वकमेसन्यास का साङ्गयोग का विवरण 


ते हुए शंकाससाधान पूर्वक मनोनाश निम्नहोपाय का उपदेश करते हुए 


८०२ श्रीमद्भगंवद्रोता 


ज हवित कर्मकाण्ड सदाय निस्पण च समापा 3 
वान्‌ भजते यो माम! इति तरतं भक्तियोगं भजनीयं च भगर द 
तत्पदार्थं निल्पयितुमग्रिममध्यायपट्कमारम्पत इति शिवम्‌ ॥ ४७ गए 
इति श्रीमत्परहंसपरिबाजकाचाय ्ीविश्वेश्वरसरतीयपादूकिष 
मधुसूदनसरस्वती विरचितायां श्रीभगबदीतागूहाथ । 
दीपकायाम्‌ अध्यात्मयोगो नाम 
पठ्ठीञ्ध्याय; ॥ ६ ॥ 


रष्क पुरुवार्थशुन्य शंका को शिथिल करने ह 0 [7 के पुरुषाथशून्य शंका भिल करते दुर त्य परो ताक 
(काण्ड को समाप्त किया । इसके आगे भ्रद्धावान्‌ भजते दो माम' इसे सूचित 
भक्तियोग अर भजनीय भगवान्‌ वासुदेव तद्‌ पदार्थ के सिप ऽ _ रचित 
अध्यायों का आरम्भ करते हैं ॥ इति शिवम्‌ ॥ Eh ध्या 
इस प्रकार महामहोपाध्याय प॑० हरिहरङगपालु 
ह्विवेदिकृत गीतामधुसूदनी के छठवाँ 
अध्याय का अनुवाद 
समाप्त हुआ 


= 


Se -- 


| 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभगवालुवाच 
मग्यासक्तना; पार्थ ! योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं माँ यथा ज्ञास्यसि तच्छाणु ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोले, हे पार्थ ! ह मेरेमे अनन्यप्रेमसे 
आसक्त हुए मनवाला और अनन्यभावसे मेरे परायण योगमें लगा हुआ सुको 


प विभूति, बल ऐवयोदि गुणोंसे युक्त सवका आत्मरूप जिसप्रकार संशयरहित 
नेग उसको सुन ॥ १ ॥ 


च ८ - री 0 ६ 


श्रीकृण्णाय गीतामृतदुहे नमः । 
म० टौ०-यङ्कक्तिं न विना युक्तिः सेव्यः सबयोगिनाम । 
तं वन्दे परमानन्दघनं श्रीनन्दनन्दनम्‌ ॥ 
एवं कर्मसंन्यासात्मकसाधनप्रथानेन प्रथमपटकेन ज्ञेयं त्वंपदलद्ष्यं 
पपोगं व्याख्यायाऽधुना ध्येयत्रह्मप्रतिपादनप्रधानेन मध्यमेन पटकेन तत्प- 
र्थो व्याख्यातव्यः | तत्रापि--- | 
“योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥' इति । 


4 च 
सातवा. अध्याय 
' , जिसको भक्ति के विना मुक्ति नही होतो जो सब योगियों का परम आराध्य 
॥ १ उस परमानन्द घन श्रीनन्दनन्दन श्रीक्कष्णचन्द्रजी की वन्दना करता हूँ। 


३ 


EN 0 ही ७०७ 

रस या केम आर संन्यास एतदुभयात्मक साधनप्रधान प्रथम छः अध्यायो 
ज्ञय (जाने के 'योग्य ) त्वं पदलक्ष्य का योगसहित व्याख्यान कर इस समय 
ध्येय त्रह्मरि है < > ७ 
शी छे? प प्रधान मध्यम छः अध्यायों से तत्‌ पदाथ व्याख्येय ह, उससे 
जार स्वेषाम्‌? इत्यादि बचनों से निर्दिष्ट भगवद भजन के व्याख्यान 


2208 श्रीमद्भगव द्वीता 


शान नर पा ती (जार, | 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषत: | 


यज्ञञाला नेह भूयो 5न्यज्जातव्यप्र्वशिष्यते ॥ २ 
में तेरे लिये इस रहस्यसहित तस्वज्ञानको संपूर्णताले कहा र ॥ 
जानकर संसारमे फिर और इछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है॥२॥ जिसके 
.. प्रायुक्तरप भगवडूजनस्य न्याख्यानाय सप्तमोऽध्याय आफ 
तत्र कीदशं भगवतो रूपं भजनीयं कथं वा तद्गतोज्त्तरात्पा दि 
प्रशव्यमजुनेनापृथ्मपि परमकारुणिकतया स्त्रयमेव विवलु: भीमा 
'मय्याशक्त' इत्यादिना। मयि परमेश्षरे सकल नगदायतनलवादिरितििृ 
भागिनि आसक्त बिषपान्तरपरिहारेण सर्वदा निविष्ट' मनो यस तब स्‌ 
अतएव मदाश्रयो मदेकशरणः राजाश्रयो भार्याद्यासक्तमनाश्च राजभृत्यः प्रसिद्र 


कर 


षतु मदाश्रयो मदासक्तमनाथ त्वं त्वद्विधो वा योगं युञ्जन्‌ मनःसमाधानं _ 
पह्नोक्तपकारेण कुबन्‌ असंशयं यथा भवस्येत्रं समग्रः सर्वविभूतिगलशकरो: 
श्रर्यादिसम्पत्न॑ मां यथा पेन प्रकारेण ज्चास्पसि तच्छुणूच्यमानं 


मया ॥१॥ 
च SCI srr mmm FCs NIE TT ET नाममा 


के लिए सप्तम अध्याय का आरम्भ करते हैं-- उसमें भगवान्‌ का कैसा खस 
भजनीय ध्येय है ओर केसे भक्त तगत अम्तरास्मा होगा ये दोनों यद्यपि अजु से 
डने के योग्य हे. परन्तु पूँछा नहीं ; तो भी परम व्यावान्‌ भगवान्‌ अपने से 
ही कहने की इच्छाबान्‌ होकर बोले--मुझ परमेश्वर में जो कि स्पूं प्रन 
का आश्रय ओर अनेकप्रकार की विभूति युक्त है उसमें आरात विपयालर 
का परित्याग कर सवेदा अवस्थित हे मत जिसका वह तुम मदाश्रय मदेकशर्य | 
हो यदि लोक में नौकर राजाश्रय और खी में आसक्त मन प्रसिदध है, पए 
उडछुजन मदाश्रय ओर मदासक्त मन होते हें । छठवें अध्याय में कहें हुए पि 
गे समाधान कर तुम या तुम्हारे समान मदासक्त मदाश्रय 
ता हुआ असंदिग्ध जैसे होता हे तथा समग्र वल विभूति शक्ति परय 
भन्न मुभको जिस प्रकार से जानोगे सो में कहता हँ. सुनो ॥१॥ 


न्‌ 


hs. 


] सोनुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ८०५ 


~सत पेव तञ सादिति इङ या ढी०- श्ञास्यसीत्युक्त पसेक्षमेव तज्ज्ञानं स्यादिति शङ व्यावतंयन्‌ 
परोतुरानियख्याय- शार्नामति । इदं (१) मद्दिपय खतोज्परोश्षज्ञानप्‌ 
,मावनादिपरतिवरवेन फलमज नयत्‌ परोक्षमित्युपचयंते, असंभावानादिनिरासे 

बिचारपरिपाकान्ते तेनैव. प्रमाणेन . जनितं ज्ञानं प्रतिवन्धाभावात्फल 
आदी धरमिस्वुच्यते विचारपरिपाकनिष्पन्नत्वाच तदेव विज्ञानं तेन विज्ञानेन 
हितविदपर क्षम ज्ञानं शाल्जन्यं ते तुभ्यमहं परमाप्तः वक्ष्याम्यशेषतः 
राला दिसदितत्वेन निरवशेषं कथयिष्यामि । श्रौतीसेकविज्ञानेन सर्व- 
कानप्रतिज्ञामतुसरभाह-- यत्‌ ज्ञान नित्यचेतन्यरूपं ज्ञात्वा वेदान्तजन्य- 
रोवृत्तिविपयीकृत्य इह भूयः पुनरपि अन्यत्किखिंदपि ज्ञातव्यं नावशिष्यते 
विष्ठानसम्मतरज्ञानेन कल्पितानां सर्वेपां बाधे सन्मात्रज्ञानेनेत्र त्व॑ कृतार्थो 


हौ 


NSE NEWEST OO OO ा्ा ~ 
ज्ञास्पसि' कहने से परोक्ष ही परमेश्‍वर ज्ञान होगा इस शङ्का को निवारण 


~ be, 


करते हुए सुनने वाले के अभिमुख होने के लिये स्तुति करते हें-मद्विषयक यह्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान असंभावनादि . ज्ञानोस्पत्तिप्रतिवन्धक होने से फलोत्पत्ति नहीं 
करत; अतः यह प्रत्यक्ष परोक्ष के समान ही कहा जाता है । अलंभावनादि प्रति- 
बन्धक निरास होने पर उसी विचार परिपाक से उसी प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान 
प्रतिबन्धाभाव से फलोत्पादन करता हुआ अपरोक्ष कहा जाता हे। विचार परिः 
पाक से निष्पन्न वही विज्ञान उसी विज्ञान के सहित यह अपरोक्ष ही ज्ञान शाखः 
जन्य सत्यभाषी यथार्थे वक्ता में तुम से सम्पूणं कहुँगा, साधन फलादि सहित 
निछोष ज्ञान का उपदेश करेंगे । श्रुतिखिद्ध .एकविज्ञान से सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा 
अनुसरण कहते हँ जो ज्ञान नित्य चैतन्यरूप जान कर अथोत्‌ वेदान्तवाक्य- 
जन्य मनोवृत्ति विषय कर इस व्यापार भूमि में फिर दूसरा कुछ भी ज्ञातव्य 
बाकी न रहेगा सवांधिष्ठान सन्मात्र -ज्ञान ही से तुस तार्थ होओगे यह 


अभिप्राय है ॥२॥ 


उ 20 5 अ निड पड `> 

(१) यहाँ पर सरस्वतीजी ने ज्ञान मद्विषयक ज्ञान विज्ञान से सहित अपरोक्ष ही शाखः 
क तुमसे कहेंगे, शब्द से भी दशमस्खसि' इत्यादि स्थल में अपरोक्ष शान होता है 
य ना जाता हे । अन्यथा अपरोक्ष शान की निवृत्ति न होगी जो ज्ञान नित्य चेतन्यरूप 
अर ज्ञातव्य पुछ वाळी न रहेगा, यह कहा है । उत्कर्षैकारक इसमें आक्षेप है कि 


हो 


2 श्रीमद्भगवद्गीता 


“क मनुष्याणां सहसेपु कश्चि्यतति से [a CF अध्याय \ 
मनुष्याणां सहस पु कश्चद्यतति सिद्भये। = 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त; Te 
परन्तु हजारों महप्योंमे कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिये हे १॥ 
है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमे भी कोई पुरुष सेरे पराय 
तरसे जानता हे, अथात्‌ यथार्थमसं से जानता है ॥ ३॥ 
स टी०--अतिदुलभं चेतन्मदनुअहमन्तरेण य चैतन्मदनुग्रहमन्तरेण महाफलं ज्ञान प्र 
मनुष्पाणामिति। मह॒ष्याणां शाखीयज्ञानकर्मयोग्यानां सहसोपु मे कवि 
देको$तेकजन्मकृतसमासादितनित्यानित्यवस्तुविवेकः सन्‌ यतति यतते सिप 
सचशुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पत्तये यततां यतमानानां ज्ञानाय सिद्धानां ग्रागशित. 
सुकृतानां साधकानामपि मध्ये कश्चिदेकः श्रचणमनननिदिध्यासनपरिपाकाने 
मामीइवरं वेचि साक्षात्करोति तत्त्वत; प्रत्यगभेदेन तत्तमर्सीलादि गुरु 
पदिश्महावाक्पेभ्यः अनेकेषु मनुष्येषवात्मज्ञानसाधना चुषठायी परमहु्; 
साधनानुष्ठायिष्वपि मध्ये फलभागी परमदुलेभ इति किं वक्तव्यमस्य ज्ञानस्य 
माहात्म्यमित्यभिप्रायः॥ ३॥ 
मेरी कृपा के विना महाफल यह ज्ञान 'दुर्लेभ हे। क्योंकि शाखीयज्ञान 
_ और कर्मयोग के योग्य हजारों मनुष्य के अध्य में कोई एक जो कि पूर्वजन्म 
सम्पादित पुणयपुञ्ज से सम्प्राप्त नित्यानित्य वस्तुविवेक है, अर्थात्‌ वही सखः 
शुद्धि द्वारा ज्ञानोसत्ति के लिये यस्न करता है । ज्ञान के लिये प्रयत्न करने बाहे 
सिद्धं में और पूर्वार्जित सुकृति साधकों के मध्य में कोई एक श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन परिपाकावसान में मुझ ईश्वर को जानता है । अर्थात्‌ 'तस्वमसि' 
इत्यादि शुरूपदिष्ट वेदान्तमहावाक्य से वस्तुत; स्वाभिन्न मेरा साक्षात्कार करता 
है अनेक मदुष्यों में आत्मज्ञान साधन अनुष्ठान करने वाला परम ढुलभ है 
साधानाइष्ठायियों के मध्य में फलभामी परमढुलेभ है इस तरह ज्ञान शे 
माहात्म्य कहाँ तक कहा जाय पार एक कहा जाय यह अभिप्राय है॥३॥ _____ अभिप्राय है॥ ३ ॥ 


र [] ! 
चछन्द से विज्ञान सहित शान का पूरक में परामए किया फिर चैतन्य परामश कैसे होगा / 


प्रतीत 
आष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि 'तच्च मद्विषयं ज्ञान ते तभ्यम्‌? इत्यादि । इससे स बिर 
होता है कि नैतन्यपरक महाज्ञान वही है किन्तु भगवद्विपयक है। यद्यपि तालय ण _ 


५ । 
भेद नहीं है तथापि शाब्द अथे में भेद है इसमें युक्तत्वायुक्तत्व का पाठकगण स्वयं बिनार कर 


ण हुआ सेरेको 


प जनक ना 9]  साजुवादमधुबदनीव्याख्यासहिता न. 
भुनिरापोशतलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 


म 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधधा ॥ 9 ॥ 


और हे अजुन ! प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा सन, 


बुद्धि 
“ अहृङ्वार'मी ऐसे यह आठ प्रकारसे विभक हुई मेरी प्रकृति है॥ ४ ॥ 
लिए मारा 


० दी०--एवं प्रोचनेन थ्रोतारममिमुखीक्रत्यात्मन; सातमकर 
परिलमवतारयनादावपरां प्रकृतियुपन्यस्याते -“भूमिराप? इति। 
हह पश्चतन्मात्राण्यहङ्कारो मद्दानव्यक्तमित्यष्टौ प्रकृतयः पञ्चमहाभूतानि 
ब्म र्ियाणि पश्चज्ञानेन्द्रियाणि उभयसाधारणं मनश्चेति पोडशविकारा 
उ्यन्ते, एतान्येव चतुर्विशतितच्यानि । तत्र “भूमिरापोऽनलो वायु; खम्‌? 
हति। पथिव्यसेजोवराय्वाकाशाख्यपश्चमहाभूतसक्ष्मावस्थारुपाणि गर्धरसरूप- 
सशंगब्दातमकानि पञ्चतन्मात्राणि लक्ष्यन्ते, बुद्धयहङ्कारशब्दौ तु स्वार्थावेव 
` पनश्ब्देन च परिशिष्टमव्यक्तं लक्ष्यते प्रकृतिशव्दसामानाधिकरण्येन स्वार्थहाने- 
रश्यकलातू, मनःशब्देन वा स्वकारणमहङ्कारो लक्ष्यते पञ्चतन्मातरस न्निकर्पात्‌। 


हि. 
 इसप्रलोभन से श्रोता को सुनने के लिए अभिमुख कर अपने में सवोत्मकत्व 
` परिपृणस्व अवतरण करते हुए प्रथम अपरा प्रकृति का निर्देश करते हें--सांख्य 
विद्वान्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध' सें पञ्चतन्मात्राए अहंकार और बुद्धितत्व 
प्रधान ये आठ प्रकृतियाँ और प्रथिवी जल, तेज, वायु, आकाश ये पाँच महाभूत 
वाकपास्यादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ उभयसाधारण मन ये ही पोडशबिकार कहे जाते 
६ और ये ही चोवीस तत्त्व हैं । उनमें भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश में पन्च: 
तर्वात्मक महाभूत की सूक्ष्मावस्था रूप, गन्ध, रसरूप, स्पश शब्दात्मक पञ्च 
पमात्राए यहाँ लक्षित हें। बुद्धि अहंकार स्वार्थ पर दै अथोत्‌ बुद्धिपरक 
ओर अहंकार परक दै । सन शब्द से परिशिष्ट प्रधान लक्षित है, प्रकृति शब्द 
५ नाधिकरण्य से स्वार्थहानि स्वार्थत्याग अनावश्यक है अथोत भूम्यादि 
\६। ओर गीता में इनका प्रकृतिरूप से निदेश किया गया है इस विरोध | 
रहार के लिए भूम्यादि विक्रतिवाची शब्द की स्वप्रकृति पञ्चतन्मात्रा में लक्षणा 
३ इसी प्रकार सै मनः शब्द की स्वकारण अहंकार में लक्षणा हे क्योंकि पन्च 


५ 


“Made आया 


८०८ १ श्रीमद्ध गवद्दीता 


“7 अफेयमितंस्थन्यां प्रकृति विद्वि मे ए ९ + Cy [ अध्याय 
अपरेयमितंस्लन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 


+. ~ 6. ज 
जीवभूतां महावाही ! ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ 
सो यह आठ प्रकारके भेदोंवालां तो अपरा हे, अथोत्‌ मेरी 
और हे महाबाहो ! इससे दूसरीको मेरी जीवरूप परा अथोत्‌ चेतन 


ज प्रति 


७ क क या न मृ 
कि जिससे यह संपूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता हे ॥ ५॥ न्य 
MMM ती 


बुदविशब्दस्लहङ्कारकारणे महत्ते इए्पशत्तिरेः, अहझारणळन 


OM He च समानाः 
वाययमाउद्ात्मकर्मग्यक्त सदसत मवतकर पायसावारणध्मयोान्च 
82) 


उक्तप्रझरेण इयमपरोक्षा साक्षिभारपतात्‌ प्रद्नविर्सायार 
नििचनीधभावात्‌विगुणात्मिका | अश्या. {पिला अधिः प्रकारेभेदमागत 
सोऽपि जडवर्गो तत्रवान्तर्भगतीत्यथ: | स्पसिद्ान्ते च ईक्षणसडूस्पासकौ माया: 
परिणामावेव बुद्वयहङ्खारौ पञ्चतन्मात्राणि चापड्चीकृतपच् 
नीत्यसक्रदयोचाम ॥ ४॥ | | 
म० टी०--एवं क्षेत्रलक्षणायाः प्रकृतेरपरत्यं वदन्‌ क्षेत्रज्ञल॒कषण पां 
प्रकतिमाह- ओ्रपरेयमिति । या प्रागष्टथोक्ता प्रक्रतिः सर्वाचेतनवर्गह्या | 
सेयमगरा निकृष्टा जडस्वासरार्थलात्संसारवन्धरूपस्वाच इतस्त्वचेतनवगङ्पाया | 


चमहाभूताः 


तन्मात्रा के समीप है. बुद्धि शब्द की अहकारकारण महतरव में सुख्यत्ति है हो, 
अहकारशब्द से सब वासनाओं से संयुक्त लक्षित है क्योंकि प्रेरडत्यादि असा. 
धारणम का सम्वन्ध है। इस प्रकार यह अपरोक्षा साया जो माक्षी (१) 
भाष्य ह वही प्रकृति है । परमेश्वर की अनिर्वचमीदस्वभाव शक्ति है जो यह 
िणुणात्मक भिन्न आठ प्रकारो से आठ प्रकार की है । यद्यपि स्वरूप से पक्या 
दै तथापि प्रकारमेद से अष्टणा मानी जाती है, सम्पूर्ण भी जड़ जात इसी मै 
अन्तभूत होते है । अपने सिद्धान्त में इक्षण और संकल्प, बुद्धि, अहङ्कार माया के 
परिणाम ही हैं पञ्चतनमात्रये अपन्वीकृत पञ्चमद्दाभूतस्वरूप हैं, यह अनेकों वार 
कह चुके हैं॥ ४॥ 

रस पकार क्षेत्र लक्षण प्रकृति में अपरत्व कहते हैं-पृर्वोक् अक 

पति है, बद सब अचेतनस्वरूप अतएव अपरा निक्कष्टा प्रकृति है: 

जड़ दै पराथ है, चेतनोपभोगार्थ हे और स्वरूप है, अतएव निकृष्ट ६। 


फ, 


i सांनुवांदमधुखदनीव्याख्यासहिता a 
नि भूतानि साणीयुपभाय| | एतद्योतीनिं भूतान स !णीत्युपधारय । 
गहं ग्रत्खस्य ` {गतः गभव, प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
हे अर्जुन ! तूं. ऐसा समझ, कि संपृण भूत इन दोनों प्रक्ृतियों 
` _तयतिवाले है आर में सवू जगतका उत्पत्ति तथां प्रलयरूप हूँ, अथोत्‌ 
तती अचि... 
| हयाः ` प्रकृतेरन्यां लक्षणाप्‌, तु' शब्दायथाकथकश्चिदप्य भेदायोग्यां 
तां चेतना त्रलक्ष्मां मे समास्मभूतां विशुद्धां परां प्रका 
ति विद्ि। दै गद्दाया र | यया क्षेत्रज्ञलक्षणया जीवभूतयाञन्तरचुप्रविष्टया 
क्या इदं जगदचेशनजातं धायते स्वतो विशीयं उत्तभ्यते 'अभेन जीवेनात्म- 


| 
प्रिय तामस्मे व्याकेरशाणि' इति शरुते, न हि जीवित धारयितुं 


` उ्यमित्यमि्रायः ॥ ५ ॥ 

| म० टी०--(१) उ ग्रकु तिहये कार्यालिङ्गकमनुमानं प्रमाणयन्‌ स्वस्प 

' जात गाए अदा दर्शववि--एतद्योनीनीति । एते अप- 
(खेन परत्वेन च प्रायुक्त क्षेत्रक्षेशहसक्षणे प्रकतो योनिर्यपा' तान्येतयोनीनि 


मसे अचेतनरूप क्षेत्रलक्षण प्रकृति से अन्य विलक्षण, तु' शब्द दैलक्षस्वार्थं 
है। जिस किसो प्रकार अभेद्योग्य जीवसूठ चेतनात्मक क्षेत्रज्ञलक्षण रा आत्म- 
सहप अतएव विशुद्ध परमोत्कृट प्रकृति जानो । हे महावाहो ! क्षेत्रज्ञलक्षण 
सान्तर4विष्ठ जीवस्वरूप से यह अचेतनससुदाय जगत्‌ उत्पन्न होता हे, यह 
ढत से स्थित हे। ‘अनेन जोवेनात्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकवारणि 
प श्रुति से आत्माधीन जगत्‌ की अवस्थिति है ।. जीवरहित को कोई धारण 
. कर सकता यह अभिप्राय हे ॥ ५॥ 
कते दोनों प्रकृतियों में कार्यहेतुक अजमान को . प्रमाणित करते हुए 
रा अपने में जगत्‌ सृष्टि के आदिकारणत्व को दिखलाते हे -परत्वेन 
0 पा अज्ञलक्षण प्रकृति योनि (कारण) है जिनको वे यह भूत प्रकृति योनि (कारण ) है जिनको वे यह भूत 
(१ उक्त प्रह्तद्ये कार्येलिज्ञ ममुभान प्रमाणयन्नित्यादि । 
प य्ह हे कि काय विना कारण व्यापार के नहीं होता, यदद लोक में द है। 
भोती दाण दो प्रकार के मानते हैं निमित्त ओर उपादान, जैसे घटादि कार्य में निमित्त- 


be! 


हि. 


८१० | श्रीमद्भगवद्रोता हि 
न ह 
भूतानि भप्रनधर्मकानि सर्वाणि चेतनाऽचेतनात्मकानि न जि 

त्येबमुपधारय जानीहि । कार्याणां लिदविदप्र्िसपमलुभिनई | | 
्े्रक्षेत्रच्लक्षणे ममोपाधिभूते ` यतः प्रकृती जगतस ए 
मंवेश्वरो$नऱ्तशक्तिमायोपाधिः कृत्स्नस्य चराचरास्मकस्य जगत, हा 


कार्यवगस्य प्रभत्र उत्पत्तिकारणं प्रलयस्तथा ब्रिनाशकारण साग्निके 
[es i [a = ३ रा अ पै 
प्रपश्चकस्य मायिकस्य मायाश्रयत्वविषयत्वाभ्यां मायाव्यहमेयोपादान 


टि रश 
चेत्यथः ॥ ६ ॥ 
अर्थात or ee सम्पूणं चेतनाचेतनात्मक सब उत्पत्तिमान्‌ हे यह समझो 
कार्याणापू- काये चिदचित्‌ प्रन्थिरूप है उनका कारण भी चिदचिद्‌ प्रस्थ (रं) 


रूप है इसलिये तत्कारण चिद्चित्‌ अन्थिरूप का अजुसान करो इसप्रकार क्षेर 
्षेत्रज्ललक्षण मेरी जो उपाधिया भूत ह वे ही जगत्‌ की प्रक्तियाँ होती 
तदूबान्‌ सर्वज्ञ ओर सर्वेश्वर अनन्तशक्ति मायोपाधिक सम्पूर्ण चराचरात 
जगत्‌ का सल्कारंबगं का उपादानकारण तथा प्रलय विनाश कारण मैं हूँ जैसे 
सायिक स्वप्नावस्था में भासमान प्रपञ्च स/्यो जीव में रहता तथा नष्ट होता है 
बैसे मायाश्रय मायाविष होने से मायावी में ही उपादान और दृष्टा हूँ ॥६॥ 


कारण कुलाल दण्डादि, और उपादानकारण मृत्तिका हे इसको नैयाग्रिक समवायिकार्ण 
कहते हें | भसभव्रागिकारण का निमित्तःकारण में अन्तभोत्र है या है ही नहीं क्योंकि कारण 
से अतिरिक्त कार्य नहीं है, कारण की अवस्थाविशेष ही कार्य है। इस मत में असमवापि- 
कार की आवश्यकता ही नहीं भएम्भवाद में अवयवद्वारा अवयवी की उत्पत्ति का निरा 
कण वेदान्त सूत्रों से किया गथा है यह स्पष्ट है। निमित्तकारध और उपादान३ाएण 
एक नहीं हो सकता यह न्यायादि मत हैं। वेदान्ती निमित्तत्व उपादानत्व में विरोध ही 


नहीं मानते अतः ब्रह्म उपादान और निमित्त दोनों हैं। स्वाश्रय मायाद्वारा उपादान _ | 


है और चेतन्पछागाद्वारा निमित्त है, अथवा ईक्षणासंकहपादि द्वारा निमित्त है । अचेतन चे 
नाधिष्ठान के त्रिना कार्य करने से समर्थ नहीं, कारण समुदाय से कार्य होता है चेतन व्याप 
के विना कारण समुदाय ही नहीं वन सकता । यदि समुदाय कथंचित्‌ हो भी कागीतुकूल ङण 
का विन्याप तदसिश चेतन के विना नहीं हो सकता । तक्षा--वढ़दै के बिना काह नही 
हो सकता । दण्डादि समुदाय का संघटन और तहथापार चेतन व्यापाराधीन है अतः चेतन" 
निमित्त करण होता है । घटादि का जो चेतन कुलालादिजन्य लोक में देखे जाते हैं वे म 
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® 
TT i = आम 
त दारौरजन्यत्वावच्छेदेन चेतनकठ त्व का अनुभव नहीं हो सकता है । 
शमी” > चेतनकत कलर की सिद्धि नही हों सकती । अङ्करादिकाय चेतनव्यापार 


काय 
र देखे जाते हैं । यदि उसको एक्षतम मान कर वहाँ भो चेतनकत्रत्व का अनु- 
धा तो इस प्रकार अनुमान होगा कि “काय तढुपा दानगो चरापरोक्ष्ञानादिजन्प कायंलात्‌ 
र्‌, 
र 


शि ज तो इस अनुमान से शरीरजन्यख उपाधि हे। जहां २ घटादि सपक्ष में 


रक्ष 

दट है. वहाँ वदी शरीरजन्यस्त्र हैं, अतः साध्य सकतृ कत्वादि का ग्य्रापकसाधन 
र्ल 
दा का अव्यापक उक्त उपाछि है । कारण कायत्व अङ्करादि में हे शरीरजन्यत्व नहीं दै, 
ग 


न सोपाधिक होने से प्रमा नह किन्तु तदाभासमात्र है १ 
रुम 

ए--उपाधि दो प्रकार से अनुमान का दूषक होता हे व्यभिडारोक्षायकख से 
उता SS SC रक उपाधि स्वयं दुष्ट होने 


गे आभास है । अत उभयानुमापकू नहों हो सक्र्ता । तथाहि “कार्यत्वम्‌ उक्तकतृ कत्वठप्रसि. 


गी उक्तःपकशरी(जन्यत्वव्प्रमिचारित्वात्‌  धूसव्य़ापकाद्रेन्थनव्यमिचारिवदिवत्‌, व्यापक: 
रियम से व्याप्यब्यमिचारी होता हे। एवं अक्लुगदि प्रेक्षवत्यूवेकत्वासाववत्‌ शरीर- 
उनात. भाकाशवत्‌? | आकाश को नेयायिक नित्य मानते हैं, अतः उनके मत में दृष्टान्त 
र्न है यह ठीक नहीं, इसमें व्याप्यत्व सिद्धि है अजन्यत्व से ही उक्त साध्याभाव सिद्ध 
ता हे फि शरीरपद व्यर्थ है । आकाश में अजंन्यत्वप्रयुक्त ही उक्त साध्याभाव है शरीर- 
उत प्रयुक्त नहीं अजन्यत्वाभाव यदि उपाधि है तो अङ्करादि में तदभावप्रयुक्त स्वरूपा- 
दिद अतः न्यायाचार्य श्रीमदुदयनाचार्यं ने स्पष्ट ही कहा हे कि--'एकाप्रसिद्रि परिहरतो 
यत्तः? इदि । अर्थात एक असिद्धि व्याप्यत्वासिद्धि का परिहार करने वाले को द्वितीय 
पपापिद्वि होती है | इसी प्रकार व्यभिचारोंद्धादना में भी समझना-। वहां भी शरीरपद व्यर्थ 
है यदि शरीर को छोड़ कर अन्यत्र मात्र कहें, तो अङ्करादि में अजन्यत्व स्वरूपासिद्ध है 
वच्मल्मान्र साधनव्यापक होने से उपाधि ही नहीं वन सकती । अनुकूलता भी इस 
मा में नहीं इत्यादि विशेष अन्यत्र स्पष्ट है। अङ्करादि चेतन मनुष्य कह कल दृष्ट नहीं 
अत; अशरीर चेतन ३श्वरही. तत्कता सिद्ध होते हैं । प्रकृत में प्रकृतिद्यय का अवुमान उत्प 

रीप में ऐसा लिखा है कि भूतानि चेतनाचेतनपरापरप्रकृतिकोनि चेतनाचेतनरूपत्वात्‌ यन्नेव 
पं यथा शुद्धश्चेतन इति । मट्टी से घडा होता है वैसे परापरोभयप्रकृति का कारण मैं हूँ 
झले हो दोनों प्रकृतियां उत्पन्न हुई है, वे ही सब जगत्‌ के कारण हैं। तद्द्वारा म सलाई 
अ प्रभाव उत्पत्ति का कारण तथा प्रलय विनाश का कारण हूँ । निमित्त और उपादान उभ 


फे हूँ। ये परापर क्षेतरकषेतरज्ञ कक्षणप्रकृति योनि कारणभूत हे । जिन सर्वेभूतों का वे 
9 
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ले ह नाक समो मव भएनी ने स 

प्रतिभा इडटान्तातुपरोधात? इत्यादि । परमेश्वर जगत्‌ के उपादान और निमित्त कारण ध 

परतया ये सूत्र उत्तर मीमांसा में व्यापात है। एद 

प्ररन- काय यहः जगत्‌ सावयव अचेतन और अशुद्ध है । इसका कारण भी 
हो होना चाहिये क्योंकि कायं कारण भृदूघटादि में सादृश्य देखते हैं, ब्रहम ऐसा 
दात्त निरञ्जन है अतः यह उपादान नहीं हो सकता किन्तु इधसे भिन्न स्मृति प्रतित लः 

अचेतन प्रधान को ही जगत्‌ का कारण मानना चादिये ब्रह्मनारणत्ववोधक भरुतियो का ठ 

ब्रह्म निमित्तकारणत्व में है इस शंका के निराकरणार्थ कहा--'प्रकृतिश्व' उपादान कारण मी क 

को समझता चाहिये केवल निमित्त कारण हौ नहीं। इसमें हेतु है प्रतिज्ञा दशान्तानुपरोध | न 

'उत्तमादेशमप्राक्षः येनाश्रुतं भुतम' इत्यादि यह एक विशान से सव के विज्ञान बी प्रतिज्ञा है । 
उपादान विज्ञान,होने पर तन्मय सब उपादेथ कार्य विज्ञान हो जाता है, क्योंकि कारे सल 
से व्यतिरिक्त नहीं । तया दृष्टान्त भो यथा सोम्य एकेन सुरिपण्डेन ज्ञातेन सबै बुन्मये विज्ञानं सात्‌ 
वाचाए्भणं विकारो नामधेयं सत्तिकेत्येव सत्यम्‌? इत्यादि उपादान विषयक ही दृष्टान्त दिशा 
गया है इत्यादि विशेष उत्कर्षदीपिका में देखिये । 
दवो प्रकृति माया अविद्या भेद से दो प्रकार की है “माथा च अविद्या च स्तमेव 
भवति” यह श्रुति है । अत एव 
'तमोरजःमस्रगुणा प्रकृतिद्विर्विधा मता । 
सत्तशुद्धयविशुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते ॥ 
मायात्रिम्वो वशीकृत्य तां स्यात्सवज्ञ ईश्चरः । 
अवियावरशगर्त्वन्यस्तद्वे चित्रयादने रूघा ॥ इति । 
मायरा प्रकृति ईश्ज पर्धिष्ठित हो कर जीवों को मुग्ध करती हे यह शारीरक आम्या- 
जुपारी भथ है। 'अविद्यात्मिका हीं वीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या पर मेश्चराश्रयो मायामयी महा: 


सुपुप्तिः यश्यां स्वरूपवोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः? इत्यादि वाचस्पति के मतं में जीवात्रित 
ही अविद्या है । 


प्रश्न -जीवाभ्रित अविद्या, इस पक्ष में क्या अविद्या में प्रतिबिम्बित चैतन्य जीव है 
कि वा अनिद्यावच्छिन्न चेतन्य ? 

उत्तर--अविद्याकल्पित भेद जोब है | 

मरन-इन तीनों पक्षों में अन्योन्याश्रय दोष दै ? मं 

उतर. क्या अन्योन्याश्रय दोष उत्पत्ति में हे रा ज्ञान में हैं अथवा स्थित । 
प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं क्योंकि दोनों अना'द हे बोजाहुर के समान पूवे पूर्व, उत्तरेत 
में हेतु माना ही जाता है परस्पर ज्ञानोसत्तिक मानने में उक्त दोष होता हे । द्वितीय है 
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ं ही दत पर भी वित स्वयं प्रकाश होने से उसके भन से अञ्जल को रद ] : प 
| गा होने पर भी चित्‌ स्वयं प्रकाश होने से उसके भान से अज्ञान की 
बही 


दोनों का शान परस्पराधीन नहीं। तृतीय पक्ष भी ठोक नहीं क्या वह परस्परा- 
कहते दो या परस्परसाध्षे रस्थितकत्व से, दोनों असंगत है अज्ञान चिदाश्रय 
| धन स्थितिक है अर्थात्‌ अज्ञान निराश्रय नहीं हो सकता अतः चिदाश्रय दै 
| के विद द अविद्याश्रित नहीं और न अविद्या स्थितिक ही दै । 


१ हली वित खर्य सि F है 
0 प्रल-तो दोनों अन्योन्याधीन। नही किन्तु स्वतन्त्र है ऐसा भी कह 


प्र! 


उततर-नहीं समानकालिक पदार्थो में भी अवच्छेद्यावच्छेदकभाव से अन्योन्याधी- 
ताहे, जैसे घट और तदवच्छिन आकाशमे जैसे वा प्रमाण प्रमेय में घट आकाश 
२१ 


तवो > टु 
के व्यवहार में अवच्छेदक घटकी अपेक्षा दै, अन्यथा शुद्धाकाश 


तो तन्त्र है । पर घटाकाश 
तपाद से व्याडि न होगी । एवं प्रमाण प्रलक्षादि प्रमेय घटादि ये दोनों स्वरूप से 


त हैं प प्रमाण प्रमेयभावसे परस्पराधोन है । प्रमीयते अनेन? एतदूव्युत्पत्ति सिद्ध प्रमाण 
प्रमिति करण दै यदि प्रमेय हीन होगा तो प्रमाण ही किसका होगा । अत एवं सप्तम 
हा कोई प्रमाण नहीं । एवं प्रमाण जन्य प्रमितिविषय प्रमेय है। यदि प्रमाण न होतो 
रे कैसे एतदर्थेक श्‍लोक है-- 
“स्वेनैव कल्पिते देशे व्योम्नि यद्वदू घटादिकम्‌ | 
तथा जीवाश्रयाविद्या मन्यन्ते ज्ञानकोतिदाः' ॥ इति । 
अर्थ पूर्वोक्त स्पष्ट है। 
प्रश्न-हस प्रकार चैत्र मैत्र का परस्पर आरोहण की आपत्ति हो सकती है ? 
उत्त-परस्पर आश्रयाश्रयिभाव नहीं माना है यह कह चुके दै । चैत्र भन्न के परस्पर 
भोइणमे वह दुर्निवार है । 
प्रन- जीव ईश्वर ईश्वर जीव कल्पित स.नने पर अन्योन्याश्रयदोष होगा जीव 
इलित ईशवर सिद्ध हो तो ईश्वर कल्पित जीव होगा दोनों की सिद्धि अन्योन्याश्रित द्द 
पुरवित अज्ञानाश्रय न होने से कल्पक नहीं हो सकती १ 
उत्त जीवाश्रित अविद्या ही जीवेश कल्पिका है यह माना जाता है भतः उक्त 
४ विस असंगत है । जीव और अविद्या का अषिष्ठान ब्रह्म चैदन्य ही है वही सब प्रपओं का 
भान है। 
“झशिष्ठानंविनत्तीनामाश्रयो ब्रह्म शुक्तिवत्‌ । 
जीवाविद्यादिकानां स्यादिति सवैमनाकुलम्‌ ॥ इति | 
भत एव भगवान्‌ ने कदा है=> 
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हे मा "0 होषा गुणमयी मम माया दुरत्यण' इति । 

शुक्ति जैसे रजतरूप से प्रतीत होतो है वैसे दौ परमात्मा र 
प्राप्त जीव भाव मेद से प्रतीत होता हे उन जीवों को अविद्या हेस 
को नही | 


प्रश्‍न--जो पराधीन है वह दूसरे से वलान्‌ कारागह ( 


[ अध्याय ७ 


दि भनि; टे 


० १ 
वोपािरहित पापात 
| 


[oe च क्यों संसारो होता है DN मविष्ट काया जता 3 
सदंज्ञ सर्वेशक्ति परमात्मा स्वयं क्यों संसारी होता है ? १ [ई 
उत्तर--जीव अनादि है अतः उक्त भाक्षेप ठीक नही गुणमयी 
देवाधीन दैवी प्रधानवत्‌ स्वतन्त्र नहीं किस देवता की इस अपेक्षासे 
अत्यय अतिक्रमण जिसका । 


प्रश्न--अतिक्रमण में क्या उपाय हे ९ 


सवरजो 
हम कहा | रसः 


दमे 


उत्तर--मामेव” इत्यादि एव कार से माया को व्यावृत्ति करते हे | सवोलना जो मे 
शरण में आते मेरी दयासे आत्मबृद्धियोग प्राप्तकर इस माया का अतिक्रम करते है । यहां यह भो 
अवधान करने के योग्य है कि अनादि अनिवेचनीय भूत प्रकृति चित्सवन्धिनी मायो हे, उस 
चित्मतिविम्व ईश्वर हे उसी आवरण विक्षेप शक्ति प्रधान परिच्छिन्न अनम्तप्रदेशस्थित अविश्ञ 
में चित्प्रतिविम्त्र जीव है यह भी किसी का मत हे । 

“जीवेशौ आभासेन-करोति माया चाविद्या च स्वेनैव भवति । 

यह श्रुति हें। एकही मूल प्रकृति विक्षेप प्राधान्य से भावशब्द वाच्य इव ढो 
उपाधि है । आवरण प्राधन्य से अक्यापदवाच्य जीव की उपाधि है यह भी किसी का मत है। 
कर्मोपाधि यह जीव है कारणोंपाधि ईश्वर इसके अनुसार अविद्या में चिल तिविम्व ई हे 
अन्तः करण में चितप्रतिविम् जीव यह भी किसी का मत है। इस प्रकार जीवेश्वर विभाग में 
जो विग्बस्थानीय ब्रह्म है बद्दी मुक्त प्राप्य है इत्यादिविस्तार उत्कर्षदीपिका में देखिये! 
माया किमाश्रय किविषया कि प्रमाणिका कीदृग्रूपा किमधीना ये पांच प्रशन है, क्रम से च 
प्रश्नों का पूर्वा से उत्तर देते हैं दैची ति । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढ’ इत्यादि श्रृतिप्रधिद्र दीश 
स्वप्रकाश चैतन्य में ह, शुद्ध चेतन्याझया तद्विषया च माया इससे स्वप्रकाश चैतन्य ही म 
आश्नय भौर विषय है यह उत्तर दिया गया । | 

भाश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला ।' | 

यह संक्षेपशारीरिकोक्ति है। तीय प्रशन का उत्तर 'अद्दमज्ञः भमन्यं च न Et 
सकलजन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हि शब्द से उक्त प्रत्यक्ष के प्रसिद्धि का योतन किया । । 
प्रश्न-+अज्ञान तो गुन्र।चिन्मात्र में हैझहमर्थ में नहीं फिर अहमर्थोश्रयलेत माज 
की प्रतीति कैसे १ ४ अं 


गा! साजुवादमधुव्रदनीव्याख्यासहिता ८१५ 


“7 पित परतरं नान्यत्किबिदस्ति धनंजया २. 
मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
लये दे धनंजय ! मेरेसे सिवाय किंचिन्मात्रा भी दूसरी बस्तु नहीं है 
के तप ज्ञात्‌ सूत्र सं सूत्रक साणयाक सदृश मेरेमं शुथा हुआ ह्‌॥ oi \ 

० टी०= यस्मादहभेव मायया सप्रस्य जगतो जन्मस्थितिभडेतुस्त- 
दाहसार्थत सततः परतरमिति। निसिलव्श्याकारपरिणतमाया थि- 
रासैभासकान्मतः सद्रुपेण स्फुरणरूपेण च ` सर्वा्स्यृतात्खप्रकाशपरमा 
नन्द्बैतन्यनात्परमाथसत्यात्‌ स्वसडश इव स्वाप्निकं मायाविन इव मायिक 
गुक्तिशकः वच्छिन्नचैतन्यादिव ज्ञानं करिपतं रजतं परतरं ` परमार्थसत्यमन्यः 
लिखिंदपि नास्ति हे धनञ्जय ! मथि कर्पितं परमार्थतो न मत्तो मिद्धत 
इत्यर्थ, 'तदनन्यसवमारस्भणशव्दादिभ्यः इति न्यायात्‌ । व्यशहारष्टया तु 


माय सद्रूप रफुरणझूप च सासद जडजात प्रातं थतं सत्मत्तया सादव 


जिस कारण माया से में सम्पूणं जगत्‌ के जन्मस्थिति नाश का हेतु हूँ 
बहू में वस्तुतः सम्पूणं दृश्यरूप से परिणत माया का आश्रय हूँ सम्पूर्ण का 
भासक हूँ सद्रूप स्वस्फुरणरूप से सर्वान्तगत होने से स्मरकाश परमानन्द 
चेतन्यघन परमाश्रे सत्य हूँ । यथा स्वप्न देखनेवाला अवश्य सायावी प्रमार्थ सत्य 
हाता ह खात्मिक आर मायिक शुक्तिक्रपावच्छिन्न चेतन्यादि के समान तजज्ञान 
कल्पित रजत परमाथ सत्य मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं हे। हे धनञ्जय ! 
मेरे में कल्पित वस्तु है मुझसे भिन्न नहीं दै 'तदन्यत्वमारस्भणशब्दादिभ्य 


इस स्याय से । व्यवहारद्ष्टि से तो सद्रूप स्फुरणरूप सुक्त सं परिपूण जगत्‌ 


आंत ( ग्रथित ) मेरी सत्ता से सत्तावान्‌ के समान मेरी स्फुरण से प्रकाशवान्‌ के 
गाम ge Fo USP DEI COM NEI VS 


उपर--अङ्ञानानाक्नय अहमर्थ में तदाश्रय चैतन्य के तादात्म्याध्यास से अयो दहति’ । 
पार चौथे प्रश्न का उत्तर--गुणमयीति । सत्त्वरजस्तम एतद्र गात्रयात्मिका नित्‌ रज्जु के 
र्‌ भतिद है अत एव तःवज्ञान के विना उच्छेदन हो। पञ्चम प्रश्न का उत्तर--मम मायेति 
। मुक परमेश्वर के वशवर्त्तिनी अतः मदधीन माया को मद्धक्त ढी तरते हैं । 
तेषामेवानुकम्पार्थमदमज्ञानजं तमः । नाशयाम्याप्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । 
यह भगवान्‌ स्वयं कहेंगे । यह ठीक है कि त्रद्मतत्वज्ञान से माया की निवृत्ति होती है 
बही संसार में दुभ है अतः “मामेव ये प्रपअन्ते' है इत्यादि विस्तार वहीं देखिये । 


हः. 


हे 


८१६ श्रीमद्धगवद्वीता 


खख च खरि हाराय मायामा कफ गो [ अध्याय 
मत्स्फुरणेन च स्फुरदिवं व्यवहाराय मायामयाय कर्पते स डे घ्याय ७ 
तन्य 


समग्रे इृष्टान्तः--सूत्रे मणिगणा इवेति । अथवा oe 
हिरण्यगर्भ स्वप्नदशि स्वमप्रोता मणिगणा इवेति सर्वाशे रशो वय त 
` व्याख्येय 


अन्ये तु (१) 'परमतः सेतूत्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेम्स' इति सत्रोक्तस्प प 
हरी छोकमिम व्याचक्षते। मत्तः सर्वज्ञात्‌ सशक्त; सवकारणा ग. 
प्रशस्यतरं सवस्य जगतः सृष्टिसंहारयो; स्वतन्त्र कारणसन्पन्नास्ति हे या 
यस्मादेवं तस्मान्मयि सर्वकारणे सर्वमिद॑ कार्यजातं प्रोत॑ ग्रथितं माया | 


सूत्रे मणिगणा इवेति दृशन्तस्तु ग्रथितत्वमात्रे न तु कारणले काके 


(१) परमतः सेतून्प्रान सवन्थभेद्यपदेशेभ्यः । नेर त. गे ज्य सेप दु 
या नही श्रुतियों की बिप्रतिपत्ति से संशय होता है किसी वाक्य से आपाततः प्रतीत होता है हि 
पर भी तल दूस है उपके परिद्दार के लिये यह उपक्रम हे । ब्रह्म से पर मी कोई तस) 
क्या! 3 र 

उत्त सेतु व्यवहार से एवं उन्मानन व्यवहार सम्बन्धव्यवद्दार भीर मेद 
से । सेतुष्यपरदेश प्रथम कहते हैं--'अथ य आत्मा स सेतु्दिच्ति” इससे भात्म शब्दाय तह मं 
सेतु कहा गया है, लोक में जलाशय पार करने के लिये लकड़ी या नदी का जो पुड वगग 
जाता है उपक वाचक सेतु है, सेतु शब्द का प्रयोग आत्मा में है अतः लौकिक सेतु के 


| 
ह 


हल] सानुवोदर्भधुंबरदनीठ्पाख्यासाहता ८१७ 


रसोऽहमप्सु “7 जेम्स कौन्तेय ! प्रभाऽस्मि शस्र शशिसूययोः । 
प्रणवः सवे वेदेषु शब्द: खे पौरुषं नृषु. ॥ 


कि हे अजुन जलम म रस हूं तथा चन्द्रमा और सूर्म प्रकारा हूँ 
और संपूर्ण वेदोमें ओकार हूँ तथा आकाशे शब्द और पुरुपोर्मे 


पुल --.---पपप्णणा.______ हूँ॥ ८ ॥ 
न्स 
म० टी०--अवादीनां रसादिपु प्रोतत्वप्रतीतेः कथं रयि सिद 
प्रेतमिति च न शङ्कया रसादिरूपेण ममैव स्थितत्वादित्याह पञ्चमिः शोकैः — 


> 


प्रश्न-प्रथिवी जलादि गन्ध रसादि में प्रोत प्रनीत होते हें आप में केसे 
यह सब गू था है! ८ टु 
उत्तर-यह शक्का ठीक नहीं, म जलादि म रसादिरूप से स्थित हँ यह 


पांच शोको से कहते है। पुण्य तन्मात्ररूप सव जलों का कारणभूत जो मधुर 
Ss Se Mens 


समान आत्मपेतु से भी अन्य वस्तु कोई है यह प्रतोत होता है, यथा सेए दी बा? यहां तरति 
गद का प्रयोग हे । जैसे लौकिक सेतु को पार कर जङ्गल में लोग जाते हैं ओरामजो सेतु से 
समुद्र पार कर सेतु से आगे छक्का गये यैवे ही यहां भी व्रह्म को पार कर ब्रह्म से आगे जो 
डोई पतछ है उसमें गये या जाते हैं यह प्रतीत होता है अतः तप्प, भौ कोई तत्त्व है । 
उन्मान व्यवहार भी ब्रह्म में है 'तदेतदू ब्रह्म चतुष्पात्‌ अष्टांश्क पोड़ शकलं' जो लोक में 
रसित परिच्छिन्न है उससे दूसरा वस्तु लोक में रहता है यह प्रसिद्ध है, बरह्म भी परिच्छिन्न है 
अतः इससे भी वस्त्वन्तर है यह प्रतीत होता है | तथा सम्बन्ध ठपपदेशीय है “सता सोम्य तदा 
समनो भवति प्राज्ञेनाध्मना संपरिष्जक्त यह श्रुति हे। मित का मित के साथ संवन्ध होता है जैसे 
पुष्प का मनुष्य के साथ जोव का त्रह्ल क साथ सम्मन्य सुपुप्ति में भुति कहती हे, अतः उसे पर 
भय बोई है यह प्रतीत होता ह । एवं भेद से भी पर वस्त्वन्तर की प्रतीति हे यह शंका 
अ, उत्तर दिया कि ब्रह्म से पर भी कोई वस्तु हैं इस में कोई प्रमाण नहीं अन्य है इसमें 
शर प्रमाण नहीं मिळता सम्पूणं वस्तु समुदाय का जन्मस्थिति भङ्ग ब्रह्म ही से होता हे 
भेग से भिन्न कार्य नहा ब्रहम से अतिरिक्त कोई अंश हे नहो “सदेव सोम्येदमग्र आसी 

'ख्ेमादितीय महा इसर्मे अवधारण हे । एक विज्ञान से सव विज्ञान प्रतिज्ञा भी है अतः ब्रह्म 
अतिरिक्त बस नन्तर नदी विशेष विस्तार ब्रह्मसूजभाष्य में देखिये । यत्त से अरुचि है ब्रह्म से 


दूसरा नहों, गीतार्थ भौ यही है किन्तु प्रसज्ञाभाव से उक्त सूत्र शंका के २ माधानाथ 
हना ह. स्वतन्त्र 


८१८ श्रीमद्भगवद्गोता 

ञ न 7 7. त लाका अध्याय ७ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्राऽस्मि भामे 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चाऽस्मि तपस्विषु ॥ ६ 


तथा प्राथवाम पात्र गच्च आर अग्निर्म तेज 


SY 
~ ७ 0७ ~ << १ ९ ह्‌ ओर ४ प्‌ 0 
भूतोंमे उनका जीवन हुँ अथात्‌ जिससे वे जीते हैं, वह में नं 
तपस्वियोंम तप हूँ ॥ ६ ॥ हूँ और 


ने भ 


पोऽ कौस्तेय ! इति। पुण्यो मधुरसतन्मात्ररूप; खसन मा सार; कार 
भूतो योष्प्सु सर्वासनुगतः सोऽहं हे कौन्तेय !, तद्रूपे मथि सर्वा आप; प्र 
इत्यथः । एमं सरेषु पर्यायेषु व्याख्यातव्यम्‌ इथं विभूतिराध्यानायोपदिरयत 
इति नतीआमिनिवेग््यप्ू, तथा प्रभा प्रकाशः शिद्ययोरहमाि 
प्रकाशसामान्यरूपे मयि शिष्यौ ग्रोतात्ित्यर्थः । तथा प्रणव रो 

 सवेवेेप्वनुस्यूतो5हें तथथा शङ्कुना “सर्वाणि पर्णानि सतृणासये्रमोङ्कारेण सश" 
वाकू इति शृते; संतृष्णानि ग्रथितानि सर्वा वाकू सर्यो वेद इत्यर्थ; | गद; 
पुण्यनमात्ररूपः खे-आकाशेऽचुस्यूतोऽहं पौरुषं पुरुवस्वसामाग्यं नृप पे 
यद्नुस्ूतं तदहं सामान्यरूपे मयि सर्वे विशेषाः ग्रोताः श्रौतैदनदुस्यादिदशनेरिति 
सत्र दर्व्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


रस जल में हे सव में अजुगत सो हे कौन्तेय ! में ही हूँ तद्रूप रसरूप मुझ सव 
जल गू'थे हैं। इसी प्रक्ञषार सव पय्योय शब्दों में व्याख्यान करना! ये विभूति 
केवल ध्यान के लिए उपदिष्ट हैं इसलिए इसमें विशेष आग्रह नहीं । अध्यास 
से भो विभूतिफलक उपासना होती है तथा चन्द्र सूर्य में जो प्रकाश है वह 

हुँ, प्रकारारूप मुक सं चन्द्र सूयं गुंथे हें तथा ओंकाररूप प्रणब सब वेदों मे 
अनुस्यूत हे तथा च श्रुतिः“शकुना सबोरिण पणीनि सढणानि एवं उकारेण सवा 
वाक इत्यादि श्रुति है । सरणानि प्रथितानि--जैसे सव पत्ते कील से गित 
रहते हें वेसे ही सम्पूणं वाक्‌ उॅल्कार से ग्रथित हैं । शब्द पुण्य तन्मात्ररुप जो 
आकाश में अचुस्यूत है वह में हूँ। सब पुरुष में पुरुषत्व सामान्यरूप न | 
है यह पोरुष में हुँ सामान्यरूप मुझ सें सब विशेष गुंथे हे. दुन्दुम्यादि भोत द 


से यह सर्वत्र समझना ॥८॥ । 


हा) - सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ८१९ 


दर - यः सुरमिरविकृतो गन्ध; सधय मा सुरभिरविकृतो गन्थः सर्वप्रथिवीसामान्यरूपस्तन्मा- 
बाय! एथिव्यामनुस्पूतोञ्दम्‌, चकारो रसादीनामपि पुण्पत्वसम्रुचयार्थ;। शब्द- 
सर्शरुपरसगन्धानां हि स्वभावत एव पुण्यत्वमविकरतत्यं प्राणिनामधर्मविशेषात्त 
ामपरण्यलं न तु स्वभावत शत द्रव्यम्‌ | तथा विभावसावमौ 
तेजः स्वदहनप्रकाशनसामथ्यरुपगनुष्णसपशंसहित॑ सितभाखर॑ पुष्य 
तदहमस्मि चक्राद्‌ यो वायौ पुण्य उष्णस्पर्शातुराणामाप्यायकः 
| शौतसरश; सोऽप्यहमिति द्रष्टव्यम्‌। सर्वभूतेपु सवेष प्राणिषु जीवनं 
प्रगधारणमापुरहमस्मि तद्॒पे मयि सर्वे प्राणिनः प्रोता इत्यर्थः । तपस्विषु 
नित्यं तयोमुक्‍्तेपु वानप्रथादिपु यत्तपः शीतोष्णक्षुस्पिपासा दिद्वद्रसहनसाम्थ्य- 
हयं तदहमरिम तद्रूपे मयि तपस्विनः प्रोताः विशेषणाभावे विशिष्टाभावात्‌ । 
तपश्चेति चकारेण चित्तेकाग्रचमान्तरं जिह्णोपस्थादिनिम्रहक्षणं वाह्यं च सवे 


तपः समुचचीयते ॥ ९ ॥ 
STEP)’ Ti” ‘Ef oid क (., 
पवित्र सुगन्ध सम्पूर्ण प्रथिवीका सामान्यरूप तन्मात्रा है । प्रथिवीतन्मात्रा 
में अनुस्यूत है बह में हो हूँ । चकार वक्ष्यमाण रसादि में पुण्यर्व समुच्चयार्थ दै । 
शब, सरे, रूप, रस, गन्धों में स्वाभाविक पुण्यता अविकृतस्वरूपा है। प्राणियों 
के पापविरेष से उन में अपूतत्व आता है स्वाभाविक नही यह समझना | 
इसी प्रकार अग्नि में जो तेज है सव वस्तु के दहन और प्रकाशन में समर्थ और 
अ्शसरंसहित शुक्ल प्रकाशमानरूप पुण्य है वह में हूँ । चकार से वायु में उष्ण 
शास पीड़ितों का आनन्ददायक जो पुण्य शीत स्पर्श है वह भी मैं हूँ यह 
समता । सब जीवों में जीवन प्राशधारण आयु में हूँ तद्रूप मुभर्मे सव प्राणी 
£ हुए हैं। नित्य तपः परायणा वानप्रस्थादिकों में जो तप है शीत उष्ण क्षुत्पि- 
ब हडसन सामर्थ्यरूप वह में हूँ तद्रूप मुझ में तपस्वी गुथे हुए हें । अपुण्य- 
त में मैं नहीं रहता क्योंकि विशेषणाभाव रहने पर विशिष्ट नहीं रहता । 
रस चकार से आन्तर ( भीतर ) चित्त की एकाग्रता और जीवोपस्थादि- 


ग र 2 
द सव तपों का समुश्वय है ॥६] 


crs 


भे 


८२० श्रीमद्धगबद्वीता ॥ 


मिन पा री 5 0 
बीजं मा सवभूतानां विद्धि पार्थ ! सनातन्‌ 


.  वुद्विबुद्विमितामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ | 


डे + 0 [a १० 
बलं बलवतां चाऽह कामरागविवजितम। 
... पर्माविरुद्ी भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ! | ११ कण तप 


तथा है अजु न ! तूँ संपूर्ण भूतोंका सनातन कारण रेने ज्ञे द 
बुद्धिमानोंकी वुद्धि और तेजस्वियोंका तेज हूँ ॥ १०॥ जान, में 
और हे भरतभेष्ठ । स वलवानोंका आसक्ति और झामनाओंमे रहित 
बल अथात्‌ SN हैं आर सव भूताम धमक अनुकूल अथात शाको 
अनुकूल काम हृ.) Ul अ |) 
म० टी०--सर्वाणि भूतानि सस्मीजेषु तानि न हु पके 
नेत्याह--वीजं मामिति । यस्सत्रभूतानां स्थावरजड्वमानामेय बोन 
कारणं सनातनं नित्यं धीजान्तरानपेक्ष॑ न तु प्रतिव्यक्तिभिन्नमनित्य॑ वा 
तदव्याकृतारूयं सबंबीज मामेव विद्वि न तु मङ्िन्न हे पार्थ ! अतो युक्त 
स्मिन्नेव मयि सबंबीजे ग्रोतस्रं सर्वेपामित्यर्थ: । किञ्च बुद्धिस्तत्तातचमिके 
सामथ्यं ताइशबुद्धिमतामहमस्मि बुद्धिरुपे मयि बुद्धिमन्तः प्रोताः विशेष 
भावे विश्िष्टामाबस्योक्तत्यात्‌। तथा तेजः प्रागरुस्यं परामिमवसामध्यं परा 
चभिमाव्यत्वं तेजस्विनां तथाविधप्रागरम्यमुक्तानां तत्तदहमस्मि तेजोरूपे मगि 
तेजस्विनः प्रोता. इत्यर्थः ॥ १० ॥ 
पभ्र-सब भूत अपने अपने बीजों में गुथे हैं आप में नही ! 
उत्तर--सव स्थावर जङ्गम भेद, भिन्न सब भूतों का सनातन नित्य एक 
वीजान्तरानपेक्ष मूलकारण मुझको ही समझो, प्रतिव्यक्ति भिन्न २ अनित्य बीजात 
साक्षेप कारण मुख्य नही है क्योंकि उनका सी कारण मैं हूँ | अव्याञ्चताख्य सव का 
कारण मुझ को ही समभो हे अर्जुन ! मुझसे भिन्न कोई इद्दशा रद नही 
हे अतः यह बहुत ठीक कहा कि सर्वे बीज एक झुम में ही सब प्रोत है ( ये) र 
ओर तत्त्वातत्त्व सत्य मिथ्या विवेचन समर्थ बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। बुढि 
सुक में सम्पूर्ण बुद्धिमान गुथे हैं, विशेषशाभाव में विशिष्टाभाव कह चुक है। 
तथा दूसरे के दवाने में सासंथ्येरूप प्रागल्भ्य तथा दूसरों से पराभव के जी 
जो तेजस्वियो का तेज है वह में हुँ। तेजरूप मुझ में सम्पूर्ण प 


गुथे हैं ॥१०॥ | 
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म० टी? ~ म अत्रो विषयः प्रापिकारणाभावेडपि प्रधान विषयः प्रापिकारणाभावेऽपि प्राप्यतामित्याकारश्रित- 
तिविशेषः का प्राप्ती विषयः क्षयकारणे सत्यपि क्षीयतामित्वेवमाकारबित्त- 
िव्षो रूजनास्मा राग/ताभ्यां जितं स्था तदकारणं रजस्तमो विरहितं 
स्माह देदेश्टियादिधारंणसामथ्य' सास्विक वलं बलवतां तादश- 
पाचिकवलयुक्तानां संसारपराड्सुखानां तदहमस्मि ते मयि प्लस 
पता इत्यथः । चंशब्दस्तु शब्दार्थे भिन्नक्रमः कामरागविवजितमेत्र बलं 
पलेन ध्येयं न तु संसारिणां कामरागकारणं वलमित्य्थ; | क्रोधार्थी वा 
ब्दो व्याख्येयः । धर्मों धर्मशास्रं तेनाविरुद्धी प्रतिपिद्धों धर्मानइंलो 


4 


बायो भूतेषु प्राणिषु कामः शास्रानुमतजायाुत्रवित्तादिवपयोऽभिलापः 
सोऽहमस्मि हे भरतर्पभ ! शास्राऽविरुद्धकामभूते मयि तथाविभक्रामयुक्तानां 
भूतानां गरोतत्व मित्यर्थः ॥ ११ ॥ 


जो विषय अप्राप्त है. उसकी प्राप्ति का हेतु न रहने पर भी वह विषय प्राप्त 
शे इत्याकारक चित्तवृत्ति विशेष कास हे, प्राप्रविपय क्षयकारणक होने से भी 
क्षय न हो इत्याकारक चित्तवृत्तिविरोषरूपले रज्जनस्थरूप राग हे। उन रागों 
से विशेषरूप से रहित सर्वथा तदाकार रजस्तमःशूल्य जो अपने धर्म से अनुः 
शन क लिए अथात देहेन्द्रियादि धारण साम्यं सात्विक वल हैं, तादृश 
सात्विक बलबानों का जो कि संसार से विमुख ह उनका सात्त्विक वल मे हूँ 
तारा दल युक्त मुझ में सव वलवान शुथे हें) “च' शब्द 'तु' शब्द के अर्थ सं है 
बह भिन्न क्रम ३ अथोतं जहाँ उच्चरित है उससे अन्यत्र अन्वय. है । काम राग 
वजित बल मेरे रूप से ध्यान करने योग्य है संसारियों का काम राग कारण जो 
बल है उसका मत्रप से ध्यान न करना । अथवा राग शब्द का क्रोधाथ व्याख्यान 
ऊना धमशासत्र से अनिषिद्ध अतएव अविरुद्ध अथौत्‌ धमोउकूल जो प्राणियों में 
झम है अथात्‌ शास्रसंमत पुत्र॒कलतन्रवित्तादिविषयक मनोरथ वहू, स हू। हू 
षभ! शाख्चाविरुद्ध कामरूप मुझ में. शाख्नाविरुद्ध कामयुक्त, प्राणी 
थे हैं॥११॥| | 


. 


चेक साखिका भावा राजसास्तामसा 5 ७ [ अध्याय ७ 
ये चैव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च 


मत्त एवेति तान्विद्धि न लह तेषु ते मयि | हुँ को 


त्रिभुगु एमये्भा वेरेभिः सर्वेमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ | हड ससपल पसा 0 । 


उ स = सू 
तथा और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव इङ्ग 
~ होनेव टर ज्ञ NS मरेसे रजा रजोगुण 
' तथा तमोगुणसे होनेवाले भाव है, उन उ दूँ मेरेसे ही होनेवाते गु 
जान, परन्तु वास्तवर्म उनमें मैं और वे मेरेमें नहीं है ॥ १२॥ ` पा 
किन्तु गुणोंके कायरूप सात्त्विक, राजस और तामस त 
प्रकारके भावोंसे अथोत्‌ रागड्रेषादि विकारोंसे और संपणे विषया ह 
सब संसार मोहित हो रहा है, इसलिये इन तीनों मुशे परे है 


परिणामाः सालिकाः शमदमादयः ये च राजसा हर्पदर्पादयः ये च तामरा 
शोकमोहादयः प्राणिनामविद्याकर्मा दिवशाज़ायन्ते तान्मत्त एव जायमानौ इति 
अहं कृत्सस्य जगतः प्रभव इत्यध क्तप्रकारेण विद्वि समस्तानेव अक्षा 
सार्दिका राजसास्तामसाश्च भावाः सर्वेडपि . जडवर्गा व्याख्येयाः विशेष. 
हेखमाबात्‌ । एवङ्गरश्च समस्ताऽवधारणार्थ; । एवमपि न लहं तेषु मो 
जातत्वेऽपि तद्वशस्तद्विकाररूपितो रज्जुखण्ड इव करिपतसर्पविकाररगितो- 
ऽहं न भवामि संसारीव ते तु भावा मयि रज्ज्ामित्र सर्पादयः करिता 
मदधोनसत्तास्फूर्तिकाः मदधीना इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 

चह परिणाम ब्य ३ अन्य झी जे लित परिणय सास्ति 
रामद्मादि और जो राजस हर्षदर्पादि हैं और जो तामस शोकमोहादि प्राणियों 
के अविद्याकमादिवश उतपन्न होते हैं सो मैं हँ । सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रभव Bart jl 
समस्त कारण मुझको समझो अथवा सात्त्विक राजस तामस भाव सम्पूणं जड़ 
वो को समभना क्योंकि विशेष कारण नही है फिर भी में उनमे नही हू मुमसे 
वे उत्पन्न हैं अवश्य किन्तु तद्वरा तद्विकारवि शिष्ट रज्जुखण्डकत्पित सपर 
विशिष्ट के समान संसारी के समान नहीं हूँ। वे भाव रञ्जु में सांप की क 
सुझ में कल्पित है, अथोत्‌ मदधीन ही उनमें सत्ता और स्फुरणं है ; 


मदधीन ही हें ॥१२॥ ( 
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| (ब १४] र - 
| “की बषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामि ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 


अलौकिक अथोत्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया 
यह 9००५ «253 5 LN ~ कु 
॥ दुर दै, परन्तु जो पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते हें 
0) श जाते हीत सलाद साय उल्लंघन, कर जाते हैं, अथोत संसारसे तर जाते हैं ॥ १ ॥ | 
प 2 र नि माम 
० टी०-तव परमेश्वरस्य स्वातन्त्ये नित्यशुद्बुद्रमुक्तस्रभावत्वे 
| व सति इतो जगतस्लदात्मकस्प संसारित्वम्‌ एवंविधमत्स्वरूपापरिज्ञानादिति- 
९ र ट ~ ०५८० TSS 
३! तदेव कुत इत्यत आइ -त्रिभिगु ए इति। एभिः प्रागुक्तेत्रिमिस्त्रिवि- 
~ कारे Cc ne 0८७५ ne 
| यैः सच्रजस्तमोशुणविकारेभावैः सर्वैरपि भव्नधममिः सबेमिदं जगत्या 
| जात मोहितं विवेकायोग्यत्वमापादितं सत्‌ एभ्यो भावेभ्यः परम्‌ एपां करपना- 
| इष्ानमत्यस्तविलक्षणमव्ययं सर्वेविक्रयाश्रयमग्रपञ्चमानन्दघनमात्मप्रकाश- 
| प्रव्ययहितमपि मां नाभिजानाति ततश्च स्परूपापरिचयात्‌ संसरतीव' इत्यहो 
॥ वैमायम्‌, अविवेकिजनस्येतयुक्रोशं दर्शयति भगवान्‌ ॥ १३ ॥ 
म० टी० यथोक्तानादिसिद्धमायागुणत्रयबद्धस्य जगतः स्वातन्त्र्याभावेन 
| तपरिजेनासामर्थ्यान्न कदाचिदपि मायाऽतिक्रमः स्यादवस्तुविवेकासामथ्यहेतोः 
५. मरभ-यदि परमेश्‍वर आप निस्य शुद्धबुद्धमुक्तश्वमाव अत एव स्वतन्त्र 
हतो त्वदात्मक जगत्‌ में संसारित्व केसे हुआ ९ 
उत्तर- तथाविध ( तादृश ) मत्स्वरूप ज्ञानाभाव से संसारित्व हुआ। . 
प्रश्न अज्ञान से ही संसारित्व कैसे हुआ ? 
उत्तर प्राणुक्त त्रिविध गुणमय अर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमोगुणमय विकार 
सव भाव से उपन्नमात्र यह सव जगत्‌ ्राणीसमूह मोहित हुआ अथोत्‌ विवेका- 
योय होता हुआ सगुणमय भावों से पर ( अतीत ) इन गुणों का कल्पनाधिष्ठान 
त विलक्षण अव्यय सब विकारों से शून्य प्रपञ्च रहित आनन्दघन अव्य- 
दत आत्मप्रकाशरूप मुभको नहीं जानता इस कारण इस रूप के विवेकाभाव 
का होता है इत्यहो दौभोग्यम' अविवेकी मूढ़ जन का दौर्भाग्य है यह 
bn भगवान्‌ दिखलाते हैं ॥१३॥ 
के “भ-यदि अनादि सिद्ध माया शुणत्रयवद्ध जगत्‌ स्वतन्त्र नही है तो 
| इडानेका सामथ्यं नः होने से किसी समय भी माया छूट नही सकती। 


होकि य 


, चे इस 


जि 


| 
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RR रा re 
सदातनत्वादत्याशङ्कय भगवदेकशरणतया तचज्ञान 


नल दारेण माया 
संमबतीत्याइ- देवी ह्यं पेति । दैवी एको देवः भृते a 


श्रुतिप्रतिपादिते स्वतोद्योतनवति देवे समप्रकाशचैतन्याननद i 0 
'श्रयतया तद्विषयतया च करिपता,-- त 
आशभ्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला ॥ 
इत्युक्तो, एषा (१) सा्षिम्रत्यक्षत्वेनापलापानहा । 
TT TER र र ना क कि 
यदि कहो कि वस्तुविवेक के सामर्थ्य से छूट जायगी सो ठोक नहीं कक व 


(७०७६ च 
सामथ हेतु माया सदा अटल हू ? 
र > 
उत्तर--ठीक अटल हं परन्तु भगवान्‌ शरणपरा यणों को i 
सि के हे 57 णु का तत्त्वज्ञान्वार 
मायाविक्तम होता है । देवी .'एको देवः सबै भूतेपु गहः इत्यादि भु 
ANN ~ £ ea HL) दै 
स्वतः दीस्तिविशिष्ट देव स्वप्रकाश चेतन्यानन्द निरंश से तदाश्रय त 
A ; "अय तद्दिषय कलि 
माया देवी है । 
आश्रयत्रविषयस्वभागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला ।' 
इस संक्षेपशारीरोक्ति से परमात्मविषय्रक ' परसात्माश्रयक माया 
कल्पित है स्वासाक्षिप्रव्यक्ष होने से यह नहीं. कह सकते कि प्रमाणाभाव ते 
माया नहाँ है। उक्त साक्षिप्रत्यक्ष ही तत्सदभाव में प्रमाण हैं। 


अन्तःकरणोपंहित चैतन्य साक्षी है वद्देव अज्ञान हे 'अह न जानामि, भि ज्ञाने गालि, 

इत्याकारक साक्षिप्रत्यक्षभावरूप अज्ञान में प्रमाण हे । ू 

प्रश्न--मयि ज्ञानं नास्ति' यह प्रतीति आत्मा में ज्ञानसामान्याभाव कर अवगाहन 
करती हे भावरूपा ज्ञान की नहीं १ ; 

उत्तर--अमावप्रत्यक्ष में प्रतियोगी ज्ञान और अधिकरण ज्ञान कारण मात्रा जाता है 
क्योंकि “इदमिह नास्ति! यह यहाँ नहों दै ऐसी प्रतोति होती है । ज्ञानाभा । का प्रतियोगी नाग | 
भौर अधिकरण आत्मा है यदि इन दोनों का ज्ञान आत्मा में है तो ज्ञानसामान्ये § 
व्याहत है, क्योंकि एक अधिकरण में एक समय प्रतियोगी, और तदसान्तामाव नहीं ह र 
अन्यथा भावाभाव के निरोध बा ही भङ्ग हो जायगा । अतः “मयि ज्ञानं नारित इस प्रीती १ 
विषय भी भावरूप अज्ञान दी है इस देतु से “भद्रमञ्ञः, मि ज्ञाने नास्ति, ये द ण 
जञानत्रिपयक होने से समानाथेक हे । 'मयि ज्ञानं नाहित? यह प्रतीति “वायौ रुप कि 


तवो गा 
रुप शङ्क नीलादि नही है यह प्रतीति जैसे चायु में हृपश्वावस्छिषप्र तियो गिताक ढ़ |: 
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रक 

लाब लाद के अमाव से. 
हवाव्छप्रतियोगिताकह पीयत द्विशेषा भाव का अवगाहन करतो हे वैसे मुझमें 

हे यह प्रतीति भी सामाम्यादस्छिन्नविरेषाभावान्यसामा न्यामावातगाहिनो है। अथवा 


के अभाव से अतिरिक्तहपसामान्यामात्र का अउगांहन करती द 


ज्ञानं न ही 


र 
झादयावच्छित्तयव द 5 गन दु 
मव से क्यों व्याघात चहं है ? प्रथम पक्ष में अभाव ही नहीं रद सकता तो उसका प्रत्यक्ष 
7 


व्र 


३! द्वितीय पक्ष में मत्य का कारण ही नही तो प्रत्यक्ष कैसे! कारणाभावद्शा में कार्य का 
पदत काना व्यादत हे, यत्‌ किश्विद्विशेषा भाव वामा स्थावक्‍्छिन्षप्रतियोगिताक॒ नही होता 
ससे जानविरेषाभावता? र्य से ज्ञान नहीं है यह सामान्यरूप से कह सके । 

प्रश्न ` क्यों प्रतियोगी कोटि में प्रकारतया भासमानधर्मे ही प्रतियोगितावस्छेदक होता है 
बया सामान्याभावकी सिद्धि नहीं होगी, विशेषाभावकूट से अतिरिक्त सामान्याभाव न मानने 
प भी यही दोप हैं यत्किचिद्रिशेषाभाव यदि सामान्यावन्छिन्नप्रतियोगिताक माना जाय तो 
दादि घारणदेश में भी घटविशेषाभावतात्पय से 'घटो नास्ति' यह सामान्यरूप से प्रतीति ति 
झी पर ऐसी प्रतीति उक्तस्थल में नहीं होती यहि ऐसी अतीति हो तो आपत्ति क्या १ 

उत्तर-वा में रूप नहों है उस स्थल में घट नहीं हैं प्रामाणिक पुदष के ऐसा कहने 
पर भी बायु रूपवान्‌ हैं या नहीं, उक्त स्थल .घटवान्‌ है कि नहीं, यह संशय निवृत्ति न होगा 


हप से विशेष का ही अभाव कहा गया हैं | 


प्रश्न-सामान्यरूप से विशेषाभाववुद्धि को भी सामान्यसंशय का विरोधिनी माने तो 
क्या दोष १ 

उत्तर-- घटत्वरूप से घट नही है यह बुद्धि भी यह घटवान्‌ हे इस बुद्धि की विरोधिनी 
शे जागी अतः अभावांश में प्रतियोगी जक्ष रूप से प्रकार दोता है तदवच्छिननप्रतियो गिताक- 
धीव से ही तद्बपत्रिशिश्वत्ताधी विरोधित्व तुमको भी मानना पडेगा | यदि अभाववोध में 
पोनुपत्थितप्रकारेभूत धर्म का संसगमयादा से शाब्दबोध में तथा अन्यत्र भी भान मान तो 
कोई दोष नही | एवं च तत्तद्विशेषाभाव तत्तद्विशेषावच्छिन्नप्रतियोगित्तक दै फिर भी तत्ममुदाय 
में सामास्यघर्मीवच्छित्रप्रतियोगिताकत्व व्यासज्यवृत्ति माने तो एक विशेषवान्‌ में सामान्यरूप 
से बिशेपान्तराभाव'नवन्धन “घटो नास्ति’ इत्यादि प्रतीति की आपत्ति नद्दी । एवं सामान्याव च्छिन्नः 
तियो शिता करव एकैकसामान्याभाव में विश्रान्त मानें तो भी वायु रूपवान है या नहीं यह 
य नही हो सकता । सारांश यह है कि सामान्यरूप से घरायभावविशेषाभावकूटस्थल मैं 
अ सापान्टरभावस्थल झे ही प्रतीत होगा यस्किचिद्विशेषाभात्रस्थल में नहीं, क्योंकि सामान्यधर्मा - 
जका हो में पर्याप्त है एक्रैकमाव में नहों केवळ सामान्या- 


शेपाभावावणाहिनी हे, दोनों प्रकार से प्रतियोगि अधिकरण के ज्ञान . 


एक विशेष के अभाव को कहने पर भी विशेषान्तर लेकर संशय हो जायगा क्योंकि उक्त सामान्य- 


८२६ श्रीमद्धगवद्दीता 


जज है आते ला म आर उ 9 न क [ अः 
भाव में ही उत्तप्रमे एकेडाभाव में पर्याप्त हे अतः उक्त पमि भाव, 
स्थ मे 


होगा। ठीक हैं तो प्रकृति में ज्ञानविरोआभावतास्पर् से “मयि ज्ञाने नास्ति' यह न 
हो सकता किन्तु त्रिशेषाभावातिरिक्तसामान्याभावतारप्यी से किवा वा न ग भी ग 
` दोनों अभात्रों की स्थिति प्रतियोगिविशेषाधिकरण में नहीं रेह सकती हे सेप 
करणज्ञान रहने पर 'मयि ज्ञानं नास्ति' यह व्याहत दै अत; यह भी तो रै व) 
ही है क्योंकि उक्ताभावद्वयप्रतीति से यह विलक्षण है । प्रतीतिचैलचप्यतिपय र 0. 
नही हो सकती अतः सामान्याभाव विशोषाभात्रकूट से (वळत्तणाभावरूप कै 
हे यह सिद्ध हुआ । विषय के भज्ञान का अनुभव करके ही पुरुष विचार म पत त्‌ 
फल तदज्ञान निवृत्ति है । यदि “न जानामि’ इस प्रतीति का बिषय नि गन द 


तो ज्ञातविषयस्थल में भी “न जानाभि? यहद प्रतीति हो जायगी याबद्विशेषज्ञान तो अतः 
असम्भव ही है तद्विचाराथं प्रश्नत्ति भी हो जायगी । . वर ग्रे 
प्रश्न--शानाभावविलक्षण अज्ञान भी तो ज्ञानविरोधी ही है तमोमायाप्रकृत्याद शन 
| हे बहाँ ट्र ति ७4८५ १ 
से जहाँ अज्ञान कहा जाता है वहाँ भो ज्ञानविरोविमिथ्याथेकरवेनैच प्रतीत होता हे 


ज्ञान विलक्षण विष 


इसमें 

हे प्रलय़ादिवत्‌ । “प्रलयो नष्ट चे्ता' इस वचन के अनुसार सर्गविरोध्यभाव की प्रतौति be 
नहीं है तो भो तथा मायादि शब्द से भी उक्तार्थं प्रतीति होती है भतएव विवरणका ने पिता 
हैं-- दयतापेक्षज्ञानपयुंदा पेनाभिधानात्‌? इति । इसका इस विषय में जो यद्‌ ज्ञान तदिरोधित्त पे 

` अज्ञान का भान होता है इससे अज्ञान स्वाश्रय विषयक नहीं हे यहं स्फुट द्वोता हे। तथा च 
प्रमाणजन्यवृत्यमावकाल में ही आपके मत में भी “न जानामि' यह बुद्धि होगी अन्यया अविश 


FN यों 


बृत्तिकाल में उक्त बुद्धि न होगी ऐसी परिस्थिति में आपको भी व्याघात हे क्योंकि प्रमाणृत्ति 


सामान्यविरोधित्वेन 'न जानामि’ इस वुद्ध की उत्पत्ति होती हे इसमें उक्तवृत्तिविरोधितताि 
भास्य नहीं किन्तु वृत्तिभाष्य हे, तथा च वृत्तिदशा में अज्ञान प्रतीति नहीं तदभावदशा में 
तद्वासक नहीं अज्ञान पक्ष में भी व्याघात समान दे । यदि उक्त विरोधित्वस्मरण से “त जानामि 
इस बुद्धि का संभव कहिये तो कहीं इस प्रकार से उपपत्ति हो सकती है सत्र ऐसा नियमन 
भतः “न जानामि’ यह ज्ञान उक्तवृत्तिसापेक्ष हे अतएव व्याघात समान हैं १ 

उत्तर साक्षिवेद्भवरूपा ज्ञान यद्यपि प्रमाणबृत्ति निवत्ये है तथापि विरोषि श 
तदूव्यावतकविषयग्राहक तत्साधकसाच्चि से उसका नाश नदी होता इस लिये मेरे मं में नाग 
नही साक्षी अज्ञान साधक है । साधक वाधक नहीं होता अज्ञानम्रहण में विषयगोचर "न र 
अपेच्ा माने तो ब्याघात दोगा वह कहते नहीं फिर व्याघात क्यों ? विवरण में कहा हैर श 
सया अज्ञानतया वा साचि चैतन्यविषय एवेति | 

प्रश्न-- इस प्रकार तो ज्ञानाभाव पक्ष में भी व्याघात क 


> दि ( ट्र > > 
ज्ञान साशिरूप है और “न जानामि? यह बुदिप्रमाणकताभावविषया है अतः 


[ परिहार होता है विपर्यार 
ब्याधात वहीं ९ 


सांचुवोदेमंधुंबरदनीव्यांख्यासहिता २७ 


ट्रा म नहो दो सकता, भावरुपाज्ञान सवात लवे परिहार नहीं दो सकता, मावरूपाज्ञान साक्षात्‌ साश्चिवेद् 


उत्त 
ल सकते हैं, परन्तु ज्ञानाभाव अचुपलब्धिगम्य साक्षात्‌ साड्विय नहीं अतः तदद्वारा 


लच्छेदकनिषमाि साच्षिवेद्य नहीं यह वैषम्य है । यद्यपि ज्ञान साज्िवेद्य हे तद्द्वारा तद 
छक बिषयी साचषिवेय हे तथापि ज्ञानाभाव साक्षिवेय नहीं क्योंकि यह अनुपलडिध 
धनय ३। उत्पन्न ज्ञान साक्षात्‌ साक्षिवेय दै ज्ञान उत्पन्न होने पर उसके विषय का भो 
ण होता है फिर ज्ञानाभाव कैसे साक्षात साक्षिमाप्य हो सकता है । एवं च ज्ञानतदभावों 
इने पर दूसरे का न रहना नियत हे अविमान के साथ अनाबत चित्तादात्म्य 


में एक के र 
होता नहीं अतः दोनों में एक काल में साक्षिवेदत्व का सम्भव नहीं । 


प्रश्न--अवच्छेदक विषयादि यदि पूर्व में ज्ञात नहीं तों तद्विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान कैसे 
हो सकता है जो रक्त नहीं जानता उसको 'रक्तो दण्डः? अर्थात्‌ रक्त विशिष्ट दण्ड है यह प्रती- 
है नहीं होती कारण विशिष्टज्ञान में विशेषणज्ञान कारण माना जाता है १ 

उत्तर--विशिष्टज्ञान म॑ विशेषणज्ञांन कारण हैं इसमें प्रमाण नहां अत एव अज्ञात 
योगित्व अभावत्व का अभाववोध में प्रकारत्या ज्ञान नैयायिक्कादि भी मानते हैं। 'अहमज्ञः? 
अइ म्यं च न जानाशि, पचि ज्ञानं नास्ति’ इत्यादि प्रत्यक्ष भावष्पाज्ञान में प्रमाण हे यह 
संक्षेप । विस्तार अद्वे तसिद्धि में देखिये इति । 

अ्मोपादनसझानम्‌ यह अज्ञान का लक्षण दै, यथा शुक्ति में यह रजत है ऐसा 
शान होता है इसका उपादान कारण शुक्त्थवच्छिन्न चैतन्यगत अज्ञान है क्योकि यावत्तद- 
ज्ञान उक्त श्रम रहता है 'इयं शुक्ति” इस अधिष्ठान प्रमासे उक्त भ्रम की निवृत्ति होती है 
यह संत्रीनुभव सिद्ध हे । 

प्रश्न--'जन्माद्यस्य यतः' “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि स्थल में संसारका 
उपादान ब्रह्म ही हे अतः भ्रमोपादानत्व ब्रह्म भी है वह अज्ञान नहीं ब्रह्ममें अतिव्याप्ति होने से 
गह लक्षण नहीं हो सकता १ 

उत्तर- विश्वञ्रमका उपादान माया है तंदधिष्टान ब्रह्म दे, इसकारण स्वाश्रयाविद्या 
द्वारा व्यं उपादानस्व व्यवहार हे इस मत से लक्षण हे भतः ब्रह्म में अतिव्याप्ति नहीं े 
न के उपादान हैं जद्मसहित अनिदा उपादान है इन मतों में अतिव्यातिवारणाथे 
ज न सति’ इत्यादि विशेषण देना जा । ब्रह्म य तथा 

उम्रमें अतिव्याप्ति नहीं अभावारोपनिवर्तक प्रमानिवत्य में अतिव्या्ति 
ष वह भी अमोपादान ही है अतएव उक्त लक्षण का लक्ष्य ही दै । 
ह पा में भावविलक्षणाज्ञानोपादानकत्व नहीं घटता श्रम यदि भावविलक्षण द्दै 
ह हो सकता यदि भाव है तो भावोपादानकत्व नियम से होगा १ 


८२८ | श्रीमङ्धगर्चद्वीता 


का और अब मलग हे तो जो र गा और श्रम भावविलक्षण है तो भी उपादाने 
दभाव होता 


क्योंकि भावख उपादानत्व या उपादेय में प्रथो नक नदी, ब्रह्म में भावत्व हे 
है ७ १ हु ः 
उपादानख उपादेयस्व नहीं किन्तु अन्त्रयिकारणत्व उपादानत्व में प्रभो 


जक है ` फल उद 
रि ग मके ह सादित 
में प्रयोजक है ये दोनों भावस नियत नहों । 


ने उपेम 


प्रश्न-यदि भावत्व उपादेयत्व का नियामक नही तो ध्वंस भी सादि होने रे 
हो जायगा? १ 
उत्तर इष्ट ही है। 
प्रश्ष--ज्ञानप्रामभाव ही को उपादान मानिये क्‍योंकि भावल तो उपादान क ६ 
नही फिर अभाव को उपादान मानने में क्या आपत्ति १ psi 
उत्तर प्रतियोगिजनक जो प्राग भावमात्र का है वह उपादान नहीं हो सकता | 
प्रश्न--क्यों १ 
. _ उत्तर->मतियोगी की उत्पत्ति से प्रागभाव की निवृत्ति हो जाती है अथवा प्रतियोगी 
की उत्पत्ति ही प्रागभाव की निवृत्ति है यावदूभ्रमस्थिति प्रागभाव २ 


हृ नहीं सकता अतः उत; 
उपादानत्त्व का संभव हो नही । 


प्रश्‍न--प्रमनिवतंकप्रमा प्रागभाव तो यावदश्रमकाल में रहेगा उसको 
सकते हैं प्रमा के होने पर.तत्प्रागभावरूप उपादान की निवृत्ति होने से तद्‌ 
निवृत्ति इष्ट ही है ? 


उत्तर--प्रागभाव प्रतिणेगीमात्र का जनक हे अन्यका नही,, प्रमाप्रागमाब सप्रति- 
योगी प्रमा का ही जनक हो सकता हैं अम का नही, अम के प्रति जनकत्व ही नहीं तो तवे 
उपाद्रानस ...की. :वया सम्भावना | वस्तुतः प्रागभाव में प्रमाण नदी नव्यनैयायिक प्रागभाव नहां 
मानते हैं जो मानते हैं उनके मत में भो मनोनिष्ठपरोक्षप्रमा प्रागभाव में शुक्तिरूप्योपादानल 
का सम्भव नहीं उक्त प्रागभाव मन में है शुक्तिरूप्य शुक्तिगत प्रतीत होता है. कार्यकारणभाव 
समानाधिकरण में ही होता है अपरोक्षप्रमा में विषयाकार परिणामद्वारा सामानाधिकरण हे 
हो सकता है इस लिये परोक्षप्रमा का निर्देश हे । जिस (विषय में कभी प्रत्यक्ष प्रमा नही हुई 
वडा उसका. गरागभाव तो अलीक ही है प्रतियोगी की उत्पत्ति से तआगमाव की कलना होती 
है. जिसका प्रतियोगी कभो उत्पन्न ही नहीं हुआ उस प्रागभाव की सिद्व नदी होती दु 
सद्विरक्षण अज्ञान में काम का उपादानोपादेयभाव ठीक नहीं है। को 


यौनी कह 
पादेय प्रम की 


- घट प्रदट जैसे गरी 
“मएननायदि अज्ञान भ्रम का उपादान दे सत्तिका से अनुदृत्तं घट सृदूघट जैसे 
होता हें वैसे हो अज्ञानाउविज् श्रम की भो प्रतीति होनी चाहिये ? 


ह 


जन कय ही साचुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ८२९ 
द्दाङ्मोपादानसादर्थापतिसिद्धा च गुणमयी'सस्वरजस्तमोगुणत्रया- 
९ ~ 


त्त ह्िणएजुरिवातिवढैन बन्धनहेतुः, मम मायाविनः परमम सब 

बर्तारणस सर्वज्स्य सत्रशक्तेः स्वभूता स्वाधीनत्वेन जगत्मृष्ट्यादिनित्राडिका 

या त्तप्रतिभासप्रठियन्येनातचप्रतिमासहेतुरावणनिक्षेप शक्ति यवत्य विद्या 

हयपवपरकृतिः 'मायां तु तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर" इति श्रुतेः । 
si 


>.“ 


है शब्दाह्मरा भ्रमो पादानस्व से आथोषत्ति प्रसिद्ध हे! गुणमयी स एतदू 
गुएतरयात्मक है, त्रिगुण रजु की तरह अति होने से वन्धन का हेतु दे। मायावी 
परमेश्वर सवंजगत्‌ कारण सर्वज्ञ सर्वशाक्त स्वभूता ( मदधीना ) जगत्स््ष्ट्यादि 
निवादिका माया तत्चज्ञान का स्त्रप्रतिवन्थ कर अतत्त्वज्ञान का हेतु हे। आवरण 
और विक्षेपशक्ति एततशक्तिद्वयविशिष्टा अविद्या सफल संसार की प्रकृति 
है। 'मायान्तु' इत्यादि श्रुति साया प्रकृति एक ही है इसमें प्रमाण है । कहीं पर ऐसी 


उत्तर-- जो यदुपादानरु दे वह रादनुविद्ध ही प्रतीत होता है यह व्याप्ति ही सिद्ध 
बही अतएव घटोपादानहपादि रूप घट है ऐसा घटाचुविद्ध नहीं प्रतीत होता किसी घम से 
तदेष तो प्रकृति में भी इष्ट दै जैसे “शुझो घटः इत्यादि से शुक्कसेन अनुवेध है वैसे जडखेन 
"प्रकत में हुई है अज्ञान भ्रम दोनों में जडत्व अनुदृत्त है। र 

प्रश्न--भ्रम का उपादान आत्मा ही को क्यों नहीं मानते तार्किक ऐसा हो मानते है १ 

उत्तर--यदि भ्रम सत्योपादान द्दोगा तो सत्य हो जायगा सत्य है नहीं अतः भात्मा 
उपादान नहीं मानती तो स्वरूप से सत्य द्वी है केवल विषयवाधित होने से असत्य है तद्वाध- 
ज्ञान में असत्यत्व व्यवहार है यह कथन टीक नहीं यदि पटादि प्रमाज्ञान के समान भ्रमज्ञान भी 
खप से सत्य होता तो तद्वत्‌ वाध ही नहीं होता बाघ अनुभव सिद्ध हे भतः भ्रमस्वरूप से 
भी सत्य नहीं विशेष आकर ग्रन्थ में देखिये । इति । १ कस 

(१) हि शब्दात्‌ भ्रमोपादानत्वादर्थापत्तित्तिद्धा चेति । भाव यह दै कि अनिवे- 
चनीयाज्ञानरूप माया में अर्थोपत्ति भी प्रमाण है विश्नमोपादानस्वान्यथानुपपत्ति भी अविद्यास्वरूप 
चड में प्रमाण है: अज्ञानातिरिक्त श्रम का कोई उपादान नहीं. हो सकता | भ्रम सोपादान है 
भम में सोपादानख अज्ञान. के बिना नहीं बनता अतः सोपादानस्वान्यथानुपपंत्तिरूप अ्थोपत्ति 
ऐ्दूभाव में प्रमाण है । 

प्रश्न-अर्थापत्ति में दो दोष रह सकता हैं अन्यथेवोपपत्ति अन्यथाप्युपपत्ति ये दोष 
गो रहते है बह अधौपत्ति आभास! हे प्रमाण नहीं प्रकृत में अन्दथाप्युंपपत्ति ` की झुका है 


८३० शरीमङ्गगवद्गोता न 

अप 
अन्तःकरण में भ्रम उत्पन्न होता है अतः अन्तःकरण दी उपादान है रे ताप 
में भ्रमज्ञान मान कर आत्मा को ही उपादान कहते हैं ? ताङ भा 


उत्तर--ज्ञानोत्पादन में अन्तःकरण प्रमाणान्तर सापेक्ष ह प्रमाणाविप 

हदी य शा 
ज्ञान में जनक नहीं हो सकता तथा अन्तःकरण सादि होने से सनादिभ्रम ५ शिरणार 
र्‌ 


दै 
दान नही हो सकता । 

प्रश्न--भच्छा तो ब्रह्म हो को उपादान मानिये ? 

उत्तर--वद्द तो भपरिणामी है उपादान कैसे हो सकता ड। 

प्रश्न--विवर्ताधिष्ठान शुक्स्यादि का ही उपादान है यह मानिये | 


उत्तर--भविद्या के बिना अनादित्वका अन्यथाभवन ल 


क्षण विवत्त ही नहीं हो छत 
और शुक्त्यादि अधिष्ठानतावच्छेदक हैं अधिष्ठान शुक्त्यवच्छिन्न चै 


तन्य है शुक्‍त्यादि नही? 
प्रश्न-डपादानापेक्ष विवेका ताचिक ब्रह्मातिरिक्त अज्ञान 


को जैसे उपादान माने 
हैं वैसे आश्रय सापेक्ष अज्ञानादि का बह्मसे अतिरिक्त अतास्तिक अधि: 


करण भी मानिये! 
उत्तर--अविकारि नित्यत्रह्म में उपादानत्व मानने से विकारित्व अनित्यखादि दोप भे 
प्राप्त होता है वैसे आश्रयत्व मानने से कोई दोष नहीं अतः ब्रह्म 


हो अधिकाएण है 
दूसरा नहीं । 


प्रश्न-- घटादि में स्वसमानसत्ताकोपादानकःच हो देखा गया है सृत्तिका और 
तस्कायं घट दोनों व्यावहारिक सत्ताक ही है प्रपञ्च में .भी वैसे ही उपादानकी कल्पना करने पर 
घटादि खाधिक पारमार्थिक सत्तानपेक्ष उपांदानक के समान आकाशादि ब्रह्मोपादानक न 
होगा। क्यों आकाशादि व्यावहारिक सत्ताक है ब्रह्म पारमार्थिक सत्ताक है, उक्त दृशस्तरे बाय 


कारण समानसत्ताक ही होना चाहिये यह निश्चित है फिर प्रपञ्च का विषमसत्ताक ब्र 
उपादान छेसे हो सकता है ? | 


उतर तद्भिध्यादेवं तु लिङ्गात्‌ ख’ इस पेदान्तसूत्रोक्त न्याय से घटादि भी, 
तुदगस्थ नैतन्योपादानक ही हें अतः उसमें भी तादृशोपादानानपेक्ष अधिङसत्ताकोपदाताग' 
पेक भसिच है इस हेतु ष्ान्तसे उक्तापत्त भसङ्गत है अतएव हृष्य में भी स्वसमानस$ 
निमित्त की कल्पना करनी चाहिये । निमित्तमात्र में यह कल्पना करते हैं वा निमित्तविरेगे! 
मम कर्प ठीक'नहीं, अधिष्ठानल्प निमित्त सव जगह अधिक सत्ताक हैं उसमें ह 
होने से ताइशब्याप्त ही अतिद है। द्वितीय पक्षमें उत्तरोज़र भ्रम में पवे पूव भम निर्मित ई 
से शति है अर्थात्‌ वहाँ समान निनिषकत्व है ही विशेष आकर ग्रन्थ में देखिये इति! 


ह 


= 


१४] सोनुवादभधुसदनोव्याख्यासहिता ८३१ 


ष 
~ जीवेशरजगदिमागशूलये शदे चैतन्ये ऽ्यसतानादिस्ा सस्र शुद्ध चेतन्ये उध्यस्तानादिरविद्या सत्त- 


गवं 0002 हद 
पेन सच्छादपंण इव मुखाभासं चिदाभासमागृण्हति, ततश्च विग्बस्थानीयः 


| शेखर उपाधिदोपास्कन्दितः प्रतिविशखवस्थानीयश्व जीव उपांधिदोपास्कन्दितः 


हा जीबमोगायाकाशादिक्मेण शरीरेन्ियसंवातस्तद्वोग्यश् कृत्स्नः 
[छबी जायत इति कश्पना भवति । बिम्बञ्रतिविम्वमुखाबुगतसुखस्वरूपचच्च 
वाह मायोपाधि चैतन्यं साक्षीति करप्यते, तैनैव स्याध्पस्ता माया तत्का 
बतं प्रकाश्यते अतः साक्ष्यभिग्रायेण- देवी ति, | विम्वेश्वरामिग्रायेण तु 
प्रोतिभगववोक्तम्‌ । यद्षप्यविद्याया एकस्वात्‌ ग्रतििम्य एक एव जीवस्तथाप्य- 


ब््यगतानामन्तःकरणसंस्काराणां भिन्नत्वाचङ्घ देनान्तःकरणो पाधेस्तस्यात्र 
| पेल्यपदेश!, मामेव ये प्रपद्यन्ते, 'न मांदुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते' “चतुर्विधा 


ने माम्‌? इत्यादिः । श्रुतौ च--'तद्यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एवं तद- 


| ्त्तथर्पीणां तथा मनुष्याणम्‌ इत्यादिः । अन्तःकरणोपाघिभेदपर्यालोचने 
तु जीबत्वप्रयोजकोपाधेरेकत्वादेकतवेनैवात्र व्यपदेशः । क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि 


भ्र 


| प्रक्रिया है कि जीव ईश्वर जगत्‌ इन विभागों से शून्य शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में अनादि 


~ 


| अविद्या अध्यस्त हे । सच्वप्राधान्य से स्वच्छदपेण में सुखप्रतिविस्व के समान 
| उक्त माया ब्रहम प्रतिबिम्ब का ग्रहण करती दवै ततः बिम्त्रस्थानीय परमेश्वर उपाधि 


देप से रहित और प्रतिविम्वस्थानीय जीव उपाधिदोष सहित होता है। जीव 
मोग के लिए आकाशादिक क्रम से शरीरेन्द्रियसंघात तद्भोग्य सारा प्रपञ्च 


र से होता है यह कल्पना होती है । विस्वप्रतिविस्व इन दोनों में जैसे सुखतः 


सम्बद्ध रहता है तथा मायोपाधिचैतन्य जो ईशजीवाबइुगत है वह साक्षी हे 
पहषल्पना की ज्ञाती है। उसी से अपने में अध्यस्त माया और तत्कायं यहद 
सव प्रकाशित होते हैं, अतः साक्षि के अभिप्राय से देवी, विस्वेश्‍वर अभिप्राय से 
मस' यह भगवान्‌ ने कहा है। यद्यपि अविद्या प्रतिविम्ब एक ही जीव है तथापिं 
म संस्कारों के भेद से अन्तःकरणोपाधि से उसका यहाँ भेद 

नबर है। 'मामेव ये प्रपद्यन्ते? न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपयन्ते' “चतुर्विधा भजन्ते 
गप्‌ इत्यादि। भुतिमे भी 'तद्यो देवानाम” इत्यादि अन्तःकरणभेदोपाधि के अपयो- 
शेष से जोबत्वप्रयोजक उपाधि एक है अतः पकत्वेनैव यहाँ जीव का व्यवहार 


८३२ श्रीमद्धगवद्वीता ` 
[अध्याय हु 


सर्वकषेत्रेपु' प्रकृति पुरुषं चैव सेत डात इ पेर विदयनादो उमावि, प क 
जीवभूतः सनातन! इत्यादिः । भ्रुतों च--ह्म वा इह्‌ आसीत्तदा; क 
मेव वेदाउहँ ब्रह्मगस्मि' इति । तस्मातत्सरबसभवत्‌ 'एको देव; कक 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य, वालाग्रशतभागस्य शृतथा कस्पितस्प च त 
जीप; स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यत’ इत्यादि! । दसरे गी 
पर च न जानात्यचेतनांशस्यैव तत्र प्रतिबिश्वितत्वात तथापि बि 
श्चित्वादेव स्मरं परं च जानाति प्रतिविस्वपक्षे विस्वचेतन्य एवोपाविस्यतात 
स च यावत्स्यविग्बरेक्यमात्मनो न जानाति तावजलपूर्य इव जलका 
गुपाधिगतं बिकारसह्रमनुभवति तदेतदाह--दु रत्ययेति । विमो 
क्यसाक्षात्कारमन्तरेण अत्येतु तरितुमशक्ष्येति दुरत्यया, अत एवं जीवोष्ण, 
करणातच्छिनात्तत्संबन्धमेगाक्ष्यादिद्वारा भासयन्‌ किज्चिज्ञो भति ता 
जानामि करोमि जे चेत्यनथशतभाजचं भवति । स चेद्विम्पभूत॑ भाव. 
मनन्तशक्ति मायातियन्तारं सव विद सर्वफल दातारम निणप्ानन्दधनमू्तिमनेशा. 


९7०३3 ळे फन eh. 


हे । क्षित्रज्ञञ्चापि मां विद्धि’ इत्यादि मूल सें ( देखिये ) प्रसिद्ध है। श्रुति में भी 
ब्रह्म वा इदमग्र इत्यादि । यद्यपि दपंणगत चेन्नादि छा प्रतिबिम्ध अपने पराये 
को नहीं जानता क्योंकि अचेतनांशा पार्थिवादि सुख छा हो प्रतिविम्ब होता ह 
चैतन्य का नहीं तथापि माया में चैतन्य का प्रतिविस् है अतः अपने पराये को 
वह जानता हे । प्रतिविम्ब पक्ष में 'विस्त्र चैतन्य में उपाधिस्थत्वमात्न कलित 
है, आभास पक्ष में वह अनिवंचनीय होने से -जड़विलक्षण हे। वह जब त 
स्र स्वविस्बभूत आत्मा को नही जानता तावत्पयेन्तः जल प्रतिविस्वित स 
समान उपाधिगत विकार जलकम्पादिका अउभव करता ह यही कहते हे दुरतयया 
से। विम्वभूत ईश्वरैक्य साक्षात्कार के बिना माया का तरण द्य 
(असम्भवः हे अतः 'दुरत्यया' है । जीव अन्तःकरणसम्दद्ध नेत्रादिद्वारा वि 
भान नही कराता हुआ तदभिज्ञ होता है अतएव किख़िज्ज्ञ है उसी से न्‍ 
हूँ करता हूँ भोगता हूँ यह दुःख शत का भाजन होता हे) यदि वह pet 
भगवान्‌ अनन्तशक्ति माया के नियामक सर्वज्ञ सव फलों के gb 


साचुवादमधुख्नुदनीच्याख्यासहिता ८३३ 
पलमर्पितस्य ्रतिविस्मे ग्रातफलनात्सवॉनपि पुरुपार्थानासादयति एतदेवा- 
(य प्रहा देनोक्तम्‌ क & 

नैवात्मनः प्रमुरय॑ निजलाभपूणो- 

सानं जनादविदुषः करणो वृणीते | 

यन्मजनो भणते परिदधीत मानम्‌ 

तचात्मने अतिसुखस्य यथा सुश्रीः |? इति । 
दर्पणप्रतिनिम्विदस्य सुरस्य तिलकादिश्रीरपेक्षिताचेद्‌ बिम्बभूते 

| पुसे समपंणीया सा स्वयमेव तत्र प्रतिफलति नान्यः कर्चित्तस़रोप्ठाब्पायो- 
ऽसि यथा तथा विग्वधूतेश्वरे समर्पितमेव तत्प्रतिबिम्बभूतो जीवो लभते 
गायः कश्चित्तस्य पुरुपार्थलाभेऽस्त्युपाय इति द्टन्तार्थः | तस्य यदा भगवन्त 
मनमनत्रतमाराधवतोऽम्तःकरणं ज्ञानप्रतिवन्धकपापेन रहितं ज्ञानानुकूल- 


च 


अनन्द्घन मूर्ति भक्तों के अनुमहार्थ अनेक अवतारं के साधारण करने वालों 
शै आराधना करता है। परमपुरुष परमगुरु में सम्पूर्ण कमो के समर्पण से 
। किस्वरमे समर्पित वस्तु का प्रतिविम्ब में प्रतिच्छाया होने से सब पुरुषार्था 
को पाता हैं। इसी अभिप्राय से प्रह्वाद ने कहा है - 
नैवात्मनः प्रभुरय॑ निजलाभपूर्णः 
सानंजनादविदुषः करुणो वृणीते । 
यन्मञ्जनो भगवते विदधीत मानम्‌. 
तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥? इति । 
दर्पण प्रतिविस्थे' छुख की तिलकादि शोभा यदि वदलनी इष्ट हो तो विस्थभूत 
| गुख में ही करने योग्य हे प्रतिबिम्त्र में तिलक महीं लग सकता, बिस्व में लगाने 
स प परतिविस्वर में स्वतः लगी प्रतीत होती है, दूसरा कोई उपाय उसमें नहीं है। 
हए विम्वभूत इश्वर में समर्पित का तत्मतिबिम्ब जीव लाभ करता हे, 
परा कोई उपाय जीव का पुरुषा्थ लाभ करने में नहीं है यह दृष्टान्ताथ है। 
उस भगवान्‌ अनन्त का सदा आराधन करता है तो उसका अन्तःकरण ज्ञानो- 
`  भतिवन्धक पाप से रहित होकर ज्ञानौपयिक पुण्य से समृद्ध होता. हे, तब 


40 


. 
> 2 


८३४ श्रीमडूगवद्दीता , 


रि पा बया 
पुण्येन चोपचितं भयात, तदाऽतिनिमले मुकुरमण्डल इच मति हल 


करणे  सर्वकर्मेत्यांगश मढयादिपूर्वकगुरूपसदनवेदान्तवाक्‍यभ्रवप छेन 
सनः संस्कृते तर्वम सिति गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्यकरणिका अह 
इत्यनात्माकारशून्या निरुपाधिचेतन्याकारा साक्षात्कारात्मिका 
तस्यां च प्रतिफलित चेतन्यं सद्य एव स्वविषयाश्रयामविद्या मूत्र 
इव तम; । ततस्तस्या नाशात्तया इच्या सदासिलस्य काश ची ह” 
उपादाननाशादुपादेयनाशस्य सर्वतससिद्वान्तसिद्धस्वात्‌ तदेतदाह म 
'मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते' इति, 'आत्मेत्येबोपासीत, दता 
मेतरावेत्‌, तमेव धीरो विज्ञाय, तमेव बिदित्वाइतिमृत्युमेति, त्यादि 
हापि मामेवेत्येत्रकारोऽन्यानुपरक्तताप्रतिपच्यर्थः । मामेत्र सोपाधि 
चि रानन्दसदात्मानमखण्डं ये प्रपद्यन्ते वेदान्तवाक्यजभ्यया निति 
पया निर्वेचनानहणुद चिदाकारलधरमविशिष्ट्या साहा 


ह्लास 


तदेति ॥ 


निर्मल दपंणमण्डल में जैसे मुख को शोमा प्रतोत होतो हे बेसे हो खच्छ असः 
करण में सर्वंकमत्याग शमदसादिपूवंक गुरुसमीप गमन वेदात्तवावय 
श्रवण सनन निदिध्यासनों से संस्कृत उक्त अन्तःकरण में गुरूपदिष्ट तस्मिं 
इत्यादि वेदान्तवाक्यजन्य 'अहं ब्रह्माउस्मि' में ब्रह्म हँ इत्याकारक अनात्माकाणुय 
निरुपाधि चेतन्याकार साक्षात्कारस्वरूपाबृत्ति उत्पन्न होती है। तलतिविशित 
चैतन्त्र तुरत स्वाश्रया विद्या का उन्मूलन करता है, यथा दीप उतपन्नमात्र से तम 
का नाशक है तथा उक्त साक्षात्कार स्वोदयमात्र से अविद्या का नाशक ह 
सहकार्यन्तर को अपेक्षा नही करता । तदनन्तर अविद्यानाश से सिह 
की वृत्ति के साथ नाश होता है उपादानकारण के नाश से तत्काये का गा 
सर्वेशास्र सम्मत है यही भगवान्‌ कहते हैं--'मामेव ये मपयन्ते इत्यादि । र 
इत्येव उपासीत? इत्यादि इन श्रुतियों के समान यहाँ भी छ 

बिषयक बुद्धि इष्ट है । जो लोग सब उपाधियों से रहित जि स्त 
सदात्मस्वरूप मुझको वेदान्तबाक्यजन्य निर्विकल्पक सली कर 
साक्षात्कार से, साक्षात्कार में ही अग्रिम विशेषण है । सदसत्‌ हा 
अंनिवंचनीय शुद्धात्माकारत्वधर्मविशिए सव पुण्यो का फलमूत र 


ह 


js] ` - सांदुवादमधुख्रदनीव्याख्यासाहता | le ps ८३१ 


दि म ध्यासनपरिपार्कप्रसतया चेतोवत्या सर्वाज्ञानतस्कार्यबिरोधिग्या बिषयी- 
त र केचित्‌ एतां दुरतिक्रमणीयामपि मायामखिलानथंजन्मभुवमना- 
तरा 0 ~ Fr ह र . ७ 
प तरस्ति अतिक्रामन्ति तस्य ६ न देवाश्च नाभूत्या ईशत आत्मा द्येपां 
प्र ७०११ NO [a ७५ ~ [s$ 
वति इति श्रतेः । सर्वोपाधिनिद्वत्या सचिदानन्दघनरुपेणेच 'तिष्ठन्तीत्यर्थ; । 
(| ॥ 3 गद CUNT aS ~ ७ ~ ० 
पवन्रपोगी देहेन्द्रियादिसंघ तमेदनिपन्धनात्समेदञ्रन्यजुवादाथः । 
पलीति वक्तव्ये 'रपद्यन्त! इत्युक्त : ये मदेकशरणा सन्तो मामेव भगवन्तं 
७१ (® ५९ ऱ्वि ८३ ~ _- जै 
वेवमीदशमनन्तसौन्दयसारसस्रमखिलकलाकलापनिलयमभिनंवपङ्कजशो- 
परिकचरणकमलयुगलग्रभमनवरतवेणुवादननिरतवृम्दावनक्रीडासक्तमानसहेलो- 
गवर्थनाएपमदीधरं गोपाल निपूदितशिशुपालकंसादिदुष्टसंघमभिनवजलदः 
्रोमासःसहरणचरणपरमानन्दघनमयमूरतिमतियेरिऽ्चप्रपञचमनवरतमनुचिन्तय- 
CN हस ््ज्ससल्लचला 
परिपाक से समुप्पन्न निखिल अज्ञान तव्कायं बिरोधि वृत्तिविषय करते हैं 
बे लोग अखिलदुःख निदान दुस्तर माया से तरते हें माया का नाश करते हे. 
तसाद श्रुति हे । उसके कारय में देवता विघ्न करने में समथ नहीं होते हैं क्योंकि 
` वह देवताओं! का भी आत्मा है अपने से अपना विरोध कोई नहीं करता 
शरैरेल्रियादि सव उपाधियों से रहित सच्चिदानन्द्घनरूप से अथोत्‌ वास्त- 
बिक अपने स्वरुप से रहते हें यह अर्थ है। जीवात्मेक्य पक्ष में वहुबचन का 
स्थन करते है बहुवचन इत्यादि । देह इन्द्रिय मन अहङ्कार बुद्धि समुदांय 
भेद से एतदुपाधिक -आत्मा भिन्न ही है इस. लौकिक आन्तिः के अबुवादार्थ 
वहुवचन है, 'ये प्रपश्यन्ति’ यह्‌ कहना उचित था किन्तु वेसा न कहकर प्रपद्यन्ते? 
छूने का भाव यह हे कि में ही एक शरण हूँ जिनके वे मदेकशरण 
गरब अनन्त सुन्दरता का जो सार तत्त्व पदार्थः उसका सर्वस्व सम्पूणं 
१४ कलाए' उनका कलाप ( समु दाय ) उसका निलय (आश्रय) अभिनव सद्योजात 
/ भल शोभा से अधिक चरणकमल युग कारण सतत वंशीवादनाइरागि 


~ 


स की क्रीडा ( खेल , में आसक्त मानस अपरिश्रम से ऊपर उठाया 
दै विन नामक पर्वत को जिसने गोओं के चराने तथा पालन करने 
पे शिशुपाल, कंसादि दुष्ट समुदायों के मारने बाले ` नवजलपूर्णमेघ 
रामा हा इरण करने वाला चरण है जिसका, आनन्दघनमय मूर्ति 


पित अवाति मुझको निरन्तर चिन्ता करते हुए दिन विताते हैं बे 
र य 


८३६ श्रीमद्धरावद्वाता | 
कका माला नत ची 
` न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः जज 
मायया5पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता: | 
इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके स्वरूपमें बग (५ 
म्य गता हुआ 
मनवाला योगी मेरेमें स्थितरूप परमानन्द पराकाष्ठावाली „^ 
प्राप्त होता है ॥ १५॥ धनति 
गुणबिकारैनामिभूयन्ते किन्तु मह्विलासबिनोदकुशला 
इति शङ्कमानेव माया तेभ्योऽपसरति वारविज्ञासिनीव 
तस्मान्मायातरणार्थी मामोदशमेव सन्ततमनुचिन 5 
ME शुचन्तयेदित्यप्यभिप्ं भगत 
शूतयः स्मृतयश्रात्रार्थ प्रमाणीकतव्याः ॥ १४ ॥ 
म० टी ये तर्हि किम्नतिनिखिलानर्थसूलमायोन्यूलनाय भतं 
वासुदेवभगन्तमेव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इत्याशंक्य चिरसश्चितदुरितप्रतिव्ात. 
नते इत्याह--न मामिति । भगवान्‌ दुष्कृतिनः दुष्कृतेन पापेन ए 
नित्ययोगिनः अतएव नरेषु मध्येञ्धमा इह साधुमिर्गहणीया; पर्न चास. 
हे जज का घ 
मेरे प्रेमरूप आनन्द समुद्र में डुबकी लगाने वाले मन होने से समप 
मायागुण विकारों से पराजित नहीं होते किन्तु मेरी क्रिया में जो आतल 
तत्‌ कुशल बे हें अतएव मेरे नाश में समर्थ है इस प्रकार की शकमान 
सदृशा माया उन लोगों से क्रोधी तपस्वी जनों से वेश्या के समान उससे 
माया हट जाती हे इस कारण माया तरणार्था पूर्वोक्त रूप से निरत 
मेरी चिन्तना करें यह भगवान्‌ का अभिप्राय है इस अभिप्राय में शुत 
स्मृतिया प्रमाण हैं॥ १४॥ 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो निखिल दुःखमूल माया नाश के लिए भगवा 
आप के ही शरण में सब वयो नहीं आते? ने 
उत्तर अनन्तसंख्यक पापरूप प्रतिबन्धक से यह भगा त्त 
हन दुष्कृतशाब्द॒ पाप वाची हे, नित्य योग में -इनि प्रत्यय हा 
सतत्‌ पापिनः दुष्कृती अर्थात्‌ नित्य पापी मनुष्यों में अधम 
से सबंधा निन्दनीय परलोक में हजारों दुःखों को भोगने बाले! 


हि. 


| क 


षा भजन्ते मां जना; सुकृतिनोउजुन !। 
र जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरर्पभ! ॥ १६॥ 


~ ८ ° 
और हे. भरतवंशियों में श्रेष्ठ भजुन ! उत्तम कमवाले अथोर्थी, आत्त, 
और ज्ञानी अथौत्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मेरेको 


| पनि याममा तया पाइष्यक य 000 > त्या नल 
माज इतो दुष्कृतमनथहेतुमेष सदा कुवन्ति यतो मूढाः इदमर्थसाधन- 


््मन्थसा्रनमिति विवेकशून्याः सति प्रमाणे कुतो न विविंचन्ति यतो 
| रबाऽपहतज्ञानाः शरीरेन्द्रियसङ्काततादात्यश्रान्तिरुपेण . परिणतया 
| रया पवोक्तयाऽपहतं प्रतिबद्ध ज्ञानं विवेकसापर्थ्य येपां ते तथा अतएव 
| ३ ममो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेच च' इत्यादिनाऽग्र वश्य माणमासुरं 
| दं हिंसानवादिस्वभावमाश्रिता मत्प्रतिपस्ययोग्याः सन्तो न मां सर्वेश्वरं 
| पते न भजन्ते अहो ! दौर्माग्यं तेपामित्यमिप्रायः ॥ १५ ॥ 
म० टी०--ये त्वासुरभातररहिताः पुण्यकर्माणो विवेकिनस्ते पुण्यकर्म- 
| तातन चतुर्विधाः सन्तो मां भजन्ते क्रमेण च कामनाराहित्येन मससादाः 
प्श्न-क्यों वे दुःख हेतु पाप ही सदा करते हैँ! ल्याला २ 
| उत्तर-मुधा यह सुख साधन है यह दुःख साधन हे इस विवेक 
| पे शून्य मूख हैँ। 
 प्रश्न-प्रमाण रहने पर क्यों विवेक नहीं करते ? 
| उत्तर-मायापहृत ज्ञान. त्वगेन्द्रियसंघातरूप पिण्ड में आत्मतादा” . 
त्य. भ्राम्तिप से परिणत मायावश अपहृत है अथात्‌ प्रतिषद्ध हैं 
| विवेकसामध्यै जिनका वे. तथा मायोपहुतज्ञान एवं भूत बे (दम्भो 
| ऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च' इत्यादि - आगे वक्ष्यमाण आसुरभाव 
वि [सा मिथ्या. भाषणादि. स्वभाव के आश्रित हो. मेरे; समभाने के योग्य 
| हँ अतः सर्केवर मुझ को नहीं भजते यह उनका दौभोग्य दै 
| पद भगवान्‌ का अभिप्राय है ॥ १५॥ . 
| रे जो आसुर भाव रहित पुण्य कर्माविवेकी हैं. बे पुण्य के तारतम्य 
सूताधिकभाव से चार प्रकार के हुए मुझको दी भजते हैं। क्रम से 


१] 


८३८ श्रीमडूगवद्वीता 


ज्या तस्तीत्याद-चतुविधा इति । एसि त ५ 


; नन (अ ७ 
न्मायां तरन्तीत्याह--चतुर्षिथा इति । ये सुक्रतिनः ज 
. ण्यम्‌ मर 


जनाः सफलजन्मानस्त एव नाऽन्ये ते सां भजन्ते सेवने | है ब बया; 
तरयः सकामा एको 5काम इत्येवं चतुर्विधाः, के ते इत्यत आइ. SE) 
शत्रुव्याध्याद्यापदअस्तस्तन्वृत्तिमिच्छन्‌ यथा मखभड्जेन कं 
ब्रजवांसी जनः यथा वा जरासन्धकारागारवती राजनिचय, 
वस्रापरकर्षणे द्रौपदी च ग्राहगस्तो गजेन्द्रथ जिज्ञासुरात्मक्ञानाथी य 
ुचु्दः, यथा वा मैथिलो जनकः श्रुतदेवश्च निवृत्त मौसले, पत नहि 
अर्थार्थी इह वा परत्र वा यङ्घोगोपकरण तरिर प्सुः तत्रेह यथा सुरी al 
षणश्च यथा चोपमन्युः परत्र यथा भ्रुवः एते त्रयोऽपि भगङ्क जनेन, oe 
तरन्ति । तत्र जिज्ञासुर्जञानोत्पत्त्या साक्षादेव मायां तरति आत्तो । 
जिज्ञासुलं प्राप्येति विशेषः। आत्तस्यार्थाधिनरच जिज्ञासुत्वसंभवाज्जिज्ञर 


र्‍या 


आर 
प आया 
द्रे पि 
य तसमाग 


कामना शून्य होने से मेरे अनुग्रह से मया तरते हैं. यह कहते हे जे 
पुण्यकारीजन पूवजन्मकृत पुण्यसंचयी जन है - सकल जन्मा मे 
ही दूसरे नहीं मेरी सेवा करते हें. । हे अर्जुन ! बे तीन सकाम हैं उन 
एक ` अकाम इस कारण चतुर्विध हैं जो अति शबरुव्याघरादि हिंसक जनु 
निमित्तक विपत्तिसे ग्रस्त हैं बे विपत्ति की इच्छा करते हें । उदाहरण-यह- 
भंग क्रुद्ध इन्द्र जव वरसने लगे तो घ्रजवासी जन दुःखी होकर बृहि 
आपत्ति से वचने के लिए मेरा भजन किये, अथवा जैसे जरासस् के 
कारागार में रहने बाले राजसमूह दचूतसभा में वल खींचने के 
समय में द्रौपदी और प्राहभस्त गजेन्द्र चे आर्त्त के उदाहरण हैं। जिद्वामु 
आलन्ञानेच्छावान्‌ मुक्ति पाने का इच्छुक, उदाहरण यथा मुचुकुन्द; यथा 
वा मैथिली जनक श्रुतदेव मौसल के निवृत्त होनेपर जैसे उद्धव झ्याई 
अथोर्थी यह लोक या. परलोक में भोगसाधन पाने की इसा 
उदाहरण जैसे यह लोक के भोग सात्रना के अर्थी सुग्रीव ति 
विभीषणं और उपमन्यु परलोक में भोग साधनार्थी धुव ले ; 
भगवान्‌ के भजनद्वारा साया तरते हें उनमें जिज्ञासु ब्रहज्ञानाथी पा 
नोसत्ति से साक्षात ही मुझको जानता हे । और अथोर्थी 


\ 
| 


ol 7 (छा सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ८३९ 


तमा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि शानिनोउत्मथमह स्‌ च मम प्रिय:॥ १७ ॥ 


उनमें भो नित्य मेरेमे एकोस से स्थित हुआ अनन्यप्रेममक्तिवाला 
। भक्त अति उत्तम है, क्योंकि भेरेको तस्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मै अध्यन्त 
न > और वह ज्ञानी संस्का य हू।। १७ ॥ - 

१20 ००० क, की : 3 
अतवानोपकरणार्थथिरसंभवादुवयोमध्ये जिज्ञासुरुदिए; | तदेते. जय; 
सामा व्याख्याता निष्कामशचह च्यते-ज्ञानि वेति । जान 
भगवत्तलसाक्षास् कारस्तेन नित्ययुक्तो ज्ञानी तीणमायो निवृत्तसरंका घः चकारो 
स्य कस्यापि निष्कामप्रेममक्तस्प ज्ञानिन्पन्तर्भावार्थ;, हे भरतर्पभ! त्वमपि 
ब्वा ज्ञानीवेति कंतमोऽहं भक्त इति मा.शङ्किष्ठा इत्यथः । तत्र निष्काम 
अक्तो ज्ञानी यथा सनकादियंथा नारदो यथा प्रह्मादो यथा प्रथुयंथा बा शु 
निष्कामः शुद्धप्रेमभक्तो यथा गोपिका दियेथा बाञ्क्ररयुधिष्ठिरादि:। कंसशिशुपाल- 
दसु भयाद्देपाच सन्ततभगत्रचिन्तापरा अपि ' न भक्ताः भगवदवुरक्तर ` 
भावात्‌ भगवदनुरक्तिरूपायास्तु भक्तेः स्वरूपं साधनं भेतास्तथांऽभक्तानामपि 


"> न आसल टा 


भगवडक्तिरसायने$स्माभिः सजिशेपं ग्रपश्चिता इतीहोपरभ्यते ॥ १६ ॥ 


मुत्व प्राप्त कर अनन्तर जानता हे यह विशेष. हे । आत्ते और अथोथी 
म जज्ञासुतत का सम्भव ह! जन्नासु सं आततस्बज्ञानापकरणा[यथ- 
लके संभवसे अर्थित्व का सम्भव हे इसलिए दोनों के मध्य में जिन्नासुत्व का 
निदेश किया है ये तीनों सकाम हैं । चोथा निष्काम अव कहते हें-ज्ञानि च से । 
ज्ञान भगवत्तक्त्व यथार्थ प्रत्यक्ष उसका नित्य योगी ज्ञानी उत्तीर्ण ओर निदृत्ति सवं-. 
काम चकार निष्काम प्रेममक जिस किसी का ज्ञानी में अन्तभोव के लिये. है । 
है भरतपभ | तू भीजिज्ञाठु वा ज्ञानी इनमें में कोन भक्त हुँ यह शङ्का सत करो 
झर निष्काम अक्तज्ञानी यथा सनकादिक-यथा नारद प्रहाद यथा शुकदेव 
E शुद्ध प्रेम भक्त यथा गोपादि, यथा.अक्वर युधिष्टिरादि.। कंस शिशुपालादि ` 
भय और द्वेष से यद्यपि सतत. भगवतः चिन्तन 'पर -थे तथापि वे भक्त नहीं ` _ 
भरण भगवान्‌ का अनुराग उनमें नही था _भगवतप्रेमरूपभक्ति का स्वरूपं | 
साधन ओर भेद तथा अभक्तो का भी भगवदूभक्तिरसायननामकम्रन्थ में मैंने 
सं कहा ह्‌ इसलिए यहाँ समाप्त करते ह॥ १६॥ 


छि 
८४० भीमङ्गवद्गीता 


` दाराः सर्व एवैते ज्ञानी तालेव मे म्र. लाख मे मरो 


आस्थितः स हि यक्तात्मा मामेाचुततमां गतिम ॥१७ 


यद्यपि यह सब ही उदार हैं, अथोत्‌ भ्रद्धासहित मेरे भजनके «लिये 
लगानेवाले होनेसे उत्तम हे, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही दै 


मत है, क्योंकि वह स्थिरुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गरि भेरा 
अच्छी प्रकार स्थित है ॥ १८ ॥ तस्वरूप रन 


इत्यनेन तद्विलक्षणा; सुकृतिनो मां भजन्त हस्पर्थात्याप्ेणपे ष 
चातुविध्यं चतुबिधा भजन्ते माय! इत्यनेन दर्शिताः, ततस्ते सो सुरि 
एव निविशेषादिति चेत्तत्राह-) चतुर्विधानामपि सुकृतित्वे नियतेऽपि मुक्त 
- . घिक्येन निष्कामतया प्रेमाधिक्यात्‌ ज्ञानी विशिष्यते इत्याह -तेषामिति। 


चतुर्विधानां तेपां मध्ये ज्ञानी तत्त्जज्ञानवाश्रिवृत्तसवकामः विशिष्यते सत 
ऽतिरिच्यते सर्वोत्कृष्ट इस्यर्थः । यतो नित्ययुक्तः भगवति प्रत्यगभिन्ने सदा 


समाहितचेताः विक्षेपकाभात्ात्‌ अत एपेकभक्तिः एकस्मिन्भगवत्येव भक्ति! 
ुक्तियंस्य स तथा तस्यानुरक्तिविषयान्तराभावात्‌ । हि यस्मात्‌ प्रियो नि 
पाधिप्रेमास्पदमत्यथमत्यन्तातिश्पेनं ज्ञानिनोऽहं प्रत्यगभिन्नः परमात्मा च 


तस्मादत्यथं स॒ मम परमेश्वरस्य प्रियः आत्मा प्रियोऽतिशेन भवरतीति 
श्रुतिलोकयोः प्रसिद्धमेवेत्यथः ॥ १७ ॥ 


. चार प्रकार के भक्तों में पुण्यशालित्व नियत होने पर भी सुकृताधिक्य 
से और निष्काम प्रेमाघिक्य से ज्ञानी विशिष्ट है यह कहते है तेषां से चार प्रकार 
के उक भक्तों में ज्ञानी तत्त्वज्ञानवान्‌ निवृत्ति सर्वकाम विशिष्ट है अथोत्‌. सबसे 
अतिरिक्त हे तथा सबसे उत्कृष्ट (विशिष्ट) क्‍योंकि स्वात्माऽभिन्न भगवान्‌ में सदा 
समाहित चित्त रहता हे अतएव विक्षेप नहीं होता इसी से एक भगवान्‌ में भर्ति 
अबुरक्ति उसकी रहती है तब बढ़ एक भक्ति कहाता है क्‍योंकि उसके अंग 
के विषय बिषयान्तर नहीं हैं। 'हिं हेतु में हे इसी से वह प्रिय 
निरुपाधि प्रेमास्पद अतएव अत्यन्त प्रत्यय जीवाभिन्नं परमात्मा हैं न 
हूँ ऐसा वह मुझ परमात्मा को अति प्रिय है आत्मा सब को अति प्रिय हु 
यह लोक और वेद में प्रसिद्ध दै ॥ १७॥ 


हक ८] साजुवादभघुखदनीव्पाख्यासहिता ,. ८९४ १ 


दिय उदारा इति । एते आचांदयः सकामा अपि मद्धक्ताः सर्वे त्रयो- 
| जितानेक [& 
दारा एव उत्कष्टा एव पूर्वजन्माजितानेकसुकृतराशित्वात, अन्यथा हि मां 


4 रेव आर्स्य जिज्ञासोरथाथिनरच मद्वियुखस्य कुद्रदेवताभक्तस्पापि 
दहतपुपलम्भाव+ अतो मम प्रिया एव ते न हि ज्ञानवानज्ञो वा करिचदपि 
पी ममाप्रियो भत्रति किंतु यस्प यादशी प्रीतिरिति स्ममात्रसिद्ध मेतत्‌ । तत्र 
सामानों त्रयाणां काम्यमानमपि प्रियः ज्ञानिनस्तु प्रियान्तरशून्यस्याहमेव 
विरतिशयप्रीतिविषय! अतः सोऽपि मम निरतिशयप्रीतिविपय इति विशेषः 
अन्यथा हि मम कृतज्ञता न स्यात्‌ कृतघ्नता च स्यात्‌, अतएवात्यर्थमिति 
बिशेपणमुपात्तं प्राक्‌ । यथा हि यदेव विधया करोति श्रद्वयोपनिषदा तदेव 
वीपबत्तरं भवति” इत्यत्र तरबर्थस्य विवक्षितत्ताद्विदयादिव्यतिरेकेण कृतमपि 
कर्म वीयंत्र हूवत्येव तथात्यथज्ञानी भक्तो मम प्रिय इत्युक्ते, यो ज्ञानव्यति- 


तव क्या आत्तोदिक आप के प्रिय नहीं हें, ऐसा नहीं अतिप्रिय नहीं हैं। 

ये आधोदि सकाम भी मेरे भक्त हैं .अतएव उदार उत्कृष्ट हैं क्योंक पूव 
पबे जन्मार्जित अनेक पुण्यत्रत इनमें हें अन्यथा मेरा भजन ही नहीं करते 
क्योंकि आत्तं जिज्ञासु अथोर्थी ऐसे भी पाये जाते हैं जो मुझसे विमुख और क्षुद्र 
देवताओं के भक्त हैं अतः बे तीनों मेरे प्रिय हैं। ज्ञानवान्‌ अथवा अज्ञ कोई 
भी भक्त मेरा अप्रिय नहीं होता किन्तु जिसकी जैसी सुक में प्रीति है मेरी भी 
सस वैसी ही प्रीति है यह स्वभाव सिद्ध है उनमें सकाम तीनों को कामनाविपयी- 
भूत पदार्थ प्रिय है और में भी प्रिय हूँ और ज्ञानी को दूसरा प्रिय दै. ही नहीं 
ही अतिप्रिय हूँ अतः बद भी मेरा अतिप्रिय विषय है, यह उनकी अपेक्षा . 
री में विशेष दै अन्यथा झुझमे कृतज्ञता न होकर कृतध्नता हो जायगी 
अत्यर्थम्‌ यह विशेषण पूर्व में कहा है। “तथाहि यदेव विद्यया 
ति शर्या उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम्‌ भवति, श्रुति है, यहाँ पर तरप. प्रस्यय 

` को अथ अतिशय विवक्षित हे अतः विद्या विना किया हुआ कर्म बलवान होता 
त्या अस्यथ ज्ञानी भक्त मेरा प्रिय है यह कहने से जो ज्ञान के विना भक्त है 


तु ` श्रीमड्भगबद्गोता 


दा जज्मनामन्ते शाखा पो ` (बात 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते 
वासुदेव; सवेमिति स महात्मा सुदुः ॥ , ह 
` और जो बहुत जन्मोके अन्तके जन्मभे तस्वज्ञानदो प्राप्त हुआ ॥ 
कुछ बासुदेव ही है अथात. वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है हो र शनो सव 
मेरेको भजता है बह महात्मा अति दुलेभ है ॥ १६ ॥ १ हेस प्रकार 


oe ४५५ की 


रेकेण भक्तः सोऽपि प्रिय इति सयले; असिति ङ 
क्षितत्वात्‌ । उक्तं हि ये यथा मां प्रपद्यन्ये तांस्तथैव भजस्य ग 
अतो माझात्मत्वेन ज्ञानवान्‌ ज्ञानी आत्मेय न मत्तो भिन्नः कि सोः 
इति मम मतं निश्चयः । तु! शब्दः सकोमभेदद शित्रितयापेक्षया निषाद 
भेदाद लिलबिशेपद्योतनार्थः । हि 'यस्मास्स ज्ञानी युक्तामा सदा म 
समाहितचित्तः सन्‌ मां भगबन्तमानन्द्धनमात्मानमेवाबुतमा सोकं ग 
गन्तव्यं परमं फलमास्थितः अङ्गीकृतवान्‌ न तु मद्धिन किमि त 
स मन्परत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

` म० टी०-यस्मदिरं तस्मात्‌ बहूनामिति अहुनां जन्मनां शिद्िक् 
दितपुण्योपचयहेतूनामन्ते चरमे जन्मनि सशक्तविपाकरूपे बासुदेव क 
मिति ज्ञानवान्‌ सन्‌ मां निरुपाधिप्रेसाहपर्द प्रपद्यते सदा. समस्ा्रेमिपः 


बह्‌ भी प्रिय हे यह सिद्ध होता हे । अत्यथ झह विज्ञेषण विवक्षित ह। कहा भी 


है-'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैब सजाम्यहस्‌' इति । अतः मुझको अपना 
~ ARN त Se Bi 
आत्मा ससझने चाला ज्ञाना मेरा आत्मा हो हे मुझसे भिन्न नहीं किन्तु मे ही 


> 


~ 


में है सतः वह ज्ञानी हैं। युक्तात्मा सदा मेरे में समाहित होकर आननद 
अनन्त भगवान्‌ अनुत्तम सर्वोत्क£ परम गन्तव्यफल का अङ्गीकार किरा है 
मदूभिन्न मदतिरिक्त कोई भी फल वह नहीं मानता ॥१८॥ 

` जिसलिये ऐसा हे अतः अनेक जन्म थोड़े थोडे पुस्थाजन हेतु से अन्त 
में परे जन्म के पुण्यों के समुदाय परिपाक होने पर वासुदेव सब दै ईहा के 
वान्‌ होकर निरुपाधि प्रेमविषय झुञ्चको पाता है तदा समस्त प्रेमविषय 3 


रे गे {> be ७ ७, च 2. गो न न! 
बह्‌ हूं रह्‌ सश निश्चय दे । तु शब्द जो सकामभेददर्शी तीनों हँ उनकी अपेक्षा 
निप्कामत्व अभेददशित्वरूप विशेष ज्ञानी. में है एतत्‌ सूचनाथ है। हि 
YN (20 

i 


सानुवादमधुस्ूदनीव्याख्यासहिता ८८३ 


CBOE Cee क 250. 
“ज्सतेसे 0 (५ न 
कामेस्तेस्‍्तेह तत्ञानाः प्रपद्यन्तेञ्न्यदेवताः । 
तं तँ तियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
और हे अजुन ! जो विषयासक्त पुरुप हैं वे तो अपने भावसे प्ररे 
तथा उन उन भोगोंकी कामनाद्वारा ज्ञानसे भ्रष्ट हुए उस उस नियम- 
न धारणकरके, अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये।जों जो नियम लोकम 
सिद्ध है. उस उस ; नियमको: घारणकरके अन्य. देवताओंको- भजते है, 
बवा पतेः ४ ९०. ३. ९६. ` 
उन भजते सकलमिदमहं. च वासुदेव इति द्या सर्वग्रेग्णां सस्येव प्येतरसा 
गरलात्‌, अतः स. एवं ज्ञानपूर्येकमङ्कक्तिसान्‌ महात्मात्यन्तशुद्वान्तःकरणत्वा 
ज्रगुक्त। सर्वोत्कशे न तत्समोऽन्योऽस्ति अधिकस्तु नास्त्येव अतः, स दुर्लभः 
मनुप्पाणा सहस्रपु दुःखेनापि लब्धुमशक्यः अतः स निरतिशयमत्म्री तिविषय 
ति युक्तमेवेत्यर्थ; ॥ १९ ॥ 
म० टी०--तदेवमार्तादिस्तत्रयापेक्षया ज्ञानिनो अक्तस्योत्कपेः तिपां 
ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यद! इत्यत्र प्रतिज्ञातो व्याख्यातः । अधुना 
तु सकामत्वें भेदद््शियें च समेऽपि देवतान्तरभक्तापेक्षयाऽऽर्तादीनां त्रयाणां 
खभक्तानामुत्कप; । ‘उदाराः सब एवैत’ इत्यत्र प्रतिज्ञातो भगवता व्याख्या- 
यते यावदध्यायसमापि । समानेऽप्यायासे सकामत्वे मेददित्वे. च मद्धक्ता 
भजता हे; सकल यह दृश्य और में वासुदेव हूँ इस बुद्धि से सब प्रेम मुझसे ही 
समाप्त होता है, अतः वही ज्ञानपूर्वक मेरा भक्त हे। भक्तिमान्‌ और महात्मा 
शुडान्तःकरण होने से जीवन्मुक्त सर्वोत्तम हे उसके समान. दूसरा अधिक 
गो नहीं ही हे अतः हजारों मनुष्यों में वह दुलेभ है अतः वह अत्यन्त मेरे प्रीति 
फा विषय है, यह ठीक हो है यह अर्थ हे ॥१६॥ हमा 
प्रकार आत्तोदि, भक्तत्रय को अपेक्षा ज्ञानी भक्त का उत्कर्ष तेषां 
जानो नित्ययुक्तः. इत्यादि से प्रतिज्ञात व्याख्यात हुआ, अब सकाम से भेद्दर्शी 
ईय होने पर दूसरे देवताओं के भक्तों की अपेक्षा आत्तोदित्रय स्वभत्तों. का 
"कप. उदारा: सच एवेते' यहाँ प्रतिज्ञात की भगवान्‌ व्याख्या करते हँ यावत 
तय प्र । परिश्रम बराबर होने पर भो तथा सकासत्व भेददर्शित्व के 
डे 


9 
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भूनिकातरोण सरो मोक्षाल्य फलं लभ दु ¬ [अध्याप \ 
भूमिकाक्रमेण सर्वोत्कृष्ट मोक्षाख्यं फलं लभन्ते देता 
पुनः पुनः संसरणरूपं फलम्‌ अतः सव ऽप्यात्ता जिज्ञासवोऽ उ छु 
प्रपन्नाः सम्तोऽनायासेन सर्वोत्कृष्ट मोक्षार्यं फलं लमन्तानिर 
परमकारुणिकस्य भगत्रतः तत्र परमपुरुपाथफलमपि भगवद्धजनपुपेश्य त | 
९ ~ > 
क्षुद्रदेवताभजने . पूर्यवासनाविशेष एव साधारणो हेतुरित्याह- काम्मेशि 
मोहनंस्तम्भनाकर्षवश्ीकरणमारणोचाटनादिविषयै भंगवत्सेतरया रो 
शक्यत्वेनामिमतस्‍्तैस्तेः धुरः कामेरमिलापेहृतमयहृतं भगदतो बाह 
दवियुखीकृत्य तत्तत्फलदातृत्वाभिमतक्षुद्रदेवताभिमुख्यं नीतं र 
येषां तेञ्न्यदेवता: ३ सगतो वासुदेवादन्याः श्षुद्रदेवता: तं तं नि 
` जपोपवासप्रदक्षिणानमस्कारादिरूप॑ तत्तदेबताराधने प्रसिद्ध नियममाऱ्या. 
याश्रित्य प्रपद्यन्ते भजन्ते ततततक्षुः फलप्राप्तीच्छया क्षुद्रदेवतामध्येडपि केवा: 
चिदेव भजन्ते स्मया प्रकृत्या नियताः असाधारणया पूर्वाम्यासवासनया 
वशोकता; सन्तः॥। २०॥ 
TSS SN TEE WEE mom 
तुल्य होने: पर भी मेरे भक्त भूमिका क्रम से सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम सुक्तिफल ताग 
करते ह, क्ुद्र देबताभक तो क्षुद्ररूप ही पुनः पुनः जन्ममरणरूप फल पाते है 
अतः सव आत्तजिज्ञासु और अथोर्थी मेरा ही भजन कर अनायास से सर्वोत्तम 
मोक्षफल लाभ करते हैं यह अभिप्राय परम दयालु भगवान्‌ का है। उनमें पस 
पुरुषाथफल भी भगवान्‌ के भजन की उपेक्षा कर क्षुद्रफल शुदेवता भजन 
में पूर्वजन्म की वासनाविशेष असाधारण कारण दै यह कहते है, गोहा 
स्तम्भन, आकर्षण, वशीकरण, मारण, उच्चाटनादि विषयों से भगवत्‌ सेवा मे 
जो कि तन्त्रशात्रों में प्रसिद्ध हें वें फल भगवान्‌ की आराधना से लाभे 
ज्‌ ब्र २ प 
योग्य नहीं हें उन उन अभिमत ( इष्ट ) स्वल्प काम से अपहृत हैं wb i 
वासुदेव से विमुख कर तत्तत्फलदायित्व से अभिमत क्षुद्रदेवता क भाई 
रापत है अन्तःकरण जिनका वे अन्य देवता भगवान्‌ वासुदेव से कॉपर 
देवता हैं उसमें नियम जप उपवास प्रदक्षिणा Me 
आराधन में प्रसिद्ध नियम का आश्रय लेकर भजन करते ह तत्तत बता 
_ इच्छा से क्षुद्र देवताओं के मध्य में कोई किसी देवता का पूर्वजन्म pe 
असाधारण से नियत अपनी प्रकृति से वशीकृत हो कर भजन करता द ' 


| सानुवादमधुम्नदनीव्यारूपासहिता ८८४ 


“थियो यां यां तच भक्त: श्रद्यावितुमिच्छति |... तनु भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


~ 


ज्ञो जो सकामी भक्त जिस देवताके स्वरूपको श्रद्धासे पूजना 
र? र 
है, उस उस भक्तकी में उस ही देवताके प्रति श्रद्धाको 


चाहता 
खिर करता हूँ ॥ २१ ॥ 


। 90 टी०-तत्तदेवताप्रसादात्तेपामपि ` सर्वेश्वरे भगवति वासुदेवे 
पक्तिबिष्यतीति न शङ्कनीयं यतः--यो यो याँ यामिति। येषां मध्ये यो 
ए. कामी यां यां तनु देचतामूर्ति श्रद्धया जन्मान्तरा सनाबलप्रादुभूतया 
त्या सन्नर्चितुरम्‌ अर्चयितुमिच्छति प्रयतते चौरादिकस्या चंयतेणिजभावपप्षे 
हपमिदम्‌, तस्य तस्य कामिनस्तामेव देवतातनु प्रति श्रद्धा पूर्वेचासनावशात्‌ 
ग्रापं भक्तिमचलां स्थिरां विदधामि करोम्यहमन्तर्यामी न. तु मद्दिपयां श्रद्धा 
तस तस्य करोमीत्यर्थः । तामेव श्रद्धाम्‌ इति व्याख्याने यच्छव्दानन्ययः 
सष्स्तसमाख्तिशब्दमध्याहृत्य व्याख्यातम्‌ ॥ २१ ॥ : 


ha 


प्रभ-तत्तद्‌ देवताओं के प्रसाद से उन क्षुद्रदेबता भक्तों की भी सर्वेश्वर 
भगवान्‌ वासुदेव में भक्ति होगी यह शंका ठीक नहीं क्योंकिः-उनके मध्य सें 
जो जो कामनावान्‌ जिस जिस देवतामूर्तिं का जन्मान्तर वालनाबश प्राप्त 
भद्धा भक्तिसंयुक्त होकर आराधना करने की इच्छा करता है अथोत्‌ आराधना 
में क्त होता है। अच पूजायाम्‌ यह चुरादि धातु है अतः तुसुन्‌ प्रत्यय करने 
पर जचेयितुम' यह रूप होता है 'अर्चितुम! यह रूप ठीक नहीं इस आक्षेप की 
न शति के लिए समाधान देते हें कि जिस पक्ष में णिच नहीं होता उस पक्ष 
न यह रूप साधु है, उस उस कामनावान्‌ उसी देवता शरीर के प्रति 
पबासनावश प्राप्त भ्रद्धा भक्ति को अचल स्थिर करता हैँ क्योंकि मै अन्तयोमी 
हैँ अतः विषयक श्रद्धा उनमें नहीं करता हूँ यह अर्थ है । 'तामेव श्रद्धाम्‌' अथोत्‌ 
सी भद्धा का व्याख्यान करने पर यच्छन्द का अन्वयाभाव स्पष्ट है अतः प्रतिः 
एद पू बासनावशात्‌ प्रापनं तां’ यह अध्याहार करके व्याख्यान किया हे॥२१। - 


८८६ ` ` श्रीमङ्कगवद्गीत्ा : : 


आख्खी 


गिते या : [ अध्याय 
स तया श्रद्या युक्तस्तस्याराधनंमीहते । , 


लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तोर 
अन्तवत्त फलं तेपां तद्भवत्यरपमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२: ॥: 


= तथा बह पुरुष उस..अद्ासे युक्त (आ याय. तथा, वह पुरुष उस :श्रद्धासे | युक्त - हुआ, 
चेष्टा करता ह ओर उस देवता से मेरेद्वारा 
इच्छित भोगोंको निःसन्देह्‌ प्राप्त होता हे ॥ २२ ॥ 
परन्तु उत अल्पबुद्धिवालोंका वह . फल नाशवान हे. त्या ३ 
देवताओंकी 'पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे ३ 
ही भजे शेपमें बे मेरेको ही प्राप्त होते हें ॥ २३॥ ६2 
CFSE RRR Se २ 
म० टी०--स कामी तया . मडहितया स्थिरया श्रद्यया युक्तस 
देवतातन्वा राधनं पूजनमी हिते निर्वर्तयति । उपसर्गरहितो ऽपि रायि 
पूजार्थ, सोपसवेह्याारः शयेत, लभते च ततस्तस्याः देवतातन्वाः सा 
कामानीप्सितान्‌ तान्‌ पू्वसङ्कल्पितान्‌ । हि प्रसिद्धे । मभैतर सजत सरमः 
दायिना. तत्तदेवतान्तर्यामिणा विद्वितान्‌ तचत्फलविपाकसमये निमिता 
हितान्मनः ` प्रियानित्येकपद्य वा अहितत्वेऽपि हिततया प्रतीयमानाः 
नित्यर्थः | २२ ॥ 35 "प्यारी ए उहा 
` बही सर विहित अडा से युक्त हो, उस देवता शेर आ एल 
करता है। आड. उपसर्ग रहित भी 'राध्‌' घालु पृजार्थक है, यदि आडू उपस्गे 
होता तो उसका श्रवण हो जाता, श्रुत है नही इसलिए उपसगा रहित राप. धात 
का यहाँ प्रयोग है उसी देवता शरीर में इष्टकाम.जो पूर्व संकल्पित दै। हि' रसदा 
थेक है। सर्बज्ञ सर्वकर्मफलदायी तत्तद्‌ देवता अन्तयौमी सुभसे तत्ततः क 
परिपाक समय सें निर्मित ( सम्पादित ) कामों को प्राप्त करता है, अथवा, हित 
यह एक पद है इस पक्ष में हितान, का आर्थ सनःपिय दै । वस्तुतः अहित की 
० पर भी हितत्वेन आन्ति से प्रतीयमान यह भी अर्थ होता. है ॥२९॥ | | 


.॥२२॥ 


न देवताको पाङ 
पाप किये हार इ 


h 
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| DT  _ य २३] [ 
| ~ ज्ञर-यद्रपि सर्वा अपि देवताः सर्वात्मनो ममेव तनवस्तदारा- 


पे वस्तुतो मदाराधनमेव स्त्राऽपि च फलदातान्तर्याम्यहमेव, तथापि 
हङ्कक्ताता च तेपां च वस्तुविवेकाविवेकक्ृतं फलतैषम्यं भवतीत्याह-- 
्रत्तवत्विति । अस्पमेथसां मन्दप्रज्ञत्वेन वस्तुविवेकासमर्थानां तेषां 
तवतामक्तानं तन्मया विहितमपि ` तत्तदेबताराधनज फलम्‌ , अन्तवदेव 
बाखे तः ठु मङ्गक्तार्ना विवेकिनामिवानन्त फलं तेपामित्यथः। कुत एवम्‌? 
गो देवानिद्वादीनन्तबन्त एव ` देवयजो मदन्यदेवताराथनपरा यान्ति 
रवर, मङ्क्तासतु त्रयः सकामाः प्रथमं मत्मसादादभीशन्‌ , कामान्त्राप्नु 
बसि । अपिशब्दप्रयोगात्‌ ततो मदृपास्नापरिपाकान्मामनन्तमानन्द्घनमीस्वरः 
रपि यान्ति प्राप्नुवन्ति, भतः समानेऽपि सकामत्वे ,मद्भाक्तानामन्यदेवता- 
क्तानां च महदन्तरं तस्मात्साधूक्तम्‌ “उदाराः सवे एवैत' इति ॥ २३॥ 
प्रश्न-यद्यपि सब देवतायें सवोत्मा मेरा ही. शारीर है -अतः उन शरीरों 
का आराथन वस्तुतः मेरा ही आराधन है क्योंकि सव जगह अन्ठयोमी होने 
से में ही फलदाता हूँ ९ नक हे 

उत्तर-तथापि साक्षात मेरे भक्तों में और उनमें छुद्र देवता भक्तों में 
विवेकाविवेकंकृत -फलवेपस्प होता ही है, अल्पबुद्धियों में बुद्धि शैथिल्य से वस्तु“ 
बिषेको में असमर्थ उन तत्तद्‌ देवता. भक्तों का सद्विहित-भी तत्तदू देवताराधन 
फल अन्तवान्‌ विनाशी होता है. विवेकी मेरे भक्तों के समान उनका फल अवि 
नाशी नहीं होता हे । 

प्रभ-क्यों ऐसा होता है ९ 

उत्तर-यतः इन्द्रादि देवता अन्तवान्‌ ही है. देवताओं के यज्ञ करने वाले 
दन्य जि के आराधन में तत्पर/विनाशी फल पाते हैं सकाम तीनों मेरे भक्त 
प्रथम मेरे अनुग्रह से अभीष्ट फल पाते हैं । 'अपि' शब्द प्रयोग से मेरी उपासाना के 


परिपाक से अनन्त आनन्दघन इश्वर को भी पाते हैं.अतः सकामत्व होने पर भी 


अन्य देवताभक्तो से मेरे भक्तों में वडा भेद है तस्मात. ठीक कहा “उदाराः ,सवे 
पतः इति ॥ २३॥ उनका 


हि... 


722 ` श्रीम्धगमद्वीता 


अव्यक्त व्यक्तिमापत्न मनयनते माद ६ [ अध्य्‌ 
१8 
> अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्य | ४ 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुतमम्‌ ॥ र 
ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते 
यह्‌ है, कि. बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अथात जिससे उत्तम = भ 
भी. नहीं ऐसे अविनाशी परम आवको, अथात्‌ अजन्मा अउन खे 
भी अपनी ' मायासे प्रकट होता हुँ, ऐसे प्रभावको तरवस न जान न 
मन, इन्द्रियांसे परे मुझ संश्विदानन्दघन परमात्माको . मनुष्यकी भांति इ... 
कर, वर्याक्रभावका प्राप्त हुआ मानते है ॥ २४॥ है 


म दी०--एवं भगवद्धजनस्थ सो तमल फरार कथं प्रभ 
प्राणिनो भगवद्वियुखा इत्यत्र हेतुमाह भगवान्‌-_अव्यक्तमिति | बम 


देहमहणात्‌ प्राक्‌ कार्याक्षमत्वेन स्थितमिदानी वसुदेवगृहे व्यक्ति भौतिक 
वच्छेदेन कायक्षमतां' प्राप्त कंचिज्ञीवमव मन्यन्ते मामीशवरमप्यवुद्धयो कि 
शुन्याः अव्यक्तं सवकारणमपि मां. व्यक्ति कायरूपता ` मसूरा 
ताररूपेण प्राप्तमिति वा । कथं ते जीवास्त्वा न विचिम्वन्ति त्रबुद्यं इस्यु 
हेतुं विवृणोति--परं सर्वकारणरूपमव्ययं नित्यं मम भात्र स्वरुप पोप 
मजानन्तस्त्था निरुपाधिकमप्यलुत्तमं सरो त्कृष्टमनतिशया दवितीयपरमानन 
मनन्तं मम `: स्तरूपम जानन्तो . जीवाचुकारिकार्यदर्शनाजञीवमेव कविमा 
' इस' प्रकार भगवद्‌ [वमुख. भजन सर्वोत्तम फल होने पर भा क्या प्रायः 
प्राणी भगवत्‌ विमुख होते हैं इसमें भगवान्‌ कारण कहते हे अव्यक्त से। परम 
अथोतू देह धारण से पहले कार्य करने में असमर्थ रूप ते स्थित इस समय ब॒हु 
गृह में भौतिक शरीररूप से कार्यक्षमताप्राप्त व्यक्त जौव विशेष ही मुभको मागत ( 
जो/अबुद्धि बिवेकशून्य हैं अथवा अव्यक्त सवका कारणभूतः सुभको व्य 
कार्यरूपं मत्स्य-कूमोदि अनेक अवताररूप से प्राप्त यह भी अर्थ है ज 
वे 'जीव “अपना विवेचन नहीं करते इसका उत्तर 'अबुद्धयः' से दिया) १ 
का विवरण करते हैं~पर सर्वृकारशरूप अव्यय, अविनाशी, नित्य! 
सोपाधिक अनन्त: तथा निरुपाधिक सवात्कृष्ट अद्वितीय परमानन्द” वी 
मेरे स्वरूप को नहीं जानते किन्तु जीव काय के समान काय करने से 


5 सानुवादमधुंख्रदनोव्याख्यासहिता ८८९ 
“पकाश! ससय योगगायासमावत |... 
मुढोःय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 


तथा अपनी योंगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता 
| _ हिथे यह अज्ञानी मनुप्य सुक जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको 
i नहीं , जानता दै,  अर्थोत्‌ मेरेको जन्मने, माननेवाला 


त रबर आगामि हिहिहिरी ली हि रिलिज 
दे तती. मामनीरवरस्वेताभिमतं विहय प्रसिदध देवतान्तरमेत्र भजन्ते 


हश्वास्तवदेव फल गराप्चुवम्तीत्यर्थः । अग्र च चक्ष्यते--“अवजानन्ति मां 


| मातुं तनुमाश्रित' इति ॥ २४ ॥ 
`  आव्टी०--्नबु, जन्सकालेशपि सबयोगिध्येयँ अ्रीवैकुठस्थमश्वरमेव 


| उपमाबिर्भावितति संप्रति च श्रौवत्सकोस्तुभरनमालाकिरीटकुण्डलादिदिव्यो 
| फ़रणशालिनि कखुकमलकौमोदकीचक्रतरधारिचतुभुजे . श्रमद्रेनतेयवाहने 


। विशेष ही मुभको मानते है इस कारण, इश्‍वरत्वेन इष्ट मुझको छोड़ दूसरे देवता 
0 शाही भजन करते हैं उससे अविनाशी ही फल पाते हैं यह अर्थ है ।, आगे कहेंगे 
अवजानन्ति माँ मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ ॥ २४.॥ 
प्रश्न-जन्म समय में ही आपने सकल योगीजन ध्येय: श्री. वेकुण्ठस्थ पर 
| मेखरखरूप को दिखलाया था ओर वतमान समयं में भी सकल मबुध्य जीव 
| बिलक्रण दिव्य भूषणादिभूपित दिव्य देहधारी आपमें _ मनुष्यनुद्धि जीवबुद्धि 
| अविवेकी पुरुष क्री केसे हो सकती है यह अजुन को शङ्का हु तमद्धत॑ बालक- 
` मनुजेक्षणम्‌' इत्यादि श्रीमद्‌भागवत में वर्णित जन्मकालिक स्वरूप :श्रीवकुण्ठस्थ 
| परमेखरस्वरूप है प्राकृतिक मनुष्यस्वरूप नही. जिससे मनुष्यादि शङ्का हाँ । 
` गटे उस रूप को देवकी वसुदेवादि ने ही देखा हे सब नहीं अतः जिन लोगों ने 
बह रुप नहीं देखा है उनको उक्त शाङ्का हो सकती है इसलिए कहते हे कि वतमान 
आ आपका जो स्वरूप हम देख रहे हें वह सनुष्यादि का नहीं हो सकता किन्तु : पर 
मखर का है, में कैसा रूप देख रहा हूँ उसका निर्देश करते हैं. श्रीवत्सकुक्षिस्थ 
भूगुचिह कोस्तुभसशिविरोप जो भगवान्‌ वासुदेव ही. धारण करते : हें दूसरे 
“पास है हो नही, वनमाला, कुण्डल, किरीटादि दिन्यभूषणधारी यह इतर 
भागत चिह्न है तथा कम्यु ( शंख) कमल ( पक्ष ) कोमोदकी ( गदा.) चक्रवर 


७ 


८९० `` ` श्रीमद्धगबद्वीता 
लहरलोकसादितराजरनेःमरािका दिम ¬ [ अभ 
निखिलसुरलोकसम्पादितराजराजेश्‍वराभिपेकादिमहावेभवे 


बिबिधदिव्यलीलाविलासशीले सर्वावतारशिरोमणो सावा) एते 
लोकदुःखविस्तारांय मुवमवतीर्ण विरञ्चिप्र पश्चासंभवि पिरति 
सर्ब॑स्तमृतों बाललीलाविमो हितविधातरि तरणि किरणो र 
निरुपमरयामसुन्दरे करदीकतपारिजातार्थपराजितपुरनदरे ङ भो 
शैखरे समस्तसुरातुरविजयो नरकमभृतिमहादेतेयप्रकरपाणपय य ह 
श्रीदामा दिरपस्मरङ्महावैभवक्षारिणि पोडशसहसतदिचयसूपधा रि 0 
गरिमाण महामाहमाने नारदमाकण्डयादिमहासुनिगणस्तुते लपि क 
विवेकिनोऽपि मचुष्यवादजाचजु द्वयस्य नाशङ्कामपनिनीपुराह भः 
नाऽहमिति | अहं सवस्य लोकस्य न प्रकाशः स्वेन रूपेण र 


सुदर्शनादि चतुधुंजभारी विनता (गरुड़माता तत्पुत्र) वेनतेय (गरुड) आपके बालन 
हें सम्पूण सुरगण विरचित राजराजेश्‍वराभिपेकजन्य महावैभव सबदि 
दानवों के विनाश करने से सन्तुष्ट देवता ने सहप आपका 'प्रधानरूप से आ 
पेक किया हे. तद्द्वारा महावेभवं आपे ही है अन्य में नहीं अखिल देवाय 
के विजयी अनेक प्रकार दिवप लीला निलय संबः अवतारों में शिरोमणि सके] 
साक्षात्‌ वैकुण्ठ नायक सकल संसारानर्थ निवारांणाथे वसुधातलाऽयतीणं बिंब 
(ब्रह्मा ) तन्चिमित तव सम्भव जों निरुपमः सौन्दर्य तत्साशभूत द्युति तहि 
मूर्तिस्वरूप बाललीला (कौमारक्रीडा) से ब्रह्मा के भी मोहक तरि सुय तत किए 
रश्मि उज्वल अवदात पीताम्बरधारी अतुल श्यामल सुन्दर, करराज ग्राहा 
उसको देने वाला करद कहाता है, जो प्रथम कर नहीं देता है खतन्त्रही पी) 
पराजित होने पर कर देता हे बह करदीक़त कहाता ६। रुकामणी के प्रसादा 
इन्द्र को पराजित कर नन्दनवन से पारिजात लाकर श्रीकृष्णजी ने उनके थ 
में रोपदिया यह पौराणिक कथा है । पारिजातार्थ इन्द्र को पराजित 
वाले बाणासुर के संग्राम में बाण सहायतार्थ आगत रुद्र विजयी सकल डर 
क [वजयी नरकादि महा असुर के प्राणपयन्त सवस्व हरणकारी, सुगा 
सदृश परमदरिद्र को अतिविभवकारी, सोलह हजार दिव्यरूपा नह 
गुणगरिम महामहिमशाली आप में नारद मारकण्डेयादि हुति 
आप में अविवेकियों की भी मनुष्यबुद्धि वा जीवबुद्धि कस हो 


ती 
अजुन की शङ्का के निराकरण करने की इच्छा स 


र 


६] सांुवांदमंधुद्रदनीव्याख्यासहितां . ळी, 
बेदा5हं “क्र समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन. 7 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥ 


> < 
और हे अर्जुन ! पूर्वम व्यतीत हुए आर बतमानमें स्थित तथा 


रवात) संव झाशी भ जानता & सन्त सेरेको कोई भी श्रद्धा 


Mise oF जबकक सतत 7 _त्त्--++- 
हा सिसि फ क१शश ९» रण) 


मि किंतु केपांचिन्मळुक्तानामेव प्रकृटों भवामीत्यमिप्रायः | कथं सर्वेस्य 
सय न प्रकट इत्यत्र हेतुमाह--योगमायासमावृत इति । योगो. मम 
छडुसपप्तदशवर्तिनी माया योगमाया तयाऽयमभक्तो जनो मां स्वरूपेण -न 
जाति सङ्क्पा्ुविधायिन्या मायया सम्यगनाब्ृत्तः, सत्यपि ` ज्ञानकारणे 
वानविपयत्यायोग्यः कृतः, अतो यदुक्तम्‌ -'परं भावमजानन्तः इति । तत्र मम 
य एव कारणमित्युक्त भवति अतो मम मायया, मूढ, आवृतज्ञानः 
सुन्न चतुविधमक्तविलक्षणो लोकः सत्यपि ज्ञानकारणे मामजमव्ययमना- 
रसां परमेश्वर नाऽभिजानोति किंतु विपरीतरृष्टया मनुष्यमेव कंचिन्मन्यत 
इयथः । विद्यमान बस्तुस्वरूपमावृणोत्यविद्यमानं च किश्विदृशंयतीति लौकि- 
क्मायायामपि प्रसिद्धमेतत्‌ ॥ २५ ॥ 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
9 
॥ 
| 
| 
| 


हैं सव लोक को उक्त रूप से स्पष्ट नही. दिखाई देता हूँ: किसी किसी भक्त 
को ही प्रकट होता हूँ यह अभिप्राय है । - 

प्रभ-क्यों सब लोगों को ग्रंकटःचहीं है ? ` इसमें हेतु कहते: हॅश योग 
आयासस।वृत' इत्यादि । योग यहाँ भगवान का संकल्प है तद्दशीभूत माया 
द मरा भक्त हे वास्तविकस्वरूप से मुझको जाने । एतत्सडूल्पानुसारिःमाया से 
है विहित छिपा रहता हूँ, ज्ञान कारण रहने पर भी त्राणायोग्य बना रहता हूं अत 
| पर भावमजानन्तः? यहः जो कहा; उसमें: मेरा संकल्प कारण है मेरी तिरोहित- 
| ण उक्त चतुविध भक्त विलक्षण लोग ज्ञान. कारण रहने पर अज अव्यय 

अन्‌न्त},पर्‌मेश्वरः मुझको नहीं.जानता किन्तु भ्रान्त स कोइ मनुष्य ही 
(ह यहः अथ हे । विद्यमानरूप को छिपाकर अविद्यमान कुछ स्वरूप दिखलाना 
भ्र माया से प्रसिद्ध हे ॥२५॥ शण 


02 १) कमळी कक ० 


८९२ श्रीमद्धगबदीता 


__ इच्छाढ पमनुत्येन इन्द्रमोहेन भारत। १५ हिन भारत - 
इच्छाढ पमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत! । न 
सर्वभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप! ॥ २७ | 


क्योंकि, हे भरतवंशी अजुंन ! संसारभे और ५ 
हुए सुख दुखादि इन्दरूप मोहसे संपूण प्राणी अति ज 
रहे ह ॥ २७॥ तच 


 म० टी०-अती मायया खाधीनया सरवेव्याणे य खाधीनया स्यामे 
म्‌० टी० [ सवड सप 
ज्ञानत्वात्‌ वेदाऽहमिति अहम्‌ अप्रतिबद्धसवेविज्ञानः मायया सवानो 
यन्ञापि समतीतानि चिरविननि वतमानानि च भविष्याणि च एवं ज 
तीनि भूतानि स्थावरजङ्गमानि सर्वाणि वेद जानामि हे अर्जुन | त 
सर्वज्ञ; परमेश्वर इत्यत्र नास्ति संशय इत्यथः । मां तु तुशब्दो रा 
बन्धद्योतनाथः, मां सवदर्शिनमपि मायाविनमिव मन्मायामोहित; र 
कोऽपि मदलुग्रहभाजनं मङ्कक्तं विना न वेद मन्मायामोहितस्वात्‌ अतो म 
स्ववेदनाभावादेव प्राण प्राणिनो मां न भजन्त इत्यभिप्रायः ॥ २६॥ 
म० टी०--योगमायां भगवततत्वविज्ञानप्रतिबन्धे हेतुमुक्खा देः 
® १७५ Qe ~ ७ ७ 3 
संघाताभिमानातिशयपूर्यकं भोगाभिनिवेशं हेत्वन्तरमाह--इच्छाडेप झी । 
इच्छाद्वपाभ्यामचुकूलविषयाभ्यां समुत्थितेन शीतोष्णसुखदुःखादिद्रळ्धनिमिगेर 
इस कारण से स्वाधीन माया से मै सवका मोहक तथा अप्रतिवद्धवषत 
होने से सबको मुग्ध करता हुआ चिरनष्ट वतमान तथा भविष्य स 
चराचर भूतों को जानता हूँ, हे अर्जुन! इसी से में सवेज्ञ परमेखर [ 
इसमें संशय नहीं है । 'तु' शब्द ज्ञानप्रतिबन्धक के द्योतनार्थ है। मायावी के समार 
सब के दर्शस्वरूप भो मुझको भेरी माया से मोहित होने से मत्हृपापात्र में 
भक्तः के विना कोई नहीं जानता, कारण मायाकृत मोह है अतः मेरे ययाथल 
को न जानकर ही प्रायः प्राणी मेरा भजन नहीं करते यह अभिप्राय है ४९९ 
भगवत्तत्व ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबन्ध कारण योगमाया कह कर 
कहते ह-देहेन्द्रियादि संघात जीव शारीर में आत्माभिमानातिशयपूर्वर 


में आसक्ति भी उक्त ज्ञान मे प्रतिबन्धक है अनुकूलविषयक इच्छा हेतु गई 
द्र 
विषयक देष लोकप्रसिद्ध है। इच्छा द्वेष से सम॒स्पन्न शीतोष्णा दद 


` सालुवादमधुसदनीव्याख्यासद्िता ८९३ 


त गा. 
वधा खगन्तगत पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 

ते इन्दरमोहनिस क्ता भजन्ते मां हढत्रता; ॥ २८ ॥ 
ह निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करनेवाले जिन 
का पाप नष्ट हो गया है, वे रागद्वेषादि इन्द्ररूप मोहसे सुक्त हुए 


>>), 


वा णा मे चा स दृढ निश्चयवाले पुरुष मेरेको सव प्रकार से भजते हें ॥ २८॥ 
नि लात दे 
ज अह दुखीत्यादिविपर्ययेण सर्वाण्याये भूवानि संमोहं विवेकायोग्यत्व 
हो सूलदेहोत्पतत सत्यां यान्ति हे भारत ! हे परंतप! इति संवोधनद्वयस्य 
इतमहिम्ना स्वरूपशक्त्या च सां इन्द्रमोहाख्यः शत्रुनौभिभवितुमलमिति 
दः । नहीच्छाद्देपरहित॑ किञ्चिदपि भूतमस्ति, न च ताभ्यामाविष्टस्य 
हिवियमपि ज्ञानं संभवति किं पुनरात्मविषयम्‌ ; अतो रागद्वेपव्याङुलान्तः- 
` इणतात्सर्ाण्यपि भूतानि मां परमेरवरमात्मभूतं न जानन्ति अतो न 
` (जे भजनीयमपि ॥ २७॥ 

म० टी०- यदि सर्वभूतानि संमोहं यान्ति कथं तहिं 'चतुर्विधा: भजन्ते 
माम! इत्यक्तम्‌, सत्यं सुकृताउतिशयेन तेयां क्षीणपापत्वादित्या-येषामिति । 


ेमैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ इस मिथ्याज्ञान से सव भूत संमोह विवेक योग्यत्वा- 
भाब सर्ग स्थूल देहोत्पत्ति तत्समय में ही मुग्ध हो जाते हैं। वस्तुतः आत्मा में 
सुख दुःखादि धमे नहीं है किन्तु मनोवृत्ति दै, परन्तु स्थूल शरीरोत्पत्ति समयः 
में ही तादात्म्याध्यास हेतुक उक्त विपर्यय से मुग्ध होते हैं । हे भारत ! हे परन्तप ! 
इन नोनों सस्बोधनों से क्रमशः कुलप्रभाव से और स्वगतशक्ति से सुखडन्हादि 
(ए) शबु तुम्हारा पराजय नहीं कर सकता । संसार में कोई भी भूत इच्छा देप 
रहित नहीं हे और इच्छा देषाकुलचित्त को बाह्मविषयक ज्ञान भी नहीं होता 
+ आसविषयक ज्ञान तो दूर रहा अतः रागद्वेषविकल कारण होने से सर्वभूत 
आत्मस्व॒रूप सुझको नहीं जानते अतएव अजनीय का भजन नहीं 
॥२७॥ 

यदि सब भूत सम्मोह को प्राप्त होते हैं तो यह कैसे हो सकता हे कि 

चार प्कार के भक्त मेरा भजन करते हैं आपने यदद कहा सो ठीक कहा है - 


TT ७ 


कि. 
८९४ श्रीमह्ूगवद्गीता ` जात वच पा 
येषां तु इतरलोकविलक्षणानां जनानां म पाप 
पु्याचरणशीलानां तैस्तैः कमं भि्ञानप्रतिवन्धक पाप भ 
प्राप्त ते पापाभावेन . तन्निमित्तेन दन्द्रमोहेन रावे दिन्न ध्य 
स्वत एव निश्चक्ताः पुनरावृत्त्ययोग्यत्वेन त्यक्ताः इद्त; भासू 
संथा भगवानेव -भजनीयः, स चैवंरूप एवेति मानिता 
विज्ञानाः सन्तो मां परमात्मानं भजन्ते अनन्यशरणाः सन्तः सेवन्ते एच 
एव चतुर्विधा भजन्ते मामित्यत्र सुकृततिशब्देनोक्ताः। अत; भता 
संमोहं यान्ति’ इत्युत्सगः तेषां मध्ये ये सुक्रतिनस्ते संमोहशून्या मां भ 
इत्यपवाद इति न विरोधः । अयमेवोत्सगेः प्रागपि प्रतिपादित, 
मयैभविरियत्र, तस्मात्सच्वश्ोधकपुण्यकमेसञ्चयाय ` सर्वदा कती 
मिति भावः ॥ २८॥ 


येषां से। अन्य येषां ले। अन्य लोगों से विलक्षण अतएव सफल जन्म पुण्य कर्मे ३ १; विलक्षण अतएव सफल जन्म पुण्य कर्म है अनके उप 
जन्म उन उन पुण्यकर्मों से तत्त्वज्ञानोत्पत्तिप्रतिवन्धक दुरितनाश हो जाता हबे 
पाप न होने से तन्षिमित्तक इन्हमोह से -रागद्वेषादि हेतुक भ्रान्ति से खत ए 
विनिमुक्त होकर पुनः जन्मग्रहण के अयोग्य होने से उत्पत्ति से स्यक्त छूटे हुए. 
दृढ संकल्प सवथा भगवान्‌ ही भजनीय हे.। वह एवं स्वरूप ही हे इस प्रकार 
प्रमाणजन्य ओर अप्रमाणजन्य ज्ञानशून्य हो परमात्मा झुभको अनन्यशरण/ 
होकर अन्य के शरण में न जाकर भजते हैं इस तरह के चार प्रकार के भकत 


has 


ही मेरा भजन करते हँ ये ही 'सुकृतिनः' से कहे गये है । अतः सब भूत मोह प्र 
होते है यह उत्सर है उसमें जो सुक्नति है वह सम्मोहरहित "होने से मेरी सेवा 
करते हं वह अपवाद है। सामान्रूप से प्राप्त का विशेष से वाध अपवाद कह 
है अतः विरोध नहीं । सब का अर्थ उक्त भक्तातिरिक्त सब मुग्ध होते ६ मर 
नहीं यही उत्सं पूवे में भी कहा है--त्रिभिशु णमये इत्यादि स्थल में। अत 


सर्व अन्तःकरणगत सत्त्वगुण शोधनाथ सदा पुण्य करना चाहिये 
तात्पय है ॥२८।| क 


रा] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ८९५ 


मावा मामात्रिय यतन्तिय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ब्रह्म तंद्रिदुः कत्ल्रमध्यात्मं कम चाखिलम्‌॥२६॥ 


और जो मेरे शरण होकर जरा, और मरणसे छूटनेके लिए यत्न 
$ बे पुरुष उस त्रहमको . तथा संपूर्ण अध्यात्मोंको और. संपूर्ण 


को जानते है ॥ २९ ॥। CM 
ठी०--अथेदानीमजुनस्य प्रश्‍नमुत्त्यापयितु स्रत्रभूतौ झोका! 


ते अनयोरेव इत्तिस्थानीय उत्तरोध्यायो भविष्यत-ज्रामरणमो 
वायेति । ये संसारदुःखान्निविंण्णाः जरामरणमोक्षाय जरामरणादिविबिध- 
हुसहसंसारदु;खनिरासाय तदेकहेतु' मां सगुणं भगवन्तमाश्रित्य इतरसवंवेमुख्य- 
रणं गत्वा यतन्ति यतन्ते मदर्पितानि फलाभिसन्थिशून्यानि विहितानि 


। 

| 

| | 

| कर्माणि इर्ति ते. क्रमेण शुद्धान्तःकरणाः सन्तस्तञ्जगस्कारणं मायाधिष्ठानं 
दं परं ब्रह्म निगु णं तत्पदलक्ष्यं मां. विदुः, तथा आत्मानं. शरीरमधिद्गत्यः 
` पामानं शरीरमधिकृत्य प्रकाशमानं कृत्स्नम्‌ ' उपाध्यपरिछिन्नं त्व॑पद्लकष्य 
विदुः कर्म च तदुभयवेदनसाथनं गुरूपसदनश्रवणमननाद्यखिलं निरवशेषं 


| 
` फहाव्यभिचारी विदुर्जानन्तीत्यथ; ॥ २९ ॥ 
अब इस समय अर्जुन के प्रश्नोपस्थापनाथ सत्रभूत सहोकडय कहते है -- 
अरेयादि । इन्हीं सूत्रभूत दोनों ःछोकों की वृत्तिरूप से उत्तर अध्याय का आरम्भ 
का होगा। जो संखारदुःख से अत्यन्त उपरत हो चुके है जरामरणादि नानाविध 
सासारिक दुःखसमुच्छेद के लिये तदेकनिदान सगुण भगवान्‌ इतर सबसे विमुख 
हेकर के मदेकशरण में आकर यन्न करते हैं, फंलेच्छारहितं बुद्धि संविहित कर्मा 
फो कर मेरे में अपंण करते क्रम से ' शुद्धान्तःकरण होते हुए जगत्कारण” 
मायाथ्रय शुद्ध परन्नह्म गुणातीत तत्पदलक्ष्य मुझको जानते हँ। तथा शरीर 
प्रकाशमान सम्पूर्ण उपाधियों से अपरिच्छिन्न त्वं पद लक्ष्य है तञ्ज्ञानसाधन 
._ गुरुसमीपगमन श्रवण सननादि समस्त जानतें हैं। फलाव्यभिचारि जिस 
शन के अनन्तर अवश्य फल होता है वह फलाव्यभिचारी ज्ञान है॥२४॥ 


८९६. . श्रोमद्गवद्वीता 


त चाक [म 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 0 
: प्रयाणकालेऽपिच मां ते विदुयुक्तचेतस, ॥ ३०॥ 


और जो पुरुष अधिभूत और अधिदेवके सहित व्वा 
सहित सबका आत्मरूप मेरेको जानते हैं, अथोत्‌ जैसे भा 
धूम, पानी और बर्फ यह सभी जल-चरूप हैं, बैसे ही अधिभूर ७५, 
और. अधियज्ञ आदि सब युक्त चित्तवाले पुरुष अन्तकाल न न 
ही जानते हैं, अथोत प्राप्त होते हें ॥ ३०॥ गुम 


3“तस्सदिति श्रीमद्भूगव द्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रीकृष्णाजुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


म० टौ०--न चेवंभूतानां मङ्कक्तानां सृत्यकालेजपि विग 
मदिस्मरणं शङ्कनीयं यतः साधिभूतादिदेवाभ्यां सहितं तथा सायिय च 
अंधियज्ञन च सहितं मां ये विदुश्चिन्तयन्ति ते युक्तचेतसः सन्तस्ततांसा. 
रपाटवात्‌ प्रयाणकाले प्राणोत्रमणकाले  करणग्रामस्यात्यन्तवपग्रतायापि 
चकारादयत्नेनेव मत्कृपया मां सर्मात्मानं विदुर्जानन्ति तेषां मृतिकाहेशी 
मदाकारेव चित्तवृत्तिः पूर्व्रचितसंस्कारपाटवाद्‌ भरति, तथा च ते महि 
योगात्‌ कृतार्थ एवेतिभावः | अधिभूताविदैवा वियञ्गशबदातुत्तरेऽधाकेऽुग 
इस प्रकार के मृत्युकाल में भी मद्भक्तों को जब. कि दरयो विवर 
रहती हैं तो भी सेरा विस्मरण नहीं होता । यतः साधिभूत साधिदेव अर्थात 
अधिभूत अधिदैव. के सहित अधियज्ञ के सहित मेरी चिन्तना करते है 
चेतसः अथोत्‌ सदा मुझ में ही समाहित चित्त हे जिनका वे जाग 
सवंग्रारि विकलहेतुः मृत्युकाल में भी जानते ही हैं । भावना की इग 
प्राण निकलने के समय इस्द्रियों के अत्यन्त विकलता अवस्था मे गा चु 
मत्‌ कृपया मेरी: कृपा से ही वे परिश्रम सवोत्मा, सुझको जानते ह। आ 
भी मदाकार चित्तवृत्ति पूवंभावना के प्रचुर संस्कारपाटव से हट 
तथा च मेरे. भक्त भक्तियोग से वे कृताथे ही होते हैं यह भाव हतला” 


DID sb ३] सांतुवांदमधुस्रदनीव्याख्यासहित ८९७ 


छी - 
व्याख्यास्पति भगवानिति सर्वेमनाविलम्‌ । तदत्रोत्तमाधिकारिणं 
= मध्यमाधिकारिणं प्रति च ध्येयं लक्षणया मुख्यया च वृत्त्या तत्पद- 


| १ ब्रह्म निरूपितम्‌ ॥ ३० ॥ 

इति श्रीभगद्दीतागुढार्थदीपिकायां मधुब्रदनसरस्वती 

` तरिरचितायामधिकारिमेदेन ज्ञयध्येय 
्रतिपाद्यतन्न्रह्मनिरूपणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः । ७॥ 


पापा का अगले अध्याय में अजुन के प्रश्‍न के अनन्तर भगवान तद का अगले अध्याय में अर्जुन के प्रश्‍न के अनन्तर भगवान्‌ 


अधिदेव, अधियज्ञ रा 
ब्याख्यान करेंगे। यहा दोष र/हत है. इसलिए उत्तमाधिकारियों के प्रति 
3. 


गय और मध्यमाधिकारी के प्रति लक्षणा आर मुख्यद्वात्त स तप्पद्‌ प्रतिपाद्य 
| इद्यही है इसका निरूपण हा चुका ॥३०॥ 

| इस प्रकार महामहोपाध्याय पं० हरिह्रकृपालु 
| द्विवेदिकृत गीतामघुसूदनी के छठवाँ 

/ अध्याय का अनुवाद 

| समाप्त हुआ 
| 

| 

। 


~ 


अष्टमोऽप्यायः 
अर्जुन उवाच 
कि तढुह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम। 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ , ॥ 


इस प्रकर भगवानक वचनाकी न समभकर अः 
पुरुषोत्तम ! जिसका आपने वणुन किया वह ब्रह्म क्या है 
- क्या हैं? आर अधिभूत चापसे क्या कहा गया है? 
नामसे क्या कहा जाता ह १॥ १॥ 
म> टी०--चतुषु म टी०--चतु्ई मगलिमेपि मतोऽधरिक् यः रम = मतोऽधिङ्गं यः प्रभो- 
रुदारपद्तः परः समचकार तं मामयम्‌। 
प्रोपनिपदथ देरमलवाक्यदी पेस्तमो- 
निवार्य परम भजे तमिह काशिराजं गुर्‌ ॥ 
पूर्वाध्यायान्ते ति ब्रह्म तद्विदुः कत्त्रमध्यात्मं कर्म चाहिल 


` इत्यादिना सार्धश्लोकेन सप्तपदार्थाः ज्ञेयत्वेन भगवता ह्त्रितास्तेषां वृत्तस्था 
नीयोऽयमश्मोऽध्याय आरभ्यते--तत्र सूत्रितानि सप्तवस्तूनि विशेष 
भुत्समानः छोकाभ्यां अजु न उबाच--किमिति। तत्र जेयलेनोस्त त्र 
क्क क र गना उवाव--कागपात तन व र 


आठवा अध्याय 
चारों भगवत्‌ प्रियों में जो अधिक माने गये निदुष्ट वाकयप्रदीपरप 
उत्कृष्ट उपनिषद वेदार्थं प्रकाशक से अज्ञानरूपि तम का निवारण कर ग्रह कै 
उदार पद से भी पर जो मेरा संस्कार किया उन काशिरज गुरु को प्रणाम 
करता हूँ। पूव के अध्यायान्त में-- 
*-- ति ब्रह्म तहिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ । चित 
इत्यादि डेढ़ शोक से सात पदार्थ जानने के लिए भगवान ने संक्षेप से हे 
. किया हूँ। उनको बृद्धिरूप अर्थात्‌ विशेषव्याख्यारूप अष्टमाध्यायका ह 
ह-उसमे जो सात वस्तु सूत्रित हें उनको विशेषरूप से जानने की इच्छा क 
से अजुन भगवान से पूछते हें किमिति । जो ब्रह्म ज्ञेय आप कहा है वह 


नि बोला-ह 
६ तथा का 


२] सॉनुवादमंधुख्रदनीव्याख्यांसाहितां ८९९ 
न न त कार देहे (aN 
अधियक्ञ/ कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन ! । 
थ १0 ०८ [a स्न 
| प्रयाएकाले च कथं शेयो5सि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 
| ओर हे मधुसूदन! यहां अधियज्ञ कोन हे? और बह इस शरीर 
| कहे है ! और युक्त चित्तवाले पुरुषोंद्वारा. अन्त समयमै आप किस 
| किस प्रकार जाननेमें आते हो॥२॥ 
~ जिक निरुपाधिक वा एवमात्मानं देहमधिडृत्य तस्सिननधिष्ठान 
| हि होपाविकं निरुपाविकं वा एवमात्मानं देहमधिकृत्य तस्सिर्ना 
कीत्याध्यात्मं कि श्रोत्रादिकरणग्रामो वा प्रत्यक्चैतन्यं चा तथा "कर्म 
| वि! इत्यत्र किं कर्म यज्ञरूपमन्यद्वा 'विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तलु- 
कपि च' इति श्रुतौ देविध्यश्ररणात्‌ तव सम च समत्वात्‌ कथं त्रं मां 
MS 9 Lo AS 
| पृळमीति शङ्कामपचुदन्‌ सवपुरुपेभ्यः उत्तमस्य सबज्ञध्य तत्र न किंचिदज्ञेय- 
१ जर र ८ सर्प भर कट टी Le ति (a 
गति संबोधनेन सूचयति- है पुरुषोत्तमेति । अधिभूतं च किं प्रोक्तम्‌! 
 पृषव्यादिभूतमथिकृत्य यत्किश्वित्कायं अधिभूतपदेन विवक्षितं किं वा सम- 
/ समे कार्यजातम्‌, चकारः सर्वेषां प्रश्नानां समुचयाथ; ; अधिदेवं किमुच्यते देवता- 


अथवा निरुपाधिक है। इसी प्रकार का देह के अधिकार में देहाश्रय में स्थित 

आत्ता क्या इन्ट्रियसमूह है या तद्विपरीत प्रत्यक्चेतन्य तथा सम्पूर्ण कमे 

गहा पर यज्ञरूप कमे है अथवा दूसरा। क्योंकि कर्म शब्द का प्रयोग दोनों 
' {पया जाता है 'विज्ञानं यज्ञं तचुते कमणि तउुते$पि च” यह दो प्रकार की 
' शृता ह 
` अभ्-तुमः मेरे समान ही हो फिर तुम मुझसे कयं पूछते हो इस शंका 
` भबारण्‌ करते हुए अजुन भगवान को “पुरुषोत्तम” शब्द से सस्योधन करते हैं। | 
हीत कारण आप सब पुरुषों से उत्तम सवेज्ञ हें अतः कोई पदार्थ आपको 
। है सह्‌ ड उ से सूचित करते है। अधिभूत पद से क्या कहा-- 
या कै अधिकार से जो कुछ काय है वह अधिभूत पद से विवक्षित 
टु 03 अ ' चकार सव प्रों के सयुजयाथ दे । न क्या कहते 
कवा थान अथवा आदित्यमण्डलादि सब देवताओं से अडस्यूत . 
| २९ 


` पियमनुथ्यानं वा संबंदेवतेष्यादित्यमण्डलादिष्वतुस्यूतं चैतन्य बा ॥१॥ 
। rer ns 
| 


हि. 


९०० श्रीमङ्गगबद्वीता 


Tee का "- अध्या , 
श्रीभगवानुवाच पट 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्तभावोऽभ्यात्ममुच्यते । 

। 
भूतभावोद्ध (करो विसगः कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ 
इस प्रकार अजुनके प्रश्‍न करनेपर, श्रीकृष्ण भगवान न 
. परम अक्षर अथोत्‌ जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा स ह अ 
परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अथोत्‌ जीवात्मा श 


> ० 


कहा जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला शास्रवि. रे 
दान और होम आदिके निमित्त जो द्रव्यादिकोंका त्याग un न 
नामसे कहा “पारी एता परा हक | क 

म० टी०--अधियज्ञो यज्ञमधिगतो देवतात्मा बा परक ग शर 
कथं केन प्रकारेण चिन्तनीयः किं तादातयेन कि वात्यन्ताभेदेन स 
स किमस्मिन्देहे वर्तते ततो बहि देहे चेत्‌ ? स कोष्तर बुद्धधादिस्तदघरिरितं 
वा । अधियज्ञः कथं कोच्त्रेति न प्रश्नद्वयं किंतु स प्रकार एक एव परश 
र्यम्‌ । परमकारुणिकत्बादनायासेनेव सर्वोपद्रवनित्रारकस्य भगवतो जाया 
मत्सःदेहोपद्र३निवारणमीपत्करश्चचितमेवेति सूचयन्‌ संगोधयति- हे धुप 
नेति । प्रयाणकाले च सर्वकरणग्रामयैयग्रयाचिच्तसमाधानानुपफो; छ 


केन प्रकारेण नियतात्मभिः समाहितचित्तज्ञयोऽसीति उक्तशङ्जापरचनार्ष्ा। 
एतत्सवं सर्वज्ञत्वात्परमकारुणिकत्याच शरणागतं मां प्रति ऋ 
यत्यभिम्रायः ॥ २ ॥ 

अधियज्ञ यज्ञ में ज्ञात देवतात्मा वा परत्रह्म बह किस प्रकार से ध्येय है क्या 
तादात्म्य से अथोद भेदाभेद से, अथवा अत्यन्ताभेद, सर्वथा क्या वह इसी दह 
है अथवा बाहर भी देह में है, यदि हें? तो वह कोन है बुद्धथादि अथवा तदतिरित। 
'अधियज्ञः अधियज्ञ कैसे दै यहाँ कौन अधियज्ञ है इस प्रकार दो प्रभा में तात 
नहीं किन्तु सव प्रकार एक ही प्रश्न है यह समझना । परमकारुणिक होगे 
सम्पूर्ण उपद्रवो का निवारक भगवान अनायास से मदीय स 
निवारण उचित ही दै यह सूचित करते हुए मधुसूदन शब्द से अजुन एका 
करते हँ। सरणकाल भें सम्पूर्ण इन्द्रियसमूह के बैकल्य से hs र 
होना अनुत्पन्न हे किस प्रकार से एकाग्र चित्त से आप ज्ञेय है यह पा दै मेरे 
सूचनार्थं चकार हे यह सब सर्वज्ञ और परम दयाशील होने से 
प्रति कहिये यह अजुन का अभिप्राय है ॥२॥ 


३] सालुवादसधुद्तदनीव्याख्यासहिता ९०१ 


| दरमितयादिता । प्रश्नक्रमेण हि निणथे प्र्ुरभी९सिद्विरिनायासेन स्यादित्य 
| - वात्र लोकें ्रनत्रयं कमेण निर्धारितत्रान्‌, एवं दितीयशलोके 
| किति विभागः निरुपाधिकमेव ब्रह्मात्र विवक्षितं ब्रह्मशब्देन, न तु सोपाधि 
पति प्रथमप्रनस्योचरमाह- अच्तर मिति। न क्षरतीत्यत्रिनाशि अश्नुते वा 
| अनिति सर्वव्यापकम्‌ ( अक्षरस्रात्‌ ) 'एतद्वे तदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा 
परशिदन्त्यस्पूलमनप्वित्याद्‌ पक्रम्य एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ! 
| ाचद्धमसौ बिश्ठतौ तिष्ठतः नान्यदतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिमघ्ये परामृश्य 
| ततस्मिु खसक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च ग्रोतसचेत्युपसंहृतम्‌' शरुत्या सर्वोपाधि-. 
| जयं स्वस प्रशासित अव्याकृताकाशाम्तस्य प्रपञ्चस्य धारयित्‌ अस्मिश् 
` शुरृरिन्द्रियशक्वाते विज्ञात निरुपाधिकं चैतन्यं तद्रिहः ब्रह्मेति एतदेव 
| शिणोति--परममि ति | परमं स्वग्रकाशपरमाननदरूप॑ प्रशासनस्य 


[ 


+ इस्तजडबगंधारणस्य च लिङ्गस्य तत्रेवोपपत्तेः 'अक्षरमम्बरान्तरष॒तेः इति | 
इन सातों प्रश्नों का उत्तर तीन श्लोकों से भगवान ने कहा-अक्षुर से ! प्रश्न- 
| असे उत्तर देने में प्रश्नक़त्तो को अनायास से अभीष्ट सिद्धि होती हे इस भावना से 
| अगवानने इस श्लोक में तीन प्रश्न का क्रम से निर्णय किया । इसी प्रकार दूसरे 
शोक में भी प्रभ्नत्रय का निर्णय किया, दृतीयशलोक में एक प्रश्न का निर्णय 
` किया यह उत्तर विभाग है । निरुपाधिक ही ब्रह्म ब्रह्म शब्द से यहाँ विवक्षित 
है सोपाधिक नही यह प्रथम प्रश्न का उत्तर कहा । 'अक्षरं' न क्षरति इत्यक्षरम्‌- 
रस खुसि से अक्षर शब्द कालत्रयाविनाश बोधक है अथवा 'अझ्चते व्याप्नोति 
फ इस व्युपत्ति से अक्षरशव्द सर्वव्यापक का वोधक है 'पतद्ै तदक्षरं गागि !' 
= ससे उपक्रम कर 'एतस्मिन खलु अक्षरे गाग्योकाशः ओतश्च प्रोतश्चः यह्‌ उपसंहार 
४? भृति ने किया । सर्वोपाधिशून्य सम्पूर्ण का.शासन करने वाला अव्याकृत आका- 
रोल समस्त विश्व का धारयिता. और इस. शारीरेन्द्रिय समुदाय में विज्ञात 
| गिरपाधिक चैतन्य बह ब्रह ही विवक्षित है ये ही इसका विशेषविवरण करते ' 
| खमकाश परमानन्दरूप समस्त जड़बगं धारण प्रशासनरूप चिह्न का उसी 
| उपपत्ति है क्योंकि “अक्षरमम्बरान्तधृते' आकाशान्त का आश्रय अक्षर 


हु 


९०२ श्रीमद्भगवहोता `: 


पड हे हा बी 6 हलक | अध्याय 
यात, न त्विहाक्षरशब्द्स्य बणमात्रे पा तलति 
१५०२: यु ५ 


रूढियोगमपहरति इति’ न्यायेन रथकारशब्देन जातिविशेपवलागबार, झेन 
क्रु के 


आह तत्रोक्त लिङ्गासंभावात्‌ । ओमित्योकाक्षरं अ्योत्ति च ७ ९ 
+ 6७ ७ ० ण्‌ विते 
'आनथक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलइति यायात्‌, हुः २ ग 
LOAN RE ~ विशे थः | 
धीत'इत्यत्र तु जातिविशेषे नास्त्यसंभव इति विशेष; अनसा, भ 
तेर्षा ~ दौ ~ "3, हि डेः 
र तेबाधः 'आकाशस्तश्चज्गात्‌ इत्यादी विद्वत: | एतावांस्वित्वह क 
थासिद्धेन लिज्ञेन श्र तधि यत्र योगः संभवति तत्र स एव गृह त 4 
> दौ र 
` यथा आज्पे; स्तुतेः (इषः स्तुवत' इत्यादौ यथा चातर ठ 
es CS गौ ~ \) पु \ 
ड्‌ वात तत्र र थ्‌ शा मिस अ 
गः पे न संम तत्र गौणी इत्तियंथाऽकाशग्ाणदन्ष न 
स्यापि ब्रह्मणि “आसमन्तात्‌ काशत’ इतियोगः संभवतीति चेत्‌? स एव गताः 
१ तै यन्न क निलो पु वया 
मिति सहतः र च पारसप खू असिद्ध श्च इति कृतमत्र बिसरेण। 
तदेवं कि तदत्ह्म ति निर्णीतम्‌, अधुना किमध्यात्ममिति निर्णीयते । प 
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ब्रह्म ही है। अक्षर शब्द यद्यपि वर्णमात्र में अथोत्‌ लिपिमात्र में रूह है 
तथापि श्रुतिलिङ्गाधिकरणक्रममूलकसे 'रूढिर्योयोगमपहरति इस न्याय से रथकार 
शब्द से सौधन्वापरपयौय जातिविशेष के समान अक्षर शब्द से प्रशवाह् 
ही ग्राहय है क्योंकि -उसमें उक्त लिङ्गो का सम्भव नहीं। 'ओमित्येकाक्षरं ब्रहम 
यह आगे विशेषण है 'आनर्थक्यप्रतिहतानां चिपरीतं वलावलम्‌' इस वयप 
वासुः रथकार आदधीत? यहाँ पर तो उक्त जातिविशेष में अग्याधान असम्भव 
नहीं। अनन्यथासिद्ध लिङ्ग से श्रुति का वाध होता है ऐसाही आकाश 
तल्लिङ्गात्‌? यहाँ पर किया गया है । केवल इतना ही यहाँ विशेष हे अन्यथा ४ सिद्व 
लिङ्ग से ज़हाँ श्रुति का वाध है वहाँ योग का सम्भव है मुख्य होने से वहाँ वही 
लिया जाता है यथा--“आज्यै सतुवते” इत्यादि में अथवा “यथा च' यहाँ ही अकषर 
शब्द 'में। जहाँ योग का सम्भव नही वहाँ गोणी वृत्ति में ली जाती है उ 
. आकाश प्राणादि शब्दों में आकाश शब्द का ही आ कव 
काशते' यह व्युत्पत्ति आकाश शब्द में भी हो सकती है यह यदि ग र 


~ 

भी आकाश शब्द यौगिक ही है यह पद्चपादिकाकार का मत है न 
t ¢ १००७ ~ किं | 
: प्रसिद्धेश्च सूत्रःभी ऐसा ही हे । विस्तार व्यर्थ हँ अतः 'किं तद्ब्रह्म॑ इस उसीका 


2 ~ 0 पु उसी 
: हुआ अब 'किमध्यात्मम्‌' इसकाईनिर्णंय करते हैं-“यदश्षर जहा यी दै 


हुतं ~ तेव समभाव: सरोभावः स्वरुप अत्यक्चैतन्य न तु खखभाव स्वभाव स्तोभावः स्वरूपं प्रत्यकचेतन्यं न तु स्वस्वभाव 
ही प्ठीमांसः ल्क्षणाप्रसङ्गात्‌ । पष्ठीतत्पुरुष्याधेन कर्मधारयपरिमहस्य 
रतपदार्थातवयेन निपोदस्थपत्यधिकरणसिद्वत्वात्‌, तस्मान्न ब्रह्मणः संबन्धि 
तु रद्म्वरूपमेव। आत्मानं देहम क्त्यः भोक्तृतया वर्तमानमध्यात्मशब्देना- 
हीयते न करणग्राम इत्यर्थः । यागदानहोमात्मकं बैदिक कमात कर्मशब्देन 
विवक्षितमिति तृतीयप्रश्‍नोत्तरमाह--भूतानां भवनधमंकाणां स्थावरजङ्गमानां 
प्रहुतम्‌ उद्धव बृद्धि च करोति यो विसर्गस्त्थागस्तत्तच्छास्रविहितो 
यागदानहीमात्मकः स इह कर्मसंज्ञितः कमंशब्देनोक्त इति यावत्‌। तत्र देवतो- 
शेन द्रव्यत्यागो याग उत्तिष्ठद्ठोमो वपट्कारप्रयोगान्तः, स एव उपविष्टहोमः . 
खाहाकारप्रयोगान्तः आसेचनपर्यन्तोहोमः, परस्वत्वापत्तिपयन्तः स्वस्वत्वत्यागो- 
दानं, स्त्र च त्यागांशोऽनुगतः तस्प च भूतभावो ह वकरत्वम्‌- 


खो भावः अर्थात्‌ स्वरूप प्रत्यक चैतन्य अध्यात्म है । “स्वस्य भावः इस पष्ठीसमास 
से तद्ठतधर्मविशेष नहीं क्योंकि षष्टी समास मानने से पूर्वपद स्व का सम्बन्धी 
में लक्षणा मानती 'पड़ेगी। पष्ठीतत्पुरुष का वाध कर कमंधारयसमास परिग्रह - 
अच्छा है क्योंकि श्रुतपदाथं के साथ अन्वय होने से निषादस्थपत्यधिकरण' 
न्याय सिद्ध दै, 'अतः ब्रह्मस्वभाव त्रह्मसस्वन्धी नहीं किन्तु ब्रह्मत्वरूप ही रह्म हे! 
आत्मानं देहमधिकृत्य भोक्वृतया वर्तमानम्‌ अध्यात्मम? यह कहा जाता है अध्यात्म 
शब्द से इन्द्रियसमूह विवक्षित नहीं यह अर्थ है.। याग दान होमात्मक वैदिक कमे 
ही कम शब्द से विवक्षित हे यह तीसरे प्रश्‍न का उत्तर कहार जो भवनघमक 
उपत्तिशील स्थावर जङ्गम सव पदार्थों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करता दै जो विसरा - 
त्याग तत्तत्‌ शास्रविहित याग दान होमात्मक कर्म ही कम शब्द से कहा गया 5 
है उससे देवता को लक्ष्य कर विहित द्रव्यत्याग याग है । उतिष्ठद्वोस वषट्कार 
प्रयोगान्त और वही उपविष्ट होम स्वाहाकार प्रयोगान्त आसेचनपर्यन्त होम है 
परस्बच्चोसत्तिपर्यन्त .स्वस्वत्व त्याग दान है सव जगह त्याग अचस्यूत है वही 


भृतभावोदव कर ह क्योकि-- 


९०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


_ - अधिभूतं चरो भावः पुरुआाधिक्षत्ञा ८ क्लिक परष चत (जा, 
अधिभूतं चरो भावः पुरुषश्राधिदेशतम | 
अधियत्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ! ॥ ४.॥ 
तथा उत्पत्ति, विनाश धर्मेबाले सब पदार्थ अधिभूत हैं ओ 22 
मय पुरुष अधिदैव हैँ ओर हे देहघारियोमे : श्रेष्ठ अजुन । ` र रम 
में में वासुदेव हो ' विष्णुरूपसे अधियज्ञ हू॥ ४ ||: LESS 

अग्नौ ग्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यशुपतिषठते। ..... --.._ 

' आदित्याज्जायते बिव ष्टेरनं ततः प्रजाः ॥' इति से । | . 

ति वा एते आहुतिः हुते उत्कामत इत्यादि रतश्च ॥ ३ ॥ 

म० टो० उ समरिमश्नत्रयस्यो रमाइ अधिभूतमिति । क्ष 
तीति क्षरो विनाशी भावो यस्किञ्चिञ्जनिमदस्तु भूतं प्राणिजातमधिकृल 
भवतीत्यधिभूतमुच्पते । पुरुषो हिरण्पगभे; सम ्टिलिङ्ात्मा व्य ट्िसेकरणा- 
ुग्राहक आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुपविध'  इत्युपक्रम्प स 'यत्‌ पोस. 
स्मत्सर्पात्‌ पाप्मन औपत्तस्मात्युरुप? इत्यादि भृत्या प्रतिपादितः 
चकारातू-- | 


ToS जज प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिषठते । 

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजा: ॥' 
यह स्मृति हे । प्तदा एते आहुतिहुते स्त्कामत' इत्यादि ्रूति भी है ॥श। 

` अंध, अग्रिम प्रश्‍तत्रय का उत्तर कहते हें -अधिभूतम' इस से | 'भूत॑ 

प्राणिजातमधिकृत्य भवति’ इति अधिभूतम्‌-ग्राणियों के अधिकार से उसब्न 
होने वाला अधिभूत है वह क्षरभाव है।: 'क्षरति विनश्यति' इस व्यतिसे 
क्ररशब्द . विनाशवाची .है। ` भावः जो कुछ: उत्पत्तिमान्‌ पदार्थ दै वह 
भवति! इस व्युत्पत्ति से भाव कहाता है। "अधिदैवं किमुच्यते इस प्रश्नका 
उत्तर कहते हैं - पुरुषश्च अधिदैबतम्‌' इत्यादि । पुरुष शब्द का अर्थ यह दै कि 
सम्पूर्ण. पुरों में शयन करने बाला सूर्यमरडलान्तर्गत-. सम्पूर्ण ए 
के नेत्रादि का अजुग्राहक समष्टि लिङ्गात्माव्यष्टि सर्वं कारणाउग्राहक हिरण्यगर्भ 
पुरुष 'आत्मैबेदम्‌ अग्र आसीत्‌ पुरुषवि थः? इससे उपक्रम कर स “यप्पूर्वो: असमा 
सवेस्मात्‌ सवोम. पाप्मनः ओषत्‌ तस्मात्‌ पुरुषः? इत्यादि श्रुति से ति र 
और चकार से 'स घे शरीरी प्रथमः स॒ वै पुरुष उच्यते’ इत्यादि सूति, 


ह 


सानुवादमधुयूदनीव्याख्यासहिता ९०४ 


हक) De 


“सु वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुप उच्यते | 
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्मऽग्रे समवर्तत |! 
इत्यादि स्मृत्या च प्रतिपादितः | अधिदैवतं 'देवतास््यादित्यादीन्य- 

बय चढ्रादिकरणान्ययुगहवातीति तथोच्यते । अधियज्ञः सर्वयज्ञाधियज्ञ: 
पर यह्फतदायकथ समेयज्ञामिमानिनी विष्ण्याख्या देवताः पो बै विष्णु 
हतिश्रुते! । सच ्रिषणुरथियन्ञऽहं वासुदेव एव न पङ्कः कथित्‌, अत 
ए परब्रह्मणः सक्ाशादत्यन्ताभे देने प्रातिपत्तव्य इति कथमिति व्याख्यातम्‌ । 
त व आस्मिन्‌ मनुष्यद्ह यज्ञरूपेण रा वुद्धचादिव्यतिरिक्तो विष्णुरूपत्वात्‌ 
एतेन स किमस्मिनूदेहै ततो बिवो देहे चेत्‌? कोच्त्र बुद्धचादिस्तद्व्यतिरिक्तो 
वेति सन्दैहो निरस्तः । मचुष्यदेहे च यज्ञस्पावस्थानं यज्ञस्य मलुध्यदेहनितर- 
सलाद पुरुपो बै यज्ञ: पुरुपस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुपस्तेन तलुत' इत्यादि श्रृतेः 
है देहभूतां वर! सम्राणिनां श्रष्ठ इति संवोधयन्‌ प्रतिक्षणं मत्संभापणात्‌ कृतकृत्यः 
स्लमेतद्‌ वोधयोग्योऽसीति ग्रोत्साहयत्यञुनं भगवान्‌ | अजु नस्य सवप्राणि- 
रषं भगवदनुग्रह।तिशयभाजनत्वात्म्रसिद्धमेव ॥ ४ ॥ 
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प्रतिपादित हे वही अधिदेवत है। आदित्यादि देवताओं का अधिकार कर 


नेत्रादि इन्द्रियसंमूह का अनुग्रह करता है अतः अधिदेवत कहा जाता है। 

(अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन !' इस छठे प्रश्न का उत्तर कहते हे 
'अधियज्ञ' इत्यादि से। यज्ञ देह से उत्पन्न होता हे अतः देह वृत्ति है। इसीसे यज्ञका 
अधिकरण देह माना जाता है इस देह में अधियज्ञ सवयज्ञाथं मानिनी देवता 
विणुरूपा है। क्‍योंकि 'यज्ञो वै विष्णुः ऐसी श्रुति है। सो वह अधियज्ञ विष्णु 
में हो हूँ। केसे यह अवान्तर प्रकार प्रश्न इसीसे समाहित हुआ अर्थात्‌ यज्ञा 

भिमानिनी विष्णुदेवतारूपसे में अधियज्ञ हूँ। इससे क्या इस देह में अथवा 
उपसे बाहर भी यदि देह में है तो कौन ? बुद्ध्यादि अथवा अतिरिक्त यह सन्देह 
निरस्त हुआ। मनुष्य देह में यज्ञ की स्थिति किस कारण है कि मनुष्य देह से 

यज्ञ उपन्न होता है 'पुरुषो चै यज्ञ? इत्यादि श्रृंति इस अर्थ में प्रमाण है। 

है से प्राणियों में श्रेष्ठ! यह सम्बोधन करते हुए भगवान मेरे सम्भाषण से 

प्रतिक्षण कृतकृत्य तुम मदुत्साद्ाथ बोधयोग्य हो इस प्रकार अजुन का छ 

सम्वोधन से प्रोत्साहन करते हैं। अर्जुन में सवप्राणिश्र छता भगवत्त्‌ कुपाविरो 

भाजन होने से प्रसिद्ध ही है ॥0॥॥ | 


९८६ श्रीमद्भगवद्णगीता 


-.. अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्या किपट कि [ अध्याय , 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्युक्त्वा कलेबरम्‌ | 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नांस्त्यत्र संशय 


१ 
क | ' 
* और जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण करता इ 4 || 
त्यागकर जाता दै, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है हज 
रे, कुछ 


भी संशय नहीं है ॥ ५॥ 

_म० टी०- दानी प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसीति मर ही० उदानी अयाणकाछे च कथं शेयोज्सीति हास pe 
तरमाह- अन्तकाले चेति । मामेत्र भगवन्तं बुदे अशि रा 
निगुणं वा परमक्षरं ब्रह्म न खध्यास्मादिकं स्मरन्‌ सदा चिन्तयन्‌ तसा 
पाटवात्समस्तकरणग्रामवैयरनयतत्यन्तकालेऽपि स्म (नू कलेबर मुकला रे 
ममाभिमानं त्यक्वा प्राणवियोगकाले यः प्रयाति सगुणध्यानपङ्ष (नियो 


तिरहः शुक्ल! इत्यादिवक्यमाणेन देवयानमार्गेण पित्यानमार्गालाकोप याहि 


स उपासको मद्भाव॑ मद्र पतां. निगुणजह्मभावं हिरण्यगर्भलोकभोगान्ते याहि 


प्राप्नीति निगुणत्रह्मस्मरणपक्षे तु कलेवरं त्यक्वा प्रयातीति लोकदष्टयमिपरा 
~ [a 
न-तस्प प्राणा उत्क्रामन्त्यत्र ब समवलीयन्त' इति श्रृतेस्तस्य प्राणोलमगा- 


भावेन गत्यभावात्‌ स मद्धावं साक्षादेव याति रे सन्नह्यति शृते, 


इस समय मृत्युकाल में केसे आप ज्ञेय हैं इस सातवें प्रश्न का उत्तर कहते हैं- 


अन्तसे । अधियज्ञ सगुण अथवा निगुण परत्रह्म भगवान वासुदेव का ही, अध्या 


का नहीं स्मरण करता हुआ सदा संस्कार सामथ्योतिशय से समस्त इन्द्रियग्राम 
की वेकल्यावस्थारूप मरणकाल. में उक्त -मस्वरूप का ही स्मरण करता हुआ 
शरीर में अहं ममाभिमान का त्याग करना. यही शारीरत्यारा वस्तुतः विवक्षित 
है । ्राणवियोगकाल में जो स्वर्ग जाता है वह सगुण ध्यानपक्ष मे अप्निब्योतिर्‌ह: 
शङ इत्यादि वक्ष्यमाण देवयान मार्ग से जाता है पिठ्यानसार्ग - से देवयानमाग 
उत्कृष्ट हे एतत्सूचनाथ प्रयातिमे प्र उपसर्ग है । उपासकः मत्स्वरूपता अथोत्‌ निगुण 
नह्य स्वरूपता हिर्यगरभलोक के भोगावसान में प्राप्त होता दै। गिरण 
स्मरण पक्ष में शरीरत्याग कर जाता हे यह कथन लोकदृष्टि के, अभिप्राय 
। वस्तुतः उसका जाना कहीं नहीं होता 'न तस्य प्राणाः उत्कामन्ति अन्नच स 
वलीयन्ते' इस श्रुति से निरुपाधिक ब्रह्मज्ञानी का प्राणोत्कमणाभाव से गत्यभाव 
यु दै कोटे १ हु ८ हो जाता वि 
है अत; यह साक्षात्‌ मदूभाव प्राप्त करता हे अर्थात त्रह्ममावापन्न ह 


ही 


ll 


यं ~ प्रवाषि समरन्‌ भावं त्यजतन्ते क्रम) २०२ 


LE 
वास्यते दह 


सानुबादमधुषरदनीव्याख्यासहिता ९०७ 


तरी ६] 


तं तमेवैति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 


कारण कि हें. कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकाले जिस 

मी भावको स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागता "हे, उस उसको 
रपत होता है, परन्तु सदा उस ही भावको चिन्तन करता हुआ, 
न सदा जिस भावका चिन्तन करता है, अस्तकालरमे भी प्राय 
का स्मरण होता है ॥६॥ 
व्यतिरिक्त आत्मांन मद्भावग्राप्तो वा संशयः, आत्मा देहाद्य- 


र्तो न वा देहव्यतिरेकेऽपि इसवराक्िनो न वेति सन्देहो न विद्यते 
छेदले सर्वसंशयाः इति थरुतेः। अत्र च कलेवरं सुक्त्वा प्रयातीति 
ड्ल मङ्भावं यातीति चेश्वरादभिन्नत्वं जीवस्योक्तमिति 
व्यम ॥ ५ ॥ | 

म० टी०--अन्तकाले भगवन्तसनुध्यायतो भगवत्माप्रिर्मियतेति वदि- 


बुम्न्यदपि यं कंचित्काले ध्यायतो देहं त्यजतस्तत्त्रांपिरवश्‍यं भाविनीति 
_ यं वाऽपीतिः। न केवल मां स्मरन्‌ मद्धावं यातीति नियमः 


Co] 


इसमे प्रमाण “ब्रह्मच सन्‌ त्रह्माऽप्येति’ यह श्र ति हे इसमें संदेह नहीं है। कि आत्मा 
देहातिरिक्त ही. हे और न मत्स्वरूप प्राप्ति में ही संदेह हे.। आत्मा देह से: 
अभिन्न ह अथवा नहीं भेदपक्ष में मत्स्वरूप प्राप्त होता : है :अथोत्‌ जीव इश्वरा- 
भिन्न है यह समझना ॥५॥ 

अन्तकाल भें भगवद. ध्यानी को भगवसद्माप्ति. निश्चित ह यह कहने; के 
लिए जिस किसी काल में भगवद्‌ ध्यानी देहत्यागी को, भगवसल्माप्ति . अवश्य 
होती है यह दिखलाते हें--य॑ यं से । और जिस किसी काल में ध्यान करने वाले 
आर देहत्याग करने वाले को भगवत्प्राप्ति अवश्य होगी केवल मेरा स्मरणः 


) भसा हुआ मदूभाबापन्न होता है यही नियम आत्मा देह से अतिरिक्त नहीं हे 


समे और न मद्भाव प्राप्ति में ही संशय है । “आत्मा देहाद व्यतिरिक्तो न वा 

“दातिरिक्तपक्ष में ईश्वर से भिन्न है वा नहीं यह संशय नहीं होता क्योंकि “कियन्ते. 
सवसरायाः ऐसी श्र (त हे। इस में शरीर का त्याग कर जाता है इससे देहादि 
शाह मदूभाव हो जाता है इससे इश्वराभेद जीव म॑ कहा गया ह यह 


____ 4७२८5८० V8 कक 2 जल मनका नत कक 


९०८ । श्रीमद्भगवद्गीता ना मनर द .. 
मात > क अध्या , 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य र बः 

मस्यपितमनो बुद्धिम मवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ५ | 


इसलिये हे अजुन ! तूँ सब समयमें निरन्तर 
ओर युद्ध भी कर, इस प्रकार मेरेमें अर्पण किये हु म सारण ह 
हुआ निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा॥७॥ ' बुद्ध पुर 


कि तहि ये यं भावे देवताविशेष चकारादन्पदपि यि ऽ यं यं भाव देवताविशेषं चकारादन्यदपि यक्तिश्निद्ग स्ता 
प्राणवियोगकाले कलेवरं त्यजति स तं तमेव स्मर्यणं भाद न 
प्राप्नोति । हे कौ-तेयेति पितृष्बसृपुत्रत्वेन स्नेहातिशय रचयति, तेन चा 
नुग्राद्यत्वं तेन च प्रतारणांशक्काशूत्यत्वरमिति । अन्तकाले मरोवम 
पूर्वाभ्यासजनिता वासनेव स्म़ृतिहेतुरित्याह-स॒दे ति । सदा सर्वदा नर 
विशेषादौ भावों भावना वासना तद्भावः संभावित! 
भाविततङ्काव इत्यर्थ: । आहिताग्नथादेराक्रतिगणत्वाद्ध 


TT काटे र 2. > 


समभना। किन्तु जिस जिस देवताविशेष चकार से ओर भी मृग पारित 
ध्यान करता हुआ अन्तसमय में शरीरत्याग करता है वह पुरुष नहीं बही 
स्मृति विषय पदार्थस्वरूप को प्राप्त करता है दूसरा स्वरुप नहीं। हे कौततेय! 
पितृभगिनीपुत्र होने से स्नेहविशेष उक्त सम्बोधन से सूचन करते हे, इसमे तुम 
अवश्य मेरे अनुग्राह्य हो इससे प्रतारण . बच्चना ) की शंकाशून्यत्व त 
होता है। अन्तकाल में स्मरणोपयोगी उद्योग असम्भव होने पर भी पू्वोम्मास 
से उत्पन्न वासना ही स्मरण का हेतु है यह कहते हैं--'सदा तद्भावभावित! ड 
सदा हर समय उसी देवताविशेष में जो भावना वासना उससे भावित सम्पा 
है जिससे वह तथा यहाँ पर 'तदूभावः भावितः वासनाविषयीकृतः तदभव 
ध्येयभावः येन सः यह विग्रह है। आहिताग्नि आक्रतिगण है उससे स 
पद्‌ का परनिपात हुआ अथवा तदूभावसे तच्चिन्तन से भावित बासित 
यह भी अथ हे ॥ ६॥ ही 
जिस कारण पूर्वजन्माभ्यासोत्पन्न अन्तिम भावना ही सुत्युकाल सजी 
जीव के दूसरे देहप्राप्ति में कारण है। तस्माद मद विषय कार्यभावना की * 


| nol ._ ऐ१ेली |] साचुवादमधुषदनोव्याल्यासहिता ९०९ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 


७ ८] a [oS 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ = ॥ 
| और हे पार्थ! यह नियम है, कि परमेश्‍वरके ध्यानके अभ्यासरूप 
| ने युक्त, अन्य तरफ न जानेवाले चित्तसे निरन्तर करता हुआ 
परमप्रकाशस्वरूप, दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही 
प होता है ॥८॥ 
हेप पूवमेवादरेण मां सशुणमीरवरमनुस्मर चिन्तय यद्यन्तःकरणाशुद्धिव- 
गन्न शक्ोपि सततमचुस्मतु ततोऽन्तःकरणशुद्वये युध्य च अन्तः रणशुद्धय्थ 
दिकं थम कुरु । युध्येति युद्धस्वेत्यथ। । एवं च नित्यनेमित्तिककर्मा 
आनेबागद्धि्षयात्‌ मयि भगवति वासुदेवे अपिते सडूल्याध्यवसायलक्षणे 
रोवदवी येन तया स स्वमीदशः सबंदा मचिन्तनपरः सन्मामेवैष्यसि प्राप्स्पसि 
| {गयो नात्र संशयो विद्यते । इदं च सगुणब्रह्मचिन्तनमुपासकानामुक्त 
तामःत्यभावनाप्ापेक्षत्वात्‌, निर्शुणन्रहमज्ञानिनां तु ज्ञानसमकालमेवोज्ञान- 
तितिलक्षणाया मुक्त सिद्धत्वान्नाम्त्यन्त्यभावनापेक्षेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७॥ 
तदेवं सप्तानामपि प्रश्‍नानामुत्त रघुक्त्वा प्रयाणकाले भगवदनुस्मरणस्य 
| पााहलक्षणं फलं विवरीतुमारभते अभ्यासेति । अभ्यासः सजातीय- 
| ३हिए सव काल में प्रथम ही सगुण मुझ इश्वर का चिन्तन करो | यदि मलः. 
गान्तकरण के कारण सतत स्मरण नहीं कर सकते हो तो अन्तःकरणशुद्धि 
के तिए युद्ध करो अन्तःकरण शुद्धि कामनया स्वधर्म ( युद्ध करो ।. 'युध्‌ सम्प्रहारे 
झु धातु आत्मनेपदी है इसलिये 'युध्यस्व' कहा, स्ववण धर्म युद्ध दै ) | इस प्रकार ` 
| िसेमित्तिक कर्मों के करने से और सिद्धि के क्षय होने पर.भगवान वासुदेव 
| इमे समर्पित संकल्पाध्यवसायलक्षण मन और बुद्धि जिसमें पवंभूत तुम सदा 
। गच्चिस्तनपर होता हुआ मुझको ही प्राप्त करोगे इसमें सन्देह. नहीं । यह सगुण 
/ र: उपासक के लिए कहा दै, क्‍योंकि उनकी मत्माप्रि अन्तिम भावना 
|. है, निराणबरक्षज्ञानियो का तस्वज्ञानकाल में ही अज्ञाननिदृत्तिरूप संसार 
| सिद्ध होने से अन्तिम भावना की अपेक्षा नहीं है यह समझना ॥७॥ 


| क इस प्रकार सातों प्रश्न का उत्तर कह कर मरण काल में गवत्‌ स्मरण 
शी भगवत्राप्रि है उसके विबरण के लिए आरस्भ करते हे अभ्यासेत्यादिसे ' 


. 


९१० श्रीमद्भगवद्गीता 


कवि पुराएमनुशासितारमणोरफयक ८ [ ५ 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसम > ८ 
!। 


सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमा दित्यवणं तमसः पस 
Ni 


[ इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि सवके निन 

अति सूक्ष्म, सबके धारणपोषण करनेवाले, शा 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविद्यासे अति परे, 

को स्मरण करता है ॥६॥ 


। प्े्ययप्रवाह मयि गिजातीयपत्ययाननतरित; पडे र्म उ 
योग! समाधिस्तेन युक्तं तत्रैव व्याएतम्‌ नात्माकारबृत्तीतखतिशून्य चे 
चेतसा. अभ्यासपाटवेनः नान्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे निरो 
विनाऽपि गन्तुं शीलमस्येति तेन परम निरतिशयं पुरुष पूर्ण दिये हित 
चोतनास्सन्यादिस्ये भवं यश्चासावादित्ये! इतिशरृतेः, याति गर्च्छात । हे पाई] 
अनुचिन्तयन्‌ शाख्राचार्योपदेशमनध्यायन्‌ ॥ ८ ॥ | 

म० टी०- पुनरपि तमेबाचुचिन्तयितव्य॑ च पुरुष॑ बिशिगी- 
कविमिति । कवि क्रान्तदर्शिनं तेनातीतानागतायशेपवस्तुदपिलेन परी 


NN 


पुराणं चिरत्तन सवकारणत्वादनादिमिति यावत्‌, अचुशासितार सरख 


सजातीयज्ञानधारा मुझमें विजातीयविषयक ज्ञानान्तर से अव्यवहित छ्न 

` अध्याय में जो व्याख्यात है वही योगसमाधि है उससे युक्त अथीत उसंग 
संदा रत आत्माकारबृत्ति से भिन्न विषयवृत्तियो से रहित यो चित्त उस चित 

के सांमथ्य से जो अन्य गामी नहीं हें अंथोत्त निरोधाख्यप्रयत्न के विता भी 
जोने का विषयान्तर में सत्रभाव नहीं है जिसका उससे निरतिशय पुरु! 
प्रकाशात्मा सू्यमंण्डलम जाता है. “यञ्च असो आदित्य” शरुतिः है दै ५ ; 
शाख्राचायं उपदेशं का ध्याने करता हुआं उक्त गन्तव्य को जाता हे॥८॥ 
फिरभी ध्येय और गन्तव्य पुरुषमें विशेषण देते हैं-कविमित्यादिसे| शत 

दर्शिन सवेज्ञ पुराणं चिरन्तनम्‌, इस विशेषणसे अतीत और अनागतं मोती 
भावी तथा वतमान वस्तु दर्शी होनेसे सववज्ञ है सब कारण 


_ जी 


Jv ची ९-१० ] सानुवादमधुम्रदनोव्याख्यासहिता ९११ 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन 
' ` अन्त्या युक्तो योगबलेन. चेव । 


भ्रवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
` ` सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

बह्‌ अभियुक्त पुरुष, अन्तकालमं भी योगवलसे भूङुटीके मध्य, 
# प्राणको अच्छी प्रकार स्थापनकरके फिर निश्चल . मनसे स्मरण करता. 
हुआ उस दिव्य स्वरूप परमपुरुषपरमात्माको ही प्राप्त होता है.॥१०॥ 7 , 
जगती नियन्तारं अणोरणीयांसं सक्ष्मादप्याकाशादेः सक्ष्मतरं तदुपादानत्वात्‌ 
स्य कर्मफलजातस्य थातारं विचित्रतया ग्राणिस्यो विभक्तारं 'फलमतः 
उपपत्ते इति न्यायात्‌। न चिन्तयितु' शक्यमपरिमितमहित्वेन रूपं यस्य तम्‌, 
आदित्यस्येव सकलजगद्घभासको वणः प्रकाशो यस्य तं सर्वस्यः जगतोऽवः 
भासक्रमिति यावत्‌, अत एव 'तमसः' परस्तात्‌ तमसो मोहान्धकारादज्ञानल- 
शृणाल्परसथाद्‌ प्रकाशरुपत्वेन तमोविरोधिनमिति यावत्‌ । अलुसमरेचिन्तयेः 
कश्चिदपि स तं यातीति पूर्वेणेव संबन्ध; | स तं परं पुरुषश्चेति दिव्यमिति 
परेण वा संबन्धः ॥ ९ ॥ के 
तथा सम्पूर्ण जगतका अन्तयोमी हे अणु से भी छोटा क्यों कि उसकाभी वह “ 
उपादान कारण है। सम्पूर्ण फलसमुदाय का. भासक है अथोत्‌ प्राणियोंको, 
विभक्त करने वाला है इसमें प्रमाण 'फलमत उपपत्तेः? यह सूत्र दै। अपरिच्छिन्त 
महिमा होनेसे. उसक्रा स्वरूपचिन्तन करनेक्रे. योगय नही दै सू्येके समान, 
संभूएँ जगतके प्रकाशकक्षम वर्ण दै अथीत प्रकाश है.जिसका सम्पूण जगत का 
म्हाशक अतएव अन्धकार से पर सोहाम्धकार जो अज्ञानंस्वरूप है इससे रका 
रक्स्रुप होने से उसका विरोधी अतएब भिन्न है । जो कोई भी उसका ध्यानः 


| करेगा वह उसी में जायगा यह पूर्वे केःसाथ सम्बन्ध, 
. फाशरूप दिव्य पुरुष प्राप्त करता है इस उतार के साथ अथवा सम्बन्ध करना ॥६॥ 


. 


3 


९१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


SO CE = - [ कक च ८ 
यदन्तरं वेदविदो दन्ति 0 
विशान्ति यद्यतयो वीतरागा; | ' 
च्छ ७ व्य 
यदिच्छन्तो जह्मचर्य चरन्ति 
ho ७ ७ ण्‌ णान 
ते पदं संग्रेण भे ॥ ११ | 
और हे अजुन ! बेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस सदि 
शम च अ रू आ द्र “प दानन्द घनरूप 
परमपदको “कार नामसे कहते हैँ और आसक्तिरहित यत्नशील 
जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परमपदकों चाहनेबाले Fe 
आचरण करते हैं, उस परमपदको तेरेलिए संक्षेपसे कहुँगा ॥ ११॥ हि 
आ: तिरेको फ 
म० टी०--कदा तदलुस्मरणे प्रयत्ना तिरेकोऽभ्यस्यते त्वहः 
प्रयाणकाल इति। प्रयाणकाले अन्तकाले अचलेन ' एकाग्रेण त पपप 
योडयुस्मरेदित्यनुवरतते । कीदशः ? भक्त्या . परमेश्‍वरविपयेण पर्ने पा 
युक्ती योगस्य समाधेर्बलेन तज्जनितसंस्कारसमूहेन व्यु्यानसंस्कारबिरोधिना 
च युक्त एव प्रथमं हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य तत ऊध्येगामिन्या सुपुनया 
नाड्या गुरुपदिश्मागेण भूमिजयक्रमेण भरुबोमंध्ये आज्ञाचक्रे प्राणमावेशय 
स्थापयित्वा सम्यगप्रमत्तो ब्रह्म॑रन्थादुस्क्रम्य स॒ एवमुपासकस्त कबि पुराण- 
मनुशासितारम्‌) इत्यादिलक्षणं परं पुरुप॑ दिव्य द्योतनात्मकमुपैति 
प्रतिपच्यते ॥ १० ॥ 
किस समय उसके ध्यान के लिए विशेष प्रय्न करना अपेक्षित हैं उसको 
>] ९ 
कहते हॅ-प्रयाण से । प्रयाणकाल मरणकाल में निश्चल एकाम मन से उस पुरुष 
का जो अनुस्मरण. करेगा 'अनुस्मरेतः की यहाँ अतुवृतति है। कोडश पुरुष स्मरण 
करे जो परमेश्वरविषयक्त उत्कृष्ट प्रेम से युक्त है, समाधि के बल से अथीत्‌ तदुसब्र 
. संस्कारसमूह से जो कि व्युत्थानलंस्कार का विरोधी हैः उससे युक्त। इस 
प्रकार प्रथम हृद्यकमल सें वश करके अनन्तर उध्वंगामी जो प्रसिद्ध कं 
नाड़ी है उससे गुरकथितमाग से भूमिजय क्रम से दोनों वों के मध्य 
जो आज्ञाचक्र है उसमें प्राण को स्थापित कर प्रमादरहित हो कर हक 
उत्कान्त होकर: वह उपासक चिरन्तन कवि जो पूर्वोक्तलक्षण दयोतना 
शात्मक दिव्यपुरुष है उसको प्राप्त होता है || १० ॥ | 


ही... त... 


क] सानुवादमधुब्रदनीव्याख्यासहिता ९१३ 
शो >>>. -:-----------) 4. 
८ टी०- इदानीं बेन केनचिदभिधानेन ध्यानकाले भगवदचुस्मरण- 


प बेदा यत्पदमामनस्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छेन्तो ब्रह्मच चरन्ति तचे पदं संग्रहेण बरवीस्योवित्येत्‌ ॥ 

ऱ्यादिश्रुतिप्रतिपादितत्वेन प्रणवेनेवाभिधानेन तदचुस्मरणं कर्तव्यं नान्येन मन्त्रा 
क्षेति नियन्तुमुपक्रमते-यदचरमिति । यदक्षरमविनाशि ओङ्काराख्यं 
त वेदविदो वदन्ति “एतद्वै तदक्षरं गागिं ! ब्राह्मणा अभिवदरत्यस्थूलम नप्वह- 
खमदीर्घस्‌' इत्यादिवचनैः सवीविशेषनिवतनेन प्रतिपादयन्ति न केवलं प्रमाण- 
रेव प्रतिपन्नं किंतु शक्तोपसृप्यतया तैरप्यनुभूतमित्याह- विशन्ति’ 
इति सरूपतया सम्यग्दर्शनेन यदक्षरं यतयो यत्शीलाः संन्यासिनो वीतरागा- 
निसृहाः न केवलं सिद्धेरञुभूतं साधकानामपि सत्रोऽपिः प्रयासस्तदर्थः 
इत्याह-'यृदिच्छ्न्तंः? इति । ज्ञातुं नैष्ठिका ब्रह्मचारिणो ` ब्रह्मचारिणो 
रचयं गुरुकुलवासादि तपश्चरन्ति यावज्जीवं  तदक्ष्राख्यं पदं पदनीयं ते 


तुं सडग्रहेण सक्केपेणाहं . प्रवक्ष्ये प्रकर्षण कथयिष्यामि यथा तव वोधो 


इस समय जिस किसी शब्द से ध्यानकाल में भगवान का स्मरण प्राप्त 
होता है उसमें शब्दविशेष का नियम कहते हैं--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति? इत्यादि 
श्रुति। इस श्रुति से प्रतिपादित 3“काररूप प्रणव शब्द से भगवत्‌ स्मरण चाहने 
बाले ब्रह्मचर्य करते हैं, इस लिए उसी शब्द से भगवत स्मरण करना चाहिए 
दूसरे मन्त्रादिको से नहीं। इसके नियम करने का उपक्रम करते हें-यदक्षर- 
मित्यादिसे | अक्षर अविनाशी ॐकार नामक जो ब्रह्म है ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं 
'एतदू वे तदक्षरं गार्गि !' इत्यादि वचनों से सम्पूणं विशेषधमों की निवृत्ति कर 


। ) प्रतिपादन करते हैं केवल प्रमाण निपुण पुरुष ही ज्ञात नहीं किन्छु जो मुक्ति चाहते 


है उनमें मी अनुभूत करते हैं-'विशन्ति' से | समीचीनज्ञानद्वारा यज्नशील संन्यासी 
बीतराग अर्थात्‌ निस्प्रह जिसमें प्रविष्ट होते हैं केवल सिद्धों को ही अजुभूत नहीं किन्तु 
य! का सम्पूण प्रयत्न तत्प्रयास उसके लिए कहते है-यत्‌ से। जिसकी इच्छा 
करने वाले जानने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी शरह्ंचय गुरुगृह वासादिरूप तप करते है 
जीवनपर्थन्त उस अक्षराख्य गेयपद को संक्षेप से ठम से कहेंगे जिससे तुमको पूरा 


च 


९१४ ५. श्रीमद्धगवद्वीता 


राति कक मनो इदि निह उ पिक 
व्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च] ७ 


मूध्न्याधायात्मन; प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 

हे अर्जुन ! सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर ७.९ 
विषयोंसे हटाकर तथा मनको हृददेशमे स्थिरकरके और अपने सं इनो 
स्थागनक के, योगधारणमें स्थित हुआ ॥ १२॥ फो सले 


ति तथा, अतस्तदक्षरं कथं मया शेयमित्याइलो प एउ 7 मा 
अत्र च प्रस्य ब्रह्मणी वोचकरूपेण च यः पुनरेतत्त्रि मात्रेणः 
'पॅरंपुरुपममिध्यायीत स्‌ तमघिगच्छतीस्या दिचचनैमेन्दमध्यमबुदन 
क्रममुत्तिफलकयुपासनधुक्त तदेवेहापि विवक्षितं भगवताअ्तोयोगधारणासहि 
मोङ्कारोपासन तत्फलं स्त्रस्वरूपं ततः पुनरावृत्तिस्तरमागश्‍वेत्यर्थजातपुर्‍यो 
"याबदध्यायसभांप्रि ॥ ११ ॥ 

म० टी०--तत्र “ररक्ष इति प्रतिज्ञातमर्थ सोपकरणमाह द्रायां 
संवहाराणात्यादिना ।  सर्वाणीन्द्रियद्वाराणि संयम्य सस्वविगयेथ 
'्त्याहृत्य विषयदोषदर्शनाभ्यासात्तद्धिसुखतामापादितेः श्रोत्रादिमिः शब्दा. 
'विषयग्रहणमकुबन्‌ बाह्ेनद्रियनिरोधेऽपि मनसः प्रचारः स्यादित्यत आइ-- 


भूरित्यमिग्राय, 


शोध. द्दोगा, अतः उस अक्षर को में कैसे जानूँ इसमें व्याकुल मत.होओ यह भगवान्‌ 
का; अभिग्राय दै । यहाँ पर परत्रह्म का बाचकरूप से प्रतिमा - के. समान प्रतीक 
रूप से भी जो त्रिमात्र इस डकार अक्षर से परमपुरुष का ध्यान करेगा व 
उसको प्राप्त करता है. इत्यादि वचनों से मन्द मध्यम बुद्धियों का कमसु 
फलक उपासना कही गई है वही यहाँ भी भगवान को बिवश्चित है। अत योग 
धारण सहित उँ«कार की उपासना तत्फल. स्वस्वरूप अपुनरावृत्ति त्मा शी 
अथ समुदायों को अध्याय समाप्ति. पर्यन्त कहते है ॥११॥ 

| उसस- प्रबद्षये' इस पूव प्रज्ञात अथ का सालुबन्ध वन्ध कहते हैं दो लो 
सम्पूणं इन्द्रिय द्वारों को अपने अपने विषयों से अर्थात्‌ विषयों, के दोष ज्ञाता 
भ्यास से तत्तत्‌ विषयों से इन्द्रिय श्रोत्रादिको को विषयग्रहण से पराडमुस 0 
इसी प्रकार बाह्नन्द्रियनिरोध में भी मन का प्रचार होगा इस शका 


५ | साचुबादमधुकदनीब्याँख्यासंहिता ९९५ 
वर्क १२ ] क्क या 
| ~ आमिलेकाचर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

| द्राति खजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो पुरुष, उँ ऐसे इस एक अक्ष्ररुप ब्रह्मको उच्चारण करता 
हुआ और उसके अर्थस्वरूप मेरेको चिन्तन करता हुआ शरीर को त्याग- 
(ता है, वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है॥ १३॥ 
| हृदि निरुष्य च अभ्यासवेराग्याभ्यां = सिष्य च अभ्यासवैराग्याभ्यां पष्ठे व्याख्यातास्यां हदयदेजे सनो व्याख्याताभ्यां हृदयदेशे मनो 
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ह्य निव तिकतासापाद्य च अन्तरपि विपयचिन्तामङुन्नितयर्थः | एवं 
| ‰हृत्तरुपलग्किद्वाराणि सर्वाणि संनिरुध्य क्रियाद्वारं प्राणमपि सर्वतो निगह्य 
| परमिजपक्रमेण मूध्न्याधाय अुवोम॑ध्ये तदुपरि च गुरूपदिश्मागेंगावेश्यात्मनो- 
| गोगधारणाम्‌ आत्मविषयसमाधिरूपां धारणामास्थितः। (आत्मनः! इति देवतादि- 
र्थम्‌ ॥ २२ ॥ - 

म० टी०-झोमिति । ओमित्येकम्‌ अक्षर त्रह्मवाचकत्वात्‌ प्रतिमाबदू 
) कप्रतीफखाद्वा ब्रह्म व्याहरन्चुच्चरन्‌, ओमिति व्याहरन्नित्येतावतैव 
| बिहि एकाक्षरमित्यनायासकथनेन स्तुत्यर्थम्‌, ओमिति व्याहरन्‌ एकाक्षरम्‌ 
| हय में मन को अभ्यासवेराग्य से जो छठवें अध्याय में व्याख्यात है उन से मन 
|  निवृत्ति कर बाद भीतर भी विषय चिन्ता न करे इसी प्रकार बाहर भीतर 
| इषो को रोक कर क्रिया का द्वारभूत प्राण को सब तरह रोक कर भूमिजय 
| शासे शिर में स्थापन कर भु वों के मध्य में उसके ऊपर गुरु कथित मार्ग से 
| पान कर आत्मविषयक समाधिरूप धारणा का आश्रित हो । देवतादिं व्यांबु- 

थ आत्मन ) 
| व आत्मनः? कहा ॥१२॥ 
__ अभिलयेकमक्षरम' यहाँ ॐ शब्द त्रहावाचक है, प्रतिमा के समान ब्रहम प्रतीक 
र से, वा ब्रह्म ३० को कहते हैं । वेयाकरण वाच्यवाचक का अभेद मानते है, 
7 खे लोक में गोरिति शब्दः गौरिश्यर्थः; शब्द अर्थ को एक ही पद से कहते हैं अतः 
र w a जैसे न २, 
| वाचक ॐ जहा हे अथवा विष्णुप्रतिमा को जैसे विष्णु ॥ कहते है वसा ही 
| त ब्रह्म प्रतीक ३० ब्रह्म है उसका उच्चारण करता हुआ, ३» का उच्चारण करता 
EF ना कहने से ही अथ सिद्ध हो जाता है। एकाक्षर यह अनायास कथन सें 
| ए एक अक्षर के उच्चारण से स्वल्पश्रम हूँ। ३“ का उच्चारण करता 


त 


९१६ . श्रीमद्भग॒वद्गोता 


7 अक्यबेता/ सतत यो मा से रः ति सा [ अध्याय 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ८ 


तस्याऽहं सुलभः पार्थ! नित्ययुक्तस्य योगि 


और हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरमे अनस्यचित्तसे र 
सदा, ही निरन्तर सेरेको स्मरण करता है, उस निरन्तर मर हुना 
हुए योगीके लिये में. सुलभ हुँ, अथोत्‌ सहज ही पु 
जाता हूँ॥. १४ ॥ म पे 
एकमद्ितीयगश्षस्मविनाशि सर्वव्यापक ज माय 3९ विनाशि सतन्यापक जब माग मिता स 
वा तेन प्रणवं जपंस्तदमिधेयभूतञ्व मां चिन्तयन्‌ मूधेन्यया नाल्या देह लक 
य; प्रयाति स याति देवयानमार्गेण ब्रह्मलोकं गत्या तज्ठोगाने प्रम परं 
गतिं मदूपाम्‌ । अत्र पञ्जलिना 'तीत्रसंवेगानामासन्न; समाधिलाभः सुरा 
ईश्वर प्रणिधानाद्वा' इत्युक्तम्‌, ईर्वरप्रणिधानं च व्याख्यात Fe 
वाचकः प्रणव” 'तञ्जपस्तदर्थभात्रनम्‌' इति, 'समाधिसिद्विरीशवरगिपागा! 
इति च।. इह तु साक्षादेव ततः परमगतिलाभ इत्युक्तं तस्मादशिध 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरनः आत्मनो योगधारणापाणि 
इति व्याख्येयम्‌, विचित्रफलत्बोपपत्तर्बा न विरोध! ॥ १३ ॥ 


त्तः। १५ | 


हुआ एकाक्षर अद्वितीय अविनाशी सकेव्यापक ब्रह्म सुभको स्मरण. करता हुआ 
अथवा तदथं स्मरण करता हुआ यह भी अर्थ है, इससे प्रणव का जप तद 
मेरा स्मरण करता हुआ मूद्धेन्यनाड़ी से देह का त्याग करता हुआ जो पुरुष शश 
है । देवयान मागे से ब्रह्मलोक जाकर तल्लोकभोग भोगने के अनत्तर महँ 
प्रकृष्टयति प्राप्त करता है । यहाँ पर पतञ्जलि ने लिखा है--तीव्रलंवेगानामास 
समाधिलाभः? यह कहकर 'ईश्‍वरप्रणिमानादा' यह कहा प्रणिधान की व्याल्या श 
चुके हैं॥ “तस्य वाचकः प्रणव? 'तजपस्तदर्थभावनम्‌ इति; 'समाधिसिद्विरीखर्त 
धालात्‌' इन सवोंका। यहाँ तो साक्षात्‌ ही उससे परमगति का लाभ होता है य 
कहा, अतः अविरोध केलिए उ“मित्येकाक्षर ब्रह्म का उज्चारण करता हु 
स्मरण करता हुआ 'आत्मनः योगधारणामास्थितः' ऐसा व्याख्यात ब 
अथवा विचित्रफलोत्पत्ति से भी बिरोध का परिहार करना ॥ १३॥ 


५ 


क क्क अ जयी १४] सोनुवादमधुसदनोव्याख्यासहिता ९१७ 
द दी०--य एवं वायुनिरोधवैधुयेण अवो्मध्ये प्राणमावेश्य मूर्धन्यया 
| युं स्वेच्छया न शक्नोति किंतु कर्म क्षयेणेव परवशो देहं 
| ननतय किं स्यादिति तदाह--अनन्यचेता इति । न विद्यते मदन्य- 

देतो यस्य सोऽतन्यचेताः सततं निरन्तरं नित्यशो यावजीवं यो मां 
ति तस्य स्ववशतया परवशतया वा देहं त्यजतोऽपि नित्ययुक्तस्य सतत- 
तवतर्य योगिनः सुलभः सुखेन लम्योऽहं परमेश्वरः इतरेपामतिदुले- 
| गि हे पाथ ! तबाहमतिसुलभी मा भेपीरित्यभिप्रायः । अत्र तस्येति 
| की शेपे, संबन्थसामाम्ये कतरि न लोक इत्यादिना निषेधात्‌ । अत्र 
| बानन्यबेतस्त्वेन सत्कारो 5त्यादरः सततमिति नेरन्तय' निस्यश . इति 
| (नालं स्मरणस्योक्तं तेन स तु दीर्घकालनेरन्त्यसत्कारासेवितो 
| हुभूमिरिति पातञ्जलं मतमलुमतं भवति । तत्र सततमित्यभ्यास उक्तोऽपि 
` झरणपर्यवसायी तेन यावजीवं प्रतिक्षणं त्रिक्षेपान्तरशून्यतया भगवदनुचिन्तः 
| पनेर परमगहिहेतुः, मूर्धन्पया नाड्या तु स्वेच्छया ्राणोर्क्रमणं भवतु न वेति 


नातीवाग्रहः ॥ १४ ॥ 

(॥ ज्ञो उक्त प्रकार से वायुनिरोध में समथ तथा श्र वों के मध्य में प्राण चढ़ाकर 

| पूरदन्यनाडी से स्वेच्छा से देहत्याग करने में समर्थ नहीं कि'तु कर्मक्षय होने पर 

| वरा होकर देहत्याग. करता है उसको क्या होगा यह कहते हे अनन्य से! 

मुमसे अतिरिक्त विषय में जिसका चित्त नहीं रहता बह पुरुष अनन्यचेता है । सदा 

| यावज्जञीवन जवतक जीता है मेरा हो स्मरण करता है उस स्वेच्छा से अथवा 

, पक्वा से शरीरत्याग करने बाले को में सुलभ हूँ क्‍योंकि वह नित्य समाहित 

योगी है सुख से लभ्य हूँ इतर को दुलेभ होने पर भी हे पार्थ ! तुमको में अति 

सुम हूँ मत डरो यह अभिप्राय भगवान्‌ का है। यहाँ पर 'तस्य' यह षष्ठी शेष मे 

। ६ सस्बन्धसामान्य में कतो में 'न लोकाव्यय' इत्यादि सूत्र षष्ठी का निषेधक है । 

९ गेय से अति आदररूपसत्कार मैरन्तयं से दीघेकालत्व स्मरण में कहा, 
RS हे स तु दीघकाल' इत्यादि सूनादसारि तन्मत का अनुसरण है उसमें इ 

ह चान का परामशे योग्य है स्मरण का नहीं तथापि स्सरणपयंबसायी 
। इए है. इससे जीवनपर्यन्त प्रतिक्षण विषयान्तरशून्य मन से भगवान का 

चिन्तन हो परमगति हेतु है, मूद्धेन्पनाडीद्वारा स्वेच्छा से प्राणोक्रण' हो अथवा 
उक्त नाडीद्वारा उत्कमण मे अधिक आग्रह नहीं ॥१४॥ ' न. मतमा 


९१८ श्रीसङ्कगचद्गीता 


a 


- स (` अ 
'मामुपंत्य थुनजन्म ३ स़ालयमशाश्ततम्‌ । ०५. 
नाप्तुवन्ति मेहात्मानः संसिद्धि परमां गताः | 
चाब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरोवतिनो ऽन |\ १)! 

पेर = जेन © ण 
मामुपेत्य तु कोन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते | १६ 
ओर वे परमसिद्धिको प्राप्त हुए महात्माजन सेरेको प्र. ॥ 

दुःखके स्थानरूप क्षणभंगुर पुनजन्मको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ र 
यकि हे जुन ! नहालोकसे लेकर सब लोक पुर 

बाले अथोत्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछे संस रमे आना पड़ता उ 

हे कुन्तीपुत्र ! मेरेको प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है भ 

मै कालातीत हूँ और “यह सव ब्रह्मादिकोंके लोक कालकरके क, 

होने से अनित्य हैं ॥ १६॥ 


.._ म० टी०-भगवर्न्त प्राप्त; पुनरावदे सको ररत पुनरावतस्ते संदेह नापर दह. 


मामुपेत्य पुनरिति । मामीशं प्राप्य पुनर्जन्म मनुष्यादिदेहसंबन्ध वीं 
दुःखालयं गर्भवांसयोनिद्वारनिर्गमनायनेकदु:खस्थानम्‌ अशाश्वतम 
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दृष्टनष्टप्रायं नाप्नुवन्ति पुनर्नावतन्त इत्यर्थः। यतो महात्मानः रजसमोप- 
` रहितान्तःकरणाः शुद्वसत्वाः स्षुत्पन्नसम्यग्दर्शना म्लोकभोगाने पसा 
सर्वेत्कृशं संसिद्धि मुक्ति गतास्ते अत्र 'मां प्राप्य सिद्धि गताः इति वदरोपाः 
कानां क्रमयुक्तिदेशिंता ॥ १५ ॥ 


` भगत्माप्रि होने पर फिर संसार में आना पड़ता है या नहीं इस. ससे से 
कहते हैं--मामुपेत्य से । नही आना पड़ता है क्योंकि मुझ ईश्वर को प्राप्त क ॥ 
उन्म तहीं लेते, जन्म का विशेषण कहते हैं-दुःखालय दु :खों का गृह आश्रय गम १ 
निवास योनिद्वार से निकलना ही अनेक दुःख स्थान अनित्य हष्ठतण्मा गा 
वा नष्ट हुआ स्वप्नोपम एवं भूत मजुष्यादि देह सम्वन्ध नहीं पाते । शा श रोपित 

महान्‌ है आत्मा अन्तःकरण जिनका रजस्तमःशाऱ्य शुद्धसखगुणोप 
करण अतएव संजाततस्वज्ञान भदीयलोक भोगावसान में सर्वोकृष्ट 
अथोत्‌ मुक्ति में प्राप्त करते हैं यहाँ पर 'मां प्राप्य सिद्धि गता” इस क 
` सको को क्रम मुक्ति दिखलाई गई है ॥१४। 


सेस 


"45 >> 


हक] सानुवादमधुश्नदनीव्याख्यासहिता ९१९ 


MRRP, SS. 
म 372 मगवस्तयरुपागतानां स सम्यग्द्शिनामपुनरांवृत्तो कथितायां 
तो ब्रिुलानामसम्यग्दशिनां पुनरावृत्तिरमिद्ध स्याह--ञा्रह्मेति । 


प्रहमडुवनात्‌ भव्यत्र भूतानीति अुवन लोकः अभिविधावाकारः, ब्रह्मलोकेन 
सर्वेऽपि लोकाः माद्वे्ुखानामसम्यग्दशिनां भोगभूमयः पुनरावतिनः 
तनशीलाः, त्रह्मभवनादिति पाठे भवनं चासस्थानमिति स एवार्थः | हे 


र्न सतः प्रसिद्रमहापौरुप ! कि तद्वदेव त्वां प्राप्तानामपि पुनरावृत्ति- 
उैताह--मामिति । मामीशरमेकमुपेत्य 'तु' शब्दों लोकान्तरवैलश्षण्पद्योत- 


वर्ष, अवधारणार्थो वा मामेव प्राप्य निद्वेतानां हे कोन्तेय ! मातृतोऽपि 
प्रसिद्रमानुभाव ! पुनर्जन्म न विद्यते पुनरावृत्तिर्नास्तीत्यथः | अत्रार्जुन 
कौन्तेयेति संयोधनद्रयेन स्त्ररुपतः कारणतश्च शुद्धिर्जञानसंपत्तये खचिता। 
अ्रेय॑ व्यवस्था ये क्रममुक्तिफलाभीरुपासनाभित्रह्मलोक प्रापास्तेपामेव 
त्रोपन्सम्पग्दशनाना त्रह्मणा सह मोक्ष, ये तु पश्चाग्निविद्यादिभिरतत्कततो 

भगवत. शरणागत तत्त्वज्ञानियों की पुनरावृत्ति नहीं होती इसके कहने 
पर भगवद्‌ विमुख अतच्वज्ञानी है इनकी पुनरावृत्ति अथतः सिद्ध ह यह कहते हँ-- 
आन्नह्म सुवनात्‌' इत्यादि से | जिसमें भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं वह भुवन लोक 
कहाता है 'आद्रह्म' में आकार अभिविधि में हे । ब्रह्मलोक के साथ सव लोक 
भगवदू विमुख अतस्वज्ञानियो के भोगभमि और पुनरावर्ति हैं “आद्र भवन.त्‌ 


2. ~ £ 
यदि यह पाठ हे तो भवन का वासस्थान अर्थ है । अथ वही है जो कह चुके हे. 


हैँ अजुन ! स्वतः सिद्ध सहापराक्रम । 
प्रश्‍त-ण्क्या चसे ही आपको प्राप्त कर फिर आवृत्ति होती हे! 


उत्तर--नहीं, एक ईश्वर मुझको प्राप्त कर आवृत्ति नहीं होती दै। तु' 
शब्द लोकान्तरविलक्षणता सूचनार्थ अथवा अवधारणार्थे ह। द्वितीय अर्थ 
मुभको ही प्राप्त कर तक्रस्य होकर हे कौन्तेय ! प्रसिद्ध महाउभाव फिर जन्म नहीं 
हेता पुनरावृत्ति नहीं होती यह अभिप्राय है । अजुन ! कौन्तेय ! इन दो सस्बो- 
। भिन से स्वरूपतः और हेतुतः शुद्धि ही ज्ञानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है यह 
सूचित किया । यहाँ पर यह व्यवस्था हे जो लोग क्रममुक्तिफलक उपासना से 
्र्लोक प्राप्त करते हैं उन्ही को ब्रह्मलोक सं तत्त्वज्ञानोत्पत्ति होने से ब्रह्म के 
साथ मोक्ष होता है, जो पन्चामिविद्यादि से जहालोक प्राप्त करते हैं वे अतस्कतु 


फि. 
९२० श्रीमद्भगवद्गीता 


7 सहुगपन्तमहद्मणो वि [ अध्याय 
९_ ९ वकक हि 
सहसयुगपयन्तमहयद्नद्मएो विदुः । 
; [a १ > > >: 
रात्रि युगसहसान्ता तेऽहोरात्रविदो जना. ॥ १६ 
' हे अजुन! ब्रह्माका जो एक दिन हे उसको र पो ॥ 
तक अवधिवाला और रात्रिकों भी हजार चौकडी न चोक 
डरे > ऱ्य घा 

जो पुरुष तरसे जानते हँ, अथोत्‌ कालकरके अंवधिवाला रोने 
लोकको भी अनित्य जानते हें, वे योगी को म 
बाले हैं॥ १७ ॥ pi 
वि तत्र गतास्तेपामवश्यंभावि पुनर्जन्म, अतएव ऋ जज ¬ क्रमसुक्त्याभि्रदेण कप 
ममिसंपद्यते नच पुनरावतंते अनावृत्तिः शब्दात्‌' इति भुस 
इतरत्र तेषामिह न पुनरावृत्ति इमं मानवसावदुर्तन नावतन्त इति हेय इति 
विशेपणाद्गमनाधिकरणकस्पादन्यत्र पुनरावृत्ति! प्रतीयते ॥ १६ ॥ 

म० टी०--त्रह्मतोकसहिताः सर्वे लोकाः पुनरावर्तिन! कस्मात्‌ काह. 
परिच्छित्रत्वादित्याह--सहख ति । मनुष्यपरिमाणेन सहस्रयुगपर्यन्त॑ सं 
युगानि चतुयुंगानि. पर्यन्तोऽवसानं यस्य तत्‌ “चतुयुगसहस् तु बो 
दिनमुच्यत' इति हि पौराणिकं वचनं ताहशं अद्मणः अजोपतेरहदिन यते 
विदुः तथा रात्रि युगसहस्पपन्ता ये बिदुरिति अनुवतते तेवहोरास्रविद! त 


जन कालक्के तः 


होने से अथोत्‌ तत्संकरप रहित होने से अवश्यम्भावी पुनर्जन्म है। अतएव 
क्रममुक्ति के अभिप्राय से 'त्रह्मलोकमभिसंपद्यते नच पुनरावर्तते’ इन शति 
सूत्रों की उपपत्ति होती है। अन्यत्र ब्रह्मलोक ग्राप्त को पुनरावृत्ति नहीं होती > 
मानवमावतन न आवर्तन्ते’ 'इह इमं? इस विशेषण से गमनाधिकरण से अन्य 
पुनरावृत्ति प्रतीत होती हे ॥१६॥ इतर 

- ब्रह्मलोक सहित सब लोक क्यों पुनरावर्ति है इसमें हेतु कहते bs 
च्छिन्नत्व । मनुष्य परिमाण से हजार युग पर्यन्त चारों युगों का हजार 


ह > ह ३५ हे दिन! 
चठर्युगसहरतर ब्रह्मा का एक युग कहा जाता है । “चतुयुगसहस्तन् क” दति 
युच्यते' यह पौराणिक बचन है। प्रजापति ब्रह्मा का चार हजार युग व हैं वे को 


ज्ञो जानते हैं तथा चतुर्युग एक सहस्र पर्यम्त इनकी रात्रि जो जानवी 


की 
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ग्रव्यक्ताद्रयक्तय “7 उद्यक्ताहयक्तयः सर्वा; प्रभवन्यहरागमे। २२ 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 


इसलिये वे भौ जानते ह, कि संपूण 'दृड्यमात्र भूतगण न्रह्माके 
दिते प्रवेशकालमें, अव्यक्तसे अथात्‌ ब्रह्माके सुक्ष्म शारीरसे उत्पन्न होते 
हैँ और त्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें, उस अभ्यक्त नामक व्रह्माके सक्ष्म 
हसे हीस ही लब होते है ॥ १८॥ 
सहोरातबिदो योगिनो जनाः, ये तु चन्द्राकंगत्येव्र विदुस्तेनाहोरत्रविद 
खटद्शिवादित्यभिप्राय/ ॥ १७॥ 

म० टी४-यथोक्तेरहोरात्रेः पक्षमासादिगणनया पूर्ण व्रत प्रजापते 
परमायुरिति कालपरिच्छि मत्वेनानित्योञ्यौ तेन तस्लोकाट्युनरावत्तियु क्तेव । 
गे तु ततोर्याचीनास्तेपां तमहर्सात्रपरिच्छिन्नत्वात्तत्तस्लोकेभ्यः पुनराअत्ति रिति 
क्य वेक्तव्यमित्याह--अव्यक्ता दिति। अत्र देनन्दिनसृश्टप्रलययोरेव 


बत्तमुपक्रान्तत्वात्तत्र चाकाशादीनां सच्वादव्यक्तशब्देनाव्याकृतावस्था नोच्यते 


किंतु. प्रजापतें। स्प्ापापस्ये्, स्त्रापातरस्थः ` प्रजापतिरिति यावत्‌ 


ात्रविदः, अथीत्‌ ब्रह्मा के दिन एक रात्रि के जानने वाले योगीजन हैं: जो 
सूये चन्द्रमाः के गति से ही काल जानते हँ वे अल्पज्ञ होने से ब्रह्मा के अहोरात्र 
को नहीं जानते यह अभिप्राय है ॥१७॥ 
पूर्वोक्त अहोरात्र से पक्ष मासादिगणना से पूर्ण सौ वर्ष ब्रह्मा की परमायु 
है। अथात्‌ पन्द्रह दिनों का पक्ष, को पक्षों का एक मांस और बारह मासो का 
-एक वर्ष होता है, हम लोगों के पक्ष मास वर्ष के समान ही प्रजापति का भी पक्ष 
मास वर्ष है, भेद केवल इतना है कि हम लोगों का दिन रात सूर्य चन्द्र की गति 
से होता है और उनकी दिन रात्रि युगसहस्न से होती है। उक्त रीति से कालः 
होने से वह भी अनित्य दै । इससे उस लोक से पुनरावृत्ति उचित ही हे 
जो उनसे न्यून है उनके दिनमात्र से परिच्छिन्न होने से तत्तल्लोक से पुनरावृत्ति 
होने में कहना ही क्या है । यहाँ प्रतिदिन सृष्टि प्रलय को कहने का उपक्रम है उसमें 
आकाशादि रहते हैं अतः अठ्यक्त शब्द से अव्यक्तावस्था नहीं कहते ह किन्तु 
'जापति की स्वापावस्था ही कहते हैं । प्रजापति स्वापावस्थ ह यह तात्पय हे । दिन 


९२२ श्रीमद्धगचद्वीता 


क क बी [ अ, 
भूतग्रामः स एवायं भूला भूत्वा प्रलोयते | 
7 थ्‌ भ्‌ व्‌ भटर डज" 
रात्र्यागमेऽवशः पाथ ! 'भिवन्त्यहरागमे ॥ १ &॥ 
और वह ही यह भूतससुदाय उत्पन्न हो होकर, प्रकृतिक 
हुआ, रात्रिके 7्रवेशकालमें लय होता हे और दिनके पवे पि 
उत्पन्न होता हँ, हे अजुन ! इस कार शहाके एक सो ब है 


शि ! 

< हु ष पशा + होने 
अपने लोकसहित दह्या भी शान्त लोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है ॥ १६॥ र होतेते 
अहरागमे प्रजापतेः प्रवोधसमये अव्यक्तात्सापासम्द्रक उ शे 
विषयादिरूपा भोगभूमयः ग्रभर्वान्त व्यबहारक्षमतंयाऽभिष्यन्यतत या 
तस्य स्वापकाले पूरो क्ता; सर्वा अपि व्यक्तयः प्रलीयन्ते । िरोभवनि या 

ओविभू तास्तत्रेवाव्यक्तसंजके कारणे प्रागुक्ते स्वापावस्थे प्रजापतौ ॥ १८॥ 
म० टी०--एवमाशु विनाशित्वे5पि संसारस्य न निवृत्ति; वेश्या. 
दिभिखशतयो पुनः पुन! प्राहुभाबातू प्रादुदुभू तस्य पुन! बेदर 

~ en rn ति १ ~ fs 
तिरोभावात्‌ संसारे विपरिबत॑मानानां सर्वेपामपि प्राणिनामस्वातरूयादवशानागेव 
जन्ममरणादिदुःखप्रवन्धसंबन्थादलमनेन संसारेणेति वेराग्योत्पत्यरथ' समानः 
:नामरुपत्वेन च पुन; पुनः प्रादर्भावात्‌ कृतनाशाकृताभ्यागमपरिहा!' 
ल मनन“ न 
होने में अथोत्‌ प्रजापति के जागने के समग्र अव्यक्त से जो. तत्‌ प्रजापति की 
स्वापावस्था हे उस परे शरीर विषयादिरूप भोगभूमियाँ उत्पन्न होती हे अथात्‌ 
व्यवहारयोग्य होने से अभिठवक्त होती हैं। रात्री के आने में अथोत्‌ प्रजापति 
कप w ८६ ~ SN NS 
के स्वापकाल सें सम्पूर्ण व्यक्तियाँ प्रलीन हो जाती हैं जिससे व्यक्त दुई ६ वह 
मशुक्त अव्यक्तसंज्नक कारण में जो कि स्वापावस्थ प्रजापति. है उसमे हीन 
होतो हें ॥१८॥ 
ळर र तो २ क क. गा ऱ्य नि वृत्त नहीं विवश 
इस प्रकार शीध विनाशी होने पर भी संसार को निवृ र 
होकर वलेशकमोदि से पुनः पुनरभिव्यक्ति और अभिव्यक्त का पुनः i 
स्वकारण में लय संसार में होनेवाले सम्पूण प्राणियवग का अस्त्र . 
विवश का ही जन्ममरणादि दुःखप्रबाह सवन्ध होता है अतः यह 
६। इस प्रकार बैराम्योत्पादन के लिए समान नामरूप से पुनः पुनः लया उह 
हैं अथवा कतनारा अकृताभ्यागमपरिहार के लिए भूतसमुदाय स्थावर 


वशं 
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क 
| “ पसतस्मात्त मावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः। 


प 

गरः स सवेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 

परन्तु उस अव्यक्तसे भी अति परे, दूसरा अथात्‌ विलक्षण जो 
यान अव्यक भाव हॅ, वह सा पूणन्रह्म परमात्मा, संव भतोंके 
| ८2 होनेपर भी नहीं नष्ट होता हैं ॥ २०॥ 
| दूता इति। भतग्रामो भूतसपुदायः स्थावरजडपलक्षणो यः इति । भूतग्रामो भूतसमुदायः स्थावरजङ्गमलक्षणो यः 
| उ स्थित; स एवायम्‌ एतस्मिन्‌ कर्पे जायमानोऽपि न तु प्रतिकत्प- 
| प्योध्यथ असत्कार्यवादानभ्युपगमात्‌, 
| सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्कदपयत्‌ । 

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथोस्वः ॥/ 

शी श्रते 'समाननामरुपत्वादा्त्तावप्यबिरोधो दशनात्‌ स्मृतेश्च इति न्यायाच । 
| प्राण इत्यावद्याकामकमादपरतन्त्रः | हे पाथ ! स्प्टामतरत्‌ ॥ १९॥ 
म० टी०--एवमंवशानायुत्पत्तिविनाशप्रदशनेन आत्रद्मभुवनाल्लोकाः 

पतिन! इप्येतद्वयाख्यातम्‌, अधुना 'मासुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यत' 
| सेतद्वयाचष्टे दराभ्यां--परस्तस्मादिति।. तस्माचराचरस्थूलप्रपश्चकारण 
| भूताद्विण्यगमाख्यादव्यक्तात्‌ परो व्यतिरिक्तः श्र रो वा तस्यापि कारणभूतः 
| इ जो पूर्वेकलप में था वही यह्‌ नये कल्प में अभिव्यक्त होता है प्रतिकल्प _ 
| भ कल्पमेद्‌ से संसार भिन्न नहीं होता क्योंकि असत्‌ कायवाद का स्वीकार नहीं 
| भे चीज नहीं है वह नवीन नहीं होती-- सूयोचन्द्रससौ धाता यथापूर्वमकल्प- 
| पत इत्यादि श्रुति उक्तार्थं में प्रमाण है । समान नामरूपत्वादावृत्ताव्यप्यविरोधो 
| नातू स्मृतेश्व' यह न्याय है । 'अवशः” इससे अविद्या कामकमोदि पराधीन 
` 5७. अजुंन'! अन्य स्पष्ट है ॥१६॥ 


sp 


|, कोत्‌ इस प्रकार अवश पराधीनों के उत्पत्ति विनाश प्रदशन से आज्रह्म भुवना- 
ले पुनरावर्तिन यह व्याख्यात हुआ अब 'मामुपेत्य पुनजन्म न बिद्यते” इसका 
व्यान दो-छोकों से करते ह-“पर)' इससे । तस्मात्‌ चर अचर स्थूल संसारकारणं ( 


शह अव्यक्त से पर अतिरिक्त अथवा श्रेष्ठ उसका अधिकारभूत अतिरिक्त 
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__ ञक्तोऽचर इुकत्तमाह पो उ जिप 
अव्यक्तोऽचर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गक भाप 
यं प्राष्य न निवतेन्ते तद्वाम परमं मम ॥ २ 


और जो वह अव्यक्त, अक्षर ऐसे कहा गया है ८ 
नामक अव्यक्त भावको परमगति कहते हैं तथा जिस ना दी इक 
आवको प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहँ आणे र तन अन्य 
परमधाम है ॥ २१ ॥ १ दह्‌ पे 


व्यतिरिकेषपि सालक्षण्यं स्यादिति नेत्याह-- अच्पो्पन वे ¬ नेत्याह--अन्यो$त्यन्तविलश्षय; ष्ट 
प्रतिमा अस्ति' इति शर ते; । अव्यक्ता रूपा दिहीनतया चक्षुराद्रगोनरो भा कशि 
तेपु सरेषु कार्येषु सद्ूपेणानुगतः अत एव सनातनो नित्य! तु! शब्दो हेय 
नित्यादव्यक्तादुपादेयत्व॑ नित्यस्याव्यक्तस्य वैलक्षण्यं सूचयति । पतान गे 
भावः स हिरण्यगर्भ इव सेषु भूतेषु नश्यत्स्वपि न बिनश्यति उतारे 
नोत्पधत इत्यर्थः । हिरण्यगर्भस्य तु कार्यस्य भूतामिमानिलातहस 
विनाशाम्यां युक्तावेवोत्पत्तिविनाशौ*न तु तदनभिमानिनो कायस्य पसेन 
स्थेति भाव ॥ २०॥ 

' “म० टी०--यो भाव इहाव्यक्त इत्यक्षर इति चोक्तेड्न्यत्राप शरि 
स्मृतिषु च तं भावमाहुः श्रुतयः स्मृतयश्च 'पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा ग 


पक्ष में समानरूपता को भी 'न इत्याह' अथोत्‌ नही है अत्यन्त विलक्षण निस 
सादृश्य नहीं है अतएव “न तस्य प्रतिमाऽस्ति’ यह श्रुति। है अव्यक्त ह्या 
शूल्य होनेसे चक्षुरायविषय कल्पित सब कार्यों में सद्र से अडुगत भाव अ 
सनातन नित्य 'तु' शब्द हेय, अनित्य, अव्यक्त से उपाया टी, 
बैलक्षण्य सूचित होता है। इस तरह का जो भाव दै वह हिरण्यगम क सा 
भूतो के नाश होने पर नष्ट नहीं होता उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहीं हाता क. का 
हिरण्यगर्भ तो कार्यमताभिमानी होने से तदुत्पक्ति विनाश 0 न | 
विनाश दै तत्‌ अनभिमानी अकाय परमेश्‍वर का उत्पत्ति विनाश नही जि 

जो भाव यह अभ्यक्त और अक्षर कहा गया दै अन्य शा साग 
भी उस भाव को श्रुति ररतया में कहा है--पुरुषान्न पर वि 
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| भका त का २२ ] 
| “पुरुस स परः पार्थ! भवत्या लभ्यस्वनन्यया । 


स्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वेमिदं ततम॥ २२ ॥ 


और हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तगत सव भूत हैं और जिस 
घन परमात्मासे यह सव जरत्‌ परिपूर्ण हं वह सनातन 
अव्यक्त पर्मपुरुप' अनन्ग्रभक्तिसे प्राप्त होने योग्य है ॥ २२॥ 

दाहि हावा! परमासुत्पत्तिविनाशशुन्यस्वप्रकाशपरमानन्दरूपां गतिं 
ार्धविश्राततिम्‌। यं भां पराप्य न पुन; नेवतन्ते संसाराय तद्धाम स्वरूपं 
` कर दिण्णो! परमं सबेल्किष्टम्‌। “मम थाम’ इति राहोः शिरः इतिवद्ध दकरपनया 


| छी, अतोऽहमेत्र परमा गतिरित्यथः ॥ २१ ॥ 
| ० टी०- इदानीमू अनन्यचेता; सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याऽहं 


हमः इति प्रागुक्त भक्तियोगमेव तत्माप्त्युपायमाह--पुरुष इति । स वरो 
| (तिय पुरुपः परमात्माऽहमेव। अनन्यया न विद्यते$न्यो विषयो यस्यां तया 
कषणया भक्त्यैव लभ्यो नान्यथा। स कः ! इत्यपेक्षायामाह-य्‌स्योति। यस्य 
“ ए्ान्त/स्थान्यन्तर्व॑तीनि भूतानि सर्वाणि कार्याणि कारणान्तर्वतितात्कायस् 
| अतएव येन पुरुपेण सर्वमिदं कार्यजातं ततं व्यातं “यस्मात्परं नाऽपरमस्ति 
बक्चिवस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कङ्चित्‌ वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठतये 
शा परागति? उस्पसिविनाशशूऱ्य स्वप्रकाश परमानन्दरूप पुरुषार्थ विश्रान्ति 
पसागति हँ। जिस भाव को प्राप्त कर संसार के लिए फिर नही लौटते वहीं 
| सहप विष्णु मेरा हे बही सर्वोत्कृष्ट है । मम घाम' यहाँ पर 'मम' में पट्टी 'राहो 

गिर" के समान अभेद में भेद कल्पना से दै अतः में ही परमा गति हूँ, यहाँ मोक्ष 


| सारुप्य विवक्षित है सालोक्य नहीं ॥२१॥ 

उस समय “अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याऽहं सुलभ" 

` ध प्रागुक्त भक्तियोग ही भगवत्याप्ति का उपाय दै वहीं पर निरतिशय पुरुष > 

(पासा में ही हूँ। 'अनन्यया' नहीं है अन्यविषय जिसमें उस प्रेमलक्षण शक्ति से 

| दो सलम्य हूँ अन्यथा नहीं। वह कौन है? इस अपेक्षा म॑ कहते ह-यस्य से। 
पुरुष के भीतर ही सम्पूर्ण कायीत्मक भूत हैं क्योंकि काय कारण के भीतर ही 

इता है अतएव जिस पुरुष से सम्पूर्ण कार्य तत्‌ अथोत्‌ व्याप्त द जिससे पर अपर 

नहा है जिससे कोई बड़ा छोटा नहीं निश्चल वृक्ष के समान एक ही आकाश 
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चत्र काले लनावृत्तिमाबृत्ति बेब ञे ` [ 
यत्र काले लनावृत्तिमावृत्ति चेव मोगरे] अप, 


प्रयाता यान्ति तं कालं वच्यामि भरतर्षभ! | 
~ © ~ ०७ ट्र 3 3 
र उ ह सरर 
छा न आनेवाली गतिको ऑर पीछा आनेवाली गतिको योगी 
, उस कालको अथोत्‌ मार्गको कहुँगा ॥ २३ ॥ तिको भी, भ हे 
बा नाना 
कस्तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सम्‌ । यच किञ्चिञ्जगससरे न 4 
0५ | 
अन्तबेहिश्‍च तत्सरः व्याप्य नारायणः स्थितः स्‌ परयागार ॥ ॥ 
छि झु 
इत्यादिद्रृतिम्यः ॥ २२॥ 
म० टी०--सगुणनरह्मीपासकास्तत्पदं प्राप्य न निवे हिम 
मुच्यन्ते तत्र तल्लोकभोगात्य्रागनुत्पन्नसम्यर्दर्शनानां ` तेपां 'मागापि्ष ते 
न तु सम्यग्दशिनामिव तदनधेक्षेत्युपासकानां तल्लोके देवान 
उपदिश्यते पितर्‍यानमागोपन्यासस्तु तस्य स्तुतये अत आह. तरका 
इति ।प्राणोत्रमणान्तनरं यस्मिन्काले कालाभिमानिदेवतोपलक्षिते मा यात 
योगिनो ध्यायिनः कर्मिणश्च अनावृत्तिमावृत्ति च यात्ति देवयाने पि रात 
ध्यायिनोज्नावृत्ति यान्ति पितृयाने पथि प्र याताश्च कर्मिण आवृत्ति याति! 
में स्थित हे जिस पुरुष से सब पूर्ण हे... हिका मका 
`. 'यच्च किञ्चित्‌ जगत्सर्व दृश्यते श्रूयतेऽपि बा। 
र अन्तब हिश्च तत्सवं व्याप्य नारायण: स्थितः ॥' 
'स पयगाच्छुक्रम' इत्यादि भुतियों से ॥ २२॥ . - 
सगुण त्रह्मोपा पक ब्रह्मलोक प्राप्त कर लोटते. नहीं किन्तु कम i 
होते है उसमें तल्लोक भोग से पूर्व तत्त्वज्ञानोत्पत्ति है नहीं इसलिए उन हो 
को वहाँ जाने के लिए मार्ग की अपेक्षा दै तत्तवज्ञानियो की तरह अतपेशा डी 
री 5, ९ यान ९ र्‌ 
अत; उपासको को ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए द्वेवयान:मार्ग का उपदेश क, 
मागे का उपन्यास देवयान मार्गे का स्तुति को लिए है। प्राण तिक पे 
जिस झाल में अथोत्‌ तत्कालांभिमानी देवता: से उपलक्षित छ 
योगी और कर्मी. अनावृत्ति और आवृत्ति को जाते हैं, वि कट | 
मार्ग में थ्यानंशील योगी जाने वाले अनावृति अर्थीत्‌ पु रि 
हैं फिर लोटते नहीं पिठर्‍यान मार्ग में जाने बाले कर्मी फिर लौटते. 


ध्याती ] 


८ 


हके] सानुवादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता ९२७ 
= पथिः प्रयाताऽहनरावत त आय य या 
षि देवयानेऽपि पथि १ पुनरावतंन्ते इप्युक्तम्‌--आत्रह्म भुवना- 


लोकाः पुनरावतिंगः इत्यत्र, तथापि पितृयाने पथि गता आवर्तन्त एव न केऽपि 
का कममुक्तिभाजः देवयाने पथि गतास्तु यद्यपि केचिदावतन्ते अतीकोपास- 
कास्तडिज्लोकपर्यन्तं- गता दिरण्यगभपयन्तममानवपुरुपनीता अपि पश्माप्नि- 
विधायपासकाः अतरक्रतबो भोगान्ते निवतन्त एव तथापि दहराद्यपासकाः 
क्रमेण मुच्यन्ते भोगान्त इति न सब एवाबतते। अतएव पित्यानः पन्था 
नियमेनाइतिफलल्वान्निकृष्ट,, अयं तु देवयानः पन्था अनावृत्रिफलत्वादतिप्र- 
शस्त इति. स्तुतिरुपपद्यते केपांचिदाृत्तावप्यनाबृत्तिफलत्वस्यानपायात्‌ तं 
वयानं पितृयानं च कालं कालाभिमानीदेवतोपलक्षितंमाग' वक्ष्यामि हे. 
भ्रातर्मम ! । अत्र कालशब्दस्य सुख्याथत्वे अभिज्यो तिधूमशब्दानामनुपपत्षिः 
गतिसृतिशब्दयोरचेति तदनुरोधे मेकस्मिन्‌ कालपद एवं लक्षणाश्रिता काला- 
भिम्ानिदेवतानां मार्गद्वयेऽपि . घाहुल्यात्‌ अग्निधूमयोस्तदितरयो; सतोरपि. 


bl ~ CNN. __ गा २००० इज ~ तोः ०० कु न 
,  प्रश्न-व्यद्यपि देवयान मार्ग, में जाने वाले फिर लोटते हें यह 'आत्रह्म : 
भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनः' यहाँ पर कहा है, तथापि पितर्‍यातमागे से जानेवाले : 
~ 2 NX च्छ ~ ~ es ~ ८ में च 
लोटते ही हैं उनमें कोई भी क्रम से मुक्त नहीं द्योता । देवयान माग में जाने . 
बाले कोई यद्यपि लोटते हें. प्रतीकोपासक विद्युड्लोकपयंन्त जाकर हिर्‌ण्यगभ 
पर्यन्त अमानव पुरुष पहुँचाता है पत्चाम्रिविद्यायपासक अतत्‌ क्रतु भी भोगान्त 
में भी निवृत्त ही होते हें तथापि दहराद्युपासक क्रम से मुक्त होते हैं भोगान्त _ 
TN CES र; SC ~ होने 
में वे सव नहीं लोटते | अतएव पिठ्यानमार्ग नियमेन आवृत्तिफलक होने से 
निकृष्ट है और यह तो देवयान मार्ग अनावृत्तिफलक होने से अत्यन्त प्रशास्त है 
इस प्रकार यह, देवयानमार्ग की स्तुति है। किसी के निवृत्ति होने पर भी झत्ता- 
ृत्तिफलकत्व देवयानमाग सें. है ही। उस देवयान . पिए्यात 'कालाभिमात 
देबतोपलक्षित मार्ग कहेंगे । यहाँ पर यदि काल शब्द सुख्याथे मानें अथोत्‌ काला- 
सिमान देवतोपलक्षित मार्ग में लक्षणां न मानें तो अभिर्ज्याति यहां धूमशब्दविकों 
की सवथा अनुपपत्ति होगी; तथा गति श्रुति की.भी अनुपपत्ति है। अतः इन 
दोनों के अनुरोध से एक कालपद मे ही! लक्षणा मानी: दै। कालाभिमानी देवतों / 


का दोनों मार्गा मे. आधिक्य. हे , तदितर अग्निधूम रहने पर,भी.अभिहोत्र शब्द 


शि. 


न 
| 


९२८ ` ` 'श्रीमडूगवद्दीता 


———ञ्ह सा [ / पण्मासा अत 5 > 
अम्निज्योंतिरहः शुक्लः परमासा उत्तरायण | 


तत्र प्रयाता गन्धन्ति मद्य बह्मविदो जना: ॥ २ 

उन दो प्रकारके मार्गो मेसे जिस मार्गाम ज्यो तिय के 
देवता है और दिनका आभमानी देवता है तथा शुक्लपक्षका 
देवता हे और उत्तरायणके छै महीनोंझा अभिमानी देवता है कि 
मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अथात्‌ पर मेश्वरकी उपासनासे. परमे 
परोक्षभावसे जाननेवाले योगीजन, उपरोक्त देवताओंद्वारा क्रम से 5५ 
हुए ब्रह्मलोक प्राप्त होते हे ॥ २४॥ म 
अन्निहीत्रशब्दचदेकदेशेनाव्युलक्ष्ण कालशब्देन, अन्यथा तरिता | 
अभावात्‌ तत्मझूयं चान्यशास्रम्‌' इत्यनेन तस्य नामधेयता न स्यात्‌ आहु 
मितिं च लौकिको दृष्टान्त; ॥ २४ ॥ 

म० टी०-तत्रोपासकानां देवयानं पन्थानमाह-अस्िरिति । आगि 


ज्योतिरित्यचिरभिमानिनी देवता लक्ष्यते, अहरित्यहरभिमानिनी शुङ्ग ति 
शुक्रपक्षांभिमानिनी, पण्मासा :उत्तरायणमिति उत्तरायणरूपपण्मासाभिमानिनी 
देवतेव ` लक्ष्यते 'अतिवाहिकास्तलिज्ञात! इतिन्यायात्‌ । एतच्चान्यासामपि 
भुत्युक्तानां देवतानाप्र॒पलक्षणार्थम्‌ । तथा च श्रतिः--'ते$चिरमिसंभवल्यविपो- 
ऽहरह्न आपूयमाणपक्षमापूय॑माणपक्षाद्रान्‌ पडुदङ्गेतिमासांस्तान्मासेभ्यः संब 
संबत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमस॑ चन्द्रमसो विद्य तं ततुुरुपोऽमातयः 


=, 


के समान एकदेशकालशब्द कालशब्द से उपलक्षणता हे अन्यथा परातकाल होम मे 
अभ्निदेवता के अभाव से 'तस्ररूयं चाऽन्यशा्जम्‌ इससे नाम वाचकता न होगी। 
आइवनात्‌ यह लौकिक दृष्टान्त हे केवल आम ही का वन नहीं होता किन्तु बुषा 
भी ह. झमू प्रचुर होने से वह आमचन कहाता दै तथा प्रकृतिमें भी समभना | 
४ उपासकों का देवयान मागं कहते हें--अग्निज्योतिरित्यादि। अर्थिरभिमानिती 
देवबा ज्योति शब्द से ल्त है, अहः शब्द से दिनाभिमानिनी देवता लक्षि 
शुपक्ष से तद्‌भिसानिनी देवता परमासा उत्तरायणम्‌? से उत्तरायण छु“ 
भिमानिनी देवता ही लक्षित है। “अतिवाहिकाः तल्लिज्ञात' यह सूत्र र 9 
अन्य भ्रुत्युक्त देवताओं में उपलक्षणार्थ है । तथा च श्रतिश ऽ 


हक २४ ! सालुवादमधुस्दनीव्यारूयासहिता ९२९ 


तात अ्षगमयत्येपदेवपथो = व्येपदेवपयो अप एतेन अतिमान इसे अनानत इमं मानवमावतं 
दन्त इति । अत्र शरुत्यन्तराइसाराससत्सराऽनन्तरं देवलोकदेवता ततो 
बरायुदेवता तत आदित्य इत्याकरे निर्णातम्त्‌ । एवं विद्युतोज्नन्तरं बरुणेन्द्र- 
प्रजापतयस्तावता सागएरिपू्ति; । तत्रा चिरहःशुक्गपक्षोत्तरायणदेवता इहोक्ताः 
वासरो देवलोको वायुरादित्यश्रन्द्रमा विधुदररुण इचः प्रजापतिश्‍चेत्यनुक्ता 
अपि दष्टव्याः । तत देवयानमार्गे प्रयाता गच्छन्ति त्रह्मकार्योपाधिकं 'कार्य' 


रस्य गत्युपपत्तेः इति न्यायात्‌। निरुपाधिके तु ब्रह्म तददारैज क्रममुक्ति- 
फलत्वात्‌ ब्रह्मविदः सगुणत्रह्लोपासका जनाः । अत्र तेन प्रतिपद्रमाना इमं 
मानवमावर्त' नावतन्त इति श्र तात्रिमसिति विशेषणात्‌ कल्पान्तरे केचिदा- 
रन्त इति प्रतीयते । अत एवात्र भगतरतोदासितं श्रौतमागकथनेनेव 
व्याख्यानात्‌ ॥ २४ ॥ । 


डक क नि क्र मम 
संभवन्ति' इत्यादि मूल में देखिये! यहाँ पर थ्रू. त्यन्तर के अनुसार संवत्सर के 
बाद देवलोक देवता तदनन्तर वायु देवता तदनन्तर आदित्य यह भाष्य सं 
निर्णीत है। इसी प्रकार विद्युत के अनन्तर वरुण, इन्द्र, प्रजापति हे इतने से 
'उत्तरायण देवता यहाँ कहे गये है 


मागं पूर्ति होती है । उनमें अचिः, अहः, श्प 


सवत्सर देवलोक वायु आदस्य चन्द्रमा विद्युत्‌ वरुण इन्द्र प्रजापात य यहा 


उक्त नहीं हैं तो भी श्र त्यन्तर में उक्त होने से यहाँ सी मान्य हे इनसे | देवान 


मागे से जाने वाले काय ब्रह्म को प्राप्त होते ह--काय बादाररस्य गत्युत्पत्त: इख 
सूत्र से । निरुपाधिक ब्रह्मप्राप्ति तदूद्वार से दी होती हं, क्रममुक्ति का फल सम्पन्न 
8 है। ब्रहाज्ञानी सगुण ब्रह्ोपासक इस साग से जाकर इस मानव आवत 
में नहँ आते। इस श्र ति में 'इसम' इस विशेषण से कल्पान्तर में कोई आते भी है ' 
यह प्रतीत होता है। अतएव भगवान्‌ 
भवन से ही व्यख्यान हुआ है ॥२४॥ 


पर उदासीन इए है भ्रोतमाग« 


९३० „= श्रीमद्भगवद्गीता: 


क 7. [ अध्याय 
-धूमो रांत्रिस्तथा कृष्ण: परमासा दिशाय न 


क ५ ~ 
“तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतते | 

तथा जिस मागेमें, धूमाभिमानी . देवता हे ओर रा | 
देवता है तथा कृष्णपक्षका Sd देवता क हि म 
महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मागभें मरकर क्षिणायनके 

> ५ = A . 

कमयोगी, उपरोक्त देबताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ न्द्रमा प 
प्राप्त होकर, स्वरमें ` अपने शुभ  कर्मोका फल भोगकर गि आयि 
छ x गकर्‌ पैदा 
आता है ॥ २५ ॥ 


म टी०--बेबयानमार्मस्तुत्यर्थ, पिया पण टी०--देवयानमागंस्तुत्यर्थ' पित्यानमागंमाइ -भूमोनरे 


दु लके. िति। 
अत्रापि धूम! इति धूमाभिमोनिनो रात्रिरिति रात्यपि 
कृष्ण इति कृष्णपक्षाभिमानिनी 'ण्मासा दक्षिणायनम्‌ हर 
दक्षिणायनाभिमानिनी लक्ष्यते। एतदप्यन्यासां श त्युक्तानामुपः षण्‌ | 
तथाहि भ्रृतिः--ति धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिं  ात्रेरपरपक्षमः 
पक्षाचान्‌ पडदकषिेति मासांस्तानैते संवस्सरमभिप्राप्तुवन्ति मासेश्य! पि. 
लोकं पितृलोकादाकाशमाकाशमाकाशचन्द्रमसमेप सोमो राजा तदना 
तदेवा अक्षपन्ति तस्मिन्‌ यावन्‌ संपातमु पित्वाधेतमेवाथ्यानं पुननिवर्ततत इति | 
तत्र पूमरात्रिकृष्णपक्षदक्षिणायनदेवता इहोक्ताः, पित्जोक आकाशका 
इत्युक्ता, अपि द्रष्ट्या । तत्र तस्मिन्‌ पथि प्रयाताश्राद्रमसं ज्योतिः पं 
योगी कर्मयोगीशपूर्वदत्तकारी प्राप्य यावत्संपातमुपित्या ग कमयोगष्टापूतदत्तकारी प्राप्य यावस्संपातशुमिस्वा नवते संप नवते संपत 
देवयान मार्ग की स्तुति के लिए पिठ्यान मागे का कथन हे ह भी 
'धूम' इससे धूमाभिमानिनी देवता, 'रात्रि! से राज्यभिमानिनी देवता) शष्ए से 
कृष्णाभिमानिनी, 'पारमासा दक्षिणायनम्‌’ से दक्षिणायुनाभिमानिनी दवता हि 
है। यह भी अन्य श्र लुक्तों का उपलक्षण है। तथाहि श्रुति-- धूसममिसंभवरि 
इत्यादि 'पुनर्निवतन्ते इत्यन्त श्रुति हे । उसमें घूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिण 
देवता यहाँ उक्त हैं; पिदलोक, आकाश, चम्द्रमा ये तीन अनुक्त है फिर | 
भरत्यन्तर के. अनुसारं समझना । . उस मार्गे भें जाने वाले SE ला 
फल कर्मयोगी इशपूत्तेकारि प्राप्त कर यावत्‌ सम्पात पुण्यशेष वहाँ रहकर ह" 


८] सानुवादर्मधुद्रदनीच्याख्यासहिता ९३ 


| शर Sa मकन ज्य 
|“ गुङ्गक्रणे गती होते जगतः शाश्वते मते । 


एकया यात्यनावृततिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥ 
ङ्गे सती पार्थ! जानन्‌ योगी सुद्यति कश्रन। 
वस्मात्सवेंधु कालेषु योगयुक्ती भवाजुन | ॥ २७॥ 


Minn cE 0 १. 
द जगत यह दो प्रकारके शुक्ल और कृष्ण अर्थात्‌ देवयान 
और पिढ्यान मार्ग सनातन माने गये हैं, इनमें एकके द्वारा गया 
झा पीछे न आनेवाली परम गतिको मात हाता ह्‌ चार दूसरेद्वारा गया 
हुआ पीछे आता है, अथोत्‌ जन्म मृत्युको प्राप्त होता हे ॥ २६॥ 

और हें पार्थ! इस प्रकार इन दोनों सार्गोको तत्त्वसे जानता 
झा कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अथात्‌ फिर वह निष्काम- 
ग्रासे ही साधन करता है कामनाओंमें नहीं फॅसता, इस कारण हे 
| जुन! तूँ सव कालमें ससस्ववुद्धिरूप योगसे युक्त हो, अर्थात्‌ निरन्तर 
| गेरी प्राप्तिक लिये साधन करनेवाला हो ॥ २७॥ 


। पति संपातः कमं तस्मादेतस्मादाबृत्तिमार्गादनाबृत्तिमाग! [दिनाइचिमाग; श्रेया- 
स्थः २५॥ 
क [oS hea टर ~ ८२ 
उक्तो मार्गा्रुपसंहरति--शुङ्कति । शुक्का अचिरादिगति; ज्ञानग्रकाश- 
| पात्‌ कृष्णा धूमादिगतिः ज्ञानद्दीनस्वेन तमोमधत्वात्‌ ते एते शुक्रक्रष्णे 
| गरी मार्गों हि प्रसिद्धे सशुणविद्याकर्माधिकारिणोः जगतः सर्वस्याऽपि 
| ग्नजस्य शास्ते अनादी मते संसारस्यानादित्वात्‌ तयोरेकया शुक्लया 
यात्यानावृत्ति कश्चित्‌ अन्यया कृष्णया पुनरावर्तते सर्वाऽपि ॥ २६ ॥ 
TI Ie 
है। 'सम्यक्‌ पतति अनेन इति संपातः कर्मं पुण्याख्यं तस्मात्‌’ इस आवृत्तिमाग 
| ५ अनादतिमाग अतिश्रेष्ठ हे ॥२४॥ 
हि उक्त मार्गों का उपसंहार करते हें-शुक्रेत्यादि से ज्ञान प्रकाशमय होने से 
७. अधिरादि गति है। धूम।दिगति ज्ञानहीन होने से तमोमय है अतएव छष्णाराति है 
| हा कृष्णगतिसाग प्रसिद्ध हें । सगुणविद्या और कमोधिकारियों के लिए 
हि के अनादि संमत है क्‍योंकि संसार ही अनादि है। इन दोनों 
५. राझमाग से कोई अनादृत्त गमन करता हे और इस कृष्ण से आवर्तेन 
४० छ 


९३२  श्रीमङ्गबद्वीता 


` वेदेषु यशेषु तपस्सु चेव दानेषु यसु र ९ यज्ञेषु तपस्सु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्ट ८. 
अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति 2 
क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर न 
यज्ञ, तप ओर दानादिकों के करनेमें जो एुएयफल कहा है ह सः न 
अतिक्रमण करता है और सनातन परमपदको प्राप्त होता है ॥ २८ गी. 
३» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु अह्यविद्याया 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरत्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


.._ प्र० टी०- गतेरुपास्यत्वाय तढिज्ञान लोहे नाल टी०--गतेरुपास्यत्वाय तढिज्ञान स्तौति- सेने क एः 
शात ४0700. प्लान स्वाति नेत गत 
एते सृती मार्गों हे पाथ! जाननू क्रममोक्षायैका 


पिका पुनः संसारायापरेति नवित 
योगी ध्याननिष्ठो न गुधति केवल कर्म धूमादिमार्गप्रापक के त 


प्रत्येति कश्चन कञ्चिदपि तस्माद्योगस्यापुनरावृत्तिफलत्वात्सवेप गे 
योगयुक्तः समाहितचित्तो भव्रापुनराइत्तये हे अजुन !॥ २७॥ 

म० टी०- पुनः भ्रद्धावृद्धचर्थे योगं स्तोति-वेदेष्विति । बे त 
पबित्रपाणिलप्राङमुखत्वगुवंधीनत्वादिमिः सम्यगधीतेषु यज्ञपते 
भडूया सन्यगनुष्ठितेषु तपस्सु क्षाखोक्तपु मनोवुद्धयाचे काम्येण भया पुश 
दानेषु तुलापुरुषादिपु देशे काले पात्रे च शरद्धया सम्यग्दत्तेषु पुण्यस्य परांत 
` गति उपास्यत्व होने के लिए उसके ज्ञान की स्तुति करते ह-नैते से! 
अजुन ! इन दोनों मार्गों को जानकर क्रममोक्ष के लिए एक है, पुनः संसार के ति 
दूसरा मागे हे यह निश्चय करता हुआ योगी मुक्त नहीं होता । पूमाक्षिए 
मापक कर्म को कतेव्य नहीं मानता कोई भी, तस्मात्‌ योग अपुनराइपिफतक ध 
सब काल में योगयुक्त समाहित चित्त अपराबृत्ति के लिए हो हे अजुन! प 

फिर श्रद्धावद्धि के लिए योग की स्तुति करते हे वेदेपु से | वेद म दा 
पाणित्व प्राडमुखत्व गुरुबधीनत्वादिः अर्थात्‌ कुशा से पवित्र क म 
पूर्व दिशा में मुख कर जो समीचीन रीति से अधीत बेदों में: अङ्ग हल 
पेक अचित (यज्ञों में शास्त्रोक्त मनोबुद्धथादि की एकाग्रता हन ] 
स्वनुष्ठित तपों में तुलापुरुषादि दोनों में देश काल पात्र में शा 


सानुवादमधुक्रदनीव्याख्यासहिता ९३३ 


000 न पा ना कक २८] 
ठ वर्गखाराज्यादि गरिष्ट शास्त्र अत्येत्यतिक्रामति तत्सवं इदं पूर्वोक्त 


णोक्तं विदित्वा सम्यगनुष्ठानपयन्तमवधार्यानुष्ठाय च 
क प्याननिछः न केवलं तदतिक्रामति परं सर्वोत्कृश्मैश्वर स्थानमाद्य 
धारणम उपेति च सर्वकारणं ब्रह्म व प्राप्नोतीत्यर्थः, तदनेनाध्यायेन 
लेन तत्पदार्थो व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 

इति भ्रीभगद्वीतागूढाथंदीपिकायां मधुसद नसरस्थती 
विरचितायामधिकारिभेदेन ज्ञुय ध्येय 
प्रतिपाद्यतच्चव्रह्मनिरूपणं नाम 
अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


४ जो पुण्य का फल है सबरवाराज्यादि शास्त्रप्रतिष्टित उसका अतिक्रमण करता 

१ इस पूर्वोक्त सातों प्रश्नों का निणय द्वारा उत्तम उक्त सब सम्यक्‌ अनुष्ठान पर्यन्त 

| समक कर -और अनुष्ठान कर ध्याननिष्ठ योगी केवल उसका अतिक्रम ही नहीं 
इता किन्तु सर्वोत्कृष्ट सवेकारण आद्य ऐश्वर स्थान प्राप्त करता हैँ सबकारण 

| र्म को प्राप्त करता है यह अर्थ है । इस अध्याय से ध्येयत्वेन विवक्षित तत्पदाथ 
व्याख्यात हुआ ॥ २८॥ 

| इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिहरकृपालु 

। द्विवेदिकृत गीतामधुसूदनी के आठवाँ 

| अध्याय का अनुबाद 

| समाप्त हुआ 


an nahi 


अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवच्याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोच्यसेडशुमात 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अजुन । (॥ 
रहित भक्तके लिये इस परमगोपनीयज्ञानको रहस्यके | रि अ ६ 
_जिसको जानकर तू दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा॥ च्याय गीताले ना त ॥ 
श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः 
माक्षरं यः परमक्षारं हि परोपदेशेन चिदक्षरेण | 
चकार विश्रान्त्यपनोदविद्यः तं काशिराजं गुरुराजामीड़े॥ | 
` म्‌० टी०--पूर्वाध्याये मूर्ध्यनाडी द्वारकेण हदयकण्ठभूमध्यादिधाणा 
हितेन सर्पेन्द्रियद्वारसंयमगुणकेन योणेन स्ेच्छयोत्कानतग्ागसय चिरात 
ब्रह्मलोकं प्रयातस्य तत्र सम्यग्ज्ञानोदयेन कब्पास्ते परत्रह्मप्रापिलक्षणा ऋः 
मक्तिव्याख्याता । तत्र चानेनेव प्रकारेण मुक्तिलम्पते नान्यथेत्याशङकच धनय: 
चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याऽहं सुलभ इत्यादिना भागत. 


नववाँ अध्याय 

जिस गुरुदेव ने बेदोपदेश द्वारा अक्षर जीव मुझको परोपदे हो 
से पर अक्षर कूटस्थ चैतन्यस्वरूप ब्रह्म किया उस न्ति निवर्तनक्षम विदा 
कारिराज गुरुराज की स्तुति करता हुँ । हि 

पूवोष्याय सें मू्थन्यस्थित नाडी द्वारा हृदय फरठ जअध्यादि मे पाए 
सहित सर्वेन्द्रियद्वार संयमगुणक योगसे अपनी इच्छा से त्यक्त शु 
अधिरादि मागे से ब्रह्मलोक प्राप्त की है। वहाँ तस्वज्ञानोपत्ति से क 
"रनह्म प्राप्रिक्षण क्रममुक्ति व्याख्यःत हुई । . उसमें इसी प्रकार से श 

अन्य प्रकार से नहीं यह आशंका कर अनन्य चेताः इय 2 

सेजो भगवान्‌ का नित्य स्मरणादि करता है उसको भगवत्‌ तत्त्वज्ञान, 


होक८] सानुवादमधुसदनोव्याज्यासहिता ९३५ 
-ासाकषो्षमरतिरमिहिता। तत चान्या मतिरसाधारणो हेतु हेता। तत्न चानन्या भक्तिरसाधारणो हेतु 


हुतम. पुरः स परः पाथ ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया’ इत्यनेन। तत्र पूवो क्त- 


पोगधारणापूर्वक प्राणोत्क्रमंणाचिरादिमागंगमनकालविलम्पादिक्लेशमन्तरेणेव 
राह्म वगाप भगवत्तस्वस्य तङ्कक्तश्च विस्तरेण ज्ञापनाय नवमोऽध्याय 


। द्राहते । अष्टमे धययतरहमनिरूपणेन तद्धचाननिष्ठ॑स्य गतिरुक्ता, नवमे तु हेय 


` 


निरुपणेन तद्वयाननिष्ठस्प गतिरुच्यत इति सुङक्षेपः । तत्र बष्ष्यमाणज्ञान 
लुय्थात्रीन्‌ - शोकान्‌ श्री भगवानुवाच-इदन्त्वत्यादिना। इदं 
प्रामहधोक्तमग्रेच यक्ष्वमाणमधुनोच्यमानं ज्ञानं शब्दप्रमाणकं बरह्मतत्तविषयकं 
ते तुमय॑ प्रवक्ष्यामि । 'तु' शब्दः पूवा भ्यायोक्ताद्वयानाउज्ञानस्य वैलक्षण्यमाह। 


मेव - सम्यग्जानं साक्षान्मोक्षप्रापिसाधनं न तु ध्यानं तस्याज्ञाना 
मात्‌, तखन्तःकरणशुद्धिद्वारेणेदमेत्र ज्ञानं संपाद्य क्रमेण मोक्ष 


जनयतीत्युक्तम । कीश ज्ञानस्‌ ? गुह्यतमं गोपनीयतमम्‌ अतिरहस्यत्वात्‌ 
MESS, ss MM A 


प्राप्ति कही गई हे। उसमें अनन्या भक्ति असाधारण हेतु हे यह कहा-- 
पुरुपः स परः पाथ ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया इससे । 

_- हे अजुन! अनन्य भक्ति से वह पर पुरुष परमात्मा लभ्य हे इसमे 
पूर्वोक्त योगधारण पूर्वकप्राणोत्क्रमण अचिरादि्राग गमनकालविलम्वादि दुख 
के विना ही साक्षात्‌ मोक्षप्राप्ति के लिए तत्त्वज्ञान तदूभक्ति का विस्तार से 
ज्ञापन के लिए नवम अध्याय का आरम्भ करते हैं। आठवें अध्याय में ध्येय ब्रह्मः 
निरुपणद्वारा ब्रह्मध्याननिष्ठकी गति कही गई, नवम अध्यायम तो ज्ञेय ब्रह्मनिरूपण 
द्वारा ज्ञाननिष्ठ की गति कहते हें यह संक्षेप से अर्थ है । इसमें ज्ञानस्तुति के लिए 
वक्ष्यमाण ३ र्होकोंको श्रीभगवान्‌ ने कहा-इदन्खित्यादि से 

यह पूर्वं से वहुधा कहा गया है आगे भी कहेंगे, इस समय कथ्यमान 
धान राव्द्भमाण ब्रह्मतरदविषयक तुमसे कहेंगे । 'तु शब्द से पृवाध्यायोक्त ध्यान 
से ज्ञान का वैलक्षण्य कहते हैं। यही समीचीन ज्ञान साक्षात मोक्षश्राप्त 
का कारण है ध्यान नहीं, वह तो अज्ञान का निवर्तक नहीं होता क्योंकि ध्यान 
पुरुष सन्त्र हे विषयबाध होने पर भी पुरुष इच्छावश होता है और ज्ञान वस्तु- 
त्र हे जो विषय होने पर ही होता है अन्यथा नहीं अतः ज्ञान ध्यान में विरोध 
न होने से .निवर्त्ये नित्रवनभाव नहीं होता, ध्यान तो अन्तःकरण शुद्धि कर ज्ञान 
का उत्पादन कर क्रम से मोक्ष जनक है यह कहा है ।. कीडा ज्ञान कहेंगे इसपर 


९३६ ' ` श्रीमद्भगवद्दीता 


आया सन पि 
राजविद्या राजगुद्य पवित्रमिदमुत्तमम । माप, 


परत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कलु मव्ययम ॥ र्‌ 
.. यह ज्ञान सब विद्याओंका राज तथा सव आ. के 
एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला और धर्मयुक्त है 
बड़ा सुगम और अविनाशी दे ॥२॥ 


पी शेजा नाल या विज्ञानसहितं त्रह्मालुभवपर्थन्तम्‌ इंडशमतिरहस्यमप्यह शिष्य 


क्ष्यामि ते तुभ्यम्‌ अनख्यवे । असूया गुणेषु परहित 
सर्वदायमात्मैरवयर्पापनेनात्मानं प्रशंसति मत्पुरस्तादित्येवंरूपा क | 
अनेनाजत्रसंपमावपि शिष्यगुणौ व्याख्यातौ | पुनः सी 
यज्जञत्वा प्राप्य मोक्षसे सद्य एव संसाखन्धनादबुभात, 
दुःखहेतोः ॥ १ ॥ 

` म० टी०--पुनस्तदाभिपुख्याप तज्ज्ञानं स्तौति--राजविद्येति | 


राजविद्या सत्रासा विद्यानां राजा सर्वाविद्यानाशकत्वात्‌ विद्यान्तरस्पाविधकदेश 


राजा 
१ साधन कर्ने 


कहा-'गृह्यतम मिति! | अत्यन्तगोपनीय क्योंकि अत्यन्त रहस्यमय है और जिस 
कारण चिज्ञानसहित है अथात्‌ ब्रह्माइसव पयंवसायी है ऐसा अतिगोप्य भी 
हम शिष्य गुणाधिक्य से असूयारहित तुमसे कहेंगे। गुण में दोषदृष्टि जिससे 
दोष का आविष्कार किया जाता *है वह यदि श्रोता में हो तो उससे गोप्य वात 
नहीं कहना चाहिये क्योंकि वह अस यावान्‌ पुरुष सदा अपने ऐश्वय का स्थाप 
करता हुआ सेरे सामने अपनी नाना करता है। उस असूया से तुम स्था 
रहित हो आजव और संयम ये दोनों शिष्य के गुण व्याख्यात हुए फिर सा 
ज्ञान है जिसको प्राप्त कर तुरन्त अशुभ सर्व दुःख हेतु संसारबन्धनसे मु 
जाओगे ऐसा ज्ञान तुमसे कहेंगे ॥ १॥ द 
फिर अझुन.के श्रवणोन्मुख होने के लिए उस ज्ञान की स्तुति कणे है 
राजविधेति | सब विद्याओं का राजा दै क्‍योंकि सर्व अविद्या कात 
से अन्य विद्याये अविद्या के एकदेश अर्थात्‌ एकैक अविद्या की निवर्तक होती १ 
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ल सानुवादमधुब्रदनोव्याख्यासहिता ९३७ 
दाह तया रां ना राजा, अनेकजन्महततुकतसाप्पलेन तथा राजगुहं सर्वेपां युप्तानां राजा, अनेकजन्मकृतसुक तसाध्यत्वेन 
गिखातलात । राजदन्तादित्वादुपसजनस्प पंरनिपातः | पवित्रमिदशुततमं 
गावित किंचिदेकमेव पापं निवत्यते निवृत्त च तस्स्वकारणे इक्ष्मरुपेण 
येव, यतः पुनस्तत्पापमुपचिनोति पुरुपः। इदं तु अनेकजन्मसहससंचितानां 
गि पापानां स्थूलबरक्ष्मावस्थानां तत्कारणस्य चाज्ञानस्य सद्य एवोः 
कम्‌, अतः सवो त्तमं पावनमिदमेव । नचातीन्िये धर्म इवात्र कस्यः 
बित्संदेह ! स्वरूपतः फलतश्च प्रत्यक्षत्वादित्याह-प्रत्यक्तावगममिति । 
अवगम्यते ऽनेनेत्यवगमो मानम्‌ अवगम्यते ग्राप्यतः इत्यवगमः फलं प्रत्यक्ष- 
मवगमो मानमस्मिन्निति स्वरूपतः साक्लिप्रत्यक्षत्वं परत्यक्षोऽवगमोऽस्येति, 


टि र 0000 र पे हक ~ ~ ~ ~ ~ र्य 
और यह विद्या सम्पूणं अविद्याओ का निवतेक होने से विद्याओं के राजा होनेः 


से राजविद्या कहलाती हैं । राजदन्तादि मानकर राजशब्द का पूर्वेनिपात हुआ. 
'एकविभक्तिपू्वेनिपाते” इस पाणिनि सूत्र से 'गुप्तानाम्‌ राजा' इस षष्ठी समास 
में गुप्षपछ्यन्त को “उपसर्जनं पूर्वम इस सूत्र से उपसजनीभूत होने पर गुप्त 
शब्द का पूर्वनिपात होने से 'गुप्तराजः' यह प्रयोग होना चाहिए, इस शंका 
निवृत्ति के लिए लिखते हैं कि राजदन्तादि मानकर उपसजैनीभूत गुप्त का पर 
निपात हुआ अन्यथा विद्याराज होना उचित था । तथा 'राजगुद्यम' सव गोप्यों 
का राजा इससे अधिक गोप्यान्तर नहीं है । अनेक जन्मों में किये हुए पुण्यां 
से यह ज्ञान मिलता है अतएव अताद्टश'बहुत लोगां से अज्ञातहुी _ ` 
पबित्र यह अति उत्तम है । प्रायश्चित्तों से कोई एक ही पाप निवृत्त होता 
है निवृत्ति होने पर भी स्वकारण में सूक्ष्मरूप से रहता ही है यतः फिर पाप को 
पुरुष करतो है, यह तो ज्ञान अनेक जन्मसहरू से संचित सव स्थूल सूक्ष्म ओर 
तत्कारण अज्ञान का पाप के साथ तुरन्त नाशक है अतः सर्वोत्तम पवित्र यही है 
न तो इसमें अतीन्द्रिय इन्द्रियो के अविषय धर्म के समान किसी को संदेह होता है" 
क्योंकि इसमें स्वरूप से और फल से प्रत्यक्ष है अतः सन्देह नहीं है यह कहते हे - 
प्रत्यक्षावगमं से । 'अवगस्यते ज्ञायते अनेन इत्यवगमो मानम' अथोत्‌ ज्ञानसाधन ` 
प्रमाण, यहाँ अवगम पदार्थ है अथवा अवगस्यते प्राप्यते' इस व्युत्पत्ति से अवः द 
गम शब्द फलपरक है 'प्रत्यक्षम अवगमो सानम. अस्मिन इसि विग्नहसे स्वरूप से 
साक्षिप्रत्यक्ष हे। प्रत्यक्ष: अबगमः अस्य्‌’ इस व्युत्पत्ति से फलतः साक्षिप्रत्यक्ष है। में 


SF श्रीमद्भगवद्गीता [ 
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सावलौकिकः साक्ष्यचुभवः। एवं लोकानुभवसिद्वत्वेपि त्स 
NF 


शाने 
धर्मादनपेतम्‌ अनेकजन्मसंचितनिष्कामधर्मफलं तहि समपादं स्थाने ग 


त्याहू- 
सुसुखामात। पुसुख कत शुरूपदाशतावचारसहङ्रतेत बेदारतबाक्येन डे 
कतुं शक्यं न देशकालादिव्यवधानमपेक्षते अ्रमाणबस्तुपरतन्रल 


0, 


शमर 
एवमनायाससाध्यत्वे स्वर्पफलत्वं स्पादत्यायाससाध्यानामेव क्मेणा त 
फलत्बदशनादिति नेत्पाह- अव्ययमिति । रवमनायाससाध्यस्याश्यः 


फलतो व्ययो नास्तीत्यव्ययमक्षयफलमित्यर्थः । कर्मणां स्यतिमहतामपि क 
फलत्बमेव 'यो वा एतदक्षरं गएयविदित्वास्मिंस्लोके जुरोति यजते तपत्तयो 
बहाने वरषेसहसाण्यन्तवदेवास्य तद्भवति! इति शते तस्मात्सरवोतकृष्टयाळू. 
द्वेयमेवात्मज्ञानम्‌ ॥ २॥ 


क्य 


इसको जाना अतः इस समय इस विषय में मेरा अज्ञान नष्ट हुआ य सव लोगो 
का साळ्यचुभव है, इस प्रकार लोकानुभव सिद्ध होने पर भी बंह ज्ञान ध 
से अनपेक्ष अथात्‌ अनेक जन्म संचित निष्काम धर्म फल हे । 

प्रश्त--तव तो छिप्टसाध्य होगा ? 

उत्तर--नहीं, सुसुख है करने में क्लेश नहीं, शुरूपदिष्ट विचारयुक्त वेदात 
वाक्य से अनायास -से करने के योग्य है देशकालादि व्यवधान की अपेष्ा 
नहीं क्योंकि ज्ञान प्रमाण वस्तुपरतन्त्र होता हैं । 

अश्त--इस प्रकार अनायाससाध्य होने पर स्वल्पफलक होगा क्योंकि 
आधक परिश्रमसाध्य कमे ही महाफलक देखे जाते हें ? 

उत्तर नही, इस प्रकार अनायाससाध्य भी इस कर्म का फतत; 
नाश नहीं है क्योंकि यह अक्षय फलक है। कमे तो बड़े बड़ें भी क्षयि भी फलकं 
हाते है अथोत्‌ बड़े २ कर्मों का फल विनाशी होता है इसमें प्रमाण भुति ६ 
यो बा. एतदक्षरम' इत्यादि श्रुति अपर देखिये। अथ-हे गार्गि ! जो पुरुष इस 
अक्षर बरह्म को न जान कर इस लोक में हवन करता है यज्ञ करता है हजार 
बध तप करता हे उसका वह फल और कर्म विनाशी होता है केवल ज्ञान प 
छा अविनाशी हे तस्मात सबसे उत्कृष्ट अत्युत्तम आत्मज्ञान श्रद्धेय ही है॥ ११ 


[| 


| धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप | पुरुषा धमस्यास्य परन्तप! 
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श्र 
अप्राप्य मां निवतेन्ते सृत्युसंसारवत्मन ॥ ३॥ 


गया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूतिना। 
ग्रस्थानि सवभूतानि न चाऽह तेष्ववस्थितः॥ ४ ॥ 


और हे परंतप ! इस तच्वज्ञानरूप धमम श्रद्धारहित पुरुष मेरेको 
प्रप्त होकर, सत्युरूप संसारचक्रमें अमण करते हें॥३॥ 

और हे अर्जुन ! मुझ सच्चिदानन्दवन परमात्मासे यह सव जगत्‌, 
तसे वर्फके सदश परिपूर्ण है ओर सव भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके 
आधार स्थित हैं इसलिये वास्तवे में उनमें स्थित नहीं हूँ ॥ ४॥ 


० टी०--एवमप्यस्य सुकरत्वे सर्वोत्कृष्टत्वे च सर्वेडपि कुतोऽत्र न 


वतेते यथा च न कोऽपि संसारी स्यादित्यत आह--अस्येति । अस्यात्मः 
बानास्यस्य. धर्मस्य स्वरूपे साधने फले च शा्रप्रतिपादितेऽपि अश्रद्दधानाः 
विरो विुहेतुद्शनद्‌पितान्तःकरणतया ग्रमाण्यममन्यमानाः पापकारिणो- 
अुरसम्पद॒मारुढाः स्वमितिकल्पितेनोपाये कथश्चिद्वतमाना अपि शाख्नविहितो- 
पायाभाबादप्राप्य मां मत्याप्तिसाथनमप्यलब््वा निवर्तन्ते निश्चयेन वतभते 
क मृत्युयुक्त संसारवत्मनि सर्वदा जननमरणम्रवन्धने नारकितिर्यगादि- 
योनिष्वेव अमन्तीत्यथेः ॥ ३॥ 


प्रश्न इस प्रकार यह सुनकर ओर सर्वोत्कृष्ही हे तो क्यों नहीं सब लोग 
इसे ही प्रवृत्त होते हैं ऐसा होने से कोइ संसारी न होगा ? 

उत्तर--इस आत्मज्ञान धम का स्वरूप साधन ओर फल शास्रप्रतिपादित 
होने पर भो श्रद्धाशून्य वेदविरोधि कुतकहेतु] दर्शनादि से जिनका अन्तःकरण 
दूषित है अतएव शास्त्र को प्रमाण न मानते हुए पापकारी असुर सम्पत्‌. शील 
rn उपाय से किसी प्रकार यत्न करते हुए. भी ;शास््रविहितोपाय के 
अभाव से मुझको अथीत- सत्माप्ति साधन का!लाभ न कर निश्चय से रहते हें । 

अभ्ष--कहा रहते हवं? 
हि चो त्युमुख संसार मागं में, तय जनन मरण के प्रबन्ध से नारकि 
याम॑ ही श्रमण करते है ॥ ३॥ 


९४०  श्रीमद्भग॒वद्गीता 


.. म० दी०- देव वक्तव्यतवा मिश्र शन ९ > fF र र 
म० टी०--तदेवं वक्तव्यतया प्रतिज्ञातस्य शानस्य वि 


मुखेन च स्तुत्यामिमुखीकृतमजुन प्रति तदेबाह वास्यां. जि 


|, __ भू तिकतर ५ है 
इदं जगत तभौ तिकतत्कारणरूपं ^ पजातं मदज्ञानकरिपतं | 
नेन परमाथसत्तासद्रपेण स्फुरणरूपेण च ततं व्यापम रज्जुखण्डेने „ 
करिपतं सर्पधारादि । तवया वासुदेवेन परिच्छिन्नेन सर्व = ह 
धादिति नेत्याइ--मयेति । अव्यक्ताः सबैकरणागोचरीभूता, 200 
इयचेतन्यसदानन्दरूपा मूर्तियंस्य तेन मया व्याप्तमिदं स्व॑ न सेन “शा 
र्थः, अतएव सन्तीब स्फुरन्तीव मदूयेण स्थितानि मतानि स क. 
स्थावराणि जङ्गमानि च परमार्थतस्तु न च नैवाहं तेषु कहिपतेप मपा 
कटििताकस्पितयोः संबन्धायोगात्‌, अत एवोक्तम--यत्र यदध्यसतं तृ 
गुणेन दोपेण बाऽणुमात्रेणाऽपि न संबध्यत’ इति ॥ ४॥ 
इस प्रकार वक्तव्य, प्रतिज्ञातज्ञान का विधिये न प्रतिज्ञातज्ञान का विधिमुख से विधानद्वारा इर 
निपेघद्वाण श्रुति से अभिमुख कर अजुन के प्रति दो शलोक से वही ज्ञान कहे 
हैं--यह सम्पूर्ण जगत्‌ भूत भोतिक तत्कारणरूप दृश्य समुदाय मेरे अज्ञान पे 
कल्पित हें । मुझमें संसार है, परमार्थसत्ता अधिष्ठानरूप मेरी है किन्तु आरोपि 
सद्रूप और स्फुरणरूप से व्याप्त है रज्जुखण्ड से तदज्ञानकलिपत सर्पधारार 
जैसे अधिष्ठानभूत रज्जुखर्ड सत्ता से तदीय स्फुरण से प्रतीत होते ह 
सत्ता कल्पित की नहीं होती रञ्जुःमें सपे न था न है और न होगा किन्तु भ्रमकात मे 
प्रतीत होता है इसी प्रकार यह सव जगत्‌ मुभमें कल्पित है परमाथं सत्‌ नहीं है। 
प्रश्न-परिच्छिन्न परिमित वासुदेव आपसे अपरिमित यह जगत्‌ ब्रह्मि 
स्तस्वपयन्त कैसे व्याप्त है यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं ? - 
उत्तर-नहीं यह कहा, अव्यक्त सर्वेकारण अविषयीभूत स्वप्रकारादय 
चैतन्य सदानन्दरूपा मूर्ति है जिसकी तन्मय उस मूर्तिबाले मुभसे यह बा 
व्याप्त है । इस देह बाले मुझसे व्याप्त नही अतएव “सन्ति इव, “फुरन्ति ब 
से स्थित मेरे मै स्थित स्थावर जज्ञम सब भूत हैं परमार्थतस्तु वे नही Rn 
कल्पित भूतों में स्थित हूँ क्योंकि कल्पिताकल्पित का सम्बन्ध नहीं होता. क 
शारीरिकभाष्य भें भाष्यकार ने कहा हे--कि जिस में जो वसतु अध्य ह 
अध्यस्त के थोड़े भी गुण दोष से अधिष्ठान का कुछ सम्बन्ध नही | 
अध्यंस्त दोष वा गुण से अधिष्ठान दूषित वा गुणवान नहीं होता इति/॥ 


१] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ९४१ 


“त मत््थानि भूतानि पश्य में योगनैधरम। २ 


भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 

और घे सब भूत मेरेमे स्थित नहीं हैं, किन्तु मेरी योगमाया और 
आवको देख, भूतोंका धारण पोषण करनेवाला ओर भूतोंको उत्पन्न 
मेरी आत्मा वास्तवर्मे भूतोर्मे स्थित नहीं है ॥५॥ 


कृलेवाला भी मे अ 
40 टी०--अतएव दिविष्ठ इवादित्ये कल्पितानि जलचलनादीनि भूतानि 
पसार्थती मयि न सन्ति, त्वमजुनः आकृति मनुष्यबुद्धिं हित्वा पश्य पयालोचय 
में योगं ्रभावमैश्वरम्‌ अघटनघटन।चांतुय मायाविन इव ममाबलोकयेत्यरथः । 
वहं कस्यचिदाधेयो नाऽपि कस्यचिदाधारस्तथाऽप्यहं सर्वषु भूते मयि 
सर्वामि भूतानीति महतीयं माया यतो भूतानि सर्वाणि कार्याण्युपादानतया 
ति धारयति पोपयतीति च भूतभृत्‌ भूतानि सर्वाणि फर्तृतयोत्पादयतीति 
भूतमावनः । एवमभिन्ननिमि्तोपादानभूतोऽपि ममात्मा मम परमार्थस्वरूप- 
भूत सचचिदानन्दघनोऽसङ्गद्वितीयस्वहपत्वान् भूतस्थः परमाथतो न भूत सचिदानम्दघनोऽसङ्गा दवितीयस्वुपत्वान्न भूतस्थः परमार्थतो न भूतसंबन्थी 
Ss न 
अतपव आकाशस्थ सर्य में जलचलनादि यथा कल्पित है तथा सम्पूणं 
भूत मेरे में कल्पित हैं, पर वास्तव में वे मुझ में नहीं है, तू. अजुन ! प्राकृत 
मनुष्य बुद्धि का स्साग कर मेरे इश्वरीय प्रभाव को देखो जो अघटन घटन चाठुम्य 
मायावी के समान हे मुझको देखो यह अथ हे। म किसी का आधय और न किसी 
झा आधार हूँ तथापि में सब भूतो में हूँ मुझमें सव भूत हे. । एवं यह बड़ी भारा 
माया है यत सभ्पूणेभूत काय्यं है उपादान होने से में इश्वर सव भूता को 
धारण करता हूँ और पोषण करता हूँ मेरी आत्मा भूतभूत दै अथोत्‌ कत्तो होने 
आ षे सव भूतों का उत्पादक है उत्पादक भूतभावन है । इस प्रकार निमित्त आर 
आदान भूत अभिन्न मेरी आत्मा पस्मार्थस्वरूपभूत सच्चिदानच्दन असङ्ग 
अद्वितीयस्वरूप होने से सर्वभूतस्थ नहीं वास्तविक भूत सम्बन्धी नहीं है, स्वमद्रश 


तरह वास्तविक स्वकल्पित सम्बन्धी नहीं है । जैसे स्वप्न देखने वाला अपने 
देखता है उससे उसका, कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि स्वाभिक व्याप्रादि पदाथ 


९४२ श्रीमह्ू गवद्गोता 

` पमाकारास्क्तो नित्यं बाबु सो नक 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
सवभूतानि कोन्तेय ! प्रकृति यान्ति मामिका 
कल्पन्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यह्म | 


क्योंकि जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ, सर्वत्र £ रेवा 
वायु सदा ही .आकाशमें स्थित हे वैसे ही ल्या ह 
होनेसे संपूर्ण भूत मेरेमे स्थित. हैं, ऐसे समभो.॥ ६ ॥ . अतिक 


और हे अर्जुन ! कल्पके अन्तमें सब भूत भेरी 
ह्‌, अथात्‌ प्र्रातम लय होते हू आर कल्पके आदस उनको | ण 
निमोण करता हूँ ॥ ७.॥ 
गिव न परमाथेतः स्वकरिपतसंवधीत्यधे: म जि फ ज ममात्मेति "बे ह 
इतिवत्कल्पनया पष्ठी ५ ॥ 
म० टी०--असंश्लिष्टयोरप्यथाराधेयभावं इशन्तेनाह--यथाकाशेति। 

यथवाउ्सब्ूस्वभावे आंकाशे स्थितो नित्य सर्वदा उत्पत्तिसिथतिसहारपराहे 
बातीति वायुः सर्वदा चलनस्त्रभादः अतएव सर्वत्र गच्छतीति सर्वत्रगः मह 
परिमाणतः एतादृशोऽपि न कदाऽप्याकाशन सह संसृज्यते तथवाऽसङ्गसपभारे 
मयि संश्ेषमन्तरेणेच सर्वाणि भूतान्याकाशादीनि महान्ति सर्वत्रगानि व 
स्थितानीत्युपधारय विमृश्यावधारय । ६ ॥ 
हे हानह तव उपका सम्बन्ध वस्तुतः कने शेगा? हा नहीं तव॒ उनका सम्वन्ध वस्तुतः केसे होगा ? कम आला! य 
अभेद में भेद कीं कल्पना कर:'राहोः शिरः? के समान कहा गया है राहु औरिए 
दोनों एक ही हैं किन्तु भेद में अभेद की कल्पना कर. पष्ठी का प्रयोग है एं 
आत्मा में भी समझना ॥ ५॥। : | 

` -संसर्गियों में आधाराधेय-भाव दृष्टान्त से कहते हैं--यथेति से । यथा अर्श 
स्वभाव . आकाश; में. स्थित नित्य सदा उत्पत्ति स्थिति संहारकाल में बहने ब 
वायु सदा चलन स्वभाव हे अतएव " सव जगह जाता है इसी से संवग हे 
परिमाणवान्‌ एताइश भी वायु कभी भी आकाश के साथ संतूर ल 
उसी प्रकार असङ्ग स्वभाव मुझमें सम्बन्ध के विना ही सवग मदी 
स्थित है ऐसा समझो विचार कर निश्‍चय करो ॥ ६॥ 


प्रकृतिको ण 


जि 


| 


| कृति “प्रति खामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुन | 
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प्र 

भूतग्राममिमं ऋत्खमवर्श प्रकृतेवेशात्‌ ॥ < ॥ 

कैसे. कि, अपनी त्रिगुणमयी मायाको: अज्ञीकारकरके, खभावके 
दासे परतन्त्र हुए, ईश संपूर्ण भूतसमुदायको बारम्बार: उनके कमोके 
अनुसार बनाता हूँ. ॥ ८ ॥ 

“म “7 ऽ खदुलत्तिकाठे च. करिपितेन प्रप्रश्ेना5सइस्यात्मनो- (च कल्पितेन प्रप्रश्नेना ऽसङ्गसयास्मनोः 
हेपता ्रलबेऽपि तमाह-सर्वेभूतानीति । सर्वाणि भूतानि कल्पः 
प्रलयकाले मामिकां मच्छक्तित्वेन कस्पितां प्रतिं त्रिणुणात्मिका . मायां 
सकारणभूतां यान्ति तत्रेव सक्ष्मरुपेण लीयन्त इत्यर्थ; । हे कोन्तेयेत्युक्ताथम्‌ । 
सानि कल्पादौ सगकाले विसृजामि प्रकृतावविभागापज्नानि विभागेन 
व्यनज्मि अहं सर्वशक्तिरीश्वरः ॥ ७ ॥ ; भेम 

म० दी०--किनिमित्ता परमेश्वरस्थेयं सृष्टिन तावत्संमोगार्था तस्य 
सवसाक्षिभृतचैतन्यमात्रस्य भोक्तत्वाभावात्तथात्वे वा संसारित्वेनेश्‍वरत्वव्या- 


घातात्‌ | नाऽप्यन्यो भोक्ता यदर्थेयं सृष्टि चेतनाम्तराभावात्‌ ईश्वरस्यैव 
RR 5 > > 


इस प्रकार उत्पत्ति का ओर्‌ स्थित काल में कल्पित प्रपञ्च से असङ्ग आत्मा 
का सम्वन्धाभाव कहकर प्रलय में भी सम्बन्धाभाव कहते हें-सबे से। सम्पूर्ण भूत 
कल्पक्षय प्रलयकाल में मेरी शक्ति त्रिगुणात्मक कल्पित प्रकृतिरूप त्रिगुणात्मक 
सात्तरजस्तम एतद्‌ गुणात्मक माया जो भूतों का कारणस्वरूप दै उसमें जाते हैं उसी 
गे सूक्ष्मरूप से लीन होते हैं। हे कौन्तेय अजुन ! यह उक्तार्थ हे। फिर उसी कल्पादि 
“सर्ग काल में उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ प्रकृति में जो अविभागरूप से स्थित हैं उनको 
विभक्त कर व्यक्त करता हूँ में सर्वज्ञ हूँ. सर्वज्ञ सवेशक्ति ईश्वर हूँ ॥ ७॥ 
“.परसेश्वरकी यह सृष्टि किन्निमित्तिक है !, स्वभोगार्थ अर्थात अपने सुख 
के [लिये है यह सम्भव नहीं, क्योंकि उसमें सर्वसाक्षिभूत चैतन्यमात्र होने से 
मोर्त ही।नहीं, यदि भोक्तृत्व! मानें (तो [संसारित्व की शक्ति सें ईश्वरत्व का 
ही. व्याघात होगा.जो भोगता है!वह इश्वर नहीं, जैसे जीव न दूसरा कोई भोक्ता 
है जिस के लिए यह सृष्टि दै दूसरा चेतन है ही नहीं ईश्वर ही संव जगह जीवः 


९४४ श्रीमद्भगवद्गीता 
. नचमां तानि कर्माणि निधि 2277 माणि निजि प 


उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कमंसु ॥ ६ | 
हे अजुन! उन कममि आसक्तिरहित ओर औं 
स्थित हुए, सु परमात्माको वे कर्म नहीं बांधते हे ॥ गा के सहया 


सत्र जीवरूपेण स्थितत्वात, अचेतनस्य चामे पय जीवरुपेण स्थितत्वात्‌, अचेतनस्य चाभोक्तस्वात्‌ | अतएव नाऊ 
थाऽपि सृष्टि बन्थाभावाद पवर्गाविरोधित्वाचेत्याद्यनुपपत्ति, सृ |, 
साधयन्ती नास्माकं अतिकूलेति न. परिहतंव्येत्यपिप्रेत्य मायामयत्वासिध्या जद 
प्रपञ्चस्य वक्तुमारभते त्रिमिः--प्रकृतिमिति । प्रकृति आप 
नीयां खाँ सखस्मिन्‌ करिपतामबश्भ्य स्वसत्तास्फू्तिभ्यां इृदीकृत्य 
ग्रकृतेर्मायाया बशादीवद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवे शकारणांवरणविशेपातमका 
प्रभावा बशंपरवशीभूतं जायमानीममं ` सवेप्रमाणसन्निधापितं भूतमाहमाा 
शादिधूतसशुदायमहं मायावीव पुन; पुनविसृजामि विविध॑ सृजामि कपाः 
मात्रेण स्वसइगिव च स्वमप्रपञ्चस्‌ ॥ ८ ॥ 

' - म० टी०--अतः नचेति नच नेत्र सृष्टिस्थितिप्रलयाख्यानि तानि माग 
बिनेव स्वभडशेव च मया क्रियसाणानि मां निवन्क्षन्ति अनुग्रहम 
“रूप से स्थित ह्‌ अचेतन भोक्ता है नहीं अतएव सोक्षार्थ भी सृष्टि नही बह 
सकते । बन्ध न होने से ओर अपवर्गं का विरोधी नहीं है इत्यादि अनुपपत्तिया 
सग सं हूँ। सृष्टि में. मायासयत्य सिद्ध करती हुई अनुपपत्तिमेरे प्रतिकूल नहीँ 
अतएव परिहार क योग्य नदी इस अभिप्राय से प्रपञ्च सें मायामयत्व से मिध्याल 
का तीन रोकों से कहने का आरम्भ करते हैं--अ्रक्ृतिम! से। मायास् प्रकृति 
आनवंचनाय रवम कल्पित कर. आश्रय. कर स्वसत्तास्फूर्ति से आश्रय कर 
अथातू इढ॒ कर उस प्रकृतिरूप भायावश से अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिबरा 
कारणावरण विक्षेपात्मकशाक्तिप्रभाव' से जायमान यह सव प्रमाणेपसिति 
भूतसमुदाय मायावी के समान फिर फिर उत्पन्न करता हूँ तातो प्रकार छ . 
कडे पंदार्था की सृष्टि करता हूँ स्वपरद्रष्टा जैसे स्वाप्तिक पदाथो की स 
कल्पना से सृष्टि करता है वास्तविक.नहीं तडद में भी ॥ ८॥ 

अतः सृष्टि स्थिति प्रलय मायावी के समान तथा स्रष्ठा सण 

मुझसे क्रियमाण भी मेरे वन्धक नहीं होते। अजुप्रह निम्नह से पुरव i 


द्वी (९ ] 
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मयाध्यक्षेण “मज प्रति सूयते सचरावरम्‌। २ सचराचरम्‌ । 

नाऽनेन कौन्तेय ! जगद्विपरिवर्तते ॥ १०॥ 

और हे अर्जुन! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया | 
बराचरसदित सवे जगदको रचती ह और इस ऊपर कहे हुए हेतुसे 
ही यह संसार आवागसचरूप चक्रमें घूमता हे ॥ १०॥ ; 


AM 
4 सुक्रतदुकतमागिनँ कुन्ति मिथ्याभूतत्वात्‌ | हे थनञ्जयेति युधिष्ठिरराज 


याथ सर्वान्‌ राज्ञो जला घनसाह्ृतवानात महान्‌ प्रभाव; साचत! । प्रात्साहनाथ 


तानि कर्माणि कुतो न वध्नन्ति तत्राह-उद्‌[सीनवदासीनमिति। यथा 


कब्रिदपेक्षको दयो विंदमानयोजयपराजयासंसर्गी तत्कृतहप॑विषादाभ्यामसंसृष्ठो 
विकार आस्ते तदवनिविंकारतया5सीनं दयोबिंदमानयोरीहाभावादुपेकषकत्व- 


| प्राह्नसाधर्म्येण वतिम्रत्ययः, अतएव निर्विकारत्वात्तेपु सृष्टया दिकं सक्तम्‌ 


कह करोमि? इत्यभिमानलक्षणेन सद्ध न रहितं मां निवभन्ति कर्माणीति 


| युक्तमेव, अन्यस्यापि हि कतृत्वाभावे फलसङ्गाभावे च कर्माणि न वन्धकारणा- 


गीयुक्तमनेन . तदुभयसत्वे तु कोशकार इव ` कर्मभिर्यध्यते ` मूढ 
॥९॥ 


..--::::::::::::::::2>>>>>><>>:३२>>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
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` वना सकता क्याक वे स्वयं मिथ्याभूत ह है नजय । याघाएर क राजसूयांथ सत्र 


राजों को जीतकर घन संचय किया था इससे वडे प्रभावशाली अजुन. को.एतस्रोत्सा- 
नार्थं धनञ्जय सम्बोधन है। प्रोत्साहनाथ वे कर्म मुझको क्यों नही बाँधते इसका 
उत्तर कहते हे--डदासीनवदासीन से । तटस्थ के तरह जैसे कोई उपेक्षक दो लड़ने 
वाल्लों के जय पराजय से असम्वन्धी होकर जय पराजयक्ृत हपंविषाद से 
असम्बन्ध और निर्विकार रहता है उसी प्रकार में भी निर्विकार स्थित हूँ। 
यद्यपि लड्ने वालों के समान दूसरा कोई यहाँ नहीं है तथापि उपेक्षकत्वमात्र 
साधस्ये से वति प्रत्यय हे अतएव निर्विकार होने से सृष्ट्यादि कर्मों में असक्त 
अहं करोमि’ (में करता हूँ) इस अभिमानलक्षण सङ्ग से रहित मुझको कम 
बद्ध नहीं करते यह युक्ति ही हे, क्योंकि जो कमोभिमानी हे उसीको कमजन्य 
फल होते ह्‌ा दूसरे भी कत्त त्वाभाव फलसङ्गाभाव से कमबन्धन क कारण 
ही होते यह इससे कहा जिसमें कर्तृत्व और फलसङ्ग है वही कोषकार के 


परह्‌ मूढ कमा से बद्ध होता हे यह अभिप्राय हे ॥ ६ ॥ 


. 
९४६ . श्रीमंद्धगवद्वीता 


न पित [ अध्याय 
म० टी०--भूतम्राममिमं बिसूजाम्युदासीनवदासीनमि र ९ 


विरुद्धमिति शङ्कापरिहाथ पुनर्मायामयत्वमेव पकर्यति-मया ज्य शे 
' मया सर्वतो इशिमात्रस्वरूपेणविक्रियेणाध्यक्षेण नियन्त्रा भासकेना 
प्रक्ृतिख्लिगुणात्मिका सत्वासत्त्वादिभिरनिर्धाच्या माया रयते 
सचराचरं जगत्‌ मायाविनाधिष्ठितेव मायाकर्पितगजतुरगादिक 
सकार्यमायाभासनमन्तरेण करोमि व्यापारान्तरं हेतुना निम्ने 
खेन हे कौन्तेय |, जगत्‌ सचराचरं विपरिचर्तते विविधं परे जन्म न 
शान्त विकारजातमनवरतमासादयतीत्यथेः, अतो भासकल्वमाग्रेण यापा 
विसूजामि! झयुक्त तावता चादित्यादेरिव कतृ त्वाभावात्‌ उदासीनवदासीय 
इत्युक्तमिति न विरोध! । तदुक्तम्‌ 


अं इन भूत समुदायों को उत्पन्न करता हैँ और उप रमा उत्पन्न करता हूँ और उदासीन के समाज ह 
रहता हूँ यह परस्पर विरुद्ध है यदि उत्पादक है तो उदासीन नहीं यदि जाति 
हे तो उत्पादक नहीं इस शांका के परिहार के लिये फिर प्रपञ्च में मायामयल प्रकट 
करते है--माया से | दशिमात्र स्वरूप से अतएव विकाररहित संवीध्यक्ष नियना 
मुझसे भाषित त्रिगुणात्मक प्रकृति जो सत्त्वासरतव से अनिर्वचनीय माया है 
वही चराचर जगत्‌ को उत्पादन करती है। मायावी से अधिष्ठित माया पैसे 
कल्पित गज (हाथो) घोड़ा पैदा करती है तद्वत्‌ में स्वकायं मायाभासन से अतिरि 
कोई व्यापार नहीं करता हूँ इस हेतु से उस अध्यक्षत्व से हे कौन्तेय |, लावए 
जङ्गम जगत्‌ द्विविध रूप से होता हे । जन्मादि और विनाशोन्त विकारसंमुदाय 
वरावर होते हे. इस कारण भासकत्वमात्र व्यापार से में सृष्टि करता हैँ यह कहा। 
उससे तावन्मात्र से आदित्यादिके समान उदासीनवदासीन कहा इससे कूल 
आर, उदासीनवदासीन में विरोध नहीं है आदित्य के प्रकाश में जैसे लोग 
शुभाशुभ कम करते हैं उन कर्मों का फल 'उन पुरुषों को होता है! आ 
भासकस्वेन कतो है किन्तु उदासीन और फलरहित होने से उनको कमेवर्धन 
नहीं होता । यह कहा भी ती. .. 


| oo ११] सानुवादभधुखदनीव्याख्यांसहिता ९४७ 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्चितम्‌ । ` 
रं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
ऐसा होनेपर भी संपूर्णं भूतोके महान इश्वरूप मेरे परमभावको 
जाननेवाले मूढ़लोग, मुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्मा- 
i तुच्छ सममते हैं, अथोत्‌ अपनी योगमायासे संसारके उेद्धारके लिये 
नुप विचरते हुएको सधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११॥-- 


mmm त न न ">, 2 किमः 
7 अस्य इतेग्ट्रजालस्य यदुपादानकारणम्‌ । 
अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्मकारणमुच्यत्ते ॥' 
इति श्रुतिस्मतिवादाथात्रार्थे सहस्रश उदाहार्याः ॥ १० ॥ 
म० टी०-- एवं निव्यशुद्वुदधमुक्तस्वभावं सेजन्तूनामात्मानन्दघन- 
मनन्तमपि सन्तम्‌ अवजानन्ति मां साक्षादीश्वरोऽयमिति नान्द्रियन्ते 
निन्दान्ते वा मूढा अविवेकिनो जनास्तेपामबज्ञाहेतुं अमं ब्रचयति-- 
मानुषी तनुमाश्चितमिति । मलुष्यतया प्रतीयमानां मूत्िमात्मेच्छया 
ह भक्तानुग्हाथ' गृहीतबन्तं मनुष्यतया प्रतीतमानेन देहेन व्यवहरन्तमिति 
यावत्‌ । ततश्च मतुष्योऽयमिति भ्रान्त्या छांद्तान्तःकरणाः मम परं मां 
ऱ्य "अस्य हेतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम्‌ । 
अज्ञानं तदुपासृत्य त्रह्म कारणमुच्यत ॥' । इति । 
._ अथे-इन्द्रजाल के समान इस हवेत का जो उपादानकारण अज्ञान हे 
वह त्रह्माश्रित है इस लिये ब्रह्म कारण कहा जाता है इस अर्थ में सहखों श्रति 
सृतियाँ उदाहरण के योग्य हैं ॥१०॥ १ 
इस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सव प्राणियों के आत्मा आनन्द- 
भन अनन्तयुक्त ईश्वर को मूखे लोग साक्षात ईश्वर हैं इस प्रकार आदर नहीं 
करते परत्यु निन्दा करते हैं क्योंकि वे अविवेकी हें उनके अनादर हेतु भ्रम को 
४ चित करते हें । मनुष्य शरीर में आश्रित मनुष्यतया प्रतीयमान जो कि भक्ता- 
अहाथ अधनी इच्छा से मूर्तिम्रहण करता है मचुष्यतया प्रतीयमान देह से 
आ करते हुए मुझको यह मनुष्य हैं इस न्ति से पिहितान्त:करण होकर 
प उसमभाव पारमार्थिक तत्त्व सव भूतों का महान्‌ ईश्वर न जानते हुए जो 
हीं > ९ > 
पछ टम नहीं करते प्रत्युत निन्दा करते हें वे मूर्खता के अनुकूल ही हे ॥११॥ 
२ 


९४८ श्रीमद्भगवद्गोता 


मोघाशा मोधकर्माणी मोघज्ञाना ङि [ अध्याय 
मोघाशा मोधकर्माणो मोघज्ञाना चितेत पाप 


~ il € हे 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी भ्रिता, ॥ 
जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और बृथा ज्ञानवाले न 
व्ह ~ जैसे मोहि _ र अज्ञानीजन, र साड 
और असुरों के त करनेवाले तामसी स्वभाव को हो क्सो 
हुए हैँ॥ १२॥ | धारण शि 
FTN RTM" 5 Ae ७, ५ भूः ७ ee $ 
प्रकृष्टं पारमार्थिक तत्वं सवभूतानां महा्तमीरवरमजाननी कक 
निन्दन्ति बा तदनुरूपमेव मूढत्वस्य ॥ ११ ॥ 5 ` 
ते च मगवदज्ञाननिन्दनजनितमहादुरितप्रतिवद्धवुदयो निरलर भेल 
बासाह एव। मोघाशा इति । ईश्वरमस्तरेण कर्माण्येव न; फलं दासयनते 
मोघा निष्फठेवाशा फलप्रार्थना येपां ते अत एवेशवरविशरु्वानमोबान भरा 
मात्ररूपाण्यमिहोत्रादीनि कर्माणि येपां ते तथा. मोधमीशराप्रतिपादकुक 
शास्रजनितं ज्ञानं येषां ते । कुत एवं यतो विचेतसो भगवद्वज्ञानजनितुत्ति 
प्रतिबद्धविवेकबिज्ञाना! । किंच ते भगवदवज्ञानवशात्‌ राक्षसी तापसी 
अविहितहिंसहेतुद्वेशप्रधानाम्‌ आसुरीं च राजसीं शाख्रानभ्यतुद्चाततिपः 
भोगहेतुरागप्रधानां च मोहिनीं शास्रीयज्ञानश्रंशहेतुं प्रकृति खभावमात्रिता 
एव भवन्ति । ततश्च “त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः मोप 
वे मनुष्य भगवान्‌ के अवज्ञा और निन्दाजनित महापातक से रति 
बुद्धि होकर सदा नरक निवास के योग्य ही हैं । ईश्वर के विना कमं ही हम लोग 
को फल देगा एवं रूप निष्फल आशा फल प्रार्थना है जिनकी बे मोषाशा है! 
अतएव ईश्वरविमुख होने से 'मोघानि श्रममात्ररूपाणि अभिहोत्रादीनि क 
येषां ते मोघाशा' इस व्युरषन्तिसे वे ईश्वर वेमुख्य से आगिहोत्रादि कुमार 
श्रममात्र के भागी होते हैं तव फल कुछ भी नहीं होता तथा मोघ ल 
< ~ Nr > ७ विचतस' चे ti) भग 
कुतक शास्न जनित ज्ञान है जिनका वे मोघज्ञान हैं, क्यों यप! त 
अबज्ञान जन्यपाप प्रतिबद्ध विवेकज्ञान होने से विकल चित्त हैं और भी भा 
बशा राक्षसी तामसी अर्थाद्‌ अशाखित हिंसा हेतु देश प्रधान आसुर 
शास्र से असम्मत विषयभोगहेतु रागप्रभान मोहिनी शाखीय ह 
प्रकृति स्वभाव आश्रित ही होते हैं । उससे 'त्रिविधं नरकस्येदं हार ता 


३॥ 


१३] सानुवादमधुम्रदनीव्याख्यासहिता ९४९ 


| | | ही... जा 00 
नस्त माँ ९ वीं 

| ~ पहात्मानस्तु मां पार्थ ! देवी प्रकृतिमाश्रिता; । 

|. इजन्तयनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


देवी ha १, 
| परन्तु दे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके आश्रित हुए जो महात्माजन हैं, 
॥ रेको सव भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जान- 
हर अनन्य मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हैं॥ १३॥ 


तीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 

| 20 टी०--भगवद्वियुखानां फलकामनायास्तत्ुक्तस्य नित्यनैमित्तिक- 
| आयकर्मानुष्ठानस्प तलयुक्तस्य शास्त्रीयज्ञानस्य च वैयर्थ्यात्‌ पारलौकिकः 
पततसाबनशुरयास्तेताऽप्यैहिकलौ किक किश्चित्फलमस्ति तेपां विवेकविज्ञान- 
शूयतया विचेतसो हि ते, अतः सवंपुरुपाथंबाद्याः शोच्या एव सर्वेपां ते 
| दरका इ्युक्तम्‌। अधुना के सर्वपुरुपार्थभाजोऽशोच्याः ये भगवदेकशरणा 
ु्यते-महात्मानसित्विति । महाननेकजन्मकृतसुद्तै; संस्कृतः क्षुद्र 
| कामाद्यनमिभूत आत्माअन्तःकरणं येषां त एव अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादिः 
बक्यमाणं देवीं सास्तिकीं प्रकृतिसाश्रिताः अत एवान्यस्मिन्‌ मद्दयतिरिक्त नास्ति 


१ 


७०७ >. 


काम: क्रोधस्तथा लोभः इत्यादि ःछोंकोक्त नरकह्वार भागी होने से वे सदा नरक 
यातना ( तीत्रवेदना ) का ही अनुभव करते हें ॥ १२ ॥ 

| भगवान्‌ से जो विमुख हें उनकी फलकामना तस्मयुक्त नित्य नेमित्तिक 
| काम्य फमोनुष्ठान और तत्मयुक्त शास््ीयज्ञान के वैयथ्यै से पारलौकिक फल और 
तसाधन से चे शून्य होते हैं और न ऐहलोकिक कुळ फल उनको होता दै क्योंकि 


,} पै विवेक ज्ञानशून्य होने से विचेतस हैं अथोत्‌ सवे पुरुषार्थं वाह्य रहित अतएव 
बिनी हैं वे सब बराक हैं यह कहे हैं। इस समय कौन पुरुष पुरुषार्थं भागी और 
अशोष्य जो भगवान्‌ के एकशारण प्राप्त हें यह कहते हे महान अनेकजन्मकृत पुण्यों 
२ संत शुद्र कामादि से अनभिभूत अतिरस्कृत आत्मा अन्तःकरण है जिनका 

/ अतएव ‘अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादि वक्ष्यमाण दैवी सात्त्विकी प्रकृति के 


| 
| 
कै 
॥ 


2३ 


९५० श्रीमद्धगवद्वीता 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च हदन 0१ ९ यर + = [ अध्याय 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च हदता. |. 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 


और वे दृढ़ निश्चयबाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम हे 
कीर्तन करते हुए तथा मेरी श्राप्तिके लिये यन्न करते छ | रेभ 
वारम्वार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त ह ला रेश 
मुके उपासना करते हें ॥ १४॥ ७ अन्य 


मरो येषा ते भूतादि सर्बजगत्कारणमव्ययमबिनाशिन इ गत शला ऋ 
सेक्ने ॥ १३॥ भौ ५ 

म० टी०--ते केन प्रकारेण भजन्तीत्युच्यते दाम्याम- सत 
सर्वदा ब्रह्मनिष्ठं गुरुपसदनेतरकाले च प्रणवजपोपनिपदावनासिक 
सर्वोपनिषत्मतिपायत्रह्मस्वरूप॑ की्तेसन्त; वेदान्तशास्नाध्ययनरुपश्रवणब्मापर 
विषयीङपेन्त इति यावत्‌ । तथा यतन्तश्च गुरुसन्निधापन्यत्र वा बेदार 
रोधितर्काबुसन्धानेनाप्रामाण्पशङ्कानास्कन्दितणुरूपदिष्टमत्स्वरूपाञ्बधारणाप यत 
मानाः श्रणनिर्घारिताथबाधनशङ्कापनोदकुतर्काचुसन्धानरूपमननपरायणा दि 
यावत्‌ | तथा हढत़ताः दढानि प्रतिपश्षेश्चालयितुमशक्यानि अहिँसासतयासेप 
ब्रह्मचर्यापरिप्रहादीनि त्रतानि येषां ते शमदमादिसाधनसम्पन्न इति यावर! 
आश्रित हें अतएब मदतिरिक्त दूसरे में सन नहीं हे जिनका एवंभूत बे भूतारि 
सकल प्रपञ्चकारण अविनश्‍वर मुझ ईश्वर को जानकर भजन करते हैँ॥१२॥ 

चे किस प्रकार से भजन करते हैं यह दो खछोकों से कहते हँ सदा तर 
निष्ठ गुरुसपीप उपस्थित होकर वेदान्तवाक्यविचार से और गुरूपसदन इतर 
काल में प्रणव जप उश्कार जप उपनिषद्‌ पाठादि से सर्कैपनिपद्‌ प्रतिप 
ब्रह्मस्वरूप मुझको कीन करते हुए वेदान्तशाज्जाध्ययनरूप. श्रवण व्यापार दि 
मुभको करते हें अर्थात्‌ वेदान्तवाक्यों से उत्पन्न ज्ञान का विषय शुभो फरे 
हैं । तथा गुरु के सन्निकट अथवा अन्यत्र वे दान्ताविरोधि तकोतुसत्धान सार 
शंका निराकृत गुरूपदिष्ट मत्स्वरूप निर्णय के लिये प्रयत्न करते हुए र त 
निश्चित अर्थ का बाधक जो शंका उसका निवर्तक कुतकोतुसम्धानला हासल 
परायण हैं तथा हढ॒त्रता 'दढ़ालि प्रतिपक्षः चालयितुम्‌. अशक्यानि अ के अ 

Ce € 
ब्रह्मचय्योदीनि ब्रतानि यासां ते दृदृत्रताः पूर्व पक्ष से निराकरण कर 


_ 


कक १४] सानुवादमधुख्रदनीव्याख्यासहिता ९५१ 
पतिना ~ अहिसासल्ासतेपतअवयापसिहा यमा? ते तु. यमा? ते तु 


~ ° >. 
अतिदेशकालसमयानवच्छिनाः सावेभौमा महात्रतम! इति । जात्या ब्राह्मण- 
वादिका देशेन तीर्थादीनां कालेन चतुर्देश्यादिना समयेन यज्ञाद्यन्यत्वेना- 


C 


त्ब अहिंसादयः सर्वेमौमाः थिपभूसिप्वपि भाव्यमानाः कस्यामपि 
तौ कस्मिन्नपि देशे कस्मिन्नपि कारे यञ्ञादिप्रयोजनेऽपि “हिंसां न 
यामि! इस्वेव॑सुपेण किंचिदप्यपयुंदस्य सामान्ये प्रवृत्ता एते महात्रतमिस्युः 
अन्त इत्यर्थः | तथा नमस्यन्तश्च मां कायवाड्मनोभिनंमस्कुवन्तश्न॒माँ' 
न्त बासुदेव सकलकल्याणगुणनिथानमिश्देवतारूपेण गुरुरुपेण च स्थित 
चकरातू- FF i र 

रणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌' । 0 

अर्चनं वन्दन दास्यं सरूयमात्मनिवेदनम्‌ ॥' इति वन्दनसहचरितं श्रवणाद्यपि 


चतुर्दशी पूर्णिमादि पर्वे यज्ञादि भिन्न से अनवच्छिन्न अर्दिसादि सावेभोमत्रत* 
हैं अथात्‌ आह्यणत्वादि जातिविशिष्ट को हिंसा न करेंगे तथा तीर्थ में न करेंगे 
तथा चतुदंश्यादि पर्वकाल में न करेंगे यह जात्यायवच्छिन्न ब्रत हैं। और 
बिसी भी जाति में किसी भी देश में किसी भो काल में यज्ञादि प्रयोजन में भी 
हिंसा न करेंगे यह संकल्प सामान्य से प्रवृत्त अनवच्छिन्न अहिंसा महात्रत कहलाती 
है। क्षिप्तमूल विक्षिप्त भूमिक चित्त में भी इसका सम्भव है, तथा “नमस्यन्तश्च माम्‌? 
इति। काय वाग्‌ मन से मेरा नमस्कार करते हुए भगवान्‌ बासुदेव मुझको 
जो कि सकल कल्याण गुणनिधान इष्टदेवतारूप से और गुरुरुप से स्थित 
नि । 'चकार से भवणं कीर्तन विष्णो इत्यादि मूलस्य र्होकोक्त वन्दन सहचरित 
भवणादि भी समकना । अचेन और पादसेवन गुरुरुप भगवान्‌ में सुकर है 
अन्यत्र नही । यहाँ" माम यह पुनः कथन सगुणरूप के परासशीथ दै अन्यथा व्यथं 

जायगा तथा सड्टिषय पर भक्ति से ( प्रेम से) सवंदा युक्त वे हैं इससे सबे- 


_ ९५२ श्रीमद्भगवद्गीता ˆ "च लम आ क 
उ च ड enc ० अध्याय ९ 
मद्रिषयेण परेण प्रेम्णा नित्ययुक्ताः सवदा संयुक्ता, एतेन से 
प्रतिबनन्धाकाभावश्र दशितः र भ 
धयस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ । 


तस्यैते कथिता रथाः प्रकाशन्ते महात्मन! इति शरे; । पततन 
चोक्तम्‌--'ततः गरस्यक्चेतना थिगमोऽप्यन्तरायाभावश्चः इति | तत ईपि 
घोनासत्मक्वेतनस्य त्ंपदल&षयस्याधिगमंः साक्षात्कारो भवति, अन्तरा 
बिलना चाभावो भवतीति सत्रस्यार्थः | तदेवं शमद्मादिसाधनसमत्ना दान 
श्रवणमननपरायणाः परमेश्वरे परमगुरौ म्रेस्णा नमस्कारादिना च परिगत 
परिपूणसर्वसाधना! सन्तो माझुपासते विजातीयप्रत्ययप्रवाहेण भणमो 
भाविना सततं चिन्तयन्ति मंहात्मान; ।“ अनेन निदिध्यासनं चरममाधषनं 
दितम्‌, एतादशसाधनपौप्कल्ये सति यद्वेदान्तवाक्यजमखण्डगोचरं साधालाए 
रूप अहँ ब्रह्माऽस्मिम्‌' इति ज्ञानं तत्सर्वशङ्काकलङ्कासपृष्ट स्साधनपहूं 


. साधन पूणता और प्रतिबन्धक्ञाभाव दिखलाया है “यस्य देवे परा भक्ति” इतारि 
श्रुति ऊपर देखिये । (अर्थं) जिसकी देवता में परा उत्कृष्ट भक्ति है और जैसे 
देवता में भक्ति है वैसे ही गुरु में दे उसी महात्मा को ये अध्यात्मशाख्ोक 
अथे. भासित होते हैं । पतञ्जलि ने भी कहा है--'ततः प्रत्यक्‌ चेतनाघिगमोऽपन्तः 
रायाभाबश्च' इति । ईश्वर प्रणिधान से 'त्वम्‌' पदलक्ष्य त्वमपदाथे प्रत्यक चेतन 
जोव का पूण साक्षात्कार होता है तथा अन्तराय ( बिन्नों ) का अभाव भी होता दै 
यह! सूत्र का अर्थ है। इस प्रकार शमदमादि साधगसम्पन्न ओर वेदात 
श्रवण मननपरायण परमगुरु परमेश्‍वर मै प्रेम और नमस्कारादि से विहय 
और | परिपृर्ण ; सर्वसाधन .होते हुए मेरी उपासना करते हैं । विजातीयपरधया 
रन्तरितः बिजातीयज्ञानाव्यंवहित और सजातीयज्ञानधारारूप श्रव ना 
के अनन्तर भक्ति से महात्मा लोग सदा मेरी चिन्तना करते हैं इससे नदि 
ध्यासन अन्तिम साधन हे यह दिखंलाया। ऐसे साधन साकल्य से जो बेद 
ब्राक्य से उत्पन्न अखण्डविषय साक्षात्कररूप भै ब्रह्म हैं! यह ज्ञान होता है क 
संबे शंका कलह से अछूत है. सवैसाधनफलभूत स्वकीयोतततिमात 


पन छि 


हक १४ ] साजुवादसघुबदनीव्पाख्यासहिवा ९५३ 


~~ जानयशेन चाऽयन्ये यजन्तो मासुपातते। 
एकलेन एथक्लेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌॥ १५ ॥ 
उनमें कोई तो मुझ विराट्स्वरूप परमात्माको ज्ञानयज्ञके द्वारा 
करते हुए अयात अथात्‌ जा कुछ हे सव वासुदेव ही हें, 
भावसे उपासना करते हँ आर दूसरे पृ थकत्वभावसे अथीत्‌ स्वामी सेबक- 
भावसे और कोई कोई बहुत प्रकारस भा उपासना करत है ॥ १४ ॥ 
खसचिमात्रेण दीप इव याज दीप इव तमः सकलमज्ञान तत्कार्यं च नाशयतीति निर 
बब साक्षान्मोक्षहेतुन तु भूमिजयक्रमेण भूमध्ये प्राणम्रवेशनं मूधन्पया “नाड्या 
प्रणोलमगमचिरादिमार्गेण त्रह्मलोकगमनं तङ्कोगान्तकालबिलं वा प्रतीक्ष्यते। 
अतो यत््ाकग्रतिज्ञातम्‌- इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनस्रयचे | ज्ञानम्‌? 
इति तदेतदुक्तम्‌, फलश्चास्याशुभान्मोक्षणंप्रागक्तमेवेतीइ पुननोक्तम्‌। एजमत्रायं 
गाभीरों भगवतोऽभिग्रायः उत्तानार्थस्तु प्रकट एव ॥ १४ ॥. 
म० टी०- इदानी य एब्ुक्तश्रचणमनननि दि्यासनासमर्थास्तेऽपि 


. ब्रिबिधा उत्तमा मध्यमा मन्दाइचेति सबेऽपि स्वाजुरुप्येण मामुपासत इत्याह 


ज्ञानयज्ञेनेति । अन्ये पू्वोत्तसाधनाइुष्ठानोसमर्थाः ज्ञानयज्ञेन “लं वा 


अज्ञान ओर तत्कार्य को निवृत्त करता है, जैसे प्रदीप स्वोस्पत्तिमात्र से अन्धकार 
की निवृत्ति करता है तद्वत्‌ अतएव निरपेक्ष साक्षान्मोक्ष कारण है । भूमिजय 
क्रम की अपेक्षा नहीं । भ्र मध्य में प्राणप्रवेश मूर्धन्य न।डी प्राणोत्कमण अचि- 
रादि मागं द्वारा ब्रह्मलोक गमन तदूभोग़ान्तकाल बिलम्ब प्रतीत होता है अतः 
जो पहिले प्रतीत हुआ 'इदं तु शुह्यतमम' इत्यादि वही यह ज्ञान कहा है; इसका 
फल पूर्वोक्त अशुअमोक्षण है इसलिये यहाँ पुनः फल्कथन नहीं दै। इस प्रकार 
यहा भगवान्‌ का यह गम्भीर अभिप्राय है और उत्तानाथ अथात्‌ स्पष्टाथं ता स्फुट 
ही है वि 'निग्नं गभीरं गस्भीरमुत्तानं तद्विपर्यये' इस अमरकोष से गम्भीर का विः 
पथयको उत्तान भी कहते हैं ॥ १४॥ 

इस समय जो लोग पूर्वोक्त श्रवण मनन. निदिध्यासन सं असमथ ह 
बे तीन प्रकार के हँ--१ उत्तम २ मध्यम और मन्द । वे सब अपने.अनुसार मेरे 
उपासना करते हैं यह कहतेहें--अन्य पूर्वोक्त साधनाइछान में असमर्थ हैं वे ज्ञान 


अ | ह. 


९५४ श्रीमद्धगवद्वीता 


[अ 
अहं कतुरहं यशः स्ंथाहमहमोपधय ^ 
मन्त्रोजहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ १६ | 
क्योंकि क्रतु अथोत्‌ ु श्रोतकमे में हूँ, यज्ञ ब 9 मश | 
स्मातेकमे मै हूँ, स्वथा अथोत पितरोके निमित्त दियाजानेवाला र र दि 
"षधि अथोत्‌ सब उ हँ एवं न्त्र भै हुँ ने 
मैं हुँ और हवनरूप क्रिया भी में ही हुँ॥ १६॥ अ 
अहमस्मि भगवो देवते अहं वै समसि ` समसि इत्यादिभुयकतेङेे कर 
'एव परमेश्‍वरयजनरूपत्वादज्ञस्तेन चकार एवाथे अपिशब्द; मनान 
केचित्साधनान्तरनिस्प्रहाः सन्त उपास्योपासकाभेदचिनतारुपेणः गै 
कत्वेन भेदव्याइत्या मामेत्रोपासते चिन्तयन्त्युत्तमा; । अन्ये तु केचिन 
प॒थक्त्वेनोपास्योपासकपोभेदेन 'आदित्यो ब्रह्म यादेशः इत्यादिश्रुतौ 
कोपासनरुपेण ज्ञानयज्ञेन. मामेचोपासते । अन्ये त्वहंप्होपासने परीका 
-चासमर्थाः केचिन्मन्दाः कांचिदन्यां देवतां चोपासीनाः कानिचित्‌ कमा 
चाकुर्वाणा बहुधा तैस्तेबहुमिः प्रकारैविंरवरूपं सर्वात्मानं मामेवोपासते पे : 

तेन ज्ञानयज्ञेनेति उत्तरोत्तराणां क्रमेण पूर्वपूर्वभूमिलाम; ॥ १५॥ 


यज्ञ'से “त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं चरै त्वम'स' हे भवो देवते! आप 
मैं हँ और में आप हो इस प्रकार श्रुत्युक्त अहं प्रहोपासन ज्ञान वही ङ्त 
-यजनरूप होने से यज्ञ हे उससे मेरी उपासना करते हैं । चकार एवकार के अथ 
में है। अपि शब्द हेत्वन्तर त्यागार्थ है । किसी साधनान्तर की स्पृहा से शू 
होते हुए उपास्योपासक का अभेद चिन्तारूप ज्ञानयज्ञ से भेद हटाकर सवामि 
मेरी उपासना करते हैं वे उत्तम हैं। दूसरे मध्यम श्रेणी के लोग उपास्योपासक 
का भेद मानकर 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? इत्यादि श्रुत्युक्त et 
ज्ञानयज्ञः से मेरी ही उपासना करते हें। ओर जो लोग उनसे भी मन्द ३ 
> ८ ट ५ ॐ हे थे अतिमन्द किसी 
ग्रहोपासन ओर अनन्तरोक्त प्रतीकोपासन में समर्थ नहीं हैं हु 
न ः करने हैं कोई कर्म करते हैं प्रायः उन अत 
दूसरे देवता की उपासना. करते हैं अथवा कोई कर्म कर न्स उत्तेरे 
- न 

प्रकारों से सबोत्मा स्वरूप मेरी ही उपासना करते हैं, उन ज्ञानय्ञा 
उपासको को पूवं पूर्व भूमि का क्रम-से लाभ होता हे ॥१५॥ 


हक १६ ] सानुवादमधुंखदनीव्यारुपासहिता ९५५ 
० योपासत ति कर अब कक जन 
० टी०--यदि ते तहिं कथं स्वामेवेत्याशङ्कचात्मनो विश्व- 


हालं अपश्वयति चठुमिः अह कतुरहमिति । 'सवस्वरुपोऽहम्‌' इति 


त्ये तचदेकदेशकथनमबयुत्याचवादेन वैश्वानरे द्वादशकपालेब्शकपालला- 
सतत्‌ । अतः ्ौतोऽग्नि्ोमादिः यज्ञ; स्मातों बैज्वदेवादिः महायज्ञे 
्िस्ृति्रसिद्धः स्वथान्नं पितृभ्यो दीयमानं ओषधम्‌ औषपधिग्रस्यमन्न 
हैं; प्राणिमिथुज्यमान' भेषजं वा मत्री याज्यापुरोऽसुबाक्या दियेनो दिश्य 
ह्यते देवेभ्यः आज्यं छतं स्वहिरुपलक्षणमिदम्‌ । अग्निराहवनीयादिः, 
हृबिः प्रकषेपाधिकरणं हुतं हवनं हविः प्रक्षेप; एतल्सत्रमहं परमेश्‍वर एव एतदे- 
कैकज्ञानमपि भगवटुपासनमिति कथयितुं प्रत्येकमहंशव्दः क्रियाकारकफलजातं 
किपि.भगवदतिरिक्त' नास्तीति समुदायार्थः ॥ १६ ॥ 


८ 2 CS XN ~ ०5 
जो अनेक देवताओं की उपासना करते हैं तो आप की ही उपासना उनको 


से हुई इस शंका के निवृत्ति के लिये अपने को विश्‍वस्वरूप चार शलोको से 
ट करते हैं, निखिल स्वरूप हम हैं? यह कहना उचित था किन्तु ऐसा न 
कहकर तत्तदू एकदेश का स्वरूप कथन अवयुत्याउवाद है, द्वादशकपाल वैश्वानर 
म अष्कपालत्वादि कथनवत्त्‌। एकदेश से समुदांयाचुबाद- अवयुत्यनुवाद हे । 
कुः वेदिकः अभिष्टोमादिः यज्ञः स्मार्तः ( स्मृतिपरोक्तः ) वैश्वदेवादिः महायज्ञस्वेन 
शुतिस्पति प्रसिद्ध पितरों के उद्देश्य से दीयमान जो अन्न वह स्वधा है वह भी 
मं हू. ओषधम्‌ औषधि से सम्पन्न अन्न जिसको सव प्राणी खाते हैं वह में हूँ 
अवा ऑषधाथ करके भेषज दवा ) जो व्याधि निवर्तक है वह में हूँ। सन्त्र 
आया पूरोञ्जुवाक्यादि, जिससे देवताओं के उद्देश्य से हवि दी जाती है । आज्य 
(स) सव हवियों का उपलक्षण है । अग्निः आहबनीयादि जो हवि त्याग का आधार 

और हुत हवन हवि का त्याग यह सब में परमेश्वर ही हूँ । इनमें एकेक ज्ञान 
म भगवान्‌ की उपासना हे इसे कहने के लिये प्रत्येक के साथ अहम्‌' शब्द का 


उच्चारण 
रश है। क्रिया कारक फलसमुदाय कुछ भी भगवान्‌ से अतिरिक्त नहीं हे 
पह समुदाय का अथ है ॥१६॥ 


९५६ श्रीमद्धगंवद्वीता 


द्यं पवित्रमोंकार अरकसाम यजुरेव च ॥ १६ ॥. 
गतिभेता प्रभुः साची निवासः शरणं सुह्त। 
रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्‌ ॥ , - `| = ने ग 


और हे ,अजुन ! मै ही, इस संपूर्ण जगत्‌ का धाता अष्‌ 
पोषण करनेवाला एवं कर्मोके फलको देखनेवाला तथा पिता मात 
पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार ग! 
और हे अजुन ! प्राप्त होने योग्य तथा भरणा पोषण करे 
सवका स्वामी, श॒भाशुभका. देखनेवाला, सवका वासस्थान और शरणे 
योग्य तथा प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला और उत्ति, रहय 
तथा सवका आधार, निधान आर अविनाशी कारण भी 
में ही हूँ॥ १८,॥ 
त हा कु रज रन ooo तारा? 
म० टी०--किं च--अस्प जगतः समस्य प्राणिजातस्य पिता अनक्ति 
- ट> ~ पे ~ LS (र 
माता जनयित्री धाता पोयथिता तत्तकपफज्ञत्रिधाता वा पितामहः पितुः पा 
० a CS ७ ७ ॥ -Q 
वेध्यं वेदितव्यं बस्तु पूयतेऽनेनेति पत्रित्रं पावन शुद्विहेतुगङ्गा्नानगायत्रीजपाि 
वेदितव्ये ब्रह्मणि वेदनसाधनमोङ्कारो नियताक्षरपादा ऋक्‌ गीतिविशिश स 
साम, सामपदं तु गीतिमात्रस्येवाभिधायकमित्यच्यत्‌ । गीतिरहितमतिपताष 
जगुः, एतत्‌ त्रितविध॑ मम्त्रजातं कमोंपयोगि । चकारादथर्वाङ्गिरसोऽपि गृहणे! 
एवकारो ऽहमेवेत्यवधारणार्थः ॥ १७ ॥ | 


रा झे 
तः ऋग्वेद, सामवेद गो 


ओर भी इस सब जगत्‌ के सर्वे प्राशिसमुदाय का उत्पन्न के बल hs 
पोषण करने बाली माता तत्तद्‌ कर्म के फल का विधान करने बाला में । पिता 
के पिता को पितामह कहते हैं वह भी में हूँ, बेद्य ओर वेदित जे ह ३ 
जिससे बृह पवित्र शुद्धि हेतु गङ्गाखान गायत्री जपादि मं हू या क |] 
वेदन ज्ञानसाधन उँग्क।र में हूँ । जिसके पाप में अक्षर नियत होते है वह ग 
है, गीतिविशिष्ट बही ऋक साम है, सामपद केवल गीतिमात्र का न 
रहित अनियताक्षर यजु हे, यह तीन प्रकार का मन्त्रसमुदाय ब 
चकार से अथववेद का भी ग्रहण है। एबकार ( अहमेव ) ES 

क लिये हे ॥१७। 


| ह) म शक सालुवादमधुश्नदनोव्याख्यासहिता ९५७ 
द क्ी०--किं च गम्यत इति गतिः कर्मफलम्‌, 

ब्रह्मा विश्वसृजों धमो महानव्यक्तमेत् च | 

उत्तमां साच्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ 


त्येव! मन्वाबुक्त भर्ता पोष्टा सुखसाधनस्येव दाता, प्रथुः स्वामी, 
ऽयमिति स्बीकर्ता, साक्षी सर्वप्राणिनां शुभाशुभद्रष्टा, निवसन्त्य स्मिक्निति . 
निवासो भोगस्थानम्‌ शीयते दुःखमस्मिन्निति शरणं प्रपन्नानामातिहृत्‌ सुहृत्‌ 
प्रयुपकारानपेक्षः सनुपकारी प्रभव उत्पत्ति; प्रलयो विनाशः स्थानं स्थितः 
द्वप्रक्मेण भवन्त्यनेनेति प्रभव: सरष्टा, प्रकपॅग लीयन्तेऽनेनेति प्रलयः संदर्ता, 
ह्यस्मित्निति स्थानमाधारः, निधीयते निक्षिप्यते तत्कालभोगायोग्यतया 
वातान्तरोपमोग्यं वस्त्वस्मिन्नति निधानः सक्षमरुपसर्ववस्त्वधिकरणं प्रलयः 
स्यानमिति यावत्‌; शहृप्मानिनिधिवां । बीजमुत्पत्तिकारणम्‌ , अव्ययमविचाशि 
नतु व्रीह्यादिवदविनश्रं तेनानाद्यनन्तं यत्कारणं तदप्यदमेवेति पूर्वणेव 
प्रबन्ध! ॥ १८ ॥ 
NNN न 

किञ्च “गम्यते इति गतिः कर्मफलम्‌’ विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा धमं 
महानव्यक्त विद्वान लोग इस सात्त्विक गति को उत्तम कहे हैं यह मन्वादि 
सतियों में हे । भत्तो पोषण करने वाला सुखसाधन का ही देने वाला, प्रभु 
(सामी) जो यह मेरा है ऐसा मानता हैं वह स्वामी है, सब प्राणियों के पुण्य पाप 
देखने वाला साक्षी है, निवास भोगस्थान, शरण प्राप्त के दुःख को हरने वाला 
सु प्रत्युपकार का अपेक्षा न कर उपकार करने वाला, प्रभव उत्पि प्रलय विनाश 
अथवा प्रकृष्ट से हो जिससे बह प्रभव उत्पादक, प्रकर्षण लय हो जिससे वह 
प्रलय संहारकतो, स्थित रहें जिसमें वह स्थान, आ गर निधान किया जाय उस 
समय फलभोग के अयोग्य होने से कालान्तर में उपभोगयोग्य वस्तु जिसमें 
न जाय वह निधान है। सूक्ष्मरूप सब वस्तुओं का अधिकरण प्रलयस्थान 
रेखपश्चादि निधि में हुँ बीज उत्पत्तिकारण अव्यय अविनाशी ब्रीह्मादि के 
समान विनाशी नहीं इससे अनादि अनन्त जो कारण वह मैं ही हूँ यह पूव के 
साथ सम्बन्ध है [१८] 


छ 


९५८ भ्रीमद्भगवद्गीता 


77 तपाहम वर्ष निगमय या रि, अध्याय. 
तपाम्यहमहं वष निगढाम्युत्सृजामि च । १ 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्च 5हमर्जुन। ॥ 

२३ 6७ १ !) en का 

: त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यञ्ेरिष्ठा स्वर्गति पारे 

सुरेन न्ति दिउ | 

ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलीकमशन्ति दिव्यान्‌ दिदे 

न नमम काका यायाय य 
और मैं ही ह सूयेरूप होकर ल उजा बन क 

हूँ और वरसाता हूँ और हे अजुन! में ही असत. अन कत 

और असत्‌ भी सब कुछ में ही हूँ॥ १६॥ . जु ए सा 
परन्तु जो तीनों वेदों में विधान किये हुए सकामकर्मोंको करनेवाले हो 

सोमरस को पीनेबाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यचे आर 

पूजकर स्वगकी प्राप्ति चाहते त व पुरूष अपने पुरयों के फलरूप इन्द्रलोक को 

'होकर स्वगा में दिव्य के भोगोंको भोगते हैं ॥२०॥ | परलोक यो ग्रा 

या टो०--किंव तपास्पहमादित्य से क यस कु त्र ति 9 जडान भया 
बया लौ जज उलि गः सन्‌ पत तापवशादह शे 
पूववृष्टिरूपं रसं प्रथिव्या निगृण्हाश्याकर्षासि कैथिद्ररिमभिरष्टसु मे 

TAN SS [a C+ ee Te 

केश्चिद्रश्मिभिरुत्सृजामि च बृष्टिरुपेण प्रक्षिपामि च देवानां स्ग्ािो 

जीवनं वा प्वकारस्याष्डैमित्यनेन संबन्ध; । मृत्युश्च मर्त्यानां समग्रा 
विनाशो वा सत्‌ यत्संयन्धितया यद्विधते तत्तत्र सत्‌ असच्च यतसंयर्धषिया 

यन्न विद्यते तत्तत्रासत्‌ एतत्सर्वमहमेव हे अर्जुन !। तस्मात्सर्वातमानं म 

विदित्वा स्यस्वाधिकाराचुसारेण बहुभिः प्रकारेमामेवोपासत इस्युपपन्नम्‌ ॥११॥ 

और भी-मैं ही आदित्य होकर धूप करता हूँ अथात्‌ संसार को तपाता 

उसके वाद ( अहं ) गै वृष्टिस्वरूप वपो हुँ, पृथिवी के रस को कुठ रस्मियासे आठ 

महीने में आकर्षेण करता हूँ ( खीचता हूँ ) फिर वही खींचा हुआ पूथिवी का स 

चाठुमोसा वषोकाल भें कुछ किरणों से वृष्टिरूप से भूमि में त्याग कताई 

देवताओं का अमृत और सब प्राणियों का जीवन मैं ही हूँ। एवकार का अ. * 

साथ सम्बन्ध हे। मरणशीलॉ की स्त्यु सर्वे प्राणियों को विनाश कं 

स्तो रहता है बह यह सत कहलाता दे और जो यत सन हरे 

नहीं है वह वहाँ असत्‌ कहलाता है यह संव हे अजुन ! में ही क. F 

'मुझको सवोध्मा समझ कर अपने अपने अधिकारं के अइसारं अन 

मेरी ही उपासना करते हैं यह वात ठीक है ॥१६॥ 


So रक] सानुवादमधुप्रदनीव्याख्पासहिता ९५९ 
हतो. भगबन्तसुपासीना' सत्तवशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारेग क्रमेण युच्यन्ते । ये तु 
वामा; सन्तो न केनाऽपि प्रकारेण भगवन्तमुपासते किंतु सवस्वकामसाध- 
वाति काम्यान्येव कर्माण्यनुतिष्ठन्ति ते सत्तशोधकामावेन ज्ञानसाधनमनधि- - 
ह्वा; पुनः पुनजेन्ममरणप्रबन्धेन सवदा संसारदुःखमेवा नु भवन्ती त्याह 
द्रम-त्रैविद्या मामिति। ऋग्वेदयजुर्वेद्सामवेदलक्षणा हौता- 
अपगैदवत्र्रतिपत्तिहेतवस्तिस्रो बिद्या येपां ते त्रिविद्या एवं स्वार्थिकतद्धितेन 
हबिदयास्तिखो वदन्तीति वा वेदत्रयविदों याशिका यज्ञेरमिशेमादिमिः रमेण 
सबनत्रये वसुरुद्रादित्यरूपिणं मामोश्‍वरमिष्ट्या तद्रूपेण मामजानन्तोऽपि 
वृत्तेन पूजयित्वा अभिष्टुत्य हुला च सोमं पिवन्तीति सोमपाः सन्तस्ते 
शोमपानेन पूतपापा. निरस्तस्रभोगप्रतिवन्धकपापा;: सकामतया ` स्तरति 
प्राथयन्ते न तु सरवशुद्धिज्ञानोत्प त्यादि, ते दिवि स्वर्ग लोके पुण्यं - पुण्यफलं 


इस प्रकार अभेद से और भेद से अनेक प्रकार से. त्रिविध निष्काम होकर 
ज्ञो भगवान्‌ की उपासना करते हैं अन्तःकरण शुद्धि ओर ज्ञानोत्पत्तिह्वारा क्रम 
से मुक्त होते हैं । जो तो सकाम होकर किसी भी प्रकार से भगवान्‌ की उपासना 
नहं करते. किन्तु स्वेष्ट्साधन काम्यकर्म हो करते हैं वे अग्त-करण के शोधका: 
भाव से ज्ञानसाधन को न पाकर फिर फिर जन्म मरण प्रवन्ध से सदा संसार 
दुख का ही अनुभव करते हैं यह दो शछोकों से कहते हें--ऋग्बेद, यजुर्वेद ओर 
सामवेद एवं ऋग्वेद में होत्रकमं यजुर्वेद में आध्वर्य ब और सामवेद में ओद्गात्र, 
शान हेतु तीन विद्याथें जिनको हैं वे त्रिविद्या कहलाते हैं। त्रिविद्या शब्द से 
खार्थिक तद्वित से नैविद्य बना, अथवा उक्त तीनों विद्याओं कोः जो जानते है 
अधौत्‌ वेदन्नय को ज्ञान कर याज्ञिक यज्ञ अझ्िष्टोमादि से क्रम से सवनत्रय से 
पु Ge रुद्र और आदित्यरूपी सुभ ईश्वर का यज्ञ फर उस रूप सें सुझे न जानते 
हुए भी वस्तुस्वभाव सें पूजा कर सीम को कूट करः रस गारं कर दनः कर 
अवशिष्ट सोमरस जो पीते हैं चे 'सोमपा' कहाते हैं बैसे होते हुए इसी सोम ' पान 
स्वगेभोग प्रतिवन्धक पायो को निच कर शुद्ध सकाम होने से स्वर्ग की 
माथना करते हें । अन्तःकरण शुद्धि और ज्ञानोत्पत्ति की नहीं वे स्वर्गेलोंक पे 


>> 


९६० _ श्रीमद्धगवद्वीता 


` तेतं भुक्ता सर्गलोक विशा ९ प्र ४५ [ अध्या 
ते तं भुक्त्वा स्वगलोक विशाल ९ 
व्यि ८५ 
७ 6 दु | 
एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना द 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ - | 
और वे उस बिशाल स्वगंलोकको भोगकर, पुर हि | 
मृत्युलोकी प्राप्त होते हे, इस प्रकार स्वर्गके साधनहूप : स [i 
हुए साधनरूप तीनों वेदोंमे कहे हुए सकाम कर्मके र्‌ वेदो 
भोगोंकी कामनावाले पुरुष वारम्वार जाने आनेको भा हा 
अथोत्‌ पुण्यके अभावसे स्वगर्मे जाते हैं और पुण्य ॥ 
मृत्युलोकर्मे आते हें ॥ २१॥ रण होगे 


पे शे 

त ह, 
रो 
ए 


म० टी०--ततः किमनिष्टमिति तदाह--ते तमिति । ते स्पा 
काम्येन पुण्येन प्रापतं बिशाल विस्तीर्ण स्वर्गलोक अक्त्वा ङ्गोगजतते 
पुष्ये ` क्षीणे सति तहेहनाशात्पुनदेहग्रहणाय मर्ध्यलोकं किश्ि 
ुनर्गभवासादियातना अनुभवन्तीत्यर्थः । पुनः पुनरेवभ्‌ उक्तप्रकारेण | ह 
प्रसिद्धयर्थः । त्रेधम्यं हौत्राध्वयवौद्धात्र धर्मत्रयाहँ ज्योतिष्टोमादिकं गाम 

aN 00 > ० ७८ ० 0 

कमं | श्रयीधमंम! इति पाठेऽपि त्रस्या वैदत्रयेण प्रतिपादित धर्ममिति त 
सा र्‌ 
सर्वोत्कृष्ट पुण्यफल सुरेन्द्रलोक स्थान में पहुँच कर मडुष्यों से अलभ्य देवर 
भोग योग्य दिव्य भोगों का अनुभव करते हैं ॥२०॥ दु 

इससे क्या अनिष्ट होता है यदद कहते हैँ--वे सकाम है अतएव का" ह 
से उस विशाल स्वर्गफलं को प्राप्त कर अथोत्‌ वितृत स्वगेलोक का 2 
करने पर स्वगंभोगजनक पुण्य के क्षीण होने पर उस स्वगीय हत 
होने से फिर देहमहण करने के लिये मत्येलोक में आते है और ु 3 और गो 
जन्य ढुःखों का अनुभव करते है। पुनः पुनः उक्त प्रकार है “ती धर 
हैं। (हि शब्द प्रसिद्धाथंक है । त्रेधम्ये हौत्र आध्वयेव और परी तलि 
ज्योतिष्टोमादि काम्यकर्म । 'त्रयी धर्मम' इस पाठ में भी लावी 


>> 


कक २२] सांनुवादमधुस्रदनोव्याख्यासहिता ९६१ 


~~ उ्नन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना पयुपासते २ माँ ये जना पयु पासते । 

तेषां नित्माभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 

और जो अनन्यभावसे मेरेमे स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वरको 
षततर चिन्तन करते हुए, निष्काम भावसे भजते हें, उन नित्य एकी 
न्य मेरेमे. स्थितवाले पुरुषोंका योगक्षेम मै स्वयम प्राप्त 


कर देता हैं ॥ २९ ॥ 
SES नमाण साला ए >च् "ल्ला em 
द| अबुप्रपाः अनादौ संसारे पूर्वप्रतिपत्त्यनन्तरं मनुष्यलोकमागत्य पुनः 


रतिपन्नाः कामकामा दिव्यान्‌ भोगान्‌ कामयमाना एवं गतागतं लभन्ते कमं 
कृवा स्वर्ग' यान्ति तत आगत्य पुनः कम कुन्तीत्येवं गभवासादियातना- 
रवाह्तेवाबनिशमचुत्रतत इत्य मियाय; ॥ २१॥ 

निष्कामाः सम्यग्दशिनस्तु--ञ्यन्‌न्या इति । अन्यो भेददष्टिविषयी न 
दते यें तेऽनन्याः सर्वाद्वेतद सिनः. सर्वभागा निःस्पृहाः अहमेव भगवान्‌- 
बासुदेव; सर्वात्मना न मद्व्यतिरिक्तं किंचिदस्तीति ज्ञात्वा तमेव प्रत्यञ्चं सदा 
चिन्तयन्तो मां नारायणमास्मत्वेन ये जनाः साधनचतुष्टयसम्पन्नाः सन्यासिनः 
परि सतरंतोऽनवच्छिन्नतया पश्यन्ति ते मदनन्यतया कृतकृत्या एवेति शेषः । 


- धर्मे उक्त ही अथे है। ( अनुप्रपन्न ) अनादि संसार में पूवं ज्ञान की अपेक्षा से 


अनु शब्द है पूर्वे प्रतिपक्ति के अनन्तर मनुष्यलोक में आकर फिर मनुष्य होते. 
हैं। कामकामा दिव्य भोगों की कामना करते हुए गतागत का लाभ करते हे संसार 
मै आते जाते हैं कर्म कर स्वगं जाते हैं वहाँ से आकर फिर कमे करते हे इस 
अकार गभवासाद द॒ःखप्रवाह उनको सदा होता हे यह अभिप्राय हे ॥२१॥ 

इस प्रकार कर्मियों की आवृत्ति फल कह कर भक्तों की भी मेरे भजन से 

ही सर्वेष्टसिद्धि होती है यह कहते हें- अनन्येनि से। निष्काम ज्ञानी भेद दृष्टि विषय 
Ge] को नहाँ हैं अथोत्‌ अभेद दर्शी जो हैं वे अनन्य हे अथीत्‌ सवाद्वता«म 
दर्श हैं अतएव सर्वे भोगों से निस्पृह हैं। में ही भगवान बासुदेव सबोत्मा मद- 
तिरिक्त कुछ भी नहीं है यह जानकर उसी प्रत्यगात्मा का सदा चिन्तन करते हुए 
मुझ नारायण को अपना आत्मा जानते हुए साधनचतुष्टयसम्पन्न सन्यासी 
परित्यागी विरक्त सकीनबच्छिन्न आत्मा सुभको देखते हैं वे मेरे से अभिन्न 


९६२ ` 5. श्रीमद्भगवद्गीता 


ये्यन्यदेवता: भक्ता यजन्ते श्रा ९ यजन्ते भदा पि 


. - तेऽपि मामेव कोन्तेय ! यजन्स्यविधिपू्का हे 

., और हे -अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए ज्ञो \३॥ 
देबताओंको पूजते हैं, बे भी मेरेको हीं पूजते है, जि हि दे 
पूजना अविधिपूवेक हे, अर्थात्‌ अज्ञान पूर्वक है ॥ २३ | गका कू 


अद्देतदर्शननिष्ठानामत्यन्तनिष्का माना तेपा सयर 2९ [a ७, ति 
अद्वैतदशेननिष्ठानामस्पन्तनिष्कामाना तेपां स्वयमप्रयतमाना कथ पो 


स्यातामित्यत आह--तेषामिति । तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमनतमाके 
प्रक. ! ७ hs - ७ भे 
ध्याने व्यापृतानां देहयात्रामातार्थमप्यप्रयतमानानां योगं च मंच अस्म 
स्य लाभं लब्धस्य परिक्षणं च शरीरस्थित्यर्थ' योगक्षेसमकामयमानान 
बहापि . प्रापयाम्यहं सर्वेश्वरः प्रियो हि ज्ञानिनोध्त्य्भपह स ३ 
मम प्रिय!,-- ह हु 

` दाराः सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव में मत? 

_“ 'इतिद्यक्तं यद्यपि सर्वेषामपि . योगक्षेमं बहति भगवान्‌' तथाणणेए| 
रयत्र्ुसपाद्य ` ` तद्द्वारा वहति, ज्ञानिनां तु तदर्थ प्रपतमनुसाप् 
बहतीति विशेपः ॥ २२ ॥ 
होने से कृतकृत्य ही हे अथोत्‌ अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुके हैं अद्वेतज्ञान निळ 
अतएव अत्यन्त निष्काम उन लोगों का जो स्वयं अपने जिये प्रयत्न नहीं कसे! 
उनका योगक्षेम . केसे होता है) अलब्ध की प्राप्ति योग है और ह 
परिपालन क्षेम कहलाता हे इस शंका से कहते हैं -उन नित्याभियुक्तो को ब 
सतत ध्यान मे. आदरपूर्वक लगे हैं उनकी रारीरयात्रामात्र निवोहाथ भी 
नहों करते उनका योगक्षेम पूर्वोक्त शरीरस्थित के ।लिए मैं स्वरर ४ १ 
जिससे ज्ञानी अत्यन्त हम को प्रिय हैं और ज्ञानियों को हम रिया 
उत्कृष्ट ह ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है यह मेरा मत है जो कि पहले ह. 
१ यति, सवा योग केस भगवान्‌ करते हैं तथापि अन्य लोगो आ कई 
अर्थ व्यापार कराकर तदूद्वारा योगक्षेम करते हें. और ज्ञानियों से 
कटू न करा कर स्वयं करते हैं यह विशेष है ॥ २२ ॥| 


ह 


हेर २४) सानुवादभधुखदनीव्याख्यासहिता ९६३ 


~ द्र हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु च। 


€* 3 
न तु मामभिजार्नान्त तत्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४॥ - 
क्योंकि संपूर्ण यज्ञोका भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परन्तु 
मुझ अधियज्ञस्वरूप परमेश्वरकों तत्वसे नहीं जानते हें, इसीसै निरते 

| जन्मको दोण) ९ `` ७७७ ७ मा होते ६ ॥ २४॥ 
म० टी०- नन्वन्या अपि देवतास्त्रमेव त्वद्वचतिरिक्तस्य बस्त्वन्तरस्या- 
बाद तथा च देवतान्तरभक्ता अपि त्वामेव भजन्त इति न खेर्जपै विशेष 
सात्‌ तेन गतागतं कामकामा वसुरुद्रादित्यादिभक्ता लभन्ते अनन्याबिन्तयन्तो 
गा तु कृतकृत्या इति कथपुक्त तत्राह-ये ऽप्यन्यदेवताइति। यथा मद्धक्तां 
मामेव यजन्ति तथा येऽन्यदेवतोनां बस्वादीनां भक्ता यजन्ते ज्योतिष्टोमा- 
विनिः श्रद्वा आस्तिक्यबुद्धया अस्त्रिताः तेऽपि मङ्भक्ता इव हे कोन्तेय !, 
ततददेवतारूपेण स्थितं पूजयन्ति अविधिपूवंकम्‌ अविधिरज्ञानं तत्पूर्वकं ` सर्वात्म- 

तेन मामज्ञात्वा मङ्किन्नत्वेन वस्वादीन्‌ कल्पयिस्रा यजस्वीत्यथः ॥ २३ ॥ 

म० टी०--अविधिपूर्वकत्वं चिवृण्त्न्‌ प्रच्युतिममीषामाह-- 


ग्र्ह्‌ हीति । अहं भगवान्‌ वासुदेव एव सर्वेपां यज्ञानां श्रौतानां स्मार्तानां 


प्रभ-अन्य भी देवतायें आप ही है आप से अतिरिक्त देवतान्तर है नहीं 


तो फिर देवतान्तर भक्त भी आप ही का भजन करते हैं फिर फलभेद क्‍यों ? _ 
एं दोनों में विशेष क्या हे ? जिस कारण कामकामा वसु रुद्र और आदित्य 
के भक्त आते जाते हैं, अनन्य मेरी चिन्ता करने वाले कृतकृत्य होते हैं यह फल | 
भेद केसे ९ 

उत्तर-जैसे मेरे भक्त मेरा ही भजन करते हैं पैसे अन्य देवता वसु 
छ्‌ आदित्य के भक्त श्रद्धा से आस्तिक्य बुद्धि से युक्त हो ज्योतिष्टोसादि:.से 
रा भजन करते हें हे अनन !, अतः वे भी मेरे भक्त ही हैं क्योंकि तत्तद 
देवता रूप से जज मेरी ही पूजा करते हैं किन्तु वे अविधिपूर्वक अथोत्‌ अज्ञान 
(विक अथोत्‌ सबोत्मा मुझको न समझकर वस्वादि को सुम से अतिरिक्त कल्पना 
* पूजा करते हैं ॥ २३ ॥ 

अविधिपूर्वेक का विवरण करते हुए इनकी फल की च्युति कहते हैं-- 
झा भगवान्‌ वासुदेव ही सव यज्ञा का चाहे श्रोत हो अथवा स्मात हो तत्तदू 


अ 


९६४ भ्रीमद्धगवद्रोता 


ज तत्स भोक्ता च खानता व ९ [ अभ्या ९ 
च तत्तद्दवतारूपेण भोक्ता च स्वेनान्तर्यामिरूपेण अघिय प 
भया 


चेति हि. प्रसिद्धमेतत्‌ । देवतान्तरयाजिनस्तु मामीइश तत्तेन 

ग्रभुत्वेन च भगवान्‌ वासुदेव एव यज्ञानां भोक्ता स्वेन रुपेण च एत 9 
न तदन्योऽस्ति कश्चिदाराध्य इत्येवंरूपेण न जानन्ति। अतो म स्पा 
न्महतायसेनेष्ट्वाईपि. मय्यनर्पितकर्माणस्तत्तहेवलोक धूमादिमागेग he 
तङ्कोगाऽन्ते च्यवन्ति प्रच्यवन्ते, तङ्गोगअनककर्म क्यात हादिवियुक्ता 
हमहणाय मनुष्यलोकं प्रत्यावतन्ते । ये तु तत्तदेवतासु भगवस्तमेव सवा 
मिणं पश्यन्तों यजन्ते ते भगवद पिकास विया हिता 
मागण. ब्रह्मलोक॑ गत्वा तत्रोत्पन्नसम्यग्द्शनास्तड्रोगार 


फर 


ते पुत 
इति विवेक! ॥ २४ ॥ 


En 
देवतारूप से भोक्ता तथा अन्तयोमीस्रूप से अधियज्ञ. होने से प्रभु (सामी 


तथा फलदाता में ही प्रसिद्ध हूँ । देवतान्तर के यज्ञ करने बाले इस तरह मुझ 
तत्त्वतः भोक्तृत्व और प्रभुत्व से भगवान्‌ वासुदेव ही वस्वादिरूप से [ज्ञ 
भोक्ता और स्वस्वरूप से फलदाता है तदतिरिक्त कोई आराध्य देव नहीं | 
इस रूप से नहीं जानते । इस कारण सेरे स्वरूप के अज्ञान से बढ़े प्रयतन सेख 
करके भी मुझर्मे कर्मा का अर्पण न कर तत्तद्‌ देवलोक सैं धूमादिमागं दा 
जाकर तल्लोक भोगान्त में उस लोक से प्रच्युत होते हैं, तल्लोक भोजन 
कर्मो के क्षय होने से तल्लोकीय स्वगीदि शरीर से रहित होकर फिर के 
महण के लिए पुनमंनुष्य लोक में आते हें और जो तत्तदू देवताओं मे | 
योमी भगवान्‌ को ही देखते हुए यज्ञ करते हैं. वे भगवान्‌ में सब कल | 
अपण कर आत्मज्ञानसहित अचिरादिमागे द्वारा ब्रह्मलोक -जाकर है 

म 'तत्त्वज्ञानोत्पात्त होने से तल्लोकभोगान्त में, मुक्त हो जाते है 
विवेक है ॥ २४॥ 


वि... sie SY Sw 52 EE MIEN, 


सौनुवांदमधुक्रद्नोच्यार्यासहिता ९६५ 


| जि त नि 
मार्त दैवत्रता देवान्‌. पितृन्‌ यान्ति पितृतरताः। 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति यद्याजिनोऽपि माम्‌।२५। 


कारण, यह नियम है, कि देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, 


तको पूजनेवाले पितरॉको प्राप्त होते हैं. भूतों को पूजनेबाले भूतोंको प्राप्त होते हैं 


हर मेरे को भजनेवाले । मेरेको ही प्राप्त होते हैं, इसीलिये मेरे भत्तोका पुनर्जन्म 
वही होता ॥ २५ ॥ 

म० टी०--देवतान्तरपाजिनामनावृत्तिफलाभावेडपि तत्त देवतायागानु- 
हुद्रफलाबापिधु वेति वदन्‌ भगवद्याजिनां तेभ्यो वैलक्षण्यमाह--यान्ति- 
वैति । अविधिपूर्वकयाजिनो हि त्रिविधाः अन्त;करणोपाधिगुणत्रयमेदात्‌ । 
त्र सात्विका देवव्रताः, देवा बसुरुद्रादित्यादयस्तत्संवन्धित्रतं बृल्युपहारग्रद्‌- 
ब्विणप्रहीभावादिरूपं पूजनं येषां ते तानेत्र देवान्‌ यान्ति तं “यथायथोपासते 
तदेव मइति श्रतेः । राजसास्तु पितृत्रताः श्राद्वादिक्रियाभिरग्निष्वा्तादीनां 


¦ पितृन्‌ यान्ति, तथा तामसा भूतेज्या यक्षरक्षक्षोविनायकमातृगणदीनां भृतानां 


पूकासतान्येय भृतानि यान्ति । अल देवपितृभूतशब्दानां तत्संबन्धिलक्षणयो- 


देवतान्तर याजियों को अनावृत फल न होने पर भी तत्तद्‌ देवता यागा- 


बुकूल ( क्षुद्र) छोटा फल प्राप्ति निश्चित हवै यह कहते हुए भगवत्‌ यज्ञ करने वालों 


` म॑ उन देवतान्तर जातियों से येलक्षण्य कहते हैं-यान्ति से। अविधिपूवेक यज्ञ करने 


बाले तीन प्रकार के हैं-सरुण अन्तःकरण के उपाधि भेद से, उनमें सात्त्विक जो वे 
वत्र हैं, देवा वसु रुद्र आदित्यादि तत्सम्वन्धी त्रत वाली उपहार प्रदक्षिणा 
नमस्कारादिरूप पूजन है जिनमें वे देवत्रत हैं। देवव्रत बसु रुद्रादि देवलोक 

जाते हैं 'त॑ यथा यथोपासते तदेव भवति' यह श्रुति दै। उपासक जैसे जैसे उपास्य 
झी उपासना करता है उपासक वही उपास्य होता दै । राजस ( रजोगुणविशिष्ट ) 
पिएब्रत कहलाते हैं शाड़ादिक क्रियाओं से अभिष्वात्तादि पितरों की पूजा करने 

इन्ही आराध्य अभिष्वात्तादि में 'जाते हैं तथा तमोशुणविशिष्ट जिनका 
अन्तःकरण है वे भूतेज्या कहलाते हैं, यक्ष रक्ष विनायक सातूगणादि भूतों के 
पूजक ह बे उन्हीं पूज्य भूतों में जाते हैं । यहाँ पर देवपित्भूत शब्दों का तत्सम्बन्धि 


९६६ : `  श्रीमद्भगद्गीता 
पत्रुस फलं यो मे भनसा पधि] ° > ~ [ अध्याय ९ 
पत्र पुरपं फलं यो मे भक्त्या पयच्छति[ = 


' तदहं भक्त्युपहतमश्ामि मयात्मनः ॥ २६ 
तथा हे अजुन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता . 


भी है, ६ 
हे ॥ 4, ५ क कि पतर 
फळ, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेमसे अर्पण करता ५ णे 
शुद्धबुद्धि, निष्काम प्रेमी भक्तच प्रेमपूर्वक अपण किया बुआ सः 


पुष्पादिकं मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर, प्रीतिसहित खाता हू॥ कि न्न 0 | रट 
ष्ट्मुखन्यापेन समासः पसपदलोपीलमातानजीकारात आहि 
भावेन च तादथ्यचतुर्थीसमासायोगात्‌ । अस्ते च रजवाचीज्याश्दपेया न 
पूर्वपर्याय येऽपि व्रतशब्दः पूजापर एवं । एवं . देवतन्तराराधन 
तत्तद वतारुपलमन्तवत्फलस॒क्वा भगत्रदाराधनस्य भगवतन 
फंलमाह-मद्याजिन इति मां भगववस्तं युं पूजयितु' शीत षा 
ते मद्याजिन; सर्वाठु देबतास भगवद्धावदर्शिनो भगवदाराधनपरापगा म 
भगवन्तमेव यान्ति, समा नेऽपयज्ञाने भगबल्वमन्तर्यामिणमनन्तफतदमनाराध, 
देवतान्तरमाराध्यान्तवत्फर् यान्तीत्यहो दुर्देववैभमवज्ञानामित्यमिप्राय ॥ २॥ 


में लक्षणा होने से उष्ट्मुख न्याय से समास है । उड के मुख के समान मुख. 
हे. जिसका वह उष्टूसुख कहाता हे उसी प्रकार देवत्रतादि शब्द में दिवस 
त्रतसिव ब्रतं येषांते देवन्रताः’, अर्थात्‌ देवत्रत के समान ब्रत है जिनका वे देक 
त्रव कहलाते हैं। मध्यमपदलोपी समास स्वीकार नहीं है ओर प्रकृति विकृति भात 
न होने से तादर्थ्यं चतुर्थी समास भी नहीं है । अन्त में पूजावाची इज्या राद के 
प्रयोग से पूर्व पय्यौयद्वय में त्रतशव्द पूजा परक ही है । इस प्रकार बेकार 
आसूधन का तत्तदू देवतारूप विनाशफल कहकर भगवदाराध्य का भगवद हक 
अनन्तफल कहते हैं--अहयाजि से। सुक भगवान्‌ की पूजा के की रि ब 
जिनकी वे मदूयाजी सब देवताओ में भगवद्‌ भाव देखने वाढे 2. 
आराधन परायण मुझ भगवान्‌ में ही जाते हैं, परिश्रम समानं होने प | 
अज्ञान सै अम्तयोमी अनन्त फलप्रद भगवान्‌ की आराधना न कर bes 
आराधना "कक विनाशी फल को पाते हैं 'इत्यहों दोभोग्यम! अनोक गद 
प्राय है ॥२४। . | 


4 


0॥) रा भा 0 | 
म० टी०--तर्देव देवतान्तराणि परित्यज्यानन्तफलत्वाहूगवत एवाः 
तं कर्तव्यमतिसुकरत्वाच्चेस्याह--पत्रै पुष्पमिति। पत्र पुष्पं फलं तो- 
| पमन्यद्वा$नॉयासलभ्यं यत्किञ्चिद्वस्तु यः कश्चिदपि नरो मे मह्यमनन्तमहा- 
्िशृतिपतये परमेश्वराय भक्त्या न वासुदेवात्पस्मस्ति किंचिदिति वुद्धिपूर्विकया 
प्रीया प्रयच्छति ईश्वराय भूृत्यबदुपकरपयति मस्स्वत्वानास्पदद्रव्याभावात्‌, 
स्यापि जगतो मयैवा जितत्वात्‌,'अतो मदीयमेव सवः म्यमर्पयति जनः 
ह्य प्रत्या प्रयच्छतः प्रयतात्मनः शुद्धबुद्धेस्तसपत्रपुष्पादि तुच्छमपि वस्तु 
अ समधरो उक्षामि अशनवल्यीत्या स्वीकृत्य तृप्यामि । अत्र वाच्यस्यास्यन्तः 
ऐस्कारादर्शनलक्षिते स्वीकारविशोपेण ्रोत्यतिशयहेतुत्वं व्यज्यते 'न ह वे 
देवा अरनन्ति न पिवन्टयेतदेवासतं दष्ट्या तुःयन्ति इति श्रुतेः। कस्माचच्छ- 


इस प्रकार देवतान्तर का परित्याग कर अनन्त फल के लिये भगवान्‌ ही 
की आराधना करनी चाहिये ओर भगवद आराधन अतिसुलभ भी है यह कहते 
है-पत्रं से पत्ता, फूल, फल जल और जो अनायास लम्बा कोई वस्तु है जो कोई 
पुरुष मुझ अनन्त महाविभूतिपति परमेश्क्श की भक्ति से अर्थात्‌ वासुदेव से पर 
। श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है इस बुद्धिपृर्वक प्रीति से ईश्वर के लिये अर्पण करता है,, 
| जैमे नोकर ईश्वर स्वामी को वडा मानकर पुष्पादि .अप॑ण करता है मदीय. 
= स्त जिसमें नहीं है ऐसा कोई पदार्थ ही संसार में नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण प्रपञ्च 

मेरा ही उपार्जित है अतः मेरा ही सव जो मनुष्य, मुझे अर्पण करता हे उस. 

मीति से अपंण करनेवाले शुद्धबुद्धि पुरुष के अर्पित पत्र पुष्पादि अतितुच्छ 
ह भौ वस्तु स शवर में. खाता हूँ, झोत भोजनवत्‌ प्रीति से स्वीकार कर.ठप 
;} पेता । यहाँ पर वाच्य भोजन असन्ततिरस्झत होने से उसमें लक्षित स्वीकार 
` बिशेष से प्रीत्यतिशय हेतुत्व .व्यञिजत-होता है । (न ह बै देवा अशतन्ति न पिवन्ति 
' एतदेवामृते दवा तृप्यन्ति ) अथे- देवता खाते पीते नहीं यही अमृत को देखः 
_ फेरतृम होते हैं । र्ट 


` आन-क्यों फिर तुच्छ भी पत्रादि खाते हैँ? | 


EE. त?) 


९६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


= 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददान त्वय 


यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपेण 
इसलिये, हे अजुन ! तूँ जो कुछ कमे करते हो, जो 
हवन करते हो जो कुछ दान देते हो, जो कुछ स्वथमोच 
सब मेरे में अपण करे ॥ २७ ॥ 
संपि तदरनासि यस्मात्‌ भक्युपहतं भकतया प्रीत्या सम जज भक्त्या तया समरत तेन मला र 
मत्स्वीकारनिमित्तमित्यर्थः । अत भक्त्या प्रयच्छतीत्युक्खा पुनर्भक या सप 
बदन्नभक्तस्य ब्राह्मणत्वतपस्तित्वादिनिमित्तं न भवतीति उ चा 
श्रीदामन्राह्मणानीततण्डुलकणमक्षणवत्‌ प्री तिविशेषत्रतिबद्धमश्यमध्यातितरे 
बाल इव मात्राद्यपित पत्रपुष्पादि भक्तापितं साक्षादेव भक्षयामीति था त 
भक्तिरेव मःपरितोपनिमित्तं न तु देवतान्तरवद्‌ वरयुपहारादिहुिा 
याससाध्यं किंचदिति । देवतान्तरमपहाय मामेव भजतेसयभिप्रायः ॥ २६॥ 
म० टी०-कीदृशं ते भजनं तदाह-यृत्करोषीति। यत्तो 
शाख्नाइतेऽपि रागात््रा् गमनादि यदश्नासि स्वयं तृप्त्यथ' कमैसिद्रय बा 


रणुरूप त्तप करते गे 
: ह्‌ 


उत्तर-जिस कारण से प्रीति से समर्पित हे इससे प्रीति से सम 

मेरे स्वीकार का निमित्त हे। 'भक्तया प्रयच्छति अथोत्‌ भक्ति से अर्पण करा 
है यह कहकर फिर भक्ति से अर्पित अभक्त त्राझण तपीस्वत्वादि मेरे 
स्वीकार का निमित्त नहीं है यह परिसंख्या की सूचना करते हैं। सुदामा 
ब्राह्मण से आनीत तण्डुल कण भक्षणक्रे समान प्रीतिबिरोष प्रतिवद्ध भकष्याभक्च 
विज्ञान अथोत्‌ यह भक्ष्य हे और यह अभक्ष्य हे इसके विज्ञान की उपति 
प्रत्यर्पितवस्तु से प्रतिवद्ध हो जाती है। अतएव प्रीति से मात्रादि अत प 
पुष्पादि को वालक जैसे खाता हे वैसे ही भक्ति से अर्पित पन्न पुष्पादि य 
मैं खाता हूँ यह भी अथ हे इससे भक्ति ही मेरे सन्तोष का निमित्त LR 
धनन्यय अतिपरिश्रम साध्य बलि उपहारादि जैसे देवतान्तर के भीरि 
: हैं वैसा मुझको नहीं इस कारण देवतान्तर को छोड़कर मेरा ही भजन ड 
यदद अभिप्राय है॥ २६ ॥ $ ० तित 
कैसा आपका भजन है. वह कहते हें--जो करते हो शाखविधान का 

भी रागप्राप्त गमनादि और जो खाते हो अपनी ठि के. लिये अथवा 


स्‌ ॥ २७ ॥ . 


k: 


छक २८ ] सानुवादमंधुषदैनीव्यारूयासहिता | “आ ९६९ 


“7 गुमशाभफलेरेचं मोचये कर्मवन्धने: । ` 


न्यासयोगसुक्तात्मा विसुक्ती मामुपेष्यसि ॥ २८ ॥ - 


इस प्रकार कर्माको मेरे में अपंण करनेपर संन्यासयोगसे युक्त हुए 


पनवाला तूँ शुभाशुभ फलरूप कमंवन्धन से मुक्त हो जायगा और उनसे 


मुक्त हुआ मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ २८॥ 

तथा यञ्जुहीपि शाख्रयलाच्नित्यमगनिदोत्रादिहोमं निर्वतयसि तस्माद 
होमोपलक्षणमेतत, तथा यद्ददासि अतिपित्राहमणा दिम्योऽन्नहिरण्यादि तथा 
तपस्यसि प्रतिसंवत्सरमज्ञातश्रामादिकपापनिंशृत्तये -चाद्द्रायणादि चरसि 
उच्छहुलप्रवृत्तिनिरासाय शरीरेर्द्रिसंघातं संयमसीति घा । एतच्च सर्वेषा 
नित्यनैमित्तिक घ्मंणासुपलक्षणम्‌+ तेन यत्तव॒ प्राणिस्वभावःशाद्विनापि 
शाह्रमवश्यंभावि गमनाशनाद्‌ यञ्च शास्त्रवशादवञ्यभावि होमदानादि 
हे कौन्तेय ! तत्सवं लौकिक वेदिक च कर्मान्येनेव निमित्तेन क्रियमाणं मदर्पणं 
मय्यापितँ यथा स्यात्तथा कुरुष्व | आत्मनेपदेन समर्पकनिष्ठमेव समर्घणफलं 
न तु किंचिदिति दर्शयति--आवश्यंभाविनां कर्मणां मथि परमगुरौ समर्पण- ` 


मेव मङ्कजनं न तु तदर्थ' प्रथगव्यापारः कश्चित्‌ कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ २७ ॥ 
क 00 एट 0 CO MN 


सिद्धयथ तथा जो हवन करते हो शाम्जविधान के बल से नित्य आग्नहोत्र 
होम करते हो यह होम सव श्रौत स्मतं होमो का उपलक्षण है । तथा अतिथि 
ब्राह्मणादि को अन्न सुवणोदि जो देते हो तथा हर एक वर्ष में अज्ञान 
पापनिवृत्ति के लिए चान्द्रायणादि तप करते हो अथवा अविहित प्रवृत्ति के 
रोकते के लिए शरीरेन्द्रिय समुदाय का संयम करते हों यह भी अर्थ है । यह तप 
सव नित्य नेमित्तिक कर्मा' का उपलक्षण है, इससे जो प्राणी स्वभाववश शास्त्र 
विधान के बिना तुम्हारा अवश्य होने बाला गमनाशयनादि और जो 
शास्रवश अवश्य होनेवाले होमदानादि हे अजुन ! ये सब लौकिक वैदिक 
अप अन्यकारण से क्रिय्रमाणों को मदर्पण जैसे हो वेसा करो। (कुरुष्व? 
रस आत्मनेपद से समपंण का फल समर्पक निष्ठ ही है मेरे लिये नहीं यह 

अवश्य होनेवाले कर्मा को परमगुरु मेरे में समर्पण ही मद्भजन है 
दूसरा 0... | कोई नहीं करना यह अभिप्राय हे ॥ २७॥ 


ह. 


९७० श्रीमद्भगवद्गोता 


` समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽ् हू ९ दद हट | अभाग ९ 
समोऽहं सवभूतेषु न मे हेष्यो5स्तिन रिक ` 


ये भजन्ति तु माँ भक्त्या मथि ते तेषू चाऽ 
यद्यपि, में सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हत क ॥२६॥ 

है और न प्रिय है, परन्तु जो भक्त मेरेको प्रेमे भजते है, श 
प्रकट बै ओर में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ. ॥ २६ ॥ ' पे गेप 
र ह ५५ बत रस भजनस्य फलमाह “लमाइ- शुभाशुमेति लि 
याससिद्वशपि सबकमसमपणरुपे मङ्कजने सति इष्टानिरे पले के 
क्मबन्धनहपैः कर्माभिमोल्यसे मयि समर्पितत्वात्तव ता 
कर्ममिस्त्तैथ न संखरे ति, ततथ संन्यासयोगयुक्तात्मा संन्यास; पा 
अगति समर्पणं स एव योग इय चित्तशोधनत्वादोगस्तेन युक्त शोप 
आत्मा अन्तःकरणं यस्य स खं त्यक्तसर्वकर्मा वा कर्मबन्धनैजीवन्नेव शकत 
सन्‌ सम्यग्दर्शनेनाज्ञानावरणनिवृत्त्या माम्ुपैष्यसि साक्षात्करिष्यत्ति हाः 
ऽस्मि! इति । प्रारब्धकर्मक्षयात्‌ पतितोऽस्मिन्‌ शरीरे बि देहकैबर्यरूपं ग. 
-सपैप्पसि इदानीमपि सद्ूपः सनू सुझोपाधिनिवस्या मायिकमेद्व्यवहारिणी 
न भविष्यमीत्यथः ॥ २८ ॥ | : 75 पिका 
लस पत पना भजन का फल कहते ह--शुभेति से । इस प्रकार खल्पपरिरमसाल 
सवे कर्मे समपेणरूप मदू भजन रहने पर शुभ और अशुभ अथोत्‌ सुख दुःख फ्त 
है जिनका उन कम बन्धनों से अथोत्‌ बन्धनरूपी कर्मा से मुक्त हो जाओगे 
क्योंकि उन:कर्मों का मेरे में समर्पण होने से उनका उन कर्मों का तुम्हारे साथ 
सम्बन्ध नही रहा कमं ओर तस्फलो से तुम्हारा संसर्ग न होगा, उससे “सास 
योग युक्तात्मा' सन्यास सव कर्मा का भगवान में समर्पण वही योग के समा 
चित्त शोधक होने से योग कहलायां उससे युक्त शोधित आत्मा अन्तः करए 
जिसुका एवंभूत तूं त्यक्त सवंकमौ जीता हुआ ही कर्मबन्धनो से रहित हे 
तत्तद्‌ ज्ञान,से अज्ञानकारण निवृत्तिद्वारा मैं ब्रह्म हूँ ऐसा साक्षात्कार करोगे । से 
शिएञ्थ कमक्षय के बाद इस शरीर के टूटने पर विदेह कैवल्यरूप गो 
करोगे इस समय भी स्वरूप होकर सर्वोपाभि निवृत्ति मायिक मेद क 
बिषय न होओगे यह अर्थ है.॥ २८॥ हु 


हक २९) सानुवादमधुस्रदनोव्याख्यासाहिता ९७१ 
द्यं परमेश्वर! स्यादिति नेत्याह--सुमो ऽहमिति । सर्वेषु प्राणिप समस्तु 
लोड सद्रूपेण स्फुरणरुपेणानन्दरुपेण च स्वाभाविकेन चान्तर्यामित्वेन 
अतो न मम डपविपयः शीतिविपयो वा कब्रिदस्ति सावित्रस्थेत्र गगनमण्डल 
व्यापिन! प्रकाशस्य । तर्हि कथं भक्ताभक्तयो; फलवैपम्यं तत्राह--ये भजन्ति 
सिति । ये ठु भजन्ति सेतरन्ते मां सर्यकर्मसमर्पणरूपया अत्या अभक्ता- 
वया भक्तानां विशेषद्योतनाथ: 'तु! शब्द), कोऽसौ मयि ते ये मदपिते निंष्कामेः 
क्ममिः शोवितान्तःकरणास्ते निरस्तसमस्तरजस्तमोमलस्य सच्चोद्रेकेणाति- 
सच्छस्यान्तःकरणस्य सदा मदाकारां बृततिुपनिपन्मानेनोत्पादयन्तो मयि 
वतन्ते अहमप्यतिस्यच्छायां तदीयचित्तवत्ती प्रतिविस्मितस्तेपु वर्ते । चकारो 
जध्ारणार्थः | स्त एव मयि तेःेवाहमिति स्वच्छस्य हि द्रव्यस्थायमेव स्वभोवो- 


प्याला बक ७ 0... 


प्रभ-यदि भक्तों का हो अनुग्रह करत अभकां का नहीं तब तो भक्तों सें 
राग आर अभक्ता म॑ हेप होने से कसे परमेश्वर होंगे ? 


उत्तर-समा5ह, से कहते ह--सब प्राणियों में यद्यपि में तुल्यरूप हूँ सद्रूप 
। सँ) फुरणरूप से ओर आनन्दरूप से स्वाभाविक और औपाधिक अन्तयमित्व 
में तुल्य हूँ अतः मेरे द्वेष का विषय कोई नहीं हे और न कोई प्रीतिविषय ह्‌ 
` यथा आकाशमरडल व्यापी सूय्य प्रकाश का कोई रागद्देप विषय नहीं है सवे 
` पदार्थं समन प्रकाश है तथा में भी समान हूँ । 
' 
j 
| 
| 
हर 


मभ-तव भक्ताभक्त में फल वषम्य क्‍यों ? 


उततर जो भजन करते हें अर्थात्‌ सर्वकम समपंण्रूप भक्ति से मेरी 

ही सेवा करते हे. अभक्तों की अपेक्षा से -भक्तों में विशेष सूचनाथ तु 

| द ह। वह कोन हे मेरे में अर्पित निष्काम कमे से जिनका अन्तःकरण शुद्ध है 
अतएव समस्त रज और तमोरूप सल निवृत्त हो चुका है सत्त्वोपचय से अति- 
च्छ अन्त करण का सदा सदाकारवृत्ति उपनिषद्‌ प्रमाण से उत्पन्न करते हुए 
इ से रहते हैं में भी अतिस्वच्छ उनकी चित्तवृत्ति म प्रतिबिम्बित होकर रहता 


| भकार अवधारणार्थ हे वे ही सुझ म हे उनम में हूं स्वच्छ द्रव्य का यही 


हे 
९७२ | श्रीमद्धगवद्वोता द... ता मी 
ठ द अध्याय 
येन संबध्यते तदाकार गृह्णातीति स्वच्छद्रव्यसंबद्धस्प च र म्य 
स्वभावो यत्तत्र प्रतिफलतीति तथा अस्वच्छदव्यस्पाउप्पेप एव 


संबद्धस्याप्याकार न शृण्हातीति अस्वच्छद्रव्यसंवड्ठस्य भ 


षे 
खभागो त 
न एप ए 


(4 


स्वभावो यत्तत्र न प्रतिफलतीति | यथा हि सर्वत्र 
प्रकाश! स्वच्छ दर्पणादादेवासिव्यञ्यते 
रज्पति न वा द्वेष्टि घटम्‌ | एवं सर्वत्र समोऽपि स्वच्छे च 
ज्यमानोऽहं न रज्यासि कुत्रचित्‌ न वा द्वेष्मि 


हि न “चित सोमद्रीमरयाद्या 
` जायमानास्य कायस्यापयु तुयोज्यत्वात्‌ 


न हिनत्वरातस्ा 
व्याख्येयम्‌ ॥ २९ ॥ 


SSSI USI SC CR SOR 


TOOTS र यय 
स्वभाव है जिसके साथ सम्बन्ध होता है तदाकार का अहण करता है । खच्छ द्र 
सम्बद्ध वस्तु का यही स्वभाव है जो उसमें ५तिविस्बित होता है । तथा मलिन हय 
का यह स्वभाव है जो जिसके साथ सम्बद्ध होता है तदाकार का ग्रहण नहीं करता! 
अस्वच्छ द्रव्य सम्बद्ध वस्तु का यह स्वभाव है जो उसमें प्रतिबिम्बित नहीं होता 
जैसे सत्र विद्यमान सूर्य्यप्रकाश स्वच्छदपपणादिक में अभिव्यक्त होता है 
अस्वच्छ घट में नहीं इससे घट का दर्पण में राग देष नहीं है इस प्रकार स्त 
तुल्य भी में स्वच्छ भक्तचित्त में अभिव्यक्त होता हूँ अस्वच्छ अभक्त चित्त 
में नहीं इससे न किसी में अन॒रक्त हुँ न किसी का द्वेष करूं, सामग्रीसमुदाय पे 
जायमान काये में प्रश्न नहीं हो सकता। अभि और कल्पतरु के समान भवा 
में वैषम्य नहीं है। अभि से प्रकाश और दाह दोनों होता है क्योंकि उभय लगा 
अग्नि है किसी से राग ट्रेप नहीं है। उचित प्रयोग करने से अगि ड 
होता है और अनुचित प्रयोग करने से दुःख होता है । एवं कल्पतरु की थार ठू 
जो मनोरथ करता है बही कल्पतरु द्वारा मिलता है चाहे अच्छा मरोर व 


या बुरा ॥२७॥ 


हि 


पक २०] सानुवाद्थघुबद्नीव्पाख्यासदिता . ९७३ 


अपि “व वेत्सुदुराचारो भजते मामनन्ययाक । भजते मामनन्यभाक्‌ । 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३०॥ 

लिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय ! प्रति जानीहि न में भक्त; प्रणश्यति ॥ ३१॥ 
“क्र मेरे भक्तिका प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुरा. 
चारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त हुआ, मेरेको निरन्तर भजता है, वह 
साघु ही मानने योग्य हे, क्‍योंकि वह यथार्थ निश्चयचाला दै, अथोत. 
निश्चय कर लिया है, कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी 
नहीं है ॥ ३० ॥ कर. 

इसलिये बह शीध ही धमोत्मा हो जाता हे और सदा रहनेवाली 
परमशान्तिको प्राप्त होता है, हे अर्जुन ! निश्चयपूर्वक सत्य जान, कि 
मेरा भरु नष्ट नहीं होता ॥ ३१॥ 
Rs 


one sonore ens ems 
ES 


म० टी०--कि च मङ्ककेरेवायं महिमा यत्समेऽपि वैषम्यमापादयति, 
भृ तन्महिमानम-अ पिच दिति । 4: कश्िस्ुहुराचारोऽपि चेदजामिलादिरिव 
अनन्यभाक्‌ सन्‌ सां भजते कुतथिद्धाण्योदयात्‌ सेत्रते स॒ प्रागसाधुरपि साधुरेव 
मन्तव्यः, हि यस्मात्‌ सभ्यर्व्ववसितः साधु निश्वयवास्‌ स; ॥ ३० ॥ 

म० दी०--अस्मादेव सभ्यग्व्यवस्तायात्‌ स हित्वा दुराचारतां क्षिप्रमिति 
विरालमधर्मातमाऽयि सञ्चजनमहिम्ना डिप्रै शीत्रमेप भरत धर्मात्मा धर्माः 
गतचित्त दुराचार झटित्यव त्यक्ख। सदाचारो भत्रतीत्यर्थः । किंच शब्य नित्य 


= 
७७ 


ग + i ~ ~ -0. ~ CES ल्त रता ~ 
ओर सी-मेरी सर्ति छी ही यह सहिसा हे जो सम म॑ भी वपम्य करता ह 


उस महिमा को सुनो--जो कोई दुराचारी सी अजामिलादि के समान अनन्य 
शरणागत. होकर मेरा भजन करता है अर्थात किसी भाग्योदय से मेरी सेवा 
करता है जला में दुराचारी भी चाद में सदाचारी ही माना जाता हे। क्‍यों कि 
बह शुभ निश्चयवान्‌ है ॥३०॥ 
इसी समीचीन निश्चय से वह दुराचर को त्याग कर चिरकाल तक पापी 
पर भी मेरे भजन की महिमा से शीघ्र ही धमोत्मा होता हे। दुराचारत्व को 
भी शी त्याग कर सदाचारवान होता दै और नित्य शान्ति विषय भोगेच्छा 


९७४ श्रीमङ्कगवद्गोता ज कळ द 
हभ मर प्याप 
मां हि पाथ ! व्यपाश्रित्य येऽपि सथुः पेक ` 
स्त | श्‌ os | 
खियो वैश्यास्तथा शूद्वास्तेञपियान्तिपरा गतिम्‌ | ३; 
२) 


क्योंकि, हे अजुन ! स्री, वैश्य और शूट्वादिक तथा 


पापयो 


को > मेरे > निया 
भी जो कोई होवें, वे भी मेरे शरण होकर तो 9 ण 
परसगतिको ही ग्र 

होते है॥ ३२। 


ne 


शान्तिं विषयभोगस्पद्गानिृत्ति निगच्छति नितरा प्रापनोति त 
कश्चिसद्धक्तः प्रागभ्यस्तं दुराचारत्वमत्यजन्न भवेदपि धर्माला, तत्रा इ 
स नश्येदेवेति नेत्याह- भक्त इति । भक्तानुकम्पापरवशतया कुपित छ 
भगवाम्‌, नैतदाशचर्य' मन्वीथा; हे कोन्तेय ! निश्चितमेवेदशश म्म 
अतोविप्रतिपञ्नानां पुरस्तादपि त्वं प्रतिजानीहि सावज्ञं सगर च रं 
कुरु न मे वासुदेवस्य भक्ती इतिदुराचारोडपि प्राणसङ्कटमापन्नोऽपि सुदुरभा- 
योग्य; सन्‌ प्रार्थयमानो ऽपि अतिमूढोऽशरणोऽपि न ग्रणञ्यति किंतु गा 
एव भवति | ्ान्ताश्चाजामिलत्रह्मदध्रबगजेनद्रादयः प्रिद 
एव । शास्रं च-- 


'न बासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते कचितः इति ॥ ३१ ॥ 


mer roo 


निवृत्त सुतराम्‌ प्राप्त करता है। कोई मेरा भक्त प्राचीन अभ्यस्त दुराचार का 
न त्याग करता हुआ धमोत्मा नहीं होता वह नष्ट ही होगा इस शांका से हे 
हैं--कि भक्त के दया परवश कुपित के सदृश भगवान होते हैं यह आश्चर्य न 
मानो । हे अर्जुन ! मेरे भक्ति का माहात्म्य इस प्रकार निश्चित है अतः 
विवादशील पुरुषों के सामने तूँ अवक्षा और गर्वे के साथ प्रतिज्ञा करो युम 
वासुदेव का भक्त अतिदुराचार भो प्राणसङ्गट प्राप्त भी अत्यन्त क 
भी सुदुलेभ की प्राथेना करता हुआ भी अतिमूढ़ और. अशरण ल 
होता किन्तु कृतार्थ ही होता है। इसमें दृष्टान्त अजामिल प्रह्माद भुव गर 
प्रसिद्ध हैं। शास्र भी है-- 


टा ब १ ।३९॥ 
“न वाझुदेवभक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित? ॥ इति "२१ 


| ॥ 


क ३३ सानुवादमधुस्रदनीच्यार्यासहिता ९,७५ 


7 कम तिल लाला ° ज प्‌ 
कि पुन्वाह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
DS LoS 0 
अनित्यमसुख लॉकर्मिम प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥.३३ ॥ 
किर क्या कहना हैं, कि पुण्यशील त्राह्मणजन तथा राजर्पि 
८3. गले ड इमलिये ये तँ हि झो 
क्न परमगतिको प्राप्त होते दै, इसलिये तूँ सुखरहित ओर श्रणमंगुर 
स महुष्यशरीरकों प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन करे अर्थात 
रप्यशरीर बड़ा दुलभ हैं, परःतु हैं नाशवान्‌ और सुखरहित इसलिये 
ब्रा भरोसा न करके तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले विषयभोगोंमें 
4 इत कर निरन्तर मेरा ही भजन करे ॥ ३१॥ ॥ ३१ ॥ 


~ RG _ bs ° ~ ~ 
म० टी०-एवमागन्तुकदोपेण दुष्टानां भगवडूक्तिग्रभावाज्रिस्तारमुकत्वा 


खागाबिकदोपेण दुष्टानामपि तमाह-मामिति। हि निश्चितं हे पार्थ! मां 
व्यपाभ्रित्य शरणमागत्य येऽपि स्युः पापयोनयोऽन्त्यजासितिर्यश्चो वा जाति- 
दोपेण दृष्टाः, तथा वेदाध्ययनादिशून्यतया निकष्टाः खियो वैश्याः कृष्यादिः 
मात्ररता; तथा शद्रा जातितोऽध्पयनाद्मभावेन च परमगत्ययोग्यास्तेाप 
यास्ति परां गतिम्‌, अपिशब्दात्‌ ग्रांगुक्तदुराचारा अपि॥ ३२ ॥ 

म० टी०-एउँ चेत्‌ पुण्याः सदाचारा उत्तमयोनयश्च राजपयः सक्ष्म- 
बलुविवेकिन क्षत्रिया मम भक्ताः परां गति यान्तीति किं पुनर्वाच्यम्‌ अत 


मस्यविदपि सन्देहाभावादित्यर्थः | सतो मङ्कक्तेरीडशो महिमां अतो महताप्र- 
= 0 RL SR 


इस प्रकार आगन्तुक दोष दुष्टों का भगवदू भक्ति महिमा से निस्तार कह 
कर स्वाभाविक दोष दुष्टों का भी निस्तार कहते हे निश्चय से हे अर्जुन ! 
गेरे शरण में आकर जो अत्यन्त जातिहीन पापयोनि हैं जाति दोष से दुष्ट पक्षियाँ 
६ वेदाध्ययन रहित होने से निकृष्ट स्त्रियाँ कृष्यादिमात्र निरत वेश्य तथा शूद्र 
जिनको जाति ही से अध्ययनाभाव है अतएव परमगति योग्य नहीं है 


} १ भी परमाति को पाते हैं। अपि शब्द से पूर्वोक्त दुराचारियों का भी 


संग्रह हे | ३२॥ 
ऐसा है तो सदाचारी उत्तम योनि ब्राह्मण तथा सूक्ष्म वस्तु विवेकी राजर्षि 


क्षत्रिय > ५ टी हु ओर 
| ॥ जु त्रिय जो मेरे भक्त हैं उत्तम गति पाते हें इसमें कहना ही क्या है ओर न सन्देह 


ऐैहैजोकि मेरी भक्ति की हीं महिमा है. इस कारण सत्र पुरुषार्थ साधन योग्य 


९७६ र 


[a १ 
मन्मना भव मद्धूक्तो मद्याजी मां चट 
मामेवेष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परा 


केवल मुझ सबिदानन्दघन वासुदेव 
नित्य, निरन्तर, अचल मनबाला होओ और मुझ 


सहित निष्कामभावसे नाम, गुण ओर प्रभावक्े ऽ द 
और पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला होओ तथा मु १ मनन 


गदा, पद्म ओर किरीट, कुण्डलादि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर, ह चक्र 
कोस्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन, वाशी और शरीरके हार 2 
अपेणकरके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे विह्नलतापूबंक पूजन जी 
बाला हो ओर सुझ सर्वशक्तिमान, विभूति, बल, ऐश, माधुरी, ल 
उदारता, वात्सल्य ओर सुहृदता आदि गुणोंसे संपन्न सबके EE 
वासुदेवको विनयभावपूर्वक, भक्तिसाहेत. साष्टादण्डबत्‌ प्रणाम झे 
इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माको सेरेभें एकीभावकरके, मेर 
ही प्राप्त होओगे ॥ ३४॥ 


. 3“तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ऋहाविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे राजविद्याराजशु हायोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


यत्नेन इमं लोकं सर्वपुरुपा्थी साधनयोग्यमतिदुलमश्च मजुष्यदेहमनित्माए 
विनाशिनमशुखं गर्मवाताबनेकदु/खपहुल॑ लब्ध्या यावं न नश्यति ताव 
शीप्रमेव मजस्त्र मां शरमजाश्रयस्प अनित्यत्वादठुडत्याचास्य गिलस हु 
मुद्यमं च मा कापीस्त्वं च राजपिरतो मडूजनेनात्मानं सफलं हुए अलग 
तादृशं जन्म निन्फलमेव ते स्यादित्यर्थ; ॥ ३३ ॥ 


क स्स 
इस लोक को और अनित्य घटित विनाशी असुख मध॒ध्य देह सिल न 
वासादि अनेक दुःख मिलता है उसको पाकर जब तक यह शरीर इ 
होता है तब तक बहुत शीघ्र मेरा भजन करो मेरे 'शरण में आओ ३ अपे 
ओर असुख के लिये उद्योग मत करो तूँ. राजर्षि हो, अतः है गा ॥ 
सफल करो, अन्यथा तुम्हारा इस प्रकार जन्म त्रिफल ही होगा। ह. 


हल 


१ 
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कक २१ ] सानुवा दमघुसूदनीव्याख्यासहिता ९७७ 
काका ८+++++--+---+->-----. 


[र ° ~ 
पर टी०-भजनप्रझारं दशेयननुपसंहरति-मृन्मना इति । राजभक्त- 


यि राजगृस्यस्प पुत्राः मनस्तथा स तन्मना अपि न तङ्कक्त इत्यत . 
ठतम्‌ 'मरमना भव महू र इतिं। तथा मद्याजी मत्पूजनशीलः मां नमस्कुरु 


रोवाकायेः एवमेभिः प्रकारेमत्परायणी मदेकशरणः सञ्नात्मानमन्तःकरणं युक्ता 


रि समाधाय सामेव परमानन्दबनं स्वप्नकाशं सर्वोपद्रवशूरण्मभयमेप्यसि 


ग्राथस्यसि ॥ २७ ॥ 


श्रीगो विन्दपदारविन्दमकरम्दास्वादशुद्वाशया; 

संसारास्युधिसुत्तरन्ति सहसा पश्यन्ति पूणं मह; | 
वेदाम्तैरवधारयन्ति परम श्रेयस्त्यजन्ति श्रमं 

हतं स्वससमं विदन्ति विमलां विन्दन्ति चानन्द्ताम्‌ ॥ 


र ० ७५-० 


भजन प्रकार दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं-राजा के भक्त नौकर का 
मन पुत्रादि में लगा रहता है, अतः राजा का नोकर राजमना न होकर राज 
भक्ति नहीं कहाता इस कारण भगवान्‌ कहा-“मन्मना भव! इति । अथोत्‌ मेरे में 
मन लगाकर मेरा भक्त बनो तथा मेरे ही पूजा में परायण हो सनो वाकू काय से 
मेरा नमस्कार करो। इस प्रकार मदेक शरण होते हुए अन्तः करण को मेरे 
में समाहित कर परमानन्द घनस्वभकाश सर्वोपद्रवशून्य अभय मुझको ही परापत 
करोगे ॥ ३४॥ 


` श्री गोविन्द पदारविन्द ( पदकमल ) मकरन्द रस के आस्वाद से शुद्धान्तः 
रए जो हँ बे संसाररूपी समुद्र के पार उतरते हें पूणंज्योति ब्रह्मस्वरूप जल्दी 
ते है वेदान्त क द्वारा परम कल्याण का निश्चय करते हू इत त्रस का स्वप्न 
है. करते हे और बिमल आनन्द को पाते हैं। 


क. 


९७८ भीसद्धगवद्वीता 


ee 


ला हक [ अया ९ 
इति श्रीमगद्वीतागूढाथदीपिकायो मधुस्रदनसरसती. 


विरचितायामधिकारिमेदेन राज. 


विद्या राजगुद्ययोगो नाम 
नवमो 5ध्यायः ॥ ९॥ 


कळ्या | TT 
CC 


इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिह्रकृपालु 
द्विवेदिकृत गीतामधुसूदनी के नववा. 
अध्याय का अनुवाद 
१ समाप्त हुआ 


Se > 


डक हि. 
& श्रीगणेशाय नमः & 


श्रीमड्भगवद्गीता 
द्वितीया्ागः 
[ सानुवादमधृष्रदनोव्याख्यासहिता ] 
जाला 


दुसवाँ अध्याय 


श्रीभगवानुवाच- 
भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वच; ॥ 


यत्तेऽहं प्रीयमाणाय बच्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
.. . भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले, हे महाबाद्दो | फिर भी मेरे परम रहस्य 
घोर प्रभावयुक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रम रखनेवालेके लिये 
हितकी इच्छसे कहुँगो ॥ १ ॥ 
यद्राजविद्या किल राजगुह्यं पवित्रमेकं निजरुपरुपस्‌ । 
येनोपदिष्टं श्रृतिवाकयमाद्यं त॑ काशिराजं गुरुराजमीडे ॥ 
एवं सप्तमाष्टमनवमैस्तत्पदार्थस्य भगवतस्तरवं सोपाधिकं निरुपाधिक च 
। दशत्‌ | तस्य च विभूतय! सोपाधिकस्य ध्याने च निरुपाधिकस्य ज्ञाने 
८००0 2 पी 


पु त्वं पद बाच्य अर्थका निरूपण हुआ जो राजविद्या राज 

रुध पवित्र एक स्वरुप है, आदि श्रुति वाक्यका जिसने उपदेश दिया उन 

भरिराज गुरुराजकी स्तुति करता हूँ । 

इस प्रकार सप्तम अष्टम और नवम अध्यारयोसे ततपदार्थ भगवानका तत्व 
और निरुपाधिक दिखलाया। भगवानकी बिभूतियाँ सोपाधिकके ध्यान . 


३ धरीसङ्कगवद्गीता 
न मे विदुः सुरगणाः गणाः प्रभव॑ न पह 7 ॥ त 


अहमादिहि देवानां महां च सरश; | २! 


हे अजुन ! मेरो उत्पत्तिको अर्थात्‌ ` विभूतिसहित लीलासे 
देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि जै च र 
ताओंका और महर्षियोंका भी आदि कारण हँ. ॥ २॥ _ "भे 


हनननानानानानागुुतहहल:::::: बबल 


चोपायभूता +सोऽहम्‌प्सु कौन्तेयः इत्यादिना सपमे ‘अहं ऋतुरह यं 
नबमे च संक्षेपेणोक्ता)। अथेदानीं तासां विस्तरो वक्तव्यो भगवतो शि 
तखमपि दुर्विज्ेयल्वांटपुनस्तस्प वक्तव्य ज्ञानायेति दशभोऽध्याय 
तत्र प्रथममजुन ग्रोत्साहयितुं । श्री क्षण वालुवाच्‌-. 
भूय एव पुनरपि हे महाबाही शृणु से सस परम प्रकट. | 
तुभ्यं प्रीयमाणाय सहचनादसृतपानादिव. प्रीतिमनुभवते वच्याम्यई पपा 
स्तव हितकाम्ययेष्टप्राप्तीच्छया ॥ १॥ '““ ` 
प्राग्यहुधोक्तमेंव किमथ पुनेवच््यसीत्यतं ऑह--  » 
रम, प्रभाव. प्रयुशक्स्यतिशय ्रभनशचु्पत्तिमनेकविभूतिपिरिो 


प्याप 
आसते | 


में और निरुपाधिकके ज्ञानमें उपाय है । जलमे “रसोहमपु कोस 
इत्यादि से सातवें, अध्यायमें, और -'अहं? क्रतुरहं यज्ञ? इत्यादि. से-नवमाणायों 
संत्तेपसे विभति.कही गई हैं.। भगवानके ध्यानके _छिये-इस समय उन: विभूति 
का विस्तार अवश्य कहना है। तत्वभी दुर्विज्षेय होनेसे फिर उसके शके 
लिये अवश्य वक्तव्य है इस कारण दशवां अध्यायका आरम्भ करते हैं। 
` . उसमें प्रथम अजुनके प्रोत्साहनके लिये भगवान बोलते है, दे मा 
अजुन ! मेरे उत्तमदचनको फिरभो सुनो जो मेरे. बचनोंको सुनकर अट 
` समान प्रीतिका अनुभव करनेवाले तुमसे कहेंगे, परम प्रामाणिक :मे 
हितप्राप्तिको इच्छा से कहुँगा ॥ १॥ 
पूवमे अनेकबार कहेहुये पदार्थोको क्यों फिर कहेंगे,इस रं. छ 
_ मेरा प्रभाव प्रभुशक्तिका आधिक्य अथवा शक्त्यतिशय प्रभव उसि 


द - 


लेकर] साबुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता डे 
“7 द्वो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ ॥ 
असंमूढः स मत्येष सवपापः. प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


और जो मेरेको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्मरहित और अनादि तथा 
होकोंश मदान ईश्वर तत्त्वे जानता है, वह मतुष्योसें ज्ञानवान्‌ पुरुष संपूर्ण पार्पोसे 
गुळ दो ज्ञाता है ॥ ३॥ 
वि स्स्स 
बा सुराणा इन्द्रादयो सहपंयश्ष झुखादयः सर्वज्ञां अपि न मे बिदुः | 
ता तदज्ञाने हेतुमाह अहं हि यस्मात्सर्वेषां देवानां महरपीणां च सवश! 
सबै प्रकारेरृत्पादकत्वेन बुद्धयादिप्रवतकस्वेन च निमित्तत्वेनोपादानत्वेन 
, येति वा कारणम्‌ । अतो मद्विझारास्ते मस्रभावं न जानन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ 


न के 


महाफलस्वाच कथिदेव भगवत! प्रभाव वेत्तीत्याह-- 

. सर्वकारणल।न् विचत आदि कारणं यस्य तमनादिमनादित्वादजं 
जग्मश्रूल्यं लोकानां महान्तमोश्वरं च माँ यो वेत्ति स मत्येपु मनुष्येषु मध्ये 
इंपूढ! संमोहवर्जितः सर्वे: पापैभतिपूर्श्तैरपि प्रमुच्यते प्रकपंण कारणो 
्ेदात्तत्संस्काराभायरूपेण मुच्यते युक्तो भवति ॥ ३ ॥ 


बिभूतिओसे आविर्भावको इन्द्रादि देवगण भ्रग्वादिसदर्षिगण सबज्ञ होनेपर भी नहीं 
जानते उनडोगोंके विभू्यज्ञानमे कारण कहते हैं--मैं निश्चयसे सब देवताओं और 
सब महदपियोंके सब प्रकारोंसे उत्पादक ओर बुद्धयादिम्रवत्तेक हूँ अर्थात्‌ निमित्त 
र उपादान दोनों कारण हूँ, अतः मदूबिकार मतूकाय्ये देवगण ओर ऋषिगण 
मेरे प्रभावको नहीं जानते यह अर्थ हे ॥ २॥ 


Es महाफळ होनेसे कोई पुरुष ही भगवाचके प्रभावको जानता है यह 
/ इहते हैं--सर्वकारण होनेसे, अविद्यमान है आदिकारण जिसका उस अनादि, आदि 

__ नेहोनेसे अज जन्म शून्य लोगों का मदान्‌ ईश्वर मुझको जो जानता है 
` देह. सव सनुष्योमें असंमूढ मोदशुत्य बुद्धिपूवेक किये हुये सब पापोंसे भी मुक्त 

` ऐता है कारके नाशसे तत्संस्काराभावरूप से मुक्त दोवा है॥ ३ ॥ 


000, 
४ 3४ श्रीमडूगवद्वीता 


त त्यया पा 
बुदिरञांनमसंमोहः चमा सत्यं दम; श्र 20. 
सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च | 


` ` आर हे अजुन ! निश्चय करनेकी शक्ति एवं तत्वज्ञान और 
सत्य तथा इन्द्रियोंका वशमें करना और मनका निग्रह 
प्रलय एवं भय और अभय भी ॥ ४॥ 


।४॥ 
असंमूढ, क्षम 


तथा सुख, दुःख, रत्पसि धोर 


श्रात्मनो लोकमहे्रत्वं प्रपञ्चयति-- _ च्य 


बुद्विरन्तःकरणस्य दक्षा वियेकसामभ्यै, वानमासानासप ह 
बोध) असंमोहः प्रत्युत्पन्ने बोद्धव्येषु कर्तव्येषु र्त के 
प्रवृत्ति, क्षमाऽऽकटस्य ताडितस्य वा निर्विकारचित्तता, सत्यं 
दवस्यार्थस्य तयैव भाषणं, दमो बाहयन्द्रयाणा स्वविषयेम्यो निति, 
नताकरणस्य सा, सुखं धर्मासाधारणकारणकमलुकूलवेदनीयं, हुमा 
घारणकारणकं प्रतिकूलबेदनीयं, भव उत्पत्ति) भाब! सत्ताऽमावोऽपत्तेि बा। 
भयं च त्रासस्तद्विपरीतमभयम्‌ । एवं च) एकश्चकार उक्तसमुचयाथ | ग्रा. 
रोज्युक्ताबुद्धयज्ञानादिसमुचयाथ! । एवेत्येते सर्बलोकप्रसिद्वा एवेत्य | मत 
एव भवन्तीत्युचरेणान्वयः ॥ ४ ॥ े 


अपनेमें लोक महेश्वरतवका प्रपञ्च करते हैँ-अन्तःकरण का सृक्षावतु 

- विवेचन सामर्थ्यं बुद्धि है, आत्मानात्मा सब पदाथाका बोध ज्ञान है, असम 

उपस्थित बोधव्य और कतेव्य में अनाकुछ विवेक प्रवृत्ति दै, क्षमा-आहुष्ट भसित 

. अथवा ताढ़ितको निर्विकार चित्तता दै, सत्य प्रमाण द्वारा ज्ञात अर्थका इसी 

प्रकार भाषण दै, वाक्येन्द्रियोंका विषयोंसे निवृत्ति दम है, अम्तःकरणकी खि 

से निदत्त शम है, धर्म है असाधारण कारण जिसका एवंभूत अबुझ नेदी 

सुख है, अधमे असाधारण कारणा है जिसका एवंभूत प्रतिकूल वेवचीय ईल t 

भव उत्पत्ति, भाव सत्ता, अभाव असत्ता, भय डर तदूविपरीत अभय एक क 

समुचयार्थेक है भौर दूसरा अनुक्त अुद्धयज्ञानादि समुचयाथेक दै एब ` ` 
प्रसिद्ध ही है, ये सब मेरेसे होते है यह उत्तर म्होक से सम्बन्ध है॥ ४ ॥ 


हक ] सासुवादमघुसदनोज्याख्यासहिता ५ 
~ द्हिसा समता तुटिस्तपो दानं यशोऽयशः तुष्टिस्तपो दोनं यशोऽयशः ॥ | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प॒थग्विध्ाः ॥ ५ ॥ 
महर्षय! स पूर्गे चत्वारो मनस्तथा ॥ 

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 


तथा अहिंसा, समत! संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति ऐसे य 
प्रणियोंके नाना प्रकारके भाव सेरेचे ही होते हैं ॥ ५॥ 


और हे अजन ! सात तो सदर्षिजन और चार उनसे भी पूर्वमें होनेवाळे 
'पनकादि तथा स्वायंसुव आदि चोद॒ह मल, यह भेरेमें भाववाले सबके सब, मेरे 
त्यस उत्पन्न हुए हे, जिनको संसारमें यह संपूर्ण प्रजा दै॥ ६॥ 


~ अहिसा प्राणिनां पीडाया निवृत्ति।। समता चित्तस्य रागडेपादिरहि- 
तस्था । तुष्टिमीग्पिष्वेताबताष्छमिति बुद्धिः । तपः शास्रीयमागण काये- 
द्वियशोषणम्‌। दानं देशे काले अदूधया यथाशक्त्यर्थाना सत्पात्रे समपे- 
पंप्। यशो ध्मनिभिच्ता छोकरलाघारुपा प्रसिद्धि) । अयशस्लधर्मनि- 
रित्ता लोकनिन्दारूपा प्रसिद्धि) । णते बुद्धयादयो भावा! कार्यविशेषाः 
सकारगका! एथग्विधा धर्माघर्मा दिसाधनबैचित्रयेण नानाविधा भूतानां सर्वेषां 
प्राणिनां मत्तः परमेश्वरादेव भवन्ति नान्यस्मासस्पात्कि वाच्यं मम लोकम- 
्व्ममित्यर्थः ॥ ५ ॥ 

इतभतदेवमाह--- 

महपैयो वैदतदथंद्रशारः सर्वज्ञा विदयासंग्रदायग्रवर्तका भृख्ाद्याः सम्म 
"० अहिस्ता- प्राणियोंक्री पीड़ाकी निदृत्ति; चित्तकी समता--रागहपादि रहित. 
बस्था, तुष्टिपुष्टि भोग्योंसें इतना पर्याप्त बहुत है यह बुद्धि, तप-शाख्रोक्त मार्गसे 
शरीरेन्द्रिय शोषण, दान-देश कालमें श्रद्धासे यथाशक्ति सत्पात्नमें द्रव्य समपेण, 
यश- धर्म निमित्त लोक श्ळाघारूपा प्रसिद्धि,अयश-अधम निमित्ता लोकनिन्दा- 
सपा प्रसिद्धि ये बुद्धियादि भाव काय्येविशेष सकारणक हैं अनेक प्रकार धमा 
धमाद हेतु वैलइयसे नाना प्रकारके हैं से प्राणियोंका पूर्वोक्त ये मुझसे ही है दूस- 


रेसे नहीं अतः मेरे महेश्वरत्वमें क्या कहना है ॥ ५॥ 
इस कारण से भी इसको ऐसा कहते हें-वेद और वेदाथके द्रा 


MOO रा रा जलिय 
किया 


पूर्व सर्माधकालाविर्भूता। । तथा च इक भा 
“भृगुः सरीचिमत्रिं च पुरश्त्यं एलं तुम्‌ । 
बसिष्ठं च महातेजाः सोऽसृजन्मनसा झारी । 
सत ्रहमाण इत्येते पुराणे निश्चय गताः ” इति | 
तथो चत्वारो मनबः सावर्णा इति प्रसिद्धाः | अथवा २. 
भाद्या, तेभ्योऽपि पूर्व प्रथमाथरवारः सनकोदया सह्य, | a 
स्वायंधुवादयाद्वतुदैश मयि परमेश्वरे भावों भावना येपा ते री । 
न्तनपरा मदूभावनावशा दा विसूतमदी पञ्चानैरवर्यशक्तय इत | gs 
मनसः संवलपादेबोत्पन्ना न तु योनिजाः । अतो विशुद्धनसालेन | 
पिश्रष्ठा मत्त एव हिरण्यगर्भात्मनो जाता! सर्गाचकाले Te ८ 
महर्षीणां सप्तानां भृग्बादीनां चतुर्णा च सनकादीनां मनूनां च चतु 
मन्लोके जन्मना च विध्या च संततिभूता इमा त्राहणाद्वा! पी 
प्रजा! ॥६॥ . 


( देखनेवाले ) सदूविषयक ज्ञानवान्‌ सवज्ञ विद्या-सम्प्रदायके प्रतेक धना, 
सप्त महर्षि जो सगके आदि कालमें प्रादुभूंत हुये है इसमें पुराण- - : 

थ्रिणुस्मरीचिमत्रि पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌। : 

वरिष्ठ च महातेजाः सोऽसृजन्मनसा सुतान्‌॥ . . .._ 

सप्त ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गता इति” [ महातेजा हिरण्यगभ भगवा 

शॅग्वांदिक सात महर्षिपुच्रोंकी मनसे स्रृष्टिकी ये सात ब्रह्माके मानस [है 
तथा चार मनु सावणंदि जो प्रसिद्ध हें, अथवा भ्रृग्वादिक सात महदपि 
इनसे भी पूर्व जो सनकादिक मददषिं हैं, और स्वायंसुबादिक तुंश सह 
हैं, ये मद्भाव भचिम्तनपरा मदीय चिन्ता प्रभावसे आविभूत मदीय हा 
ऐशवरय शक्ति ये हिरण्यगभके मानस पुत्र है इनकी उत्पत्ति .मंत्संकपपे कै 
योनिसे नहीं इस कारण विशुद्ध जन्म होनेसे सबग्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं| 
दिरण्यगमोस्मा, मुझसे हो सर्गादि कालमें सृष्ट हैं उत्पन्न हुये हैं जिसकी सा. 
झग्वादि महर्षियोंकी और चार सनकादिकोंकी तथा चौदद मडुओंकी गर 
और बिद्यासे सन्तानरूप इस लोकमें ये ब्राह्मणादि सब प्रजा हैँ ॥ ६॥ 


होक 54 ] सावुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता टर 


"पता विभूति योगं च मम यो वेति तत्ततः॥। 


, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय! ॥ ७ ॥ 
हं सस्य प्रभवो मत्तः सर्य प्रवर्तते ॥ 


इति मत्वा अजन्ते माँ बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
. : ` दयौर जो पुरुष इस मेरी परसेश्वर्यरूप विभूतिको और योगशक्तिको, तत्त्वसे 
ज्ञानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यानयोगद्वारा मेरेमे ही एकीभावे स्थित होता है 
इसमें छुछ भी संशय नहीं है ॥ ७॥ 
मैं बासुदेव-ही संपूर्ण जगतकी इत्पत्तिका - कारण हूँ और मेरेसे ही : सब 
ज्ञगतू चेष्टा करता है, इस प्रकार तत्त्वसे समझकर: श्रद्धा और भक्तिसे युक्त हुए 
बुद्धिमान्‌ भक्तजन सुक परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं ॥ ८॥ 
Naess 


एवं सोपाधिकस्य भगवतः प्रभावयुक्त्वा तज्ज्ञानफलमोइ-_ - 
एतां प्रागुक्तां बुध्या दिसदर्ष्यादिरूपां विभूतिं विविधभावं तरद्रपेणाव 
(स्थितिं योगं च वरादर्थनिर्साणसामथ्यं परमैश्वयमिति यावत! सम यो वेचि 
त्तो यथावत्सोऽविकम्पेनाप्रचंलितेन योगेन सम्यज्ञानस्यैयहक्षणेन सर्मा 
घिना युज्यते नात्रं संशय; प्रतिवन्धः कश्चिद्‌ ॥-७॥ 
“*“बाहशेन ` बिभूतियोगयोज्चनेना बिकम्पयोगग्रासिस्तदशयति चतु्मिः-- 
अहँ पर ब्रह्म वासुदेवाख्यं सर्वस्य जगतः प्रभव उत्पत्तिकारणध्॒ुपादान 
_निमिच च.- स्थितिनाशादि च सबं -मत्त एव प्रवतते भवति. मयैवान्तर्या- 


"उ स प्रकार ` सोपाधि ` भंगवानकी महिमा. कह कर अगवद्वभतिः ज्ञानका 
फल कहते हैं-- इस प्रागुक्त बुद्ध्यादि मद्दष्यीदिरूप :विभूतिकों:जो:: तत्तदू : रूपेण 
“अवस्थित है तथा योगको तत्तदर्थ निर्माण सामर्थ्यं रुप मेरे परमेश्वय्यको जो यथाः 
तेः जानता है. वह अचलं योग सस्यज्ञान स्मैय्यलक्षण्समाघिसे युक्त. होता.है 
यह कोई.संशय़.प्रतिबन्ध नहीं है ॥.७॥ | 

>> ` यारश:विभूति. और योगको ज्ञानसे भचल्योग प्रतीत होता है चार >छोकोंसे 
'उसको दिखाते हैं-- मैं बासुदेवाख्य. परत्रह्म हैँ सव जगतूके उत्पत्तिका कारण उपादान 
और निमित्त दोनों हूँ सम्पूण जगत्‌की स्थिति और नाश मुझसे दी होती है सवज 
र ॥... री तथा अन्तर्य्यामी रूप सर्वज्ञ. सवे शक्ति विशिष्ट मुझसे प्रेरित स्वरव 


८ भ्रीमद्धगवद्वीता | 
आ नोक्तः पि 
मिता महुतप्राणा बोधयन्तः परस्परणु॥ ¬ 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च | 
और वे निरन्तर मेरेमें मन लगानेवाळे और मेरेमें हो हि &॥ 
करनेवाले भक्तजन, सदा ही मेरी भक्तकी चर्चाके द्वारा आपसे > अपण 
ज्ञनाते हुए तथा गुण थर प्रभाव सहित सेरा कथन करते हुए ही ब 
और झुक बासुदेवमें दी निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९॥ होते ह 


6० ९ ०0 ० > जान जिया 
मिणा सर्वज्ञेन सवशक्तिना प्रेयमाण स्वस्वसर्यादामनतिक्रम्य सर्व प 
पते वेत इति वा । इत्येवं मत्वा बुधा विवेकेनावगततलाभावेन परमार 
तस्तग्रहणरूपेण प्रे्ण समन्विताः सन्तो माँ भजन्ते ॥ ८ ॥ 
प्रेमपूर्वक भजनमेव विवणोति 
प्रयि भगवति चित्तं येषां तै मचित्ताः । तथा मद्गता मां प्राप्ताः प्राणा. 
इचक्तुरादयो येषा ते मद्वतप्राणा मद्चजन निमित्तचश्षुरादिव्यापारा मस्युपसहत, 
सर्वकरणा वा। अथवा महृतग्राणा. मद्जनार्थजीवना मञ्कजनातिरिक््रयो 
जनशुन्पज्ीवना इति यावत्‌ । बि द्रोष्ठीषु परश्परमन्योन्यं भ्रुतिभियुक्तिमिथ 
मामेव बोधयन्तस्तस्ववुभुत्सुकथया ज्ञापयन्तः । तथा स्वशिष्पेस्यध मामेव 


_ मर्य्यादाका उल्लंघन न कर सारा जगत्‌ चेष्टा करता है. इस प्रकारसे मान और 
सममकर विवेकसे अवगत तत्वाभावसे परमार्थे . तत्वग्रहणरूप प्रेमसे समन्वित होते 
हुये मेरा भजन करते हैं ॥ ८॥ के 

प्रेम पूर्वक मजनका ही विवरण करते है--सुफ भगवानमें चित्त है जिनका वे 
मचित् हैं, तथा मद्गत प्राण चक्षुरादि हैं जिनके वे सदूगत प्राण हैं, मद॒गत भजत 
निमित्तक ही है चक्षुरादि व्यापार जिनका, मेरेमें हो उपसंहत स्वस्व विषयों से हा 
कर भेरेमें स्थापित किया है सब कारण इन्द्रियाँ जिनने अथवा मदूगत भा मद्‌ 
भजनाथे दै जीवन जिनका और मद्भजनातिरिक्त प्रयोजन शून्य दै जीवन जिन 
वे विद्वानॉकी सभामें श्रुति और युक्तिसे मेरा ही परस्पर बोधन कराते हैं. अर्थात्‌ 
तस्व वुभुत्सु की कथासे मेरा दी परिचय कराते हैं. तथा अपने शिष्यास मेरा दी 


त 
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| । हा १० ] सन ललल >>> 
| “खा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्नकम्‌। 

| द्ददामि बुद्धियोगं तं येन मांसुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 
इन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे इए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको, मैं 
_ नरु योग देता हूँ कि जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 


“= ज दिा्तथ। मयि वित्तापणं तथा बाह्करणाे तथा दवना 
| छ समानामन्योन्य मळोथनं स्वन्यूनेम्यथ मदुपदेशनमित्येवंरूपं यन्मद्धजनं 
|| द्यन्ति च, एतावतैव लब्वसर्वार्था वयमलमस्येन लब्धव्येनेत्येवंपरस्य- 
| इह सोपं प्राप्नुवन्ति च । तेन संतोषेण रमन्ति च रमन्ते च प्रियसंगमेने- 
| दमं सुखमलुभवन्ति च। तदुक्तं पतञ्ञलिना--“संतोपादसुत्तम; सुख- 
|“ हग” इति । उक्तं च पुराणे-- टॅ 

| "यञ्च कोमसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखभू । . 

|  ©ष्णक्षयरसुखस्यैते नाईत। षोडशीं कलाम्‌” इति॥ 

| दृणाहयः संतोषः ९ ॥ er 

` ये यथोक्तेन प्रकारेण भजन्ते बाहू-- 

` तां सततं सबंदा युक्तानां अगवत्येकाग्रबुद्धीनाम्‌ । अत एव लौभपुजा- 


| सदेश देते हुये मेरेमें चित्तका अपेण तथा बाह्य करणोंका अपण तथा जीवनार्पण . 
| है सभोमें परस्पर मेरा बोधन, स्वन्यूनमें मेरा उपदेश एवंरूप जो मदूभजन हैं 
| पे सन्तुष्ट होते हैं, इतनेसे ही सव अर्थोका ढाभ मानकर अन्य लाभ व्यर्थ है 
| शव ज्ञानरूप सन्तोषको प्राप्त करते हैँ उसी सन्तोषसे रमण करते हैं। प्रिय संगमके 
| समान सुखका अनुभव करते हैं सो पतञ्जलिने कहा है-*सन्तोषात्‌ अनुत्तमसुख- 
| शभ! इति०--अथे--[ न उत्तमं यस्मात्‌ स अतुत्तमः श्रेष्ठतमः [सुख ठाम सन्तोषसे 
| ऐता है] पुराणमें भी कहा है--यत्व कामसुखं लोके? शोक! मूलमें देखो -जो 
| भना जन्यसुख और जो संवर्ग महासुख दै -वे सन्तोषके सुखकी षोडड्शांशके भी 
|. पेय नह हैं तृष्णा क्षय सन्तोष कहता है ॥ ९॥ 
| । जो लोग उक्त प्रकारसे मेरा भजन करते हैं उनका सदा युक्त उन भगवानूमें 
हित gr अतएव लाभ पूजा ख्यातिरूप प्रयोजनका त्यागकर प्रेम पूवक 


च 


१० श्रीमद्भगवद्गीता [ जप “तक 
र टन १ 
तेपामेवाचुकम्याथमहमज्ञानजं तम; ॥ | 


नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ १ 


९ १ ॥ 
झर हे अजुन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये दी, मैं स्वयं त 
करणमें ऐकीभावसे स्थित हुआ, अज्ञानसे अन्धकारको प्रकाशमय करे छ 
द्वोपकद्वारा नष्ट करता हूँ॥ ११॥ नह 


ख्यात्याद्यनमिसंधाय प्रीतिपूर्षकमेव भजतां. सेवमानाना तेषामबिकमे 
नेति यः प्रयुक्त दुद्धियोग मस्सविपर्य ससा दा 
उत्पादयामि । येन बुद्धियोगेन मामीश्‍वरयात्मत्वेनोपयास्ति थे मचिचलादि- 
प्रकारैमों भजन्ते ते-- ॥ १० ॥ द 
दीयमानस्य बुदवियोगस्याऽऽप्राशौ फले मध्यवतिनंव्यापारमाह 
तेषोमेव कथं श्रेय स्यादित्यनग्रहारथंमात्मभावस्थ आत्माकारानाकाण. 
वृत्तौ विषयत्वेन स्थितोऽहं स्वप्रकाशचैतन्यानस्दाइयलच्षण आत्मा तेनव 
महिषयान्त/करणपरिणामरूपेण ज्ञानदीपेन दीपसच्शेन जानेन भोस 
चिदाभासयुत्तनाप्रतिबद्वेनाज्ञानजमज्ञानोपादानकं तमो मिथ्याप्रत्ययहह्ां 
स्नविषयोवरणमन्धकारं तदुपादानाज्ञाननाशेन नाशथामि संबंश्रमोपादान- 
. स्याज्ञानस्य ज्ञाननिवत्यस्वादुपादोननाशनिवर्त्यत्वाचोपादेयस्य | यथा 


ही मेरा भजन करनेवाले हैं, उनके अचळ योगसे जो प्रागुक्त बुद्धियोग हे उसके 
बुद्धियोग मत्तत्वविषय सम्यग्‌ ज्ञानको देता हूँ जिस वृद्धियोगसे मुझ ईश्वरको भपना 
आत्मा मानते हैं मचित्तादि प्रकारसे जो मेरा भजन करते हैं वे-॥ १०॥ 

दीयमान बुद्धि योगका मत्प्राप्तिरूप फलमें मध्यवर्तिव्यापार अवान्तरव्यापार 

कहते हैं, उन्हींका कैसे कल्याण होगा डानुअद्दार्थ आत्मभावस्थ अर्थात्‌ भाश 
अन्तः करण बृत्तिमे बिषय भावसे स्थित में स्वप्रकाश चैतन्यानन्दाद्वयलक्षण आत्मा 
हँ उसीसे मदूविषयान्तःकरण परिणाम रूप दीपसदश प्रकाशभान क्ञानदीप 
से चिदाभास युक्त अप्रतिबद्ध अज्ञानज 'अ्थात्‌ अज्ञानोपादानक मिथ्या ज्ञान ः 
स्वविषयावरण तम झन्घकारको तढुपादान अज्ञान नाशसे नाश करता ६ सब 
अमोंका उपादान कारण अज्ञान - ज्ञान नित्ये होनेसे उपादानके नाशे शु | 


सालुवादमधुछददनीव्याख्यासहिता ११ 


हैक १२ ! ह 3 
अर्जुन आ ` ` न 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ ॥ 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर, अजुन बोळा, हे भगवन्‌ ! आप 
ब्म और परमधास एवं परमपवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन, सनातन 
व्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा आर सर्वव्यापी कहते-हैं ॥१२॥ 
लोरे निवतंनीये दीपोत्पत्तिमन्तरेण न कर्मणोऽभ्यासस्य वाऽपेक्षा 
विधमानस्यैव च वस्तुनोऽभिव्यक्तिस्ततो नानुरपन्नस्य कस्यविदुत्पत्तिस्तथा 
बनेनाज्ञाने निवर्तनीयें न ज्ञानोत्पत्तिमन्तरेणान्यस्थ कर्मणोऽभ्यासस्य 
भक्षा विद्यमानस्येब च ब्रहमभःवस्य भोचास्ाभिव्यक्तिस्ततो नानुप्पन्न- 
सोपत्तिर्यन क्षयित्वं कर्मा दिसापेक्षत्वं वा भवेदिति रूपकालंकारेण प्रचितो- 
इथ भास्वतेत्यनेन तीवपवनादेरिवासंभावनादे। प्रतिबन्धकस्याभाव! प्रचित! | 
#तानस्य च दीपसाधम्य स्वदिषयावरणनिवतकत्वं स्वव्यवहारे सजादीयपरा- 
नेद स्वोत्पस्यतिरिक्तसहकाय नपेक्षखमित्यादि रूपकबोजं द्रष्ठव्यम्‌ ॥ १ १॥ 
एवं भगवतो विभूति योगं च भुत्वा परमोत्कण्ठित अजुन उवाच-- 


प आ 


अमकी निवृत्ति होती है--यथा ढीपसे अन्धकार निदवत्तिहोने से दीपोत्पत्तिके विना न 
क्मेकी ओर न अश्यासकी अपेक्षा है, विद्यमान वस्तुको अभिव्यक्ति उससे होती दै 
` अनुसम्तकी नहीँ, न किसीकी उत्पत्ति हो होती हे वैसे ही ज्ञानसे अज्ञान निवृत्त 
ऐनेपर ज्ञानोत्यत्तिसे अन्य कम वा अभ्यासकी ` अपेक्षा . नहीं विद्यमान ब्रह्मः 
भाव मोक्ष उससे अभिव्यक्त होता है अजुत्पन्नकी उत्पत्ति नहीं होती जिससे क्षयि“ 
ख की शंका हो कर्मादि सापेक्ष भी नहीं रूपकालंकारसे यहाँ अर्थ सूचित किया | 
| .भाखता इस विशेषणसे अधिक वायुके समान अंसम्भावनादिक प्रतिबन्धकका 
|, अमाव सूचित किया, ज्ञानमें दीपका साधर्म्य है सो विषयावरण निवतेकत्व सब 
पर सजातीय परानपेक्षत्व सोत्पत्यतिरिक्त सहकायेनपेक्षत्व इत्यादिरूपक 
बाग समझना ॥ ११॥ मा 

-__ सस प्रकार भगवानुकी विभूति और योग सुन कर अति उत्कंठित अजुन 
* दीप ओर शान का हूपकार्थ साहश्य कहते ऐ--स्वेति । स्वं-दीप तदवषयमकारय घदादि 


१२ श्रीमङ्गगचद्वीता ! बा 
परं ब्रह्म परं थाम, आश्रय! प्रकाशो बा; पख रख का 
भवानेव । यतः पुरुषं परमात्मानं शाश्वतं सर्वदैकरूपं दिबि पते च 
स्वस्वरूपे भवं दिव्यं सवप्रपश्चातीतमोदि च सरकी योग्नि 
-चोतनात्मक स्वप्रकोशमादिदेवमत ।एवाजं विश्च र ल 
संबन्धः १२॥ | 


TOS नी 
बोळे-परत्रह्म पर धाम आश्रय अथवा प्रकाश परम पवित्र आप 
परमात्मा पुरुष सदा एकरूप दिव्य परमाकाश खस्वरूपमें स्थि 
सब प्रवच्चोंसे अतीत सवे कारण स्वप्रकाश आदि देव अत 
आपको ही कहते हैं अग्रिमके साथ सन्बन्ध है॥ १२॥ 
=== ८ उस 9 फि 
उसका आच्छादक तम अन्धकार तल्निवर्तक प्रदीप प्रकाशतत्व प्रदीपे है यह भम शन भी 
है स्व शान ततदूविषय घटादि तदावरक घटोपदित चेतन्या्ान तिवक शान मे 
घगेपहितचेतम्यमे घटका अध्यात होनेपर घटका भान नहीं होता क्योंकि चतन्यासम्रन 
अशाने आबृत है घटाकारान्तःकरणबृत्ति होने पर उसमें चेतन्यका प्रतिविन्न' पढ़ता है 
तो प्रतिबिम्ध विशिष्टत्तिते अशानकी निवृत्ति होतो है ततः अनाबत्त चैतन्यते घट 
सुरण होता है- इत्ति त्रावरगामिमवाथ है इस मतकी यह व्यवस्था है दूसरा मत ऐकि 
“असंगो हयं पुरुषः” इस श्रुतिके श्रनुलार असंग पुरुषमें विषय संगार्थ बृत्ति है पर शन 
अश्ञान निवर्चकत्व स्मत सिद्व है विस्तार अन्यत्र दै । 


त द्व्यि प्रकाश स्वभाव 
रथ अज्ञ विशु स्व गत 


` द्वि ठार स्वे प्रदीपादि तदव्यवहारमै सजातीय प्रदीपादि को श्रपेबाके बिना 
प्रदीपादि व्यवहार होता है यथा अन्धकार स्थित घटादि व्यवद्ारमें प्रदीपकी भेद है 
हवेसे प्रदीपादि ब्यवद्ारमे प्रदीपकी अपेक्षा नहीं यद्यपि प्रदीपांदि व्यवहारमै इद्धियादिकी 
अपेक्षा है तथापि वे सनातीय नहों यह प्रदीपादि साधारण प्रकाश चण है। 
तृ० सा० स्वं दीपादि तदुःपत्तिसे अतिरिक्त जो सहकारी पर तदनपेद्सं तदपेदाः 
राहित्य प्रदीपादि ब्यवहारमे तदुरपस्युतिरिकत किसी सहकारीकी अपेक्षा नहीं एवं शेत 
ब्यवहारमै शान से अतिरिक्त किसी सइकारीकी अपेक्षा नहीं भतः शान प्रदीपमें उक्त हाइ 
स्फुट हैं घढादि व्यवहारको षरोत्पत्ि व्यक्तिरिक्त घट सहकारि प्रदीपादिकी अया ति 
है अतः उनमें उक्त धर्म नहीं है। इसका विस्तार आकर मम्मे देखिये | 


(११४ ] पाहवादमधुदददनीव्यास्यासहिता १३ 
27 आिहुस्खासषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 

असिती देवलो व्यासःस्वयं चेव जवीषि मे ॥ १३॥ 
सर्बमेतडतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | 

न हि ते भगवन्‍्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥ 


बै ही देवळषि नारद तथा असित और देवलकऋषि तथा महर्षि व्यास और 
| मप मी मेरे प्रति कहते हें ॥ १३॥ 
और हे केशव ! जो कुछ भी सेरे प्रति आप कहते हैं, उस समभ्तको मैं सत्य 
मागता हँ, दे भगवच्‌! आपके लीलामय स्वरूपको न दानव जानते हैं और न 
| दता हवी जानते हैं ॥ १४॥ 
> क "० यान rs 
आहुः कथयन्ति स्वामनम्तमहिमानसृषयस्तस्ज्ञाननिष्टाः सबै भृगुव- 
हादयः । तथा देवपिरनारदोऽसितो देवलश्च धौम्यस्य ज्येष्ठी आता, 
याथ भगवान्कृष्णदवेपायनः । पतेऽपि त्वां पूर्वोक्तरिशेषणं मे महयमाहुः 
। सापालिमन्पैवकतमिः स्वयमेव स्वं च महां त्रवीषि। अत्र ऋपितवेऽपि 
तणा नारदादीनासतिबिशिष्टरासथखदणम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वमेतदुक्तर॒पिभिथ त्वया च तडतं सत्यमेवाह सन्ये यन्मा प्रति 
| परसि केशव ! नहि खद्चसि मम कुत्राप्यप्रामाण्यशङ्का, तच सर्वज्ञत्वास्वं 
बानासीति केशौ ब्रह्मरुद्रौ सवशावप्पनुकम्प्यतया वात्यचगच्छतीति व्युत्प- 


आहुः-कहते है ऋषि तस्व ज्ञाननिष्ठ भ्रुगु वशिष्ठादि सव अनन्त महिमा 
| श्लौ आप ही को कहते हे तथा देवर्षि नारद असितदेवलं धोम्य व्यास भगवान्‌ 
| पायन भी सव पूर्वोक्त विशेषणयुक्त आपको युझसे कहे हैं, और वक्ताऑसे सुन- 
नेकी क्या कथा है स्वयं आप मुझसे कहते हैं ऋषि होने पर साक्षात्‌ कहने बाले 
| गरदादि अति विशिष्ट दै इस वास्ते अलग निर्देश है ॥ १३॥ 

यह सव जैसा ऋषियोंने कहा और आपने भी कहा. उन सबको सत्यही 
मानता ४, हे केशव ! जो मेरे प्रति आप कहते हैं आपके बचनमें कह भी अप्रामाण्य 
का मुमको नहीं है सो सर्वज्ञ आप जानते हैं कद्च ईशश्च केशौ-क+ईश क 
' "षा ईरा रद्ध येदोनों आपके अनुकम्प्य अपने को समझते हैं इस अर्थमे केशौ बाति 


१४ थ्रीम्धगवद्वीता | ३६ 
गान ना मन पेय त ८ | 
स्वयमेवा55मना54माने वेत्य त्व॑ पुरपोतम = 


। देवदे |। 
भृतभावन | भूतेश ! देवदेव | जगरपते ! ॥ १४. 
हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! हे देवोंके देव । ॥ 
स्वामी ! अतएव हे पुरुषोत्तम | आप स्वयं ही अपनेसे आपको ज्ञानते ३६ 
र ५ ॥ 


SS 


तिमाश्रित्य निरतिशयेश्वयप्रतिपादकेन केशवपदेन बरचितम्‌ । अतो द 
(न से बिदुः सुरगणाः प्रभवं न मह्यः इत्यादि तत्तबैव । हि ह 
हे भगवन्समग्रेश्र्यादिसंपन्न ! ते तव व्यक्ति प्रभाव नाविशते 
देबा न बिदुर्नापि दानवा न महरष॑य इत्यपि रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ ५ 
यतस्त्वं तेषां सबेषामा दिरशक्यज्ञानश्चातः-_ 
सभेवान्योपदेशादिकमस्तरेणेब . स्वमेबा5$ऱ्मना स्वस्पेणाळयार॑ 
निरुपाधिकं सोपाधिक च, निरुपाधिकं प्रत्यक्त्वेनाविषयतया सोपाधिद च 
निरतिशयज्ञानेरवर्यादिशक्तिमत्त्वेन वेत्थ जानासि नान्यः कथित्‌ । अन 
तुमशक्यमहं कथं जानीय।मित्याशङ्का मपजुदन्प्रेमौत्कण्ठ्येन बहुधा संबोधयति 
हे पुरुषोत्तम ! खदपेक्षया सर्वेडपि पुरुपा अपक्रष्टा एव । अतसतेषामशकयं 


अवगच्छति इस व्युत्पत्ति का आश्रयण कर 'निरतिशायैश्वयं्रंतिपादक ` देशव 
. शब्दसे सूचित किया इससे जो कहा कि मेरा प्रभाव सुरगण और महर्षि नहीं जानते 
सो ठीक ही है हि-यस्मात्‌ हे भगवन्‌ ! समग्र ऐशवर्यआदि सम्पन्न आपका प्रभाव 
ज्ञानातिशयशील देवता नहीं जानते और न दानव न मलुष्यद्दी यह भो 
ˆ समझना॥ १४॥ 
यतः आप सबके आदि हैं अतएब अशक्य ज्ञान है इस कारण अन्योपदै _ 
` शादिके विना आप अपने स्वरूपसे अपनेको जानते हैं निरुपाधिक प्रत्यकूचैतत्य _ 
ज्ञानको विषय नहीं सोपाधिक निरतिशय ज्ञान ऐश्वर्यादि शक्तिमान्‌ हैं यह जानते 
दूसरा कोई नहीं जानता । - 
शङ्का-दूसरेक ज्ञानके अविषयको कैसे मैं जानू. इस न 
करनेके लिये प्रेम और उत्कंठासे अनेक सम्बोधन देते दै दे पुरुषोत्तम /' छ 
आपकी अपेक्षासे सव पुरुष अपङ्कष्ट ही हैं अतः उनके ज्ञानके अशक्‍य ह 


| म्‌ व्या ख्यासहि. डे 
ज्या १६] सानुवादमधुषठदनी ता १५ 
| ~ (क्ाईस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभृतय! । 

र चढ ° ७ हर 
यामिर्विमूतिगिर्लोकानिमांस्त्व व्याप्य तिहसि ॥१६॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको संपूर्णतासे 
ह लिये योग्य दै, कि जिन विभूतियोंके हारा इन सब लोकको व्याप्त करके 
बिह ॥ १६॥ OR) 
स तन शयेर । घुरुषोच्मस्वमेत विदवृणोति पुनथतुम्ि। 
| कोषले भूवानि सर्वाखि भावयत्युस्पादयतीति हे भूवभावन सर्वभूत- 
| पत] पिताऽपि कथिन्रेष्टस्तत्रा5:इ-- हे भूतेश सर्वभूतनियन्त;! नियन्ता$पि 

| इथिनाळ्राध्यस्तत्रा5ह--हे देवदेव देवानां सर्वाराध्यानामप्याराध्य | 
| ्ा्ोऽपि किन्न पालयितृत्वेन पतिसततराऽऽह-हे जगरपते हिताहितोप- 

| दाेपरेततवेन स्वस्य जगत! पालयितः! एतादशसवविशेषणबिशिषस्व 
| द पिता सर्वेषं गुरु! सवेषां राजाऽतः सर्वे! प्रकारे सर्वेपामाराष्य इति | 
हि बाच्य॑ पुरुषोत्तमत्व॑ तवेति भाव) ॥ १५ ॥ : स 
यस्मादन्पेपा सर्वेषां ज्ञातुषशाकया अवश्यं ज्ञातव्याश्व तव विभूतयस्तः ` 
पाट 

OI भभ भ 
| श्रापके ज्ञानका शक्य है यह अभिप्राय है पुरुषोत्तमका ही चार सम्बोधनोंसे विवरण 

| इते हैँ-सबभूतों को आप उत्पन्न करते हैं अतः भूतभावन अर्थात्‌ भूतोंके पिता 

| बह, पिताभी कोई (ईश्वर) इष्ट नही होता इसमें कहते है-हे भूतेश ! सब भूतोके 

| (न्ता भी कोई सेव्य नहीं होता अतः हे देवदेव ! सर्वाराध्य देवता ओंके भो आराध्य 
| गीकोई पालयिता भावसे पति नही है इस लिये हे जगत्पते यहद सम्बोधन है-पिता 


| शिपदेशक वेदप्रणेता आप ही जगतके पालयिता हैं एतादृश निखिल विश्येषण युक्त 


भादी सबके पिता हैं और गुरु हैं, सबके राजा है, अतः सब प्रकारोंसे आप 
। से आराध्य हैं इपर प्रकार आपमें पुरुषोत्तमरब क्या कहें वह तो स्वतः 


दहै ३५ ॥ . 
बिस कारण से अन्य सभों के ज्ञाहुमराक्य और अवश्य ज्ञातव्य आपकी 
पयो हैं अतः जिन जिन विभूतियों से इस सव छोकेंको व्याप्कर आप हैँ वे 


१६ शीमद्धगचद्गीता [ब्दा 
‘ ES 2 7 नका ११ 

कथं विद्यामहं योगिंस्थां सदा परिविन्तयय | ¬ 

कपु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ र 


॥ 
` हे योगेश्वर | मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता ठ 


चोमे आपको रू 
` और हे भगवन्‌! आप किन किन भावोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य गा जानू 
४ ७ 


जा फि 
यामिविंभूतिभिरिमान्सर्वोज्ञोन्व्याप्य स्वं तिष्ठसि तास्तवासाधारणा 
बिभूतयो दिव्या असर्वज्षैज्ञातुमशक्या हि यस्मातस्मात्सवक्स्वमेव ता 


अशेषेण वक्तमईसि ॥ १६ ॥ `` 


किं प्रयोजनं तस्कथनस्य तदाह वाभ्याम्‌ 


योगो निरतिशयेश्चर्यादिशक्ति! सोऽस्यास्तीति हे योगिन्निरतिशपेश्नया, 

दिशक्तिशालिन्नइमतिस्थूलमतिस्त्या देवादिभिरपि ज्ञातुमशक्यं कथं बिद्या 

' ज्ञानीयां सदा परिचिन्तयन्सबंदा ध्यायन्‌ । न महिभ्रतिए मां ध्याय- 

घ्ज्ञास्यसि तत्राःह--केषु केषु च भावेषु चेतनाचेतनात्मकेषु बस्तुपु 
्वद्विभूतिभूतेषु मया चिन्त्योऽसि हे भगवन्त्‌ |॥ १७॥ 


आपकी दिव्य असाधारण बिभूतियाँ असवंज्ञसे शातुमशक्य हैं. अतः आप ही 
सर्वज्ञ उन सव विभूतियों को पूर्ण रूपसे कह सकते हैं ॥ १६॥ 
क्या प्रयोजन है उनके कहने का बह दो छोकोंखे कहते हैं _ निरतिशय ऐश्व 
यौदिशक्ति यहाँ योगसे विवक्षित है बह है जिसमें वे योगी आप हैं हे योगिर! 
अतिशय ऐश्वयंशक्तिशालिन्‌ ! मैं अतिस्थूल बुद्धि हुँ देवादिकोंस भी बारी 
` शक्य आपको कैप्ते जानू सर्वदा ध्यान करते हुये मुझको जानोगे इसमें कहते है 
किन २ चेतन अथवा अचेतना वस्तु में जो आपको विभूतियों हैं उनमें आप 
चिन्त्य हैं अयात्‌ ध्येय हैं हे भगवन्‌! उन विभूतियोंको कहिये ॥ १७॥ 


ह 


| 0 १४] सानुबादमधुष् दनीव्याख्यासहिता १७ 


दी C+ ब क नल 
विस्तरेणा55त्मनो योगं विभूति च जनादन! । 
भय! कथय तृपिहिं शुखतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८॥ 


| दद जनादन ! अपनी योगशक्तिको और परमैश्चयेशुप विभूतिको फिर 
+ सूबे कहिये, क्योंकि आपके अस्तमय बचनाँको सुनते हुए मेरी तृप्ति 
| होती है; अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है॥ १८॥ 

| ` शत! आत्मनस्तव योगं सबज्चसवंशक्तिखादिलिवणमैश्चर्षातिशयं 
तं ब ध्यानालम्बनं विस्तरेण संघेपेण सप्तमे नवमे चोक्तमपि भूयः कथय, 
ऐैगंैर्युदयनिश्रेयसप्रयोजनं याच्यस इति हे ज़नादन !. तो ममापि 
पांधरा लय्युचितैत । उक्तस्य पुनः कथनं कुतो याचसे तत्रा55ह--वृततिरलं- 
| समच्छ्ाविच्छिसिर्ना रित हि यस्माच्छएबत! अवशेन पिबतस्त्वद्वाक्या: . 
एम्मृतदे पदे सवादु सवाद । अन्न ल्ठाक्यमित्यतुक्तेरपहनुत्यतिशयो- 
किह्पक्संकरोयं माधुर्यातिशयालुभवेनोत्कण्ठातिशयं व्यनक्ति ॥- १८ ॥ 


omens 


भतः अपने योग सवेज्ञत्व समेशक्तित्वादिरुप ऐशवयौतिशय - और विभूति 
शे घेय हैं संत्तेपप्न सप्तम और नवम, अध्यायमें कहा भी है किन्तु फ्रि विस्तारसे 
| *े। सब मनुष्य स्वर्ग सोक्षादि. प्रयोजनको आपसे माँगते हैं इस अभिप्रायसे 
| गाइन सम्बोधन हुआ है, 'अद्‌गतौ याचने च? इस धातुसूत्रके अंनुसार अदे धातुका 
| याश्चा अर्थ है ‘जनै; असे याच्यस्र इति जनार्दनः सव लोग आपसे याञ्चा 
|, इते हैँ तो मेरी भी याचा आपमें उचित ही है, उक्त का पुनः कथन याञ्चा कैते हैं 

॥ का उत्तर कहते हैं-तन्राह इति । तृप्तिपर्य्याप्त हो गया इससे इच्छाको निवृत्ति 
| ऐ हुई और निवृत्तिही वृत्ति है सो हुई नहीं क्योंकि पद पद्मे अमृतके समान 
रघु आपके बाक्यामृतको कानसे पीते हये उपति नहीं होती दै, यहाँ पर आपका 
न कहनेसे अपहुति और अतिशयोक्ति रूपकका संकर है - माघुय्यौधि- 


>] 


उक्कण्ठातिशय व्यक्त होता है॥१८॥ .. . - 


१८ श्रीमद्धगवद्वीता 


——— [ अध्याय - १ र 


भ्रीभगवानुवाच-- कक 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभतय: ॥ 
प्राधान्यतः करभे! नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 
हमारा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः |. ' 
` झहमादिश्र मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २, 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ योले-हे इ ॥ 
तेरे ढिये अपनी दिव्य बिभूतियोको प्रधानेतासे कहुँगा, क्योंकि मेरे न भव मैं 
अन्त नहीं है ॥ १९॥ 'पेस्तारका 
हे अजुन ! मैं सव 'भूतोके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हू ए 
भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भौ सैं ही हूँ॥ २०॥ `. है तथा संपूण 


धन्नोत्तरं भ्रीमगवालुबाच-- हन्त, इति। ` ` र 
इ्ेत्यनुमतौ । यत्तया प्रार्थितं तत्करिष्यामि मा व्याइलो भूरिस् 
समाधास्य तदेव कतुमारभते। कथयिष्यामि ग्राधा्यतस्ता बिभूतीया 
दिष्या हि प्रसिद्धा आत्मनो -ममासाधारणा विभूतंयो हे इुरश्चेष्ठ! बिसरेण 
तु कथनंमशक्यं, यतो नास्ट्यन्तो विस्तरस्य से विभूतीनाम्‌ । अता 
प्रधानभूताः काथिदेव विभूतीवच्यामीत्यर्थः॥ १९ ॥ ॒ 

तत्र प्रथमं तावन्युझुय॑ चिन्तनीयं शृणु : 

सर्वभूतानामाशये हृदेशेऽन्तर्यामिरूपेण प्रत्यगात्मरूपेण च - स्थित 
इसका उत्तर भगवान्‌ कहते हैं--'हन्त', इतिसे | यह अनुमतिसूचक अब्यय है। 


जो तुम्हारा प्रार्थित है उसको करेंगे, व्याकुल मत दो इस प्रकार अजुनका आश्वासन 
कर बही करना आरम्भ करते है-प्रधानरूपसे उन विभूतिओंको कहेंगे जो दिव्य 
प्रसद्धि मेरी असाधारण विभूतियो हैं । हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! विस्तारसे कहना तो 
असम्भव दै क्योंकि मेरी विभूतियोंके बिस्तारका अन्त नहीं हैं अतः प्रधानभूत छुर 
विभूतियाँ कहते हैं॥ १९॥ ee "र 
उसमें पहले मुख्य ध्येय सुनो इस पर कहते दें अहम इति । 


सब भूतोंके दृश्य देशमै अन्तर्याभिरूपल्ले और जीवरूप. सवित आसा 


हि 


PEt || सालुवादमधुस् दनीब्यास्यासद्िता १६ 


| 27 आदिानामह विष विष्णुज्यो तिषां रविरंशुमान्‌ । 


प्रीविर्मरुतामस्मि नचत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 

३ अर्जुन! में अद्तिके बारह रोमं विष्णुनामक आदित्य मैं ह 
| बामन अवतार मैं हँ और अ्योतियोंमें किरणोंबाला सूर्य हूँ तथा में 
र बायुदेवताओंमें मरोचिनामक वायुदेवता और नह्षत्रोंक्ना अधिपति 
| द्वा है। २६ || SN _ त 
तता वैतन्यानन्दधनस्त्वयाव्ह वासुदेव एवेति ध्येयः, हे गुडाकेश ! 
| भति ध्यानसामथ्य छचयति । एवं घ्यानासामध्ये तु बच्यपराणानि 
| ताति कार्याणि | . तत्राप्यादौ थ्येयमाह--अहमेवादियोत्पत्तिश तानां 
| पिना चेतनस्वेन ठोके व्यवहियमाणानां मध्यमं च स्थितिस्तथ नाश! 
| पकिनवर्गागामुत्पत्तिस्थितिनाशरूपेण तस्कारणरूपेण चाहमेव ध्येय 
| हर्ष ॥ २० ॥ 
एतदशक्तेन बाद्यानि ध्यानानि कार्याणीत्याह यावदध्यायसमाप्रि-- 
| भ्रादित्यानाम इत्यादि । | 
आदित्यानां द्वादशानां मध्ये विष्णुविष्णुनामाऽऽदित्योऽहं वाभनोब- 
| शो वा। ज्योतिषां प्रकाशकानां सध्येऽहं रबिरंशुमा न्विश्वब्यापी प्रकाशक! । 


| ल्यानन्दुधन वासुदेव मैं ही हूँ यहद ध्यान करना, हे गुडाफेश ! निद्राके जीतनेवाले 
स सम्बोधने ध्यानसामथ्य सूचित करते हैं इस प्रकार ध्यानमें असामथ्ये होनेसे 
प्राण जो ध्यान हैं सो करना । उनमें भी पहिला ध्येय कहते हैं-मैं ही आदि 
| { शोर भूतें की उत्पत्ति, प्राणियोंमें चेतनत्वेन जिनका व्यवहार दोता दै उनकी 
शत तथा मध्य-स्थिति, अन्त, नाशा, में ही हूँ। सम्पूणं चेतन वर्गोंकी उत्पत्ति 
। पाश रुपसे और तत्कारणरूपसे मैं द्वी ध्येय हूँ ॥ २०॥ 
|... दैसमे भी अशक्त होने पर बांहरके ध्यानोंको करना यहद है जब तक अध्याय 
| ॥ मि नहीं होगी तथा तत्कारण रूपसे तावत्‌ पर्यन्त कहते हैं आदित्यानाम्‌? 
“४ बारह सयोके मध्यमै विष्णु नक सूय्ये अथवा वामनका अबतार 
” पकाशक व्योतियोंके मध्यमें विश्वव्यापक “प्रकाशक अंशुमान रवि मैं हूँ, 


२० भ्ीमद्धगवद्गीता [बी 2 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासरो 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भुतानामस्सि चेतना 


द. देवाने | ॥ 
मैं बेदोंमें सामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ और इन्द्रियोमि मन | 
प्राणियों में चेतना अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति हूँ ॥ २२॥ १ भूत 
मरुतां सप्तसप्तकार्ना मध्ये मरीचिनामाऽहं । नचा 


शशी चन्द्रमाः । निर्धारणे षष्ठो । अत्र प्रायेण निर्धारणे षष्ठी | कचिससं- 
बन्धेषपि । यथा भूतानामस्मि चेतनेत्यादौ । बामनरामादयश्ाबतारा; 
संवेयेशालिनो$प्यनेन रुपेण ध्यानविवत्तया विभूतिपु पद्मन्ते | दृष्णीनां 
बासुदेबोऽस्मीति तेन रूपेण ध्यानविषक्षय! स्वस्यापि स्वविभूतिमध्ये 
पोठवत्‌ | अतः परं च ग्रायेणायमध्यायः स्पष्टोथ इति कचित्किचिदयोस्या- 
स्पोम/ ॥ २१ ॥ 

. - वैदानाम इति। चतुर्णा वेदानां मध्ये गानणाधुर्यणातिरमणीय। 
सामबेदोञ्दमस्मि । बासव इन्द्र; सर्वदेवाधिपति! । इन्दरियाणामेकादशारं 
प्रतेक मनः, भूतानां सर्वप्राणिसंबन्धिनां परिणामानां मध्ये चिदभिव्पज्जिका 
बुढ्ेतिबेतनाञहमस्म ॥ २२ ॥ 


उञ्चासं वायुओंके मध्यमें मरीचिनामक वायु मैं हूँ, नक्षत्रोंमें उनके अधिपति चन्द्रमा 
मैं हूँ, यहां पर प्रायः समुदायसे एकदेशके रूपनिर्धारणसें षष्ठी है। कहीं सन्बन्ध 
में घडा है, जैसे “भूतानामस्मि चेतना? यहां पर भूतसम्बन्धी चेतना मैं हूं; वामन 
रामांद ऐश्वयंशाडो अवतार होनेपर भो इसरूपसे ध्यान विवक्षित दै, इसलिये 
बिभूतिर्यामे पढे गये ऐँ। 'बृष्णोनां बासुदेवो5स्मि' वासुदेवरूपसे घ्यानविवश्षास 
अपना भी विभूतियोंमें पाठके समान वामनादिका बि भूतियोंमें पाठ है । इससे आगे 
प्राय: यह अध्याय अति स्पष्टाथे है अतः कहों कुळ व्याख्यान करेंगे ॥ २१॥ 

... बिदानाम्‌' इति । चारों वेदोंके मध्यमें गान माध्रुय्यंसे अतिसुन्दर सागर 
मैं हूँ, देवो अधिपति इन्द्र में हुँ, ग्यारह इन्द्रियांमे प्रवर्तक मन मै हुँ सप 
प्राणिसस्वन्धिपरिणामोके सध्यमें चैतन्या भिव्यञ्जक बुद्धिशत्तिरूप चेतन मैं हु ॥२। - 


कह २२२२ ] साइंवादंमधुस्‌द्नीव्याख्यासहिता २१ 
| “दा शकरश्रासिम वित्तेशो यच्रचसाम्‌ । 
वतां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च सुख्यं मां विधि पार्थ | बृहस्पतिम। , 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
.... मैं एकादश रुदरॉमे शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसॉमें धनका स्वामी 
( हूं और मैं आठ बसुओंमें असि हूँ तथा रिखरचाले पर्वतोमें सुमेरु 


त हैँ ॥ २३ |) 
पुरोदितोंमें मुख्य अर्थात्‌ देवताओंका पुरोहित 'बुहस्पति मेरेको जान, 
ह्या है पार्थ ! मैं सेनापतियोंमें स्वासिकार्तिक और जळाशयोंमें समुद्र हूँ॥ २४॥ 


“द्राणाम्‌' इति--स्ट्राणामेकादशानां मध्ये शंकर: । वित्तेशो, घना- 
क्ष! कुबेरो यक्षरच्ेसां यक्षाणां राक्षसानां च। बढ्नूनामष्टाना पावः 
' के मेरू सुमेरुः शिखर्वतामत्युन्कितानां पर्वतानाम्‌ ॥ २३॥ | 
| “पुरोधसाम्‌ इति--इनद्रस्य सबेराजश्ेष्ठस्वात्तसुरोधसं बृहस्पति स्वेषां 
परोषसा राजपुरोहितानां मध्ये घुख्य शरेष्ठं मामेव हे पार्थ ! विद्वि जानीहि। 
नानीनां सेनापतीनां मध्ये देवसेनापतिः स्कन्दो गुहोऽहमस्मि। सरसां देवः 
खातजलाशयाना मध्ये सागर। सगरपुत्रे! खातो जलाशयोऽहमस्मि॥ २४॥ - 


` (राणाम्‌? इति । ग्यारह रुद्रोंके मध्यमें शंकर मैं हूँ यक्ष ओर राक्षसोंके 
त कुबेर मैं हूँ, आठ वसुओंमें पावक अभि मैं हूँ, परव॑त्तोमें सुमेर 

हूँ॥ २३॥ । 32223 
.. दूरोषसांम! इति । सब राजोंमें श्रेष्ठ नरके पुरोहित इसि मैं हैं, जो सब 
रोहित तथा राजपुरोदितोंके मध्यमें मुख्य के दे पाथं ! वह मैं हूँ य जानो, 
सेनपतियोके मध्यमें देवताके सेनापति स्वामिकार्तिकेय मैं हूँ, देवखातजलाशयों के 
मध्ये सगरपुत्रसे खना हुआ सागर--समुद्र मै ह ॥२४॥ . 7 


७. भौत {उ} 
-->>>>>>>--ाण शिक १ ठे 
हीएणां भृणुरहं गिरामस्म्येकमत्रभ | २ 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय 
अश्वर्थः सबदृच्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 


गन्धर्वाणं चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥२६। 

हे अजुन ! मैं महर्षियोंमें श्रगु और बचनोंसें एक अक्षर छ 
झंकार हूँ तथा सब प्रकारके यज्ञोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमे हिमालय 
पहाड़ हू ॥ २५॥ 

सब -वृक्षोमें पीपलको वृक्ष और देवऋषियोंमें नारदसुनि तथा चित्ररथ 
आर सिद्धोंमें कपिलमुनि हूँ ॥ २६॥ 


- महपीणाम इति-मदपीणां सतत्रदागा मने शाप इति-महपोंणां सपत्रहाणा मध्ये भ्रगुरतितेजसितवा, 
दहम । गिरां वाचां पद्लचणाना मध्य एकमक्षरं पदमॉकारोऽहम रि | 
ज्ञानां पथ्ये जपयज्ञो हिंसादिदोपश्न्यत्वेनात्यन्तशोधकोञ्दमस्मि । 
स्थावराणां स्थितिमतां मध्ये हिमालयोऽहस्‌ । शिखरनतां मध्ये हि मेरुह 
मित्युक्तमतः स्थावरखेन शिखरवच्वेन चार्थमेदाददोपः ॥ २५ ॥ 

झश्वृत्थ;' इति-सर्वषां इक्षाणां बनस्पतीनामन्येषा च। देवा एव 
सन्तो ये मन्त्रदाशत्वेन ऋषिर प्राप्तास्ते देवषयस्तेषा मध्ये नारदो5हमसिम | 


॥ २५ ॥ 


सात महर्षियोंके मध्यमें अतितेजस्वी शशु मैं हूँ, पदलच्षण वाणियोंके मध्यमे 
एकाक्षर पद उकार मैं हूँ, यज्ञोंके मध्यमै जपयज्ञ जो हिंसादिदोषझू्य होनेसे 
अतिशोधक है सो मैं हूँ, अचलस्थावरोके मध्यमें हिमालय में हूँ। 

शकला पवतोके मध्यम सुमेरु में हूँ यह पूवमें कहा, अब फिर स्थावरोंमें 
हिमालय हूँ यह कथन किस अभिप्रायसे है ९ क 

उत्तर-स्थावररवेन और शिखरवत्वेन अधभेदसे पुनह भी 
दोष नहीं ॥ २५॥ 

. सब वृक्षो और अन्य बनस्पतियोमें भी अश्वरथ मैं हूँ, देवता होते 

हुये जो मन्त्रदर्शी होनेसे देवता हुये चे देवर्षि कद्दाते हैं, उनके मध्यमें नारद 


कै 


| हा छ 2७१९८]  सादुवादमधुसूदनोव्याख्यासहिता २३ 
| ऐेराकत गजेन्डराणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
 द्ायुधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधु । ` 

| प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामरिम वासुकि!॥ २८ ॥ 


हे अजुन ! तू घोड़ोंमें अमृतसे र्त्पन्न होनेसेवाढा उच्चैःश्रवा नामक घोडा 
और दाथियामें ऐरावत नामक हाथी तथा सुयम राजा मेरेको हो जान २७ ॥। 
` हृ अजुन! मैं राखोसे वजू और 'गौओमें कामघेच हूँ और शास्त्रोक्त 
(तसे सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ, सपाँ में स्पेराज वासुकि हूँ ॥ २८॥ 


र्णा गानधर्मिणां देवगायकानां मध्ये चित्ररथोञ्दमस्मि | सिद्धानां 
मनैव बिना प्रयत्नं धर्मज्ञानवैराग्येदवर्या तिशयं बक 


पये कपिलो मुनिरहय्‌ ॥ २६ ॥ र | 
"पच्चेः. श्रवसम्‌ इृति>अध्चानां मध्य. उच्चेश्रवसममृतमथनो द्भवमश्च 


४ बिद्वि। ऐरावत गजममृतमथनोडव गजेन्द्राणा मध्ये मां विद्धि | नराणां 
ब मध्ये नराघिपं राजानं मां बिद्वीत्यनुपज्पते ॥ २७ ॥ ] 

आयुधानाम्‌ इति-आयुधानामल्लाणां मध्ये वन्न“ दधीचेरस्थिसंभव- 
ेमहमस्मि। धेननाँ दोग्भीणां .मध्ये कामं दोरधीति कोमंधुक, सञ्चर 


हुँ। तथा सिद्धोंके मध्यमें जन्मसे 


मैं हैँ। देवगायक गन्धर्वोके मध्यम चित्ररथ मैं 
नियोंके मध्यमें 


ही जो प्रयत्नके विना धर्मज्ञान, वैराग्येश्वर्यातिशयप्राप्त तत्त्वज्ञ 
, कपिल मुनि मैं हूँ॥ २६॥ 

| `` घोड़ोंके मध्यमें असूतमथनके समय उत्पन्न 
` सी प्रकार अम्रुतमथनक्रे समय उत्पन्न ऐरावत दायी श्रेष्ठ दारि 
` झु्येकि मध्यमें राजा भें हूँ ॥ २७॥ र 

! आयुर्घोके मध्यमे दधीचिके दडीसे उत्पन्न व 
' पशे कामधेनु जो समुद्रमथनके समय उत्पन्न ब 


उच्चैश्रवा- नामक घोड मैं हूँ, 
थेयोंके मध्यमें मैं हुँ 
ज्ञ में हैँ, दूध देनेवाली गायोंके 
शिष्ठनीकी कामधेचु सो सैं हूँ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसापह्या ` यादसामहम्‌ । 

. पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ 
प्रहादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ ॥ 
मुगाणां च संगेन्‍्द्रो5ह वैनतेयश्च पत्षिणाम्‌॥ ३५॥ 

_ तथा मैं नागॉमें शेषनाग और जळ्चरोमें उनका अधिपति वरुण देवता ई 

और पितरों में अयमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करनेवालोंमें यमराज से हा 
(हे अजुन!) मैं दैत्योंमें प्रह्दाद और गिनतो करनेवाडॉमें समय हुँ तथा 
पह्ुओमें खगराज ( सिंह ) और पक्षियोंमें गरुड मैंहैँ॥३०॥ 


पथनोद्धवा वसिष्ठस्य कामधेतुरहमस्मि । कासानां पथ्ये प्रजन प्रजा 
पुतनोत्पत्यथों यः केंद! कामः सोऽहम रिम । चकारस्त्वर्थो रतिमात्रहेतुकाम- 
व्यावृष्यथ। सर्पाश्च नागाथच जातिमेदाड्रियन्ते । तत्र सर्पाणां मध्ये हे 
राजा वासुकिरहमस्मि॥ २८॥ ; ह 
` `. नागानां जातिभेदानां मध्ये तेषां रोजाञ्नन्तथ शेषाल्यो5हमरिम | 
यादसां जलचराणां मध्ये तेषां राजा वरुणोऽहमस्मि। पितणां मध्येऽ 
नाम पितुराजश्चहमस्मि। संयमतां संयमं स्षाधर्सकलदानेनाउुगरह निग्रई च 
इवतां: मध्ये यमोऽहस्मि॥ २९॥। .  . `. 

~ . दैत्यानां दितिवंश्यानां मध्ये प्रकषण हादयस्यानन्दयति -परमसासिः 


कामोंके मध्यमें प्रजन पुत्नोत्पत्तिके लिये जो कन्दे (काम ) है. सो मैं हूँ, चकार 
तुशब्दके अर्थमें है जो रतिमात्रहेतु काम उसकी व्यावृत्ति करता दै । सपे थोर 
नाग जातिभेदसे भिन्न २ हैं, अतः सर्पोके मध्यमें उनके राजा वासुकी सैं हूँ॥ २८॥ 
जातिभेदसे भिन्न नागोंके मध्यमें उनके राजा शेषाख्य अनन्त मैं हूँ जलचरोंके 
मध्यमें उनके राजा वरुण मैं हूँ, पितरोंके मध्यमे. अ्यमानांमक पित्रेश्वर भी मैं हुँ। 
तथा संयामयोंके मध्यमें संयम, धर्म अधम फळभेदसे अलुम्रद्द निप्रह करनेवाले 
मध्यमे यमराज में हुँ॥ २९॥ | ब 
` . दितिके बंशियों दैल्येमें प्रहद ( प्रकर्षेसे झानन्द करे) परम सारि 


हे २१२२ ] सानुवादमधुष् दनीव्यास्यासहिता शष 


| “पवन पवतामस्मि रामः शसखत्भृतामहम| २ 
ऋषाणां मकरश्रास्मि खोतसामस्मि जाही ॥ ३१ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्व मध्यं चेवाहमजुंन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम ॥ ३२ ॥ 


मेँ पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस््रधारियोंमें राम हूँ तथा मद्धलियोमें 
गरमच्छ हुँ नदियोंमें श्रीभागीरथी गङ्गा हू ॥३१॥ 
बे अर्जुन ! सृष्टियोका आदि, अन्त और मध्य झैँ ही हूँ तथा मैं 
"दग अध्यात्मविद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या एवं पररुपरमें विवाद करनेवाङोंपरे 
हलनिणँयके लिये किया जानेबाळा वाद (मैं हुँ) ॥ ३२॥ 


सन सर्वानिति प्रहलादक्षास्मि । कलयतां संख्यानं गणनं कुर्ता मध्ये 

ववाहोऽहम्‌ । सगेन्द्रः सिंहो झुगानां पशुनां मध्येञ्दम्‌ । वैनतेयश्च पत्षिणां 

बिततापुत्रो गरुड! ॥ ३० ॥ नु 

| पता पावयितणाँ वेगवताँ वा सध्ये पचनो वायुरहमस्मि । श्तभृतां 

ग़्रधारिणां युद्धडुशळाना मध्ये रामो दाशरथिरखिलराचसकुरक्षयकर। _ 
एरमतीरोऽहमस्मि । साध्षारस्मरूपश्याप्यनेन रुपेण चिस्तनाथ दृष्णीनां 

बाहुदेबोज्समीतिवदत्र पाठ इति ग्रयुक्तम्‌। झषाणां मरस्योनां मध्ये मकरो 
नाम तजातिविशञेषः । स्रोतसां वेगेन चलञ्जल्ानां नदीनां मध्ये सवेनदी श्रेष्ठा 

माही गङ्गोऽहमस्मि॥ ३१ ॥ Mees, 5: . 

सर्गाणामचेतनसृष्टीनामादिरन्तरच मध्यं चोत्पचिस्थितिलया अहमेष 


TTT El फफफ्फ्प्प णाणपणाणर्णणणापणणण 
| शे प्रहाद मैं हूँ, गणना करनेबालेंमें काल सैं हूँ .पशुओंके मध्यमें सृेनदरःसिंद 

| पह, पत्नियोके मध्यमें बिनतापुत्र-गरुड मैं हूँ॥ ३० ॥ 

पबित्र करनेबाले और वेगवाठोके मध्यमें पवन-बायु में हूँ शस्त्रधारी युद्ध” 
इशलोंके सध्यमें अखिल राचसङुलक्षय करनेवाले दाशरथि राम मैं ह । साक्षात्‌ 
खह्पका इसरूपसे चिन्तन करनेके लिये. “इष्णीनां वासुदेवो5स्मि' के समान 
| हाँ पाठ है यह पहले कहा दै । मङलियोंके सथ्यमें मगर मैं हूँ, वेगसे बहनेवाली _ 
' भेद्याके मध्यमे सब नदियेंमें श्रेष्ठ गंगा मैं हूँ ॥ ३१ ॥ 
अचेतनरूपस्रष्टिका आदि, अन्त मध्य आर उत्पत्ति, र्थि 
३ 


> 


ति, लय दे अजुन ! 


~ 


२६ भ्रीमद्धगवद्वीता [भभा र | 
चेत्युक्तमुपक्रमे, इह खचेतनसर्गाणामिति न पौनरुक्त्ययू | बिद्यामा था. 
ध्यात्मविदया माध्हेतुरात्मतत्वविद्या इस्‌ । प्रवदतां प्रबदस्संबन्थिनां कामदान 
घादजन्पवितएडात्मकानां. मध्ये वादोऽहस्‌ । भूतानामरिम स्र यय 
: भूतराब्देन तत्संब धिनः परिणामा लक्षितास्तथेह प्रवदच्छब्देन स 
इथामेदा लच्यन्ते । अतो निर्धारणोपपत्िः । यथाथुते. तूमयत्रापि क 

पष्ठी। तत्र तस्वबुधुत्स्योबींतरागयो! सब्रह्मचारिणोगुंरुशिष्ययोज र 

तेण च साधनदूषणात्मा सपचप्रतिप्षपसिग्रहस्तखनिणयपयन्तो बा त 
दुत / प्रमाणतकसाधनोपालम्भ! सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावय्रोपनः क 
प्रतिपक्षपरिग्रहो पाद! ” इति । वादफलम्य तर्वनिणेयस्य. रादि, 
राकरणेन संरक्षणार्थं विजिगीषुकथे जल्पवितण्डे जयपराजयमात्रपरयनो | 
तदुक्त “तर्वाध्यवसायसंरशणाथ जल्पवितण्डे वीजप्ररोहसंरक्षणार क 


- शाखाप्रावरणपत्‌” इति छलजातिनिग्रहस्थानै। परपक्षो. दृष्यत इति जले 


मैं हँ। चेतनत्वेन प्रसिद्ध जीवयुक्त भूतोंका आदि, अन्त, मध्य मैं हूँ यह उपक्रमा 
` कहा है। यहाँ अचेतन सर्गोका आदि, मध्य, अन्त कहा है अतः पौनरुक्तध नहीं 
हैं, बिराओके मध्यमे भोक्षकारिणी भूत आत्मतत्वविद्यारूप अध्यात्मविद्या मैं हुँ, 
बादजल्पवितरेडारूप कथाओंके मध्यमें बाद मैं हूँ “भूतानामस्मि चेतना’ यहाँ 
पर जैसे भूतशब्दसे तत्सम्बन्धी परिणाम लक्षित हुआ है वैसे यहाँ 'प्रवदता 
शब्दसे तत्सम्बन्धी कथाविशेष वाद जल्प, वितण्डा छक्षित होते हैं, अतः निर्धारण 
ठीक हैं। यथा-श्रुतिमें दोनों जगह सम्बन्धमें षष्ठी हें । तत्त्वबुसुत्सु तत्त्ववोधेच्चा- 
बान्‌ सब्रह्मचारी शुरु शिष्य तत्‌ सस्वन्धि प्रमाणसे साधन तकेसे दूषणस्वरूप पक्ष" 
प्रतिपक्ष परिग्रह तत्व निरणयान्त वाद है। सो, कहा है--'प्रमाणतकसाधनोपाढम्म? 
इत्यादि न्यायसूच ऊपर देखिये। वाद फल तत्त्वनिर्णयके रक्षार्थ उच्छुङ्खछ,वाद 
निराकरणसे विजिगीषु कथा, जय पराज्ञयमात्रफलक, जल्प और वितण्डा कथाये रे 
यह न्यायसूतमै कहा है तत्त्वाध्यवसाय समर्तणार्थम? इत्यादि ऊपर देखिये। छट 
-जो जाति निप्रहस्थानोसे परपत्त दूषित होता है, जल्प और वितण्डामें समान है; 


SS TS 


हॉक ३ ] रा 
“7 तराणामकारोऽस्मि इप इन्द्र! सामा सिस्य 


सालुवादमधुंबदनीव्याख्यासहिता २७ 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोसुः ॥ ३३ ॥ 


तथा मैं अक्षरोंमें अकार और समासदोंमें इन्द्र नामक समास हुँ तथा 
रय काळ अर्थात्‌ कालका भी महाकाळ और विराट्रबरूप सबका धारणपोषण 


खा 
वितए्डार्या च समानस्‌ । तत्र बितणडायामेकेन स्तरपक्षः स्थाप्यत एव 
रेन च स दूष्यत एव । जल्पे तूमास्यामपि स्मपच स्थाप्यत उभास्यामपि 
प्रदो दूष्यत इति बिशेष; । तदुक्तं यधोक्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थान- 
ताधनोपालम्मो जल्पः, स प्रतिपचस्थ।पनाद्दीनो वितण्डा” इति | अतो 
बितए्डाइयशरीरत्वाज्जल्पो नाम नेका कथा, किं तु -शकस्यतिशयज्चानार्थ 


'सुमपबन्धमात्रेण अवतत इति खण्डनंकारा।। तरताध्यवस्वायपर्यवसो यिस्वेन 


तु वाद्य श्रेष्ठवुक्तमे् ॥ ३२ ॥ 
अचराणां सर्वेषां वर्णानां मथ्येऽककारोऽमस्मि। “अकारो बै सर्वा बाक 
ह अतेस्तस्य श्रेष्ठं प्रसिद्वम्‌ । इन्दः समास उभयपदाथंप्रधान! ` सामा- 


पिकस्य समाससमूहस्य मध्येञ्हसस्मि । पूर्वपदाथप्रधानोऽव्यथीभाव उत्तर- 


बितणडामे एक अपने पक्षको स्थापन ही करता है ओर दूसरा दूषता ही. है, जल्पमें 
तो दोनों अपने अपने पक्षका स्थापन करते हैं आर परपक्षको दूषित करते हैं, 
सत्पमें बितएडासे यही विशेष हे । तढुक्तम्‌ सो कहा है-“यथोक्तोपपन्नच्छल् 
ज्ातिनिम्रहस्थानसाधनोपाङस्भो जक्पः? भ्रतिपक्षस्थापनाह्दीनो वितण्डा इति? 
तथा च-अर्थनिणयकारण वाद कथाओंमें श्रेष्ठ है अतः वाद मैं हुँ, बितण्डाद्व्य . 
शरीर जल्प. एक कथा नहीं हें किन्तु अतिशय ज्ञापनाथे समयबन्धमात्रस्े 
प्रत होती हे यह खण्डनकारका मत है तर्वाध्यवसाय पय्यंबसायीबाद श्रेष्ठ है 


३ कहा ही है॥ ३२॥ 
सब वर्णो-अक्षरोंके मध्यमें अकार मैं हूँ 'अकारो बै सर्वा वाकू इस श्रुति 


भशे श्रेष्ठत्व प्रसिद्ध है। समासोंके मध्यमें उसयपदाथप्रधान इन्द्रसमास मैं 
१ पतपदाथप्रधान अव्ययीभाव होता दै उत्तरपदार्थप्रधान तत्युरुष होता है 


कि 


२८ श्रीमद्भगचद्गीता 


[ शाः र 


—— 


मृत्यु: सर्गइरश्श्राहमुद्धवश्व भविष्यताम्‌ । 
कीतिं श्रीर्वाक्च नारोणां स्सृतिमेंधा चति; च्मा i 


से ~ गौ 
हे अजुन ! मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और आगे 


पे 
दोनेवाहोंकी स्पि 
का कारण हूँ तथा स्त्रियॉमें कीर्ति, श्री वाकू, स्मरति, मेघा, लः 


MR दप र ह शति और क्षमा हूँ ॥३४। 
'पदाथंप्रधानस्तत्पुरुषोडन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिरिति तेपपमयपदाध 
साम्यामाबेनापकृष्टत्वात्‌। बयिकालामिमान्पक्षय; परसेशराखय; काह! 
“जः कालकालो गुणी सर्वविद्य/” इत्यादिभूतिप्रसिद्धो$हमेब । । जा 
कलयतामहमित्यत्र तु यी काल उक्त इति मेद! । कमेफलविधातणा मधे 
विश्वतो सबंतोगुखो धाता. सर्येकमंफलदातेश्‍बरोव्हमित्यथ; ॥ ३३ 
संहारकारिणां मध्ये सहर सर्वसंदारकारी सृत्युरहम। भविष्यतां भागि. 
कल्याणानां य उद्धव उत्कर्ष; स चाहमेव । नारीणां मध्ये कीर्ति; शरीर 
तिमेधा शतिः मेति च सप्त धर्मपरन्योऽहसेव । तत्र की तिंधर्मिकतव निमित्ता 
प्रशस्तत्वेन नानाग्दिशीयलोकञ्ञानविषयतारुपा रूयातिः। शी्धमार्थकाम- 
संपत्‌, शरीरशोभा वा कान्तिर्वा | चाक्सरस्वती समस्ार्थस्प प्रकाशिका 
संस्कृता वाणी चकारान्पू्त्यादयो&पि धर्मपत्यों गृह्मते । स्मतिबिराबुथू- 


meres v ros 


अन्यपदार्थप्रधान बहुत्रीदि, इस कारण उनमें उभय पदाथसाम्य न होनेसे वे 
अपकृष्ट है । 'तयिकालाभिमानी अक्षयः परमेश्वराख्यः कालः’ “ज्ञः कालकालो गुणी 
सर्वेबिद्य इत्यादि सवेश्रुतिप्रसिद्ध मैं हूँ कालः कलयतामहम्‌? यहाँ पर क्षयिकात 
कहा गया है यह दोनोंमें भेद है कर्मफ देनेवा लोके मध्यमे सर्वतोमुख धाता- 
ब्रह्मा सवकम फलदाता ईश्वर मैं हूँ ॥ ३३॥ 

संहार करनेवाछोंके मध्यम स्वेसंहारकारी मत्यु मैं हूँ होनेवालेंमें उत्मत्तिका 
जो कारण दै सो मैं ही हूँ, खियोंके मध्यमें कीर्ति, श्री वाक्यस्ववति, मेवा 
धृति, क्षमा ये सात धर्मपल्लियाँ मैं ही हुँ, उनमें कीर्ति, धार्मिकत्वनिमित्त 
भ्रंठत्वेत नानादिग्देशीय लोकज्ञानविषयतारूपा ख्याति दै धर्माथे काम, सम्पत्‌ 
शरीर शोभा वा कान्ति है, बाकू सवेअथेका प्रकाशिका सरस्वती संस 
बाणी है, स्थृति चिरानुभूताथे स्मरणशक्ति झनेकप्रस्थार्थधारणशक्ति मेघा) 


हक १५] साचुबाद मरधुएदनीव्याख्यासहिता २९ 


“7 दुहृसाम तथा साम्नां गायत्री बन्दसामहम्‌ । 

रसानां मार्गशीषोंऽहसृतूनां इसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
तथा मैं गायन करने श्रुतियोमें बृहृत्साम और छंदोंमें मार्गशीर्षका महीना 
| हो तुमे बसन्त ऋतु में हुँ॥ ३५॥ 


—— «अब 


दातिः । अनेकयम्या अनेकग्रन्थाथंधारणाशक्तिमंधा । इविरबसादेऽपि शरीरे- 
द्वयसंधारोतम्मनशक्ति,, उच्नुङ्वसम्वचिकारणेन चापत्प्राप्तो तश्िवतन- 
शतिर्वा । चमा हषेदिषाद्योरविकृतचित्तता । यासामांभासमात्रसंबन्धेनापि 
बना संबंसोकादरणीयी भवति तासां स्वेश्ली पूत्तमत्वमतिम्रसिद्धेमेध ॥ ३४ ॥ 

दानां सामवेदोञ्रयीस्युक्त तत्रायमन्यो विशेष! साम्नासृगदारारूठानां 
गीतिबिशेषाणां मध्ये त्वामिद्धि हवामहे' इस्यस्यामचि गी तिविशेषो बृहत्साम | 
विरजे इस्त सवैथरस्ेनेन्द्रस्ततिरूपमन्यतः श्रेष्रखादहम्‌ । न्दा 
तियताकषरपादखरुपच्छन्दोबिशिष्टानाम्चाँ मध्ये द्विजातेद्वितीयजन्महेतुम्वेन 
प्रातासवनादिसवनत्रयव्यापिस्वेन त्रिष्टब्जगतीभ्याँ सोमाहरणार्थ गतास्यां 
होमो न लब्धोऽक्षराणि च हारितानि जगत्या त्रीणि ब्रिष्टमेकमिति चत्वारि 
तेरे सह सोमस्याऽऽहरणेन च सर्वश्रेष्ठा गायत्र्युगहम्‌। “ चतुरदाराणि 


TT RN न्स 
श्रषसादमें भी शारीरेन्द्रिय संघातको इत्तम्भनशक्ति धृति है, उचछुङ्कल प्रशत 
कारणसे चापल्य प्राप्त होनेपर तन्निव्तेनशक्ति वा शति है । हषेविषांदमें चित्तविक्ृति 
न होना क्षमा दै, जिनके आसासमात्रसम्बन्धसे मनुष्य सर्वादरणीय होता है उनमें 
सवेस्त्रियांनें उत्तमत्व प्रसिद्ध दी दे ॥ ३४॥ 

चेदेंमें सामवेद हैँ यह पूवेमें कहा है उसमें यह दूसरा विशेष है, ऋगच्षरा* 
| नृ गीतिविशेष सामके मध्यमें स्वानिद्धि हवामहे’ इत क्रचामें गीतिविशेष वृद्टत्साम- 
है | दैसो अतिरात्र सोमविशेषमे परष्ठस्तोत्र है, वह सर्वेश्वर, सवेश्रेष्ठ इन्द्रकी स्ठुतिरूप 
` हेते अन्यसे श्रेष्ठ है सो मैं हूँ। नियताक्षरपाद छन्दोविशिष्ट ऋगूके मध्यसें 
दिजातियेंके द्वितीयजन्मका हेतु दोनेसे प्रातःसवनादि सवनत्रयव्यापी होनेसे 
प्रेमाहरणके लिये त्रिष्ट्पू जगती इन दोनांको सोम न मिला झौर अक्ष्रांको 
शर गई जगतीके तीन, त्रिष्टपूका एक इस प्रकार वे चार अक्षरोंके साथ सोमाहरणसे 


३८ श्रीमङ्घगवह्ीता [बा 
वन्त नल mma र? 
यतं बलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनाप्रह्‌। = 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त सत्त्यं सत्ववतामह्म ॥३॥ 
। 


हे अर्जुन ! मैं छल करनेवालोंमें जुवा और प्रभाव शाढो परी 
का्‌ प्रभाव 


सास््विक 


च टा उतार १ <आपपपएव पर: असपर अप 


न्दोग्यभरुतेश्र | मासानां द्वादशानां मध्येडमिनवशालिवास्तुकशाकारिशाही 
शीतातपश्च्यत्वेन च सुखहेतुर्मार्गशीरपोञ्दिम्‌ । ऋतूनां पण्णां मध्ये सुमा; 
सर्वसुगन्थिकुसुमानामाकरो$तिरमणीयो बसन्त) “ बस्ते ब्रह्मणपुपनीयत " 
4 वसन्ते आक्नणेज्मीनादधीत ” “ बसल्ते बसन्ते ज्योतिषा यजेत ” “ तह 
बसन्त एवाभ्यारमेत ” ४ बसन्तो बै ब्राह्मणस्पतुं। ” इत्यादिशाम्नप्रसिद्ोई 
इमस्मि॥३५॥ | 
छलयतां छलस्य परकश्चनस्य कत णां संबन्धि घूतमदादेवनादिलदाणं 
सर्वेखापहारकारणमहमस्मि । तेजस्विनाप्त्युग्रप्त भावाना संबन्धि तेजोऽपरति- 


सर्वेश्रेष्ठ गायत्री ऋक्‌ मैं हूँ । चार अक्षर हवा अग्रे छन्दांसि आशुः ततो जगती सोम 
अच्छापतत्सा त्रीणि अक्षराणि हिस्वा जगाम’ इत्यादि श्रुति ऊपर देखिये। द्वादश 
मासोंके मध्यमे अभिनव नये धान, वास्तूक, शाकादि शाळी दोनेखे सीतातपशुत्य 
होनेसे मार्गशीष में हूँ। छवा ऋतुओंके मध्यमे सब सुगन्थिपुष्पांका आश्रय 
अतिरमणीय वसन्त मैं हूँ 'बसन्ते त्राह्मणमुपन्यीत' । “वसन्ते ब्राह्मणो5ग्नीनाद ` 
घीत, इत्यादि शास्रप्रसिद्ध वसन्त में हूँ ॥ ३५॥ : 
परको धोखा देता, छळ करनेबालोंका छळ, और जुआँ खेलना, जो सवेखरा 
अपहरण करनेवाला है छल सो मैं हूँ, अत्यन्त तेजस्विओंका तेज मै हँ, जीतनेवाळोके 


कया ऱ्या 
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जमा वासदेवोडरिम पाणडवानां थे 
वृष्णीनां वासुदेवो5रिम पाण्डवानां धनंजयः । . 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवानामुशना कवि; ॥ ३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
गौनं चेवास्मि जुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 


श्नं ियो में वासुदेव अर्थात्‌ मैं स्वयम्‌ तुम्हारा सा और पाण्डवों 

| धनंजय अर्थात तूं. एवं सुनियोमें वेदव्यास आर कवियोंमें शुक्राचायं कवि 

भी मैं ही हूँ ॥ ३७॥ 

` दमन करनेवाळो'का दण्ड अर्थात दमन करनेकी शक्ति हुँ, जीतनेकी 

द्रति और गोपनीयो सें अर्थात्‌ गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हुँ तथा ज्ञानः 
बानीका तत्त्वज्ञान मैं ही हूँ ॥ ३८॥ 


तात्वमहस्मि ।- जेतणाँ पराजितापेचयोस्कपेलशणे जयोऽस्मि । व्यव- 
गायना व्यवसायः फॅलाव्यभिचारयुदयमोड्हमरिम । सत्तव्तां साखिकानां 
ढे (७ 
बाजञानवैराग्येश्वयलक्ाणं सरबकायसेवाज सःबमहम्‌ ॥ २६॥ 
साचौदीरउरस्यापि विभूतिमध्ये. पाठस्तेन रुपेण चिन्तनार्थ इति पागे 
बोक्तस्‌। शृष्णीनां मध्ये वासुदेचो बसुदेवपुत्रस्वेन प्रसिद्दस्तदुपदेष्टाध्य- 
अहस्‌ । तथा पाणडवानां मध्ये घनंजयस्त्वसेवाहम्‌ । पुनीनां मननशीलाना- 
शप मध्ये वेदव्यासोऽहम्‌ । कबीनां करान्तदर्शिना सदमार्थविवेकिना मध्य 
उशना कविरिति ख्यात! शुक्रोञ्दम्‌ ॥ २७ ॥ उ 
दमयतामदान्तालुत्पथान्पथि प्रबतैपतायुत्पथप्रवृत्त निग्रहहेतु (एडोइ- 
| पराजितके अपेक्षासे त्कषे स्वरूप जय मैं हुँ, व्यवसायिओंका व्यवसाय अवश्यफज्” 
| दायी उद्योग मैं हूँ, सात्विकोंका धर्मज्ञान वैराग्येश्वयेरूप जो सत्त्वकाये वदी यहाँ 
। सत है सो मैं हूँ॥ ३६॥ > 
न साक्षात्‌ ईश्वरका भी विभूतिमध्यमें पाठ विमूतिरूपसे ध्यानार्थं है यहद 
पहले ही कह चुका हूँ, वृष्णिंयोके मध्यमें वसुदेव पुत्रत्वेन प्रसिद्ध जो तुम्दारे उपः 
देश यह मैं हूँ, तथा. पाएडवोंके मध्यमें धनंजय तूं मैं हैं, मनन शील झुनियोके मध्यमे 
स सैं हूँ, सृक्ष्माथ विवेकी छोगोंके मध्यमें उशना कवि-शुक्र सैं हूँ॥ ३७॥ . 
मागें प्रवृत्त होनेवालों और अदान्तोंको दमन करने वालोँका अथात्‌ उत्थ 


क), 


5२... श्रीमद्धगबद्वीता | [ 
ज्लन्ज्ज्ि्ि 


यच्चापि सर्वभुतानां बोजं तदहमजुन । 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत चराचरम ॥३९॥ 


हे अर्जुन ! जो सब भूर्तोकी उत्पत्तिका कारण है वह भी मैं हे 


सणा 


अध्याय १५ 


कि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरेसे पू ते 
इसलिये सब छुछ मेरा ही स्वरूप है ॥ ३९॥ ) 
क न ७ 


्रस्मि। जिगीषतां जेतुमिच्छतां नीतिन्यायो जयोपायस्य प्रकाशकः 
मस्मि। गुह्यानां गोप्यानां गोपनहेतु्भोनं वाचंयसस्रमहमस्मि। नहि 
तृष्णी स्थितस्याभिग्नायो ज्ञायते। गुद्यानां गोप्यानां मध्ये. ससंन्यासश्चरण- 
मननपूर्वकमात्मनो निदिष्यासनरक्षणं मौनं वाऽहमस्मि । जञानवतां 
ज्ञानिनां यच्छूबणमनननिदिष्यासनपरिपाकग्रमवम हितीयात्मस!क्षात्कारूप 
सर्वाज्ञानविरोधि ज्ञानं तदहमस्मि ॥ ३८ ॥ र 


यदपि च सर्वभूतानां प्ररोहकारणं बीजं तर्मायोपाधिक चैतन्यमहगेव 
हेऽलुन ! मया बिना यत्स्याङ्कवेचरमचरं चा भूतं वस्तु तत्नास्त्येव यत! सब 
मत्कायंमेवेत्यथ! ॥ ३९ ॥ १ | 


प्रवृत्तिमे निप्रहदेतु दरड मैं हूँ, जिगीपुओका न्याय जयोपायका प्रकाशक मैं है, 
गोप्योंका गोपनहेतु मौन मैं हूँ, क्योंकि चुपचाप स्थितका अभिप्राय नहीं गे 
ज्ञाता, गोप्योंके मध्यमें सन्यासश्रवण मननपूर्वेक आत्माका ध्यानरूप मोन में 
- हूँ, ज्ञानियोंका श्रवण, मनन, निदिघ्यासन परिपाकसे उत्पन्न अद्वितीयात्मताक्षात 
रूप सम्पूर्ण अज्ञानका विरोधी जो ज्ञान है सो में हूँ ॥ ३८ ॥ 


आर जो सब भूतोंकी उस्पत्तिका कारण बीज दै. वह मायोपाधिक है 
मैं ही हूँ, हे अजुन ! मेरे बिना चर या अचर भत हो सो नहीं दै क्योंकि सब”, 
“काय ही दै॥ ३९॥ ह - 


होक १०४१ ] साजुचादमधुददनीव्याङवापदिता ३३ 


त पन्तीऽस्ति मम दिव्यानां दि oC अमर 
ˆ नराम्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभतोनां परंतप |। 
एपतूद शतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 


[oy 


यद्यद्वियृतिमत्सत््ं श्रीमदजितमेव वा । 

तचदेवावगच्छ त्वँ मम तेजोऽशसंभवम ॥ ४१ ॥ 

है परंतप ! भेरी दिव्य बिभूतिर्योका अन्त नहीं है, यह तो मैंने अपनी 
बिभतियोका विस्तार तेरे लिये एकदेशसे अर्थात्‌ संक्षेपले कहा दै ॥ ४०॥ 
` ` इसलिये हे अजुन ! जो जा भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वयंयुक्त एवं कान्ति- 
युक्त, वस्तु है, उसको तू मैरे तेजके अंशसे ही उत्पन्न हुई जान ॥ ४१॥ 


< EMM MMM >> घक ५ 5»»+ऊऊ «० 
प्रकरणांथंभुपर्सहरन्विभूति संक्षिपति-- 
हैंपरंतप! परेषां श॒त्र्णां कामक्रोधलोभाठीनां तापजनक! मम दिव्यानां - 

विभृतीनामन्त इयत्ता नास्ति । अत! सर्वज्ञेनापि सा न शक्यते ज्ञात वक्त 
वा सन्मात्रविषयस्वात्सर्वज्ञवाया! । एप तु त्वा प्रत्युदेशत एकदेशेन प्रोक्तो 
बिभतेविस्तरो विस्तारो जया ॥ ४० ॥ 

| . अनुक्ता अपि भगवतो विभूती! सग्हीतपठपलक्षणमिद्च्यते--` 
यदत्सरबं प्राणिविभतिमदैश्वययुक्त, तथा शरीमत) श्रीलचमीः संपत्‌, 

शोमा, कान्तिर्वा तथा खुक्त, तथोजितं वलाद्यतिशयेन युक्तं तत्तदेव मम. 

पनसः शक्तेरंशेन संभूवं चअवगञ्छ जानीहि ॥ ४१॥ 


दै 


प्रकरणार्थका उपसंहार करते हुये विभूतियोंका संक्षेप करते हैं, है परन्तप] 
| शम, क्रोध, लोभादि शब्रुओंके तापक मेरी दिव्यविभूतियोंका अन्त इतना ही है यह 
निश्चय नहीं । - TR 
` शक्ञा--आप तो सर्वज्ञ है अतः आपको तो उनका अन्त ज्ञात ही होगा ? : 
| समाधान--जो विषय है उन्हींकी सवज्ञ जान सकता है और कह भी सकता 
| (गो है।हो नहीं उनका ज्ञान सर्वज्ञको 'भी असंभव ही है, तुम्हारे उद्देश्यसे 
शि अने एक देशसे बिभूतियोंका यह निःसार कहा है उक्त विभूतियों के चिन्तनसे 
| रि पर शन्रुओंकों तप्त करो यह सम्बोधनका आशय है ॥ ४० ॥ 

भगवान्‌की अनुक्त भी विशूतियोंके संग्रहार्थ यह उपलक्षण कहते हे-जो जो 
गणी ऐइबयेयुक्त, श्रीमत्‌ , छद्मी युक्त अथवा कान्तियुक्त उर्जित, बलातिशययुक्त है 
' भी सेरे तेजःशक्तिके झंशसे समुन्न है यह जानो ॥ ४१॥ 

4 ८ 


३४ श्रीमहुगबद्गीता 
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मावस [ अध्याय 

७ ह १ 6 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । नल 
विष्टभ्याहमिदं ऋत्खमेकशिन स्थितो जगत ॥ ४२ 


अजुन ! इस बहुत जाननेसे ते ॥ 
0000 हे अंशमात्रसे चारण करे स्थित हू हे, बै ग 
दी तत्त्वसे जानना चाहिये ॥ ४२॥ रेश 
एवमवयवशो विभूतिश॒क्त्या साकल्येन तामाह 07 
अथवेति पक्षान्तरे । बहुनेतेन सावशेपेण ज्ञातेन किं तब सवव | 
इदं तसं सवं जगदेकांरोनैकदेशसात्रेण विष्टभ्य विशत्य व्याप्य बाञ्दमेवस्थितो 
न मद्यतिरिक्त किंचिदरित “पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपाद्सयामृतं दिति 
थुते) तस्मात्किसनेन परि च्छिन्नदशनेन सर्वत्र सदुष्टिमेव विर्याय २॥ 
कुवन्ति केऽपि कृतिनः क्वचिदृप्यनन्ते 
स्वान्तं विधाय विषयान्तरशान्तिभेव । 
त्वत्पादपद्मविगलन्मकरन्दविन्दु- 
- भासाद्य माद्यति पुहुमधुमिन्मनो में ॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां बेयातिक्यां भीष्मेणि 
श्ीमद्धगद्वीताप्रपनिषत्सु त्रक्षविधायां योगशाम्ने भीकृष्णाजुन- 
संगादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


इस प्रकारसे अबयवश; विभतियोंको कह समश्तरूपसे विभतियोँको कहते ड्‌ 

अथवा संपूर्णरूपसे इन विभूतियोंके ज्ञानले तुमको क्या लाभ ? हे अजुन! 

इस संपूर्ण जगतको एकदेशसे एकअंशले घारणकर और सत्र व्याप्तकर 

मैं ही स्थित हैं, मुमसे भिन्न कुछ नहीं दै, “पादोऽस्य विश्वा भूतानि' इत्यादि 

श्रुति सत्कायेमे प्रमाण है, अतः इस परिच्छिन्न दशनसे कुछ प्रयोजन नहीं सब 

जगह मेरी ही दृष्टि करो यह अभिप्राय है ॥ ४२॥ 

कोई कुशल विद्वान्‌ किसी अनन्तमें चित्तको स्थापित कर विषयान्तरसे चित्त 

को शान्त करते हैं। हे श्रीकृष्ण ! मेरा मन आपके पादपद्म चरणकमळये निकलता 

हुआ 'मकरन्दः पुष्परस” यहकोप दै, उसके विन्दुका 'महः बार बार Ec द 

पुन; शास्वत यह कोष है । आस्वादन कर प्रसन्न होता दै “मदी हे? दिवादि साथि 
इसतरह-म० म० पर्डतश्रीहरिहरछपालुदिवेदिविरचितयीवामधुपूवी' 
भाषानुबादमें दसवों अध्याय समाप्त दु $ 


| |. भट १] साबुवादमधुस्रदनीव्याख्यासदिता - ३५ 
|] डि TT oe रहब SY क 
| ग्वारह॒ब। अध्याय 
| प्रदनुग्रहाय परम शुह्मध्यातमसंह्ञितम्‌ । 
ना चे हो : गतो ह 
गरयो वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भगवानके वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवन्‌ ! 
केके छिंये! परस्‌गोपनीय) अध्यात्मदिषयक दचन अर्थात्‌ जल 
हारा जो कदा गया, उससे मेरा यद्द अज्ञान नष्ट हो गया है॥ १॥ 
णार 2 रा रा > 
न नेत्राकृतियेंत्र यस्या न चान्तो न चादिश्व तैरन्यतो नो विभूते । 
ममामेदना येन द्ताअव्यवाया गुरु काशिराजं भजेऽजं स्वराजम्‌ ॥ 
पूर्वाध्याये नानाविभृतीरदला ४ विष्भ्याहमिद कुत्स्नमेकांशेन स्थितो 
गत्‌” इति विश्वात्मक पारमेश्वरं रुपं भगवताऽन्तेऽमिहितं भ्रत्वा परमोत्क- 
९ ° फट 
पितस्त्सधाख तु मिच्छन्पूर्वोक्तमभिनन्दन्‌ अजुन उचाच-- 
मदनुग्रदाप शोकनिद्वृत्युपकाराय परमं निरतिशयपुरुपाथंपर्यवसायि युं 
गोप्य पद शक का यस्मै कस्मैचिदक्तुपनदमरि अध्यात्मसंशितमध्यात्ममितिशब्दितमा- 


जिसमें नेन्नाकृति नेत्रका संस्थान नहीं अर्थात्‌ नेत्र नहीं पर्यत्यचक्ष: स 
भूणोत्यकर्ण: यह. शुतिमे सुट है. जिसका अन्त अवसान नहीं है कालतः देशतः 
पपरिच्छिन दै अतएव आदि भी नहीं “नादिने चान्तो न च संप्रतिष्ठा” यह ब्रह्म 
एवंसंमत दै और जिससे तद्विभूतियो भिन्न नहीं यह “तद्न्यस्वमारम्भणशब्दादिः 
भ्यः? इत्यादि सूत्रों करे सुनिरूपित हे । एवंभूत परमात्माके साथ मेरा तादात्म्य ऐक्य 
प्रधोत्‌ मोत जो अव्यय अविनाशी हे “न स पुनरावतेते न स पुनरावतेते” इश्च 
भुतिकी द्विवारोक्तिसे सुक्तिमें नित्यत्व सिद्ध दै उन स्वराज मोक्षप्राप्त काशिराज्ञ गुरु- 

देवे परा भक्ति” यथा देवे तथा गुरो “गुरुरेव परब्रह्म”. 


हा मैं भजन करता हुँ “यस्य 
श्यादि शाखाबुखार उक्त निष्ठा सुनिविद्वानोंमें स्वाभाविक दे । 
कह कर “विष्टभ्याहमिदं ऋत्सममेकांशेन 


पूर्वाध्यायर्म अनेक विभूतियों को 
मेश्वर स्वरूप भगदाच्‌ मन्तमें कहा । 


| सितो जगत्‌? इस श्छोकसे सर्वात्मिक पर 
इसका सुनकर परमोस्कणिठत उसके देखनेके लिये इच्छुक पूर्वाक्तका अभिनन्दन 


| भे हये-भरजुन बोले मेरे झनुम्रहके लिये अर्थात्‌ शोक निदृत्तिरूप उपकारके ढिये 
परम निरतिशय पुरुषार्थ प्रद गोप्य जिसकिस्रीसे कुहनेके अयोग्य भी अध्यात्म शब्दित 


व — 


हिः. 


Cm क [ अध्याय. १ 
भवाप्ययौ हि भूतानां अतो विस्तरशो म्रा ` 
तततः कमलपत्राच | माहात्यमपि चायम्‌ ॥ र 
क्योंकि हे कमढनेत्र ! मैंने भूतोंको उत्पत्ति और प्रलय छा ॥ 


ha 
पसे हि 
सुने हें तथा आपका अविनाशी प्रभाब भी सुना हे ॥ २॥ 


चसारपूव 
सानावधि पमशष्यारशोचस्मभिसा दिष्य दः 
थप्रधानं यत्या परमकारुणिकेन सर्वज्ञेनोक्तं बचो वाक्य तेन बाक्षयेना, 
मेषां इन्ता मयैते इन्पन्त इत्यादिविविधविपर्यासलकषणो गोह 
क्षिको विगतो विनष्टो सम) तत्रासकृदात्मन; सर्वधिक्रियाशन्यसोक्ते | 2 । 
तथा सप्मादारस्य दशमप्यन्तं तत्पदार्थनिर्णयप्रधानमपि भगत 
वचनं मया श्रुतमित्याह-- | 
` भूतानां भवोप्ययाङुसपत्ति्रलयो खच एव अन्तौ स्व एव निता 
मया भरतौ न तु संत्षेपेणासङृदिसयर्थः । कमलस्य पत्रे इव दीघ रक्तास्ते परम, 
नोरमे अक्षिणी यस्य तव स त्वं हे कमलपत्राच | अतिसोन्दर्यातिशयोद्ेणे. 
ऽयं प्रेमातिशयात्‌। न केवलं भवाप्ययो त्जत्त श्रुतो महात्मनस्तव मागे 


Bae 


माह्दास्यमनतिशयश्वयं बिःवसृष्टया दिकतुवेऽप्य विका रितं शु भाशुभकर्मार- 


क ओली ण...) 
आत्मानात्म विवेक विषय “झशोच्यानन्वशोचस्त्वम! इत्यादि पष्ठाध्याय पयस: 
तं पदाथ प्रधान परम कारुणिक सववज्ञ जो चाक्य आपने कहा उस वाक्यसे मं. 
इनका हनन करनेवाळा हूँ मेरेसे यह दत होंगे इत्यादि बिविध भ्रम उक्षण 
मोह जो अनुभव साक्षिक दे सो मेरा विनष्ट हुआ क्योंकि उसमें आत्मा सब 
विकारोसे शुन्य है यह अनेक वार आपने कहा दै ॥१॥ : 

तथा सातवें अध्यायसे लेकर दशयाँ अध्याय पर्यन्त तत्पदार्थे निणेयप्रधन, 
भी भगवानका वचन मैं सुना यह कहते हैं--भूतोंकी उत्पत्ति प्रय आपले 
ही होतो है इसको विस्तारसे सुना संद्षेपसे नहीं। कमलके दलके समान) दीप 
तथा अन्तमे लाल अतिसुन्दर नेत्र आँखें घे--जिसकी सो आप हे कमलपत्र 
प्रेमाविशयसे ही खौन्द्य्यातिश्ययका यह उल्लेख है. केवल उसत्ति परय 
आपसे नहों सुना, किन्तु महात्मा आपका अतिशयेश्वयंमाइातम्य विष्टा, 


ह) साडुवादमघुददनीव्याख्यासहिता 


| ~ एमेतययाउ्ञ्य तमात्मानं परमेश्वर |। 
| दुष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम | ॥ ३ ॥ 


! आप अपनेको जैसा कहते दो यह ठीक ऐ 
हे परमेश्वर ह ठीक ऐसा ही है, प 
| आपके ज्ञान, ऐशर्य, शक्ति, बल, बीय॑ और तेजयुक्त कप अत 


च बाहताः हूँ ॥ ३ |) 

तिदय बन्थमोदा दिविच्तरिफलदादले्ङ्गोदासीस्मस्यदि 
दर्गासत्बादि सोपाधिकं निरुपाषिकर्माप चाव्ययमचयं मया श्रुतमिति 

रतमदुते चकारात्‌ ॥ २ ॥ 

| ` हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण सोपाविकेन निरुपाधिकेन च निरतिश 

्यणाऽऽ्मानं त्वमात्थ कथयसि त्वमेवमेतनान्यथा | खद्वचसि इत्रापि 
ग्रमाविश्वासशङ्का नास्त्येदेत्यथः । यचप्येचं तथाऽपि कृतार्थीवुभूषया द्रष्हु- 

वामि ते तव रुपमैरबर ज्ञानेस्वयेशाक्तिवलवीर्यतेजोमि! संपन्भद्धत हे 

ुहपोचम ! संवोधनेन स्मद्चस्थाविश्वासो सम नास्ति दिक्षा च महती 

तंत इति सबंझुत्वारबं जानासि सर्वान्तर्यामित्वाबति द्रचसति॥ ३॥ 


< EE बह —्—् ् 
करनेवाले भी आप अविकारी दै शुभाशुभ कारयिता होने पर भो वैषभ्य नहीं। 

बखमोच्तादि विचित्र फल दाता भा आप असङ्ग और ढदासान दे और अन्य 
मी सर्वात्मत्वांद सोपाधिक आर निरुपाधिक अक्षयादि में सुना । चकारसें 

भतौश परिणत श्रुतम्‌ इसको अनुबरत्ति दै एकवचनान्त नपुंसक श्रुतम्‌ अर्थात्‌. 
वचनान्त और पुर्छङ्ग श्रुवोका पारण अर्थात्‌ छिछः बचनसे परिणत श्रुतमूकी 

नुत्त दै ॥ २ ॥ 

हे परमेश्वर ! जिस प्रकारसे सोपाधिक या निरुपाधिक निरविशयेश्वयस्रे आप ` 

भपनेको कहते हैं और आप ही यह चस हैं आपके सिवा कुछ नहों । आपके बचन 
मेह भी अदिश्वासकी शंका नहीं है यद्यपि यह बात दै. तथापि कृताथ होनेकी 
श्वासे आपके ऐश्वर्य रूपको सैं देखना चाहता हूँ. जो ज्ञानैश्वयं शक्ति वलबोय्य 
ञे सुसस्पन्न अतएव अदूसुत दे । हे पुरुषोत्तम! इक सम्बोधनसे आपके 
बचनेमि मेरा अविश्वास नहीं किन्तु बड़ी देखने की इच्छा दै सो सवश आप 
प्ीम्त्यीमी होनेसे जानते हो दै यह सुचित करते दै॥ ३॥ 


डद शरीमद्धगचद्वीता [ 
= ला प? न्य यय 
मन्यसे यदि तच्छबयं मया दृष्ट्मिति प्रभो ii 
योगेश्वर ! ततो मे खै दायो ऽसमानम्ययभ्‌ i 
पशय मे पार्थ रुपाणि शतशोऽथ ससश; ' 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्शाङृती नि च ॥ , , 
इसलिये, दे प्रभो ! मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना he १॥ 
यदि मानते हें, तो हे. योगेश्वर ! आप अपने अविनाशी स्वरुपका Re पैसा 
` दशन 
कराइय ॥ ४॥ रै 
इस प्रकार अजु नके प्राथना करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे पा भर 
सैकड़ों तथा इजारौं नाना प्रकारके और नाना वणे तथा आक्तिवाछे अलौकिक 
रुपाँक्रो देख ॥५॥ 
CS SI 
द्रष्ठुमयोग्ये इतस्ते दित्य शङ्कचऽऽ-- 
प्रभवति - सुष्टिस्थितिसंहारप्रवेशप्रशासनेण्यिति प्र, हे प्रभो ! समाः 
मिन ! तत्बैशरं रूपं मयाञ्जुनेन द्रष्ड शक्यमिति यदि मन्यसे जाना: 
च्छ्सि वा हे योगेश्वर ! सर्वपामणिमादिसिद्धि शालिनां योगानां योगिनामी. 
करर ! ततस्ल्वदिच्छावशादेव मे मद्यमरत्यथेमर्थिने स्वं परमकारण दरा 
चाशुपज्ञानविषयी कारयाऽऽभानमेरमररूपनिशिश्मव्ययमक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
एवसर्पन्तमक्तेनाजुनेन प्रार्थितः सन्‌ श्रीमगवालुवाच-- 
अत्र क्रमेण इलोकचतुश्येडपि पश्येत्याइस्याउत्यदुतरूपाणि दर्शि 


> 


जो देखनेके योग्य नहीं उसकी क्यों आपकी देखनेकी इच्छा दै इस आशंका 
से कहते दे-- सृष्टि म्थिति संहार प्रवेश प्रशासनमें जो प्रस दै हे प्रभो ! सबके सामी 
म्हारा ईश्वर सम्बन्धी रूप अजुन ! मुझसे देखनेके योग्य हे यह यदि आप मानते 
हो या इच्छा करते हो तो हे योगेश्वर ! आणंमादि अष्टसिद्धि युक्त योग योगियोंके 
ईश्वर आपकी इच्छा वशसे सु प्रार्थीको परम कारुणिक आप वह रूप दिखाइये 
चाक्षुषज्ञान विषयार्थ ईश्वरसम्बन्धी रूपविशिष्ट अक्षय अपनेको दिखलाइये ॥४॥ 

इस प्रकार अत्यन्त भक्त अजुनसे प्रार्थित होकर श्रीभगवान्‌ वोले-यहाँ रमसे 
चार शठोकोमें पश्यकी आवृत्ति करके अद्भुत रुपको दिखलावेंगे तू. सावधान हे 


| | ~ सानुबादमधुसदनीव्यार्यास हिता ३९ 
~~ दश्या5दित्यान्वसून्रुद्रानश्‍्विनो मरुतस्तथा । | 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याऽऽश्रयौणि भारत ! ॥६॥ 
और दे भरतबंशो अजुन ! मेरेमें आदित्योंकी अर्थात्‌ अदितिके द्वादश 
और आठ वसुओंको, एकादश रुद्रोंको तथा दोनों अश्विनोकुमारोंको और 


री 


पय छ सावधानो अबेत्र्ैनमगिएली करोति भगवान्‌ । शतशोऽथ 
पदसश इस्यपरिमितानि तानि च नानाविधान्यनेकग्रकाराणि दिव्यान्य- 
सद्रुतानि नाना विलक्षणा दर्णा नीलपीता दिप्रकारास्ताथा<ऽक्तयश्चावयवः 
एंस्थानविशेषा येषां वानि नानावर्णाहृतीनि च मे मम रुपाणि पश्य । 
बहे होट । द्रष्टुमहं भव हे पाथ ! । ५॥ 

दिव्यानि रुपाणि पश्येत्युकत्वा तान्येव लेशतोऽचुक्रामति द्वाभ्याम्‌ 

पश्या55दित्यादादशै) वसूनष्टौ, रुद्रानेकादश, अरिवनौ हो, मरुतः 
ससपरकानेकोनपश्वाशत्‌ । तथाऽन्यानपि देवानित्यर्थः । बहुनयन्यान्यषृट 
पणि पूर्णमदष्टानि सङुष्यलोके स्वया खत्तोऽन्येन वा केन चित्पइयाऽऽश्रया 
एपञ्रुतानि हे भारत ! अत्र शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानीत्यस्य 
बिरणं बहूनीति आदिस्यानिस्यादि च । अदृश्पूर्वांणीति दिव्यानीत्यस्य,- 


| जा, अजुनको इस लिये भगवान्‌ अभिमुख करते हैं । सैकड़ों हजारों ये अपरिसितमें 
| लक्षण हैं अनेकप्रकार उन दिव्य अति अद्भुत विलक्षण रंगके नीलपीतादि प्रकार 
| तथा अवयवसंस्थानविशेष आङ्ृतिओं है जिनकी एवं भूत नाना वणीकृति मेरे 
. रुपो देखो। अहे अ्थमें लोट्‌ लकार है । हे अजुन ! देखनेके योग्य हो ॥ ५॥ 

दिव्य रूपाँको देखो यह कह कर उन्हीं रूपोंको दो श्लोकोंसे अचुक्रमण करते 
| देखो, बारह सूय्याँको आठ वस्तुओंको ग्यारह रुद्रोको दो अश्‍्विनोंको उनचास 
= पुओंको तथा अन्य देबताओंको बहुत अदृष्ट पूवे जो पहिले कभी नहीं देखा दे 
पुष्य छोकर्म तुमने या तुमसे अन्य किसी ने नहीं देखा है उन अद्भुत रुपाको 
सोहे भारत ! यहाँ सैकड़ों हजारौं इसीका विवरण दै वहूनि यह और आदित्यान्‌ 


वि... च 
४० भीमद्भगवद्टीता (प 
क 
हदकस्थं जगकरस्न पश्याद्य सवरावय | 
मम देहे गुडाकेश | यचान्यद्दष्टुमिच्चसि ॥ ५ 
न तु मां शकयसे द्रष्टुमनेनैव स्वचन्नुषा। . 
दिव्यं ददामि ते चल्नु: पश्य मे योगमैशरम्‌ ॥ ८ । 


यर हे अजुन ! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह स्थित हुए 
रंपूर्ण जगतको देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है, सो न 
परन्तु भेरेको इन अपने प्राकृत नेत्रोंड्ारा देखनेको निःसन्देह्‌ समर्थ ह 
इसीवे मैं तेरे जिये दिव्य अथौत्‌ अलौकिक चश देता हूँ, उससे हूँ मेरे पा छ 
और योगशक्तिको देख ॥ ८॥ ०" 


आश्चर्याणीति नानावर्णाकृतीनीत्यस्थेति द्रष्टव्यस्‌ ॥ ६ ॥ 
. न केवलमेतावदेव) सभस्तं जगदपि महहृस्थं द्रष्टमहसीत्याह-- 

. इहास्मिन्मम देह एकस्थभेकस्मन्नेवावयवरुपेण स्थितं जगन 

समस्तं सचराचरं जज्गमस्थावरसहितं तत्र तत्र परिश्रमता बर्षकौटिसहसेणाए 


दरष्टमशक्यमदयाघुनेय पश्य है गुडाकेश ! यञ्चान्यज्ञयपराजयादिक द्रु 
च्छसि तदपी संदेहोच्छेदाय पश्य । ७ ॥ 


यत्तक्तं“मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दष्डप/इति तत्र विशेषमाह . 


-इत्यादि अदृष्ट पूर्वाणि यह दिव्यानि का विवरण है आश्चय्यौदि यद्द नाना वणी 
"कृतिका विचरण है यह देखना॥ ६॥ 
केवल यही समस्त जगत्‌ नहीं है किन्तु मेरी शरीरस्थ जगतको देख सकते 
हो यह कहते हैं इस मेरे शरीरमें एक ही में अवयव रूपे स्थित स्थावर जंगम 
'सद्दित समस्त संसार देखो जो जहाँ तहाँ करोड़ो वर्ष घूमते हुये नहीं देख सकते हो 
इस सभय देख्लो । हे गुड़केश ! जो और अन्य जय पराजय आदिक देखना चाहते 
.हो अर्थात्‌ किसका जय होगा और किसका पराजय होगा यद भी संशय तिति 
ज्ये देखो ॥ ७॥ . . - कर हिल ले 
>. . जो यह कहा कि मैं देख सकता हुँ तो आप दिखलाइये उसमें. विशेष क 


सालुवादमघुसदनीब्यास्यासहिता ३१ 


2 एज ९] 

टी सञ्जय उचाच-- 
एवमुक्त्वा तती राजन्महायोगेश्वरो इरि; । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरस्‌॥ ६॥ 


संजय बोला ! दे राजन्‌ | मद्दायोगेश्वर, कौर सव पापोके नारा करनेवाले 
बानने इस प्रकार कहकर उसके उपरान्त अजुनके लिये परम पऐश्वयंयुक्त दिव्य 


SR दिल्लाया॥ ९॥ a... 

अनेनैतर प्राकृतेन स्वचक्षुषा स्वभावसिद्धेन चछुषा मां दिव्यरूपं दष्ट॒ 
र तु शक्यसे न शक्वोषि तु एब । शक्यस !इति पाठे शक्तो न भविष्यसी- 
द | सौदादिकस्यापि शक्रोतेदेवादिक! व्यंश्छान्द्स इति वा दिवादौ 
पारो वेस्येव सांप्रदायिकम्‌ । तरिं त्यां द्रष्टु कथं शक्तुयामत आइ- दिव्य: 
गकं मम दिव्यरुपद्शैनचम ददामि ते तुम्यं चश्षुस्तेन दिव्येन चुप 
पाय मे योगमघटनघरनासाम्थ्यातिशयमैरवरमीश्वरस्य ममोसाधारणम्‌ ॥८॥ 

भगवानऊुनाय दिव्यं रूपं दशितवान्‌। स च तदृदृष्टा विस्मयाविष्टो 
शान्तं विज्ञोपितवानितीमं इत्तास्तमेवपुक्ट्वेत्थादिमि! (पड्भिः शलोकैधुंत- 


प्रति संजय उवाच 
एवं न तु माँ शमयते द्रटमनेन चत्तपाउतों दिव्यं ददामि ते चश्षरित्यु 
इला ततो दिव्यचक्षःप्रदानौदनन्तरं है राजन्धृतरेष्ट | स्थिगें भर श्रवणाय । 


TN SEE OT ० ््पस्न्त्न 
हैं इस प्रकृति निर्मित रबभावसिद्ध नैत्रसे दिव्य समको नहों देख सकते हो यह ठोक 
है) शक्यसे यदि यह पाठ है तो देखनेमें समथ न होओगे यह छाथे होता है म्वादि- 
गण पठित शक धातुसे दैवादिक शयन है अथवा छान्दस पाठ है। दिलातिमें पाठ 
है यह साम्प्रदायिक मत है। तव आपको कैसे देख सकंगा इस शांकामे कहते छै द 
प्राकृत स्वभावसिद्धसे अतिरिक्त दिव्यरूप दशन योग्य चक्लु तमको देते हैं उस दिव्य 
। चक्षुसे अघरनघटना साम्यातिशय ईश्वरसम्बन्धी आसाघारणरूप मेरा ऐखो ॥८॥ 
भगवान्‌ अजुनको दिव्यरूप दिखलाया अजुन उस रूपको देख करके आश्चय्यं 
युक्त होकर भगाने प्राथैनाकी की यही दृत्तान्त 'एवमुक्स्वा' छः छोकोसे स्फूट करते 
है | पृतराष्ट्रके प्रति संजय कहा इस प्रकार इस घक्लुसे मुझको महो देख सकते हो 
धप; तुमको दिव्य वक्ष देता हूँ यह कद फर फिर दिव्य चक्षु देनेके अनन्तर दै 
६ 
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अनेकवकत्रनयनमनेकाद्ुतदशनय्‌ । 

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १५ ॥ 

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्थानुलेपनय्‌ । 

सर्वाश्रयमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखस्‌ ॥ ११ | 

ओर उस अनेक सुख थोर नेत्रोसे युक्त तथा अनेक अद्भत दशेनोंबाठे एइ 
ब्रहुतसे दिव्य भूषणोंसे युक्त और बहुतसे दिव्य शाखाको द्वाथोंमें उठाये हुए॥ १ थि 

तथा दिव्य माला और वर्खोंको धारण किये हुए और दिव्य गन्धका छ 
लेपन किए हुए एवं सब प्रकारके आश्चर्योंसे, युक्त, सी मारहित, बिराद्स्वरुप रत 
परमेश्वरको अजुनने देखा ॥ ११॥ ठर ॥ 


जनक क्स पल 
महान्सवोत्कृष्थासो योगेश्वरथ्ेति महायोगेश्वरो हरिर्मक्तानां स 


पहारी मगवान्दर्शनायोग्यमपि दर्शयामास पार्थायेकान्तभक्ताय ल 
रूपमेश्‍वरम्‌ ॥ ९॥ 

तदेव रूपं विशिनष्टि 

अनेकानि परक्त्राणि नयनानि च यस्मिन्रूपे, अनेकानामञ्ुतानां विस्मयः 
हेतूनां दर्शनं यस्मिन्‌, अनेकानि दिव्यान्याभरणानि भूषणानि यसि, 
दिव्यान्यनेकान्युद्यतान्यायुधानि अखनाणि यस्मिस्तत्तथारूपम ॥ १०॥ . 

दिव्यानि माल्यानि पुष्पमयानि रल्लमयानि च तथा दिव्याखराणि 
चल्नाणि च ध्रियन्ते येन तहिव्यमाल्याम्बरधरं, दिव्यो गन्धाऽस्येति दिष्य- 
राजन्‌ | घृतराष्ट्र सुनने के लिये स्थिर हो जाओ महायोगेश्वर भगवान्‌ सब प्रकारके 


क्लेशोके हरने वाले दशनके अयोग्य भी परम भक्त अर्जुनको परम ईश्वर सम्बन्धी 
रूप दिखलाया॥ ९॥ 
उस रूपें विशेषण देते हैं अनेक मुख हैं और नेत्र है जिसमें अनेक विसय 
हेतु दशन हे जिस रूपमै अनेक दिव्य आभूषण हैं जिसमें अनेक दिव्य ख्य 
आयुध बस्न हे जिसमें वह ऐसा रूप दै॥ १०॥ 
दिव्य हैं. पुष्पमय रत्नमय माला जिसमें तथा दिव्य वस्न धारण श्र 
जिसने वह दिव्याम्बरधर दिव्य गन्ध हैं दिव्य अनुळेपन है जिसमें वह सोक 


“यु 
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ठह पर्यसहसस्य मवेथयगपढ़ सि य हि 
द्विव सूयंसहसस्य भवेचुगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन! ॥१२॥ 


और दे राजन्‌! आकाशमें हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेख उत्पन्न हुथा 
होवे, बह्‌ भो उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सहश कदाचित्‌ 


ee 


4 दो प्रकाश 
ही होवे ॥ (२॥ तत कळ... 
एखस्दयुलेपनं यस्य तत, सर्वाधयमयमनेकाडुतप्रचुरं। देवं योतनास्मकम्‌, 
अनलमपरिच्छिन, वितः सर्वतो मुखानि यस्मिस्तद्रप॑ दशंयामासेति 
ग संबन्ध । अजनो ददशस्यध्यहारो बा ॥ ११॥ | 
देवमित्युक्त॑ विवणोति 
दिवि अन्तरिक्षे छरयाणां सहस्तस्यापरिमितसू्यसकूहस्य युगपदु दितस्य 
पुगपदुत्यिता भा! प्रभा यदि थवेत्तदा सो तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य 
रो दीप! सशी तुल्या यदि स्याद्यदि वा न स्यात्ततोऽपि नुनं विश्वरू 
॥ एसेव भा अतिरिध्येतेत्यह मनये अन्या तूपमा नास्त्येवेत्यर्थः । अत्राविद्य- 
| गााध्यवसायात्तदभादेनोपमाभावपराद भूतोप मारूपे म तिशयोक्तिरसरेां व्य- 
| ज्वयन्ती सवथा निरुपमत्वसेव व्यनक्ति उभौ यदि व्योम्नि एथकप्रवाहा- 
| बि्यादिचत्‌ ॥ १२॥ 


अनेकादूभुत प्रचुर जो प्रकाशात्मक अपरिछिन्न स्तो चारो दिगू उन्मुख है 
जिसमें उस रूपको दिखाया यह पूवेके साथ सम्बन्ध दै अथवा उस रूपको 


| अुनने देखा इसका अध्याद्दार द्वै॥ ११॥ 


देव यह कहा इसका विवरण' करते है अन्तरिक्ष में हज़ारों अर्थात्‌ अपरि- 


| भित सूस्येसमूहके एक समयमें उदित प्रभा यदि हो वह उस महात्मा विश्वरूपके 
| दीसिके सदृश हो सकती दै अथवा नहीं दो सकती उस रूपसे विश्वरूपकी कान्ति 
| अतिशय है यह में मानता हूँ दूसरी उपमो तो है नहीं यह अर्थ है। यहाँ पर अवि 
| 'मानके अध्यवसायसे तदूभावसे उपसाभाव होनेसे अभूवोपमारूप अतिशयोक्ति 
| राको व्यक्त करती हुई सर्वधा निरूपमत्वका व्यञ्जक दै । “उमै। येदि व्योम्नि 
| ष्वा” इत्यादि मघकाव्योक्त अभूतोपमावत्‌ यहाँ भी दे॥ १२॥ 
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तत्रेकस्थं जगत्कृत्ख प्रविभक्तमनेकधा । ~ 
अपश्यदद वदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 

' ततः स विश्मयाविशे हृष्टरोमा धनञ्जय; । 


्रणम्प शिरसा देवं ताञ्जलिरभाषत ॥ १४ | 


ऐसे झाश्चय॑मय रूपको देखते हुए, पाण्डुपुत्र अजुनने उस कालमें धने 
प्रकारसे बिभक्त हुए अर्थात्‌ एथक्‌ पथक हुए संपूर्ण जगतको, उस वक 
श्रीकृष्ण भगवानुके शरीरमेँ एक जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ ९ 

आर उसके अनन्तर वह आश्वयेखे युक्त हुआ, हर्षित रोमोंबाला अजुन 
विश्वरूप परमात्माको भ्रद्धाभक्तिप्तहित शिरसे प्रणास करके, दवाय जोडे 
हुए बोडा ॥१४॥ 


४४ शरीमङ्कगवद्वौता 


oe 
. "इहेकस्थं जगस्कुरखं पश्याध सचराचरम्‌” इति भगवदाजप्रमणनु- 
भूतवानजुंन इत्याइ-- 

एकस्थमेकत्र स्थितं जगत्कृरख' प्रविभक्तमनेकथा देवपितृमनुष्यादिना- 
नाग्रकारेरपइय देवदेवस्य भगवत! । तत्र विश्वरूपे शरीरे पाएडबोजु नस्तदा 
विश्वरूपाश्वर्यदशनदशायाप्र ॥ १३ ॥ | 

एवमद्धुतदशने5प्पजु नो न बिभयाञ्चकार) नापि नेतरे सश्चचार नापि 
संश्रमात्कतंव्यं विसस्मार, नापि तस्मादेशादपससार, किं त्मतिधीरतवोत्तस्का- 


“इददकस्थं जगत्कुत्स्नं पश्याद्यसचराचरम्‌? इसप्रकार भगवानसे अज्ञातरा 
अनुभवी अर्जुन यई कहते हैं- एकत्र स्थित सम्पूर्ण जगत्‌ अनेकधा विभक्त FS 
मनुष्यादि अनेक प्रकारोंस्रे देव देव भगवान्‌ के उस विश्वरूप शरीरमें अजुन वि 
रूपाश्रयं दर्शन दृशामे देखा ॥ १३॥ 


इस प्रकार अदूभुत दशेनमे भी अर्जुन नदाँ डरे और न नेत्रका i 
` ओर न संम्भरमग्ने कसंब्यको भूले और न उस देशे दो क्िठ॒ अतिधीर 
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ही 

मेत ब्याजदर महति चित्तक्षीमे$पीत्याइ-- 
दन ७ बि थे ह ९ 

ततसतदर्शनादनन्तर बिर नाहुवद्शनप्रभावेनालो किकवितत चमत्कार- 


गवि व्याप अत एव हृष्टरोमा पुलकितः सन्‌ स प्रख्यातमहादेव- 
पादिप्रमाबो घर्नजयो युधिष्ठिरराजसूय उत्तरगोग्रहे च सर्वात्नाज्ञो 
हिला धनमाइतवानिति प्रथितमहापराक्रमोऽतिषीरः साचादभिरिति बा 
परशतेनस्विलात, देवं तमेव विश्वरूपधरं नारायणं शिरसा भूमिलप्रेन 
ग्राम्य प्रकर्षण भक्तिभद्धातिशयेन नत्वा नमस्य कृताञ्जलि; संपुटो छतह- 
तयग स्रमोपतोक्तवाच्‌ । अत्र विस्मयाख्यस्थायिभावस्याजुनमतस्या55- . ु 
ठखनबिभवेन मगवता विशवरूपेणोददीपनविभावेनासकृत्तदशनेनाचुभावेन 
रोमहषण नमर्कारेणाज्ञलिकरणेन च व्यभिचारिणा चानुभावाधिपेन 
पृतिमतिदपविवर्कादिना प्रिषोषात्सवासनानां थोतृणाँ ताइशर्विचचमकारा- 
पप तद्नेदानध्यवसायात्परिपोप गतः प्रमानन्दास्वादरूपेणाछुत रसी भवतीति 
चितम्‌ ॥ १४ ॥ 


NN 
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इक्रालचित दी व्यवहार किया अधिक चित्त कोम होने परभो -इसके दर्शन के बाद 
गरचय्यसे अर्थात्‌ अदभुत दशेनोस्पत्न अल्लौकिक चित्त चमत्कार विशेषसे यु क हुये 
अतएव रोमाङिचित होकर प्रसिद्ध मद्दादेव संग्राम प्रभाव अजुन युधिष्ठर रा जसूयमें 
और उत्तर गोमहणमें सब राजोंकी जीतकर घन एकत्रित किया इस प्रकार विख्यात 
्रहापराक्रम अतएव अतिधीर साक्षात, अग्नि महातेजरबी उस विश्वरूप घर 
नारायण देवको भूमिस्प्ट 'शिर्ले भक्ति शद्धातिशयसखे नमस्कार कर दोनों हाथको 
असन्पुष्टित कर अर्थात्‌ दाथ जोड कर बोठे । यहाँ पर बिस्सयाख्य स्थायीभावका 
ज्ञो अजुन गत बह आलम्बन विभाव भगवान्‌ विश्वरूपसे और उद्दीपन बिभावरूप 
भसकृत दशनसे और अनुभावरूप सात्विक रोमाञ्च दर्षसे नमस्कार अन्जत्ि- 
करणरूप व्यभिचारी अलुभावाक्षिप्तले घुतिसति दषं बितकोदिसे सवासन श्रोताधो 


का ताइश चित्त चमत्कार भी तदूभेदानबधारणसे परिपुष्ट परमानन्द आस्वादरूप थे 


अद्भुत रस होता दे यह सूचित किया ॥ १४ ॥ 


। हि svn । [ अध्याय ११ 
अजुन उवाच-- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान । 
्रह्माएमीशं कमलासनस्थ- 
सुषींश्र सवाचुरगांश्च दिव्यार ॥ १५॥ 


हे देव ! आपके शरीरमें संपूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतोंके सुदो झो 
` कमडके आसनपर बैठे हुए ब्रह्माको तथा मदादेवको और संपूण ऋषियोको गा 
दिव्य सपाँको देखता हूँ॥ १५॥ 


यद्भगवता दर्शितं विश्वरूपं तळूगवददचेन दिव्येन चक्षुपा स्लोकः 
मपि पर्याम्यद्दो मम साग्यप्रकष इति स्वाचुभवसा बिष्ठुवेन्‌-- 

पश्यामि चाक्षुपञ्चानबिषयो करोमि हे देव तव देहे विश्वरुपे देवाख- 
स्वादीन्सर्वान्‌, तथा भूतविशेषाणां स्थावरोर्णा जङ्गमानां च नानासंस्था- 
नानां संघान्समूहान्‌, तथा बरहमोणं चतुर्मुखयीशमीगितार सर्वेषां कपता- 
सनस्थं प्थ्वीपद्ममध्ये भेरुकणिकासनस्थं भगवन्नासिकमलासनस्थमिति वा | 
तया-ऋीष सर्वान्नशिष्ठादोन्तरह्मपुत्राच, उरगांश्च दिव्या्म्ाकृतान्वाुकि 
्रभृतीन्पेश्यामीति समंत्रान्रयः ॥ १५ ॥ न 


जो भगवान्‌ विश्वरूप दिखलाया तदू भगवद दत्त दिव्यचक्षुसे सवेलोका- 

रंऱ्य भी देखता हुँ इत्यद्ो मम भाग्योदय इस स्वानुभवका आविष्कार करते हुये 

अजुन बोले दे देव ! विश्वरूप आपके देहमें वस्वादि सबको देखता हुँ तथा स्थावर 

जंगम भूत विशेष नाना संस्थानोंकों समूह देखता हूँ तथा चतुसुंख ब्रह्मा सबके ईश 

कमलासनस्थ एथ्वी कमळमष्यमे मेर कर्णिकासनस्थ भगवज्नाभिकमलासनल 

बा देखता हुँ तथा ब्रह्मके पुत्र वशिष्ठादि सच ऋषिओं को देखता हूँ अप्नाकृत अतः 
एब दिव्य वासुकि प्रसृति सपाँको देखता हूँ यद सनेत्र अन्बय दै॥ १५॥ 


चै 


हौद १६-१७ ] साचुबार्दमधुषद्नीष्याख्यासहिता ४७ 


पनलाहदरनछनेत्र पशयाम ला सबैतोवजन्तरूपस्‌। 
तंत मध्य न पुनस्तवाऽऽदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 
हिरीरिन॑ गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतोदीप्िमन्तम । 
| पश्यामिलां दुर्निरीक्ष समन्ता-दीधानजाकद्युतिमप्रमेयस्‌॥ १७) 

और दे संपूर्ण विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रोंसे 
वक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला देखता हूँ। हे विश्वरूप ! आपके न अन्तको 
रहता हूं तथा न मध्यको और न आदिको ही देखता हू ॥ १६॥ 

झौर दे विष्णो ! आपको मैं सुकुठयक्त, गदायुक्त और चक्रयक्त तथा सब 


भोरसे प्रकाशमान तेजका एख, शउ्वछित अभि और सूयके सहश ज्योतियक्त, 
देखनेमे अति गहन और अम्रमेयस्बछूप सच ओरसे देखता हूँ ॥ १७॥ 


Dees मय 
यत्र भगवद्देहे सवेमिदं च्टवान्‌ , तमेव विशिनष्टि 
बाहब उदराणि चक्राणि नेत्राणि चानेकानि यस्य तमनेकबाहुदरवकत्र- 
॥ नेत्र पश्यामि स्व त्वा सवतः सत्रानन्तादि रूपाणि यस्येति तम्‌ । 
| हव तु पुनर्नान्तमवसानं न मध्य नायप्यादि पश्यामि सबंगतत्वात! दै 
बिश्े्र हे विश्वहुप संवोधनद्र्‍यमतिसंभ्रप्रात्‌॥ १६.॥ 
तमेत विश्वरुप भगवन्त प्रकारान्तरेण विशिनष्टि- 
किरीटगदाचक्रधारिणं च सर्णतोदीपिमन्त॑ तेजोराशि च। अत एव 
रीच दिव्येन चक्षुपा बिना निरीक्षितुमशक्यम्‌ । एवंग्रकारपाठे 
RN RRS Sve aoe SN कमा 
जिस भगवहेदम यह सव अजुनने देखा उस शरीरका विशेषण देते दै बाह 
| दर मुख नेत्र अनेक हैं जिसमें उस अनेक बाहूदर नेत्र आपको सर्वत्र देखता हूँ 
| अनन्त रुप है जिसका उसको आपका न अन्त है और न सध्य हैन आदि है 
|` कि आप सवे गत हैं उसे देखता हूँ। हे विश्व श्वर ! हे विश्वरूप यद सम््रमसे 
शोधन हय हैं॥ १६॥ 
इसी विश्वरूप भगवानका प्रकारान्तरसे विशेषण करते है, किरीट गदाचक 
पारी सत; प्रकाशमान तेजो राशि अतएव दुःखसे देखनेके योग्य दिव्य चक्लुके 
गा दुशन करनेके अयोग्य दुर्निरीदय इस प्रकार पाठ में दुःस्‌ शब्द थाल्न 


७5 शीमद्भगवह्ीता त. | 
समचार परमं वेदितव्यं खमस्य विशस्य पर निधन 


तवमव्ययः शाश्वतधमगोपा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो ्ने।। 

इसलिये, हे भगवन्‌ ! आपही जानने योग्य परम अच्चर हैं र १५ 
परमात्मा हैं और आप ही इस ज्ञगतूके परम आश्रय हैं तथा जाप ही ब 
धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा प्रेस 

» ऐसा मेरा मर 

है॥ १८॥ RE ... > वि 
दुशब्दोञपद्दववचन! । अनिरीक्षपपिति याबत्‌। दी्योरनलाकयोधतिरि 
तियस्य तमप्रमेयमित्यसयमिति परिच्छेत्तपशक्य स्वाँ समन्त 
पहुयामि दिव्येन चच्नुषा । अतोऽघिकारिभेदाददुनिरीचषं पश्यामीति न 
विरोध! ॥ १७॥ | 

एनं तबातक्यनिरतिशयेश्‍वर्यदशनादसुमिनोषि-- | 

खमेवाधरै परमं बरहम वेदितव्यं शुभं दान्तश्रवणादिना । लेवा 
विश्वस्य परं प्रकट निधीयतेऽस्मिन्निति निधानमाश्रय; अत एष खमव्ययो 
नित्य! | शाश्वतस्य नित्यनेदप्रतिपाच्चतया-स्य धर्मस्य गौप्ता पालपिता | 
शाहवतेति संबोधन वा। तस्सिन्पतते-ऽ्ययी विनाणरहित! | शत एव 
एनातनथिरंतन) पुरुषी यः परमात्मा स एव त्व॑ से मतो विदितौऽसि १८) 


घाची है अनिरीक्ष्य यह फलिताशी है प्रदीप अभि आर सय्यैकी दीपिके समारं 
होपरि है जिसकी उस अप्रमेय इस प्रकारके ये हैं हम निश्चय करनैमें अशक्य आप 
को सब जगह दिव्य चक्षुसे देखता हूँ "अधिकारी भेदके दुनिरीक्ष रूप भी देखता, 
इस प्रकार विरोध नहों ॥ १७॥ | (0 दार 
इस प्रकार आपका अगस्य लिगतिकानेखय देखनेये असमान करत ॥। 

, शापदी ममत्तः्रांसे वेदान्त श्रडगादि दररा वैनितव्य छातव्य पर ब्रह्म क 
सौर याप ही इस संसारके परमोत्कृष्ट आश्रय हैं अतएव अव्य नित्य 9 ॥ 
शाश्वंतका जो धर्म है उसके रक्षक हैं अथौत पालन करे वाळे है अथवा यो पर 
सम्बोधन है, इस पक्षमें अव्यय बिनाश रदित अतएव रय 

मात्मा हैं बद्दो आप हैं यह मेरा सत है ॥ १८ ॥ | 


छक (९-२० ] सालुवादमधुब्द्नीव्याख्यासहिता ४९ 
८ सान्तमनन्तवीर्वमनन्तबाह गशिसो 
अनादिमप्यान्तमनन्तवीयंमनन्तबाहुँ शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
| यामि ला दीपहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥ 
ERE) = CUES 
्रावापरथि्योरिदमन्तरं हि व्याप्त खयेकेन दिशश्च सर्वाः । 
। उत रूपपुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महातमन्‌ ॥२०॥ 
हे परमेश्वर ! मैं, आपको आदि, अन्त और भयसे रहित तथा अनन्त 
वामथ्यंसे युक्त झर अनन्त द्वाथोंवाला तथा चन्द्र, सुर्येरूप नेत्रोंवाला और 
प्रखलित' अभिरूप सुखवाला तथा अपने तेजसे इस . जगतको तपायमान करता 
| देखता हूँ ॥ १९॥ 
और दे महात्मन | यह स्वगे और एथिवीके वीचका संपूर्ण आकाश तथा 


सत्र दिशाएँ एक आपसे दी परिपूर्ण हैं तथा आपसे इस अलौकिक और भङ्कर रूपको 
देखकर तीनों लोक अतिव्यथाको प्राप्त दो रहे हैं ॥ २० ॥ 
क 0 


किश्र-- 

आदिरपत्तिर्मध्यं स्थितिरम्तो विनाशस्तद्रहितमनादिमध्यान्तम्‌ । 
॥ अनन्त वीयं प्रभावों यस्य तम्‌। अनन्ता बाहो यस्य तमू । उपलक्षणः 
| प्रेतन्मुखादीनामपि । 'शशिक्षयों नेत्रे यस्य तम्‌ । दीप्तो हुताशो वक्त्र यस्य 
| चक्षु यस्येति वा तम्‌ । स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं संतापयन्तं स्वा खाँ 
| पश्यामि॥ १९॥ 
प्राकृतस्य भगवद्रूपस्य व्याप्तिमाह-- 
्यावाएथिव्योरिदमन्तरमन्तरिक्षं हि. एव तयेबैकेन व्याप्त दिशश्च ` 


किञ्च आदि उत्पत्ति स्थिति विनाश तत्शुन्य अनादि मध्यान्त अनन्त प्रभाव 

| दैजिसका उसको अनन्त बाहू हैं. जिसको उसको थनन्तवाइ यह उपल्क्षण हे . 
, अनन्त मुखादिका शशि सूर्य चन्द्र स्‌य्ये नेत्र दै जिपके प्रदीप्त अपि मुख है जिसका 
7 अथवा प्रदीप्त अभि जिसके मुखमें है उसको अतएव अपने तेजसे इस समस्त संसा- 
| "का संतापक आपको देखते हैं ॥ १९॥ 9 
|) `` प्राकृत भगवानके रूपकी व्यास कहते है आकाश अर एबी अन्तरिषा 


रूप घर एक आपसे व्याप्त दै और सब दिशाये आपसे व्याप्त ४ यतः तत; 
५ 


५० श्रीमद्धगवद्ठीता ` | 


तेजि पा अध्याय 
अगी हिला सुरसंघाविशन्ति केचिद्वीताःप्रञ् गनन 
खस्तीत्यु्तवा महर्षिसिडसद्वाः स्तुवन्ति ला स्ततिभिः पुन 
=) ६ तनित सतर दवता समूह आपरे दो »३० हि 
कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणोंका उ है बौर 
तथा महर्षि और पिद्धोंके समुदाय 'कल्याण होते? ऐसा कहकर, उत्तम रण कते 
द्वारा आपको स्तुति करते हँ ॥ २१॥ उतम सतर 
STR 
सर्वा व्याप्ताः । इष्रऽङ्ुतमस्यन्तविस्मयकरमिदशुग्रं दुरधिगमं महेन 
स्वात्तव रुपपुपलम्य लोकत्रयं प्रव्यथितमत्यन्तभीतं जातं हे मद्दासन ७ 
नामभयदायक ! इतः परमिदखुपसंहरेस्यमिप्राय; ॥ २० ॥ त 
अधुना भूभारसंहारकारित्वमात्मनः प्रकटयन्तं भगवतं पइयन्नाइ 
अमी हि सुरसंघा बस्वादिदेवगणा भूभाराबताराथं मनुष्यरुपेणाबतीण 
युध्यमानाः सन्तस्त्वा स्वां विशन्ति प्रविशन्तो इहयते । एवमपुरसंघा 
इति पदच्छेदेन भूभारभूता दुर्योधनादयस्त्याँ विशन्तीस्यपि वक्त 
एवमुमयोरपि सेनयोः केचिद्धीताः पलायनेथ्प्यशक्ता! सन्तः प्राजलगे 
गृणन्ति स्तुवन्ति साम्‌ । एवं अस्युपस्थिते युद्ध उत्पातादिनिमित्तान्युप- 
हक्य स्त्रस्त्यस्तु सवस्य जगत इत्युकत्वा भहर्षिसिद्सद्वा. नारदप्रभतयों 


आपका यह उप्ररूप देखकर तीनों लोक पीडित है अतः इस रूपका उपसंहार 
कीजिये अचाद्र स्वभाव अतएव महात्मा आपका निर्दोष छोकपीड़न उचित नहीँ 
है इस आशयसे दे महात्मन्‌ ! यदद सम्बोधन है अथवा हे महात्मन्‌! साधुओं 
झभय देनेवाले इससे आगे इस रूपका उपसंहार कीजिये ॥ २०॥ 

. इस समय प्रथ्वोके भारका नाशकारित्वकों प्रगट करते हुये भगवानको 
देखते हुये कहते हैं हे देव! वे स्वादिसमूह देवगण प्रथ्वीके भार उतारनेके 
लिये मनुष्यरूपसे अवतीणो होकर युद्ध करते हुये आपमें प्रविष्ट होते हुये दिखा 
देते हैं इसी प्रकार असुर सङ्घ इस पदच्छेदसे ये दुर्योधनादिक पृथ्वी ह. 

मे भ 


७ [र पस्थ 
कोई भागनेमें भी अशक्त होते हये हाथ जोड़ कर आपकी स्तुत क्रते पा 
युद्धमें उत्पात निमित्तांको देख सब जगतका कल्याण दो यह 75 क्र 


हेर वा २२-१३ ] सासुवादमधुसुदनोव्यास्यासहिता ५१ 


दित्या वसवो ये च साध्या विशेऽश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। 

7वयचासुरसिङसङ्वा वन्ते ला विस्मिताश्रेव सँ ॥२२॥ 
हं महते बहुवत्रनेत्रै महाबाहो ! बहुबाहरुपाद्य्‌ । 

इहं बहुदंशकरालं इट्टा लोका; प्रव्पथितास्तथाञ्दम्‌॥२२३॥ 


और दे परमेश्वर ! जो एकादश नि ओर द्वादश आदित्य तथा आठ वसु 
बोर साध्यगण, विश्वेदेव तथा अश्विनीकुमार और मरुद्रण और पितरोंका समुदाय 
हया गन्धर्व, युक्त, राच ओर सिद्धगणोंके समुदाय ह, वे सब हो विस्मित हुए 


्वपको देखते हैं. ॥ २२॥ 

और हे महाबाद्दो ! आपके बहुत मुख ओर नेन्नोंवाले तथा बहुत हाथ, 
बा और पैराँचाले और बहुत उद्रोंबाले तथा बहुतसीविकराळ जाड़ोंबाले महान्‌ 
हपको देखकर) सबलोक व्याकुल दो रहे हैं तथा में भो व्याङल होरहा हूँ ॥२३॥ 


Dies OE CRS OM 
पुददर्शनाथेमागता विश्वविनाशपरिहाराय स्तुवन्ति सां स्तुतिमिगुणो- 


दर्प्रतिपादिका मि्ीरिमः पुष्कलाभिः परिपूर्णार्थामिः ॥ २१ ॥ 
किं चान्यत्‌ 
द्र्ाऽदित्यां्च बसयो ये च साध्या नाम देवगणा विश्वे तुल्यः - 
विभक्तिकविश्वदेवशब्दास्पाइच्यमाना देवगणा अश्विनो मरुत एकोनपश्चाश- 
खेगणा उष्पपाश्च पितरो गन्धर्वाणां यक्षाणामसुराणां सिद्धानां च जातिः . 
भेदानां संघाः समूहा वीक्षन्ते पश्यन्ति त्वा त्यां ताडशाद्भुतदर्शनात्ते सर्व 
एव विस्मिताश्च बिस्मयसजौ किकचमत्कारविशेषमावेदन्ते च ॥ २२ ॥ 
लोकत्रयं प्रव्यथितमित्युक्तपुपसंहरति-- 
समुदाय नारद भरशषतिक जो युद्ध दर्शनके लिये आर हैं विश्वविनाश निवृत्तिके लिये 
गुणातिशय प्रतिपादक परिपूर्ण वाक्योंसे आपकी स्तुति करते है॥ २१॥ 
किञ्च अन्यत्‌ रुद्र आदित्य वसु ओर साध्व नामक देवगण विश्वेदेवा 
देवगण नासत्य दस उनचास ४९ वायुगण उष्मपा नामक पितर गन्धवे पन्चे 
सुर विद्ध इन जातियोंका समूद आपको देखते हैं इस अदूसुत दशेनसे सब 
बिस्मित हैं विस्मय लौकिक चमस्कार,विशेष दिखलाते हैं॥ २२॥ 
लोक्यं प्रच्यर्थितम्‌? इसका उपसंहार करते हैं हे मद्दाबादो ! आपके रूपको 


धर - श्रॉमङ्गेनङ्गीता 4 त 
र क तल स्य फि ! 
नभःसशां दीपमनेक्वए व्याचाननं दीपविराजनेत्र ¬ 
दृष्टा हि तां परव्यथितान्तरात्मा इति न विन्दामि शमन 
क्योंकि दे विष्णो ! आकाशके साथ स्पशे किये हुए देदीप्यमान अने णे | 
युक्त तथा फेल्लाये हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्नोंसे युक्त चारो स्प 
भयभीत य दाश प थोरल ओर रान्तिको नतो ह| सैं धोरज और शान्तिको नहीं प्राप्त होता हँ । २ > कर, 
. . हे महाबाही !. ते तव रूपं दष्टा लोकाः सर्वेडपि प्राणिन; कर 
'तास्तथाऽहं प्रव्यथितो भयेन । कीदृशं ते रूपं महदतिप्रमाशं बह 
बबत्राण नेत्राणि च यस्मिस्तत्‌, बहवो बाइव छर; पादाश्च पि 
बहुन्युद्राणि यस्मिसतत्‌, बहुभिंदष्रामिः करालमतिभयानक्‌ इष्टै मदिः 
सबै लोका भयेन पीडिता इत्यर्थः ॥ २३ ॥ करे. १ 
भयानकलमेव प्रपञ्चयति | 
न केवलं प्रव्पथित एवाहं त्वां इवा कि तु प्रव्ययितोञ्तराता 
यनो यस्य सोऽहं शतिं धैयं देेन्द्रियादिधारणसामध्ये शमं च मनप्रसाद 
न विन्दामि न लभे हे विष्णो | खां कोदशं नभःस्पृशमन्तरिक्षव्यापिनं 
दीस. प्रज््लितमनेक्णं भयंकरनानासंस्थानयुक्तं व्यात्ताननं विशृतुर 
दीस्तबिशाउनेत्रं मरज्बलितबिस्तीर्णचक्षुपं त्वां द्टूबा हि एव प्रव्ययितानरा 
स्माऽहं धृति शमं च न विन्दामीत्यन्वय; ॥ २४ ॥ 


न>>>>>>>>>>>>>>>>>< ee hr ff कु 


देखकर संब प्राण गण पीडित हँ तथा भयसे में पीडित हूँ केसा आपका रुप दै 
अत्यन्त प्रमाण बहुत बहुत मुख और नेत्र हैं. जिसमें बहुत बाहू उक्त आर पेर ह 
जिसमें तथा बहुत उदर हे जिसमें अनेक दाँदौं से अति भयानक देखकर मेरे 
सहित सब प्राणी भयस पीड़ित हे ॥ २३॥ 

` ` भयानकत्वका ही बिस्तार करते हैं केवल आपको देखकर पीड़ित हो नहो है 
किन्तु पीड़ितमना दोकर देहेन्द्रियादि धारण साम्ये धेय्य मनः प्रसाद रुप मून 
पाता हूँ हे. विष्णो ! आप कैसे है आकाश व्यापो दे तथा प्रञ्बलित अनेक बण भ्य 
कर नाना संस्थान युक्त विवृत सुख दोस्त विशालनेत्र प्रज्वक्षित विस्तीणे तयन था 
को देखकर पीडितारमा मैं घरति और शम्‌ नहीं पाता हूँ ॥ २४ ॥ 


हीर २२६) साजुबांदेमपुख्वदनीव्याख्यासाहेता - ५६ 


लानि च ते मुखानि दृष्ठ व कालानलसंनिभानि । 
द्विशो न जाने न सभे च शम प्रसीद देवेश! जगन्निवास! ॥ 
अमी व तां तराय पुत्रा: सर्वे सहेवावनिषालसहधे: ॥ 
्ीमो द्रोणः सृतपुत्रस्तथाऽसो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ 

और दे भगवन ! आपके विकराल जाड़ोंबाले और प्रढयकालको अम्मिक्क 
समान प्रबलित मुखोंको देख$र, दिशाओंको नहीं जानता हूं और सुखको भो नहीं 
प्राप्त होता हँ, इसलिये दे देवेश ! हे जगन्निशस ! आप प्रसन्न होवं ॥ २५॥ 

और में देखता हूँ कि वे सव हो धृतराष्ट्रके पुत्र, राजाओंके समुदाय प्रित 
रपं प्रवेश करते हैं और भोष्मपितामद, द्रोणाचाये तथा वह कण और हमारे 
पक्षके भो प्रधान योधाओंके सहित सबके सब ॥ २६॥ 


दंष्ाभिः करालानि विद्धवत्वेन भयंकराणि प्रलयकालानलसदशानि 

च ते मुखानि दृष्टूबैव न तु तानि प्राप्य भयवशेन दिशा! पूर्वापरादिविवे- 

केन न जाने अतो न लभे च शर्म सुखं खब्रपदर्शभेऽपि अतो हे देवेश ! 

हे जननिवास ! प्रसीद प्रसज्ञो भव मां प्रति । यथा मयाभावेन त्वहदशनजं 
दुखं प्राप्ठुयामिति शेषः ॥ २५ ॥ । 

` अस्माकं जयं परेपां परोजयं च सबंदा द्रुमं पश्य मम देहे शुड 

केश ! यचोन्यदष्टुमिच्छसीति मगबदादिष्टमघुना पश्यामीत्याह पञ्चमिः 


दातोसे भयंकर प्रळयकाळ अग्निके सदृ. अपके मुखोंको देखकर दी प्राप्त 

कर न ही भयवश पूर्व-पश्चिम दिशाका विवेक नहीं रहा दिग्मेद ज्ञान भो न रा 

' इस कारण आपके स्वरूप दर्शनें भी सुख नहीं पाता हूं, अतः हे देवेश! हे 

! जगन्निबास ! सेरे प्रात आप प्रसन्न हो जिससे भयाभाबसे आपके देने 
जायमान सुखको पाऊ ॥ २५ ॥ £ 

. अपना जय और शनरुआँके पराजय जो आपको सदा देखनेमें ३४ है हे 

डास मेरे शरीरमें देखो और जो कुछ देखना चाहते दो यह भगबानसे आदिष्ट 


५४ . असेङ्कगचङ्गौता (जा 
| 
वत्राणि ते खरमाणा विशन्ति दंष्टारा्ञानि रक 


केचिद्रिलमा दशनान्तरेषु संहृश्यन्ते चूणितेरुतमाड़े: | 
वेगयुक्त हुए आपके बिकराइ जाड़ोंचाले भयानक मुखोंमें प्रवेश २ 
कई एक चूर्णे हुए शिरोंध्रद्वित आपके दांतोंके बोचमें लगे हुए दी खते रा | भोर 
पन । 


अमी च धराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृूतय! शतं सादरा बु ह 
सर्वे वां स्वरमोणा बिशन्तीरपग्र तनेनान्वयः अतिभयश्धचकलेन क्रियापद. 
न्यूनखामत्र गण एवं। सहेवावनिपालानां शल्यादीनां राजञ सा 
'बिशन्ति । न केवलं दुर्योधनादय एव विशन्ति किं तु अजेयलेन सङग 
संभाविता$पि भीष्मे। देणः सूतपुत्रः कर्णस्तथाउसो सर्वदा मम विद सहा. 
स्मदीयैरपि परकीथरिब घृष्युम्तप्रश्रतिमियोधधुख्येस्था बिशन्तीति 
संबन्ध! ॥ २६॥ . कि 

अमी च शतराष्ट्रपुत्रम्रभृतयः सबेऽपि ते तब दंट्राकरालानि भय- 
कानि वष्त्राणि लरमाणा विशेन्ति। तत्र ।च केचिच्चूर्पितेर्तमाह् 
शिरोभिविशिष्टा दशनान्तरेषु बिला विशेषेष संलय़ा दृश्यस्ते मया 
सम्यगसंदेहेन २७॥ 


इस समय देख रहा हूँ यह पाँच छोकोंसे कहते हें- ये धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन परवति 
सौ खोदर भाई युयुत्सुको त्याग कर जल्दी जल्दी आपे प्रवृत्ति हो रहे हैं यह आगे 
के ज्होकसे अन्वित है अतिभय सूचक होनेसे क्रिया पदकी न्यूनता गुण हो है 
शल्यांदि राजॉके संघके साथ आपमें प्रविष्ट हो रहे है केवल दुर्योधनादि हो प्रविष्ट 
होते दै यहीं बात नहीं दै डिन्तु सबोंके अजेय माने हुय भीष्म द्रोण और कण ओर 
जो मेरे विद्देषी हैं सो भी प्रविष्ट हैं परकीयके समान मेरे सेनिक भी.जो १६ 
शुम्न प्र्षति मुख्य योद्धा हैं वे भी आपमें प्रविष्ट दो रहे दै ॥ २३॥ . 

श्रृतराष्ट्र पुत्र प्रभृति सब दातासे भयानक आपके मुखमें अतिशीघ्र प्रविष्ट 
होते हैं उनमें चूर्णित शिर युक्त आपके दातोंके मध्यमें लगे हुये असलिख 
मैं देखता हैँ ॥ २७ ॥ ! 


कल २८-९९ ] सानुबादमधुस्‌दनीव्यार्यासहिता ५५ 


> ५ : समद्रमेवाभिमखा दरवा! 00. 
पया नदीन। बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 
था तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्‍त्रार्यमिविज्वलन्ति॥ 


प्या प्रदी ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा: । 


तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ववेगाः॥ 
और हे विश्वत ! जैसे नदियोंके वहुतसे जलके प्रवाह, समुद्रके ही सन्मुख 


होह, अर्थात. समुद्रमें प्रवेश करते हें, वैसे दी वे शूरवीर मनुष्योंके समुदाय भी 
आपके प्रज्वलित हुए मुखोंमें प्रवेश करते है. ॥ २८ ॥ 

अथवा जैसे पतंग मोहके बश होकर, नष्ट दोनेके लिये; प्रज्वल्लित अम्निमे 
प्रति वेगसे युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे दी यह सब लोग भो अपने नाशके लिये 


आपे मुखोंमें अति वेगसे युक्त हुए प्रवेश करते हें॥ २९॥ 


बिहण ४०... ्र. 
ज्ञौ मगचन्पखप्रवेशने निदशनमाइ-- 
यथा नदीनामनेकमागंप्रवृश्तानां बहवो$म्वूनां जलानां वेगा वेगवन्त! 
प्रवाह! समुद्राभिस्ठुखा! सन्त; समुद्रमेव द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवोरा 
शन्ति बकत्राण्यभितः सर्वतो ज्वलन्ति अभिविज्वलन्तीति वा पाठः ॥२८ 
_ अबुद्विपर्वकग्रवेशे नदीवेग दृष्टान्तमुक्सवा वुद्धिपवंकप्रवेशे रष्टान्तमाह-- 
यथा पतङ्गाः शलमाः समृद्धवेगाः सन्तो बुद्धिपूर्व प्रदीप्त ज्वलते 
दिशन्ति नाशाय मरणायेव तथैच नाशाय विशन्ति लोका एतै दुर्योधन- 
भृतयः समेऽपि तव वक्त्राणि समृद्धवेगा बुद्धिपूर्वमनायत्या ॥ २९ ॥ 
राजाओंके अगवन्मुख प्रवेशमें दृष्टान्त कहते हैं -यथा अनेक माग प्रृत्त 
अनेक जलोंका वेगवान्‌ प्रवाह सञुद्राभिशुख होकर बढते हुये समुद्रमे हो प्रविष्ट होते 
हैं तथा ये नरलोक वीर आपके मुखमें सब तरहसे प्रविष्ट होते हैं आपका मुख कैसा : 
हैजो सव तरफश्ले धधक रहा है॥ र८॥ 
| | ' अबुद्धि पूर्वक प्रवेश में नदीवेग दृष्टान्त कहकर बुद्धिपूर्वेक प्रवेशसें दृष्टान्त 
| सहे हे जैसे पतंग वेगवान होकर बुद्धिपूर्वेक स्वनाश के लिये दीपाग्निम बिष्ट 
` हेते ई उसी तरह दुर्योधन प्रश्नुति ये छोक मरणके लिये दी थापमें प्रविष्ट होते 
. देउन वेगसे बुद्िपूर्वेकमे आपके मुखें प्रविष्ट होते हैं ॥२९॥ 


५६ | श्रीमङ्गगवङ्गीता [पा 
लेलिहासे ग्रसमानः समस्ताज्लोकान्सम्रान्वदनेज्वेलाद ` ल 
तेजोमिरापूयं जगस्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति ष 
आख्याहि मे को भवालुग्ररूपो नमोऽश्तु ते देववर! प्रती | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव परान 


और आप उन संपूर्ण लोकोंकी !प्रश्‍्वलित सुखोंद्वारा प्र्न करते ग 
ओरसे चाट रहे हैं, दे विष्णो ! आपका उम्र प्रकाश संपूर्ण जगतको ते 2 सव 
परिपूर्ण करके तपायमान करता है ॥ ३० ॥ जके द्वारा 

हे भगवन्‌ ! कृपा करके, मेरे प्रति कहिये, कि आप उप्ररूपवाठे कौन 
है देवोसे श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइये, आदिस्वरूप आप | 
तस्वसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्तिको मैं नह्दों जानता ॥ ३१॥ मै 


शिक... >. 
० 
योद्घुकामानां राजञां भगन्युखप्रवेशप्रकारपुकत्वा तदा भगपतसद्धासा 
च्‌ प्रवृत्तिप्रकारर्माह-- 
एबं वेगेन प्रविशतो लोकान्दुर्योधनादीन्समग्रान्सर्वखसमानोष्न। 
प्रवेशयज्ज्वलद्धिर्वदनैः समन्तास्सवतस्स्वं लेलिह्यत आस्वादयसि तेजोमिमी- 
0 ¢ शि € 
मिरापूर्ये जगत्समग्रं ` यस्मा भामिजंगदापूरयंसि तस्माचवोग्रासतीत्रा 
“भासो दीप्तयः प्रज्वलतो उ््रनस्येव प्रतपन्ति संन्तापं जनयस्ति हे विष्ण 
व्यापनशील! ॥ ३० ॥ 
यस्मादेवं तस्मात्‌ क? 
एवपुग्ररूपः क्रराकारः को भवानित्याख्याहि कथय में मद्यमत्यन्तार 
छ कम MMS meen 
. युद्धको इच्छा करनेवाले राजोंका भगवन्छुख प्रवेश प्रकार कह कर उस | 
` समय भगवान्‌ और उनही दोधिका प्रवृत्ति प्रकार कहते हैं--.इस प्रकार वेगसे प्रवेश 
करते हुये दुर्योधनादि छोऋ समप्रको मास कहते हुये अर्थात्‌ भीतर प्रवेश करते 
हुये प्रज्वलित मुर्खोसे चारो तरफसे आप चबा रहे है तेज्ञसे समस्त जगतको पूणं 
करते हैं, इस कारण आपकी अवितोत्र दीपियाँ धधकते हुवे अस्तिके समार 
संतप्त करते हैं हे बिष्णो ! व्यापक शील ॥ ३० ॥ i 
` , यस्मादेवं कूराकार आप कोव हैं सो कहिये। अत्यन्त अतुम्रहके ला 
अपने स्वरूपको. बतलाइये अतएव सबके गुरु आपको नमस्कार दै |. 


त 2. ३२] साबुवादमधुद्दनीव्याख्यासहिता ५७ 
स्पा 
होऽ लोक्य लोकान्समाइतुमिइ प्रत; । 
्रतेऽपित्वां च भविष्यन्ति सवं येऽवस्थिताः प्रत्यनोकेषु योधाः॥ 
इध्त प्रकार अजु नके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुन ! में छोकोंका 

नाश करनेवाला वढा हुआ महाकाल हूँ, इस समय.इन लोओोंको नष्ट करनेके लिये 
पत्त हुआ हूँ, इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित हुए योधालोग हैं, वे 
सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अथात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन सवका नाश 
हो जायगा ॥ ३२ ॥ है. 
पास । अत एव नमोऽस्तु ते तुभ्यं सबंगुरवे हे देववर! प्रसीद्‌ प्रसादं 
त्यागं इरु। विज्ञातुं विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि भवम्तमाथ्ं स्वकारणं, न्‌ 
हि यस्मात्तव सखाऽपि सन्प्रजानामि तव प्रवृत्ति चेशस्‌ ॥ ३१ ॥ 

` एबमजुनेन ग्राथितौ यः स्वयं यदर्थी च स्वप्रवृत्तिस्तत्सवं त्रिभिः श्‍लोक! 
प्रीभावालुवाच--काल! ' क्रियाशकस्युपहितः स्वस्य संहती परमेश्वरोऽस्मि 
मबामीदानीं वृद्धि गतः। यदं प्रवत्तस्तच्छण--लोकान्दुर्योधनादीन्समाहतुँ 
भवितुं प्रवृत्तोऽहमिहारिमिन्काले । प्रत्मवत्ति विना कथमेवं स्यादिति 
पेलेत्पाह- आतेडपि खा त्वामजुनं योद्वारं विनाऽपि खद्व्यापारं 
नाऽपि मह॒यापारेणैव न भविष्यन्ति विनङ््यम्ति सर्वे भीष्मद्रोणकर्ण- 


नन होकर इस क्रुर स्वरूपका त्याग करो। विशेष रूपसे सबका आथ कारण 
श्राप भगवानके विशेष रूपसे जाननेकी इच्छा है जिस कारण आपका मित्र होकर 
. भी आपकी चेष्टाक्रो नहीं जानता हूँ ॥ ३१॥ 

इस प्रकार अजुनसे प्रार्थित जो सवयं जिसके लिये प्रवृत्ति है वह सव तीन 
शोझेंसे भगवान्‌ कहते हैं--क्रिया शक्ति युक्त मैं काल हूँ, सबका नाश करनेबाला 
| परमेश्वर हैँ, इस समय अपने स्वरूपको बढ़ाया हुँ, जिसके लिये ४इत्त है, उसको 
| झो-दु्ोधनादि को भक्षणके लिये इस काले मैं श हैं; मेरी मस्तके बिना 
एका नाश कैसे होगा, हे जुन तुमको त्याग कर तुम्दारे युद्ध व्यापारके विना भी 
गेरे व्यापारसे ये सब नष्ट होंगे। भीष्म द्रोण कर्ण प्रशतिक जो किसीसे युद्ध करनेमें 

< 


५८ श्रीमङ्कगवद्गीता - | भर 
eS ता माप 
तस्मात्तमुत्ति यशो लभस्व जिला शत्रन्भुहदव एर 
ययते निहताः पु्वमेव निमित्तमाज भव सञ्यसाचिर। ^ 
इससे तूं खडा हो और यशको प्राप्त कर तथ! शन्नुआंको जी च्‌? श 

संपन्न राज्यको भोग और यह सब शूरवीर पहिलेसे ही मेरे तकर्‌ धनध 


इसलिये दे सव्यसाचिन्‌! तूं तो केवल निमित्तमात्र दी दो जाओ।॥ ३३ हुए है 


त —— 


हारनेवाले नहीं है अन्य जो योद्धागण शु सैन्यमें खड़े हैं इन सबको मैं मार चुक 
हूँ, इस वास्ते ये-न वचेगें इसमें तुम्हारा व्यापार आअकिखितकर है अर्थात्‌ यह 
समझो कि हम न मारेगें तो यह न मरेगें, इनको तो मैं मार ही चुका हँ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार यह दशा है, इस कारण तुम्हारे व्यापारके विना भी ये म 
होगें बचेगें नहीं अतः तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ देवताओंसे भो दुर्जेय अर्थात 
देवता जिनको नहों जीत सकते हैं वे अतिरथ भोष्म द्रोणादि को अजु नने बढी जती 
लीत लिया इस प्रकारके यशको पाओ, बड़े पुण्यसे यश मिलता है धतः म 
के विना दुर्योधनादि शत्रुको जीतकर राज्यका उपभोग करो । जो राज्य र्ष 
तथा संमृद्ध है उन आपके शत्रओको काडात्मा सैं मार चुका हुँ, इनकी आयु समा 
हो चुकी है, तुम्हारे युडके पूर्वेमै ही ये मर चुके हैं, केवढ तुम्हारे यश लमे dt 
रथसे गिराया नहीं है अतः तुम निमित्तमात्र हो। अजु नसे य ज 9 
अतः सब लौकिक व्यवद्दारके आश्रय बनो । हे सव्यसाचिन ! सब्य वाग द 


हि ०” | ° सासुवादमंधुसूदनीब्यांस्यासहिता ष्र 

| 4 ७ © प्र 

| व भीमं च जयद्रथं च कर्णं तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ । 

या हते ज हिमा व्यथिष्ठा युष्यस्व जेतासि रण सपत्नान्‌॥ 
तथा इन द्रोणाचाये और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कणे तथा और 


भेरेद्वारा मारे हुए शूरवीर योधाओका तूं मार और भय सत कर, 


|  बहुतसे म! > 
| ह व जति का तूं युद्धमँ वैरियांका जीतेगा, इसलिये युद्ध कर ॥ ३४॥ 


ल शीलं यरय ताडशस्य तव भममद्रोणादिजयो _नासंमातितस्तस्मा- 
सद्ववापारानन्तर मयां रथास्पात्यमानेष्येतेषु तवैव क्त्वं लोकाः 
इह्पपिष्पन्तीस्यमिप्राय! ॥ ३३॥ 

नु द्रोणो ्राह्मणोत्तमो धदुवदाचायों मम शुहर्विश्चेषेण च 
्याह्मंपन्नस्तथा भीषणः स्वच्छनदसृत्यु्िव्याद्नसंपन्नश्च परशुरामेण 
दुदयुदपगम्पापि न पराजितस्तथो यस्य पिता इृद्धक्षत्र्स्तपश्ररति मम 
रस्य शिरो यो भूमौ पातयिष्यति तस्यापि शिरस्तत्कालं भूमौ पतिष्य- 


. नहि स जयद्रथोऽपि जेतुमशक्यः स्वयमपि मह्दादेवाराधनपरो। दिव्या 
| अक्ष तथा कणोऽपि स्यं सूयंसमस्तदाराधनेन दिव्याद्रसंपन्नश्व 
| गाह्वदततया चेकपुरुषघातिन्या मोघाकतुंमशक्पया शक्त्या विशिष्टस्तथा 
हुपादत्यामभूरि्रवाप्रभूतपो महाुभावा! सबंधा दुर्जया एवैलेपु सत्सु 


शरोका संघान करनेका स्वभाव है जिसका इस तरह पाउन बला खमाव दै जिसका इस तरह (एवं भू भूत) सव्यसाची तुम्हारा 
भीष द्रोणादि जय अप्वम्भावित नहीं तस्मात्‌ तुम्दारे व्यापारके षाद रथसे इनको 
पिबरे तब तुम ही को इनके मार्ने वाढा लोक समझँगे यह अभिप्राय हैं ॥३३॥ 
शङ्का त्राह्याणश्रेष्ठ धलुवेंदाचाय मेरे गुरु दिव्य उस्त्रोंसे युक्त द्रोणाचाय 
तथा स्वच्छन्द इच्छा वश सत्यु दिव्याखोंते सम्पन्न परशुरामके साथ इन्द्र युद्ध 
| करके भी जो पराजित न हुये सो भीष्म तथा बृद्ध क्षत्रिय जिसके पिता तप करते 
| हैंजो मेरे पुत्रका शिर भूमिमें गिरावेगा उसका भो शिर उसी समय भूमिमें 
॥ गिरेगा इस कामनासे तप करते हैं. सो जयद्रथ ये जीतनेके योग्य नहीं है और स्वयः हँ 
° मपि महादेवजीके आराघनमें तत्पर और. दिव्याम्न संयुक्त दै तथा सूय्यं सम स्वयं 
इणे भी सूर्येके आराघनमें दिव्या सम्पन्न और इन्द्रे मिळी हुई एक पुरुषका. 
भिपात करने बाली निष्फल करनेमें अशक्य शक्तिसे विशिष्ट दै तथा पाचाये 
भशस्थामो, भूरिश्रवा प्र तिक महाप्रभावशाळी स्वेथा . दुर्जेय ही दें. इनके रहते 


0 श्रौसङ्कगवङ्गौता ` [ चा | 
संजय उषाच-¬ या आका : 
एतच्छु ता वचनं केशव पय इताञ्जलिवेपमानः किरोरा । 


> ० क 
नमस्कृत्वा भूय एवाऽ5६ कृष्ण सगहूद भीतभीतः म्प 
. इपके.उपरान्त संजय बोळा कि, हे राजन्‌! केशव भगवानके इ ५॥ 
सुनकर, मुकुटघारी अजुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार क्र रो 


भयभीत हुआ प्रणाम करके, भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे नो 
किन कम क 


न 
-कर्थ जिला शत्रन्राज्यं मोच्यै कथं चा यशा लप्स्य ह्पाणझामकसा 
पनेतुमाइ तदाशङ्का विषयान्नासभिः कथयनू-- 
्रोणादीस्सदाशङ्काविषयीभूतान्पर्वानेव योषभीरान्कालास्मना मप 
एतानेव सं जहि । इतानां हनने को वा परिश्रमः। अतो मा ह 
कथमेवं शक्ष्यामीति व्यथां सयनिमिचां पीडां मा गा भयं त्यक्वा 
युध्यस्व, जेतासि जष्यस्यचिरेणेब रणे सङ्ग्रामे सपरनान्सर्वानपि शर्‌ 
अत्र द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं चेति चकारत्रयेण पू्वोक्ताजेयस्वशङ्ाऽ 
नुधते | तथाशब्देन केऽपि । अन्यानपि योधनीरानिरयत्रापिशम्न | 
तस्मात्कुता$पि स्वस्य पराजयं बघनिमित्तं पापं च या शाङ्कषठा इत्यांम 
प्रायः। “कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुद्भदन । इषुभिः प्रतियेल्यामि 
पूजाही? इत्पत्रेवात्रापि समुदायान्बयानन्तर भ्तयेकान्वयो द्रषटव्य। ॥ २४॥ 
द्रोणमोष्मजयद्रथकर्गेषा जयाशाविषयेष इतेऽ राश्रये ढुयोषनो 
रहते शब्रुको जीतकर राज्य केले भोगेगे केसे वा यश पाबैगें । इस अजु नकी आश 
काको निवृत्त करनेके लियं कहते हें जिन जिनमें आशंका है उनका नाम लेकर तुम्दारे 
आशंकाके विषय द्रोणादि सब वीर योद्धाका हालात्मस्वरूप मुझसे वे हत हैं यह माग 
कर उनको तुस मारो । इतके इननमें सुतके मारनेमें क्या परिश्रम है अतः इनको कैसे 
मारेगे इस भय निमित्तक पीड़ाको सत प्राप्त करो, अयका त्याग, युद्ध करो । थोड़े 
कालभे संप्राममें सब शत्रुभोंको जोतोगे यहाँ पर 'द्रोणव््च भोष्मङच जयद्रयब्चैति 
तीनों चकारोंसे पूर्वोक्त अजेयत्व शंकाका अजुबाद है एवं अन्यानपि योधबीरानू यध 
परअपि शब्दसे उक्त शंकानु वाद दै इस कारण [कसी ठे भी अपने पराजय तया ष 
निमित्तक पापकी शंका मत करो यह अभिप्राय है कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च म 
सूदनः इसके समान यहाँ भो सञ्च दायन्बयके अनन्तर परत्वेकान्यय समझना रा 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणे, में दुर्योधनकी विशेष जयाशा हे इनके दत ६ 


कवर ३६] साबुवादसघुसदनीन्याख्यासहिता ६१ 
च 
हाने दपीकेश ! त प्रकीर्तों जगत्महृष्यत्यनुरज्यते च ॥ 
बसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सव नमस्यन्तिच सिद्धसंघाः ३६ 

हे अन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य ही है, कि जो आपके नाम और प्रभावके 
« पे जगत्‌ अति हर्षित होता हे और अनुरागको भी प्राप्त होता दै तथा भयभीत 
(राहो विशा रक्षसलोग दिशाओमें भागते हैं और सब सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार करते है 
हत ण्वेत्यलुसंधाय जयाशां परित्यज्य यदि धृतराष्ट्रः संधि झुर्याततदा 
गान्तिरुमयेषां भवेदित्यभिप्नायनांस्ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायामू-- 

एतसूर्वोक्तै केशवस्य वचनं थुत्वा कृताञ्जलिः किरीटीन्द्रदत्तकिरीट! 
पमबीरखेन प्रसिद्धी वेपमानः परमाथयद्शनजनितेन संश्रमेण कम्पमाने।5- 
ईन कृष्ण मक्तायकपेणं भगवस्तं नमस्कृत्वा नमस्छत्य भूयः पुनरप्पाहोक्त- 
सग भयेन हेण चाश्रएशनेत्रस्ये सति कफरुद्धकण्ठतया वाचो मन्दः ` 
तसकम्पसवादिर्विकारः समझ्वदस्तथुक्त यथा स्याद्‌ भीतभीतेऽविशयेन भीतः 
सई नमस्कृत्य पुनरपि प्रणस्यास्यन्तचश्र भूरबाऽऽवेति संधः ॥ ३५ ॥ 

एकादशमिः--अजुंन उवाच स्थान इत्यव्यय॑ युक्तमित्यर्थ। हे हृषीकेशा 
परवेच्धियप्रवर्तक यतस्त्मेबमत्यन्ताङ्रुतप्रमावा भक्तवत्सठय तत स्तन कर्व 


SR OMDB कारका 
पर निराश्रय दुर्योधन इतके समान अपनेको समझकर जयाशाका पारत्यागकर यदि 
सन्धि करे. तो दोनों कौरव पाण्डवोंमें शान्ति दो इस अभिश्रायबाला इतराष्ट्र पूँछा- 
तव क्या हुआ, संजय बोछे-पूर्वोक्त ( केशव ) भगवानके वचनको सुनकर हाँय 
तोडकर इन्द्र दत्त किरीटधारी _परमध्रसिद्ध बीर अजुन परमाश्चेय दशन जन्य सम्भ- 
पसे कम्पमान अक्तोंके पापको खीचनेवाले कृष्णभगवाचूका नमस्कार कर फिर 
बोले-भयसे हषसे अश्रपूणं नेत्र है जिसका एवंभूत तथा कफसे कण्ठ के प्रतिबद्ध 
होनेसे मन्द्स्व खकब्पत्वादि बाग्विकार गद्गद्‌ है. तद्युक्त होकर अतिशय भयभीत 
होकर पहिले नमस्कार कर फिर भी प्रणाम कर अत्यन्त नग्न होकर बोले ॥ २४॥ 
ग्यारह श्छोकोंसे अजु न कहते हैं स्थाने-सप्तम्यन्त प्रतिरूपक अव्यय ६ | 
इसका युक्त अथं है। हे हृषीकेश ! सर्वेन्द्रिय प्रवत्तेक ! यतः आप अदूसुत प्रभाव 
इस प्रकारके भक्त बत्सल हैं इसीसे आपको प्रकट कीर्ति अर्थात्‌ निरतिशय प्राशस्त्य- 


. क 
६२ भ्रीमद्धगवद्वीता 


ay 
कस्माच ते न नमेरन्‍्महात्मन्गरीयसे मणोऽ 
अनन्तदेवेश ! जगन्निवास! तमचरं सदसत्ततरं यत | । 

हे मद्दात्मन्‌ ! त्रह्माके भी आदिकतो और सबसे बडे आपके ह ३७॥ 
नमस्कार नहीं करे ! क्योकि हे अनन्त ! हे देवेश ! दे जगन्निचास येचे 
असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सचिदानन्द्घन ब्रह्म है, चह आप ही हे । सेत्‌, 
रकया कीस्यो निरतिशयप्राशस्त्यस्य कीतनेन अवशेन च च 9 न रम 


प्रहष्यामि किं तु सवेमेव जगचेतनमात्रं रक्षाविराधि प्रहृष्यति प्रकृष्ट उ 
तीति यत्तरस्थाने युक्तमेवेस्यथंः । तथा सवं जगदशुरज्यते च मनाइ 
चेतीति च युक्तमेव । तथा रक्षांसि भीतानि भयाबिष्टानि सन्ति दिशे। नि 
गच्छन्ति सर्वासु दिक्ष फलायन्त इति यदपि युक्तमेव । तथा सर्वे सिद्धानां इ 
पिलादीनां संघा नमस्यन्ति चेति यत्तदपि युक्तमेव । सर्वत्र तब प्रकीस्येत्यस्पा. 
न्वयः स्थान इत्यस्य च । अथं इलेके रक्ताभमत्जत्वेन मन्त्रशाल्े प्रसिदध! | 
स च नारायणाष्टक्षरसुदर्शनाखमन्त्रभ्यां संपुटितो ज्ञेय इति रहस्यम्‌ ॥३६॥ 
भगवतो हर्षादिविषयत्वे हेतुमाइ-- कस्माच हेतोस्ते तुभ्यं न नमेरन्न 
नमरः सिद्धसंघाः सर्वेऽपि हे, महार्मन्परमोदाराचच ! हेष्नसत ! 
सर्वपरिच्छेदशल्प ! हे देवेश ! ।हरण्यगर्मादीनामपि देवानां नियन्तः! 
हे जर्मान्नवास! सर्वोश्रय ! तुभ्यं कीदृशाय ब्रह्मणोऽपि गरीयसे 
के कीत्तेन श्रयणसे केवळ मैं दो प्रकृष्ट आनन्द प्राप्त नहीं करूँगा किन्तु चेतनमात्न 
सब जगत्‌ जो राक्षसाके विरोधी है वे सभी प्रकृष्ट हषको पाते हैं यह युक्त ही 
दवे तथा सम्पूण जगत्‌ आपमें अचुरागी है यहमी ठोक ही है, तथा राक्षस मयसे 
छोड़कर दिशाआमै भाग जाते हैं अर्थात्‌ सब दिशाओंमें भागते हैं. यह-भी 
ठीक ही दै, तथा सब कवित्वादि सिद्धोंका समुदाय आपका नमस्कार करता दद 
यह भी ठीक ही दे तब प्रकीत्यी आर स्थाने इसका. सब जगह अन्वय है यह 
शोक तन्त्रशाखमे रक्षोष्न मन्त्ररूपसे प्रसिद्ध हे वह मन्त्र नारायसाशक्षर और 
सुदशेनाख मन्त्रसे संपुटित समझना यहद रहस्य है ॥ ३६॥ 
सिद्धसङ्घ मेरा क्यों नमस्कार करते हैं इसमें हेतु कहते हैं दे मदात्‌” 
परमोदाराचत्त! दे अनन्त त्रिविधपरिच्छेदशुन्य ! दे देवेश! हि 
देवताओं के भो नियन्ता: ! हे जगन्निनास ! सर्वाश्रय ब्रह्मासे भी गुरुतैर र्मे 


बोल गज ३८] सानुबादमधुखदनीव्याख्यासहिता वदी 
ददित पुरुष पुराएस्वमस्य विश्वस्य परं निधानस्‌ । 
सि वेद्य च वरं च थाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥३८॥ 

और दे प्रभो ! आप झदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप. इस जगतके 
य आश्रय और ज्ञाननेवाले तथा जानने योग्य और परमधाम हैं, हे अनन्तरूप ! 
पसे य सब जगत्‌, व्याप अर्थात्‌ परिपूर्ण दै ॥ ३८॥ 


हतरायाऽऽ दतर ब्रह्मणाऽऽपि जनकाय । नियन्तृत्वषनुपदेष्टस्वं जनकत्व- 
त्या दिरकैकषऽपि हेतुनेमस्कार्यताग्रयोजकः किं पुनर्मात्मस्वानन्त- 
खजानिवासत्वादिनानाकल्याणगुणसमुचित इत्यनाअयंतातचनाथ नम- 
द्वारस्य कस्माचेति वा शब्दार्थश्र॒कार। । कि च सत्‌) विधिषरुखेन प्रतीयमा- 
स्तीति, भ्रसनिपेधधुखेन प्रतीयमानं नास्तीति, अथवा सद्व्यक्तमसदव्यक्त 
सेव । तथा तत्परं ताभ्यां सदसङ्याँ परं मूलकारणं यदक्षरं रह्म तदापि 
लेव लिन किमपि नास्तीत्यर्थः । तस्परं यदित्यत्र यच्छब्दात्माकच- 
वादि केचित्पठन्ति । एसहेंतुमिस्लां सबै नमस्यस्तीति न किमपि 


चित्रमित्यथेः ॥ २७ ॥ । 
मकष्युद्रेकात्युनरपि स्तौति-ल्वमादिदेवों जगतः सवहेतुत्वात! पुरुष! पूर 


RR की ० रस 
कती आपके लिये क्यों न नमस्कार करे' नियन्दत्व उपदेष्टूत्व जनकत्व इत्यादि 
एकैक नमस्काबैता प्रयोजक हेतु है महात्मत्व, जगन्निवासत्बादि नाना कल्याण 
गुण युक्त आप हैं. फिर नमस्कार क्यों न करें। नमस्कार करनेमें आश्चयं नहीं वा 
इब्दार्थक यहाँ चकार है किश्च विधिमुखेन रित इति प्रतीयमान सत है निषेध 
मुखेन नास्ति इति प्रतीयमान असत्‌ दै अथवा व्यक्त प्रत्यक्ष सत्‌ है अव्यक्त अस्फुट 
घत्‌ है सो आप ही दै तथा सदसद्‌ दोनोंसे पर मूल कार जो अक्षर ब्रह्म दै सो 
भोआप ही है आपसे भिन्न कुछ भी नहीं. है “तत्परं यदि” यहाँ पर यच्छन्दसे 
पूरे चकार भी कोई पढ़ते हैं इन देतुओसे सब आपका नमस्कार करते हैं इसमें 
आश्रयं क्या? ॥ ३७॥ 

भक्ति बृद्धिसे फिर भी स्तुति करते हैं. संसारका आदि देव थाप हैँ 
क्योंकि आप ही सबके हेतु है आप दी पूर करनेवाला पुरुष दै और अनादि दै 


- 7-७ १ 
वायुयमोःमिवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामञ। 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसकृत्वः पुन श्र योऽपि नमो नमस्ते! 


और हे इरे! आप बायु, यमराज, अग्नि, वरुण, च 

हैँ न्द्रमा 
स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैँ, आपके लिये जल ४. उत, पर 
स्कार होवे, आपके लिये फिर भी बारम्बार नमस्का, नमस्कार होवे ॥ शे नमः 


पाटा; पसस्स्स्स्सिित्िलााणाणक कै क 
हत, पुराशाऽना दि, भस्य विश्वस्य परं निधान लयस्थानखाजिहत क 
सृष्टयिलयस्थानत्वेनापादानत्तयुकत्वा सर्चइस्वेन प्रधानं व्यावतेयजिमितता, 
माह-वेत्ता वेदिता सर्यस्यासि । डेतापत्ति वारयति--यशच वेद्यं तदपि समे, 
वासि वेदनरुपे वेदितरि परमा्थेसंबन्था भावे स्वस्थ वेद्यस्य कन्पितसात | 
अत एव परं च घाम यत्सचिदानन्दघनभविद्यातस्कार्यनिमुक्त विष्णे! परम 
पद तदपि त्वमेवासि । स्वया सद्रपेण स्फुरणरूपेण च कारशेन ततं व्यापि 
स्वतःसत्तर्फूर्िशञुस्यं विशवं कायं भायिकसंन्थेनेव स्थितिकाले हेजल 
झूपापरिच्छिन्नस्वरुप ॥ ३८॥ 
वायुर्यमाडमिवरुणः शशाङ्कः छर्यादीनामरप्युपरक्षणमेतत्‌ । प्रजापति 
बिराइहिरणयगर्भध, प्रपितामह पितामहस्य हिरण्यगर्भस्यापि पिता च 
स्वम्‌ । यस्मादेवं सरवदेवास्मकत्वास्समेव सरवेनंमस्कार्यो शि तर्मान्मपापि 
आर ल्य स्थान होनेसे निहित (स्थित ) होता है सव जिसमें वह निधान विश्वका 
झाप है इस प्रकार सृष्टि प्रलयका स्थान कहनेसे उपादानत्व कह कर सवेशवत्वसे 
प्रधानकी व्यावृत्ति कराते हये निमित्तत्व कहते हें सबका वेत्ता जाननेवाला आप 
हैं. ह्वेतापत्तिके बारणके लिये आप ही वेद्य है और चेत्ता हैं. यह कहते हैं वेदन 
रूप वेदितामें वास्तविक धर्म नहीं है. क्योंकि सब वेदय वेत्तामें कल्पित 0) 
सच्चिदानन्द घन अविद्यातत्कार्यशून्य विष्णुका परम पद धाम आप ही ह सूपे 
और स्फुरणसे कारण रूपसे यह सब संसार व्याप्त है स्वतः सत्तास्फूर्सिसे गृत्य सर 
कास्य स्थिति कालमें मायिक सम्बम्धसे है हे अपरिच्छिन्न ! अनन्त रूप [Ee 
. किञ्च वायु आदि यम अग्नि वरुण चन्द्रमा यह सूर्यादिके वि 
प्रजापति कश्यपादि हिरण्यः राभीन्त, पितामह, हिरण्यगर्भे gC र 
अतः आप सर्वात्मक है. बस इससे आप हीसे नमस्काय है मेरा भी गरीवा 


३४ श्रीमद्धगबद्वीता 


३६ 


हि एज 


स्ते नमो > ७ 
पुरस्तादथ पत्ते नमोऽस्तु ते सवत एव सव! । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑ सबं समाप्नोषिततोऽमि सवेः।४०॥ 
और दे अनन्त सामथ्येवाळे ! आपके लिये आगेघे और पीछघे भो नमस्कार 
| (ते, दे सबोत्मच! आपके लिये सब ओरसे दी नमस्कार होवे, स्याँकि अनन्त 
पराक्रमणाली आप सब संसारको व्याप्त किये हुये हैं, इथसे आप ही. 


प्रवृहूप हैं॥ ४० ॥ र 
वराकस्य नमे। - र्‍या नमस्ते तुभ्पमस्तु सहक, (पुनथ भूयोऽपि पुनरपि नमो 


नमस्ते । मत्तिश्रद्वातिशयेन नमर्कारेष्लंप्रस्ययामावेऽनया नमस्काराइरपा 

च्यते ॥ ३९ ॥ 

ˆ त्यं पुरस्तादग्रमागे नमोऽस्त तुभ्यं पुरो नमः स्तादिति वा | अथः 

शब्द! समुचये । एष्ठतो$पि तुभ्यं नमा, स्यात्‌ । नमोऽस्तु ते तुस्यं सर्वत- 

एव सर्वा दिक्षु स्थिताय हे सर्व ! यीयं शारीरबलं विक्रम! शिक्षा शलः 
्रोगकोशलम्‌ । “एकं वीर्याधिक सम्य उतैकं शिक्षयाऽविकम्‌” इत्युक्त 
भमदुर्योधनयोरन्पेषु चैकैक व्यवस्थितम्‌ । त्वं तु अनन्तवीर्यामितविक्रप- 

ति समस्तमेकं पदम्‌ । अनम्तरी्ति संबोधनं वा । सबं सक्षस्तं जगत्समा- 


—— 
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फिर भी अत्यधिक नमस्कार दै । भक्ति और श्रद्धाकी अधिकतासे नमस्कार पूरा 
होगया यह निश्चयाभाव नमस्कारावृत्तिसे सूचित होता है ॥ ३९॥ 
आपके लिये पुरस्तात्‌ अग्रभागमें नमस्कार है अर्थात्‌ पूर्व दिशामें तदपसे स्थित 
आपको नमस्कार है आपके पृष्ठ भागसें नमस्कार दै हे सर्वात्मक ! सवतः चारों दिगूमें 
नमस्कार है अथवा पुरस्तात्‌ कर्मानुष्ठानके आदिमे प्रष्ठतः कमे खमाप्तिमें सवतः कमे 
मध्यम भो आपको नमस्कार दै इस अर्थमें कर्मणाका अध्याहार करना पढ़ता दै 
अध्याहार दोष है और सवतः को संकोचमें प्रमाण भी नहीं इसके सूचनार्थ अना- 
थाम वा हैं आप शब्द समुचचयार्थेक'दै । बीय्ये शरीर बल विक्रम शिक्षा शाख प्रयोग 
नैपुण्य “एक बीयीधिकम्‌ अन्ये उतै शिक्षयाधिकम्‌” इस उक्तिसे भौम दुर्योधनों- 
. में उत एकैक व्यवस्थित था अर्थात्‌ किसोमें शरीर बल अधिक होता हे जैसे भीममें 
था, किसीमें शिक्षा बल अधिक होता है जैसे भीमकी. अपेक्षा दुर्याधनसें अधिक था; 
आप तो झनन्ववीय और अपरिमित विक्रम है अनन्त बौयौमिव यह समस्त एक 
९ 


कि 


१ 


६६ भ्रीमळूगवद्वीता 
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नव्य [अध्याय १ 
सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्त हे कृष्ण ! हे यादव ! स्रो 
अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादात्मणयेन वाऽपि 
यबावहासार्थमसत्कृतो5सि विहारशय्यासनभो जनेष। ११ 


एका उथवा व्यच्युत ! तत्सम तत्लामये खामहमप्रमेयम्‌। 
` ह परमेश्वर ! सखा ऐसे मानकर, आपके इस प्रभावको न ।१२॥ 
पेरेद्वारा प्रेमसे अथवा प्रमादसे भौ, हे कृष्ण ! दे यादव ! हे सखे । व्हा हुए 
कुछ इठपूर्वेक कहा गया दै ॥ ४१ ५ ! इस प्रकार जो 
° ` और दे अच्युत! जो आप हँसीके लिये विहार, शय्या, आसन ओर . 
भोजनादिकोंमें, अकळे अथवा उन सखाओके सामने भो अपमानित शि त 
. गये हैं, वद सब अपराध अप्रमेयरवरूप अथोत्‌ अचिन्त्य प्रभाववाठे भाप पे | 


क्षमा कराता हँ. ॥ ४२॥ 


RE 
झोषि सम्यगेकेन सद्रूपेणाञञ्मोषि सर्वात्मना व्याझोषि तेतस्तस्मात्सर्वोसि 
खदतिरिक्तै किमपि नास्तीत्यथ! ॥ ४० ॥ 
यतोऽहं सखन्माहास्म्यापरिज्ञानादपराथानजखमकापं ततः परमकारुणिक 
खाँ प्रणम्यापराधक्षपां कारयामीत्याह द्वास्पाम--त्वं प्रम सखा समानवया 
हत मत्वा प्रसभं स्वोत्कपंस्यापनरूपेणामिभवेन यदुक्तं मया तेद 
विश्वरूपं तथा महिमानमैश्वर्वातिशयप्जोनता, पुंलिङ्गपाठ इमं विश्वरुपासकं 
महिमानमज्ञानता प्रभादाचित्तविक्तेधास्प्रणयेन स्नेहेन वाऽपि किसुक्तमित्याइ-- 
है कृष्ण ! हे यादव ! है सखेति ॥ ४१ ॥ 
यच्चाबदासाथै परिहासार्थं विद्वारशय्यासनमोजनेषु विरः क्रीडा 
पद्‌ है । अथवा अनन्तवीयं यह सम्बोधन है “दा जा जनन्यो यह सम्बोधन है सम्पूर्ण जगत्‌ सवोत्मा जगत्‌ सात्मा एक आप सदरे 
च्याप हें इस कारण आप सब हैँ आपसे अतिरिक्त छुछ नहीं यह अथे है ॥ ४०॥ 
आपके माद्दास्म्य ज्ञानाभावसे मैंने बार बार अपराध किया हे. उससे प्रम 
कारुणिक आपको प्रणाम कर अपराध क्षमा कराते हें यह २ शहोकॉसे कहते है 
आप हमारे समान झवस्थाके मित्र हैं यह मानकर बलात. सोत्कष ज्ञापन रुप 
अभिमवसे जो कहा हे आपका यह विश्वरूप तथा ऐश्वर्या तिशय महिमा न जानकर 
: (कहा) (इमम्‌? यह पुल्लिङ्ग पाठमें विश्‍वात्मक महिमाको न जानता हुआ | 
विच्षेपरूप प्रमादसे अथवा स्नेहसे जो कहा खो क्या कहा यरद कहते देन टे टा 


हे यादब! हे सखे | इति ॥ ४१ ॥ ई 
७ ८ ८ नन मथवा 
परिददास के लिये विहार शय्यासन और भोजन विददार क्रीडा खेला 


दक ४९ ] साजुवादमधु्दनीव्याख्यासदिता ६७ 
ति लोकत्य र्‌ बाकि डक 
पताउसि लकर चराचरस्य खमस्य पूज्यश्च शुरुगरीयान्‌। 
र वमोऽस्यम्सषिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये$प्यप्रतिमप्रभाव!॥ 
MMOs 
कं न नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे ? ॥ ४३॥ 59. सा स 
व्यायामो वा । ।शय्या तुलिकाद्यास्तरणविशेषः । आसनं सिद्दासनादि 
जतं बहुनां पड़क्तावशन तेष बिषयभूतेषु असस्कृतोऽसि मया परिभूतो5- 
है. एकः सखीन्बिहाय रसि स्थितो वा खम्‌ । अथवा तत्सम तेषां 
वनां परिहसतां समच वा, देख्च्युत ! सर्वदा निर्विकार ! तरसे व चनः 
हपमसरकरणरूपं चापराधजातं क्षामये क्षामयामि स्वामप्रमे यप्रचिन्त्यप्रधा वे त 
निर्विकारेण च परमकारुणिकेन भगवता स्वस्माहात्म्यानभिशस्य ममापरोधाः 


इन्तब्या इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ | 

` अचिन्त्यप्रभावतामेव प्रपश्वयति-अस्य चराचरस्य. लोकस्य पिता 
तनकरस्मसि पूउ्यश्चासि सर्वेश्वरतात | गुरश्चासि शाध्रोपदेष्ट अतः 
एवे प्रकारेगरीयास्णुरुतरोऽसि ! अत एव न सत्समोऽस्त्यस्यधिकः इतोऽ- 
न्यो लोक्कत्रवेऽपि हेऽप्रतिमप्रमाव । यस्य समोऽपि नास्ति द्वितीयस्य 


न 
ब्यायाम कसरत । शय्या पळंग विशेष रुईँके। आसन सिंहासन आदि, भोजन 
बहुतोंकी पाँति में खाना इनको छोड़ गन्देसे युक्त विषयोंसें जो सें आपका असंत्कार 


क्या मित्रोको छोड़ आप अकेले एकान्तमें बैठे हे अथवा परिद्दासवाले मित्रोंके 
सामने तथा परोक्षमें जो असत्कार किये हें उन सबको दै अच्युत, सदा निर्विकार 
_ असत्कार रूपवचन और अपराधसमूहको, अचिन्त्य प्रभाव आपसे क्षमा कराते दै 
भविन्त्य प्रभाव निर्विकार परम दयावान्‌ भगवान आपके माद्दाशम्यको नद्दों सममते 
वे मेरे अपराध क्षमा करें यदद अर्थ है ॥ ४९॥ १ हड 
अचिन्त्य प्रभावताको ही बिस्ट करते हैं. इस स्थावर जंगम लोकको आप 


पवा है और अति पूज्य दै क्योंकि आप सर्वेश्वर हैं। गुरु हें शाखके उपदेश करने- 
बाहे हैं अतः सब प्रकारसे बढे हे अतएव आपके बराबर कोई नहीं अधिक दूसरा 
व [व ! जिसके समान दूसरा नहीं दे 


बेष्तरयमे कौन हो सकता है। दे अप्रतिम प्रभ 


न | 
६८ थौमडूगवषहीता न 
- य नल सालाना कक 5 
तस्मास्रणम्य प्राएघाय काय प्रसादये तामहमीरामोज 
पितेव पुत्रस्प सखेव सख्युः प्रिय; प्रियाया5ह सि देव । सो । 


* उबितो5स्मि दृष्ट SUT 
ृ्टपूवं हृषितोऽस्मि दृष्टया भयेन च प्रव्यथितं मनो न 
तदेव मे दशंय देव | रूपं प्रसीद देवेश | जगन्निवास !॥४५॥ 


इससे हे प्रभो ! मैं शरीरको अच्छी प्रकार चरणोंमें रखके और 
दरके, स्तुत करने योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना न 
हे देव ! पिता जैसे पुत्रके ओर सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रिय ह 
घैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करनेके लिये योग्य हैं ॥ ४४॥ 

हे बिश्वमूते ! मैं पहिले न देखे हुए आश्वयेमय आपके इस सपक 
देखकर इर्षित हो रहा हूँ और मेरा सन अयखे अति व्याङुछ भी हो रहा 
इसलिये हे देव ! आप उस अपने चतुभुजरूपको ही मेरे लिये दिखाइये। हे 
देवेश ! दे जगनिवास ! प्रसन्न दोइये ॥ ४५॥ 
परमेश्वरस्यामावात्स्याधिकोञ्न्य, झुतः स्यास्सवथा न संभाव्यत 
एवेत्यथेः ॥ ४२ ॥ 

यस्मा देवस्‌-तस्पात्प्रणम्य नपस्कृत्य त्या प्रणिधाय प्रकर्षण नी चेला 
काय दण्डबद्भूमौ पतिस्वेति यावत्‌ । प्रसादये स्वामीशमीछ्य' सबस्तुत्यमइ- 
मपराधी। अतो हे देव ! पितेव पुत्रस्यापराधं सखेब सर्युरपराधं प्रिप | 
पातारब पतित्रताया अपराधं ममापराधं त्वं सोडु क्षन्तुमहेसि अनन्यशरणः 
स्वान्मम । ,प्रियायाउदैसीत्यत्रेषशब्द्कोपा संघिय च्छान्द्सः ॥ ४४ ॥ 


एषमपराधक्षमां प्रार्थ्य पुनः प्राग्रूपदशेनं विश्वरुपोपसंदारेण प्राथंयते 
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क्योकि दो परमेश्वर नहों है उससे अधिक अन्य केसे हो सकता है. सवया 
असस्भाव्य दी दै यह अथे है. ॥ ४३ ॥ | 

ज्ञिस कारण आप इस प्रक्रारके है. इसलिये आपको प्रणाम कर अर्थात्‌ शरीर 
६ण्डके समान भूसिमें गिराकर ( दुण्डबत कर )स्तुत्य सर्वेश्वर सवे स्तुत्य मैं अपराधी 
आपको प्रसन्न करता हूँ। अत; हे देव हे देवेश ! पुत्रका अपराध जैसे पिता क्षमा 
करता है. प्रिय मित्रका अपराध प्रिय मित्रके समान पतित्रता खीका अपराध पंतिके 
समान आप मेरे अपराधोंको क्षमा करनेके योग्य हें. क्योंकि मेरा द हेड! i 
है प्रियाया अईसि? यहाँ पर इब शब्दका लोप है और छान्दस सन्धि है ॥ ४४ 


ह संहारके द्वारा 
इस प्रकार अपराध क्षमा को प्रार्थना कर पुन; पुवेरूपके उपस 
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दलि गदितं चकहस्तमिच्यामि तां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुभुंजेन सहसबाहो | भव विश्वमूत I 9६ ॥ 

और दें. विष्णो ! मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा 
छोए च हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ, इसलिये हे विश्वस्वरूप ! दे 
बाहो ! आप उस दी चतुसु जरूपपे युक्त होइये ॥ ४३ ॥ 
त्तम >>>: ण मल नस 
,्याम--कदऽप्यदशपवे पूर्वमदृ् विशयं इटवा षतो हृशेऽरिम। ९ 
तहिकृतरूपदर्शनजेन भयेन च प्रव्यथितं व्याकृतं मना मे अतस्तदेव 
पराचीनमेव मम प्राणापेक्षया5पि प्रियं रूपं मे दशय हें देवेश ! हे जगन्निवास ! 
द प्राग्रपदर्शनह॒पं प्रसाद में इ ॥ ४५ ॥ 


तदेव रूपं विशाति--किरीटमन्तं गदावस्तं चक्रहस्तं च त्यां दुनि 
आआम्पई तथै पूर्वैवदेव । अतस्तेनेव रूपेण चतुभुजेन वसुदेवात्मजत्वेन 
वर हे इदानीं सहस्रबाहो ! हे विश्वशूते । उपसंहत्य विश्वरूपं पूर्वरूपेणेव 
प्रकटो मवेस्र्थः। एतेन सर्द चतुर्भुजादिरूपमजुँनेन भगवतो इश्पत 


ह्युक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


भभ ---:८>->---२२7५->>_३> 


२ शोकोंसे प्रार्थना करते हैं. जो कदापि इष्ट नहीं वह अच्छ विश्वरूप देख कर 
हर्षित हुआ हूँ और लिकृतरूपदर्शनोतन्न भयसे मेरा मन व्याल है अतः बद्दी 
प्राचीन मेरे प्राणकी अपेक्षासे भी प्रिय रूप मुझे दिखालइये । हे देव, हे देवेश ! 
हे जगन्निवास प्रसन्न दोओ प्राचीन रूपका दर्शनरूप प्रसाद सुम पर करो ॥ ४४॥ - 


पूवेरूपका विवरण करते हैं कीरीटबान) गदावान्‌ चक्र हस्त आपको सैं ? 
पूववत्‌ देखना चाहता हुँ अतः वपुदेवात्मक चतुसुंजरूपसे थाप दो इस समय 
धाप हजार बाहू हें । हे विश्वमूर्ति ! विश्वरूपका उपसंहारकर पूवे रुपसे दी शकट 
दाओ यहद अर्थ है। इससे अजुन भगवानका चतुसुँजादि रूप दी सदा देखते हे 
यह कहा । ४६।॥ ` क 


७० .. ऑमदंगवद्वीता सता 
Drees 7 7 7 
'_. भ्रीमगवातुवाच-- ` 
मया प्रसन्नेन तदाजुनेदं रूपं परं दरशितमासयोगा 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाथ यन्मे सवदम्येन न पू i 
न वेदयज्ञाध्ययनेने दानेन च क्रियामिन तपोभिस्मे, । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके इ त्वदन्येन कुरुप्वोर|॥४८॥ 
` इस प्रकार अजुनकी प्राथनाको सुनकर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोठे > 
अजुध | झनुम्रहपूर्वेक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा पी 
,सबका आदि और सीमारहित विराट्रूप तेरेको दिखाया दै, जो कि तेरे सिवाय 
दूसरेसे पहिळे नहीं देखा गया || ४७॥ 
> हे अजुन! सघुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरुपबाला मैं, न वेद और 


यज्ञोंके अध्ययनसे तथा न दानसे और न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे हो 
तेरे सिवाय दूसरेसे देखा जानेको शाक्य हूँ ॥ ४८ ॥ 


haan bio) °) जित ही 
एवमर्जुनेन प्रसादितो मयबाधितमर्जुनसु पलभ्योपसंहृत्य बिज्वरुप- 
झुवितेन वचनेन तमाश्वासयंश्रिभिः--हेब्जेन ! मा मैषी!। यतो मया 
रसन्नेन खदिषयकुपातिशयवतेद विश्‍वरूपात्मक परं श्रेष्ठ रूपं तव दर्शित- 
मात्मयोगादसाधारणान्जसाम्थ्यात्‌ । पर्वं विवृणाति--तेजे|मय॑ 
तेजभ्रच्चरं विश्व॑ समस्तमनन्त्ांद्यं च यन्मम रूपं त्वदन्येन केनापि न 
इष्टपूव पू न दृष्टमू ॥ ४७ ॥ । 
एत्द्रपदर्शनात्मकमतिदुलंभं मत्मसादं लळा कृतार्थ एवासि स्विः 
`` इस प्रकार अंजु नसे प्रसन्न किये हुये भयसे पौडित अजु नको समझकर 
विश्वरूपका उपसंद्ारकर उचित वचनसे अर्जु नका आश्वासन करते हुये तीन एढो- 
: कासे भगवान्‌ बोले-हे अजुन ! मत डरो प्रसन्न होकर तुम्दारे ऊपर अति दया कर 
अतिश्रेष्ठ {बश्वरूपास्मक रूप असाधारण अपने सामथ्यंसे तुमको दिखढाय। विश्वाः 
स्मक रूपें परत्व का विवरण करते हैं--तेज: प्रचुर समस्त अनन्त और आय पि 
रुप.जो कि.दूंसरे ने पूत्रेमें नहीं देखा दै ॥ ४७॥ ME, दे 
. एत्स्वरूप. द्शेनात्मक अति दुलेम मेरा प्रखाद पाकर कृतार्थ ही हुम 
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"कन्या 
गाते व्यथा मा च वेमूढमावी दृष्ठा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्‌ । 
अपेतमी'प्रोतमनाः पुनर तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकारके मेरे इस विकरालं रूपको देखकर तेरेको व्याकुळता न होवे 
कौर मूदुभाव भी न दोवे और अयरहित, प्रीतियुक्त मनबाला तूँ उस हो मेरे 
इस श्व, चक्र, गदा, पद्मसहित चतुसुँजरूपको फिर देख ॥ ४९ ॥ 


छह 
लाह-वेदानां चतुर्णामपि अध्ययनेरक्षरग्रहणरूपै, तथा मोमांसाकन्पब्रत्रादि- 
हारा यज्ञानां वेदबोधितकर्मण/मध्ययनैरथ॑विचररुपैददयज्ञाष्ययनै) दभेस्तु- 
हापुरुपादिभि/ क्रियामिरभिद्देश्नादिशौतकमभि!, तपोभिः कच्छूचार्द्रायणा- 
मिरे; फोगेन्दियशो।पकत्वेन दुष्करेरेवंरूपावहं न शक्यो बोके द्र 
लदन्येन मद्नुग्रददीनेन हे इरुप्रवीर ! शक्ये।5हमिति वक्तव्ये विसर्ग- 
हापइछान्दस; । प्रत्येकं नकारास्यासे। निपेधदार्त्याय | न च क्रियामिरित्यत्र 
चकारादनुकपाघनान्तरसमुचचष। ॥ ४८ ॥ 
एवं खढदनुग्रहार्थमाबिभू तेन रूपेगोनेन चेचथोदेगस्तहि--इद 
घोरपौच्गनेकबादह्वादियुक्तत्वेन भयकरं मम रूपं दृष्टया स्थितस्य ते 
हव या व्यथा भयनिमित्ता . पीडा सा मा भूत्‌ । तथा मद्ूपदर्शनेपि या 


= 
यह कहा चारों वेदोंफे अक्षर ग्रहण रूप अध्ययनसे, तथा मीमांसा कल्प सूत्रादिद्वारा 
यज्ञोंको, वेद बोधित कर्मोका अर्थे विचार रूप अध्ययनसे वेद यज्ञाध्ययनसे तुला 
पुरुषादि दानसे अग्नि होमादि श्रौत क्रियाओंसे कठिन इच्छ चान्द्रायणादि तफौंखे 
जो शरीरेन्द्रिय शोषक होनेसे दुष्कर हैं. इन साधनाशों से एवं रूप मैं मनुष्य 
छोकमें अनुमह दीन मेरी ऋपादृष्टिके विना तुमसे अन्य कोई देख नहीं सकता । हे 
कुर प्रवीर ! शक्योञदमू' ऐसा कहना उचित दै किन्तु यहां बिस्तगे लोप छान्दस्‌ दै । 
प्रत्येक नकारका पुनः कथन निषेधदृृताके लिये है 'नचक्रियाभिः? यहाँ चकारसे 
अनुक्त कारणान्तरका समुच्चय है ॥ ४८ ॥ डू 
इस प्रकार तुम्हारे अनुप्रदके लिये आविष्कृत इस रूपसे यदि तुमको उहठग 
हतो ईदृक्‌ अनेक बाह्वादि युक्त दोनेखे भयंकर मेरे रूपको देख कर स्थित तुमको 
भय निमित्तापोढ़ा न हो तथा मेरे रुपके देखने पर भी जो ब्याइरू चित्तव दै ` 


8... 0 श्रीमद्धगचद्वीवा ह. ट 


संजय उवाच -- निक 
इनं वासुदेवस्तथोकत्वा . सक रूपं दर्शयामास भू, । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सोम्यम ॥४० 


उसके उपरान्त संजय बोळा, दे राजन्‌! वासुदेव भगवानने के 
प्रति इस प्रकार कहकर, फिर वैक्षे दी अपने चतुशुंजरुपको दिखाया भौर 
फिर महात्मा इष्णने सौम्यमूतिं दोकर, इस भयभीत हुए असुन 
धीरज दिया ॥ ५० ॥ 


~ प 
बिमूढमावो व्याकुलचित्तत्वमपरिताष! साऽपि मा भूत्कि तु व्यपेतभीरपगत- 
भयः ग्रीतमनाश्च सन्पुनस्स्वं तदेव चतुर्धेजं वासुदेवत्वा दिविशिष्टं खया सदा 
पूवेदृष्ट रुपग्रिदं विश्वरूपेपसंहारेण प्रकटीक्रियमाणं प्रपश्य प्रकषण मयराः 
हित्येन संतोषेण च पश्य ४९ ॥ 


वासुदेवोऽडुनमिति प्रागुक्तपुक्त्वा यथा पूर्वषासीत्तथा स्वकं हं 
हित्ीटपकरकुएडलगदाचक्रादियुक्त चतु श्ीवस्सकौस्तुमवनमालापीताम्दर- 
दिशोभितं दशयामास भूयः पुनराइत्रासयापास च भीतमेनमझुन भूखा पुना 
ू्ववत्सौम्यवपुरनुग्रशरीरो महात्मा परमकोरुणिकः सवश्वरः सवश इत्यादिः 
कन्याणगुणाका! ॥ ५० ॥ 
RNS ललल 
अर्थात्‌ परितोष है.सो भी मत हो किन्तु विगत भय प्रसन्न वित्त होकर फिर वही 
तुम चतुभुज वासुदेवत्बादि विशिष्ट सदा तुम्हारा देखा हुआ रूप इस विश्वूपका 
उपसंहार कर प्रगट कर रहा हूँ । भयरद्दित आर सन्तोषसे उसीको देखो ॥ 
भगवांच बासुदेव अजुनके प्रति प्राशुक्त कहकर जैसे पहिले द 
अपना रूप किरीट मकर कुण्डल गदा चक्रादि युक्तचतुभुँज वब ba 
माळा पीताम्बरादिसे शोभितरूप दिखलाया और भयभीत जुनको आख 
दिया पूर्ववत्‌ सौम्य शरीर महात्मा ` परमकारुणिक सर्वेश्वर सर्वे झ्यादि 
कल्याण गुणाकर हुए ॥ ५०॥ 
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ला दह मानर्ष रूपं तव सोम्यं जनादन । 
दृष्टेदं माचुषं रूपं तव सौम्यं जनादन !। 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गत; ॥ ५१ ॥ 


I 
ुदुदुंशंमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाइक्षिणः ॥ ५२॥ 


उसके उपरान्त अजुन बोला - हे जनादन ! आपके इस अति शान्त मनुष्य- 
हपकी देखकर अब मैं शान्तचित्त हुआ और अपने स्वभावको प्राप्त हो गया हूँ॥५१॥ 
` इस प्रकार आजुनके वचनको सुनकर, भीष्ण भगवान्‌ बोले-दे अजुन ! 
गेत यह चतुभुजरुप देखनेको अति दुलेभ है, कि जिसको तुमने देखा है, 
क्योंकि देवता भो सदा इस रूपके दशन करनेकी इच्छावाले हैं ॥ ५२ ॥ 
02... 


तता निभयः सन्‌ अजुन उवाच--हदानों सचेता भयक्ृतव्यामे। 
-हाभावेनाव्याहुलवित्तः संदत्तोडरिम तथा प्रकृतिं अयकृतव्यथाराहित्येन 
स्वास्थ्यं गतोऽस्मि । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्वकृतस्पालुग्रहस्पातिहुलभर्। द्शयंथतुर्मिः इलोके! भोभगवाजुवा च-- 
म यहुपमिदोरी स्व इष्टवानसि) इदं बिर सुदुदेशमत्यन्त दृष्ट 

७ 6 रट 

शक्यम्‌ । यतो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं सवदा दशनकाड्श्षिणो न तु 
लिव पूर्व दटवम्तो न वागग्रे द्रक्ष्यस्तीस्यामिप्राय) दशेनाकाङ्चाया 
नित्यतवोक्तः ॥ ५२ ॥ । 

उसके वाद भयरहित अजुन बोले-इस समय भयकृत मोह निवृत्त होनेसे 
अव्याकुल चित्त अतएव सचेता मैं हुआ हूँ तथा भयकृत पीड़ा रहित दोनेसे 
प्रकृति स्वास्थ्य प्राप्त हुँ और स्पष्ट दै ॥ ५१॥ ` 

सकृत अनुप्रहमें अति दुळेभत्व दिखलाते हुए चार क्ोकोंसे भगवान 
| बेढे--जिस मेरे स्वरूपको इस समय तुमने देखा है यह विश्वरूप देखनेको 
मत्त अशक्य है जिस कारण देवता गण भी सदा दशन चाहते हैं परन्तु 
एन्हारे तरह पूमें नहों देखा और न आगे देखेगें यह अभिप्राय है क्योंकि 
दशनाकाक्षामे नित्यत्व कहा दै विषयसिद्धि इच्छाकी निवर्तिका हे क्योंकि 
देखा हो तो फिर देखनेकी आकांक्षा नहीं होती ॥ ५२॥ । 

१९ 


ह. 


७४. श्रीमडगवद्वीता 


न जा न र 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । = 
शक्य एवंविधो द्रष्ट' दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
भवत्या खनन्यया शक्य अहभेवंविधोऽञुन ! । 
ज्ञातु द्रष्ट च तखेन परेष्ं च परंतप | ॥ ५४॥ 
आर हे अर्जुन ! न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यशसे इस प्रकार 

चतुसुँजरूपवाला मैं देखा जानेको शक्य हूँ, कि जैसे सरेको तुमने देखा है॥ ५३॥ 
परन्तु दे श्रेष्ठ तपचाले अजुन ) अतन्यसक्ति करने से, इस प्रकार 


चतुर्भजरूपवाळा मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तस्वसे जाननेके लिये तथा 
प्रवेश करनेके लिये अथात एकोभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्‍य हूँ ॥ ५४॥ 
~ Ce RM 


वक 0. 
बाई पतरष न दशन्तो न वा द्रस्यन्ति मकता 
स्याइ--न वेदयज्ञाध्ययनैरित्यौदिना । गतार्थः श्लोक! परमदुलंभत्वख्याप- 
नायाभ्यस्त! ॥ ५३ ॥ | । 
यदि वेदतपे|दानेज्यामिद्रंश्टमशक्यरूब॑'तर्दि केनोपायेन दृ शक्योषमी- 
त्यत आइ--मबस्येति। साधनान्तरव्यावृस्थस्तुशब्दः । भकत्येनानन्यया मदेक 
निष्ठया निरतिशयप्रीत्येच॑विधे। दिव्यरूपधरे।ऽहं ज्ञातुं शक्‍य! शाक्तो है 
रुन ! शकय अहमिति च्छान्दसो विसर्गलोपः पूर्ववत न केवरं शासतो शातं 
शक्योञ्नन्यया भक्त्या किं तु तरेन द्रष्ट' च स्वरुपेण साक्षात च शसो 


रहन क्यों ? इस रूपको देवगण नहीं देखा और न देखेंगे ? हि 

उत्तर--वे मेरी भक्तिसे शून्य है यह कहते हैन वेद यज्ञाध्यायनेन 
इत्यादि पूर्वोक्त छोकसे । यह शोक गतार्थं है किन्तु अति दुळेभत्व ख्यापनके हि 
फिर पढ़ा है ॥ ५३ ॥ ~ | सगे 

यदि वेद तप दान यज्ञॉंसे आप, देखनेके योग्य नहीं है तो हि तिरे 
आप देखनेके योग्य हैं इस पर कहते ई--अक्त्येत्यादिसे । साधनान्तर व्यार 
लिये. तु शब्द है। हे अजुन ! निरतिशय प्रीति सदेकनिष्ठ उ ee 
दिव्य रूपधर पूर्वोक्त स्वरूप मैं जाननेके योग्य हूँ, वह भी शाखसे मे है ही 
योग्य हूँ। “शक्य अहम? यहाँ छान्दस विसगेळोप पूववत्‌ न 


` दोक ५४ ] साहुवांदमधुसदनीव्यांस्यासहिता by 
Do म आजका परम 
्रक्मङन्मर्परमी मद्भक्तः सङ्गवजितः। 
१ य्‌ ¢ 
निवेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव! ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमाहभारते शतसाइस्यां सहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रोमद्धगवद्वीतासपनिपससु त्रक्षपिद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णाजुंन- 
संवादे बिभूतियोशो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

है अजुन ! जो पुरुष केवळ मेरे ही लिये, सब कुछ “मेरा समझता 
हुआ, यज्ञ, दान ओर तप आदि सम्पूण कतेव्यकर्माक्षो करनेवाला है और 
मेरे परायण दै, अर्थात्‌ सेरेको परम आश्रय ओर परमगति मानकर, मेरी 
प्रातिके लिये तत्पर दै तथा मेरा भक्त है, अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण) प्रभाव और 
 रहस्यके श्रवण; बीते, सनन, ध्यान और पठनपाठनका प्रमसहित निष्कामः | 
माबसे, निरन्तर अभ्यास करनेवाला है और आसक्तिरहित है अर्थात्‌ खरी, पुत्र 
और घनादि सम्पूर्णे सांसारिक पदार्थोमें स्नेहरहित है और सम्पूण भूतप्राणियॉमें 
बैरभावते रहित दै ऐसा वह अनन्यभक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त 
होता दै॥ ५५ ॥ व 
Disses 
दानतबाक्यश्रवणमनन निदिष्यासरपरिपाकेग । ततथ सरुपसाक्षात्काराद- 
विधयातत्कार्यनिवृत्तों तत्वेन प्रवेष्टं च मद्रपतयबा55सँ, चाह शक्यः । हे 
परंतप ! अज्ञानशचुदमनेति प्रबशयेग्यतां छचयति ॥ ५४॥ | 

अघुना सनेस्य गीताशास्रस्य सारभूतोऽथों निःश्रेयसार्थिवामनुष्ठानाय 
ू्ोत्योच्यते--मदर्थं कर्म वेदविदं करे(तीति सत्कमंकृत्‌ । स्वर्गादिका- 
से जाननेके योग्य नहीं हैँ. किन्तु अनन्य भक्तिसे भी यथाथ रूपसे देखन योग्य 
हुँ और वेदान्तबाक्यके श्रवण मनन निद्ध्यासन परिपाकसे साक्षात्कार करनेके 
योग्य हूँ उससे स्वरूप साक्षात्कार होनेके वाद अविद्यासे तत्काय्य निवृत्ति होने पर 
यथार्थतः मेरे. स्वरूपसे हो प्रवेश करने ओर प्राप्त करनमे मैं समर्थ हूँ। दे परंतप 
अज्ञानशत्रुदूसन ! यह प्रवेश योग्यताका सूचन करता है॥ ५४॥ ` 

इस समय सम्पूर्ण गीता शाञ्जका निचोड अथे मोत्तार्थियोके अनुष्ठानके 
हए एकत्र करते हैं वेद विहित कर्म मेरे लिये जो करता है वह मत्कसेकृतहे। | 

शंका--स्वगौदि कामना दोनेसे ऐसा कैसे दो सकता है ! 


जिल 


७६ भीमूगवद्वीता 


oo [ अध्याय १ १ 
मनायां सत्यां कथमेवसिति नेत्याह मत्परमः, अहमेव एस मायेत ह 
_ तो न तु स्वर्गादियस्य स! । अत एव मप्प्राप्त्योशया पक्त; ठ र 
मम मजनपरः । पुत्रादिपु स्नेहै सति कथमेवं स्यादिति व्या 
बाद्यवस्तुरपदाशून्य; । शु ठेपे सति कथमेव स्यादिति नेत्याह ह 
भूतेषु अपकारिष्वापि ठेपशून्यों यः स । मामिसयभेदन हे पाएडब ! अ 
स्लया ज्ञातुमिशे मयोपदिशे नात; परं किंचिस्कतव्यमस्तीत्यर्थः ॥ ५५ ॥ 
हश! कर्मभूतं हि यत्तच विशयं स्वयं पयते नान्यतः तच रप्‌ । 
जगद्य! स्वभासा निरस्यात्महुपं ददाबादरात्काशिराजं भजे तम्‌ ॥ 


इति श्रीमधुम्दनसरस्वती दिरचितायाँ गृढार्थदीपिकायां 
विश्‍वरूपदर्शननिरूपणं नासैकादशोञ्ध्याय। ॥ | 


या? - ता 
. समाधान--न इत्याह'--ऐसा नहीं है इस पर कहते 'हैं--मत्परम, मैं ही 

परम प्राप्तव्य हैँ खगौदि नहीं जिसको सो सत्परम है अतएंव मत्माप्तिके आशासे 
भेरे प्रेमी सवे प्रकारसे मेरे भजनमें लीन । 

शंका-पुत्रादिमें स्नेह होनेसे यह कैसे होगा ९ 3 

समाधान--नेत्याइ? ऐसा नहीं है इसपर कहते दै' संग वर्जित बाह्य वस्तुके 
पाइसे शृत्य। े 

शका-शत्रुओंसें द्वेष होने पर यह कैसे होगा ? 

समाधान--'नेत्याह? ऐसा नहीं दै इसपर कहते दैं-निवेर अपकारिशों 
मैं भो जो दषस शून्य है। 'मामर इस पदसे हे पाण्डव ! वह स्वाभिन्न मुझको 
पाता है यह अर्थ तुमको जानना इष्ट दै और मैं उपदेश दिया इससे परे कुष्ठ 
कर्तव्य नहों दे यह अर्थे हे ॥ ५५॥ हट 

नेत्रका कर्म भूत जो है वह विश्व स्वयं जाना जाता है. वह रूप दूसरे नहीं 
जाया जाता जो अपने तेजसे जगतका निरास कर आत्मरूप आदरसे दिया उन 
काशिराजका मैं भजन करता हूँ ॥ इति ॥ 


« इसतरह->म० म० परडतशरीह रह पालुदिे दिविर विततम 
मापाचुवादमें ग्यारहूवो अध्याय समाप हुरी । 


Tn] 


सालुवादमंधुषवदनीव्याख्यासहिता ७७ 


~ अथ द्राइञोऽध्यायः। 


गुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्सा पयुपासते । 
ये चाप्पक्षरमव्यक्त तेषां कै योगविचमाः ॥ १॥ 


स प्रकार भगवानके वचनोंको घुनकर, अजुन बोला-हे मनमोहन ! 
जो अनन्यप्रेमी भक्तजना इस पूर्वोक्त प्रकारसे, निरन्तर आपके भजन ध्यानमें 

, आप सगुणख्प परमेश्वरको, अति श्रेष्ठभावसे उपासना क़रते हैं और 
वो अविनाशी, सचिदानन्द नन, निराकारको ही उपासना करते हैं, उन दोनों 
प्रकारके मत्तोर्मे अति उत्तम योगवेचा कौन है? ॥ १॥ 


तो १] 


उम योगवेता के नल ती 
पूर्वाध्यायान्ते-- मत्कमकुन्मस्परमो मद्धक्त; सङ्गवर्जितः । निर्षेरः 
भूतेषु यः स मामेति पादडव 7 ॥ 
हत्युद्म्‌.। तत्र मच्छब्दार्थे संदेह! किं निराकारमेव स्स्व वस्तु 
मच्छल्देनोक्त॑ भगवता किं बा साकारमिति उभयत्रापि प्रयोगदशनात्‌। | 
“बहुनां जन्मनामस्ते ज्ञानवान्मां रपद्यते । वासुदेव॥सर्बमिति स महात्मा 
र्म!” ॥ इस्यादौ निराकारं बस्तु व्यपदिष्टं विश्वरुपद्शंनानन्तरं च-- 
“नाहे वेदने तपसा न दानेन न चेज्पयो । शक्य एवंविधो दट इट 
वानसि मां यथा ” इति साकारं वस्तु, उभयोथ भगबदुपदेशयोरविकारि- 


भेदेनैव व्यवस्थया सावतव्यमन्यथा विरोधात्‌ । तत्रेचं सति मया झुमरुक्षुणा 
गयी विन न म ियिसि राणाका 


पूर्वाध्यायके अन्तसें सत्कर्मझृत पत्परस इत्यादि कहा दै उसमें मच्छव्दाथ में 
सन्देह है कि कया ? निराकार ही खब स्वरूप वस्तु मच्छुव्ंदसे भग्रवान्‌ कहा है कि 
साकार और निराकार दोनोंमें मच्छव्दका प्रयोग पाया जाता है। 
जेसे--'बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
चासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलेभ: । 
यहाँ पर निराकार वस्तुका मच्छब्दसे व्यवहार है ओर विश्व॑रुप 
दशेनके बाद “नाईँ वेदेने तपसा न दानेन न चेउ्ययाः। शक्‍य एवंविधो 
र यहाँ साकार वस्तु मच्छव्दसे व्यवहृत दै दोनों भगवद उपदेशोमें 
अधिकार सेद्से व्यबस्था होनी चाहिये अन्यथा परस्पर विरोध होगा ऐसी 


७८ शरीमङ्कगवङ्गीता 
न वय 
यच 


भ्रीमगवालुवाच-- र - 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्वया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २। ` 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भग ) 
मनको एकाप्र करके मरे भजन, 3 दे अजुन ! 
श्रेष्ठ श्रद्ास्रे युक्त हुए मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, चे रे अतिशय 
भी अति उत्तम योगी मान्य हैं अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ २ शि 
MMOS oO) LC OE 
कि निराकारमेव वस्तु चिन्तनीयं किं वा साकारमिति स्वाधिकारनिध 
सगुणनिशुंणविदययोिशेषशुश्सया अलुन उवाच--'मत्कर्मकृत' ह्र 
एवं मत्कमंकदित्यादनन्तरोक्तप्रकारेण सततयुक्ता नैरन्तर्येण ग्म 
सावधानतया प्रइत्ता भक्ताः साकारवस्त्वेकशरणाः सर्तस्त्वामेवंविधं साकार 
ये पयुपासते सततं चिन्तयन्ति। ये चापि सबंतो बिरक्तास्त्यक्तसवंकर्मागोः्वर 
न दर्शते वेस्यक्षरस्‌ “एतद्दै तदधरं गार्गि ! जाह्मणा अभिवदनसयूहपः 
नण्वहस्वमदीघम” इत्यादिश्रुतिप्रतिपिद्सर्वोपाधि निशुणंब्रह्म। अतएवाव्यक्त 
सवेकरणागोचर नराकारं त्वा पयुपासते तेषाम्ुभयेषां मध्ये के योगवित्तम 
श्रतिशयेन योगविद्‌, योगं समाधि विन्दन्ति बिद्न्तीति वा योगविद उभये. 
पि । तेषा मध्ये के श्रेष्ठा योगिनः केषां ज्ञान 'मयाऽनुसरणीय मित्थं ॥१॥ 
` ` तत्र संबेडी भगवानलुंनस्य सपुणविद्यायाभेवाधिकारं पर्यस्तं प्रति 


NS SS Nt SMM जाड 
परिस्थितिमें सुमु मैं निराकार वस्तुका चिन्तन करूँ किं वा साकारकी इस 
प्रकार स्वाधिकारके निणंयाथे सगुण निगु ण विद्यामें विशेष जाननेकी इच्छासे 
अर्जुन बोले-मत्कर्म कृत इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर भगवत्कमेमें सावधान 
होकर व्यापृत मद्भक्त साकार बस्तुके एक शरण प्राप्त धोकर एवंविध साकार 
आपकी जो निरन्तर उपासना करते हैं और जो सबसे विरक्त अतएव असक्त 
सर्वे कमे अर्थात्‌ सबै कर्माको त्यागकर “एतद्‌ वै तदक्षरम_ इत्यादि शुत्यु् र्षि 
रहित निगुण अक्षर ब्रह्मा चिन्तन, करते हैं अतएव अव्यक स ह 
अविषय निराकार आपकी उपासना करते हैं इन दोचोंके मध्ये कौन अतिशय 
से योगवेत्ता समाधि पानेवाले हैं यद्यपि दोनो योग. विद हैं. परन्तु इनमें १४ 
कौन दै किनके ज्ञानका मैं अनुसरण करुँ यह अर्थ दे ॥ ९ ॥ 


वहाँ सबेज्ञ भगवान्‌ सगुण ब्रह्मविद्यार्मे दी अ्जुनका अधिकार देखते 


हो+ २ ] सालुवादमधुस्‌दनीच्याख्यासहिता ७९ 


ता बिधास्यति यथाधिकारं तारतम्योपेतानि च साधनोनि। अतः 
मं साकोरंजक्षविद्या प्ररोचयितुँ स्तुवन्प्रथमाः शरेष्ठा इत्युत्तरस्‌-श्रीमगवा- 
ुवाच मथि भगवति वासुदेवे परमेश्वरे सगुणे ब्रह्मणि मन आवेश्यानन्य- 
्िरतिशयप्नियतया च ्रचेश्य हिळुलरडू इव जतु तन्मयं कृत्वा ये मां 
पवयोगेधराणामीधर सवें समस्तकल्याणशुणनिलयं साकारं निसयुक्ताः 
सततोदुक्ताः भद्वया परया अदुदया सास्तिक्योपेताः सन्त उपासते सदा 
चिन्तयन्ति ते युक्ततमा से सम मता अमिप्रेताः। ते हि सदा मदासक्त- 
वित्ततया साभेव विषयान्तरविप्रुखशिन्तयन्तो5द्वोरात्राण्यतित्राइयन्ति | 


गस्त एव युक्ततमा मता अभिमता! ॥ ३ ॥ 
— 

हुए जजुँनके प्रति सगुण ब्रह्म विद्याक्रा ही विधान करेंगे क्योकि साधन श्रधिकारा- 
नुसार उत्तम मध्यम दोते हैं अतः पहिले साकार ब्रह्म विद्याकी प्रशंसा करते हुए 
पहिले प्रेष्ठ हैं यह उत्तर भगवान कार चासुदेव सगुण परमेश्वर त्रह्म रूप मुममें 
मन लगाकर अनन्य शरणसे निरतिशय प्रीतिसे सनका प्रवेशकर) हिंशुल् रंगके 
समान जो जन्तु श्लुद्र कीट दूसरे _क्रोड़ेको अपने खोतेमें रखकर अपने स्वरूपका 
बना छेता है तथा जो अपना मन मेरे अनुरूप बना लेता है सब योगेश्वरोके 
ईश्वर सवेज्ञ समस्त कल्याणगुशाकर साकार सतत युक्त होकर प्रदृष् श्रद्धासे युक्त हो 
सास्विकभावसे प्राप्त हो उपासना करते हैं. व सदा चिन्तन करते हैं वही युक्ततम 
मुझको अभिप्रेत है वे सदा मदासक्त चित्त होकर विषयान्तरसे विमुख होकर मेरी 

म्तना ही करते हुए दिन रात्रि विताते हैं अतः वेद्दी युक्ततम भभिम्रेत हैं ॥.२॥ 


१ हिंगुज हींगके रंगके समान रंगकी कीट इस रंगके कीटको अपने खोतेमें 
लाकर उसको इतना दबाता है कि वद कीट दबानेबाले कोटको तन्मय होकर. देखता 
है ओ्रो ध्यान करता है निरन्तर कुछ कलमे तूप दो जाता हवे एबं नीव निरन्तर बह 
भयानसे बरह्म हो जाता है । 


न. 


उफ भ्रीमद्भगवद्वीता 
ये खचरमनिदेश्यमव्यक्त पर्यपासते। ~ 
सर्वत्रगमविन्त्यं च कूटस्थमचलं भुवय॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धय; । 
ते प्राप्युवन्ति मामेव सवभूतहिते रता: ॥ ७ ॥ 
भौर जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायक्षो अच्छी प्रकार बशमें क 
बुढिसे परे, सवंव्यापी अकथनीयस्वरूप और सदा एकरस रहनेवाठे त्र 
अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको निरन्तर पतिका 


ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत हुए और से 
समानमाबवाले योगी मेरेको ही प्राप्त दोते हैं ॥ ३॥ ४॥ 


> oe जो 
` निगुणजह्मविदपेक्षया सशुणब्रह्मविदां कोऽतिशयो येन त एव बुक्ता, 
स्तवामिमता इत्यपेक्षायां तमतिशयं वक्तं, तन्निरपकानिगुणत्रह्मविद! प्रसतो. 
` (त दाभ्याम्‌-येऽकषरं माप्तुपासते तेडपि मामेव आ्रमुवन्तीति दितीयगतेना- 
वय!) पूर्वैस्यो वैलक्षण्यद्योतनाय तुशब्दः । अक्षरं निर्विशेष त्र बाचक्गपी, 
राशे प्रसिद्ध तस्य समपंणाय सप्त विशेषणानि । अनिर्देश्यं शब्देन व्यपदेष. 
_मणवर्य यतोञ्च्यक्त शब्दप्रवत्तिनिभित्ते्जातिशुर्शक्रियासंबन्धे रहितम्‌ । जाति 
गुर्ण क्रिया संबन्ध वा द्वारीकृत्य शब्दप्रवत्तेनिर्विशेषे प्रवृत्त्ययोगात्‌ |. तो 
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- निगु'ण ब्रहवेत्ताकी 'अपेक्षासे सगुण ज्रहमवेत्तामें क्या विशेष है जिससे 
वेही युक्ततम आपको अभिप्रेत हें इस अपेक्षासे उस अतिशय विशेषको कहनेके 
ढिए निरु ब्रह्म वेत्ताका २ श्लोकोंसे प्रस्ताव “करते हें- जो. अक्षरात्मक मेसे 
उपासना करते हैं वे भो सुको ही प्राप्त करते हैं द्वितीय स्होकके साथ अन्वय 
है। पूर्वोक्तसे बेलक्षण्य द्योतनके लिये तु शब्द दै निर्विशेष अक्षरात्मक जहा 
वाचक्बी त्राह्मणमें प्रसिद्ध है उप्ते समपेणके लिये ७ विशेषण हैं। अनिद्य 
शब्दे व्यवद्दार करनेके अयोग्य, उसमें हेतु कहते हैं 'अंव्यक्तम राग 
निमित्त जाति गुण क्रिया संम्बन्धले रहित, जाति गुण क्रिया समस 
शब्दकी प्रवृत्ति होती दै सो निर्विशेष त्रह्ममें उक्त निमित्तके न ९ 
प्रवृत्ति नहीं । । < 


होक २9 | सानुचादमधुप्दनीव्याखयासहिता ३ 


हाहि आहन-सर्चत्रगमिति | मिति । सब््यापि सकारण, अशे खा 
RO आल जात्यादियोगदशानात्‌, आकाशादीनापपि 
कर्यललाम्युपगमाच । थत एवाचिन्त्यं शब्दइत्तेरिव मनोड्रेरपि न विषय), 
त्या अपि परिस्छिज्षविषयत्वात्‌ । 'यतो वाचो निदतेन्ते अग्राप्य 
ना सह” इति श्रुतेः । तिं कथं “तं स्वोपतिषदं पुरुईै पच्छामि? इति 
(यते लग्पया बुद्धया” इति च भुति! । “शाल्पोनिस्थात्‌” हृति खजं ज | 
उ्यते-अविधाकन्पितसंयभ्येन शव्दजन्यायां बुद्धिइत्तों चर्यायां परमानन्द- 
बोधरूपे शद्धे वस्तुनि ्तिविश्वितेऽवियावस्कषायंयो$ कल्पितयोर्निद्स्युपपत्ते- 
रुपचारेपा विषयस्वासिधानात्‌ । अतस्तत्र कल्पितमविद्यासरन्धे प्रतिपादयितु- 
माइ--कूटस्थमि ति, यन्मिथ्या शृतं सत्यतया प्रतीयते तत्कूटमिति लौकैरुच्यते, 
यथा-कूटकार्षापणः कूटसादिस्वसित्यादौ । अज्ञानपि मायाख्यं सह कार्यप्र- 
श्चन विध्याभुतमपि छोकिके! सत्यतया प्रतीयमानं कटं तस्मिधाऽा हिकेन 


` प्रश्‍न-क्यो ? जात्यादि रहित है ? 

उत्तर-सवे व्यापी सबै कारण, अतः जात्यादि शून्य साना जाता है 
परिच्छिन्न कार्यमें ही जात्यादिका योग देखा गया है आकाशादिभी. कायं हो 
माने गये हैं। अतएव अचिंस्य हैं शब्दप्रवृत्तिके ससान सनोदुत्तिळा थी बिषय 
नहीं क्योकि वह भी परिच्छिन्न विषयक ही होती है । 'यतो वाचो निबतंन्ते 
अग्र मनसा सह! यह श्रुति भी है । 

शङ्खा-यदि आत्मा निशुण ब्रह्म उक्त दृत्तिका विषय नहों है तो उस 
श्रौपनिषद्‌ पुरुषको पूँछता हँ- जो श्रेष्ठ घुद्धिसे देखा जाता है यह श्रुति, तथा 
'शासतरयोनित्वात? यह वेदान्त सूत्रभी कैसे संगत होगा ? 

समाधान-- अविया कल्पित सम्बन्धसे शब्दुजन्य अन्तिम बुद्धि बृत्तिमें 
परमानन्द चोघरूप शुद्ध वस्तुमें. प्रतिबिम्बित होने पर कल्पित अविद्या तत्क्ायोंकी 
। निवृत्त होती हे औपचारिक विषयत्वका कथन है, अतः उसमें कल्पित अविद्या 
| सस्वन्ध कहते हैं--'कूटस्थम्‌? इससे | जो मिथ्याभूत पदाथ सत्यतया प्रतीत होता है 
वह लोकमें कूट कहा जाता है जैसे कूट कार्षोपण 'कूटसाक्षी' इत्यादि प्रसिद्ध है 
मायाख्य अज्ञान भी मिथ्याभूत काय्यप्रपञ्चके साथ डोकें सत्तया प्रतोयमान 
दै अतएव कूट है उसमें आध्यासिक सम्बन्धसे आश्रय खूपसे स्थित कूटस्थ अज्ञान 
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ञ्‌ का: भ्रीमळूगवद्दीता 
न त 
संबन्थेनाधिष्ठानतया तिष्ठतीति कूटस्थ 


रथ 
सर्वातुपपतिपरिहारः कृत) अत एव िराामिदात 
छोनं साचिचैतन्य निर्विकारमिस्याह--अचरूमिति। चलनं विकार, । a 
ख 


सदेव भुबमपरिणामि निस्पम्‌ । एतादश शुद्ध बह्म मां पर्युपासते 
्रमाणगतामसँमाबनाप्रपोहझ् सननेन च ग्रसेशगतापनन्तर रित 
निवृत्तये ध्यायन्ति विज्ञातीयप्रस्यय तिरस्कारेण तेठवाराबदविस्थरिनपम 
प्रत्ययप्रवाहेण निदिध्यासनसंज्ञकेन ध्यानेन विषयी इुचेर्तीत्यर्थ ॥ ३॥ क 
कथं पुनर्विषयेन्द्रिसंयोगे सति विज्ञाती यप्रत्यपतिरस्कारोञ्त आहनि, 
म्येति | संनियम्य स्वविषयेस्प उपसंहस्येन्द्रियग्रासं करणसमुदायम्‌ । एतेन 
शमदमादिसंपत्तिरुक्ता । विषयभोगवासनायां सत्याँ कुत इन्द्रियाणां क 
निवृत्तिस्तत्रा55इ--संवंत्रेति । सर्वत्र विषये समा तुल्या हपविषादारपां राग. 
पाभ्यां च रहिता मतिर्येषां सम्यणज्ञानेन तत्कारणस्याज्ञानस्यापनीतखा, 
द्विपयेषु दोपदशनाम्यासेन स्पृहाया निरसनाच ते सर्वत्र समबुद्धय! | एकेन 
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तत्कायेका अधिष्ठान है यह अथ है । इससे सब अनुपपत्तियॉका परिहार किया गया 
झतएब सब विकारोंको अविद्या कल्पित होंनेसे उनका अधिष्ठान है साक्षिः ` 
चैतन्य निर्विकार, यह कहते हैं>अचलं इससे । अचल-चलन विकार, तद्रहित अथछ 
होनेसे भ्रुव अपरिणमी नित्य एतादृश शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मुझको जो उपासना करते हैं 
श्रवणसे प्रमाणगत असम्मावनाकी निवृत्ति कर और सननसे प्रमेयगत असम्भावनाः 
की निवृत्तिर विपरोति भावना निवृत्तिके लिये ध्यान का स्वरूप कहते हैँ . 
विजातीय प्रत्ययका निवारण कर तेलघाराके समान अविच्छिन्न समान ज्ञान 
प्रवाह रूप निदिध्यासन संज्ञक ध्यानका विषय करते हें यह. अथं है॥ ३॥ . 

कैसे फिर विषयेन्द्रिय संयोग रहदनेपरः चिजञातीय ज्ञानका तिररकार 
होता है इस शङ्कासे कहते हैं -सन्नियम्य इति । इन्द्रिय समूहको अपने विषयांचे 
उपसंद्दार कर अर्थात्‌ हटाकर करण समुदाय, इससे शम दमादि सम्पत्ति कहां 
विषय भोग वोसना रहने पर इन्द्रियोकी उन विषयांखे निवृत्ति कैसे होगी ! हस 
कहते हें-सर्वत्रेति सब बिषयोंमें समान हर्ष विषाद और राग डेषसे रित म” 
जिनको सम्यग्ज्ञानसे तत्कारण अज्ञानका अपनयन. दोनेखे विपे दो 
दर्शनके अभ्याससे इच्छाकी निवृत्ति दोनेंसे सत्र सम बुद्धि होती दै 


| साजुवादभधुद्वदनीव्याख्यासहिता दई 


“7 ळशोडधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसाम । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


किन्तु, उन सचिदानन्द्घन, निराकार ब्रह्ममें आसक्त हुए चित्तवाले 
रे साधनमें कलेश अर्थात्‌ परिश्रम विशेष दै, क्योंकि देदामिमानियोंसे 
आह्यक्तविंषयक गति, ठुःखपूर्खक प्राप्त को जाती है, अर्थात्‌ जवतक शरोरसें 
अभिमान रहता दै) तबतक शुद्ध, सचिदानन्दघन, निराकार ब्रह्मम स्थिति 


होनी कठिन ह॥ ₹॥ _ ST का 
कसका वेरामयडक्तम्‌ । अत एव सर्वेत्राऽऽमदषया हिंसाकारणदेप- 
रहितखात्सवेभूवदिते रत; “अभ्नयं सर्वभूतेस्पो मचः स्वाहा? इति 
त्रेण दत्तसवेभूवाभरयदक्षिथाः ङतसंन्यासा इति यावत्‌ । “अभयं 
सबेभूतेम्पो द्वा संन्यासमाचरेत” इति स्मृतेः । एवंविधाः सव॑साधन- 
पन्ना; सन्त स्वयं अहात निर्निचिकिस्सेन साक्षात्कारेण सर्वसाधनफल- 
मूतेन मामचरं तरह ते प्रामुवन्ति, पूवेमपि भद्रा एव सन्तोऽविद्ानिइस्या 
, मूपा एव तिछुन्तोस्यथे; । “रह सन्त्रह्माप्येति” “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भबति” 
हतयादिश्रुतिम्य! । हृहापि च ज्ञानी स्वात्मैव मे मतमित्युक्तम्‌ ॥ ४॥ 
इदानीमेतेम्यः पुर्वेषाबातिशयं दर्शयभाइ-क्लेश इति। “पूर्वपामपि 
बिषयेस्प आहृत्य सशुणे ब्रह्मभि सन आवेशे सततं . तत्कमंपरायणत्वे | 


बशीकार संज्ञा वैरज्ञ कहा । अतएव स्वेन्र आत्मचष्टिखे हिंसा कारण द्वेष रहित 
होनेसे सबे भूतोंके हितम निरत 'अभयं स्वभूतेभ्यो सत्तः स्वाहा इस मन्त्रसे 
सब भूर्वोको अभय दक्षिणा देकर कतसंन्यास अर्थात्‌ संन्यास लेकर “अभयं 
सबंभूतेभ्यो दरवा संन्यासमाचरेत्‌ यह्‌ स्मरति दै । 

इस प्रकारके सब साधनोंसे सम्पन्न होते हुए स्वयं ब्रह्म स्वरूप असन्दिग्ध 
साचास्कोरसे सवंसाघन फलभूतसे अक्षर सुझ ब्रह्मको वे पाते हैं पूवमें भी 
| मेरे रुप हो हैं. किन्तु अविद्याइत होनेसे उसी तर प्रतीत नहीं दोते अविद्या 
| निवृत्तिके उत्तर मद्रप ही रहते हें यह झर्थ है। ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति, ब्रह्मवेद 
र्व भवति? इत्यादि श्रुतियोंसे और यढाँ भी ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌? यह स्पष्ट 
कहा है इससे भो ज्ञानो ब्रह्महप ही रते दै ॥ ४॥ -- 

इस समय इनसे पू्ोमे बिशेष दिखछाते हुए कहते हैं--छ्लेश” इससे । पूवे 
शेगोंका भो मन विषयोंसे इटा कर सगुण ब्रह्मे प्रवेश करने पर 'सतत तत्कम ` 


विळे... 


६४ भीमद्भगवद्गीता [चत 
च्या नाना 
ये तु सर्वाणि कर्माणि भयि संन्यस्य अराः पि 
अनन्येनेव योगेन मां भ्यायन्त उपासते ॥ ६ 
तेषामहं समुद्धतां उत्युसंसारसागरात । 
भवामि न चिरात्पाथ! मय्याबेशितचेतसाग ॥ 
ओर जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूणण कर्माको सेरेमे रई ॥ 
मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तलघाराके सहश, अनन्य र 


ध्यानयोगसे निरन्तर 
जीन Bo उ ये को लगानेवाठे परी 
भक्तोंका मैं शीघ्र ही मत्युरूप संसारसमुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ ॥ ६.७ ॥ 
लिन TTS ME पान 

च परभरद्धोपेतत्वे च क्लेशोऽधिक सवत्येव, कि तु अव्यक्तासर 
चेतसां निशुणबह्नचिस्तनपराणां तेपां पूर्वोक्तसाधनव्तां कह्षेश आय 
सोडयिकतरोडतिशयेनाथिकः, अत्र स्वयसेब हेतुमाइ भगवानू--अच्यक्त! 


हि गतिरिति। हि यस्सादक्षरात्मक गन्तव्य फडयूतं ब्रह्म दुः यथा 


स्यात्तथा कृच्छोण देहवड्धिदेहसानिभिरवाऱ्यते । सवकमंसंल्यासं कुलर 
गुरुपुपसृत्य बेदार्तबास्यानां तेन तेन बिचारेण तत्तदूभ्रपनिराकरणे 
महास्प्रयास! ग्रत्यक्षसिद्धस्तत। क्ठेशोञधिकतरस्तेषापित्युक्तप्र्‌ । यदप्येकमेव 
फल तथाऽपि ये दुष्करेणोपायेन प्राझुवस्ति तदपेक्षया सुकरेणोपायेन 
प्राुवस्तो मरित श्रेष्ठा इस्पमिप्राय; ॥ ५॥ 

नलु फरैक्ये क्लेशारपरदा।घक्याथ्या हुरक्पेनिकपों स्यातां, वदेव तु 
_परायण होने पर उर शरद्धा युक्त दोनेखे अधिक क्लेश धोता ही है, किन्तु अन्य: 
क्तासक्तचित्त अर्थात्‌ निगुण ब्रह्म चिन्तन पर उन पूर्वाक्त साधन युक्तोको क्लेश 
आयास परिश्रम अधिकतर = अत्यधिक होता दै, इसमें भगवान्‌ अपनेसे हो 
कारण कहते हैं 'अव्यक्ता हि गतिः? इससे, हि यस्मात्‌ = जिस लिए कि .अव्यक्त 
गति अक्षरात्मक गन्तव्य फलभूत ब्रह्महप गति क्लेशे देहाभिमानी शरीरियोंको 
दुःखसे मिलती है सबै कर्मका संन्यास कर गुरुके समीप जाकर वेदान्त 
वाक्योंका उन उन विचारोंसे तत्तद श्रम निराकरण करनेसे बड़ा परिश्रम मत्य् 
सिद्ध दै इसीसे उनका क्लेश अधिकतर कहा गया है । यद्यपि दोनोंका प्राप्य १४ 
ए.फह्दी है तथापि दुष्कर उपायसे जो फळ पाते हैं वही सुकर उपायसे प्राप्त 
करनेवाळे इनस श्रेष्ठ माने जाते हे यह अभिप्राय है॥ ५॥ 


वि 
गे क्र्षीपकषं 
शक्वा-फल एक दोनेपर क्लेरासे अल्पस्व ओर आधिक्यसे उत्कर्षापक 


| साबुवादभघुददनीज्याख्यासहिता द्ध 


7 | रूचि 
नास्ति दाद तिउगतअबित हि फडसविदयातत्कापेनिवृत्या निर्शिशेषषमानः्द 


बोधत्रदरूपंता, सणुणन्रहमविदां स्वधिष्ठानप्रमाया अप्रावेदाविद्यानिदृस्य- 


७ 


प्रेव विशेषः कार्यब्रहरोकमतानां फरुम्‌ , अतः फलाधिक्यार्थमायाः 

पाधिकर्य न यूनतापापादयतीति चेत्‌? न, सशुणोपातन्या निरस्तसर्वप्रति- 

वातां बिमा गुख्यदश (वना च श्रवणसवननिदिष्यासनाद्याबृत्तिकलेशं 

झयमा विश तेत बेदाम्हयाक्येनेशवरप्रसादसहळतेन तखज्चानोदयादविद्या- 

तक्कायंनिइत्या ब्रह्मलोक एवैशयभोगाम्ते निशुंणन्नह्मबिधाफरूपरम- 

बन्योपपचेः. “स एतरपाओोत्रघनारपरासपरं पुरिशयं पुरुपमीचते” इति 

्रतेः। स प्राप्तहिरएयगभेरवर्यो भोष्राब्त एतस्प्राज्जीवधनात्सर्वजीवसम- 

हपासपरच्छुष्ठा डिरण्यणर्भीतपरं विरका श्रेष्ठं च पुरिशयं स्वहदयगुहोनि- 

बिए पुरुष पूणं प्रत्यगभिन्नवद्धितीयं परमात्मानमोक्तते स्वयमादिभूतेन 

दासतप्रमाणेन साचास्करोति) तावदा च गुक्तो सवतीत्यर्थ | तथा च 

ब्रनाऽपि प्रायुक्तजलेशेन सशुणन्रक्नविदामीस्वरप्रसादेन निगुणबल्यविद्या- 

फर्रापि रिती ममर्थम'ह दास्पाम्‌ --थे तु! इत्यादिना । 
हो वहों तो निगुण त्रह्मवेत्ताको नहीं है अविद्या तस्यं ति ति 
परमानन्द बोध त्रह्मडपता फल दै सगुण ब्रह्मवेच्ञाओोंका अधिष्ठान प्रमाके 
श्रभावसे भविद्या निदृत्ति न होनेखे ऐरवयेविशेष काये त्रह्मोकको प्राप्ति फल है 
इससे फलाविक्यार्थं आयासाधिक्य न्यूनताका आपाद्क नहीं है ? 

इसका निराकरण करते दें-नह, सगुण ब्रह्मोपसनासे निवृत्त सवं 

प्रतिवल्ध गुरु उपदेशके चिना श्रवण मनन निदिष्यासनाद्की आहत्त 
क्लेशके बिना ईइबर प्रसाद सहकृत वेदान्तवाक्यसे स्वयं तत्त्व ज्ञानोदय होता हे 
उससे अविद्या तत्काय्थ निवृत्ति होनेसे ब्रह्म छोकसें ऐश्वर्य भोगनेके बाद निगु ण 
ब्रह्म विद्या फ्त केवल्य होता दै 'स एतस्माज्जी वघनात्‌ परात्‌ पर पुरिशयं पुरुषम्‌ 
ईक्षते' इस श्रुति से, सशुण ब्रह्मोपासक हिरण्य गर्भके ऐइबर्यंको प्राप्तकर भोगान्ते 

इस जीव घन अर्थात सने जीव समष्टिरुपसे पर विलक्षण श्रे अर्थात्‌ दिरण्यगभे से 

पर श्रेष्ठ पुरिशय स्वहृद्य-गुद्दा-निविष्टस्थित-पुरुष अत्यग भिन्न परमात्माको देखता 

हैखयं प्रादुभूत वेदान्त प्रमाण से साक्षात्कार करता है उसीसेद्दी मुक्त होता है । 

इस तरह पहले कहे हुए क्ञोशके बिना भी सगुण ब्रहम वेत्ता ईश्वर प्रसादे निगुंण 

रह विद्याफल प्राप्ति होती है यही अर्थ दो र्होकोंसे कहते हये तु सर्वाणि? इत्यादिसे। 


.. 


८६ थीमडूंगवद्धीता [ अचय 
तुशब्द उक्तोशङ्कानिइच्यथेः । ये सर्वाणि कर्माणि मवि स्यसे 
बासुदेवे समप्यं मत्परा अहं भगनाम्वासुदेव एव परः प्रकृष्ट प्रीति 
नोऽ्ननयेरेव योगेन न मीतिविषयो 
येषा ते तथा सन्तोऽनन्येनेव योगेन न विद्यते मां भगवन्तं 
दालम्बनं यस्य ताइशेनैव योगेन समाधिनैकान्तमक्तियोधापरनाम्जा 
भगवन्तं वासुदेव॑ सकलसोन्दयसारनिधानंसानन्दथनविग्रह दिअज उ. 
है तिमनोइरै सुज चतु 
वा समस्तजनमनोमोहिनीं मुरलीमतिमनोहरे! सक्षमिः स्पर 
र शि रापूरयन्त वा 
दरकमलकोमोदकीरथ |ज्ञसज्लिप।णिपछृ॑व॑ं वा. नरतिहराघवादि॒प्‌ वा यथा. 
दर्शितविश्वरूपं वा ध्यायन्तश्चिन्तयन्त उपासते समानाकार्र्मा ष्ट 
2 मावाच्छनन 
चित्तवृत्तिप्रवाह संतन्वते 'समीपवर्तितया55सते तिष्ठन्ति वा तेषां मय्यावेशि, 
तचेतसाँ मयि यथोक्त आवेशितमेकाग्रतया प्रवेशितं चेतो ऐैस्तेपामह सततो 
पासितो भगवान्मृत्युसंसारसागरान्मत्युयुक्तो यः संसारो मिथ्याज्ञानतकारय, 
प्रपञ्चः स एव सागर इव दुरुतरस्तस्मात्सपुद्र्ता सम्यगनायासेनो दूध स. 
बाघावधिभूते शुद्धे जद्षणि धर्ता धारयिता ज्ञानावष्टस्मदानेन भवामि नकि 
राख्धिममेव तस्मिभेच जन्मनि, हे पार्थेति संघोधनमारबासाथंस्‌ ॥ ६-७॥ संबोधनमारवासाथम्‌ ॥ ६-७॥ 
तुशब्द उक्त शङ्का निवृत्तिके लिये है | जो लोग सब कर्मोंको संन्यास कर 
सगुण वासुदेव झुमे समपेण कर सत्पर = मैं भगवान्‌ वासुदेव ही पर परक प्रोत 
विषय हुँ जिन ळोगोंका वे मत्पर दै । वैसा होते हुए अनन्य योगसे ही अर्यात-नर्दी दै 
मुझ भगवान्‌ को छोड़ कर दूसरा आधार जितका वैखेही समाधिस्े दूसरा एकान्त 
भक्तियोग नामसे भगवान्‌ वासुदेव मुझको सकळ खुन्द्रता सार आश्रय आनन्द घन 
विग्रह द्विभुज, अथवा चतुर्भुज समस्त जन मनोंकी मोहिनो सुरळी अति मनोहर 
सात स्वरोसे पूर करते हुए कमळ कोमोदकी गदा चकूसे संयुक्त दे पाणि पहठव 
जिसका, अथवा नृसिंह् स्वरूप वा परम दयाळु सुन्दरसे सुन्दर रघुनन्द्वरूप वराह 
दि रूप वा, यथादर्शित विश्वरूपका चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं अर्थात्‌ 
अविच्छिन्न लगातार समानाकार चिक्तवृत्ति करते हैं उन मेरे में प्रविष्ट चिच 
युक्त ययोक्तमें आवेशित एकामतासे प्रविष्ट किया है चित्तको जिनने उनसे निरन्तर 
उपासित में भगवान सत्यु संसार समुद्रखे अर्थात्‌ सत्युयुक्त जो संसार मिथ्या शेन 
तत्काये 'प्रपक्भ वही समुद्रके तरह दुस्तर है उससे अनायास दी उद्वार ना 
अर्थात्‌ उत्‌ ऊध्वं सबं बाधाके अवधिभूत शुद्ध ब्रह्ममें धारणा करानेवाळा 2 
$ र न S ७ 
हूँ चतिशीम इसी लन्ममे, दे पार्थ ! यह सम्बोधन आश्वासनाथ दै ॥ ६ 
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लल नि त त्त 
र्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्य न संशयः ॥ ८॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्डाऽऽपं धनञ्जय ॥॥ ६ ॥ 
इसलिये दे अजुन ! तूँ सेरेसें मनको ढगा और मेरेमें ही बुद्धिको लगा, 

के उपरान्त तँ, मेरेमें हो निवास करेगा, अथात्‌ मेरेको ही प्राप्त होगा, इसमें 
बह भी संशय नहीं दै ॥८॥ क 
३७ और यदि तूँ , मनको सेरेमें अचल स्थापन करनेके छिये समर्थ नहीं है, 


तो दे अजुन ! अभ्यासरूप योगके द्वारा सेरेको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९॥ 


त हदेवमियता प्रबन्धेन सगुणोपासनां स्तुत्वेदानीमतिरिक्तसाधनं विधरें- 


मर्‍्येबेति । मय्येव सगुणे र्मणि सनः संकन्यविकटपात्मकमाधत्स्व स्थापय पर्व 
मनोदृत्तीमेद्रिषया एवं कुरु । एवकोराबुपङ्गेण मय्येव बुद्धिमध्यवसायलक्षणां 
निवेशय, सर्वा बुद्धिउीसडिपयाम्तरपरिस्यागेन सदा मां चिस्तयेत्यथ! | 
तत! कि स्यादित्यत आह--निवसिष्यसि निवत्स्यसि लब्धज्ञान! सन्मदात्मना 
र्येव शुदे त्रह्मण्येवात उध्वेमेतदेहाम्ते न संशयो नात्र प्रतिबन्धशङ्का 
काव्येत्यथ; । एवं अत ऊध्येमित्यत्र सन्ष्यमाबः श्लोकपुरणाथः ॥ ८ ॥ 
इदानीं सगुणत्रक्षष्प नाशक्तानामशक्तितारतम्पेन प्रथमं प्रतिमादो 


इस प्रकार इतने प्रबन्धसे सशुणोपासनाओंकी स्तुति कर इस समय अतिरिक्त 
साधनका विधान करते हे - सय्येवसे । सगुण युक्त मुक ब्रह्ममें दी संकल्प 
विकल्पात्मक मनको छगाओ अर्थात्‌ स्थित करो मद्विषयकही सब मनोवृत्तियोंको 
करो, एवकारका आरो भी सम्बन्ध कर मेरे ये हो अध्यवसाय लक्षण बुद्धिका निवेश 
करो अर्थात्‌ सब वुद्धिवृत्तियोंकी विषयान्तरसे परित्यागकर मद्विषयकही चिन्तन 
करो- यह, अथं है । 

शक्का- इससे क्या होगा ९ 

समाधान--समीचीन ज्ञानका ढाभ कर मत्स्वरूपसे शुद्ध जह्मयुक्त मुझसें दी 
निवास करोगे इसके ऊपर एतददेहावसानमें संशय नहीं, इसमें प्रतिबन्ध विघ्तकी 
रांका नहीं करना चाहिए | इसतरह “अत ऊदृध्व” यहां सवणुंदी घेरूप सन्धिका 
जभाव श्लोक पूर्तिके छिये किया गया दै अन्यथा एक अक्षर कम होनेसे छन्दोभङ्ग 

गा॥ ८। ५ 
इस ः समय सगुण ब्रह्मव्यानमें असमर्थांको शक्तिके अनुसार पहले बाह्य 


दद भीमद्भगबद्गीता [अच | 
त यल ` यि.) २ 
` झभ्यासे$प्यसमथो5सि मकमपरमो भ्व। ~ 
6 ट्र ९ (र 

मदर्थमपि कर्माणि छवन्सिद्दिमवाप्स्यसि ॥ १ 

ओर यदि तू', ऊपर कहे हुए अभ्यासर्मे भी असमे ने ॥ 
ढिये कर्म करनेके ही परायण हो इस प्रकार मेरे अर्थ कर्माको करत. मेरे 
प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ॥ १० ॥ पा हुआ मेरी 


बाह्ये भगवदध्वानाथ्यासस्तदशक्तो भागवतधर्मातुष्टानं तदेशो 77 त 
फलत्याग इति त्रीणि साधनानि त्िसिः रठोकर्बिधे- अनेय दिन 
अथ पत्तान्तरे स्थिरं यथा स्याचथा चित्तं समाधातु स्थापयितुं था 
न शक्नोषि चेत्तत एकस्मिन््रतिमादाचालम्बने सर्त; समाहृत्य चतन 
पुनः पुनः स्थापनभ्षम्यासर्तपूर्वक्षो योगः समाधिस्तेनास्यासपोगेन 
मामाप्तुमिच्छ यतस्व | है घनज्ञयेति बहूड्शत्रूत्रित्वा भनमाहृतवानहि 
राजसयादर्थमेक भनःशत्रुं जित्दा तज्ञानधनमाहरिष्यसीति न तवाऽऽ्च- 
यमिति संबोधनाथ! ॥ ९ ॥ 
र ९ क शा 0 

सत्प्रीशनाथ कम मत्कम श्रवणकोतनादिभागवतधमंस्तत्परपस्त. 
देकनिष्ठी भव । अभ्यासासामर्थ्ये मदर्थं भागवतधमसंजञानि कर्माए्याप 
कुरबेन्सिद्ि नह्मपावलक्षणां सच्चशुद्धिज्ञानोत्पतिद्वारेणाव।प्स्यसि ॥ १०॥ 


प्रतिमादिमें अगवानके व्यानका अभ्यास करना चाहिए उसमें यदि समर्थ नहो 
तो भागवदू घसोनुष्ठान करें उसमें भी खभर्थ न हों तो सब कर्मफलोंका त्याग 
करे इन तीन साधनोंका तीन श्छोकोंसे विधान करते हैं--अथ इत्यादिसे। अय 
पक्षान्तरमें है भेरेमें स्थिर चित्त करनेमें यदि समथ नहों होते हो तो ए% 
प्रतिमादिक आलम्बनमें सब जगहसे चिन्तको हटाकर पुनः उस प्रतिमामे 
स्थापनका अभ्यास ततपूवंक योग रूप समाधि दै उससे अभ्यासयोगवे मेरी प्रापिकी 
इच्छा करो और यन्न करो | हे धनंज्ञय ! अनेक शत्रुओँको जीतकर घन एकत्रित 
किया है राजसूयादिके लिये जिसने ऐसा तुस एक सन शात्रुको जीतकर तत्तज्ञान 
रूप धन इकट्ठा करोगे, तुमको यदद आश्चयं नहीं हो यह सम्बोधनका भाव है ॥९॥ 
मेरी प्रसन्नताके लिये जो कर्म वह मस्कर्म है श्रवण कीतनादि भागव 
तत्परम अथात्‌. तदेकनिष्ठ दो अभ्यास करनेका सामर्थ्यं न हो तो मदथ भागवत 
धर्मसंज्षक कमोंको करते हुए ब्रह्मभाव लक्षण सिद्धिको भन्तःकरण शुद्धि हा 
तपत्ति द्वारा पाओये ॥ १० || क कु 


देशक्तो सरवन. 
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क 
र __ 


सर्वकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवार्‌ ॥ ११ ॥ 
: श्रेयों हि श्ञानमभ्यासाउ्ज्ञानाडवानं विशिष्यते । 
ब्यानाकरमफलत्यागस्त्यागाच्डान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


और यदि इसको भी करमेके लिये असमर्थ है, तो जीते हुए मनवाढा और 

रो प्रहि योगके शरण हुभा सव कर्मोके फलका मेरे लिये त्याग कर ॥ ११॥ 
क्योंकि कर्मको न जानकर किये हुए अभ्यासे, परोक्षज्ञान श्रेष्ठ दै 

होर परोवज्ञानखे, मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है. तथा ध्यानसे भी, सब 
[कि फलका मेरे लिये त्याग करना श्रेष्ठ है और त्यागसे तत्काल हो परमः 


शान्ति होती है॥ १२॥ 
कन्या 6 र्य सजि 
अथ वहिविपयाङष्टचेतस्तादेतन्सत्कमपरस्वमपि कतु न शक्नोषि 
लो. मद्योगं सदेकशरणस्तसाश्रितो मयि सर्वकमंसमपंणं मधोगस्त 
वाऽश्रितः सन्‌ यतारमवान्यतः संयतसवेन्दरिय अ'्मवान्तिवेकी च संन्‌ सर्व 
इएलत्यागं कुरु फरामिसंथि स्यजेत्यर्थः॥ ११॥ 
हृदानीमत्रव साधनविधानपर्यनसानादिमं सबंकष्मफलस्यागं स्तौति 
पेय! इत्यादिना । शेयः प्रशस्यतरं हि एव ज्ञानं शब्दयुक्तिभ्यामास्मनिश्च- 
योझपासाज्ज्ञानार्थशवणाअ्यासात) ज्ञानाच्छरवणमननपरिनिष्पक्षादपि ध्यानं 
निदिष्यासन संज्ञं विशिष्यतेऽतिशयितं भवति सात्तात्काराव्यवहितहेतुस्थात्‌। 
देवं सवंसाधनश्रेष्ठं व्यानं ततोडप्यतिशयितत्वेनाइक्ुतः कर्मफलत्यागः 
इसके बाद वाह्य वस्तुसे आ कृष्ट चित्त होनेपर यह मत्कमे परत्व भी यदि नहीं 
कर सकते हो तो सो ग मदेकशरणत्वमें आकर मेरेमें सब कर्मको समर्पण मद्योग, 
अथवा तदाश्रित होकर सदर्थं ्गबद्धमं संज्ञक कर्माको करो | सर्वन्द्रियोंको आत्म- 
बशमें करते हुए आत्मवान्‌ अर्थात्‌ विवेकी होकर सवं कमं कामनाओंका 
| याग करो ॥ ११॥ 
| इस समय यहीं पर साधन विधानोंके पर्यवसानसे इध सवे कर्म फल त्यागकी 
| लुति करते हें--. श्रेय: इत्यादिसे । श्रेय प्रशास्यतर दी ज्ञान शब्द युक्तियोंसे आत्म 
निश्‍चय अभ्याससे , ज्ञानार्थं श्रवणाभ्याससे; ज्ञानसे श्रवण मनन निष्पन्नखे भी ध्यान 
निदिध्यासन संज्ञक विशिष्ट है तथा उत्कष्ट दै क्यों कि आत्म साक्षात्कारका अव्यबद्दित 
तु है। इस प्रकार सब साधनों में श्रेष्ठ ध्यान है उससे भी अतिशय श्रेष्ठ अज्ञकृव 
१२ : 


हः... 


पु श्रीमङ्कगचद्गीता 


ER 
९ ७ > 
अदेश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव व) ` 
निर्ममो निरहङ्गारः समदुःखसुखः चमी ॥ १३ 
इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष, सब भूतें ट्ष ॥ 
एवं स्वार्थेरद्दित सबका प्रेमी ओर हेतुरद्दित दयालु है तथा pe रहित 
'अहङ्कारसे रहित, सुख-दुर्खोकी प्राप्िमे सम ओर क्षमावान्‌ हैः अथी रहित एवं 
करनेवालेको भी अभय देनेवाला है ॥ १३॥ त्‌ अपराध 
सूयते । घ्यानात्कमफलत्यागो विशिष्यत इत्यजुषज्पते | त्या 
पुंसा कतात्वकर्मफलत्या माच्छान्तिरुषशमः सहेतुकस्य संसा 
वघानेन न तु कालान्तरमपेक्षते । अत्र-- 
' यदा से प्रपच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिता; | 
अथ मर्योऽगृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइ्नुते ! ॥ 
इत्यादिश्रुतिषु प्रजाति यदा कामान्सर्वान? इस्यादिस्थितप्रशरचणेपु च 
सकामस्यामस्यासृतस्वसाधनस्वमवणतं, कर्मफलानि च कामास्तरयागोऽ 
कामत्पागत्वसामान्यारसवक्षामत्यागफलेन स्तूयते , यथाझास्त्येन बराह्मणेन 
समुद्र पीत इति, यथा वा जामदण्न्येन त्रःह्मणेन निःक्षत्रा परथिवी कृतेति 
त्राह्मगस्वसामान्यादिदानींतता अपि ब्राह्मणा अपरिमेयपराक्रमसेन 
स्तूयन्ते तद्त्‌ ॥ १२ ॥ " 
` तदेवं मन्दमधिकारिणं प्रत्यतिदुष्करत्वेनाक्षरोपॉसननिर्दया सुका 


MM Mes > 
कर्म फल व्याग रतुत दै। ध्यानसे कम फल त्याग विशिष्ट है इसका सम्बन्ध दै। 
त्यागसे चित्तं नियत पुरुषकृत सर्वकर्मफल त्यागसे शांति मिलती है। सहेतुक 
संखारके. अनन्तर अव्यवधानसे ,काळान्तरकी अपेक्षा रूप व्यवधान नहों। यश 
पर (यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदि स्थिताः। अन्न मरतत्योंडय़ृतो भवति अन 
ब्रह्म समश्रुते ) प्रजहाति यदा कामान सर्वान? इत्यादि स्थितप्रज्ञ लक्षणमें सर्व ha 
त्यागकमे अमृवस्व साधनस्व अवगत हैं अर्थात्‌ सोक्षसाधनत्व निश्चित है, क 
काम हैं उनका त्याग भी कामत्यागत्व सामान्यसे सवे कमे त्याग फल रुपसे सुत 
किया जाता है, जेसे अगस्त्य त्राह्मणने समुद्रको पिया अथवा जेंसे जामद 
राह्मण परशुरामने क्षत्रिय शून्य प्रथ्वीकी, त्राह्मणत्व सामान्यसे आधुनिक भी ता 
असित पराक्रम शाल्त्विन उसी तरह स्तुत होते हैं ॥ १२ ॥ 


न्न ह्म 
इस प्रकार मन्दाधिकारीळे प्रति अतिकठिन अधरोपासन पे छ. 


ण्यास. 
ग्रान्नियतविरेन 


>> 
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ातापदेवः कर्थं छ नाम सवपतिबन्दरह्त सम्तुदमाधिकारितया 
पहगूतायामकषरविदयायामवतरेदित्यभिम्रायेण साधनविधोनस्य फटाथत्वात्‌ । 
हुत 'निविशेषं परं ब्रह्म सादारकतुपनीश्चराः | 

- ये मन्दास्तेज्लु कम्प्पल्ते सविशेषनिरुपणे! ॥ 

वशीकृते मनस्येषां सग॒णत्रह्मणीलनातू । 
_ तंदेबाळविभंवेत्साक्षादपेवोपाधिकल्पनम! इति ॥ 
परावता पतञ्जलिना चोक्तं -'समाधिसिद्रिरीखरप्रणिधानात' इति । 

तत! ग्रतयक्वेतनाधिगमोऽप्यन्तरायायावश्च' इति च । तत इतीखरप्रणि- 
धनादित्यथ) । वदेवमच्रो पासननिन्दा समुणोपासनस्तुतये न तु हेयतया 
उदितहोपरविधावचुदितद्दोसनिन्दावत्‌, न हि निन्दा निन्‍्धय॑ निन्दितुं 
तेऽपि तु विधेयं स्तोतु्‌ः इति न्योयात्‌ । तस्मादक्षरोपासक्षा एव 
परमार्थतो योगविचमाः । 

“प्रियो हि ज्ञानिनोज्त्यथमहं स च सम प्रियः | 

उदारः सर्व एचैत ज्ञानी त्यात्मैय मे परतस्‌” ॥ 
सगुणोपासनका विधान कर अशक्ति जस बिधान कर अशक्ति तारतम्यके अचुचात अनुवादसे अन्यान्य सी साधनोंका ब्र 
विधान बासुदेव सगवानने किया । कैसे सब प्रतिबन्ध रहित उत्तमाधिकारितया फक्ष 
भूत अक्षरविदयामे उतरे! इस अभिप्रायसे साधन विधान फल्ञार्थ है। वह कहा है-- 
'निरिशेष परंब्रह्म साक्षात्‌ कत मनी इवराः। ये मन्दास्तेऽतुकम्प्यन्ते स बिशेषनिरूपणेः। 
वशीकृते मनस्येषां सशुणत्रद्म शीलनात्‌ तदेवाविभेवेत्‌ साक्षात्‌ अपेतोपाधिकल्पनम्‌?॥ 

` अर्थच मन्दाधिकारी निर्विशेष परत्रह्मको साक्षात्कार करनेसें असमथे हैं 

सन्द सगुण ब्रह्म निरूपणे अचुगृदीत होते हैं इनके मन सगुण ब्रह्मोपासनसे 
वश होनेपर निरुपाधिक वह्दी ब्रह्म साक्षात आविभूत होता है । भगवान्‌ 
पतज्लिने भी कहा दै--“समाविसिद्धिरीशवरप्रणिधानात्‌र इति । ततः अत्यक 
चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभ्राबश्चः इति च। तततः-ईइचर प्रणिधानसे यह अथे 
! है। इस प्रकार थक्षरोपासननिन्दा सयुणोपासन खुतिके छिए है त्याज्यतया 
निन्दा नहों हैं उदित होमविधिमेँ अबुदित होमतिन्दाकी तरह, निन्दा निन्य 
दारे लिए प्रवृत्त नहीं होती किन्तु विधेयकी स्तुतिके लिये । इसलिए अक्षरो- 


पासकही यथार्थतः योगवित्तम हैं। ` 


रो हिज्ञानिनोयर्थमहं स च मम परियः | उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीस्वास्मैव से मतम्‌?॥ 


कि. 
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सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा हढनिश्चप | ` 
मय्यपितमनोबुद्धियां मद्भक्तः स मे प्रिय; ॥ १ 
तथा जो ध्वानयोगमें युक्त हुआ, निरन्तर लाभ हानिमे सर ४॥ 
मन ओर इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए, सेरेमें सह निर है तथा 
बह भेरेमें अर्पण किये हुए सन बुद्धिबाला सरा भक्त मेरेको प्रिय है ॥ हि दै 
इत्यादिना पुन! पुन! प्रशस्ततमतयोक्तास्तेपामेव ज्ञान 00 ज्ञान घाय: 
चानुसरणीयमधिकारमासाघ स्वयेत्यजुनं बुबोधयिषुः परमहितेपी पर्‌ 
भेददर्शिनः कृतकृस्यानक्षरोपासकाम्प्रस्तौति समिः- सर्वाणि के 
त्मत्वेन पश्यन्नात्मनो दुःखहेताबपि , प्रतिकूलबुद्धयभावान्त देश द या 
किन्तु मैत्रो मैत्री रिनण्घता तद्वान्‌ । यतः करुणः कर्ष्णा दाते 
तदवन्सर्वश्ुतामयदाता परमहंसपरित्राजक इत्यर्थ! । निर्ममो देहेऽपि ह 
प्रत्ययरहितः । निरहङ्कारो इचस्वाध्याया दिकृताइङ्कारान्निष्क्ान्त | देपराग 
योरप्रवतेकसेन समे दुःखसुखे यस्य सः । अत एव क्षमी, आक्रोशनताइना 
दिनाऽपि न विक्रियामापद्यते ॥ १३ ॥ द 
तस्येब बिशेषणान्तराणि-सन्तु् इत्यादीनि । सततं शरीरस्थितिकारणस 
हाभेऽराभे च संतुष्ट उत्पन्नालंप्रत्यय; । तथा गुणवन्नामे विपथंये च । सतत. 


इत्यादिसे पुनः पुनः श्रेष्ठतमस्वेन कहे गये हैं । उन्हींका ज्ञान और धर्म समूह 
अधिकार प्राप्तकर तुमको अनुसरण करना चाहिए यह अजुनको सममानेको 
इच्छासे परम हितेषी भगवान्‌ ब्रह्माभेददर्शी ङतक्रत्य अक्षरोपासकॉको सात 
एढोकोंसे स्तुति करते हैं--अद्ठेष्टा इत्यादिसे । जो सब भूतोंको स्वात्मलेन 
. अर्थात्‌ अपने आत्मासे अभिन्न देखते हें. आत्म दुःख हेतुमें भी प्रतिकूल बुद्ध 
न होनेसे सवे भूतोंसे ढेष नहीं करते किन्छु मंत्री स्निग्धता तयुक्त होते हैं और 
दुःखियोमें करुणा दया तदुक्त होते हैं सबभूतोंकों भयदाता परमहंस परिम्राजक 
निर्मम देहमें भी यद मेरी है इस ज्ञानसे रहित। अकार 'शुत्य आचरण खा. 
ध्यायादिजन्य अहङ्कार शून्य । रागद्वेष दोनोंके 'अप्रवत्तेक होनेसे सुख दुःख बराबर 
है जिसको एवंभूत अक्षरोपासक अतएब सभी डाटने मारनेसे भी विकारको नहीं 
प्राप्त होता दै ॥ १३ ॥. म 
इसीका विशेषणान्तर ही है “सन्तुष्ट? इत्यादि । हर समय शरीर स 
“ के लाभ और अलाभसें सन्तुष्ट उत्पन्न अलंग्रत्यय दै यद्द बहुत हे इस शतक 20 
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-“॥न्नोह्दिज -रशारशिशिनशिशिशलल- 
यस्मान्नोद्रिजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। 
इर्षाभपमयोद्ेगेसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५. ॥ 


तथा जिसे कोई भी जीव उठ्ठेगको प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं 
भी किंसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता है, तथा जो इ, आमर्प, भय और 
डवेगा दिकं से रहित है, बह भक्त मेरेको प्रिय है ॥ १५॥ 


त सर्वत्र सम्बष्यते । योगी तसाहितचित्तः । यतारमा संयतशरीरेन्द्रिया- 
दिसङ्घात । चढ; कुता किकैरभिमबितुमशक्यतया स्थिरो निथयो5हमस्म्यक- 
“ोवतुसचिदानन्दादितीयं नह्मेत्यष्यदसायो यस्य स दृढनिश्चयः स्थितप्रज्न 
र्थः । मयि भगवति बाहुदेवे शुद्धे ब्रह्मणि अर्पितमनोबुद्धिः समर्पि- 
त्ताकरणः । ईड्शो यो मङ्ककतः शुद्धाकर्तह्मवित्‌ स मे प्रिया 
मदात्मलात्‌ ॥ १४॥ | 
पुनस्तस्य विशेपणानि यस्मा ढित्यादिनाइ--यस्मास्पवथूताभपदा- 
पिन; संन्यासिनोहेतोनोंडिजते न सन्तप्यते लोको यः कथिदपि जनः, तथा 
होकान्निरपराधोडेजनेकत्रवात्खलजनोन्नोद्िबते च यः, अदवतदशिस्वातपरम- 
कारुणिकस्वेन माशीरूत्याच । किऱ्व इप? स्वस्य प्रियलाभे रोमाश्चाश्रपातादि- 
हेतुरानन्दाभिव्यज्ञकथित्तवृत्तिविरोपः, आपं; परोत्कर्पासहनरुपश्चित्बृचि- 
>>>: ro oS 
तथा गुणबदू भिक्षादि विषय लाभमें और निशुंगविधय ठाभम सन्तुष्ट, 
“सततम्‌? यह सव जगह सम्वन्ध होता है। योगी समाहित चित्त । ` नियन्त्रित 
शरीरेन्द्रियादि समुदाय । दृढ़ झुतार्किकोंसे चलबानेके लिये असमर्थ हवने स्थिर 
निश्चय मैं हुँ अकर्ता अभाक्ता सच्चिदानन्द आद्वतीय ब्रह्म यह किला? लिज 
बह दृढ निश्चय श्थिरप्रज्ञ दे यह अर्थे है। सुक भगवान्‌ बासुदेव शुद्ध बहम 
मनोबुद्धि समर्पितकर ऐसा जो मेरा शुद्धाकषर बहा वेत्ता दै वह मेरा आत्मा होनेसे 
मेश प्रिय है ॥ १४ ॥ 

{फर उस्रीके बिशेषणान्तर “यस्मात्‌? इत्यादिसे कहते दै-जिस कारणसे सब 
मूतामयदायी संन्यासी खे कोई लोग उद्देग नहीं करता अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य संतप्त 
नहीं होता तथा निरपराधियोंके उद्देग देनेका स्वभाव हे जिसका उस खल लोकसे 
जो झह्देवदर्शी होनेसे स्वयं उद्वेग नहं करता क्योंकि परम दयावानू और क्षमा- 
शीळ होनेसे । और अपने म्रियडाभ होनेपर रोमा्वादि अश्रुपात होनेके हेतु आनन्दा 


९ 


मिव्यज्ञक चित्तवृत्ति विशेष य, दूसरे का उत्कपका असतरे चित्तवृत्तिविशेष 


9 श्रीमद्भगवद्गीता 
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अपेतः शुचिदंचञ उदासीनो गतव्यथ, । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मडक्तः स मे प्रिय; ॥ १६ 


और जो पुरुष झाकांक्षासे रहित तथा बाहर भोतरसे शुद भौ 
हे अर्थात्‌ जिस कामके लिये आया था उसको पूरा कर चुका है एवं ए पे 
रहित और दुःखोंखे छूटा हुआ है, वहू सचे आरम्भोंका त्यागी बर क्षपातसे 
बाणी और शरीरद्वारा प्रारब्धसे दोनेवाले सम्पू स्वाभाविक कमो ऋ मन, 
अभिमानका त्यागी, मेरा भक्त मेरेको प्रिय है ॥ १६॥ तोपनक्े 


वि. 25309 000 
बिशेष) भयं व्याप्रादिद्शनाधीनशि चबत्िविशेषल्वास, 0000 
कर्थ विजने सरवेपरिग्रहशल्यो जीविष्यामीस्येवंबिथो व्याहखतारूपशिततवति. 
विशेषस्तैहर्षापपमयो देगैमुक्तो यः, आहवेतदशिंतया तद्योग्यत्वेन रेष ल 
एरित्यक्तो न तु तेपां त्याथोय स्वयं व्यापत इति यावत्‌ | उक्त चेन मक 
इ्यतुक्यते । ईदशो मङ्कक्तो यः स मे प्रिय इति पूर्ववत्‌ ॥ १५॥ 

किश्व- निरपेक्ष सबंध भोगोपकरणेषु यडच्छोपनीतेष्वापे निह | 
शुचिबांहयभ्यम्तरशौचसंपन्मः । दक्ष उपस्थितेषु ज्ञातव्येषु कव्येषु च सच 
एव ज्ञातुं कतुं च समर्थ: । उदासीनो न कस्यचिन्मितरादेः पचतं भजते यः | 
गतव्पथः परेस्ताब्यमानस्यापि गता नोत्पन्ना व्यथा पीडा यस्य स! | 
उस्पन्नायामपि व्यथायामपकदष्वनपकदृत्वं चमित्त, व्यथाकारणेपु 


आमय = क्रोध, व्याप्रादि दर्शनाधीन निदत्त विशेष त्रास = भय, द्रे अडते 
बनमें सब साधनोंसे शुन्य जीवेगें कैसे एवंविध व्याङुलतारूप चित्तवृत्ति 
बिशेष, इन , हपौमषंभय उद्देगोंसे मुक्त होकर अद्वेतदर्शी होनेके कारण तदयोग्य 
होनेसे उनसे स्वयं परित्यक्त न तु उनके त्यागके लिये स्वयं व्यापारी पेसा तासं 
है। उक्त चकारसे मद्धक्तका सम्बन्ध दै । ऐसा मेरा भक्त जो दै वह मेरा प्रिय दै 
यह पेहलेके तरह है॥ १५॥ | 

और भौ--अपनेखे आये हुए भी सभी भोग साधनोंमें जो निस है, तथा 
बाहर भोतरसे शोच सम्पन्न पवित्र है। प्राप्त कर्तव्य ज्ञातव्यमें उसी समय करने 
और जाननेमें जो समर्थ दै बह दक्ष = कुशळ है । उदासीन वह जो बिधी 
मित्रादिका पक्षपात नहीं करता । दूसरेसे ताडितभी नहीं उत्पन्न हुई है व्यथान 
पीडा जिसको बह गतव्यथ दै । उत्पन्न पीड़ामें भी जो अपकारियोमें अपकार रा 


पी द्वोती 
करता वह क्षमिस्व है, ब्यथा कारण रहनेपर भो उसको पीडा नहीं उसन ६ 


° 
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त किन छृपति न द्वेष्टि न शोचति न काइचति। .. 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे परियः ॥ १७॥ 
तमः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णखुखदुःखेष्‌ समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८॥ 
और जो न कमी दुर्षित होता है, न देप करता दै न सोच करता है 

द कामना करता है तथा जो जो शुभ और अशुभ सम्पूणे कमोके फन्षका त्यागी 


है, बह सक्तियुक्त पुरुष सेरेको प्रिय है ॥ (७॥ 
3 झौ os रुप ~ ०, - अर कट + 

र जो एुरुप शत्रु मित्रमें ओर सान अपसानमें सम दै तथा सद गर्मी 
और सुश्दुःखादिक छन्डास सम दै आर सब संसारमें आसक्तिसे रहित है ॥ १८॥ 


सत्सप्यलुः्पर्नव्यथत्व॑ गतव्यथत्वमिति भेद! । ऐहिकाप्रुष्मिकफडानि 
सर्वाणि कर्माणि सर्वारम्मास्तान्परिस्पकु शीलं यस्य स सर्वारम्मपरित्यागी 
संन्यासी यो मझुक्तः स से म्रियः ॥ १६॥ 

किञ्च समदुःबसुछ' इस्वेवद्विदयोति--यो नेस्यादिना ! यो न दृष्य- 
होया, न दोष्टि अनिष्प्राप्ती, न शोचति ग्राप्तेवियोंगे। न काङ्वति 
अप्रामेश्संयोगे | सर्वारम्भररिस्यागीत्येतददणोति- थुमाशुमेति शुमाशुमे । 
तुढसाधनदुःखसाधने करणो परित्यक्तुं शीलमस्येति शुभाशुभपरित्यागी 
भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥१७॥ 

कि--पूर्वस्पेब प्रपञ्चः । सज्नविवर्जितश्रेतन/वेतनसर्बविषयशोंमना- 


___ Ce oes 
वह गतडयथत्व है. यह दोनोंमें भेद है । ऐहिक पारछौकिक फलक सवंकमोरम्भोंका 
परित्याग करनेका स्वभाद है जिसका वह सर्वारम्भपरिल्यागी संन्यासी जो मेरा 
भक्त है बह मुझको प्रिय है ॥ १६॥ 

ओर भी--'सम दुःख सुख? इसका विवरण करते हैं--।यो न इत्यादिसे 
जो इष्ट प्राप्तिमें प्रस्न न हो और अनिष्ट प्राप्तिका द्वेष करे, प्राप्त इष्टवियोगकी 
प्राप्तिमें शोक न करे, अपम्राप्तेष्ट संयोगको इच्छा न करे । सर्वारम्भपरित्यागो 
इसका बिवरण करते हैं--शुभाशुभसे । शुभाशुभ सुखसाचन भर दुःखसाधन 
क्माँको परित्याग करनेका स्वभाव दे जिसका वह शुभाश परित्यागी मेरा 
भक्त मुझको प्रिय है ॥' १७॥ 

पुनः पूर्वी का प्रपन्च करते हैं । संग रदित अर्थात्‌ चेतंनाचेतन सवं बिषयक 


. 


. र 
तुस्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन क 
(> ७ 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे परियो नर; ॥, 
तथा जो निन्दा स्तुतिको, समान समझनेवाला और त्न ९ 
ईश्चरके स्वरुपका निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस किस है, अर्थात्‌ 


शरीरका निर्वाह होनेसें सदा ही सन्तुष्ट है और रह्नेके स्थानमें वव भो 
है, वह स्थिरबुद्धिबाला भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय हे ॥ १९॥ रहित 


९६ ` भ्रीमद्धगवद्वीता (ची 
त । 


च्यासरहित; । सदा हषेविषादशू न्य इत्पथे! | अनयत्‌ सपश | १८ ॥ 

किलर निन्दा दोपकथनम्‌ , स्तुतिः शुंगकथनम्‌ , ते हु 
जनकतया तुल्ये यस्य स । तथा मौनी संयतबाकू | नु शरीरपातरा, 
निर्वाय वाम्व्यापारोध्पेज्षित एवं नेत्याह--संतुशे येन केनचित्‌ । 
सवप्रयरनमन्तरेणेब वलवस्प्रारव्धकर्मोपनीतेन शरीरस्थितिहेतुमात्रेगाशना- 
दिना संतुष्टो निइत्तस्पृहः | झिश्व--अनिकेतो नियतनिवासरहित! | स्प्रा 
परमार्थवस्तुविषया मतिर्यस्य स स्थिरमति।। ईदृशो यो भक्तिमान्स मे 
प्रियो नरः । अत्र पुनः पुतभक्तरुपादानं भक्तिरेवापवगस्य पुष्कलं कारण- 
मिति द्रढयितुम्‌ ॥ १९ ॥ 


शोभन अध्यास रहित । हरसमय हषं विषादसे शून्य यह अथे है। बाझी 
स्पष्ट है॥ १८॥ | 

और भ्री--निन्दा दोषकथन, स्तुति गुणकथन, ये दोनों दुःख सुख उत्पादक 
होनेके कारण तुल्य दै जिसको वह | तथा सौनी नियन्त्रितबाक्‌ । 

शङ्का- नियन्त्रितवाग्‌ कैसे होगा ? शरीरयात्रा निर्वाहके लिये बाग्व्यापार 
तो अपेक्षित हे ही । | 

समाघान-करते हैं नहीं “सन्तुष्टो येन केनचित? जिस किसीसे सरु 
अर्थात्‌ जो अपने प्रयस्नके बिना बलवान्‌ प्राचीन प्रारब्ध कमसे प्राप्त शरीर 
स्थित हेतु मात्र भोजनादिसे विगतेच्छ और अनिकेत = निश्चित निवाध 
स्थान रहित । स्थिर परमार्थ वस्तु विषयक वुद्धि है जिसकी वह सिर | 
मति हैं। ऐसा जो भक्तिमान्‌ दै बह मुझको प्रिय है। यहां पर बारम्बार अक्तिका 
महण है इसलिये भक्तही मोक्षका पूण कारण है यह दृद होता है ॥१९॥ 


। प्रतिपादन करते हुए उपसंहार करते ह-ये तु इत्या 
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ये तु धर्मामुतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
अदधाना मत्परमा अक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥ 


और जो मेरे परायण हुए अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परमगति 

वं सबका आत्मरूप और सबसे परे, परमपूज्य समझकर, विशुद्ध प्रेमसे मरी 

के लिए तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष, इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको 
हि छे देवन करते हैं वे भक्त मेरेको अतिशय प्रिय हैं ॥ २०॥ 


मिष्काम माव 
दृ्ट्यादिनाऽक्षरोपासकादीनां जोषन्युक्तानाँ संन्यासिनां लक्षणभूते 
लमावपिद्कं घर्मजातमुक्तम्‌ + यथोक्त वातिके 
४ उत्पत्नात्मावबोधस्य हाद्े्ुस्वादयो गुणाः । 
अयत्नतो भनरन्स्येव न तु साधनरूपिणः ” इति ॥ 

एतदेव च पुरा स्थितप्ज्ञहक्षगहपेशामिद्वितम्‌ । तदिदं घमंजातं 
्रयलेन संपाद्यमानं पुपुश्षोर्मोइसाधन मत्रतीति प्रतिपादयन्नुपसंहरति -- 
धे तु’ इस्यादिना । ये तु संल्यासिनो सुवो धर्मा घनेहपममतत्यसा- 
घनखादसतबदास्वाद्यत्वा हेदं यथोक्तम्‌ अद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यादिना , 
प्रतिपादित पयुंपासतेऽचुतिषठन्ति प्रयत्मेन श्रद्धधानाः सन्तो पत्परमा अहं 
पगवानब्रात्मा वासुदेव एव परम प्राप्यो निरतिशया गरतिर्यपाँ ते मत्परमा- 


विडलानी... क su ed NR 
'अहेष्टा! इत्यादिसे अक्षरोपासकादि जीवन्मुक्त संन्यालियोंका लक्षणभूत 
खमावसिद्ध धर्म समुदाय फल कहा गया दै, जो वार्तिकमे कदो दै 
“उप्पन्नास्मावचोधस्य हाददेष्टित्वादयो गुणा: । 
अयत्नतो भवन्त्येव न ठु साधनरूषिणः॥' 
अरथ- आत्मज्ञान दोनेपर बिना, प्रयत्नके अद्देष्टित्वादि गुण स्वयं होतेहो हैं 
साधनरूपी नहीं हैं अथोत्‌ अन्यथा सिद्ध है. । ये हो पूव म स्थितप्रज्ञ लक्षणरूपसे कद्दा 
दै यह घमेसमुदाय प्रयरनसे सम्पाद्यमान मुमुक्षुके मोक्षका साधन होता है इसका 
दिसे । जो मुसुक्ष संन्या्ो 
। ` घमेरूप जो अमृत अथीत्‌ अगतस सधन अथवा अमृतके तरद्‌ आस्वाद्युक्त जो 
उक्त घमं पूवमें अद्वेष्टा सर्वं भूतानाम्‌ इत्यादिसे कहा दै श्रद्धा पूर्वेक 
सका ज्ञो अनुष्ठान करता है परिश्रम तप श्रद्धासे अक्षरात्मा मावान्‌ 
वामुदेव ही परम प्राप्तव्य अथवा निरतिशय राति 
१३ 


है जिनके वे मत्परम 


शि. 


बु ब्रीमडगवदीता हः. 
mee: मान म त तत 
भक्ता मां निरुपाधिक ब्रह्म मजमानास्तेञ्तीच से प्रि ते 
` महस च मम मिय! इति पद चितस्यायश्चुपसंहोरः। यसामा 
याऽतुतिष्ठन्मगबतो विष्णोः परमेश्‍वरस्यातीज प्रियो भ्रति तसमा दि हे मद. 
स्वभावसिद्धतया लक्षणमपि ु्ुणऽऽसयतस्सचिज्ञासुनाऽचानपा 
यत्नादतुष्ठाय विष्णो? परमं पढं जिमसिषुणेतिवाक्याथः | तदेव सोपाधि न 
ब्रह्मामिध्यानपरिपाकास्तिरुपाधिक महा लुसंद्धा स्पा बेटा दिघमंविशिश्स 
मुख्यस्याधिकारिणः श्रषणसनननि द्दियासनान्पावतेयतो वेदान्तवाक्पारथ, 
तखसाक्षात्कारसंभवाततो पुक्त्युष पत्तपुक्तिहेतुवेदान्तमहाचाक पार्थान्ययो, 
ग्यस्तस्पदा्थोऽतुसंघेय इति मध्यमेन षट्केन सिद्धस ॥ २०॥ 
जीवन्पुक्तेनिविडल्पादिशिष्टा निष्ठोक्तातोऽजेन भक्तेषेरिष्ठा । 
तत्रानन्दाब्धों कृता मे प्रतिष्ठ! येनातस्तं काशिराजं भजेऽहम्‌ ॥ 
. इति श्रीमधुष्दनसरस्ववो विरचिठायां णूढाथंदी पिकायां 
विशवरूपद्शननिरुपणं नाम दादशोऽष्यायः ॥ 


भक्त मुझ निरुपाधिक ब्रह्मका भजन करते हैं वे मुझको अधिक प्रिय 
है । 'प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथंमहं स च सम प्रियः? इस पूर्वे सूचितका यह 
उपसंद्वार दै। यस्मात्‌ यह धसंयुक्त अस्त श्रद्धासे अनुष्ठान करता हुआ परमे- 
इवर भगवान्‌ विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता है इसलिए ज्ञानवानमें स्वतः सिद्ध 
उस लक्षणको आत्मतत्त्व जिज्ञासु मुसुक्षको आत्म ज्ञानोपाय रूपसे परम प्रयत्ने 
, अनुष्ठानके योग्य है विष्णुके परम पदमें जो डिगमिपु है यह वाक्यार्थ है। इस 
प्रकार सोपाधिक ब्रह्मध्यान ,परिपाकसे निरुपाधिक ब्रह्मका अनुचिन्तन करेवा 
अद्वष्टिस्वादि धमं विशिष्ट सुख्याधिकारि श्रवण मनन निदिध्यासनका भावतन 
करता हुआ वेदान्त बाक्यार्थतत्त्व साक्षात्कार मुक्तिको प्राप्त करता हे युक्ति हे 
वेदान्त मद्दावाक्यार्थन्बययोग्य तत्पदार्थ विन्‍्तनीय है यह मध्यम पष्ठ अध्यायसे 
सिद्ध है ॥ २० ॥ | ; 
भगवानने निर्विकल्प जीवन मुक्तिसे भक्ति निष्ठा श्रेष्ठ कहा ह ज्र 
आनन्द समुद्रमें मेरी स्थिति किया उस काशिरांज शुरुका भजन करता ईँ। 
इसतरह-म० म० पण्डितश्रीहरिहरङुपालुदिवेदिविरिचितगीतामदुपूद 
भाषानुवादमें बारहवों अध्याय समात्त हुआ । 


क. अलप 


कक साचुवादमधघुद्दनीव्याख्यासहिता 


त्रयोदशोच््यायः । 
श्रीमगवालुवाचे-- र : 
इदं शरीरं कोन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधोयते । 
एतद्यो वेचि तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 


रुत ! यह शरीर क्षेत्र है, ऐसे कहा जाता है ओर इसको जा जानता दै, उप्तको 
पेज ऐसा उनके तत्तवकों जालनेवाले ज्ञानोजन कहते है ॥ १॥ 


ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निगुंणं निष्क्रिय 
, ज्योतिः किचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। 
अस्माक तु तदेव छोचनचमत्कराय भूयाचिरं 
कालिन्दी पुलिनेषु यत्किसपि तन्नीलं महो धावति ॥ 
प्रथममध्वमपटकयोस्तस्वंपदार्थाबुक्तावुत्तरस्तु षटको वाक्यार्थ निष्ठः स- 
म्पशीप्रधानोऽधुनाऽऽरस्यते । तत्र-“तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंस।रसागरात्‌ । 
भवामि” इति प्रागुक्तम्‌ । अनास्माज्ञानलच्षणान्मृत्योरीत्मज्ञानं विनोद्धरणं 
संगति । अतो याच्शेना55त्मज्ञानेन मत्यु पंसारनिवृचि्यन च तरवज्ञा नेन 


, परत्ययेकतानळता ध्यानं तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः इन योगस्त्नों निर्दिष्ट पूवः 
व्यास्यात ध्यानाभ्याससे स्ववशीकृत मनसे. वह निगुण गुणातीत क्रियारहित 
संप्रकाश चैतन्यात्म कोई ज्योति यदि -योगिजन सर्वोत्कृष्ट देखते हँ तो वे देखें 
उनसे हमको कुछ कहना नहों है, किन्तु मेरे नेत्र चमत्कारके लिये 'आनन्दसः 
न्दोहोदद्रेकाथेः वही यमुनाजीके किनारे जो अवाड्यनोगोचर कोई श्यामतेज १ 
दौडता दै वह हो अर्थात्‌ मेरा नेत्र श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनार्थ दी छोलुप है। इससे 
भगवान्‌ श्रीवासुदेवमें अक्ति प्रेमातिशय दिखलाया दोनोंका ऐक्य ध्वनित 
| शेता है। प्रथम और मध्यम छ अध्यार्घोखे तत्त्व पदां ब्रह्मनीब कदा । 
| स्तर छ अध्याय समुदाय तस्त्वा पतद्वाक्या्थेनिष्ठ समौचोन ज्ञान प्रधान 
| भोहदै सो उसका अब प्रारम्भ करते हें । उसमें तेषामहमित्यादि पूर्वमे कहा 
गया है। अनात्म ज्ञानस्वरूप मृत्युखे उद्धार आत्मज्ञानके बिना नहीं दो सकता 
भवएच “तरति शोकमात्मवितः यह श्रुतिका उद्घोष दे इस कारणसे जिस आत्म- 
| शथे मृखुशोल संलारकी निवृत्ति और जिस तरेवज्ञनवे युकत अद्वेष्टृत्वादि 


वि. 


~ 


१ ०० श्रीमद्कगवद्वीता 


=> काकलः | शा १३ 
युक्ता अद्वे्टत्वादिगुणशा लिनः संन्यासिनः प्राव्याज्यारास्तदाप 7- 
वक्तव्यम्‌ । तन्वाद्वितीयेन परमात्मना सह जीवस्यामेदमेव 
तड्लेदअमहेतुकत्व स्सरवॉनर्थस्य । तश्र जीवानां संसारिणां प्रति 
पसंसा रिशेकेन परमात्मना कथमभेदः स्यादिस्याशङ्कायां संसारस्प!मिन्नर 
चाविद्यकल्पितानात्मधमत्वान्न जीवस्य संसारित्व भिन्नत्वं चेति इको 
तदर्थं देहेनद्रियान्तःकरशेर्यः . चेत्रेभ्यो विवेकेन क्षेत्रज्ञ पुरो त 
प्रतिक्षेत्रमेक एवं निर्विकार इति ग्रतिपादनाय तरवे रित 

` स्मन्नध्याये। तत्र ये दे प्रकृती भूम्यादिचेत्ररूपतया जीवरुप्तेत्रजतया 

चापरपरशब्दवाच्ये सप्तप्राध्याये सूचिते तहिवेफेस तरवं निरूषयिध्यन्‌ 
श्रोमगबाहुवाव-इदामिति । 
इदमिन्द्रयान्तःकरणसहितं भोगायतनं शरीरं हे कोन्तेय ! क्षेत्रमित्य- 
भिधीयते सस्यस्येवास्मित्रसकृत्कमंणः फलस्य निशः । एतद्यो वेति अह 
ममेत्यमिमभ्यते तं चेत्रज्ञ इति प्राहुः कषीर्वसतत्हलूभोकतृस्वात्‌। तद्विद 
चेत्रचेत्रज्ञयो बिवेकविदः । अत्र चामिधोयत इति कमणि प्रयोगेण क्षेत्रस् 


द्‌ त्मतसज्ञानं 
पियको, 
चेर भिन्नाना, 


गुणवान्‌ संन्यासी जो पू्वेमें कहे गये हैं उस आत्मतत्त्वज्ञानको कईना है। वह . 
ज्ञान अद्वितीय परमात्माके साथ जीवके अभेद "ऐक्य? को ही बिषय करता दै 
क्योंकि जीवन्रह्भेद भ्रममूलक हो सब अनर्थ है संसार मूळ उक्त भेदभ्रमका 

` निवर्तक उक्ताभेद निश्चय ही है । प्रति शरीर जीव भिन्न दै और परमात्मा एक्‌ दै 
फिर इन दोनोंका अभेद ऐक्‍य कैसे दो सकता है ? ऐसी शंका दोनेपर संसार और 
भेद अविद्याकल्पित दोनेसे आत्माके धर्म नहीँ है अतएब जीवमें संसारित्व और 
भिन्नत्व निराकरणोय हे एतदर्थ देहेन्द्रियादि क्षेत्रंसे विवेक कर क्षेत्रक्ञ पुरुष जीव 
एकही विकार शून्य हर एक शरीरोंके हे इसके समुदूबोधाथ इस अध्याय क्र 
कषेत्रज्ञका विवेचन करते हैं उसमे जो दो प्रकृती एथिव्यादि क्षेत्ररुपसे जीव चत 
रूपसे जो परापर शब्दसे सप्तम अध्यायमे कहे गये हैं उसके विवेचनमें तस्वतिरूपण 
करनेवाले भगवान्‌ बोले--ईदमिति । हे अजुन ! यह इन्द्रिय और अन्त:करण सहित 
भोगायतन शरीर को सस्यके तरह इसमें बार २ कर्म फलके होनेखे क्षेत्र यह कहा ह 
है। यह मैं और यह मेरा जो सममता दै उसे क्षेत्रज्ञ कहते दै- डीव प 

खेती करनेवाले के समान तत्फळको भोगनेसे । तढ्विदः- चेत्र और ञे 

दर्शी, यदवो पर अभिधीयते में कर्में लकार दोनेखे कमं प्रत्ययान्त उक्त पु 


साडुवादमघुसुदनोव्याख्यासहिता १०१ 


छो+ २) ._ भे ल 300 NNN 
7 लेश्नज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत! । 
ेत्रचेत्रज्ञयो्ञीनं यत्तज्जञानं मतं मम ॥ २॥ 


ओर दे अर्जुन ! तु' उब कत्रो क्षेत्रज्ञअथौत्‌ जीवात्मा भो मेरेको ही जान 
कर वेत्र शेजञका अर्थात्‌ विकारसहित प्रकृतिका ओर पुरुयका जो तत्त्वसे जानना 
है बह ज्ञान दै, ऐसा SS | 


उस्म क्षेत्रहशुब्दे ष द्वितीर्या विनैवेतिशब्दमाहरन्खप्रकाशलात्क्- 
बामावपमिप्रैति । तत्रपि क्षेत्र येः फैथिदप्यमिधोयते न तत्र क्गतरिशेः 
पापेक्षा | | चेन्नज्वं तु कर्सस्यमन्तरेणेव विवेकिन -एबाऽऽहुः स्थूरदरामपो- 
चरत्वादिति कथयितुं बिलदणबचनव्यक्स्पैकत्र कतुपदोपादानेन च निर्दिशति 
भगवान्‌ ॥ १ ॥ 

एवं देहेन्दिया दिविलदणं स्वप्रकाशं चेत्रज्ञमाभिधाय तस्य पारमार्थिकं 
त्मसंसारिपरमास्मनैष्यमाह--लेत्रञञ मेति । 

चेतरेषु य एकः चेतरजःसवग्रकाशचेतन्यरूपो नित्यो बिश्व तमविद्या- . 
धारोपितकर्देख शोक्तुस्वा दिसंसारधमं चेत्रज्ञमाविद्यकहपपरित्यागेन मामी- 


OS 
शरीर जड़ है अतएव कमें है, चेत्रज्ञ शब्दमें द्वितीया विभक्तिके बिना इति शब्द 
समभिव्याहारसे ।स्वप्रकाश होनेसे कमंर्वाभाव अभिप्रेत दै .तात्पये यह कि 
आत्मा विषयी और असङ्ग होनेसे ज्ञानविषयत्वेन कर्म नहीं दो सवता । चेत्रको 
कोई भी कद” सकते हैं क्योंकि वह स्थूळ बुद्धियाँच्च विषय है इसमें विशिष्ट 
कत्तीकी अपेक्षा नहों चेत्रज्ञको कर्मत्वके बिना विवेकी कह सकते हैं। क्षेत्रकथन 
में कतीका निदेश नहीं है । “अभिधीयते'से दतीयान्त जिस किसी साधारण 
मनुष्य कर्ताका अध्याहार होता , है, छिंतीय क्षेत्र्ञ कथनमें तद्विदःसे विशिष्ट 

' हत पुरुष कर्तोका प्रथमा बहुवचनान्तसें निर्देश है, इप्ढिये भगवानका वात्पयं 
शात्माके स्वप्रकाशमें दै यह स्पष्ट अभिव्यक्त होता हे ॥ १॥ 

इस प्रकार - देहेन्द्रियादिसे विछक्षण स्वश्रकाश क्षेत्रज्ञको कद्दकर 
उसका यथार्थस्वरूप असंसारी वोस्तविक वंधशून्य परमात्माके साथ ऐक्य कहते . 
हू रज्ञः इत्यादिसे । हे भारत ! सब क्षेत्ञोंमें जो एक केत्रज्ञ है खप्रकाशचैतन्यरूप 
नित्य और बिभु उस अविद्यासे आरोपित कर्त्व भोक्वुत्वादि संसार धर्मे विशिष्ट 


TTT गा 
श्ररमसंसारिणमद्वितीयब्नह्मानन्दरूपं विद्धि हे भारत !। एवंच 


व: 


छि. 


१०२ श्रोमद्धगवद्वीत! 


साथि पि |[ अध्याय 
तत्लेत्र यच याइक्च यहिकारि यतश्र यत्‌ । = 
स च यो यत्रभावश्र तत्समासेन मे शुणु ॥ ३॥ 


इसलिये, वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा विकारोंबाल 
कारणसे जो हुआ है तया वह चेत्र भी जो हैं और जिस अम 
संक्षेपसे मेरेसे सुन ॥ २ ॥ वह्‌ एव 


क्षेत्र माया. 
ल्पतं मिथ्या, चेत्रज्वश्व परमार्थसत्यस्तद्श्रप।घिष्ठान मिति केचे 


यंज्ज्ञानं तदेव मोक्षताधनत्वाज्ज्ञान मविद्यानिरोधिप्रकाशरूपं मम मतमन्य 
स्वज्ञानमेव तदविरोधित्वा दित्यमिग्रायः । अत्र जीवेश्वरयोराविद्यफो भेदः 
पारमार्थिकस्स्भेद इत्यत्र युक्तयो भाष्यकुद्धिबेणितः अस्माभिस्तु त्य. 
विस्तरभयात्मागेव बहुघोक्तःवाचच नोपन्यस्ताः ॥ २ ॥ 

संद्षेपेणोक्तमथं विवरीतुमारभते--तत्त्त्रांमे ति 

तदिदं शरीरमिति प्रागुक्तं जडवगरूपं क्षेत्र यञ्च स्वरूपेण जडव्इपपारे 
च्छिन्नादिस्वमाबं याइक्चेच्छादिधमक यद्विकारि यै रिन्द्रियादिविकारैयुक्तम्‌ | 
यतश्च कारणाचरकायमुत्पद्यत इति शेषः । अथवा यतः प्रकृतिपुरुपसंयोगा 


क्षेत्रको आरोपिताविद्या रूपके परित्यागसे मुझ असंसारी ईश्वर अद्वितीय ब्रह्मा 


नन्दरूपको जानो। इस प्रकार क्षेत्रको मायो कल्पित मिथ्या मानो क्षेत्रज्ञ परमार्थ 


. सत्य समको क्षेत्रभमका अधिष्ठान चेत्रज्ञ हैं यह केत्रक्षेत्रज्ञका जो ज्ञान बद्दी मोक्ष 


हेतु दोनेसे क्षान अविद्या विरोधिप्रकाशरूप मुझको अभिमत है इससे अतिरिक्त 
ज्ञान तो अज्ञान दी है क्योंकि वह अविद्या विरोधी नहीं है यह अभिप्राय दै। यहाँ 
जीव और ईश्वरका भेद आविधिक है वास्तविक तो अभेद ही दै इसमें युक्तियां 
भाष्यकारने कही दै, हमने प्रन्थके विस्तार भयसे और पू्में बहुत प्रकारसे कहा 


. भी है अतः उनका पुनः उल्लेख नहीं किया अन्थकारके कथनातुसार इम भौ . 


भाष्योक्त य॒क्तियोंका अनुवाद छोड़ते हें॥ २॥ 

संक्षेप पे उक्ताथंके विवरणका आरम्भ .करते हैं 'तस्चेत्रम्‌' इत्यादिसे। बढ 
यह शरीर जो पहले कहा है वह जडवर्गहूप क्षेत्र जो. स्वरूपसे जड़ दृश्य परिच्छि 
जादि स्वभाव याहक्‌ जैसा इच्छादिघर्मङ यह्विकारि-जिन इन्द्रियादि विकारो युर 
जिस कारणसे जो कार्ये उतपन्न होता दै, 'उत्पद्यते' छोकमें नहाँ दै इसलिये शेषः कह । 


दोक ४ ] सानुवादमधुसदनोव्यारूयासहिठा १०३ 
I WIS ST = 
ऋषिभिषहुश्रा गीतं छन्दो भिविविधैः पृथक । 
्रह्मसूदेश्रेव हेतुम द्विविनिश्चितैः ॥ ४ ॥ 
मह क्षेत्र और क्षेत्रक्षका तत्त्वे, ऋृषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गेया है 
श्रथात्‌ समझाया गया है और नाना प्रकारके वेदमन्त्रोसे, विभागपूर्वक कहा गया 


है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किये हुये युक्तियुक्त त्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी वैसे दी 
कहा द्वया है ॥ ४ ॥ न 


हिरा र त माला जा oS 
दवति, यदिति येः 'स्थावरजड्ठमादिमेदैमिज्ञमित्यथः । अत्रानियमेन 
बकारप्रयो गात्सर्वसम्मुचयो द्रष्टव्यः| स च क्षेत्रज्ञो यः स्रूपतः स्वप्रकाशचैत- 
न्यानन्दस्वमाव!, यस्प्रभांवश्च ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य तस्ल्ेर 
त्ेत्रजञयाथात्म्यं सव विशेषणवि शिष्ट समासेन संक्षेपेण मे मम इचनाच्छणु 
श्रखाञबधारवेस्यथे ॥ हे ॥ 

क्ैबिंस्तरेणो कस्याय॑ संक्षेप इत्यपेक्षायां श्रोतृबुद्विप्ररो वनाथ स्तुवनाह-- 


ऋषिभिरिति । | 


ऋषिभिषपिष्ठादिभियोंगशास्रेु, धारणाऽ्यानविषयस्वेन बहुधा गोत 
निरुपितम्‌ । एतेन यो पशाल्लप्रतिपाद्यखमुक्तम्‌ । बिविधैनित्यनैमिचिकका - 
म्यक्मा दिविषये रन्दो मित्र गादिमन्तरर्त्रक्षगेश प्रथस्थिवेकतो गीतम्‌ । एतेन 


ms) ौ४ौटौ ४ TS मन त तत 
अथवा जिस प्रकृति पुरुष संयोगसे होता है; जिन स्थावर वृक्षादि जंगम मनुष्यादि 
भेदोंसे'मिन्न । यहां 'य्चयाइकूच' इत्यादि कतिपयपदोत्तर चकार है 'केत्र-केत्रज्ञयो? 
इत्यादि चकार नहीं दै अतः अनियमसे कहा, अनियत चकारसे सबका समुच्चय 
जानना । वह क्षेत्रज्ञ जो स्वरूपतः स्वप्रकाश चैतन्यानन्द स्वभाव है जो प्रभाव 
उपाधिक्रतशक्ति है जिसका वह क्षेत्र क्षेज्षज्ञ याथात्म्य सब विशेषणोंसे युक्त संतत उखे 
मुझसे सुनो और सुन कर निश्चय करो यह अर्थ है॥ 3 ॥ 

प्रश्न--किसने विस्तारसे कहा दै जिसका यह संक्षेप है इस अपेक्षामें 
श्रोताके बुद्धिमें उत्साह्वार्थ स्ठुति करते हुए कहते हैं-- 'ऋषिभि/ इत्यादिसे। ऋषि 
वशिष्ठादिकोंने योगशास्त्रों में घोरणा ध्यान विषय द्वारा अनेक प्रकारसे निरूपण 
किया है, इससे इसमें योगशाख प्रतिपाद्यस्व कहा विविध नित्य नेमित्तिक काम्य 
कमौदि विषयप्रे छन्दक्रगादि मन्त्र एवं ब्राह्मणोंसे अळग २ बिचारपूर्वेक निरूपण 


क... 


१०४ ' श्रीमद्धणवद्वीता 
[ अध्याय १३ 


एड प्तिपखसक्तप । तहासत्रपदै हकका” जा 
कर्मकाण्ड प्रतिप दस्वमुक्तप्‌ । त्रहापजपदैशषेत्र ब्रह्म घउपते बा 
वधानेन प्रतिपाद्यत एभिरिति ब्रहम्त्राण “यतो बा त द. 
जायन्ते, येन जातानि जोवन्ति, यरप्रयन्स्थ भिसंदिशन्ति ? ने भूतानि 


श्त्या 


तटस्थलक्षणएराणयुपनिषद्वाक्यानि ¦ तथा पद्यते जह्म!साज्ञात्मतिपादय 
स्तरुपलक्षणपराण “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इत्यादीनि ३ 
हेतुमद्धिः “सदेव पोम्येदसग्र आसी देकसेता द्विती यस्‌? इत्युपकथ्य़ ४ द 
आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाडितीयं तस्मादसतः सज्जायेत इति i कु 
कमतमुपन्यस्य “कुतस्तु खळ सोम्येव स्यादिति होषाच कथमसतः a 
इत्यादियुक्तीः प्रतिपादय ङलर्विनििपैरुपक्रमो पसंदवारेकाक्य तया ` द 
शून्याथप्रतिपादैबहुधा गोतं च। एतेन झानकाण्डप्रतिपाद्यस्युक्तप | 


एबभेते(तिबिस्तरेणोक्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यं संच्षेपेण तुभ्यं कथयिष्पामि 


ति २ कि 
किया है। इससे कर्मकाण्ड प्रतियाद्यत्व कहा। 'रद्वासूतपदैश्चैव' यहाँ बरह्म 
सूयते सूच्यत क्रिब्चचित्‌ व्यवधानेन प्रतिपाद्यते एभिः इति ब्रह्मसूत्राणि 'य.तो 
वा इमानि भूतान जायन्ते येन जतानि जोवन्ति यत्‌ प्रयम्त्यभि सम्बिशन्ति 
इत्यादि तटस्थलक्षणपरक उपनिषद्‌ वाक्य ब्रह्मसूत्र है । नः 

अथीत्‌ -जिससे वे भूत उत्पन्न होते हैं. जिपस उत्पन्न जीते हैं नष्ट हाते हुए 
जिसमें तिरोहित होते हैं इत्यादि ब्रह्म के तटस्थ ढक्षणपरक उपनिषद्‌ वाक्य ब्रह्मसूत्र 
विवक्षित हैं। 

जन्म [स्थिति भंगका हेतु और उपादान दोनों ब्रह्म ही है यह तटस्थ लक्षण है। 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ यह स्वरूप छक्षणं हे जो आगे कहते हैं । तथा पद्यते ब्रह्म 
साक्षात्‌ प्रतिपाद्यते एभिः? इति पदानि स्वरूपडक्षणपराणि'सत्यं ज्ञानमनतं त्रह्म इत्या- 
दीनि । इसका अर्थ-साक्षात्‌ प्रदिपादन किया जाय ब्रह्म जिनसे वे पद हैं जैसे सत्या- 
दि ये शब्द साक्षात्‌ अह्मके बोधक हैं । हेतुमद्धि: सदेव सोम्येद्मप्रन आसौद एकमेव 
द्वितीयं इस उपक्रमका 'तदूद्धेके आहु अस देवे दमप्र आसोद्‌ एकमेवाढितीयं तस्मात 
असतः सञ्जायेत’ इप्त नास्तिक मतका उपन्यासकर हे सौम्य ! कैसे ऐसा हा सा 
दै यह कहा । “इथमसतः सज्जायेत? इत्यादि युक्तियोंका प्रतिपादन करते हु 
विनिश्चित उपक्रमोपसंहारैकवाक्यसे संदेह रदित अथ प्रतिपादक पर्दीखे अनेक शरीर 
निरूपण किया गया है। इसमे ज्ञानकाण्ड प्रतिपाद्यत्व कहा । ईस प्रकार डत 
पोक्त विसारे युक्त त्र केत्रज्ञ का तरतव संक्तेपसे तुमसे कहग 00 हु 


4 


सानुबादमछु्दैनीव्यार्यासहिता १०५ 


DD ५-६ | = 
-्रहाभूतान्यहङ्कारो इदिरषयक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेष; सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । | 
एतत्वेत्रे सबासेग सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ३॥ 

- और हे अजुंन.! बदी मैं तेरे लिए कहता हूं कि, पांच महाभूत अर्थात्‌ 
आकाश, वायुः अभि, जल आर एथिवोका सूह्मभाव, अहंकार, बुद्धि और मूल- 
कति अर्थात्‌ जिगुणसयी साया भो तथा दश इन्द्रियां अर्थात शत्र, त्वचा, नेत्र, 
रसना और प्राण एवं बाकू, दस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन ओर पांच 
इन्द्रियोंके बिषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर, रूप, रल और गन्ध ॥ ४॥ े 

तथा इच्छा, डे, सुख, दुःख और स्थूल देहका पिण्ड एवं चेतनता और 
धृति इध प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संचेपछे कहा गया ॥ ६॥ 


be IE VERE चत र + 
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तच्छणिवत्यरथः । अथवा ब्रद्मइत्ञाणि तानि पदानि चेति कमेधारयः । 
तत्र बिद्योधत्राणि “आ स्मेत्येरोपासीव” इत्यादीति अविद्याइत्राणि ४ न 
स वेद यथा पशुः ? इस्यादीति तैगीतमिति ॥ ४ ॥ 

एवं प्रतेविताया्ुराय चेत्रश्हपं तावदाह ्ाम्पःथ्‌ -प हेत्या दिना 

महान्ति भूतानि भूम्यादीनि पञ्च, अहङ्क रस्तस्कारणभूतोऽभिम्रान- 
उक्षणः बुद्धिरहङ्करकारणं मइचसमष्यनसायलक्षणम्‌ । अव्यक्त तस्कारणं 
सचरजस्तपोगुणात्मक प्रधानं सबकारणं न कस्यापि कार्यम्‌ , एवकार! ` 
्रृसयवसारा्थः। दतावस्येाष्टवा. प्रकृति! चशब्दो भेदसमुचयाथो; . तदेवं 


यह अथे है। - अथवा ब्रह्मसूत्राणि च तानि पदानि यह कर्मधारय है। उपमेँ 

बिद्यासूत्र 'आत्मेत्येव उपास्तीतः इत्यादि, अविद्यासत्र न ख वेद यथा पशुः 

इस्यादिकेसि अनेकप्रकार निरूपणं किया गया है.॥ ४॥ / ! 
इस प्रकार प्रोत्साहित अज्ञु नको २ श्छोओंसे क्षेत्रका खरूप कहते हँ“ 

` महेस्यादिसे । महाभूत भूम्यादि पांच बंदर तत्कारणभुत अभिमान लक्षण, बुद्धि- 

अध्यबसाय लक्षण महत्त्व अहङ्कारकारण इसका कारण सरबरजोगुणास्मक अव्यक्त 

प्रधान यह सबका कारण ही है किसीका काय्ये नहीं, एबकार प्रतिके निश्चयाथेक 

े। इतनी हो आठ प्रकारकी प्रकृति है, च भेद समुच्चयायं दै । इस प्रकार सांख्यमतसे 
१४ 


a, 


१०६ श्रीमङ्गगवङ्गीता [ अध्या १३ 
प्प्पस्-्---*क्ााा्ाा्््ा क्काम 
सांख्यमतेन व्याख्यातम्‌ । ओपनिषदार्ना तु अभ्पक्तयाङतब नेये 


मायाख्या पारमेश्वरी शक्तिः 'मम माया दुःस्यये’ स्युक्तम्‌ । बुद्धि: साते 
तद्विषयमीवणम्‌ । अहङ्कार ईक्षणानन्तरमहं बहु स्पाधिति सं | ह 
आकाशादिक्रमेण पश्चभूतोत्पत्तिरिति न ह्यव्यक्तमइदहङ्कारा; सांख्यस्िद्धा 
औपनिषदैरुप गम्यन्तेऽशब्दत्बा दिहेतुभिरिति स्थितम्‌ । “मायां तु प्रकृति ` 
` विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” “ते ध्यानयोणाचुगता अपरपन्देपासमशक्ति 
स्वणुणेनिंगृहाम्‌” इतिश्रुतिप्रतिपादितमव्यक्तप्‌ । “तदैक्षत” इतीषणरुपा 
बुद्धि । “बहु स्यां प्रजायेय” इृतिबहुमवनसंकउपरुपोञ्दङ्कार; | (तस्मोद्ा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूत, आकाशाद्वायु, वायोरपि, अङग 
परथिवी” इति पञ्चभूतानि औतानि, अयमेव पक्षः साधीयान्‌ | इन्द्रिः 
याणि दशैकं च श्रोत्रस्वकचक्षुरसनप्राणाख्यानि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्या. 
णिपादपायूपस्थार्यानि पञ्च कमेस्ट्रियाणोति तानि एकं च मनः संस्पवि- 


करपास्मर्क, पश्च चेन्द्रियगोचराः शब्दस्पर्शरूपरस गन्धासते बुद्धी स्ट्रियाणां 


व्याख्यान किया । वेदान्ती लोगोका व्यारूयान करते हैँ-अव्यक्त अव्याकृत अनित 
चनोय माया नामकी परमेश्वर की शक्ति “सम माया दुरत्यया? से जो कही है। 
सगोदिमें तद्विषयक ईक्षण बुद्धि है। देखनेके वाद “अहं बहु स्याम्‌! मैं बहुत 
होउँगा यद्द संकल्प अहंकार दै । इन्हींसे आकाशादि क्रमसे पांच मद्दाभूतों की 
उत्पत्ति है । अव्यक्त मह॒द॒हंकार जो सांख्यप्रसिद्ध दै उनको वेदान्ती नहों मानते 
भशब्द॒त्वादि हेतुखे निराकरण पूर्वमे स्थित है । 

मायां तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌। 

ति ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूढाम्‌ ॥ 

इस ति प्रतिपादित अव्यक्त है, “तदैक्षत? यह ईक्षणरूपा बुद्धि, बहुस्या' 

प्रजायेय? यह बहु भवन संकल्परूप अहंकार, 'तस्मादू वा एतस्मादू आत्मच आकार, 
संभूतः आकाशादू वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः झदूभ्यः पश्व, ये पंच महाभूत 
वैदिक हैं यही पच श्रेष्ठ है। इन्द्रियां दश और एक ग्यारह. श्रोत्र तवक चछ रसन 
घाण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, वाकू पाणि पाद पायु उपस्थ ये पाँच कर्ण 
न्या हैं, ये दृश हुए, संकल्प विकल्पात्मक एक मन ग्यारह इन्द्रियाँ कै ज्ञाने 
इन्द्रियोंके बिषय पाँच हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध. ये ज्ञातिइन्द्रियॉके : हार 


क्र 


होक ५६ ] साजुवादमधुददनीम्याख्यासदिता १०७ 


2S WE एप्त्रतततन्लसलतननननननननतन+» 
ाप्यत्वेन विषयाः कमन्द्रियाणां तु कायत्वेन , तोन्येता नि सांख्याथतुर्विश- 
तित्ान्याचक्षते ॥ ५ ॥ 

इच्छा सुखे तत्साधने चेदं मे भूयादिति स्पृहास्मा चित्तवृत्ति काम 
इति राग इति चोच्यते । डेपो दुःखे तत्साधने चेदं मे पा भूदिति स्पृह्ा- 
विरोधिनी चिचदति क्रोध इतीष्यंति चोच्यते । सुखं निरुपाधीच्छाविषयी- 
भूता घर्मासाधारणकारणिका चित्तिः परमात्पमुखञ्पश्चिका । 


ट्यके दाद ब 0 9 त ककन 
विषय है और कर्मेमद्रयोके काय्येरूप वचन आदान विहार उत्सर्ग और आनन्द 
ये पाँच विषय हैं इन्हींको सांख्यशाख्जकार चौबीस तर्ब कहते हैं ॥५॥ 

अब जिनको वैशेषिक आत्माके गुण कहते हैं. वे भो इच्छादि क्षेत्रके 
धर्म हैं क्षेत्रज्ञके नहीं यह ऐसा भगवान्‌ कहते हैं--इच्छेत्यादिसे | इच्छा सुख 
तत्साधन यह मुझको दो ऐसी स्पह्वात्मा चित्तवृत्ति विशेष है, इखीको काम और 
रागभी कहते हैं। द्वेष दुःख और तत्साधन ये हमको कभी न हो यह स्पृहा 
विरोधिनी चित्तवृत्ति दै इस्रोको कोध और इर्ष्याभो कहते हैं। सुख निरुपाधीच्छा- 
विषयीभूत असाधारण कारण धर्म है, जिसका ईदृशा चित्तवृत्ति परमात्मसुख 
प्रकाशकरनेवाली वास्तविक सुख दे। 

भाव यह है कि इच्छा दो प्रकारको होती दै एक सोपाधिक दूसरी 
निरुपाधिक पहिली अन्येच्छाधीनेच्छा है, जो सुख चाहता दै वह सुखके 
साधन द्रव्यादिको चाहता दै. क्‍योंकि इनके बिना वैषयि$ सुख नहीं होसकता 
अतः सुखेच्छाधीन द्रव्यादि की इच्छा है, जो विषयसुख नहीं 
चाहता वह द्रव्यादिभी नहीं चाहता ` जैसे- बीतराग मुमुक्ष, अतः द्रव्यादिकी 
इच्छा सुखेच्छाधीन दोनेसे सोपाधीच्छा कट्दी जाती है, द्वितीय 
सुखेच्छा निरुपाधि इच्छा है क्‍योंकि यह अन्येच्छानधीन इच्छा है, सुख 
सये पुरुषार्थ पुरुषोंसे अथ्यंमान दै अतः अन्येच्छाधोनेच्छा विषय नहीं है 
'घर्मे है असाधारणकारण' जिसका इससे धमंसे हो सुख होता दै अन्यथा नहीं, 
सुख ब्रह्मस्वरूप है “सत्यं ज्ञानमानन्द ब्रह्म? यह श्रुति दै तथा “एतस्येवानन्दृस्य 
अन्ये मात्रामुपजीवन्ति’ इत्यादिवचनानुसार ब्रह्म सुखजन्यही नहीं फिर धमं 
असाधारण कारण कैसे होसकवा दै ? इस शंकाको निवृत्तिके लिये अभिव्यब्जिका 
कहा अर्थात्‌ घर्मासाधारणकारणक जो तत्तद्विषयक मनोवृत्ति उससे विषय सेवन 
दशामें परमानन्दमात्रा छेशकी अभिव्यक्ति द्वोती है. साधारण जनता उसको 
' विषयगत मान कर बिषयजन्य सुख सममती दै इत्यादि अन्यत्र बिस्दुव दै। 


च». श्रीनद्धशबहवीता ॥ 
दुभ निरुपाधिद्रेषशिषपी भूवा वित्तृति(वर्षाहाधरण [5 चित्तइतिःवर्षाएाध/रणकारणिक्का क 
पश्चमहाभूतपरिणासः सेन्द्रियं शरीरस्‌ । चेतना सवरपज्ञ मर 
।प्रमाणासाधारणकारणिका चित्तवृत्तिज्ञांनाख्या । धतिस्सद् 


` (शामवष्टम्महेतुः प्रयत्नः । उपलक्षणमेतदिच्छादिग्रहणं स्वान्त; 


पजिका 
नानां देहे. 


, ST सेरेणघर्पाण 
तथाच श्रुतिः--कामः संकल्पो विचिकिस्सा अद्वाञ्भद्धा तर 
भीरिस्येतत्सव भन एद” इति मृद्घट इतिवदु री, 


tv कस लोक mma ms 


ES त. पदादेन कायां 

निरुपाधि हेषविषयीभत अधमं है असाधारशकारण जिसका एके 
चित्तवृत्ति दुःख, है। ८ ५ 

अधमेसे दुःख दोता है एकद्दीविषयसे किसीको सुख होता हे किदो 
को दुःख इसमें असाधारण कारण धस. और अधमे ही है जैसे मणि 
_जिछको मिली उसको सुख होता हे जिसंको नहीं मिली उसको उससे दुःख 
होता दै पुण्यचान्‌को ही मणि मिलती दै पापीको नही. अतः यहां व्यञ्जिका नहीं 
कहा, दुःख वृत्तिरूप दोनेसे जन्यही दै! - 

संघात पंच महाभूतांका परिणाम जैसे इन्द्रियोंके सहित शारीर, यद्यपि 
तार्किक चातुभौतिकही शरीर मानते हैं तथापि अन्य लोग पांचभौतिक मानते हैं 
। अतएव मक शिरोमणि श्रीतुळहीदासजीने कहा है १ 

_ क्षिति जल पावक गगन समोरा ! पंचरचित यह अधस शरीरा ॥ _ 

` चेतना स्वरूपज्ञानझो प्रकाशकरनेवाली प्रमाणासाधारशका चित्तवृत्ति ज्ञान- 
रुपा चेतना चैतन्य ब्रह्मवरूष है वही मुख्य ज्चानशाब्दाथे {है “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म? यह श्रांतभी इसी अर्थको अपनाती है किन्तु वह श्षेत्र जढात्मक 
नही. होसकता इसलिये ज्ञान यद्वा, दृत्यात्मक गौणद्दी का महण इष्ट हे अतः 
ज्ञानावच्छेदक बृत्तिरप प्रमाणोंसे गौ उत्पन्न अतएव. यथार्थ वस्तु... स्वरूपंका 
निणोयक जो है बह यहां विबिक्षित दे। प्रसाशेत्यादि -विशेषणसे क्षानाभार 
संशय विपयंयकी व्यावृत्ति होती है क्योंकि: वे चस्तुतत्वके ज्ञापक नहीं है।. 

. घृति गिरे. शरीरेन्द्रियोके पुनः उठालेमें ` अथवा गिरते: हुए इनकी 
रोकनेका हेतु आन्तर प्रयत्न है। यद उपलक्षण है सब: अन्तःकरणके घ न | 
ऐसोद्दी: श्रतिसे प्रतीति ददोती दै: “कामः संकल्पो {विचिकित्सा श्रद्धाउशडी i 
घृति होबीर्भीरित्येत्सव॑ सन एव” । इस थुत्मिं तो.ये सब मन है हक । 
आप, तदिव मनोधम केले. कदते हैं.! इस. शंकाचे. कहते देर: 


< 


शार्क] साचुबादसघुसदनीब्याख्यासहिता टं 


नदीनं मनोधर्मेलमाइ । एतत्परिद्इयमान सवं. महाभूतादिंधृत्यन्तं 
` उह चेत्रकषेन साबिणाञ्चमास्थभानस्बासद्नात्मक चेत्रं भास्यमचेतनं सम्रासे- 
वोदाहतमुकम। नर शरीरेन्द्रियसंघात एच चेतनः क्षेत्रज्ञ इति लोका- 
यतिका, चेतना वणक ज्ञानमेग्ञ्ञ्त्सेति सुगताः , इच्छा पप्रय्- 
पुसदु/सक्ञानानान्यास्पनो लिङ्गमिति नेयायिका$ ) तरकथं चेत्रमेवेतस्सवंः 
मिति तत्रा5ऋ--स विकारभिति । विकारो जन्मादिर्नाशान्तः परिणामो 
तेः ast पिंक) तत्सहितं सबिकारमिद मह!थूतादिशत्यन्तमतो न विकार- 


नर 
ठे घडा बनता है मट्ठी कारण है घडा कार्य है दोनोंके काये कारणका 
अभेद मानकर अभेदका श्रुतिमें व्यबद्दार है परन्तु लोकमें छद्धम घट दै यह 
जैसे मेदविवक्षासे व्यवहार होता है वैधेद्दी इच्छादि मनोधम है यह व्यवहार 
गीतामें किया गया दै । यह अनुभूयमान सब महाभूतादि घृत्यन्त जड दै 
चेत्रज्ञ साक्षोसे प्रकाशमान होनेसे तदनात्मक चेत्रज्ञके स्वरूपसे अतिरिक्त जो 
स्वरुप ददात्मक चेत्र भस्य प्रकाश्य जो अचेतन वह संक्षेपसे कद्दा । 

यहां चादीक शंका करता दे--मचुसे ! शरीर इन्द्रियका समुदाय चेतन हैं 
बही चेत्रज्ञ हे तदतिरिक्त नहीं, क्योकि तदतिरिक्तका प्रत्यक्ष नहीं अवयवशः 
शरीरेन्द्रियोंका विभाग करने पर भी इनसे अतिरिक्त कोई नहों देख पढ़ता 
जिसको साक्षी कह सके । चेतना काणक ज्ञानही आत्मा हैं यह बौद्धमत 
है। 'इच्छाद्वेषप्रयत्नसुलडुःखज्ञानान्यात्मनो. लिङ्गम्‌ यद श्रोगौतमसुनिका 
सूत्र है, इच्छादि आस्माके . क्षापक जिङ्ग है। वात्स्यायन भाष्यादिमें इसका 
अर्थ अच्छे ढंगेसे बताया गया दै। यहाँ इसके अर्थ ठिखनेसे प्रन्थ वढू 
जायगा अतएव मूलकारने भी इसका अर्थ नहीं किया अतः मैं भो छोड़ता 
हूँ। तब कैसे कहते हैं. कि यद्द सव क्षेत्रही है इस शंकासे कहते दैं-सबविकारस . 
इससे । विकार जन्मसे . लेकर नाशपर्यन्त. जो निरुक्तकारने कदा है उसके _ 
सहित यह सविकार महदभूतादिशत्यन्त इस कारणसे झपने विकारका साक्षी 
नहीं होता. कि वह अपनो उत्पत्ति तथा विनाशको अपनेसे . देख नी सकता, 
यह तो. स्पष्ट है कि जो इत्पत्तिसे पहले वथा विनाशके अनन्तर रहेगा वही 
उसका दृष्टा: साक्षी दोगा अन्य नहीं, अपची उत्यत्तिके पूर्वं तथा . अपने विनाशः] 
गी डोनेकी कया संभावना ! ओर 


, के उत्तर जब अपनीही स्थिति नहीं तब साह 


जो इच्छादि स्घर्स है इनकाभी साक्षी नहों होसकता "पस" ये मेरे धमं . 
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~ e ७२९ 
आचार्योपासनं शो चं स्थेयंमात्मविनिग्रह: ॥ 
शर हे अजुन ! भ्रेष्ठताके अभिमानका अभाव दस्माच अ 
_ प्राणीमात्रको किसी प्रकार भो न सताना और क्षमाभाव सौ 
सरलता, श्रद्धा भक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर अन्त:करणकी सिर 
आर इन्द्रियों प्रहित शरीरका निम्र ॥ ७॥ है 


१ पाणीको 
स्ता, भन 


Ts NNR सर 
साधि, स्तरोत्पत्तिविनाशयोः स्वेन शक्यत्वात्‌ । अन्येपि क 
स्वदर्शनमन्तरेण दशनानुपपत्तेः स्वेनेव स्वदशंने च ककम विरोधान्न 
एवं परबंविकारसाक्षी | तदुख्म्‌ ¬ कार 
“नत स्याद्विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः। ˆ 
घीविक्रियासइस्राणां साच्षयतोऽहम विक्रयः” इति ॥ 
' तेन विकारिस्वमेव चेत्रचिह्णं न तु परिगणन मित्यर्थः ॥ ६ ॥ 
एवं चेत्र प्रतिपादय तत्साक्षिणं चेत्रज्ञं क्षेत्राडिवेकेन विस्तरात्प्रतिपादपित 


हैं यदद ज्ञान तब होगा जव अपनेको भी देखेगा धर्मीके ज्ञानके बिना ध्म 
बिशिष्ट घर्मीका ज्ञान होना असंभवद्दी है, घटके बिना देखे घटका नील यह 
घर्म दै यह ज्ञान किसको होता है ? यदि कोकि अपनेसे अपनेको देखकर 
कद्देगा कि ये मेरे धर्म हैं. तो कत्त कमे विरोध होगा एकही एक क्रियाका कती 
` तथा कम नहीं होसकता; कैसाभी खेलाडी हो तो भी अपने कन्धे पर थाप 
सवार नहीं होधकता क्योंकि चढ़ना रूपी क्रियाका यदि आपी कत्ती ह 
तो कम नहीं होता, यह लिखाभी दै “नहि स्वस्कन्धमारोइति कश्चित्‌” इति 
अतः विकार रहितहो सब विकारोंका साक्षी होता दै वह कहा दै। 
नत स्याद्विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः । 
घी विक्रियासइस्राणांसाक्ष्यतोऽहमविक्रियः ॥ इति। 
बिकारोंके बिना कोई दुःखी नहीं होता और उक्त न्यायसे विश्रमे 
साक्षिता कद्दा सैकड़ों हजारों ज्ञान विकारोंका साक्षी में हैँ इस कारण 
निर्बिकार हूँ, इससे विकारित्वही क्ेत्रका लक्षण दै इच्छादिधृत्ममतदी 
क्षेत्र दै यह परिगणन नहीं दे किन्तु पूर्वाक्त उपलक्षण ही है॥ ६॥: , 
इसपकार चेत्रका प्रतिपादनकर चेत्रजञ चेत्रसे भिन्न दै इस >) 
| लिये चेतरस क्ेत्रज्ञका विशेषरूपसे प्रतिपादन आवश्यक दै, प्रतिपादन 7 


sree 
22 av i 


DOM सुवादमधुख्दनीड्याख्यासहिता १११ 
यामानित्वादिसाधनान्याह-ज्ञयं यच दित्यतः प्राक्तन! पञ्च भिः- 


तः योग्य २39 _> 2 

विधवमानैरविद्यमानेर्वा गुणेरात्मनः रलाघन मानित्वं, छामपूजाख्या- 
ब स्र्प्रकटीकरणं दम्मित्वं, कायबाडानोमि! प्राणिनां पीडनं हिंसा, 
षां बर्जनममानित्वमदम्मिखमहिंसेत्युक्तर्‌ । परापराधे चित्तविकारडेती 
ऽवि निर्बिकारचिततया तदपराधसदन क्षान्ति, आजंवपकोटिन्यं यथाः 
7 व्यवहरणं परप्रतारण।राहित्यमिति यावत्‌ । आचार्यो मोक्षसाधनस्पो- 
ष्ट्र विवक्षितो तु मन्‌क्त उपनीयाष्यापकः , तस्य शश्रुषानमस्कारा- 
दिपयोगेण सेवनमाचार्योपासनम्‌ । शौच बाह्यं कायमलानां मृजढाम्पाँ 
हाहनमाम्पन्तरं च मनोमलार्ना रागादीनां विषयदोषदरशेनरूपप्रतिपश्चमाव- 
तयाऽपनयनम्‌ ।  स्थैये मोक्षसाधने प्रवृत्तस्पानेकबिधविश्नप्नाप्तावपि 


HST ni 
पफक्ष दोगा जव तजन्यज्ञानोत्पत्ति योग्यता श्रोतामें दो, तद्योग्यता सहेतुक है 


अतस्तदुपायभूत अमानित्वादि कहते इे-ज्ञेयं यत्तदित्यादि पूवे पठित पांच 
शोकोंसे । वर्तमान गुणांसे अपनो प्रशांसा श्लाघन विक्स्यनात्मक मानित्व है, 
हाम प्रतिष्ठा आत्मप्रसिद्धिके लिये अपने घर्मोंका प्रकाशन दम्भित्व दै, शरीर 
बाणी और मनसे प्राशियोंका ` पीडन हिंसा है उनका छोड़ना अमानित्व 
अद्म्मिस्व अहिंसा यह कद्दा दै, दूसरेके अपराध करने. पर चित्तके विकारका 
हेतु प्राप्त होता दै फिर भी निर्विकार चित्तस्ते उसके अपराधको सहना क्षमा 
३, भाव ऋजुभाव अकौटिल्य जैसे हृदयमें हो चैसताही व्यवद्दार करना 
दूसरेको धोखा न देना नदी तीरमें कोई फल नहीं दै यट जानकर भी किसी ` 
फलार्थीके प्रति यद्द न कहना नदी तीरपर पांच फल हैं। आचाय मोक्षकारणका 
सपदेशक यहाँ विवक्षित दै। 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदूद्विजः । 

सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रक्षचते ॥ 
- एतन्मनुवचनाचुसारी जो उपनयनपूर्वेक कल्परद्दत्यके साथ वेद पढाता दै 
बह आचाये कद्दाता है यह उक्त श्लोकका अर्थ दै किंतु यहां यद विवक्षित नहीं । 
विवक्षित आचायेकी शुश्रूषा नमस्कारद्यनुष्ठानद्वारा सेवाद्दो उपासना दै, शौच 
ररीरके बाहरके मोको मट्टी जलसे छोड़ाना, भीवरके जो मनोमल हैं रागादि उन- 
का शब्दादि विषयोके दोष द्शनसे वैराग्यभावनासे दूर करना, स्थैयं मोक्षोपायज्ञानमें 


“इस पुरुषका बहुविध बाघाओंके आनेपर भी उसको न त्याग कर फिर २ उसोसें 


. 


१११ श्रीसद्धगवद्दीता 


oo अध्याय, २ 
-इन्दरिया्थेषु वेराग्पमनहङ्कार एवं च । ¬. 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनम ॥ = | 

तथा इस लोक और परळोकके संपूर्ण भोगोंमें आसक्तिका ब ञः 
'अहड्लारका भी-अभाव एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदियें पु 
बारम्बार विचार करना ॥ ८॥ 


oe 
तदपरित्यागेन पुनः पुनयंस्नाविक्यस्‌। आत्मविनिग्रह आत्मनो देहेरि 
संघातस्य स्व॒भाषग्राप्तां मोक्षप्रतिकूले प्रश्नत्ति निरुष्य सोचपाधन i | 
व्यवस्थापनम्‌ ॥ ७ ॥ 64: 

` किं च-इन्द्रिया्थे शब्दादिषु रे्यसुश्रविकेषु वा भोगेषु रागविरो. 
घिन्पस्पदात्मिका चिचब्वचिवेराग्यस्‌ । आह्मइछाघनामावेडणि भनति पाद 
भू तोऽहं सर्वोत्कृष्ट इति गर्रोऽहङ्कारस्वदभावोऽनहङ्कारः । अयो पढयवच्छेदार्थ 
एका, । सप्ृचयार्थथकारः।. तेनापानिस्वादोनां विंशतिसंस्याक्ानां 
समुचितों योग एव ज्ञा मिति प्रोकं न स्वेकस्याप्यसाव इत्यरथः | जन्मनो 
गर्भेवासयोनिद्वारनिस्सरणरूपस्य सृत्योः सवभसच्छेदनरू्यल्य जरायाः 
रज्ञा? कितेज्रोनिरोऽपरपरिमवादिरूपाया व्याधोमां ज्यरातिसारादिरू 


इः दोषोंका 


प्रयासाधिक्य । आत्मविनिप्रह आत्मासे. प्रकृतमें देहेन्द्रियादि संघात विवक्षित हैं 
चैतन्यात्मा नहीं, “तथाच उक्त; संघातकी स्वतः प्राप्त मोक्षबिरोधोमेंग्रवृत्तिकी 
रोककर मोक्षोपायसे हो व्यवस्थित करता ॥ ७ ॥ छ 

और भी--इन्द्रिय गोचर शब्दादि ओ दिव्यादिव्यभेदसे दो प्रकारे हैं 
उनके भोगॉमें अर्थात्‌ ऐइलौकिक पारलोकिक भोगोंमे जो रागविरोधिनी अलि- 
प्यात्मिका वृत्ति है | वह वैराग्य है | आत्मशलाघा न दोनेपर -भी मनमै उसन्त 
मैं सबसे बढ़ा हुँ यह गवे अहंकार है। एवकार अयोगव्यवच्छेदा दै, चकार 
समुच्चयार्थ है, इससे जो अप्रानिस्वांदि बीस पू्वमें कहे हैँ उनसे समुचित 
तत्तू समुदाय योग है यदि उत्तमें एकका भी अभाव होगा. तो योग न होगा 
यह भाव है। जन्मादिमें दोषदशन कहते हैं--जन्म गर्भस्थित शिशुका iP 
द्वारा बाहर निकलना दै, सब ममेस्थानोका छेदन "सत्यु दै, ह 
का निरोध परानादुर रूप है, ज्वर अतिसारं आदि व्याधि दै, इष्टे दि 


र साजुवादमधघुसदनीव्याख्यासहिता ११३ 
८ अतफिरनमिष्वङ्ग एत्रदोरगहादिषु। २ पुत्रदोरणादियु । 
नित्यं च समचिचलमिष्टानिश्ोपपत्तिषु ॥ & ॥ 


होता तथा प्रिय अप्रियकी प्रापतिमें सदा ही चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मनके 
अब तथा गतिका 


पाणा दुलवानामिथ्वियोगानिश्संयोए जा नामध्यात्मा विभूवाधिदेवनिमित्तानां 


पस्य बातपिचेणममरूत्रा दिपरिपण्वेन कायजुगुप्सितस्वस्य चादुदर्शनं 
न; पुनशलोचनं जम्मादिदुःसान्तेषु दोषस्याचुदर्शनं जन्मादिव्या- 
अन्तेषु दुःउरूपदोपस्यासुदशनमिति वा । इदं च बिपयवैराग्यहेतुस्वेना35- 
लदशनस्योपकरोति ॥ ८ ॥ 

दि च--सक्तिममेद्मित्येतावस्मात्रेण प्रीति, अमिष्वज्ञस्खहमेवा यमित्य- . 
नन्यखमावनया प्रीत्यतिश्योचन्यस्पिन्सुजिनि बाःहमेव सुखी" दुःखी चेति 
तद्राहिस्यमसक्तिरनमिष्णङ्ग इति चोक्तप । छत्र सक्त्यमिष्ङ्गौ वर्जनीयादत 
ग्रा-पुञदारगुहादिष्विति । पत्रेषु दारेषु गृहेपु, आदिग्रहणादन्येष्पि 
भृत्यादिपु सवेषु स्नेहविषयेष्वित्वर्थ!। नित्यं च सवदा च समचित्तत्वं 
अनिष्टके संयोगे उत्पन्न दुःख है, जो आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक 
भेदसे तीन प्रकारका है, दोष वात पित्त कफ मल मूत्रादिसे भरा रहनेसे शरीरें 
घृणाका दर्शन वार बार तदूभावना, जन्मसे लेकर दुःख पयन्त पदार्थामें 
दुःखहूप दोषझा दर्शन अथवा जन्मादि व्याघि पर्यन्त पदर्था में ढुःखरुप दोष- 
का अनुसन्धान यह मी अर्थ है । यदद विषय वैराग्यका हेतु है इसलिये आत्म- 
दशनके उपकारी है विषय लोळुप मन आत्मद्शनके योग्य नहीं अतः तदथं 
बिषय वैराग्य आवश्यक है॥ ८॥ 

` और भी--सक्ति यह मेरा है. इतनेसे दी प्रीति गुणादिकी अपेक्षा नदं) 
सक्तिसे अभिष्वंग विलक्षण है यह स्फुट करते दै मैंदी यह है. र्द अपनेसे अभिन्न 
की भावना कर जो प्रोत्यतिशय दै बह अभिष्वंग है दूसरेको सुखी या दुःखी देख 
कर मैं ही सुखी दुःखी हूँ तदभावं असक्ति अनभिष्वंग है असक्ति अनमिष्वंगका 
सरूप भेद कह चुके है। कहां सक्ति और अभिष्वंग त्याज्य है यह कहते दै 
पुत्रदारगृहादिमें, पुत्रोंमे स्त्रियोसें गृ आदि मूलर्लोकमें दै तदर्थ 
त्यादिकॉमें नित्य बराबर मनोयोग आनन्द विवाद शूत्यचित्तता 

१५ १ 


शि... 


श्रीसङ्कगचद्गीता | 
११४ दरश्‌चद्धी [का । 


मयि चानन्ययोगेन अक्तिर्यमिवारिणी - 
विविक्तदेशसेवि्रमरतिजनसंसदि ॥ १०॥ 


अर युक परमेश्वरमें एकीभावसे स्थितिरूप ध्यानयोगके 
हारा अव्य 
भक्ति तथा एकान्त और शुद्ध देशामें रहनेका स्वभाव और विषया पभिचारिणी 
समुदाये प्रेमका न होना ॥ १० ॥ फि मनुष्या 


हषेबिषादशून्यमनस्त्वमिष्टानिशेपपत्तिषु निशेषपत्तिपु । उपपत्तिः प्राप्त) खक 
हर्षीभावो$निशेपपरिषु विषादाभाव इत्यर्थः । चः समुचये ॥ ९ ॥ कन 

किं च-मयि च भवति वासुदेवे परमेश्वरे भक्तिः सरोकार 
पूर्विका प्रीति; अनन्ययोगेन नान्यो भगवतो वासुदेवात्परोड्स्पत! स स 
नो गतिरित्येम निश्नयेनाव्यभिचारिणी केनापि प्रतिकूलेन हेतुना निवारगित. 
मशक्या साऽपि ज्ञानहेतुः “शतिनं यावन्मयि बासुदेचे न दुच्यते देहयोगेन 
ताव॑त्‌” इत्युक्तेः । विविक्तः स्वभावतः संस्कारतो वा शद्वोऽशचिपनि 
सर्पव्याप्रादिभिथ रहितः सुरधुनीपुलिनादिथिराप्रसादकरो देशस्तत्सेपन- 
इष्ट अनिष्टकी उत्पत्ति प्राप्ति इष्ट प्राप्तिम दर्षका अभाव अनिष्ठ प्राप्ति 
विषादका अभाव यदद अर्थ है। चकार समुच्चय अथमें है॥ ९॥ 

` और भी--सुझ भगवान्‌ वासुदेव परसेश्‍वरमे भक्ति--सबसे बढे प्रभाव- 
शाली हैं , ऐसी ज्ञानपू्वेकप्रीति भक्ति दै, अपकृष्ट आलम्बनमें प्रीत्यतिशय अनुराग 
है खीमे पुत्रमें अनुरक्त है यद्दी लोकमें कहा जाता दे खरी पुत्रमें भक्ति है यह 
व्यवहार नहीं, मातृभक्त पितृभक्त ईश्वरभक्त इत्यादि व्यवहार होता हे इसलिये 
उत्कृष्टप्रदका प्रयोग है उत्कृष्टसापेक्ष दै । किधी लोकमें कोई उत्कृष्ट दै किन्तु ईश्वरे 
यह निरपेक्ष है सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है भगवान्‌ वासुदेवसे पर दूसरा कोई 
नहीं है अतः वही मेरी गति है. इस प्रकारके निश्चयछे अव्यभिचरित थः 
किसी बिरोधी हेतुसे दूर करनेमें अयोग्य दै, बह भी ज्ञान कारण प्रीति इण 
भगवान्‌ वासुदेवमें नहीं होती जबतक देद्दसे वियुक्त नही होता देदका संयोग 
मिथ्याज्ञानदेतुक दै वियोग तरवज्ञाननिमित्तक है, शरीर रहने परभी तत्त्वज्ञानी 
निवृत्तशरीराध्यास अशरीरी कहता दै 'विविक्ती पूतविजनो' इसकोशसे प्रम 
शब्द पवित्र परक है पवित्र दो प्रकारका दै स्वभावसे अथ च संस्कारसे। दो 
प्रकारका पवित्र यहां ग्राह्य है अत उभयतः शुद्ध अपूत सांप व्या आदिसे र 
गङ्गाजीका तीर लो चित्तको प्रसन्न करने बाला है वह देश एतई देशसेवनशी 


<, 
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~ द्मयातज्ञाननित्यतं तत्वज्ञानांथंदर्शनप तत्तज्ञानांथदशनम्‌ । 
एतज्ञ्ञानमिति शोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


तथा अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थित और तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको 
नर देखना, यह सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है 
ऐसे कहा है ॥ ११॥ I त्या 
शीत विविक्तदेशसेविस्वस्‌ | तथा च श्त 
“वमे शचौ शकरावहिवालकाबिवर्जिते शब्दजलाश्रयादिमिः 
मनोलुकूले न तु चलुपीडने गुहानिवाताश्रयणे न (अ)योजयेद''इति ॥ 
बनानामासञ्ञानबिमुखाना विषयभोगलम्पटतोपदेशकानां संसदि समवाये 
तखब्चानप्रतिकृढायामरतिररमण साधुनां तु संसदि तच्मज्ञानाचुङूलायां रति- 
रुचितैव । तथा चोक्तम्‌ 
“सङ्गः सर्वात्मना हेयः स चेस्यक्त न शक्यते । 
स सद्भिः सह कतव्यः सन्तः सङ्गस्य भेषज” इति ॥ १०॥ 
किश्च-अध्यात्मज्ञानमास्मानमविकृत्य प्रवृत्तमात्मनात्मविवेकज्ञानम 
व्यासमन्ञानं तस्मिन्नित्यत्वं तत्रच निष्ठावस्वम्‌। विवेकनिष्ठो हि वाक्पाथंशानस 


i 


मर्थो भवति। तरवज्ञानल्याहं प्रह्मास्मीति साचास्कारस्य वेदन्तवाक्यकरणक 


विविक्त देशसेवित्व दै तथा च श्रतिः-इस अर्थका सम्वादिका श्रुति यह दै 
समे शुचो शकरावह्विवालकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिमिः। 
मनोऽलुङूले न तु चक्षुपीडने गुद्दानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ इति। 
आत्मज्ञानशून्य जो विषयभोगकी ल॑पडता वत्परताके उपदेशक हें 
इनकी सभामें जो तत्त्वज्ञानके विरोधिनी दै उसमें अबुरागामाव अराति है, 
साधुश्रोंकी सभामें जो तरवज्ञानके अनुकूछ उपकारक है उसमें रमण तो उचित 
हो है सो कहा भी है-- 
संगः सर्वात्मना हेयः स चेत्‌ त्यक्तु न शक्ष्यते। 
स सहि! सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्‌ ॥.१०॥ इति । 
ओर भी-आत्माका अधिकार प्रस्ताव कर प्रवृत्त जो आत्मा ओर अनात्मा 
का समोचीनज्ञान वह अध्यात्मज्ञान है, उसमें नित्यत्व उस्लोमें निष्ठावत्व भो 
है। विवेकनिष्ठ ही दोक्यार्थशान समर्थ दोता है! तरबल्ञान मैं त्रह्म हूँ यद्द प्रत्यक्ष 


. जो वेदान्त वाक्यले 'अहं ज्ह्मास्मिः इसमें उत्पन्न होता है ओर पूर्वोक्त अमानि 


ह... 


११६ भरीमद्धगवद्गीता 
ज्ञेयं यततसवत्यामि यज्शल्ा व्यत्त यज्ज्ञालाउसूतपश्जुते । 
अनादिमतर ब्रह्म न सत्तज्ञासदुच्यते ॥ १२॥ 


और हे अर्जुन ! जो जाननेके योग्य है तथा जिपको जा 

परमानन्दको प्राप्त हीता हे, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा, वह भनि मनुष्य 

अकथनीय होनेसे न सत्‌ कहा जाता है और न असत्‌ ही कहा जाता है! पतर 
॥ 


त DIS नि न हित 
स्यामानिस्वादिसर्वसाधनपरिषाकफलस्याथ! प्रयोजनमविद्यातत्कायो मयर 
खिलदु/खनिवृत्तिरुप। परमानन्दास्मावापिरूपश्च ोक्षस्तश्य दर्शनमाझोचम्‌ । 
तस्वशानफलालोचने' ह्‌ उत्साथने प्रद्रसि; स्यात्‌ । एतदमानिसादितस 
ज्ञानार्थदर्शनान्त बिंशतिसंख्याकं शानपिति शक्त ज्ञानोर्थस्वात्‌ । अतोऽ 
न्यथाऽस्माद्विपरीतं मानिखादि यच्दज्ानमिति प्रोक्तं झानविरोषित्वात । 
तस्मादज्ञानपरित्वागेन ज्ञानमेबोपादेयनिति साव! ॥ ११॥. 

एभिः साधनैज्ञानशब्दिते! किं ज्ञेयमित्यपेचायामाइ- ज्ञेय यत्तदि 
त्यादिषडमि! । 

यज्ज्ञेयं गुयक्षुणा तस्प्रवद्यामि कषण स्पष्टतया वक्ष्यामि। श्रोतुरमि- 
प्रुसीकरणाय फलेन स्तुबजाह-यइच्यणाणं ज्ञेयं ज्ञास्याऽपृतमसृतस्वमशतुते | 


स्वादि सब साघनोंके परिपाकका फल है उसका अर्थ प्रयोजन अविद्या तत्कायोत्मक- 
सम्पूर्ण दुःखनिबृत्तिरूप परमानन्द मह्प्राप्तिरूप मोक्ष है उसका दशन अनुभब 
तर्वज्ञानफलके आलोचन ज्ञानसे मोक्षसाधनमें प्रदत्त होगी, ये अमानित्वादि 
तत्त्वज्ञानाथे दर्शनान्त ये बीस संख्यायुक्त ज्ञान कहा जाता दै क्योंकि ये ज्ञानाथे 
हे । इससे विपरीत जो मानित्वादि हे वह सब अज्ञान हे कारण वे ज्ञान विरोधी 
हे जैसे सुरविरोधी असुर कहाते हैं वैसे हो ज्ञान विरोधी अज्ञान हे, यह विरोधाथक 
नञूसमास है. अतः अज्ञानका परित्यागकर ज्ञान ही का. ग्रहण करना चाहिये 
यह अभिप्राय दै ॥ ११॥ - 

ज्ञानशब्दप्रतिपाद्य इन साधनोंसे क्या. ज्ञेय हे इस अपेक्षासे कहते है शेष 

इत्यादिसे । छै स्होकॉसे जो मुसुक्षुजञनोंसे ज्ञेय दै उसको कहेगें वद्यामि' न कदर 

- श्रिवक्ष्यामि कदा यहाँ प्रशब्दार्थंकी स्फुट करते हैं रकष प्रकृते स 

स्वाभाविक प्रक्षे तो भगद्वाक्यमे सब जगह दै दी, श्रोताको खर 

फसे स्तुति करते हुए भगवान्‌ बोले--जिस बच्यमाण ज्ञेयकों जानकर 
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संप्षारान्धुच्यत त्यर्थ | कि तत्‌ १ अनादिमत्‌, आदिमिक्न भवतीस्यना- 
रपत । परं निरतिशयं ब्रह सर्वतोऽतवच्छिनंपरमासमवस्तु। अत्रानादी- 
लोतावतैव बहुत्रीदिणाउथलामे5प्यतिशायने नित्ययोगे वा मतुपः प्रयोग; । 
ग्ननादीतिं च मस्परमिति च पदं फेचिद्च्छिन्ति | मत्सगुणादूत्नह्मगः परं 
तिविशेषहं तरहोस्यथ। | अहं बाधुदेबा्या परा शक्तियस्पेति स्वपव्याख्यानं, 


रद पाता दै संसारले सुक्त होता है यह अर्थ है। वह क्या दै? 


झादिमान्‌ जो न हो वह अनादिमान्‌ है न आदियस्य स? यह बहुन्रीहि समास 
नहीं दै किन्तु झादिरस्ति अस्य इति आदिमान्‌ न आदिमान्‌ अनादिमान्‌ तत्पुरुष दै 
यद्यपि दोर्नेमे अर्थे भेद नदीं दै. तथापि सतुपूमहण दोनों इत्तियोंका मानना 
व्यर्थ दै क्योंकि वहुत्नोहिसे मतुबर्थका लाभ हो जाता है लाघवालुसार फिर बहुः 
ब्रीहि समास ही मानना ठीक दै कसंघारय साननेसे मतुप्प्रहण कर्सथारयसमासः 
श्र सद्धितवृत्तिद्वय मानना पड़ता दै जिससे गौरव है इस शङ्काका उत्तर मूलकार 
ग्रागे देते हैं। पर निरतिशय ब्रह्म सबसे अनवच्छिन्न अपरिच्छिन्न जो परमात्म 


बसु दै उक्त शाङ्काका उत्तर देते हैं-बहुब्रोहिणेति । यद्यपि बहुन्रीहिसमाससे उक्ताथे 


काम होता है और उक्तरीतिसे लाघवभी है अतएब “न कर्मघारयान्मत्वर्थीयों 
वहुग्रीदिशवेत्तदरथप्रतिपत्तिकरः” यह प्रामाण्कोक्ति हे, कसेधारयसे मत्वर्थीय 
प्रत्यय न करना यदि तदर्थं बहुत्रीहि हो सके, यद्यपि यद दिपेध उक्त प्रयोगमें 

असाधुत्व बोधनार्थं नहीं दै अतएव 'असुव्वतः यह महाभाष्य प्रयोग उपपन्न होता. 
ह तथापि छाघवार्थ है यहाँ पर मस्वर्थीयान्तसे अधिक अर्थ विशेषक भ्रवीति 
होती है जो बहुत्रीदिसे नहीं दो सकती इसीको स्फुट करते हैं--अतिशायने 


नित्ययोगे वा मतुपः प्रयोग; इससे । ' 
“भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादय: ॥ इति। 

अनादि च मत्परं च? यह प्रथक्‌ एथकू पद है ऐसा कोई मानते हूं तो 
उक्त शंकाका अवसर ही नहं । मस्परंका अथे कहते इ-मत्सगुण इत्यादिसे। . 
'मुझ सगुण ब्रह्मसरे पर निर्विशेषरूप ब्रह्मण यह अथं दै, किन्तु यह अर्थ विवक्षित 
नहीं क्योंकि श्रीकृष्णहो परत्रह्म हैं तदतिरिक्त पर कोई दैद्दी नहीं । दूसरेके 
व्याख्यातमे दूषण देते दैं-अदस्‌ इससे | भाव पर्द द्दे कि 5 “सपरं? से निर्विशेष 
ब्रह्म प्रतिपिपादयिषित दै नैं वासुदेवाख्य पराशक्ति हुँ जिसकी यह अथ 


कि. 


ज 
निविशेषश्य ब्रह्मणः ग्रतिपाधयस्वेन तत्र शक्तिमस्तस्यावक्तः 


प्र > 
शेपखमेवाऽऽइ-न्‌ सत्तन्नासदुच्यते इति । बिधियुखेन जातू। ननि 


र प्रमाण 
सच्छब्देनोच्यते । निपेधपुखेन प्रपाणस्य विपयस्लसच्डब्देन भे विषय) 
तदुभयविलक्षण॑ निविशेषस्वास्स्वप्रकाशचैतन्यरूपस्वाञ्च “यतो भा द्‌ 

चे 


निवस्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्यादिशुते। यस्मात्तदूबल्म 

| को ज ने सद्भाव 
साश्रयः, नासद्भावस्वाश्रय» अतो नोच्यते केनापि शब्देन प्रुरुपया 
वृत्त्या शब्दपरशिहेतूतां तत्रासंभवात्‌ । तदथा गौरइज इति वा जातित; 
पचति पठतीति वा क्रियातः, शुक्र! कुष्ण इति चा शुणतः, धनी गोमानिति 
वा संवन्धतोऽ्थ ग्रस्याययति शब्द! । अत्र क्रियागुणसंबन्धेस्यो विण 
सर्वोऽपि धर्मों जातिरूप उपाधिरूपो वा जातिपदेन संग्रहीत! | यशच 
शब्दोऽपि डित्थडवित्थादियं कंचिद्धम स्वात्मानं वा प्रवृत्ति निभित्तीकृत् 


पि कि रि णमा 
पा = 


होगा तो निर्विशेष नहीं होगा आर तिर्विशेबहीका प्रतिपादन इष्ट है 
इसलिये यह अपकृष्ट व्याख्यान है । निर्विशेषत्वहो मत्परसे कहते हैं- 
न सत्तन्नासदुच्यते इससे | विधिमुखखे प्रमाणका विषय सत्‌ शब्दसे कहः 
लाता है जैसे घटको प्रत्यक्षसे देखकर है घट यह लोग कहते है । निपेधमुखसे 
प्रमाणके विषयको असत्‌ शब्दसे लोग व्यबहार करते हैं जैसे प्रत्यक्ष या 
अनुपलब्धिसे घटाभावको देखकर “घटोऽत्र नास्ति’ घट यहां नहों है इत्यादि 
व्यवहार लोगोंका होता है । यह तो इन दोनोंसे विलक्षण दे क्योंकि निविशेष 
स्वप्रकाश और चैतन्यस्वरूप हे “यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" 
इत्यादि श्रुति उक्त अथमें प्रमाण है। जिस कारणसे वह ब्रह्म सत्‌ नहीं दै 
भावभूतधमेका आश्रय नहीं है और न असत्‌ अभावत्वाश्रय ही है अतः 
शक्तिसे किसी शब्द से वह नही कहा जाता दै क्योंकि शब्द प्रवृति हेतु जादि 
उसमें नहीं दे जैसे गो , अश्वमें गोत्व अश्वत्वजातिद्वारा गौ अश्व शब्दसे 
कहे जाते हैं. उक्त अर्थमें गवादिशव्दकी प्रवृत्तिका हेतु गोत्वादि जाति है, पचति 
पठतिका प्रवृत्तिनिमित्त पाकपाठादि क्रिया है। शः कृष्णः यहां डदि उ. 
है, घनी गोमान यहां घनादि संबन्ध निमित्त दै यहां क्रियागुणसबत 

विलक्षण सब घर्म जातिरूप किंबा उपाधिरूप जो दै सबका जाति ने 
संग्रह है यरच्छाशब्द भो. डित्थरबादि जिस किसी धर्मका अथवा स्वस्वंरूपकी 
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दभा इत रोजी जातिशब्द । एशमासाशमदोऽि ता! | एवसाकाशशब्दोःपि ताकिकाणां शब्दा. 
अपलादिरपं यं कंचिद्धर्म परस्य प्रवतेते । स्त्रमते तु पृथिव्यादिबदा- 

वशव्यक्तीनां जन्यानामनेङस्वादाराशस्मपि जातिरेवेति सोऽपि जाति- 
शब्द! । आकाशातिरिक्ता च दिङ्नास्त्ये, कालच नेश्वरादतिरिच्पते 

तिरके वा दिकालशब्दावप्युपा घिविशेषप्रदतिनिमिचकाबिति जातिशब्दो- 
बे, तस्मार्रद्चिनिमिचचातु्विध्याचतुर्विध एब शब्दः। तत्र “न 
सत्तन्नासत्‌? इति ज्ञातिनिपेधः क्रियागुणसंबन्धानामपि निपेधोपलक्षणा्थः । 
/एकमेवादवितीयमू? इति जातिनिषेधस्तस्या अनेकवयक्तिवृत्तरेकरिमत्ञ- 
, संमबात्‌ । “निर्गुणं निष्क्रियं शान्तस्‌” इति गुणक्रियासंबन्धानां क्रमेण 
` निषेधः । “असङ्गो ह्ययं पुरुष? इति च । “प्रथोत आदेशो नेति नेति” 
हति च सर्वनिपेथः, तस्माद्‌ ब्रह्म न केनचिच्छब्देनोच्यत इति युक्तम्‌ । 
तिं कथं प्रवच्यामीर्युक्तं कथं वा. “शा्षयोनित्वात” इति छत्रमू । यथाः 


er 
आश्रयण कर तदर्थाभिधानमें प्रवृत्त होता दै इसलिये बह भो जाति शब्द हदे 
अर्थात्‌ गवादि समशोळ है । इसीप्रकार आकाशशब्द भी नेयायिकादि मतमें शब्दा- 
्यत्वादिरूप ` धर्मको प्रवृत्तिनिमित्त मानकर ,आकाशाभिधानमें प्रवृत्त होता दै। 
अपने वेदान्तिमतसें एथिव्यादिके समान आंकाशभी जन्य दोनेसे अनेक दै 
अतः आकाशस्बमो जाति है क्योंकि व्यक्त रभेदः तुल्यत्वं संकरोऽथान वस्थितिः? 
. इत्यादिज्ञातिबाधक व्यक्त्यमेद नहीं किन्तु तद्भेददी है इस देतुसे चहभी जाति 
शब्द ही दै । आकाशसे अतिरिक्त दिक देही नदीं, काळ ईश्वरसे अतिरिक्त नहीं 
है, अतिरिक्त है तो दिक्‌ काल शब्द उपाधिविशेषत्रवृत्ति निमित्तक है अतः 
वे दोनों जातिशब्द ही हैं । प्रवृत्तिनिमित्त चार प्रकारके हैं अतः तद्केदछे चार 
प्रकारके शब्द हैं “न सत्तन्नासदित्यादि थे जातिनिषेध करियायुणसबन्ध के निषेधर्मे 
सपहक्षण है एकमेवाद्वितीयम्‌? इससे जातिका निषेध है अद्वितीयमें उक्तवचन 
के अनुसार और प्रयोजनाभावखे जाति नहीं मानी जाती क्योंकि जाति अनुग- 
माथे अनेकमें ही मानी जाती दै, उस हेठुसे एकमे तदर्खभव स्पष्ट दै 'निगुणं 
निष्कियं शान्तम्‌ ” इससे गुणक्रिया सबन्धोंका क्रमसे निषेध दै । उपर्सदार करते 
हैं-तस्मादसे । द्य किसी शब्दे नहीं कहा जाता | कहना युक्तियुक्त दै 22 
फिर प्रक्ष्यामि स्पष्ट कहेंगे यह भगवाच कैसे कहा ओर (समी लिए 
यह वेदान्त सूत्रही कैसे संगत होगा ? “एवं त॑ त्वौपनिषदं पुरुष इच्छामि” यह 


. 


० शीसङ्कशवद्गीता 
१२ हि शिण कतीतर जलाल (कर , 


र ना र ३०३ 
सर्वतःपाणिपाद तत्सवतोःचिशिरोमुखय। = 
'संवेतःशरुतिमज्लोके.सरवेमाबृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


परन्तु वह सव ओरसे हाथ पैरवाला एवं सब ओरसे 
मुखवाला तथा सब ओरसे श्रोत्रवाला है, क्‍योंकि बह सं नेत्र, शिर और 


नि 


सारे 
करके स्थित है ॥ १३॥ सबको व्याप 
भ्त कक फर 
सहया शब्देन भ्रतिषादगादिति गहाण | पि 
॥्याश्वगेबत्पश्पति कथ्रिदेनएू” इयम्‌ व्याख्यातः । विस्तरस्तु माथे 


द्रव्य ॥ १२ ॥ 

एवं निरुपाविकर्य तरशः सच्छन्दप्त्ययाविपयसवादसवशङय 
नासदित्यनेनापास्तायाथपि विस्तरेण ददाशङ्कानिइरपथं सर्वप्राणिकरणोपा. 
विद्वारेण चेतनचे्रह्षरूपतया तद्स्तित्व॑ अतिपादयज्नाइ--सवेत इस्यादिना। 

सवतः सवषु देहेषु पाणयः पादाआचेतना! स्वस्वव्यापारेपु प्रवतंनीया 
यस्य चेतनस्य चेत्श्ञस्य तत्सवंतःपाणिपादं जञेयं ब्रह्म सर्वाचेतनपवत्तीनां 
चेतनाघिष्ठनपूर्गकसाच स्मिर्चेत्रज्ञे वेतने. नह्मणि जेथे सबचितनवर्गप्रवृत्िदेतौ 
नास्ति नास्तिताशङ्कस्पथ। । एनं सवेतोऽक्षीणि शिरांसि ग्रुखानि च यस्य 


भी कैसे ? मुख्यवृत्तिसे शब्दप्रतिपाय सो के! मुख्यदत्तिते शब्दप्रतिपाथ जहा नद: नहो : दै यह पूवेमै कहा दै किसी 
तरह लक्षणावृत्तिसे शब्द्वोध्य ब्रह्म है यही उत्तर लो, प्रतिपादन प्रकार 'आरच- 
येवत्पश्‍यति कश्चिदेनम्‌? यहां पर कहा है, विस्तार भाष्यसें देखना ॥ १२॥ 
इसप्रकार निरुपाधिक शब्दत्रह्म सच्छब्दप्रतीति विषय नहीं इस कथनसे 
शुद्धकी असत्व शंका नासतसे निवारित की गई फिरभी विस्तारसे तदसत्वः 
शंका निवृत्तिके लिये सब प्राणियोमें ररणहूपके द्वारा चेतन क्षेत्रक्नरुपसे तदः 
अस्तित्वके प्रतिपादनाथ कहते दै--स्वत; इससे । सब शरोरोमे हाथ पांव अचेतन 
अपने २ व्यापारमें लगाते हैं क्‍योंकि चेतन व्यापारके मिना अचेतनमें कार्यो 
बुकूल व्यापार नहीं होता विना घोड़ेके रथ नहों चलता जिस चेतन 
क्षेत्का सव हाथ पाँच रहे वह ज्ञेय ब्रह्म दं । सम. 
प्रवृत्तियाँ चेतनाधिष्ठान पूर्वक होतो है उस क्षेत्रक्ष चेतन नहा ज्ञेय सब क 
प्रवृत्तिमे हेतु नहीं दै की शङ्का नहीं है यह अर्थ दै। इसी प्रकार it ने! i 
शिर सब मुख जिसके प्रेरणीय हैं वह 'स्वतो5श्षिशिरोमुख' दै। एव ss 
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९ र [न 
~या सं सर्वेन्द्रियविवजितस्‌ । 


७ ` न्स गा । 
असक्त सर्वभुच्चेव निणु णं गुणभोक्त च॥ १४ ॥ 
और संपूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, परन्तु वास्तवमे सब 
ते रित हे. पथा झासक्तिरदित और गुणोंसे अतीत हुआ भी अपनी 
गोगमायासे सबको धारण पोषण करनेवाला और गुणोंको भोगनेवाल्ला है ॥ १४॥ 


मानि सन्ति तस्त तस्सबंतोक्षिशिरोपुखम्‌ । एवं स्तः भृतयः भरवणे. 
द्वियाणि यस्य ग्रवतंनी यत्वेन सन्ति तस्सचतःभ्ुतिमत्‌ । लोके सर्वप्राणि- 
पाये एकमेव नित्यं विश्च च संवमचेतनवर्गमाइ्य स्वसत्तया स्फूर्त्या 
दाऽऽध्पासिकेन संबन्धेन व्याप्य तिष्ठति निर्विकारमेव स्थितिं लभते, न तु 
साध्यस्तस्थ जडम्रपश्चस्य दोपेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि संबध्यत इस्यथंः | 
यथा च सर्वेषु देदेष्वेकसेव चेतनं नित्यं विश्वु च न प्रतिदेहं भिन्नं तथा 
प्रपश्चितँ प्राक्‌ ॥ १३ ॥ > 
“च्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते” इति न्यायमनुसृस्य 
प्रपञ्च/ष्यारोपेशाना दिमत्परं ब्रह्मेति व्याख्यातप्र अधुना तदपवादेन “न 
सचन्नासदुच्यतः इति व्याख्यातुमारमते निरपा'धस्इूपज्ञानोष- 
सवन्दरियेस्या दिना । 


| शोन्या जिसके प्रवतंनीय है बह स्वतः श्रुतिमत्‌ हे । सर्वप्राणिसमुदायप्ें 
| एक ही निस्य विसु सब अचेतनवर्गको 'आावृतकर अपनी सत्ता स्फुरणखे 
आध्यासिक आविधिक सम्बन्धे व्याप्तकर स्थित हे निर्विकार ही स्थितिका लाभ 
करता है अपनेमें अध्यस्त जो जडप्रपंच है बह स्वस्थितिका ज्ञाभ नहीं करवा 
| बह घशुद्ध प्रपंचके अध्याससे ब्रह्म भी अशुद्ध दो. जायगा इस शाङ्काका परिहार 
करते हैं-दोपेणेत्थादिसे | अध्यस्तके गुण वा दोष थोड़ा भी अघिष्ठानम नहीं 
भता मरुभूमिमें जढका अध्यास होने पर भी उक्तभूमि थोड़ी भो गीली नहं 
होती। जिस प्रकार सब रारीरोंमें एक ही चेतन निस्य और विशु है प्रतिशरीर 
2 भिन्न नहीं, इस प्रकारको पूर्वेसें विस्तारसे कहा है ॥ ११॥ 
| अध्यारोप और अपबादसे निष्प्रपञ्च सर्गातीतका प्रपक् है इस न्यायका 
अनुसरण कर सकलसंसार के अध्यारोपसे “अनादिमत्परं त्रह्म' इसका व्याख्यान 
किया इससमय उसके अपबाद्‌ निरासद्वारा “न सत्तञ्रासदुच्यते? इसकी 
ह आरम्भ करते हें-सकक्षोपाधि8शत्यस्वरूपज्ञानाथे, सर्बन्द्रिय 


पि. 


१२२ श्रीसद्भगचद्गीता 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ज 7 


सुक्मलातदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च त 
तथा वह परमात्मा, चराचर सबभूतोंके बाहर भीतर परि ड १५॥ 
झचररूप भी वही है और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है तथा के है और चर 
दूरमें भीस्थित वद्दी दै॥ ७॥ _ «७ समीपमें और 
परमार्थतः सवेन्द्रियविवर्जितं तन्मायया सुगान क 
बहिष्करणानां शरोत्रादीनामस्ताकरणयोथ बुद्धिमनशोगुणेरध्यवसायसुक 
श्रवणवचनादिभिस्तत्तद्विषयरूपतयाऽत्रभासत इव सरवेल्तरयव्यापारेव्याप मि 
तज्जेयं ब्रह्म “ध्यायतीव छेळायतीव” इतिश्रुतेः | अन्न ध्यान बुढी; 9 
व्यापारोपलदणम्‌ । लेक्लायनं चरनं कर्मेन्द्रियव्यापारोपलक्षणाभम्‌ । कप 
परमार्थतो5सक्त सव॑संबम्षशून्यमेक मायया सर्वभृच्च सदात्मना समे कनि 
धारयति पोषयतीति च सर्वशुद्‌, निरषिष्ठ।नश्रमायोगात्‌ । तथा पपार 
निणुण सखरजस्त मो णुणरहितमेव, शुणभोक्त च गुणार्ना ससरणसतमसा 
शब्दादिद्वारा सुहदुःलमोहाक्षारेण परिणतानां ओक्त उएडब्ध च उज 
त्रहोत्यध ॥ १४॥ , | 
भूतानां पबनधमाणां स्पा कार्याणां कल्पितानामक:ल्पतपविष्ठानः 
इत्यादिसे । वस्तुतः सब इन्द्रियोंसे रहित उसी माथासे सर्चन्द्रियगुणाभास- 
१ वाह्योन्द्रिय श्रोत्रादि अन्तःकरण बुद्धि मनोंके गुणोंसे निश्चयास्मकबुद्विसंकाप 
बचनश्रवणादिसे तत्तद्विियरूपसे भासमाने समान सघ इन्द्रियव्यापारोंपे 
व्यापारबानके समान वह ज्ञेय ब्रह्म है “भ्यायतीच लेलायतीव? यह श्रुति दै। यहां 
ध्यान ज्ञानेन्द्रिय व्यापारका उपलक्षण दै. लेलायन चलन कर्मेन्द्रिय व्यापार 
उपक्षज्षण है, तथा वस्तुतः असक्त सर्वसम्बन्धशूत्य ही मांयासे संवर आथ 
सब कल्पितोंको संदात्मना धारण करता है घटादि त्रह्ममें कल्पित है ब्रह्मकी सत्तासे 
ही 'घटोउस्तिः यह व्यवहार होता है अधिष्ठान सत्तासे अतिरि अध्यस्तकी सत्त 
नहीं है इस तात्पयेसे कते दे “सदात्मना सर्वे घार्यतिः धारण ब पोषण क 
सवेभ्रत्‌ सब कल्पितोंका आश्रय है अधिष्ठानके विना अध्यास नहीं होता नल 
अतिरिक्त अधिष्टात नहीं है परमाथ सत्त हो अधिष्ठान माना जाता दै तथा बहुतः 
निगुण सत्त्वरजस्तमोगुणखे रहित द्वी गुणोंकामोक्ता है सत्त्वरजतमो 
दि द्वारा जो सुखदुःखमोहरूपसे पठित है उनका द्रष्टा ज्ञेय ब्र 
भूत रत्पत्तिधमेक अन्य सबं जन्योंका जो कल्पित |, जद कल्पित है , 


न य नलनल्ावाापाचाकळ पा बाह्योद्धिय कढी है। 
३ इंडमनकी अपेचाते जादि भो बाह्मकरण है इस ताये बा 


क्‍ हक १३] सानुवादमधुषदनीथ्यांर्यासहिता १२३ 
अविभक्त व भुत ~= दिप्त च भुतेषु विभक्तमिव चे (स्थतम्‌ । 
[५ कक 8२ EF 
- भूतभतृ च तज्जेयं असिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
मौर विमागरदित, _एकरूपसे _आकाशके सदृश रप हुआ भी चराचर 
` ९ नामें प्रथक्‌, प्रथकूके सद्दश स्थित प्रतीत होता हे तथा बह्‌ जानने 
उ बिष्णुरूपसे भूर्तोको धारण पोषण करनेवाला. और रूद्ररूपसे सा 
करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे सवका उत्पन्न करनेषाला है ॥ १६॥ ` 


अनन बहिस्‍्तथ रज्जुरिव स्वकन्पिताना सपवारादीना ससाना 
द्यापइमित्यर्थः । अत एवाभरं स्थावरं उरं च जङ्गमं भूतजातं तदेदा- 
्िष्ठानासमकस्वात्‌ । कहिपितानां न तत; किंचिदतिरिच्यत इस्वर्थः । एवं 
ामकत्वेऽपि हहमत्वाद्॒पा दिददीनत्वातदंविज्ञेयमिदमेबरमिति स्पष्टज्ञानाह 
न पदति । अत एवाऽऽत्मञ्ञानसाथमशचुन्यानां वपम कोव्याऽपपप्राप्यस्वाहः 
र्थं च योजनलक्षकोव्यन्तरितमिष तत्‌ । ज्ञानसाधनसंपन्नानां तु अन्तिके 
च तदस्यन्पाव्यबहितमेवा55त्मत्वात्‌ । “दूशस्पुदूरे तदिहान्तिके च पश्य- 
स्सरिहैव निहित शुहायास्‌” इस्यादिश्रृतिष्यः ॥ १५॥ 

“तदेजति तन्नैजति तदूदूरे तद्वदन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाहः!” हति ॥ 

एजति चति मैजति न चलति । तत्‌, उ, अन्तिक इति च्छेदः १५॥ 

यदुक्तमेकमेव सर्वमाइत्य तिष्ठतीति तद्विणोति प्रतिदेइमात्मभेदवादितां 


परमार्थसम्‌ अधिष्ठान एक ही है बाहर भोतर जैसे रञ्जु (रस्सी' स्वकल्पित सर्प 
धारा भूछिद्रादिका सर्वोत्मना सब तरसे व्यापक है अतएव अचर स्थावर स्थिर 
चर जंगम गतिशील भूत जात वही है; क्योंकि अध्स्त अधिष्ठानात्मक होता है 
कहिपर्तोक्षा अधिष्ठानसे अतिरिक्त अपना कुछ नहीं है इस तरह सर्वात्मक होने 
पर भी अतिसूइमतासे रूपादिके अभावे वह अविज्ञेय है यह ऐवा ह्वी दै इस 
प्रकार रपष्टज्ञान योग्य नहीं है अतएव आशसमज्ञानके हेतुओंसे रदित हजार करोड - 
. पासे भी अप्राप्य दूरस्थ ज्ञाख करोडयोजनसे व्यवद्दित के समान वह है। योन 
! ४ कोश का होता है । ज्ञानसाधनसामग्री से युक्तों को समीप में है अत्यन्त भव्यव- 
हित बह है क्योंकि स्वात्मस्वरूप दै आत्मा से अभिन्न दै 'दूरात सुदूरे तदिद्दान्विके 
प पश्यस्सिददैव निहितं गुद्दायाम! इत्यादि भ्रुतियाँ आत्माथे में प्रमाण हैं ॥ १५॥ 
जो कहा कि एक ही सबका आवरण कर स्थित दै उसका विवरण करते हैं 


शि... 
१२४ थीमद्धगवद्वीता | 


त्‌ पक्तनिवादिगाज ण १३ 
निरासाय झवि भ्रक्त मित्यादिनो- 


भूतेषु सर्वश्राणिषु अविभक्तमभिन्नभेकभेब यत्‌, न तु प्रतिदेह 

घ्योमवत्सवच्पापकत्वातू । तथाऽपि देहतादास्म्पेन तीयमान 
विमक्तमिव च स्थितम्‌। ओऔपाधिकस्वेनापारमार्थिको गी द 
मेदावमास इतर्थः । नलु भवतु क्षेत्रज्ञ सर्वव्यापक सा तत्र 
जगस्कारणं वतो भिन्नभेवेति नेस्पाई-अत भत चेति भूतानि ष 
स्थितिकाल्ले विभतोंति तथा प्रलयकाले ग्रसिष्णु ग्रसनशोक्षपुत्पतिकात 
प्रभविष्णु च प्रभवनशीलं स्वस्य, यथा रज्ज्वादिः सप दिरमायाकल्पितस्य | 
वस्माचजञगत। स्थितिलयोत्पत्तिकारणं ह्म तदेव श्ेत्रज् प्रतिदेश्मेक पे न 
ततोऽन्यदित्यथ्‌ः॥ १६ ॥ 


दि Se या 
हर एक शरीरों में आत्मा भिन्न है सब शरीरों में एक ही आत्मा नही इस मतके 
खण्डनाथे विवरण दै--अविभक्तमित्यादिसे, भूतोंमें सव प्राणियोंमें अविभक्त अभिन्न 
एकही वह है प्रतिशरीर भिन्न नहों क्योंकि आकाशके समान सबका व्यापक 
है जेसे घटमठादिमें एकही आकाश है बेसे सव शरीरोंसे एकही आला है 
तो भी देहभेदसे प्रतीयमान आत्मा प्रतिशरीर भिन्न है ऐसा प्रतीत होता है 
“अहं गौरः इशः स्थूल” इत्यादि प्रतीतियों लोकमें प्रसिद्ध है गौरत्वादि शरीर 
घम है आत्माके धम नहीं शरीरद्वारा आत्मामें व्यपदिष्ट होते हैं धर्मीके तादा- 
त्याध्यासके बिना धम विनिमय नहीं होता अतः शरीराभेदाध्यासनिबन्धनगौर- 
खादिके समान भेदका भान है वस्तुतः ब्द एकही दै प्रतिशरीर भिन्न नहीं 
भेदभान सोपाधिक स्फटिकमें आरुण्यभानके समान मिथ्या है घटाकाश 
सठाकाशखे भिन्न है इस प्रतीतिका विषय घटमठभेद दै आकाशभेद इन 
भिन्न उपाधियोंसे प्रतीत होता है, अच्छा तो क्षेत्र सवेव्यापक एक हो संसारका 
कारण तो ब्रह्म जीवसे भिन्नदी है ऐसा नहीं इसपर कहते हैं 'भूतेत्यादिसे। सब 
भूतोंका घारण और पोषणका कती है एवं प्रळयकालमें सबका निगलने बाला 
उत्पत्ति कालसे उत्पादक है तदात्मनः उत्पत्तिशील है सबका जैसे रञ्जुमै माया 
स्पोदिको कल्पना होती है एवं मायासे त्रद्वाम सब भूतोंकी कल्पना be 
अतः जो संसारकी स्थिति. क्य और उत्पत्तिका कारण है नद्या वही धश 
उससे भिन्न नहीं यह अथ हे ॥ १६॥ 


री 


प्रोलुवादमधुसुदनीब्यारुयासहिता | २२५ 


च 


अ WME SSC oe 
ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिम्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सबस्य विशितम ॥ १७॥ _ 
झर बह ब्रह्म ज्योतियोंका मी ज्योति एवं मायासे भति परे कहा जाता है 


तथा बद्द परमात्मा योधस्बरूप और जाननेके योग्य है एवं तत्तवज्ञानस्े प्राप्त होने. 


बाला और सबके हृदयमें स्थित है ॥१७॥ 


नह सर्वत्र विद्यमानमपि तन्ोपलम्यते चेत्तर्हि जडमेव स्यात्‌, न 
स्पात्खयज्योतिपोधषि तस्य पा दिहोनत्वेनेन्द्ियादयग्राद्वत्योपपत्तेरित्याइ-- 


व्योहिषामित्यादिना । 

तज्ज्ञेयं ब्रह्म ज्योतिषामवभासकानामादित्यादीनां बुद्धथादीनां च 
बाह्ानामन्तराणामपि ज्योतिरवभासक चैतज्ज्योतिषो जडज्योतिरवभासक- 
लोपपत्त! । “येन खयस्तपति तेजसेद्धः । “तस्य भासा स्वमिदं बिभाति!’ 
इत्यादिश्रुतिम्पश्च । वक्ष्यति च--“यदादित्यगतं तेज!” इत्यादि । स्वयं- 
जडस्वाभावेऽपि जडसंस्पृष्टं स्यादिति नेत्याह-- तमसो जडवर्गात्परमविथा- 
त्तार्याम्यामपारमार्थिकास्यामसंस्पृष्टं पारमार्थिकं तदूघह्य सदसतोः 


यदि सब जगह रहने पर भी देख नहीं पड़ता तो वह जड ही होगा, 


आत्मा उक्त ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ऐसा आप मानते हें फिर ज्ञान क्यों नहों 


होता ! इसका उत्तर है जड़ तो नहीं, है तो स्वयं प्रकाश किन्तु रूपादि 
रहित होनेसे चक्षुगोचर ` नहों यह कहते हैं। वह ज्ञेय ब्रह्म प्रकाशमान 
आदित्यादि व्योतियों तथा वुद्धयादि बाह्य ओ मोतरके ज्योतियोंकी ज्योति 


` भासक है सूर्यचन्द्रादि ज्योतियोंका भासक ब्रह्म ज्योति दै “येन सूयः तपति 


>) 


तेबसेडः ” जिस तेजपे दीप्त सूर्यं तपता है यह उक्त श्रुतिका अथे है “तस्य 
भासा सवेमिद्‌ बिभाति’ यह सब उसीके तेज्ञसे प्रकाशित है इन श्र्‌ तियोंसे 
उक्ताथं सिद्ध होता दै आगे कहेगे' 'यदादित्यगतं तेज? इत्यादि स्वयं जड न 
होने पर भो जड़से संयुक्त दोगा नहीं यह कहते हैं तमघः परम्‌? इत्यादिसे 
तमसे जड जात विवक्षित है उससे यह अविद्या थोर अविद्याके कार्योंसे जो 
भपासमार्थिक दे इनसे असंबद्ध क्योंकि बह पारमार्थिक दे श्र दे इसमें हेतु 


२२६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १९ 
संबन्धायोगात्‌ । उच्यते “अचरात्परतः परः” हत्या दिश्र तिर्मित्क्षवादिमिश् | 
तदुक्तम्‌ 


“निःमङ्कस्य ससङ्गेन कूटस्थस्य बिकारिणा । 
आत्मनोउ्नात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते” ॥ ने 
“आदित्यवर्ण तप्रसः परस्तात्‌” इति थतेश्व । आदित्यवर्णमिति स 
प्रकाशान्तरानपेच्षं सवस्य प्रकाशक मित्यर्थः | यस्मात्तत्स्वयंज्यो विज 
शमत एव तज्ज्ञानं प्रमाणजन्यचेतोबृत्त्य मिव्यक्तसंविद्रपम्‌ । अत रा 
ज्ञेय ब्वातुमहमज्ञावत्वाज़दस्पा्लातत्वाभावेन ज्ञातुमनहखात | ^ रथ 
सवन ज्ञायते तत्राऽऽ६-ज्ञानगम्यं पूर्वोक्तेनामानित्वादिना तस 
दशनान्तेन स।घनकलापेन ज्ञानहेतुतया ज्ञानशब्दितेन गम्यं पर hme 
तदविनेत्यथेः। ननु साधनेन गम्यं चेत्तत्कि देशान्तरव्यव दित प हर 
हृदि सवस्य धिष्टितं सर्वस्य प्राणिजातस्य हृदि बुद्धौ बिष्ठितं स्वत ण ॥/ 
स्थितमपि विशेषरूपेण तत्र स्थितममिव्यक्त जीद 
यद्‌ हे कि सत्‌ वर्तमान असत्‌ अवतमान इनका सबन्ध त हन, 
बतेमानोंका ही संबन्ध सव जगह देखा गया दै कढ दै अक्षरा 
श्व्यादियोंसे । त्रह्मवादी और कहा ह 
निःसंगश्य ससंगेन कूटस्थस्य बिकारिणा । _ थे 
'आदित्ववर्ण तमख परह इत्यादि रि । be से अपरे ग 
मकाशान्तरकी अपेक्षा न कर सबका भासक है जिसे *€ हु कषा 
जडसं असंबद्ध लि अतएव ज्ञान है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उस | 
कामक चिततवृत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्यात्मक खंवित्स्वरूप आतर? 
शय ज्ञात करनेके योग्य हैं क्योंकि वह अज्ञात दे झौर श्त कक ६ 
दै, जड़ ज्ञात करनेके योग्य नहीं तब क्यों नहीं सबको शि ज्ञी 
कारण कहते हैं-'ज्ञानगम्यम्‌? पर्वोक्त अमानित्वाढिखे लेकर द 
बाने देतुसे कदे हैं. उनब्रे ग्य है उनके बिना नहीं यद्यपि त है 
व्र प्र फिर भी ज्ञाना्थ द्वोनेश्ले ज्ञान शब्दसे कले पा 
स तो देशान्तर व्यवहित है क्या ? नहीं यह्‌ के दे रि 
विशे समूहोंके हृदयोंभे धिष्ठित सबकी बुढिमें सामा 
परुपखे बुद्धिमें स्थित हे. जीवरूपसे अन्तर्यामिरूपछे ४ 
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इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत; । 
मद्भक्त एतहटज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १५ ॥ 


दे अजुन ! इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्माका 


"य संक्षेपसे कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूपको 
प होता है ॥ १८॥ 


७ लि ———— 577 
शोर तेज इवाडवद शोखर्यकान्तादौ । अव्यवहितमेव वस्तुती भ्रान्त्या 
पबहितमिव सर्वभ्रमकारणाज्ञाननिदृत्त्या प्रांप्यत इवेत्पथेः ॥ १७॥ 

उक्त क्षेत्रादिकमधिकारिणं फलं च वदश्नपसंहरति-_इतीत्यादिना | 


इति अनेन पूर्वोक्तेन प्रकारेण क्षेत्र महा भूवादिशवत्यन्त तथा शान" 
'पानिस््ाहितरु झानार्थदर्शनान्तं हेयं चानादिमरपरं महष थि्ठितमित्यन्तं 
तिः समृतिभ्यक्चाऽऽकुष्य त्रयमपि मन्दबुद्धयलुप्रदाय मया संच्षेपेणोक्तम्‌ । 
तीवानेग हि सो वेदार्थो गीतार्थश्च । अस्मि पूर्वाष्यायो कलक्षणी 
ho एवाघिकारीस्याह - मद्धक्त इति । | मयि भगवति वासुदेवे परमगुरौ 
पप्तिसबात्ममात्रो मदेकशरणः स एतद्यथोक्त क्षेत्र शानं शेयं ar 

॥ ~ विदिस्वा मद्धावाय मङ्कावाय सर्थनर्थशुत्यपरमानन्दमावाप 7 क्षा 


ता है जेते सूयैका तेज सर्वत्र रहता दै पर्छ पण सूर्य नवमि 
भिकत होता हे डेले आदिमें नहीं तत्त्वतः व्यवहित नहीं वह कमसे 2008 

ने प्रतीत होता हे सब भ्रमोंका कारण जो अज्ञान है. उसकी निवृत्तित्े प 
है राती प्राप्ति नहीं किन्छु शात दी की भाप्ति दे. इ वाशे 


हु अथं ॥ १ हैँ त्य 
| उक्त क्षेत्रादि अधिकारी और फल कहते हुए उपज क र nl 
बु चुत्यन्त तथा ज्ञान अस Ma र 
य प्रकारले क्षेत्र महाभूतादि'यृत्य तत यस श्रतियोँ जे लेकर तीनं 
| व्य शेय “अनादि मत्परं त्र pi १] संपूर्ण वेदार्थ ओर 
| यो ह तना ह. 
गो पुढ़ियों पर दयाकर खंतेपसे मैने कहा ई यह कहते हैं मेरा 
दै 


पाथ लि अधिकारी 
पि है इस पूर्बोष्यायोक्त मेरा mp किया. दै सर्वोत्मभाव मेरा 


` उफ भग देव परम ल्य है 
पवर ७० ३ आ कर प्र शरण हुँ जिसका बह भक्त जेसा कहा है 
षान भोर “ree अ कर मद्भाव मेरा भाव सब दुःखोखे रहित 


. 
२२८ श्रीमद्भगवद्गीता 


पासा ने उद्भ [ अध्याय 
प्रकृति पुरुष चर विद्ववनादो उभावपि । $ 
विकाराश्च गृणांश्चव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ 
और हे ।अजुन ! प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयो १६ 
अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ, इन दोनोंको ही तूः अनादि जान 
तथा त्रिगुणात्मक संपणे पदार्थोंको भी प्रकृतिसे 


टी चर विकारोंशे 
20 कळी है उत्पन्न हुए जान ॥ क 8 
` पपद्यते सोतं प्राप्तु योग्यो भवति । 
“यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा शुरो | 
तस्येते कथिता द्यर्थाः प्रकाशन्ते महास्धन;” इति अते ॥ 
तस्मात्सवदा मदेकशरणः सन्नात्मशानसाधनान्येव परमस्थ 
नुवतेत तुच्छबिषयमोगस्पृहां हित्वेत्यमिप्रायः ॥ १८ ॥ 
तदनेन अन्येन तत्तेत्र यचे याइक्चेस्येतद्वयाख्यातमिदानी “पढिकारि 
यतश्च यत्‌ | स च यो यत्प्रभावश्च इत्येतावद्व्याख्यातव्यम्‌ । तत्र प्रकृति- 
पुरुषबो; संसारहेतुत्वकथनेन यद्धिकारो यतथ यदिति प्रक्ृतिमित्यादि द्वाम्पा 
प्रपञ्च्यते । स च यो यत्प्रभावश्चेति तु पुरुष इत्यादिद्वाम्यामिति विवेक! | 
तत्र सप्तम ईश्वरस्य इय प्रकृती परापरे चेत्रचेत्रहालन्षणे उपभ्यस्येतद्योनीनि ` 


` “य॒स्य. देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा. गुरौ । 

तस्य ते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः'॥ 
यह श्रुति है। जिसकी देवतामें उत्कृष्ट भक्ति है और जेसी भक्ति 
देवतामें हो वेसीही भक्ति श्रीगुरदेवमें हो उस महात्मा पुणयात्माको ही कथित 
अर्थका भान होता है। तस्मात्से उपसंहार करते हैं-सदा मदेकशरण होकर 
परम” पुरुषार्थं मोक्ष लाभकी इच्छावान आत्मज्ञानके साधनोंको ही अनुदुत्ति सदा 

तत्पर ही रहना. चाहिये क्षुद्रभोगकी बाब्छाकों छोड़कर यह अभिप्राय है ॥१८॥ 

इस प्रन्थसे वह क्षेत्र जो है जेसा दै इसका, व्याख्यान किया इस समय. 
'यद्विकारि यतश्च यत्‌ सच यो यस्प्रभावश्चः इसका व्याख्यान करना हे प्रकृति 
पुरुष ये दोनों संसारके हेतु है स कथनसे 'यद्विकारि यतश्व यत! “६ 
प्रकृतिमित्यादि दो इलोकोंस्रे विस्तारपूवेक कहते है-'स च यो व 
` ` इसका तो पुरुष इत्यादि दो श्डोकोँसे है यह विवेक है। सप्तमर्म pe 
परापर भेदसे दो प्रकृतियां जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप दै उनका समन्या 


ह १९] भाुबादमधुबदनीव्याख्यासहिता र्र 


भूतानी सुक्तम्‌ । तत्र'परा प्रकृतिः ेत्रलक्षणा परा तु जीवलबणेति तयोर, 
वादिखमका तदुमययोनित्वं यूतानामुच्यते- प्रकृतिमित्यादिना | 
परक्गतिर्मापाख्या त्रिगुणात्मिक्ता पारमेश्वरी शक्तिः चेत्रलवणा या 
रपरा प्रकृतारित्युक्ता । या तु परा प्रकृविर्जावाख्या प्रागुक्ता स इह 
पुरुष इत्युक्त इति न पूर्वापरविरोव । प्रकृति परुषं चोपात्रपि अनांदी एव 


9 द्‌ न 
इत्योनीनि भूतानि’ यह कहा उनमें अपरा प्रकृति क्षेत्रखरूपा परा तो जीव 
हरुपा इन दोनोंमें अनादित्व कह कर भूतोंकी ये दोनों योनियां कहते हैं- 
प्रकृतिम्‌! इससे । प्रकृति माया सत्त्वर अस्तम एतद्णुणत्रयात्मक परमेशबरकी शरण 
त्रवप जो अपर प्रकृति यहद कदा दै, जो परा प्रकृति जीव स्वहपा है जो पूर्वमे 
बहा दे वह यहां पुरुष है यद कदा दै, अतः पूर्वोत्तर मन्थ विरोध नह 
“प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको अनादि हो जानो; नहीं. है आदि हरण, 
जिन दोनोंका वे संपूर्ण संसारका कारण दोनेसे प्रकृति अनादि दै यदि बह भी 
कारण सापेक्ष होगा तो अनवस्था होगी अर्थात्‌ प्रकृतिका जो कारण होगा खो 
, भो सकारण सापेक्ष होगा फिर वह भौ कारण कारणान्तरसापेक्ष होगा यदि 
अनबस्था परिह्दारके लिये किसी कारणको निरपेक्ष मानना अन्ततः आवश्यक है 
तो दो चार सीढ़ी चढ्ना व्यथ दै, प्रकृति कोई अन्तिम कारण निरपेक्ष मानिये 
घमौधमे से पुरुष भी अनादि साना जाता है धर्माधसंके बिना पुरुषका जन्म 
शरीर सबन्ध नहीं हो सकता शरीरसम्यन्धके बिना धमे अधमं नहीं हो 
सकते क्योंकि ये शरीर बाकूमन इन तीनोंसे होते हें न्यायाचाथंश्री गौतूध्ुनिने 
सष्ट ही कहा है--प्रवृत्तिवीग्‌बुद्धिशरीरारस्म' इति ।  घुद्विशब्दसे मनका 
प्रहण है बुद्धिको तीन वृत्तियां हैं संकल्प अध्यवसाय और अहङ्कार । प्रवृत्तिसे 
'धर्मोधर्मफलकप्रवृत्ति यद्वां विवक्षित है, अतः इनके बिना धर्माधमादि नहीं 
हो सकते अनवस्था अन्योन्याश्रयादिका उपलक्षण है । यदि वर्तमान शरीरसे 
वर्तमान घर्माधदै मानें और वर्तमान धर्माधमेसे वतमान शरीर मानें तो 
| अन्योन्याश्रय स्पष्ट है. दोनोंमें किसीकी उत्पत्ति न होगी, जैसे वीजके विना ' 
इच नही होता और वृक्षके विना बीज नहीं होता आर दोनों है, इसलिये 
अनादि मानकर जिस बीजसे जो दक्ष हुआ बह बीज दुखरे वृक्षसे हुआ 
दूसरा वृक्ष पूचं बीज से हुआ बीज भी अपनेसे पूर्व वृक्षथे हुआ इस प्रकार 
बीज वृका प्रवाह अनादि है, प्रथम कौन हुआ ? यह प्रश्न दी नहीं उठता 
१७ र 


हि 


१३० ` श्रीमद्धणवद्वीता (गम (नका 


बिद्धि, न विद्यत आदि! कारणं ययोस्तौ । तथा कते 


दिवे इइ 
जगत्कारणत्वात्‌ । तस्या अपि कारशसाेक्वेऽनवस्ापरसङ्गात्‌ स्‌. 


। पुरस्य 
७ जि टराटकट जे ॥ 
नादिरव तद्वमाधमप्रयुक्तरास्क नस जगत, जातस्य इर्पशोकमयसति 


है. एवं धर्मोधम और शरीर इनका प्रवाह भी बीज वृक्षवत्‌ अनादि है पर 
रब धमीधर्मसे उत्तरोत्तर शरीर तथा पूर्वे पूर्व शरीरसे ्त्तरोत्तर क 
होते है शरीर और धर्माधमंका प्रवाह अनादि हे उक्त अनादित्व आर पल 
छे बिना नहीं हो सकता क्योंकि धम और अधर्मे आत्माश्रित हैं आश्रयानादिखरे 
बिना आश्रित अनादि नहीं हो सकता और जातमात्र भद सांसारिक भय दे 
अननुभतभयादि बालकको जो हषे विषादादि होता है जिससे कभी हेसता है 
कभी रोता है सो अकारणक या दष्ट कारण नहीं दे किन्तु जन्मान्तरानुभत- 
मयाद स्मरण देतुक है जम्मान्तरमें भो ये बाल स्वभाव होते हैं, वे भी उत्त पूव 
हेतुओंसे ही होते हैं अतः इनसे भी अनादित्वस्पष्ट हे अन्यथा अनादि न मानने 
पर कृत हानि और अकृताभ्यागम होगा भाव यह दै कि 'नाझुक्तं कषीयते कर्म 
कहपकोटिशतेरपि? इसके अलुसार फल देकर ही के नष्ट होता है, विना फ 
भोगादि ये सैकड़ों कल्पतक कसै बना ही रहता अपने फलदान के अवसर तक 
प्रतीक्षा करता रहता है। यदि आत्मा अनादि न माना जाय किन्तु प्रतिजन्म 
शरीरबत्‌ नवीन माना जाय तो इस जन्ममे जो कम किये है उन सबका इस 
लन्ममें तो भोग नहीं सकता, कारण तास्कालिङ फलप्रदानोम्युख कर्मान्तर में इसे 
प्रतिबद्ध दै उसके भुक्त होने पर यदि वञ्ञचस्कर्मान्तर रहेगे तो वे ही प्रतिबन्धक 
होगे इसप्रकार बतेमान कर्मोंके फलके भोगकी अवधि जन्मान्तरमें भो जाती 
हुई अनक जन्मतक जातो है 'संभवानेकर्विशति' इस्यादि वचन इसमें प्रमाण है 
अतः आस्माको भी अनादि ' मानना आवश्यक दे अन्यत कमका अन्योः 
पयोगघे नाश नहों होता यही कृतकमंकी फलभोगके बिना हानि है । भकृता- 
भ्यागस है गर्भस्थ एवं गर्भसे निकलनेके बाद जो सुखदुःखादि प्राणोको होते न 
प॒वे जन्मके क्रिये कर्मा के ही फल हें क्योंकि वर्तमान जन्ममें असक्त होरे गो 
कमे ही नहीं ढर सकता जातमात्र किसीको सुख किसीकी डल होता है र 
अनुभवसिद्ध है फिर यह अकारणक नहीं हो सकता अन्यथा सुक्तमें भी ६: 


न होगी 
प्रसक्ति हो जायगी लछोगोंकी जन्मान्तर फलप्रद शुभाशुभ कामें प्रवृत्ति 


कर) साशुबादमधुंद्रदनीव्याख्यास हिता १३१ 
ला काक्रिणकतले हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तुले हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
क्योंकि, कये आर करणके उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कहो जाती है और 
हसक नोच र स्प सुखढुःखोंके ओक्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है ॥ २२॥ 
पती अन्यथा कृतहान्यक्ृतास्पागमरसङ्गात्‌ । यतः कग तिरनादिरतस्तस्या 
भूतयोनिसशुक्त ग्रायुपपद्यव इत्याह--विकारांश्च पोडश पञ्च महाभूतान्ये- 
कराइशेन्द्रियाणि च युर्णा्च सस्जरजस्तमोहपान्सुखदुःखमोहान्परकु तिस भवानेव 
प्रकृतिकारणकानेव वांद जानीहि ॥ १९॥ 
विकाराणां प्रकृतिसंभवर्व॑ विवेचयन्धुरुषस्य संसाहेतुःवं दशेपति-- 
कायेति । 
कार्य शीर करणानीन्द्रियाणि तत्स्थानि त्रयोदश देहारम्मकाणि 
भूतोनि बिपशशे्व का्यग्रदणेन गृद्यन्ते गुणा सुखदुःखमोहा“मकाः 
करणाभ्रयस्वात्करणग्रहमणेन गृद्यन्ते | तेषां कायंकरणानां कवृत्वे तदाकार- 
परिणामे हेतुः कारणं प्रकृति ते महर्पिमि; | कार्य हारणेति दोघ ाठेऽपि 


कच. च्य क्यः -रच्यककचछ. गत नपन) एक = 


जन्मोन्तरीय सुखप्राप्ति ओ दुःखपरिहारके लिये प्रवृत्ति होती है अतः आत्मा 
अनादि है यह मानना आवश्यक है जिसषे प्रकृति अनादि है अतः उसमें 
मृतयोनिरव जो पूवेमें कद्दा है सो ठीक दोता है ग्रह कहते हैं। सोलह विकारः 
पञ्नमहाभूत एथिव्यादि आकाशान्त, इग्यारह्‌ इन्द्रियाँ चक्षुरादि पांच ज्ञानेन्द्रियाँ 
बागादि पांच कर्मन्द्रियाँ और एक मन ये सोलद हुए, गुण सत्त्वरजस्तमन्खरूप 
सुखदुःख मोहमें प्रकृतिसे होते हैं. ऐसा समको प्रकृतिहो विडारोंका कारण है 
यह जानो--॥ १९॥ 

विकार प्रकृतिये होते हैं. इसकी विवेचना करते हुए पुरुषमें संसार 
कारणत्व दिखल्लाते हें--कार्येति | काये शरीर करण इन्द्रिय देह्य तेरह देहा" 
| ` र्ममक भूत और गन्धादि विषय ये कार्य अहृणणदीत दोते हैं.। गुण सुख दुःख 
मोह ये करण में रहते हैं इसलिये करणग्रदणखे इनका भी ग्रहण होता है इन 
कार्यकारणोॉके कठुत्वमें अर्थात्‌ तदाकार परिणाममें हेतु कारण मदर्षियोंने प्रकृति- 
को कहा हे कार्यकरण इस करणके स्थानमें कारण” यह पाठ यदि दै तौभी 
अर्थ बद्दी है जो करण पाठमें कहा हैं इसप्रकार प्रकृति संसारका कारण है 


. 


१३२ थसङ्ेगवद्वीता 


त 2. ला 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रुतिजागणाई = 
कारेणं गुणसङ्गोऽस्प सदसद्योनिजन्मतु ॥ २१ | 
परन्तु प्रकृतिमें स्थित हु्या ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणार । 
पदार्थोका भोगता है और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्मा अर 


योनियांमें जन्म लेनेमें कारण है ॥ २१॥ के अच्छी डुर 


0 ट सार s अ 
स एवाथंः। एवं प्रकृतेः संसारझारणस्वं , व्याख्याय पुरुषस्यापि पाता 
तत्तदाह- पुरुष; धेत्रज्ञः परा प्रकृतिरिति प्रार्याख्यात! | इदान 
सुखदु/खमोहानां भोग्योनां सकेपासदि मोकतत्वे इक्युपस्त्तोप्षमे 
हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
यस्पुरुषस्य सुखदुःखभोक्दृरवं संसारित्वमित्युक्तः तस्व कि निमित्तः 
मिल्युच्यते-पुरुष इत्यादिना । | 
प्रकृतिर्माया तां मिथ्येब तादास्म्येनोपगत) प्रकृतिस्थो हि एव पुरो 
इुङ्क्त उपलमते' प्रकृतिजान्युणानू , अतः प्रकूतिजगुणोपलमहेतुपु 
सदसद्योनिजन्मसु सद्योनयो देवाद्यास्तेषु हि सार्विकमिष्टं फलं भुज्यते | 
असद्योनय! पअबराद्यास्तेषु हि ठाप्रसमनिष्ट फलं गुज्यते ।  सदसद्योनयो 
घर्माधमंमिश्रत्वाद््राह्ममाद्या मनुष्यास्तेषु दि राजस मिश्रं फलं भुज्यते । 


यह व्याख्यानकर पुरुषमें जैसा है उसको कहते हैं--'पुरुष: क्षेत्रज्ञ; परा प्रकृतिरिति! 
यह पूर्वमे कह चुके हैं । चहद सुरूंदु:खों अर्थात्‌ भोग्य सुखदुःख मोहोंका सबका 
भोवतृत्वमे हेतु बहा जाता है थामा यद्यांप भोक्ता नही है तथापि “अहंभोक्ता' 
इत्याकारक जो मनोबृत्ति होती हे तदुपरक्त ठद्रूषित उपलम्भ, प्रत्यक्षका कारण 
कहा गया है ॥ २० ॥ 

जो पुरुषमें सुख दुःख भोक्तृत्वरूप संसारित्व कह्दा दै उसमें क्या हेतु है 
यह बहते हे-प्रकृत साया मिथ्याभूत उस प्रकृतिका तादासम्यस्रे अध्यास कर 
प्रकृतिस्थ दी पुरुषप्रकृतिसे उत्पन्न गु्णोंका भोक्ता उपलम्भक है अतः प्रकृति 
उत्पन्न जो गुण उनके उपलंभके हेतु सदसत्‌ योनियाँ दै, देवादि सदूयोंन दै हे 
सत्ब्शुणोस्पन्न सुखफल भोगते है असदूयोनि पशु पच्या हवे उनमें र 
दुःख फल भोगते है, सद्सदूयोनि ब्राह्मण&त्रियादि मनुष्य दै क्योंकि ये धम म 
दोनोंसे. युक्त है इनमें राजस ६:रूसे युक्त सुख ९भयात्मक फल भोगते ६ 


i] 


वर्क ३२ | छ 2 यांचुवादमधुसदनाव्यांख्यासाठित! १ ३ ड्‌ 


रपद एतए बहस ` न= र 7९४ 


त दुदृष्टाऽतुमन्ता च भता भोक्ता महेश्वरः । 
पँरमाझेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिम्पुरुषः पर; ॥ २२ || 
बास्तवमे तो यदद पुरुष इस देहम स्थित हुआ भी पर अर्थात्‌ ब्रिगुणमयी 
मायासे सेथा अतीत दो है केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थ 5म्मति 
देनेवाला होनेसे अचुमन्ता एवं सबको धारण करनेवाला होनेसे भर्ती, जीवहूपसे 
भोक्ता तथा ब्रह्मादिकोंका भो स्वामी होतेते महेश्‍वर और शुद्ध सबिदानन्द्घन 
होनेसे परमात्मा ऐसा कहा गया ३॥२॥ 


का 7 पर एप नायक कामा 
` अतस्तत्रास्य पुषषस्य गुणसङ्ग पर्ररजर्शमोगुणात्मकप्रकृतितोदात्स्योमिधान 
एव कारणम्‌ , न स्वसङ्गस्थ तथ्य स्वत) संसार इत्वर्थः । अथवा गुणसङ्घो 
गुणेए शब्दादिषु सुखदुःखे हात्मकेषु सङ्गोऽभिलाषः काम इति याबत्‌ | 
स पवास्त्यसद्सद्यो निजन्द्रसु कारणं “स यथाकामो भवति तत्क्तुभवति 
यत्ततुर्भवाठि तस्वमे झुरते यस्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते” इति श्रृतेः। 
अस्मिन्नांप पन्चे सूलकारणस्वेन प्रकुतितादास्म्पासिमानो द्रष्टव्यः ॥ २१ ॥ 
तदेव॑ प्रक्रतिमिथ्यातादास्म्पाखुरुपस्प संसारो न स्वष्पेणेस्युक्त, 
कीदृश पुनस्तस्य स्वरूप यत्र न संभर्वात संसार इत्याकाडक्षायां तस्य 
सरूपं साक्षा निर्दिशनाइ-- उपेत्यांदिना | 
` अस्मिन्प्रकतिपरिणामे देहे जीवरूपेण वततंपानोडपि पुरुपः परं प्रकृति- 
गुणसंसृष्टः परमार्थतोऽसंसारी स्वेन रूपेणेत्यथेः । यत उपद्रष्टा यथस्विग्यः ` 


. कारण उसमे गुण संग इस पुरुषक। है सत्तवरजस्तम एतद्शुणन्रयात्मक प्रक्ृति- 
दास्याभिमान ही कारण है असंग आत्मा स्वतः संसारी नहीं दै अथवा गुण 
संगः गुण शब्द स्पर्शादि दिषय लो सुख दुःख मोहात्मक है उनमें संग अभिल्ाष 
सहा वही इस पुरुषके सदसद्योनिछा कारण दै ख यथाकासो भवति तत्कतु 
भेवति यतक्रह भवति तत्कमे कुरुते तदभिसंपद्ते' यह श्रुति दै इस पक्षमें भो मूक्ष 
कारण प्रकृतितादात्म्यामिमान ही समझना ॥ २१॥ 

इसप्रकार मिथ्याप्रकृतितादात्म्याध्याससे ` पुरुषको संसार है स्वरूपसे नहीं 
यह कहा । पुरुषका स्वरूप फिर कैसा है जिसमें संसारका संभव नहीं इस 
जिज्ञासासे उसके स्वरूपका साक्षान्रिदेश करते हुए कहते हे--3पद्रष्टेति | इस प्रकृतिके 
परिणामस्वरूप देहमे जीवस्वरूपसे वर्तेमानभी पुरुष पर अर्थात्‌ प्रकृतिके गुणाँसे 


१२४ श्रौमडूनवद्दीता हि. 
सन साला ० य 
जमानेषु यक्चकमंव्याएतेषु तस्समी पस्योञ्य्य; स्वयव्यापृतो ड १३ 


लत्बादस्बिग्यजमानव्यापारणुणदोषाणमीक्षिता तइत्कार्यफ 
.मव्याप्रतो बिलदपस्तेषां कार्यकरणानां सड्यापाराणां समीपस्थो 
कर्ता पुरुषः “स यचत्र किंचित्पश्थत्यनन्या भतस्तेन प्या नत 
पुरुष” इति श्रुतेः। अथवा देहचश्ुमनोबुद्ष्यारमशु द्रष्टु मध्ये रा यं 
नपेक्ष्यात्यव्यवहितो द्र्ऽऽत्मा {रुष उपद्रष्टा । उपशब्दस्य सागो 
शुस्य प्रत्यपत्सन्येब पर्यवसानात्‌ । अनुमन्ता च स ७ 
प्रवृत्तोडपि प्रदत्त इथ संनिधिमात्रेण तदजुकूलस्यादजुमन्ता । अथवा छल 
पारेषु प्रदतान्देहेन्द्रियादीन् निवासयति कदाचिदपि तत्साचिधूत; पह 
हत्यज्ञगन्ता, “साक्षी चेता” इति श्रतेः । भर्ता देहेन्द्रियमनोबुद्धीदां तर 
चैतन्यामोसविशिष्टानां स्वसत्तया स्फुमशेन च धारयिता पोषयिता त 


क 


ज्‌ क 5 
अस्पृष्ट अछूत वस्तुतः अपने स्वरूपखे असंघ्ारी है यतः उपद्रष्टा दै इसर्मे-ययेति 


जैसे ऋत्विगू ऋतुकालयाजी यजमान ये लोग यज्ञमें अपने कार्यको करते हैं 
इनके सन्निधिमें खड़ा स्त्र्यं यागठ्यारारशून्य यागविधाभिज्ञ होनेसे ऋत्विग 
यजमान च्यापारके गुण दोषोंका समीक्षण करता है जहाँ त्रुटि होती है वहाँ ऐसा 
करना चाहिये? इत्याद्य पदेशसे उसका परिहार करता है उसीप्रकार शरीरेन्द्रि 
व्यापारमें स्वयं व्यापार रहित भी सञ्यापार व्यापारचदू देहेन्द्रियोंके समीपं. स्थित 
उनसे बिलक्षण केवल द्रष्टा है पुरुष कत्ती नहीं, 'स यत्‌ किचित्पश्यति अनन्वागतरतेन 
भवति? असंगो ह्ययं पुरुष’ ऐसी श्रुति है अथवा देह चहु मन बुद्धि आत्मा इन 
दृश्योंके मध्यमें बाह्मदेहादिकी अपेक्षा अत्यन्त व्यवधानशूत्य द्रषात्मा पुरुष 
उपद्रष्टा है उपशब्दका सामीप्य अर्थ है अव्यवहित साम्रीष्य प्रत्यगात्मामें ही 
निश्चित दै । अनुमन्ता भी आत्मा है देहेन्द्रियादि प्रवृत्तियोंमें स्वयं प्रदत्त न होने पर 
भी समीपस्थ होनेसे प्रवृत्तके समान अनुकूल होनेसे अनुमन्ता अथवा अपने 
व्यापारमें «गे देहेन्द्रियादिको किसी समय रोकता नहीं क्योंकि उनका साक्षी दै 
पुरुष, इसमें प्रमाण 'अनुमन्ता साक्षी च? यह श्रुति दै। देह इन्द्रिय मन गौर 
बुद्धि जो चेतन्याभाख चैतन्यप्रतिविशिष्ट चित्तप्रतिफलित चैतन्यविशिष्ट सहित है 
स्बसत्ता और रफुरणसे धारण पोषण करनेवाला दै अतः भतो देवड्या 
पोषणयोः इस घातुपाठके अबुवार यहों दोनों अथे विवक्षित हवै भोक्ता ड 


दागः. 
रणव्यापारेपु सयः 


होक २३ ] सालुवादमधुसदनीज्याख्यासहिता ` ल 


"यव वेति पुरुष प्रकृति च शुणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानोडपि-न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार पुरुषको कौर गुणोंके सह्दित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वठे जानता है 

बह सब प्रकारसे बतेता हुआ औं फिर नहों जन्मता हे अर्थात्‌ पुनजन्मकों नहीं - 
प्राप्त होता दे ॥ २३ ॥ 


00777 “ TT SR 
मक्त बुद्धेः सुखदुःखमो हात्मकाग्प्रत्ययान्स्वरूपचेतन्येन प्रकाशयतीति 
निर्विकार एवोपलब्धा । सहेश्वरः सर्वोत्मत्वात्स्वतन्त्रत्वाच महानीश्चरक्चेति 
महेश्वरः परमात्मा देहादवुड्यन्तानाप्रविद्ययाऽत्मस्वेन कल्पितानां परमः 
प्रकृष्ट उपदर्व दिपूर्वोक्तविशेषण विशिष्ट आत्मा परमात्मा) इति अनेन 
शब्देनापि उत्तः कथितः श्रुतौ । चकारा दुपद्रष्टेत्यादिशब्दैरापि स एव पुरुपः 
पर! । “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परणास्मेत्युदहत/” इत्यग्रेऽपि वक्ष्यते ॥२२॥ 

तदेवं स च यो यत्ममांवश्वेति व्याज्यातमिदानीं यज्ज्ञालाउम्र॒तमइलुत 
ह्युक्तमुपसंदरति--य एवसित्यादिना । 

य एनपुक्तेन प्रकोरेण वेत्ति पुरुपमयमहमस्मीति साक्षास्करो ति प्रकृति 
चाविद्या गुणे; स्तरविकारेः सह मिथ्याथूवामात्मविद्यया बाधितों वेत्ति 


अन्तःकरणकी विषय संपकसे जो सुख दुःख मोद्दात्मक वृत्तियाँ दोती है स्वरूपभूत 
चैतन्यसे उनका प्रकाशक अविकारी ज्ञाता यदि उक्त वृत्तियाँ आत्मामें हो तो बह 
` भोक्ता हो सकता है पर ऐसा माननेसे वह विकारी हो जायगा जो भद्वेत 
वेदान्तयोंडो ष्ट नहीं महेश्‍वर स्वतन्त्र और सबका आत्मा होनेसे सहन्‌ इश्वर 
परमात्मा है शरीरादि अन्तःकरणान्त जो अविद्याकल्पित अचेतन है. उनक्षे 
परम ₹त्कृष्ट इपदरष्टा इत्यादि पूर्वोक्त विशेषशविशिष्ट आत्मा जो परमात्मा इ 
शब्दसे भी कहा गया है .श्रुतिमें, चकारसे उपद्रष्टा इत्यादि शब्द्से भी कहा 
गया है यही पुरुष पर है “उत्तमः पुरुषस्पन्यः परमात्मेत्युदाहतः यह आगे भी 
कहेगें ॥ २२ ॥ | 
इस प्रकार 'स च यो यत्मभावश्च” इसका व्याख्यान हो गया इसथमय 
'यञ्ास्वासुतमऽचुते? इस उक्तका उपसंहार करते है--य एवमिति । उक्त प्रकारसे 
जो यह पुरुप मैं ही हूँ यह प्रत्यक्ष करता दै उसमे भिन्न अपतेको नहीं देखता 
खबिकारोंके साथ मिथ्याभूत प्रकृतिको आत्मज्ञानले बाधित देखता है अर्थात 


षह 
ध्यानेनाऽऽत्मनिः पश्यन्ति केविदातानप्रात्ना ` 
अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन (ए) चापरे जा 


हे अर्जुन ! उस .परमपुरुष, परमात्माको, कितने ही 
सतुध्य 
- सूचमबद्धिप, 'ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते है आर अपर हा । दुई 


१३६ `  शऔीमङ्कगचद्गीता 


_ कर्मयोगके द्वारा देखते हैं ॥ २४॥ 


निवृत्त ममाज्ञानतत्काय इति, स स्वेधा प्रारड कमवशा दिनि 
चतंमानोऽपि भूयो न जायते पतितोऽस्मिन्धि्चछरीरे पुनरदेहग्रहणं न करोहि 
अविद्यायां हिद्यया नाशितायाँ तत्कायेसंमवल्य बहुधोक्तलत्‌ "त बिग | 
उतरपूर्वाद्ययोरइदेपबिनाशी तद्व्यपदेशात्‌ इति न्यायात्‌ | अपिश 
मनतिक्रम्प, वतमान! स्ववत्तस्थो भूयो न जायत इति कि वक्तब्पमिल- 
मिप्राय। ॥ २३ ॥ 

अतराऽ्मदशने साधनविकन्या इमे बध्यस्ते-ध्यानेनेःयादिना । 

ह हि चतुविद्ा जना केचिदृत्तमाः केचिन्म5 त; चेचिन्मन्द; केचिन्‌ 
न्सन्द्रा इति । तत्रोत्तमानाम स्मञ्च नश घनमाह--ध्या न्ने जि । शिज्ञातीय 
प्रत्ययानन्तरितेन सजातीयप्रत्यय प्रवाहेण श्रव .मननफलभतेना55त्मचिन्तनेन 
निदिध्यासनशब्दो दितेना55त्मनि बुद्धी पञ्वम्ति साक्षातुवेस्ति शवासनं . 


सेरे अज्ञान तत्काय निवृत्त हो गये वह सब प्रकारसे बर्णाश्रमविधिका उल्लंघनकरं 
तद्विपरीताचरण क(के भो फिर शरीरान्तरमें नहीं उत्पन्न होता, ज्ञानीको इस 
शरीरके पतन होने पर फिर शरीर ग्रहण नहाँ होता विद्यासे अविद्याके ध्वंस 
होनेपर फिर अविद्याकार्येका सम्भव न है यह अनेकवार कहदचुके है इसमें | 
तदधिगमे? इत्यादि वेदान्तसुत्र न्याय भी है । अपिशब्दसे विधिका उल्लंघन कर 
वर्तमान स्ववर्णाश्रम घमं निष्ठ शारीरान्तर प्रहण नहो करता इसमें कहना ही क्या 
' है यद्द भाव हे ॥२३॥ 
आत्मप्रत्यक्षम ये कारण विकल्प कहते हैं--इस लोकमें चार प्रकार 
मनुष्य है. कोई उत्तम दै, कोई मध्यम दै, कोई मन्द है, कोई सन्दतर) अतिमन्द 
उनमें .उत्तमोंके ज्ञानोपायको कहते है ध्यान प्रत्येकतानरूप अर्थात्‌ भि्नबिषयर 
ज्ञानसे अव्यवधित जो सजातीय  ज्ञानधारावदविच्छिन् गृदीतविष > 
झानघारा जो श्रवण मननका फलभूत आत्मचिन्तन निदिथ्यासन ड उ 


या २५] साबुवादमधुँखदनीव्याख्यासहिता १३७ 
दि द्भ लेवमजानन्तः श्रुत्वाःन्येभ्य उपासतै । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सरस्य श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 

दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द वुद्िवाढे पुरुष हे. वे स्वयम्‌ इस प्रकार न 
जानते हुए, दूसरोंसे अर्थात्‌ तस्वके जाननेवाले पुरुषांखे [सुनकर हो उपासना करते 

| हुँ, अर्थात्‌ उन पुरुषोके कहनेके अनुसार दी श्रद्धासदिव तत्पर हुए साधन करते है 
| भर बे खुलने परायण हु पुण्य. सुननेके परायण हुए पुरुष भी सृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं। 
प्रत्यवचेतनमात्मना व्यादसंस्कुतेनान्ताकरणेन केचिदुचमा योगिनः । 
| मध्यमानामारमञ्चानसाधनमाइ- अन्य मध्यमाः सांख्येन योगेन निदिष्या- 
| सनपूर्णमाबिना श्रबगसननइपेण नित्पानित्यविवेकादिपूर्णकेणेमे गुणत्रयः 
| परिणामा अनात्मानः सर्ने मिथ्याथूतास्तसपाक्षिभूतो नित्यो विशुनिर्विकार! 
| स्यः समर्तजडसंबन्ध शलयः आरम।ऽहमित्ये। वेदान्तवाक्यविचारजन्येन 
। दिसेन) पश्यन्त्मानमास्मनीति पेतेते घ्यानोत्पचिठ्ठारेणेत्थः । मन्दानां 
 ह्वानसाधनमाइ--कर्षयो गेतेार्पणबुद्ध्या क्रियमाणेन  फलांमिसंवि- 
| इहितेन ततदर्णाश्रमोचितेन वेदबिहितेन कम हरा पेन चापरे मन्दाः, पश्यन्त्या- 
` सरानमास्मनीति बतते सखशुद्धया श्रवणमननष्यांनोर्पदिदव।रेणे्थेः ॥२४॥ 
 मध्दतराणां ज्ञानसाधनमाह- अन्य इस्यादिना । 

|| थालाको देखत हैं। आत्मा प्रत्यक्वेतन ध्यानसंस्क्षत अन्तःऋरणसे कोई उत्तम 
| योगी उक्त चेतनको देखते दैं। मध्यमोंके ज्ञानोपाय कहते है--अन्य मध्यम सांख्यसे 
| योगे जो निदिष्यासनखे पहले होते हैं अथात. निदिध्यासन कारण थबण सनन 
| जो नित्यानित्यवस्तु विवेकपूर्यक दै ये तीनों गुणोंसे परिणाम आत्मासे भिन्न सब 
| (ष्या है इनका साक्षी नित्य वियु और बिकारर हित सत्य सम्पूर्ण जड़ जातीयोके 
मैं इ? इसप्रकार वेदान्तवाक्यविचारसे उत्पन ज्ञानसे 


सम्बन्धले शुन्य आत्मा “मैं हूँ 
` आरामे आत्माको देखते हैं। यहाँ भी आत्माकी असुत है ध्यानोत्पत्तिदारा 
श्रुतिका उक्ताथ में हो रबरख है! 


साक्षात्‌ नहीं 'ते ध्यानयोगालुगता अपश्यन इत्यादि 
। मन्देकि ज्ञानसाधन कहते हे- कर्मको इश्‍वरापेणयुद्धि तमे विवक्षित दै) फल 
| शेमनोंशूस्य वेदविहित तत्तद्वर्णाश्रमानुकूल उत्तबुध्यात्मक कर्मयोग कमेसयुदापसे 
भपरमम्द आस्मामे आस्माको देखते हैं । “आत्मानमात्मनि /को यहाँ भी अनुदृत्ति दै 
 अन्तःकरअ्शुद्धिसे श्रवण मनन सिदिध्यासनोत्पत्तिद्वारा'यह यर्थ है, श्रवण मनन 
भदिध्याम्नन सर्चन्न अपेक्षित हैँ॥ २४॥ क 
जतिसन्दों दे मन्द तु? 
रबा. 


शब्दसे पूरसोकगे | 


र्‌ डळ MR > 


[व 
ge, ब प्रागुक्तको विशेषरूपसे (ववरण वरते ६४>शितने कोई भ स्थ 


१३८ _ थौमद्धगवद्दीता . 
यावत्यंजायते कि 
चेत्रलेत्रज्ञसंयोगात 


उस सम्पूर्णको तूं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
ओर पुरुषके परस्पर सम्बन्ध हो 
सम्पूर्ण जगत्‌ नाशघान्‌ और च 


होती 


अन्य त सृन्द्तराः 

तनाथ | एघूपीथेष्इन्यत 
केभ्य आचायभ्य; कि उपायास्ते भह्यागा, 
` सन्तंश्चिन्तयरित तेडपि सँहारे भृतिपराषणा। स्र 
बिचारासमर्था अपि भ्रह शवणाव्रपरायणाः | तेशील 


पिशब्दा्े स्यं विचारसपर्था ते यृत्युरतितरम्तीति, किमु च्य 
भिप्रायः॥ २५ | 


पाधि 
१चाविकारिबहक्षएब्ो 


।नन्तोऽन्धेर्यः कार 


6 ट 


पात इस्थेतस्याथस्पावधारणाप 
वाय हसा प्ति। तत्र 'कारणं गुण 

-यवदित्यादिना lo 
चा तर्हव चेत्र 


कथित तीन प्रकारके अधिकारियोंसे चैलक्षण्यसूचनके लिये है । इन उपायोगेसे | 
किसी उपायसे भो जो आत्माको जान नहीं सकते थे | अन्य दयाळ भावाय 
सुनकर इसप्रकार चिन्तन करो इससे कथित प्रेरित हो उपासना करते हैं, जी भब 
पूर्वक निरन्तर चिन्तन करते हैं वे भी तरते ही है सृत्युरूपसंसारको श्रुति 
स्वय विचारनेमें असक्त भी श्रद्धायुक्त गुरुके, उपदेशके श्रवणपरायण | तेऽ 
अपिशव्द्से जो स्वयं विचारनेमें निपुण हैं वे मुत्युको तरते है. इसमें कर 
? 
गा क कल्पित है आत्मज्ञानरूपविद्यासे इसकी निवृत्ति 
इस भथको हृद्यंगसं करनेके लिये संसार और संसारनिवतक बा 
अध्यायद्धसाप्िपयेन्त करते है। उसमें 'कारणं गुणसंगो5स्य सदसद्यो 


४ 


संसारस्या55निद्यद त्वा हियः 
ससारतानवतेकज्ञान पो! प्रपञ्च 

- सङ्गोऽस्य सदसद्योनिज्ञन्पसु' इ 
यावत्किमपि सर्वं बस्तु 


होती 


RY 
निजता 


| पु र २७] ' सायुवादधधुसदनीव्यार्यासहिता १३९ 


- सम स्वेषु शतेष तिएन्त परमे । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ 


इस प्रहार जानरुर, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें नाशरहित 
र परमेश्वरको समभाव | स्थित देखता ६, वहा देखता है ॥ २७॥ 


न 


पाका लाका रर क्र 


हक, प्रयोगा) अविद्यातस्क्वाय!त्मक जडमनिवचनीयं सदस्य दृश्यजातं क्षेत्र 


“ पेत्रश तयो; सयोग 7 यावशादितरेतराबिवेकनिमिचो मिथ्यातादात्म्या- 
द्याः सत्यावृतसिशुनोकरणास्मकः, तस्मादेव संद्रायते तत्सं कार्यजात 
मिति विद्धि हे मर्तपथ !, अतः स्वरूपा जञाननिवस्थनः संसारः स्वरूपज्ञाना 
` द्विनेष्टपहेति. स्वमा दि दित्य सिग्रायः | २६ ॥ 
` . एवं. संसारमविद्यःस्मकषहुक्त्वा तन्नियतकविद्या्थनाय 'य एवं वेचि 
` पुषपम्‌'इति प्रागुक्तं * पृ प्रिस दिना । i 
` सर्वेषु भूतेषु श स्थावरनङ्गमास्मक्केषु प्राणिषु अनेकविधजन्प्रा- 


जंगम़ गतिशील प्राणी है वे सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञके संयोगले अविद्या 
| तकायस्वहूप जइ अर 
| हो सकता यदि सत स्यात न बाध्येत यदि असत्थात्‌ प्रस्यक्षतय। न भाषेत बाध्यते 
_ प्रधक्षतया भासते च तस्साज्ञ सत नासत. किन्तु उभरयविलक्षणमनिवचनोयम' 
` हृष्यमात्र क्षित्र एतडिलक्षण तत्‌ अतिवेचनोय दज्यमात्रका भावक स्वप्रकाशपर- 
` अकाशानपेक्ष प्रकाशपरमाथ सच्चैतन्य विस्संग उदा छीकसकलधसीतीत अद्वितीय 
` सजातीय-बिजातीय-स्वगतद्वितीयशुन्य क्षेत्रज्ञ है। उव क्षेत्रशचज्ञोका घंयोग 


मायिक परस्पर विवेकाभावनिवन्थन “सत्य अनृत? सच्चा झूठा एतढुभयात्मक उसीखे 


नय सद्‌ घत्व जिसे सत्व या असत्त्वका निवचत्त नद 


मूलक संक्रारस्वरूपज्ञानसे असन्दिग्धाविपर्यस्त स्वहपसाक्षात्कारसे विनाशके योग्य 
है, जेसे स्वाम्निर पदाथंजञात जागरावस्थामें विनाशो है क्योंकि वे अज्ञान 
F निमित्तक है जागर ज्ञानसे तन्निभिततनाशा होने पर नैमित्तिक स्वोम्रिक पदाथा नाश 


शेता है तहत प्रकतमें मी समझना यहद भाव है ॥ २६॥ 


इस प्रकार प संसारको इकर तन्निवर्तेकश्ञान कहनेके लिये “य 


एवं वेत्ति,यह पूर्व जो कहा है उसका विवरण करते है-संब स्त्पत्तिशीलभूत स्थावर 


दविहक्षणं तंङ्ञासकं स्वका शप (पाथ पचेतन्पभबङ्ोइ सीन निधमकमद्वितीयं . . 


होता है इन कार्य स्वभार्वोको जानो हे सरतषभ ! भरतश्रष्ठ !। अतः स्वस्वरूपाज्ञान _ 


मासक जो. प्राशिनिकर हैं उनके अनेक प्रकारके जो जन्मादि परिणाम आदिसे _ 


यी 
क्य 


१४० श्रीमद्भणवद्गी वा [बाप (> 
दिपरिगामशीछवया गुणप्रधानभावापत्त्या च विषमेषु अतएव चशे हैः 
2b हि भावा नापरिणम्य क्षणमपि स्थातुमी ४, 
र घकमावापन्नेषु, एबमपि विनश्यतु द्वनशा 
्धर्वेनगरादिग्राये समं सवत्रेकरपंप्रतिदेदमेर्क जन्मादिपरिर्म प्रः | 
तिषठन्तमपरिणमपानं परमेश्वरं सर्वजडवर्गसचासफूर्तिमद्खैन अमी. । | 
शून्य सबदोपानास्क्नन्दितमबिनश्यन्तं इृष्टनष्टप्रायसर्बेद्रत ऽप्य क 
एवं सर्वप्रकारेण जडप्रपञ्चविलक्षणमास्मानं विवेकेन “' शा 
स एवं पद्यत्यात्मानं जाग्रद्रोधेन स्त्रमत्रमं बाधन शव | अर हि ४ 


“ज्ञायते तिष्ठति वद्धते विपरिणमते अपक्षीयते जे ल ययन बल रा 
विवक्षित हैं तत्परिणामादिके अनुकूल साख्बिकराजसतामत 
गुणप्रधान भावचे हैं। साल्विक परिणाममें स्तव गुण प्रधान ह 
रहते दै । एवं राजसमें रजोगुण प्राधान्य तामस मैं तमोगुण जि 
गुणभाव समफना । सत्त्वादिगुण चंचल हैं इस में हर क्क्ष षः 
होता रहता है, बिना परिणामके क्षण भी नदी “६ सकते इसी णी 
| साब इनमें हे । सत्त्वगुण जब प्रधानरूपसे परिणत द्वीता देता 
बांधता हे(दवाता है)गुणद्वयका अपचयकर स्वयं उपचित दीत ॥ व 
गुण तमोशुणमें भी समझना । फिरभी ये विनखर ef 
स्वभाव कालान्तरमें रृष्टस्वरूपका नाशा दोप हवे श्र णा 
प्रत्यमिज्ञा साह्श्यनिबन्धन है तएव मायागन्धवेनग विक ता है) 
नालिक मायागन्ध वैनगर आकाशमें दृष्टिगोचर दी हो 
सबोर्मे एकरूप प्रतिशरीरमें एकही जन्मादि छै बेकारीचे ह. 
णामातोत परमेइषर जब जड़ पदार्थोकी स सुर 
बाध्यवाधकभावशून्य शुणोंक्े समान बायी क 
झनाग्रात अविनश्वर प्रतिक्षण विनश्वर जग 
एवं सब प्रकारसे जढ़से बिलक्षण आत्माको शाह रवि क | 
है बही आत्माको देखता है । जागरणावस्थाके बाहर त न 
ie पुरुषके समान मूर्खेजन स्वप्नदशी ह र्न 
i नहीं री देखता है. क्योंकि भ्रम अज्ञानात्मर्क क्ला की क्ल 
से देखता हुआ पुरुष नहीं देखता है यही ल 


श्लोक २८ |  सालुवादमधुस्दनोव्याख्यासहिता १४१ 


Ci omer वरि यताका जी 
समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्यितमीबरग्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


क्योकि वह पुरुष सबमें समभाषधे स्थित हुए परमेरबरको सान देखता 
हुथा अपने द्वारा भापको नष्ट नहीं करता है, अर्थात्‌ शरीरका नाश होनेसे अपने 
झात्माका नाश नहीं मानता है, इससे बह परमगतिको प्राप्त होता हैं॥ २८॥ 


Bs __ Se seit RIS 
सर्पतया पश्यन्‌ पश्यतीति व्यपदिइयते, रज्ज्यदशनात्पकत्वात्‌ सपदशनस्प | 
एवंभूतान्याल॒परक्तशुद्धारमद्श ता त्द्‌दर्शना त्मिकाया अविद्यया निवृत्तिस्तत- 
स्तत्कार्यसंसारनिडत्तिरित्यभिप्राय: । अश्राउश्त्मानमितिविशेष्यलामों विशेष- 
णमर्यादया, परसेश्वरतित्मेत्र वा विशेष्यपदम्‌ । विषमरचञ्चलत्व वाधरबाधकः 
रुपत्व्लक्षणं जडगतं बैध्य समत्वतिठ्ठरपरमे श्ररत्वरुपात्म विशेषणवशा रथात 
प्राप्रमन्पत्कण्ठोक्तसिति विवेह! ॥ २७ ॥ 

तदेतदार्मदर्शनँ फलेन स्तौति रुच्युस्पत्ये--सममित्यादिना । 

सपत्ररिथतं जम्मा दिबिनाशान्त माविकारशून्यतषा सम्यक्तयाऽदस्थित- 
बरिस्यविनाशिर्बलामः, अन्यत्मार्याख्यातम्‌ । एवं पूर्वोक्तविशेषणमात्मानं 
प्यन्नयमदमस्मीति शात्वद्ष्ट्या साक्षाळुवेन्न हिनस्त्यात्मना5इत्मानमू | 


सपेका देखना रज्जुका अज्ञान स्वरुप है । यदि रञ्जुका ज्ञान होता तो सर्पका ज्ञान 
' नशे होता इसप्रकार अन्याविशेषित शुद्धात्मदशनसे 'आत्मज्ञानाभावरूप अविद्या 
ग्रहानकी” निवृत्ति उससे अविद्याकार्यं संसारको निवृत्ति होती हे यह भाव है। 
यहाँ पर झात्माका योधकपद्‌ शलोकमें नहीं है फिरभी समः सर्नेभूवस्थित्यादि 
विशेषणकी मर्यादासे विरेष्यभूत आत्माका लाभ होता है अथवा “परमेश्वर? यी 
बिशेष्यभूत आत्माका समर्थकपद है। बिषमत्व चलस्व बाधकत्वस्वरुप जगत्‌ . 
बेबर्षरय है समत्व तिष्ठस्व परमेश्वरसवस्वहप उक्तविडक्षणता समस्वादि विशे : 
षण बतासे आतपामें अर्थात हुई समरबादि कण्ठोक्त दै यह विवेक है ॥२७॥ 

इस थारमदशनकी फल प्रदशनसे स्तुति करते है-उक्त अर्थमें रुचि उत्पन्न 
रोने के लिये समवस्थित जन्मते बिनाशान्त जो छै भावविकार कह चुके हैं उनसे. 
रहित समीचीन स्थित, इससे अविनाशित्वका लाभ होता है शेषका पूर्व्याख्यान 
शे चुका हे। इसप्रकार उक्तविशेषणविशिष्ट आत्माको देखता हुआ 'यह मैं हूँ! . 
| . हाझानुसार प्रत्यक्ष करता हुआ पुरुष अपनेसे अपनेको नष्ट नहीं करता, अपने. 


MES 


2 


3९ के: 
क. 
ह. लकर 


_ मात्यपि बस्तुनि नास्ति न मातीतिजननसपर्थया स्वयमेव हिर 


इत्पनात्मन्यात्म|भिपानिन हर्क थे; | : 


झपनेको तो मूख भी नष्ट नहीं करता इः 


१४ २ श्रीप्रकषगवह्ीता 


षा 
सर्वो ह्यः परपाथसन्तसे कऊत्रभोरू परसानन्दरूपमात्मानन निया ति 
सति 


° 
रि त्यय तथ्‌ 'ुया[ऽऽत्सर रि ७ त 
करोतीति हिनस्वेय तम्‌ । तथाऽविश्रयाऽऽतमसवेन परिशु देहेन्द्रियसंघात- 


मात्मानं पुरातनं हत्या नवमाद्च कर्मवशादिति /हिनस्त्पेव रा 

उमयथाडप्यात्महेव सर्वोडप्यज्ञः, यमपिशुस्पेयं शहस्तळावचनरूपा स्ति का 

५ हनि तेन न कृतं पापं चौरेणा55त्मापद्वारिणा । iF 

. योज्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते "॥ इति) | 

भ्रृतिथ-- जाग लनी 

“अपुर्या नाम ते लोका अन्येन तमसाउज्यृता। | ` 

तांस्ते प्रत्य[मिबच्छरित ये के या5डत्महनो जना! 7 ॥ इति | 

अपुर्या अपुरस्य स्वभूता आसुयी संपदा भोग्या इत्यर्थ! । आसन 

य जहाज सोऽनास्मन्यात्माप्नि- 


विशेषञ्चा इसका उत्तर कहते | 


- हैं-पर्वोहीत्यादिस। सब आत्मानसिज्ञ पुरुष; परमार्थं सत्‌ पारमार्थिक सत्ताक एक 


अकर्सा अभोक्ता परमानन्दस्वरूप आत्माको अज्ञानसे प्रकाशमान वत्तेमान सरु 


आत्म में नहीं है नहों आसता हे इसप्रतोतिके उत्गादमे शक्त अपनेसे निराकरण 


` करता हुआ अवत्तमानके समान करता है अतः आत्मदिंसा करता दी है। इसो 


| 
। 
9 


} 


¢ 


} 


` ज्ञा वे मूर्ख हों अथवा पण्डित हों इस शाक अ क 


{ 


प्रकार थज्ञानसे शरीरेन्द्रिय समुद।यको आत्मा सानकर पुराने आत्माको. मार _ 
कर्मवश नये आतपाच्चा पण करता दै इस देतुसे अ/्मघातों हुई दै अतः मूले 
जन पू्त्याग नवीन ग्रहण इन दानों प्रकारोंले अत्माक्षा हन्ता हैं जिला Si 
कार कर शकुन्तल्ला वचनरूपा स्पृति दै" र 
` . 'किन्तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा 
` योऽन्यथा सन्तमात्मानभन्यथा प्रतिपद्यते’ ॥ य 
` असुयौ नाम ते लोकां अन्येन तमघाइताः | | 
; तांखें प्रत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः! इति: ` (लोक 
झसुयी असुराँकी निज्ञ संपत्तिसे भोगके योग्य लोक हि 4 
प्रसिद्ध दै चे उनको होते हैं जो आत्मघाती मनुष्य है। इस श्रुतिखे हि र 
लोक होते हैं यह अर्थ नहीं सिद्ध होत। किन्तु आत्मघातीको. वे तल कं 


| 
| 
॒ 
{ 
इ श्रुति भो दैत | 


स ५ | , रू 


हि _ ‘7 री मती 


होक २९]  सालुवादमघुद्षदनोब्याख्यात दिता 


` प्रकृत्यवय च कर्माणि कियमाणानि तरवश. 
यः पश्यति तयाऊऱमानप्रक्तारं त पश्यति ॥२६॥ 


जो पुरुष सम्पूण कर्माको सब प्रक'रसे प्रकृतिये दो किये हुए देखता हे 
अर्थात्‌ इस बातको तत्वसे समझ लेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न ईए सम्पूण गुण ही 
गुणोमें बतंते है तथा आत्माक्ने अकी देखता है, बढी देश्वता है ॥ २९॥ र 
"लार्सन र 

माने शुद्ध ः्मदशेनेन बाधते, अतः सब्पलापान्न हिनस्त्यात्मानं ततो : 


च 
याति परां गतिम्‌ | त त्महननाभावाद विद्यातत्कायनिवृतितक्षणां मुक्ति 
मधिगच्छतीत्यथ। | २८ ॥ 


नु शुदाशुमकमं कतार; प्रतिदेद भिन्ना आत्मानों विपमाश् तत्तद्धिचित्र- 
फलपोक्तत्वेनेति कर्थ सवधूतस्यमेकमात्मानं समं पश्यन्न हिनरत्यात्माउ5 
त्मानम्रत्ुकमत आह--प्रकृर्यदीत । 


कमणि उ वाणि सवशः सर्वे प्रकारे ्ङगसयैव देहेन्द्रिय 
संबाताक्ारपरिणर वा सव विकारकारणभूतया त्रिगुणास्मिक्रया भगबन्माययैच 
क्रियमाणानि न तु पुरुषेण सवंविक्ारशून्येन यो विवेको पयति, एवं छत्रेण 


क्रियम रोष्पपि कससु आत्मानं चेत्रज्ञमकर्तार सर्वोगाधिविवर्नितमसब्नमेक 


ns 


भनुप्रार उक्त शब्दका अथ अनास्मामें आत्माभिमानी ही अथ है-अतः जो आत्म 
ज्ञानी है बह अनात्मामें आत्माभिम।नो शुद्ध आत्माके दशेनसे निवृत्त करता है 
अतः आत्मस्वरूप लाभले आत्मासे आत्माका इननाभावसे अविद्या तत्काय निवृत्ति- 
रूप मुक्तिको पाता हे यह आव है ॥ २८॥ 

पुण्यपापकारी , पुरुष प्रतिशरीरमें भिन्न तथा विलक्षण है क्योंकि कोई 
` सुखी है कोई दुःखी वो कोई धनी है कोई दरिद्र है कोई सफलाङ्ग दै कोई विफ 
साङ्ग इत्यादिः विधिफल भागी देखनेसे एकही आत्मा संग शरीरोंमें हैं। एगं सम- 
` देशी अपनेसे अपनी द्विसा नहीं करता यह कैसे जानाजाय इसका उत्तर यह है 
कि जो वाणोमन शरीरसे कर्म होते हैं. वे सब देहेन्द्रियसंवाताकार परिणत प्रकृतिसे 
हो होते है. क्योंकि सच >> कारण सच्त्वरजस्तमोगुणात्मक मगुवानकी. . 
` माया ही है वहां सव करती है अविकारो पुरुष कुछ नहीं करता यह जो बिवेकी 
पक्ष देखता है, क्षेत्र शरीरादि उससे 'क्र्यसाण कर्मोका. केत जीव नही दै | 
तयो वह सच शरोशादि उपाधियोंसे रहित प्रसंग एक सब भूतोंमें एक रस दे | 


Ne ५ 


4४4 5 


~ 


. १४४ भरीमधगवद्वीता | कि > 
` नदा गूतपयम्भावमेकस्मनुपश्यति 
तत एव च विस्तार जह्य संपद्यते तदा ॥ ३० | 
यह पुरुष जिस काढमें भूतोके न्यारे न्यारे भावको एक प 


< : र रभात्म ७0 
` के आधार स्थित देखता हे कथा :उस परमात्माके संकल्पसे हो २; के संकर 


| हो सम भूर 
` बिस्तार देखता है उस काळमें सचिदा नन्द्घन ब्रह्मो प्राप्त होता है ॥ न तोंडा 


` सवत्र समं यः पडपति । तथाशब्दः पद्यतीतिक्रिषाकर्षणा्थ; स पे 
स परमार्थदर्शीति पूववत्‌ । सविकारस्य देत्रस्य तत्तद्िचि्रकर्मकरखेन 
प्रतिदेई भेदेऽपि वैषम्येऽपि न च. निर्विशेषस्याकतुराकाशस्येव न भेदे 
प्रमाण किचिदात्मन इत्युपपादितं प्राक्‌ ॥ २९ ॥ ड 
तदेवमापततः धेत्रमेदद्‌शंनमभ्यचुजञाय क्ेत्रश्‍भेददर्शनसपाकृतमिदान 
` तु चेतनमेददर्शनमपि मायिकस्येनापाकरेति--श वेत्यादिना । 

' यदा यस्मिन्काले भूतानां स्थावरजङ्गमा सर्वेषामपि जडबर्गाणं 
पृथग्सावं पृथक्ःनं परस्परमिन्नखमे कस्थनेकस्मिनेबा55सपनि सद्वपे स्थित ह 
कन्पित कन्पितस्याधिष्ठानादनतिरेकात्‌ सडूपात्मस्वरूपादनतिरिक्तमनुपरर्पात 

' शाक्षाचार्योपदेशमनु स्वयमालोचर्यात 'आत्मैबेद सर्घख इति। एवमपि माया | 


अन 


कू, कि 


"८4% (कण्या कि 


ऐसा जो देखता हे । तथा शब्द ;परय ति? क्रियाका यहाँ भी संबन्ध दै एतद्वो: 
: धनार्थ है “स पश्यति’ बही देखता दै अनिवंचनोयादि तो और लोग भी देखते है... 
पर परमार्थदर्शी वद्दी है यह पूर्ववत्‌ समझना । सबिकार क्षेत्र नानाप्रकारे | 
कर्मोके करनेसे प्रतिशरीर भिन्न और विलक्षण है. निर्विशेष, अत एव अकता 
` आत्माका आकाशके समान भेद नहों है यह पूर्वेमे कह चुके हैं। घटाकाश सर 
काशसे भिन्न है यह भेदप्रतीति घटपटभेदावगाहिनी दै आकाश भेदावगाहिनी _ 
नहं यह पूवमें कह चुके हैं ॥२९॥ ५ >> 
|. इसप्रकार साधारण ज्ञानसे क्षेत्रभेदको मानकर क्षेत्रज्ञ आत्माके भेद | 
न्‌ किया अब क्षेत्रभेद भी मायिक है वास्ताषिक नहीं इस अथेह 
सिद्धान्त मानकर चेत्रभेदज्ञानका निराकरण करते हैं-जिस समयमे सब स्याव _ 
स्थिर गतिशील भूतों जड़बर्गोका प्रथकभाव मिथोभेद एकस्थ एकद्दी परमाथ 
` सत्‌ आत्मामें कल्पित स्थित क्‍योंकि कल्पिवबस्तुका अधिष्ठानसे भेद नई 
रञ्जु रुपं भेद वास्तविक नहों अतः सद्रूप आत्मासे अभिन्न भेदरदि 


८ 


चात्‌ शास्त्राचार्याप - बयं विचार करता है. आत्म 
लाक वाद (वय गे चकित. 


होक २१ ] सानुवाँदमधुदनीव्याख्यासहिता 
7 आनादिलानिण एलात्‌ पमाला = परमा त्माऽयमन्यय; । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


है अजुन ! अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे यह अविनाशी परमात्मा 


१ / भ्र है त्रि 
शरीरमे स्थित हुआ अ वास्तव न करता हे और न लिप्यमान होता हे ॥ ¬= लिमाना हह 
000 MRS 


वाचत एकस्मादात्मन एव मिस्तारं भूतानां पथगा थे सप्ममायावदनु- 
पश्यति ब्रह्म संप्रते, तदा सजातीयविजातीयाचमेददरशनाभाबाद्‌ ब्रह्म व सर्वा- 
नर्थशून्यं भवति तस्मिन्काले RE 
“यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवाध्भूद्विजानतः | 

; तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। इति. श्रते: | 

प्रकृत्यैव च! इतयत्राऽऽत्मभेदो निराकृतः | थदा भूतप॒थग्मावमू' त्यत्र 
` लनात्मभेदो ऽपीति विशेषः || ३० ॥ हे 

आत्मनः स्वतोःकवृत्वे उपि शरीरसंवन्थोपाधिक केस स्यादित्याशङ्काम- 
पनुदन्‌ 'यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति? त्यत विृणोति-अना दि- 
सादित्मादिना । अयमपरोक्षः परमात्मा पमेरवराभिन्नग्रत्यगात्माऽच्ययी 


१४५ 


> 
८7 


है आम्मैवेद सम्‌ इति ऐसा होनेपर भी मायाके प्रभाव से उस .एक हो आत्मा 
से भूरतोका भेद स्वाप्तिक मायिक पदार्थो के भेदके समान पश्चात : देखता है ब्रह्म 
भावको प्राप्त होता है । तब सजातीय विजातीय स्वगतभेदज्ञानाभाव से सब दुःखों 
से रहित ब्रह्म ही होता है उस समय में-- | 
- “यस्मिन्‌ सवोणि भूतान्याप्मैवाभूद्विजानतः ।. 
तत्र कः शोकः को मोह एकत्वमजुपश्यतः ॥'. | ; 
` यह श्रुति उक्ताथ है । 'प्रकृत्येव च' यहाँ पर आत्मभेदका निराकरण किया 
है । 'यदा भूतप्रथगभावम्‌? यहाँ पर अनात्मजड़बग के भेद का निराकरण किया है 
६ दोनों में विषम है भेद निराकरण दोनों में समान है ॥३०॥ न 
यद्यपि आत्मा में स्वतः कर्त्त नहीं हे यथापि शरीरादि उपाधि से उसमें 
तू हे इस शंका को निवृत्त करते हुए 'यः पश्यति तथात्मानमकतोरं स पश्रति' 
रका विवरण करते हैं-अमानित्वादि से। यह प्रत्यक्ष प्रत्यगात्मा अव्यय हे 
५ १९ 


१४६ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


कर्त्या 0 0 7 त या [ अध्याय १३ 
न व्येतीत्यव्ययः सवविकारशून्य इत्यर्थः तज व्ययो देधा घिरे 
0. भ्रू त्पाद्यत्वेडपि मैस्वरूपर 
बोत्सत्तिमत्तया वा धरमिस्वरूपस्यानुरपाद्यत्वेऽपि र्माणाेबोसयाद् घे. 
ततराऽऽद्यमपाकरोति-अनादिस्ादिति । आदिः गागर षा। 
सा च नास्ति सदा सत आत्मनः, अतस्तस्य कारणाभावाज्जसापार 
हानादेजन्म संभवति तदभावे च तदुत्तरभाविनो भावविकारा न रसना 
न स्वरूपेण व्येतीत्यर्थः । द्वितीयं निराकरोति-_निर्गुणलादिरि 
नि्धेमकत्वादित्यथः । न हि धर्मिणमबिक्रत्य किव. उत व 
धमेधमिणोस्तादात्म्यादयं तु निर्धर्मकोऽतो न धर्मदवाराडपि गतीत 
“अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तधर्मा” इति रतेः । यस्मादेप जाये. 
ऽस्ति वर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यतीतयें पड्‌भावविकारशून्य आध्या. 
सिकेन संवन्धेन शरीरस्थोऽपि तस्मत्‌ कुवेत्ययमात्मा न करोति, पथाळ्या. 
सा 
जिसका व्यय (अपचय) नहीं है अथोत्‌ सब विकारों से शून्य है । व्यय दो प्रकार 
का होता है, धर्मी की स्वरूपोपत्ति से जैसे--घटादि का धमिस्व॒रूप की उत्पत्ति न 
होने पर भी धर्मी की ही उत्पत्ति वृक्षादि से। एवं धर्मिस्वरुपके अनुत्पत्त 
होने पर भी धर्मकी उत्पत्त्यादिमत्तासे, जैसे न्यायमतमें आत्मा नित्य है 
पर उसके धर्मज्ञानेच्छादिकों की उत्पत्त्यादि होती है । उसमें प्रथम का निरा- 
करण करते हैं--आदि प्रागभाव चह नहीं है, नित्य का प्राग्भाव नहीं माना जाता 
क्योंकि वह सदा रहता ही हे कभी भी उसका अभाव नहीं, अतः कारणाभाव से 
उसका जन्म नहीं अनादिका जन्म नहीं होता जन्माभावसे आगे होनेवाले भाव- 
विकार नहीं होते अतः स्वरूपसे व्ययी विकारी नहीं । डितीयका निरास करते है 
निर्गुणखादि से । निर्धभेक आत्मा है, गुणपद धर्ममात्रका उपलक्षण है । कोई धमं 
धर्मी को बिना विकृत किये न आता है न जाता है क्योंकि धर्म धर्मीका त.दाल 7 
सवन्ध है, यह तो धर्मेरहित है इसकारण धर्मद्वाराभी क्षीण नहीं होता यह अथ ह 
अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्तिघमो' यह श्रुति है! 
सम्योधनार्थं है, 'अरे' यह आत्मा अविनाशी ( उच्छेद ) विनाश तड 


४ र ~ ये जन्य है अ.ध्यासिक . 
नहीं है) यतः यह जायतेऽस्ति’ इत्यादि छे भाव विकारों से शून्य ४ अ 


ha [os करता हे तो 
सम्बन्ध से वास्तविक सम्बन्ध से शरीरस्थ होकर भी शरीर कर 


ही | नल सर्प र 
भी आत्मा नहीं करता, जैसे आध्यासिक सम्बन्ध से सूर्य जलश्य 


(अरे यह निश 


होने पर... 


झोक ३२ ] सानुवादमधुश्नदनोव्यारूयासहिता १४७ 
“ यया सर्वगतं सौक्ष्यादाकाश पेठ ५ ~ 
यथा संगत साच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । | 
र्त्रावस्थितो देहे तथाऽऽस्ा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 


९ ~ 
जिस प्रकार सवत्र व्याप्त हुआ भी आकार सूक्ष्म होनेके कारण लिप्यमान 
EN SN ० < > 
नहीं होता दै, वैसे ही संत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा, गुणातीत होने के 
कारण देह के गुणों से लिप्यमान नहीं होता हे ॥ ३२॥ 


सिकेन संबन्धेन जलस्थः सबिता तस्मिश्रलत्यपि न चलत्येव तद्वन्‌ । यतो । 
न करोति किंचदपि कर्म, अतः केनाऽपि कर्मफलेन न लिप्यते । यो हि 
यत्कर्म करोति. स तत्फलेन लिप्यते न त्वयमकतृसतादित्यर्थः । इच्छा 
“हष; सुखं दुःखम्‌? त्यादीनां क्षेत्रधमेत्वकथनात्‌, 'प्रकृत्येव च कर्माणि क्रिय- 
माणानि' इति माथाकार्यस्वव्यपदेशाच । अत एवं परमार्थदर्शिनां सर्वकर्मा- 
बिकारनित्रचिरिति प्राख्याख्यातम्‌ । एतेनाऽऽत्मनो निरधर्मकत्वकथनात्‌ 
सरगतमेदोऽपि निरस्तः । भक्त्यैव च कर्माणि' इत्यत्र सजातीयभेदो निवा- 
रितः | यदा भूत प्रथग्भावम! इत्यत्र विजातीयभेदः, 'अनादित्वानिगु णतवात्‌! 
त्यत्र स्वगतो भेद इत्यद्वितीयं बरह्म वाऽऽस्मेति सिद्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जल के चलनेपर भी नहीं चलते हें उसी तरह। जिस हेतु से कुछ नहीं 
करता अतः किसी कमे का लेश सम्बन्ध उसमें नहीं होता । जो जिस कमे 
को करता वह तत्फल से लिप्त होता है, यह नहीं क्योंकि 2 अकतो है । इच्छा- 
देषादि क्षेत्र अन्तःकरण के धर्मे है, 'प्रकृत्येब च कमणि क्रियमाणानि इससे 
मायाकायं का व्यवहार है । अतएव परमार्थदर्शी तरवज्ञान का सब कर्मों के अधि- 
, कार से निवृत्ति है यह पूर्व में व्याख्यात है । इससे आत्मा निर्धेमेक है इस कथन 
से खगत भेदका भी निरास हुआ। प्रकृत्यैव च कमोणि' यहाँ सजातीय भेद का 
निराकरण किया । 'यदा भूतष्थग्भावम" यहाँ पर विजातीय भेद का.' निरास और 
अनादित्वान्निगुंणस्वात्‌ः यहाँ पर स्वगत भेद का निरास किया, इससे अद्वितीय 
नै ही आत्मा है यह सिद्ध हुआ ॥३१॥ 


00. 


तट श्रीमद्भगवद्गीता 


का न गगन पाप उन यी १ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं रि. 
तं चत्री तथाकृत्स्नं प्रकाशयति भारत ! | 


हे अजुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूण 
करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित 
नित्य बोधस्वरूप एक आत्माकी ही सत्तासे सम्पूर्ण जड़वर्ग प्रकाशित होता है 
उश्तत्सदिति श्रीस॑क्वशवद्गीताखूपनिषंत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ७ 
श्रीकृष्णाजुन संवांदे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशो: 
ऽध्यायः ॥ १३॥ 


३३॥ 
न्रह्माएड को प्रकाशि 
शत करता है अथीत्‌ 


यय. 


शरीरस्थोऽपि तत्कर्मणा न लिप्यते सवयमसङ््वा दित्यत झा 
यथेत्यादिना। सोक्ष्यादसङ्गस्वभावत्वादाकाशं स्ंगतमपि नोपलिघते 
पङ्कादिभिर्यथेति दष्टान्ताथः स्पष्टमितरत्‌ ॥ ३२ ॥ | 

न केवलमसङ्गस्वभातरत्वादातमा नोपलिप्यते प्रकाशकत्वादपि प्रकाश्यः 
मेने लिप्यते इति सदटान्तमाह यथेत्यादिना । यथा रविरेक एव 
कृत्स्नं सर्वेमिमं लोकं देहेन्द्रियसंघातं रूपवदस्तुमात्र मिति यातत्‌। 
प्रकाशयति, न च प्रकाश्यधमे लिप्यते न वा प्रकाश्यभेदाद्भि्यते तथा 
क्षेत्री क्षेत्रज्ञ एक एव कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति हे भारत! अत एब न 
प्रकाश्यभेदाह्लिद्यत इत्यर्थः । 


शरीरस्थ भी तत्तत्कमंफलों से लिप्त नहीं होता कारण स्वयं सङ्ग से रहित 
इसमें दृष्टान्त कहते हें. -'यथेति! से । सूक्ष्मता असङ्गस्वभाव से जैसे सर्वत्र विद्यमान 
आकाश किसीसे लिप्त नहीं होता कीचड़ आदि का संसगं नहीं पाया जाता 
वह दृष्टान्त का अर्थ है अन्यत्‌ दाष्टीन्तिक आत्मा स्पष्ट है पूव व्याख्यान से ही 
अंतः फिर व्याख्यान की आवश्यकता नहीं ॥३श॥ उ 

आत्मा स्वप्रकाश है अतः प्रकाश्य धर्मों से लिप्त नहीं होता यह ४८ 
के साथ कहते हैं-'यथेति' से। जैसे सूर्य एक ही सकल इस लोक देहेस्दरिय संघ 


रूपवान्‌ वस्तुमात्र को प्रकाशित करते हें हे भारत! अतएव अर्थ है। 
लिप्त नहीं होते और न प्रकाश्य जड़वर्ग के भेद से भिन्न ही होते हैं यह 


से 


~ 


शिका 
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न 2. 2 7 नमन 5 
क्षेत्रत्षेत्रजयो रेवमन्तरं ज्ञानचन्नुपा । 


ति ND ने य्‌ 0७0७ ०. 
भूतप्रकतिमोजँ च ये .विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३9 ॥ 
७००५ 042१ 22) ~ ७७५ ~ 
प्रकार क्षत्र अर क्षेत्रज्ञ था वि हि > 
_इस्‌ कार क्षत्र नाइ हे अंद को तथा विकारसहित प्रकृतिके छूटनेके 
उपायको, जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्रारा तच से जानते हैं वे महात्माजन परत्रह्म परमात्मा 
को प्राप्त होते है ॥ २४॥ 


या सनोर पा म म ७ डा 
“र्यो यथा सरवेलोकस्य चक्षुन लिःयते चाशु; | 


° = र्‌ र (०. "गा कप हर 
एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःसेन बाह्यः इति श्रतेः । 

इदानीमध्यायाथ सफलपुपसंहरति -क्षेत्रेत्यादिना । क्षेत्रवषेज्ञयो: 
प्राग्याख्यातयोरेवयुक्तेन प्रकारेणान्तरं परस्परैलक्षण्य जाञचैतन्य- 
विक्रारिलनिर्विकारित्वादिरुप॑ ज्ञानचक्षुपा शाख्नाचायोपदेशजनितात्मज्ञानरुपेण 
चक्षुपा ये बिदुभूतप्रकृतिमोक्षं च भूतानां सर्वेपां ग्रकृतिरविद्या मायाख्या 
तस्याः परमाथात्म बिद्रयामोक्षमभावगमनं च ये विदुर्जानन्ति यान्ति ते परं 

£] > ° 000 ९५ ~ 

परमार्थात्मबस्तुस्वरूपं केवऱ्यं न पुनदेहमाददत इत्यर्थः । तदेवममानित्वा- 
दिसाधननिएस्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकविज्ञानवतः . सर्वानर्थनिवृत्या परमपुरुपाथ- 
सिद्विरिति सिद्धम्‌ ॥ ३४ ॥ क; 

इति श्रीमधुसदनसरस्वती विरचितायांमधिकारिमेदेन प्रकृति पुरुप 

योग बिवरण नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 

“सूर्यो यथा! इत्यादि श्रुति उपर देखिये श्रुतिका अर्थं अति स्पष्ट है ॥३२॥ 
. अब अध्याय के अर्थ का उपसंहार करते हें- क्षेत्र' से । फल के साथ क्षेत्र, 
क्षेत्रज्ञ जो पूर्व में व्याख्यात हो चुके हैँ इस उक्त प्रकार से अन्तर मिथोविशेष जाड्य' 
चैतन्य विकारित्व अधिकारित्वरूप ज्ञानचक्षु उससे जो जानते हे अथात्‌ शाखा- 
चायं के उपदेश से उत्पन्न जो ज्ञान तद्रूपी नेत्र से जो जानते हैं भूत प्रकृति मोक्ष 
सब भूतों की प्रकृति उपादान कारण अविद्या. माया5परपयोयो उसकी परमाथा- 
सज्ञान से मोक्ष निवृत्ति अभावगमन को भी जो जानते हू वे परमार्थं पारः 
मार्थिकसत्ता के जो आत्मा तत्त्वरूप मोक्ष को प्राप्त करते हँ फिर शरीर ग्रहण 
नहीं करते यह अर्थ है । इस प्रकार अमानित्वादि जो तस्वज्ञानसाधन हे. उससे 
तिरत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेकी को सब दुःखों की निदृतति परमपुरुपाथ मोक्ष की 
ग्राप्ति होती है यह सिद्ध हुआ ॥३४॥ ज 

इस प्रकार म० म० प० हरिहरक्रपालु द्विवेदिक्कत दशवा अध्याय 
का अनुवाद समाप्त हुआ. 


०30९ । 
See 


अथ चतुदेशोऽभ्यायः 
श्रीभगवाचुवाच 
परं भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ ¦ ॥ 


.उलके उपरान्त, श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! ज्ञान यी 
अति उत्तम परमज्ञानको, में फिर भी तेरेलिये कहूँगा, कि जिसको जानकर 
सब मुनि जन, इस संसारसे मुक्त होकर, परमसिद्धिको : हे 
गये हैं।॥ १॥ 

श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। 

_ म? टी०--पूर्वाध्याये “यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
ैतरक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्िद्धि' इत्युक्तम्‌, तत्र निरीश्वरसाइचनिराकरणेन क्षेत्रकषेत- 
संयोगस्पेश्वराधीनत्व वक्तव्यम्‌ । 'एवं कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु! 
इत्युक्तम्‌ , तत्र कस्मिन्‌ गुणे कथं सङ्गः के वा ते वध्नन्तीति वक्तव्यम्‌ । तथा 
भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यानित ते परम्‌? इत्युक्तम्‌ , तत्र 'भूतग्रकृतिशब्दितेम्यों 

गुणेभ्यः कथं मोक्षणं स्यान्ुक्तस्य च किं लक्षणमिति वक्तव्यं तदेवत्सबे 
रिस्तरेण वक्तु' चतुदश्ोऽध्याय आरभ्यते । तत्र वक्ष्यमाणमर्थं माणमर्थ द्ाभ्यां सुत्‌ स्तुवन 


चोदहवाँ अध्याय 

पूर्वाध्याय में “यावत्संजायते किंचित' इत्यादि से जो कोई प्राणी होते है 
बे सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं. यह समभो । इससे निशीश्वर शाद, 
साख्यमत के निराकरण से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग इश्वर के अधीन दै. यह प्रति. 
पिपादयिषित है. इसी प्रकार 'कारणं गुणसंगोञस्य' इत्यादि भी कहा दे इससे किस; 
गुण मे कैसे संग होता हैं, गुण कौन है कैसे वे बाँचते दे, य भी कहता दै! 
“भूतप्रकृतिमोक्षं च' इत्यादि भी कहा, उसमें भूत प्रकृति शब्दाथ गुणा र हि के 
मुक्ति (छुटकारा) होगी मुक्त का,क्या लक्षण है यह सव विस्तार से कहने के र 


चोदहवाँ ~ 0) करने क 
चौदहवाँ अध्याय का आरम्भ करते हैं । उसमें श्रोताओं को उत्सुक करने 
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S$ 
तृणां रुच्युत्पत्ये थी  भगवादुवाच-प्र्‌मिति। ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं 
परमात्मज्ञानसाधरन पर ४ परवस्तुविषयत्वात्‌। कीरं तत्‌! जञानानां ज्ञानसा- 
धनानां वहिरङ्गानां यज्ञादीनां मध्ये उत्तमम्‌ उत्तमफलत्रात्‌ न त्वमानित्वा- 
दीनां तेपामन्तरङ्गत्वेनो ततमफलत्वात्‌ | परमित्यनेनोत्कृष्टविपयत्वमुक्तम्‌ उत्तम- 
मित्यनेन तृत्कृष्टफलत्वमिति मेदः । ईशं ज्ञानमहं पक्ष्या भूयः पुनः 

पूर्वनध्यायेष्पस क्दुक्तमांपे यत्‌ ज्ञानं ज्ञालाऽचुष्ठाय मुनयः मननशीलाः 


न्यासितः सर्वे परां सिद्धि मोक्षार्याम्‌ इतो देश्वन्धनाहताः प्राप्त: ॥ १ ॥ 
Ot ४ 0. 0. 


“जो अथे आगे कहेंगे उसकी स्तुति दो २होकों से करते हए भगवान्‌ वोले--परं से। 
ज्ञान यहा ज्ञान हेतु परक हैं यह स्फुट करने के लिप ज्ञायते' इत्या द व्युत्पत्ति करते 
ह। 'ज्ञप्तज्ञानम, यह भाव साधन व्युत्पत्ति यहाँ इष्ट नहा किन्तु करणसाधन 
व्युत्पत्ति इष्ट हैं इससे ज्ञान साधन का सुल से लाभ होता है, ज्ञानहेतु पर उत्कृ है 
क्योंकि परत्रह्मविषयक होने से फल के उच्कर्ष से साधन में भी तत्तद व्यवहार 
होता है। केसा वह है यज्ञादि वहिरङ्ग ज्ञानसाधनों से सबसे उत्तम है क्योंकि 
इसका फल उत्तम है। ज्ञान साधन दो प्रकार के हैं एक साक्षात्‌ साधन हो 


ज्य 


दूसरा परंपरा से, इन्हीं को पूर्वमीमांसक सन्निपत्योपकारक, आरादुपकारक 
कहते हैं। प्रकृत में यागादि अन्तःकरणशुद्धि द्वारा उक्तज्ञान का हेतु है साक्षात्‌ 
नहीं। अमानित्वादि साक्षात ज्ञानसाधन है इनकी व्यावृत्ति के लिये बहिरङ्ग 
यागादि कहा है इससे स्पष्ट होता है कि अन्तरङ्ग ज्ञान हेतु है जो अमा- 
नित्वादि है इनसे उत्तम यही कारण थे भी तो उत्तम फलकारी हें । परं इससे 
उत्कृष्ट विषयत्व कहा, 'उत्तमम्‌' से उत्क्रष्टलत्व कहा विषयफल भेद से पुतरुक्त की 
शंका का अवकाश नहीं ऐसा ज्ञान में तुमसे कहुँगा फिर । पूर्व के अध्यायों में वारः 
वार उक्त जो ज्ञान जानकर अथोत्‌ अनुष्ठान कर यहाँ ज्ञानत्तत्साधन परक है । 
इसका विस्मरण न हो वास्तविक ज्ञान कृतिसाध्य नहीं किन्तु तत्साधन का साधन 
है ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या कृतिभवेत इति। सुनयः मननपरा सब 
परिखाजक मुक्ति रूप उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त किये शरीर बन्धन से सदा के लिये ` 
ट गये ॥ १॥ 


१५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


नि मय सिभ जत ले म साकम जज 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम ताः | 
सगेंडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ श 
मम योनिर्महदूतह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्पहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ! ॥ ३ ॥ 
हे अर्जुन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अथात्‌ धारण करके, बेर 
स्वरुपको प्राप्त हुए पुष्प सृष्टि के आदिसें पुनः उत्पन्न नहीं हो 


NX ७ 
० 27 02 ty हो ते 00 ~ a ते ह्‌ ओए 
मल५काल भी व्याइल नहीं होते हे क्‍योंकि उनकी टिम सु वाहु 


भिन्न कोई वस्तु ही नहा ॥ २॥ 


- «है अजुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अथीत्‌ त्रिगुणसयी माया, 
संपूर्ण भूतोंकी योनि हे, अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान हे और मैं उस 
योनिमें चेततरूप वीजको स्थापन करता हूँ, उस जड्चेतनके संयोगसे सब 
भूतोंको उत्पत्ति होती ह्‌ ॥ १ ॥ | | 
पपनस वत य वतन मल 

म० टी०--तस्याः सिद्धरैकान्तिकत्वै दर्शवति--हृदुमिति | इद 
यथोक्तं ज्ञानं ज्ञानसाधनमपाश्रत्यानुष्ठाय मम परमेश्वरस्य साधस्प मदूपता- 
मत्यन्ताभेदेनागताः प्राप्तोः सन्तः सर्गेऽपि हिरण्यगर्भादिपूत्पद्यमानेष्वापि 
नोपजायन्ते, रलये ब्रह्मणोऽपि विनाशकाले न व्यथन्ति च न व्यथत्ते नच 
हीह टी. , 
ल।यन्त इत्यथः ॥ २ ॥ 
गट NISSEN SISOS LO SR rn 

उस सिद्धि में फलाव्यभिचारितव दिखलाते है इदं से । इस यथोक्त जैसा 

€ समान 

कथित ज्ञान ज्ञानहेतु का अनुठान कर झुक परमेश्वर का साधम्य समानधस, 
सादृश्य मेद घटित होता है प्रकृत में भेद अद्वेतवादी को इष्ट नहीं इसलिये 0 
भेद से महुपता प्रकृत में साधम्यं है उसको प्राप्त होते हुए सग में हि 
हिरस्यगभोदि की उत्पत्ति होती है उसमें भी नहीं उत्पन्न होते है त 
विधि के भी निधनसमय में वे पीड़ित नहीं हें मरणत्रास का अनुभव न ठ 
लीन नहीं होते, वस्तुतः लय शरीर का ही होता हैं शरीर उसको रहता नहा 
किसका हो । २॥ 


होक॑ २ | सांचुवांदर्मधुद्लदनोच्यांर्यासहिता १५३ 
म० टी०--तदेवं प्रशंसया श्रोतारमभिम्रुखीक्रृत्य प्रमेस्रराधीनयोः 
परकृतिपुरुपयोः सबभूतोत्पत्ति प्रति हेतुत्व॑ न तु साङ्कचसिद्वान्तवत्‌ खतन्त्रयोरि 
ीमं विवक्षितमर्थमाह द्वाभ्याम्‌--सर्वकायपिक्षयाउधिकल्वात्‌ कारणं महत्‌ सवका- 
याणा बरृद्विहेतुत्वात्‌ ब्रह्म अव्याकृतं प्रकृतित्रिगुणात्मिका माया महत्‌ ब्रह्म 
तच ममेश्वरस्थ योनिर्गभाधानस्थानम्‌, तस्मन्‌ महति ब्रह्मणि योनो गर्भ 
सत्भूतजन्मकारणम्‌ 'अहं बहुस्यां प्रजायेय' इतीक्षणरूपं सङ्कल्पं दधामि धारयामि 
तसङ्करपतिष पीकरोमीत्यथः । यथा हि कर्चित्‌ पिता पत्रमनुशयिनं बाह्या- 
ररुपेग स्मस्मिन्‌ लीनं शरीरेण योजयितुं योनौ रेतःसेकपू गर्भमाधत्ते | 
तस्मात्तथाचेत्यपि पाठः, गर्भाधानात्‌ स पुत्र; शरीरेण युज्यते तदर्थः च मध्ये 


(> 


इस प्रकार की प्रशंसा से श्रोता को श्रवणोस्युख कर परमेश्वर के अधीन 
प्रकृति पुरुष ही संसार का हेतु है, सांख्यसिद्वान्त की रीति से स्वतन्त्र थे हेतु 
नह हू इस इंप्सत अथ को दो रुछोकों से कहते हें-सव कार्या की अपेक्षा से 
अविक हान से कारण महत्‌ है सव कार्यो को वृद्धि का कारण ब्रह्म हे 'बृह बृहि 
वृद्धी इस धातु पाठ क अनुसार बृंहयति लोकान इति ब्रह्म ब्रहमशन्द की व्युत्पत्ति, 
से उक्त अर्थ का लाभ होता हे । ब्रह्म अव्याकृत सत्त्वरजस्तम एतद्गु णत्रयात्मिका 
माया सहदू ब्रह्म, बही मुझ इश्वर की योनि (गभोशय) का द्वार वा स्थान उस 
महान्‌ ब्रह्म शेनि में गर्भ सब भूतजन्म का कारण में बहु स्यां प्रजायेय? बहुत हो 
उन्न हो जाऊ अन्यथा एक का अनेक होत्रा असम्भव हे । इक्षणरूप सङ्कल्प धरता 
हैं संकल्प का विषय करता हूँ--जेसे कोई पिना अनुशयी वह कहाता है जो शुभः | 
केमा क द्वारा -चन्द्रलोक में जाकर स्वर्गीयशरीर द्वारा स्वगसुख का उपभोग 


7 


कर 'क्षीण पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति' के. अनुसार मृत्युलोक में आते हें । आने का 
प्रकार-मेघ, प्रथिवी, ओषधि, पुरुष, योषित्‌ इत्यादि उपनिषद्‌ वर्णित हैं । स्वल्पपुण्य 
जा स्वरा में भोगने के योग्य नहीं हे उसका नाम अनुशय हे केवल वही अनुशय 
नेह कि अनुक्त पू्वेजन्मकृतकरमराशि तद्वान्‌ अनुशयी है। वह अच॒शयी अन्न सें 
रहता हे अन्न पुरुष खाता हे अतः पुरुष” मे लोन होता हे उस अपने में लीन 
नएशयी को सशरीर करने .के लिये वीर्य ातपुरस्सर गभे का आधान करता 
है। उस गभोधान से वह पुत्र शरीर से युक्त होता है शरीराथ ही मध्य में कलादि 
२० 


१५४ ' श्रीमङ्कगवद्गोता 


_ सयोनिष कौन्तेय ! मर्तय; समा मू सनत म 


सर्वयोनिषु कोन्तेय 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 


तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सब योनि 


४॥ 


LS र [as T 
अथोत्‌ शरीर उत्पन्न होते हे, उन सबकी त्रिगुणमयी माया क रिया 
~ ~ = बने से 
धारण करनेवाली माता हैं ओर में बीजको स्थापन के 
पिता हुँ॥४॥ वाला 


- कललायबस्था भवति तथा प्रलये मयि लीनमविधायपप्उ5-- लीनमविद्याकर्मानुशयवन के 


~ 6 2 कु 
सृश्सिमये मयेन त्रेण कायकरणसंघातैन योजयितुं चिदागसाख्यरेत, 
सेकपूवंकं सायादात्तरुप गभमहमादधाम तदथ च मध्ये आकाशबायुत्तेजे. 
जलएथिव्याद्य त्यच्यवस्था) ततो गर्भाधानात्संभव उस्पत्तिः हिरण्यगर्भादीना 
भवति हे भारत ! न त्वीश्‍वरकृतगर्भाधानं विनेत्यर्थः ॥ ३॥ | 
म० टी०--ननु कथं सर्वभूतानां ततः संभवो देवादिदेहबिशेषाणां 
कारणान्तरपंभवादित्याशङ्कयाह--सुरवँति । देवपितृमनुष्यप सृगादिसर्यो- 
निषु या मूतय: जरायुजाण्डजस्वेदजो द्भि्ञाभेदेन विलक्षणविविधसंस्थानास्त 
नब; संभवन्ति हे कौन्तेय ! तासां मूर्तीनां तत्तकारणमावापन्नं महत्‌ ब्रह्मंव 
योनिर्मातृस्थानीया अहं परमेश्वरो बीजप्रदः गर्भाधानस्य कर्ता पिता तेन 
अवस्थायें होती हैँ तथा वेसे प्रलयकाल में मुझमें लीन अविद्याकामकमोनुशय 
वान्‌ कषेत्रज्ञ को सगेकाल में भोग्यक्षेत्र शारीरेन्द्रिय संघात से संयुक्त करने के 
लिये चिदाभासाख्य जीव रेतःसेकपूर्वक मायावृत्तिरूप गर्भ का आधात में 
करतां हूँ। इस के लिये मध्य में आकाश, वायु, तेज, जल, एथिवी आई 
की उत्पक्ष्यवस्था उस गभोधान से हिरण्यगभोदि सब भूतों की उत्पत्ति होती 
है हे भारत ! इशवरकृत गभीधान के विना उक्त उत्पत्ति नहीं होती ॥ ३॥ | ठ 
सब भूतों का जन्म उससे कैसे होता दै, देवादि देहविशेष दूसरे साधना 
सर्बयोनियोंमे होते हैं इस शंकासे कहते हैं-सर्वयोनिस्थित देव, पितर) मध्य 7 
युगादि सब योनियों में जो शरीर है, जरायुज अण्डज स्वेदज उद्भिज्जाएई अ 
है हक वा तत्तत्कारणत्व 
नानाप्रकार का शरीर, होता है हे कोन्तेय ! उन रारारा का कर 
विशिष्ट ब्रह्म हो योनि मातुस्थानीय माता के समान हे । में परमेश्वर है 


छ. 


दोक  ] सानुवादमधुव्रदनीव्याख्यासहिता १५५ 
7 पत्र रजस्तम इति गुणाः प्रति. प्रकृतिसम्भवाः । 
तिबक्षन्ति महाबाहो ! देहे देहिनमब्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


तथा हे अजुन | सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगण ऐसे यह्‌ 
तिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण, इस जीवात्माके शरीरे 
प्रकृतिसे उत इस अविनाशी त्माको शरीरें 
बाँधते हँ ॥ ५॥ 
आवस्था वि शेपा। कारगिल इज जाना 
महतो ब्रह्मण एवावस्थाविशेषाः कारणान्तराणीति युक्तमुक्तम्‌-'संभव; सवभूतानां 
ततो भबति’ इति ॥ ४ ॥ 
म० टी०-तदेवं निरीश्वरसाङ्कचनिराकरणेन क्षेत्रशेत्रज्ञसंयोगस्येश्‍वरा- 
धीनलयुक्तम्‌) इदानीं करिमन्‌ गुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वा ते 
बभन्तीसयुच्यते--सृरतव मित्यादिना । नान्यमित्यतः प्राक्चतुर्दशभिः सचर- 
जस्तम इत्येवनामानो गुणानित्यपरतन्त्रा पुरुष॑प्रति सर्वेपामचेतनानां चेतना- 
त्वात्‌ न तु वैशेषिकानां रूपादिवदृव्याश्रिता। | न च गुणगुणिनोरन्यत्वमत्र 
विवक्षितम्‌ गुणत्रयात्मकत्वात्मकृतेः । तहिं कथं प्रकृतिसंभावा इति ? उच्यते-- 
` त्रयाणां गुणानां साम्यावस्था प्रकृतिर्माया भगवतः तस्याः सकाशात्‌ परस्परा- 


RR i ला 


"गर्भाधान करने वाला पिता। इससे महदू्रह्म की अवस्थाविशेष ही कारणान्तर 
है अतः ठीक ही कहा है कि--उसीसे सव भूतों का जन्म होता है ॥ ४॥ 
इस प्रकार निरीश्वर ,सांख्यनिरास से क्षेत्रः्षेत्रज्ञसंयोग ईश्वर अधीन 
कहा है, इस समय किस गुण में कैसे सङ्ग हैं, गुण कोन है केसे वे बाँचते हैं यह 
कहते हैं--'सत्त' मित्यादि से। लेकर 'नान्यंःइस से पूर्व चौदह श्लोकों से। सत्वरज 
तम इस नाम के गुण सदा पराधीन है पुरुष के प्रति, क्योंकि अचेतन चेतनाथ 
साक्षात्‌ परम्परया चेतनोपकाराथ दवै, प्रधानीभूत पुरुष के प्रति गुणभूत होने से 
| + गुण कहाते हैं वैशेषिकादि के-समान द्र॒व्याश्रितरूपादि के समान गुण नहीं है। 
रुएगुणी का भेद भी विवक्षित नहीं, क्योंकि प्रकृति गुणत्रयात्मक है गुणत्रयः 
वती नही । तो 'प्रकृतिसस्भवा:' कैसे कहते हैं ? क्योंकि कार्यकारणभाव भेद रहने 
हे ही होता है अभेद रहने पर कार्यकारणभाव का संभव नहीं समाधान कहते 
१-्रयाणामिति । तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है, वही माया है भगवान्‌: 


१५६ | ` श्रीमङ्कगनद्गोता [ अचा 
तत्र सतं निर्मललाअकाशकमनामय ~ 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ 

हे. निष्पाप ! उन तीनों गुणोमें प्रकाश 
गुण तो निर्मल होनेके कारण सुखकी आसक्ति 

अथोत्‌ ज्ञानके अभिप्रायसे वांधता हे ॥६॥ 

जाङ्गम वैपस्थेन परिणताः प्रकृतिसंसावा' त्युच्यते ये च छू क 
कार्यं शरीरेन्द्रियसङ्घाते देहिनं देहतादात्म्याध्यासमापन्नं जीव परमाधंत; 
सर्वविकारशल्यत्वेनाव्ययं निबरध्नन्ति निर्विकारमेव सन्तं स्वविकारमेब सन्तं 
स्वीकारवत्तयोपदशयतीव श्रान्त्या जलपात्राणीव दिवि स्थितमादित्प प्रति 
विस्वाध्यासेन स्वकम्पादिमत्तया, यथा च पारमार्थिको बन्धो नासि 
तथा व्याख्यातं प्राक्‌--'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय! न करोति न. लिप्त 
॥ ४ ॥' इति । 


म० टी०-ततर को गुणसङ्गेन बथ्नातीत्युच्यते--तुत्रेति । तत्र तेषु गुणेषु 


करनेवाला, नि 
से और ज्ञानकी आसक्तिसे 


मध्ये सर्वं प्रकाशक चेतन्यस्य तमोगुणकृतावरणतिरोधायक निमललात्‌ 
चिद्विस्वग्रहणयोग्यत्वादिति यावत्‌, न केबल चैतन्याभिव्यञ्जक किंतु 
की उसके प्रभाव से मिथः गुणप्रवानभाव से विषयरूप से परिणत होने से वे 
'प्रकतिसंभवा' ऐसा कहे गये हैं । वे प्रकृतिकाय देह में शरीरेन्द्रिय समुदाय में देही 
देहतादात्म्याध्यासवान्‌ जीव जो वस्तुतः सव विकारों से रहित को बाधता हे 
विकाररहित ही को स्थीयविकारवान्‌ के समान दिखलाता है, गुण विकारी र 
पुरुष आदर्श के समान अतिस्वच्छ हे सान्निध्य से गुण की छाया पुरुष मे पड़ती 
है इससे पुरुष भी विकारी प्रतीत होता है इसमें दृष्टान्त कहते हें-जैसे जलाधार 
आकाश में स्थित सूर्य को प्रतिबिस्थ के अध्यास से कम्पबाग, ८. समान दि 
आता है जैसे कि वाश्तविक बन्ध नहीं है बैसा व्याख्यान पूर्व मे हो चुका है 

“शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥ ५॥ इतिं । ` ˆ णो 

कौन गुण है किस सङ्ग से बाँधता है यह कहते है-तत्रेत्यादि से! का 
के मध्य में सस्व प्रकाशक है चैतन्य आत्मा में तमोणुणप्रयुक्त जो 


ह परी है केवलं 
तन्निवारक सत्त्व मलशून्य अतएव चित के प्रतिबिम्ब ग्रहण में समथ 


८.3 


ब 


००२० 


व्यय: ON हर oT एफ सरु 
अनामयम्‌ आमयो दुःखं तद्विरोधिसुखस्यापि व्यञ्जकमित्यर्थः 


होक ७] . सौचुवादमधुबूदनीब्पाख्यासाहता १५७ 
रजा रागात्मक पवाड फणासङ्गसमुद्धवम्‌ | 
[a गैन्ते Ce 
- तन्निवधाति कौन्तेय | कमसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा हे अजुन ! रागरूप रजोगुणको, कामना और आसक्तिसे 
उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्माको कमोंकी और उनके फलकी 
आसक्तिसे वाँधता हैँ।॥ ७॥ 322 
पुरु: दै 
। तद्‌ बध्नाति- 
~ > 2 अ अड 2) 20 पी 
हुङ्गेन च देहिनम्‌, हे अनघ अव्यसन! | सर्वत्र संबोधनानामभिप्रायः प्रागुक्तः 
स्मतंव्य; । अत्र सुखज्ञानशव्दाभ्यामन्तःफरणपरिमाणामो सइचज्ञकावुच्यते, 


ईच्छा पः सुखं दुखं संघातश्चेतना श्रतिः इति सुखचेतनयोरपीच्छादिवत 


° 
कषेत्रधर्मत्वेन पाठात्‌ । तत्राम्तःकरणधर्मस्य सुखस्य ज्ञानस्य चात्मन्यध्यासः; 


सङ्गः अहं सुखी’ अहं जात इति च] न हि विपयधमो विषयिणो प्रति! 


तस्मादविद्यामात्रमेतदिति शतश उक्त ग्राक्‌॥ ६ ॥ 


चैतस्य का दतस्य का अभिव्यञ्जक हो नही किन्तु अनामय ज डु है तद्विरोधि सुख 
का भो अभिव्यंजक है--सत्त्वं लघु एकाशकमिष्टम" इत्यादि सांख्यक्रारिकाः 
भी है । वह सत्त्र सुख संग ओर ज्ञानसंग से देही को वाँधत हे हे अनघ पापः 
रहित !। सव जगहों में सम्बोधनों का पूर्वोक्त अभिप्राय न भूलना अथवा अनघ | 
अव्यसन सुखादि व्यसनाभाव से सत्त्वनिवग्धन वन्धन का सम्भव नही । यहाँ 
पर सुख ओर ज्ञान शब्दों से अन्तःकरण के परिणाम जो ज्ञान सुख के अभिः 
व्यञजक वृत्तिरूप हे उनका ग्रहण इष्ट है । ब्रह्मस्वरूप ज्ञणन सुख का नहीं इच्छा. 
रषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना श्रृति’ इसमें सुख ज्ञान का पाठ है इच्छादिः के 
समान बे भी क्षेत्र के ही घमं हैं अन्तःकरण धनं जो सुख और ज्ञान है इनका: 
आत्मा में अध्यास है । संग 'में सुखी हूँ! 'में जानता हूँ! इत्यादि तार्किक के समानः 
आत्मा के ही धर्म ज्ञान सुख है यही क्यों नहीं मानते इसका उत्तर देते हैः विषये: 
धर्म विषयी के धर्म नहीं होते, जड़वर्ग बिषय है आत्मा विषयी हैः अतः: 
जड्धर्म आत्मा के धर्म नहीं हो सकते अन्यथा दोनों में: वोत लक्षणय भङ्ग 
जायगा अतः यह आज्ञनमात्र है यह पूवंमें सैकेड़ो बार कह चुके ह्‌॥६।] |. > 


१५८ भ्रीमद्धगवद्वीता [इ 

RENO तर जं ह दाह १४ 
तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम। २ 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तनिबधाति भारत ! ॥ ८ । 


थे अजुन ७ | < PE अल हु हू अ 
और अजुन ! सवे देहाभिमानियोंके मोहने बाले तमोगुणको 
० र |] अज्ञान 
से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और ठ 
(| राके 
द्वारा बाँधता है ॥ ८ ॥ द्र 


म० टी०--रज्यते विषयेषु परुषीऽनेनेति रागः, कामो गर्द; स एवात्मा 
सरूपं यस्य धरमंधर्मिगोस्तादात्म्यात तद्रागास्म रजो विद्वि, अत 
अग्राप्तामिलाप छू ष्णा प्राप्तर्योपस्थितेडपि विनाशे संरक्षणाभिलाप आसन्गस्त- 
योस्तष्णासङ्गयोः संभवो यस्मात्‌ तद्रजो निवध्नाति हे कौन्तेय! दास 
कमसु द्टार्थपु अदृष्टाथेष 'अहमिदं करोम्येतत्‌ फलं मोल्ये' इत्याद्रमिनिवेश- 
विशेषेण देहिनं वस्तुतोऽकर्तारमेव कतृस्त्राभिमानिनं रजसः प्रवृत्ति 
हेतुत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


"य > न 00?) 
„ रिज्यते' इत्यादि व्युत्पत्ति से सग शब्द यहाँ काम परक है इस अर्थ को स्फुट - 
करने के लिये हे। काम कन्दप बोधक भो है तद्व्यावृत्ति के लिये गर्थे कहा 
'यूघु अभिकांक्षायाम्‌' धातु से गधं शब्द की सिद्धि है, यह स्पृह्माथक है, यही हे आत्मा- 
स्वरूप जिसका वह रागात्मक रजोगुण समभो। राग धर्म है रजोगुण धर्मी है 
रजोगुण रागवान्‌ है ऐसा कहना चाहिये इसको परिहार करते हें-धर्मे धर्मी का 
तदात्र दै. अतः मेरे मत में रागात्मक कदना ही ठीक है रागात्मक होने से ही 
_ दृष्णा समुदभव कहा। अप्राप्तपदार्थ की कामनः तृष्णा है प्राप्त का क्षय 
उपस्थित होने पर रक्षा करने की इच्छा आसङ्ग दै इन दोनों ठष्णाप्ञों की 
उत्पत्ति होती दै जिससे उसको रजोगुण समझो हे कौन्‍्तेय.! कर्मेसङ्ग से। ह 
दो प्रकार कृ हैं दृष्ट अथे है जिसका वह इष्टार्थक दे जैसे पशुपुत्रवृष्टिफलाय क. 
वैदिक पाकभोजनादि लौकिक अष्टष्टाथे स्वगोद्यथे दशैपौणंमासादि इनमें ८ 
यह कर्म करूंगा' 'इस. फल को भोगूँगा' यह अभिनिवेश आग्रहनिरीप ह है 
को जो वस्तुतः अकतो अभोक्ता से उसी कत्तु त्वाभिमानी को रजोगुण बांधता नर 
क्योंकि रजोगुण प्रवृत्तिका कारण हे ॥ ७ ॥ 


होक २६ ] सानुवादमधुब्रदनीव्याख्यासहिता 0 य 


>. क. ज्‌ ७ 0 
.... संल सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि. भारत | 

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमारे सज्ञयत्युत ॥ ६ ॥ 

क्योंकि दे अजुन ! सत्वगुण सुखमे लगाता है ओर. रजोगुण, 
क्मरमे लगाता हैं तथा तमोगुण तो ज्ञानको अच्छादन करके अर्थोत्त्‌ 
ढकके, प्रमाद में भी लगाता है॥ ६॥ 
पनन चिक क याराणा A ___ १ सस्र > ख्य प 

म० टी०--तु शब्द: चरजोश्पेक्षया विशेपद्योतनाथ; । अज्ञानादावरणः 
शक्तिरुपात्तदु डूतमञ्चानजं तमो विद्वि अतः सर्वेषां देहिनां सेहनम्‌ अविवेक- 
हपतवेन भ्रान्तिजनक ग्रमादेनालस्येन निद्रया च तत्तमो निवध्नाति देहिनम्‌? 
इत्युनुपज्यते हे भारत !, प्रमादो वस्तुविवेकासर्थ्य सत्वकायप्रकाशविरोधी 

0१ थ्य C+ 0 ० बिरोधि । विरो 
आलस्य मईेस्यसामथ्य रज:कायप्रवृत्तिविरोधि उभयविरोधिनी तमोगुणा- 
लम्बना वृत्तिनिद्रेति विवेकः ॥ ८ ॥ - 

म० टी०--उक्तानां मध्ये करिमन्‌ कायें कस्य गुणस्थोत्कर्ष इति 
तत्राह--स॒त्त्वमिति । सत्तमुत्कृशं सत्‌ सुखे सञ्जयति दुःखकारणमभिभूय 
सुखे संश्लेषयति सर्वत्र देहिनम्‌? इत्यनुषज्यते । एवं रज उत्कट सत्‌ सुखः 
कारणमभिभूय कर्मणि सञ्जयति'इत्यनुषज्यते। तमस्तु प्रमाणवलेनोत्पद्यमानमपि 

गत सत्व स्रज को जनक से विसया चोल तल शब्द सत्त्वरज की अपेक्षा से विशेष योतनाथ है। आवरणशक्ति: 
रुप अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को समझो, इस हेतु से सब प्राणियों का मोहक 
खयं अविवेकात्मक होने से ्रमजनक अनवधानता से आलस्य से और निद्रा 
से वह तम बाँधता है देही का. यहाँ भी सम्बन्ध हे हे भारत !, प्रमाद वस्तुः 
निर्णय करने के सामर्थ्यं का अभाव जो सत्त्वगुण के कार्य प्रकाश का विरोधी 
दै आलस्य प्रवृत्ति में असामथ्य प्रसिद्ध है, रजोगण का कार्य जो प्रवृत्ति उसका 
विरोधी है दोनों गणों की विरोधिनी तमःप्रधानवृत्ति निद्रा है यह 
बिबेक है॥ ८ ॥ ७ 3 

उक्त गुणों के मध्य में किस कायं में किस गुण का उत्कर्ष उपचय है इसका 

ति मे की 

उत्तर कहते हैं सत्त्व से । उपचित होकर सुख में संग 85 कि 
आरणों को दबाकर सुख से सम्बन्ध कर'ता है सव जगह, देहिनम' का व्यय 
सम्बन्ध है । इसी कारण रजो गुण प्रबद्ध होकर सुख कारणों को दवा कर कर्म में 
संग कराता है यहाँ 'सळजयति' का अनुसङ्ग है । तमोगुण तो उत्पद्यमान सत्त्वगुण 


१६० ` श्रीमङ्गगवद्वीता SN 
छठ 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति भारत । 


रज; सत्त तमश्चैव तमः सत्तं रजस्तथा ॥ १, ॥ 


ओर हे अंजुन ! रजोगुण और तमोगुणको दवाकर, सस 
।हे अथात्‌ बढ़ता हे तथा रजोगुण ओर सच्वगुणको इ तो 
बढ्ता है, वेसे हो तमोगुण ओर सरवगणको दवाकर ख 
2 "३ गुण 


बढ़ता ह ॥ १०॥ 


स्चकाय ज्ञानमावृत्य आछाद्य प्रमादे प्रापज्ञायमानता कस्यो इङ्ग 
यति उत अपि प्राप्तफतंव्यता कस्याऽप्यकरणो आलस्ये तामस्यां च निद्राया 
सञ्जवतीत्यथः॥ ९ ॥ 

--म्‌० टी०-उक्तं कायं कदा, कुवन्ति गुणा त्युच्यते--रज इति । 
रजस्तमश्च युगपदुभावपि सत्वं भवत्युद्भतति वधते यदा ङः प्राशुक् 
मसःथारण्येनं करोत।ति शेपः एवं रजोऽपि स्वं तमश्चेति गुणद्वयमभिभूयो 
नवति यदा तदा प्रागुक्तं स्वकायं करोति तथा तद्वदेव तमोऽपि स्त 
रजश्चेत्युभावपि शुणावमभिभूय ` उद्भवते यदा - तदा स्वकार्य' प्रागुक्त 
करोतीत्यर्थः १० ॥ 
कार्य ज्ञान को प्रमाद बल सै रोक कर दबाकर प्रमाद में जिसका ज्ञान अवश्य प्राप्त 
इसका. अज्ञान से सङ्ग कराता है । ज्ञानसासम्रो रहने पर भी ज्ञान नहीं होने पाता। 
प्रमाद से अज्ञान ही में संग कराता है । उत (अपि) जिसका करना अवश्य प्राप्त है 
किसी को भी अकरण में आलस्य में और तमोगुणप्रधाननिद्रा' में सङ्ग कराता ह 
यह अथ हूं ॥ & ॥ 

... उक्त कार्यको गुण कब कहते हें यह कहते हं--रज) से। रज आरतम इन 


दाना का एक काल म दबाकर सत्व गुण जब बढ़ता हैं प्रधानरूप से परिणत होता 
हे तव रज तम के अभिभवकाल में प्राप्तस्वसत्ताक उत्पन्न सस्व स्वकाय ज्ञान 
` सुखादि को करता है। आदि पद से शरीरेन्द्रिय लाघवादि । इसी प्रकार रजोगुण 
"भौ सत्त्व तम इन दोनों गुणों का अपचय तिरोधान कर प्रथानरूप से परिणत 
होता'दै तव पूर्वोक्त अपना कार्य करता है। एवं तम भी सत्त्व रज इन दोनों 
युणों को दबा कर जब बढ्ता है तब पूर्वोक्त अपना काय करता है यह 
अथ है. १०.॥ ह 


® रे 
$ 


हीक ११- १२ ] साचत दमधुक्नदनीव्यारूयासाइता 


१६१ 

“7 अद्वेष देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उप देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपाजायते । ह 
ज्ञानं यदा तदा विद्याहिवृद्धं सत्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
लोम प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशमः स्ह । ` 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ! ॥ १२॥ 


A ~ ७ र देह ७ था दु ३ 
क इसलिये जिस कान्स इस देहमें तथा अन्त:करण और 
2 


ee व इन्द्रियोंमे, - 
चेतनता आर वोधशक्ति उत्पन्न होती हे, उस काले ऐसा जानना चाहिये 
कि सत्त्वगुण हे ॥ ११॥ 

और हे अर्जुन! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ ओर प्रवृत्ति अथौत्‌ 
सांसारिक चेष्टा, तथा सब प्रकारके कर्मोका स्वार्थबुद्धिसे आरम्भ एवं 
अशान्ति अर्थात्‌ मनकी चञ्चलता ओर विपयभोगोंकी लालसा, यह्‌ सब 
उत्पन्न होते दैं॥ १२॥ 


त्‌ 0 ७ स 
म० ट०--इदानाबुङ्कूतानां तेषां लिङ्गान्याह त्रिपनिः >ससर्थेत्यादिना । 


अिन्नास्मनो .भोगायतने देहे सर्वेष्यपि द्वारेषु उपलब्धिसाधनेपु श्रोत्रादिकर- 
2) ऐप यदा प्रकाशः बुद्धिपरिणामविशेषों पिपयाकारः स्वविषयावरणविरोधी 
दीपवत्‌ तदेव ज्ञानं शब्दादिबिपय उपजायते तदाऽनेन शब्दादिविषयज्ञना- 
स्पप्रकाशेन लिङ्गेन प्रकाशात्मकं सच विवृद्धमुद्धतमिति विद्यात्‌ जानीयात्‌ 
(0-2 A ~ 2 ह (७) के 
उत आप सुखादिलिङ्ग नाऽपि जानीया दित्यर्थः ॥ ११॥ 
अदा बड़ भ्र ज्ञ डु 
ईस समय प्रबृद्ध गुणों का चिहर-सर्वत्यादि तीन छोकां से कहते हें। 
` इस अपने भोग सुख डुःखान्यतर उस क्षात्कार तदाश्रय देह में ज्ञान हेतु सव द्वारों : 
मं श्रोत्रारि र्णों ८ Ne ~ 
म श्रोत्रादि करणो जिस काल में विषयाकार बुद्धि परिणामविशेष प्रकाश । भाव 
हे डि र द ~ 
कि घट चक्षुःसंयोग होने पर नेत्रद्वारा बुद्धि घट देश में जाकर घटा- 
भर परिणत होती है बही परिणाम ज्ञान है, वही विषय प्रकाश हे उसी में 
_ पिपय प्रकाशित होता है एबं इम्द्रियान्तर और विषयान्तर में भो समझना । वह 
[ˆ रा दीप के समान स्वविषय के आवरण अज्ञान का विरोधी है अस्थकार का . 
विरोधी जैसे प्रदीप है वैसे वही ज्ञान शब्द-सुपशे-रूप-रस-गन्धादि विप्रय स ड 
ताहे त शन्टादिविषय रूप जान अकारा रूप चिह्न से सत्त्व गुण बढ़ता ह 
सस्वप्रधान मनः परिणाम हुआ है यह जानो । उत अप्यथेक है सर्वादिः चिद्व से... 


जानो यह अर्थ है॥ ११ ॥ 
२१ 


407. 


न पया 
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अप्रकाशो श्रवृत्तिश्र प्रमादो मोह एव च | 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन! ॥ १३॥ 


` तथा हे अर्जुन ! तमोगुणके बढ्नेपर, अन्तःकरण और <« 
0 ७_ कर्मा अप्र र इन्द्रियोम् 
अप्रकाश एवं कतेव्य बृत्ति और प्रमाद अथौत्‌ व्यच चे 
और निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियां यह सब ही दा 
होते है॥ १३॥ 


PEN |... : “5 ती 
न RIES 
भ० टी०-सहति धनागमे जायमानेञप्यनुक्षणं बर्धमानस्तदमितापी 


उत्पन्न 


ति १2 त्य हे घट ऱि फो a त्तिरि ० 

लोभ! छावः इच्छातिशेष इति यायत्‌ । प्रवृत्तिनिरस्तरं प्रयत 
मानता आरन्भः कमणां बहुवित्तव्ययायासकराणां काम्यनिपिद्वलो किकमही- 
गुहादिविपयाणां व्यापाराणाशद्यमः अशमः 'इदं कृत्वेदं करिष्यामः इति 
सङ्लपप्रवाहानुपरमः स्पृहा उचावचेषु परधनेपु दृष्टमात्रेषु येन केनाड्प्युपायेनो- 
- पादित्सा रजसि रागात्मके बिवृद्ध एतानि रागात्मकानि लिङ्गानि जायतते 
हे भरतर्षभ ! एवैलिज्र बिंबरद्धू रजो जानीयादित्यर्थः ॥ १२॥ 

म० टी०--अप्रकाशः सत्यप्युपदेशादौ वोधाकारणे सर्वथा वोधायोग्य- 
लम्‌ अप्रइत्तिथ सत्यपि 'अमिहोत्रं जुहुयात्‌' इत्याद परदवतकारण जत “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌! इत्यादौ ्रबृत्तकारणे जनितबोधेऽपि 

बहुत धन आने पर भी प्रतिक्षण बढ़ती हुईं घन कामना लोभ है। यद्यपि 
इच्छा स्वविषय इष्यमाण की प्राप्ति से निवृत्त होती दै यह नियम है परन्तु 
लोभात्मक इच्छा स्वविषयप्राप्ति से भी निवृत्त नहीं होती यह विशेष है प्रुत 
अनवरत प्रयास आरम्भ अधिक धनव्यय परिश्रमसाध्य काय कासनाविषय 
निषिद्ध लौकिक महागृहादिविषय व्यापार का उद्यम उद्योग बड़े बड़े किलों के 
बनाने का “निरन्तरम्‌ उद्योगः अशमः यह करके यह करेंगे इस संकल्प र 
अविच्छेद स्पृहा ऊच नीच परधन में देखने मात्र से जि | 
से लेने की इच्छा रागात्मक रजोगुण के बढ़ने पर ये रागात्मक चिह्न है 
हे भरतषभ ! इन लिङ्नं से प्रबृद्ध रजोगुण जानो यह अथ है he FU नली) 

अप्रकाशा ज्ञानकारण उपदेशादि रहने पर भी संभा ज्ञान दे र 
ग्यता अप्रबृत्ति प्रवृत्तिप्रयोजक प्रेरक 'अभिहोत्रं जुहुयात इत्या! bs 


SS ol 


होक २४] सानुवादमधुस्दनीव्यास्यासहिता १६३ 
>> न = ० 
यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 


तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४॥ . 


९)?” न 
और हे अजुन ! जब यह जीवात्मा सत्त्वगुणकी बृद्धिसँ मृत्युको 
हदै ha € नेवालोंको 
होता दै, तब तो उत्तम कर्म करनेः मलरहित अथात दिव्य 


प्राप्त 22 
खगीदि प्राप्त होता हे ॥ १४॥ 


PC Fo Te Ee >“ 5 
राले सबथा तत्मवृत्त्ययोग्यत्वम्‌, प्रमादस्तत्कालकतेव्यत्वेन प्रापस्याथस्यानु- 


सत्थानाभावः । मोह एव च मोहो निद्राविपयंयो वा, चौ समुचये | एवकारो- 
व्यमिचाखारणार्थ: । तमस्येव विशृद्ध एतानि लिङ्गानि हे कुरुनन्दन! अत 
एैलिङ्गे रव्यभिचारिभिर्विवृद्ध' तमो जानीयादित्यर्थः ॥ १३॥ 

म० टी०- दानी मरणसमये श्रिवृद्धान। सस्वादीनां . फलविशेषमाह-- 
यदेति । सच्चे प्रबद्धो सति यदा प्रलयं मृत्यु याति प्राभोति देहाभिमानी जीवः 
तदोत्तमा ये हिरण्यगर्भादयस्तद्विदां तदुपासकानां लोकानां देवसुसोपभोग- 
स्थानविशेषानमलान्‌ रजस्तमोमलरहितान्‌ प्रतिपद्यते प्राप्नोति ॥ १४ ॥ 


वोध होने पर भी उसमें सर्वथा प्रबृत्ययोग्यता प्रमाद जिससमय में जिस काम 
का करना आवश्यक है उस समय में उसका म्मरणभाव मोह मूढता ज्ञातव्य 
का अविवेक निद्रा अथवा विपरीत ज्ञान मोह हे! दोनों चकार समुच्च पाथंक 
है। एबकार व्यभिचार वारणार्थक है । अथोत्‌ स्वादि गुणोपचय होने पर ये 
चिह्न नहीं होते किन्तु 'तमन्येव प्रवृद्धे तमोगुण के बढ़ने पर उक्त कायं 
होते हैं । हे कुरुनन्दन ! अतः इन अव्यभिचारि लिज्लों से वढे तम को 
जानते हें ॥ १३॥ 
£ 
` इस समय मरणकाल में प्रबृद्ध (बढ़े) सत्त्वादि का फल विशेष कहते हं 
दो शोको से - उनमें सरवशुण के बढ़ने से जो फल होता है उसको कहते है! 
जिस समय सर्वगण का उद्रेक (वृद्धि ) हो उस समय जीव यदि मरता है तो 
उत्तम विद्वान महत्तत्व हिरण्यगभीदि तस्वविद्‌ (तदु पासको) के जो देवताओं 
के सुखभोगयोग्य स्थानविशेष रंजोगुण तमोंगुणरूप तत्त्व सें शून्य लोक उसको 
पाता है ॥ १४ ॥ । 2 


१६४ श्रीमहूगवद्गीता [ अध्याय 

र 

रजसि प्रलयं गला कमसङ्गिषु जायते) = 

. तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ । 
कमंणः सुकृतस्याहुः सात्विक निर्मल फलम्‌ । 


रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 


और रजोगुणके वढ्नेपर, अथात्‌ जिस कालमें रजोगुण बहता ई 
उसकालमं मत्युको प्राप्त होकर, कर्मोकी आसक्तिवाले मनुष्योंमे उत्पन्न जा 
होता है, तथा तमोगुणके वढ्ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु 
योनियोंमें उत्पन्न होता दै॥ १५॥ 

क्योंकि साच्चिक कमका तो सात्विक अथोत सुख, ज्ञान और 
वैराग्यादि निमल फल कहा हे ओर राजस कमका फल दुखः एवं तामस 
कर्मका फल. अज्ञान कहा है॥ १६ ॥ 


आद्‌ मूह 


वाब inn 


म० टी०--रजसि प्रवृद्ध सति प्रलयं गत्वा प्राप्य कर्मसङ्गिपु भ्रति 
स्मृतिविहतप्रतिषिद्ठकमफलाधिकारिषु मनुष्येषु जायते . तथा तद्वदेव तमसि 
बृद्धो प्रलीनो मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 

स० टी०--इदानीं स्वानुरूप कमद्वारा सस्यादोनां विचित्रफलतां 
सक्षिप्याह-कसृणु इति । सुक्रतस्य सास्विकस्य कमणो मस्य साचिक 


सत्त्वेन नि त्तं रजस्तमोमलामिश्रितँ सुखं फलमाहुः परमयः, रजसो राजस्य तु 
कमणः पापसिश्रस्य फलं राजसं दःख दःखमहलमरपसुर्यं कारणाबुरुप्यात्काय 
पाण २ > 2." 


रजो वृद्धि का फल कहते हें-रजोगुण की बृद्धि काल में देही मर कर 
कमे में आसक्त सदा कर्मपरायण श्रुति स्मृति से विहित एवं . प्रतिषि जो 
कर्मफल तदधिकारी मन्नुष्यों में होत्य है । उसी प्रकार तमोगुण की वाढू मे 
मृत पुरुष मूढ्योनि पशुपक्ष्यादि योनि में उत्पन्न होता दै ॥ १४ ॥ ; ठे 

` इस :काल मे अपने अनुकूल कर्मदारा सर्वादि गुणों का संक्षेप 

बिचित्र फल कहते हैँ--सास्विककर्म धम का. सत्त्व से _निष्पन्त.} निर्मल 
रजस्तमोरुप जो तत्त्व उससे अमिलित सुख फल महर्षियों ने कहा हिला 
कम जो पाप से मिला हुआ पुण्य है उसका फल राजस डस 


शोक १७] सानुवादभधुम्ददनीव्पारुपासहिता 


~ सत्वात्संजायते ज्ञान रजसो लेभे खेय य जानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽ्ञानमेत्र च ॥ १७॥. 


= 


a 
तथां सच्चगुणस ज्ञान उत्पन्न होता है और रुजोगणसे त्र्य 


> थ rm र > र 

लोभ उत्पन्न हाता है तथा तमाणुणसे म्रमांद और मोह उन्पन्न होते हें 
~ + 

ओर अज्ञान भी होता हं ॥ १७॥ 98% 


१६५ 


स्य ह अ्ञानमविवेकग्रायं दुख तपे तमसस्तामसस्य करयो स ज्यां 
आह? इत्यनुपज्यते । सार्विकादिकमलक्षणं च | "नियतं सङ्गराहतम्‌' इत्या- 
. दिनाऽष्टादद वक्ष्यति। अत्र रजस्तमः शब्दोः तकाये कमणि प्रयुक्तो कार्यकरण- 
योरमेदोपचारात्‌ । गोमि; शृणोतम त्सरम! इत्यत्र यथा गोशब्दश्तख्रभवे पय्सि 
यया वा धान्यमसि थिनुहि देवान! इत्यत्र धान्यशब्दस्तत्मभवे तण्डले, तत्र 
पयस्तण्डुलयोरिवात्रापि कमणः प्रकृतत्वात्‌ ॥ १६॥ 

म० टी०--एताइशकलबैचित्ये पूर्वोक्तमेव हेतुमाह--सवकारणद्वारक्‌ 
प्रकाशरूपं ज्ञानं सच्यात्संजायते . अतस्तदनुरुप॑ साखिकस्प कमंणः प्रकाश 


अल्पसुख क्योंकि कारण के समान ही कार्य होता हे अज्ञान अविवेक ने दुःखं 
तामस तामस कर्म अधर्म हा फल कहा है, इसका यहाँ भी संबन्ध है । साच्चादि | 
कम का लक्षण नियतं संग रहितय! इत्यादि से बारहवें अध्याय मे कहेंगे।« 
यहां पर रजस्तमः शब्द रजस्तमः काय म प्रयुक्त हुआ हे, क्याक काय 
कारण 'में अभेदोप्रचार सृदूघट इत्यादि व्यवहार से पाया जाता है। 
वेदिक उदाहरण देते हैं--'गोमिः श्रृणीत मत्सरम' इति। यहाँ गो शब्द का 
तत्काय दुग्ध बोधतात्पर्य से प्रयोग हुआ है गो दुग्ध से मत्सर; पकाओ, एवं 
धान्यमसि. पिचुहि देवान! “यहाँ पर... भी. थान्यशव्द तढुसन्न तण्डुल, परक है 
पय.से मत्सर का पाक होता है “गौ से. नहीं जैसे वहाँ दुग्ध तण्डुल: प्रकरण साप. 
यहा कमे भी प्रकृत दैः १६॥ 
` एताहइश फलवैचिज्य में पूर्वोक्त ही हेतु कहते हे सब करणो (इन्द्रियो) 
उत्पन्न . प्रकाशरूप जो ज्ञान . सर्वगुण से होता है, इस कारण तदनुसारी 


है] 


१६६ ` भ्रीमहूगबद्गीता हि 
_ उष्ण गचत्त सत्वस्था मध्ये तिएन्ति राजप = 
जाघन्यगुणवृत्तिस्था अधी गछन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
इसलिए सरवगुणर्मे स्थित हुए पुरुष, स्वगांदि उच्च लोकोंको 
aN र का जाते 
हें और रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष, मध्यमे अथोत्‌ सनुष्यलोक्मे 
रहते हैं । एवं तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिसे हे 
हुए तामस पुरुष, अधोगतिको अथोत्‌ कीट, पशु आदि नीच योनियोंदो 
प्राप्त होते हें ॥ ९८॥ 2 
पाला ता काला म याव्या, ~ Ce 
बहुलं सुखं फलं भवतिं रजसो लोभो विषयकोटिप्राप्त्या उपि निवतयितुमश- 
क्योऽभिलापविरेषो जायते तस्य च निरन्तरयुपंचीयमानस्य पूरयितुमशक्यस्य 
सर्वदा दुःसहेतुत्वातसूर्वेकस्य राजसस्य कमंणो दुःखं फलं -भवति। एवं 
प्रमादमोहौ तमसः सकाशाङ्कवतो जायेते अज्ञानमेव च भवति। एवकारः 
प्रकाशप्रवृत्तिव्योवृत्त्यय, अतस्तामसस्य कर्मणस्तामसमज्ञानादिग्रायमेब फलं 
भवतीति युक्तमेवेत्यर्थः । अत्र चाज्ञानमप्रकाशः प्रमादो मोहथ अप्रकाशोऽप- 
बृचिश्चः इत्यत्र व्याख्यातौ ॥ १७॥ 
म० टी०-इदानीं सत्त्वादिवृत्तस्थानां प्रागुक्तमेव फलमूध्यमध्याधोभा- 
वेनाह--ऊध्ठीमिति । अत्र तृतीये गुणें वत्तमेव विविक्षितम्‌, तेन सस्था! 
कुनननलमममलििसससजजजिजजिजजिलिलिजजिलिललिलिलहििहहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहहिटहिहहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिििहिहिहिहिहििही sj अ 
सास्विक कर्म का फल प्रचुर प्रकाश सुख होता हैं। रजोगुण का लोभ करोड़ ' 
बिषय आप्रि से भी निवृत्ति करने के अयोग्य अभिल प विशेष होता दै बह 
सतत बढ़ता है पूर करने के योग्य नहीं अतएव सदा दुःख हेतु होने से तसूवक 
राजस कर्म का दुःख फल होता है ' इसी प्रकार प्रमाद मोह से तम से ही उसन्न 
होते हैं अज्ञान ही होता है। एवकार सात्त्विक प्रकाश र'जसम्रवृत्ति की व्यार 
के लिए है. अतः तामस कमं का तामस ज्ञानादि ही पुण्य फल है यह उचित ही है। 
यहाँ अज्ञान प्रकाशाभाव प्रमाद और मोह 'अप्रकाशो5प्रदृक्तिच' यहाँ पर व्यास्यान 
हो चुके हैं॥ १७॥ ह$ बः 
इस समय सर्वादि स्वभावशीलों का पूर्वोक्त ही फल क? 
अधोभाव से कहते हें-यहाँ पर तीसरे गुण में वृत्त शब्द का शर णि! 


~ ऽवथा का सर्व” 
से प्रथम सत्त्व, द्वितीय रज से भी वृत्त विवक्षित है इससे स्वा, 


सध्य 


As 


तै 


होक १९ ] साजुवादमधुम्नदनीव्यारूपासहिता १६७ 


श्न्यं “7 द्यं गणेभ्यः कतार यदा दररस कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यृति | 


गणेभ्यश्च परंवेति मद्भानं सोऽधिगच्छति ॥ १६॥ 


गौ अ ९ ~ 
और हे अजुन! जिस कालमें द्रष्टा 


नो निक्रृष्टस्य तमसो गुणस्प वृत्त निद्रालस्पादौ स्थिताः अधो गच्छन्ति 


` पश्‍वादिपूत्पद्यन्ते । ननु कदाचिज्ञघन्यगुणवृत्तस्था सास्तिक्राजसाश्च भवन्त्यत 


आह-तामसाः सदा तमःप्रथाना इतः तेपां कदाचित्तदत्तस्थत्वेडपे न 
तत्रधानतेति ॥ १८॥ | 
“बृतस्था अर्थं ठीक हे सत्त्व वृत्तशास्रीय ज्ञान ओर कर्म हे। तथा च उक्त वृत्त में 
जो सदा रत है उद्धवे सत्यलोक तक देवलोक में जाते हैं ज्ञान कमे के तारतम्य 
उत्कर्ष निकषं से वे दोनों में उत्पन्न होते हें । उसी प्रकार राजस रजोगुण वृत्तस्थ 
पुण्य पाप मिश्रित मध्यलोक मनुष्य लोक में जाते, न उद्घ देवलोकादि में जाते 
हैं और न अधः पश्चादि योनि में जाते हें । किन्तु मनुष्यों में उःपन्न होते हैं! 
राजस रजोगुण वृत्त लोभादि युक्त राजस कर्म में निरत हे जघन्य सत्त्वरज की 
अपेक्षा अनन्तरोक्त निकृष्ट तमोगुण के वृत्त निद्रा आलस्य आदि में स्थित जो है 
वे अधः नोचे पश्वादि योनि में उत्पन्न होते हैं । किसी समय सात्त्वि के राजस 
भी जघन्य गुण वृत्तस्थ होते हें पर वे पश्वादि योनि में नहीं होते अतः उनकी 
व्यावृत्ति के लिए 'तामसा? यह विशेषण है। अथोत्‌ सदा तमश्रधान जो दै वे 
पश्वादि योनि में उत्पन्न होते हैं किसी समय जो तमःप्रधान है सदा नहीं 
वो निकृष्ट योनि में नहीं उत्पन्न होंते क्योंकि वे सदा तमः प्रधान नहीं है यह 
अभिप्राय है ॥ १८॥ 2 ति 


१६८ ` ` ` श्रीमङ्कगवद्गाता [§ 


ष्याय्‌ आ ४ 
म०टी०-अस्मिन्नध्याये वक्तव्यस्वेन प्रस्तुतमर्थत्रयम, 


तत्र क्षेत्रक्षेतरजसंगोग 
स्पेखराधीनत्व के वा गुणा; कथं वा ते _नन्तीस्पथंदयमुक्तमू, अघुना तु 


गुणेभ्यः कथं मोक्षणं युक्तस्य च किं लक्षणमिति बक्तव्यमवशिष्पते । तत्र 
मिथ्याज्ञानात्मकत्वाद्‌ गुणानां सम्यक्‌ ` ज्ञानानेभ्यो मोक्षणमित्याह-_.. 


गुणेभ्यः । कार्यकारणविपयाकारणपरिणतेभ्योऽन्थं कर्तारं यदा द्र्श 


विचारकुशल!ः सन्ननुपश्यसि बिचारमनुपश्यति गुणा एवास्त/करणवहि: 
करणशरीरविपयभावपक्ना; सर्वकर्मणां कर्तार इति पश्यति गुणेभ्यश्च तत्तदव- 
स्थाविशेषेण परिपतेभ्यः परं गुणतत्का संस्पृष्ट तद्भासक्रमादित्यमित जलतः 
त्कम्पायसंस्पृष्ट निर्विकारं सपत्र समं क्षेत्रज्ञमेक वेत्ति मद्भाव॑ सद्रपतां स 
्र्टाऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ - 

इस अध्याय में कहने के लिए तीन अर्थ प्रस्तुत हुए हैं उनमें क्षेत्रक्षेत्रज् 
इन दोनों में इश्वराधीनत्व कोन गुण है केसे वे वाधते हैं उक्त में ईश्वरधीनत्व 
ओर गुण कोन है केसे बाँधते हें ये दोनों कह चुके हैं। अब गुणों से कैसे 
छुटकारा सिलता है? मुक्त का क्या लक्षण है । यह कहना वाफी है उन मे मिथ्या 
ज्ञान स्वरूपगुण ह समीचीन ज्ञान से मुक्ति होती है यह कहते हे-गुणेभ्य! 
इत्याद स। काय शरारादि इन्द्रिय विषय भाग्यवस्तुजात इन तान। आकारा से 
परिणतं थे तीन हैं, इनसे भिन्न द्रष्टा बिचार निपुण. होकर जव देखता है . 
विचार के अनन्तर नहीं देखता किन्तु गुण-ही अन्तः करण के. समान बाहः ` 
करण . शरीर विषय स्वरूप प्राप्त कर गण ही करता है यह देखता है । तत्तद ः 
वस्था रारीराद्यवस्था परिणतों से पर गुण तत्कार्ये जड्वग से असम्बद्ध (अछूत) 
किन्तु आदित्य के समान उनका प्रकाशन जल-तदीय कंपादि से असंवद्ध सब 
विकारों से सहित सत्रका साक्षी सब में सम एक रस क्षेत्रज्ञ को जानता है वह 


रषा मद्भाव मेरी स्वरूपता को प्राप्त करता है मुक्त होता है ॥ १६॥ | 


११५४८ 


र सानुवादमंधुसरदनीव्यारूयासाहितां 


र्त > 00 0: 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देहिदेहसपुद्भवान्‌। २ 


जन्ममृत्युजरादु:सेविसुक्तो5मृतमश्नुत्रे ॥ २० ॥ 
अजुन उवाच | 


DN esas ने ८८3 व्र 

केलिङ्गेखीन्‌ णणानेतानतीतो भवति प्रभो !। 

[es + || दु ८ | 

किमाचारः कथं चेताखीन्‌ गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 

तथा यह पुरुष, यह इन स्थूल शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप, तीनों 
गुणोको उलङ्घन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकारके 
हुखासे युक्त मृत्यु, बृद्धावस्था और सव भ्रकारके दु:खोंसे मुक्त हुआ, पर- 
मानन्दको प्राप्त होता है.॥ २०॥ 

इस प्रकार भगवांनके रहस्ययुक्त वचनोंको सुनकर अजुनने पूछा 
कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीत्ञों गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन किन 
लक्षणों से युक्त होता हं? और किस आचरोंवाला होता है? 
तथा हे प्रभो ! मबुष्य किस उपायसे इन तीनों गरणोंसे अतीत 
होता है ९ ॥२१॥ 
` भ० टी०--कथमधिगच्छतीत्युच्यते--पुणानेतान... मायामशातीय म० टी०--कथसथिगच्छतीत्युच्यते--गुणानेतान्‌ ` मायात्मकांखीन्‌ 
सत्वरजस्तमोनाम्नः देहसमुद्भवान्‌ देहोत्पत्तिवीजभूतान्‌ अतीत्य जीवन्नेव 
तसन्ञानेन बाधित्वा जन्ममृत्युजरादुःखे्जन्मना मृत्युना जरया दुःखेश्राध्यात्मि- 
कादिभिर्मायामयैविंधुक्तो जीवन्नेव तत्संबन्थशून्यः सन्‌ विद्वान्‌ अमृतं मोक्ष 
मङ्भावमरनुते प्रप्रोति ॥ २० ॥ ट 


कैसे प्राप्त करता है यह कहते हैं--ये मायिक सरबरज तम एतन्नामक जो 
तीनों गुण हैं ये शरीरोत्पत्ति के बीज निदान हैं, जीता हुआ विद्वान देही उक्त 
इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म मृत्यु “जरा दुःखो से युक्त होता दै। 
जन्म मृत्यु जरा के दुःखों से मुक्त होता है यह किसी को अर्थ प्रतीत न हो 
इसलिए 'जन्म च मृत्युश्च? इत्यादि इतरेतरद्वन्द्व समास का निदेश है। अचा 
दुःख के साथ षष्ठीतरपुरुषं नहीं है, क्योंकि षष्ठीतत्पुरुष मानने प जन्मादि के 
दुख से युक्त होता हे इतने ही अर्थ का लाभ होगा, आध्यात्मिक आधिभौतिक 
आधिदैविक ढुःखो का संग्रह न होगा इसलिए इन्द्रसमास का निर्देश किया 
है। उक्त सब मायामय है वास्तविक नहीं इनका आत्मतस्व ज्ञान से बॉधकर अन्त 
तोत्तर मदूभाव मोक्ष पाता है ॥ २०॥ 

२२ 


~ 


०१ $ १९ 


श्रीमद्भगवद्वीता अचा ७ Mme Cr 
श्रीभगवानुवाच द 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ! । 
दष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काड छति। 


इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, क्व 
जो पुरुष सरवगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके करूप महि 
को तथा तमोशुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर 4 
समझता है ओर न निवृत्त होनेपर उनकी आकांक्षा करता हे ॥ २२॥ 
म० टी०--सुणानेतानतीर्य जीवन्नबामृतमभुत इसे ला पु 
तीतस्य लक्षणं चाचारं च. गुणातीत्वोपायं च सम्यग्बुशुस्समानः एतान्‌ 
गुणानतीतो यः स कैलिङ्गविशिष्टो भवति येलिङ्गोः स ज्ञातुं शक्यस्तानि मे 
ब्रहीत्येकः प्ररनः, प्रथुत्वाद्भवत्यदुःखं भगवते निवारणीयमिति छचयन्‌ 
संबोधयति प्रमो! इति । क आचारो$र ति किमाचारः किं बा नियन्त्रित 
इति द्वितीयः प्रश्नः, कथं च केन च प्रकारेण एताँश्रीन्‌ गुणानतिवततेऽतिक्रमः 


तीति गुणातीतत्वोपायः क इति तृतीयः प्रश्‍न: ॥ २१ ॥ 


"गुणानेतानतीत्य जीवन्नेवअमतत्व मश्नुते’ यह सुनकर गुणातीत का 
लक्षण आचरण गुणातीतत्त का. उपाय इनके पयीयज्ञानेच्छावान्‌ अजुन बोले 
इन गुणों से. परे जो है वह किन चिहों से युक्त होता है अथोत्‌ किन 
चिहों से जाना जा सकता है यह मुझसे कहिये यह एक प्रश्न हे। रु 
मृत्यु के दुःख. को भगवान्‌ ही दूर करते हैं. यह सूचित. करते हुए म 
यह सम्बोधन : देते हें । किमाचार मैं बहुत्रीहि समास को स्फुट करते दै 
“क आचारोऽस्य? इत्यादि मनमानी चेष्टा करता है ! अथवा नियत ल 
चात्र होता है यह दूसरा प्रशन, है, किस प्रकार से इन तोनों गुणों 
का. अतिक्रमण: करता. है गुणातीतक्त का उपाय कोन हे यह क 
प्रश्न दै ॥ २१ ॥ सिकार 00 
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दर "प्र 8०--स्थितप्रजुथ का भाषा इलाज जरे द का भाषा इत्यादिना पृष्टमपि श्रजहाति यदा 
कोमान्‌' इत्यदिना दत्तोत्तरमपि पुनः प्रकारान्तरेण बुशुससमानः प्रच्छतीत्यवधाय 
परकारान्तरेण तस्य लक्षणादिक पश्चमिः शौक यस्तावत्‌ लिग क्तो गुणा. 
वीतो भवतीति प्रश्नस्योत्तरं शृणु--प्रकाशं च सत्तकार्य' प्रवसि च रज; 
कार्य' मोहं च तमः कार्यम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ सर्वाण्यपि गुणकार्याणि यथायथं 
संप्रवृत्तानि स््सामग्रीयशा दुङ्भतानि सन्ति दुःखरूपाण्यापि दुःखबुद्धथा योन 
वेटि तथा विनाशसामग्रीवशाक्निवत्तानिं तानि सुखरुपाण्यपि सन्ति 
तुखबुद्धया न काङ्क्षति न कामयते स्वप्नवन्मिथ्यात्मनिश्चयात्‌, एतादृशः 
हेपरागशूत्यो यः स गुणातीत उच्यत इति चतुर्थश्वोकगतेनान्चय; । इदं च 
खात्मम्रत्यक्षं लक्षणं स्वार्थमेव न परार्थं न हि स्वाश्रितौ द्वेपतदभाबौ च 
पर; प्रत्येतुमहति ॥ २२ ॥ 


'स्थितश्ज्ञस्थ का भाषा' इत्यादि से प्रष्ट और 'प्रजह्माति यदा कामान 
इत्यादि से कृतसमाधान भी फिर प्रकारान्तर से जिज्ञासु अजुन है यह जान- 
कर प्रकारान्तर से उसके लक्षणादि को पाँच श्लोकों से भी भगवान्‌ करते हैं-- 
प्रथम गुणातीत किन चिह्नों से युक्त होता है? इस प्रथम प्रशत का उत्तर सुतो- 
प्रकाश सर्वगण का कायं प्रवृत्ति, रजोगुण कार्य मोह, तमोगुण कार्ये प्रकाशादि, 
उपलक्षण है-सब गुण कार्य जैसे जैसे से प्रवृत्त हैं हो रहे हैं ओर अपनी 
अपनी कारण सामग्री से उत्पन्न हैं दुःखरूप भी है तो भी दुःखूदृष्दि से 
जो द्वेष नहीं करता तथा विनाशसामग्री से निवृत्त सुखरूप भी सुलह से 
जो न चाहे, क्योंकि स्वाप्निक के समान उनमें मिथ्यात्व का निश्चय हे ऐसा 
राग द्वेष. रहित जो हैं वह गुणातीत कहा जाता है यह चौथे श्लोक में गुणा- 
तीत: स उच्यते’ से कहे हैं उसके साथ अन्वय है । यह स्वात्ममंत्यक्ष लक्षण खाय है 
दूसरों के लिए नहीं। लक्षण दो प्रकार के होते हे. एक स्वर्थे, दूसरा एराथ। 
साउभवैकगम्य स्वार्थ है, भूख पियास लगने पर खातां पीनां हितकरं है थे 
अपने में अपने ही से ज्ञात होते हें 9 दूसरे से साक्षात्‌ नहीं । पदाथ Re पर्थिवी 
यहाँ गन्ध पदार्थ भी है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष सबको होता है यहाँ राग द्वेष. 
आत्मगत हे अतः आत्ममानस प्रत्यक्ष से जाने जाते हैँ । तदभाव भी यिन इन्त” 


१७२  श्रीमद्भगवद्णीता 


0 एलोण। कक, खू [ अध्याय. १४५ 
' उदासीनवदासीनो युणेयों न विचाल्यते 


ड्त्ये ६ | 

गुणा वतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 

तथा जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणों त 
किया जा सकता है ओर गुण ही गुणोंमें बतेते हैं ऐसा हक नहीं 
जो सच्चिदानन्दघन परमात्मा एकीभावसे स्थित रहता है के हुआ 
स्थितसे चलायमान नहीं होता हे ॥ २३ ॥ उस 


.._ प्न० टी०--एवं लक्षणयुक्‍्त्वा गुणातीतः किमायार {ह ए ¬ नक लक्षणमुक्स्वा गुणातीतः किमाचार इति हितीयप्रशनस्प 
प्रतिवचनमाह त्रिमिः--उदासीनमिति । यथोदासीनो इयोबिंबदमानयो; 
कस्यचित्‌ पक्षमभभजमानो न रज्यति न वा दृष्टि तथायमात्मविद्रागद्प्‌ 
शुन्यतया स्वस्वरूप एवासीनो गुणे; सुखदु/खाद्याकारपरिणतैयों न. विचा- 
हते न प्रच्याव्यते स्वरूपावस्थानात किंतु गुणा एतै देहेन्द्रियविपयाकार- 
परिणताः परस्परस्मिन्‌ वतते । ममत्वादित्यस्यैवेतत्‌ सर्वभासकस्य न केनाऽपि 
भाष्यधर्मेण संवन्ध; स्वप्नवन्मायामात्र्ायं भास्यप्रश्नो जडः स्वयं ज्योति: 
येण यस्य प्रत्यक्ष तेन तदभावप्रत्यक्षम? इस न्याय छै खग्या रवगतरांगाद्यभाव 
स्वमानसगम्य हे दूसरा अन्यदोयरागाद्यभाव... का प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता ॥ २२॥ रट 

इस प्रकार लक्षण कह कर गुणातीत कीदृश व्यवह।रवान्‌ हे इस द्वितीय 
प्रश्न का प्रत्युत्तर उदासीनेत्यादि तीन श्लोकों से देते हैं-- जैसे किसी दो को 
- आपस में विवाद करले पर उदासीन (पुरुष) किक्षी के पक्ष को आश्रयरण नहीं 
करता हुआ न राग करता है अथवा न द्वेष करता है, उसी प्रकार आत्मवित्‌ 
रागद्वेषशून्य होने के कारण. स्वस्वरूप में ही रह कर सुख यातर 
परिणत गुण से जो विचलित (प्रच्युत) नही. होता है स्वरूपावस्थान होने से 
किन्तु ये गुण ही देहेन्द्रिय विषयाकार परिणतष्ही कर परस्पर उसमें रहते हैं। 
समल्वाद" इसके समान इस सर्वभासक फा किसी भी भास्यधर्स के साथ 
सम्बन्ध नहीं है, स्थप्त के समान मायामात्र यह बिश्वप्रपंच जड है) bu 
ज्योतिः स्वभाव भै तो परमार्थः सत्य निर्विकार द्वैतंशूल्य हूँ ऐसा निश्चय कर 
जो स्वरूप भें अबस्थित सहता है कहीं पर भी बिचलित नहीं होता दै बह गुण" 
तीत 'कहूलाता है।. ... " . ` 


# 


ss 
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9 9 00) ७३ 


समदुःखसुखः स्वस्थ समलो्टाश्‍मकाब्चन | 
` तुब्यप्रियाप्रियो धारस्तुल्यनिन्दामसस्तुति: ॥ २४ ॥ 
और जो निरन्तर आत्मभावमे स्थित हुआ, दु:खसुखको समान 


समभानेबाला ह तथा पट्टा, नार अत्र सुवणंमें समान भावबाला 
और घयवान्‌ दे तथा जा भय आर अगिउको बरावर” सम्झना हे और 


अपनी निन्दा-स्तुतिर्मे भी समान भाववाला हरे ॥ २४॥ 
MS. Cm फि 


समाववस्त्वहं परमाथसत्यो निर्विकारो द्वेतशन्यश्चेत्येत निश्चिस्य यः 
खरुपेश्वतिष्ठत्वतिप्ते। “यो चु तिष्ठति’ इति ब्रा पाठस्तत्र चुः एृथकायः, नेङ्गते 
न तु व्याप्रियते कुत्रचित्‌ 'गुणातीत; स उच्यत! इति वृतीयगतेनान्रय; ॥२३॥ 

म० टी०-समे दुःखसुखे ३परागशूरयतयानात्मधमंतयाऽनुततयां 
चयस्य स समदुःखएुखः। कस्मात्‌ स्वस्थ: ! सरस्मिन्नात्मन्येव स्थितो द्ेतदशन- 


यो नु तिष्ठति’ ऐसा यदि पाठ है तो नु को अलग कर देना, तिष्ठति के साथ 
खयं का हो संवन्ध इप्सित हे नु का वहीं नु के संवन्ध काटने पर अनुष्ठान की 
प्रतीत होती है वह शरीरादि साध्य है। नेङ्गते' से. यहाँ उसका प्रतिषेध अत नु 


` कोपथक्‌ करना ही ठीक है। पाठान्तर मानने का भाव यह है कि 'समवभ्रविभ्यस्थः 


£ 
| 


| 
| 


इस भगवान्‌ श्री पाणिनि आचार्ये के सूत्र से झवपूवक स्था' धातु से आत्मनेपद 
का विधान है अतः 'अवतिष्ठते' यह पाठ शुद्ध है परन्तु ऐसा करने पर छन्दो भंग 
दोप होगा । अनुष्टम्‌ छन्द म पाचवा अक्षर लबु रहता है यह्‌ नियम है छन्दोभंग 
दोष सवसाधारण को प्रतीत होता -है आह्मनेपद होना चाहिये य£ भात 
अभ्यासशील वेयाकरण को ही होगा इस हेतु छन्दोभंग भय से परस्मेपद का ही 
प्रयोग किया है 'नेकृते' जो किसी में व्यापार नहीं करता वह गुणातीत कहा 
जाता है 'गुणातीत; स. उच्यते' इस द्वितीय श्लोक गत चतुर्थ चरण के साथ 
संवन्‍्ध छै॥ २३ ॥ 

समदु :खसुख' में विग्रह दिखलाते हैं-'सम' से। ऐष राग शुन्य होने 
पै आतम धर्म न होने से एवं असत्य होने से तुल्य है दुःख सुख जिसका वह 
समदुःखसुख कहलाता है । 

पशन स्वस्थ केसे 9 


१७४ श्रीमद्धगत्रदीता जु बयो 
आ यी ४ 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिप्तयों:। 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणतीतः स उच्यते ॥ २ 


तथा जो मानं आर अपमानर्म सम हे, 
पक्षमे भी सम हे, वह. सम्पूण आरम्भोंमें कतीपः 
हुआ पुरुष, गुणातीत कहा जाना है॥ २५ ॥ 


4 ॥ 
नक अभिमानसे रहित 


स्ल्म्म्न्त्त्ल्न्म्त्त्न्त्क्त्शण ERSTE य 
शपात्‌ अतएव समानि हेयोपादेयभावरहितानि लोष्ठाइमकाञनानि दख 
सं तथा, लोष्टः पांसुपिण्डः, अतएव तुल्ये प्रियाप्रिये सुखदुःससाधने यस्य 
हितसाधनत्वाहितसाथनन्वबुद्धिविपयत्वात्‌ धीरः धीमान्‌ घ्रतिमान्‌ वा अत 
एच तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती दोषक्रीतने यस्य स गुणातीत उच्यत इति दवितीयः 
गतेनान्वयः ॥ २४ ॥ 
. ४ म० टी०--मानः सत्का! आदरापरपर्यायः अपमानस्तिरस्कारो$नादरा 
परवर्यायः तयोसतुस्यः हपत्रिपादशून्प; निन्दास्तुती शब्दरूपे मानापमानौ तु 
तु .शब्दमन्तरेगापि कायमनोव्यापारत्रिशेवानिति भेदः। अत्र. पक्रारवकारयो! 
उत्तर-यतः हेत दशन न होने से अपने में ही स्थित है । अतएव हेयो: 
पादेयरहित है । लोष्ठ-लोहा, अश्म पत्थर; काञ्चन-सोना, जिसका वह 'समलोष्ठा- 
श्मकाञ्चन कइलाता हे.' लोष्ठ पांसुपिरड, अतएव वरावर है प्रियाग्रिय-सुख दुःख. 
साधन जिसका वह ; हितसाधनत्व. अहितसाधनत्व बुद्धिविषय होने से धीर 
बुद्विमान्‌ अथवा घै^वान्‌ है अतएव तुल्य है निदात्म संम्तुती दोषकीत्तेन' जिसका 
वहः गुणातीत कहलाता है यह. “गुणातीतः स उच्यते, इस द्वितीय श्लोक के साथ 
सम्बन्ध हे ॥ २४॥ ४ 
मान सम्मान इसका दूसरा पयोय सत्कार है अपमान तिरस्कार मानाप 
सान लोक में प्रसिद्ध इन दोनो में तुल्य, मान में हषें नहीं अपमान में विषाद न 
हो निन्दा स्तुति ये दोनों शब्दत्मक हैं। प्रशंसा वाक्य स्तुति है कुत्सा वाक्य 
न्दा है, सान अपमान: शब्द के बिना भी काय मन कें ब्यापार से'भी न ह 
बाग, व्यापार से मानापमान स्तुति निन्दा ही 'में अन्तर्भूत हो जाते है। ई 
लिए वाग व्यापार न कहकर शरीर मन व्यापार कहा, शब्दात्मक नि 
भेद से दोनों भिन्न हैं। अपमान अवमान जो पाठ भेद हो पर अथ एक ही दे । 


रास साचुबादमधुम्ूदनोब्याख्यासहिता 
Po या 
मा व योऽव्यभिचारेण भक्तियोग से = भक्तियोगेन सेवे । 
स गुणान्‌-समतीतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


आर जा पुरुष अव्यांभचारी भक्तिरूप योगके द्वारा, मेरेको निरल्तर 

3 स्तर 

ता है, भजता दै, वह इन तीनों गुणोंको अच्छी 
बि च्छ प्रकार उल्लङ्घन 
करके, सबिदानन्द्घन म्रह्ममें एकीभाव होनेके (तरे 


होता हे ॥ २६ ॥ 

OC US याया नायी >>: ७ 
पाठविकरपेऽप्यर्थः | स एव तुल्यो मित्रारिपक्षयोः मित्रपक्षस्पेबा प्च 
दपाविपय! स्वयं तयोरनुम्रह निग्रहशून्य इति वा. सर्वारम्भपरित्यागी, आर्य 
त इत्यारम्भाः कर्माणि तान्‌ सर्वान्‌ परित्यक्तु शीलं यस्य स तथा देहयात्रा 

मात्रम्पतिरैकेण समेकमंपरिस्यागीत्यर्थः, उदासीनत्दासीन इत्यायुक्तप्रकारा- 
चारो गुणातीतः स उच्यते । यदुक्तमुपेक्षकत्वादि तद्रिद्योदयातूर्व' यंत्रसाध्य 

विद्याधिकारिणा साथनत्वेनानुग्ठेयसुत्पन्नायां तु विद्यायां | _जीपन्मुक्तस्, 


१७ ५ 


योग्य 


. गुणातीतस्थोक्त घर्मेजात मयलसिद्ध लक्षणत्वेन तिष्ठतीत्यर्थ/॥ २४-॥ 


जि 
पकार वकार भेद से अर्थ भेद नहीं मित्र वग के द्वेष का जैसे अविषय अभूमि 
वैसे श्रु पक्ष के इनका विषय न हो दोनों के उपकार दण्डं से शून्य, आरभ 
शब्द कमंपरक है, इसको व्युत्पत्ति से दिखलाते हैं-“आरभ्यन्त” इत्यादि से। 
सव कमं नित्यनैमित्तिक काम्य विद्वितप्रतिषिद्धों का परित्यागी शरीरमात्रा ` 
जीवन निवोह मात्र के अतिरिक्त जो कम हे उन सब का त्यागी हो जीवनाप 
योगी कर्मों को करना अदृष्ट बल से प्राप्त है उसका त्याग नहीं हो सकता । उदासीन 
* समान स्थिर रहे इत्यादि प्रकार का जिसका आचरण हैः वह गुणातीत कहां 
जाता है! जा उपेक्षकत्वादि कहा है वह ज्ञानोत्पत्ति से पूव प्रयत्न साध्य है 
अतः विद्याधिकारो को विद्योत्पक्ति हेतु जान कर परिश्रम/से इनका अनुष्ठान 
चना चाहिये अन्यथा विद्योत्पत्ति ही नं होगी विद्या उत्पन्न होने पर जीवः 
"मुक्त शुणातोत का उक्त घम) समुदाय श्रम क विना'स्वतः सिद्ध लक्षण रूप सेः 


यह अथ हे ॥ २५॥ 


१७६ श्रीमद्धगवद्वीता [ जा ह... या [ह 
४ 


रमणो हि प्रतिशऽहमसृतस्याव्ययस्य च | 
शाश्वतस्य धमस्य सुखस्यैकान्तिकस्य-च ॥ २७ | 


तथा हे अजुन ! उस अविनाशो परत्रह्ममा और अमृतका त 

) व्य मरे था 

नित्यधमंका और अखण्ड एकरस आनन्दका, में ही आश्रय है र | 
उपरोक्त ब्रह्म, अमृत; अव्यय ओर शाश्वतधमे तथा ऐकान्तिक छ 


यह सब मेरे ही नाम हं, इसलिये इनका मै पर आश्रय हूँ ॥ २७ ॥ 


3» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपत्सु त्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसम्बादे गुणत्रय- 
` विभागझोंगो नाम चतुदशो- - 
ऽध्यायः॥ १४॥ 


भअ ESS 


अधुना कथमेतान्‌ गुणानतिवर्तते इति तृतीयप्रश्‍नस्य प्रतिवचनमाह-- 
मामिति। च सवथः, मामेवेशवर नारायणं सर्वभूतान्तर्यामिणं मायया क्षेत्रज्ञा. 
मोगतं परमानम्दधनं भगवन्तं वासुदेवमव्यभिचारेण परमग्र मलक्षणेन भक्तिः 
योगेन द्वादशाध्यायोक्तेने यः सेवते सदा चिन्तयति स मद्गक्तः एतान्‌ 
प्रागुक्तान्‌ गुणान्‌ समतीत्य 'सम्यगतिक्रम्या्वेतदशनेन बाधिता ब्रह्मभुयाय 
अहाभवनाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति सदा भगवचिन्तनमेव गुणाती 
तत्वोपाय इत्यथः ॥ २६॥ : 


इस समय कैसे इन गुणों का लंघन करता है. इस तृतीय प्रश्‍न का 

उत्तर कहते है--मां चेति से. जो साधक मुमुक्ष जन मुक प्रस्यगास्मा परमानन्द घन 
भगवान्‌ वासुदेव अव्यभिर्चरत अतिप्रेम लक्षण भक्तियोग से बारहवें 
अध्याय से जो प्रकार कहा गया है उस प्रकार से मेरी उपासना करता दै 
सदा.मेरा चिन्तन करता है. वह मेरा भक्त इन गुणों का भली भाँति अतिः 
क्रम. कर द्वेतदर्शनः को अद्देतदर्शन से वाँधकर ब्रह्म भाव मोक्ष के पाने 
. में; समर्थ , होताः; है. ; सदा. भगवान्‌ का चिन्तन दी शुणातीतल का 
- उपाय है ॥ २६॥ ८ 


हक २० ] सानुवादमधुश्दनीव्याख्यासहिता . १ TOMS आम] 


म? टो०-अत्र हेतुमाह-ो मिति | त्रह्मणस्तत्पद्वाच्यस्य सोपाधिकस्य 
आहुत्मचिस्थितिलयहेतोः प्रतिष्ठा पारमार्थिकं निर्विकपक सचिदानन्दात्मकं 
बिरुपाधिक तत्पदलक्ष्यमहं निर्निकरपको वासुदेव; । ्तितिष्ठति इति 
परतिष्ठाकरिपतरुपरहितमकरिपतम्‌) अतो यो मामजुपाधिक त्रह्म सेवते स 
ब्रधमूयाय करपत इति युक्तमेव। कीशसय बरह्मणः ्रतिषठाऽहम्‌ इत्याकाडळाया 
बिशेपणानि--अमृतस्य विनाशरहितस्य अव्ययस्य विपरिणामरहितस्य च 
शाखतस्यापक्षयरदितस्य च थरमंस्य. ज्ञाननिष्ठालक्षणधमंप्राप्यस्य, सुखस्य 
विपयेन्द्रियसंयो गझत्व॑वारयति--ऐकान्तिकस्याव्यभिचारिण; सर्वस्मिन्‌ देशे 
काढे च विद्यमानस्य ऐक्रान्तिकसुखरुपस्येत्यर्थ/ । एत[दशस्य त्रह्मयो यस्मा 


इसमें हेतु कहते हें--3“तत्सत्‌ से ये ब्रह्म के अतिप्रिय बाचक शब्द है। 
'तरवमसि' इत्यादि श्रुति में त्रह्मवोध ताप्पये से तच्छव्द का, प्रयोग हे तदनुसार 
तत्मदवाच्य सोपाधिक जो जगत्‌ के जन्म स्थिति भंग का हेतु हे उसकी प्रतिष्ठा 
पारमार्थिक निर्विकल्प सच्चिदानन्दात्मक मायाद्युपाधिशून्य अतएव तत्पद 
का लक्ष्यार्थे निर्विकल्पक वासुदेव में प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठाका अथ स्फुट कहते 
हैं--कल्पित रूप से रहित अकल्पित स्वरूप अतः जो अनुपाधिक मुक ब्रह्म की 
सेवा करता है वह मोक्ष पाने के लिए समर्थ होता दै वह ठीक ही है। कीदृश 
र की में प्रतिष्ठा हुँ इस जिज्ञासा से कहते है अमृत का विनाशशुन्य का 
परिणाम रहित धर्म लक्षण व स्वरूप त्रिविध परिणामरहित का शाश्‍वत 
अपचयरहित का धमं शब्दःज्ञान-निष्ठालक्षण धर्म प्राप्य परक है कमं 


८ 
कारडोक्त धर्म परक यहाँ धर्म शब्द नहीं है अन्यथा स्वगोदिवत्‌ मोक्ष भी कम 
फल होने से अनित्य हो जायगा। परमानन्दस्वरुप का सुख विषयेन्द्रिय 


' संयोग से जो वैषयिक सुख होता है उसकी ठ्यावृत्ति के लिए ऐकान्तिक कहा 

अव्यचारी 'वैषयिक सुख व्यभिचारी होता है, गीष्म काल में उ होता 

६ शीत-काल में नहीं, शीत काल में सूयोतपःधूप सुखद होता है औष्मकाल मे 

गह, बझ्मसुख ऐसा नहीं जो कभी दुःलस्बरूप न हो व्यापक होने से सब देश काल 
२३ AM | 
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दहं वास्तवस्थरूपं तस्मात्मद्धक्तः संसाराग्मुच्यत इति द बालवसररूपं तस्मासद्धक्तः संसाराग्मुच्यय इति भाग ०, 77 । तथा चोक्त 
ब्रह्मणा भगंवन्तं श्रीकृष्णं प्रति-- 

“एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः | 

. नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः णयो युक्त उपाधितोऽ सृतः ॥ इति। 
सवो पाधिशून्य आत्मा ब्रह्म त्वमित्यथः । शुकेनाऽपि स्तुतिमतरेणे. 
2 वोक्तम्‌-- 

शसर्वेषामेव वस्तूनां भावाथों भवाति स्थितः । 

तस्याऽपि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यताम्‌ |! इति । 
सर्वेषामेव कार्यवस्तूनां भावार्थः मत्तारूपः परमार्थो भवति कार्याकारेण जायमाने 


EON MSS fii 5) लक 
में रहता है ऐसे ब्रह्म का जिस कारण में वास्तबिकस्वरूप हूँ उस कारण 
से मेरो भक्त मुक्त होता है यही बात ब्रह्मा ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति 
कहा है-- | 

“एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्वयं ज्योतिरनन्त आद्य: । 

नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्चनः पूर्णोऽञ्ययो मुक्त उपाधितोऽमरृतः ? इति 

अखिलोपाधिरहित आत्मा ब्रह्म आप ही. हैं यह उक्त श्लोक का 
तात्पयोथ है। स्तुति के विना शुकदेव जी भी कहा हे-स्तावक वाक्य का 

' स्वाथे प्रमाण नहीं होता अतः 'स्तुतिमन्तरेण? वास्तविकार्थं निरूपण 
परक है-- 

सर्वेषामेव वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। 
तस्याऽपि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यताम्‌ । इति 
अर्थ--सच वस्तुओं की सत्तारूप भावार्थ वस्तुतः कायोकार से ह 
मान सोपाधिक ब्रह्म में स्थित है क्योंकि कारण सत्ता से अतिरिक्त काय की 
सत्ता नहीं मानी जाती । तदनन्यत्वेत्यादि वेदान्तसूत्र से कारणातिरिक्त का 
का अभाव कहा है यदि कायं होता तो सत्ता भी मानी जाती, तत्तत्कायोकार 
प्रतीयमान कारण की अबस्था ही काये. है । आतान वितान बिरोषणविरिष् 
तन्तु समुदाय ही यह है तदतिरिक्त नहीं इत्यादि विस्तार अन्यत्र रब 


हक २७ ] सानुवादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता १७९ 
तायि भगवतः कारणस्य सोपाधिकस्य ब्रह्मणो भावार्थः सत्तारुपो ज्यो 
पवार कृष्णः, सोपाधिकस्य निरुपाधिके करिपतत्यात्‌ कलितस्य चाघिष्ठा- 
, दतिरेकाद्‌ भगवतः कृष्णस्य च सर्वेकरपनाधिष्ठानत्वेन परमार्थसत्य निरुपा- 


| वित्रधरुपात्‌ ५ “लि १ थिंक ड 
त्वात्‌ अतः फिमतद्वस्तु' तस्माच्छीकृष्णादन्यद्वस्तु पारमार्थिकं किं 
निहप्यतां तदेवैकं पारमार्थिक नान्पक्किमपीत्यथे;। तदेतदिहाऽपयुक्तम्‌ 

१ [a क 
हो हि प्रतिष्ठाएहम' इति । अथवा त्वदभक्तस्वद्भावमाप्नो न नाम कथं नु 
ब्रह्ममावाय कल्पते' ब्रह्मणः सकाशात्तवान्यत्वादित्याशइझचाह--ब्रह्मणों 
होति । ब्रह्मणः परमात्मनः प्रतिष्ठा पर्यापिरहमेव न तु महिन ब्रह्म त्यथ! | 
तथाञ्मृतस्यामतस्वस्य मोक्षस्य चाव्ययस्प सवंधालुच्छे्स्प च प्रतिष्ठाऽहमेव 

Ce 
` रेव मोक्षः पर्यवसितो मप्प्रापिरेव मोक्ष इत्यर्थः । शारवतस्प नित्यमोक्ष- 
|. फलस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्थ च पर्याप्तिरमेत्र ज्ञाननिष्ठालक्षणो धमो 
कार्यकारणरूप से स्थित सोपाधिक ब्रह्म का सठारूप अर्थ भगवान्‌ रीकृष्ण 
ह क्यॉकि सोपाधिनि रुपाधि में कल्पित है। भाव यह है कि सव काये वस्तु 
सोपाधिक ब्रह्मस्वरूप आप से होते हैं अतः उनकी सत्ता सोपाधिक ब्रह्म में 
ही है वे सो गाधि ब्रह्म से अतिरिक्त नही । अखिल वस्तु कारणीभूत सोपाधिक 
रह्म का कारण निरुपाधि त्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण आप ही हैं आप से परे कोई 
नही हैं क्योंकि कल्पित अधिष्ठान होने से परमाथ सत्य निरुपाधि ब्रह्मस्वरूप 
है अत; श्रीकृष्ण से भिन्न पारमार्थिक वस्तु का निरूपण क्या करे बही एक 
पारमार्थिक है अन्य कुछ भी नहीं पारमार्थिक है किन्तु कल्पित ही है। यह यदद शा 
कहा गया है--्रह्मणों हि प्रतिष्ठा$हम! इत्यादि । अथवा आपका भक्त जाप क 
भाव को प्राप्त करे, मोक्ष के लिये कैसे समर्थ होगा क्योंकि आप य भिन्न 
हैं यह शंका कर कहते हैं--ऋहमण!' इति । ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा पयौप्ति चश्वः 
सीमा सैं हूँ मेरे में ही मोक्ष की संमाप्ति है मेरी प्राप्ति ही मोक्ष दै तवा 
नित्य मोक्ष फल की एव ज्ञान निष्ठा लक्षण धस कीया में हूँ। हव 


| 
| 
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मेव पववत न तेन मङ्कि किशितमाप्यमित्यर्थः । तथा ऐका 
सुखस्य च पर्यापिरहमेव परमानन्दरूपत्वान मङ्भिनन' किञ्चित्सुखं ग्राप्यमस्ती. 
यर्थः, तस्माद्‌ क्तमेवोक्त मद्धक्तो ब्रह्मभूयाय करपत इति ॥ २७ ॥ 

पराकृतनमद्वन्द परं ब्रह्म नराक्रति । 

सौन्दरयसारसर्वस्व वन्दे नन्दात्मजं महः ॥ 

इति श्रीमन्मधुष्रदनसरस्ततीविरिचितायां श्रीभगवद्वीतागूहार्थ- 
दीपिकायां प्रकृतिगुणत्रयविभाग- 
योगोनाम चतुर्दशो- 
उध्यायः॥१४॥ 


चनन्च्ल्त्त््त्त्ल्न्न्न्ननननन्नन्न्ल्त्न्म्च्ल्नतण्णर्तच््लः सि” 
eo 


समाप्त है उससे मदन्य कुछ प्राप्य नहीं तथा ऐकान्तिक अव्यभिचरित सुख की 
पयोसि में हूँ क्‍योंकि में परमानन्द स्वरूप हूँ सदतिरिक्त कोई सुख प्राप्य नहीं 
है यह अर्थ है। पराकृत्येत्यादि ॥ २७ ॥ 

पराकृतः निवारितः नमन्‌ शिथिलीभवन्‌ कल्पितः सत्ताकत्वाद तिसङ्गुरः 
बन्धो येन तत्‌, एतेन बन्धायाकरणे भगवतः श्रमाभावः सूचितः । नरस्य आकृति- 
रिव आकृतिः अबयवसंस्थानं यस्य तत्‌, एतेन सोपाधि ब्रह्मरूपं तस्य सूचिः 
तम्‌। सौन्दर्यसारसवंस्वै _ सारशब्देन. मायिकसोदर्यव्यावृत्तिः क्रियते 
पारमार्थिकसोदर्य ब्रह्मण्येव कदाचिदपि तद्िक्गतेरभावात्‌। 'मह' इत्यनेन 
तस्यैव निरुपाधि ब्रह्मरूपस्वं सूचितम्‌ इदृशं नन्दात्मजं नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
बन्दे अहमिति भावः । बन्दे' इत्यनेन स्त्रकीया निरतिशया भक्तिः परस्मिन पुंसि 
सूचिता । 


नमन्‌ लचकते इए बन्ध (संसार बन्ध) को जिसने निवृत्त किया मनुष्या- 
कार सुन्दरता की चरम सीमा, अति सुन्दर नन्दात्मज श्रीकृष्ण निरूपाधिसोपाधि 
न्म की में वन्दना करता हूँ। र 


. इस प्रकारं महामहोपाध्याय प० हरिहरकपालु - . 
दिवे दिक्कत गीतामधुसूदनी के चौदहवाँ - 
| अध्याय .का अनुवाद 
. . समाप्त हुआ॥१४॥ 
बन 


१८७. 
पा कन 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुयाच 
ऊर्थमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
हन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


उसके उपरान्त, श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि, हे अजुन !. 
आदिपुरुष, परमेश्वररूप मूलवाले ओर ब्रह्मरूप मुख्यशाखाबाले जिस 
 संसाररूप पीपलके वृक्ष को अविनाशी कहते हें तथा जिसके वेद पत्ते कहे 
गये हैं, उस संसाररूप वृक्षको, जो पुरुष मूलसहित तस्वसे जानता है, वह 
` दके तात्पयंको जानने वाला है ॥ १॥ 


॥ श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहेनमः ॥ | 

म० टी०--पूर्वाध्याये भगवता संसासन्धहेतून्‌ गुणान्‌ व्याख्याय 

तेपामत्ययेन ब्रह्मामावो -मोक्षो मङ्कजनेन लभ्यत इत्युक्तम्‌ | 
` पाँ ्च यो व्यभिवारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्समतीत्पैतान्‌ ब्रह्मभूयाय करपत ॥ इति । | 

तत्र मनुष्यस्य तव भक्तियोगेन कथं त्रह्ममाव इत्याकाइक्षायां स्वस्य 

्रह्रपताज्ञापनाय सत्रभूतोऽयं शलोको भगवतोक्तः-- 


पन्द्रहयाँ अध्याय छु 
पूवौष्य्राय में संसार के बन्धन हेतु गुणों की व्याख्या कर उनके लि 
करने से मोक्ष मिलता है यह भगवान्‌ ने कहा- सांच योऽव्यभिचारेण इत्य 
मूल में देखिये। मबुष्य को आप की भक्ति योग से कैसे मोक्ष होगा ? इस. 
जिज्ञासा से अपने मे बरह्मसवरूप्रता जनाने के लिए सूत्र रूप यह झोक भगवाच 
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(ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च । 
शाञ्चतस्प च मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ।॥ इति | 
अस्य सन्नस्य इत्तिस्थानीयोज्यं पञ्चदशोऽध्याय आरभ्यते-भगवतः 
श्रीकृष्णस्य हि त्ं ज्ञात्वा तस्रेमभजनेन युणातीतः सन्‌ ब्रह्मभावं कथमाप्नु 
याल्लोक इति । तत्र '्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌' इत्यादिभगवडचनमाकण्य मम 
तुख्यो . मननुष्योऽयं कथमेवं वदतीति विस्मयाविष्टमप्रतिमया लज्जया च | 
किञ्चिदपि प्रष्टुमशक्नुवन्तमजुनमालक्ष्य कृपया स्वस्वरूपं विवक्षुः तत्र विरक्त- 
स्पैव संसाराङ्केगवत्तत्तज्ञनेऽविकारो नान्यथेति पू्वाध्यायोक्तं परमेश्वराधीन- 
_ _ ४ ° ० ० > 0 ९, रू * 
प्रकृतिपुरुपसंयोगकार्य संसार वक्षरूपकरपनया वणयति वैराग्याय प्रस्तुतगुणा- 
तीतस्ोपायत्वात्तस्य॒ऊर्ध्सुत्कृष्टं कारणं स्वप्रकागापरक्षासन्दरूपत्वेन च 
नित्यत्वेन च ब्रह्म अथवा ऊध्य सब संसारयोधेऽप्यत्राधितं सर्वसंसारश्रमा- 
पिष्ठान॑ ब्रह्म तदेव मायया मूल पस्पेत्यूध्य मूलम्‌ | अर्घ' इत्यर्वाचीनाः कार्यो- 
ने कहा--व्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहम्‌. इत्यादि । इस सूत्र का वृत्तिस्थानापन्न 
यह पन्द्रवाँ अध्याय कहा जाता हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्त्व को जान कर 
उनके प्रेम और भजन से गुणातीत होकर मोक्ष कैसे पाबेंगे इति, उसमें ब्रह्मणो हि. 
प्रतिट्राऽहम्‌' इत्यादि भगवान्‌ के वाक्य को सुनकर मेरे समान यह मनुष्य 
ऐसा कैसे कहता हैः इस कौतूहल से आकुल भय और लज्जा से कुछ भी पूछने 
मै अशक्त अल्लुन को समझकर दया से स्वयं अपने स्वरूप को कहने की इच्छा 
से भगवान्‌ वोले-इससे संसार सागर से विरक्त का ही भगवान्‌ के तत्त्व के 
ज्ञान मे अधिकार है प्रकारान्तर से नहीं। उस पूर्वाध्याय का चित प्रकृत पुरुष 
संयोग कायं का संसाररूप वृक्ष की कलपना कर वैराग्य होने के लिये वर्णन 
करते हैं, क्योंकि वह प्रस्तुत गणातीतत्व का उपाय है 'ऊद्धेमूल' भूलकारण 
यहाँ विबक्षित है सो स्वप्रकाशानन्दस्वरूप होने से तथा नित्य होने से ब्रहम है 
प्रधानादि नहीं अथवा ऊद्ध्व उत्तर सव संसार के बाध होने पर भी अबाधित 
संसार का अधिष्ठान आश्रय ब्रह्म हे वही माया हारा इस जगत का मूल 
इति। ऊद्धमूल अधः अवाचीन निचले कार्योयाधि हिरण्यगऔदि जो है, उनकी 


) | सानुवांदमधुसूदनीव्याख्यासांहता १८३ 


ह ला 
या हिरण्पगभाद्य। गृद्यन्ते सृतत्वाच्छाखा इव शाखा अस्थेत्य- 


ह वि शित्वे <n ~ 
हम्‌, आश विनाशिन न रवो स्थातेति विश्वासानहमश्चत्थं मा- 


गा संसारव्रक्षमव्ययमनाद्यनन्तदेहा दिसन्तानाश्रयमात्मज्ञानमन्तरेणाचुच्छे- 
पमनन्तमव्ययमाहुः । थुतयस्तावदू--- 
(्वंमूलोऽर्वाकृशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः || 
_ इत्पाधाः कठवल्लीपु पठिताः । अर्वाञ्चो निकृष्टाः कार्योपाधयो महदहङ्कार 
ल्मात्रा दयो बा शाखा अस्थेत्यवाकशाख अघःशाखपदसमानार्थं सनातन 


वयन्ययपदेसमानार्थस्‌ । स्मृतयश्व-- 
अव्पक्तमूलप्रभवस्तस्पैवानअहो स्थित; । 


बुद्विस्कन्धमयश्चैब इन्द्रिययान्तरकोटरः । 
महाभूतविश्ञासश्च विषये! पेलवांस्तथा । 
घर्माधर्मसुपुष्परच सुखदुःखफलोदयः । 
आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रद्मवृक्षः सनातन; । 


ग्रहण 
वृक्ष की अनेक शाखायें जै 
गरभोदि को भी शीघ्र विनाशी 
तथोग्य नहीं अतः न श्वस्तिष्ठति 
अनादि अनन्त शरीरादि सन्तान 
अव्यय कहा है। किसने कहा इस 
और स्पृतिया । प्रथम ,शरुतियों को देखिये वतयः 
तनः? इत्यादि कठवल्ली में पढ़ी है “अवोचः निकृष्टाः कार्योपाहि सधद्हकार 
तन्मात्रा प्रभूति वा” शाखा है इसकी इति। 
जो गीता में हैं उसका समनार्थक अवाक १. 
ही अर्थ है। 'सनातन' यह अव्ययपद का समाता य ठ 
अर्थ है अतः उक्त गीतार्थं को श्रुतियाँ कहते है यह जो कह! 

ह दु >> ण हँ इसलिये भगवदुक्त 
अपोरुषेय होने से असंदग्ध MF PR पक 
संवाद अनुचित नहीं अब उत्तार्थक स्टे कहते है 


अथ में उत्तकां 
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एतच्छित्वा च भिरा च ज्ञानेन परमाऽसिना । 
` ततश्चात्मगति प्रांप्य तस्मान्नावर्तते पुनः ॥! इत्याद्यः | 

अव्यक्तमच्याङ्गतं मायोपाधिकं ब्रह्म तदेव मूलं कारणं तस्मास्प्रभो 
यस्य तथा तस्येव मूलस्याव्यक्तस्या नुप्रेहादतिदढस्वादुत्थितः संबर्धितः। 
वृक्षस्प हि शाखाः स्कन्धादुद्भवन्ति संसारस्य च बुद्धे! सकाशान्नानाविधाः ` 
परिणामा भत्रन्ति तेन साधम्येण बुद्धिरेव स्झन्धस्तन्मयस्तलाचुरोऽपम्‌, 
इन्ट्रियाणामन्तराणि छिद्राण्येत कोटराणि यस्य स तथा महान्ति भूतान्याका- 
शादीनि प्रथिव्यन्तानि विविधाः शाखा यस्य विशाखस्तम्भो यस्येति वा। 
आजीव्य उपजीव्यः, ब्रह्मणा परमात्मनाऽधिष्ठितो वृक्षों बद्ध आत्मज्ञानं 
विना बिना छेत्त मशक्यतया सनातन, एतत्‌, ब्रह्मयनम्‌ । अस्य ब्रह्मणो जीव ` सनातनः, एतत्‌. ब्रह्मननम्‌ | अस्य ब्रह्मणो जीव ` 

अव्यक्तमूलप्रभवः तस्यैवा चम्नहोत्थितः । 
बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्र्यान्तरकोटरः । 

इत्यादि अव्यक्त रूप से अविस्पष्ट व्यक्त प्रागवस्था मायाविशिष्ट. 
र्म वही मूल कारण हे उससे उत्पाद है जिसका वह अव्यक्तप्रभव है उसी 
अव्यक्तमूल के अतिदृढ अनुग्रह से उत्थित उद्धस्थित और अच्छीतरह से 
बढ़ी वृक्ष की शाखायें स्कन्ध होती है । ' अस्री प्रकाण्डं स्कन्धः स्यात्‌ मूलाच्छा 
बधिस्तरोः' इस प्रकार कोष से जाना जाता है कि जहाँ से शाखायें निकंलती 
हैं उसको स्कन्ध कहते हैं और संसार की वुद्धि से नाना प्रकार के परिणाम 
होते हैं, इस साम्य से बुद्धि ही स्कन्ध है उक्तलोक में घुद्धिमय पात है। मय का 
अर्थ स्फुट करते हँ--'तत्प्रकतिबचने मयट्‌ इस सूत्र से प्राचुर्ये अर्थमें मयट्‌ प्रत्यय 
है जैसे अन्नमयो यज्ञ” 'अन्नः प्रचुर” यह्‌ अर्थे होता है वैसे यहाँ भी बुद्धिमय 
का बुद्धिप्रचुर अथे है । इन्द्रियों के मध्य में जो छिद्र है वही कोटर 'निष्कुहः 
>, म हौ x 
कोटरं वाता? इसःकोष से बृक्षों में जो छिद्र होते हैं वे कोटर कहलाते: हैं, लोक 
में खोंढर कहते हे । जिसका ऐसा महाभूत आकाशादि पूथिवीपर्यन्त विविध 
प्रकार 'के 'शाखा हें जिसका, अथवा वि शालसाम्य यह भी अर्थ है। आजीन्य 
उपजीव्य आश्रय ब्रह्म परमात्मा से अधिष्ठित आश्रित है अतः नक्ष वृक दैः 
आत्मम्रर्यक्ष के विना छेदनं के योग्य नह: इसलिये सनातनः कहा । यह शि 
बन इस जीव ब्रह का भोगयोग्य भोग दै 'बन संभक्तो' से वनखना: है । 


तत _ सानुवादमधुस्रदनीव्यास्यातहिता न य वतो. 8 


द तनस्यानीयं संगजनीयमिति वनं अब साकिददावरात न लहर 
हत लित इत्यथः । एतत्‌ हू ससारवृक्षात्मकं छिचि्‌ च भिच्यच 
राजसम इत्यतिदढज्ञानखज्ञेन समूलं निकृत्र्थः । आत्मरुपां गति 
म तस्मादात्मरुपान्मोध्षा्नावतेत इत्यथः, स्पष्टमितरत्‌ | अत्र च 


१ त्तीरति OC रक ला SN ८ ७ 
ब्रत यरमानोत्त्‌ ज्त्तीरतियंड्निपतितमर्धन्यूलित मारुतेन महान्तमश्‍व- 


बगुपमानीकत्य जीवम्तमियं रूपककत्पनेति य्यम्‌, तेन नोध्यमूलत्वाध! 
वत शब्द का अः का अयवार्य कहते हे _'संभजनोयय, कर भे बरन सळी के समय है--संभजनीयम, कर में अहम साक्षी के समान 
विचरता है। इस वन के गुण दोष से लिप्त कही होता पह अथे है। यह संसार 
वृक्षामक त्रहा वन को छेदन भेदन कर 'मे बह हैं” इस अतिहृद ज्ञानरूपी 
तलवार से मूल के सहित काटकर आहसस्वरूप गति को पाता है । 
उस आत्मस्वरूप मोक्ष से फिर नहीं ले.टता यह अर्थ है, 'न स पुनरावर्तते 
नस पुतरावत्तेते' इस निरुक्त श्रुति का भी उत्पथ ही तात्पर्य है, वाकी स्पष्ट है, 
उसके व्या्पान की आवश्यकता नहीं। अद्वेमूल आशुविनाशी पीपर वृक्ष कहाँ 
प्रसिद्ध है जिसका उपमान कर संसार वृक्ष की कल्पना की गई है इस आशंका 
पे कहते हैं-शङ्कातशङ्गेति । गंगा जी की ऊँची लहरों से भिद्यमान (कटता हुआ) 
उँचा तीर नीचे के, तीर में जो प्रदिवपं डूबता है उसमें वृक्ष ही नहीं होते 
किन्तु भाऊ आदि होते हैं वे वृक्ष नहीं कहाते और न आदि अन्तरहित ही हैं वे 
प्रतिवषे विनश्वर हैं, तुद्यमान कहने का ताखये है तीर विना कटे छूटे 
उसमे स्थित वृक्ष ञद्भेमूल अग्रशाख नहीं हो सकता अतः उक्त पद है । तिर्यक 
का तात्पर्य हे यदि वह वृक्ष सीधा नीचे गिर जायगा कुछ भी जड़ भूमि में 
न रहेगी तो वह गंगा जी के थार में वह जायगा वृक्ष भी नष्ट हो जायगा 
अतः तिर्यक्‌ निपतित कहा । जो तीर भूमि जलप्रवाह से आधी कट छट गई है 
आधी बची हे उस पर स्थित वृक्ष तिरछाही गिरवा ह कारण जो जमीन बची 
उसकी जड़ ऊपर नहीं होती दक्ष हरा और ड वर्ष स्थाई रहता हे । अरवल 
वायु वेग के बिना उक्त क्षतिग्रस्त भूमि पर वृक्ष स्थिर 
लिये .'मारतेन उन्मूलितम कहा । सूखे वृक्ष के पत्ते भर 
काट लेते हैं अतः 'अधःशाख छन्दांसि यस्य पणोनि' 
॥ हो जायेंगे इस लिये 'जीवन्तम्‌ कहा । इक्षो में भी जीव 
क्षत संरोहण और यमलार्जुन के दृष्टान्त से अतिस्पष्ट 
२३ 


रहेगा गिरेगा नहीं इस 
जाते हे और शाखा लोग 
इत्यादि विशेषण असं- 
रहता है यह तो 
है यह जानिये। 


१८६ „ श्रीमङ्कगंबद्गीता [ अध्याय १५ 


शाखत्वाद्यनुपपत्ति; । 'बासतादचुपपातिः । यस्मान्मायामयस्यादवत्थस्य छन्दासि नास 
प्रावरणात संसारबृक्षरक्षणद्वार कर्मकाण्डानि धर्माधमतद्वेतुफलग्रकाशनाधेत्या. 
त्तेषां यस्तं यथा व्याख्यातं समूलं संसारवृक्षं मायामयमञ्वत्थं वेद जानाति स 
वेदवित्‌ कम॑त्रह्ाख्यवेदार्थवित्‌ स एवेत्यर्थः । संसारवृक्षस्य हि मूलं बहन 
हिरण्यगर्भादयश्च जीवाः शाखास्थानीया, स॒ च संसाखश्) स्वरूपेण 
विनशरः पतराहरुपेण चानन्तः । स च वेदोक्तैः कर्मभिः सिच्यते. अद्माज्ञानेन 


इससे उद्धमूलत्व अधःशाखत्व की उत्पत्ति से अभाव नहीं उक्त प्रकार से 
उपपत्ति हो गई। जिस मायिक पीपर का छद, यद्यपि पत्रं पलाशं छदनं दह 
पणे छदः पुमान्‌? इस अमरकोश से पत्ते का वाचक छद शब्द अकारान्त 
और पुलिङ्ग है । “गायत्री प्रमुखं छन्द” इस उक्त कोष से सान्त और नपुंसक 
छन्दसूशब्द गायत्री उष्णिगादष्टुव्‌ बृहती इत्यादि वैदिक छन्दों का वाचक छन्दस्‌ 
शब्द छछशव्द से भिन्न है प्रक्रत मै छन्दस्‌ शब्द हे छद नहीं फिर पणं 
का लाभ केसे होता है ? इस जिज्ञासा से कहते हें-छादनादिस्यादि। छादने से 
तत्त्ववस्तु के आवरण से वा संसारबृक्ष के संरक्षण से छन्दः शब्द यहाँ ऋगय 
जुःसामादि परक है। जैसे पत्तों से वृक्ष की रक्षा होती है यैसे उक्त शब्दों से 
संसार वृक्ष की रक्षा होती है इस हेतु 'पणीनीब पणीनि' पणं के सदृश होने 
से धमोधमंतद्धेतुफलप्रकाशनाथं कमंकाए्ड छन्द है। छन्दः शब्द यौगि- 
कार्थ परक है रुढ्यथै परक नहीं जो यथा व्याख्यान यथाकथित समूल उस 
मायिक अश्वस्थ को जानता है वह 'बेदवित्‌ है। यहाँ [पर कोई कहते हैं कि 
'ऊद्मूलम्‌ अधः शाखं’ । मिथ्या भूत जल प्रतिबिम्बित वक्ष फिर फिर देख पड़ता 
है इसलिए अव्यय कहा है। अथवा ऐन्द्रजालिक (जादूगर) ऐसा वृक्ष दिखलाता दै 
जो ऊद्धे बमूल अधःशाख देख पड़ता है संसार वृक्ष को मिथ्या बोधनार्थ मिथ्या 
सिद्ध पदार्थ को ही उपमान करना ठीक है। यह तो अद्वैत तत्त्व नहीं है 
फिर इसका जाता वेदवित्त्‌ केसे ? ठीक है कर्मकाण्ड वेद का वेत्ता वही हद 
उपर्निपद्रूप बेद का वेत्ता नहीं, संसार वृक्ष का मूल ब्रह्म है हिरण्यगभोदि 
जीव शाखास्थानापन्न है बह संसारवृक्ष स्वरूप से विनाशी है प्रवाहरूप 
से अनन्त रहित है वह बैदिक कर्मी से सीचा जाता है ब्रह्मा साक्षाकार से उसका 


२] ` सानुवादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता १८७ ` 


सर्व रृतास्तस्पशासा | प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्र मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 


और हे अर्जुन ! उस संसारवृक्षको तीनों गुणरूप जलके द्वारा 
टी हुई एवं विषयभोगरूप प्रवालबाली, देव, मनुष्य और त्यक्‌ 
| आदि योनिरूप शाखायें नीचे और ऊपर सर्वत्र फेली हुई है तथा मशः 
| धयरोनिर्म कर्मोके अनुसार वांधनेवाली अहंता, ममता और 
| दासवारुप जड़े भी, नीचे और. उपर सभी लोकीर्मे व्यास हो 
COCR हैँ ॥ २॥ : 
द बिय्रत इलेतावनि हि वेदार्थवित्‌ स एव सर्वविदिति समूलबृध्षज्ञान 
्लौति-सं वेदविदिति॥ १ ॥ 

ह गः टी०--तस्यैव संसारवृध्षस्योवयवसंबन्थिन्यपरा करपनोच्यते-- 
! पूव हिरण्यगर्भादयः कायो पाधयो जीवाः जाखास्थानीयत्वेनोक्ता; इदानीं 
तु तद्गतो विशेष उच्यते । तेषु ये कपूयाचरणा ुष्कृतिनस्तेऽथः पश्चादियोनिषु 
रताः विस्तारं गताः ये तु रमणोयचरणा; सुङुतिनस्ते ऊष्म देवादियोनिषु 
रहता; अतोऽधश्च मतुष्यत्वादारम्याविरश्विपयन्तम्‌ ऊर्ध्व. च तस्मादेवारम्य 
हेवन विनाश किया जाता है इतना ही वेद का अथं है जो द ज्ञा ज है जो बेदायबित दै 
सत्ता सर्वज्ञ है इस प्रकार मूल के सहित रक्ष के ज्ञान की प्रशंसा करते हैं-- 


स वेदवित्‌ से ॥ १॥ 
उस संसार वृक्ष की दूसरी कल्पना 


करते हैं-- जिसमें और वृक्ष के अवयवों 
कलपना में हिरण्यगभीदि जो कार्यो 
इस 'समय उनसे विशेष कहते दै 
हैं वे पश्वादियोनि में पड़कर 

हैं. ये उद्दवै देवादि 


| योनियों में विस्तृत होले हें इस कारण मठ 
जर 0८ हु ८ Bo 
(कायन्रह्म) लोक पर्यस्त : उद्धव देश वहा 


१८८ ] श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय त 


'सत्यलोकपर्यनतं प्रसृतास्तस्य संसारबृक्षस्य शाखाः कीदवस्ता गुणे; सत्व 
रजस्तमो मिदेहेन्द्रियबिपयाकारपरिणतैजेलसेचनैरिब प्रवद्धाः स्थलीभूता; । किच 
विषया! शब्दादयः प्रवालाः पल्लवा इव संसारवृक्षणाखानां तास्तथा शाखाप्र- 
स्थानीयाभिरिन्द्रियवृत्तिमिः संबन्धाद्रागाधिष्ठानस्वाच । किञ्च अधश्च च शब्दा- 
दृ च मूलोन्यवान्तराणि तत्तेद्वोगजनितरागड पादिवासनालक्षणानि मूलानीब 
धर्माधमंग्रइत्तिकारकाणि तस्य संसारवृक्षस्यानुसन्ततानि अनुस्पूतानि, गुरू 
तु मूलं त्रहाएवेति न दोपः। कीइशान्यवान्तरमूलानि ? कर्म थमाधर्मलक्षणमनु- 
पश्चाजनयितु शीलं येषां तानि. कर्माचुवन्धीनि, कर्माचुवन्थोनि कुत्र ! 


संसार वृक्ष की शाखा ( डार ) केसी दै? सत्त्व रज तमोरूप गुणों से जोकि 
शरीरेन्द्रियविषयाकार परिणत है, जल से सिक्त के समान बढ़े हैं। 

जलसे वृक्ष को सींचने से उसकी डारें बढ़ी हैं यह लोकें प्रसिद्ध है, बढ़ी है” 
का अर्थे सोटी है यह स्वाभाविक अथे है इसके संग्रहके लिए 'स्थलीभूता' कहा है । 

किंच--विषय शब्दस्पशोदि प्रवॅरल (पत्ते के समान है। जिन संसाररूपी 
वृक्ष की शाखाओं में वे विषय्मवाला है शाखा के अग्न अम्रावयचस्थानापन्न 
इन्द्रियवृत्तियों के सम्बन्ध में शागाश्रय होने से भी लाल हैं । शाखा का 
आराम भाग लाल होता है। संसार वृक्ष की 'शाखा में लालिमा कहते हैं-- 
रागात्मक इन्द्रियव्त्तियाँ रजोगुण प्राधान्य से लाल है थे ही उक्त वृक्ष की 
शाखा के अग्रावयत्र हैं उनके सम्बन्ध से और राग के आश्रय . प्रसिद्ध हैः 
ओर भी-अधः (नीचे) और शब्दादि से ऊपर मूल जरियाँ अवान्तर अवयव 
जरियों में भी जरि होती हे जो बड़ी जरि से उत्पन्न होती है, प्रकृत में 
शब्दादि . विषयभोग से उत्पन्न संस्कारस्वरूप मूल के समान हैं वे ही धमो 
धर्म में प्रवृत्ति के कारण हैं उस संसार वृक्ष के सर्वत्र आजुस्यूत सब में गुथे 
हूँ, मुख्य मूल ब्रह्म ही है अतः ब्रह्म से संसार होता है इसमें दोष नहों। 
उपमूल अस्य भी है किन्तु मुख्य मूल ब्रह्म ही है? कैसे हैं अवान्तरमूल 
कमानुबन्धीनि कम घसपेधक्षेस्वरूप को पीछे उत्पन्न करने का स्वभाव है 
जिनका कर्मा से यासना फसनाओं से कर्म इस रीति से अविच्छिन्नधार ` 
यह संसार वृक्ष दे) कहाँ कमीचुवन्धि है? मनुष्य लोक में। षष्ठीतत्पुरुष की 


३] सानुवा दमधुसदनीच्यार्यासहिता १८९ 


रक 
~ ज रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
न्‌ र र 


प OC ५ ९ | 
नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूहमूल- 
स्के >>: (3 ट 
ससंद्रशस्रण हटन [वित्वा ॥ ३ ॥ 

परन्तु, इस संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा हैं. वैसा यहाँ: 
बिवारकालर्मे नहीं पाया जाता है क्योंकि न तो इसका आदि है और 
त-अम्त है तथा न अच्छी प्रकारसे स्थिति ही हैं, इसलिये इस अहता, 
, ग्रता और वासनारूप अतिदृढ मूलवाले संसाररूप पीपलके वृक्षको 
दुबैराग्यरूप शाखद्वारा काटकर, स्थावर जज्ञमरूप यावन्मात्रसंसारके 
चिन्तनका तथा अनादिकालपे, अज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई: अहंता. ममता ` 
और वासनारूप मूलोंका . त्याग, करना ही संसारवृक्षका अवान्तर “मूलोंके 


सहित काटना' है॥ ३॥ 
< १ SSIS 
मनुष्यलोके, म नुष्यश्ासौ लोकर्चेत्यथिक्रतो ब्राहमण्यादिविशिष्टो देहो मनुष्य: 
होकस्तस्मिन्‌ बाहुल्येन कर्माचुवन्थीनि, मनुष्याणां हि कर्माधिकारः 
प्रसिद्धः ॥ २॥ र 

म० टी०--यश्त्ययं संसारवृक्षो वर्णित इह संसारे स्थितैः प्राणिमिरस्य 


संसारवक्षस्य यथावर्णितमूर्थ्यमूलत्यादि तथा तेन प्रकारेण रूपं नोपलभ्यते ' 


व्यावृत्ति के लिये कर्मघारय समास कहते है -मतुष्यश्वासो लोकश्च! इति जी नता 
भुवने जने' इस कोष के अनुसार लोक भुवन और जन दोनों का नाची दे 
भुबनार्थक माने तो मनुष्य लोक में पश्वादि भी हैं वे कमोठुबन्थि नदीं है, 
इसलिये जनार्थक लोक का ग्रहण है तो भी अपशुद्रादि अनधिकृत मइुष्य 
की व्यावृत्ति नहीं हुई उनमें भी कमोडबन्धित नहीं है. अतः, ना 
इत्यादि कहा । ब्राह्मणत्वादिविशिष्ट देह मचष्यलोक हे उसमें प्राय; उनः 
कमौचुबस्धित्व है क्योकि मनुष्यौं को कमोधिकार प्रसिद्ध हैं | २॥ 


म्‌ अघःशाखम' इन्यादिख्धसे वर्णन 
संसार वृक्ष का कथितरूप उस 


इस संसार वृक्षका जैसा 'ऊद्धमूल 
किया हे । इस संसार में स्थित लोगों को इस 
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स्त्रभमरीच्युदकमायागन्धर्जनगरचन्मपास्वेन दृश्नश्स्वरूपत्वात्‌ तस्य अतएव 
तस्यान्तो ऽत्रसानं नोपलभ्यते, एतावता कालेन समाप्तिं गमिष्यतीति अप 
न्तत्वात्‌ । न चास्यादिरुपलभ्यते, इत आरभ्य प्रदत्त इति अनादित्वात्‌ । 
न च संप्रतिष्ठा स्थितिमंध्यमस्योपलेभ्यते, आद्यन्तप्रतियोगिकत्यासस्य यस्मा. 
देव॑भूतोज्यं संसारइको दुरुच्छेदः सर्वानथकरश्च तस्मात्‌ अनाबज्चानेन सुवि. 
रूढमूलमत्यन्तबद्धमूलं प्रागुक्तमशपत्थमेनम्‌ असङ्गशस्रेण, सङ्गः असङ्गः सङ्गि 
रोधि वैराग्ये पुत्रवित्तलोकेपणात्यागरूपं तदेव श्रं रागद्वपमयसंसारविरोधि- 
सात तेनासङ्गंगखेग देन परमात्मज्ञानौत्सुक्‍यद्दीकृतेन पुनः पुनः पुनविवे- 

—— मका रर 


रूपले प्रतीत नहीँ होता, क्योंकि स्वप्न मरीच्युदक--मरूभूमि में सूयं को 
प्रतीयमात जल मगतृष्ण गन्धर्वनगर रश्सी में सपे शुक्तिरूप के समान 
मिथ्या होने से देखने के वादही उसका स्वरुप नष्ट हो जाता है। 
तदभाव होने से तदु पलव्थि केसे हो? अत एव प्रातिभासिक पदार्थ प्रति- 
भामात्र.शरीर कहाते हैं। जबतक भान दै तव तक उनकी स्थिति है अन- 
न्तर नहीं, अत एव उसका अन्त (समाप्ति) भी नहीं ज्ञात होती । इतने 
कालसे यह समाप्त हो जायगा यह भी नहीं जाना जाता क्योंकि अनन्त 
होने से समाप्ति हुईं नहीं तो वंह कैसे जानी जाय और न इसके 
आदिका ही ज्ञान है, यहाँ से यह चला है क्‍योंकि अनादि है आदि . 
हेही नहीं तो उस के अज्ञात में आश्रय ही क्या? । एवं संप्रतिष्ठा ध्य 
की स्थित का भी ज्ञान नहीं क्योंकि मध्य सप्रतियोगिक सापेक्ष हे 
आदि अन्तरुप प्रतियोगी प्रतिसंब्रन्‍्बी के ज्ञान होने पर तदवधिक 
मध्यका शान होता हे अन्यथा नहीं, जिस कारण ऐसा यह संसार वृक्ष 
दुरुच्छेद दुःख से भी नाश करने के अयोग्य है और सब प्रकार के 
दुःखों का देने बाला हे! अनादि अज्ञान का देनेवाला है। अनादि 
अज्ञान आत्मयथायोननुभव से बद्ध मूल अतिपुष्टमूल पूर्वोक्त अश्वत्थ वृक्ष 
को असंग वैराग्य संग वाच्छां तहिरोधी असंग वैराग्य ही दै। पुत्र 
बित्त लौकैषणा का त्याग वैराग्य है वह शाख्न है, क्योंकि रागद्वेषमय 
संसार है लद्विरोधी वैराग्य है उस चढ़ अतिपुष्प परमात्मामिमु ख्यनिश्चय 
दृढ किये फिर विवेक के अभ्यास से कृत तीद्णाधारं “उक्त शल्लः से 


9 


क. 


जम ss य्य ई हे त ट 3 हन, | 
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वत पदं तत्सरिमागितव्यं यस्मिन्गता न जिवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्य यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी॥ ४॥ 


उसके उपरान्त उस परमपद्रूप | परमेश्वरको अच्छी प्रकार खोजना 
हिरे कि जिसमें गये हुए पुरुष फिर पीछे संसारमै नहीं आते ट, 
और जिस परमेश्वरसे यह पुरातन संसाखूक्षकी प्रवृत्ति ला 
ने प्रा हुई है, उस हो आदिपुरुष नारायणके में शरण हैँ, इस प्रकार 
दह निश्चयकरके ॥४॥ 


यकर 7 ` 7 ~ डी 
तञम्यासनिशितेन छिंखा समूलपुद्र त्य बैराश्यशमदमादिसंपत्त्या सवकर्मसन्यासं 
कृल्वेत्येतत्‌ ॥ ३ ॥ 

म० टी०--ततो गुरुपुपसृत्य ततो उश्व॒त्यादुध्यं व्यवस्थित तद पणव 
, पुद वेदान्तवाक्यविचा रण परिमार्गितव्यं मागंयितव्यमस्वेशव्यं “सोऽन्वेष्टव्यः, - 
' विजिज्ञासितव्यः इति व्रृतेः, तत्पदं श्रवणादिना ज्ञातव्यम्ित्यर्थः। कि तत्प 
यस्मिन्‌ पढे गता! प्रविश ज्ञानेन न निवतेन्ति नावतन्ते भूयः पुन; संसारा 
कथं तत परिमार्गितव्यमित्याह--यः पदशव्देनोक्तस्तमेव चाद्रमादां भर्व 
पुरुपं येनेदं सरे पूर्ण तं पुरिपु पूपुत्रा शयान ग्रपद्य शरण गताउप्यात्यव 


मूलके सहित उक्त वृक्षको काटकर वराग्य शमदमादि तस्वज्ञान सावन 


संपत्ति से सव क्सा का संन्यास कर ॥३॥ 
तदनन्तर शुरूदेव के समीप जाकर 
वह वृष्णव पद परमात्सस्थान पढ़ व्यवसितत्राग॒ृध्थानलद्ष्माडिन्न वम्तुपु 
यहाँ पद स्थानपरक दै । वेदान्त उपनिषद वाक्य 
क्योंकि श्रति ऐया ही कहती ह 


उस पीपर से ऊपर स्थित - 


इस कोशळे अनुसार 
के विचार से उस पदर का खोज करना 
ज ८ र ho द्र्ति। उस प्रदो श्रवणुःमननादि 
जानना । के न वह पद दै जिस स्थान में ज्ञान अत दुर किर सार 
नहीं लोटले ट्रे? केले उसका खाज ऋग १ बह कहते दैत दट 
- ही अति द्रे-कादि में भव स्थित 
5 उस पूदप क शाद 
'पुरियु पूर्य वा सयम खु 


द्र 
क्र La 
> उसी हळ की च्छु 


[ को जिखखे दढ य्म्प्र्य 


एदा डे । दुर की व्छुयति दिखला £ 


नीली 
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न. 
निर्मानमोहा जितएङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
NES ८ ७७० 
न्द्र विमुक्ताः सुखदु;खसंस | 
च्छ क सू § ऱ्य ७ 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है 
आसक्तिरूप दोष जिसने ओर परमात्माकं स्वरूपर्म ह निरन्तर स्थिति 
जिनकी तथा अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे 
वे सुख दु:ख नामकढन्दोंसे विमुक्त इए ज्ञानीजन उस अविनाशी परम. 
पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
तदेकशरणतया तदन्बेष्टव्यमित्यथ; । तं कं पुरुषं यतो यस्मात्‌ पुरुपात्‌ प्रकृति 
मायामयसंसारब्क्षप्वृत्तिः पुराणि चिरंतनान्यना दिरेपा प्रसृता निःसूतैद्धजालिका-' 
दिव मायाहस्त्यादि तं पुरुपं प्रप इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 
म० टी०--परिमोगंणपूर्वक॑ वैष्णवं ` पदं गच्छतामङ्गोन्तराण्याह-- 
मानोऽहङ्कारो गवः मोहस्त्वविवेको विपर्ययो वां ताभ्यां निष्कान्ता निर्मान- - 
मोहाः तौ. निर्गतौ येभ्यस्ते वा तथा अहङ्काराबिवेकाभ्यां रहिता इति यावत्‌। 
आराम से स्थित इस प्रकार तदेकशरण होकर उसका अन्वेषण करना 
कोन उस पुरुष का अन्वेषण करे !--यतः जिस पुरुष से इस मायिक संसार 
` वृक्ष की प्रवृत्ति पुरानी अनादिमय यह फेली हे उसी से निकली है, जैसे 
ऐन्ट्रजालिक्र से मायामय हस्त्यादि निकलते हैं उस पुरुष के. शरण 
` में प्राप्त होता हूँ॥ ४॥ 
अन्वेषण पूर्वक वैष्णव पद जाने बालों के अन्य अंग भी कहते 
हमान अहङ्कार गवे मोह अविवेक अथवा भ्रम अविवेक में नञर्थ 
बिरोध अभाव दोनों होते हैं। अन्तिम पक्ष तात्पय से विवेकाभाव, प्रथम 
पक्ष के तात्पये से विपयय कहा । विपर्यय मिथ्या ज्ञान है. इन दोनों से 
निकाले निमोन मोह कहे जाते हें, अथवा मान मोह दोनों निकल -गये 
है जिस पुरुपसे वे पुरुष निमोनमोह हैं प्रथम पक्ष से द्वितीय स्फुट दै। 


_ 


- अहङ्कार अविवेक से शून्य, 'जितसंगदोषाः' इष्टानिष्ट सामीप्य में भौ 
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यते सूयो न 

न तद्वासयते सूर्यों शशाङगो न पावकः । 
ग्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 


और उस स्वयं प्रकाशमय परमपदको न सूर्य प्रकाशित कर 


| वा है, नं चन्द्रमा और न अभि ही प्रकाशित कर सकता है तथा 
हस परमपदको प्राप्त होकर सबुष्य पीछे संसारमें नहीं आते हें बही मेरा 
दाम है ॥ ६॥ 


सन म का लि 
| विङ्गदोपाः प्रियाग्रियसन्निधावुपरि रागइषवजिता इति यावत्‌ । अध्यात्म- 
| न्याः परमात्मस्वरूपालो चनतत्पराः विनिवृत्तकामाः विशेषतो निरवशेषेण 
वृत्तः कामविषयभोगा येपां ते विवेकबैराग्यद्वारा त्यक्तसर्यकर्माण इत्यर्थः । 
' द्व; शीतोप्णक्षुस्पिपासादिभिः सुखदुःखसंज्ञेः सुखदुःखहेतुत्वात्‌ एुखदुःखना- 
| फा 'ुखदुःखसङ्गे? इति पाठान्तरे सुखदुःखाम्यां सङ्ग: संबन्धो येषां तैः. 
4 पुसदखसङ्गो; रो विुक्ताः अमूढाः वेदान्तप्रमाणसंजातसम्यम्जोनानिवारिता- 


भि 


9 


'स्गानाः अव्ययं यथोक्तं पदं गच्छन्ति ॥ ५.॥ 

"CMS जलन ल ्स 
राट्रैष शून्य परमात्मस्वरूप विचारणतत्परान्त-करण वि नि दीनो 
| 'असर्गो के अर्थं यहाँ- विवक्षित हे. इसके स्पष्टाथे विशेषतः निरवरेषेण 
| कहा है, उभयथा निवृत्त है विषयों का मोग जिसके वे विवेक वैराग्य 


| द्वारा परित्यक्त संपूर्ण कमे--भूख पियास .सरदी गरमी आदि द्वन्दो से 
जो सुखदुःख संज्ञक है न्ढों की सुखदुःख संज्ञा नहीं है, किन्तु वे 
इसलिये उनकी 


सुख के फारण हैं ठोक है। यहाँ सुखदुःख के हेतु है इस 
खसञ्गेः यह पाठ दै तो 


| हुसदुःख संज्ञा कही गई है यदि “सुख 
| पुखदुखो संबन्ध हे जिनका वे उन सुखदुःख संबन्धी ढवन्द्वाँ छ रहित 
| अमूह बेदान्तप्रमाण समुत्पन्न यथाथात्म ज्ञान से दूर Ts आत्मा- 
शान को जिन लोगों ने वे अमूढ़ अब्यय उस यथोक्त पद को जाते हं ॥४५॥ . 
२५ ` 
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म० टी०--तदेव गन्तव्यं पदं विशिनष्टि--यद्वोष्णवं पदं ग्नो 
योगिनो न निवत्ते तत्पदं सर्वाऽवभासनशक्तिमानपि दयो न भासपते 
सर्यास्तमये$पि चन्द्रौ मासको दृष्ट इत्याशङ्कयाह--न शशाङ्क; | सर्याचन्र 
मसोरुभयोरप्यस्तमयेडग्निः प्रकाशको इष्ट इत्याशङ्कयाह--न पात्रका; | भासयत 
इत्युभयत्राउप्यनुपज्यते । कुतः बर्या दीनां तत्र प्रका शनासामथ्यस्‌ ? इत्यत आह 
द्वम ज्योतिः स्तयंग्रकाशनादादित्यादिसकलज्ज्योतिरवभासक' परमं प्र कृ 
सम विष्णो स्मरूपात्मक पद्म्‌, न यो यङ्गास्यः स स्वभावक तं भासायतु 
मीष्ट, तथा च श्रुति न तत्र सयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य तो 
` भान्ति कुतोज्यमग्नि; । तमेव भान्तमनुभाति सबं तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति' इति । 
~ 
उस गन्तव्य को विशेषणों से विशिष्ट पदान्तर की अपेक्षा से अति 
उत्तम दिखलाते हैं-जिस वैष्णव पद में योगिजन जाकर नहीं लोटते उस 
पद को स्वपदार्थ प्रकाशनशक्ति विशिष्ट भी सूर्य भगवान्‌ प्रकाशित नहीं 
कर पाते, सूर्य के अस्त होने पर चन्द्रमा भी प्रकाशक देखे गये है संभव है 
बह्‌ प्रकाशक हो इस आशंका से कहते हैं-न शशाङ्क इति । चन्द्रमा भी उसको 
प्रकाशित नहीं कर सकते | अच्छा तो सूर्य चन्द्रमा दोनों के अस्त होने पर 
अग्नि प्रकाशित करेगी इस आशङ्का से कहते हें यह अग्नि प्रकाशित कि 
कर सकती है। 'भासथते' का सम्बन्ध शाशाङ्क और पावक दोनों के साथ है 
क्योंकि सूर्योदिक में उसके प्रकाशन की. शक्ति नहीं है । उसका उत्तर देते हैं- 
वह्‌ घाम ज्योति है स्वयं प्रकाश है प्रकाशान्तर प्रकाशय नहीं। आदित्यादिः 
सम्पूर्ण जड़ ज्योतियों का प्रकाशक अतएव सबसे उत्तम सुक. बिष्णु का 
स्वरूप भूत पद हे, मेरे स्वरुप से भिन्न नहीं अन्यथा स्वप्रकाशकत्व नित्यत्व की | 
उपपत्ति न हो सकेगी जो जिसका भास्य प्रकाश्य हे. वह उसका प्रकाशक नहीं 
हो सकता,--यथा प्रदीप प्रकाश्य घटादि प्रदीप के प्रकाशन नहो होते तद्वत जड़ 
सूयोदि ज्योति का भासक उक्त पद उस ज्योति का भास्य नहीं हो सकता 
श्रुति भी ऐसा ही कहती हैं--'न नत्र' इत्यादि ऊपर देखिये। | 


हि पकन encase सल कलल... 
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ल्न ~स विय न वा? आये न कस वेध नवा आय वेद्यविद्वेदितसापेक्षःवेन डेतापति. 


भ लुसार्थत्वापततिरित्यपास्तम्‌ अवेद्यत्वे सत्यपि स्वयमपरोक्षत्वात्‌ । 

| तं बर्यादभास्यत्वेन तत्रोक्त स्भासकत्ेन तु खयमपरोधल॑ दादित्य- 
| त इत्यत्र वयात! एवयुभाभ्यां «होकास्यंश्तेदद्वयं व्यार्यातमिति 
fT 0५ कक्कय्या ॥६ ॥ ५ 
| ˆ इससे यह किसी की रांका परास्त हुई, शंका यह है कि स्वयंप्रकाश उक्त 
| ब्य हैया नहीं प्रथम पक्ष में वेद्य स्वभिन् वेदिता की अपेक्षा करता 
| १ ्चा-वेद्य घटादि स्वभिन्न पुरुष की अपेक्षा करता है। वेदिता के विना 
| +ससे वेद्य होगा वेदिता के ज्ञान का विषय वेद्य कहाता दै । तद्वत उक्त पद 
हम्रिन्न वेदिता की अपेक्षा करेगा ऐसी परिस्थिति में यहि दूसरा वेदिचा 

गाता जाय तो देतापत्ति होगी अद्वैत ब्रह्मसिद्वि ही नष्ट 'हो जायगी तो 
्वेतियों को अपसिद्धान्त दोष होगा। द्वितीय पक्ष में मोक्ष अपुरुषाथ 
| हो जायगा ज्ञात ही सुख ओर दुःखाभाव पुरुषार्थ हे इसी का पुरुप प्रार्थना 
' इता हे 'पुरुषेः अथ्येमान' ही पुरुषार्थं है। उक्त शंका के परास्त होने का कारण 
यह है कि उक्त सुख ओर दुःखाभाव जड़ है 'अतः वे खभिन्न वेदिता की 
अपेक्षा ही से वेद्य हो सकते हैं अन्यथा नहीं यह पद अवेद्य होने पर भी 
घं प्रत्यक्ष है, सूयोदि ज्योति से भासित नहीं होता इसलिये अवेद्य कहा है। 
सवंभासक होने से स्वयं तो प्रत्यक्ष .ही है “यदादित्यगतं तेजः' इत्यादि 
भावान्‌ स्वयं आगे कहैंगे। भाव यह है कि अप्रकाशमात सुख ओर दःखों 
भाव पुरुषार्थ नहीं है. उक्त सुखादि जडात्मक हैं, अतः वे ५कारान्तर सापेक्ष हे 
| उक्त पद स्वयं प्रकाश है अतः इसको प्रकाशकान्तर की अपेक्षा नही जो स्वतः 

| श नहीं (उसकी ही परापेक्षा है अतः उक्त शंका निर्मूल है। इस मकार दोर्नो 

| शोर से क्षुति का दोनों भाग व्याख्यात हुआ। “न तद्भासयते! यदादिसयग ' 

पैज। इस ऽहोकद्वय से श्रुति का प्रथम भाग “न तद्भासयते सूय इत्या 

। ह्रिमाग भाग तह कल भान्तमबुभावि' इत्यादि ।व्याख्यात हु: यह 

| गानना॥ ६॥ 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन; । 
मनःपष्टानीन्ट्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 


और हे अजुन ! इस देहमे यह जीवात्मा मेरा हा सनातन अंश. 
है और वही इन त्रिगुणमयी मायामे स्थित हुईं. मनसहित पाँचों इन्द्रियो 
को आकर्षण करता है ॥७॥ 


म० टी०--नबु “यद्गत्वा न निवतन्त? इत्युक्तम्‌, यदि म 
च्छन्ति तरद्यावतन्त एव स्वगवत्‌ । अथ नावतन्ते ! तहिं न गच्छन्ति, तेन 
'गत्वा इति 'न निवतन्त' इति परस्परविरुद्धम्‌ , 

सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्र्या; | 
संयोगा बिप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीविताम्‌ । 

इति हि शास्त्रे लोके च प्रसिद्धम्‌ । अनात्मग्राप्ति! पुनराइत्तिपयंचसाना न 
लास्मग्राप्तिरिति चेत्‌ ? न सुषुप्तौ सता सौम्य ! तदा संपन्नो भवति’ इवि 
भ्रुतिप्रतिपादिताया अप्यात्मप्राप्ते; पुनरावत्तिपर्यन्तत्वदशनात्‌, अन्यथा सुषुप्तस्य 


'य॒द गत्वा न निवर्तन्ते’ इत्यादि कहा है, उसमें शांका यह हैं कि यदिः 
जाते हैं तो अवश्य लोटते भी हें स्वर्गचत, यदि स्वर्ग में जाते हैं तो याव- 
त्पुण्योपभोग हो तावत्काल वहाँ रह कर 'यावत्संपात सुषित्वा, अभ्यासोह,- 
रमणीयचरणा रमणीयां योनिम!पद्चन्ते' इस श्रुति के अनुसार मनष्य 
लोक में पुनः आवृत्ति होती है, 'तहस्संयोगा विप्रयोगान्ता’ इस नियम के 
अनुकूल भक्तों की भी आवृत्ति आवश्यक है यदि नहीं लोटते यही सिद्धान्त है 
तो नहीं जाते हैं यही सिद्ध होता है, जाते हैं लौटते नहीं यह विरुद्ध है 
झबएव “सबें क्षयान्ता निचया' इत्यादि शोक ऊपर देखिये उक्त श्होकाथे. 
शास्त्र लोक में प्रसिद्ध हे । यद यह फहिये कि अमात्म आत्मभिन्न की प्रति 
पुनराबृत्ति नियत है आत्मप्राप्ति नहीँ भी ठीक नहीं, सुषुप्ति में सता सोभ्य यह | | 
तदा सम्पन्नो भवति’ इति ` श्रुति बोधितात्मप्राप्ति पुनरावृत्ति सहित पाई जाती, 
है। यदि स्वापकालिक आत्मप्राप्ति से पुरुष न लौटे प्रबुद्धावस्था में न आवे 
तो उसको मुक्त मानना चाहिये फिर उसका उत्थान न होगा। इस प्रकार 
पशु पक्षियों की भी अनायास मुक्ति हो जायगी पर ऐसा होता कहाँ है, सोया 


कक) सालुवादसधुद्ददनीव्यास्यासहिता १२७ 
द रतं सा, स्यात्‌, तसपदासरी गत श जे स 
` _ेऽ्यतिदठतिोपपद्यत तये प्राप्रे ब्रम:--गन्तुजीवस्य गर्तव्यत्रह्ञामिन्नलाद: 
गला! इत्यौपचारिकमू अज्ञानमात्रव्यनहितस्य तस्य ज्ञानमात्रेगैन रिद 
बात यदि बरह्मणः ग्रतिविग्यो जीवस्तदा यथा जलप्रतिबिम्बितपर्यस्प जलगाये 
्ि्भूतहयगमनं ततो नाञ्चचिश्च, यदि च बुद्धययच्छिनों भागों 


Re 
हुआ प्राणी चिम से उठता ही है. अतः आतम्रापति में. 'गंत्वा' यह सर्वथा- 
उपपत्ति शून्य है। यदि 'गत्वा' यह औपचरिक (लाक्षणिक) है तो भो अनि- 
वृत्ति उपपत्ति नहीं होती प्रत्युत उक्त न्याय से निवृत्ति ही सोपपत्तिक है इस. 
थिति में क्रम से समाधान कहते हें--गन्ता जीव गन्तव्य ब्रह्म से अभिन्न है 
हो गस्वा' कैसे कहा-अम्राप्त की प्राप्ति गमन है, यह गन्ता गन्तव्य के भेद 
ही मे होता है अभेद से नहीं, अन्यथा 'स्वं गच्छिति' यह भी ग्रयोग हो जायगा 
अज्ञान मात्र से व्यवहित ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने पर ओपचरिक प्राप्ति, 
का व्यवहार होता है, यथा ग्रीवास्थ भूषण अज्ञातदश। में अप्राप्त प्रतीत 
होता है, ज्ञात दशा में प्राप्त के ससान मानकर उक्त भूषण पाया यह औपचारिक 
प्राप्ति व्यवहार होता है अज्ञान दशा में भी तो प्राप्त ही था अप्राप्त नहीं! 
इसी प्रकार अज्ञानावृत ब्रह्म अप्राप्त सा प्रतीत होता ह ज्ञात से अज्ञान की 
निवृत्त होने पर प्राप्त के समान प्रतीत होता है अतः प्राप्ति औपचारिक है! 
वास्तविक प्राप्ति पुनरावृत्ति नियत हे औपचारिक नहीं यह निष्कर्ष दै। 
जीव ब्रह्म में दो बाद प्रसिद्ध दै विस्वप्रतिबिस्व वाद और अवच्छेदवाद । 
र्रम बाद लेकर समाधान करते हे- अविद्या में अहा का प्रतिविम्ब न है. 
बिस्व ब्रह्म हे इस आदि पक्ष -में जल में: प्रतिबिम्बित सूय, जल में सूय का. 
प्रतिडिम्बि सूर्य ही है भिन्न नहीं बिस्बप्रतिबिम्बाभेद ही का सिद्धान्त दै 
इस भाव से प्रतिबिम्बित सूये कहा--सूर्य का प्रतिबिम्ब ऐसा नहीं कहा । हा 
तो जल के न रहने पर विस्बभूत सूयं में 5तिविस्व का गमन होता है किन्तु 
इससे उसकी पुनः आवृत्ति नहीं दोती। ढितीय अवच्छैद पड़ में समाधान 
करते हैं यदि द्वयवच्चिन् न्म का अंश. जीव है तो यथा घटाकाक्ष का 

हे यदि बुद्धथवच्छि 


१९८ श्रीमद्धगवद्दीता ` [ अध्याय १४ 


Rae ss 
जीपस्तदा यथा घटाकाशस्य घटापाये महाकाशं प्रति गमनं ततो नावृत्तिश् 
तथा जीवस्याऽप्युपाध्याये निरुपाधिस्वरूपगमनं ततो नावृत्तिश्चेत्युपचाराद- 
च्यते--तयोः एकस्वरूपत्वा ङ्वदञ्रमस्प चोपािनिङ्त्या निशत}, सुपुमी तु 

05 ५५ (१, Le न 
अज्ञाने स्वकारणे भावना फमपूप्रज्ञासहितस्यान्तःकरणस्प जीवोपाधेः 
क्ष्मरूपेणावस्थानात्तत एवाज्ञानात्युनरुद्धवः संभवति, . ज्ञानादज्ञाननिवत्तो तु 
कारणाभावात्‌ कुतः कार्योदयः स्यात्‌ ? अज्ञानप्रभवस्वादन्तःकरणाद्यपाधीनां 
तस्माजीउस्प अहँ ब्रह्मा स्मिऽ इति वेदान्तवाक्यजन्यसाक्षात्कारात्‌ अहं न 
ब्रह्म! इत्यज्ञाननिवृत्तिगल्वेत्युच्यते । निवृत्तस्य चानायज्ञानस्थ पुनरुत्थानाभावेन 
——् माण साहारा सा Nee i यु नट 
घटनाश काल में घटाकाश का महा काश में गसन होता हे किन्तु उससे 
उसकी पुनः आवृत्ति नहीं होता, तथा जीव का उपाधिनाश होने पर निरुपाधि 
स्वरूप में गमन होता हें उससे आवृत्ति नहीं होती अतः औपचारिक गति 
कहते हैं । दोनों एक है, उपाधिहेतुक भेद नाम था उपाधि की निवृत्ति से भेद्भ्रम 
निवृत्ति होती हैं, सुपुप्ति में भावना कर्मंपू्वप्रज्ञा सहित अन्तः करण जो जोव 
का उपाधि है अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है, अनेक जीववाद इसो से 
माना जाता है । [अन्तकरण के भेद से प्रतिशरीर जीव भिन्न हे अवच्छेक 
भेद से अवच्छेद्य का भी भेद होता हे उसका स्वकरण भूत अज्ञान में सूक्ष्म- 
रूप से अवस्थानात्मक लय होने से उसी अन्त-करण फे कारण अज्ञान से 
जीवोपाधि की उत्पत्ति होती हे इसीसे पुनरुत्थान प्रचोधावस्था में जीव का 
होता है आत्मनुभवसे मूला ज्ञान की निवृत्ति होने पर जीवोपाधि अज्ञान 
का अभाव होने से कारण के अभावसे कार्यका भी अभाव होता है 
इस न्याय से फिर अन्तःकरण का उत्पादन नह होता इससे मुक्त जीव 
की पुनः आवृत्ति नहीं होती । अन्तःकरणादि उपाधियाँ अज्ञान ही से 
उपपन्न होती है अतः 'तरंवमसि' “अहँ ब्रह्म अस्मि' इत्यादि वेदान्त वाक्य 
जन्य ` जीवन्रह्मामेद साक्षात्कार से 'अहँ न ब्रह्मः इत्याकारक जिवके 
अज्ञान की निवृत्ति ही 'गत्वा' से कही जाती है। तत्त्वज्ञान से निवृत्त 
अनादि अज्ञान का 'पुनः उत्थान न होने से तत्कार्यं संसाराभाव की 
निवृत्ति नहीं होती किन्तु सदा संसाराभाव ही रहता है। इस प्रकार 


अ जप उप पे १९९ 
है 0, 0 कक्कय्या 
0 १ भार ; य्‌ न्त्‌ श्त्यु च्य लि ॥ दि 
वर्कपससारामा हि i यु त्‌ ह न कोऽपि ' विरोधः, 
वस्य 0 परिमार्थिक स्वरुप ब्रहमवेत्यसङ्ृदोवेदितं ` तदेतत्‌ 
$' प्रतिपाद्यत उत्तरेण अन्थेन । तत्र जीवस्य ्ररपतवादशातनिङृतया 
तत्थरुप प्राप्तस्प ततो न प्रच्युतरिति प्रतिपाद्यते--ममे वांश इति छोकार्धन | 
एम हिः नस्य ७ ५ गा ~ 

पणौ ए सर्वकायसंस्कारसदिताज्ञनसचात्तत: पुनः संसारो जीवस्येति 'मन! 
पानि इति ऋोकार्धन प्रातिपाद्यते । ततस्तस्य वस्तुतोऽसं सारिणोऽपि मायया 
सारं प्राप्तस्थ मन्दमतिभिदेहतादात्म्यं प्रापितस्य देहाद्वचतिरेकः प्रति- 
बधते--शरीर॒मित्यादिना श्लोकार्धेन । श्रोत्रै चल्नु; इत्यादिना तु यथाः 
पथ स्वगिपयेध्विन्द्रि याणां प्रवतकस्य तस्य तेस्यो ब्यतिरेकः प्रतिपाद्रते । एवं 
देहेन्धियादिविलश्षणप्रुत्कान्त्यादिसमये स्वात्मरुपत्वात्‌ किमिति सर न प्यः 
लीत्याशक्ञायां विपयविक्षिप्तचित्तादशनयोग्यमपि तं न पश्यस्तीत्युत्तरइच्यते- 
उक्तामन्तमित्यादिना श्लोकेन। तं ज्ञानचक्षुषः प्यस्तीति वितरत 
SUA तती ला कमल 
कोई दोष नहीं है जीवका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है यह अनेक वार . 
कह चुके हें यह सब अगले ग्रन्थ से कहते हैं। उसमें जीव ब्रह्मस्वरूप 
है अज्ञान की निन्नुत्ति से त्रह्मस्वरूपप्राप्त जीव का फिर उससे पतन - 
नहीं होत! यह कहते हैं-ममैयांश इस श्लोकादेसे । सुपुप्ति में अखिल 
कार्यसंस्कारसहित अज्ञान के रहने से फिर जीवको संसार होता है 
यह 'मनः षष्ठानि' इस श्लोकांसे कहते हैं. चस्तुतं असंसारी जीवका 
माया से संसारप्राप्ति होती है! मन्दबुद्धि जनता “अहँ गोरः ` कृशाः 
इत्यादि बुद्धि से देह के. तादातम्यका उसमें अभ्यास करतो दै अतः 
देहादिसे भिन्न जीव दै इस व्यतिरेक भेद का प्रतिपादन ‘श॒रीरम्‌? इत्यादि 
सोका से करते हैं श्रोत्र चक्षुरित्यादि से तो यथायोग्य स्वस्व विषया 


में इन्द्रियों का प्रेरक का शारीरेन्द्रियादि से भेद है इसका अतिपादन 
करते हें। इसी प्रकार देहेन्द्रियादिविलक्षण उक्कान्त्यादिकाल में सातम 
हैं, इस आकांक्षा से विषयों के 
योग्य भो उसको नहीं लोग 
त्तम' इत्यादि श्लोकसे । ज्ञात 


स्वरूप होने से क्यो नहीं सब देखते 
(चिन्तन से व्याकुल चित्त से दर्शन ४ 
> = 

देखते यह उत्तर कहा जाता दै उल्का 
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“यतन्तो योगिन’ इति रलोकार्थन । धेन । 'बिमूढा नानुपरयन्ति' खेद नाचुपश्यन्ति' त्येतद्विवृतं__ 
श्रम 2 > 4 ~ 
'“यतन्तोऽपीति स्लोकार्धेनेति पश्चानां श्लोकानां सङ्गतिः, इदानीमक्षराणि 
च्यार्यास्यामः-ममैत्र परमात्मनोंड्शः निरंस्याऽपि मायया कल्पितः सूरये 
जले नमस इव घटे सपाभेदवाचंशो जीवलोके संसारे। स च प्राणधारणो- 
~ > ‘® 2. > [a 
चाधिना जोवभूतः कर्ता भोक्ता संसारीति सरत प्रसिद्विबषगतः सनातनो नित्यः 
'उपाधिपरिच्छेदेऽपि वस्तुतः परमात्मस्तरूपत्मात्‌, अतो जञानादज्ञाननिबृच्या 
~ _ 0 र ० ० > 
स्वस्वरूप॑ ब्रह्म प्राप्य ततो न नित्रतंत इति युक्तम्‌ । एवंभूतोऽपि सुपुपात्‌ 
कथमावतंत इत्याह--मनः षष्ठं येपां तानि श्रोत्रत्वकचक्षूरसनभाणाख्यानि 
(पञ्च इन्द्रियाणि इन्द्रस्थात्मनो विषयोपल व्थिकरणतया लिङ्गानि जाग्रत्सप्त- 
दृष्टि बाले उसको देखते हें इसका विवरण किया है 'यतन्तो यतम्तो 
योगिनः' इत्यादि श्लोकाद्धं से। 'विमूढा नाउनुपश्यन्ति' इसका विवरण 
किया है यतन्तोऽपि’ इस श्लोकाद्ध से, इस प्रकार पाचों श्लोकों की 
संगति | हे अब अक्षरोंका व्याझ्यात्त करेंगे-मेरा ही परमात्मा का अंश, - 
यद्यपि परमात्मा निरंश है अन्यथा सावयत्व से अनित्य हो जायगा, 
ओर अद्वेतश्रुति, विरोध भी होगा, तथापि माया से कल्पित जैसे सूर्य 
का ` जलमें, आकाश का घटादि में, अंश की कल्पना होती है पैसे 
अहाँ भी समझना । प्रतिविम्बब।द्‌ में प्रथम उदाहरण है। अवच्छेद बाद से 
द्वितीय उदाहरण हे । प्रथम में सूर्य सावयव है उनमें वास्तविक अंशांशिभाव 
हं, द्वितीय पक्ष में ब्यावर आकाश भी निरवयव है अतः घटाकाश महाकारा 
कल्पित अंश है मिथो भेदवान्‌ अंश इब अंश है संसार में वह अंश प्राण- 
धारणोपाधि से जोब कहाता है। “जीव प्राणधारणे” इस धातु से भी प्राण- 
'घारण जीव की उपाधि प्रतीत होती है कतो भोक्ता संसारी यह मिथ्या प्रतीति 
है। सनातन नित्य उपाधिपरिच्छिन्न भी वस्तुतः परमात्मस्वरूप. है अतः 
ज्ञान से अज्ञान को. निवृत्ति होने पर स्वरूप 'ब्रह्म को प्राप्त कर उससे निवृत्त 
{a र ~ A ९ ~ कै ७०७, ~ क 
नहीं होता यह युक्तियुक्त है। इहश भी सुपुप्र से केसे लोटता है यह कहते हा 
मन है छठबाँ जिनमें वे श्रोत्रत्वक चक्षुरसन घ्राणनामक पाँचो इन्द्रिया 
इन्द्र आत्मा के विषय की प्राप्ति में साथन होने से चिह्न हे जागर स्वप्न कालिकं 


कं सालुवादसधुम्नदनीच्यास्यासहिता २०१ 
| ~ शरीर यदवाणोति पच्चाज्युक्तामपीखर यच्चाऽयुक्तामतीर्वरः । 
ग्रहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
कैसे कि, वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे अहणकरके ले जाता 
३ वैसे ही देहादिकोंका स्वासी, जीवात्मा भी जिस पहिले शरीरको 
याता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको अहणकरके, फिर जिस शरीरको 
ह होता है, उसमें जाता है॥८॥ 


द्ोगजतककमो दये सोगार्थे कति कमो ञङ्गानीब प्रकतेरञ्चानादाकमैति बिपय- 
| उहगयोग्पतयाविर्भवयतीत्यथ । अतो ज्ञानादनावत्तावणज्ञानादाबत्तिना- 
ुपपननेति भावः ॥ ७ ॥ Mer ड 

म० टी०--कस्मिन्‌ काठे कर्पतीतयुच्यत्ते--यन्न यदा उत्क्रामति 
| इहिनिगच्छति ईशवरो देहेन्द्रियसङ्घातस्य स्वामी जीव; तदा यतो देहाहुत्का- 
| प्रति ततो मनःपष्ठानी न्द्रियाणि कर्षतीति द्वितीयपादश्य प्रथममन्त्रय | उक्रमणो- 
दरभावित्वादमनस्य न केरलं क्त्ये किंतु यत्‌ यदा च पूर्वस्माच्छरीरान्तर- 
| भोग जनक अदृष्ट के नाश होने से सूक्ष्म रूप से स्थित जाग्रत्‌ कालि भोग 
| संपादक अदृष्ट के उदय होने पर भोगार्थ खींचता है, जैसे कछुआ अपने | 
में संकोचित अंगों को अपने शारीर से वाहर निकालता है वैसे अज्ञानरूप 
प्रकृति उपादान कारण से उक्त इन्द्रियों को जीव खींचता दै, विषयग्रहण योग्य 
प्राहुभूत करता है। कारणावस्थापन्न इन्द्रियाँ विषयम्रहण योग्य नहीं. अतः कायं 
| आरण से सम्पन्न करता है, अतः ज्ञान से अनाइत्ति होने पर भी अज्ञान से आवृत्ति 
| होने में कोई अनुपपत्ति नहीं यह तात्पर्य है ॥ ७॥ क 7 
| किस काल में खींचता है यह कहते हें-जव उपर निकलता है अथोत्‌ 
| शरीर से बाहर निकलता है । हि 
। 'इभ्य आह्यो घनीस्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता।' 
| शस असरकोष से ईश्वर शब्द यहाँ स्वामिपरक है । देहेन्दरियसमुदाय का वाम 
| व जिस देह से निकलता उस देह से मन है छठवाँ जिनमें उन मन सहित 
| क पाँचो इन्द्रियों को खींचता हैं, इस प्रकार डितीयपाद के काड पयस 
| व्यय हे; उत्कसण के बाद. गमन होगा केवल खींचता ही नहीं किन्तु जब” 
E < 


| 


२०२ श्रीमद्भगवद्गोता [ अध्याय ® 


श्रोत्रं चक्षु: स्पशनं च रसनं घ्राणमेव च। 
धिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥ 


और उस शारीरमें स्थित हुआ, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्ष और 
त्वचाको तथा रसना, घाण और मनको आश्रय करके अथोत्‌ इन सवके 
सहारेसे ही विषयोंको सेवन करता है ॥ ६॥ 


अवाशेति तदेतानि मनःपष्ठानीन्द्रियाणि ग्रहीत्वा संयात्यपि सम्यक परासः सम्यक पुनराग. 
मनराहित्येन गच्छत्यपि शरीरे सत्येवेन्द्रियग्रहणे दृष्टान्तः, आशयात्‌ 
कुसुमादेः स्थानात्‌ गन्धात्मकान्‌ सक्ष्मानंशान्‌ गृहीत्वा यथा 
वायुर्याति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 
म० टी०--ताग्वेवेन्द्रियाणि दशयन यदथ' गृहीत्या गच्छति तदाहः- 
श्रोत्रं चक्षु; स्पर्शनंच रसनं प्राणमेव च/'चकारा त्‌ कर्मेन्द्रियाणि प्राणं च मनश्च पषठुम- 
पूव शरीर से “पबेशरीर से शरीरान्तर पाता हे तब षष्ठ मतभ्सहित उक पाँचो इंद्रियो को 
लेकर जाता है। 'सं' उपसगं- के द्योत्य अर्थ को स्फुट करते हें-पुनरेति से॥ 
पुनरागमन से रहित फिर उस शारीर में कभी नहीं आवेगा शरीर रहते इन्द्रिय 
ग्रहण में दृष्टान्त है आशय स्थान कुसुमादि से गन्ध लेकर वायु जैसे जाता, 
. न्याय मतें गुण गुणो का समवाय संबन्ध है, स्वमत में तादात्म्य संवन्ध 
है दोनों मतों भें शुणी द्रव्यसे गुण गन्ध अलग नहीं हो सकता फिर 
वायु गन्धमात्र को लेकर कैसे जायगा? इस आशंका से कहते हैं- 
गन्धात्मकान्‌ इति। गन्धाश्रय सुक्ष्मकुसुमाथबय को लेकर यह आव है 
अत एव कस्तूरी कपूंरादि को यत्न से लोग रखते हें अन्यथा गन्ध के 
साथ द्रव्य भी निकल जाता है। कुछ दिन में सब निकल जाता है 
खाली पात्र रह जाता हे, ऐसा संभव नहीं कि केवल गन्ध निकल जाय 
जाय और तदाश्रय द्रव्य कर्पूरादि रह जाय निर्गन्ध कपूरादि कही नहीं 
पाये गये हैं तद्वत्‌ प्रकृतर्मे समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 
वे फिर कोन हें किस लिये उनको लेकर जाता है इस आकांक्षा 
से कहते है-भत्रेत्यादि । उन इन्द्रियों को दिखलाते हुए जिसके लिये 
लेकर जाता है उस अर्थ को कहते हैं श्रोत्रादि में देखिये उक्त पाच 
कानेन्द्रिय, चकार से पाँच कर्मेन्द्रिय प्राण और मन इनका आश्रयण कर 


हीक १° ] सोनुवांदमधुसदनोव्याख्यासाहता > २०३ 
“7 उल्लामन्त स्थितं वापि भुञ्जाने वा चस द्र = भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नाऽनुपश्यन्ति पश्यन्ति ्ञानचन्नुषः ॥ १० ॥ 


परन्तु, शरीर छोड़कर जाते हुए अथवा शरीरमें ह 

उयोको [स्थत 

| ओर विषयों भोगते हुएको अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको + 

: हज्ञानीजन नहीं जानते हें, केवल ज्ञानरूप नेत्रोचाले ज्ञानीजन ही 
न जानते हैं ॥ १०॥ 


| व आमित्वैव विषयात्‌ शब्दादीनय जीव उपेते ङ्का द 
| म० टी०--एवं देहगतं दशनयोग्यमपि देहात्‌ उ देहाग्तर 
छतं पूर्वस्मात्‌ स्थितं पूर्वस्मात्‌ वाऽपि देहे गुञ्जान वा शब्दादीन्‌ विप- 
गात्‌ गुणान्वितं सुखदुःखमोहात्मकैगुणेरन्वितम्‌ । 

एवं सर्वास्ववस्थासु दरशनयोग्यमध्येनं विमूढा दृ्टाइ्ट विषयभोगवासना- 
कृष्टवेतस्तयात्मानात्मविवेकायोग्या नाऽनुपुश्यस्ति,. अहो ! कष्टं बतत इत्य- 
|? जनलुक्रोशति भगवान्‌ । ये तु प्रमाणजनितज्ञानश्‍वक्षुपो विवेकिनसत एव 
फर्यान्त ॥ १० ॥ 


के ही शरीरस्थ जीव शब्दादि विषयों का उपभोग करता है॥ ६॥ 

इस प्रकार देहस्थित दशेनयोग्य भी पूर्वोपात्त देह से देहान्तर जाते हुप वा 
पूर्व शरीरमें ही रह कर भोजन करते हुए सुखदु:ख मोह गुण से 
युक्त सब अवस्थां में -दर्शनयोग्य भी इस को विमूढ नहीं देख 
पाते इसमे कारण कहते हैं--दृष्ट लौकिक अदृष्ट पारलौकिक, विषय 
| दिन्यादिव्य शब्दादि तथा भोगवासना से समाकृष्ट विकल है चित्त 
| जिनका वे विमढ हैं अत एव आत्मा और अनात्माकें विवेकर्म वास्तविक 
| ५, 'तत्तसवरूप निश्चय करने सें सर्वथा अयोग्य नहीं देखते हैं । अहो' से 
| च्य प्रगट करते हैं, कष्ठ से खेद सूचित करते हैं वा कष्ट ळे 
| दुःखद आश्चयं होता है। प्रकृत्मे दुःखद आश्चय है, इस प्रकार भगवान्‌ अशे 
| पर अनुकम्पा करते हैं अथोत्‌ उनके प्रति करुणा प्रकाश करते हैं, याँ तो वेदान्त 
| प्रभाशंजन्य ज्ञाननेत्र बाले विवेकी ही देखते है ॥ १० ॥| 


२०४ फः श्रीमडगवदीता ` [अध्याय १५ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्स्यासन्यवस्सथितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ११ ॥ 
'क्दादित्यगतं तेजो जगट्घासयतेऽखिलस्‌।- ` 
यच्चन्द्रमसियच्चामो तत्तेजो विदिः मामकम्‌ ॥ १२॥ 


क्योंकि, योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित हुए इस आत्मको 


यत्न करते हुए ही -तस्वसे जानते है ओर जिन्होंने अपने अन्तःकरणुको, 
शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानीजन तो यन्न करते हुए भी इस आत्मको 


नहीं जानते है॥ ११ ॥ 
और हे अजुन |: जो तेज सूर्यमें स्थित हुआ संम्पूर्ण जगतको 


प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामे स्थित. हे, उसको तूं मेरा 


ही तेज जान ॥ १२॥ 


re आ ््३््—्््ी 
म० टी०--'पश्यन्ति ज्ञानं चक्षुषः इत्येत द्विवणोति--आत्मनि खबुद्वी 


अवस्थितं ग्रतिफलितमेनमात्मानं यतन्तो ध्यानादिभिः प्रयतमाना योगिन एवं 


पश्यन्ति । चोऽब्रधारणे यतमानो यज्ञादिभिरशोघितान्तःकरणाः, अत एवा: 
चेतसो विवेकशूत्या नैनं पश्यन्तीति मूढा नानुपश्यन्तीत्येतः 


द्विबरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
-  म० टी०--इदानीं यत्‌ पर्द सर्वावभासनक्षमा अप्यादित्यादयो भास 


यितुं न क्षमन्ते वत्माप्ताथ्र मुमुक्षवः न पुनः संसाराय प्रवतन्ते यस्य च 


iS MS 55050 St अमल 
. ज्ञानं चक्षुषः इसका विवरण करते ह- आत्मशब्द॒ यहा बुद्धि परक 
है, खबुद्धि सें प्रति विंबितः इस आत्मा को ध्यानादि से प्रयत्न परायण, 


योगिजन ही देखे है) . च -अवधारण में है। प्रयत्नशील: भी जो 
झंछृतोत्मा यज्ञादि से” प्रसस्कृतान्तः्करण है अत एव अविद्यमान चित्त 


अथोत्‌ असंस्कृत चित्ते है अतएव विवेक रहित है वे नहीं: इस को. 


को देखते यह “मूढा न्हा पश्यन्ति’ का विबरण है ॥.११॥ 
इस समय सब्रकारान - शक्तिसंप आदित्यादि ज्योति भी 


तत्पद्‌ के प्रकाशन में समर्थ नहीं है और तत्पदप्राप्त .सुसुक् पुनः संसार. 


हलक १२] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता रेप 


SS _7---तत7-ं 
पदस्योपाधिमेदमजुबिधीयमाना जीवा घटाकाशादय इवाकाशस्य कर्पितांशा | 
रमेव संसारमचुभवन्ति तस्य पद्स्य सर्वोतमत्वसरयेव्यवहारास्पदत्वप्रदर्शेनेन 
ब्रह्षणो हिं प्रतिष्ठाउहम्‌' इति प्रागुक्त वितरीतु ` चतुर्भिः रलोकैरात्मनो 
विभूतिसंक्षेपमाह भतान 
“न तत्र खयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य तो भान्ति कुतोऽयमग्निः: 
इति शरुत्यं प्रार्याख्यातसू, न: तद्भासयते दय, इत्यादिना । 
(तमेव भान्तमनुभाति सव तस्य भासा स्वमिदं विभाति' 
इति श्रृत्यथमनेन व्यार्यायते.--यदादित्यग॒तं तेजसचैतन्यात्मकं ज्योति 


र 


यच्चन्द्रमसि यचाग्नौ स्थितं तेजो जगदखिलमवभासयते तत्तेजो माम 
मदीयं बिद्वि। यद्यपि स्थावरजङ्गमेषु समानं चैतन्यात्मकं उ्योतिस्थायि स्तोः 
र्षणादित्यादीनामुत्कपोतत्रेाबिस्तरा ` चैतन्यज्योतिरिति तैविशेष्यते-- 
यदादित्यगतमित्यादि । यथा तुल्योऽपि मुखसंनिधाने काष्ठकुड्यादौ न 
के -लिये नहीं आते जिसपद के उपाधि भेद का अनुसरण करने बाले 
जीव घटाकार के समान आकारा का जैसा अंश है . वेसा जीव ब्रह्म; 
का अंश है अतएव मिथ्या हीं संसार का, अबुभव करता है | वह पद सबका: 
आत्मा है और सब व्यवहारों का आश्रय दै, इस कथन से -्रह्मणो हि प्रतिः 
प्राष्हम' इस पूर्वोक्त के विवरणार्थं चार ऋोकों से ऐश्वर्य का संक्षेप कहते हें 
भरावान्‌--“न तत्र सूर्यो भाति' इत्यादि: श्रुति का पूव में व्याख्यान किया: 
हैन तन्नासंयते सूय? इत्यादि से। 'तसेव भातम्‌' इत्यादि श्रुति के. अथ 
के इससे व्याख्यान करते है--जो सूयगत च॑तन्यस्वरूप ज्योति जो 
अग्नि में स्थित तेज संपर्ण जगत. को प्रकाशित; करता .है उस, तेज को 
मेरा जानो । यद्यपि चराचर में चैतन्य स्वरूप ज्योति तुल्य .हे. तथापि 
सच्वगुण फे आधिक्य से आदित्यादि उत्कृष्ट है अतः तदुत्कष से उन्हीर्म 
| आविभूत च्योति है इस हेतु से उन्दी से विशेषित करते है-यदादि- 
त्यगतमित्यादि से । जैसे समाध सन्निधान में भी भीति काठमं सुख का 
आविभोव प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता साफ आदर में एवं अतिस्वच्छ आदश 
में आदर्श के उत्कषोपकर्ष से .प्रतिबिस्थ में उत्कषीपके ` अचुसघ सिद्ध है र 


न सिन कात्रो कौ ८ ८८7 
'गामाविश्य च भूतानि धारयाम्पहमोजप्ता । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक:॥१३॥ ` 
[र पै ही प्रथिवीमें प्रवेशकरके, अपनी शाक्तिसे सब भूतोंको 


धारण | करता हूँ और रसस्वरूप अथोत्‌ अमृतमय चन्द्रमा होकर, 
संपूण ओषधियाँको अथोत्‌ वनस्पतियोंको पुष्ट करता हुँ ॥ १३॥ 


रूपं जगदखिलरुपवद्वस्तु अवभासयते । एवं यचन्द्रमसि यचाग्नौ जगदवभासक 
तेजस्तन्मामकं विद्धीति तिभूतिकथनाय द्वितीयोऽप्यर्थो द्रष्टव्यः, अन्यथा तन्मा- 
मक विद्वीत्येतावत्‌ ब्रूयात्‌ तेजोमरहणमन्तरेणेवेति भावः ॥ १२ ॥ 
म० टी०--किं च गां प्रथिवीं एथिवीदेयतारुपेणाविश्य ओजसा निजेन | 
बलेन पृथित्रीं धूलिप्रुश्तिल्यां इढीकृत्य भूतानि एथिव्याधेयानि वस्तृन्यहमेव 
घारयामि अन्यथा प्रथित्री सिकतापुष्टिवद्रिशी येंताथो निमज्जेद्वा 'बेन दौरा. 


बैसे 'यदादित्यगतम्‌' इत्यादि कहकर फिर 'ततेजो विद्धि मामकम' इस 
मॅ» तेज के कथत से जो सूर्यप्रकाश के प्रकाशसमर्थ शुक्कभास्वररूपः 
संपूणहप विशिष्ट वस्तु को प्रकाशित करता है, गन्धादि भो जगत्‌ मै 
ही उनका भासक सूयेका प्रकाश नहीं केवल चाश्भुपप्रत्यक्ष में प्रकाश 
सहकारि कारण है । इन्द्रियान्तर से विषयान्तर के प्रकाश में नहीं फिर 
जगतल्मकाशक सूर्यप्रकाश कहा इस शंका से रूपवड़स्तु उद्धतरूपवद्व 
स्तु का प्रकाशक सोरालोक है । अनुद्धत रूपवान्‌ के प्रकाशक न होने पर 
क्षति नही, जो चन्द्रमा में जो अझ्नि में उद्धत रूपवद्वस्तु प्रकाशक 
तेज हे. वह तेज मेरा समझो । इस प्रकार विभूति कथनाथ ट्रितीय भी 
अथं जानना, अन्यथा तेज न कह कर वह मेरा जानो इतना ही कहते 
द्वितीया तेज का ग्रहण हितीयाथ के लिये है यह तात्पर्य है॥ १२॥ 7 । 

र भी प्रथिवी देवता रूप से थिवी में प्रविष्ट होकर अपने बल से स्वः. 
पेक्षा से सुट्टी भर भूलि के समान पृथिबी को दृढ़कर पृथिवी के आश्रित वस्तुओं 
को में ही घारण करता हूँ अन्यथा: पृथिवी बालू के समान छितरा जाती जा 
) नीचे डूब जातो येन दयौरुग्रा पृथिवी च दढ़ा' यह मसन्‍्त्रवर्ण उक्ताथक है 


क 


हक १५ ] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता | 
` ` ्:----- = «~ 
अहँ वैश्वानरो भूला प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न' चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
तथा मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित हुआ, वैश्वानर अग्निरूप 


होकर, प्राण और अपानसे युक्त हुआ. चार प्रकारके अन्नको 
पचाता हूँ॥ १४॥ ह 


२०७ 


meme या अमल 


वक्त्या कापता न 
रितम्‌! इति’ च हिरण्यगभमावापन्नै भगवन्तमेवाह--कि च रसात्मक 
सर्वरसस्वभाव; सोसो भूस्वा ओषधी . सर्वा त्रीहियबाद्याः पृथिव्यां जाता; 
अहमेव पुष्णामि पुष्टिमतीरसस्वादुमतीश्र करोमि॥ १३॥ 

म० टी०--किंच अहमीश्वर एव बैश्वानरो जाठरोउग्निभू त्वा. 'अयम- 
सिबैखानरीयोञ्यमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं ` पच्यते’ इत्यादिश्रुतिग्रतिपादितः 
सन्‌ प्रागिनां - सर्थपां देहमाश्रितः अस्तप्रविष्ट प्राणापानाम्यां तदुदीप- 
काम्यां संयुक्तः 'संधुक्षिए सम्‌ पचामि पक्तिं नयामि प्राणि भिर्थुक्तम्‌ 
अन्न' चतुर्विधं भक्ष्पं भोज्यं लेह्यं - चोष्यं चेति। तत्र यहन्तेखखण्ड्या- 
वखण्ड्य भक्ष्यतेऽपूपादि तद्भक्ष्य॑ चर्व्यमिति चोच्यते। यत्तु केवलं जिह्वया 
“स दाधार प्रथिबीम्‌ यह भी हिरण्यगभस्वरूपापन्न भगवोन को ही कहता है। 
"और भी रसात्मक जलात्सक “रसो जलं रसो हषः? यह अनेकार्थं मञ्जरी कोष 
है। सोम चन्द्र होकर ब्रीहि (घान) जवा आद्‌ ओषधी “ओषध्यः फलपाकान्ताः 
इस अमरकोष से जो फल पकने पर सूख जाती है वे ओषधी है जो ्टथिवी 
में उत्पन्न होती है उनको में ही पुष्ट करता हूँ पुष्टियुक्त स्वादयुक्त 
. करता हुँ॥ १३॥ ः | 

और भी-मैं ईश्वर ही जाहराभि पेट की पित्तात्मक अभि होकर “अयममि- 
वैश्वानर? इत्यादि श्रुतिकथित सब प्राणियों के शरीर में अन्तः प्रविष्ट (भीतर 
घुसकर) उक्त अभि का उत्तेजक प्राणाननो से संघुक्षित (संदीपित) 'धुक्ष संदीपनों 
क्लेशान जीवनार्थक धातु मे संपूर्वक से 'संघुक्षित” बना है। जैसे व्यजनादि 
वायु 'से भौसाप्रि प्रज्वलित होता है 
होता है उनसे प्रज्वलित होकर अन्न 
चार प्रकार का होता है--भक्ष्य भोज्य लेह्य चोहा 
खाया जाता बह भक्ष्य है जैसे मालपुआ क्षादि, 


वैसे औदर्य अग्नि प्राणापानों से प्रज्वलित 
को पचाता हूँ । प्राणियों से मुक्त अन्न 

इति । जो दातों से चबाकर 
बही चव्यं भी कहां जाता है। 


9 


२०८ श्रीमङ्कगवद्गोतो | अध्याय १५ 


सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्सृतिज्ञोनमपोहमं च । 
' घेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृदेदविदेध चाहस्‌ ॥ १५ ॥ 


और में ही सव प्राणियोंके हृदयमें अन्तयोसीरूपसे स्थित हूँ तथा 
मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान: ओर अपोहन होता है और सब बेदोंद्वारा शे 
ही जाननेके योग्य हूँ तथा बेदास्तका कतो अर वेदोका जाननेवाला 


भी में ही हूँ॥ १५॥ 


- तिल्य निगीयते पयौदनादि तञ्चोज्यस्‌, यत्तु जिह्याथां निक्षिप्य रसास्वादेन 
निगीयेते । किं च द्रवी भूतशुडरसालशिखिरिण्यादि तस्सेहयम्‌, यत्त दन्तेनिंठपीड्य 
रसांझंनिगीर्याबशि्टं त्यज्यते यथेक्षुदण्डादि तञ्चोश्यमिति भेद्‌ः। भोक्ता यः 
सोऽग्निषेशवा नरो यड्भोज्यमन्नं स सोमस्तदेतदुभवमग्नीपोमौ सर्वमिति ध्याय 

-तोञन्नदोपरे न भवतात्यणि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

म० टी०--कि च सर्वस्य त्रह्मादिस्थावरातस्य प्राणिजातस्याहमात्मा 
सन्‌ हृदि वुद्धौ संनिविष्टः 'स एप इह प्रविष्ट इति श्रुते, अनेन जीवेनास्मना- 


FE 


जो केवल जीभ से डोलाकर धूँटा.जाता.है । बह दाल भात आदि । सो भोय्य हैं 
जो केबल जीभ पर रखकर रसास्वाद. पूर्वक घूँटा जाता है द्रवीभूत शुड - 


आम का रस, “शिखरिणो शर्बेतविशेष आदि. वह लेह्य है। जो द।तों सें दबाकर 
रसभाग को पीकर वाकी बचे का त्यांग करते हें वह चोक््य है; यथाः यह 
इनमें विशेष' निगरण सामान्य हे ।: भक्ता जो है वह. अभि यैदबानर 
है. जो भोज्य अन्न हे वह सोम हे ये दोनों अभिसोम ही सव है 
इस प्रकारः ध्यान करने बालों को अन्न दोष का संपक नहीं होता यह 
_ -समझना ॥ १४॥ ] 

और भी--सब प्राणि समुदाय जो न्रा से लेकर वृक्षादि पर्यन्त हैं में 
आत्मा होकर वृद्धि में प्रतिविम्बरूप से स्थित हूँ 'स एस इह प्रत्रष्ट” यह 


जो 


विशय ~ दहसे व्याकखाणि' इति च । अतो मत आसन एवं सी परि व्याकरवाणि’ इति च । अतो मत्त आस्मन एव हेतोः त्राणिः 


| हत यथाञचुरपं स्मृति) एतञजन्मनि पूर्वानुभूतार्थाविषयाइतियों गिनां 

५ अन्मान्तराजुभूतार्थाविषया5पि तथा मत्त एव ज्ञानं विपयेल्धियसंयोगजं 
| अति योगिनां च देशकालविप्रकृष्टविपयमपि । एवं कामक्रोधशोकादिव्या- 
तसाम्‌ अपोहनं च स्म्रतिज्ञानयोरपायश्व मत्त एव. भवति.। एवं स्वस्य | 
| ओवरुपतागुक्त्ा ब्रहारूपतामाइ- वैदैश्च सरेन्द्रादिदेवताप्रकाशकैरपि अहमेव 
बे सर्वात्मत्वात्‌ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निनाहुरथो दिव्य, स॒ सुपर्णा गरुत्मान्‌ 
| एक सिम बहुधा वन्द्स्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः इति मन्त्रवर्णात्‌, एप 
उव सर्वे दैवा इति’ च शृतैः, वेदान्तकृत्‌ वेदान्ताथैसंप्रदोयपरवर्तको वेदव्यासा- 
दिहपेण न केवलमेतावदेव वेदविदे चाह कर्मकाग्डोपाधनाकाण्डज्ञानकाण्डा- 
त्ममतन्राह्मणरूपसववेदार्थेविचाहमेव अतः साधूक्तमू-त्रह्मणो हि.प्रतिष्ठाव्हम 
इत्यादि ॥ १४ ॥ 


। `= 
रं भृति तथा 'अनेन जीवेनात्मनाउनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ यह 

श्रुति उक्ताथेबोधिका हे, अतः मुझ आत्मस्वरूप हेतु से प्रणिनिकाय का 

तथा योग्य स्मरण इस जम्म में पूर्वजन्मानुभूतविषयआवृत्त्यात्मक होता है 

बोगियों को अनेक जन्मान्तराजभूताथंबिषयक स्मरण होता दै। तथा मुझसे 

 बिपयेन्द्रिय | संयोगोत्पन्न ज्ञान होता है योगियों को देश काल व्यवहित पदार्थों 
` का ज्ञान होता हे उनके ज्ञान में विषयेन्द्रिय सन्तिकर्षे का नियम नहीं अती- i 
तानागत व्यवहित 'विप्रकृष्ट का भी उनको ज्ञान होता है । इसी प्रकार कास 
रध शोकं आदि से व्यग्रचित्तो की सम्पत्ति और ज्ञान का अभाव होता दै ' 
यह मुझ से ही इस रीति से अपने में जीवरूपता कह कर अहारुपता “कहते 

हे-इन्द्रादि बोधक मन्त्रों से में ही वेद्य हूँ “क्योंकि मैं सबका आत्मा हूँ इन्द्र 

मित्रामित्यादि श्रुति मूल में देखिये। वेदान्तकृत्‌ चेदान्ताथे के सम्प्रदाय गुरु ' 
। _ रिष्यपरंपरा यहाँ का व्यासादिरूप में प्रवनत्तक मैं हूँ, केवल इतना ही नहीं वेद का ' 
| कत्ता भी मैं ही हूँ। कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड ज्ञानकाएंड पणा मन्त्र ब्राह्मण ` 
रुप सब वेदों का चत्ता मैं ही हूँ अन्य सबै वेदार्थवित्‌ नहीं है किन्तु कुछ अंशों 

को जानते हैं अतः ठीक ही कहा हे--त्रद्मणो हि अतिष्ठाउदम इत्यादि ॥ १५॥ 

२७ | 


~~ 
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चर; सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽन्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
' तथा हे अजुन ! इस संसारमै नाशवान्‌ और अविनाशी भी 
, दो प्रकारके पुरुष हें, उनमें संपूर्ण प्राशियोंके शरीर तो नाशवान्‌ और 
जीवात्मा अविनाशी कहा जाता हे॥ १६॥ 


— —् ToS 5. 


म० टी०-एवं सोपाधिकपात्मानमुझ्त्वा क्राक्षरशव्दवाच्यकार्यकारणोपा 
विद्यविशोधेन निरुपाधिक शद्वात्मानं प्रतिपादयति कृपया भगवानर्जुनाय 
त्रिमिः इलौकैः--विमौ. प्रथग्राशीकृती पुरुषो पुरुषोपाधित्वेन पुरुषशब्दव्य- 
पदेइयौ, लोके संसारे कौ तावित्याह-'कष्रश्चाक्ष एवं च, । क्षरतीति क्षरो 
विनाशी कार्यराशिरेकः पुरुपः, न क्षरतीत्यक्ष्रो विनाशरहितः क्षराख्यस्य 
पुरुपस्योत्पत्ति्रीजं भगवतो मायाशक्तिद्वितीयः पुरुपः तौ पुरुषौ व्याचष्टे 
स्वयमेव भगवान्‌ क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं कार्यजातमित्वर्थः, कूटस्थ! 
कूटो यथार्थवस्त्वाच्छादनेनायथार्थवसतुप्रकाशन श्चनं मायेत्यनर्थान्तरम्‌ । 
तेनावरणविक्षेपशक्तिद्वयरूपेण स्थितः कूटस्थः भगवान्‌ मायाशक्तिरूपः कारणो- 


इस प्रकार सोपाधिक आत्मा को स्वरूप कहकर क्षर अक्षर शब्दों 
से वाच्य जो. कार्य कारण उपाधि इन दोनों से रहित निरुपाधि शुद्ध आत्मा का 
प्रतिपादन करते हैं दया से भगवान्‌ अर्जुन के प्रति तीन शहोकों से 
क्षर अक्षर उपाधि से दो श्रेशीम पुरुष कहते हैं उक्त दोनोंःपुरुषकी उपाधि 
नेसे पुरुषपदसे क्षर अक्षरका व्यवहार है । संसारमें वे कौन हैं यह कहते दै 
- क्षर और अक्षर क्षर विनखर कार्यरारि प्रथम । अक्षर अविनाशी क्षर नामक 
पुरुषकी उत्पत्तिका कारण भगबानकी मायाशक्ति दूसरा पुरुष है दोनों पुरुषोंकी 
व्याख्या भगवान्‌ स्वयं फरते हैं। कार्यसमुदाय सब क्षर दै। यथार्थ वस्तुको 
छिपाकर अयथार्थ वस्तुका प्रकाशन कूट है वंचना माया ये. सब पयय 
भिन्नाथंक नही आवरणराक्ति और विक्षेपशक्तिरूपसे रूपान्तर्से दिखला 
जाता है । लोकिकमायामें भी ये दोनों! शक्तियाँ पायी जाती हैं, कूटस्थ भरवा 
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उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमालेत्युदाहृतः 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 
तथा उँन दोचोंसे, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है किं जो तीनों 
होकरमे प्रवेशकरके, सवका धारण, पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर 
और परमात्मा, ऐसे कहा गया हे ॥ १७॥ 
पचि संसाररीजसनानन्त्पादक्ष्र उच्यते । केचित्त, धराव्देनावेवनरुक्ला 
कृटस्पोश्ध्र उंच्यत' इत्यनेन जीवमाहुः, तन्न समयक्‌ क्षेत्रज्ञस्पैवेह पुरुपोत्तम- 
लेन प्रतिपाद्यत्यात्‌ तस्मात्‌ क्षराक्षरशब्दाभ्यां कायेकारणोपाधी उभावपि 
अडावेबोच्येते ई्येवशुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
म० टी०- आस्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः कषराक्षरोपाधिद्वयदोपेणासंपृष्टो 
नित्यशुद्धवुदधुक्तस्वभावः उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुपस्त्वन्यः अन्य एवं अत्यन्त- 
विलक्षण आभ्यां क्षराक्षराभ्यां जडराशिभ्याद्ुभयभासकस्ततीयश्चेतनराशिरिः | 
यर्थः । परमात्मे्युदाहृतः-अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानयानन्दमयेभ्यः ` 
पञ्चभ्यो ऽविद्याकर्पितात्मभ्यः परमप्रकृशे$्करिपतो ब्रह्मपुच्छं - प्रतिष्ठेत्युक्त 
आत्मा च सवभूतानां प्रत्यक्वेतन इत्यतः परमात्ेत्युक्तो वेदान्तेपु यः परमा- 


मायाशक्तिरूप कारणोपाधि जमड़ेतु होनेसे अनन्त हैँ अतः अक्षर कह जाता 
है। कोई कहते हैं कि क्षरशब्दसे अचेतनराशिकी कहकर कूटस्थोऽक्षर उच्यते’ _ 
से जीवको कहते हें वढ ठीक नहीं क्योंकि क्षेत्रज्ञको पुरुषोत्तम कहा है अन्यथा | 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ इससे उत्तम; पुरुषस्त्वन्य इसका विराध हो जायगा | 
तस्मात' से उपसंहार करते हैं क्षराक्षरशब्दसे कायकारणोपाधि दोनों जड़ ही 
कहे गये हैं यही ठीक है ॥१६। 

इन दोनों क्षराक्षरॉंसे विलक्षण उक्त दोनों उपाधियों से असंबद्ध नित्य 
| शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव उत्तम अति उत्तम पुरुष तो दूसरा ही है इनसे अत्यन्त 
बिलक्षण क्षराक्षरोभयप्रकाशक तीसरा चेतनराशि 'परमास्मेत्युदाहतः अन्नमय 


प्राणमय, मनोमय.. विज्ञानमय, आनन्दमय, इन पाँचों कोशों से अति उत्तम 
उक्त सब भूताका 


अकल्पित उक्त पाँचो कल्पित दै. तरहापुच्छी प्रतिष्ठा इसस 
आत्मा प्रत्यक चेतन है इससे परमात्मा कहा जाता ह वेदान्तोमै उक्त शब्दसे 


3, 


ऱ्य 
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यस्मात्तरमतीतोऽहमच्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदै च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८ ॥ 


क्योंकि में नाशवान्‌, जडवगे क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत हुँ और 
मामे स्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें, और 


वेदमै भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ॥ १८॥ 


त्मा लोकत्रयं भूथुवःस्वराख्यं सव' जगदिति यावत्‌, बत, आविश्य सकध पर 
शक्स्याऽधिष्ठाय बिभति सत्तास्फतिंप्रदानेन धारयति पोपयति च । कीरशः 
अव्ययः सर्वेविकारशूत्यः ईश्वरः समस्य नियन्ता नारायणः स उत्तपनः पुरुष 
परमात्मेत्युदाहत इत्यन्वयः 'स उत्तम; पुरुष” इति शृते; ॥ १७ ॥ 
` म० टी०--इदानीं यथाव्याख्यातेश्वरस्प क्षराक्षरविलक्षणस्य पुरुषोत्तम 
इत्येतत्मसिद्ठनामनिवचनेन ईदृशः परमेश्वरो5हमेवेत्यात्मानं दर्शयति भगवन्‌ 
ह्मणो हि प्रतिष्ठाव्हमू, तद्वाम परमं मम’ इत्यादिप्राशुक्तनिजमहिमनिर्धार 
णाय यस्मात्‌ क्षरं कायत्बेन बिनाशिनं मायामयं संसारवक्षमश्चत्थाख्यमतीतो 
` ऽतिक्रान्तोऽह' परमेश्वरः अक्षरादपि मायाख्यादव्याक्वताक्षरात्‌ परतः पर इति 
वश्चम्यनताक्षरपदेन रत्या प्रतिपादितात्‌ संसाखृक्षवीजभूतात्‌ सर्वकारणादपि- 
चोत्तम उत्कृष्टतम; अतः क्षराक्षराभ्यां पुरुपोपाधिभ्यामध्यासेन पुरुषपदव्यपदे. 


व्यबह्ृत हे भूडुबः स्वः सम्पृण विश्व अपनी साया से अधिष्ठित कर सत्त्वस्फूर्ति 
: अदानसे धारण और धीप& करता है। कैसा दै अव्यय सब विकारोंसे रहित 
इरवरः सत्रका नियामक नारायण वह उत्तम पुरुष परमात्मा कहा गया है 
यह अन्धय है “स उत्तम पुरुषः' यह श्रुति है ॥१७॥ 
इस “समय उक्त व्याख्यान के अनुसार क्षर और अक्षर से ।बलक्षण 
पुरुषोत्तम में ही हूँ. इस प्रकार अपने को भगवान्‌ दिखलाते हैं--अह्मणो दि 
मातष्ठाव्हम 'तद्धास परमं सम! इत्यादिसे पूवं कथित अपनी महिमाके निश्चयाथ 
सतः क्षर कायत्वसे वित्तश्वरमायिकसंसारबृक्षका अतिक्रमकारी मैं. परमेश्वर 
छ अव्याकृत मःयारूप अक्षर जो क्षर का बीज है उससे ऊपर हूँ पञ्चम्यन्त 
अक्षर राब्दुस उक्त बीज कहा गया है अतः पुरुषोपाधिभूतक्षराक्षर जो. अध्यास 


हक 


होक १९] साजुवादमधुस्रदनीव्याख्यासाहिता २१३ 
oC 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवविद्वजति मां सर्वभावेन भारत! ॥ १६॥ 


हे भारत ! इस प्रकार तरबसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको पुरुषोत्तम 
जानता दै चह. स उरुप सव प्रकारसे निरन्तर सुक वासुदेव परमेः 
श्‍वरको ही भजता हैं ॥ १६॥ न्याएचमतादस् पार पी ब 00 
र्याम्याडपमत्याटास्म भवामि, लोके च रितः पुर” इस क उत्तमः 
ढी उदा सोरे बिक व्या ७ AO न्य 
पुरुष; इति, वेदः हेते एव. लोके च कयिकाव्यादौ (रियभैक; परुपोत्तमः 
स्मृत' इत्या दिग्नसिद्धम्‌ । 
कारुण्यतो नरभदाचरतः परार्धान्‌ 
` पार्थाय बोधितवतो निजमीश्चरत्वम्‌ | 
सचित्सुखेकतरपुषः पुरुषोत्तमस्य 
नारायणस्य महिमा न हि मानभेति ॥ 
'केचिन्निगृह्य करणाति विसूज्य भोग- 
मॉस्थाय योगममलात्मधियो यतन्ते । 
नारायणस्य महिमानमनन्तपार- [ 
मास्यादयन्नसृतसारमहं तु युक्तः ॥१८॥ 
है नाचला वि हक लए पल प्लस = भेर वेदे 
से पुरुष व्यवहाय हे उससे उत्तम लोक ओर वेदमँ प्रसिद्ध परमेश्वर में हँ, वेद 
स उत्तमः पुरुषः यह श्रुति कहा है। लोकमे जेसे. रघुवंशमे हरिर्यथैकः पुरुषो- 
त्तम: स्मृतः’ इत्यादि प्रसिद्ध ह । 
कारुण्यतो नरवदाचरतः पराथोन्‌ लक्का 
. .. पार्थाय वोधितवतो निजमीश्वरत्वम्‌। 
सच्चित्सुखैकवपुषः पुरुषोत्तमस्य 
, नारायणस्य महिमा नहि मानमेति ॥ 
केचिन्निगृह्य करणानि विसूज्य भोग- के 
मास्थाय योगमसलात्सघियो यतन्ते । 
नारायणस्य सहिमानमनन्तपारः 
मास्वादयन्नमृतसारमहन्तु.ुक्तः 


२१४. श्रीमद्भगवद्गीता. [ अध्याय १९ 
म० टी०--एवं नामनिवेचदश्चाने फलमाह-- । 
यो मामीश्चम्‌+ एवं यथोक्तनामनिवचनेन असंमूढ; मनुष्य एवायं कशचित्‌ 
कृष्ण, इति संमोहवजितः [नात्ययमीश्वर एवेति पुरुषोत्तमं प्राग्व्याख्यातं 
सःमां भज्ञति सेवते स्वित्‌ मा सर्वात्मानं वेत्तीति स एव सर्वज्ञ संवभावेन 
प्रेमलक्षणेन भक्तियोगेन हे भारत ! अता यदुक्तम्‌ ड 
(मॉ. च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
सणुणान्‌ समतीत्पैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥' इति तदुपपन्नम्‌, यञ्चोक्त 
बरह्मणो हि प्रतिष्ठारम्‌ इति तदप्युपपन्षतरम्‌-- पाल क 
“चिदानन्दकारं जलदरुचिसार श्रातागरा 
! त्रजख्रीणां हारं भवजलधिपारं कृतधियां 
विहन्तु' भूभारं विदधदवतारं गुहुरही 
' महो वारं वारं मजत कुशलारम्मक तिन ॥ १९ ॥ 
____ Mn ne परत 


, प्रथम रक्ोकका संक्षिप्ताथ यह द - 

दयासे मबुष्यके समान पराथ आचरणशील अजुनक लिये अपनेमें 
ईश्वरख्वबोधनका ही सत्‌ चित्‌ सुखेकशरीर पुरुषोत्तम नारायण आपकीमहिमा 
प्रमाणका विषय नही अप्रमेय आपकी महिमा है । द्वितीयका संक्षेपाथ--कोई 
कोई योगपरायण इन्द्रियांका निग्रह कर भोगका त्याग कर शुद्धात्मज्ञानवान्‌ 
योगका आश्रयण कर मुक्तिके ख़िश प्रयास करते है। में तो जिसका अन्त ओर 
पार नहीं अमृतका सार नारायणको महिसा का स्वाद लेता हुआ मुक्त 'हूं। 
ये दोनों होक इनके ही विरचित प्रतीत होते दै । 

इस प्रकार. नाम निर्वचनमें फल कहते हें-यो मामिति। उक्त नाम 
निबंचनसे अमूद मूढुभिन्न अथोत्‌ मनुष्य ही कोई यह कुष्ण है इस्याकारक मोहरहित 
यह ईश्वर ही है यह जानता है वह ग्रागक्त पुरुषोत्तम यह दै इस भक्तिसे मेरी 
सेवा करता हे बह संबित भी दै मुझ सवोत्माको जानता है बंदी. संवज्ञ है सवभाव 
* सबमे मेरा भाव जान.कर सममें ग्रेम करता है अतः सवभाव प्रेमलक्षणसे 
भारत ! अतः जो कहा 'मां च योऽव्यभिचारेण” इत्यादि वह ठीक हुआ जो “ह्मणो 
हि प्रतिष्ठाञहम' कहा वह भी ठीक हुआ। 


छरी 
RT 


हि 


छोक २०] ` सालुवादसधुम्नदनीव्याख्यासहिता २१५ 
इति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्तं मयानघ। । 
एतदृबुदुः्वा बुद्धिमान स्पाक्ृतकृतयश्र भारत! २०॥ 


.हे -निष्पाप अजुन! ऐसे यह आतरहस्ययुक्त गोपनीय. -शास्न 
मेरेद्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ 
ही जाता ६ अथात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं 
रहता. ॥ २० ॥ ह 

३» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे थी कृष्णाजुनसम्वादे पुरुषोत्तम 
योगो नाम पञ्चदशो 

ऽध्यायः ॥ १५॥ 


0५ ७ ॥ ट्र च 
म० टी० -इदानीमध्यायथ' स्तुवन्नुपसंहरति--इति अनेन प्रकारेण 
गुह्यतमं रहस्यतमं सपूण' शाख्नमेव सक्षेपेणेद्मस्मिन्नध्याये मयोक्त हे अनघ 


अर्थ-हे शुभकारि सज्जनो ! मदत्तेजका वारं बार भजन करो। केसा तेज दै 
चित्‌ चैतन्य आनन्द एतदात्मक केवल चित्‌ प्रकाशस्वरूप है पर सुखादि स्वरूप न 
होनेसे अपुरुषार्थं हो जायगा इस लिये आनन्द कहा । केवल आनन्द अझ्नकाश 
मानननेसे पुरुषाथे नहीं अतः चित्‌ कहा । दोनों पथक मानने मं दतापत्ति होगी. 
अतः आकारकार कहा सबिदानन्दात्मक अखण्डतेज जलदरुचि जल भरां 
मेंघ श्यामं होता है श्यामकान्ति अतः मेघ न कहकर जलद कहा । यद्यपि उक्ता- 
खण्ड तेज निरुपाधि ब्रह्मस्वरूप है उसमें नीलरुचि यह विशेषण उचित नहीं 
तथापि बही सोपाधि माया से होतां है यह विदधदबतारं से स्पष्ट होगा । श्रुति 
गिरा सारं वेदसर्वस्व॑' यह दोनोंमें विशेषण है एक वाच्यत्वे, दूसरा लक्षणादिसे 
ब्रजख्रीणां हारं ब्रजञ्जियोंके हृदयहारि भक्तोंके संसारसागरका पार अवतार 
लेनेका प्रयोजन कहते हैँ--भूमिभार को नष्ट करनेक लिये विद्धदवतार इतावतार 
करुणातिशय सूचनाथं मुहुः पुनः पुनः। 'यदा यदा दि चसह इत्यादि स्वोक्ति 
से भी असक्कत्‌ अवतार लेना स्पष्ट ही हे धमरक्षणादि प म 
है इसपर आश्चर्य सूचनार्थ अहो यह अव्यय है इति ॥१६॥ 
„ ` इस समय स्तुतिपूवंक अध्यायके अथ का उपस्हा करते है--इति इत्यादि 
से इस रीतिसे अतिगोप्य सम्पूर्ण शाख ही संक्षेप से इस अध्यायमें मेने कहा 


र्‌श्द श्रीमद्धगबद्वीता [ अध्याय १४ 
क eT OS 


अव्यसन ! एतद्बुभ्वोऽन्योपि यः कश्चिद्‌ बुद्धिमानात्मज्ञानवान्‌ स्यात्‌ कृतं 
सर्व कृत्यं येन न पुनः कृत्यान्तरं यस्यास्ति स कृतकृत्यश्च स्यात्‌ विशिष्टजन्म 
प्रसतैन ब्राह्मणेन यत्कतेच्यं तत्सव' भगवत्त्वे विदिते कृतं भवेत्‌ न त्वन्यथा 
करव्यं परिसमाप्यते कस्यचिदिस्यभिग्रायः, हे भारत ! त्रं तु महाकुलप्रसत 
स्यं च व्यसनरहिति इति कुलगुणेन स्वगुणेन चैतत्‌ बुध्वा कृतकृत्यो- 
भविष्यसीति किमु बक्तव्यमित्यभिग्रायः ॥ २० ॥ 
'बंशीभपितकरान्नवनीरदामात्‌ । 
पीताम्घरादरुणबिम्वफलाधरोष्ठोत्‌ ॥ 
पुर्णन्दुसुन्दरमुखादरचिन्दनेत्रात्‌ । 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ १ ॥ 


ha 


हे अनध अव्यंसन ! 'अघं दुःख व्यसनेनसोः इस हेमकोप के अनुसार 
अनघका अर्थ अव्यमन कहा है यह जानकर दूसरा भी जो कोई आत्मज्ञानी 


होगा तथा कृतकृत्य होगा सब कर्तव्यों को जिसने कर लिया है. फिर कोई कतव्य : 


वाकी नहीं रहा वह कृतकृत्य कहाता है । अच्छे कुलमें उत्पन्न ब्राह्मणका जो कत्य 
है बह सब भगवानके तत्व जाननेपर सम्पादित हो जाता है अन्यथा विना 
भगवत्तरव जाने किसीका कर्तव्य समाप्त नहीं होता यह भाव है। हे भारत !: 
तुम तो वडे. कुलमें जन्मे हो स्वयं व्यसनसे रहित हो इस प्रकार कुलके गुणसे 
और निजके गुणसे इसको जानकर कृतकृत्य होओगे इसमें क्या कहना है 
यह्‌ भाव है ॥२०॥ 

स्होकाथ--वंशीसे विभूषित हाथ वाले नवीनमेघके समान कान्तिः 
बाले पीताम्बर पहने हुए, लाल बिम्बफलके समान अधरोष्ठ बाले, पूण 
चन्द्र के समान सुन्दर मुखवाले कमलके समान नेत्र बाले. श्रीकृष्ण से 
पर कोई भी ततव में नहीं जानता हँ ॥ 


६९३४ 


सानुवादमधुस्वदनीव्याख्यासहिता २१७ 
ह सदा सदानन्दपदे निमा त न सदा सदानन्दपदे निमग्नं मनो मनोभावमपाकरोति | 


गतागताया; समपास्प सद्यः परापरातीतमुपैति त्म्‌ ॥ २ ॥ 
शेवाः सौराश्च गाणेशा वेष्णबा शक्तिपूजका; | 

भवन्ति यन्मयाः सर्वे सोऽहमस्मि परः शिवः ॥ ३ ॥ 
प्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम । 

न शक्लुवन्ति ये सोढुँ ते मूढा निरयं गताः॥ ४ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्रीविश्‍वेश्‍वरसरस्वतीश्रीपाद. 
शिष्यमधुग्दनसस्वतीविरचितायां श्रीमगवदी- 
तागूढाथंदीपिकायां पुरुषोत्तम- 
योगो नाम पञ्चदशो- 
ऽष्यायः॥ १५॥ 


७७५७७ ७....७. 0७ 


सबंदा सदानन्द ( परमेश्वर) के पदर्मे निमम्न मन मनोभावको दूर 
| इता है, गये हुए और आये हुएको अच्छी प्रकारसे दूर कर तत्क्षण पर और 
अपरसे अतीत तत्वको प्राप्त करता है ॥२॥ 

शैव-शङ्करोपासक, सौर-सूर्योपासक, गाणेश-गणेशोपासक, वैष्णव-- 
बिष्णपासक, शक्ति ( दुगा आदि) के पूजक, सब लोग यन्मय होते हैं, वही 
पर शिब में हूँ ॥३॥ 

,्रमाणद्वारासे भी निर्णीत अद्भुत श्रीकृष्ण का माहात्म्य सहन करनेर्म जो 
समथे नहीं होते हैं वे मूढ़ नरकगामी होते हैं ॥४॥ 
इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिहरकृपालु 

डिवेदिक्रत गीतामधुसूदनी के पन्द्रहवाँ 

अध्याय का अनुबाद 
समाप्त हुआ ॥१५॥ 


नखरा 


२८ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
श्रीभगवालुवाच 
७ प्रे Ee | कक थ्‌ 0 
अभय संखपंशुद्धि्जांनयोगव्यवस्थितिः । 
४. ६ रज ९ 
दान दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवस्‌ ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे अर्जुन | दैवी 
संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त हे, 
उनके लक्षण प्रथक पृथक्‌ कहता हूँ, उनसेंसे, सवथा भयका अभाव, ' 
अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छतो, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमे 
निरन्तर दृढ़ स्थित ओर सात्त्विक दान तथा इन्द्रियोंका दमन, भगवत्‌. 
पूजा अभिहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण एवं वेद शास्नोंके पठनपाठन- 
पूर्वक, भगवान्‌ के नाम और गुणका कीतेन तथा स्वधर्मपालनकें लिये 
कष्ट सहन करना एवं शरीर और इन्द्रियोंके सहित अंन्तःकरणकी 
सरलता ॥ १ ॥ न 
॥ श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नम; ॥ 
_म० टी० --अनब्तराध्याये-- | 
“अधश्च मूलान्यनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।' 
इत्यत्र मनुष्यदेहे प्राग्भवीयकर्मालुसारेण व्यज्यमाना वासना; संसारस्या- 
वान्तरमूलत्वेनोक्तास्ताथ देवासुरी राक्षसी चेति प्राणिनां प्रकृतयो नवमे- 
0000000 PENSE 


eee 


सोलहवाँ अध्याय 
पूवोध्याय से-- 
“अधश्च मुलान्यनुसन्ततानि कमोलुबन्धीनि सबुध्यलोके ।' 
यहाँ पर मनुष्य शरीर में पूवेजन्स कमे के अनुसार अभिव्यक्त होती हुई 
बासना संस्कारविशेष संसार के अवान्तर मूलरूप से कहा है, वे दैवी आसुरी 


ज्ञ 


जो कच 25 2 में दि 5० उन 0) 
राक्षसी ये प्राणियों की प्रकृतियाँ है नवम अध्याय में ये कही गई है, उतम 
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ह]. तमना सि 
| । त चेदबोधितकर्मात्मज्ञानोपायालुष्ठानप्रवृत्तिहेतु: साचिका 


यावे हित: 
वासना दैबी प्रकृतिरित्युच्यते। एवं वैदिकनिपेधातिक्रमेण स्वभावसिद्धराग- 
ुसारिसर्वानथप्रवृतिदेतुभता राजसी तामसी चाशुभवासनाऽऽसुरी राक्षसी 


पीट. 
| „प्रकृतिरुच्यते | तत्र च विपयोमोगग्राधान्येन रागप्राबल्याद्राक्षसीत्यमिति 


कः । संप्रति तु शास्रानुसारेण तद्विहितप्रवृत्तिहेतुभूता सास्विकी शुभवासना 

दी संपत्‌, शास््रातिक्रेण तनिपिद्धविषयप्रवृत्तिदेतुभूता राजसी तामसी 

बाशुमवासना। राक्षस्पापुर्योरेकीकरणेनासुरी संपदिति देराश्येन शुभाशुभवासना- 
मेद दया ह प्राजापत्या देवाआसुराश् इत्यादिश्रृतिप्रसिद्वै शुभानामादानाया- 

बुमानां हानाय च प्रतिपादयितुं पोडशोऽध्याय आरम्यते । तत्रादौ . क्लोकत्रः 
देयां देवीं सपदं शास्रोपदिष्ट ऽथे सन्देह बिनाञ्नुष्ठाननिष्ठखम्‌, एकाकी 
TR उड़ MR नमन आट 

कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड उभय, वेद से जो कर्मोनुष्ठान और आत्मज्ञानोपायाजु- 
ठान क्रमशः कर्म कारण से बोधित कमानुष्ठान, ज्ञानकाण्ड से बोधित ज्ञानो 
पायातुष्ठान इनकी प्रबृत्ति का कारण जो सात्त्विक शुभ वासना है यह दैवी 
प्रकृति कही जाती है। इसी प्रकार बैदिक निषेध के अतिक्रम से स्वाभाविक 
रागह्वेषादि के अनुरूप सब: अनर्था की प्रवृत्ति का कारण राजसो और तामसी 
अशुभवासना आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति कही जाती है । उसमें विषयभोग 
की प्रधानता से राग की प्रवलता से आसुरीत्व और हिंसा की प्रधानता से द्वेष 
की प्रबलता से राक्षसीत्व दै यह विवेक है। इस समय तो शाख के 
अनुसार शास्त्रीय कमंप्रवृत्तिहेतु सारिवकी शुभवासना देवी संपत, शास्त्र 'का 
रुन्लंघन कर शाअनिषिद्ध विषयों में प्रवृत्ति की कारणीभूत राजसी तामसी 
मशुसव्रासना राक्षसी आसुरी को एक श्रेणी मे मानकर आसुरी संपत. दै» इस 
हेतु दो राशियों में जो वासना का भेद दयां ह प्राजापत्या वैवाश्व अशुराश्च 
इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध दै, उनमें शुभवासनांजी के प्रह के लिये असुभवास- 
नाओं के त्याग के लिये उन दोनों के प्रतिपादनार्थं सोलहबाँ अध्याय का 
आरंभ करते हैं। उन्तमें प्रथम ग्राह्य दैवी संपत्‌ तीन खोकों से भगवान. कहते- 
है-शासत्रविहित अर्थ में संशयरहित अनुष्ठान सद्धा अथबा अकेला सब 


vee 
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सर्वपरिग्रहशुन्यः कथं जीविष्यामीति भयराहिट्यं सपखिहरात्य कथं जीविष्यामीति भपराहित्यं वा5मय सत्यता 
शुद्विनिर्मलता तस्याः सम्यक्ता भगवत्तस्स्फूतियोग्यता सस्वसंञुद्विः परव. 
नमायानृतादिपरिवर्जनं वा, परस्य व्याजेन वशीकरणं परवश्चनं हृदये ऽन्यथा 
कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहरणं माया, अयथादष्टकथनमनृतमित्यादि ञं 
शाख्रादात्मत्वस्यावगमः, चित्तेकाग्रतया तस्य स्वानुभवारुदस्वं योगः, तयोव्य- 
वस्थितिः सर्वदा तनिष्ठता ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । यदा तु अभयं सत्रेभूताभयः 
दानसङ्कल्पपालनम्‌, एतचचान्येपामपि परमहंसधर्माणाशपलक्षणम्‌--सत्तसंशुद्िः 


उपकरणों को छोड़ कर असहाय कैसे जियेंगे इस भय का अभाव अभय है। 
अधिकारि भेद से अभय का भेद हे! कर्मी के लिये प्रथम और संन्यासी के. 
लिये द्वितीय अभय है। सरव संशुद्धि सत्त्व अन्तःकरण उसकी ` समीचीनं 
शुद्धि मलराहित्य । समुपसगं के अर्थ को स्फुट करते हुँ-भगवत्तर्व स्फूर्ति. 
योग्यता शुद्धि में. समीचीनता है, शुद्ध सरव शुणोपचितः मन में भगवान के 
अद्वैतानन्द्घनस्वरूप का स्फुरण (प्रकाशा) होता हे, अन्यथा नहीं । वह 
वव्वनादि शून्यत्व से भी अन्तःकरण शुद्ध होता है, अतः : वह भी साधनावस्था 
भें अपेक्षित है। संन्यासो फे लिये प्रथम शुद्धि है क्योंकि वह परवञ्चनादि 
से स्वयं निवृत्त दै, कर्मी को द्वितीय अनुष्ठेय है । परवञ्चन परकीय वस्तु को 
कपट से अपने अधीन करना है, मन में दूसरा रखकर उसके विरुद्ध व्यवहार 
करना माया है।:जैसा नहीं देखा वैसा कहना मिथ्या झूठ बोलना अनृत है, 
ज्ञान शा्न और आचार्य से आत्मतत्त्व का बोध, चित्त की एकाग्रता से श्रुत 
आत्मतत्त्व को स्वानुभव में स्थिर करना योग है, इन दोनों ज्ञान योगों की 
व्यवस्था सदा तत्परायणता तदेकतानता ज्ञानयोग व्यवस्थिति है। यदा. तु 


से अधोत्तर कहते हैं “अभयम्‌? इत्यादि से-- | 


< 'अभयं सवभूतेभ्यो दबा सन्यासमाचरेत्‌ ।' 


इस बचन के अनुसार सब भूतो प्राणियों को अभयदान का संकल्प 
'कर संन्यास लेने पर उस का पालन . अभय है। यह अन्य परमहंस घमो 
का उपलक्षण हे सत्त्वसंशुद्धि श्रवण मननादि के परिपाक ( सुपरिणाम ) से ' 


४-४ 
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क्षतः करस्ांमाइमावपरतभानादिमहराहियं ज्ञात . ज्ञान- 
मालसाधात्कार, योगो  मनोनाशवासनाक्ष याचुक्रलः पुरुपप्रयत्नस्ताभ्यां 
विशिष्ट संसारिविलक्ष णाज्वस्थितिजी वन्युक्तिज्ञानयोगव्यस्थितिरित्येव॑ व्या- 
ह्यायते, तदा फलभूतैव देवी संपदियं द्रष्टव्या । भगवद्धक्ति विनान्त/करण- 
मंशुद्वेस्योगात्तया साऽपि कथिता । 
“महात्मानस्तु मां पार्थ ! देवी ग्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥/ 
इति नवमे देव्यां संपदि भगवद्ध क्तेरक्तत्वाच भगवद्ध कतेरतिभ्रेष्ठत्वादभया दिभिः 
सह पाठो न कृत इति द्रष्टव्यम्‌ ।- महाभाग्यानां परमहंसानां फलभूतां दवीं 
संपदमुक्वा ततो न्यूनानां गृहस्थादीनां साधनभूतामाह--दानं स्वस्वत्वः 


अन्तःकरण की असंभावना. विपरीतभावना मलिनता है। व्रह्म किट न कप हो 
यह सुनते ही कहा-यह असंभव है. कभी यह नहीं हो सकता, अद्वितीय रहम 
. है इसका भाव सजातीय द्वितीयरहित में समझकर त्रह्म के बराबर का दूसरा 
नहीं है यह विपरीतभावना है, उक्त भावनायें जब तक मन में रहती हें 
तव तक मन शुद्ध नहीं, क्योंकि अद्वितीय अखण्ड जीच ब्रह्मासेद साक्षात्कार 
नहीं होता अतस्तद्राहित्य संशुद्धि है। ज्ञान आत्मा का प्रत्यक्ष योग मन का 
नाश, वासनाक्षय के अनुरुप पुरुष का व्यापार इन दोनों ज्ञान योगों की 
विशेष रूप से स्थिति संसारिविलक्षण अवस्थिति जीवन्मुक्ति ऐसा व्याख्यान 
किया जाय तो फलस्वरूप यह देवी संपत समझना । भगवान्‌ की भक्ति के 
बिना अन्तःकरण की शुद्धि नहीं होती अतः तच्छुडि से तत्कारणीभूत 
भक्ति अथोत्‌ कही गई है। कार्य से कारण का अलुमान अनुभव सिद्ध है केवल 
अधौपत्तिलभ्यदी अक्ति नहीं, किन्तु= . 
पिन *महदात्मानस्तु मां पार्थ ! दैवी प्रकृतिसाशिताः । 
भजन्त्यनत्यमृनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ 
इस वचन से नवम अध्याय में दैवी सपदू में भगवद्भक्ति कही गई 
हे. भक्ति का यहाँ निर्देश न करने में हेतु कहते हैं--भगवन की भक्ति सव 


4 jes 


२२२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ ६ 


ज्ल्ल्म्ल्ल््न्क्न्त्त्नत्त्त राज क ला SH NNN 
परित्यागपूर्वक परस्वत्वस्थापादनमन्नादीनां यथाशक्तिशाल्रोक्तः संविभागः, 


दमो बाद्यन्द्रियसंयमः त्रातुकालादतिरिक्तकाले मेथुनाद्यभावः, चकारोञ्नुक्ताना 
निवचिलक्षणधर्माणा समुचचयार्थ । यज्ञ भ्रौतो5पिहोत्रदर्शपूणमासादिः, 
स्मातो-देवयज्ञ! पिठयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्यज्ञ इति चतुर्विधः, अद्यज्ञस्प 
खध्यापपदेन प्रथगुक्ते। चकारोऽचुक्तानां प्रवृत्तिलक्षणधर्माणां सञ्चयाः । 


से उत्तम है इसलिये अभयादि के साथ उसका पाठ नहीं किया अन्यथा 
भक्ति भी अभयादि के समान ही समभझी जाती यह रहस्य सम- 
ना ।  महाभाग्यशाली परमहंसों की दैवी संपद्‌ को कह कर उनसे 
कम गृहस्थो का साधनभूत संपत्‌ कहते हैं--दानम्‌, अपने पुरुषार्थ 
से अर्जित धन में अपना स्वरव होता है अतः अपने अन्नादि का सामथ्यो- 
नुसार यथा शास्रविधि दूसरे को देना सुपात्र के दान में फल है अपात्र के 
दान में नहीं, पात्रापात्र का निर्णय शाख ही से होता है। बाह्येन्द्रियों का 
संयम दम है, ऋतु काल से अतिरिक्त काल में स्त्रीसंभोगाभाव, उपस्थ का 
वाह्येन्द्रियो में गणना है। यह उपलक्षण है. इतर वाह्मेन्द्रियों का, “ऋतौ भायो- 


व्र 9 £: ०७ य दे ५ ८५ प्र > 
मुपेयातः इस वचन से ऋठुकाल में उसका विधान है, न करने से प्रत्यवाय . 


होगा, अतः अतिरिक्त का निदेश है। चकार अनुक्त जो निवृत्ति लक्षण धम है 
उसके उपलक्षणार्थ दै । 
यज्ञ, वैदिक अमिहोत्र दशेपौणंमासादि, स्मात्तें-देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पित- 
यज्ञ, भूतयज्ञ, ये चार हें 
___ 'पाठो होमश्रातिथीनां सपयो तपंणं वलिः । 


प्रक्ष-इस वचन के अबुसार स्मार्त यज्ञ पाँच हैं. इनमें पाठको छोड़ चार 
ही स्मातेयज्ञ कहने का अभिप्राय क्या ए | $+ 


उत्तर - स्वाध्याय नामक पाठका ब्रह्मयज्ञ शब्दसे एथक कहा है- स्वाध्या" 
यस्तप आजंबम्‌' से। अतः पुनरुक्तिं दोष परिहाराथ स्मार्तयज्ञ चार ही कहा है 
तात्पय पाँचोम हे । द्वितीय चकारं प्रवृत्तिलक्षण धर्म जो यहाँ नहीं कहे गये 
उनके उपलक्षणाथ हें अथीत्‌ चकारसे उनका भी संग्रह है। ये तीनों गृहम्थके 


all 
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अहिंसा ~ अहिंसा सत्यमक्रोधस्यागः शान्तिरेशुनम्‌। | 
दया भूतेप्वलोलुप्लं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


तथा मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट 

त देना तथा यथाय और परिय भाषण, अपना करनेबाले पर भी क्रोधका 

होता, कममें कतोपनके अभिमानका त्याग एवं _ अन्तःकरणक्री उपरा- 

। अर्थात्‌ चित्तकी चञ्चलताका अभाव और किसीकी भी निन्दादि 

न करना तथा सव भूतप्राणियांमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके 

साथ संयोग दोनेपर भी आसक्तिका न होना और कोमलता तथा लोक 

और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणे लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओंका 
Te MR 2 RR मा ॥२॥ 


ब्यायो ब्रह्मयज्ञः अहष्टार्थमृवेदाद्यष्ययनरूपः । यज्ञ 
ल्यं गृहस्थस्य स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः अदृष्टाथेस॒ग्वेदाद्यव्ययनरूपः । यश 


शब्दन पञ्जबिधमहायज्ञोक्तिसंभवेञप्यसाधारण्येन ब्रह्मचारिधर्मेकत्वकथनार्थं प्रथ- 
गुक्तम्‌। तपख्लिविथं शारीरादि सप्तदशे वक्ष्यमाणं वानप्रस्थस्यासाधारणो धर्म: | एवं 
बुर्णामाश्रमाणामसाधारणान्‌ धर्मानुक्‍्त्वा चतुणी वर्णानामसाधारणधर्मानाह- 
आजेवप्‌ अवक्रस्वं श्रदधानेषु श्रोतृषु स्वज्ञातार्थासंगोपनम्‌ ॥ १ ॥ . 

म टी०--प्राणिद्ृत्तिच्छेदों हिंसा सत्यमनर्थानबुबन्धि यथामूताथ- 
वचनं परैराक्रोशे ताडने वा कृते सति प्राप्त यः क्रोधस्तस्य तत्कालमुपशसन- 
परम हैं। स्वध्यायको ब्रह्मयज्ञ कहते हँ, यह केवल डा दलले व्र कहे ह. यह केवल अच्छाथ है, ग वेदायध्ययनः 
रुप यज्ञ पंचविध यज्ञ कहनेसे इसके लाभका संभव था फिर भी स्वाध्यायरूप 
असाधारणधर्म तन्मात्रवृत्तिसे निर्देश यह त्रह्मचारीका भी धर्म है केवल गृहस्थ 
ही का नहीं एतदर्थ अलग उक्ति है। तप तीन प्रकारका है, सत्रहबें अध्याये 
“शरीरं तप” कहेंगे, ये वानप्रस्थक असाधारण धर्म हैं । इस प्रकार चारों आश्रमों 
के असाधारणधर्मोकी कहकर चारों वेके असाधारण पर्साको कहते हैँ-आजँव 
मृदुना, अङ्कुटिलता इसको स्पष्ट कहते हैं- श्रद्दधानेषु से । श्रद्धायुक्त श्रोताओंके 
प्रति स्वज्ञात अर्थको छिपाना नहीं, श्रद्धारहितोंके प्रति छिपाना कुंटिलता नहीं 
यह भाव हे ॥१॥ । 


प्राणियोंकी जीविका-को नाश करना हिँसा है, उपाय नाश उपेय नांशाथ 


ही है, भाष्यमें-“अहिंसा प्राणिनां पीड़ा वजनम' लिखा है। साक्षात हिंसाभाव 


२२४ श्रीमद्धगवद्दीता [ अध्याय १६ 


MN जज _ 
क्रोधः, दानस्य प्रयुक्तः त्याग; संन्यास शमस्य प्रागुक्तः शान्तिरन्तःकरण- 
स्योपशम/, रस्म परोक्षे परदोपप्रकाशनं पैशुनं तदभावोऽपेशुनम्‌ दया भूतेष 

खितेष्वलुकम्पा, अलोलुप्त्वम्‌ इच्धियाणां विषयसब्निधानेउप्यविक्रियत्व 
माईवमक्ररत्रं ग्थापूर्वपक्षादिष्वपि शिप्पादिष्वप्रियमाषणादिव्यतिरेकेण 
बोधयितृत्वम्‌ हीरकायप्रवृत्तपारम्भ तत्मतिबन्धिका लोकलञ्जा, अचापलं 
प्रयोजन विनाऽपि वाक्पाण्यादिव्यापारयितत्ं चापलं तदभावः आजंवादयो 
ज्चापलान्ता ब्राह्मगस्यासाधारणाधमीः ॥ २ ॥ 


cE किक अचच्चस 


का लाभ दयासे ही हो जाता है तदहेतुस्व जीविकानाश हेतुत्वाभाव प्रकृतर्मे 
अहिंसा है। सत्य अनथोजनक जैसा हुआ हो वेसा कहना यदि सच्चा कहनेमे 
वर्णियोंके वध होनेकी सम्भावना हो तो झूठ ही कहना। 
'बर्सिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनुतं वदेत्‌ । 
यह धर्मशाख़का आदेश है अतः अनर्थानबुबन्धि कहा । 
त्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मेथुन प्रति ।? 


~ Nr 


इस अमरकोषके अनुसार परल्ली नि मित्तक परपुरुषके प्रति परपुरुषनि सित्तक 
खीके प्रति जो अनुचित कथन है वह आक्रोश है। ऐसे वाक्योंसे क्रोध होना 
स्वाभाविक ही है, अथवा पीटनेपर जो क्रोध होता है उसका उस कालमें शामन 
अक्रोध है। त्याग यहाँ सन्यासपरक है, क्योकि दानरूप त्याग पूर्वमे कह चुके 
हैं। शान्ति अन्तः्करणका शमन परोक्षमें दूसरेके प्रति दूसरेके दोषोँको प्रकाशित: 
करना पैशुन्य है उसका अभाव न प्रकाशित करना अपैशुन्य है। दुःखितः 
प्राणियोंमें आदर दृष्टि दया प्रसिद्ध है । विषय प्राप्ति होनेपर भी इन्द्रियोंमे विकार 
न होना अलोलुपता है। मार्दव क्र्‌द्धत्वाभाव यद्यपि “नृशंसो घातुकः कूरः 
इस कोषसे क्र र शब्द परद्रोहकारीका वाचक है, तथापि यहाँ जिस अथके 
तातयेमें उक्त शब्दका प्रयोग हुआ हे उसको स्पष्ट करते हँ--शिष्योंके व्यथ पूव” 
पक्ष करनेपर भी कटुशब्दोक्तिके विबोधन करना अक्र रत्व है | ही निन्दितकाय 
प्रवृत्तिके आरंभमें तत्मतिबन्धक लोकलज्जा, अचापल बिना मतलव वाकपाणिः 
पादादि व्यापारवत्व चापल है उसका अभाब अचापल दै “न कुयोच्च बृथा 
चेष्टा? इत्यादि मानववाक्यसे उक्त चेष्टाका निषेध है, आजेबसे लेकर अचा 
पलान्त ब्राह्मणके असाधरण धमं हें ॥२॥ 


(ष) सानुवादमंधुंूद्नीव्यांख्यासाहिता २२५ 


जः च्मा ८7 बज: चमा शतिः शोचमङ्रोहो नातिमानिता। | द्रोहो नातिमानिता । 
मन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत! ॥ ३ ॥ 


तथा. तेज, क्षमा, धेय आर वाहर  भीतरकी शुद्धि एवं किसीमें 

शत्रुभावका न होना ऑर अपने पूज्यताके अभिमानका अभाव, 
गह सव तो हे अजुन ! देवो संपादाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हें॥ ३॥ 

म० टी०--तेजः प्रागल्भ्यं स्रीबालकादिभिमू ढेरनभिभाव्यत्वम्‌, क्षमाः 
सत्यपि सामथ्यं पारेभवहतु प्रति क्रोधस्याचुत्पत्तिः,  ृतिदेहेन्द्रयेष्ववसादं 
पपत्मपि तढुत्तंभक! येनोचम्भितानि करणानि शरीरं च नावसीदन्ति, एतत्त्यं. 
षतरियस्यासाधारणम्‌ । शोचमाभ्यन्तरम्‌ अर्थप्रयोगादो मायातृतादिरा हित्यं न. 
तु मजलादिजनित वाह्यस्वेनान्तःकरणवासनाशोधकत्वाभावात्‌ ( वासनात्वा-. 
भावात्‌ ) तद्वासनानासेव सार्तिकादिमेदभिन्नानां देवासुर्यादिसम्पडंपत्वेनात्र 
प्रतिपादयिपितत्वात्‌ स्वाध्याया दिवत्केनचिंद्रपेण वासनारूपत्वे तदप्यादेयमेव, 
रोहः परजिघांसया शस्नग्रहणादि, तदभावोऽट्रोहः एतद्द्वयं वैश्यस्याधारणम्‌ 


Es eee nee 


तेज प्रागल्भ्य मूखेजनों से परिभव करने की योग्यता का अभाव 
सामर्थ्यं रहने पर भी तिरस्कार कारण के प्रति क्रोध की अनुसत्ति, *घृति ` 
शरीरेन्द्रियादि के गिरने पर भी उनके उठाने का प्रयत्न विशेष जिससे आकृष्ट 
शरीरादि गिरते नहीं ये तीनों क्षत्रिय के असाधारण धमे हैं। शौच भीतरी 
र्यादिक के लेन देन में माया कपट छंलादि शुत्यत्व्र मिट्टी जलादि से उत्पन्न 
जो बाह्य मलक्षालन है बह यहाँ विक्षित नहीं क्योंकि वहं शरीर शुद्धि स्वरूप 
' होने से बाहर का है; अतः अन्तकरण की वासनाओं का शोधक वह नहीं 
हो सकता । सात्तिक राजसादि से भिन्न तद्ठासनाओं का .ही देवो 'आसुरी 
आदि से पदरूप से यहाँ प्रतिपादन इष्ट है भाव्य स्वर से दोनों यहा विवक्षित : 
अ है ब्राह्म शोच . का प्रतिषेध भाष्य विरुद्ध हदै इस शंका सं कहते षु 
छ जाध्यायेति । जैसे स्याध्याय वाक साध्य होने से वाह्य हैँ फिर भी वासना रूप 
से उसका 'प्रहण है, वैसे शोच भी किसी रूप से वासनारूप होने से वाह्य 
शौच भी ग्राह्य ही है। द्रोह दूसरे के मार्ने के लिये लाठी, तलवार आदि 
का हाथ मं लेना तदभाव अद्रोह हे । थे दोनों पश्यो क असारण घस ह. | 
२९ . 


२२६ . श्रीमङ्भगनद्गीता [ अध्यास १६ 
दम्भो दपोंऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च। ` 
अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ! संपदमासुरीम ॥ ४ ॥ 


और हे पार्थ ! पाखण्ड, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध 
और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपादाको प्राप्न हुए 


~ 


पुरुष के लक्षण ह ॥ ४॥ 

अत्यर्थमानितात्मनि अस्वर्धमानितात्मनि पलयत्वातिशयभवनाऽतिमानिता तदभावो नाति 
पूज्येपु नम्रता अयं शूहस्यासाधारणो ध्मः 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ इत्यादिश्रुत्या’ बिविदिषौपयिकतया 
विनियुक्ताः असाधारणाश्च वर्णाश्रमधर्मा इहोपलक्ष्यन्ते एते धर्मा भवन्ति 
निष्पथन्ते, देवीं शुद्रसत्चमयी संपदं वामनासन्ततिं शरीरारम्भकाले पुण्य- 
कर्ममिरमिव्यक्ताममिलक्ष्य जातस्य पुरुषस्य 'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते 
पू्वेप्जज्ञा च पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनः इत्यादि. श्रतिभ्यः 
है भारत! इति संघोधयन्‌ शुद्भयंशोद्गवत्वेन पूतस्वात्तमेताइशधर्मयोग्यो 
ऽसीति स्चयति ॥ ३ ॥ 


अतिमानिता अपने में पृज्यत्वातिशय भावना हम सबसे अधिक पूज्य हैं 
बह धारणा अतिमानिता है, तदूभव नातिमानिता पृज्यों में नश्रता यह फलित 
अथे है यह शूद्र का असाधारण धर्म है “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुति से 
ज्ञानेच्छा में उपकारितया विनियुक्त असाधारण और साधारण धमं 
यहाँ उपलक्षणतया विवक्षित है। शरीरारंभके समय प्राचीन पुण्यकर्मोसे अभि- 
व्यक्त शुद्धसक्तमयी वासना सन्तानरूप देवी सम्पदको अभिमुख' कर उत्पन्न 
पुरुषको ये धर्म स्वभावतः होते हैं 'तं विद्या कमंणी समन्वारमेते पृव॑त्रज्ञां च". 
पण्यः पुण्येन कमेणा' इत्यादि श्रुतियोंसे यह अर्थ प्रतीत होता है। हे भारत! « 
यह सम्बोधन करते हुए शुद्धवंशर्मं उत्पन्न होनेसे तुम इन घर्मोके योग्य हो यह 
सूचित करते हे ॥३॥ 


हश ] सानुवादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता २२७ 


म० टी० ~ पि ह०--आदेयल्वेन देवी संपदयुक्लेदानी हयेनाहुरे हमने संपदमुक्त्वेदानीं हेयत्वेनासुरीं संपदमेकेन 
रेन सडिक्षप्याह--दम्भो धार्मिक्तयात्मान: ख्यापनं तदेव धमंध्वजित्वम, 
रो धनखजनादिनिमित्तो महदवंधारणाहेतुगवंविशेषः, अभिमान आत्मन्य- 
लततपूज्यत्वातिशयाध्यारोपः 'देवा् वा असुराश्रोभये प्राजापत्या स्पृधिरे 
। हो सुरा अतिमानेनैव कस्मिन्नु बयं जुहवामेति स्वेष्वेवास्येपु जद्द तश्चेरुस्ते 5- 
तिमानेनैव परावभूवुस्तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य ह्यतन्युखं यदतिमान इति 
शतपॅथशरत्युक्तः, कोधः स्वपरापकारप्रवृत्तिहेतुरभिज्वलनात्मकोउन्त/करणग्रवृत्ति- 
विशेष! पारुष्यं प्रत्यक्षरूक्षवदनशीलत्वम्‌, चकारोःयुक्तानां भावभूतानां चापला- 
पाणां समुचयाथ; । अज्ञानं कतंव्याकतंव्यादिविपयविवेकाभाबः, च 
इ्ौऽुक्तानामभावभूतानामश्व्यादिदोपाणां समुच्चयार्थ:। आसुरीमसुररमण- 
भूता रजस्तमोमयीं संपदमशुभवासनासन्ततिं शरीरारम्भकाले पापकर्म 
मिरमिव्यक्तामभिलक्ष्य जातस्य दम्भाद्या अज्ञानान्ता दोषा एव भवन्ति न 
© ७ ७. 
त्रमयाद्या गुणा इस्यथः। हे पाथं! इति संबोधयन्‌ विशुद्धमातकत्वेन ` 
& तदयीग्य्ं सूचयति ॥ ४॥ 

: ग्राह्य देबीसंपतको कहकर इस समय त्याज्य आमुरी संपत्‌को एक ःछोकसे 
संध्षेपेंकर कहते है--दंभ अपनेको धार्मिक प्रकाश करना यही धमंध्वजित्व है, 
दपं धेन परिवार निमित्तक दूसरेका अवहेलनाका कारण अभिमानविशेष, अभि- 
मान अपनेमें अतिपूड्यत्वभात देवाश्च वा अघुराश्‍्चोभये प्राजापत्य' इत्यादि 
मूलरथ श्रुतिमें प्रसिद्ध हे । क्रोध अपने परायेके अपकार करनेकी प्रवृत्तिका 
कारण मनका अभिउदलनात्मक वृत्तिविशेष, क्रुद्धपुरुष अपना शिर फोडता है 
दूसरेका भी यह ल्लोकर्म प्रसिद्ध है । पारुष्य सामने परुष शब्द कथनस्वभाव, 
चकार अनुक्त भावभूत चापलादि दोषोंका समुच्चायक है । अज्ञान कृत्याकृत्य 
बिवेकाभाव, च शब्द अनुक्त अभावस्वरुप अधृत्यादि दोषोंके समुच्चयाथ है।. 

| ऐहारंभ ससयमें पापकर्मोंसे अभिव्यक्त रजस्तमोमयी अतएव असुररसणकारणी 
Gi आसुरी वासनासन्ततिरूप सम्पतको अभिमुखकर उत्पन्न असत्पुरुषके दंभादि 
अजञानान्त दोष ही होते हैं; अभयादि गुण: नही यह अथे है। हे पार्थ ! इस 
सम्पोधनसे तुम पचत्र प्रथामातासे उत्पन्न हो अतः उन दोषोंके योग्य तुम नहीं 
हे यह सूचित करते हैं ॥४॥] 


~ NR 
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FRE नवादा 
देवी संपद्दिमोलाय निबन्थायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव! ॥ ५ ॥ 


` उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें, देवी संपदा. तो मुक्ति के लिए 
और -आसुरी संपदा वाधनक लिये सानी. गई है, इसलिये हे अजुन ! 
तू. शोक मत कर, क्योकि तू देवी सपदाको प्राप्त हुआ हे ॥५॥ 


म० टी--अनयोः संपदो संपदो; फलविभागोऽभिधीयते- -यस्याश्रमस्य च था 
हिता साखिकी फलाभिसन्धिरहिता क्रिया सा तस्य देवी सम्पत्‌, सा सर्व. 
द्विमगवड्कक्तिञ्ञीनयोगस्थितपर्यन्ता संतो संसाखन्धनाद्विसोक्षास केवल्याय र 
भबति अतः सैबोपादेया श्रेयोऽर्थिभिः या तु यस्य . शाख्रनिपिद्धा फलामि-. 
' सन्धिपूर्वा साऽहङ्कारा च राजसी तामसी क्रिया तस्य सा स्वाऽप्यासुरी सम्पत्‌ ` 
अतो राक्षस्यपि तदन्तर्भूतैव सा. निबन्धाय. नियता संसारबन्धाय मता, समता ः 
. शाद्राणां तदनुसारिणां च अतः सा हेयैव श्रंयो5थिमिरित्यथेः । तत्र चं. सत्य. 
कया संपदा युक्त शत संदिहानमजुंनमाश्वासयात . भगवानू--सा्‌ शुचः 
इति । अहमासुर्या सम्पदा युक्त इति शङ्कया शोकमलुतापं मा. कार्पीः देबी 
संपदमभिलक्ष्य: जातोऽसि ` प्रागजितकर्याणो "` भातरिकल्याणश्च ˆ त्वससिः 
` इन दोनों संपढोंके फलचिभागको कहते ह-- [जस बणुका जस आश्रमका 
विहित फलकामनारहित जो क्रिया वह उसकी देवीसंपत्‌ है, वह सत्त्वशुद्धि 
संगवद्धक्ति ज्ञानयोगस्थितिपर्यन्त ' रहती. हुई संसारवन्धसे सुक्त होनेके लिये 
होती है यही संपद मोक्षका उपाय है, अतः कल्याणार्थियोंको इसीका ग्रहण करना 
चाहिए। जो जिसके लिये शास्रसे निषिद्ध हे फलकामना सहित साहङ्गार राक्षसी. 
तामंसी क्रिया वहे उसकी सव आंसुरी संपत्‌ है । राक्षसी भी आसुरीक अन्तरगत i 
ही है । वह संसारंबन्धके लिये नियठ है इससे संसाररूपी बन्ध सुनिश्चित है, 
इसर्मे शात और तदड्यांयिओकी सम्मति दै अतः कल्याण फामुफॉ्से यह हेय. 
ही है। ऐसी परिस्थितिमें में किस संपत्‌ से युक्त हूँ इस प्रकार संदिग्ध अजुनको 
भगवान आश्वासन ( ढाढ्स ) देते है- “मा! से | मैं आसुरी संपतसे युक्त ह इस 
शंकासे शोक मत करो दैवीसंपतको अभिमुख कर तुम उत्पन्न हुए हो पूर्वजन्मर्मे 
धर्म किया है, अगले जन्मम भी तुम्हारा कल्याण होगा हे पाण्डव ! इस सम्वो 


i, 


५ | 
FL उ 
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“ज़ मूतसगों लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एबच। २ लोके5स्मिन्‌ देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आुरं पाथ !मे श्रृणु ॥ ६॥ 


७० >. ७७ पट 
और दे अजुन ! इस लोकर्म भूतोंके स्वभाव दो प्रकारके माने 
गै हैं, एक तो देवोंके जैसा ओर दूसरा असुरोंके जैसा, उनमें देवोंका 
हवमा दी विस्त!रपूवेक कहा गया हैं, इसलिये अब अधुरोंके स्वभावको 


भी विस्तारपूर्वक सरस सुना॥६॥... २ ॥ 
iii NS 0-0 
हु. पाण्डव ! एप्डुपुत्रेष्व्येष्य पि देवी. संपत्मसिद्धा कि पुनस्त्वयीति 


आवे; ॥ ५ ॥ 
 म० टी०- ननु भवतु राक्षसी ग्रकृतिरासुर्यामन्तभूता शाख्रनिपिद्रक्रियो 
मुखतेन सामान्यात्‌ कामोपेभोगप्राथान्यप्राणिहिसाप्रांधान्याभ्या कचिद्भदेन व्य- 
देशोपपत्तों), मालुपी तु प्रकृतिस्तृतीया पृथगस्ति" त्रयाः ग्राजापत्या प्रजापतौ 
पितरह चय मूचुर्देवा मनुष्या असुर)” इति श्रृतेः, अतः सोऽ हेयक्रोटावुपादेय - 
काँचै वा वक्तव्येत्यत आइ-अस्मिंज्ञोके सवस्मिन्नपि संसारमार्ग दो दिप्रकारोवेव | 
भूतसगों मनुष्यसगो भवतः को तौ देव आसुरुच न तु राक्षसी सानुपो वार 


~ 


धनसे दूसरे पाण्डुपुत्रोमे देवी सपत्‌ प्रसिद्ध है तुममें क्या कहना है यह. अभिप्राय 

सूचित होतो है ॥५॥ छ र 

अच्छा आसुरीप्रकृतिमे राक्षसीप्रकृतिका अन्तभोव हो क्योंकि शाखप्रति म 
पिद्वक्रियोन्मुखत्व सांमन्यधमे रःश्षसी आसुरी दोनों समान हैं शाञ्जनिषिद्धकर्म ˆ 
करनेमें दोनों प्रकृतियोंकी स्वभावतः - प्रवृत्ति होती है कामोपभोग प्राधान्य आर ४: 
हिसा प्रांधे।न्यसे -दोनोंमे कही मेदव्यवहार ह विषयोपभोग: प्रधान आसुरी . 
प्रकृति है। हिंसाप्रधान -राक्षसीप्रक्ति दे, मावपीमक्ृति तीसरी अलग है। त्रया हैँ 
प्राजापत्या' प्रजापतौ पितरि व्रहाचर्यमू चुः देवा मनुष्या असुरा: यह श्रुति तीसरी 
Cod प्रमाण है, अतः वह भी त्याज्यकोटिमे अथवा प्राह्यकोटिम दै इसका 
विवेक भी करना चाहिये इस हेतुसे कहते है इस संसारमें दोप्रकार कही. 
भूतसगे मनुष्यसग है, अधिक नहीं एक दैव दसरा आसुर । राक्षस या माइषे 
, अधिक संगै नहीं दै। देव आसुरमें ही उक्त दोनोका अन्वर्भाव है, जो मनुष्य 


२३० ` श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय १६ 


पालामा ला रररुकरुन 000 
ऽधिकः सगाऽस्तीत्यथः, यो यदा मनुष्यः शाखसंस्कारात्प्रावल्येन स्वभावसिद्ौ 
रागद्वोषाबमिभूप भमपरायणो भ्रति स तदा देवः, यदा तु स्वभावसिद्धराण 
दवेपप्राबल्येन शाख्रसंस्कारमभिभूयधमपरायणो भवति स तदाऽसुर इति 
द्वेविध्योपंपत्ते, न हि तृतीया कोटिरस्ति तथा च श्र यते--'इया ह प्राजा 
पतया देवाश्चासुरारच ततः कानीयश्षा एव देवाज्याय सा. असुरा. इति | 
दमदानयाविधिपरे तु वाक्ये बया; प्रजापत्या’ इत्यादौ दमदानदयारहिता 
मनुष्या असुरा एव सन्तः केनचित्साधर्म्येण देवी मनुष्या असुरा इत्युपचय न्त. 
इति नाधिक्यावकाशः, एकेनैव 'न' इतयक्षरेण प्रजापतिना दमरहितान्मनुष्या- 
रति दमोपदेशः कृतः, दानरहितगन्‌ प्रति दानोपदेशः, दयारहितान्‌ प्रति दयोपदेशः 

न तु विजातीया एव देवासुरमनुष्या इह विवक्षिताः मनुध्या घिकारस्ाच्छास्नस्य 

तथा चान्ते उपसंहरति--“तदेतदेवैषा देवी वागनुवदति स्तनयित्नदर्ददेः इति 

दाम्यत ददत दबध्यमिति तदेतत्त्रयं शिक्षेदरमं दयामिति तस्माद्राक्षसी मानपी 

` जिस समथ शाख्वासनाको प्रबलतासे स्वाभाविक राग द्वेषको दवाकर धर्मतत्पर 

होतां है वह उस समयमे देव हे, ओर जिस समय स्वाभाविक रागट्टेपकी 
्रबलतांसे शाखसंस्कारको दावकर अधमंपरायण होता है बह उस समथ आसुर 
है, इस रीतिसे दो प्रकारको उत्पत्ति है धमोधमंसे तीसरीकोटि नहीं हे । धार्मिक. 
अघामिक दो ध्रकारके मनुष्य ह समय भेदसे धार्मिक किस कालमें अधार्मिक . 
और अधार्मिक कालान्तरमें धार्मिक हो जाते हैं फिर भी कोटि दो ही रहती है 
तीसरी कोटि नहीं श्रुतिसे भी ऐसा ही सुना जाता है (दया ह प्राजापत्या: देवाश्‍च 
असुराश्च" इत्यादि ।... दम-दान-दयाविधि इति । दूसरे. वाक्यें 'त्रयाह प्राजा 

पत्या इत्यादिम दम दान दया रहित मनुष्य असुर ही होते हुए किसी साघम्यसे: 
देवा मनुष्या अझुरा' इस प्रकार गौणीवृत्तिसे कहे जाते हे. आधिक्यक्रा अबसर 
नही । एक ही इस अक्षरसे.न्रझाने दसरहित मतुष्योके प्रति दमका उपदेश दिया, 
दान्रहित सूत्रोंके प्रति दानका उपदेश. दिया, .दयारहितोंके प्रति दयाका उपदेश 
दिया विज्ञातीय विलक्षण देव असुर और मनुष्य यहाँ विवक्षित नहीं, क्योंकि 
शाखे मनुष्यका ही अधिकार है ऐसा ही अन्तमें उपसंहार करते हैं--(तदेतदेबैषा: 
ढरैवी वाणजवद।त स्तृनृत्यिन्नुदंददः, इति दाम्यत दद्त दयध्वम्‌ इति । अत राक्षसी 


प्रवृत्ति च नवार च जना न विदुरासुरा; । 


न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 


हे अजुन । आसुरी स्वभाववाले मनुष्य कतंव्यकार्यमे प्रवृत्त होनेको 
और अकर्तव्यकायसे निवृत्त होनेको भी नहीं जानते हैं, इसलिये उनमें 


तन तो बाहर, भातरका शुद्ध ह, न श्रेष्ठ आचरण हे और न सत्यः 


ह्लीक ७] सानुवादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता २३१. 


भाषण ही हू॥७॥ 
द प्रकृतिरास॒य मिवान्तर्भवतीति युक्तमु युक्तमुक्त हो भूतसगाविति । तत्र देवो भत- 
गों मया त्वां प्रति विस्तरशो विस्तरप्रकारै; ग्रोक्तः स्थितपरज्ञलक्षणे द्वितीये 
भक्तिलक्षणे दादशे) ज्ञानलक्षणे, त्रयोदशे, गुणातीतलक्षणे चतुर्दशे, इह 
अभयम्‌' इत्यादिना, इदानीमासुरं भूतसग मे मद्रचनैविस्तरशः प्रतिपाद्य 
नं ख श्रृणु हानाथमवधाराय सम्यक्तया ज्ञातस्य हि परिवर्जनं शक्यते 
कर्तुमिति हे पार्थेति संबंधस चनेनानुपेक्षणीयतां दर्शयति ॥ ६ ॥ 

म० टी०--वर्जनीयामासुरी संपदं ` ग्राणिविशेषणतया तानहमित्यतः 
परक्तनैद्वादणमि; श्लौकैविंबणोति--प्रवृत्ति प्रवृत्तिविपयं धमम , चकरात्तत्मति- 
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माबुषी प्रकृति आसुरीम ही अन्तरगत होती है इस प्रकार ठीक ही कहा-दो भूत-. 
सगं हे इति । उनमें देव भूतसग तुमसे मैंने विस्तारसे कहा - स्थितप्रज्ञक्षण द्वितीय 
अध्यायमं, भक्तिलक्षण वारहवें अध्यायमें, ज्ञानलक्षण तेरहवें अध्यायमें,. गुणाः 
तीतलक्षण चोदहवें अध्यायमें, यहाँ भी अभयम्‌' इत्यादिसे कहा है । अव आसुर" 
भूतसर्ग जिसको विस्तारसे प्रतिपादन में करता हुँ उसको तुम सुनो ओर सुनकर 
उसके त्यागका निश्चय करो। अच्छे प्रकारसे पूण ज्ञातवस्तुका ही ठीक त्याग 
हो सकता: है । पार्थ ! इस सम्बोधनसे स्वसम्बन्थसूचनशव्दद्वारा तुम उपेक्षणीय 
, नही हो किन्तु अपेक्षणीय हो यह दिखलाते हैं ॥६॥ न 
' सनुष्यमे विशेषणं द्वारा वर्जनीय संपत्‌का 'तानहं द्विषतः क्र रान' इससे पूव- , 
पठित बारह ोकों से विवरण करते हें-आसुरीसंपतके ये कर्म हैं ऐसा कहनेसे विशे- 
प्यविधया उक्त संपतका विचरण होता, पर ऐसा न कहकर तद्युक्त पुरुषके ये कम : 
हैं ऐसा कहा इससे पुरुषमें विशेषशीभूत उक्त संपतका विवरण स्पष्ट हे ऐसा 


२३२ श्रीमडूगवद्वीता . .. [ अध्याय १६ 
7 असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुर्तीश्यरम्‌। 
ग्रपरस्परसंभूतं किमन्यत्काम हैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा बे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहते है कि जगत्‌ आश्रयरहित 
ओर. सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वरके अपने आप. खो. पुरुषके संयोगसे 


उत्पन्न हुआ हे इसलिये केवल भोगोंको भोगनेके लिये ही है इसके सिवाय 
और क्या है ?॥ ८ ॥ 


me काव SOP 
पादकं विधिवाक्ये चं । एवं निवृत्ति निवृत्ति वपयधमंम, चकारात्तत्मतिपादक 
निपेधवाक्यं च असुरस्वभावा जना न जानन्ति अतस्तेषु न द्विविधं शौच 
चाप्याचारो मन्तरादिभिरुक्त; न सत्यं च. प्रियरितयथार्थभापणं विद्यते सत्यशौ. 
चयोराचारान्तर्भावेऽपि ब्राह्मणपर्राजकग्यायेन एथगुपादानम्‌ अशोचाः अनाः 
चाराः अनृतवादिनो ह्यसुरा मायाविनः प्रसि ट्टः ॥ ७॥ 


TT rn meee मापन 
ही कहना ठीक है. क्योंकि कमं साक्षात्‌ पुरुपोसें ही हे. किन्तु उक्त संपत्पयुक्त हैः 
अन्यथा सर्वेपुरुषोर्म वे पाथे जाते, वक्ष्पमाण चिह्णोंसे उक्त संपतका ज्ञान होता 
है। प्रवृत्तिका धर्म विषय हें विषयका विषयीमें लक्षणा है अतः धम कहा । धमं 
और तस्रतिपादक विधिवाक्य “यजेत 'स्वगकामः इत्यादि । इसी प्रकार निवृत्ति 
विषय अधस चक्ारसे तत्प्रतिपादक निषेध वाक्य “सुरां न पिवेत्‌’ इत्यादि. 
आसुर स्वभावके लोग नहीं जानते, अतः उनमें उक्त द्विविध शौच नहीं होता 
और न मच आदि महर्षि प्रोक्त आचार ही रहता है न सत्य ही रहता है । सत्य 
यहाँ प्रिय हित यथार्थ भाषणपरक है। मुनि मनुका वचन है-- 


सत्य न्रयात्‌ [मय ब्रयात्‌ न ब्रयास्सत्यमाश्रयम्‌। 
प्रय च नानत ब्रयात्‌ एष धम . सनातनः ॥ 


शोच सत्य का आचारमें ही अन्तभोव है. अत; आचार निषेध ही उत्त 
दोंनोंका निषेध सिद्ध है फिर विशेषरूपसे निषेध त्राह्मणपरित्राजकन्यायसे हैं। * 
यह ब्राह्मण परित्राजक है ऐसा कहनेपर त्राह्मण ही संन्यासी होते हैं. अतः संन्यासी 
कहनेसे ही ब्राह्मणका लाभ सिद्ध है पुनः -तत्‌ कथन आदराथे है प्रकतर्मे भी 
वेसा ही समझना । अशोच शौच रहित आचारशून्य मिथ्यावादी कपटी असुर. 
ह्येते हु यहु प्रासद्ध है ॥७॥ क्वि 


«>. 
। 
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प्० टी०-+ननु त पि? नु धर्माधर्मयोः अदततिनिइचिबिषययो; प्रतिपादक वेदाख्यं 
मस्ति निदोषं भगवदाज्ञारूपं सवलोकप्रसिद्ध' तदुपजीवीनि च स्मृति- 
पुरगितिहासादीनि सन्ति तत्कथं प्रवृत्तिनिदृत्तितत्प्रमाणाद्यज्ञानम्‌, ज्ञाने वा आज्ञो- 
ववां शासितरि भगवति सति कथं तदननुष्ठानेन शौचारादिरहितसम्‌, दुशनां 
शासितुर्सगवतोडपि लोकवेदप्रसिद्धत्वादत आह--अस॒त्यमिति । सत्यमवा- 


पिवतात्पर्ण गी विषयं तत्त्तावेदक वेदाख्यं प्रमाणं तदुपजीवि पुराणाद च नास्त यत्र 


क मम लल > र  स  स्सससस्य 

प्रबुत्तिविपय धर्म, निवृत्तिविषय अधर्म, इन दोनों का प्रतिपादक 
भगवदाज्ञारूप निर्दोष वेद प्रमाण सर्वजन प्रसिद्ध है, ओर वेदमूलक स्मृति 
पुराण इतिहासादि है फिर केसे प्रवृत्ति निवृत्ति और उनके प्रमाणों का 
ज्ञान आखुरों का नहीं है? वेदादि प्रमाणों से जैसे जैसे देवों को प्रवृत्त्यादि 
ब्वा होता हे वेसे असुरों को क्यों नही होता श्रुतिस्प्रती मभैबाज्ञे' इत्यादि 
ते 'बेद भगवदाज्ञारूप है इसमें विवाद नहों । बेद अपोरुषेय है यह 
प्रीमांसक मत है, इसके अनुसार भ्रमभ्रमादादि पोरुपेय दोषों का बेद में 
संभव ही नहीं, उक्त दोष पोरुषेय वाक्य ही में होते हैं. शब्द में साक्षात्‌ कोई 
दोष नहीं । ईश्वर प्रणीत बेद है यह ताकिकादि मत है इस मत में सी 
इखर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भ्रमप्रमादिशूत्य नित्य यथार्थ ज्ञानवान्‌ परम 
प्राप्त हे, अतः तद्वास्य में उक्त दोषों की संभावना नहीं, अशक्त असवज्ञ 
पुरुषवाक्य में ही उक्त दोष पाये जाते हैं। यदि ज्ञान है तो अज्ञानका- 
रियों के शासक आप के रहने पर प्रवृर्यादि का अनुष्ठानादि न कर शौचा- 


चारादि आसुर केसे हुए? आप दुष्ट जनों के शासक हैं यह लोक वेद में 
प्रसिद्ध है इस शांका से कहते हें--असत्यमित्यादि । “न वाधितः तात्पर्यविषयो 
यस्य' जिस वाक्य के तात्पर्य विषयीभूत अर्थ वाधित न हो वह वाक्य 
| प्रमाण है। वेद एवं भूत होने से प्रमाण है यही तस्वावेदक है! अखण्ड 
वाक्यार्थ के संग्रह के लिये तस्वावेदकत्वरूप प्रामास्य माना जाता दै! अथवा 
ताकिकादि मन से अत्राधितेत्यादि है। मीमांसक मत से तत्त्वावेदकत्व हे 
बेदभूलक स्मृति पुराणादि नहीं है जिसमें वह असत्य हैं, शब्दात्मक वेद 
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'तदसत्यं वेदस्वरूपस्य सस अत्यकषनिद्वेडपि तत्यामाप्यानम्युपगमादि षार 
अतएव नास्ति धर्माधर्मरूपा प्रतिष्ठा व्यवस्था हेतुयस्प तदप्रतिष्ठं तथा नास्ति 
शुभाशुभयोः कर्मणोः फलदोतेश्वरों नियन्ता यस्य तदनीश्वरं ते आसुरा जग. 
दाहुः बलवत्पापप्रतिबन्धाहेदस्य ग्रामाण्यं न मन्पन्ते ततश्च तद्योधितयोधे. 
माधर्मयोरीश्वरस्य चानङ्गीकाराधयेष्टाचरणेन ते पुरुपार्थभ्रष्टा इत्यथः। शासक. 
समधिगम्यधर्माधर्मसहायेन प्रकृत्यधिष्ठात्रा परमेश्वरेण रहितं जगदिष्यते 
चेत्‌ १ कारणांभावात्कथं तहुरपत्तिरित्याशङ्क चाद--अपरस्परसंभूतमिति । 
कामप्रयुक्तयोसीपु'सयोरग्योन्यसंयोगात्‌ संभूतं जगत्‌ कामहेतुकं कामहेतुक 
कामातिरिक्तकारणशून्यम्‌। 


सर्वलोक प्रसिद्ध हैं, उसका अलाभ अशक्य है इससे वेद में प्रमाण्य नहीं 
है लौकिक वाक्यवत्‌ यह भी अप्रमाण है । श्रामाण्यविशिष्ट वेद नहाँ है 
विशेषणीभूत प्रामाण्य के अभाव से प्रामाण्यविशिष्ट भेद का अभाव वे 
मानते हैं, जैसे जहाँ पुरुष हैं किन्तु दण्ड नहा लिये हैं वहाँ दण्डोपुरुष 
नहीं है यह कहा जाता है, तद्दअक्ृति में भी समझना! अतएव नहीं है 
घमोधर्म में प्रतिष्ठा व्यवस्था हेतु जिसका वह अप्रतिष्ठ है, इसी प्रकार नहीं है 
पुण्यपाप कर्मों के फलदायक नियामक ईश्वर जिसमें वह अनीइवर एवंभूत 
संसार हैं ऐसा आसुर लोग कहते हैं। बलवान्‌ पाप के प्रतिबन्ध से वेद में 
` प्रामाण्य वे नहीं मानते इस कारण से ब्रेदमतिपादित पुण्य पाप तथा 
इश्वर नहीं मानते। स्वेच्छायार से वे धमोदि पुरुषार्थ से गिर जाते हैं। 
शास्त्र से ही जानने के योग्य पुण्य पाप तथा एतत्सहकृत इश्वर जो प्रकृति के 
अधिष्ठाता. है इनसे रहित जगत. यदि मानते हें तो ये ही कारण है इनके 
बिना जगद्रूप कार्य ही कैसे होगा? क्योंकि कारण के विना, कार्ये नहीं 
होता यह सवे सम्मत मार्ग है इस शंका से कहते हैँ-अपरस्परसंभूतम्‌ | 
, पर अपर ये दोनों शब्द अन्यार्थक है फामवश स्त्री पुरुष . के परस्पर संबन्ध 
से उत्पन्न जो काम बही हेतु है जिसका। यह काम हेतुक जंगत्‌ है, काम ही 
संसार का कारण है ईश्वर नहीं काम से अतिरिक्त कोई कारण नहीं ९ 
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लि २ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः। 
्रभवन्त्युम्रकमाणः याय जगतोऽहिताः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार इस सिथ्याज्ञान को अवलम्बन करके नष्ट हो गया 
| है खभाव जिनका तथा सम्द है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका 
अपकार करनेवाले क्र.रकर्मी मबुष्य केवल जगतका नाश करनेके लिये 
ही उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ । 
“7 सिन घर्मा्चपयस्ति कारणं नेत्याह किमन्यत्‌ अन्यदद४ कारणं किमस्ति ननु घर्माद्यप्पस्ति कारणं नेत्याइ--किमन्यत्‌ अन्यददष्टै कारणं किमस्ति 
गास्येवेत्यथ', अदृ्टाङ्गीकारेऽपि क्चिद्व॒त्वा स्वभावे पर्यवसानात्‌ स्वाभाविकः 
भे जगद्वैचित्रयमस्तु इष्टे संभवत्यदृष्टकल्पनानवकाशातू, अतः काम एव 
प्राणिनां कारणं नाम्यददष्टेशवरादीसथाहु रिति लोकायतिकहष्टिरियम्‌॥ ८ ॥ 
` म० टी०--इय्रं दृष्टिः शास्रीयदष्टिवदिशटैवेत्याशङ्कचाह-एतां प्रागुक्तां 
होकायतिकदृष्टिमवष्टभ्यालंब्य नष्टात्मानो म्रष्टपरलोकसाधनाः अस्पवुद्धयो ष्टः 
` मागोदेशम्रवृत्तमतयः उग्रकर्माणो हिंसा; अहिताः शत्रवो जगतः प्राणिजातस्य 


' धरमोदि कारण है नहीं अन्यथा जगद्वैलक्षण्य का भंग हो जायगा इससे 
कहते हैं--किमन्यत्‌ । - 
प्रश्न--क्या अदृष्ट कारण है? 
उत्तर--नहीं कुछ नहीं, अदृश मानने पर भी आगे चल कर स्वभाव 
| मे.ही पर्येषसान होगा, अतः स्वाभाविक ही जगत्‌ का वेलक्षण्य रहे दृष्ट कारण 
से कार्य का संभव होने पर अदृष्ट कारण की कल्पना का अवकाश ही नहीं, 
अत; काम ही प्राणियों का कारण है ईश्वरादि नहीं यह आसुर लोग कहते है 
यह चावोकदशंन है ॥ ८ ॥ भेज 
चह दर्शन भी शाखीय दर्शन के समान इ ही दै इस आशंका से. 
१ | कहते ह--एतासिति । पूर्वोक्त चावोकदशेन का आश्रयण कर परलोक के. 
|` साधनों को छोड़ कर कम समझ के दृष्ट फल मात्र के लिये जो प्रवृत्ति तद्बुद्धि: 
बाले .हिंसक . होते. है, . अतएव. संसार के. बैरी प्राणिसमुदाय के क्षयाथं 
व्याघ्रसपरूप .से उत्पन्न होते हें । अतः, यह दर्शन अत्यन्त अधोगति का: 
कारण होने से कल्याण कामुकों से हेय ही है यह अर्थ है।। ६ ॥| , 
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MS कस्का 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्तिताः। 
मोहाद्‌ गहीत्वासदगाहान्‌ प्रवतन्तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥ 


और बे मनुष्य, दम्भ, मान और मदसे युक्त हुए. किसी क 
भी न पूणं होनेवाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा . अज्ञान मिथ्या 
सिद्धान्तोंको ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणोंसे... युक्त . हुए संस 
चर्तते हे ॥ १० ॥ 4 
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क्षयाय व्याघ्रसर्पादिरूपेण प्रभप्रन्ति उत्पद्यन्ते तस्मादियं दष्टिरस्पन्ताधोगति- 
हेतुतया सर्वात्मना र योऽर्थिमिरवहेयैवेत्यर्थः ॥ ९ ॥ 

` म० टी०--ते च यदा केनचि्कर्मणा मनुष्ययोनिमापद्यन्ते तदाह-- 
कामं तत्तदष्टविपयाभिलापं दुष्पूरं पूरयितुमशक्यं दम्भेनाधारमिकत्वेऽपि 
घार्मिकत्वख्यापनेन मानेन अपूज्यत्वेऽपि पूज्यत्वख्यापनेन मदेन उत्कर्पराहि- 
त्येष्प्युककपविशेषाध्यारोपेण महदवधारणाहेतुनाऽन्विताः असदूमाहान्‌) अनेन 
'मन्त्रेणमां देवतामाराध्य कामिनीनामाकपेणं करिष्यामः, अनेन मन्त्रेणेमां देवता- 
माराष्य महानिधीन्‌ साधयिष्याम इत्यादिदुराम्रहरूपान्‌ मोहादविवेकान्‌ गृहीता 
न तु शाख्रात्‌ अशुवित्रताः अशुचीनि श्मशानादिदेशोच्छि्टाद्यवस्थाधः 
शौचसापेक्षाणि वामागमाद्य पदिशनि वतानि थेषां तेऽशुचित्रताः ते 
DRS SS ो:" 0070 तामीळ 


वे यदि किसी समय मनुष्ययोनि पाते हैं तव उनका दुराचार कहते 
हे-यथेष्ट स्वेच्छाचसार पूवौबुभूतशब्दादि विषय काम जो. पूरा करने मे 
अशक्यं है, वस्तुतः अधार्मिक होने पर भी दंभ से धार्मिकत्व ज्ञापन से मान 
से वस्तुतः सत्कार के अयोग्य है फिर भी पृज्यस्व प्रख्यापन से, मद से 

“मदो रेतसि कस्तूया गर्वे हर्षेभदानयोः’ 

इस मेदिनी कोष से मद शब्द यहाँ गव परक दै। उत्कर्ष रहित होने पर 
भी गर्व से अपने में उत्कर्ष के आरोप से बडी अवज्ञा के हेतु से युक्त 'योन्याशय 
इस मन्त्र से इस देवता को उपासना करके ख्ियों का आकर्षण अपने 
समीप में लावेंगे, फिर इस मन्त्र. से इस देवता फो सन्तुष्ट कर महानिधि 
बढ़े द्रव्य के. खजानों को प्राप्त करेंगे, मूर्खता से इन: दुराग्रहों का अहण कर 
शाख में नहीं स्मशानादि देश अपवित्र सापेक्ष उच्छिष्ट रहना जो वाम 
मार्ग में मयमांसादिं सेवन विहित है वे ही ब्रत है जिनके वे अशुचिप्रत 
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न कारक जल ल ता 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिना; । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 
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तथा वे, मरणपयन्तरहनेवाली अनन्तचिन्ताआंको आश्रय किये हुए 
| और विषयभोगों के भोगने में तत्पर हुए एबं इतनामात्र ही आनन्द 
० OY 
व माननंबाल 20 de कमा $, ऐसे माननेबाले ६ ॥ ११॥ ' 


यत्र कुत्राउप्यवैदिके दृष्टफळे क्षुद्रदेबताराधनादावितिशेषः । एताद्शाः “पतन्ति 
नरकेऽशुचौ, इस्यग्रिमेणान्वयः ॥ १० ॥ ४) 

म० टी०--तानेव पुनर्विशिनष्टि--चिन्तामात्मीययोगक्षेमोपायालोच- 
नास्मिकाम्‌ । अपरिमेयाम्‌ अपरिमेयविषयत्वात्‌ परिमातुमशक्यां प्रलयो मरण- 
वान्तो यस्यास्ता प्रलयान्तां यावज्जीवमलुवर्तमानामिति यावत्‌, न केवल: 
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जिस किसी अवैदिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं जो दृष्टफलक कमे है अथोत्‌ | 
जिनका फल बत्तेमान जन्म में होता दे उन्हीं में वृत्त होते हैं शरीरोन्तर - 
भोगयोग्य फल हेतु कम में नहीं । | 
दरो दरिद्रे कृपणे निदृष्टे$ल्पनूशंसयोः' 

इस हेमचन्द्र कोप के अबुसार क्षुद्र शब्द निकृष्ट परक है। निकृष्ट 
देवता के. उपासनादि कमं में वे प्रवृत्त होते हें यह शेष अर्थ है। ऐसे लोग 
अपवित्र मूत्र पुरीषादि युक्त नरक सें . पड़ते हैं यह आगे के -श्लोक से 
झन्बित हे ॥ १०-॥ न ककी 


उन्हं को फिर विशेषरूप से कहते हे. “चिन्ताम्‌! से। अलब्ध का लाभ 
योग है, लब्ध का परिपालन क्षेम है, अपने योगक्षेसोपाय के पयोलोचनात्मक 
इस सुखसाधन का केसे लाभ होगा? उसकी रक्षा कैसे होगी इस्यादि 
अपरिमेय इयत्तावधारण के अयोग्य क्योंकि चिन्ता के विषय असंख्य है 
` अतः 'तदूद्वारा चिन्ता भी असंख्य, होने से स्पष्ट दी अपरिमेय है! प्रलय मरण 
है अवसान जिसका, एवं मरणान्तं जब तंक जीवन रहेगा तब तक चिन्ताः 
रहेगी शरीर अन्त के साथ चिन्ता का अन्त होगा केवल अशुचित्रत ही 
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मशुवित्रताः प्रवर्तन्ते कि त्वेतादृशी - चिन्तां चोपाश्रिता पवित्रता; अते कि लेताटशी.चिन्तां चोयाश्रिता इति सब्य 
सदानन्तचिन्तापरा अपि न कदाचित्पारलौकिकचिन्तायुताः, किं तु कामो- 
पभोगपरमा!--काम्यन्त इति कामाः दष्टाः शब्दादयो बिषयास्तदुपभोग एव 
परम; परुपाथो न धर्मादियेपां ते, तथा पारलौकिकपुत्तमं सुखं कुतो न 
कामयन्ते तत्राह--एतावद्दृष्टमेव सुखं नान्यदेतच्छरीरवियोगे भोग्यं सुख-. 
मस्ति एतत्कायातिरिक्तस्य भोक्तुरभावादिति निश्चिताः, एवं निश्‍चयवन्त; | 
तथा बाहस्सत्यं सत्रम--चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष, काम एवैक 
परुषाथ'! इति च ॥ ११ ॥ है 
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प्रवृत्त. होते हैँ इतना ही नहीं किन्तु इष्टंश. चिन्ता से युक्त रहते हें। चिन्ता 
समुच्चयार्थ चकार है। सतत अनन्त चिन्तानिमभ्न होकर कभी परलोक की 
चिन्ता नहीं करते किन्तु काम शब्द अभिलाष से रूढ हे उसके उपभोग के. 
"साथ अन्वय करना ठीक नहं इस अभिप्राय से 'काम्यन्ते' इस व्युत्पत्ति से उक्त 
शब्द का यौगिक अथे शब्दादि. उपभोग योग्य विषय है। ये भी दिव्यादिव्य 
भेद से दो प्रकार के हैं दिव्य की व्यावृत्ति के लिये 'दृष्टा' यह विशेषण हवै ।' 
तथा च दृष्ट शब्दादिबिषय का सेबन ही परम सर्वोत्तम पुरुषार्थ है जिनका 
चमोदि उनका पुरुषार्थ नहीं है, उत्तम पारलोकिक सुख स्वर्ग की कामना : 
क्यों नहीं करते इस जिज्ञासा से कहते हें-इतना ही जितना प्रत्यक्ष है वह 
सुख हे. दूसरा स्वगो द दै ही नहों इस शरीर के न रहने पर दूसरा भोग्य. 
सुख है ही नहीं क्योकि इस शरोर से भिन्न भोक्ता है। नहीं तो.भोग्य सुख 
कहाँ ! इष्श निश्चवान्‌ वे हें। ऐसा ही बृहस्पतिप्रोक्त सूत्र: है--“चैतन्यवि शिष्ट 
कायः पुरुषः? दै. काम ` एवैकः पुरुषार्थ”: इति। चैतन्यविरिष्ट शरीर ही 
पुरुषः है, चैतन्य ज्ञातगुण दै.. जो | शारीरेन्द्रियादि समुदाय से उत्पन्न “होता 
हे. जेसे. अनेक द्रव्यसम्बन्ध से मादक गुण उत्पन्न होता है और (द्रव्य नाश 
के साथ नष्ट होता है, वैसे: ही प्रकृति: में चैतन्य है । वेद्वान्तियो के. सम्मत 
चैतन्य-त्रहा पुरुष नही उक्त ब्रह्म प्रमाण सिद्ध नहीं. प्रत्यक्ष से अतिरिक्त ` 
प्रमाण नहीं किन्तु, आभास: है । काम ही. एक पुरुषार्थ है .मोक्षादि नहीं 

सत फर त. fe हक 
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आशापाशशतैबंद्वा; कामक्रोधपरायणाः | 
ईहन्ते कामभोौगाथमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 


इसलिये, आशारूप सैकड़ों फॉँसियोंसे बने हुए और क्रोधके 
च परायण हुए ` विषयभोगोंको पूर्तिके लिये अन्यायपूचक धनादिक बहतसे 
पदार्थोको. संग्रह करनेकी चेष्टा करते हें ॥ १२ ॥ 


स० टी०--त ईदृशा असुराः अ शक्पोपायाथेविषया अनवगतोपायार्था 
बिया वा प्राथना 'आशास्ता एव पाशा इव बन्धनहेतुत्वात्‌ ' पाशास्तेषां 
शतैः समूहेबद्धा इव श्रयसः प्रच्याव्येतस्तत आकृष्य नीयमानाः ' कामक्रोधौ 
परमायनमांश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः स्रीव्यतिकराभिलापाम्यां सदा 
परिगृहीता इति यावत्‌। ईहन्ते करत चेष्टन्ते कामभांगाथम्‌ अन्यायेन परस्त्रहरणा 
दिना अथसश्चयान्‌ धनराशीन्‌ । सञ्चयानिति वहुवचनेन धनग्राप्तावपि तत्तष्णा 


हि 0 न या न त मानायला यावञ्जावत्सुखं जीव दृणं कृत्वा घृतं.पिवत्‌ । _ 
भस्मीभूतस्य ` देहस्य पुनरागमनं कुतः ? ॥ 
यह उनका सिद्धान्त हे अथं स्पष्ट है॥ ११॥ 
ऐसे असुर अशक्य हैं करने योग्य उपाय साधन नहीं है जिस अथं 


का ताहश अथ जैसे सुधालय चन्द्रमण्डल को हाथ में लेना इसका कोई 
उपाय लौकिक साध्य नहीं, तथा ज्ञात उपाय नहीं है जिस अर्थ का. ताह॒श 
अथ जैसे लोहे को सोना बनाने की जड़ी ज्ञात नहीं फिर इतने लोहे को 
सोना बनावे इसकी आशा अनवगतोपायाथ विषयक आशा है यही 
पाराबन्धन रञ्जु के समान है क्योंकि आशा भी बन्धन का हेतु है अत एव 
पाश है। इन्द्र के समूह से बंधे के तुल्य कल्याण मार्ग से गिराकर इधर उघर 
नीयमान काम क्रोध परम अयन आश्रय है जिनका वे काम क्रोध तत्पर स्त्री 
संभोगेच्छा परानर्थेच्छाओं से सदा युक्त कामभोगार्थं धमार्थ नही । अभ्यास से 
परकीय द्रव्यादि का छलवलादि से हरण अन्याय है, इससे धनराशि के संचय 
करने की चेष्टा करते हैं। 'संचयान' इस द्वितीया बहुवचनान्त से धन प्राप्ति 
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इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । र 
` इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असौ मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्वोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ १४ ॥ 
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और उन पुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते ह कि, मैंने ड 
यह तो पाया दै ओर इस ' मनोरथको प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पाल 


न्यह इतना धत हे. ओर फिर भी: यह होवेगा ॥ १३.॥ 

, तथा. बह्‌ शत्र मेरेद्वारा मारा. "गया. ओर दूसरे  शब्रुओंको . भी 
में मारूंगा तथा में ईश्वर और ऐश्वयको भोगनेवाला हूँ ओर में. सब 
सिद्धियोंसे युक्त एवं बलवान्‌ ओर सुखी हूँ॥ १४॥ कः 


नुतृ्त विंषयप्राप्तिवधमानतष्णात्वरुपो लोभे दर्शितः ॥ १२ ॥ 

स० टी०--तेषामीदशी धनत प्णानुब त्ति! मनोराज्यकथनेन बिश्वणोति-- 
इदं धनम्‌ अत इदानीमनेनोपायन मया लब्धम्‌ इदं तदन्यत्‌ मनोरथं मनस्तुष्टिकर 
शीघ्रमेंब प्राप्स्ये इदं पुरेव सञ्चितं मम गृहेऽस्ति. इदसपि बहुतरं भविष्य 
त्यागामिनि संवत्सरे पुनथेनम्‌, एवं धनतृष्णाङुलाः यतन्ति नरक्ेऽशुचाबित्यः 
ग्रिमेणान्वयः । २३ ॥ 


होने पर भी धनतृष्णा की अजुबृत्ति से विषय की प्राप्ति होने पर भी बढ़ती 
हुई ठृष्णारूप लोग दिखलाया । विषयप्राप्ति से अनिवर्त्य तृष्णा ही 
लोभ ह।॥ १२॥ 

इन असुरोंकी ' घनलोभकी अबुब्रत्तिका मनोराज्यप्रदर्शनद्वारा, विवरण 
करते हैं-इस समय यह धन इस उपायसे में पा. लिया उससे भिन्न मनक 
सम्तोषप्रद काम शीघ्र पायेंगे यह तो पहले ही से संचित मेरे घरमें है यह धन 
भी. अगले वर्ष बहुत बढ़ जायगा इस प्रकार धनलोभसे आकुल अशुचि नरकमें 
पड़ते हैं इस अगलेके साथ अन्वय है ॥१३॥ 
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~ ज्ाब्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहशो मया । 


य्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमो हिताः ॥ १५ ॥ 


तथा में बड़ा: धनवान्‌ और वडे कुटुस्बबाला हूँ, मेरे. समान 
कौन. है, में यज्ञ करूँगा, दान देऊ'गा, इषेको प्राप्त 'होझँगा, 
इस प्रकारके अज्ञानसे मोहित हें ॥ १५॥: . 


असो देवदत्तनामा मया हत; शजुरतिदुजय; अत इदोनीमनायासेन हनिष्यामि- 
अपरान्‌ सर्वानपि शत्र न्‌ न कोऽपि मत्सकाशाजीविष्यतीत्यपेरथ! । चकारान्न 
केवल हनिष्यामि तान्‌ कि तु तेपां दारघनादिकममि अ्रहीष्यामीत्यमिप्राय; | 
कुतस्तवैतादशं समथ्ये त्वततुख्याना त्वद्धिकानां शत्र णां संभवा दित्यत आहः 
ईश्वरोऽहं न केवलं मानुषो येन मत्तस्योऽधिको चा कश्चित्‌ स्यात्‌ किमेते 
करिष्यन्ति बराकाः सथा नास्ति मन्तब्य: कश्निदित्यनेनाभिम्रायेण ईरवरखं 


 विवृणोति--यस्मादहं . भोगी सवेभोंगोपकरणेरुपेतः सिद्धोऽहं पुत्रः 


भृत्योदिभिः _ सहायैः सम्पन्नः . स्वतोऽपि  बलवानत्योजस्वी .. सुखी 
सवथा निरोगः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार लोभका विस्तार कर उनके अभिप्रायके कथनसे उनके क्रोघका 


विस्तार करते हँ अतिश्रमसे भी जीतनेके अयोग्य इस देवदत्त नामक शत्रुको 
मैंने जीत लिया इस हेतु वे परिश्रम मारेंगे और सव शत्रुओंको मारेंगे मेरे समक्ष 
कोई जीने न -पावेंगा यह “अपिः का अर्थ है।- चकारसे केवल मारेंगे यही नहीं 


` किन्तु उनके. धन ओर स्त्रयोंको ले लेंगे यह अभिप्राय हे! कुहांसे ऐसी. शक्ति 


तुसर्मे आई तुम्हारे : समान, किं' वा तुमसे अधिक भौ शब्रुओंका सम्भव हे इस 
शंकासे कहते हैं--मैं ईश्वर हूँ न कि केवल मनुष्य ही. जिससे मेरे समान. वा 
अधिक कोई हो ये विचारे गरीव. क्या करेंगे! सब प्रकारसे मेरे सदृशा कोई 
नहीं है, अधिककी क्या सम्भावना इससे : देश्‍वरत्वका विवरण . करते ह--जिससे 
में भोगबांन्‌ हूँ, सब भोगसाधन 'सामग्रीसे युक्त हूँ, सिद्ध हूँ; लड़के. नोकर सहा 
यंकोंसे सम्पन्न हँ. अपनेसे भी बलत्रान, हूँ, तेजस्वी सुखी निरामय रोग. 
रहित हूँ ।१४। ` ; 
३१ 
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सा का र पल “चर 
भ्रनेकचित्तविभान्ता मोहजालसमावृताः । 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 
' इसलिये वे, अनेक प्रकारसे भ्रमित हुए चित्तबाले अज्ञानीजन 
'मोहरूप जालमें फँसे हुए एवं विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ 
अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥ १६॥ 


सक सप न ल्यास जार. 
स० टी०--नलु धनेन कुलेन वा कथित्तततुल्यः स्यादित्यत आइ 


झाल्य इति। आढ्यो धनी, अभिजनवान्‌ कुलीनो$प्यहमेवास्मि, अत 


कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया न कोऽपीत्यथः | यागेन दानेन वा कश्चित्तस्य; 
स्यादित्यत आह- यक्ष्ये यागेनाप्यन्यानभिभविष्यामि, दास्यामि धनं स्तावः 
केभ्यो नटादिभ्यश्च | ततश्च ` मोदिष्ये मोदं हर्ष लप्स्ये नतेक्यांदिभि 
'सहेत्वेवमन्ञानेदाविवेकेन ' विमोहिता विविधं मोहं ` भ्रमपरम्परां 
प्रापिताः ॥ १५॥ 

_- म० टी०--उत्तप्रकारेनेकैश्चित्त स्तततुष्टसंकर्पर्विविधं आम्ताः यतो 
मोहजालसमाइता मोहो हिताहितवस्तुबिवेकोसामथ्यं तदेव जालमावरणात्मक 
त्वेन बन्धहेतुस्वात्‌, तेन सम्पगाइता; सवतो वेष्टिता मत्स्या इव सत्रमपैन 


जालेन परवशीक्रता इत्यथः | अत एवं स्वानिष्टसाधनेष्वापि कांममोगेपु . 


धनसे अथवा कुलसे कोई समान: होगा इस ते कहते ह--धनी कुलीन में 
` ही हूँ, कौन दूसरा मेरे सहश है कोई नहीं । यागसे अथवा दानसे कोई, समान 
होगा ? इससे कहते हैं. यक्ष्ये | यागसे .दूसरौंको दवा देंगे स्तुति करने बाले 
नटविट आदिकोंको धन ' देंगे इसीसे आनन्द पांवरेगे नाचनेबालोंके साथ, इस 
ब्रिवेकाभावसे नाना प्रकोरकी भ्रान्ति परम्पराको प्राप्त होते हैं ॥१५॥ 

इस प्रकार. अनेक दूषित संकलपशील बहु. चित्तोंसे अनेक श्रान्त यत 
सोहरुपीजालसे - परतन्त्र, मोह इ्टानिष्टवस्तुविवेचनशाक्तिशून्यत्व वही जाल है 
गित्रोधक, होनेसे. बन्धनका क्रारण, है उससे. चारों तंरफ ते“बँथे हैं, जैसे सूतकी 
ज़ालसे प्रतिरुद्ध पराधीन समस्य के समान परवरा आसुर हैं अतएव अपने दुःखके 


हेतु कामभोगों में ही प्रवृत्त रहते हैं। पराधीन पुरुष शूलीपर भी चढता. ही. है 


| 


| 


00 
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SR oR 
आलसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्यकम्‌ ॥ १७ ॥ 


तथा वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेबाले घमण्डी पुरुष धन 
और मानके मदसे युक्त हुए, शाखविधि से रहित केवल नाममात्रके यज्ञा 
द्वारा पाषण्डसे यजन करते हैं॥ १७॥ ड 


सक्ताः सवथा तदेकपराः प्रतिक्षणप्रुपचीयमानकल्मषाः पतन्ति नरके 


वैतरण्यादावशुचौ विण्मूत्रश्‍लेष्मादिपूर्ण ॥ १६ ॥ 
9 ~ च ¢ द्ेदिके (९! ~ 

म० ट०--ननु तेषामपि केपाश्चिद्वेदिके कर्मणि यागदानादौ ग्रवृत्ति- 
दशनादयुक्त नरके पतनमिति नेत्याह -आत्मसम्भाविता इति। सर्वगुणवि- 
ट्टा वयमित्यात्मनेव सम्भाविताः पूज्यतां प्रापिता न तु साधुमि; कैश्चित्‌ । 
सब्धा अनग्रा: । यतो धनमानमदान्विता धननिमित्तो यो मान आत्मनि 
पूज्यत्वातिशयाध्यासस्तन्निमित्तरच यो मदः परस्मिन्‌ गुर्वादावप्यपूज्यत्वाभि- 
मानस्ताभ्यामन्तितास्ते नामय्ज्ै्नाममात्रेय॑ज्षेन ताच्िकैदीक्षिताः सोमयाजी- 
तादिनाममात्र॑संपादकैर्वा यज्ञ रविधिपूर्वक विहिताडेतिकर्तव्यतारहितैदग्भेन 
सदा कामभोगर्मे तत्पर रहनेसे हर एक क्षणोंमें बढ़ते हुए पापोंसे युक्त मूत्र पुरीप- 
कफादिसे भरे अपवित्र नरक में पड़ते हैं ॥१६॥ ऊ न 

उनमें भी किसीकी वैदिक यागदानमें प्रवृत्ति पायी जाती है तो यह 
कहना ठीक नहीं कि उनका नरकमें पतन होता है, यदि यह कहें तो उसका उत्तर 
कहते है नेत्यादि से । हमलोग सर्वंगुणोंसे युक्त हैं इस प्रकार अपनेसे ही 
अन्य सञ्जनोंसे नहीं अपनेको पूज्य माने हे. अतएव अविनीत यतः धनमान 
मदमत्त धनहेंतुक जो मान. अपने पूज्यत्वातिशयका आरोप . तन्निबन्धन,जो मद 


„५ “न्य शुरुजनादिर्मे अपूण्यत्वाभिमान इन दोनोंसे विशिष्ट वे .नामयज्ञ, नाम- 


| 


; 


मात्र. है, दशपौणंमास यज्ञ . है, सोमयज्ञ है, यह नाममात्र ही है वास्तविक उक्त 
याग नहीं, उसमें दीक्षित अथवा सोमयाजी है यह कहलानेके लिये तत्फलप्राप्तिके 
लिये नहीं क्योंकि उनका इनमें विश्वास ही नहीं हे अतएव . अविधिपुरस्सर 
नसे राखे तत्तद यागा अङ्ग इति कर्षव्यता आदिका विधान, है वैसे. अज्ञा: 
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श "भीमश न ४४ श्रीमङ्कगवद्वीता 


ग्रहंकारं बलं दप कामं क्राथं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो ऽभ्यसयकाः ॥ ९० ॥ था 


तथा वे अहङ्कार, बल, घमण्ड, कामना और क्रोध क शरीर 
हुए एवं दूसरों की निन्दा करनेवाले पुरुष अपन और दूसर्राक 
स्थित मुक अन्तयोमी से द्वेष करनेवाले हँ ॥ १८ ERM 


६007? सह का “ण 
धमध्वजितया न तु श्रद्धया यजन्ते । अतस्तफलभाजो न 


त्यथः ॥ १७ ॥ 

म० टी०--यक्ष्ये दास्यामीत्यादिसंकल्पेन दम्माहड्रारादित 
त्तानामासुराणां बहिरङ्गसाथनमपि यागदानादिक कम न हिन र ब, 
साधनमपि यागदानादिक कर्म न सिध्यति, अन्तर ` रही 
भगवद्धजनादि तेषां दूरापास्तमेवेत्याह--आ्हडारमिति । पर 
योऽरः स सबैसघारण; । एतैस्लारोवितैगुगैरात्मनो म पधीर 


कसे ठल केवल मे सामा 9 दम्भसे धमेध्वजिभावले श्र दासे यज्ञ नह क अर्ण, 
ही होते यह अर्थ है। “अश्रद्धया हतं दत्तम इत्यादि बच 
री क सविधि कमानु्ठान करने पर भी तत्फलभागी नट्ट 9४ हशा डप 
कृत ही शास्र कहता हे । जव स्वरूपसे ही अकुत & दि बॅक 
रहती है केवल श्रद्धा वैगुएयसे फलाभाव जाना जा ता है वीं gf 
श्रद्धा वेकल्य दोनों रहने पर फलाभाव कैमुतिकन्याय सि हद कक ३ द्‌ 
यक्ष्ये दास्यासि' यज्ञ करेंगे, दान करेंगे इत्यादि हि 2 
की प्रधानता से प्रवृत्त असुरोंका बहिरङ्ग ज्ञांनसाधत योग की 
सिद्ध होता तो. अन्तरज्ञसाधन ज्ञान वैराग्य भंग 
हास यह्द कहते हें--मैं हँ यह अभिमानरुप wo ) 
दै इनसे आरोपित गु्णोंसे अपनेम महत्व राखि 


अहः 
रखे है। तथा बल दूसरेके तिरस्कार करनेक छै की 
| अबज्ञानरूप गुरुदेव राजा आदिका 
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गुरुनृपाधतिक्रमक्रारणं चित्तदोबविशेष॑ कामभिषटत्रिपयाभिलाषंः क्रोधम निष्टः 
विषयह्ेपं, चकारात्परगुणासहिष्णुस्वरूप ` मात्सर्यम्‌ । ` एवमन्यांश्च महतो 
दपान्‌ संश्रिताः | एताइशा अपि पतितास्तव भक्त्या पूताः. सन्तो नरके. न. 
पतिष्यन्तीति चेन्नेत्याह--मामीश्वरं भगवन्तमात्मपरदेहेषु _ आत्मनां. तेपा- 
मासुराणां परेषां च तत्युत्रभार्यादीनां प्रेमास्पदेषु तत्तदूबुद्धिकमंसाक्षितया 
सन्तमतिग्रेमास्पदमपि दुदैवपरिपाकास्रदविपन्त ईश्वरस्य मम शासनं भ्रुतिस्मृति- 
रूपं तदुक्तार्थानुष्ठानपराङमुखतया तदत्तिवर्तन मे प्रद्वषस्तँ वनतः । नृपाद्याज्ञा- 
सक्घनमे्र हि तसप्रद्वेष इति प्रसिद्धं लोके । ननु गुर्वादयः कथं तान्नानुशासति 
तत्राऽऽह --अम्यसूथका सुर्वादीनां वैदिकमार्गस्थानां कारुण्यादियुणेषु प्रतारणा- 
दिदोपारोपक्ाः, अतस्ते सर्वसाधनशूऱ्या नरक एंव पतन्तीत्यथ; । मामास्मपर- 
देहेश्विस्यस्थापरा व्याख्या--स्वदेहेषु परदेहेषु च... चिदंशेन स्थितं मां 
ग्रद्रिपन्तो यजन्ते दम्भयज्ञेषु भ्रद्धाया अभावादीक्षादिनाऽऽत्मनो वृथैव पीडा 
चित्तदोषविशेष, काम ईत्सित विषयका अभिलाष, क्रोध अनिष्ट विषय द्वेष प्रसिद्ध | 
ही है, च से दूसरेके गुणोंकी असहिष्णुतारूप माःसर्य, इसीप्रकार अन्य बड़े 
दोषोंका आश्रय ऐसे भी पतित आपकी भक्तिसे पबित्र होकर नरकर्मे न पड़ेंगे 
किन्तु अवश्य पड़ेंगे इसमें कारण कहते हैं--सुझ भगवानको अपने असुरोंके देहमें 
राये उतके प्रेमाश्रय पुत्रदारादि देहोंमें तत्ततातकम साक्षिरूपसे वर्तमान अति 
भमाश्रयका दुभोग्यवश द्वेष, करते हुए मुझ इेश्‍वरका श्रुतिस्मृतिरूप शासन. तदु- 
क्ताथेके अनुष्ठान बहिर्मुख होनेसे श्रुत्यायुक्त अर्थका उल्लङ्‌घय ही मेरा प्रद्वेष है 
उसको कहते हैं--राजाज्ञा का उल्लङ्घन राजाके साथ द्वेष है यह असहयोग सत्या- 
महादि शब्दसे लोकमें प्रसिद्ध हे । । fis, | 
प्रश्न--गुरुदेवादि उनको क्यों नहीं उपदेश देते ! ही 
„¬. इत्तर, कहते हे- अभ्येति. से । . वै द्विक... सरिणीपरिशील- शील गुरुजनोंके 
अभ्यसूयक होते हैं । उनके दयादिः गुणोमें परवञ्चनादिः दोषोंका आरोप करते हैं, 
अतः चे सब साधनॉसे रिक्त (असहाय) नरकमें ही पड़ते हैं यह अथे है:। मामात्भेः | 
त्यादिकी दूसरी व्याख्या करते हैं--अपना शरीर तथा अन्यके शरीरमें चिदंश | | 
स्थित मेरा द्वेष करते हुए याग करते हैं, क्योंकि दैम्भ यजञमे श्रद्धा तो रहती | 


ह डळ --- 


RR 
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अति । तथा पश्चादीनामप्यविधिना ` हिंसया चैतन्यद्रोहमात्रमदशि चैतन्यद्रोहमात्रमद शिष्यत 
इति । अपरा व्यारूया-आत्मदेहे जीवानाविष्टे भगवल्लीला विग्रहे वासुदेवा. 
दिसमाख्ये ` मनुष्यत्वादिश्रमान्मां प्रद्विवन्तः । तथा ` परदेहेषु भक्ते 
रहमदादिसमाख्येषु॒सर्वदाऽऽविधूतं मां प्रद्विवन्त इति योजना। 
उक्त हि नवमे-- । “खा 
. “अजानन्त मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
„परं भावमजानन्तो मम्‌ भूतमहेश्वरम्‌॥ 
- `` मोघाशा मोधकर्माणो, मोघज्ञाना विचेतसः । 
5 । राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥/? इति 
' ४६ अट व्यक्त व्यक्तिमापन्न' मन्यन्ते मामबुद्धय;” इति चान्यत्र'। ` तथा च 
भजनीये द्वेपान्न भक्त्या पूतता केषां संभवतीत्यर्थ! ॥ १८ ॥ 
ही नहीं आत्मामें व्यर्थ दुःख होता, है, तथा पशुत्यागमें अविधि पंशुहिंसासे 
चेतन्यके साथ द्रोह करना ही हाथमें रहेगा । 


` यज्ञार्थ पशवः सट्टा: स्वथमेव स्वयम्भुवा ।' 
$४£ सका SST > नसर ७७ से 
सं पशु सृष्टिका मनु भगवानने प्रयोजन कह कर हिंसासे प्रत्यवाय होगा 
इस तटस्थ शंकाका उत्तर दिया 'तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः' से | इस वचनसे स्पष्ट है 
कि यागको सविधि हिंसामे दोष नहीं किन्तु अविधि हिंसार्म “न हिंस्यात? इत्यादि 


धुत्यतिक्रम प्रयुक्त दोष अवश्य है । अन्य व्याख्या आत्मदेह जीवानाश्रित किन्तु 
ईशवराश्रित वासुदेव नामक भगवानके लोलादेहमे मनुष्यत्वादिं भ्रान्तिसे मेरा 
द्वेष करते हैं, तथा यह देह मद्भक्त प्रहादादिकोर्मे सर्वदा आविभूंत अभिव्यक्त 
मेरा द्वेष करते हँ यह योजना समझना । नवम अध्यायमें कहा है -“अवजानन्ति 
(माँ भूदा मानुषी तचमाश्रितम'। इत्यादि ऊपर देखिये। अव्यक्तमित्यादि भी 
अन्यत्र है । तथा च उक्त शंकाकां उत्तर यह है भजनीय आराध्य सगवानके हेषसे 
उनमें भक्तिसे पवित्रता ही नहीं बास्तविक भक्ति ही. नहीं, तो. तज्जन्य. पूतताक़ी 
उनमें क्या सम्भावना ? ॥ १८) FR 
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टु रा न र कुल खन 5 
तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 


. क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १६॥ 


ऐसे; उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और क्र रकर्मी; नराधमोंको में 


संसारम . वारम्यार ` आसुरी ..योनियोमं गिराता हुँ अथाोत्‌ .. शूकर कूकर 
आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन्न करता हैँ ॥ १६॥ 


म० टी०--तेषां त्वत्कृतया कदाचिन्निस्तारः स्यादिति नेत्याह-- 
तानिति । तान्‌ सन्मागंप्रतिक्ष भूतान्दरिपत; साधून्‌ मा च क्ररहिसापरानतो 
नरा्रमानतिनित्दितानजस्नं संततमशुभानशुभकर्मकारिणो ऽहं सर्वकर्मफलदाते- 
थर; संसारेष्वेव नरकसंसरणमागेषु क्षिपामि पातयामि । नरकगताश्चाऽऽसुरी- 
'ेवातिक्ररासु. व्याघरसर्पादियो निषु तत्तत्कमंबासनानुसारेण क्षिपामीत्यनपज्यते । 
एताइशेषु द्रोहिए नास्ति ममेश्वरस्य . कृपेत्यर्थः । तथा: च - भरतिः--“अथ 
[ य इह ] कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्यरन्‌ श्वयोनिं वा 
शूकरयोनिं बा चण्डालयोनिं वा” इति | कपूयचरणाः कुस्सितकर्माणो ऽभ्याशो 


आप की ,कृपा से. कभी उनका उद्धार होगा नहीं यह कहते हे उन 
सन्माग विरोधी साधुओं के ओर मेरे द्वेषि क्रों को जो हिंसा पर अत एब 
मनुष्यों में अधम (नींच) हैं: तथा अतिनिन्दित कर्मकारियों को सब 
कर्मा का फलदाता मैं ईश्वर संसार में ही जो नरक में जाने की राह है 
उसमे डालता हूँ. . पाप कम संसार में ही होता हे अतः संसार नरक जाने की 
राहू है। यहाँ उत्पन्न होकर पाप करने से नरक में पड़ते हैं नरक. भोगा कर 
अतिक्र र हिंसक आसुरी ' सपं 5 व्याप्त आदि योनि में: तत्तद्ासनाइसार 
डालता हूँ। “निक्षिपासि' का यहाँ संवन्ध है। ऐसे द्रोहियों में मुझ ईश्वर 
की कृपा नहीं है । वासतानुसार योनि मिलती है इसमें श्रुति प्रमाण है, तथापि-- 
अथय इह कपूयचरणा .अभ्यासो. ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं 
वा शूकरयोनि वा चण्डाल योनिं वा? इति । ऽ र्र बिन न 

'कपूयकुत्सितावद्यखेटगह्याणकाः समाः ` ¬ 


~ 


बट श्रीमूगवद्वीता, । [अध्याय १५ 


ह. शीक्रमेव कपूयां कुत्सितां योनिमापाद्यन्त इति ` श्रुतेरर्थः । अत र 


ह्‌ 
पू्वपूर्वकर्मानुसारित्वान शवरस्य वैषम्पं ण्यं. वा। तथा च, पारमर्ष र 
“देव्ये न सापेकषत्वातथा हि दशयति’ इति । एवं -च पापकमा 
तेषां कारयति भगवोस्तेषु तद्ीजससरात्‌ कारुणिकत्वेऽपि तानि न नाशयति 
- तन्नाशकपुण्योपचयाभावात्‌ पुण्योपचयं न कारयात तेपामयोग्यत्वात्‌ न हीश्वर; 
पापाणेपु यवाङकुरान्‌ करोति। ईश्वरत्यादयोग्यस्यापि योग्यतां संपादयितु 
शक्नोतीति चेत्‌? शक्नोत्येव सत्यसंकल्पत्वात्‌ यदि संकल्पपेत) न तु संकरपयति 
आज्चालङ्किपु स्रभक्तद्रोहिपु दुरात्मर प्रसन्नत्वात्‌ । अत एब श्र यते-“एष उ 
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इस अमरकोष से कपूय कुत्सित वाची है, चरण शब्द आचरण 
परक है.। कुत्सित अर्थ है, 'अभ्यांशो ह? का शीघ्र ही अर्थ है, तथा च 
'कुरिसंताचारवान्‌ शोत ही : कुत्सित योनि 'कुत्त' की ` योनि ` शूकर की 
योनि. किम्वा चाएडाल की योनि पाते हें यह श्रुति का .अर्थ है पूर्व पूव कमं 
के अनुसार उत्तम मध्यम निकृष्ट योनि मिलती हे, अतः इश्वर, में. वेषम्य 
नैण्य दोष नहीं आता ऐसा ही वेदान्त सूत्र हे-'वेषम्यनेधृस्ये न सापेक्षत्वा 
त्तथा हि. दर्शयति' इति । तथा च पूवं कमं की वासना. ही उनसे. पाप कम 
कराती है. क्योकि उनमें बीजरूप से बह है भगवान, कारुणिक दयावान हैं, फिर 
भी बीज रूप से उनमें उत्थित वासनाओं को नष्ट नहीं करते । 

. .प्रश्‍न-क्यो 


उत्तर--उनका :नाशक पुण्य कर्म ही है. यह उनमें है नहीं; पुण्य संचय 
उनसे नहीं कराते कारण वे अयोग्य हे । इरवर पाषाण (पत्थर) से यवःका 
अङ्करः नही. कराते क्योंकि वह: उसमें अयोग्य है । इश्वर अयोग्य में भी योग्यता 
-की उत्पत्ति कर सकते हे अत एव-- । 
मूंक करोति वाचालं पहु" लङ्घयते गिरिम्‌। 
इत्यादि बचन संगत होते हैं, ईश्वर सत्य संकल्प हैं, अतः कर सकते है इसमें 
सन्देह नहीं परन्तु ईश्वर ऐसा संकल्प ही नहीं करते हैं इसमें हेतु दै आज्ञातिक्रम 
कारित्व निजभक्तद्रोहिख ` दुरात्मत्वविशिष्टमे प्रसन्नत्वाभाव, अत एव श्रुति दै 
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~ दाही योनिमापन्नां मूढा जन्मनि जन्मनि। २ 
मामप्राप्पैव कोन्तेय ! ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
इसलिये, हे अजुन ! वे मूढ़ पुरुषं जन्म जन्मर्म आसुरी योनिको 
हुए मेरेको न प्राप्त हुए अथात्‌ मेरेको न प्राप्त होकर, उससे भी अति 

तीच गतिको ही प्राप्त होते . हे, अथात्‌ घोर नरकोंम पड़ते हें ॥ २०॥ 


(api b= लग जक मी कक मिला 
हव साधु कम कारयति तं यमुनिनीपते, एप उ एवासाधु कर्म कारयति तं 
मरो निनीपृते?? इति | येषु ग्रसादकारणमस्त्याज्ञापलनादि तेपु प्रसीदति । 
तु तहो परीत्यं तेषु न न प्रसीदति सति कारणे कार्य काणाभावे कार्याभाव 
ति क्रिमत्र वैपम्यम्‌ । “परात्तु तच्छूते?/ इति न्यायाच्च । अन्ततो गला 
चिद पम्यापादने महामायत्वाददोपः ॥ १९॥ | 

म० टी०--ननु तेषामपि क्रमेण बहूनां जन्मनामन्ते भ्र यो भविष्यति 
नेयाह-ग्रासुरीमिति । ये कदाचिदासुरी योनिमापन्नास्ते जन्मनि जन्मनि 

` प्रतिजन्म मूढास्तमोबहुलस्वेनाबिवेकिनस्ततस्तस्मादपि यान्त्यधमां गतिं निकृष्ट 
तां गतिम्‌ । मामग्राप्येति न मत्याप्ती काचिदाशङ्काऽप्यस्ति, अतो मदुपदिष्ट 


एप उ होव साधु कर्म कारयति `यमुन्निनीषते, एप उ एप्रासाधु कमं 
कारयति यमधो निनीषत'- इति। जिनमें. प्रसन्नता का कारण आज्ञा का : 
पालनादि हे उनमें प्रसन्न होते हैं, जिनमें अप्रसन्नता का उक्त कारण ह उनमें 
नहीं प्रसन्न होते, कारण रहने पर कार्य होता दै कारण के अभाव से कार्य का 
अभाव रहता है. इसमें क्या वैषम्य हे ? । 'परात्तु तच्छुते? इस न्याय से भी 
आखिर कुछ वैषम्य की आपत्ति करने पर भी महामायी इश्वर मे कुछ दोष नहा 
दोषादि सब मिथ्या है मायात्रशा कोई वेषम्याद का आपादन करता हैं ॥१६॥ 
| ।, उनका भी बहुत जन्मके अनन्तर कमसे कल्याण होगा, नहीं होगा जो 
। कभी आसुरी योनि पां गये हँ वे जन्म जन्ममे तमोगुणी होनेसे अविवेकी उससे 
भी अधिक अधोगति पाते हैं । मुझको न पाकर मेरी प्राप्तिमं तो शंका ही नही 
क्योंकि मत्प्रातिके अन्तरङ्ग बहिरङ्ग कोडे साधन ' उनमें नहीं है प्रत्युत प्रतिकूल 
साधन सम्पन्न है अतः 'मामप्राप्य का मुझसे उपाहुष्ठ वेदमामं न पाकर! यह 
` छू 


२४० श्रीमद्भगवद्गोता | [ अध्याय र 


बदमार्गममरापयेत्यरथः । एवकारस्तियंक्र्थावरादिष वेदमार्गे ` | एवकारस्तियंकूस्थावरादिषु दमगो 
दर्शयति । तेनात्यन्ततमोबहुलत्वेन वेदमारग्रापतिस्वरूपायोग्या भूला पू. 
निकृष्टयोनितो निकृष्टतमामधमां योनिशुत्तरोत्तरं गच्छन्तीत्यर्थः। हे कौन्तेय ! 
इति निजसंबन्धकथनेन समितो निस्तीणे इति सूचयति । यस्मादेकदाऽऽसु 
योनिमापत्नानाधुत्तरोत्तरं निङृष्टतरनिङ्ष्टतमयोनिलाभो न तु तततीकगार. 
सामर्थ्यमत्यन्ततमोबहुलत्वात्‌, तस्माद्यावन्मनुष्यदेहलाभो5स्त ताबन्महता ऽपि 
प्रयत्नेनाळसुर्या; संपदः परमकथ्टतमायाः परिहाराय त्वरयैव यथश्शक्ति देवी 
संपदनुष्ठेया श्रेथोऽर्थिभिरन्यथा तिर्यगादिदेहग्राप्तो साधनानुप्रानायोग्यलान्न ` 
कदाऽपि निस्तारी ऽस्तीति महत्संकटमापद्रतेति समुदायार्थः । तदुक्तम्‌-- 
/ इहे नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः । 


गत्या निरोपधं स्थानं सरुजः किं करिष्यति ॥ २० ॥” इति। 
अर्थ हेग एवकारसे निरर्थक स्थावरादिभ बेदमारस्वरूप मेलामा स्थावरादिमें वेदमागस्वरूप योग्यस्वाभाव दिख: 
लाते हैं, इससे अत्यधिक तमोगुणी होनेसे वेदमाग प्राप्तिके स्वरूपयोग्य न होकर 
पूवे पूर्व अधमयोनिसे भो अत्यधिक अधमयोनि आगे आगे पाते हें । हे कोन्तेय ! 
इस सम्बोधनसे स्वसम्बन्ध सूचनद्वारा तुम इससे पार हो यह सूचन करते हैं। | 
एक समय आसुरीयोति प्राप्तोको आगे आगे निकृष्ट ( खरावसे खराव) 
योनिका लाभ होता है, आगेकी अतिनिकृष्टयो निके परिहार करनेकी शक्ति 
पूवे निङ्कष्टयोनि ग्राप्तमे नहीं क्योंकि अत्यन्ततमोगुण विशिष्ट निक्ृष्टयोनि प्राप्त ` 
है। वेदादि प्रामारय उनको इष्ट नहीं यह पूवर्मे कह चुके हैं, अतः जबतक मनुष्य 
शरीर है तबतक बड़े श्रमसे कष्टकर आसुरी संम्पत्‌ के परिहार करनेके लिये 
अतिशीघ्र दैवीसंपत का अनुष्ठान कल्याण कासुकोंको करना चाहिये। अन्यथा 
पशुपक्ष्यादि शरीर मिलनेपर वह किसी भी शुभ करने योग्य न. होनेसे कभी 
उद्धार न होगा इस प्रकार वडा संकट उपस्थित होगा यह समुदायका अर्थे है। 
यही कहा है-- ] गयाना की 

“इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः। 

गरवा निरौषधस्थानं सरुजः कि करिष्यति ? ॥॥।२०। इति ` ` 


[| 
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कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २२॥ 


और हे अजुन ! काम क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकारके नरकके द्वार 
[माका नाश करने वाले हे अथात्‌ अधोगतिमें ले जानेबाले हैं इससे 
इत तीनोंकों त्याग देना चाहिये ॥ २१॥ | 

'म० टी०--नन्वासुरी सम्पदनन्तभेदवती कथं पुरुषायुपेणापि परिहृतः 
मेेत्याशङ्कच तां संक्षिप्याऽऽह--त्रिविधमिति । इदं त्रिविध॑ त्रिप्रकार' 
नरकस्प प्राप्ती दार साधनं सवस्या आसुर्याः संपदो भूलभूतमात्मनो नाशनं 
सर्वपुरुपार्थायोग्पता संपादनेनात्यन्ताधमयोनिप्रापकम्‌ । किं तदित्यत आह-- 
क्रामः कोधस्तथा लोभ इति । प्राख्याख्यातम्‌ । यस्मादेतत्रयमेब 
र्वानर्थमूलं तस्मा देतत्रयं त्यजेत्‌। एतत्त्रयत्यागेनेव सर्वाऽप्यासुरी संपत्त्यल्रा 


आसुरीसंपत्‌ का भेद असंख्य हे अपनी छ मरा सपत का भेद असंख्य है अपनी आद असमे भी उच्य असे रिदा भरमें भी पुरुष कैसे परिहार 
कर सकता है ६ इयत्ताका निश्चय हो तो सम्भव था कि कोई सुकृती पुरुष यदि उक्त 
संपत्‌ स्वल्पभेदवती होती तो यन्न करने पर परिहार कर सकता किन्तु यदि 
अनन्त रहे तो अनेक जन्ममें भी ` परिहार न होगा पुरुपायुष तो अतिस्वल्प है 
इस आशंकासे उसका संक्षेपकर कहते हँ--ये तीन नरक प्राप्तिमें द्वार हैं- प्रथम 
रम प्रवेश होता, तदनन्तर ग्रहमे, ग्रहप्रवेशमें द्वार कारण है सब आसुरीसंपतके 
येही मूल जड़ हैं आत्माके नाशक, 

प्रश्न-आत्मा नित्य है उसका नाश कैसे होगा ! 

'उत्तर--ठीक है सब पुरुषार्थकी अयोग्यता सग्पादनद्वारा अत्यन्त अधस- 
प्र , प्रापक है: यह भावार्थ है । वे तीन कौन दै ? काम, क्रोध और लोभ, 
इनका व्याख्यान पूर्वेमे हो चुका दै।: जिस हेतुसे ये तीन ही सब ढुःखके निदान 

अतः इन तीनोंका त्याग करना, इन नीनोके त्यागसे आसुरीसंपत्‌ का त्याग 


२५२ ... श्रीमक्लंगवद्गीता [अध्याय 
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एतेविमुक्तः कोन्तेय ! तमोद्वारेखिभिनेरः । . 

ग्राचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २२ | 

क्याके, हूँ अजुन । इन ताना नरकक द्वारास मुक्त हुआ अर्थात्‌ 

कास, क्रोध ओर लोभ आदि विकारोंसे छूटा हुआ पुरुप अपने 

कल्याणका आचरण करता है इससे वह परमगति को जाता है अथोत्‌ 
मेरेको प्राप्त होता हे ॥ २२॥ 


TR MESS ~ [a ०००5० 
भ्रति । एतत्त्रयत्यागशचोत्पन्नस्य विवेकेन कायेग्रतिवन्था, ततः पर 


OO 


चानुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१॥ 
म० टी०--एतस्त्रय त्यजतः किं स्यांदिति तत्राऽऽह--तेरिति | 


एतैः कामक्रोधलोशैखिमिस्तमोद्वारेनरकसाधनैर्विमुक्तो विरहित; पुरुष आच 
रत्यात्मन; श्रेयो यद्धितं वेदयोधितं हे कौन्तेय ! पूव हि कामादिप्रतिबद्ठ: 
श्रेयो नाऽऽचरति येन पुरुपार्थः सिध्येत्‌ । अश्र यश्चाऽऽ्चरति येन ` निर 
यात; स्पात्‌, अधुना तत्म्रतिवन्धरहितः सन्नग्र यो नाऽऽचरति श्र यश्चाऽऽचरति 
तत ऐहिक सुखमनुभूय सम्यग्धीद्वारा याति परां गति मोक्षम्‌ ॥ २२॥ 
सिद्ध होता हे । इन तीनोंका त्याग इस प्रकार करना उत्पन्न कामादिक विरेक कामादिका विवेकसे, 
यद्यपि कामादि उत्पन्न हुए तथापि यावत्‌ तत्कार्यं नहीं होता तावदुत्पन्न भी अदु 
पन्न सा ही रहता है ओर कामादिकार्यद्वारा अनर्थ हेतु है स्वरूपे नहीं, इस 
तात्पर्यसे कहते ह-- उत्पन्न कामादिके  कार्योको विवेकसे रोकना ही कामादिका 
रोकना त्याग हैं, : अबुप्पन्नकी ` उस्पत्तिका. अभाव अजुत्पत्ति हे. यही त्याग 
समभन ।२१॥। 
इन तीनों के त्यागी को क्या होगा? यह कहते हें-काम क्रोध लोभ 
इन तीनों नरकसाधन तसोंद्वारों से रहित अपने कल्याण छा 'आचरण 
करता है, जो हित वेदविहित है हे कौन्तेय! पहले कामादि प्रति 
कंल्याण कम नही. करता जिससे परुषार्थ सिद्ध हो, पाप करता दै जिससे 
नरक निपात होता हे। इस समय उक्त प्रतिबन्ध से रहित कल्याण कम 
करता है. पाप कमं नही अतः इस लोक:के सुख का अचुभव कर समीचीन ज्ञान 
द्वारा उत्तम गति (मोक्ष) पाता है || २२ ॥ झह: 


होक २३] साबुवादमधुम्रदनीव्याख्यासहिता २३३ 


यः “7 यः शास्रविधिमुत्मज्य वतते कामकारतः २.२. वतते कामकारतः । 
नस सिद्धिमवाम्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


और 'जो पुरुप शास्रकी विधिको त्यागकर अपनी इच्छासे वर्तता 
है, वह न.तो सिद्धको प्राप्त होता है ओर न. परमगतिको तथा न 
| सुखको ही प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ 


म० टी०--यस्मादश्रेयो नाचरणस्यः श्रेय आचरणस्य च शास्रमेव 
निमिचं ` तयो; शस्रैकगम्यत्वात्तस्मात्‌-- : शाख्रविधिमिति । शिष्यते- 
अलुशिष्यतेः्पूों थो योध्यतेऽनेनेति . शाखं वेदस्तदुपजीविस्सृतिपुराणादि च 
तत्संबर्धी विधिलिडादिशब्दः कुर्यान्न कुर्यादित्येबप्रवर्तनात्मकः कतेव्याकर्तच्य- 
ज्ञानहेतुर्विधिनिपेधाख्यस्तं शाख्रविधि, विधिनिषेधातिरिक्तमपि ्रह्मप्रतिपादकं . 
शास्रमस्तीति सचयितु, विधिशव्दः । उत्खृज्याश्रद्वया परित्यज्य कामकारतः 
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यतः पाय के अनाचरण ओर पुण्य के आचरण का शास्त्र ही निमित्त 
है. क्योंकि पुण्य पाप शास्त्रेकचेद्य है प्रमाणान्तर के ये विषय, नहीं हे, 
अत एव इनका, नाम, अष्टष्ट हे, “शास्त्र, शब्द यहाँ वेदपरक हे, इस अर्थ को 
स्पष्ट करने के लिये 'शिष्यते' इत्यादि व्युत्पत्ति प्रदशन है । अपूर्व यह कथन 
अज्ञांतज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य रक्षार्थ, और स्मृत्यादि व्यावृत्यथ है । स्मृत्यादि 
वेद प्रज्ञाताथज्ञापक होने से प्रकृत शास्त्र -शाव्दार्थं नहीं. हैः तब स्मातोथोलुष्ठान 
केसे प्रामाणिक समझी जायगी ९ अतस्तदुपज्ीवि कहा। वेद भी विधिः 
मन्त्र नामधेय निषेधः अर्थवाद भेद से सब साक्षाद्वमोदि में प्रमाण नहीं 
इसलिये, विधिनिषेधवाक्य कुप्योन्न' कुयोत' इत्यादि प्रवतुक चिचतंचात्मक 
बेद. साक्षाद्वमादि: प्रसा सन्त्रादि तद्द्वारा ` स्मृत्यादि ;तन्मूलकत्वेत्तः उत्त से 
प्रमाण हे यह विवेक है ॥ तथा च कर्ठव्या कर्तव्य - बोधक. विधितिषेधात्मक 
शास्त्र है । विजिनिषिद्धात्मक शासे अतिरिक्त भी त्रह्मप्रतिपादकशास्त्र. है, इसके 
सूचनार्थ ,विधिशन्द है । अश्रद्धासे: शा्रविधिका त्याग कर अपनी इच्छासे 
बिहित्‌ नहीं करता अविहित भी करता है, वह कमे करता, हुआ भी मोक्षप्रापि 


२५४ श्रीमद्धगवद्वीता ` ` [ अध्याय १६ 
ESC < ताक सारु" 
तस्माच्छांख प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो । 
ज्ञाता शाख्रविधानोक्तं कम कतु मिहाहसि ॥ २४ ॥ 


इससे तेरेलिये इस कतव्य ओर अकतव्यकी व्यवस्थार्म - शास्र ही 
प्रमाण है, ऐसा जानकर तूं शा्रविधिसे नियत किये हुए कमको करनेके 
लिये योग्य है। 


३ तत्सदिति श्रीभद्‌भगबद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीक्ृष्णाजुन संवादे दैवासुरसपद्‌ 
विभागयोगो नास षोडशो- | 
. ऽध्यायः॥ १६॥ 
— —— ON oD 
पुरुषार्थप्रापियोग्यतामन्तःकरणशुद्धि कर्माणि कुश्रेन्नपि नाऽऽमोति, न सुखमेहिक, 
नापि परां प्रकृष्टां गतिं खग मोक्ष वा ॥ २३ ॥ 

» म० टी०--यस्मादिति । यस्माच्छास्रविपुखतया कामथीनप्रवृत्तिरे 
“हिकपारत्रिकसवंपुरुषार्थायोग्यस्तस्मात्त तव श्र योथिनः कायाकायव्यवस्थितौ 
कि कार्य क्रिमकायंमिति विषये शास्रं वेद तदुपजीविस्मृतिपुराणादिकमेव 
प्रमाणं बोधक नाग्यत्स्वोसरक्षाबुद्धवाक्यादीत्यभिग्रायः,। एवं चेह कर्माधिकार 
. भूमौ शाखविधानेन रान्न कुर्यादित्येबंप्रवर्तनानिवर्तनारूपेण: बैदिकलिडादि- 
पदेनोक्त कर्म विहितं प्रतिपिद्ध' च ज्ञात्वा निषिद्ध वर्जयन्‌ विहित क्षत्रियस्य 


योग्य अन्तःकरण शुद्धिको नहीं पाता। हे, ऐहिक सुख न परगति स्वगे या 
( मोक्ष ) पाता हे ॥२३। 

“| यतः पवं शास्रविधिरहित स्वेच्छाधीन प्रवृत्ति ऐहलोकिक पारलौकिक 
सब पुरुषार्थोके अयोग्य है अतः कल्याणार्थी कते्याकतडय अवस्थार्म क्या करना 
चाहिये क्या न. करना चाहिये इस विषयम शास्र बेद तदाथित स्मृति-पुराणादि 
ही तद्रोधक प्रमाण है दूसरा नहीं स्वबुदिबुद्धवाक्यादि धमोधम्म प्रमाण नहीं 
यह अभिप्राय है। एवं इस कसोधिकारभूमिमें शास्त्रीयविधानसे “यह करो यह 
न करो इस प्रवृतक निवर्तकरूप वैदिक लिडादिपदसे उक्त विहित निषिद्धकम 
जानकर निषिद्धका त्याग कर विहित क्षत्रियका अपना धर्म युद्धादि कम तुम 


झोक २४] सांनुवांदमधुस्रदनीव्याख्यासहिता २४४ 


दुबादिकम सं कमि सञ्ञा सं कतुमहीसि सस्चगुद्धिपर्यन्तमित्यथ; | तदेवमस्मिनव्या 
रस्या आसुर्याः संपदो मूलभूतानू सवंश्रेयःप्रापकान्‌ सवंश्रेय;प्रतिवन्धकाचूमहा- 
दोषात्‌ कामक्रोधलोभानपहाय श्रेयो$थिना श्रदधानतया शास्रप्रवणेन 
तढुपदिष्टार्थाचुष्ठानपरेण भवितव्यमिति संपद्दयविभागप्रदर्शनमुखेन निर्धा, 
रितम्‌ ॥ २४ ॥ 


| इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायं श्रीविश्‍वेरवरसरस्वती श्रीपाद 
शिष्यमधुत्रदनसरस्वतीविरचितायां श्रीभगवद्री- 
। उ तागूढाथंदीपिकायां देवासुरसंपद्दिभाग 
५ योगो नाम पोडशो- 
ऽष्यायः॥ १ ६॥ 


“eo 


करनेके योग्य हो अन्तःकरणशुद्धि पर्यन्त यह अर्थ है। इस प्रकार इस अध्यायमें 
सब  आझुरीसंपत्‌ का कारण सव अनर्थदायक और कल्याणप्रतिबन्धक महादोष 
कामं क्रोध लोभोंका त्याग कर कल्याणार्थियोंको श्रद्धायुक्त शात्रप्रतिपाद्याथोनुष्ठान- 
होना चाहिए यह दोनों संपदोंके विभाग प्रदर्शनद्वारा निश्चित किया ॥२४। L 


इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिहरकृपालु : 
ह्विवेदिकृत गीतामधुसूदनी के सोलहवाँ 
| + -अध्याय का अनुवाद 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 


--३७8;-- ° 


अथ सप्तदशो>ध्यायः ` 
अर्जुनउबाच . 
ये शा्रविधिमुत्सृञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विता; । 
तेषां निष्ठा तु का कृषण | सच्तमादो स्जस्तमः॥ १॥ 


इस प्रकार भगवान्रे वचनोंको सुनकर अजुन बोला, हे कृष्ण! 
जो मनुष्य शाख्रविधिको त्यागकर, केवल श्रद्धासे युक्त हुए देवादिकोंका 
पूजन करते हें, उनकी स्थिति फिर कोनसी है? क्या सास्विकी, है? 
अथवा राजसी किंबा तामसी हे !॥१॥ 


SS BS पाल 


॥ श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ 
म० टी०--त्रिबिधाः .. - कर्मानुष्ठातारों . भत्रन्ति--केचिंच्छाख्र विधि 
ज्ञाव्वाध्प्पश्रद्यया तमुत्सृज्य कामकारमात्रेण यत्किचिदनुतिष्ठन्ति ते सवंपुरुपा- 
थायोग्यस्वादसुराः । केचित्तु शाल्रविधि ज्ञात्वा श्रदथानंतया तदचुसारेणेव 
O_o ९ न्तो ~ ALE 0 ० ~ 
निषिद्ध वर्जयन्तो विहितमनुतिष्ठन्ति ते सर्वपुरुपार्थयोम्यर्वाददेबा इति पूवी 
ध्यायान्ते सिद्वम्‌ । ये तु शात्रीयं॑ विधिमालस्यादिवशादुपेक्ष्य भ्रइधानतयेव 
नद ~ १ ११० २ © ~~ Les Le ७ ~ 
बृद्धव्यवहारमात्रेण निषिद्धं वर्जयन्तो विहितमनुतिष्ठन्ति ते शास्रीयविध्युपेक्षा- 
Some पक PIS Cr २ 
ह 
सत्रहवा अध्याय 
कमोबुष्ठान करनेबाले तीन प्रकारके होते हैं--कोई शाख्के विधानको 
जानकर भी अश्रद्धासे उसका त्याग कर स्वेच्छानुसार जो कुछ करते हैं वे सब 
पुरुषार्थाके अयोग्य होनेसे आसुर हैं. और कोई शाख्रकी विधिको जानकर 
श्रद्धायुक्त होकर शास्त्रानुसार निषिद्ध कंका त्याग कर विहितका अलुष्ठात 
करते हैं वे नव पुरुषार्थोके योग्य होनेसे देव हैं यह निष्कषं ( निचोड ) पूवोध्यायके 
अन्तमे किया गया है। और जो जो आलस्यादिवश शास्रविधिकी उपेक्षाकर 


 छोक १)। । , सानुवादसधुम्नदनोव्यारूयासहिता २१७: 


` 0 का 
क्षणेनासुरसाधः'राण श्रद्धापवकाचुष्ठानलक्षणेन च देवसाधम्येणान्विताः 
किमसुरेष्वन्तभवन्ति कि वा देवेष्वित्युभयधम दर्शनादेककी टिनिश्ाय का दर्शना 
सन्दिहान अर्जुन उवाच ये इति । ये पूर्वाध्याये निर्णीता न देववच्छा- 
ाुसारिणः किंतु शाख्रविर्धि श्रुतिस्मतिचोदनामुत्सृज्या5ञ्लस्पादिवशादना- 
इत्य नासुरवदश्रदधाना: कि तु वृद्धव्यवहारानुसारेण भरद्धया उन्विता यजन्ते 
देवपूजादिक कुषन्ति तेपां तु शाखविध्युपेक्षाश्रद्वाथ्यां पूवनि रिचितदेवासुर 
लक्षणानां निष्ठा का कीदशी तेपां शास्रविध्यनपेक्षा श्रदवपूर्दिका च सा 
यजनादिक्रियाव्यवस्थितिः हे कृष्ण भक्ताघर्पण ! किं सर्वं सास्विकी | तथा सति 
सात्तिकत्वात्त देवाः । आश्टो' इति पक्षान्तरे । कि रजस्तमो राजसी तामसी 
च। तथा सांत राजसतामसत्वादसुरास्ते ` सस्वमित्येका कोटि), रजस्तम 
इत्यण्राःकोटिरितिविभागज्ञापनायाऽऽहो शब्दः ॥ १:॥ 


श्रद्धावान्‌ ` हो 'वृद्धोके व्यवहारमात्रसे निषिद्धका त्यागकर विद्दितका अनुष्ठान 
करते. ह, वे शाख्रावा्कीः'उपक्षारूप. आसुरधमसे श्रद्धापूर्वक अनुष्ठानलक्षण देव 
साधस्यस युक्त हा असुराम आ जाते ह्‌ या .देवोंम, क्योंकि - दोनोंका घम. पाया 
जाता है। एक कोटि असुरोंमें है कि वा देवोंमें ही है इसका निश्चायक कोई 
दीखता नहीं इसे प्रकार सन्दिग्ध अजुन' बोलें--कोटिदय देव असुरसे विलक्षण 
हूँ अतपव पूवाध्यायम उनका निर्णय नहीं हुआ है, वे देवके समान शास्त्रानुसारी 
नहीं है क्योंकि शास्रविधि श्रृतिस्मृतिप्रवत्ततादिका. त्याग करं आलस्यादिवशा अनादर 
कर आसुरक सहश -श्रद्धारहित होकर वृद्ध व्यवहारसे श्रद्धायुक्त होकर यागादि 
करते हे अथोत्‌, देवपूजादि करते - हे. । - उन, शाख्रविधिकी उपेक्षा. और श्रद्धासे 
पूवर्मे निश्चित देवासुरोंकी विलक्षणोकी निष्ठा कैसी हे! क्योंकि शाख्विधिका 
अनादर है अतः आसुरी कहो जा सकती. हे, और श्रद्धापूर्वक होनेसे देवी कही 
जा सकती हे तीसरी उभयात्मक निष्ठा है नहीं, उभयधम रहनेसे एक कोटिके 
निणयर्म कोई विनिगमक नहीं अतः उनकी यह यागादि क्रियाव्यवस्था कैसी हे 
यह प्रभ अर्जुनका..है- हे, कृष्ण ! भक्तोंके पर्पोंको दूर करनेवाले, क्या वह सा 

च्विकी हे ? यदि ऐसी है तो वे सात्त्विक. होनेसे देव. हे ।... 'आहो' यह, अव्यय 
पक्षान्तर में है, अथवा राजसी तामसी है । सत्त्व एक कोटि है रज तस यह. दूसरी 
कोटि है। 'आहो' -अव्यय पक्षान्तरका द्योतक. हे अथात्‌_ उक्त कोटिडयु, 
पुभागाथ है ॥१॥., - छ टार METS काव्या PTIBDE IP TF | 5 हा 
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२४८, ५... श्रीमङ्कगवद्गीतो [ अध्याय १७ 
Ma स्स्स 
श्रीभगवानुवाच 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति ताँ श्रूणु ॥ २७ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण. भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! 
मनुष्योंकी वह विना शास्त्रीय संस्कारोंके, केवल स्वभावसे उत्पन्न .हुई श्रद्धा 
सार्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे. तीनों प्रकारकी ही होती हे, 
उसको तूं मेरेसे सुनो ॥ २॥ 
० टी०--ये शास्त्रविधियुत्सृज्य श्रद्धया यजतते ते श्रद्धाभदाङ्भिदयन्ते। 
तत्र ये साच्चिक्या श्रद्धया5न्तिताम्ते देवा शाख्रो क्तसाध्रनेऽधि क्रियन्ते. तत्फलेन 
च युज्यन्ते। ये तु राजस्या तामस्या च श्रद्वयाऽन्वितास्तेऽसुरा न शाख्रीयसाधनेः 
ऽधिङ्गियन्ते न वा. तत्फलेन युज्यन्त इति विवेकेना युनस्य सन्देहमपनिनीषुः 
रद्वाभेदं ` श्रीभगवानुवाच--त्रिविधेति । यया श्रद्धयाऽन्तिताः शाम्नबिधि 
मुत्सृज्य यजन्ते सा देहिनां स्वभावजा, जन्मान्तरकृतो धर्माधर्मादिशुभाशुभ 
सस्कार इदानींतनजन्मारम्भकः स्वभाव! । स त्रावध! साखिको राजसस्ताम- 
सश्चेति । तेन जतिता श्रद्धा त्रिविधा भवति-सार्विकी राजसी तामसी च, 
कारणाचुरूपत्वात्कार्यस्य । या त्वारब्धे जन्मनि शाख्नसंस्कारमात्रजा बिदुपा 
जो शाख्रविधिका त्याग कर श्रद्धासे यज्ञ करते हैं श्रद्धाभेदसे भिन्न २ 
प्रकारके हैं उनमें जो सात्विक श्रद्धासे युक्त हैं वे देव हें शास्त्रोक्त कर्मके अधिकारी 
हैं, अतः शास्त्रोक्त फल पाते हैं। जो राजसी तामसी श्रद्धासे युक्त है वे असुर ह 
वे शाखीय कर्मोजुष्ठानके अधिकारी नहीं हैं. अतएव तत्फलभागी नहीं होते इस 
विवेकके हारा अजुनके सन्देहको दूर करनेको इच्छासे भगंवान्‌ कहा कि श्रद्धा - 
भेदको 'सुनो', इस बहुव्यवहितके साथ सम्बन्ध है! शास्त्रावधिका त्याग 
कर जिस श्रद्धासे युक्त होकर देवपूजादि करते हे वह देहधारियोंक स्वभाव 
हुई है पूर्वेजन्मोपार्जित पुण्यपाप संस्कार वतमान जन्मका आरम्भक स्वभाव है! 
बह तीन प्रकारका है सात्विक राजस और तामसं । उससे उत्पन्न श्रद्धा तान 
प्रकारका हे. सार्विकी, राजसी, तामसी, कारणालुरूप कायं होता है यह निरव 
बाद है । यों तो वर्तमान जन्ममें शास्त्रीय संस्कारमात्रसे हुई है विद्वानाका वहू 
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त्याबुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत!। 
श्रद्वामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥ ३॥ 


हें भारत! सभी मनुष्योंकी श्र ५ उनके अन्तःकरणके अनुरूप 
होती है तथा यह पुरुप श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुप जैसी थद्धा- 
बाला है, वह स्वयम्‌ भी वही है अथोद जैसी जिसको श्रद्धा है वैसा 
ही उसका स्वरूप हँ ॥ ३॥ ८ 
सा कारणेकरूपत्वादेकरूपा साक्तिक्त्रेय, न राजसी तामसी चेति प्रथमचका- 
राथः । शाख्ननिरपेक्षा तु आणिमात्रसाधारणी स्वभावजों। सेव स्तभावनै- 
विध्यात्रिविधेत्येवकाराथ: । - उक्तविधात्रयसमुचयार्थश्वरमश्चकारः । यतः ग्रा- 
मवीयवासनाख्यस्वभावस्याभिभावकं शास्रीय विवेकविज्ञानमनादतशाख्राणां 
देहिनां नास्ति अतस्तेषां स्वभाववशात्त्रिधा भवन्तीं तां श्रद्धा शृणु। श्रल्वा 
च देवासुरभावं स्वयमेवावधारयेत्यथे) || २॥ 

म० टी० = प्राग्भवीयान्तःकरणगतवासनारूपनि मित्तकारणबैचित्ेण श्रद्धा 


वैचित्यमुक्त्वा तदुपादानकारणान्तःकरणवैचि>येणा पि तदचित््यमाह--सूत्तेतिं। 


शास्त्रसंस्काररूप कारणके एक होनेसे एकरूपा. सात्त्विक ही होती है न. राजसी 
न तामसी यह पहले चकारका अथं है।: शास्त्रापेक्षारहित . प्राणीसात्रकी साधा: 
रणी स्वभावजा है यही तीन प्रकारकी स्वभावोसे तीन -प्रकारकी श्रद्धा, है यह 
एवकाराथ है.। | उक्त तीनों -प्रकारोंके समुच्चयार्थ अन्तिम .चकार .है । ` यतः 
जन्म वासनारूपस्वभावका दवानेबाला विवेक विज्ञानशास्त्रशद्वाशन्य द्ोहि- 
याको, नहीं हे इस कारण उनके स्वभावसे तीन प्रकारकी होती हुई श्रद्धाको सुनो; 
` एुनकर देवासुर स्वभावका स्वयं नणय करो यह अर्थ है ॥२॥ | 

पूवेजन्मकी- अन्तःकरणवासनारूप निमित्तकारणके भेदसे श्रद्धाभेद वह 
कर षासनासमबायिकारणः अन्तःकरणके वेलक्षण्यसे भी श्रद्धावेलक्षरंय कहते 
६-सत्वमित्यादिसे. सरव यद्यपि सरवगुणका बाची है, अन्तःकरण त्िशु 
एक. है केवल. -स$वात्मक: ही नहीं फिर सत्त्वसे अन्तःकरणका चोधन केसे ! 


२६० `,= ठे श्रीमछुंगषद्णीता | अध्याय १७ 


सं प्रकाशशीलत्वात्सत्वप्रधानेतरिगुणापश्चीकतपश्वेमहाभूतारदधमनतकरणप | | 
तचच ,कचिद॒द्विक्तसत्तमेव यथा . देवानाम्‌ |. क्चिद्रजसाऽभिभूतस्चं यथा 
यक्षादीनाम्‌ । ककचित्तमसाऽभिभूतसच्तं यथा भूतश्रतादीनाम्‌, मनुष्याणा 
लु ˆ प्रायेण व्यामिश्रमेव । तच शाख््रीयतिवेकज्ञानेनोडतसच्च 
रजस्तमसि अभिभूय  क्रिपते। शाख्रीयबिवेकविज्ञानशूत्यस्य तु समस्य 
ग्राणिजातस्य सत्त्वानुरूपा श्रद्धा सरववेचित्र्याद्रिचित्रा भवति, स॒चग्रधानेऽन्तः 
` करणे -सास्विकी, रजःप्रथाने तस्मिन्‌ राजसी, तमःग्रधाने तु तरिमिस्तामसीति। 
हें भारत महाकुलप्रसत ज्ञॉननिरत ! इति वा शुद्वसास्चिकस्वं ्ोतयति । यस्वा 


fit 


0 क Sn त त SRA य 
इस जिज्ञासा से कहते है प्रकाशेति । यद्यपि अन्तःकरण त्रिगुणात्मक हे 
तथापि संत्त्वगुणप्रंधान परिणाम अन्तःकरण हैं; रजस्तम स्वल्पमात्रामे रहते हे । 


इसमें हेतु हे प्रकाशशीलत्वात्‌ । 


. सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुप्रष्टम्भक चलं च, रजः! > 
इत्यादि कारिकोक्त गुण सत्त्वादिके हें । प्रकाश सत्त्व. अन्तःकरण दोनोंके 
धर्म हैं, तमःप्रधान या रजःप्रधान सन हो तो प्रकाशक नहीं हो सकता प्रका- 
शक है अंतः संस्वप्रधान होनेसे। सत्वशद्दसे;:अन्तःकरणका : व्यवहार “युक्त ही 
हे, .प्रधाननिमित्तक व्यवहार .सवेत्र .देखा जाता है। सन तार्किक मतानुसारि 
_परमाणुस्वरुप नहीं अन्यथा तद्धम ज्ञानेच्छादिका प्रत्यक्ष नहीं होगा किन्तु सन 
सत्त्वप्रधान त्रिगुणात्मक तथा पश्चीकृत पञ्चमहाभूतोंसे आरब्ध उत्पन्न हे अपञ्ची 
कृत! पञ्चमहाभूत 'उपभोगयोग्य नहीं. अतः पञ्चीक्ृत : पञ्चमहाभूत कहा । वह्‌ 
कहीं उपचितः सत्त्वगुणक ही होता. है अथोत्‌ः रजस्तमको दवाकर संच्चप्रधान 
मनःपरिणाम' होता हे, जैसे देवताओंका कहीं: रजोगुणसे “दवा ' सत्त्व मन ह, 
जैसे पश्वादिकाः कही तमसे अभिभूत सत्त्व मन है, जैसे पक्ष्यादिकोका कही तमसे 
तिरोहितं सर्व मन हे, जैसे प्रेतभूतादिकां मलुष्योका मनः तो प्रायः भिश्चित 
ही रहता है। उनर्मे 'शॉस्त्रीयविवेकज्ञानसे रजस्तमंको दवाकर उपचित संतत्व मत 
होता है ।  शास्रीयविवेकज्ञानरहितः सकल! प्राशिमांत्रकी सत्तवानुगुण श्रद्धा होती 
हः सत्त्वकेवैलकण्यसे भ्रद्धाविलक्षण होती है। सत्त्वप्रधान अन्तःकरणम सा. 
त्विकी रजःप्रधानमे. राजसी तमःप्रधान उसमें तामसी । हे भारत महाकुलोतत्न : 
अथवा 'भा ज्ञान इसमें निरत यह अथे है ॥ इससे शुद्ध सारिविकंत्व को अभिव्यक्त 
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जन्ते साखिका देवान्‌ यचषरचांसि राजसाः. 
प्रेतानंभूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ४॥ 


>> 
उनमें सात्विक पुरुष तो देवोंको.. पूजते 'हे. ओर... राजस... पुरुष, यक्ष 


और राक्षसोंको पूजते ई, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और 


मूतगणों को पूजते हे॥ ४॥ . 


Bi नया जितिन त त 
पृष्ट तेपां निष्ठा: केतिः तत्रोत्तरं श्ृणु--अय॑ - शास्रीयज्चानशून्य; कर्माधिकृतः 


रुषखिगुणान्त;ःकरणसंपिण्डित;? श्रद्धामयः > आाचुर्यॅणास्मिन्‌ः श्रद्धा अकृतेति' 
तस्प्रस्तु ( कृ ) तवचने मयद्‌; अन्नमयो यज्ञ इंतिबत्‌ । अतो-यो 'यच्छ्रढो मया 
साँखिकी राजसी तामसी वाः श्रद्धा यस्य स. एव श्रद्धानुर्पाः एव स॒ 
साखिको राजसस्तामसोः वा? श्रद्धयैव निष्ठा व्याख्यातेत्यभिप्रायः | ३: 

म० टी०--श्रद्धा ज्ञाता सती निष्ठां ज्ञापयिष्यति, केनोपायेन सा 
ज्ञायतामित्यपेक्षिते देवपूजादिकार्गलिङ्गनानुमेः त्याह- यजन्त इति। जनाः 


गल्लीयविवेश+हीना ये स्वाभाविक्यां श्रद्धे देवान. वसुरुद्रादीन्‌ सात्तिकान्‌ 


करते. हैं, जो तुमने पूछा कि उनकी निष्ठा कौन हे? उसका उत्तर सुनो--रहः 
शास्त्रीयज्ञान.. पराङमुख ,कमोधिकारी ..पुरुष- त्रिगुणात्मक अन्तम्करणस सयुक्त, 
श्रद्धामय, क्योंकि इसमें -अधिकतासे श्रद्धा ही प्रस्तुत हे । यद्यपि 'तत्प्रकृतवचने 
मंयट? इस सूत्रसे विकार अर्थमें मयट होता है, प्रकृतम पुरुप श्रद्धाका विकार नहीं 
फिर: श्रद्धामयः कैसे, 7: इसका. उत्तरः देते :हें -प्राचुय अथस भी मयट्‌ होता, ह 
जैसे अन्नमयो यज्ञः' यहाँ अन्नप्रचुर यज्ञ होता हे यह अथ है, तद्ृत्मकृतर्मे भी 
समभना। अतः जो जैसी श्रद्धाबाला है. सारिवकी राजसी तामसी वा श्रद्धा. 
जिसकी है वही ( श्रद्धामुगुरण ही) सार्विक राजस तामस हाता है श्रद्धा ही से 


_ निष्ठाकी व्याख्यां हुई यह आशाय दै ॥२। 


जानी हुई श्रद्धा निष्ठाकी ज्ञापिका होगी, क्योंकि ज्ञान ही लिङ्ग साध्यका ' 
ज्ञापक होता है। श्रद्धा किस हेतुसे जानी जाय इसक अपेक्षामें देवपूजादिरूप | 
काय हेतुसे वंह अनुमेय है। धूमसे जैसे अभिका, अनुमान, होता है वैसेः उक्त 
भद्धासे निष्ठाका अनुमान होता है यह कहते हं" शास्त्रीय विवेकसे शूरय मजुष्य 


जो स्वतः उत्पन्न अद्धासे सत्त्वगुणप्रधान' वसुरुद्रादि देवताओंकी ' पूजा 'कस्तैन्ड 


आ ह? 


२६२: रीस डर रीतु॥ानना, | माम 
- दा्नतिहितं घोरं तमन्ते मे तपो जनाः।. = 
॥ 'दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५. ॥ 
| कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्वयासुरनिश्चयान्‌॥.६.॥ . 


और हे अजुन ! जो मनुष्य: शाखविधिसे.,रहित केवल . मने:कल्पित 
घोर तंपकोः तपते हैं तथा दम्भ और अहङ्कारसे युक्त . एवं, कामना; 
आसक्ति और 'बलके' अभिमानसे भी युक्त हें ॥.५॥ 


तथा. जो, . शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको `` अथात्‌ - शरीर, मन 


और, इन्द्रि्रादिकोंके रूपमें ' परिणत. हुए आकाशादि पांच... भूतोंको ओर 
अन्तःकरणे स्थित मुझ, अ-तयोमीको: भी कृश करनेवाले हं उन अज्ञानिओं 


को तूं ,आधुरी स्वभाववाले . जान ६॥ _. 


यजन्ते तेऽन्ये सास्तिका ज्ञेयाः ये च यक्षान्‌ कुवेरादीनू रक्षांसि च राक्षसानेऋति- 


प्रभृतीन्‌ राजसान्‌ यजन्ते तेऽन्ये राजसा ज्ञय॥। ये च प्रेतान्‌ विग्रादयः स्व धर्मास्र- 
च्युता देहपाते वायवीयं ` देहमापन्ना उत्कामुखकटपूतनादिसंज्ञा; परेता 
भवन्तीति मनूक्तान्‌ पिशाचविशेपान्‌ वा, भूतगणांश्र सप्तमातकादींश्र तामसान्‌ 
यजन्ते तेऽन्ये' तामसा ज्ञयाः। अन्य इतिः पदं ` त्रिष्वपि वैलक्षण्यद्योतनाय 
संबध्यते ॥ ४ ॥ | 


बे साच्चिक हैं ऐसा समफझना। ओर जो. कुबेरादि तथा -नेऋति आदि राक्षसोंकी 


पृजा करते हैँ वे राजस हैं, जो प्रेतकी पूजा, करते. है. वे .तामस हे, प्रेताथको 
' स्पष्ट करते है- बिप्रादिसे।: ब्राह्मणक्षत्रियादि अपने धमे च्युत (पतित ) हो 
' कर मरनेके अंनन्तरं वायुकी ,शारीर. प्राप्त करं उल्कामुख  कटपूतनादि नामक 
प्रेत होते हैं। इस प्रकारसे मानवधम शास्त्रप्रोक्त . प्रेतविशेषोंकी. और भूतगंणों 
सप्तमाठकाओं: तामसोंकी- पूजा करते .हैं, वे अन्य विलक्षण तामस. हैं अन्य! 
इस, पद़का तीनों मे संम्वन्ध है प्रयोजन तीनोंमे वैलक्षण्य सूचन करनाःहै॥॥8॥ 5 7 


हक १६ |. सालुवादमधुद्ददनीव्याख्यासहिता . २६३ 


ळल ल्क जरा क जाना त न पि SF कु “० Lo ७ ५ 
म० टी०--एबमनाइतशात्राणां सत्थादिनिष्ठा कार्यतो निर्गीता । तत्र 


कषेविद्राजसतामसा अपि प्राग्मबोयपुण्यपरिपाकात्सासिका भू ला शाजी यसाधने- 


` ऽधिक्रियम्ते | ये तु दुरामहेग दुर्दवपरिपाकग्राप्दु जनसङ्गादिदोपेण च राजसता- 


मसतां ने मुश्चन्त त शास्त्रीयमार्गाद्भ्रष्टा असन्मागानुमरणनेह लाक परत्र 
ब दुःखभागिन एवेत्याह द्वाभ्याग-अशाद्धेत्यादिना.। अशाख्नविहितं शास्त्रेण 
बेदेन 'म्रत्यक्षेणाचुमितन वा न विहितम्‌ अशास्त्रेण बुद्धाद्यागमेन गोधितं वा घोरं 
परस्याऽऽत्मनः पीडाकारं . तपस्तपतशिलारोहणादि तप्यन्ते . कुबन्ति ये जना}; 
दम्मी धार्मिक्ररूयापनमहङ्कारोऽहमेव श्रेष्ठ इति दुरभिमानस्तास्यां सम्यग्युक्ताः, 
योगस्य : सस्यक्‍त्वमनायासेन ` वियोगजननासामथ्यं' कामे काम्यमानविवये 
यो रागस्तन्निमित्त बलमस्युग्रदु;खसंहनसामथ्प तेनान्तिताः, कामों बिषयेः 
ऽभिलापः, राग; सदातदभिनिविष्टसरूपोऽभिषवङ्गः, वलमवश्यमिदं साधयि- 


' इस प्रकार शास्त्रविधिविसुखोंकी सत्वादिनिष्ठा कार्यासे निश्चित हुई। 
उनमें कोई राजस तामस भी पूर्वजन्मके पुण्यसुपाक प्रभावसे सात्त्विक होकर 
शास्त्रीय कर्ममें अधिकारी होते हे; जो लोग दुराग्रहिलमानस दुरदृष्टि दुर्विपाक 
से ऑर असज्जनसंसगोदि दोषसे राजसच्व तामसत्त्वको नहीं छोड़ते हँ वे लोग 
शाख्रसंमतमागंसे' च्युत होकर ' गर्हितपद्धतिका आश्रप कर इस लोकमें तथा 
परलोकमं दुःखभोगभागी ही होते हे, यह दो झोकोंसे कहते हे शाम्न वेद 
और तन्मूलक महर्षि मन्वादिप्रणीत प्रमाणिक स्मृत्यादिसे विहित नहीं है। यह 
अथ'नञ _ प्रसज्यप्रतिषांथ' हे यह मान कर कहा हे । पयुंदासाथंक नञ_ हे इस 
पक्षर्म 'न शास्म. अशास्रम वुद्धादिवाक्य तेन विहितम्‌ अशाख्रविहितम्‌", घोर _ 
भयानक आत्मपीडाप्रद तप तप्त पत्थर पर चढ़ना आदि करते हँ । दम्भ अपनेको 
धार्मिक होनेकी घोषणा, अहङ्कार में ही उत्तम हूँ' यह दूषिताभिमान इन .दोनोसे 
संयुक्त काम्यकर्मके फलमे जो अनुराग तत्कारणवत्व अतिकठिन दुःखसंहनशरक्ति 
उससे विशिष्ट काम्यविषयोंम मनोरथ, राग सतत तदाग्रह अभिष्वक्ष बल अवश्य 
इसको सिद्व करेंगे यह दुरभिनिवेश उनसे अन्वित (युक्त) यह भी अर्थ होता है 
बौद्धोक्त तप्तशिलारोहणादि तात्पयंसे प्रथम अथे है। प्रसज्यप्रतिषेघोर्थक नन. 


२६४ ` ३० श्रीमधगवद्दीता. ...., [अध्याय १७ 


Ss यावा ना लाल 
"ह्यामीत्यांग्रहः, तेरस्वितो इति वा. । अत: एवं बलउद्दु खद॒शने5्प्यनिवतमाना, 
: कशेयत्तः कृशीकुवन्तो बरथोपत्रासादिना शरीरस्थ भूतग्रामं देहेल्दियसंघाताकारेण 
परिगतं प्रथिव्यादिभूतसमुदायमचेतसो . विवेकशून्याः, मां चान्त/शरीर्थ 


भोक्त्पेण स्थितं भोग्यस्य शरीरस्य कृशीकरणेन कृशीकुवन्त एव माम 
न्तर्यामित्वेन शरीरान्त/स्थित॑ बुद्धितदवृत्तिसाक्षिभूतमीधरमाज्ञालडघनेन 
कर्शपन्त इतिं वा । तानैहिकंसबभोगविसुखान्‌ परत्र चाधमगतिभागिन; सई 
पुरुपार्थभ्रष्टानासुरनिश्रपानसुरी विपर्थासरूपो वेदाथविरोधी निश्चयो येषा त्‌ 
ुध्यत्वेन प्रतीयमानानप्यसुरकायकारिस्वादसुरान्‌ विद्वि जानीहि परिहरणाय | 
निश्रयस्याऽऽसुरस्वातततपूतरिकाणां `  सर्वासामन्त करणवृत्तीनामासुरत्वम्‌ | 
असरत्वजातिरहितानां चः. मचुष्यागां ` कमणव्रासुरत्यात्तानसुरात्‌ विद्धीति 
साक्षान्नोक्तमिति च द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५:॥ ५ ॥ 


ms फर क आफ vom 


पक्षम द्वितीय अर्थ है यह अभिप्राय हे, अतएव प्रबल दुःख देखनेपर भी न 


मुड़नेबाले निष्फल उपवासादिद्वारा देह एवं. भूतसमुदाय.. अथोतू, शारीरेन्द्रिय ( 


समवायाकारपरिणत प्रथिव्यादि समुदायको: दुबल. करते . हुए... शारीरके भीतर 
भोक्तरूपसे अन्तःस्थिति केसे. करते हैं.-इस._ अभिप्रायसे _.'या; आत्सनि तिष्ठन' 
इत्यादि श्रुतिसे यह जाना गया है कि सब .जीवात्माओंका _ नियन्ता तदन्तःरिथत 
परमात्मां हैं इस आशय से. कहते..हें--अबुद्धि .और तद्डृत्तियोंका : साक्षीभूत 
इश्वर फिर भी अवयवापचयस्वादिरूप कशताका ईश्वरम संभव. नहीं इस आशयसे 
कहते ह--आज्ञालइनेत्यादि ।- आज्ञा श्रुतिस्मृत्यादि. उसके उल्लंघनसे आज्ञोल्ल॑ंघन 
ही.प्रकृतिर्मे. कृशता है । उन: उस. लोकके . सकल भोगोंसे - पराङमुख परलोकर्म 
अधोगतिभागी. सर्वंपु रुषार्थ -धमं अथ काम मोक्षसे भ्रष्ट आसुरो गिश्चय “आसुर 
बेदाथ विपरीत निश्चय है जिनका वे केवल आकार अवयवसंस्थानसे .मनुष्यत्वेन 


प्रतीत होते हैं, 'चश्ापुरुषचत्‌' मनुष्य गणशून्य आसुरकमकारी = होनेसे असुर | 


ही जानो, परिहारा्थ यह ज्ञानोपदेश है. ग्रहणार्थक नहीं । , निश्चयके आसुर 
होनेसे तत्पूवक सम्पूर्ण अन्तःकरणकी बृत्तियांमें -आसुरत्व. हे असुरत्व जातिरहित 
मनुष्योंम आचरणसे असुरत्व है साक्षात्‌ नहीं अतः उनको .असुर समभो यह 
साक्षात्‌ नहा कहा ॥५॥६॥) ; 


हः 2 2 |, 


कण] सालुवादमधुस्तदनीव्यारुयासहिता २६४५ 
“7 आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय... 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥ ७ ॥ 
. और हे अर्जुन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वैसे ही 
भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रतिके अबुसार तीन प्रकारका प्रिय 
है और वैसे ही यज्ञ, तप ओर दान भी तीन तीन प्रकारके होते - 
हं उनके इस न्यारे न्यारे भेदको तूं भेरेसे . सुनो ॥ ७॥ 


"णार दी०--ये साचिविकासते देव भात्विकास्ते देवा ये तु राजसास्तामसाश्च ते विपर्यस्तः 
लादसुरा इति स्थिते साखिकानामादानाय राजसतामसानां हानाय चाञ55हार- 
यज्तपोदानानां त्रेविध्यमाह---आहार इति। न केबल श्रद्धेव त्रिविधा 
अ्ारोऽपि सवस्य प्रियद्चिविध एव भवति सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वेन 
तुर्या विधाया असम्भवात्‌ । यथा इष्टांथे आहारख्निबिधस्तथा 
यक्षतपोदानान्यच्टार्थास्यपि त्रिविधानि । तत्र “अज्ञ व्याख्यास्यामो 
द्रव्यदेववात्याग/” इति करपकारैदेबतोदेशेन द्रव्यत्यागो यज्ञ इति 
निरुक्तः । 'स च यजतिना जुहोतिना च चोदितत्वेन यागो होमश्चेति द्विविध 

जो सात्विक हैं वे देव है जो राजस या तामस हू चे विपरीत होनेसे 


असुर ह “न सुरः अझुरः सुर विरोधी असुर है, विरोध आचरणट्टार समझना । 
इस स्थितिमें सारिविकोंके ग्रहणाथ राजस तामसक त्यागक लिये आहार यज्ञ तप 


' और दानोंमें तीन भेद कहते हे आहार से । केवल श्रद्धा ही का भेद नहीं, सवका 


प्रिय आहार भी तीन ही प्रकारका होता है । अप्रिय आहार चोथा हो सकता है इस 
तटस्थाशङ्कासे कहते हे- सवे ति । सबं पदाथ त्रिगुणात्म है, अतः चोथे प्रकारका 
सम्भव नहीं; जैसे इष्टार्थ आहार दै, आहार ( भोजन ) का अथ प्रयोजन प्रत्यक्ष 
` शुनिवृत्ति है अतः दृष्टाथ तीन प्रकारका है वैसे अदृष्ट प्रयोजन. यज्ञ, दान, तप 
इनका प्रयोजन - रारीरान्तरसे सोगयोग्य स्वगोदि सुखचिशेष हे इस हेतुसे 
अदृ्टार्थं है, कत्तोको इन प्रयोजनोंका , कतृशरीरस्थ इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं। 
अदृ्ार्थक थे भी तीन प्रकारके हँ “तत्र यज्ञं व्यख्यास्यामः, द्रव्यदेवतात्याग 
इति। कल्पकारोने विधिविहित आधारमे देवताको उद्देश कर विहित द्रव्यत्याग 
याग है ऐसा कहा है। उनमें 'यजति' से और जुहोति' से विहित याग होमके | 
३४ 


रद । ` श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १७ 
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SN  स क तरा 
उत्तिष्ठद्वोमा वषट्कारप्रयोगान्ता याज्यापुरोञ्चुवाक्यान्तो यजतय उपबिश्होमा 
स्वाहाकारप्रयोगान्ता याज्यापुरोऽचुबाक्याराहिता जुहोतय' इति कल्पकारेब्या 
ख्याती यक्षशव्देनोक्तः । तपः कायेन्द्रियशोष्ण इच्छ्चान्द्रायणादि। दानं 
 परस्वत्वांपत्तिफलकः स्वस्वत्वत्यागः | तेषामाहारयज्ञतपोदानानां साक्षिकराज- ' 
संतामसमेदं सया व्याख्यायमानमिमं सण ॥ ७ ॥ 


र 

दोनों * 

भेदसे दो प्रकारका याग है.। में भेद कहते हें - खडा होकर बषट्कारान्त 
“स्वाहा देवहनिदोने षट्‌ वोषक्‌ वषट्‌ स्वधा 


इस अमर कोषसे ज्ञात होता है कि उक्त शब्दप्रयोग देवतोद्देश्यक द्रव्य- 
दानके बोधक है, जैसे इदमिन्द्राय बषट्‌ । इस मकार बषट्कारान्त याज्यापुरोच्नु 
नाक्या ये मन्त्रविशेष हैं, एतद्युक्त जो होम किया जाता हैं वह याग है। 
बैठकर ‘अग्नये स्वाहा” इस प्रकार स्वाहान्त याज्यापुरोऽदुबाक्यारहित जो होम किया 
जाता, 'अभिहोत्रं जुद्दोति' इत्यादि वाक्यसे विहित वह्‌ होस है । 'सोसेन यजेत' 
इत्यादि वाक्यसे विहित याग है, देवतोद्देश्यक द्रव्यत्याग दोनोमें समान हे उक्त 
प्रकार दोनोमें विशेष है इससे दोनोंका पथक २ विधान ६, कल्पकारोंसे कथित 
जिसका विवेचन कर चुके हैं। तप देहेन्द्रियोंको सुखानेवाला छच्छूचान्द्रायणादि 
ये स्मृतियोंमें प्रसिद्ध है। दान परकीय स्वस्वोत्पत्तिजनक स्वस्वत्वत्याग, जिस 
दानसे अपना स्वत्त्व निवृत्ति हो जाय और दूसरेका स्वस्व उत्पन्न हो जाय वह 
त्याग दान हे जैसे त्राह्मणको गौ देना, इससे गो में दाताका स्वत्बनिवुत्त होता 
है और ब्राह्मणका स्वत्व. उत्पन्न होता है। जिस त्याग सें अपना रवव 
* नहीं होता और दूसरेका स्वत्व उत्पन्न होता है वह उत्सग कहाता हे, 
` तड़ागोत्सगीदि । जिस त्यागर्मे अपना स्वत्वनिवृत्त होता है किसीका सवल 
उत्पन्न नहीं होता वह प्रक्षेप दै, अरण्ये त्यजति' इत्यादि अन्यत्र विस्तार है। 
उन आहारयज्ञतपदानोंका साख्तिक, राजस, तामस भेदोंकी जिसकी मैं व्यवस्था 
. कर रहा हूँ उसको सुनो ॥७॥ 
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^ EC EES TTT OO राम 
आायुःसत््तबलारोग्यसुखप्रीतिव्रिवधनाः । 
रस्याःस्निग्थाः स्थिरा हृद्या ज्राहाराःसात्विकप्रिया!॥॥८॥ 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको वढ़ानेवाले एवं 


रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय, 
ऐसे आहार अथोत्‌ भोजन करनेके पदार्थ तो, सात्विक पुरुषको प्रिय 


होते हैं॥ ८॥ ह 
म० टी०-आहारयज्ञतपोदानानां भेदः पञ्चदशमिर्व्याख्यायतै । तत्रा 
5हारभेदस्षिभिः-ाययुरित्यादिनाह । आयुद्रिरञ्जीवनस्‌, ससं चित्तचैय 


बलवति दुखे/डपि निर्विकारत्वापादकम्‌, बलं शरीरसामथ्यं स्वोचिते कार्ये श्रमाः 
भात्रप्रयोजकम्‌, आरोग्यं व्याध्यभावः, सुखं । भोजनानन्तराहादस्तपिः, प्रीतिर्मो- 
जनकालेज्नमिरुचिराहित्यमिच्छोत्कव्य॑ तेपां विवर्धानां विशेषेण इद्धिहेतव;, रस्या 
आस्वाद्या अघुररसप्रधाना!, स्निग्धाः सहजेना55गन्तुकेन वा स्नेहेन युक्त, 
स्थिरा रसावंशेन शरीरे चिरकालस्थायिनः, हृद्या हृदयङ्गमा दुर्गन्थाशुचित्वा- 
दिष्ष्टादृष्टदोपशूत्या;, आहाराश्चव्यंचोष्यलेह्मपेया; साखिकाना प्रियाः, 


७७ ज्क्योकोसे ~ 
आहास्यक्षतपदानोंका भेद पन्द्रह रहोकोसे कहते हें । उनमें आहारका सेद 
तोन ज्छोकोंसे कहते दैं-आयुः दीघेकालजीवन, सत्त्व चित्तधैयं प्रबलदुःख 


आनेपर भी चित्तर्भे विकार न होना, बल शारीर सामथ्यं अपने करने योग्य कार्यमे 


परिश्रमाभावहेतु आरोग्य रोगाभाव। सुख भोजनके वांद आनन्द तृप्ति प्रीति, 
भोजनके ससय रुचि उत्कट भोजनविषयकेच्छा, उनकी विवद्धंना विशेषरूपसे 
बृद्धिका कारण, रस्य आस्वादयोम्य मधुर रसप्रधान स्निग्ध स्वाभाविफ अथवा 
आगन्तुक स्नेहयुक्त “चूणोनां पिण्डीभावो देतुगुणः स्नेह” जिससे चूणांका पिण्ड 
वन जाता है वो गुण स्नेह दै, घृत जलादिम यह स्वाभाविक है अन्यमें आगन्तुक 
है। स्थिर रसरुधिरमेदोमज्जादिरूपसे शरीरमें अधिक दिन स्थायी हृद्य ( हृदय 
प्रिय ) दुर्गेन्ध यह दृष्टदोष है । अशुचित्व, अपवित्रत्व, यह अरृष्टदोष हे पवि- 
अत्वादि शास्त्रेकवेद्य हे 'अग्नुद्धसिति चेन्न शब्दात! इस वेदान्त सून्नमें स्पष्ट 
है। हृदयप्रिय इस प्रकारके आहार चबानेके योग्य लेह्य चोह्य पेय इनका परिचय 
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कट्वम्ललवणात्यु्णतीदणरूचविदा।हिनः । 
आहारा राजसस्येश दुःखशोकामयप्रदा; ॥ ६ ॥ 


और कडवे, खटटे, लवण्युक्त, ओर अतिगरम तथा तीक्षण, रूखे 
और दाहकारक एवं दुःख, चिन्ता आर रगाका उत्पन्न करनेवाले 
आहार अथीत भोजन करनेके पदा्थ,.. राजस. पुरुषको प्रिय 
होते हैं ॥ ६॥ दु 2 

त प म्य 
एतेलिल्) सात्तिकया ज्ञेयाः सास्तिकःबसभिलपङ्किश्चेत . आदेया ` 
इस्प्भः॥ ८ ॥ | 

म० टी०--अतिशब्दः कट्यादिपु सक्षस्वपि योजनीयः, कडस्तिक्त; 
कटुरसस्य तीक्ष्णशब्देनोक्तत्वात्‌ । तत्रातिकडुनिम्यादि! । अंत्यम्लोतिलवणात्यु- 
णाः प्रसिद्वा; । अतितीक्ष्णो मरीचादिः, अतिहक्ष; स्नेहशून्यः कङणुकोद्रादि, 
अतिविदाही सन्तापको राजिक्रादिः। दुःखं तात्कालिकी पीडां शोकं 
पश्चाद्धावि दौर्मनस्यम्‌, आमयं रोगं च धातुवेषम्यद्वारा प्रददतीति तथोविधा 
आहारा राजसस्येशः । एवैलिंड्रें राजसा शेयाः सासिकैश्चेत उपेक्षणीया 
इत्यर्थ; ॥ ९ ॥ | ; : 
STD NTN 
पूर्वमे दे चुके हैं साक्विकोंको प्रिय है, इन चिहोंसे सात्विक समझना । सास्विकत्व 
जो सात्त्विक होना चाहता है उसको ये उक्त सात्विक ही ग्राह्य है ॥८॥ .. 

अति शब्दका कटु आदि सातोंमें स्त्रन्ध करना, तीता ` कटु ) है क्योंकि 
कटुरसको तीक्ष्ण शब्दसे कह चुके हैं । उनमें अति कड़आ नीस आदि है, अति 
अम्ल जम्वीरी निम्बु इमली आदिं, अतिलवणं समुद्रजल, “अति उष्ण सुखादि 
दाहक, अतितीक्ष्ण मरीच्यादि, अतिरूक्ष जिमभें स्वल्प भी स्नेह नहीं कोदो; 
काँउनि इत्यादि । भोजनके वाद. दौर्मनस्य चित्तकी अप्रसज्ञतासे शोक होता है 
क्यों खाया अति संताप देने बाली राई आदि दुःख भोजनसमये ही. पीड़ाप्रद 
रोग घातुवैषम्योत्पादन द्वारा रोगप्रद धातु कफवातपित्त इनकी सममाघ्रा रहनस 
शरीर निरोग रहता है यह आयुेंदमें प्रसिद्ध दै ऐसे आहार राजसोंके प्रिय 


होते ह इन पचह्णास राजस जानना सा[र्यक जाके ये आहार त्याज्य ह यह 
अर्थ हे॥त8ा हे 


द्र Ps 
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यातयामं गतरसं पूति पर्यृषितं च यत्‌ । 
उच्यष्टमाप चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


तथा जो भोजन अधपका रसरहित और ठुगन्धयुक्त एवं वासी 
और उच्छिष्ट हे तथा जो अपवित्र सी हे, वह भोजन तामस पुरुषको 
प्रिय होता हे ॥ १० ॥ 


स० टी०--यातयाममर्थपक्क निर्वीयंस्य गतरसपदेनोक्तत्वादिति भाष्यम्‌, 
गतरसं विरसतां गरात शुष्कम्‌ । यातयामं पक्क सत्प्रहरादिव्यवहि तमोदनादि 
शैत्यं प्राप्त्‌ , गतरसशुद्भतसारं मथितदुग्धादीत्यन्ये । पूर्ति दुगन्धम्‌ । पयुपितं 
पकक सदरात्न्तंरितस्‌ । चेतसस्तत्कालोन्मादकरं धत्तरादि समुचीयते | यदति- 
प्रसिद्ध दुश्त्वेनोच्छिष अक्तावाशष्टस्‌ अमेष्यमयज्ञाहमश्ुचि मांसादि । अपि 
शास्नोक्तमपथ्यं समुचीयते। एतादृशं यङ्गोजनं भोज्यं तत्तामसस्य 


~ 


Ey 


न 
प्रियं सास्विकेरतिदूरादुपेक्षणीयमित्यर्थः । ` एताइशभोजनस्य दुःखशोकामय- 
fC 0 DFT TAs NN NS 


यातयास आधा पका “यातः यामो यस्य स यातयामः' जिस ओदनके 
अनन्तर एक प्रहर बीत गया वह निर्बीय नीरस ओदन यातयामसे व्यावर्त्य नहीं 
उसकी व्याबृत्ति गत दशसे ही सिद्ध हे। ठरढे भातमें स्वाद नहीं यह अनुभव सिद्ध है 

अमीलखद्वास्पमखणसिडताखिलं वियुक्तमन्योन्यमसुक्तमाद्‌वम्‌ः 

इस नेषधग्छोकमें लसद्वास्प' यह विशेषण दिया दै । गतरस सूखा यातयाम 
पकनेक बाद एक पहर वीतने पर शीतल भात, गतरस माखन निकाला दुग्धादि 
पृतिगन्ध दुगन्ध । 

“पूतिगन्धस्तु दुर्गन्धो विश्वेस्यादासगन्धियत' 

इस अमरकोषसे पूतिशन्द पविन्नरबाची नहीं किन्तु दुगन्धवाची है । पर्युषित 
(बासी) जिसके पकने पर एक रात वीत गई हो बह चित्तके उन्मादक, थत्तरका बीज 
आदि जो अति दूषित लोकर्मे प्रसिद हे, उच्छिष्ट भोजनसे थालीमे वचा जूठा अभेध्य 
यज्ञक अयोग्य मांसादि । अपि च से वैद्यक शास्त्रप्रसिद्ध अपथ्यका समुच्चय है ऐसा 


' भोजन भोज्य तामसिवोंके प्रिय है, सार्त्विकजनोंसे ये दूर ही से उपेक्षणीय हैं यह अर्थ 


ऐसे भोजनमें दुभ्खशोकामयश्रदत्व प्रसिद्ध है अतः कण्ठसे नहीं कहा । अक्षात 


२७० श्रीमडरावद्वीता ` [ अध्याय १७ 


अदखमति प्रसिद्धमिति कण्ठतो नोक्तम्‌ । अत्र च जाह सिद्धमिति काठतो नोक्तम्‌ अत्र च ऋमेण रसयादिव् साखिक 
कटबादिवर्गो राजसः, यातयामादिवगंस्तामस इत्युक्तमाहारवर्गत्रयम्‌ । तत्र 
सारिविकवर्गविरोधित्वममितरवगेडये दरटव्यमू । तथा द्यतिकडुत्बादिक रस्पत्व 
विरोधि ताढशस्यानास्वाद्यत्वात्‌ । रूक्ष्ल स्निग्धत्वविरोधि, तीक्षणखविदा- 
हित्वे धातुगोषणविरोधित्वात्स्थिरत्वविरोधिनी । अत्युष्णत्वादिक हृद्यत्वविरोधि 
आमयप्रदत्वमायु! सच्चबलारोग्यविरीधि । दुःखशोकभ्रदर्वं सुखप्रीतिविरोधि, 
एवं सास्तिकवर्गविरोधित्वं राजसदर्ग स्पष्टम्‌ । तथा तामसबर्ग ऽपि गतरसख- 
यातयामत्वपर्युपितत्वानि यथासम्भत्र रस्यत्वस्निग्धत्वस्थिरत्वविरोधीनि, पृति- 


NO 


तोच्छिषटत्वामेध्यत्वानि हृयत्वविरोधीनि, आयुः सत्वादि।वशाथित्य तु स्पष्टमेव 
राजसवर्ग इष्टविरोधमात्रं तामसवर्ग तु इष्टारष्टविरोध इत्यतिशय। ॥ १० ॥ 
0060 लक मिल: टन 


च 


ज्ञापन ही शब्दका मुख्य प्रयोजन है यहापर क्रमसे रस्यादिवग सात्विक है, कड 
आदिव राजस हैं, यातयाम रस्यादिवग तामस हे इस प्रकार आहारक तीनों 
वर्गोको कद्दा । इसमें सात्विकवर्ग विरोधित्ब राजस तासस चामं हे । तथा अति- 
कटवादिक रसविरोधि ऐसा आस्वादके योग्य नहीं, रूक्षस्य स्निग्धत्वका विरोधी 
है तीक्ष्ण और विदाहित्व घातुपोषणविरोधी होनेसे स्थिरत्वके विरोधी उक्त 
दोनों हैं । अति उष्णत्वादि हृद्यत्वका विरोधी हैं, आसयप्रदत्व आयु सत्त्वबल 
और आरोरंयका विरोधी है ठुःखशोकप्रदस्व सुखभीत विरोधी, इस प्रकार 
सात्त्विकवर्गेविरोधित्व राजसबगमे स्फुट हं तथा तामसवगंमें भी गतरसत्व 
यामयामत्व पर्युषितस्व यथासम्भव रसत्व स्निग्धत्व स्थिरत्त विरोधी है । पूतित्व 
उच्छिष्ट और अमेध्यत्व हृद्यत्व विरोधी दै । आयु सत्त्वादिविरोधित्व तो स्पष्ट 
' ही है । राजसवगमें दृष्टविरोधित्वमात्र ह तामसवर्गांस दाट विरोध यह विशेष 
है अथोत्त राजसवगेर्मे ष्ट आयुरादि विरोधित्वमात्र हैं, तामसवगम हृष्टविरो- 
'िलके अदष्टधर्स बिरोधिख भी है । अमेध्यमांसादि भक्षणसे पाप होता है तद्द्वारा 
'पुण्यका विरोधी है अतः साधुजनोंमें सबेथा' त्याज्य छै यह भाव है ॥१०॥ 


होक ११ ] सानुवादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता २७१ - 
~ आफलाकांत्तिभि्य्ञे विधिदृष्टो य इच्यते]  . इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिक; ॥ ११ ॥ 


और हे अजुन ! जो यज्ञ, शाखविधिसे नियत किया हआ है 
तथा करना ही कतव्य है ऐसे मनको सामाधानकरके फलको न चाहनेवाले 
पुरुषोंढाय किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है॥ ११॥ 


a] 


म० दी०-इदानाँ क्रमप्रासँ त्रिविधं यज्ञमाह त्रिमि- अफले- 
त्यादिना । अग्निहोत्र दर्श पू्णमासचातुर्मास्यपञुवन्धज्यो तिष्टोमा दिज्ञो 
द्रिविधः काम्यो नित्यश्च । फलसंयोगेन चोदितः काम्यः, सर्वाङ्गोपसंहारेणेव 
मुख्यकस्पेनालुष्ठेयः फलसंयोगं विना जीवनादिनिमित्तसंयोगेन चोदित- 
र्ाङ्गोपसंहारासंभवे प्रतिनिध्यायुपादानेनामुर्यकर्पेनाऽप्यनुष्ठेयो नित्यः । 
तत्र सर्वाङ्गोपसंहारासंभवेऽपि ग्रतिनिधिस्ुपादायाबश्यं यष्टव्यमेव प्रत्यवायः 
परिहारायाऽऽब्रश्यकजीवनादिनिमित्तेन  चोदितख्रादिति मनः समाधाय 


- अव क्रम से प्रायः तीन प्रकार के यज्ञों को कहते हें--अभिहोत्र, दर्शन 
पूर्णमास, चाठुमोस्य, पशुबन्ध, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ हैं। ये दो प्रकार के है-काम्य 
और नित्य, फलवद्वाक्यविहित कास्य दै जैसे 'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः 
उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यादि । यह तो सब पूर्वोत्तर अङ्घों के साथ मुख्य 
कल्प से अबुष्ठान के योग्य है किसी अङ्ग के वैणुण्य होने से यज्ञ ही विगुण हो 
जायगा उसके करने से कुछ फल न होगा अतः उसका अइष्ठान यथाविधि 
होना चाहिये और जिस विधिवाक्य में फल का निर्देश नहीं है 
'जीबनादि निमित्तोपादानमात्र है जैसे 'यावउजीवमम्निददोत्रं जहुयात्‌' (यावज्जीव 
-मधीयीत' इत्यादि । इन वाक्यों में फल का निर्देश नहीं है, जीवन ही निमित्त 
है ज्ञीबनपर्यन्त अनुष्ठान करना. चाहिये ' इसका अनुष्ठान सब अङ्गाँ के साथ 
न हो सके तो प्रतिनिधिद्वारा अमुख्यकल्प से भौ अनुष्ठान करना इसमे 
सचोङ्गोपसंहारासंभव होने पर भी प्रतिनिधि लेकर याग करना ही चाहिये 
प्रत्यवाय परिहार के लिये आवश्यक ,जीवनादिनिमित्त से विहित है अतः. 


२७२ श्रीमद्धगकद्वोता [ अध्याय १७ 


RN RES SS Sop CE SESS 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


और हे. अर्जुन ! जो यज्ञ, केवल दम्भाचरणके ही लिये अथवा 
फलको भी उद्देश्य रखकर किया जाता हे, उस यज्ञको तँ राजस 
जानो ॥ १२॥ 


निश्चित्याफलाकाङक्ष जज्ञननत्माफलाकाङकषि भरनतःकरणशुदरचर्थितया . काम्यप्रयोगविधुसेविधिस्ये 
यथाशाख्नं निश्चितो यो यज्ञ इज्यतेऽचुष्ठीयते स यथाशरा्नसन्तःकरणशुद्वच्थः 
मनुष्ठीयमानो नित्यप्रयोगः सास्विको ज्ञेयः ॥ ११ ॥ 

म० टी०--फलं काम्यं स्वर्गादि अभिसन्धायोदिश्य न ता 
शुद्धिम्‌, तुनित्यप्रयोगवैलक्षण्यस्रचनार्थः । दम्भो लोके धार्सिकत्वर्यापनम्‌, 
तदर्थम्‌ अपि चैवेति विकल्पसपुचयाभ्यां त्रैविध्यसचनार्थम्‌ । पारलौकिक 
फलमभिसन्धायेवादम्भा्थत्वेऽपि पारलोकिकफलानुस्धानेऽपि दस्भार्थमेवेति 
विकत्पेन हो पक्षो। पारलौकिकफलार्थमप्बैदिकलौकिकदस्भाथेमपीति सम्ुचयेनैकः 
पृक्षः । एवं रष्टाइष्टफलामिसंघिनाञ5न्त;करणशुद्धिमचुद्दिश्य यदिज्यते यथा. 


संन को एकाग्न कर निश्चय करके फलकामनाशून्य होकर अन्तःकरण शुद्धि 
की कामना से काम्यप्रयोग से पराङ्मुख होकर जैसी शास्त्र में विधि पायी 
गई है वैसे निश्चित जो यज्ञ करता हैं वह शास्त्राउसार अन्तःकरण शुद्धि के लिये 
क्रियमाण नित्य प्रयोग सात्त्विक हे यह समझना ॥ ११॥ - 
फल कास्य है स्वगोदि को लक्ष्यकर अन्तश्करणशुद्धि को नहीं, “तु 
- शब्द नित्य प्रयोग से वैलक्षास्यसूचनाथ है । दम्भ लोक में धार्मिक ज्ञापन यह 
असकृद' व्याख्यात है। “तदर्थमपि चैव इति’ इस विकल्पसमु च्चय त्रेविध्यः 
ज्ञापनार्थ हे परलोक भोगयोग्य स्वगोदि फलको लक्ष्य कर के ही द्म्भाथे 
भी परलोक फल के उद्देश्य से नहीं, दम्भार्थं भी इस विकल्प से दो 
पक्ष है । परलोकस्थ स्वगोदिफलार्थ भी लोकगत दम्भाथ भीं इस. समुच्चय से 
एक पक्ष हैं। पवं दृष्टाहष्टफलंकामना से अन्तःकरण को अजुद्देश्यकर जो याग 


होक १३ ] साजुवादसघुस्दनीव्याख्यासहिता २७३ 


“7 विबिहीनमसृष्टान्न मन्त्रहीतमदल्तिसस २ 

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिवचते ॥ १३॥ ` 

तथा शास्नविधिसे हीन और ' अन्नादानसे रहित एवं विना 
न्क, विना दक्षिणाके और विना श्रद्धाके किए हुए यज्ञको तामस 
वज्ञ कहते हें ॥ १३॥ 
स्रं यो यज्ञोऽनुष्ठीयते. तं यज्ञं राजसं विद्धि हानाय, हे भरतश्रष्ठेति 
योग्यत्वद्तचनम्‌ ॥ १२ ॥ 

„मः टी०-_यथाशास्त्रोधितविपरीतसन्नदोनहीनं स्वरतो वर्णतथ मन्त्रहीन॑ 
बथीक्तिदीबहीनसखिग्डेपादिना श्रद्धारहित तामसं यज्ञं परिचक्षते शिष्टाः । 
विविदीनत्वा येकैकविशेषणः पञ्चावधः स्ये विशेषणसप्ुचयेन चैकविधः इति पट 
दित्रिचतुविशेषणसगुचयेन च बहो भेदास्तामसयज्ञस्य जेयाः | राजसे यज्ञ- 
ऽन्तःकरणशुद्भयमावेऽपि फलोत्पादकमपूर्वमस्ति यथाशाखनमनुष्ठानात्‌, तामसे 


करते हैं यथाविधि यज्ञ करते हैं। शुद्ध उस यज्ञ को राजस समझो, त्याग के लिये 
लिये इसके ज्ञान की अपेक्षा है। हे भरतश्रेछ ! इस सम्वन्ध से ज्ञानयोग्यता 
अजुंन में सूचित की है ॥ १२॥ 0 

विधिहीनमिति । शास्त्र से जैसे विहित छै उसके प्रतिकूल अन्नदान 
रहित स्वर से-हीन, वर्ण से हीन शास्त्र से. जैसी दक्षिणा विहित है यज्ञ व्याप्त 
ऋत्विजादि वैर से श्रद्धारहित यज्ञ को बड़े लोग तामस कहते हैं। विधिहीन- 
स्वादिकों में एक एक विशेष से विशिष्ट याग पाँच प्रकार का है कोई विधि- 
हीन ही है कोई अन्नहीन ही दै इस प्रकार एकैक के भाव से याग में पाँच 
भेद स्पष्ट ही है। जिसमें सब विशेषण: है बह एक छंठवाँ यज्ञ है, एकैक विशे- 
षण से और; समुदित विशेषण से छै प्रकार का याग कहा; किसी में एक 
विशेषण है किसी में दो; किसी में तीन; किसो में चार इस भेद से तामस का 
अनेक: भेद समझना ।: राजस यज्ञ में अन्तम्करण की शुद्धि न होने पर भी. 
फलजनक अदृष्ट होता है क्योंकि शास्त्रविधि के अबुसार अइष्ठान हुआ है 

३५ 


२७४ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय १७ 


देवद्विजगुरुपाज्ञपूजनं [्मरातपूजनं शोचमार्जवम्‌। २ | 


ब्रहचयंमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
तथा हे अजुन ! देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर ज्ञाज्ञीजनोंको पूजन 
एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मलयं और अहिंसा, यह शारीरसम्बन्धी तप 
कहा जाता है ॥ १४॥ खा एय ON 0 4 2 बि 
स्वयथाशास्नाचुष्ठानान्न किमप्यपूर्वमस्ती त्यतिशय; ॥ १३ ॥ 
म० टी०--क्रमप्राप्रस्य तपसः सास्विकोदिभेदं कथयितुं शारीर- 
वाचिकमानसभेदेन तस्य त्रैविध्यमाह त्रिभिः देन डिजेत्या दिना । देवा 
न्रह्षविष्णुशिवसर्याग्निदुर्गादय!, द्विजा द्विजोत्तमा ब्राह्मण), शुरवः पितृमात्रा 
चार्यादयः, प्राज्ञा! पण्डिता विदितवेदतदुपकरणार्था;, तेषां पूजनं प्रणासशुभ्रषादि 
यथाशास्त्रं, शौचं सृजलाभ्यां शरीरशोधनम्‌, आजवभकोटिल्यं भावसंशुद्धि 
देन मानसे तपसि वक्ष्यति । शारीरं त्वाजवं बिहितप्रतिषिद्भयोरेकरूपप्रबत्ति- 
निवृत्तिशालित्वम्‌, ब्रह्मचर्य निषिद्वमैथु ननित्रत्तिः, अहिंसाऽशास्रीयप्राणिपीडना- 
भावः । चकारादस्तेयापरिग्रहावपि । शारीरं शरीरप्रधानेः कर्त्रादिमिः साध्यं 


तामस में तो शास्त्र विधि के विपरीत अनुष्ठान होने से कुछ सी अदृष्ट धर्म नहीं 
यह विशेष है ॥ १३॥ 

क्रमप्राप्त तम का सात्त्विक राजस तामस कहने के लिये शारीर वार्चिक 
मानस भेद से वह तीन प्रकार का है यह कहते हैं तीन श्लोकों से- देव 
ब्रह्मा, विष्णु शिवसूयोभिदुगादि, ब्राह्मण, शु रु--पिता साता आचांयोदि, प्राज्ञ 
पण्डित ज्ञो कि वेद वेदाङ्ग के अर्था' को जानते हैं उनका पूजन शास्त्राज्ञाइसांर 
प्रणाम शुश्रूषादि, शौच मट्टी जल से शरीर निर्मेल करना, आजव कोटिल्या" 
भाव यह भावसंशुद्धिशव्द से मानस तप सें कहेंगे। शारीर आर्जव विधि 
और निषेध में समानरूप से प्रवृत्ति और निवृत्ति ब्रह्मचयं प्रतिषिद्ध श्त्रीसङ्ग 
न करना, अहिंसा शास्त्रविहितहिंसा से अतिरिक्त प्राणिहिंसाभाव, च से 
चोरी न करना अघिकसञ्चय न करना इन दोनों का भी ग्रहण है। शारीर केवल | 
शारीरसाध्य विवक्षित नहीं किन्तु शरीरभ्रधान कत्तोदि से साध्य जो हैं वह शरीर 
से यहाँ विवक्षित हैं क्योंकि 


० 


होक १५ ] साजुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता | २७५ 
अनुद्गेगकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव बाइ मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 


तथा जो उद्देगको न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं 


|, यथाथ भाषणं है और जो वेद शास््रोंके पढ्नेका एवं परमेश्वरके नाम 


ज़पनेका अभ्यास है, वह निःसन्देह वाणीसम्बन्धी तप कहा 
ज्ञाता है ॥ १४॥ - 
न तु केवलेन शरीरेण । पञ्चैते तस्य हेतव इति हि वक्ष्यति । इत्थं शारीर 
तप उच्यते ॥ १४ ॥ 

म० ठी०- अबुद्देगकरै न कस्यचिद्दुः्खकरं सत्यं प्रमाणमूलवा- 
वितारथेम्‌, प्रियं श्रोतुस्तत्कालश्रृतिसुखं हितं परिणामे सुखकरम्‌ । चकारो 
विशेषणानां संमुचयाथं)। अनुद्वेगकरत्वादिविशेषणचतुष्येन विशिष्ट न 


४ लेकेनापि विशेषणेन न्यूनम्‌, यद्वाक्यं यथा शान्तो भव वत्स स्वाध्यायं योगं 


चाचुतिष्ठ तथा ते श्र यो भविष्यतीत्यादि तद्वाङसयं वाचिकं तपः शारीरवत्‌, 


अधिष्ठानं तथा कत्तो करणं च प्रथगविधम्‌। 

विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चसम्‌॥ 

शरीरवाङसनोभियंत कमं प्रारभते नरः। 

न्याय्यं चा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतबः ॥ 
यह आगे कहेंगे इस प्रकार शारीर तप कहाता है ॥ १४॥ 

शारीर तप कह कर वाक़प्रधात कत्तादि से साप तप कहते हैं 

अनुद्वेगेति। किसी को दुःखदायी न हो ऐसा वाक्य सत्य प्रामाणिक जिसका अथ 
प्रमाणें. से बाधित त हो; प्रिय श्रोता को श्रावण काल म श्रुति सं 
सुख जिसके. परिणाम सं सुख हो। चकारविषयों के समुचयाथ है अझ 
शेगकरल्बादिः चारों. विशेजजों से विशिष्ट एकविशेषण से भी कम न हो जो 
| वाक्यः जैसे “बच्चे !. शान्त रहो; पढ़ो औस्त्योग करो इसी से तुम्हारा कल्याण? 
| _ होगा; इत्यादि: वाग्‌विन्यास: वाचिक तप. है । शरीरके “समान वेदों काअभ्यास : 


२७६5 „ 7 ओमङ्कगबद्गोता ४ [ अध्याय १७. 
मनःप्रसादः सोम्यर्ल मोनगात्मविनिग्रह: । 
भावरसंशुद़िरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥। १६ ॥ 

` तथाः मनकी प्रसन्नता और शान्तभाव एवं ` भगवत्‌-चिन्तन ''करनेका 


स्वभाव, मनका: निग्रहः ओर. अन्तःकरणकी, पवित्रता ऐसे. यह मन सम्वन्धी 
तप कहा जाता ६॥ १६॥ . 


स्वाध्यायाभ्यसनं यथाविधि. वेदाभ्यासश्च वाङ्मयं तप उच्यत्ते | एवकार!> 


ग्रा्विशेषणससुचयावधारणे व्याख्यातव्यः।। १५ ॥ 

म० टी०--मनसः प्रसाद; स्वच्छता पिपयचिन्ताव्याङुलतवरा हित्यम्‌ऽ 
ैम्यत्घं सौमनस्यं . सवलोकहितेवित्वं ग्रतिषिद्राचिन्तनं च । मौन: घुनिभाव 
एकाप्रतयाऽऽत्म चिन्तनं नि दिष्यासवार्यस्‌, वाकूसंयमहेतुमेनःसंयसो मौनमिति. 


NN 


भाष्यम्‌। आत्मविनिग्रह आत्मनो सनसो विशेषेण सर्वसिनिमहो निरोधसमाः 
धिरसंग्रज्ञातः। भावस्य हृदयस्य शुद्धि; कामक्रोधलोभादिमलनिद्वतति, पुनरशुः 
द्ध्युत्पादराहित्येन ` सम्यक्त्वे... विशिष्टा . साः , भायशुद्वि।। ` परेः 


यथाविधि अनुष्ठीयमाने वाङमय तेपःहे। एवकार फा पूर्वे में विशेषणसमुच्च- 
यावधारण के समय व्याख्यान हो चुका हे ॥ १५ ॥ 

सनका प्रसाद प्रसन्नता विषयचिन्ताव्यग्रत्यांभातर ' है सोम्यत्व सौमनस्य 
मुखादि प्रसादरूपकायसे प्रतीत होता हे और सब लोगोंकें' हितका चिन्तन 
तिषिद्धका अचिन्तन भी सौसनस्य है 'सौनकी व्युत्पत्ति दिखलाते है झुनिभाव 
इति। निदिध्यासनस्वरूप. एकाग्रचित्तसे आत्माका चिन्तन वाकसंयमहेतु। मन 
संयम भौन है यह भाष्य है, विनियमन मौन है यह तो लोकमे प्रसिद्ध है. 
परन्तु यह वाक तपमें आने लायक है मानस तपमें नहीं आतः भाष्यिकारने कहा 
वाकसंयम मनःसंयमः पूर्वक ही होता है अतः कायं वाकूसंयमसे कारण मनःसंयंमं 
कहा, यह तो मानस है ही । आत्मवि निग्रह मनकी सब वृत्तियोंका निरोध असंपरज्ञात 
समाधिसाव 'हृदयकी ' शुद्धि} काम क्रोध लोभ सदमोहादिरूपमंलकी निवृत्ति 
पुन”! अशुद्धि उसन्न न हो ऐसी शुद्धि ऐकान्तिक शुद्धि इसी तात्पयंसे भाँच्यकरिने” 


हॉक १७१८ )  सानुवादभघुखदनीव्याख्यासाहता | २७७” 


“7 श्रया परया तप तपस्त्तिविधेनरे। २२ ; 
अफलाकांलिभियु क्ते: सात्विक परिचत्तते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजार्थः तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 

करियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमप्रुवय्‌ ॥ १८ ॥ ` 
परन्तु हें अजुंन ! फलको) न चाहनेवाले निष्कामी योगी. पुरुषों 
द्वारा परमश्रद्धासे 'किये हुए, उस ` पूर्वोक्त तीन प्रकारके -तपको तो 


सार्क कहते है । 
४ और जो ' तप . सत्कार, "मानः ओर: पूजाके लिये” अथवा केवल 


पाखण्डसेः “ही. किया जाता हैं। वह अनिश्चित, ओर' , क्षणिक  फलबाला।: 
तप, यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८॥ IF र 
सह व्यवहारकाले मायाराहित्यँ: सेति. भाष्यम्‌, ` इत्येतदेवंप्रकारं „तपो 
मानेसपुच्यते।। १६॥ | गा : पाण] 
म०:टी०>-शारीरवाचिकमानसमेदेनः त्रिविधस्योक्तस्य तपसः सास्तिः : 
` कांदिमेदैन,  त्रेविच्यमिदानीं, दशयति ` त्रिमि;- श्रिद्येत्यादिना । तपूर्वेक्तिः 
त्रिविधं ' शारीरं वाचिक, मानसं. च॑ 'तंपः अंडयाउउस्तिकेयबुद्धया परया. 
प्रकष्टयाऽप्रामाण्येशङ्काकिलङ्केशून्यया ` फेलाभिसन्विशरयैयुक्तः ` ` समाहितैः 
सिद्वेचसिद्ग यौनि विकारेरंधिकारिभिंस्तसंमनुष्टितं सात्विक पर्चिक्षते शिष्टाः १७॥ ˆ 
BSS UT CS SS SS ळी 
कहा कि -परैव्यंबहारकालेऽमायित्वेतिं दूसरोंके साथ व्यवहार समयमे कपट न 
वह हे; इस प्रकारका तपःसानसे कहाता है ॥१६॥ प छि 
शारीर वाचिक मानस भेदसे तीन. प्रकारक उक्त. तपका' [नरूपण हुआ 
फिर सास्बिकादि भेदसें तीन प्रकार कहते है इस संमय तीनशछोकोंसे+-वह . 
पूर्वा शारीर वाचिक मानसः तप श्रद्धा आस्तिक्य अस्ति परलोक इति बुद्धि 
येत्यःस आस्तिक' (अस्ति नास्ति दिष्टं मति इस सूत्रसे ठक होता दे, ठस्येक 
इस से इक यस्येति च? से इकार लोप आस्तकः, तस्य भाव आस्तिक्य? उत्तम 
ऑस्तिक्य बुद्धिसे उत्तमत्व अप्रामाण्यशङ्कारूपी कलङ्कशून्यत्व है फलाकांक्षाशूत्य 
समाहित एकॉप्रसिंद और असिद्धिर्मे चिकाररहित पुरुषासे प्रकतको सात्त्विक 
बड़े लोग कहते हें ॥१७॥ SSE ती 


२७८ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय १७ 


मूढग्राहेणालनो यत्पीडया क्रियते तपः 


परस्योत्सादनाथे वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ १६॥ 

दातव्यमिति यद्दानं दोयतेऽनुपकारिणे। 

देशे काले चपात्रेच तद्दानं सात्तिकं स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
और जो तप मूढतापुर्वक, हठसे, मन, वाणी ओर शरीरकी पीड़ा 
के | सहित. अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता. है, वह 
तप तामस कहा गया है ॥ १६॥ 

और हे अर्जुन ! दान: देना ही कतेव्य है, ऐसे भावसे जो 
दान देश काल और पात्रके प्राप्त होने पर, प्रत्युपकारा न करनेबालोंके लिये. दिया 
जाता है, वह दान तो सारिवक कहा गया है. ॥ २०॥ 
मण टी०-सत्कारः साधुरयं तपस्वी ब्राह्मण इत्येबमविवेकिशिः क्रियः 
माणा स्तुतिः, मानः प्रत्युत्थानाभिवादनादिः, पूजा पादग्रक्षालनाचंनधन-. 
दानादिः, तदर्थं दम्भेनैव च केवलं धर्मध्वजित्वेनेव च न स्वास्तिक्यबुद्धया 
यत्तपः क्रियते तद्राजसं परोक्तं शिष्टैः, इहास्मिन्नेव लोके फलदं न पारलौकिक 
चलमत्यल्पकालंस्थायिफ़लम्‌, अभ्रं .फलजनकतानियमश्यस्‌ ॥ १८ ॥ . 

म० टो०--मूढ्माहेणाबरिवेकातिशयकृतेन दुराग्रहेणात्मनो... देहेन्द्रिय- 
सङ्घातस्य पीडया यत्तपः क्रियते. परस्योरसादनार्थः वाऽन्यस्य. बरिनाश्चार्थमः 
भिचाररूपं तत्तामसमुदाहत शिष्टेः ॥ १९॥ 


बहुत अच्छा यह तपस्वी ब्राह्मण है इस प्रकार विवेकरहित; पुरुषोंको: क्रिय- 
माण प्रशंसा सत्कार हे; देखकर खड़ा होना प्रणाम करना: आदि मान; है, पूजा 
पैर घोना आदि एतदर्थं इस घमंध्वजिस्वसे ही आस्तिक्यबुद्धि से नहीं जो तप, 
किया जाता. है. उसको राजस शिष्टलोग कहते हें ।. इसी लोकमें वह फलप्रद है 
परलोकफल उसका कुछ नहीं, चल थोड़े कॉलतक उसका फलं रहता है अश्रु 
अवश्य ही यह फल देगा इस.नियमसे रहित है ॥१८॥ 

मूढ़माह. अविवेक. प्रयुक्त दुराग्रहः है इससे शारीरेन्द्रिय सङ्घातात्मक 
आत्माको पीड़ा. देकर.जो.तप क़िया. जाता हे. दूसरेको भगाने या मारनेके लिये 
मारणरूप वह तामस है ऐसा शिष्टोंने कहा है ॥१६॥ 


होक २९ ] साइुवादमधुद्दनीव्यारूयासहिता २७९ 
हि आय पिर” फा ९५ 

यतत प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


औँ ~ < 
र जो दान क्‍्लेरापूर्वेक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथीत्त वदलेमें 
~ येसिद्ध 
अपना सांसारिक का करनेकी आशासे अथवा फलको उद्देश्य रखकर फिर 


दिया जाता है, वह राजस कहा गया है ॥ २१॥ 


म० टी०--इदानीं क्रमग्राप्तस्य दानस्य त्रेविध्यं दशयति जिमिः_- 
द्वातव्यमित्यादिना । दातव्यमेव शा्रचोदनावशादित्येवं निश्चयेन न तु 
फलाभिसन्धिना यद्दानं तुलापुरुषादि दीयतेऽनुपकारिणे ग्रत्युपकाराजनकाय 
देशे पण्ये कुरक्षेत्रादो काले च पुण्ये सर्योपरागादौ । पात्रे चेति चतुर्थ्याथे 
सप्तमी । कीदश्ञायानुपकारिणे दीयते. पात्राय च विद्यातपोयुक्ताय । पात्रे 
रक्षकायेति वा । विद्यातपोभ्यामात्मनो दातुश्च पालनक्षम एव प्रतिगृहीया- 
दिति शास्त्रात । तदेवंभूतं दानं सास्तिकं स्मृतम्‌ ॥ २०॥ ` 

म० टी० -र्‍म्रत्युपकाराथ कालान्तरे मामयशरुपकरिष्यतीत्येवं द्रः 
फलं वा स्वर्गादिकधुदिव्यं यत्पुनर्दानं सार्तिकबिलक्षणं दीयते परिङ्गिष्टं च 


अब क्रमप्राप्त दानका तीन भेद कहते हें ३ ोकोंसे-देना ही चाहिये 
क्योंकि शास्त्रर्मे ऐसी विधि हे इस निश्चयसे फलकी इच्छासे नहीं जो तुला- 
पुरुषादि दान दिया जाता है अडपकारीको जिससे कुछ भी उपकार होनेको 
भविष्यमे आशा नहीं, देश पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्रादि पुण्यकाल सूर्यचन्द्रमहरादि पात्रमें 
सप्तमी चतुर्थीके अर्थमें हे । कैसे अनुपकारीको दिया जाय तो- पात्राय, विद्वान्‌ 
तपस्वीको अथवा “पाति रक्षति.इति पाता तस्मै पात्रे! 'पा रक्षणे' से तच प्रत्यय है 
इस अथर्म चतुर्थी ही है सप्तमी नहीं । विद्या और तपसे अपनी तंथा दाताकी 
क्षामे समथे ही प्रतिग्रह दान ले ऐसी शास्त्रकी विधि है इस प्रकारका दान 
सारिवक है ॥२०॥ | 

सात्विक दान कहकर राजस दान फहते है यखिति | इस समय न हो 
| किन्तु कालास्तरमें यह उपकार करेगा इस बुद्धिसे दृष्टाथे अथवा अद स्वगोदि 
| फल हमको होगा इस बुद्धिसे वा जो सात्त्विकसे विलक्षण दान दिया जातां है 


०२८० १”: ! श्रीमद्धगवद्वीता ' [ अध्याय १७ 


अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
„ असत्कृतमवज्ञातं तत्तामससुदाहृतस्‌ ॥ २२॥ 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण ्रिविधः स्मृतः 
» ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 


और जो दान बिना सत्कार किये, अथवा तिरस्कारपूर्वक, 
अयोग्य देशंकालमें, कुपात्रोंके लिये अथोत्‌ मद्य मांसादि अभक्ष्य बस्तुओंके 
खाने बालों एवं चोरी जारी नीत्र कर्म करनेवालोंके लिये दिया जाता है 
वह दान तासस कहा गया है ॥ २२॥ 

“ और हे अजुन ! ॐ, तत्‌, सत्‌, ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चि 
दानन्दघन द्रह्मफा नाम कहा है; उसीसे सष्टिके आदिकालमे, ब्राह्मण 
और वेद तथा यज्ञादिक रचे गये हे ॥ २३ ॥ | 


कथमेतावडययितमितिपरचात्तापयुक्त॑ यथा भवत्येवं च यदीयते तद्दानं 
राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 000. 
म० टी०--अदेशे स्वतो दुजनसंसर्गाद्वा पापहेतावसुचिस्थाने, अकारे 
पुण्यहेतुत्वेनाप्रसिद्ठे यस्मिन्‌ कस्मिथित्‌, अशौचकाले वा, अपात्रेभ्यश्च 
विद्यातपोरहितेभ्यो नटविंटादिम्पो ° यहाने दीयते देशकालंपात्रसपत्तावाप 
असस्क्रत प्रियभापणंपादप्रक्षालनपूजादिसत्कारशून्यमवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्त 
_च तद्वान तामसम्नुदाहतम्‌ | २२०  « ८ 
दान -देलेके अनन्तर क्यों इतना खर्चे किया थोड़ा देनेसे भी काम चल जाता. 
इत्यादि प्रश्ना सापयुक्त जो दान वह दान राजस माना गया है ॥२१॥ 8. 
राजस दान कहकर तामस दान कहते हँ--अदेशेत्यादि । स्वभावत: अथवा 
दुष्टज़नोंके :सम्वन्धसे पापजनक अपवित्र म्थलमें अकाले पुस्यजनकल्ेनः अप्रासद्ध ० 
वा जिस किसी अपवित्रकालमें विद्या तपसे रहित अपात्र नटविटादिंकोः जो 
दान दिया ,जाता हैदेश काल पात्रकी -प्राप्ति- होनेपर - भी असत्कास्युक्त प्रिय ' 
बोलना पेर धोना पूजादिसत्कार रहित अनादर पात्रतिरस्कारसहित जो, दान वह 
तासस कहा गया हे.॥२२॥ > फ़ड पडि किमे छ 
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म्‌० टी० --तदेवसाहारयक्षतपोदानाना भेविध्यकथनेन सास्ति 
तात्यदेयानि राजसताससानि तु परिहतंव्यानीत्युक्तम्‌ । तत्राऽऽहारस्य 
द८ार्थत्वेन नास्त्यज्ञवैगुण्येन फलभातरशङ्का । यज्ञतपोदानानां . त्वदृाथीनाम- . 
हौगुण्यादपूर्वाचुत्पत्तो फलाभावः स्यादिति साख्चिकानामपि तेपामागर्थक्यं 
प्रतं प्रमादबहुलत्वादचुष्ठातणामतस्तह्वेयुण्यपरिहारायोंतत्सदितिभगवान्नामो- 
बारणरूप सामान्यग्रायश्चित्त परमकारुणिकतयोपद्शिति भगवात्‌--ॐ 
तत्सदित्यादिना। ओंतत्सदित्येवंरूपो बरह्मणः परमात्मनो निर्देशो निरदिशयतेऽने- 
नेति निर्देशः ्रतिपादकशब्दो नामेति यावत्‌ । त्रिविधस्तिस्तो विधा अवयवा 
यस्य से त्रिविधः स्शृतो वेदान्तविङ्भिः। एकवचनात्त्यवयत्रमेकं नाम 
्रणववत्‌ । यस्सार्पूरयसेहे्पिभिरयं जह्मणो निर्देश; स्मृतस्तस्मादिदानीन्तनैरपि 


`. इस प्रकार आहार :यज्ञ , तप दोनों के. तीन भेद कहने से साच्विक पूर्वोक्त 
ग्राह्य दै, राजस-और तामस. हेय है यह कहा, इनमें आहार दृष्टाथंक है अतः 
इसमें अङ्गों के वेशुण्य से फल होया. यह्‌ शङ्का नहीं दै । आहार से दष्ट फल 
तृप्तिहोती ही है, यज्ञ तप दान में तो अदृष्टार्थ है। इनमें अङ्ग वैगुण्य होने पर अदृष्ट 
धर्म न होगा इससे उक्त कमा से फल न दोगा इस प्रकार उक्त हेतु से सात्तिव कों 
का भी फल न होगा अतः उनमें अनथकत्व प्राप्त होतां है, क्योंकि अनुष्ठान 
करने वालों में. भ्रमःप्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटवादि पौरुषेय दोष अनिः 
बाय है इस कारण उस वैगुण्य के परिहाराथ ३० तत्सत्‌ इतना भगवान्‌ कें 
नामो. का उच्चारणरूप जो साधारण प्रायश्चित्त है परम दया से भगवान्‌ 
उसका उपदेश करते हैं--3“तंत्सदित्याकार ब्रह्म परमात्मा परब्रह्म का निर्देश 
है, निर्देश यहाँ नास परक है। यह व्युत्पत्ति से यौगिक अथ दिखलाते हँ निर्दिश्यते 
इत्यादि । जैसे प्रणब 3० यह ब्रह्म का नाम है, तद्वत्‌ 'तत्सत्‌ ये भी ब्रह्म के नाम 
हैं तीन विधा प्रकार अवयव हे जिसका वह त्रिविध है, तीन प्रकार का हे 
ऐसा वेदान्तियो का स्मरण हे । निर्देश के एकंत्रचन से जैसे अ उ म इन 
अक्षरों का समुदाय ३० यह प्रणव ,एक ही नास है अकारादि तीनों वर्ण प्रथक २ 
नाम नहीं दै वैसे ॐ तत्सत्‌ यह भी समुदाय एक ही पंद है तीनों 
अलग-अलग -नहीं । जिस कारण पूर्व महर्षियों ने यह नहा का निर्देश नाम है 
३५ 


व 
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क न तरस 25 र 
समत्य इति विधिरत्र कहप्यते । विषटकतु : प्रथमभक्ष इत्यादिष्विव बचनानि 


ल्वपवत्वादिति न्यायात्‌ । यज्ञदानतपःक्रियासंयोगा्चास्य तदवेगुण्यमेव फलं 
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ऐसा स्मरण किया है, अतः आधुनिकों को भी इसका स्मरण करना चाहिये - 
इस प्रकार यहाँ विधि श्रुत नहीं है तो उसकी कल्पना करनों आवश्यक है। 
“बबट्कलुः प्रथमभक्ष” यहाँ विधि की श्रुति नहीं फिर भी विधि का अध्याहार 
कर प्राथम्यविशिष्ट भक्षण का विधान यहाँ माना गया है “ऋस्विजो हविः- 
शेषान्‌ भक्षयन्ति इस वाक्य से भक्षण का विधान सिद्ध है, उक्तवाक्य विधायक 
नहीँ हो सकता अप्राप्त की विधि होती है भक्षण उक्ूवाक्य से प्राप्त ही है। 
अच्छा तो दध्ना जुहोति' के समान एुणविधायक सानिये । -भक्षण को उद्देश्य 
कर्‌ प्राथस्यमात्र का विधान मानिये, 'वषट कतुर्यो भक्षः स प्रथमः' इति, ऐसा 
मानने से एकप्रसरता एकविशिष्टार्थोपस्थितिनियामकता : एकार्थीभावादि 
बैयाकरण के मत से समस्त में अवयवार्थ शक्ति से अतिरिक्त विशिष्टार्थनिरू। 
पित शक्ति है उससे प्राथस्यप्रकारक भक्षविशेष्यक उपस्थिति -होती है उद्देश्य 
बिधेयभाव से शाब्दबोध के प्रति प्रथकपदजन्य पृथगर्थोपस्थिति कारण है प्रकृत 
में प्रथम श्चासों भक्षश्च यह कमेधारय समास है! । 

टुट्न ` "समासे खलु भिन्नेव शाक्तिः पछुजशब्दवत्‌' 

` समास एकार्थीभाव का उपलक्षक है इस सिद्धान्त के जजुसार प्राथम्य- 
विशिष्ट ` भक्ष की उपस्थिति है प्राथम्य और भक्ष की अलग-अलग उपस्थिति 
नहीं, अतः अक्षोद्देश्यक प्राथम्यविधेयक बोध नहीं हो सकता किन्तु प्राथम्य 
विशिष्ट भक्ष का ही विधान है । यद्यपि केवल अक्ष उक्तवाक्य से विहित दै 
उसका केवल विधान नहीं हो सकता तथापि प्राथम्यविशिष्ट अक्ष का विधान 
बचनान्तर से नहीं ग्राप्त है अतः विशिष्टार्थ का विधायक हे इसमें प्रमाण 
मीमांसा. सूत्र कहते हैं-*वचनानि त्वपूर्वत्वात्‌, तस्मात यथोपदेशं स्यु इति ' 
वचनानि 'वषटकतुंः प्रथमभक्ष इत्यादीनि वचनान्तराप्राप्तप्राथम्यविशिष्ट 
भक्षण विधायक हे--उसमें हेतु कहते हें अपूवेत्वात्‌, अपूवोर्थबोधकत्वात तस्मात्‌) 
वचनान्तराप्राप्तत्वातू, जैसा उपदेश है अतः प्राथम्यविशिष्ट का विधायक है, 
प्रकृति में विधि अश्रुत है तो भी अध्याहार से विधायक उ“तत्सत्‌ यह है, जैसे 
“वषटकतुं: प्रथमभक्ष” में विधि का. अध्यांहार है तडत्मकृति में भी समभनां ' 
इतने का ही प्रकृति में उपयोग दै, यज्ञ दान तप क्रियादि में वैगुण्य परिद्दार 
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दावदणवत्परस्पराकाङ्‌्या करप्यते । 
५ प्रमादात्कुवंतां कम प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ | 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूणं स्यादिति श्रुतिः ॥? 
इति स्मृतस्तव शिष्टाचारा । बरह्मणो निर्देश! स्तूयते कर्मवैगुण्य- 
एरिहारसामर्थ्येकथनाय । ब्राह्मणा इति त्रे वर्णिकोपलक्षणम्‌ । ब्राह्मणाद्याः 


कतारी वेदाः करणानि यज्ञाः कर्माणि तेन ब्रह्मणो निर्देशन करणभूतेन 
पुरा विहिता! प्रजापतिना । तस्माधज्ञादिसूष्टिदेतुत्वेन तद्वेगुण्यपरिहारसमथो 
प्रभावोऽयं निदे इत्यथः ॥ २३॥ 


के लिये इसका उच्चारण आवश्यक है, नषटाइवदगधरथन्याय से मिथः आकाङ्क्षा 
दे इनका सम्बन्ध होता है। जैसे एक का घोड़ा मर गया किन्तु रथ है दूसरे का 
रथ जल गया पर थोड़े बचे हैं ऐसी परिस्थिति में घोड़े बाले को रथ की अपेक्षा 
) ३रथबाले को घोड़ों की अपेक्षां दै इस अपेक्षा.से दोनों मिलकर रथ से अपने 
इष्ट स्थान को . चले जाते हैं. उसी प्रकार नाम निदेश को फल की अपेक्षा है 
यज्ञादि को वैगुश्य निराश की अपेक्षा है इससे दोनों मिलकर सार्थक होते ह 
अन्यथा दोनों व्यर्थं हो जायँगे । 


'प्रमादात्कुर्वतां कमे प्रच्यवेताष्वरेषु यत्‌ ! 
स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥' 
यह स्मृति है, और ऐसा ही शिष्टाचार भी दे । ब्रह्म क नाम की स्तुति करते 
हैं--कर्मवैशुस्यपरिहार शक्ति कहने के लिये। राहणा! यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
इन तीनों वर्णे का उपलक्षण है. क्योंकि तीनों बो का वैदिक कर्मो में अधिकार 
है। ब्राह्मणादि कत्ती है, वेद करण है, यज्ञ कमे है. उस कारणभूत त्रह्मनिर्देश 
से पूर्वकाल में ब्रह्मा से विहित है, अतः यज्ञादि का कारण होने से यज्ञादिकों के 
वैगुण्य दूर करने में समथे महाप्रभावशाली यह नाम है ॥ २३ ॥ ५ 
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_ तप्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। ¬ 
परवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवांदिनःस्‌॥ 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःकियाः। 
दानक्रियाश्च विदिधाः क्रियन्ते मोच्तकाहि,च्ञभिः ॥२५॥ 
इसलिये वेदको कथन करनेबाले श्र छपुरुपों की राख्नविधिसे . नियत. 
की हुई, यज्ञ, दान आर तपरूप क्रियाय, सदा ३+ ऐसे इस परमात्माके नामको 
उच्चारणकरके ही आरम्भं होती ह्‌ ॥ २४ ॥। 
आर तत्‌ अथोत्‌ तत्‌ नासस कह्‌ जार्नबाल परसात्साका ही यही सब 


है, ऐसे इस भावसे फलको न चाहकर नानाप्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाये 
तथा दानरूप क्रियायें कल्याणकी इच्छाबाले पुरुषोंद्वारां की जाती हैं ॥ २५ ॥| 


म० टी०--इंदानीमकारोकारमकाराख्याख्यानेन तत्सपुदायों कार्याच्या 

नवदोकारतच्छब्द्सच्छन्दव्याख्यानेगर तत्समुदायरूप॑ त्रह्मणो निर्देश स्तुत्पति.. 
शयाय व्यार्यातुमारभते चतुर्भिः । तत्र प्रथपर्मों कार व्याचष्दे-तस्मादि 
त्यादिना । यस्मात्‌ “ ओमिति ब्रह्म” इत्यादिषु .श्रतिष्योसिति ब्रह्मणो नाम 
प्रसिद्धं तस्मादोमित्युदाहृ्योंकारोचारणानन्तरं . विधानोक्ता, विधिशाल्नबोधिता 
्रह्मवादिनो वेदवादिनां यज्ञदानतपःक्रियाः-संततं प्रवतम्ते प्रकृषठतया वैगुण्य: 
राहित्येने वर्तन्ते । यस्यैकावययोचारणादप्यवैगुण्यंः किं . पुनस्तस्य सबस्योः 
चारणादिति स्तुत्यतिशय; ॥ २४ ॥ 

इस समय अकार उकार मकार के व्याख्यान से ३ इस समय अकार उकार सकार के व्याख्यान से जेसे ३“क्वार का | 
व्याख्यान है वेसे ही ॐकारतच्छुव्द के व्याख्यान से तत्समुदायरूप ब्रह्म 
निर्देश को अतिस्तुतिः केः लिये व्याख्यान का आरम्भ करते हैं चार कोको से- 
उनसे प्रथम ओंकार. की व्याख्यां .करते हैं अतः '3“सिति ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों 
स ३१ हे । ब्रह्म नाम प्रसिद्ध ही हे, तस्मात्‌ 'आंम’ इसका उच्चारण. कर अनन्तर 
विधिशाख्रविहित न्रह्मवादियों तथा बेदबादियों की यज्ञ दान तपः-क्रिया शाख 
बाध के अनुसार सदा होती हं और वेगुण्य से रहित होती हे जिसके एवं 
अवयव के उच्चारण से वैगण्यामाव होता है फिर उस समुदाय के उच्चारण 
कहना ही क्या है इस प्रकारः अतिस्तुति है २४! + 
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सद्धावें साधुभावे च सदित्येतत्मयज्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छव्दः पार्थ | यज्यते ॥ २६ ॥ 


ओर सत्‌ ऐसे यह परमात्माका नाम, सत्यभाबमें और श्रे्ठभावर्मे प्रयोग 
क्रिया जाता हे तथा हे पार्थे! उत्तम कर्मस भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया 
जाता है ॥ २६॥ 

__ म० टी०--ह्वितीयं तच्छनदे व्याच -तदिल्यादिता क्य तच्छन्दै व्याचष्टे--तदित्यादिना । “ तत्वमसि? 
इत्यादिश्रुतिश्रासिद्ध तादिति ब्रह्मणो नामोदाहृत्य फलमनभिसंधायान्तःकरणः 
शुद्ध्यर्थं वज्तपशक्रया दानक्रियाश्च विविधा मोक्षकाडक्षिमिः क्रियन्ते 
स्मादतिप्रशस्तसेतत्‌ ॥ २४ ॥ 

स० टी०--तृतीयं सच्छन्दं व्याचष्टे दाभ्याम्‌- सद्भाव इत्यादिना । 


“ सदेव सोम्येदसम आसीत्‌ ” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध सदित्येतद बरह्मणो नाम 
स्भावेऽविधयमानत्वशङ्कायां विद्यामानत्वे साधुभावे चासाधुत्वशङ्कायां साधुत्वे 
चं प्रयुज्यते शिष्टैः । तस्माह्वेगुण्यपरिहारेण यज्ञादेः साधुत्व॑ तत्फलस्य च 
बिद्यामानत्तं कतुं क्षममेतदित्यथः | तथा सङ्भावसाधुभावयोरिवं प्रशस्तै ऽप्र- 
तिबन्धेनाऽऽसुखजनके माङ्गलिके कर्मणि विवाहादौ सच्छव्दो हे पार्थ! _पिननयेनाऽऽछुखजनके माङ्गलिके कमणि विवाहादौ सच्छब्द हे पार्थ! युज्यते। 
द्वितीय तच्छव्दकां व्याख्यान करते हैँ-“तस्वमंसि” इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध तत्‌ 
यह ब्रह्मका नास है, इसका उच्चारण करं फलकी इच्छा न कर अन्तःकरंणकी 
शुद्विके लिए यज्ञतपःक्रिया दान क्रिया नाना प्रकारकी मोक्षंकामनावान्‌ करते हैं 
अंतः यह बहुत अच्छा है ॥ २४ ॥ 
तीसरे सच्छव्दका व्याख्यांन करते हें दो कछोकोंसे--संदेव सोम्येदमग्र आ- 
सोत इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध 'सत' यह ब्रह्मका नामं हे । अविद्यमानत्व शंकार्मे विद्य- 
/ मानत्ववोधनाथ और असाधुख शंकामें साधुत्ववोधनाथ शिष्टजन सच्छन्दका 
प्रयोग करते हैं, अतः वैराग्यपरिहारद्वारा यज्ञादिमै साधुत्व और उसके फंलमें 
अंस्तित्व कहनेमे यहं समर्थ है। तथा सद्भाव साधुभावके प्रशस्तप्रतिवन्धाभाव 
माङ्गलिक विवाहादिकर्ममें है पार्थ ! सर्च्छेच्दका प्रयाग होता है अतः प्रतिबन्ध 
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जञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । . 


कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
तथा यज्ञ, तप और दानमे जो स्थिति है, वह भी सत्‌ ही कही 
ज्ञाती है और उस परमात्मारे अर्थ किया हुआ कम निश्चयपूर्वक्क सत्‌ हे, ऐसे 
जा है ॥ २७ ॥ 


प्रयुज्यते । य यसेनाळझफलजनकल वैयुग्यपरिहारेण यादे, 
संमर्थमेतन्नामेति प्रशस्ततरमेतदित्यथें। ॥ २६॥ 

ठी०--यज्ञे तपसि दाने च या स्थितिस्तत्परतया 5चस्थितिर्निष्ठ। 
साऽपि सदित्युच्यते विवधः । कम चैव तदर्थीयं तेषु यज्ञदानतपोरुपेष्वर्थेप 
भवं तदनुकूलमेव च कम । अथवा यस्य ब्रह्मणो नागेद प्रस्तुतं तदेवाथों 
विषयो यस्य तत्तदर्थ शुद्धजक्षज्ञानं तदलुकूल कर्म तदीयं सदित्येवा 
भिधीयते । तस्मात्सदिति नाम कम वैणुण्यापनोदनसमर्थः प्रशस्ततरम्‌ । यस्पै- 
कैकोऽघ्रयवोऽप्येताइशः किं वक्तव्यं तत्समुदायस्योँतत्सदिति ` निर्देशस्य 
माहास्म्यभिति संपिण्डितार्थः ॥ २७ ॥ 


RE ९ ७ र  ि िि 0 म पभिभ।।ऊ उस 
रहित . शीघ्रफलजनकत्वः वैराग्यपरिहारसे यह नाम समर्थ हे इस हेठुसे यह 


बहुत अच्छा है यह अभिप्राय, है-॥२३॥ 

यज्ञ दान और तप में जो स्थिति निष्ठा श्रद्धापूबक अडष्ठानपरता विद्वज्जन 
उसको भी सत्‌ कहते हैं। कर्म जो तदर्थौपयिक है स्थिति तथा तपसे जो स्थिति 
दानमें जो स्थिति उसको भी विद्वान्‌ सत्‌ कहते हें । तदर्थीय ( यज्ञतपदानाथीय ) 
अथवा जिसको तोनों नाम प्रकृत हैं तद्‌र्थीय ( ईश्वरार्थीय ) भगवदपेण बुद्धिसे 
अबुष्ठीयमान कर्म वा तदर्थीय सत्‌ ही कहा जाता है अतः “सत्त यह नाम कमे- 
चैगुस्यनिराकशसमर्थ अतिप्रशस्त है। जिसका एक एक अवयव कर्मचैशुस्य 
'निरकरणमें समर्थ है फिर क्या कहना है तत्समुदाय ३० तत्सत्‌ इस ब्रह्मनिर्देशके 
'महात्म्यके विषयमे यह समुदायार्थ दै॥र७ ` . ०: 
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अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्षै कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थं ! न च तलेत्य नो इह ॥ २८॥ 


ओर हे अजुन ! विना श्रद्धाके होम हुआं हवन तथा दिया हुआ दान एवं 
| हुआ तप आर जा कुछ भी किया हुआ कमे है, वह समस्त असत. ऐसे कहा 
जाता है, इसलिपे वह न तो इस लोकमें लाभदायक है ओर न मरनेके पीछे 
ही लाभदायक है, इसलिये मतुष्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ निष्कामभाबसे, केवल परमेश्वरके 


लिये शास्त्रविधिसे नियत किये हुए कर्मोका परमश्रद्धा और उत्साहके सहित 
आचरण करे ॥ २८ ॥ 


७” तत्सादिति श्रीभद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृषष्णाजुनसंबादे श्रद्धात्रय- 
विभागयोगो नाम सप्रदशो- 
ऽध्यायः ॥ १७॥ 


म० टी०-यद्यालस्यादिना शास्रीय विधियुत्यज्य श्रद्धानतयैव 
इद्धव्यवहारमात्रण यज्ञतपोदानादि कुप्रतां भ्रमादाद्वेगुण्ये प्राप्त ओंतत्सदिति 
ब्रह्मनिर्देशेन :तत्परिहारस्तद्वश्रद्व्धानतया शास्त्रीय बिधिमुत्सुज्य कामकारेण 
यत्किचिधज्ञादि छुवताममुराणामपि तेनैव वेगुण्यपरिहारः स्यादिति कृतं 
अद्या सास्विकत्बहेतुभूतयेत्यत आह--अश्रद्धयेति। अग्रद्धया तूं 


हवनं कृतमग्रौ दत्तः यद्बरह्मणेभ्यो यत्तपस्तप्तं यच्चान्यत्कर्म कृतं स्तुतिनमस्का- 
MH) Io SNP SPD Fp PS 2 2 00 2000 सिनो 
जो आलस्यादिवश शास्रीयविधिका त्यागकर अद्धायुक्त होकर वृद्ध 


'व्यवहारके अनुसार यज्ञ तप दानादि करते हें उनके यज्ञादिमें वेराग्यकी प्राप्ति 
होनेपर “3० तत्सत्‌' इस ब्रह्मनिदशसे उसका परिहार होता हे तो अश्रद्वासे जो 
: शाख्की विधिका त्याग कर स्वेच्छासे जो यज्ञादिकम करते हैं उन असुरोंके 
यागादिकस भी उसी ब्रह्मनिदेशसे वेगुण्यका परिहार हो जायगा फिर सार्वि- 
कत्वकारणीभूत श्रद्धा व्यर्थ ही है इस जिज्ञासासे कहते हैं--अश्रद्धयेत्यादि | 
अश्रद्धासे जो अभ्निमे हवन किया जाता है, ब्राह्मणोंको जो दिया जाता है, जो 
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तहवि ततसमश्रद्वया कृतमसंदसाल्वित्युच्यते । अत ओंतत्सदितिनिदेंशेन न 
तस्य साधुभावः शक्यते कतु ` सर्वथा तंदयोग्यत्वाच्छिलाया इवाडुर!, तर्क 
स्मादसदित्युच्यते श्रणु हे पाथ!) चो हेतौ । यस्मात्तदभद्धाकृतं न प्रेत्य 
परलोके फलति विगुणत्वेनापूर्वाजनकत्वातू, नो इह नापीह लोके यश! 
साधुभिनिन्दितत्वात्‌, अत ऐहिकामुष्मिककलविकलत्वादभ्रद्ठाकृतस्य सास्ति- 
कया भ्रडूयैव सात्विक यज्ञादि झुर्यादन्तःकरणशुद्धये । तादशस्यैन भ्रद्वापूरव- 
कस्य सात्तिकेस्य यद्ञादेदैवादवैगुण्यशङ्कोयां ब्रह्मणो नामनिर्देशेन साइ्ण्य 
संपादनीयमिति परमार्थ! । भ्रद्धापूर्वक्मसाखिकसपि यज्ञादि विशुणं मण 
नामनिर्देशन सात्त्विक सगुणं च संपादितं भवतीति भाष्यम्‌ । तदेवमस्मित 
ध्याय आलस्यादिनाऽनादतशाख्राणां श्रद्धापूर्वकं इद्धव्यवहारमात्रेण प्रवते 
मानानां शाख्रानादरेणासुरसाधम्येण श्रद्धापूर्वकानुष्ठानेन च देवसाधम्येण 


RRR eee 
तप किया जाता हैँ, अन्य भो प्रणाम स्तुत्यादिकर्स यह सब अश्रद्धाकृत असत्‌ 
(असाघु) कहा जाता है । ३० तत्सत्‌ इस निदेशसे उससे साघुत्व नहीं कह सकते 
हैं, सर्वथा अपूर्वोत्पत्तिके अयोग्य है। पत्थरमे जैसे अङ्कर नहीं होता क्योंकि अङ्करो' 
त्पादनमें पत्थर अयोग्य तद्वत्‌ । वह क्यों असत्‌ कहा जाता हे सुनो हे पाथ! 
च हेतुमे है । यतः वह अश्रद्धाकृत हे अतः न परलोकर्म फल देता हे क्योंकि बिगुण 
होनेसे अपूर्वका जनक नहीं है, न इस लोकमें यश ही उससे होता हैं कारण . 
अच्छे लोग उसकी निन्दा ही करते हैं अतः इस लोक और परलोकके फलोंसे (बन्ध्य) 
बाँझ होनेसे अश्रद्धाकृतको अकृत ही समझना चाहिये । अन्त;करणकी शुद्धिके 
लिये सात्विक भद्धासे सात्त्विक ही यागादि करना चाहिये वही भ्रद्धापूवक 

' सास्विकयज्ञादिमे देवयोगसे वेगुण्यका सन्देह रहनेपर त्रह्मक नाम निर्देशपे 

` सादूगुण्य सवोङ्गपूरणत्वका सम्पादन करना चाहिये यह, वस्तुस्थिति है। भ्रद्धापूवक 

- असारिवक भी यागादि विगुण त्रह्मके नाम निर्देशसे सासिविक और सणुण होता 

“है ऐसा भाष्यमें अर्थ है । उपसंहार करते है-तदेव से । इस अध्यायर्स 
उपेक्षितशासत्रवालोमे श्रद्धाप वंक वृद्धळ्यवहारमात्रसे यागादे कमोदिकोंम शाहके 
अनाद्रसे असुर साधम्यं है। और श्रद्धापर्वऋकमोनुष्ठानसे देव साधम्य है दोनों 
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सयश्ञादिकारिणोऽसुराः शास्त्रीयज्ञानसाधनानधिकारिणः सात्तिकश्रद्वापूर्वक 
सि देवाः शास्रीयज्ञानसाधनाधिकारिण इति श्रद्धा 
बरैबिध्यप्रदशनमुखेना55हारादित्र विध्यप्रदर्शनेन भगवतां निर्णयः कृत 
इति सिद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्रीविरवेरवरसरस्वतीश्रीपाद- 
शिष्यमधुम्रदनसरस्वतीबिरचितायां श्रीभगव्रद्टी 
तागूढाथंदीपिकायां भ्रद्धात्रयविभागयोग- 
विवरणंःनाम सप्तदशो- 
ऽष्यायः। १७॥ 


ete ted 


घमंके देखनेसे ये असुर हँ या देव हैं यह संशय अर्जुनको होना स्वाभाविक ही 
है। एतत्संशयविषय राजस तामस श्रद्धापूर्वक राजस तामस यागादिकसंकारी 
असुर है, अतः शास्त्रीयज्ञानके साधनोंके अधिकारी वे नहीं हैं। सात्त्विक भ्रद्धापूवक: - 
सात्त्विकयागादिकारी तो देव है वे शास्त्रीयज्ञानके अधिकारी हँ इस प्रकार भद्धाके 
तीनों भेदोंके दिखलानेसे और आह्दारादिके तीनों भेदोंके दिखलानेसे भगवानने. 
सिद्धान्त किया यह सिद्ध हुआ ॥ २८॥ 


इस प्रकार महामहोपाध्याय प० हरिहरकपालु 
द्विवेदिकृत गीतामधुसूदनी के. सत्रहवाँ' 
` अध्यायः का अनुवाद 
समाप्त हुआ ॥१७॥ 
सकि 


३७ 


हद क. र त सक त त जित त डरका 


ट] 


'थाष्टदशोऽध्यायः 
“ अजुन उवाच 


संन्यासस्य महाबाहो ! तत्तमिच्छांमि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्य च हृषीकेश ! पृथक्केशिनिषूदन ! ॥ १ ॥ 


उसके उपरान्त अर्जुन बोला, हे महोबाहो ! दे अन्तयोमिन्‌ ! हे वासुदेव ! 


क्ष संन्यास और त्याग तच्वको पथक पथक जानना चाहता हँ ॥ १॥ 
है पणन ` ४ आ 


म० टी०-_पूर्वाध्याये - अ्रद्धाजैविध्येनाउः्हास्यज्ञतपोदानत्र विध्येन च 
कर्मिणां तरैविध्यशुक्तं सास्विकानामादानाय राजसताससानां च हानाय। 
इदानीं तु संन्यासत्रेविष्यकथनेन संन्यासिनासपि भैविध्यं वक्तव्यम्‌ । तत्र 
तस्वबोधानन्तरं यः फलभूतः सर्वकससंग्यासः स. चतुदेशेऽ्याये. गुणातीः 
तत्वेन'... स्यारंय़ातत्वान्न .सार्विकराजसताससमेदसहति। योऽपि तक्तबोधा 
तप्ाक्तदथः सप्रकमसंन्यासस्तस्वेवु्च्सया वेदान्तद्राकयविचाराय भवति सोऽपि 
“ज्ञेगुण्यविषया “वेदा निस्रेगुण्यो भवार्जुन”? इत्यादिना निणुणत्वेन 


बल 


अह्टारहवा अध्याय 


सन्नहवा अध्यायसं..श्रद्धाके तीनों भेदोंसे कसंकाश्याँम तीन भेद कहा। 
सारिवकश्रद्वाके ग्रहणाथ राजस. ओर तामस श्रद्धाओंके त्यागाथे अब संन्यासके 
त्रेविध्य कथनसे संन्यासियोंके तीन-भेद कहते हैं--उसमें यथार्थज्ञानके अनन्तर 
सो फलभूत सब कर्मोका त्याग है बह चोदहवें अध्यायमें गुणातीत्वसे ठग्रोख्यात 
है, अतः वह सात्त्विक राजस तामसके भेदके योग्य नहीं । जो भी तर्वज्ञानसे 
पू तत्त्वज्ञानाथं सर्वंकमत्याग तत्त्वज्ञानकी इच्छासे वेदान्तवाक्यके विचारार्थ 
होती है वह भी त्रिगुर्णावषयक है । 

“त्रे ण्यविषया वेदा निःस्त्रैगुण्यो भवा जन !' 
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हुन 2 त्व ७७ - डु 
ख्यातः । यस्वचुत्पत्नतस्तरवोधानामनुत्प्ञतस्तवुझुत्सानां च कमंसंन्यासः 
"स संन्यासी च योगी च” इत्यादिना गौणो व्याख्यातस्तस्प .त्रैविध्यसंभवो- 
Ps त्सः अ जे व सर क 

तद्वशिपं वुथ्रत्सुः अजुन उवाच--सन्यासृस्येति। अबिदुपामनुपजाव- 
“5 T Ne 45 7०. 

विविदिषाणां च कर्माधिक्ृतानामेव किचित्कर्मपरिमह्रेण . किंचित्कर्मपरित्यानो 
व सः त्यागांशगुणयोगात्संन्यासशब्देनोच्यते |. : एताव्शस्पास्त/काणजु ड्चर्थ- 
मविद्दत्कर्माधिकारिकतृंकस्य संन्यासस्य केनचिद्रपेण कर्मत्यागस्य<तत्वं . स्वरूवं 
पूयक्साखिकराजसतामसमेदेन नेदितुमिच्छामि । त्यागस्य च तत्त्वं . वेदितु 
मिच्छामि । किं संन्यासत्यागशव्दौ घंटपटशब्दाविव ` मिन्नजातीयाशों ! 
किंवा ब्राह्मपपरित्राजकशव्दाविवेकजातीयाथों ! यद्याद्यस्तहि ` त्यागस्य! कछ 
'सन्यासात्टृथग्वेदितुमिच्छासि। यदि ` ` देतीयस्तद्ववान्तरीपाधिभेट्रभात्र 
वक्तव्यम्‌ । एकव्याख्यानेने्ोभयं ` व्याख्यातं ' भविष्ति ` महावाहो ! 
केशिनिषूदन ! इति संवोधनाभ्यां वाह्यपद्रननिवारणस्वरुपयोग्यताफ्लो- 
इत्यादि वाक्योंसे निरुणत्वेन सुन्याख्यात है । यों हो जिनको तत्त्वज्ञान नहीं हुआ 
है और न तच्वज्ञानेच्छा ही उत्पन्न हुई हे उन पुरुषोंका कमसंन्यास 'स संन्यासी च 
योगी च' इत्यादिसे गोण कहा गया है, उसमें तोन प्रकार संभव हे) तद्विशेषं जानने 
की इच्छाचान्‌ अर्जुन बोले- सन्यास से। अतस्वज्ञानियों'" अर “ अचत्पन्न 
बेदनेच्छाओं कमोधिकारियोंका ही कुछ कमॉका अहणसे कुळ कर्मोका त्याग जों हे 
बह त्यागांशभूतशुण योगसे संन्यासशब्दसे कहते है। अन्तःकरंणशंद्ध धथ अविद्वान 
कर्भियोंका एतादृश संन्यास किसीरूपसे कर्मत्यागका स्वरूप अलग साथ्विक' रजिस 
तामस भेदसे जानना चाहता हूँ । क्या संन्यास त्याग शाब्द घट पट शब्दक समान 
भिन्नजातीय अर्थके बोधक दै अथवा ब्राह्मणपरित्राजक शब्दके तुल्य एकजातीय अथक 
बोधक है। यदि प्रथमपक्ष है तो त्यागका तत्त्व संन्याससे अलग जानना जाहा ह । 
यदि द्वितीयपक्ष है तो अवान्तर उपाधिभेदमात्र जानना चाहता ६ जैसें राह्मण 
और संन्यासी औपाधिक भेद है वैसे यहाँ भी जानना चाहता ४ एकक व्या 
ख्यानसे दोनोंका व्याख्यान हो जायगा। महाबाहो! फेशिनिपूदन ! इन दोनों 
सम्बोधनोंसे बाहरके उपद्रबोंके निराकरणका और रवरूपयोग्यताफक्षकी प्राप्तिका 


प्रदशन किया । बाहरके उपद्रंवोंका शमन करनेका सामथ्यं महाबाहोमे: है, भीतरके 


४५९२ -श्रीमङ्कगवङ्गीता [ अध्याय १, 
-श्रीमगत्रानुवाच पकन 


'काम्यानां कमणां त्यागं संन्यास कवयो विदुः। 

-ुवकर्मेफलत्यागं प्राहुत्यागं विचत्तणः ॥ २॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछने पर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुन । कितने 
, सोः पलिडत जन तो कॉम्यकर्मोके त्यागको, संन्यास जानते हैं. और कितने 
जही विचारकुराल पुरुष सब: कम के फलके त्यागको त्याग कहते है ॥ २॥ 
“पाने 'प्रदशिते । ` ले दिते । हवीकेशेत्यन्तरुपद्रबनिवारणसामथ्यमिति ३ भेद अस्य 
, शागात्सँबोधनत्रयम्‌ । अत्रार्जुनस्य डौ प्रश्‍नौ । कर्माधिकारिकदँत्वेन पूवोक्त 
यज्ञादिसाधम्पेंण संन्यासशब्दप्रतिपाद्यत्वेन च शुणातीतसंन्यासद्दयसाधम्यण 
ैगुण्यसंभवाम्यां- संशयः प्रथमस्य प्रश्नस्य बीजम्‌, डितीयस्य -तु संन्यास: 
त्यागशब्दयोः _ पर्यायत्यात्कमंफलत्यागरूपेण च वेलक्षण्योक्ते . संशयो 
एबीजम्‌ ॥ १ ॥ | 

झ० टी०--तत्रान्तिमस्य खूचिकटाहन्यान्यायेन निराकरणोत्तरं--श्री- 


FEES SE निला एकल 


उनमे द्वितीय का निराकरण करतें के लिये 'सूचीकटाइन्याय से भगवान | 
बोले। प्रथमोपस्थित प्रयमप्रश्न का समाधान न देकर व्यवहितोपस्थित द्वितीय 
प्रश्न के उत्तर देने में जो व्युत्कम किया गया है उसमें कारण कहते है: 
“सूची .केटाहन्यायेनेति । किसी कारीगर के यहाँ कटाहे ( कराहा ) बनवाने के लिये 


क. अक id फाराम RR _ 
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करणशुद्धावनुपयुक्ताना कर्मणामिष्टिपशुसोमादीनां न्यासं त्यागं संन्यासं 
विदुर्जानन्ति कवयः सक्ष्मदशिन; केचित्‌ । “तेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
'बिविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” : इति वाक्येन वेदानुवचनयज्चब्दो- 
लक्षितस्य गृहस्थधमस्प तपोऽ्नाशकशन्दास्यामुपलकषितस्य वानप्रस्थधर्मस्य 
नित्यस्य नित्यविहितेन पापक्षयेण दवारेणाऽऽसङ्चानार्थत्वं बोध्यते। न च बिनि- 
योगवैयथ्यं “ ज्ञानुत्पद्यते पुंसां क्षयारपापस्य कमणः ? - इत्यनेनैव -लब्धस्वा- 
"दिति वाच्यं, विनियोगाभावे हि सत्यपि “नित्यकर्मानुष्ठाने ज्ञान स्याद्वा न 


एक पुरुष पहले गाया और कहा कि कराहा वनादो जो मूल्य होगा!वह देंगे 'उसने 
स्वीकार कर लिया कि अच्छा बना देंगे, दूसरा पुरुष उसी कारीगर' के पास जाकर _ 
“बोला कि एक सूई की जरूरत है. वना दो, उसने कहा ठह्रो, वना देते।हैं बह सूची 
बनाने-लगा । यहाँ प्रथमोक्त कराहा -बनाना छोड़कर , पश्चादुक्त सुई बनाने:का 
कारण यह है कि कराहा बनाने में कई दिन, लगेगें और कई मनुष्यों का. अधिक 
परिश्रम लगेगा, सुई अकेला ही में क्षणां.-सें स्वल्पश्नम-से बना सकता हूँ, अतः कराहा 
बनाने - तक ,सूच्यर्थी को .रोकना-ठीक, नही और तब: तक रुक. भी नहीं सकता । 
अतः अल्पश्रम , समयसाध्य..और अधिकश्रम . समय : साध्यां में व्युत्क्रम ही 


` उचित है क्रम नहीं तद्वत्‌ द्वितीय प्रशन का, ही. पूव में निराकरण करते. हें । काम्य 


फलकामना से वेदविहित यागहोमादि . जो. मनः . शुद्धि के उपयोगी नहीं है। 
उन . पशु _ इष्टि सोमादि . कर्मों का त्याग विद्वज्जन संन्यास जानते हैं । :कविशब्द 
सूक्ष्मदशी परक इस तात्पर्य -से 'कवयः' का अर्थ सूक्ष्मदर्शिनः किसी ने किया 
है। 'तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादिवाक्य से वेदाबुवचनराब्द से अभिप्रेत ब्रह्मचारि 
धर्ममें यज्ञ दान शब्दों से अभिप्रेत . गृहस्थधम में तप अनाशकशब्दों से अभि- 
प्रेत वानप्रस्थधर्म में 'नित्यस्य' यह्‌ भाष्यस्थित पद है, इसका व्याख्यान करते 
है नित्यकर्म करने से पापक्षयद्ठारा आत्मज्ञानाथंत्व का बोधन करते हैँ । विनियोग 
व्यथ है अथोत्‌ इनमें ज्ञानार्थत्व बचनान्तर से सिद्ध ही है फिर तदथं विधान 
की क्या आवश्यकता ? वचनान्तर कहते देश 
ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌. पापस्य कमण इति। 
उत्तर कहते हे विनियोगाभावेत्यादि से। विनियोग न होने पर 


२९४ श्रीमङ्गगबङगीता [ अध्यायः१८ 
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वा स्यात्‌, सति तु विनियोगे ज्ञानमत्रश्यं भवेदेवेति नियमार्थस्वात्‌। तस्मा 


' नित्यकमेणामेव वेदने ब्रिविदिषायां वा विनियोगात्सस्वशुद्रिविबिदिपोत्पत्ति 

.. पूर्वकवेदनाथिंना नित्यान्येव कर्माणि भगवदपंणबुद्धचा ऽचुष्ठेयानि `तु ` सर्वाणि 

- सफलानि परित्याज्यानीत्येकं मतस्‌। अपर मतं सर्वेकमफलत्यागं प्राहुस्त्याग 
- सचशुद्धर्थितया बिषिदषासंपोगेनाबुष्ठान॑, विचक्षणा विचारकुंशलास्त्यागं 


a= = 


पणा 
„ नित्यकमोनुष्ठान करने पर भी ज्ञान होगा या नहीं यह संशय होता, विनियोग 
रहने पर ज्ञान अवश्य होगा ही इस नियम के लिये उक्त विनियोग है अतः 
नित्यकर्मों का ही वेदन में वा विविदिषा मै विनियोग है। भाव यह है कि 
: वेदानुवचनेन विविदिषन्ति यहां वेदाचुबचन का करणतया ' अन्वय ` बेदन 
में है या वेदनेच्छा में १ “पदाथः पदार्थेनान्बेति न तु पदार्थेकदेशेन' इस न्याय 
से प्रधानपदाथं वेदनेच्छा मे ही अन्वय होना चाहिए, क्योंकि 'प्रक्ृतिप्रत्ययौ . 
सहार्थ ब्रूतः तयोः प्रत्ययाथे: प्रधानम्‌? इस न्याय से इच्छा ही प्रधान है, यथा शाब्द 
प्राधान्य इच्छा में है तथा आर्थेप्राधान्य ज्ञान में है, मोक्षद्देतु होने से कती'को 
! इष्टतम ज्ञान ही है अतः विनिगमनाविरह से दोनों में अन्वय हो सकता है 
"इसलिए “वा? कहा यह कहना ठीक नहीं, कारण 'शब्दान्वय सें शाब्दप्राधान्य ही 


का ग्रहण होता है आधंप्राधान्य का नहीं अत एब यो राज्ञः पुरुष; तमानय 

यहाँ तच्छब्द से पुरुष कां ही परामश होता है अर्थतः प्रधानभूत राजा का नहीं। 

तच्छुव्द सर्वनाम है सर्वनाम प्रधानपरामर्शी होते हँ यह उत्सग है, अत 

` इच्छामे ही अन्त्रय समुचित है पर यह भी ठोक नहीं, क्योंकि 'अश्वेन ग्रामं जिग- 

सिषति' यहाँ पर अश्‍व का करणतया गमन में ही अन्वय होता है इच्छा में 

नहीं क्योंकि आवश्यक गमन ही होता है इच्छा नहीं अतः 'बा' यह कहना ठीक 

है, चेदन में वा वेदनेच्छामें करणतया अन्वय है इसमें बिवाद नहीं । नित्यकमो- 

नुडान से सर्वशुद्धि इससे निविदिषा की उत्पत्ति होती है तस्मात्‌ वेदनार्थी को 

भगवदर्पणबुद्धि से नित्यकर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये। कास्य कर्म तो 
सब फलवान्‌ ही है अतः वे त्याज्य है यह एक मत है। दूसरा सत है-- 

“सर्वकमे फलत्याग साहुस्त्यागं विचक्षणः? ` 
सब काम्य और निस्य कर्मा. का तत्तद्विधायकघटकपदप्रतिपाद्य फलोंका 
मनः शुद्धि के लिये बिविदिषा संयोग से अनुष्ठान विचारनिपुण त्याग कहा दै! 


कोक २ ] सालुवादसधुद्नदनीब्याह्यासहिता २९४ 
प्राहः। “खादिरो यूपो भवति” ~| “खादिरो यूपो अवति” “खादिरं वीपकायस्प यूप कसो इसर वीयंकायस्य यूपं करोति” इस्यत्र 
वर्गेकस्य खादिरत्वस्य क्रतुप्रकरणपाठात्फलसंयोगाचच क्रतवर्थत्वं च प्रमाणः 
 मेदस्तथाउम्निहोत्रेष्टिप्ुसोमानां सर्वेदामणि शतपथपठितानां स्वोत्पत्तिविधि- 
सिद्धानां तत्तफलसंयोग! प्रत्येकवाक्येन विविदिषासंयोगश्च यज्ञादिवाक्येन 
क्रियत इत्युपपन्नसू, एकस्य तूभयत्वे संयोगपथक्त्वम इति न्यायात्‌ । तदुक्त 


क्षेपशारीरके-- - 
“ यज्ञेनेत्यादिवाक्यं शतपथविहितं कमंबन्दं ग्रहीत्वा 


स्वोत्प्याग्नानसिद्धं पुरुषविविदिषामात्रसाध्ये युनक्ति ॥ ” इति | 
:« तस्मात्काम्यान्यपि फ्लासिस धिमक्ृत्वाउन्तःकरणशुद्धये कर्तव्यानि । न 
ह्मिहोत्रादिकसंणां स्वतः कार्यत्वनित्यत्वरूपी विशेषो5स्ति । पुरुषाभिप्राय- 
भेदकृतस्तु विशेष! फलाभिसंधित्यागे. 'कुतस्त्यः । नित्यकर्मणां च प्रातिः 


खादिरो यूपो सवति, खादिरं वीयंकामस्य यूपं कुर्वीत' यहाँपर जैसे एक ही 
खादिरत्वका यज्ञप्रकरणमें पाठ होनेसे ओर. फलसंयोगसे क्रत्वथेत्व माना जाता है 
और प्रथसवाक्यसे पुरुषाथत्व माना जाता है क्योंकि प्रमाणोंका भेद है अथोत्‌ 
एकवाक्यसे नित्यानित्य दो फलोंका एकवाक्यसे एककमेमे वोधन नहीं करासकते 
किन्तु वाक्यहयसे वोधन करानेसें कोई आपत्ति नहीं । इसी प्रकार अग्निहोत्र, इष्टि 
पशुसोमादिमें जो शत्तपथमें पठित हे स्वोत्पत्तिबोधकवाक्य विहित है. उनमें तत्तदू- 
वाक्यसे प्रत्येक में फलसंयोग विविदिषासंयोग यज्ञादिवाक्य से किया जाता है 
इसप्रकार दोनों की एक में उपपत्ति होती है 'एकस्य तू भयत्वेन संयोगप्रथकत्वम? 
इस न्याय से । यही संक्षेपशारीरक में , कहा है-यज्ञेनेत्यादिवाक्यित्यादि। शतपथ 
पठित यज्ञेनेत्यादिवाकय स्वोत्पत्तिसिद्ध अमिंहोत्रादि कमंसमुदाय ग्रहण कर पुरुष 
विविदिषामात्र साध्य, वेदनेच्छाके साथ संयुक्त करता है यह उक्त वाक्यका अर्थ है 
अतः फलेच्छाका. त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये काम्य कर्माको करना 
चाहिये । नित्य काम्य अभिहोत्रर्मे स्वाभाविक. भेद नहीं किन्तु पुरुषाभिप्राय 
प्रयुक्त ही भेद है फलाभिप्रायके त्यागनेपर दोनोंमे भेद कहाँसे आवेगा ? यदि 
कहिये कि नित्यकर्मोका.वो कुछ फल नहीं फिर त्यागा. केसा ? उसका उत्तर देते है-- 


र्द श्रीमद्भगवद्गीता : [ अध्याय. १८ 
स्विकफंलसक्वावम्‌ सिवककलसञ्भावम्‌ “अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिवि कर्मणः दः 77 कर्मणः फलम्‌? इ 
क्षयति । नितंयानामेव विविदिषासंयोगेन' काम्यानां कमणां! फरेन, सह 
स्वरूपतोऽपि परित्यागः पूर्वाथस्थार्थः । काम्यानां नित्यानां च सं | 
विविषासंयोगात्तदर्थ स्वरूपतो ऽचुष्ठानेऽपि प्रातिस्विकफलामिसंघिमात्रपरित्पाग ` 
इत्युत्तराथ; । तदेतदाषृुर्बातिककृतः-- 
४ वेदानुबचनादीनामेकात्म्यज्ञानजन्सने । 
तमेतमिति वाक्येन नित्यानां बक्ष्यते. बिधिः ॥ 
यद्वा विविदिषाथत्व॑ सर्वेषामपि कर्मणाम्‌ । 
तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य एथकत्वतः 7 इति ॥ 
तदेपं सफलकाम्यकर्मत्यागः सान्यासशब्दार्थः । स्वेषामपि कर्मणां 
फलामिसंथित्यागस्त्यागशब्दार्थं इति न घटपटशब्दयोरिव संन्यांसत्यागशन्दः' 
योभिंन्नजातीयाथत्व॑ किं त्वन्तःकरणशुदवचर्थकर्माचुष्ठाने फलाभिसंधित्यागः 
इत्येक एवाथ उभयोरिति निर्णीत एकः प्रझ्नोञ्जुनस्य ॥ २॥ 
“अनिष्टमिष्टं सिश्रं च त्रिविधं कर्सणः फलम’ | 
यह आगे कहेंगे । नित्यकमंका भी फल होता है नित्य ही कमें का विविदिषा 
के साथ संयोग है, काम्यकर्मो का फल कें साथ स्वरूप से भी त्यांग विवक्षितः 
है। यह पूवोद्ध का अर्थ हैं। काम्य तथा नित्यकर्मों का संयोगप्रथक्त्वन्याय' 
से विविदिषा के साथ संयोग होने से तदर्थस्वरूप से अनुष्ठान करना चाहिये किन्तु 
तत्तद्विधिवाक्योक्त फंलेच्छामात्रका त्याग करना चाहिये यह उत्तराद्वेका अर्थ है । 
यह वार्तिककारेने कहा है-- 
“वेदाचवचनादीनामेकात्म्यज्ञानजन्मने । 
तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य प्रथकत्वतः ॥' इति । 
` इस प्रकार फलसहित काम्ग्रकमेत्याग संन्यासशब्दाथं है सब कंमों 
के फल कोमनाओं का त्याग त्यागशब्द का अर्थ है घट घट के समान 
संन्यास और त्याग भिन्न जातीयार्थक नहीं किन्तु अन्तःकरणशुद्धिफल 
कमोनुष्ठान में फलकामना त्याग, इस प्रकार दोनों का एक ही अर्थ हैं 
यह निश्चित किया गया है, एवं अजुन के एक प्रश्न का निशंय हो चुका ॥ २॥ 


कका wh ऋल 


ज्यं दोष्वदिलेके काम प्रह्ननीपिए। य प्राहमनीषिणः । 
` यशदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ ` ` 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम! . | 

गो हि पुरुषव्याप्र! त्रिविधः संप्रकीतित: ॥- ४.॥ 


.. तथा कई एक . विद्वान ऐसे कहते दै कि कमे सभी; दोषयुक्त. हे, इस 

लिये त्यागनेक योग्य है, और दूसरे विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और्‌ लपु 
“कम त्यागने योग्य नहीं ह॥३॥ बि र 

“परन्तु, हे अजु न ! उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुनो, हे पुरुष- 


श्रेष्ठ) बह त्याग सात्त्विक, 'राजस- ओर. तामस ऐसे तीनों प्रकारं का ही कहा 
गया-ह ॥४॥ Fo 7 जा धता 


म्‌० टी०--अधुना  हितीयप्रश्नप्रतिवचनाव संन्यासत्यागशब्दाथस्य 
विष्य [नरूपाथतु तत्र विग्नतिपत्तिमाह--त्याज्यमित्णदिना । सर्वः कर्म 
बन्धहेतुत्वादीषदषरमत;: कर्माधिकृतेरपि:कर्म त्याज्यमेवेत्येके सनीषिणः ग्राहुः। 
यद्वा दोषवद्दोष इव, यथा दोपो रागादिस्त्यज्यते तद्वत्कम त्याज्यमनुत्पत्न 
षैरनत्पन्नविविदिपेः - कर्माधिका रिभिरपीत्येकः पक्ष; । कर्माधिका रिभिरन्तः- 
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करणशाद्वद्ारा विविदिषोत्पत््यर्थ यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे 
मनीपिण ग्राहुः ॥ ३ । १ 


न ७८” * 


अब. [वितीय प्रश्नका उत्तर देने के लिये संन्यास त्याग के शब्दार्थ में 
तीन अंकारों के निरूपणार्थ विप्रतिपत्ति कहते है- त्याज्यमिति । बन्धक सर्वक 
है अतः दोषयुक्त है इस कारण करमा धिकारः पुरुषों को कम त्याज्य ही है यह 
अन्य विद्वानों का मत है। अथवा दोष कर्म .में विशेषण नहीं किन्तु साहश्य का 
अतियोगी जैसे दोष रागादि त्याज्य है वैसे कर्म भी त्याज्य है । जिनको तरव- 
भान नहीं हुआ है और न विविदिषां ही उत्पन्न हुई हे उन कर्मियोंकों सब 
कम त्याज्य ही हे यहद एक पक्ष है, यहाँ दूसरा पक्ष हे कि कमियोंको अन्तःकरण 
सद्धयथ तद्द्वारा विविंदिषाकी उत्पत्तिके लिये यज्ञदानंतपोंका त्याग नहीं करना 
चाहिये ऐसा दूसरे विद्धानोने कहा है॥३॥ ˆ न 


२९८ श्रीमद्भगवद्धीता | अध्याय १८ 


ज ० एवं विप्रतिपत्तावाह--निश्‍चयमिति । त: । तत्र त्वया पृष्ठ 
कमांधिकारिकवंके संन्यासत्यागशब्दाभ्यां प्रतिपादिते त्यागे फल्लाभिसंधि. 
बूर्वककर्मत्यागे मे मम वचनान्िशषयं पूर्वाचार्यैः कृतं शृणु हे भरतसत्तम | 
किं तत्र दुक्षेंयमस्तीत्यत आह--हे पुरुषव्याघ्र पुरुषश्रेष्ठ ! हि यस्माच्याग; 
कर्माधिकारिकर्टकः फलामिसंघिपूर्वककमेत्यागखिचिषशखिप्रकारस्तामसादिसेदेन- 
संप्रकीतितः। अथवा विशिष्टाभावरूपसंत्यागो विशेषणामावा विशष्याभावाहुः 
भयाभोबाच्च त्रिविधः संम्रकीतितः । तथाहि--फलाभिसं धिपूर्वककर्त्याग; 
सत्यपि कर्मणि फलाभिसंघित्यागादेकः, सत्यपि फशासिसंघौ कर्मत्यागा- 
दुद्वितीय, फलाभिसंघेः कर्मणरच त्यागातृतीयः । तत्र प्रथम; सात्विक 
आदेयः । द्वितीयस्तु हेयो द्विविध, दुःखबुद्धथा छतो शसः, विपर्यासेन कृतः 
0 Se 


नया 


> 


ऐसी विप्रतिपत्तिसँ संन्यास त्याग शब्दोंसे प्रतिपाय कर्मियोंके त्यागको जो 
तुमने पूछा है फलेच्छाश्ऱ्यत्यागमें मेरे बचनसे उस लिश्वयकों 'सुनो “जरो 
पूर्वोचायेनि किया दै । हे भरतसत्तम !, क्या उसमें गृहुवेख दै ! इस जिज्ञासासे : 
कहते हैं--हे पुरुषव्यात्न !  पुरुषोंमेश्रेष्ठ 


"व्याध: स्यात्‌ पुंसि शादूले रक्तेरएडकरण्डयों; । 
` | भ्रेष्ठे नरादुत्तरस्थः कणटकाचायेयोषिति ॥? 

इस मेदिनी कोषसे व्याप्रशब्द श्रेष्ठका भी बाचक है यह. निश्चित है, 
तदचुसार पुरुषश्रेष्ठ यह सम्बोधन है । जिस कारण कमोधिकारिकृत त्याग फलेच्छा . 
पूर्वक कर्मत्याग तीन प्रकारका है तामसादि भेदसे कहा गया है, अथवा विशिष्टा- | 
आवरूप त्यागविशेषणाभावश्रयुक्त विशेष्याभावप्रयुक्त उसयाभवभ्रयुक्त. होनेसे 
तीन प्रकारका है इसीको तथाहिसे स्फुट करते हैं-फलेच्छापूर्वंक कमेत्याग करनेपर 
भी फलकामनात्यागसे विरेषणफलकामनाके अभावसे तद्विशिष्ट कर्मका अभाव , 
बिरेषणाभावम्रयुक्त विशिष्टाभाव एक है, फलकोमना रहनेपर भी विशेष्यकर्म के 
त्यागसे विशेष्याभावश्रयुक्त विशिष्टाभाव दूसरा है। फलकामना और कमे दोनों 
के त्यागसे उभयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव तीसरा है। इनमें पहिला सोस्विक 
उपादेय है, दूसरा त्याज्य दो प्रकारका है, कर्म करनेमें क्लेश होता हैं इस बुद्धिसे 
कीया हुआ कमेत्याग राजस है, भ्रमसे किया त्याग तामस दै इतना कसोषिः 


होक ४ | साजुवादसघुबदनीव्पाख्यासहिता २९९ 


सवामसः । एतावान्‌ कर्माधिकारिकर्ृकस्त्यागो जनस्य प्रश्नविषयः । तृतीयस्तु 
र्यानधिकारिकठंको नैगुण्यरूपो ना्जुनप्रश्नविषयः | सोऽपि साधनफलमेदेन 
द्विविधः । तत्र साचिकेन फलामिसंघित्यागपूर्वककमानुष्ठानरुपेण त्यागेन 
ुद्वात्तःकरणस्योत्पन्नविविदिपस्याऽऽत्मज्ञानसाधनश्रवणा रूयवेदान्तविचा राय 
फलामिसंधिरहितस्यान्तःकरणशुद्धौ सत्यां तत्साधनस्य कर्मणो वेतुष्ये जात 
इवावहननस्य परित्यागः । स एकः साधनभूतो विविदिषासंन्यास उच्यते । 
मगे नेष्कम्य सिद्धि परमामिति वक्ष्यति। द्वितीयस्तु जन्मान्तरकृतसाधना- 
भ्यासपरिपाकाद त्मिञ्जन्मन्यादावेवोत्पत्नात्मबोधस्य. कृतकृत्यस्य स्वत एव 
फलामिसंयेः कर्मणश्व परित्यागः फलभूतः, स बिद्वत्संन्यास इत्युच्यते । 
स तु 'यसवात्मरतिरेव स्यात! इत्यादिशहोकाभ्या प्राख्याख्यातः, स्थितप्रज्ननष- 
गादिभिश्च दह्या प्रपश्चित । यस्मादेवं त्यागस्य तसतं दुज्ञेंयं लया चोक्त 


कारियोंका किया त्याग बैगुज्यरूप विधिरहितरूप अजुनके -प्रअका विषय नहीं, 
वह भी हेतु फलभेदसे दो प्रकारका है उनमें सात्त्विक फलेच्छात्यागपूवेक कमो- 
ुष्ठानरूपत्यागासे पवित्नान्तःकरण संजातविविदिषा का उक्त त्यागसे जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है तथा आमज्ञानकी इच्छा उत्पन्न हो गई है उसका 
आत्मज्ञानहेलु श्रवणाख्यवेदान्तविच/र . फलेच्छारहितका अन्तःकरणशुद्धि होने 
पर तद्भेतुकसंका, भूसी निकलनेपर जेसे अवहनन कूटनेकी निवृत्ति होती है, 
'्री्मीन्‌ अबहन्ति' का तवतक व्यापार है जबतक भूसीसे चावल अलग न हो 
जाय- चाबल निकलनेपर फिर अवघातकी आवश्यकता नहीं, फलोत्पत्तिपर्यन्त 
साधनकी अपेक्षा रहती है अनन्तर नहीं, वैसे अन्तःकरणाशुद्धि विविदिषोत्पत्ति- 
पर्यन्त एतद्धेतुकमोनुष्ठान की आवश्यकता है उक्त वोनोंके उत्पन्न होनेपर कर्मत्याग 
एकहेतुभूत विविदिषा संन्यास कहा जाता है । इसके आगे 'तैष्कम्येसिद्धिम! इत्यादि 
कहेंगे । दूसरा पूबेजन्मकृत साधनाभ्यास के परिपाकसे इस जन्मर्मे पहिले ही बोध 
उत्पन्न हो जाता है अतएब कृतकृत्यका स्वतः फलकामना और कमका त्याग हो 
जाता है बही फलभूत बिद्ठत्संन्यास कहा जाता दै) वह तो 'यस्त्वात्मतिरेब स्वात्‌' 
इत्यादि दो लोकसे पूर्वर्मे व्याख्यात हो चुका है । स्थितप्रज्ञलक्षणाक्किं से 
बहुत कहा गया है जिस कारण इस प्रकार त्यागका तत्त्व दुर्बीध है आपसे 


न्ती शरोमङ्कगवद्गोता | [ अध्याय १८ 


यज्ञो दानं तप; कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत । 
यज्ञो. दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम ॥ ५ ॥ 


तथा यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किन्तु निःस 
न्देह करना कतंव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान ओर तप यंह तीज़ों ही बुद्धिमान पुरुषों 
को पवित्र करनेबाले है ॥ ४ ॥ 


PE MN Bh VF VE Pe PIS 
तत्त्वं वेदितुमिच्छामीति, अतो मम सवज्ञस्य वचना द्विद्गोत्यभिप्रायः । संबोधन- 
देन .कुलनिमित्तोत्कपः पौरुषनिमित्तोत्कर्षश्च योग्यतातिशयस्रचनायोक्तः ॥४॥ 

म० टी०--को सौ निश्चयो ` विग्रतिपत्तिकटिभ्तयोः पक्षयो द्वितीयः 
पक्ष इत्याह : द्वाभ्याम-यज्ञ इत्यादिना । चो हेतौ । यस्माचज्ञदानतपासि 
मनीषिणामकृतफलाभिसंधीनां पावनानि ज्ञानप्रतियन्धकपापसलच्छालनेन 
ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपपुण्यगुणाधानेन च शोधकानि, अङ्तफलाभिसंधीनामेव 


युज्ञदानतपांस्येव शोधकानि भवन्त्येव । उपाधिशुद्र यैदोपदितशुद्धिरत्राभिप्रेतः: 


यः 


कंथिततत्व की जाननेकी इच्छा करता हूँ अतः सववज्ञ सेरे बचनसे समझो यह 
अभिप्राय है उक्त दोनों सम्बोधनोंसे कुलक्कत उत्कर्ष और स्त्रपराक्रमप्रभव उत्कर्ष 
योग्यतोत्कष सूचनाथ कहा गया हे॥४॥। `` झट. 
__ ` विप्रतिपत्तिविषयीभूत- दोनों कोटियों में क्या निश्चय है डिंतीयपक्ष यह 
कहते हे दो श्लोकों से | च हेतु में है। जिससे यज्ञ दान तप आदि फलाभिलाष 
शून्य विद्वानों के शोधक हे. अथौत तत्त्वज्ञानोत्पत्ति-के प्रतिबन्धक जो -पाप है 
तत्स्वरूप मलक्षालन (धोने ) से ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूप, पुण्यरूप गुणा के 
आधान से पवित्र करनेवाले दो प्रकार के होते हैं-मलकदमांदि उनके क्षालन 
से बाद्यशुद्धि होती है जैसे स्नानादि, द संरा स्नानोस्तर-- करिम PR 
__ 'अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पिवा' 
इत्यादि मन्त्र से शरीर पर जल छिड़कना इससे तत्तत्कमेंब्रत्ति के आदि 
से उक्तमन्त्रद्वारा माजन का विधान ही व्यर्थं हो जायगा, . फल कामनारहितों के 
ही शोधक हें तत्सहित के नहीं, यज्ञ दान तप ही. शोधक, .कयोन्तर नही. 
शोधक होते ..हैं। उपाधि की शुद्धि से उपहितशुद्धि यहाँ ,अभीष्ट है 


क्‍ 


होक ६] सानुवादमधुस्ूदनीच्यार्यासहिता ३०१ 
एतान्याप तु कर्माणि सङ्ग त्यक्ला फलानि च | 
कतन्यानीति मे पार्थ! निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


इसलिये है पाथ ! यह यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म तथा और 
श्रेष्ठ कम, आसक्त को ओर. फलो को त्याग कर, 
निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥६॥ 


on छोड़ पा एफ फरक 5 मम 


तस्मादन्त कर गर द्वयाथाम; कमाधिकृतेयज्ञो दानं तप इति यत्फलाभिसंधि- 
रहित॑,कम तञ त्याज्यं कि तु कार्यमेव तत्‌ । अत्याज्यत्वेन कायंत्वे..लब्घे5 


प्यत्यादराथ पुनः कायमेवेत्युक्तम्‌ । यस्मात्कार्यं कर्तव्यतया विहितं तस्मान्न 
त्याज्यमेवेति वा ॥ ५ ॥ 


गर भी संपूर्ण 
अवश्य करने चाहिये, ऐसा मेरा 


:म०:टी०--यदि यज्ञदानतपसामन्तःकरणश्ञोधने सामर्थ्यमस्ति 'तहि 
ऋलाभिसाथना कतान्याप. तानि तच्छोधक्रानि भविष्यन्ति कृतं फलाभिसन्धिः 
त्यागेनेत्यत अह-एतान्यपीति। तु शब्दः शङ्ानिराकरणाथंः। यद्यपि 


काम्यान्याप थसस्वाश्चाव्यात्तथाऽपि सा तत्फलभोगोपयोगिन्येत् न ज्ञानोपयो 
.गिनी.। तदुक्त बातिककृद्धि 
रि र मम 
विद्वान्‌ की. शुद्धि से तदुपहित अन्तःकरण की शुद्धि में तात्पर्य है, अतः अन्तः- 
फरणशुद्धि कामुक कर्मियों से . कृत यज्ञ दान तप जो फलेच्छाशून्य कर्म है 
बृह त्याज्य नहीं है, किन्तु वह कार्य ही है। त्याञ्य नहीं कहने से ही कार्य है 
इसका लाभ हो ही जाता है फिर 'कार्यमेब' कहनेसे क्या लाभ है ? आदराथ पुन 
तत्कथन हे इसीसे सन्तोषसे कीजिये, वा यज्ञ कार्य' कतव्यत्वसे विदित हे अतः 


_ त्याज्य नहीं यह भी अथ हे ॥५॥ 


य॒दि यज्ञ दान. तपोंकी शक्ति.अन्तःकरणके शोधनमें है तो फूलकामीके किये 
यज्ञादि अन्तःकरणके शोधक होंगे, फिर फलाभिसन्धित्याग व्यथ ही है इस शंकासे 
तु कहते हे । 'तु शब्द शंका निरासक है । यद्यपि काम्यकम भी धसका उत्पादक हे 
तद्द्वारा अन्तःकरणका शोधक. है धमसे अधर्मका नाश होता हे यह प्रसिद्ध ही है 
तथापि वह शुद्धफलकामना रहनेपर तदभोगोपयोगी ही होती हे ज्ञातीपय़्ोगीनी 


३०९ ._ श्रीमद्भगवद्गीता 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते} । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥ ७॥ 


और हे अजुन ! नियत कमंका त्यागकरना योग्य नहीं है, इसलिये 
मोहसे ' उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है ॥ ७ ॥ 


[ अध्याय १८। 


ल्क 


“काम्येऽपि शुद्विरस्त्येव भोगसिद्धयथमेव सा। 

विडङ्गराहादिदेहेन न हैन्द्र' अज्यते फलम्‌ |!” इति 
ज्ञानोपयोगिनी तु शुद्धिमादधति यानि यज्ञादीनि कर्माणि एतानि 
फलाभिसंधिपूर्यकत्वेन बन्धतद्धेतुभूतान्यपि पुयक्षमिः सङ्भमहभेवं करोमीति 
कत्‌ त्वाभिनिवेशं फलानि चाभिसंधीयसानानि त्यकत्वाञ्न्त;करणशुद्धये 
कर्तव्यानाति मे मम निरिचतम्‌ | अत एव हे पार्थ ! कर्माधिकृतेः कर्माणि 
त्याज्यानि न त्याज्यानि वेति द्वयोर्मतयोन त्याज्यानीति भम निश्चितं मतः 


[a 


त्तमं श्रेष्ठम्‌ । यदुक्त "निश्चयं शृणु से त्रः इति सोऽय' निश्चय 
उपसंहृतः । I 
भगवत्पूज्यपादोनामभिग्रायोऽयसरित्‌ः । 
अनिष्णाततया भाष्ये दुरापो मम्दबुद्धिभिः ॥ ६ ॥ 
नहीं, वार्तिककारने ऐसा ही कहा है--काम्यम भी शुद्धि है ही किन्तु बह भीगसिद्धयथ 
ही हैं विड्बराहादिदेहसे ऐग्द्रफलका उपभोग नहीं हो सकता इति । ज्ञानोपयोगिनी 
शुद्धिक आधायक जो यज्ञादिकर्स ये भी फलेच्छापूर्वेकक्रत वन्धनकारण होनेपर 
भी सुसुक्षुजन “भै ऐसा करता हूँ' इस कठेत्वाभिनिवेश तथा फामनाविषय फलोंका 
त्याग कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये करना चाहिये यह मेरा मत है । अतएव हे 
पार्थं ! कर्मियोंसे कमं त्याज्य हे अथवा इन दोनों मसोंमें त्याज्य ही नहीं है यह 
सेरा निश्चित उत्तम मत है । कहा भो है-'निइचयं श्रुणु में तत्र' इति . इसे निश्चय 
उपसंहार किया गरा भगवत्पूज्यपाद श्रीशाङ्कराचार्येका यह अभिप्राय कहा। 
यह अर्थ तो भाष्यसे ही ज्ञात हो जाता है आपके श्रम करनेकी क्या आवश्यकता ! 
इसका उत्तर देते हैँ जो कुशाम्रबुद्धि है उनको भाष्यसे उक्ताथंका ज्ञान हो जायगा 
किन्तु जो मन्दबुद्धि जिज्ञासु हें उनको भाष्यसे उत्तार्थेका ज्ञान नहीं हो सकता 


अतः उनपर अदुकम्पाकर मैंने उक्तार्थको अतिस्फुट किया जिससे उनको सहजसे 
ज्ञात हो जाय ।।६॥ 


होक ७] सानुबादमधुब्रदनीव्याख्यासाहता ३०३ 
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म० टी०--तदेवं “यज्ञो दानं तपः कमे न त्याज्यमिति चापरे” इति 
स्वपक्षः स्थापितः, इदानीं “त्याज्यं दोपतरदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः” इति 
परपक्षस्य पूर्वोक्तत्यागत्रेबिध्यव्याख्यानेन निराकरणमारभते--नियतस्य 
इत्यादिना । कामस्य कर्मणोन्त:करणशुद्रिहेतुत्वाभावेन वन्धहेतुत्वेन च 
दोषवत्त्ताद्बन्धनिद्वत्तिहेतुबोधा्थिना क्रियमाणस्त्याग उपपद्यत एव । 
नितय. तस्य तु कर्मणः जशुद्विहेतुत्वेनादोपस्य संन्यासस्त्यागो 
गुमुक्षणामन्तः  क्रणशुद्भचर्थिनां नोपपद्यते शास््रयुक्तिम्यां तस्या 
न्तकरणशु द्वययसवज्याजुष्ठेयत्बात्‌ । तथाचोक्तं प्राक्‌-- आरुरुक्षोमुने- 
योगं कर्म कारणबुच्यते” इति। ननु दोपवस्रं काम्यस्येव नित्यस्यापि 
दशपूर्णमासज्यौ तिष्दोमादेर्वीहिपश्वादिहिंसामिथितस्बेन सांख्यैरभिहितम्‌ । न 
च “ब्रीहीनवहस्दि!” “अग्निषोमीयँ पशुमालभते” इत्या दिविशेषविधिगोचरत्ता- 
क्रत्वङ्गहिंसाया “न हिंस्यात्सर्वा भूतानि” इति सामान्यनिपेधस्य तदितर 
पराबमिति सांप्रत भिन्नविषयत्वेन विधिनिषेधयोरबाधेनेन छै 'भन्नाविषयत्वेन विधिनिषेधयोरवाधेनेव समावेशसंभवात्‌। 

'यज्ञदामतपः कम तत्त्याज्यमिति चापरे इस वाक्र्यसे अपने पक्षका स्थापन 
किया अव त्याज्य दोषवदिल्येके कमं प्राहुमेनीषिणः' इत्यपर पक्षका प्राकूकथित 
त्यागका त्रैविध्य व्याख्यानसे निरास करनेका आरम्भ करते हैं--कास्यकर्म अन्तः- 
करणकी शुद्धिका कारण ही है प्रत्युत बन्धका कारण हे इस हेतु दोषवान्‌ है 
वन्धनिवृत्तिहेतुज्ञानाथींको उसका त्याग करना ही युक्तियुक्त है नियत नित्तकर्म 
तो शुद्धिका हेतु अतः अदोष है अन्तःकरणणशुद्धथर्थीमुमुक्लुको इसका त्याग नहीं 
करना चाहिये- शास्र और युक्तिसे अन्तःकरणशुद्धिके लिये इसको अवश्य करना 
चाहिये पूर्वेमे ऐसा कहा है-- | 

“आररुक्षोरमुनेयोगं कंका रणमुच्यते” इति 

शंका करते हैं-नन से । काम्यकमेके समान नित्यकमम भी दोषवत्व है 
दर्शपूणोमासज्योतिशोमादि भी ब्रोहिधानपश आदिकी हिसासे मिला है, सांख्य- 
बिद्वानोंने कहा है-- त्रीहरीनवहन्ति' 'अभोषोमीयं पशुमालभेत’ इत्यादि विशेष- 
विधि वियौभूत यागाङ्ग हिंसा मा हिंस्यात्‌ सवो भूतानि? इस सामान्य निषेधका 
विषय नहीं, कारण सामान्यशाख्रमें 'विशेषशास्रविषयभिन्नविषयकत्वसे संकोच 


होता है अथोत्‌ यागाङ्गहिंसातिरिक्तहिसा न करना यह ठीक नहीं विधि निषेध 


३०४: |... श्रीमद्भगवद्गीता |`. |; [ अध्याय १८; 


निषेधेन हि पुरुषस्यानथहेतुहिसेत्यमिहितँ न व्वक्रत्वर्था स्थानभहेतुहिसित्पभिहित॑ न क्रो सेति, विधिना थे 
क्रत्वर्था सेत्यभिहितं नत्वनथहेतुनेति। . तथा च क्रतूपकारकसपुरुपानभेहेतु 
त्वयोरेकत्र संभवाक्रत्वर्थाशपि हिंसा निषिद्वव्रेति, , हिंसायुक्त दशेपूर्ण-- 
मासज्योतिष्टोमादि सै दुष्टमेव । ` ` विहितस्यापि निषिद्धः 
निषिद्धस्यापि च बिहितत्व ब्येनादिवदुपपत्नमेव ।.. यथा हि “श्येनेनाभिचरन्‌ः 
यजेत” इत्याद्यमिचारविधिना विहितोऽपि श्येनादिनं हिंस्यात्सर्वा भूतानीति- 
निषेधविषयत्वादनथहेतुरेव तद्दोषसहिष्णोरेच च . रागहपादिवशीकृतस्प : 
तत्राधिकारः एबं ज्योतिष्टोमादावपि । तथा चोक्तं महाभारते-- . 
“ जपस्तु सर्वेधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते । 
अहिंसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवतंते॥” इति ` - 
मन्नुनाऽपि- 
भिन्न विषयांका एकमे समावेश होता हे, निषेधशाखका कहना है कि भूतहिंसा 
अनर्थकाः कारण है यागाङ्ग हिंसा नहीं है यह नहीँ बोधन करता विधिशा् भो 
हिसायागाङ्ग है यही कहता है वह पापजनक नहीं यह चेही कहता तथा च यागो-' 
पकोरकेत्व पुरुषांनर्थदेतुत्वं इन दोनोंका एकर्मे समावेश हो जाता है यांगका 
हिंसासे उपकार हो और पुरुषको पाप हो इसमें क्या विरोध है। क्रत्वर्थ हिंसा 
भी तो निषिद्ध ही है अतः हिंसायुक्त दशंपूणमास ज्योतिष्टोमादि सव दुष्ट ही है : 
बिहितमें भी निषेध है और निषिद्धमें भी विधि हे श्येनादिके -समान' दोनोंकी- 
उपपत्ति है । तथाहि 'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इत्यादि अभिचार मारणविधिसे विहित! 
भी श्येनादि 'न हिंस्यात्सवीभूतानि' इस निषेधका विषय होनेसे अनर्थका हेतु 
ही हें रागद्वेषके वशीभूत अनर्थके सहनेबालेका ही उसमें अधिकार हे इसी प्रकारः 
ज्योतिष्टोमादिमें-भी।जानना । महाभारतर्म भी ऐसा ही कहा है -- 
“जपस्तु” सर्वेधमेभ्यः . परमो धमं उच्यते ।' इत्यादि 
सनुजीने भी कहां हे 
“जप्येनैव तु संसिद्धयेद्‌ जाह्मशोःनात्र संशयः” इत्यादि 


होक ७] सानुवादमधुश्नदनीव्याख्यासहिता ३०४ 
~ “जषवेनव तु संसिदयेद्त्राहषणो नर सो संसिद्वचद्त्राह्मणो नात्र संशय; | 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्पान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥” 
इति बदता मैत्रीहिंसां प्रशंसता हिंसाया दुष्टत्वमेव प्रतिपादितम्‌ । 
अन्त/करणश॒द्धिश्वेच्शेन गायत्रीजपादिना सुतराम्रुपपत्स्पत इति हिंसादिदो- 
०.८ ~ नित्यं % ९ श्येनादि 
ष्टं ज्योतिशेमादि नित्यं कम दोषासहिष्णुना श्येनादिकमिव कर्माधिकारि- 
गाऽवि त्याज्यमिति प्राप्त ब्रूमः--न क्रत्वर्था हिंसाऽनथहेतुः, विधिस्पृष्टे निषे- 
धानवकाशात्‌ । तथाहि विधिना बलवदिच्छाविषयसाधनताबोधरूपां प्रवतनां 
री ७ हिड ~ 6 खु 
बुवंताउनथंसाधने तदजुपपत्त। स्थावषयस्य ्रवतेनागोचरस्यानर्थसाधनस्वाभानो- 
ऽपर्थादाक्षिप्यते । तेन विधिविषयस्य नानथहेतुत्व॑ युञ्यते | न हि क्रत्वर्थत्यं 
, साक्षाद्विध्यर्थः, थेन विरोधो न स्यात्‌ किन्तु प्रवर्तनेव । प्रवर्तनाकर्मभृता तु 
पुरुषप्रवृत्तिः पुरुषाथमेव विषयीङुर्यतीः ` क्चित्कतुमपि पुरुषाथंसाधनत्वेन 
0 (१ विषयी 
पुरुपार्थभवमापन्नं विषयीकरोतीत्यन्यत्‌। पुरुषप्रवृत्तिश्र बलवदिच्छोषधान- 
दशायां जायमाना न भाव्यस्यार्थहेतुतामाक्षिपति, किन्तु यथा प्राप्रमेवावलम्बते 
अहिसारूप मैत्रीकी प्रशंसा करते हुए उक्त ऋषिने हिंसाको दुष्ट कहा है। 
अन्तःकरण॒की शुद्धि गायत्री जपादि पवित्रकमोसे होती है तो हिँसादि दोष दुष्ट 
च्यतिष्टोमादि नित्यकर्म दोषके न सहन करनेबाले कर्मियोंसे भी श्येनादिके समान 
त्याज्य ही है ऐसी परिस्थितिमें सिद्धान्त कहते हैं-यागाङ्ग हिंसा अनथे हेतु नहीं 
है। विधिविषयमें निषेधकी प्रवृत्ति नहीं होती तथाहि विधिसे बलवदिच्छाविषय 
हेतुताबोधनरूप प्रेरणा कराती, यदि कमं अनथंसाधन होगा तो विधि प्रेरणा ही 
न करायगी विधिविषयर्मे अनथंकारणत्वाभाव अथोत्‌ आक्षिप्त होता है अतः 
विधिविषयमें अनर्थ्रका सम्भवं नहीं; क्रत्वर्थत्व साक्षात्‌ विधिविषय नहीं 
जिससे विरोध न हो किन्तु प्रवतेना ही साक्षाद विधिविषय है । प्रवतनाभूत 
पुरुषप्रवृत्ति रुषार्थको ही विषय करती हुई कहीं यज्ञको पुरुषार्थं साधनभावसे 
पुरुषाथंभावापन्नको विषय कहती ही है यह दूसरी बात है । फलवत्फलसाधनभी 
इच्छाविषय होता है स्वगंसाधनत्वज्ञानसे ही यागर्मे पुरुष प्रवृत्ति होती है । 
पुरुषप्रवृत्ति बलबदिच्छासद्भावदशामे जायमान स्वभाब्यकर्मस अनथंहेतुताका 
आक्षेप नहीं करती और न अनर्थ हेतुत्वका निराकरण ही करती है किन्तु यथा 
३९ 


३०६ . -श्रीमद्भगन्नद्नीता [ अध्याय १८ 


बलवदिच्छातिपये स्वतः एव एव प्रदत्त! स्वर्गादौ पिक खत एब एस पर्व । स्रौ विध्यन्पेक्षणात्‌। ऋत 
विहितश्येनफलस्यापि ग्रजुवधरूपस्पा भित्रारस्पानग्रहेतुत्वमुपपद्यत एव फलस्य 
विप्निजनसम्बत्तिविषयत्वाभावात्‌ । विधिजन्यम्रइृत्तिविषयं, तु घात्वथरूप करणं 
प्रवर्तताआवुलम्बते । सा चाताथहेतुं न विषग्रीकरोतीति विशेषज्रिधिबाधित 
सामान्यनिप्रेधवाकयं रागडवषादिमूलाक्रत्वथलो किकहिंसाविषंग्रस्‌ । तेने श्येनाग्ती 
षोमीययोवपम्यादुपपन्नसदु्टत्व ज्योतिष्टोमादे; | विधिस्पृषस्थापि निपेधविष- 
यत्वे पोडणिग्रहणस्याप्यनर्थहेतुस्वापत्तिः 'नातिरात्रे पोडशिनं ` गृहणाति’ इति 
तिपेधात्‌ तस्मान्न किंचिदेतदिति भाइंदर्शनमन । प्रभाकर तु दशनं फलसाधने रागत 
एव प्रवृत्तिसिद्धेने नियोगस्य अबतकत्वम्‌, तेन श्येनस्य रागजस्पप्रवृत्तिविः 
पूयत्वेन बिधेरौदासीन्यान्न तस्यानथहेतुत्वं विधिता अ्रतिक्षिप्यते । अग्नीपोमीय- . 
हिंसायां तु-क्रखङ्गभूतायां फ़ल्साधनल्वाभावेत रागासावाद्विथिरेव प्रंबतेक! | 

स च स्वब्रिपयस्यानर्भहेतुतां प्रतिषषिपताति प्रधानथूता दिंसाञ्नथी जमति 


य 


प्राप्त ही का आश्रयणं करती है। बलवदिच्छाविषयमें स्वतः घुरुपकी प्रवृत्ति होती 
है क्‍योंकि स्वगोदिमें विधिकी अपेक्षा नन्दी अतए विहित श्येनफल - प्राच्रमारण- 
रुप अभिचारसे. अन्नथ हेतुत्व उपपन्न होता है। फलविशिभ्युक्त प्रवृत्तिविषय 
तो धात्वर्थरूपकाररणक्ो प्रत्रतेना आलस्बन करती हे -वड़ अन्र्थेहेलुको.' वप्रय 
नहीं करती अतः विशेषत्तिधिबाधेन. सामान्य निषेध वाकय रागइषादिमूलाक्रलथ्र 
लोकिक. हिंसा विषयक हे इससे श्येन. और अम्रीषोमीयसे वैप्रस्य स्पष्ट हे अत 
ज्योतिष्टोमादिमें दोष नहीं हे-यह.ठोक हुआ।. यदि वित्चिविषयरस निषेधको, जबज ` 
हो तो षोड़रिम्रहमें भी अनर्थेकारणत्वकी आपत्ति : होगी क्योकि :त्रातिराने 
पोडशिनं ग्रहाति' ग्रह .निपेध दै तस्मात यह कुछ नही हे: यह. अद्धा सत छ, 
प्रभाकरसिश्रके मतसे. फुलके साध्रनमें रागासे ही प्रवृत्ति सिव हे अतः;नियोग पक 
वेक नहीं होता इस कारण श्येन रागतःमवृत्तिका. विषय है इसमें: विधि उदासीन; 
प्रेरक नहीं, इससे. उसमें. झनर्थेकारणुस्व विधिसे: निराकर्णीय नहीं अग्नीषोस अः 
हिंसार्मे तो जो यागाङ्ग है उससे फलसाधनत्वके. अभावसे राग है नही कल 
ब्रिपिवल्लसे ही उसमें प्रवृत्ति होती है वह अपने विषय अनुथहेत॒ताका निराकस्ण 
करती है प्रधाचभूता हिंसा अनर्थको उत्पन्न करी है. यागाङ्ग हिंसा ; नहीं करवा 


श्लोक ७] सानुवादमधुस्रदनोव्याख्यासहिता ३०७ 


टाला __आ:--:-------- 
न क्रतर्थेति न हिँसामिश्रस्वेन ज्योतिशेमादेढुध्ट्यमिति सममेव । एतावन्मात्र 
तु विशेष/- चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ” इत्यत्राथपदव्यावर्त्यत्वेनाधर्मत्य 
श्येनादेः ्रभाकरमते। भाइमने तु शयेनफलस्यैवातरिचारस्यानर्थहेतुस्ादध मत्वम्‌, 
इ्येनस्थ- तुः विहितस्य समीहितसाधनस्य घर्मत्वमेव। अर्थपदव्यावत्यस्वं 
तुः कलझभश्षणादेनिषिद्ध स्येवेति फलतोज्नथहेतुत्वेन तु शिष्टानां श्येनादो 
धम त्वेन व्यवहार! । तदुक्तम्‌-- 
फलतोऽपि च यत्कर्त नानर्थेनानुवध्यते । 
केबलग्रीतिहेतुत्वातंद्वर्म इति कथ्यते ॥? इति 
तानां तु दशनं कृतिसाध्यत्वमथहेतुत्वमनेहितुत्वं चेति त्रयं विध्यर्थः । 
तत्र क्रतरथदिसाया साक्षालिपेधाभावात्य्रायथित्ताबुपदेशाच कृतिसाध्यत्वार्थहेतु 
` बंदनथहि्ईत्यसणिः विधिना बोध्यत . इति न तस्या अनथहेतुत्वम्‌। 
श्येनादेसत्मिचारस्यं साक्षादेव निपेधात्म्रायशित्तोपदेशाचानंथहेतुत्वावंगमा 
ततावन्सात्रं तत्र विधिना न बोध्यत इत्युपपन्नं श्य नाग्नींपोमीययो्ेलक्षण्यम्‌ । 
औषनिपदेस्तु भाइमेव दशनं व्यवहारे ग्रायेणावलस्बितम्‌। तथा च भगवदबा- 
मिश्रित होनेसे भी उ्योतिष्टोमांदि दुष्टं नहीं हे यह दोनोंमें बराबर है । पतावन्मात्रमें 
विशेष है कि 'चोदनालक्षणोऽथो धम? यहाँ पर अथेपदका व्यावत्य प्रभाकरके 
मतें श्येन है, क्योंकि वह अधमं है । भट्टमतर्मे श्येनफल शब्रुवच जो अभिचार 
बही अनर्थहेतु होनेसे अधम है । इष्टसाधन विहितश्येन तो धम ही है, अर्थपदका 
व्यावत्ये तो निषिद्ध कलञ्जादि भक्षण ही है । फलद्वारा अनथहेतु होनेसे श्येनादि 
मे शेंंष्टांका अधम व्यवहार है यही कहा है-- फलतोऽपि च यत्केम' इत्यादि सूलस 
देखिये। तार्किकोंकां दर्शन हे इष्टसाधनस्व कृतिसाध्य'व अनि प्रानउवन्थित्व ये तीनों 
` [वाधक यागांङ्ग हिर्सास सक्षात्‌ नषध न हानं स॑ और प्रायश्चित्तोपदेशके न होनेसे 
कृतिसाध्य इष्टसाधंनँत्य अनथोननुबन्धित्व॑ भी विधिसे बोजित होता है 


अंतः ज्योतिष्टोमादिम अनअथ्थहेतुत्व नहीं। अभिचारात्मक श्येनका साक्षान्निषेध है 
और प्रायश्चित्तोपदेश मी है अंतः उसमें अनर्थहेतुर्वंका ज्ञान है इसलिये ताचन्मात्र 


NN 


(अनथाहेतुत्वमात्र)का वहाँ विधिबाँधर्न नहीं कराती इससे शयेन और अगींषोमीय 
भै वेलक्षण्य (भेद स्पष्ट है। बेंदान्ती भटटसिंद्वान्तको हीं व्यवहार दशामे अवलम्बन 


३०८ श्रीमद्धगबद्वोता [ अध्याय १८ ` 


“समन काल्या: 

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत्‌। . 

स कुला राजसं त्याग नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ = | 

और यदि कोई मनुष्य, जो कुछ . कसे हैः वह सब ही दुःखरूप है 
से समझकर, शारीरिक क्लेशके भयसे त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस 
त्यागको करके भी त्यागके फलको प्राप्त नहीं होता है, अथोत्‌ उसका वह 
त्याग "करना व्यर्थ ही होता है । 


त ति स्स्स कस्य 
दरायणप्रणीतं सत्रस-- अशुद्धमिति चेन्न शब्दात” इति । ज्योतिष्टोमादि- 
कर्माग्रीपोमीयहिंसादिमिश्रितत्वेन दुष्टमिति चेत्‌ ? न, “अभरपोसीयं पशुमालम्रेत” ` 
इत्यादिविधिशब्दादित्यक्षरार्थः । जयप्रशंसापरं तु वाकयं न क्रत्वर्थहिसाया 
अधर्सत्ववोधकं तस्य तत्रातात्पर्यात्‌ । तथाच सांख्यानां विहिते निषिद्वः 
त्वज्ञानमर्था हितावनर्थहेतुत्वज्ञानं धर्मे चाधमत्वज्ञानमजुष्ठेय चानलुष्ठेयत्वज्ञानं 
विपर्यासरुपो मोहस्तस्मान्मोहाजित्यस्य कर्मणो यः परित्यागः स तामसः 
परिकीतितः । मोहो हि तमः ॥ ७ ॥ 

म० टी०--पूर्वोक्तमोहाभावेऽपि अलुपजातान्त/करणशुद्धितया कर्मा 
सक्तोऽपि दुःखमेवेदमिति मत्वा कायङ्केशभयान्नितयं कर्म त्यजेदिति यत्स 
करते हैं, भगवान्‌ व्यासका सूत्र है-'अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌? ज्योतिष्टोमादिकर्म 
अग्नीषोमीय हिंसायुक्त होनेसे दुष्ट है यह आक्षेप ठीक नहीं । 

प्रश्न-क्यों ९: ` 

उत्तर--शब्दातसे है--'अप्नीषोमीय पशुमालभेत' इत्यादि विधिशब्दसे यह 
अतिसंक्षिप्त अक्षरमात्रका अर्थ है । जपप्रशंसापर वाक्य यागाङ्गहिंसामें अधमेत्वका 
बोधक नहीं क्योंकि उसका उसमें तात्पर्य नहीं, किन्तु जपप्रशंसामें ही तात्पये है । 
ऐसी स्थिबिर्मे सांख्यमतर्मे बिहितमें विशेषज्ञान अनर्थके अकारणमें अनथकारणत्व- 
ज्ञान धर्मभे अधर्सत्वज्ञान अनुष्ठेयमे अनुष्ठेयत्वश्रमात्मक मोह है अतः मोहसे नित्यः 
कमंका जो परित्याग वह तामस कहा जाता है । मोह ही तम है ॥७॥ 

पूर्वोक्त मोहके न होनेपर भी अन्तःकरणको शुद्धि न होनेसे कर्मी भी 
यह दुःखद है मानकर शरीरकष्टके भयसे जो नित्यकसका त्याग है यह त्याग 


होक ९ ] सानुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ३०९ 
कार्यमित्येव यस्कमं नियतं क्रियते5जुन ! । 
सङ्गं त्यक्ता फलं चेव स त्याग; सालिको मतः ॥ & ॥ 
ओर हे अजुन ! करना कतेव्य है ऐसे समझकर ही, जो शास्त्रविधिसे 
नियत किया हुआ कतव्य कस आसक्तिको ओर फलको त्यागकर किया जाता 
है वह ही सात्विक त्याग साना गया है, अथोत्‌ कर्तव्य कर्माको स्वरूपसे न 


त्यागकर उनम जा आसक्ति ओर फलका त्यागना है, वही सात्त्विक त्याग 
माना गया ह ॥ ६ ॥ 


पि छा CORT या ~ ; 
त्यागो राजसः । दुःखं हि रजः। अतः स मोहरद्वितोऽपि राजसः पुरुपस्तादशं 
राजसं त्याग कृत्वा नैव त्यागफलं सास्तिकत्यागस्य फलं ज्ञाननिष्ठालक्षणं नैव 
लमेन्नभेत ॥ ८ ॥ 


म० टी०--कमंत्यागस्तामसो राजसथ हेयो दशितः, कीद्शः 
पुनरुपादेयः सास्तिकस्त्याग इप्युच्यते--कार्यमित्यादिना । विश्युद्देश 
फलाश्रयणेऽपि कार्य कतंव्यमेवेति बुद्ध्वा नियतं नित्यं कर्म सङ्ग कर्वृस्वाधि- 
निवेशं फलं च त्यक्सवैच यत्त्रियतेऽन्तःकरणञुद्विपर्यन्तं स त्याग; सास्विक 
सततवनिश्वंतो मत आदेयत्वेन संमतः शिष्टानाम्‌ । ननु नित्यानां फलमेव 
नास्ति कर्थं फलं त्यकत्वे्युक्तस्‌ ? उच्यते--अस्पादेव भगवद्वचनान्नित्यानां 


राजस है। ढुःख.रजोगुण है अतः यह तसोरहित भी. राजस पुरुष ताइश राजसका 
त्यागकर त्यागफल सात्विक त्यागका फल ज्ञाननिष्ठालक्षणका लाभ नहीं करता ॥८॥ 

कर्मेत्याग राजस और तामस त्याज्य है यह दिलाया । 

प्रश्न--कैसा त्याग फिर ग्राह्य है ९ 

उत्तर--सात्तिबकत्याग, यह कहते हे--विधिवाक्यमें फलका श्रवण न होनेपर 
कस करना ही चाहिये यह मानकर नित्यकतृत्वाभिमान और फल इन दोनोंका त्याग 
कर ही अन्त:करणशुद्धि पयन्त जो किया जाता है वह त्याग साच्विक है, सरव- 
गुणसे समुत्पन्न सार्विक है इसमें शिष्टोंकी सम्मति है । 

प्रभ-नित्यकमेका तो कुछ फल ही नहीं है फिर 'फलं त्यक्तवा' कैसे कहा ९ 

उच्यते से उत्तर कहते हैँ-इसी भगवानके वाक्र्यसे” निव्यकर्मोंका फल है | 


३१० श्रीसङ्घगचद्वीता ` [ अध्याय 
फलमस्तीति गम्यते निष्फशषस्थालुष्ठानासस्मवात्‌ । तथा चाळ. 
पस्तम्परः=-“तद्यथाऽऽप्रे फलार्थे निमिते छायागरधावनूत्पथेते एवं धर्म 
चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते” इत्याचुपङ्गिकं फलं नित्यानां. दर्शयति । अकरणे 
प्रत्यबायस्मृतिश्व। नित्यानां प्रत्यवायपरिहारं फलं दर्शयति-+“धर्मेण पापसव- 
नुदति; तस्माडुम' परमं वदन्ति येन केन चे यजेताइपि वा दविहोमे 
'नानुपहतमना एंब भत्ति, तंदाहु्दैशयाजी श्रेयानात्मयाजीत्यात्मयाजीति 


ह जूयात्स हवा आत्मयाजी यो वेदेदं सेऽनेनाङ्कः सं» स्कियतानेनाङ्गमुप 


धीयते ” इत्य दिश्रृतयश्चं ज्ञोनग्रतियन्धकपापक्षयलक्षणं चाऽत्मसंस्कारं 
DONC Mery rs < न्धि त्यक्त तान्या ~ त्य ह. 

नित्यानां कमणां फलं दशपन्ति तमभिसन्थिं त्यकत्वा तान्यनुष्ठयानीत्यर्थ; | 
यदुक्त त्यागसंन्यासशब्दो घटपटशब्दाविव न भिन्नजातीयार्थों किन्तु फलामि- 

$ ककमेत्या न Ce ८662४ पंत म Di श्र 
सस्थिपूर्वककर्मत्याग एवं तयोरथ इति तज्ञ बिस्मतडयम्‌ । तत्र संत्यपि फला- 
मिस व्यि कोयँकटे य ७ 0४) ६०“ 5५ SIPSFP 
ेसन्धमोहादवा' कायक्लेशभयाडा थः कर्मत्यांशः से विशोषयांभावङृतों 
विशिशभावस्तामसंत्वेन राजञसत्वेन चे निन्दितः । यस्तु मत्यपि कर्मणि 
यह जाना जाता है, क्योंकि निष्फलका अचु्ठान ही नहीं हो सकता, महर्षि आप 
स्तम्बने कहा दे फलके लिये- आमके रोपनेपर छाया पुष्प समयमे ' गन्धे 
उत्पन्न होते ही हैं, एवं धमे करनेवालेको अनन्तर अथं उत्पन्न होते. हैं, घम 
करनेबालेकों जनता द्रव्य देती है अथ भी प्रसिद्ध हीं है। नित्यकर्मोका फल 
आलुर्षकिक दिँखलाया हे ओर न॑ करंनेमे प्रत्यवाय स्मृति है। नित्य॑कंमोका प्रत्यवाय 
परिहारफल दिख़लाते ' हैं--धर्मेण पांपमपडुदति तस्माद्धम पर॑सं 'चदन्तिः इत्यादि 
ऊपर देखिए । ज्ञानोत्पत्तिप्रतिवन्धक पापनिवुत्तिरूप ज्ञान योग्यतारूप पुरयोत्पत्ति 
लक्षण आंस्मसँस्कारं नित्यकर्मोका फल दिंखलाते हैं--फलेच्छात्यागकर नित्यकं 
अनुष्ठेय है यह अथै है। जो कहा कि त्याग संन्यास शब्द 'घटपटके समान 
सिज्ञजातीया्थक नहीं है, किन्तु फंलेच्छापूर्वक कर्मेत्यांग हीं दोनोंका अर्थ य 
उसको नहीं भूलना । उसमें फलेच्छा रहनेपर भी शरीरकष्टके संयसै वॉ. मोहर 
जी) कर्मत्याग हे वह विरेष्यकमेके अभावंसे फलेच्छाविशिंष्टे कर्मका अभाव 
विशिंष्याभांवंप्रयुक्त विशिष्टाभाव हे. ' वह्‌ राजसत्वसे ` तामसंत्वसे निन्दित दै। 


| 
| 


दोक] सानुवादमधुब्रदनोव्यार्यासहिता ३१२ 


EE on NR 
फ़लामिसं न्थित्यागः स विशेषणाभावक्ृतो बिशिष्टामावः सास्तिकत्वेन स्तूयत 


इति विशेष्याभावकृते च विशिष्टाभायत्वस्य समानत्वान्न पूर्वाप्रविरोधः 
उभयामावकृतस्तु नियुणत्याच त्रिविधमध्य गणनीय इति चावोचाम । एतेन 
“त्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! त्रिबिधः संप्रकी तितः” 

हात प्रातज्ञाय -क्मत्यागलक्षण इ बिघे दशयित्वा ग्रतिज्ञाननुरूपां 
कर्मातुष्ठानलक्षणां तृतीयां विधां दशयतो मगवत/प्रकटमकौशलमापतितम्‌ । न 
हि भवति त्रयो ब्राह्मणा भोजयितव्या दौ कठकोण्डिन्यौ तृतीयः क्षत्रिय इति तद्व 
दिति परास्तस्‌। तिसृणामपि विधानां विशिष्टाभावरुपेण त्यागसामान्येनैकजाती- 
यतया प्राळ्याख्यातत्यात्‌ । तम्माङ्गगवदकौशलोङ्भवनमेच महृदकौशलमिति 
द्रष्टव्यम्‌ ९ ॥ 
यों. तो कम करनेपर फलकी कासनाका त्याग है, वह फलकामनारूप व्रिरेषणुके 
अभावसे तद्विशिष्ट कमरूपंविशिष्टका अभाव विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव 
हैं यह्‌ सात्विक हैं अतः इसका प्रशसा का जाती ह्‌। वशष्याभावक्ृत ओर विशेषणा 
भावकेतस विशिष्ठाआवत्व समान है इससे पूवोपर विरोध नहीं, न. फलकामना 
है नकरस ही है यह उभय विशेषण विशेष्य दोनोंके अंभावसे प्रयुक्त विशिष्टाभाव 


तीसरा है यह निशुण ह अतः विधिके बीचमें इसकी गिनती नहीं ह यह कह 
चुका हूँ इंससे-- 


“त्यागो हि पुरुषव्याघ | त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः? 

इसकी प्रतिज्ञा कर दो प्रकारके कमेलक्षणोंको दिखलाकर प्रतिज्ञाके अनकूल 
कमोचष्ठान् लक्षण तीन प्रकारको दिखलाते हुए भगवानमें अनेपूर्यकी आपत्ति हुई, 
क्योकि प्रथम द्वितीयमे विधेयत्व है ठृतीयमें विधेयत्व नहीं है । समानमें ही द्वेखिध्यः 
त्रविध्यादि होते हैं । प्रथिवी नो प्रकारकी है यह कहकर एथिवीजलादि आठको 
कहकर, सनक्रो छोड़कर उसके स्थानमै गुण कहनेवाले पुरुष्में कोशल्याभाव्र 
जैसे प्रसक्त होता है तडत्‌ प्रकृतमें भी समझना ! इसीको स्पष्ट करते हे --नहि 
इत्यादिसे । तीन ब्राह्मणोंको भोजन कराना. दो माठर कोणिडन्य तीसरा क्षत्रिग्न 
इति, ऐसा अगयङ्ाक्य़ है यह परास्त हुआ, तीनों प्रकारोंमें विशिष्टाभाव रूपसे त्याग 
सामान्य्सेः एक जातीयत्व. है यह पूर्वमे भी व्याख्यात हे ओर यहाँ भी विशिष्टा- 
भांवत्वेन तीनों ससान हें अतः सगवानके अकोशलोदभावन करनेबालेभें ही 
बड़ा अकशल. हे यह देखत्ता चाहिये ॥ ५॥.. 


३१२ श्रीमळूगवद्वीता [ अध्याय १८ 


न दर श्यकुशलं कर्म कुशले नानुषञ्जते। 7 

त्यागी सत्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 

और हे अर्जुन ! जो पुरुष अकल्य़ाणकारक कमसे तो द्वेष नहीं करता 
है और कल्याणकारक कमंमें आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्त्वगुणसे 
युक्त हुआ पुरुष, संशायरहित, भानवान्‌ और त्यागी है ॥ १०॥ 

> टी०--सात्विकस्य त्यागस्याऽदानाय स्याञ्दानाय ससगुद्धिद्वरेण जानका 

फलमाह--नेत्यादिना । यस्त्यागी सास्विकेन त्यागेन युक्त; पूर्वोक्तेन प्रकारेण 
कतृत्वाभिनिवेशं फलाभिसन्थि च स्वक््याऽन्तःकरणशुदध र्थं विहितकर्मानुष्ठायी 
स॒ यदा सत्त्वसमाविष्टः सत्वेनात्मानात्मविवेकज्ञानहेतुना चित्तगतेना. 
तिशयेन सम्यग्ज्ञानप्रतिबन्धकरजस्तमोमलराहित्येना55समन्तात्‌ फलाव्यमिचा 
रेणाळविष्ठो व्याप्तो भवति भगवदपिंतनित्यकर्भातुष्ठानात्‌ पापसलापकर्षलक्षणेन 
ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपपुण्यशुणाधानलक्षणेन च संस्कारेण संस्क्वतमन्तःकरणं यदा 
भवतीत्यर्थः, तदा मेधावी शमदमसर्वकोपश्भगुरूपसदनादिसामवायिकाङ्ग. 
युक्तेन मनननिदिध्यासनारुपफलोपकाय हुयुक्तेन च श्रषणाख्यवेदान्तवाक्य- 


साख्विक त्याग का पहिले सत्त्वशुद्धि्वारा ज्ञाननि डा] लक्षण फल कहते 
हैं -जो त्यागी सारिवक त्याग से युक्त प्राक्‌ कथित के अडुसार कर्तेत्वामिमान 
और फल का त्याग कर अन्तःकरणशुद्धि के लिए विहित कर्म का अनुष्ठान: 
करता है वह सच्चसमाशिष्ट होता है । सत्त्वसमाविष्ट. के अर्थ को स्फुट करते 
हे--प्रकृत में आत्मानात्मविवेक ज्ञान का हेतु सरृवशब्दाथे है वह सरव 
चित्त में है, क्‍योंकि चित्त त्रिगुणात्मक हे सम्प्रगज्ञानप्रतिबन्धक रजस्तमो- 
मलराहित्य है जो 'स' शब्द से विवक्षित है। “आ” का अर्थ है--फल्लाव्यमिचार 
(अवश्य फल होना) अप्रतिबद्ध आत्मतत्त्वज्ञान हेतु से विशिष्ट होता है यह 
निष्कृष्टाथ है । सगवदर्पितनिष्कास कमोचुष्ठान से पापरूपी मल का अपकर्षे 
(अपचय ) इससे तथा ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूप पूर्णंगुणाधानरूप संस्कार से हे 
संस्कृत अन्तःकरण जब होता है यह अर्थ हैं तब धारणावती बुद्धि होती है! 
“घीघोरणावती मेधाः यह अमरकोष है। शम दम सर्वेकर्मो परम गुरुगृहगमनादि न 
सामवायिकाङ्गयुक्त मनन निदिध्यासनरूप फलोपकारी अङ्गयुक्त श्रवणा 


॥ १०: साजुवादसघुसदनीव्याख्यासहिता ३१३ 
बिचारेण परिनिप्पन्ने चेदाम्तमहावाक्यकरणकं | निरुस्तसमस्तग्रामाण्याशङ्क' 
चिदन्याविपयकम्‌ अहं ब्रह्मास्मि! इति त्रह्मात्मैक्यज्ञानमेव मेघा तथा नित्यं युक्तो 
मेधावी स्थितम्रज्ञो: भर्वात . तदा छिन्नसंशयोऽहं ब्रह्मास्मीतिविद्यारूपया 
मैधया तदूविग्रोच्छेदे ततकायसंशयविपर्ययशून्यो भवति । तदा चः क्षीणः 
कर्मत्वान्न डेण्टयकुशलं कर्माशोभनं काम्यं निषिद्ध वा कर्म न प्रतिकूलतया 
मनयते, इशले शोभने नित्यो कर्गणि नाबुषज्जते न प्रीति करोति कर्तत्वाध- 
;मिमार्नरदितत्वेन-कतञ्चत्यत्वात्‌ | तथा च श्रुतिः--. 


६3... ७३५ 


वेदान्त विचार से समुत्पन्न वेदान्तमहावाक्यकरणक निवुत्तसवोप्रामारयशंक 

विषये सिं बह्म हूँ? इत्याकारक अक्मास्येक्यज्ञान ही सेधा है, सारांश 
[ससान फलेच्छा का त्याग कर . भगवदपणबुद्धि से कर्मी 
कर्म करे: एक्डारा अन्तःकरण परिशुद्ध होता है। अन्तःकरण त्रिगुणात्मक है 
रजस्तमतस्वन्नानोत्यत्ति सं प्रतिबन्धक है, इनकी निवृत्ति से सत्त्वशुद्ध होता 
“है उसका समुद्रेक मेधा है । उसकी उत्पत्ति के सांधन तथा प्रतिबन्धक के निवा 
-रणका निश करते हे --शमांदि पूर्वोक्त सामवायिक साधन हे, मननादिं सहकारि 
कारण हैं. श्रवण केवल श्रुतिवाक्य का. सुनना ही नहीं किन्तु यहाँ विचार अर्थ 
है, इससे निष्पन्न :'तत्त्वमसि' यह वेदान्त महावाक्य है, यह है करण जिसका । 
-इक्तवाक्य. से वक्ष्यमाण. ज्ञान होता है, वेद अपौरुषेय होने से तद्वाक्यज्ञान में 
अप्राण्य की शङ्का नहीं होती। भ्रपप्रमादादि दोष पौरुषेय वाक्य में होते हैं 
अतः -उसर्मे अप्रामाण्य की शंका होती है, वैदिक: वाक्य में नहीं चित्‌ तदन्य 
जड्वग वहन. हो -विषय अथोत केवलं ब्रह्ममात्रविषयक ज्ञान मेधा है इससे 
नित्ययुक्ते तित्यंयोग में मत्वथ 'अस्मायामेधाखजो विनि! इस सूत्र से 'मेघा 
अस्ति अस्य इति” मेधावी यह सिद्ध होता है । मेधावी स्थितप्रज्ञ होता है तब 
निब्गत्तसंशय होता है “अहं त्रह्मांस्मि' (मै बरह्म हूँ ) इस विद्यारूपी मेधा से उसकी 
अविद्या का. नाश होनें पर अविद्या के .कार्य जो संशय:विपयय यह उससे रहित 
होता है, तब क्षीण कर्म होने से अकुशलकर्मो' से द्वेष नहीं करता अथोत्‌ कास्य 
निषिद्ध. कर्मों: को. प्रतिकूल नहीं मानता । कुशल नित्यकर्म में अनुरागी नहीं 
होता (प्रीति नही करता) क्योंकि कठेत्वाभिमान की निवृत्त से कृतकृत्य हे, तथा 

० 


३१४ <.. श्रीमद्धगवद्गीता | अध्याय १८ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माणयशेषतः। २. 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
क्योंकि देहधारी पुरुषके द्वारा संपूणतासे सब कम त्यागे जानेको शक्य 

नही हैं, इससे जो पुरुष कोके फलका त्यागी हे, वह ही त्यागी 

ऐसे कहा जाता है ॥११॥ ऐल ठक जा MEHR | 
(भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिगन्ते सव॑संशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे |” इति - 
यस्मादेवं साच्तिकस्य त्यागस्य फलं तस्म्ान्महताऽपि प्रयत्नेन स 


एवोपादेप इत्यर्थः ॥१०॥ | 

म० टी०--तदेवमात्मज्ञानवतः सर्वकमंत्यागः संभाव्यते ` कर्मप्रवृत्ति 
हेत्वो रागडषयोरभावादित्युक्तम्‌ । संग्रत्यज्ञस्थ कगन्यागाससबे हेतुरुच्यते-- 
न हीत्यादिना । मनुष्यो5हं ब्राह्मणोऽहं गृहस्थो5हमित्याद्राभिमानेनाबाधि 
तेन देहं कर्माधिकारहेतुवर्णाश्रमादिरूपं कठभोकतत्वाद्याश्रयं स्थूलसक्ष्मशरोरे 
न््रियसंघातं बिभति अनाद्यविद्यावासनावशाद्व्यवहारसोऽ्यत्वेन करिपतमसत्यः 
मपि सत्यतया 'स्त्रभिन्नमपि स्वभिन्नतया पश्यन्‌ धारयति पोषयति ` चेति 
जज ब्रत भिद्यते हृदयग्रन्थिः इत्यादि अपर देखिथे। जिसका कारण 
सात्त्विक त्याग को ऐसा फल है तस्मात बड़े परिश्रम से बही कतव्य है यह 


अर्थ है॥ १०॥ 
इस प्रकार आत्मज्ञानी में. ही. सब कर्मो' के त्याग की संभावना है क्योंकि 


कर्मे प्रवृत्ति के कारण जो रागढेष है इनका अभाव हे यह कहा है अब 
अज्ञानी में सब कमो के त्याग का संभव नहीं इसमें देतु कहते हैँ -में मनुष्य 
हूँ; सें ब्राह्मण हूँ, में दरिद्र हँ, में गृहस्थ हूँ इस निबौध अभिमान से. देह/को 
ही आत्मा समभनेत्राला देहाभिमानी. सब कर्मी का त्याग नहीं कर सकता! 
देहात्माभिमान को स्पष्ट करते हैं-बर्णाश्रमादि से ! अहं ब्राह्मण से वणोध्यास, 
अहं गृहस्थ से आश्रासाध्यास, 'अहं मनुष्यः कतो भोक्ता' इत्यादि से कमोधिकार 
हेतुभूत स्थूल सूक्ष्म . शरीरेन्द्रियससु दाय के धारण करनेबाला स्वात्मतया 
मानने अबाधित कमोधिकारहेतु देहाभिमान है इससे विवेकरहित 


होक १२ ] सालुवादमधुस्दनीज्याख्यासहिता ३१५ 
अनिश्मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेय न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 
तथा सकामी पुरुषोंके कर्मका ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 

| तीन. प्रकारका फल, मरनेकं पश्चात्‌ भी होता हे और त्यागी पुरुषोंके कर्मोके 

फल, किसी कालर्मे भी नहीं होता, क्‍योंकि उनके द्वारा होनेवाले कर्म 
नहीं हैं ॥ १२ ॥ 

देहभृदवाथितकमाथिकारहेतुदेहा भिमानस्तेन विवेकज्ञानशून्येन देहभूता कम 

प्रवृत्तिहेतुरागद्वेषपोष्कल्येन सततं कमसु ग्रवतमानेन कर्माण्यशेपतो निःशेषेण 

त्यक्तुं हि यस्मान्न शक्यं न शक्यानि सत्यां कारणसामभ्य्यां कायंत्यागस्यः 
शक्यप्वात्‌। ससमाथस्त्वज्ञोऽधिकारी सत्व शुद्ध्यर्थं कर्माणि कुर्बन्नपि भगवद 
कम्पया तत्फूहत्याणा । तु! शब्दस्तस्य दुलभत्वद्योतनाथः | स त्यागीत्यभिधी 
यते, गोण्या इच्त्या स्तुत्यथमत्याग्यपि सन्‌ ।  अशेषकर्मसंन्यासस्तु परमाथ: 
दर्गिनेव देतभृता शक्यते कर्तुमिति स गुख्यया वृत्या त्यागी- 
स्यभिग्रायः ॥ ११ ॥ 

म० टी०--नबु देहभृतः परमात्मज्ञानशून्यस्य कर्मिणो5पि कर्मफला- 
मिसंघित्यागित्बेन गोणसंन्यासिनः परमात्मज्ञानचतो देहाभिमानरहितस्य 


कमंप्रवृत्ति हेतु रागद्वेष पुणं सामग्री रहने से सदा कम में प्रवतमान सब कर्मा 
का त्याग नहीं कर सकता, कारण सामग्री रहने पर कार्येत्याग का सम्भव नहीं 
अतः जो अज्ञ अधिकारी सच्वशुद्धि के लिये कर्मों को करता हुआ भी भगवान्‌ 
की दया से कसफलत्यागी है। 'तु' शब्द से एसा पुरुष दुलेभ है पतत्सुचनार्थ 
है। गौणीबृत्ति लक्षण से वह त्यागी कहा जाता है स्तुति के लिये अत्यागी भी 
त्यागी कहा गया है। संपूर्णं कर्मों का त्याग ठो तरवज्ञानी देही ही कर 
सकता हे अतः वही मुख्यवृत्ति शक्ति से त्यागी कहा जाता हे यह. 
अभिप्राय है ॥ ११॥ 

प्रश्‍न--आत्मज्ञानरहित देही. भी कर्मी कर्मफलेच्छात्यागित्व से गौण 
संन्यासी 'से तत्त्वज्ञानी देहाभिमांनरहित अतएव सब कमो का त्यागी मुख्य 


यो श्रीमद्धगवहीता - [ अध्याय १८: 


सातला गुख्यसन्यासिनथ कः फठे विशेपो यदलामेन गोल विशेपो यदलाभेन गौणल्वमेकस्य 
यज्ञामेन च सुख्यत्वमंन्यस्य, क्मफलत्यागित्वं तु इयोरपि. तुल्यमित्यन्यो 

विशेषो वाच्य! । उच्पते-अनिष्टमिति । अत्यागिनां कर्मफलत्यागित्वेऽपि १ 
कर्मालष्ठायिनामज्ञानां गौणसंन्यासिनां प्रत्य बिबिदिपापयन्तस्वधुद्ध),. 
प्राने मृतानां पूर्वकृतस्य कमणः फलं शरीरभहणं भवति मायामयं 
फर्णुतया लपमदशनं गच्छतीति निरुक्त; । कर्मेण इति जात्यभिप्रांयमेकवः 
चनमेकस्य. त्रिविधफलात्वानुपपत्तेः । तच फलं कर्मणख्िविधत्वात्रिविध 
पापत्यानिषटं प्रतिकूलवेदनीयं नारकतिपंगादिलक्षणम्‌, पुण्पस्मेष्टमनुकूलवेदनीय 
देवादिलक्षणम्‌, मिश्रस्य तु ` पापपुण्ययुगलस्य मिश्रम्िशनिष्टसंयुक्त मानष्य 
लक्षणमित्येबं त्रिविधमित्यनवादो. इयत्वार्थः ।: षु शोणसंन्यासिनां 


~ ~ 
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संन्यासी फे फल में क्या विशेष है जिसके अलाझ से एक में गोणत्व तथा 
` जिसके लाभ से दूसरे में मुख्यत्व है, कमफल त्यागित्व तो दोनों से समान ही 
अतः दूसराही कोई विशेष कहना चाहिये ? छ क 
उत्तर--उच्यते कहते हें-अत्यागियों में झम  फलव्यागी होने. 
पर भी कर्मानुष्ठानी, असत्वज्ञानरहित विविदिपाप्ेन्त अन्तःकरण शुद्धि 
से पूर्व मरनेबालों का प्रथम किये कर्म का फलं देहम होता है । माया 
मय फल्गु असार 'असारं फल्गु' यह अमर है । 
फल्गुः काकोढुंवरिके वृक्षे: निरथकेअप द !: | 
यहः हेम कोष! है 'फल्बसारेऽमिधेयषतः यहः विश्व जोषाः हैः। माया 
मय सेः देह में असाएत्व स्फुट ही। दै, “लयं दर्शनाभाव॑ गच्छति यहः नि वंचन है। 
कमणः यहाँ एकवचनः जात्यभिप्रायक है व्यक्त यभिप्रायक नहीं । “जात्याख्यायामे 
कर्मिन्‌ वहुबचनमन्यतर्स्याम्‌* इस सूत्र ते बहुन्याक्तिका बोधन एकवचनान्त भी 
जातितात्पर्यसे होतां हे; क्योंकि एक कमेगें न्रिविधफल नहीं हो सकता वह फल 
कर्मके त्रिविध होनेसे फल भी त्रिविध होता हे । पापका अनीप्सित प्रतिकूल बेद 
नीय नारकतिरयंगादिलक्षण पुण्यका इप्सित अनुकूलवेदनीय हितकर प्रतीयमान 
देवादिलक्षण मिलितका पुण्यपाप दोनोंका इप्सितानीप्सित मिलित मजुष्यलक्षण। 
इस प्रकार त्रिविध फल है यह त्यागार्थ अनुवाद हे.। इस प्रकार गोण संन्यासियाँका 


. शाक १२ | सानुवादमधुद्वदनोव्याख्यासाहता ३१७ 


शरीरपातादू'्य शरीरान्तरमहणमावर्येकमित्युक्वा सुख्यसच्यासनो परमात्म 


, साक्षात्कारेणाविद्यातस्काय निवृत्तौ बिदेहकैचल्यमेवेत्या न तुसंन्यासिनां 


क्वचिदिवि । परमात्मज्ञानवत्तां मुख्यसंन्यासिनां परमहंसपरिाजकानां प्रत्य 
कर्मणः फलं शरीरग्रहणमनिष्टमिष्टं मिश्रं च कचिहदशे काले वा न 
भवत्येवेत्यवधारणाथेस्तुशव्द:, ज्ञानेनाज्ञानस्थोच्छेरे तत्कार्याणा कमणाप्ुच्छिन- 
तात्‌ । तथा च श्रृतिः-- | 
“सिथते हृदयग्रन्थिरिछ्यन्ते सर्वसंशया; ।' 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ः इष्टे परावरे ॥॥” इति । 

च. सन्रम्‌-“तदधिगम उत्तरपूर्वाद्ययोरछोषविनाशौ 
हद” इति परमात्मज्ञानादशेषकर्मक्षयं दर्शयति । तेन गोणसंन्पासिनां 
इुएगसंन्यासिनां तु मोक्ष इतिः फरे विशेष उक्ताः । 


“अनाश्रितः कर्मफलं काय कर्म करोति यः | 


स्‌ संन्यासी च? 
देहत्याराके अनन्तर दूसरी देहका महण आवश्यक यह कहकर मुख्य संन्याः 


सियोंको झहासाक्षात्कारसे अविद्याको निवृत्ति होनेपर विदेह (कैवल्य) मोक्ष ही 
होता हे यह कहते हन्‌ तु संन्यासिनां क्वचित इस गीता बाक्यसे। बरह्मसाक्षाः 
त्कारवान्‌ मुख्य संन्यासी परमहंस परित्राजकोंको मृत्युके बाद कर्मका, फल शारीर 
महण अनिष्ट इष्ट तठुभयात्मक किसी देशकालमें नहीं होता । अवधारणाथ “तु 
शब्द हूँ । ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनें पर तत्कार्यं कमोदिकाः विनाश हो जाता हे 
ऐसी ही श्रुति है-'भिद्यते' इत्यादि मूल देखिये । श्री वेदव्यासजीका सूत्र है-तदधि- 
गम उत्तरपूवोद्ययोरशलेषविनाशी तद्व्यपदेशात्‌ इति। ब्रह्मसाक्षात्कारसे सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय दिखलाते हैं, इससे स्पष्ट है कि गौणसँन्यासियोंको फिर संसार होता 
हैं मुख्य संन्यासियोको तो मोक्ष होता है यह दोनोंके फलमें विशेष कहा है। 
यहाँ पर कोई कहते हैँ कि 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 

स सन्यासी च राचा 


३१८ श्रीमङ्कवद्गीता | मजा 
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इत्यादौ कमंफलत्यागिष संब्यासिशब्दप्रयोगात्‌ कमिण एवात्र फलत्यागः ` 
साम्यात्‌ सान्‍्यासिशब्देन गृहन्ते । तपा च साखिकानां नित्यकर्पानुष्ठानेन 
निषिडकर्मानुष्टानेन च पापासंभवान्ञानिष्टं फलं संमति नापीष्टं काम्यान- 
नहानात ईशवरापणिन फलस्य त्यक्तत्याच | अत एव मिश्रमपि नेति 
` ब्रिविधक्मफलासंभवः । अत एवोक्तमू-- | [ 

/पोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निपिद्वयोः । 
नित्यनैमित्तिके कुर्यात्‌ प्रस्यवायजिहासया ॥/” इति । 

स वर्तयः शब्दस्पाधेस्य च सादो न निरधारि अवतेति। तथाहि-- 
८गौणपुख्ययोपुंख्ये कायसं प्रतययः इति शब्दमर्यादा । यथा “अमावा- 
स्यायामपराहे पिण्डपितुयश्ञेन चरन्ति” इत्यत्रामादास्या छन्द: काले मुख्य, 
तत्कालोत्पन्नो कर्मणि च गौण; “य एवं विद्वानमावास्यायए” इत्यादौ । 
न्रामावास्यायामिति कर्मग्रहणे पितयञ्चस्य तदझ्लान्न फल छर्पनीयमिति 


इत्यादिमें क्मेफलत्यागीमे संन्यासपद प्रयोगसे कर्मका ही फलस्यागसादृश्य- 
से संन्यासिशाब्दसे महण होता है । उन सास्विकोंका नित्यकर्म के करनेसे निषिद्धकर्म 
के न करनेसे पाप होता नहीं अतः उनको अनिष्ट फलक! सस्भव नही । काम्यकर्म 
न करनेसे इष्टफल भो नहीं होता, इश्वरसें अर्पणं करने से फलका त्यः्ग ही कर 
चुके है अतएव मिश्र भी नहीं होता, इस प्रकार तीनों प्रकारके फलोंका सम्भव नहीं। 
अतएव कहा है- i 
“मोक्षार्थी न प्रवर्तत तत्र काझ्यनिषिद्धयोः । 
नित्यनैमित्तिके कुयोत प्रत्यवायजिहासया॥ इति । 


उनसे यही कहना है. कि शब्द तथा अर्थकी मयीदाका अपने निश्चय नहीं 
किया। तथाहिसे निधोरणाभावको स्पष्ट करते हे गौण मुख्ययोमुंख्ये कायै 
` सम्प्रत्यय वह शब्दकी मयोदा है, जैसे 'अमावास्यायामपराह्ण पिए्डपिठ्यज्ञेन 
चरन्ति! यहाँपर अभावशाब्दकालमे मुख्य है, तस्कालोत्पञ्ञ कर्ममें गौण हे । 
व्य एवं विद्वान्‌ अमावास्यायां यजते’ इत्यादि प्रथमवाक्यमै अमावास्यासे यदि 
कर्मका ग्रहण होगा तो पिठयक्ञ तदङ्ग होनेसे फलकी कल्पना न होगी । 


ह 


श्लोक १२] साचुवादमधुखदनीव्याख्यासहिता ३१९ 
बिधे्लाचवमिति पूवेपक्षितं कात्यायनेन--“अङ्ग वा समभिन्याहारात्‌” 
इति । गौणाथेस्य मुख्याथॉपस्थितिए्वकत्वान्युख्यारथस्य चेहाबाधादमावा- 
स्याशव्देन कालं एव गृह्यते । ` फलकल्पनागौरवं तृत्तरकालीन प्रमाणवस्तवां- 
दङ्गीकार्यमिति सिद्धान्तितं जैमिनिना--“पितृयज्ञः स्वकालत्वादनङ्ग स्यात्‌” 
इति एवं स्थिते संन्यासिशब्दस्य सबंकर्मत्यागिनि मुख्यत्वात्‌ कर्मिणि च 


'फलस्याशसाभ्येन गौण्वान्युख्याथस्य चेहावाधात्तस्यैव संग्यासिशब्देन 


ग्रहणमिति शन्दमर्यादया सिद्धस्‌ । सत्यां -कारणसामग्र्यां कार्योत्पाद इति 
SO लि ला था [oS ९७. ०३ 22580 > सस्र i) 
चाथमयादा " तथाहि--इश्वरापणेनः स्यक्तकर्मफलस्यापि सद्चशुदृध्यर्थ 
नित्यानि कर्माण्यनुतिषठतोऽन्तराले' मतस्य प्रागजिंतेः कर्मभिस्तिविधं शरीरः 


ग्रहणं केन वार्यते “यो वा एतदक्षरं ' गोरग्यविदित्वा5स्माल्लोकातओति स 


कृपणः” इति श्रतेः । अन्ततः सस्वशुद्विफलज्ञानोत्पत्यथ' तेदधिकारिशरोरमपि 


इस प्रकार विधिभें लाघव हे यह कात्यायनेने पूर्वेपक्ष किया-*अङ्गं वा समभि- 


व्याहारांत्‌?। गोण अथका वोध मुख्यार्थबोधपूर्वेक होता है, कारण सुख्याथंवोधरम 
अथोचुपपत्ति अथवा तात्पयंकी अचुपपत्ति होनेपर मुख्यार्थका त्याग कर गोणाथे- 
का ग्रहण किया जाता दै । यहाँपर मुख्य अर्थका बाध नहीं अतः अमावास्या शब्दसे 


'काल-ही का ग्रहण होता है फलकल्पनारूप गौरव उत्तरकालिक है, प्रमाणसिद्ध 


होनेसे अङ्गीकाराह दै यह जैमिनिमुनिने सिद्धान्त किया--'पितृयज्ञः स्त्रभावत्वाद- 
ङ्गे स्यातः इति। ऐसो स्थितिमें संन्यासिशन्दक सवेकमंत्यागीम मुख्य है कर्मीमे 
'कलत्याग सोमान्यसे गोण है : मुख्ग्रार्थका . यहाँ वाध नहीं इस हेतुसे उसीका 
संन्यासिशब्दसे ग्रहण: होता हे यह शब्दमयोदासे सिद्ध हुआ | कारण सामग्री 


'रहनेपर फार्यकी. उत्पत्ति अवश्य होती है यह अर्थसयोदा हे । तथाहिसे अथसयादा- 


को स्फुट करते हे - जो इेश्वरापणबुद्धिसे सब कफि फलोंका.त्याग कर सच्चशुद्धि 
के लिये नित्यकर्म करता हैः वह. यदि वीचहीमें !अन्त करणशुद्धि हानेसे पूर्वे 
मर जाय तो पृवकृत कर्मोसे तीन प्रकारक शरीरको धारण करनेसे कोन रोक 
संकता है? “यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वा अस्माल्लोकात्प्रंति स कृपणः' यह 
अति है । आखिर संत्त्वशुद्धिफलज्ञानोत्पत्तिके लिये तदधिकारी शरीर भी उसको 


३२० |... श्रीमङ्कगवङ्गीता' [ अध्याय; १८ 


8७७७७ णय 
तस्याऽऽत्रव्यक्रसेच । अत एव विविरदिधासन्यासनः श्रवणादिकं कुंबतोःन्तराले 
रुतस्य. योगश्रष्टशब्दवाच्यस्य 2 

> “ह्युचीनां श्रीमतां गेहे योगत्रष्टोऽभिजायते” 

इत्यादिना ज्ञानाधिकारिशरीरप्राति(वश्यंभाविनीति निर्गीतम्‌ षष्ठे 
सकर्मत्यागिनोऽप्पञ्ञस्य शरीरग्रहणमावश्यक॑ तत्र कि वक्तव्यमज्ञस्थ कर्सिण 
इति । तस्मादज्ञस्यावश्य शुरीरग्रहणमित्यर्थसर्यादया सिंद्र पराक्रान्तं 
'जचकमंविकपक्षं निराकरणे  सरिमिः । तस्माद्यथोक्तं भगवत्पूज्यपादभाष्यकृतं 
'च्वाख्येनिभेव  ज्यायःः। तदयमत्र निष्कषेः-अकत्र क्हेक्तपरमानन्दाद्वितीय 
सत्यस्वप्रकाशन्रह्मत्मसाक्षात्कारेण निर्त्रिकरपेन वेदान्सियाकयजन्येन विचार 
निश्चितम्रामाण्येन - समम्रकाराप्रामाण्पशङ्काशत्येन  अशरपश्षसेना ऽऽतमञ्ञानः 
निवृत्तो- तत्कार्याकत त्वायभिमानरहितः परमाथ सेन्ट सभकर्पोच्छेदाच्छुद्र 
केवलः सन्नविद्याकर्मादिनिमित्त पुनःशरीरमहणसलुमव ते संबजसाणा कारणो 
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` आवश्यक. हे. अतएव :विविदिषा- सन्यासी श्रवणा कः ला हुआ बीच ही मरता 
हे. तो. वह ...योगश्रष्ट कहा जाता हे. उसको ज्ञानाधिकारी शारीरमापि अवश्य 
होती है यह": : 

~ ==, . = „ -शुचीतां श्रीमतां: गेहे. योगञ्रटोजमजासत । 

इत्यादि वक्यिसे निश्चित कया गया हे छठे अध्याय यह स्पष्ट है--जहां 

सब कमंत्यागी अग्यका शरीरसंसग आवश्यक हैँ वहा के कहना है अज्ञकर्मीका 
उसको तो शरीरी होना. होगा । तस्पीदज्ञशरीरीको देहअहण' करमा आवश्यक 
है यह अथंमयोदासें सिद्ध है! ऐकसविक एक ह जन्मका-कर्मे एक जन्मर्मे भोगा 
ज्ञाता है» जन्मान्तरके कर्मोका|जन्मान्तरम भोग नही होता इसके खंण्डनर्स विदाः 
नोंने कड़ा परिश्रम किया है । तस्मातसे उपसंहार करते हैं--जैसा श्रीसद्धगबत्पन्य 
पाद आष्यकार श्री शङ्कराचायने व्याख्यान किया है वही: उत्तम है । यहा यह निचोड 
अर्थ है कि निविकल्प अखण्ड ब्रेदान्तबाक्यविचार सिद्प्रासाएयक सर्वप्रकारके 
अंप्रामाण्य -शंकाओंसे रहित त्रह्मत्मज्ञानसे अज्ञानकों निवृत्ति होनेपर तस 
कतृत्वाद्यभ्रमानरहित परमाथ संन्यासो सब कमांक विनाशसे शुद्ध केवल आंविद्या 
'कायोदि निमित्तक पुनः शरीरी. नहीं होता ॥ सब भ्रसांका कारण निवृत्तिसे निवृति 


छोक १२] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ३२१ 


लन्ड तत्काल jjjअअछअअअ्अँ 

च्छेदेनोच्छेदात्‌ । यस्त्वविद्यावान्‌ कतृत्वाद्रभिमानी देहभृत्‌स त्रिविधो रागादिदो- 
पप्रावल्यात्काम्पनिपिद्वादियथेष्टकर्मानुष्ठायी मोक्षशात्रानधिकार्येकः । 
अपरस्तु यः प्राक्क्रतसुक्रतवशात्किश्चिअक्षीणरागादिदोषः सर्वाणि कर्माणि 
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त्यक्तुमशक्लुवन्निपिद्धानि काम्यानि च परित्यज्य नित्यानि नैमित्तिकानि च 
कर्माणि फलाभिसंधित्यागेन सत्तशुद्धधर्थमचुतिष्ठन्‌ गौणसंन्यासी मोक्षशात्रा- 
विकारी. द्वितीयः सः । ततो. नित्यनैमित्तककर्मानुषठानेनान्तःकरणश्चद्‌ध्या 
समुपजातबिविदिषः श्रवणादिना वेदनं मोक्षसाधनं संपिपादयिषुः सर्वाणि 
कर्माणि बिधितः परित्यज्य त्रह्मनिष्ठ गुरुपुपसपति । विविदिषासंन्यासिसमाख्य- 
स्तुतीयः । तत्रा5ञ्चस्य संसारित्वं सचप्रसिद्धम्‌, द्वितीयस्य त्वनिष्टमित्यादिना 
व्याख्यातस्‌, तृतीयस्य तु 'अयतिः श्रद्धयोपेतः इति ग्रश्नमुत्थाप्य - निर्णीतं 
षष्ठे । अङ्गस्य संसारित्वं भ्रुवं कारणसामग्रयाः स्वात्‌, तत्त, कस्यचिज्ज्ञा 
नानतुणुशं कस्यचिज्ञानानुगुणमिति बिशेषः। विज्ञस्य तु संसारकारणाभावात्‌ 
स्वत एव कैबल्यमिति हौ पदार्थों सूत्रितावस्मिन्‌ श्लोके ॥ १२ ॥ 
हो जाती हे । जो अविद्वान्‌ कमोभिमानी देहधारी है वह तीन प्रकारका "जे जासी ६। जो अविद्वान कमोभिमानी देहधारी दै वह तीन प्रकारका है- रागद्वेष 
मोहात्मक दोषकी प्रधानता से काम्यनिषि द्वादि सनीषित कर्मका अनुष्ठाता मोक्ष 
शाब्नज्ञानका अधिकारी एक है, दूसरा पूर्वपुण्यसुंपरिपाकसे रागादि दोष कुछ नष्ट 
हो गये हैं जिसके बह सव कर्मोके त्यागमें असमर्थे, निषिद्ध और कास्यकर्माका 
` परित्याग कर अन्तःकरणशुद्धिके लिये फलेच्छारदित नित्यनेमित्तिक कर्मोको 
करता हुआ गौणसन्याली मोक्षशात्रका अधिकारी दूसरा है। नित्यनेमित्तिके- 
कमोनुष्ठानसे अन्तःकरणशुद्धि इससे विविदिषाकी उत्पत्ति ततः श्रवणादिसे वेदन 
सोक्षहेतुका सम्पादन करनेकी इच्छासे युक्त सब कर्मोका विधिसे परित्याग कर 
ब्रह्मनिष्टगुरुके समीप जाता हे यह विविदिषा सन्यासी नामका तीसरा है। इनमें 
प्रथमर्भे सांसारित्व सर्वजन प्रसिद्ध है । दवितीयम 'अनिष्टमिट्रम्‌' इत्यादिके संसारि- 
स्का व्याख्यान हो चुका है। तृतीय अयतिः श्रद्धयोपेतः इत्यादिसे प्रश्न उठाकर छठे 
अध्याय में निर्णय किया है। अज्ञ में संसारित्व निश्चित है. क्योंकि कारण 
सामग्री है बह संसारित्व किसी में ज्ञान के अनुकूल है किसी में ज्ञान प्रतिकूल 
है यह विशेष है। विद्वान्‌ में संसारकारणं के अभाव से स्वतः कैवल्य है इस 
प्रकार तो पदार्थ यहाँ संक्षेप से कहे गये है इस खोक में ॥१२॥ 
४१ 


३२२ ता [अध्याय १८ 
पञ्चैतानि महाबाहो ! कारणाति निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिङ़ये सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 


और हे महावाहो ! संपूर्ण कर्मोकी सिद्धिके लिये अथोत्‌ , संपूर्ण कमक 
सिद्धि होनेमे यह पांच हेतु सांख्य सिद्धान्ते कहे गये हे. उनको तू सेरेसे अली 
RD के बक गत ती 
म० टी०- तत्रा5उत्मञ्चानरहितस्य संसारित्वे हेतुः कमत्यागासंभव 
“नहि देहभृतां शक्यं त्यक्त कर्माण्यशेषतः ।” इति 
तत्राज्स्य कमंत्यागसंभवे को हेतुः कमं हेतावधिष्ठाना दिपश्चके ' तादासया- 
भिमान इतीममर्थ चतुभिः श्लोक: प्रपञ्चयति । तत्र प्रथमेना धिष्ठा नादी नि पश्च वेदा- 
्तप्रमाणमूलानिहेयत्ार्थमवः्यं ज्ञातव्यानीत्याह-पञ्चेतानीति। इमानि वह्ष्य- 
माणानि पश्च सर्वकमंणां सिद्धये निष्पत्तये कारणानि निर्वतकानि, हे महाबाहो! 
मे मम परमाप्तस्य सर्वज्ञस्य च वचनान्षिोध बोड सावधानी भय। न 
त्यनतदु्जञनान्येतान्यनबहितचेतसा शक्यन्ते ज्ञातुसिति चेतःससाधानविधानेन 
तानि स्तौति । महाबाहुत्वेन च सत्पुरुष एवं शक्तों शाहुमिति रचयति 
ु्यर्थमे् । करिसेतान्यप्रमाणकान्येव तब वचनाज्जेयानि येत्याह सांख्ये 
आत्मज्ञान रहित के संसारित्व में हेतु कमेत्याग का असम्भव हेतु कहा 
है--नहि देहभृता? इत्यादि से । अज्ञ के कमे त्यागासंभव में क्या हेतु है? कार्य : 
कारण. अधिष्ठानादिपञ़्क में तादात्म्याभिसान, यह अर्थं चार श्लोकों से 
विस्तार पूर्वक कहते हैं। उनमें प्रथम श्लोक से अधिष्ठानादि पाँच वेदान्त वाक्य 
प्रमाणैकगम्य आत्मा सें अहेयत्वार्थं अवश्य ज्ञातव्य है यह कहते हैं-वक्ष्यसाण 
में सब कर्मो' की उत्पत्ति में कारण, हे महावाहो ! सर्वज्ञ सच्चे मेरे बचन से 
जानने के लिये साबधान हो, क्योंकि अत्यन्त दुर्बोधमें ये पाँचो एकाग्र चित्त के 
बिना जानने के शक्य नहीं । चित्तसमाधि के विधान से उन पाँचो की स्तुति 
करते हैं । महाबाहो ! संबोधन से -सत्पुरुष ही उनको जान सकता है दूसरा नहीं! 
स्तुत्यर्थं ही इसको भी सूचन करते हैं, क्या ये अन्य प्रमाणां से सिद्ध नहीं दै! 
केवल आप के वचन: से ही जाने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं ऐसा नहीं यह 
कहते हें-सांख्यशास्त्र में कहे गये हें सोक्षप्राप्ति के लिए और सब अनर्थों की 


उत्तः 
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कृतान्ते प्रोक्तानि, निरतिशयपुरुपाथप्राप्त्यर्थ सर्वानर्थनिवृत््यर्थ' चं ज्ञातव्यानि 
जीवो ब्रह्म तयोरैक्यं तद्बोधोपयोगिनश्च श्रवणादयः पदार्थाः संख्यायन्ते 
युतपाद्वन्तेऽस्मिक्निति सांख्यं वेदान्तशास्रं तर्मिन्नात्मवस्तुमात्रप्रतिपादके 
~ (७ किक Les ~ Lo < “९ 
किमर्थसनात्ससूतान्यवस्तान लोकसिद्धानि च कसकारणांन पश्च ग्रातपाद्यन्त 
इत्यतः शाखविशेषण कुतान्त इति । कृतमिति कर्मोच्यते तस्याम्तः परिसमा- 
पिस्तचबानोत्पत्या यत्र तस्मिन्‌ कृतान्ते शास्रे प्रोक्तानि ग्रसिद्धान्येत्र लोकेः 
ऽनात्मभूतान्येवा5ऽत्मतया सिथ्माज्ञानारोपेण ग्रहीतान्यात्मतत्ज्ञानेन चाधः 
सिद्धये हेयत्वेनोक्तानि । यदा ह्यम्यधर्मं एव कर्माऽऽत्मन्य विद्ययाऽष्यारोपित- 
मित्युच्यते तदा शुद्धासज्ञानेन तद्वाधात्‌ कमणो 5न्तः कृतों भवति। अत 
आत्मनः कमीसंबन्थप्रतिपादनायानात्मभूतान्येव पञ्च कर्मकारणानि वेदान्तः 
शाखे मायाकरिपताम्पनूदितानीति नाहतात्ममात्रतात्पयहानिस्तेषां तदङ्गस्वेनैवे- 
` तरत्र प्रतिपादनात्‌ । इहापि च सर्वेकर्मान्तल्व॑ ज्ञानस्य प्रतिपादितम्‌-- 
(५ र [सि ७ © | ० 6 ते” ड्ति दु 
सर्वे कसाखिल पाथ! ज्ञाने पारसमाप्यते' डात। 
तस्माज्ञामशाल्भस्य कर्मान्तत्वमुपपन्नम्‌ ॥ १३ ॥ 
निवृत्ति के लिये अवश्य ज्ञातव्य दै जीव ब्रह्म ये दोनों एक है इस बोधके उपयोगी 
भ्रबण सननादि पदार्थ कहे जाते हैं जिसमें, इस व्युत्पत्ति से सांख्यशास्त्र यहाँ 
वेदान्तपरक है आत्मवस्तुमात्र प्रतिपादंनपरक इस अध्यात्मशास्त्र में लोकसिद्ध 
अनात्मवस्तु इन पांचों कमे कारण का प्रतिपादन करते हैं। इस से शास्त्र में विशेषण 
हे कृतान्ते इति । कृतसे कर्म कहा गया है उसका अन्त समाप्ति तत्तवज्ञानोसत्ति ` 
से, जिस झृतान्तशास्त्रमें कहे गये हैं, लोकमें प्रसिद्ध ही अनात्मभूतर ये मिथ्याज्ञाना- 
> ~ oS हय ~ ०, अड. 
रोपसे आत्मत्वेन गृहीत है इनके बाधके लिये हेयत्वेन कहे गये हे । जव अन्य 
धर्मे ही कंसं आत्मामें अविद्यासे आरोपित कहा जाता है तब शुद्धात्मज्ञानसे 
उसके बाध दोनेसै कर्मका अन्त किया जाता है, अतः आत्मार्मे कर्मसम्बन्ध बो थनके 
लिये अनात्मभूत ही पाँच कर्म कारण वेदान्तशास्त्रमे माया कल्पितका अनुवाद 
है, अतः अद्वेतात्ममात्रकी हानि उनमें नहीं है तदङ्गतया इतरका प्रतिपादन है 
प्रधान भावसे नहीं। यहाँ भी ज्ञानमें कमोन्तत्वका प्रतिपादन किया है-सवं कर्म 
त्यादि से ।,अतः ज्ञानशास्त्रमें कमोन्तत्व युक्ति युक्त है ॥१३॥ 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथस्विधम्‌ । 
विविधाश्च पएथक्वेश दैवं' चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


हे अर्जुन ! इस विषयमें आधार और कतो तथा प्रथक्‌ २ करण और 
नाना प्रकारकी एथक २ चेष्टा एवं वैसे ही पाचबाँ हेतु देव कहा गया हे ॥१४॥ 


वि... ति नि त हाीपा २) २ > 
म० टी०--प्रमाणमूलानि कर्मकारणानि पञ्चाऽऽत्मनोऽकतुत्व सिङ्ग 
यत्वेन ज्ञातव्यानीत्युक्ते कानि तानीत्यपेक्षायां तत्स्वरूपमाह हितीयेन-- 
यधिषठातम्निरयादिना । इच्छाद्वेषसुखदुःखचेतनाधिव्यक्तेराश्रयोऽधिष्ठानम- 
नात्मा भौतिक मायाकस्पितं स्वामशृहरथादिवत्तथा कताऽहं फरोमीत्याय: 
भिमानवान्‌ ज्ञानशक्तम्रधानापश्चीकृतपश्चमहाभूतकायोंऽहङ्करोऽन्तःकरणं बुद्धिः 
बिज्ञानमित्यादिपयोयशब्द्वाच्यस्तादात्म्पाध्यासेना55स्पनि कतृ व्वादिधर्मा- 
श्यारीपहेतुरनात्ममौतिको मायाकब्पितश्वेति तथाशब्दाथेः। स्थूलशरीरस्प 
लोकायतिकैरात्मत्वेन परिगृहीतस्याप्यन्पैः प्रौक्षकेरनात्सत्वेन निश्चयात्तृष्टा- 
न्तेन तार्किकादिभिरात्मत्वेन परिगृहीतस् कतु रप्यानात्मत्वनिश्रयः सुकर ` 
प्रमाणमूलक कमकारण उक्त पाँचो आत्मा कठेत्वाभाव सिद्धके लिये 
हेयत्वेन जानना चाहिये, ऐसा कहनेपर वे कौन हैं इस जिज्ञासासे उनका स्वरूप 
कहते हैं द्वितीय म्होकसे- इच्छा द्वेष सुख दुःख चैतन्याभिव्यक्त्विका आश्रय अधिः 
करण शरीर इसीमें इनकी अभिव्यक्ति होती है तथा कती तथाधिष्ठान अनात्मा 
चिज्जड़ोभयात्मा अहङ्कारबुद्धयादि उपाधिका अडुविधायी अन्तःकरणावच्चिन्न 
चैतन्यात्मा जोब भौतिक मायाकलिपित स्वाप्गुहस्थादिके समान तथा कती 
. 'अहुङ्कुरोमिः ऐसा अभिमानी ज्ञानशक्ति प्रधान अपब्वीकृत पञ्चमद्वाथूत काय अहः 
झार अन्तःकरण बुद्धि बिज्ञान इत्यादि पयोयशब्द वाच्य तादात्म्याध्याससे आत्मा 
में कठत्वादिधमौरोपका हेतु आत्मभिन्न भौतिक सायाकल्पित यह तथा शब्दका 
अर्थ है। चावोक स्थूल शरीरको आत्मा मानते हैं परन्तु अन्य परीक्षक विद्वान्‌ वह 
-आत्मा नहीं है किनतु.तदूभिन्न है ऐसा ही निश्चय कये हैं. इस दृष्टान्तसे नैयायिक 
जिस कती भोका ज्ञानादि गुणवानको आत्मा मानते हैं बह अनात्मा. है। आत्मा 
(१) श्री शङ्करभाष्य में दैवशब्द से चक्षुरादि इन्द्रियों के जो अधिष्ठा देव हैं उनका 
ग्रहण किया है और श्रीभाष्य में अन्तयोमी परमात्मा का ग्रहण किया है इसमें प्रमाण गीतादि दिये 


होक १४ | सालुवादमधुम्नदनीव्यास्यासहिता ३२४ 
Di 7777: ती 0 08 


हृ एवं इन कमे समूदों में देर अन्तयीमी परमात्मा कर्म सिद्धि में प्रधान हेतु कहा हैं-- 
सवंश्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्सृतिज्ञानमपोहन चः १५।१५ । 
आगे भी कहेंगे-- 
इश्वर: सवभूतानां हृदूदेरोऽज्ञुन तिष्ठति । 
आमयन्‌ संभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥? इति । 
परमात्माके अधीन जीव में कतृ त्व दै स्वतन्त्र नहीं यह परात्त तच्छ्रते१२।३।४१ | बहा- 
त्रके भाष्य में उपपादन किया है । 

प्रश्न--यदि जीव परमात्मा से प्रेरित होकर हो भुछ भी कर सकता है स्वप्रवृत्ति 
. में स्वतन्त्र नहीं तो विधिप्रतिषेधशास्त्र ही अनर्थक है, क्योंकि 'यह करो! 'यह मत 
करो! एतद्वोधकशास्त्र तब ही सार्थक हो सकते हैं जव जीव स्वप्रवृत्ति में स्वतन्त्र दो जो क! 
कह लव तो परमात्मा के अधीन है वह जो चहिगा वही करावेगा फिर उक्त शास्त्रका कपा 
प्रयोजन ? 

इसका उत्तर--कृत प्रयल्लापेक्षस्तु .विहितग्रतिषिद्धा  वैयर््यादिभ्यः२।३।७१ , 
इस त्रह्मसूत्र में स्पष्ट हैं। भाव यह है क्रि परमात्मा से प्राप्त जो जीवाधार शरीर इन्द्रियादि, और 
कार्योपयिक शक्ति उन से युक्त जीवात्मा शरीरादि और ब्वदाहित शक्तिसंपन्न होकर कमसिद्धि 
के लिये स्वेच्छा से इन्द्रियादि अधिष्ठानाकार प्रयत्न करता है । घरीर के भीतर स्थित परमात्मा 
अपनी अनुमति देकर जीव को मबृत्त कराता हैं, जीव में स्वबुद्धि से ही प्रदत्त हेतुता है । 
उभय हेतुत्व सिद्धि के लिये दृष्टान्त है कि जैसे अनेक पुरुषसाध्य वड़ा पत्थर की लट्ठा को 
उठाता है उसमें अनेकपुरुष साध्यत्व होने से तद्धेंतुत्त अनेक पुरुषों में हे और विधिप्रतिषेघ 
शास्त्र भी सार्थक है, मन्दिर शिलानयनापहरणादि अनेकपुरुष साध्य होने पर भी विधि . 
प्रतिषेध विषय है इसमें किसी की विप्रतिपत्ति नहीं वे० ता० चं०। दैव प्रधान निणेय 
के छिग्रे 'अन्न' यह अनुवाद हैं | “अत्र? उक्त कर्म के हेतुओं में देव अन्तर्यामी पाँचवाँ कारण है । 
यद्यपि इस क्रमनिदँश में श्रुत्यादि प्रमाण नहीं है तथापि वाकृप्रदत्ति क्रम से होती है यह 
स्वाभाविक हे, प्रण निर्देश में कोई प्रयोजन नहीं हैतो में कठबल्ली इन्दियेभ्यः परा हयर्था? 


इसका उपक्रम कर, यथा-- 
पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति; । 


इससे इन्द्रियादि समस्तप्रवृत्ति में प्रधान हेतु परमपुरुष का वशीकरण काष्ठात्वेन निर्देश 
है, तथा प्रकृति सें .भी सब कारणों में प्रधान कारण परमात्माको समझना । 


प्रश्न--'दैव॑ दिष्ट' भागधेयम्‌? इत्यादि अमर कोष से दैव शब्द पूर्व॑जन्मकृतभोगोपयिक 
कमे का वाचक है और उसमें हेतुत भो युक्ति युक्त ही है फिर आप परमात्मा परक उक्त शब्द कों 
कैसे कहते दें ? 


३२६ श्रीसङ्कगवदीता ` [अध्याय १८ 


उत्तर--ठीक है पर यह विचारिये i पूचंजन्मक्कत लद हतार छि पदजन्मत कर्म क्षणिक हने से सहप से या क्षणिक होने से स्वरूप से कारण 
नहीं हो सकता, क्योकि कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण से वह रहता ही नहों पूर्वेक्षणवृत्तित्वात्मक हर 
कारणत्व है किन्तु कमंजन्य अदष्ट पुण्यपापपरमात्मा को कारण मानना पड़ेगा, पुण्य पाप परमात्मा 
का प्रियाप्रिय संकल्प हो है अतिरिक्त नहँ । अतएव 
धयत्त्‌ त्वत्मियं तदिद पुण्यमपुण्यमन्यत,।” 
यह अंभियुक्तोक्ति सङ्गत होती है, भतः वही दैवशब्द का अथे है यही मानना ठीक 
है । जैसे-- 
“सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुग्रस्य भुजमुच्यते । 
चेदशाखात्परं नास्ति न दैवं केशवात्परम्‌ ॥' इति । नु० पु० १८।३३। 
यहाँ दूसरा अथे हो ही नहीं सकता, श्रीमद्रामायण भी यहो है ¬ 
«स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुसम्‌ । 
. अस्वाधीनं कथं दैवं परकारेरमिराध्यते ॥' वा' रा० २। 
महाभारतमें भी देखिये 
'्ूयतां 'परमं दैवं दुर्विज्ञेयं मयाऽपि च । 
नारायंणर्सपु पुरुषो विश्वरूपो महायुतिः ॥! इति । 
तथा याग्यबस्क्यप्रंणीत योग्यंशास्त्र में 
आप छन्दश्च मन्त्राणां देव तं ब्राह्मण तथा ॥' इदि । 
यही उक्त शब्दा्थ है यही देत्यसंमोहनार्थे प्रजापतिवाक्य के अनुवाद में ik 
"आतमानं पूजयेन्नित्यं भूषणाच्छादनादिभिः। . | 
स्वदे एव दैवं स्यात्‌ अन्यद्दैचं न विद्यते ॥ इति । 
तथा-- 
“ेवाधीनं जगत्सर्वे मन्त्राधीन॑ च देवतम्‌ । 
तन्मन्त्रं ्रा्मणाधीनं ते मह्विम्रा दि देवतम्‌ ॥? वि० संण्इति । 
_ गीता में भी--'साधिभूताधिदेवं मां यह प्रस्तुत कर “अधिदेवं किमुच्यते? इस प्रश्न के 
उत्तर में पुरुषए्चाथि देवतम्‌? यह भगवान, स्वयं कहा हे । छान्दोग्य में भी लिखा है--भादि- 
त्याछ्यदेवतवर्तिन पुरुषस्थाधिदैवतमिति नामोच्यते तस्योपनिपदमांहुः इत्यश्रिदेवतम ३० ३० 
५५७३ । तस्योपनिषदू ह चु ० ड ० ५१५४ । इत्यध्यात्मम्‌ इति । इसी प्रकार अन्यत्र भी है। श्री 
शंकराचार्य ने भी यहाँ देवशब्द से नेत्रादि का अवुप्राहक आदित्यादि देवतो का दी व्याख्यान 
“क्रिया हे । हम तो आदिव्यादिःका भी भवुग्राहक परमात्मा को ी देव कहते हैं यही विशेष है 
अतः दैव शब्द यहाँ देवता पयोय है वह सर्च प्रवुतंकदेतुपरत्व से विशेष का भाव सेप 


होक १४ ) सानुवादभधुछ्तृदनीव्यारूयासदिता ३२७ 


टर ळकतात र 
देवता विषय उचित ही हं भतः परमात्मा अन्तर्यामी कर्मसिद्रि सें प्रधान हेंतु यह कहा है । 
जैसे यह सबका आत्मा हैं वैसे इसका आत्म! कोई नही है, इसी से यह परमात्मा कहा जात । 
है । जैसे शरीरादि प्रवृत्ति में जीव प्रधानहेतु है वैसे परमात्मा भी प्रधान हेतु हे इस अभिप्राय 
से अन्तर्यामी कहा है । न 
प्रशन - स्वतन्त्र! कर्ता इस भगवत्पाणिनि आचार्य के सूत्र से प्रवृत्ति सें स्व त्रकोही 
कती कहते हैं और यहाँ कर्ता से क्षेत्रज्ञ ही निर्दिष्ट है, इसलिये उसको कारकान्तर प्रयोजक 
तथा स्तयं कारकान्तर से अप्रयोज्य है यह मानना आवश्यक है, इस कारण दैवको 
भी अधिष्ठानादि हेतु के समान ही जीव की अपेक्षा से गुणभूत हेतु ही मानना चाहिये 
प्रधान नहीं ? 
उत्तर--जीव में जानेच्छा प्रयज्ञाद उत्पन्न होने पर प्रधान कर्ता होता है, अन्यथा 
नहीं । ज्ञानायुप्पत्ति ही तो परमात्मा के अधीन हे और जोब में स्वातन्त्र्य और परमात्माधीन 
कढ स्व दोनों हे, इन में मिथो विगेध नहीं यह शारीरिक भाष्य में स्थिर कर चुके हैं, जैसे-- 
कोई पुरुष इञ्जन बताता है तो उप्रमें अपने सङ्कल्प से इस यन्त्र के दबाने से रुकेगा । इस 
स्वकीय संकल्प से उन २ स्थानों उन २ यम्त्रो को वैठाता हे। यह माल लेजाने का 
इञ्जन होगा, यह आटा पीसने का यन्त्र होगा, यह तैलादि पेरने का यंत्र होगा इत्यादि अभिप्रायों 
से तत्तत्कायीनुकूळ कला वाले साधनों को पधंयुक्त करता हे तथा इंजन में तत्तत्कार्थ चलाने की 
शक्ति से भाएय विद्युद्धादि प्रपानद्वारा पूण करता हैं, अतः वह चालक भी तत्तत्काय करता है| 
वैसे ईश्वर. सी स्वसंकल्प-कल्पित प्रवृत्तिशक्ति-युक्त शरीरेन्दियादि प्रदान और जो भूतलादि 
“के समान संपूर्ण प्रवृत्ति निवृत्ति के अनुकूल, स्वरूप से एवं संकल्प से सबका आधाररूप से 
अवस्थान और शररीरेन्द्ियाद्धिष्ठानशक्तिप्रदान और जो प्रब्ादि विषटवाह्य विषयापंण 
ये सव कह तव के अनुरूप ही हे और सब प्रवृत्ति निवृत्ति साधारण है इस प्रकार उसमें कोई 
, शङ्का का अवकाश नहीं इसी से सब प्रवृत्ति निइत्ति के साधारण और उदासीन सगवान्‌ कहे 
जाते है । एवं परमात्माद्वारा प्राप्त शक्ति जीव में प्रवृत्तिकाळ में कायसिद्धि के लिये ईश्वर में 
जो अनुमति प्रदाह॒त्व है वह भी जीव में कतृ त्व का निवारक नहीं, किन्तु तत्साधक हे इससे 
भी विधिनिषेध व्यर्थ नहीं । यह तो नहीं कह सकते कि एक ही काम को यदि दूसरा भी करता 


हे उसी से काम हो जायगा दूसरे कर्ता की क्या आवश्यक्ता ? कारण कि जिस काम को एक 


भादसो नहीं किन्तु अनेक मिलकर कर सकते दै जैसे उक्त शिलोंद्ररणादि उसमें भी लोक में 
विंधिनेषेधादिक फल देखने से प्रवृत्ति में समान होने पर इच्छा होने से दूसरे के वारण न 


करने पर उसरों स्वातन्त्र्य भी रहता दै । इसी प्रकार 
“द्वायते: हयवशः कम्रं सवः प्रकृतिजेगुंणैः ।? 


टू . श्रीमडूगवद्वाता [ अष्याय १८ 


इत्याद में भी ज्ञान इच्छा द्वारा प्रवृत्त होनेसे स्ववासनाविसेषमूलक इब्छाविशेष से ज्र 
कह त्व सुस्थिर है । अत एव इस हेतु पञ्चक में कतो इस समाख्या समाधि से कट से हौ जोव 
का निश पण है | - 

प्रश्न--जों यह है कि ईश्वर शरीर इन्द्रिय ज्ञान इच्छा शक्ति सबको समान नहीं 
देते क्योंकि कोई सकलाङ्ग, कोई चिकलाङ्ग, कोई नेत्रवान्‌, कोई अन्धा, कोई पण्डित, कोई मूखे 
इत्यादि. विविधप्रकार के जीवों के सर्गे से ईश्वर में वैषम्यादि स्फुट है, तथा जीव अज्ञ है जब 
अनिष्टसाधन में प्रबृत्त होता है तो परमदयालु ईश्वर को वारण करना चाहिये क्योंकि वह 
तो जानते हैं. कि इसका परिणाम अनिष्ट है । इतना ही उपेक्षा नहीं किन्तु उतमें भी अनुमति 
प्रदान करते हैं और सद्दायग मी उनको उतनाही देते हैं जितनी इष्टसाधन प्रवृत्ति में देते हैं। 
प्रवृत्त कर पथ्चादू दण्ड भी देते हैं, चोरी काकर दण्ड देना यह परमदयालु का कार्य नहीं, यह 
तो हो ही नहीं सकता कि ` इश्वर नहीं चाहते और न अशुभ कमं में सहायता ही देते तो भी 
जीव अशुभ कर्म कर लेता है अन्यथा तद्वत्‌ शुभ कमे भी जीव स्वयं कर लेता हे. यह भी कहकर 
ईश्वर में कह त्व ही नहीं सिद्ध फिर होगा । 

उत्तर-- पूर्वजन्म कृत कमे के अनुसार जीव शुभाशुभ कम में प्रवृत्त होता है । प्रवृत्त 
जीव को सहायता ईश्वर करते हें जो चाहो सो करो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा यही ईश्वर 
का संकल्प. है जैसे श्रीसूयंभगवान्‌ 

(रात्रि; ' वप्राय भूतानां चेष्टावे कमेणापह: ॥' 

. इस मानववचनानुसार आलोक ट्लारा मनुष्य प्रवृत्तिमे कारण हे । प्रकाशसँ ही कोडे पूजापाठ 
करता है, कोई यागादि कमं करता हैं, कोई हिंसादि कर्म करता है, कर्मातुसोर फळ सुखदुःखादि , 
पाता है किन्तु सूर्य भगवान्‌, में वैषम्यादि दोष प्रसक्ति नहीं होती तद्वत प्रकत में भी 'शक्ति 
शर्ररेच्द्रिय विषयाधिष्ठानप्रदानद्व।रा, सब प्रक्नत्तिदेतु होने पर भी ई शवर में उक्त दोष प्रसक्ति नहीं । 
पूर्व अदृष्टानुसार ही यदि मनुष्य प्रवृत्ति मानी जाय तो फिर प्रवृत्तिज्ञापक शाख वैयथ्य 
प्रसक्ति दुर्वार है, क्योंकि शाखद्वारा शुभाशुभ का ज्ञान होने पर भी दुरदष्टवरा अशुभ कमं 
प्रवृत्ति अवश्य होगी, एवं विधिशाख से शुभ का ज्ञान होर पर भी शुभ वैकस्य से उममें न होगी 
भतः वैयथ्ये भी स्फुट ही है । ह 

पूर्व अदृष्ट वर्तमान प्रवृत्ति हेतु हे. परन्तु यावत्‌ विधिशाखद्वारा शुभ कमे का 
ज्ञान न होगा तावत्‌ उसमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती इस लिये शाख भी श्रद्धावोधादि द्वारा 
हेतु है केवळ ही नहीं, मान लीजिये किसी ले पूदे जन्म में यज्ञादि कर्म किया है किन्तु शाख 


CS 


का ज्ञान नहीं दे तो क्या पूर्वे कृत यज्ञादिमात्र से वर्तमान जम्म में यज्ञादि कसे उसकी 
अवृत्ति हो जायगी १ विना साधनादि समीचीन ज्ञान के चेतन की संवादि प्रइत्ति हो ही नहीं 
सकती क्योकि शाखजन्यबुद्धि शरद्धा सापेक्ष यज्ञादि कर्म है विस्तर आकरमें है । 


छोक १४ ] सानुवादमधुस्दनोव्याख्यासहिता ३२९ 


So IN 
REC. क ~ - 
त्यथः करणंच ओत्रादि शब्दाबपलब्धिसाधनम्‌ । चशब्दस्तयेत्यचुकर्पार्थ: | 
रथि नानाप्रकार पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि . मनो बुदविश्ेतिः दादशसंख्यम्‌; 
र नी Le श्र ~ बित्नेपी ~ ७ &. 2) र 
णर मर बुद्धिथ ति बृत्तिविशेषौ, वृत्तिमांस्त्वहज्ञारः केर । चिदाभासस्तु 
सर्वश्रेवाविशिष्ट । विविधा : नानाप्रकारा; अश्चघा दशधा वा प्रसिद्धाः । 
चश ज़ षाथ ० कीर्णा र प प्या 
शब्दस्तभेत्यलुकर्पाथ:: । प्रथगसंकीर्णा!, चेष्टाः क्रियारूपाः क्रियाशक्तिप्र- 
घाना! पश्चीकृतपश्चमहाथूतकार्या; क्रियाग्राधान्येन वायवीयत्वेन व्यपद्श्यमाना: 
प्राणापानव्पानोदानसमाना  नागङ्मंकरकलदेवदततधज्ञयार्याश्र ददन्तर्भूता 
एव । अन्न : च सुयुप्तावस्तःकरणस्य कर्तुलेयेजपि ग्राणव्यापारदर्शनाज्लेदव्यप- 
देशाचान्तः/करणादत्यन्तभिन्न एव प्राण इति कोत्‌ । क्रियाशक्तिज्ञानशक्ति- 
मदेकसेब जीवत्बोपाधिभूतसपश्वीकृतपश्वमहाभूतकायं क्रियाशक्तिग्राधान्येन 
` प्राण इति ह्ञानंशक्तिप्राथोन्येन चान्तःकरणमिति व्यपदिश्यत इत्यभियुक्ताः । 
(स्‌ ईक्षां चक्रे कस्मिन्न्वहयुस्क्रान्त उत्क्तान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा ग्र तिष्ठते 
प्रतिष्ठास्थामीति स प्राणमसृजत” इति श्रुतावुत्क्रान्त्याद्युपाधितवं प्राणस्योक्तम्‌ । 
- ओ्रेत्रादि चच' शब्द “तथा” शब्दका यहाँ भी. सम्बन्ध है एतत्सूचनाथे है । प्रथग विधम्‌ 
नानाप्रकार पाँचकमे न्द्रिय,पाँचज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि वार कारण है, करणबरा मे 
मन बुद्धि सङ्कल्पात्मकबृत्ति मन अध्यवसायात्मकदृत्ति: बुद्धि इन दोनोंका 
आश्रय वृत्तिमान्‌ अहङ्कार कती ही हे चिदाभास सवर्मे, सम है विविध ( नाना ) 
पाँच प्रकार दशप्रकार प्रसिद्ध ही है। -सांख्यादि मतें दशप्रकार न्याय मतसे 
पाँच अकार“नैयायिकदँकर्मन्द्रियको नहीं मानते; च? शब्द तथाकें सस्बन्धाथ है 
पृथक असिश्रिंते _अलग क्रिया क्रियाशक्तिप्रधान - पच्चीकृत पञ्चमहवाभूत काय 
क्रियाप्राधान्यसे. वायवीय. कहे जाते हैं । नाग कूम सकल देवदत्त धनञ्जय नामक 
इनके अन्तरांत हे । यहाँ पर सुपुप्तिमें अन्तकरण कतोका लय .होनेपर भी प्राण 
व्यापारके देखनेसे और भेदव्यवहारसे भी अन्तःकरणसे अत्यन्त भिन्न ही प्राण हे 
यह किसीका संत. है । क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिविशिष्ट एक ही जीवका उपाधिभूत 
अपन्वीक्ृतः पञ्चमहाभूत, कार्य क्रियाशक्तिप्रधानसे प्राण ज्ञानशक्तिप्रधानसे अन्तः 
करेण ऐसा व्यवहार होता है यह विशिष्टजनोंका सत है “स ईक्षाख्क्, कस्मिन्वहमू 
इत्यादि श्रुतिमें प्राणमें उत्क्रान्त्यादि उपाधि कहा हे। तथा-सुघी स्वृप्तो भूत्वाः 
४२ । 


का 


३३० श्रीमद्भग॒वद्गीता [ अध्याय १८ 


पमम्््स्स्स्स्स्न्स्म्स्स्व्नॅस्स्क्क्क्क््क््््् कारक "2 


धरी; स्पम्ो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति मत्यो रूपाणि ध्यायतीय 
लेलायतीव ” इत्यादिश्रुताबुत्कान्त्याध्ुपाधित्व॑ बुद्धरुक्तत्‌ । स्व॒तस्त्रोपाधिमेदे 
च जीवभेदप्रसङ्गः। तस्मादवुद्विम्राणयोरेकत्वेनेवोत्कान्त्यायुपाधित्व॑ युक्त 
मेदव्यपदेशश्र शक्तिभेदात्‌। सुपुसौ च ज्ञानशक्तिभागलयेऽपि क्रियाशक्ति- 
भागदर्शनसेकत्वेऽपि न विरुद्ठमलुभंवसिद्धत्वात, रष्टिसृष्टितये सर्वलयेजपि 
आणव्यापारवच्छरीरस्य सुपप्तो5यमित्येवंरूपेण परै; करिपतत्वाच । तस्मादुभय- 
थाऽपि व्यपदेशभेद उपपन्नः । देवं चालुग्राहकदेवताजातस्‌ । चशब्दस्तथेत्य- 
नकर्षणार्थः। अन्न कारणवर्गे पञ्चमं पश्चसंख्यापूरणम्‌ । एवशब्दस्तथाशन्देन 
सस्बध्यमानो5नात्मत्वभौतिककरिपतत्वाद्यवधारणार्थः पञ्चानामपि । तत्र शरी- 
रस्य कतु करणक्रियाधिष्ठानस्य देवता पृथिवी । “यत्रास्य पुरुपस्य सतस्याग्नि 
चागप्येति वातं ग्राणश्चक्षुरादित्यं दिशः श्रोत्रं मनश्चन्द्र पृथिवी शरीरम्‌? 
इति भ्रुती वागादयधिष्ठात्यग्न्यादिभिः सह शरीराधिष्ठातत्वैन एथिवीपाठात्‌ । 


SN MM 
इत्यादि श्रुतिमे बुद्धे उत्कान्त्यादि उपाधि कहा है स्वतन्त्र उपाधिभेदमाननेसे जीवः 
भेदकी प्रसक्ति होगी अतः बुद्धि प्राणके एक होनेपर ही उत्कान्त्योदि उपाधि ठीक 
है, शक्तिभेदसे भेदव्यवहार होता है। सुपुत्तर्मे ज्ञानशत्तयंशाका लय होनेपर 
भी क्रियाशक्त्यंशका दशन एक होनेपर भी विरुद्ध नहीं, क्योंकि अनुभव सिद्ध 
हे । शवरस्वामीने कहा है कि--नहि इष्टे असुपपन्नं नास' इति जो प्रत्यक्ष देखते 
हैं उसमें अनुपपत्ति नहीं हो सकती, यदि अनुपपत्ति होती तो एकत्र दशेन नहीं 
होता । घटत्व . पटत्वके समान दृष्टि सृष्टि मतमें सबके विलय होनेपर भी प्राण 
व्यापारविरिष्ट शरीरको यह सोया है इस प्रकार अभ्य पुरुषोंसे कल्पना है 
अतः दोनों प्रकारसे भेद व्यवहार होता है। देव अनुम्राहक देवतामात्र । “चा शब्द 
तथाके अनुकषेणाथे है इस कारण कोटिमें पञ्च वा पञ्च संख्यापूरक । एव शब्द 
तथा शब्दके साथ सम्वद्ध होकर अनात्मत्व भोतिकत्व कल्पितंत्वादिके अवधार' 

' णार्थं है, पाचों अनात्म ही है एतन्निश्चयार्थक है। इन में कतो करण और . 

क्रिया का आश्रय शरीर की देवता प्रथिवी है यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्यागिनँ 

वागप्येत्ति वातं प्राणः चक्नुरादित्यं दिशः शरोत्रं मनश्चन्द्रं प्रथिवी शारीरम्‌ . 

इस श्रुति में वागादि की अधिष्ठात अग्न्यादि के साथ प्रथिवी का. पाठ है 


॥ 


होक १५ ] सानुवादमधुस्रूदनोव्याख्यासहिता य ३३१ 
शरीखाङ मनोभियत्कर्म प्रारभते नर; । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥ 


क्योंकि मजुष्य सन, वाणी ओर रारीरसे शास्रके अनुसार अथवा 
बिपरीत भी जो कुछ कस आरम्भ करता है, उसके यह पाँचों कारण हें । ॥१५॥ 
टूदकारस्याधिष्ठात्ी देवता रुद्र; पुराणादिग्रसिद्ध: । करणानां चाघिष्ठात्र्यो 
देवताः सुप्रसिद्धा; । श्रोत्रत्वकच श्रसनप्राणानां दिग्वाताकंप्रचेतो5श्विन; वाबपाणि. 
पादपायूपस्थानां वह्वीन्द्रीपेन्द्रमित्रश्रजापतय;, मनोबुद्धयोशन्द्रवृहस्पती इति । 
पश्चप्राणाना क्रियाख्याणां सद्योजातवामदेवाघोरतत्युरुपेशानाः पुराणप्रसिद्धा! 
भाष्ये देवमा दित्या दिचक्षुराचलुग्राहकमित्य धिष्ठानादिदेवतानामप्युप- 
लक्षणम्‌ । १४ ॥ 

स० टी०--स्वरूपमुकत्वा तेषां पञ्चानां कमंहेतुत्वमाह तृतंथेन-- 
शारीरं वाचिकं भानसिकं च विधित्रतिपेधलक्षणं त्रिविधं कर्म 
धर्मशात्रिीप प्रसिद्धम्‌ । अक्षपादेन चोक्त--श्रवृत्तिर्वाखुद्धिशरीरारम्म” 


इससे स्पष्ट हे कि शरीरकी अधिष्ठात देवता प्रथिवी है कतां अहङ्कार का 
पुराणादि प्रसिद्ध अधिष्ठाद देवता रुद्र है। करणों की अधिष्ठात देवता अती 
प्रसिद्ध है । श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राण का दिग वात अक प्रचेता वरुण ओर 
अश्विनीकुमार वाकपाणिपादप यूपस्थकी बहि इन्द्र उपेन्द्र मित्र और 
प्रजापति देवता हैं मन बुद्धिका चन्द्रमा वृहस्पति क्रमशः देवता हैं। क्रियारूप 
पाँचों प्राणोंका सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष और इशान ये पुराणप्रसिद्ध 
देवता हैं। साष्यमें दैवमादिस्यादि का चक्षुराद्यउग्राइक इष्ट है उक्ताउप्राहक यह 
अधिष्ठानादि देवतां का भी उपलक्षण हे ॥ १४॥ 
पाँचो को स्वरूप कह कर उन पाँचो में कर्महेतुत्व कहते हें ठृतीय से। 
शारीर वाचिक और मानसिक विधिरूप वा प्रतिषेधरूप तीन प्रकार के कमे 
धर्मेशासत्रमे प्रसिद्ध हें और श्रीगौतम सुनिने कहाँ है अबत्तिवोगबुद्धिशरीरारम्भ 


इति । चुध्यतेऽनेन इस व्युत्पत्ति बुद्धि से यहाँ मन विवक्षित है। 
प्रश्च--अधिष्ठानं तथा कतौ’ इत्यादि से पूव में सव कर्मोका कारण 


३३२: श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय १८ 
तत्रेवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः । 
पश्यत्यक्ृतबुद्धिलान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६॥ 
परन्तु, ऐसा होनेपर- भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होनेके कारण उस 


विषयमे केवल शुद्धस्वरुप आत्माको कता देखता .है, ` वह; सलिन बुद्धिबात्ा 
अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता हे ॥ १६॥ 


थिबा 


इति । बुद्धिमनें! । अतः प्राथाल्याभिप्रायेणोच्यते शरीरेण वाचा मनसा बा 


यत्कम प्रारभते निबंतेयति नरो मनुष्याधिकारिस्वाच्छाख्नस्य । कोदृशं कर्म 


न्याय्यं वा शाख्रीयं धर्म बिपरीत॑ वाशाख्रीयवम यचच नि्मिषितचेष्टितादि 
जीवनहेतुरन्यद्वा बिहितप्रतिषिद्धं सम तत्सव पूर्वकृतथर्माधम योरेव कार्यमिति 


न्याय्यविपरीतयोरेबान्तभूतम्‌ । पश्च ते यथोक्ता अधिठ्ठानादयस्तस्य सर्वस्पेव ` 


कर्मणो हेतवः करणानि ॥ १९ ॥ 


म० टी०--इदानीमेतेवाभेत्र कमकत सादास्सनो न कत स्वसित्यघिठ्ठाना 
दिनिरुपणफलमाह--तत्रेवमिति । तश कमणि प्रायुक्त सर्बल्मिनू, एवं 


पभल 
आर 


पाँच कहा यहाँ शरोरादि तीन ही कारण कहते हैं इससे पूबापर से विरोध 
होता.है! . 

उत्तर-प्राधास्याभिप्रायेणेति | यद्यपि उक्त गौतम सूत्रालुसार सव कर्मोका 
तीन हो राशि में ,अन्तभौव किया है तथापि उसका तात्पर्य प्राधान्य में. है जिस 
कमें में शरीर प्रधानकारण है, वह शारीरिक हे. परन्तु. अधिष्ठातादि पाँच 
कारण उनके अवश्य हैं। 'एवं वाचिक मानस में. सी समझना । शरीर से [मन से 
और वाणी छरा मलुष्य से कफी किया जाता है, क्योंकि शास्त्र में मह॒ष्य का 
ही अधिकार है। कैसा न्याय्य वा कर्म, शास्रीय धर्मशा्रप्तिपिद्ठ अधर्म वाकी जो. 
अवरिष्ट जीवनोपयोगी पलक गिराना आदि. तथा अन्य जो. विहितप्रतिषिद्ध के 


तुल्य कस है :वं सवृ `पूर्वकत धसाधम मं ही अन्तभूंत हं पूर्वोक्त वे अधिष्ठानादि 
पाचो उन सब कर्मा के हेतु हें ॥ १५॥ | 


इस समय ये ही सब कर्मा के कतो हैं आत्मा कतो नहीं है अधिष्ठानादि 
प्रतिपादन का यही फल कहते हे जिससे पूर्वोक्त संब. कर्म में इस परिस्थिति 


हॉक १६ ] सानुवादमधुत्रदनीव्याख्यासहिता ३३३ 
पति अधिष्ठानादिपश्वहेतुके सति तेनिंबत्यसान आत्मानं सर्वजडपपश्वस्थ 


आसकं सत्तास्फरतिरूपं स्वप्रकाशपरमानन्दमवाध्य केवलमसद्ोदासीनमकर्तार.- 
पविक्रियमद्वितीयं तु एव परमार्थतः। अविद्यया ल्वधिष्ठानादौ प्रितिविखित- 
भादित्यमिव तोगे तङ्कासकमनन्धत्वेन परिकरप्य तोयलचनेनाऽऽदित्यशचलती- 
तिवदविष्ठानादिकमणो5हसेव कर्तेति साक्षिणमपि सन्तं कर्ता . क्रियाश्रयं यः 
पश्यत्यविद्यया कस्पयति रज्जुमिव थ्ुजङ्गै स एवं पञ्यन्चपि न. पडयत्यास्मानं 
तंत्वेन स्वरूपाझहानळुतत्वादध्यासस्य । स श्रान्त्या विपरीतमेव पश्यति न 
पधातत्तमित्यत्र को हेतुरत आह--अकृतबु दि लात्‌। शाखाचार्योपदेशन्या- 
पैरठुपजनितर्विदेकबुद्धिवातू । नहि रज्जुतस्वसाक्षात्काराभावे युजङ्गञ्रम 
कथन वाथते । एवं शाखाचार्योपदेशन्यायेः परिनिष्ठते -हमस्मि सत्यं ज्ञानः 
मनन्तमकरत्रेशेसछ परमानन्दमनवस्थमडयं ब्रह तिः साक्षात्कोरे्युपजनिते कृतो 


छि "ौध“ पिक” 


कः 


में अधिष्ठानादि पञ्च कारणक और उन्हीं से क्रियमाण में आत्मा सब जड़ 
पदार्थों का आक सत्तास्फुरणरुप कल्पित की. अतः सत्ता नहीं, कि अधिष्ठान 
' कौसत्ता ही से चे सत्तावान्‌ होते हैं जड़ का प्रकाश भी आत्म तादात्म्याध्यास 
से होता है । कल्पित से विलक्षण आत्मा: को कहते हैं; स्वयं प्रकाश परमानन्द 
अवाध्य केवल असङ्ग उदासीन अकर्ता अविक्रिय अद्वितीय वस्तुतः है । अवि- 
द्यादि से अधिष्ठानादि में प्रतिविम्बित जल में प्रतिविम्वित सूर्य के समान 
उसको - भासकत्व की. अभेद से कल्पना कर जल की चलनादि को क्रिया से 
सूये चलता हे इसके समान अधिष्ठानादि कर्म का “मैं ही कतो हूँ' इस प्रकार 
साक्षी को क्रियाश्रय जो देखता हे अविद्या से.कठत्व कल्पना करता है रञ्जु 
खण्डको. सप के समान वह देखता हुआ भी आत्मा को नहीं देखता | परमार्थ 
से . स्वरूपाञ्चानक्ृत अध्यास होने से वह भ्रमः से विपरीत हो अन्यथा ही 
“देखता है यथार्थ नहीं । इसमें क्या कारण है. इस आकांक्षा से कहते हैं-- 
` अकृतेत्यादि। शास्र आचार्योपदेश और न्याय से आत्मानात्मविचेक बुद्धि का 
| | अभाव कारण हे रज्जुतत्त्व. साक्षात्कार के बिना कोई सपंश्रम को बांधता है 
' इस प्रकार, शास्ाचार्योपदेशन्याय से. परिनिष्ठित : (सुनिश्चित) "अहमस्मि में हूँ.. 
| | सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः अकत अभोक्ता .परमानन्द अद्वितीय ह्म (. इस्‌ प्रकार 


३३४ श्रीमझूगबद्वीता [ अध्याय १८. 


ल्ला 


oe 
भेथ्याज्ञानतर्कायबाधः | एतादश साकषात्कारमेव गुरुपुपसृत्य वेदान्त 
बेचारेण कुतो न जनयतत्यित आह--दुर्सते', । दुष्टा विवेकम्रतियस्धपापेन 
प्रलिना मतिस्य सं; । अतोऽशुदवु्धि'वान्नित्यानिर्यवस्तुविवेका दिशुरयन्वेन 
त्व्ञानायोग्यस्वादकर्तारमपि कर्तारं फेतरलमप्यकेत्रलमात्मानमंबिद्यया 
कल्पयन्‌ संसारी कर्माधिकारी देहभृदक़तचुद्धिः कर्मक तादात्म्याभिमाना- 
ककर्मत्याणासमर्थः सवदा जननमरणग्रमन्धनेनानिष्टसिष्टं मिश्रं च. कर्मफल 
मनुभवति। एतेन यस्तार्विको देहादिव्यतिरिक्तमात्मानसेच कर्तारं केबल 
पश्यति सोड्प्यकतवुद्धिखेन व्याख्यातः। अस्यस्त्याह--आत्मा केवलो न 
कर्ता कि त्वधिष्ठानादिभिः संहतः सन्‌ परमार्थतः कतै, कर्तारमात्मानं केवलं 
पश्यन्‌ ब्दुर्मतिरिति केवलशब्दप्रयोगादिति । तनन, परमार्थतः सर्वक्रियाश्ल्यस्पा 
सङ्गस्याऽऽत्मनो 5घिष्ठानादिमिः संहतत्वालुपफ्ते! । जलसर्यकादिवसवाविद् 
केन संहतत्वेन कर्तृत्यमपि ताइशमेव, अधिष्ठानादीनासप्याविद्यकत्याच । 


नपाता तता 


क साक्षात्कार न होने से मिंथ्याज्ञान तत्काये का बोध केसे हो ? एवं भूत साक्षा- 
रवान्‌ शुदे के समीप जाकर वेदान्त वाक्य विचार से क्यों नहीं उत्पन्न 
करते ! इसके लिए कहते हैं--दुर्मतिः । दुष्ट आत्मानात्म विवेकोत्पादप्रतिबन्धकं 
पाप से युक्त दै बुद्धि जिसको, इस कारण अशुद्धलुरि होने से नित्यानित्य 
वस्तु विवेकशूत्य होने से तत्वज्ञानोत्पत्ति के. अयोग्य होने से अकतो को भी 
कत्ती केवल को अकेवल आत्मा को अविद्या से कल्पना करते हुए संसारी 
कमीधिकारी देही अक्नतबुद्धि कमे कतो में तादात्म्यासिमान से कमेत्याग में 
समथ सदा जनन मरणं चक्र से युक्त सुख ढुःख उतढु भय सिश्चित कर्मफलं 
का अंडुभव करता है। इससे जो तार्किक देहादि से भिज्ञ आत्मा को हा 
कती देखते हैं वे भी अकत बुद्धि ही दैं। अन्य का मत है आत्मा केबल कती 
नहीं दै किन्तु उक्त अंधिष्ठानादि पञ्चक के संहित वस्तुतः कतो ही दै कतर 
जामा केवल को देखता हुआ दुर्मेत है अत एवं केवलशब्द का उत्त वा 
में प्रयोग है । यह ठीक नही, वस्तुतः निखिलक्रियाशूरय असङ्ग आत्मा अधिष्ठानॉदि 
.संहत ही नहीं हो सकता । जल प्रतिबिम्वित सूयोदि के समान अविद्य से पा 
` द्वन तो कर्ल भी वेसा दी आबिद्यिक ही होगा पारमार्थिक नही, क्योंकि Gi 


शौक १७ ] सानुवादमधु्रदनीव्यार्यासहिता ३३४ 


यस्य नाहडतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न नित्रध्यते ॥ १७ ॥ 


>>: 


और हे अजुन ! जिस पुरुषके अन्त:करणमें 'में कती हुँ” ऐसा भाव नहीं 
है तथा जिसको बुद्धि सांसारिक पढार्थोमे ओर संपूर्ण कर्माम लिप्यमान 
नहीं होती, वह पुरुष इन सव लोकोंको मारकर भी वॉस्तवमें न तो मारता है 


र न पापसे बंधता हे ॥ १७ ॥ 
[क म अप 


केवलशब्दस्तु स्वभावासद्धमात्मनोऽसङ्गाडितीयरूपत्वमनचदति कतत्वद्शिनो 
दुमतित्बनेत्यदोषः ॥ १६ ॥ 
म० टी०--तदेवं चतुर्भिः श्लोकैः 
“ अनिषटसिष्टं-सिश्रं च त्रिविध कणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यांगिना प्रत्ये” शा” जक डी 
इति चरणत्रयं व्याख्यातम्‌ | इदानी “न तु संन्यासिनां कचित्‌” इति 
तुरीयं चरणसेकेन व्याचष्टे- यृस्येत्यादिना । यस्य पूवो क्तविपरीतस्य 
पुण्यैः कमभिः क्षपितेपु बिवेकविरोधिपापेपु नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधन- 
चतुष्टयं प्राइवतः शाख्नाचार्योपदेशन्यायजनिताक्त्र भोक्तरवग्रकाशपरमानन्दा- 


ष्ठानादि भी आविद्यिक ही है। केवल शब्द आत्मा में स्वतः सिद्ध असङ्गस्व 
अहितीयत्व का अनुबाद करता है कठ़त्वदर्शी में ढुगेतिकाणत्व से, अत 
दोष नही । वस्तुतः उक्त आत्मा में कतृत्वादि धर्म है नहीं फिर भी भ्रान्त तार्किः 
कादि अतएव “दुष्टा मतियंस्य ल दुर्मेतिः ही आत्मा में कठेत्व दशन का हेतु है 
इस कारण उनका दोष नहीं है । भ्रान्त पुरुष शुक्तिको जैसे रजत देखता है वैसे वे 
आत्मा को कती देखते हें ॥ १६॥ 

इस प्रकार चार स्होका से अनिष्टमिष्टं सिश्र च' इत्यादि काः व्याख्यान 
हुआ | इस समय “न तु संन्यासिना क्वचित इस चौथे पाद का एक चरण 
से. व्याख्यान करते . हे-प्रागुक्त दुर्मत से विपरीत तेजसे सुमति पुरुष के पुण्य 
कर्मों: से आत्मानांत्मविवेक प्रतिकूल दुरित नष्ठ हो गये हैं तथा नित्यानित्य 
विवेक्रादि तत्वज्ञान हेतु चारों सामग्री को प्राप्त एवं शास्राचायों पदेश से 
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र MS सेंिॉिए काजू 7: 
2. पनत मि जती 
द्वितीयब्रह्मात्मसाक्षात्कारस्याज्ञाने सकार्ये चाधिते न. भवत्यहं करतेत्येवंरूपो 


आव; प्रत्यय; यस्य भावः सङ्कावोऽहंकृतोऽहमितिव्यपदेशाहो न, अहङ्कार- 
बाधेन शुद्ध खछ्पमात्रपरिशेपादिति, वा । अहळूतो उहक्कारस्य . भाषस्तत्ता. 
दात्स्यै यस्य न विवेकेन बाधित्वादिति वा । बाघितानुदृत्तावापि एत, एव. 
पश्चाधिष्ठानादयो मायया मयि सर्वात्सनि करिपताः सर्वकर्मेणा कर्तारो मया 
' स्वप्रकाणचैतन्येनासङ्ग न कल्पितसंबन्धेन प्रकाश्यमाना अह तु न कर्ता कित 
क्र्षेतद्व्यापाराणां साक्षिभुतः क्रियाज्ञानशक्तिमदुपाधिहयनिश्नुक्तः शुद्ध; - सर्वे 
कारथकारणासंबद्धः कूटस्थानित्यो नियः स्वविकारशस्यः “असङ्गो ह्यय 
पुरुप,” “साक्षी चेता केवलो नि्णुणश्च,”  “अग्राणो ह्यमनाः शुभ्र 
क्षरात्परतः परः,” “अज आत्मा महार्त्रुवः' “सलिल एको . द्रष्टाउद्वेत)/ 
प्र, दल? 
न्याय समुत्पन्न .अकतो. अभोक्ता स्वभ्रकारा परसातन्दाद्वितीय ्रह्मत्मसाक्षा- 
त्कार को सकार्य अज्ञान के बाधित होने पर नहीं होता दै “अहँ कतो,' यह भाव 
ज्ञान भाव है जो सुमति पुण्यात्सा हैं जिनके विवेक ज्ञानोत्पत्ति प्रति- 
बन्धक पाप पुण्यकर्मो से नष्ट हो चुके हैं। प्रतिवन्थाभाव कह कर साधन 
सामग्री कहते हें नित्मानित्येति से उक्त रीति खे प्रतिवन्ध का भाव विशिष्ट 
उक्त सामग्री का साधन कार्य कहते हें--शाख्नेत्यादि से । उक्तसाक्षात्कार काये है 
अज्ञान तत्कार्य हेत की निवृत्ति होने पर उस सुमति कौ 'मैं कती हूँ यह ज्ञान 
नहीं. होता यह ` निष्कर्ष है । जिसका भाव सद्भाव सत्ता अह? इत्योकारक 
व्यवहार के योग्य-नही क्योंकि अहकार के बाघ होने पर तद्विशिष्ट व्यवहार नहीं 
हो सकता अहङ्कारः तात्म्यानध्यस्त शुद्ध आत्मस्वरूप ही .उस समय सें परिः 
शिष्ट रहता है अत एवं अहङ्कार के वाध से तत्तादात्म्य का भी विवेक से वाध 
होता है यहं भी अर्थ है। बाधित की पाप देह अनुवृत्ति होने पर भी ये अधिष्ठा 
नादि पाचों माया से मेरे (सवोत्मा) में कल्पित ही सब कमो के कतो है 
केवल असङ्ग. स्वप्रकाश चैतन्य . सुझसे आविद्यिक संचन्धद्वारा प्रकाशित होते 
हैं: में तो कती नहीं हुँ कतो के व्यापारों का . साक्षी हैँ अत एव क्रिया ज्ञान शक्ति 
मदुपाषिद्वय से सुक्त शुद्ध सब. कार्यों कारणों से असंस्पूष्ट कूटस्थ नित्य अद्य 
सब. ब्रिकारो से रहित 'असंगो हयं. पुरुषः. साक्षी . चेता केव्रलो निगुण 
“अंप्राणो्षमना शशरो यक्षरात्परतः परः“ अज आत्मा .मद्दान शुः 'सलिल एको दशी 


२ 


॥ 
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“अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, ” "निष्कलं निष्कर्य शान्तं निरवद्य 
तिरजनस्‌” इत्या दिश्रृतिभ्यः, “अविकायोऽयश्चुच्यते? 


“ प्रकृतेः क्रियमाणोनि गुणैः कर्माणि सर्वज्ञः । 
अहङ्कारविसूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ ? 
“ तत्ववित्तु सहवाहो ! गुणकर्मविभागयोः |: 
गुणा शुणेषु वत्तन्ते इति मत्वा न सञ्जते॥ ” 
“ शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ? 
इत्यादिस्खृतिभ्यश्च । तस्मान्नाहं ` कर्तेत्येवंपरमार्थदष्टेबुद्विरन्त!करणं 
यस्य न सिप्यते ` नानुशयिनी ` भवति। इदमहमकांमेतत्फलं ˆ भोक्ष्य 
इत्यनसन्धान कतृ स्ववासनानिमित्तं लेयोऽनुशञयः। स च पुष्पे कर्मणि हषरुपः 
ईहशेन द्विविधेनापि लेपेन बुद्धिन युज्यते कत्‌ तामिमानबाधात्‌ | तथा च 
ज्ञानिनं अक्ृत्य भ्रतिः--“एतमुहेवैते न तरतः इत्यतः पापमकरवमित्यतः 
कल्याणमकरबमित्युभे उ हैवैष एते तरति नैनं कृताकृते तपतः। तदे- 
तच्चाझन्युक्तप 
“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌। 
तस्येव स्यात्पदवित्त विदित्वा न लिप्यते कर्गणा पापकेन ।।” इति 
' पापकेनेति पुण्यस्यापयुलक्षणाम्‌ । बधते कनोयानिति च पुण्यपापयोः 
परितोपरपरित।पाभिप्रायस्‌ । एवं-- 


अद्वैत इत्यादि श्रुतियों से उक्तार्थ की सिद्धि है, एवम्‌ 'अविकार्योऽयुच्यते' इत्यादि 


न करोति न लिप्यते? इत्यन्त स्मृति अन्य उक्ताथ के साधक है । अतः “मै कतो 
नहीं हूँ? ऐसा अन्तःकरण . जिसका दै वह परमार्थदर्शी लिप्त यह में किया . 
इसका फल भोगू गा, कतृत्व वासनाफलभूत उक्ताबुसंघानरुप अनुशयवान्‌ 
नहीं होता। चह अनुशय पुण्य कर्म में हर्षेरूप, पाप कर्म में पश्चाबापरूप है । 
ऐसे द्विविध लेपो से बुद्धियुक्त नहीं होती, क्योंकि कएँत्व के अभिमान का 
वाध हों गया है। ज्ञानी के प्रकरण में ऐसी ही श्रुति है--'एतमुद्देवे ते न तरत 


| ` इत्यतः पापमकरंवम? इत्यादि मूल में देखिये । पुण्य से वढ़ता नहीं पाप से 


छोटा नहीं होता | यहाँ 'वद्धेते' का तात्पर्य हषं में दै, 'कनीयान' का भाव है पाप से 
४३ § 


"PP GO 
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TS न्न ज्यास हा 
यस्य नाहंळृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते' स पूर्वी 
दरमतिबिलक्षणः सुमतिः परमाथंदर्शी पशयत्यकर्तारमात्मानं केषजम्‌, 


कर्तृत्वामिमानाभावादनिष्टादित्रिविथकमफलमागी न भवतीत्येतावति 


शा्रेश्थे$हक्ञाराभाववुद्विलेपाभावौ स्तोतुमाह--हत्वा हिंसित्वाऽपि स इमा 


कानू सर्वान्‌ प्राणिनो न हन्ति हननक्रियायाः कर्ता न भवति अकत्‌ स्वरूपसाक्षा 
त्कारात्‌ । न निबध्यते नापि तत्कार्येणाथसफलेन संबध्यते । अत्र नाहङ्कतो 
भाव इत्यस्य फलं न हन्तीति । “बुद्धिनं लिप्यत’ इत्यस्य फूल न निबध्यत 
इति। अनेन च कमालेपप्रदश नेऽतिशयामात्रशुक्तं न तु स्वश्राणिहननं सम्मवति। 
हत्वाऽपीति ` कत्‌ त्वाभ्यचुज्ञा बाधितकत त्वद्ष्टया लौकिक्या, न हन्तीति 
कत त्वनिषेधः शास्रीयया परमार्थच्श्येति न विरोधः। शाखादौ ‘नावं हन्ति न 


` इन्यत? इति सर्वकर्मासंस्पित्वमात्मनः ग्रतिज्ञाय 'न जायत? इस्या दिहेतुवचनेन 


साधयित्वा “वेदाविनाशिनम्‌? इत्यादिना विदुषः सर्वकर्माधिकारनिवृत्तिः संक्षेप. 


सा नातप पाका सतत 
परिताप नेहीँ करता। इसी प्रकार यस्येत्यादि कथित सुमति दुर्मति विलक्षण 


तत्त्वदर्शी आत्मा को केवल अकतो देखता है, क्योंकि कठेत्वाभिसान है नहीं। 
अहृष्टादि तीनों फलों का भोक्ता नहीं होता एत्तावन्मात्र शास्त्र का अर्थ होने 
पर अहङ्काराभाव ओर बुद्धिलेपाभाव की स्तुति के लिये कहते हें--हस्वेति। वा 
सुमति .इन सब प्राणियों को सार कर भी किसी को नहीं मारता मारण क्रिया 
का कतो नहीं होता, क्योंकि आत्मा अकतो है यह उसको प्रत्यक्ष है। और न 
हनन के कार्य पाप से संस्पृष्ट ही होता है यहाँ यस्य नाङ्कतो भावः इसका फल 
नहीं मारता है, और बुद्धिर्यस्य न लिप्यते' इसका फल संस्पृष्ट होता है इति। 
इससे कमंलेपाभाव दिखलाने में अतिशयमात्र (अत्युक्तिमात्र) कहा है । वस्तुतः 
सब प्राणियों -का मनुष्य से हनन असंभव है असंख्य प्राणि भेद है । बाधित 
सर्वप्राणि हनन कर्तृत्व को लौकिक अभ्यचुज्ञा दृष्टि से हुन्तीत्यादि है। और 
शास्त्रीय प्रमाथं इष्टि से “न हन्ति’ है, अतः मार कर नहीं मारता इनमें परस्पर 
विरोध नहीं । शास्र के आदि में 'नायं हन्ति न हन्यते' इस से सब कर्मों से 
असंबद्ध आत्मा है यहु प्रतिज्ञा कर “न जायते? इत्यादि कारण वाक्य से उत्तार्थ 
को सिद्ध कर 'वेदाविनाशिनम' इत्यादि से तत्त्वज्ञानी की सब कर्मों में 


श्लोक ८) साबुवादमघुस्रदनीव्याख्यासहिता ३३९ 
प इन कलसक लि स्‍त्न्‍्तततततनततततत+ [aN मंचोद 
ज्ञानं सेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
णं © तेति (ot ९ 0, 
करण्‌ कम कतत त्रिविध! कमसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
तथा हे भारत ! ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय यह्‌ तीनों तो कर्मके प्रेरक नि 
अथात्‌ इन तीचोंके संयोगसे तो कममें प्रवृत्त होनेकी इव्छा उत्पन्न होतीं 
हैं. आए कता करण आर क्रिया यह तीनों कमके संग्रह हें अथोत्‌ इन तीनोंके 
संयोगसे कसं वनता है ॥ १८॥ 

'१' Ti] TTT TT So रितेह च भ्या 
णोक्ता | मध्ये च तेन तेन गसङ्गन प्रसारितेह शाल्रायेतावलम्रदशनायोप. 
संहृता न हन्ति न निषध्यत' इति । एवं चाविद्याकल्पितानामधिष्ठानाधनात्म- 

7 ~ Lo ° ट्र ° ~ 
-कृतार्ना सपासप कमणामात्मविद्यया सधुच्छेदोपपत्तेः परमार्थसंन्यासिनाः 
~ LA A) OC + (दि करा 

मनिष्टा दि त्राविध कमफलं न भवतीत्युपपत्नमू । परमार्थसंन्यासश्राकर्त्रात्म- 
साक्षात्कार एवं। जनकादीनासेताइशासंन्यासित्वेषपि बलवत्मारब्धकर्म वशाद्वा- 
धितालुबृत््या परपरिकरपना वा कर्मदर्शनं न विरुद्धं परमहंसनां भिक्षाटनाः 
दिवत्‌ । अत एव जञानफलभूतो वंदत्संन्यास उच्यते । साधनभूतस्तु 
विविदिपासंन्यासोऽनेवंत्रिधोऽपि प्रथसमुत्तरकाले ज्ञानोत्यत्तावेवंविधो भव- 
तीति वक्ष्यते ॥ १७॥ 

अधिकार की निवृत्ति संक्षेप से कही । मध्य में प्रस्ठवश उक्त निवृत्ति को विरत ˆ 
किया (फेलया)। 'न हन्ति न निवध्यते' से उसका उपसंहार किया। इस प्रकार 
अविद्या कल्पित अनात्मस्वरूप उक्त अधिष्ठानादि पाँचो से किये हुए कर्मों के - 
आत्मज्ञान से विनाश होने से वस्तुतः संन्यासियों को उक्त त्रिविध 
कम फल नहीं यह कहना उपपत्ति युक्त हे । वास्तविक संन्यास अकती आत्मा है 
यह प्रत्यक्ष ही हे । जनक्रादिमें एतादृश सन्यासित्व रहने पर भी बलवान्‌ प्रारव्ध- 
कमक प्रभावसे बाधित भी कठत्वादिकी अज॒बृत्तिसे अथवा दूसरेकी कल्पनासे 
कम देखनां विरुद्ध नहीं । वस्तुतः आत्मामें कमे नहीं है फिर भी कल्पनासे कोई 
उसमें कर्म देखता है तो उस कतृत्व दर्शनका वास्तविक अकर्दत्वके साथ विरोध 
नहीं, जैसे इहश परमहंसोंका भिक्षाटनादि है वैसे प्रकृतमे भी समझना । अतएव 
तत्त्ज्ञानका फलस्वरूप विद्वत्सन्यास कहा गया है । साधनस्वरूप तो विविदिषा 
संन्यास, पंहले ऐसा न होनेपर भी ज्ञानोत्पत्तिकालमे ऐसा ही होता हे. 


यह कहेंगे ।। १७॥। 


३४० श्रीमङ्ररवद्वीता [ अध्याय १८ 


SINCE आन जाया 
शा 
0000 जित 


म० टी०- -पूर्वमघिष्ठानादिपश्वकसप क्रियाहेतुत्वेना5इत्सन: स्चकर्मा 
संस्पश्षित्वमुक्तम्‌, संगति -तमेवार्थ ज्ञानज्ञेयादिग्रक्रियारचनया चरेगुण्यभेदव्या- 
ख्यया च. बिपरीतुमुपक्रमते--ज्ञ[नमित्यादिना । ज्ञानं विषयप्रकाशक्रिया। 
ञेयं तस्य कर्म, परिज्ञाता तस्याऽऽश्रयो ` सोक्ताऽन्तःकरणोपािपरिकरिपित, 
एतेषां त्रयाणां संन्निपाते हि इानोपादानादिसवक्मारम्भः स्यादत  एततरत्रयं 
सर्वेपां कर्मणां प्रवर्तक तदेतदाइ-- त्रिविधा क्म्‌चोदनेति। चोदनेति 
प्रवर्तकपुच्यते । चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तक बवनमंहुरिति शाबरे। “चोदना 
चोपदेशभ विधिश्वैकार्थवाचिनः, ” इति भादे च बचने क्रियाप्रवतकवचनत्वं. 
` यद्यपि चोदनापदशक्पतया प्रतीयते ` तथाऽपि वचनत्वं ब्रिहाय ग्रयतेकमात्रा 
मिह लक्षते ज्ञानादिषु वचनत्वाभाबात्‌ । - एवं च प्रेरणीयस प्ेरकर्स चाना- 
त्मन एब नाऽऽत्मन इत्यभिप्रायः | तथा करणं साधकतमं बाह्य श्रोत्राद्यन्तस्थं 


IRIS म 0 «न 


छ dt ASNT 
प्रथम अधिष्ठानादि पाँच क्रिया हेतु होनेसे आत्मा सव कर्सोसे असम्बद्ध 
हैं. यह कहा । अब: उसी अर्थको ज्ञानज्ञेयादि प्रक्रियाकी रचना तथा न्रैगुण्यभेद 
_ व्याख्यासे भी विवरण करनेका आरम्भ करते हें-ज्ञानमित्यादिसे । ज्ञानविषय 
" प्रकाशक क्रिया ज्ञेय उक्त क्रिया. कसे परिज्ञाता तादृशा क्रियाका आश्रय सोक्ता 
“अन्तःकरणोपाधिकल्पितः- चिदचिदूमनन्थिजीव इन तीनोंके समुदायमें त्याग 
. ग्रहण सव कर्माका  आरम्भ होता हे इस कारण ये तीन संब कर्मोके प्रवत्तेक 
हैं। यही कहते है--त्रिविधेत्यादिसे। चोदना प्रवर्तकको कहते हैं, इसमें शावरस्वामी 
का वचन कहते हें--चोंदना इत्यादि आहुरित्यन्त । 
“चोदना चोपदेशश्च विधिश्नैकार्थ वाचिनः ।! 
इस श्रीभङ्पादके वाक्यमे यद्यपि 'क्रियाप्रवत्तंकत्बे सति वचनत्व' चोदना 
पदशक्यत्वसे प्रतीत होता है, तथापि वचनछको छोड़कर प्रवत्तकत्वमात्रम उक्त 
वाक्यको लक्षणा, है क्योंकि प्रवत्तेक ज्ञानादिमें बचनत्व न!होनेसे उक्त लक्षणकी 
अव्याप्ति हो जायगी ऐसी स्थिति प्रेरयत्व प्रेरकत्ब आत्मभिन्न पदार्थका ही धर्म 
है आत्माका नहीं यह अभिप्राय है। तथा करण अव्यवधानसे क्रियाफल साधक 
वाह्य श्रोत्रादि आन्तर बुद्धथादि कमे कतोको अतिशयसे ईप्सिततम '्रक्तिवाक्य 


छोक १८ | साचुवादसधुसूदनोव्यारस्यासहिता ३४१ 


र शक 


बुद्धयादि | कर्मकतुरीप्सिततम॑ क्रियया व्याप्यमानसुत्पाथमान ह 
सस्काप चे | कता च, इतरकारप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकाणां प्रयोक्ता 
क्रियाया निर्तेकश्रिद्चिदृन्थिरूप इति त्राविधश्रिप्रकार, कम संगृद्यते 
समवत्यत्रत क्संगहः कमाश्रयः । चकारार्थादितिशब्दात्संप्रदानमपादानम- 
विकरणे च राशित्रयान्तभूतम्‌ । एवं कारकपटकमेव त्रिविधे क्रियाया आश्रयो 
न तु कूटस्थ आत्मेत्यथः । कर्मग्रेरकस्य कर्माश्रयस्य च कारकरुपत्वाओ- 
युग्यात्मक्तत्तादवाकारकस्थसावा गुणातीतश्राऊत्सा सर्वकर्मासस्पशीत्यमि- 


प्राय! । अथवा ज्ञान प्ररणारूपं लिङादिशब्दजन्यं, ज्ञेयं तस्य ज्ञानस्य बिषय- 
बटकप्रधानाश्रूत व्यापारमयोज्य ' प्रकृतधातुवाच्य ` फलाश्रयस्व सकतृसमवेत 
इच्छाइृश्य । यह क्रियाठ्याप्यकम चार प्रकारका है--उत्पाय, विकार्य, प्राप्य, और 
सस्काय कता स्वाभञ्च कमादि.कारकोंसे. अप्रयोज्य और सव कारकोंका प्रयोजक 
होता हे । कत्तोके बिना क्रिया नहीं होती और क्रियाके विना कोई कारक नहीं होते 
क्रियाजनकत्व वा क्रियान्वयित्वं कारकत्वम? इत्यादि क्रियाघटित लक्षणोंका 
क्रिया रहने पर ही संभव है अन्यथा नहीं । क्रियाका आश्रय कत्तीके विना अनुः 
पपज्ञ हैं अतः क्रियाद्वारा कता सव कारकोंका प्रयोजक और स्वयं कारकान्तरसे 
अप्रयोज्य होता है । क्रियाका उत्पादक चिदाचिद्ग्रन्थिरूप अन्तःकरणविशिष्ट चैतन्य, 
अन्तःकरण अचित्‌ है, चेतन्य चित्‌ हे अनादि मायासे दोनोंकी वै शिष्ट्चरूप- 
अन्थि हुई हे यही प्राण धारणा क्रियासे जीव कहाता है। मूलस्थ त्रिविधका 
अथ कहते इ -त्रेप्रकार इति । व्युसपत्तिप्रदशानद्ठारा कमसंग्रहके योगिक अथंको 
स्फुर करते ह--कर्सेत्यादिसे । कर्माश्रय/ यह शब्द यहाँ चकारके अर्थे प्रयुक्त 
है चकारसे अथोत्‌ इति शब्दसे सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण ये भी उक्त 
राशित्रयके अन्तःसंग्रहीत हे । इस प्रकार त्रिविध कारक ही क्रियाके आश्रय हैं 
कूटस्थ आत्मा क्रियाका आश्रय नहीं है यह अथ है। कर्म प्रेरक और कमाश्रय 
कारकरूप हे और त्रेगुण्योत्मक है। अकारक स्वभाव और त्रिगुणोंसे अतीत 
आत्मा है अतएव सब कर्मोका असंसर्गी आत्मा हैं यह सिमा । अथवा 
ज्ञान प्रेरणारूप लिङ्गादिशब्दजन्य ज्ञेय उस ज्ञानका विषय होनेसे लिङ्गादिशब्द- 
स्वरूप प्रेरक है परिज्ञाता उस ज्ञानका आश्रय वही प्रेरणीय हे। इस प्रकार 
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त्वेन लिङा दिशब्दस्वरूपं प्रेरक, परिज्ञाता । तस्य ज्ञानस्याऽऽचयः प्रेरण 
इत्येवं त्रिबिधा कर्मचोदना। कर्म क्रिया पुरुपव्यापाररूपाउज्थी' भावना, 
तदवियया चोदना प्रेरणा बिधिरूपा शाब्दी भावनेस्यर्थः। तथा करणं सेति. 
काव्यताक साधन धात्वर्थ कर्म भाव्यं स्वर्गादिफलं, कर्ता फलकामनावान्‌ 
पुरुष; क्रियाया निर्वतकम्‌ इतये त्रिविधः कर्मसंग्रहः कर्मणः पुंव्यापाररूपस्या. 
शमाबनायाः संग्रहः संक्षेप: । तदेवमर्थभावनारूपपुप्र॒( स्म ) यत्नस्य 
यत्नस्य विधेयस्याभावनारूपो विर्थिन शुद्धमात्मानं गोचरयति कारकाश्रयत्वा- 
डिधोययोः, तदुक्त गुण्यविषया वेदा निखेगुण्यो भवान” इति । कारका. 
णां च त्रे गुण्यरूपत्वमन्तरमेव व्याख्यास्यत इत्यभिप्रायः । अत्र प्रसड़ाहि- 
विधिरूप शाव्दीभावना यह अर्थ है। तथा कारण इतिकर्तेव्यता सहित साधन 
घात्वर्थ है, कमं भावी स्वगोदिफल, कतोफल कामी पुरुष, क्रियाका उत्पादक इस 
प्रकार त्रिविध कर्म संग्रह है! कर्म पुरुषव्यापाररूप अर्थ भावनाका संग्रह संक्षेप, 


इस प्रकार अर्थेभावनानुरूप पुरुष प्रयलरूप विधेयके अभावसे शब्दभावनारूप 


विधि शुद्ध आत्माको विषय नहीं करती, क्योंकि विधिविधेययोग कारकाश्रय 
होता है आत्मा अकारकस्वभाव है यह पूर्वमें व्यवस्था कर चुके हें । यही भगवान्‌ 
स्वयं श्रीमुखसे कहा है-- 
RE a शुः चन हि 
च्रेगुस्यविषया वेदा निस्‍्त्रेगुस्यो भवाजुन !' इंति। 
कारकोंमे त्रैगुस्यात्मकत्व है यह आगे कहेंगे यह अभिप्राय हे । 
प्रसङ्गादिति । एवर्मे विधिविषयक लेखको पणं हृदयङ्गम करनेसे मधुसूदन 
सरस्वतीका विधिविषयक विचार पूरा सममे आवेगा इस धारणासे विधिः 
विषयर्मे प्राञ्जल सुगम प्रौढ़ लेख श्री ६ गुरुचरणप्रणीत . सनातनो द्वारसे 
उद्धृत किया हे आशा है कि इससे जिज्ञासु अधिकारीजनोंको पूणं लाभ तथा 
सन्तोष होगा । विध्यर्थ अतिऊठिन और अनेकविध है, प्रायः प्रकृतोपयो गिमत- 
भेदोंका विवेचन विस्ताररूपसे किया गया हे बह पाठकोंको देखनेसे ही प्रतीत 
हो जायगा । 2 ु 
~ c ४5. हे "१ 
प्रवृत्तिका कारण प्रवर्तता सब लोगोंके अइभवसे सिद्ध ६ अतः 


उसके विषयमे किसीको विशेष निरूपण मनीषित नहीं। अड॒भवसिद्ध 
ही को स्पष्ट करते हैं--राज्ञेत्यादिसे । राजासे प्रेरित बालकसे प्रेरित ब्राह्मणसे 
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धिश्रिन्यते--अरणा तावत्सपंलोकानुभव्रसिद्धा । राज्ञा प्रेरितो बालेन प्रेरितो 


ऽहमिति हि ग्रवर्तमाना वक्तारो भवन्ति | सा च ्रबरतना प्रव्तकराजादिनिष्ठा। . 
त्स्य निद्नष्टं प्रति अवर्तनाऽऽज्ञा प्रेपणेति चोच्यते । निक्रषटस्योत्करष्ट 
प्रति प्रवतेना याच्जाऽध्येषणेति चोच्यते । समस्य समं प्रत्युत्कपनिकपौदासी - 
येन प्रवर्तनाओ्छुज्ञा 5नुमतिरिति चोच्यते । ते चाऽऽज्ञादयो ज्ञानविशेषा इच्छा- 
विशेषा वा वेतनधर्मा एव लोके प्रसिद्धा; । वेदे तु विधिनाऽह प्रेरित! करोः 
मीति व्यवहर्तारो भवन्ति। तत्र स््यमचेतनत्वादपौरुपेयात्वाच्च बैदिकस्य 
विधेन वेतनधर्मेणाऽऽज्ञादिना प्रेरकता संभवति । अतः स्वधमेणैव साऽभ्युप- 


` गन्तव्या गत्यन्तरासंभत्रात्‌ | स एव च घर्मश्चोदना प्रवर्तना प्रेरणा विधिरुप- 


MMR BSE र विती 
प्रेरित 'मैं हूँ" इत्यादि प्रवत्त पुरुष कहते हैं । वह प्रवत्तंना लोकमें प्रवर्तक राजा 
आदिसें पायी जाती हे । उसका ३ तीन भेद है निकृष्टके प्रति उत्कृष्टकी प्रवत्तना 
आज्ञा प्रेषणा कही जाती है । उत्कृष्ट के निकृष्ट की प्रवत्तेना याच्ञा अध्येषणा कही 
जाती है, तुल्य के प्रति तुल्य की ऊँचे नींचे के भेद भाव से रहित प्रवत्तेना अनुज्ञा 
और असति भी कदी जाती है। वे आज्ञादि ज्ञानविशेष वा इच्छाविशेष चेतन 
के ही धर्म लोक में प्रसिद्ध हैं। बेद में तो विधि से प्रेरित 'मैं करता हूँ' ऐसा 
कहनेवाले देखे जाते हैं । धकृत में. अपौरुषेय वेद स्वयम्‌ अचेतन है, अतः तदात्मक 
विधि में चेतन धर्मे अज्ञादि से प्रेरकत्व का संभव ही नहीं अतः स्वधर्ग 
शब्दात्मक विधि धर्म से ही वह माननी चाहिये दूसरी गति नहीं है। बही 
धमं चोदना प्रवत्तेना प्रेरणा विधि उपदेश शब्दभावना कही जाती है, इस विषयमें 
कोई अलौकिक ही शब्दव्यापारकी कल्पना करते हैं। यह २ द्वितीय कल्पके भाषा- 
हुवादमे संक्षेपसे ३ तीन दोष इसमें पड़ते है, इस अरुचिसे केचित्‌ कहा। उनमें 
एक दोष यह है कि अलौकिक अर्थमें व्यवहारादिसे शब्दशक्तिग्रह नहीं हो सकता 
अग्रहीतशक्तिक पदका अबोधक होनेसे प्रयोग ही व्यर्थ है जंब लोग उसको 


| समभेंगे नहीं तो उससे प्रवृत्त केसे होंगे १ २ दूसरा दोष यह है कि लोग राजादि 


की प्रेरणासे इस लिये प्रवृत्त होते हैं कि वह स्वतन्त्र फल देता हे और अचेतन 
लिङ्कादिरसे यह सामर्थ्यं नहीं फिर इसकी धेरणासे लोग क्यों प्रवृत्त होंगे ? । तीसरा 
दोष यह है कि प्रवृत्तिमें प्रधान कारण लिङ्गादि है वा प्रेरणा ? प्रथस पक्षे 
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देश! शाब्दीभावनेति चोच्यते। ततः केचिंदलौकिकमेव शब्दव्यापारं कल्पयो्ति| 
, अन्ये तु क्रपनेवोपपत्तो नालौकिककल्पनां सहन्ते । प्रवर्तना हि प्रवृतिहेतु- . 
व्यापार: । विधिशब्दस्य चाऽऽख्यातस्वेन दशलकारसाथारशेनोपाधिना ` पुरुप. 
प्रवृत्तिर्पार्थभावनां ग्रति वाचकत्वं तन्जञानहेतुत्वसिति यावत्‌। सा च 
ज्ञातैबानुष्ठातुं शक्पत इति तद्धीहेतोरपि शब्दस्य तद्धेतुत्वं परम्परया भन्रतथेव। 
तत्र विधिशब्दस्य पुरुषप्रवृत्तिरूपभावनाज्ञानहेतुव्यापारस्तद्वाचकशक्तिमत्तमा 
विधिशब्दज्ञानघ्‌ । स एव च तस्य प्रदत्तिहेतुरव्पापार इति प्रव्तनाभिधानीयकं 
लभते ज्ञानद्वारेणेव शब्दस्य प्रबत्तिजनकत्यात्‌, ज्ञानजनक्व्यापारातिरिक्त- 
व्यापारकर्पने मानाभावात्‌ । ज्ञानजनकश्च व्यापारस्तस्य स्वज्ञानं शक्तिज्ञानं 


किसी फलकी सम्भावना नहीं, क्योंकि वे स्वयं पुरुपार्थ .नहीं है। द्वितीय 
पक्षमे प्रेरणामात्रके ज्ञानसे विद्वानकी प्रबृत्ति नहीं हो सकती उचित अनुचित 
दोनों प्रकारकी हो सकती हे इत्यादि वहाँ ही देखिये ।..अल्ये तु से मतान्तर . 
कहते हैँ- क्लुप्त निश्चित कारणसे ही लौकिककर्मके ससान बैदिक कर्में प्रवृत्ति- 
हो सकती - है तो अलौकिक व्यापार मानने की क्या आवश्यकता ? और कल्पना: 
गौरव दोष इस मतमें स्फुट है। प्रवत्तेना प्रवृत्ति हेतु व्यापार है, विधिशब्द 
आख्यातस्वरूप उपाधि जो कि दश. लकारोंका साधारण धे है। उससे पुरुषः 
प्रवृत्तिरूप अर्थभावनाके प्रति, उसमें अर्थभावना ज्ञानहेदुत्वरूप तद्वाचकत्व (है 
अर्थात. दशो लकार अर्थमावनाके वाचक हैं । वह आवता ज्ञात होकर ही अबुष्ठान, 
करनेके योग्य है अतः उसका हेतु जो शब्द वह भी परम्परासे उसका हेतु होता 
ही है। उसमें विधिशब्दका पुरुषप्रवृत्तिरप भावना ज्ञानहेलु व्यापार पुरुषप्रबृत्तिका 
बाचक है तद्वाचकशक्ति विशिष्ट बिधि शब्दक्षान है बद्दी उसकी प्रवृत्तिका हेतु 
व्यापार है अतः बही प्रवर्तनाका वाचक है। ज्ञानद्वारा ही शब्द मृत्तिका 
जनक होता है, ज्ञानजनक व्यापारसे अतिरिक्त व्यापार स्वज्ञान शक्तिज्ञान स्व 
विशिष्ट शक्तिज्ञान । भाव यह दै कि प्रवृत्ति कारण जो व्यापार वही प्रवत्तेना है 
और प्रवृत्तिर्पो आर्थी भावना सब आड्याताका अथ है इसीसे लिङ्घादिशब्दका 
भी वह अथं है क्योंकि लिङ्घादिशाब्द भी आख्यात ही है । तथा प्रवृत्तिरूपी आयी 
भावनाका ज्ञान लिक्ञादि कराते हैं । यजेत” जुहुयाव' आदि शब्दोंम लिक्ञशब्दक 


श्रवणसे श्रोताको यह ज्ञान होता है कि ये शब्द याग होममें मुझे प्रदत्त 
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शक्तिविशिश्खज्ञानं च । तत्राऽऽधयोरन्यतरस्य शब्दभावनालं तृतीयस्य तु 
ततर करणत्वमिति विवेकः, एवं. स्थिते निष्कर्ष:--विधिना सानं जन्यते 
कक बाग कण होम न या  । “याग करो' 'होम करो' याग होम आदिमे मेरी प्रवृत्तिका प्रयोजक व्यापार 
इनः शब्दोंमें है।यह सब लोगोंके अनुभवसे सिद्ध हे । 'यजेत! इत्यादि विधिशब्दाम 
दो:-अंश है-<एक सडा ओर दूसरा 'लिङत्व, आख्यातत्व दशो लकारोंमें 
रहनेसे उसक्का साधारण धम है, लिङ्ख लिङ्मात्रमे रहनेसे यह उसका असा- 
धारण वस ३ । पुरुपप्रधृत्तिरूपी आर्थीभावना आख्य्राताथ्थ है जो सब आख्यातोसे 
प्रतीत होता है । प्रवृत्तिके कराने बाली प्रेरणा शाब्दीभावना है, जोकि लिङादि 
शेब्दोंमे ही रहती हे।: लोकमें प्रवत्तेक राजा. आदि .पुरुषोंमें आज्ञादिरूप है 
अपोरुषेय'अचेतन लिङादिविधिराब्दोमे आज्ञादि चेतनधर्मतो रह नहीं सकता 
इसै कारण शाब्दं - प्रेरणाको मानकर बही शाब्द्ीभावना कही जाती है। 
आर्थीभावनाका ज्ञान ` लिङादि विधिशब्दोंसे होता है इस लिये लिङादि आर्थी- 
भावनाके वाचक है । लिङादिशन्दसे प्रवृत्तिको. -जबतक पुरुष नहीं जानता. तबतक 
पुरुषं यामादिकमे में प्रवृत्त नहीं होता अत; प्रवृत्तज्ञानद्वारा लिडादिशब्दप्रबृत्तिके 
बाचक है । यह श्रोताओंका ज्ञान ही लिडादिशव्दोंका वह व्यापार है जो कि 
प्रवृत्तिरूपी आर्थीभावनाके ज्ञानका जनक है । : लिडादिशब्दोंका. व्यापार तीन 
प्रकारका होता है--पहला लिडादिशब्दोंका श्रावण प्रत्यक्ष, २ दूसरा प्रवृत्ति कराने 
कीं: शक्तिका . ज्ञान अथोत्‌ कोई ऐसी शक्ति हे जिससे प्रवृत्तिका ज्ञान भ्रोताओको 
होता-है यह ज्ञान दूसरा है । तीसरा विशिष्ट लिङादिशाब्दोका ज्ञान... अथात्‌ मदर्त 
के -ज्ञोन करानेकी “शक्ति लिडमदिशब्दोंमें है यह ज्ञान मूलमें स्वशब्दसे लिङादि 

विधिशब्द लिया जाता है उसका ज्ञान प्रथम है । शक्तिज्ञानसे दूसरा ज्ञान ओर 
शक्तिविशिष्टस्वज्ञानसे तीसराज्ञान विवक्षित हे । विधिका प्रत्यक्ष दूसरे ज्ञान 

का स्मारक है :सामान्यज्ञानंपूर्वक ही विशेपज्ञान होता हे इस लिये दूसरे ज्ञानछीः 

अपेक्षा हे। सामान्य ज्ञान प्रवृत्तिका कारण नहीं क्योंकि ऐसी शक्ति है इत्यादि 

द्वितीय झानसे “यह नहीं प्रतीत होता कि बह शक्ति कहाँ है इस लिये तोसरे. ज्ञान 

की अपेक्षा है । तीसरे ज्ञानसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि बह शक्ति लिझदिशब्दों 
में "है २इसीसे "लिझादिशब्दश्रवणसे यायादिमें- पुरुषकी प्रवृत्ति होती है। इन 

तीनी प्रथमँ या द्वितीयको शाच्दीभावना:कहते हैं -और तृतीय ज्ञानको -भावना- 
अरेणक्हा. जाता चै” यह विवेक हे ऐसीःपरिस्थितिर्मे यह निचोड अथे है कि. 


उ 
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प्रवर्तनात्वेनाभिधीयतेज्पीति बिधिज्ञानमेव शब्दभावना । तस्यां च. कु 


~ 


्रवत्तिरुपाऽर्थभावनैव भाव्यतयाऽन्वेति। करणतया च प्रद्चिवाचकशुकतिः 
मद्विधिज्ञानमेव । भावनासाध्यस्यापि फलावच्छिन्नां भावनां प्रति करणस 


es ाणााााामशालायात्णणणशशशएशज 


विधिसे अपता ज्ञान होता है अथोत्‌ वैदिक लिङादिशच्द स्वश्रावण प्रत्यक्षफो . 
उत्पन्न करता है वही प्रशसेना कही जाती है, इस देतु विधिज्ञान हो शाब्दी- 
भावना है, पुरुपप्रदत्तिरूप आर्थीभावना । उसी शाब्दीभावनार्मे भावनास्वसे अजु. 
छेयत्व अन्बित होतो है अथात्‌ उसमें शबब्दीभावनाकम आर्थीभावना है, करण 
प्रवृत्तिवाचक शक्तिविशिष्ट विधिज्ञान है, जो कि तृतीय ज्ञान कह चुके हा 
प्रश्न--करण तो वही कहा जाता है जो कायके पूर्वक्षणमे रहता है, जैसे 
'बासेन हृतः’ यहाँ पर मरणसे पूर्व बाण रहता दै इसलिये वद्द उसमें करण 
होता है; प्रकृतमें उक्त तृतीय ज्ञान प्रथम ज्ञान था द्वितोय ज्ञानके पूर्वेक्षणमे नही 
- है, किन्तु उत्तर क्षणमें होता है फिर वद करण कैसे हो सकता है! | 
इसका उत्तर देते हें-भावना सध्येत्यादि खे। आव यह है कि जैसे 
<वर्सकामो यज्ञतः इत्यादि वास्योंर्मे यागश्रवृत्तिरूपी आर्थीभाबनाका करण होता 
हे चैसे ही दतीय ज्ञात भी पृवेज्ञानरूपी शाव्दीभावनाका करण होता हे।. 
प्रश--यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं कि याग क्रिया आर्थीभावना आन्तरिक 
प्रवृत्ति जोकि पुरुषसमवेत कतिस्वरुप है. वह सवं क्रियाओंका कारण होती है 
ओर इसीसे सब क्रियाओं से पूर्वकालमं रहती है न कि उत्तर कालमें, तो. ऐसी 
दशां जब यागक्रिया आर्थीभावनासे. पूर्वेकालमे नहीं रहती तब केसे उसका 
करण हो सकती है? और दूसराही क्यों नहीं होता अथोत्‌ आर्थीभावना 
ही यागाद क्रिया का करण हो जाय क्योकि उस से पूवं काल में आर्थी 
भावना रहती है और जब इस रीति. से दृष्टान्त ही की यह दयनीय 
दशा. है. तब केसे उसके अनुसार यह: कहा जा सकता है दृतीय ज्ञान पूर्व 
ज्ञानरूपी शाब्दीभावना का कारण होता. है और इससे उलटे यही क्यों 
नहीँ कहा जाता कि तृतीय ज्ञान शाब्दी भावन। दै और द्वितीय ज्ञान उस 
का कारण है क्योंकि उस.से पूर्वेकालर्मे रहता है? fs ! STEMS 
 उत्तर-_दष्टात्त ओ दाटीत परकतर्मे दोनों ठीक दै! और इसमें इ है 
सन्देह नहीं है कि. प्रवृत्तिरूपी : आर्थीभावना याग से पूवं ही. कॉल हम 
रहती है परन्तु: इसमें -भी कुछ . सन्देह नहीं है कि स्वगोदिरुपी . पुरुष 
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जो कि आर्थी भावना का भाव्य. दे वह याग. से उत्तर काल हो में रहता है 
न कि पूर्वे काल में और याग स्वर्गादि का कारण भी है इसीसे यांगादि 
यश्रपिः केवल आर्थीभावना का करण नहीं दै तथापि फल का करण होने से 
फलयुक्त भावना का करण है ओर आर्थीभावना के :बिषय में संव 


, मीमांसकों ने ऐसा ही स्वीकार किया हे तथा शाव्दीभावना सी भावना 


ही दै, इस से इस में भी ऐसा ही स्वीकार करना अनुचित न होगा. 


' अथीत्‌ यद्यपि तृतीय ज्ञान उक्त अन्य दो ज्ञानरूपी शाव्दीभावना {के 


पूर्व काल /में नहीं रहता तथापि उस शाव्दीभावना के भाव्य आन्तरिक 
रवृत्तिरूपी आर्थीभावना के पूर्व काल में अवश्य रहता हे और उस का 
करण भी है इसी से प्रवृत्तिरूपी फल से युक्त पूर्व ज्ञानरूपी शाब्दी- 


माबना तृतीय ज्ञान करण होता है तथा आर्थीभावना यागक्रिया का 


करण नहीं हो सकती क्योंकि उस का कोई व्यापार नहीं है और- याग 
का तो अपूर्वरूपी व्यापार है इस से वह करण होता हे यह भावार्थ 
है। अक्षरार्थ यह है कि शाब्द्रीभावना साध्य आर्थीभावना जो पुरुष 
्रदत्तिरुपा फलरवरूपा है इस काज में तृतीय ज्ञान रहता है 
और उस का कारण भी है अतः प्रबृत्तिरुपी फल से विशिष्ट पूर्वज्ञान 
रूपी शाच्दीमाबना का तृतीय ज्ञान करण होता है । इस में अनुरूप 
हृशन्त कहते हैं-यागस्येवेत्यादि । जैसे याग प्रबृत्तिरूपी आयीं भावना के 
पूवं कालः में नहीं रहता किन्तु उत्तर काल में ही रहता हे परन्तु स्वगो- 
दि पुश्साथं जो आर्थीभावता का भाव्य हे वह याग से उत्तर काल 
में ही रहता है न कि पूर्व काल में, और याग स्वगोदि का कारण भी 
है अतः यागादि केवल आर्थीमावना का कारण नहीं है किन्तु स्वगोदि 
का कारण होने से तद्विशिष्ट आर्थीभाबना करण है । सारांश यह है 
कि याग और तृतीय ज्ञान क्रमशः आर्थीभावना के कारण साक्षात. 
नहीं हो सकते क्योंकि तत्पूवंकाल में [नहीं है फिर भी भावनाइय 
साध्य पुरुषप्रवृ्ति और खगीदिरूप फलके पूर्वक्षण में रहने से तद्ठारा 
तदुभय भावना में करण होते दें। 'तया च' से विधिका अथं कहते हें-- . 
पुरुष अपनी प्रवृत्ति यहाँ करे इससे शाब्दी भावना कही गई है। इसमें तीन 
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सालि”. < 
स्वप्रवृत्ति. भावयेत्‌ | केनेत्यपेक्षायां पुरुपप्रत्तिवाचकशक्तिमत्तया 
विधिशव्देनेति, करणांशपूरणम्‌ । कथमित्याकाइक्षःयामर्थतादेः; 


ज्ञातेन 
स्तुत्वेती ति- 


अंश ल ह त वहन कि मच न ताज हा साध्य साधन और इति कतेव्यता, कि भावयेत, 
कथं भावपेत्‌ इति। भाव्यापेक्षा स्वप्रति से 


कन भाव येत्‌ 
[नवत्त हइ किन्तु केन? 
` "कथः ये ढो आकाक्षाय ह्‌। प्रथम साधनाकाक्षा से कहते ह्‌ 


पुरुपप्रबृत्तिवाचकसक्तिमत्तया ज्ञातेन विधिशब्देन इसका 
व्याख्यान पूर्वं में लिख चुके हैं अतः वहाँ हो देखिये। “थर नद 
तृतीय आकोक्षा की पूर्ति करते हे -अथंवादे: स्तुत्वेति । भाव यह हे कि अथ 
बःदो का अन्तभोच किस में है? भावना जो आख्यामात्र का अथं हे 
और भावना जो लिङादि विधिशब्द का अर्थ है, इन दोनों अ. त- 
भाव तो नहीं दै, क्योंकि इन दोनों से साक्षात्‌ इस की प्रतीति नहीं 
होती, आर्थीभावना में अर्थवाढी के अन्तभोव का संभव ही 
अतः शाब्दीभावना में ही उन का अन्तभाव होता ह 

अश्न-शाब्दी भावना में तीन .अंश हे किस में अन्तभीव 
होता हे! हन. 


नहीं 


उत्तर यह हे कि-इतिकर्तन्यता करने की रोति .सं 

प्रम्त--किस रोति सं? [छं “ogg: 

इसका उत्तर यह |है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इस अध्येयनविधि 
का भावार्थ यह है कि वेद लिङादि शब्दौ: की शक्ति से 'पुंरुषों क्री 
प्रवृत्ति को कराये, वह तब हो सकती है जब “उस के विषय -'यागादि 
के गुणों का ज्ञान पुरुष को कराया जाय, इस रीति से उसी :अध्यन 
विधि के द्वारा यह .भी निश्चित हुआ कि यागों कीः प्रशंसा (गुणों का 
वणन) करना चाहिये जिससे पुरुषों की यागादिकों - में प्रवृत्ति हो और 
इस निश्चय के अनन्तर किन शब्दों से प्रशंसा की जाय इस: जिज्ञासा 
से उक्त अध्ययनविधि वेद वाक्यों से. अर्थवाह {वाक्यों को नियमा “से 
बतलाता हे. कि इन्ही अथवाद वाक्यों से' यज्ञादि को प्रशंसा “करे “नकि 
- अन्य चाक्यों से इस रीति से अर्थवादः शाब्द्रीः भावना “में इति कतव्यता 
रूपी होकर अन्तरगत होते हैं 


७ 
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लिङादि शउदों का अधे वो शाब्दीभावचा 
किन्छु: उक्त अध्ययन विधि उसमे यता ज्ञाय ही नहीं करा सकता क्योंकि 
-इसकी -उपपत्ति नहीं हो सकती और जब शादीभावनं ही गे कयता ज्ञान 
नहीं हुआ तब उस भावना के अङ्गभूत प्रशंसा में भी कार्यता ज्ञान नहीं हो 
सकता, ओर जव प्रशांसा में रायता ज्ञान नहीं है तब यह जिज्ञासा डी नहीं 
सकती कि किन शाब्दो से और ऐसी दशा में अध्ययनविधि अर्थवाठी “को 
नहा वतला सकता कि इन्हीं से! प्रशंसा करे क्याक जा पदाथ जिज्ञांसित' सही 
६. उसके उपाय का उपदेश व्यंथ हाता हँ, ओर यह भा नही कह सकते किः अर्थ 
- वाद लक्षण वृत्ति से आप हो आप यज्ञा की प्रशंसा का वोध' केरा सकते हैं 
गाह ब अपने 'शब्दों के अनुसार ' सिद्ध ही: अर्थी का वोधे करात हे 
निदान यह कि जप अध्ययन निधि से भरासा का करना उक्त रीति सै अहीँ 
निकलता तब किसं के द्वारा अर्थवाद सब शाब्दीभावना की इनिकेतंब्यता में 
आ सकते हे? _ 
इस प्रश्‍ने''का मूल्य फि ` शाव्दीभाबना मे”-अध्ययनःविधि से 
कोयता का "ज्ञान “नहीं +हो सकता, किन्तुशयह ठोक नहीं है म्यों क्रि अध्ययन 
विथिः काः यह-अ्थ है कि गुरुमुख से अधीत -ख्ेदाक्षरों. को. यथाशक्ति पुरुष 
का जउपकार करना चाहिये और इसी अर्थ के अनुसार अध्ययन(बध्रिक्झुपने . 
आर अपने, से अन्य "सव वैदिक वाक्यों को शुरुष के. उपकार में अक्षरश 
` ८लगाता-हे ओर (वेद के किसी एक अक्षर क्री व्यथता. कासी -अध्यद्त:विशधि 
कढाप सहन “नहीं -कर सकता: तथा. इसी:कारण-से सव अद्रिक्र विधिःवाक्र्यो 
“के -लिङादिशब्कों? को. यही: अध्ययन विधि पुरुषों की: प्रवृत्ति कराने में; निमृक्त 
करता हे कि के लिझादिशब्दः-परुपों की अवृत्ति ) कराये इस. रीति से. ये 
लिझादिशन्द ही >यज्ञादि कर्मों सें परुषों के प्रति प्रथो जकः कता; हे.क्योकि. ये 
अपारुषय.ह इससे कोइ पुरुप प्रयोजक :कत्ता. नहीं हे! इस,रीति -से:श्ररूपरूपी 
गियाउ्य कतो को. जो. प्रवृत्तिरूपीः आर्थीभावना है उसः-के. "अनुरूप :मेरणारूप 
उक्त शाव्दीभावना म॑ वेदिक लिङादि शाब्दी की कायता का ज्ञान हो-सकत़ा:हे 
यहसक्षेपाथ हे, विशेष : श्रीमद्णुरुचरण 'प्रणीत<सनातनधर्मोद्रार सें. देखिये । 
विधिः में :-स्तुतिः की) आवश्यकता -लोकः दृष्टान्त से उपष्ट कते रे एस एलोकर्श्स 
किसीःबे ` किसी'को कहा किः यह गो खदा, "उसने कहा "कस ससय हीं कुसरे 


३५० श्रीमद्कगवद्गीता व [ अध्याय १८ 
रुयपत्या समांसमीनेत्यादिलौकिकार्थवादवत्‌ । नन्वाख्यातत्वेन विधि 


शब्दादुपस्थिता पुरुषप्रवृत्तिर्माव्यतया5त्वेत, करणं तु कथमनुवस्थितमन्देति ? 
उच्यते--विधिश्ब्दस्तावच्छपणेनो पस्थापितस्तस्य पुरुपप्रबसिवाचकञ्क्तिरपि 


समय में लेंगे। जब यह सुना कि यह गी बहुत दूध देनेबाली है इसके बरडे 
जीते हैं बाछी ज्यादे होती हें वषोयण ( प्रतिवषे ) भ्रखव करती है, इत्यादि सुत्न 
उसकी खरीदने की तुरत इच्छा हो गई क्योकिःऐसे अच्छे संयोग से मिलती दे 
सदा नहीं। एवं 'वायन्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इस विधिः वाक्य को सुन 
कर न जाने इस जन्म में फल होगा या जन्मान्तर में ? इस जन्म में होगा तो 
न जाने कब होगा ! इस धारणा से आवृत है, उसको “वायु वै क्षेपिष्ठा देबता' 
इत्यादि से वायु 'शीप्र गामिनी देवता है अतः शोध फलप्रद हे इस प्रशंसा को 
सुन कर उक्त याग में प्रवृत्ति होती है, अतः विधि वाक्य को अर्थबाद की अपेक्षा, 
है इस प्रकार विध्यथ राब्दीभावना के इति कतेव्यतांश पूरक अर्थवाद 
होतेदैँ। . 

ननु. से प्रश्‍न-कहते हँ--कि लिङर्थ शाव्दीभाबना में आए्याताथं 
आर्थीमाबना का भाव्यत्वेन अन्वय हो क्योंकि दोनों पदाथ पर्दो से . उप्रस्थितः 
है परन्तु ततीय ज्ञान का करणत्वेन शाब्दीभांवना में अन्वय कैसे होगा * 
क्योंकि तृतीय ज्ञान पद्‌ से उपस्थित नहीं है। भाव यह है कि एक एक पदों से 
जो अर्थ उपस्थित होते उन्हींमें परस्पर सम्बन्धका बोध . पदसमूहरूपी | वाक्यों 
श्रे होता है |प्रकारान्तर से. उपस्थित. अर्था के सम्बन्ध का बोध नहीं होता अत 
एव 'शाऊदी ह्याकांक्षा शब्देनैब प्रपूर्यते यह अभियुक्त वचन सङ्गत है। एतन्मूलक ही 
“तदभेविषयक--शाब्दबोधं, प्रति तत्पंदनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीन तदथविषयकोपरिथितिः 
. कारणम' यह कायं कारणं ' भाव दै। और जिसके मंत से. तृतीय ज्ञात 
शास्द भावना है उस के 'मत में यद्यपि बह. राद से उपस्थित है तथापि उसमें 
जी करण है: द्वितीय ज्ञान यह तो..किसी.पद से उपस्थित नहीं है अतएव तृतीय 
ज्ञानरूपी. शाब्दीभावना उसके सम्बन्ध का बोध .विधिवाक्य से केसे दो 
सकता दै ? र 
उच्यते से उत्तर कहते हें--विधि शब्द :लिकादि..श्रोत्र-से उपस्थित है 
जथोत्‌ उसका भावणप्रत्यक्ष है अतः प्रत्यक्ष से उप्रस्थित है। उसमें जो पुरुष | 
प्रवृत्ति बाचकत्व शक्ति है यह भी स्मरण से उपस्थित ही है तदुभये वैशिष्टय 
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., स्मरणेनोपस्थापिता । तदुभयवैशिष्टय' तन्िष्ठा ज्ञातता च मनसेति वाचकशक्ति- 


मत्यां ज्ञातो 'बिधिशब्द॒ उपस्थित एव । अनेन यच्छक्नुयात्तद्वावयेदिति 
प्रतिशब्दं स्वाध्यायविधितात्पर्याच्छव्दा तिरिक्तनोपस्थितरमापि. शाब्दबोधे भासत 
एव । यथा ज्फैतिष्टोमादिनामधेमं यथा वा लिङ्गविनियोज्यो मन्त्र; | == पादिन यथा वा लिङ्गविनियोज्यो मन्त्रः । दुक्त | 
शब्दशक्ति दोनी का वेशिष्ट्य ओर तन्निष्ठ ज्ञातता प्राकट्याख्य विषयता मन 
से उपस्थित दे इस तरह वाचक शक्तिविशिष्ट ज्ञान विधिर से उपस्थित ही 
हूँ। भाव यह है कि लिङादि मत्ययरूपी शब्द तो श्रोत्र से ही उपस्थित हे और 
आर्थीभावना के। बोध कराने की शक्ति भी. स्मरण से उपस्थित है इसी रीति 
से उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, और उस सम्वन्ध को ज्ञानरूपी तृतीय ज्ञान 
भी श्रोताओं के मन से उपस्थित ही है। इस रीलि से तृतीय ज्ञान का कोई 
अंश ऐसा नहीं है जो कि उपस्थित न हो, किन्तु तृतीय ज्ञान सत्र अंशों से 
पूणे होकर उपस्थित ही है इसी से पूर्व ज्ञानरूपी खाब्डीभावना में उसके 
सम्बन्ध का झ्रोध वैदिक .लिङादि शब्दों से सहज ही में होता है। ऐसे ही जिस 
मत में, उक्त द्वितीय ज्ञान श ब्दीभावना का करण है उस मत में भी कोई | 
दोष नहीं है क्योकि द्वितीय ज्ञान, भी श्रोताओं के अन्तःकरण से उपस्थित 
ही है तो उके सम्बन्ध का बोध वैदिक लिङादि शब्दों से भली भाँति हो 
सकता है। स 
प्रश्‍न-स्जो अथ पदों से उपस्थित होता हे उसी अर्थ का शाब्दबोध में 


* भान होता? है प्रमाणान्तर से "उपस्थित अथे का नहीं, यह नियम पूर्व में 


कह चुके ई फिर यहाँ प्रत्यक्ष से उपस्थित-मथं का शब्द से बोध कैसे 
कहते हो ? :: 
अनेनेत्यादि से । उत्तर कहते हैं--'रवाध्यायो5ध्येतव्य” इस विधि वाक्य का. 
तात्पर्य यह है! कि हर एक वैदिक शब्दों में उपस्थित होकर यह बोधन 
कराता है कि:.इन वैदिक शब्दों से मनुष्य का जो उपकारक 'मदुन्य 
कर सके सह सके, इस कारण शब्दभिन्न से भी उपस्थित होते है उसके 
सबन्ध का भी सबन्ध का भी बोध वैदिक शब्द कराते हैं -जैसे. स्वगं 
के लिये “ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगेकामः' इस वाक्य से उक्त याग का 
विधान है इस का अर्थ है कि-सखगलाभ के लिये ज्योतिष्टोम . नामक 
याग करे, यहाँ उक्त याग की उपस्थिति श्रेत्रेन्द्रिय से है नकि शब्द छै, 
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माचयिरु हिद विकरणे अलुपस्थितृविशेषणाविशिष्ट बुद्धिर्न, भत्ति न 
खैनमिहितबिशेपणा? ईति । पवमथत्रादानासुपास्थतिः । श्रोत्रेण ग्राशस्त्यस्य 


तु तरव लक्षंगेयो तदुभयनिष्ठक्यांततयास्तु. मंनेसेत्यर्थवादेः प्रशस्तत्वेन ञाते 
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क्योंकि - ज्योतिष्टे शक्ति तदथ याग... मे. हे. स्वानुपूर्वी में नहीं फिर. 


भी उक शब्द के शंब्द के संबन्ध का बाँध होता हे । अते एवं इ 
देधिर्करेण में २ 


~ 


देथिकरेण भें मोमांसंको नें कहां है कि यह 'निंबंम वेदमे नही है 
शब्द हो से उपस्थित विशेषण के सम्बंध का बोध अष्टि क "शनो 

ग हे अथोते अन्यप्रकार से उपस्थित विशेषण के सम्बन्ध का भां 
उत से बोध होता है, इस रोति और प्रमाण से पूर्वोक्त दाने” मतों में 
श्रोता के अन्तःकरण से उपस्थित करंणांश के सम्बन्धे का भी बोध 
बंदक रांत से होता हे । एवं लिङ्ग विनियोज्य 'बहिदचसदेन ढं मि 
याद स्थल 'दामि' इस लिङ्ग से कुशच्छेदन में इस मन्त्र काँ 
विनियोग हे । दो “अब 'खरडंने' इस धातु ' से आदेच च उ देशेष्शिति' 
इस सुत्रं से आतव करने परे उत्तम ' पुरुपेकवचन में दासि यह्‌ प्रयोग 


CN 


होतो हं। यह मीमांसकाचार्या नें कहां हे किं अचुपस्थितत्रिशेषण- 


विशिष्टे बुद्धिंन भत्रति’ इत्यादि। भावे यह है कि किस प्रकार से जो 
विशेषण उपस्थित नहीं हे उसके सम्बन्ध का बोध न होने से तदः 


वेशेषगाविशि मे तेद्िशेषणविशिटे वुद्धि नहों होती यह नियम हे 
न कि शब्द, से अनुपस्थित जो विशेषण तद्विशीष्ट बुद्धि नहीं हीतीः ` 


य 


ऐसा मानने मे झ्योतिष्टोमांदि नौमधेय का याग के सोंथ अन्बय ही 
नहीं होगा ऐसी परिस्थिति में 'यज्ञत' इत्यादि से याग विधान ही 
व्यथ हा जायगा क्या कि यागसामान्य का अनुष्टान असम्भव नि 
विशेष की प्रतीतिं न होगी इस लिये केम प्रकारॉन्तंर से उपस्थित 
अर्थ के सम्बन्ध को वोध वैदिक शब्दों से होता हे यह मानना 
आवश्यक ह। एवमित्यादि । इसी परार जर्थवादी की उपस्थिति श्रोत्र से 
होती है और प्राशस्त्य अर्थ लक्षणावत्ति से उन अँथेवोदो से उपस्थित 
होता हे । तंदुभयनिष्ठ ज्ञातता को उपस्थिति मनसे, इस "तरह अर्थ 
दा से प्रशम्ति जान कर तराडिदितः कम तैत्तस्फलप्राप्ति के लिए 
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पतिकतेव्याताचाखयो ज्युपपन एव नज किप उ एव ननु कि ग्राशस्त्यम्‌ , न तावत्फलसाध- 
बलम्‌, तस्य यागेन भावयेत्खग॑मित्यर्थभावनान्वयवशेन विधिवाक्यादेव 
लब्धत्वात्‌। नान्यत्‌, प्रवत्तावनुवयोगात्‌ १, उच्यते- पलवदनिष्टाननुबन्धरिल 
ग्राशस्त्यस्‌ । तच नेष्टहेतुत्वज्ञानालभ्यते, इष्टद्रेतापपि कलज्ञभक्षणादावनिष्ट- 
हेतुखस्यापि दर्शनात्‌ । विहितश्येनफलस्य च शचुवधस्यानिष्टानुवन्थिः्बं च्ष्ट्ू। 
अतो यावत्साधनस्य फलस्य चानिष्टाहेतुत्वं नोच्यते तावदिष्टहेतुत्वेन 
ज्ञातेडपि तत्र पुरुषो न प्रवर्तेते । अत एवोक्तम्‌ 

“फलतोऽपि च यत्कर्म नानर्थेनानुवध्यते । 

केवलग्रीतहेतुत्ाततद्धर्म इति कथ्यते ॥” इति । 


पर दि राखि राज सा ना त क वनत 


|: = प्रशन-जशस्त्यरूप क्या हे, यदि फल साधनत्व प्राशस्य कहें तो उस 
: का लाभ .याग खे स्वर्ग की भावना करे इस अर्थभावना के अन्वयवश 
से विधिवाक्य हारा ही हो. जाता है पुनः एतदर्थ अर्थवादों की क्या 
आवश्यकता, अस्य॒ प्रकार के प्राशस्त्या का प्रकत में उपयोग ही 
नहीं. दै ? 
उत्तर-- उच्यते! से कहते. हैं--बलवद्निष्टाननुबन्धित्व- रूप ही प्राशस्त्य 
है, वह इव्ट्हेतुत्वज्ञानमात्र से नहीं लब्ध होती, क्योंकि इष्टसाधन 
कजव्जभक्षण में भी अनिष्टदेतुत्व पाया जाता है, 'न कलब्ज 
भक्षयेत्‌' . 'इस प्रतिघ्रेध वाक्य से अनिष्टहेतुत्व का भी वोध होता है.। 
एबं , “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' इस विधि वाक्य से विहित श्येन में भी 
फलद्वाणा अनिष्टाननुबन्धित्त ही है अतः जब तक स्वयागादि में और 
तत्फल - सें. अनिष्टासम्पादकत्व नहीं कहा जाता तब तक इष्ट संपाद- 
कत्व. ।ससभने पर भी पुरुष प्रवृत्त नहीं होतां। अत ए वार्तिककारने 


कहा है कि 


- “फलतोऽपि च यत्कमं नानर्थनानुनबध्यते । 
केबलत्री तिहेतुत्वात्‌ तद्धर्मं इति कथ्यते ॥? इति । 
जो कर्मफल द्वारा अपि' शब्द से स्वतः अनं हेतु नहीं दै 
केवल सुखहेतु होने से केवल शब्द से दुःख सिञ्चित सुख की 
४५ ५ 
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St SE MESS SES - 
अतः स्वतः फलतो वाऽनर्थानसुवन्धित्वरूपप्राशस्स्यभोधनेनार्थवादा 


बिशिशक्तियुत्तम्भपन्ति क उत्तर्भः ! स्वतः फलतो. वाऽनर्थाननुब स्थितवशषङ्गाया; 
अबृत्तिप्रतिन्धिकाया विगमः । इदमेव च विधेः प्दचिजनने- साहाय्यमथंवादे; 


rrr 


च्छ 


कलर र ० ह 
व्यावृत्ति की गई हे वह धम कहा जाता हे इति । ' स्वरूप से 


(वा फलहारा अनिष्टा संपादकत्व प्राश, रूप. बोध कराने से. अथेबाद 
विधि शक्ति के उत्तेजक होते हें । 

प्रश्न--उत्तेजकत्वस्वरूप उत्तम्भ क्या हूँ! 

उत्तर--स्वतः से फल से वा दुःख संपादकत्व, शंका जो कि कमे 
प्रवृत्तिप्रबन्धक है, उसका निवारण यही बिधि के. कमे में प्रवृत्ति कराने 
में अर्थवादो की सहायता सहकारिता, दै.। केवल विधिमात्र से पुरुष 


SF गकि विधि कर में सुख हेतुः 
“कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता क्योंकि विधि कर में सुख हेतुग्वमात्र का 


बोध कराता है अनिष्टासंपादकर्व का नंहीं। यह निय “नही है. कि सुख 
हेतु इुःखहेतु न हो विषांमश्रित अश श्येना दियोग में! उभये! हेतुत्व 
पाया जाता है, अतः दुःख .हेतुत्वशंकासे पुरुषप्रहत्ति रुके जाती है जब 
अर्थवादो से प्रशंसा द्वारा उक्त प्रतिवन्ध शाका का निराकरण 
क्रिया जाता हे तव पुरुष प्रवृत्ति होती है।इस कारण खे विधि अथंबोंद 
की अपेक्षा सदा करता दे अन्यथा प्रवृत्ति न होने से कवि भि ही व्यर्थं हो जायगी। 
तात्पर्य यह है. कि वैदिक “लिडादि शब्द स्वगत प्रेरणासाच को जना कर कमी 
में पुरुष को प्रवृत्त नहीं करा सकते क्योंकि उक्त शब्द की 'प्रेरणा:जान कर 
यदि पुरुष की इच्छा न होगी, तो प्रवृत्त नहीं होगा इलसे यह कहना ठीक है 
कि वैदिक शब्दों की कराये हुए प्रेरणा के 'ज्ञान से पुरुष की कमे करने की 


. इच्छा होती है उसी से प्रवृत्ति होती है । इच्छा के बिना प्रबृत्ति नहीं होती यह 


तो लोक में प्रसिद्ध ही है।इस रीति से वैदिक लिङादि शब्दों से पुरुष को कॅम 
करने की इच्छा जैसे होती हे वैसे ही उक्त कर्मो भें अधिक श्रम अधिकाधिक 
घनव्यय कायक्लेश आदि देख कर आलस्य और लोभ के कारण से .यज्ञाँदि 
कर्म में पुरुष को द्वेष भी हो जाता है, जोकि. तिब्त्ति का कारण है । यह प्रवृत्ति 
का प्रबलबाधक प्रसिद्ध है और यह द्वेष -पुरुष की इच्छा को दवाकर पुरुष को 
यागादि कर्मों से निवृत्त कराता है। वैदिक लिङादि शब्द उक्त द्वेष के हटानेबालों 
की अपेक्षा करते ही हें अन्यथा वे स्वयं वयर्थ हो जायंगे !. ढेष ,इदाने के (हिप 
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यागादि भावना को प्रशंसा से अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हे । लोक में 
मूल्य अधिक होने से गो लेने में जिस पुरुष को द्वेष होता हे अत एव लेने की 
इच्छा रुक जाती ह उस पुरुष के उस दोष को इसमें पन्द्रह सेर दध हैं, प्रति वष 
वियाती है, बडी सीधी हे, कोई दूध निकाल सकता है इत्यादि प्रशंसा 

हा लाग हटा इच्छा को जगा तथा प्रवृत्ति को उत्पन्न कर गो को खरि- 
दबा देते हा वेसे ही ये अर्थवाद प्रशंसा के द्वारा पुरुप के द्वेष को 
हटाकर इच्छोत्पादन द्वारा पुरुष को यागादि में प्रवृत्ति करा देते हैं। 
लौकिक प्रशंसा वाक्यों सं प्रवृत्ति कराने की शक्ति जैसे अचुभव सिद्ध 
है वैसे ही इल अर्थवादों में ` भी; इसी से अर्थवादों की प्रवृत्ति कराने 
में सहकारि शक्ति भी प्रसिद्ध ही है । प्रशंसा से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यागादि केवल पुरुषाथ साधक ही नहीं हैं किन्तु प्रवल दुःख 
दाता दही हे अथोत्‌ वलवददःखं देने का दोष भी उनमें नहीं हें जिस से 
उन में न हो सके। -विषमिश्रित सधुराज्न श्येनयागादि लौकिक बैदिक अनेक 
दृष्टाल्त ऐसे है जो इध्साधक होकर अनिष्ट के भी सांधक होते हैं ऐसे कर्मो में 
विचारशील पुरुष - की प्रवृत्ति नहीं होती ' शत्रु वध के लिये श्येन यागका 
श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत' इस वाक्य से वेदसे विधान हे, और यह शत्रुनाशजन्य 
सुख का कारण भौ. हे । तथा उक्त यांग का स्वरूप किसी प्रवल दुःख का 
कारण भी नहीं है, तथापि श्येनयाग का जो फल हिंसा है वह “न हिंस्या 
त्सवो भूतानि' ( किसी प्राणी को न सारे )इस निषेध वाक्य के अनुसार 
प्रबलदुःख नरक निपात का कारण है, इसीसे श्येत्त याग धर्म नहीं हे । 
इसी से मीमाँसाचायों ने कहा है-जिस कर्मका फल भी दुःखदायी 
न हो अर्थात्‌ अपने स्वरूप और फल से जो कम केबल सुखदायक 
ही हो वह धर्म लाभ की अपेक्षा श्येन में अधिक हानि हे, 


इसलिये वह धर्म नहीं है; न विधेकी की उस में प्रबृत्ति ही होती हे! श्येन 


का विधान भी इसी अभिप्राय से हे कि जिस को फलकृत उक्त 
~ ~ > ~ 
हानि को उठा कर शब्रुवधरूपी . लाभ उठाना हो वह श्येन करे, न कि 


यह अभिप्राय है कि श्येन करना चाहिये विशेष विस्तार अन्यत्र स्पष्ट हे । 


जैसे विधि वाक्य को उक्त रीति से अर्थवाद की अपेक्षा हैं बसे अथवादा का 
रट ~ ~ NX ~ 
भी विधि की अपेक्षा है, क्योंकि अर्थवाद अभिधा (शक्ति) अथवा गाणी 
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विधिसाकाडक्षा; । सोऽयं नष्टाश्वदग्धरथवत्संप्रयोगः, यथैक्स्य द्वस 
रथस्य जीवङ्गिरधरैन्यस्य विद्यमानस्त्र रथस्पोविद्यमानाश्रस्थ संप्रयोग 


ति ले 0 यो लक 


2 
रत्ति ( लक्षणा ) विशेष से भूताथ ( सिद्धाथ ) ही को कहते हे साध्याथ को नही । 


सिद्धार्थे बोधक वाक्य सप्तद्वीपा वसुसती के ससान व्यथ हं: जिस वाक्य को 
सुन कर पुरुष कांविशेष में प्रवृत्त होकर तदबुष्ठान द्वार इष्टाथे 
- का लाभ करे किंवा कर्म विशेष के अनुष्ठान से विपरीत होकर अनिष्ट. का 
परिहार करे बही वाक्य सप्रयोजन होने से प्रमाण है । अत एब-- 
ध्रवृत्तिवो निवृन्तिवा नित्येन कृतकेन नवा । 
पुसां येनोपदिश्येत तच्छु(ख्रमधियते ॥ 

यह अभियुक्त वचन है। इसीसे सस्वाध्यायोउध्येतव्य/ इस विधिवाक्यका 
यह्‌ अर्थ माना गया है कि-शुरुसुखाधोतवेदसे इष्टसिद्धि करे, कोई भी वेदका एक 
अर्थ नहीं है सव साक्षात्‌ वा परम्परासे पुरुपार्थका साधन है। ऐसी सिद्धान्त 
स्थितिमें भूताथेवादी अर्थवादोंसे कोई प्रवृत्तियोग्य वा. निवृत्तियोग्य.. .अर्थेका 
विधान नहीं है, अतः स्वाध्यायविधिवोधित प्रयोजनवत्वलाअके लिये अथव।दोंको 
विधिकी अपेक्षा हैँ, क्योंकि उनमें फल और तत्साधन कर्मविशेषका स्पष्ट - निर्देश 
हे। बिधिविहित यागादि प्रशंसाद्वार विधिवाक्योंके साथ एक काक्यतापन्न 
होकर अर्थवाद प्रमाण आने जाते हँ उभयाकांक्षारूप प्रकरणसे विथि ओर 
अर्थवादका सिथः सम्बन्ध हे। आर्थवादोंको फलवोधकवाक्यकी अपेक्षा हे ओरे 
सफल कर्मबोधक विधिवाक्यको स्वविधेय कर्मेस्तुतिकी अपेक्षा है । इस कारण 
दोनोंके परस्पर सस्बन्धसे दोनों सार्थक होते हैं । इसमें अनुरूप दृष्टान्त कहते हे 
नए्इवदण्थश्थ्वदिति। आव यह है कि जैसे नष्टाइवरथ जिसके घोड़े नष्ट हो 
गये हें, ( अथोत्‌ नहीं हे) और दग्धरथ ( जिसका रथ जल गया है और घोडे 

हे ) उन दोनों पुरुषोंके परस्पर मिलापसे दोनों रथसं घोड़ोंको जोतकर 
अपने यात्रारूपी कायंको भली भाँति निवोह कर लेते हैं अथौत नष्टाश्‍वके 
घोड़ोंकी आवश्यकताको द्रधरथं और दग्धरथकी आवश्यकताको नष्टाश्‍व पूर्ण 
करता है, और इस रीतिसे उनके अन्योन्यकी प्रयोजनाकांक्षाको अन्योन्य सम्बन्ध 
ही निवृत्त करता है; वैसे ही अथंवादोंके पुरुषार्थरूपी प्रयोजनाकांक्षाको विधिः 
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शन्दमावनया इतिकतव्यताशोञ्थवादेरिति | ताददयुभयो; श्रवणे `  पूर्णमेव 

वाक्यमेकस्य श्रवणे त्वन्यस्य पनया पूरणीयमू, यथा “वसन्ताय कपिञ्ला- 

कक पर तय एप ME 

वाक्य और विशधिवाक्योंके अपनी शाव्द्रीभावनाके इति कतव्यतारूपी प्रयोजनकी 
प्रशांसाकी आकांक्षाको अर्थवादचाक्य्‌ पूर्ण करते हैं इसीसे विधि और अर्थवाद 


> 


वाक्योंका परस्पर सम्बन्ध अतिगुणकारी ओर क्षीर नीरके समान अतिघनिष्ट 
होता है । यहाँ तक है कि शथग्‌ २ दोनों वाक्य अधूरे रहते हैं और दोनों मिलकर 
ही एक वाक्य है यह सब अर्थ उक्त अध्ययन विधि ही के वलसे सिद्ध होता है । 
और यह भी उसीसे निकलता हे कि वेदिक अथंवादोंसे अन्य किसी कॅसे भी 
वाक्यसे यदि यागादिकी प्रशंसा की जाय तो वह कदापि बैदिक शाव्दभावनाका 
अङ्ग नहीं हो सकता, और वैदिक अर्थबादोका भी वैदिक आर्थीभावनासे आति- 
रिक्त कोई कार्य साधनीय नहीं दै, अथोत्‌ बिधि और अथंवादके विषयमे उक्त 
अध्ययन विधिका यही अथ निकृष्ट और सारभूत है कि वैदिक अथवादो ही 
से प्रशंसामें लक्षणाके द्वारा प्ररोचित ओर विधिवाक्यों ही से विहित जो यागादि 
कम किया जाता हे वही स्वगोदिफलोंका साधक होता हेन कि अन्य प्रकारका 
यह संक्षेप अथं है और ५क्कतोपयोगी दे अक्षरार्थ स्पष्ट है। दोनों के श्रवण 
में यह पूर्ण ही वाक्य है, जहाँ अर्थवाद और विधिवाक्य इन दोनों में एक 
ही का श्रवण है यहाँ दूसरे कल्पना का वाक्य को पूर्ण किया जाता है। 
उदाहरण कहते हैं-पथेति । 'वसल्ताय कपिव्जलानात्वमेत' इस विधि 
वाक्य के समीप अर्थवाद की श्रुति नहीं है अतः अर्थवाद की कल्पना कर यहाँ 
वाक्य को पूर्ण किया जाता है। भाव यह हे कि उक्त विधि वाक्य से वसन्त 
देवता के प्रीत्यर्थ कपिञ्जलपक्चिविश्ञेष से आलम्भन ( यज्ञ ) करे आलम्भन यहाँ 
यज्ञाथंक है। इस विधि वाक्य सें विधान करने की और प्रशंसा करनेकी दो 
शक्तियाँ जैसे मानी जाती है वैसे ही 'बायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इत्यादि विधि- 
वाक्यों ही में प्रसंशा करने की शक्ति भी मान ली जाय। अतः अथवादों का 
क्या प्रयोजन है! इसका उत्तर यह है कि--इस विधिवाक्य के समीप कोई 
अर्थेवाद वाक्य प्रत्यक्ष पठित नहीं है इसी से अन्वय गति होकर प्रसंशा करने 
की शक्ति भी उसी में मान ली जाती है (जिसमें 'पूर्वोक्त दोष हटाने से पुरुषों 
की प्रवृत्ति निर्विघ्न हो, और प्रकृत में तो “वायु क्षेपिष्ठा' इत्यादि अर्थवाद 
प्रत्यक्ष पठित ही है तो यहाँ उक्त कुश की आवश्यकता नहीं हे । 


` 
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१७०० न न्या रन 
नालमेत ” इति बरिधावरथवादाशोऽञ्रतोऽपि करयते शरतितिषठन्ति ह बा 


टप 


22 
प्रन यदि विधि शक्ति के न रहने से अर्थवाद आर्थीभावना का बोध 
हीं कराते तो अपने अक्षरों क पढ़ने का ही रोध करावे पुनः ऐसी दशा सें 
उनकी लक्षणा कस प्रयोजन से मरासा सें मानी जाती हे ९ 
उत्तर--अथ वाद अपने अक्षरा अनुसार [सद्ध हा अथ का बोध कराते 
हैं और उससे पुरुषों का प्रबृत्ति नहीं होती । इसी से अर्थवाद वाक्य ऐसे अथ 
का बोध करा कर सप्रयोजन हा सकते हें कि जिससे पुरुषों की प्रवृत्ति हो सके 
और ऐसा अर्थ वढी हो सकता हे जा [६ एुरुषाथरूपी हे. आर अक्षर पाठ 
तो परिश्रमदायी होने से पुरुष रूप नहीं है इसी से उसके योध कराने पर 
भी अर्थवादो की अपने सफलता की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती । इस रीति से 
अनन्य गति होकर पुरुषों का प्रवृत्ति के लिये अर्थवाद अपनी अपनी पुरुषाथ 
की आकांक्षा की प्रशंसा ही के द्वारा बोध कराने से परिपूर्ण करते हैं। सारांश 
हे क वाघ और. अर्थवाद दोनों सल हा कर एक वाक्य पृण होता हे 
इसीसे पूर्वोक्त वसन्ताय कपिङजलान्? इत्यादि विवि बाक्यमें जहाँ कि अर्थवाद 
प्रत्यक्ष पठित नहीं. हे, कल्पित अर्थवादोंसे विधिवाक्य फू्ण किये जाते हैं और 'अति 


तिष्ठन्ति ह वा इत्याद अर्थवाद वाक्यो मे (जहा कि विधि वाक्य प्रत्यक्ष पठित | | 


नहीं है) कल्पित विधिवाक्योंसे अथ वाद बाक्प्र पर्ण किये जाते हैं, जैसे 'प्रतितिष्ठन्ति 
हवा य एतो रात्रीरुपर्यान्त जा इस रात्रिसत्र को करते हैं वे अवश्य ही प्रतिष्ठा 
पाते हैं, ऐसे अर्थवाद वाक्थो क (वयच में सब मीमांसकों की एक वाक्यता से यह 
सिद्धात्त है कि-ऐसे वाक्य यज्ञ क प्रशांसा भी करते. हे और यज्ञ फल का 
निश्चय भी कहते हें । यद्यपि ऐसे वाक्या क समीप में राजिसत्र आदि यज्ञो के 
विधान करने वाले कोडे विधि वाक्यनही श्रुत हे तथापि ऐसे अथवाद वाक्यों 
के बल ही से प्रतिष्ठा आंद फल के निश्चय द्वारा प्रतिष्ठाकामा राजिसत 
कुप्रोत' प्रतिष्ठा की इच्छा वाले उह रात्रिसत्र को करे इत्यादि विधिरूपी 
वाक्य की अथोतू कल्पना को जाता र । और उन यज्ञो में पुरुषा का प्रवृत 
के लिये अनन्तरोक्त अर्थवाद वाक्य हो उन यज्ञा की प्रशंसा भी करते है 
अथोत्‌ इन अथवाद वाक्यां से दा शक्तियाँ मानी जाती हैं; एक प्रतिष्ठादि 
फलों के स्वरूप बतलाने को, आर दूसरा प्रसंशाकी बोध करानेकी। 

अधिक क्या कहना है। आर्थीभावना के निरूपण सं इसी अन्य में स्वाध्यायो 


ध्येतव्य/' वेद अबश्य पढे इस वाक्य से अथोत्‌ अनेक वाक्या का कलपना कें दारा 
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य एता रात्रीरुपयन्ति ” इत्याव्रथवादे विव्यंशः । तथा च खूत्रम्‌-- बिधिना 
त्वेकवाकयत्वात्स्तुत्यर्थन प्रिधीनां स्पु? इति । विधिना स्तुतिसाकाडक्षेण 
्रयाजनसाकाङ्काणामर्थवादानायेकवाक्यत्वाद्विधीनां विधेयानां स्तुत्यथन 
स्तातमयाजनेन स्तुतिङूपेण प्रयोजनसाक्ाइक्षेण लांक्षणिकेनार्थेन बाऽऽन्थ- 
येद्‌ का पुरुषाथे साधक होना निकाला गया है यह सक्षिप्ताथ हे व्शिष मीमांसा 


के आकर ग्रंथों में देखिये । 

उक्त अथ से सीसांसा सूत्र प्रमाण कहते हैं--विधिनेत्यादि। 'आस्ना- 
यस्य (ङ्गयाथत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌? इस सूत्रसे अर्थवादो में आमाण्य की 
अआशका कर [वाधिनत्यादि सिद्धान्त सूत्र हे स्तुति साकांक्ष विधि के साथ 
प्रयोजन सांकाक्ष अर्थवादों की एकवाक्यता होने पर विधेय के स्तुति प्रयोजन 
से साकाडक्ष लाक्षणिक अर्थ से वा अथवांदों में आनर्थक्य नहीं ही होता 
अतः द धभ स प्रमाण हं यह उक्त सूत्र का अर्थ है। भावाथ यह ह 
कि विधिवाक्य अपने विधेय यज्ञादि क्रिया सें परुषों की प्रवृत्ति के लिये 
विधेय स्तुति- की तथा : अर्थवाद : वाक्य भी अपने प्रयोजन की आकांक्षा 
करते हैं, इस से स्तुतिरूप अर्थ के द्वारा अथवादवाक्य विधिव क्यों 
से सिल कर विधिवाक्यो ही में अन्तर्गत हो दोनों एक महावाक्यरूपी 
हो जाते हैं और विधिवाक्य तो पुरुष की प्रवृत्ति कराने से धर्म में 
प्रमाण. होते ही है इसी से उन के अन्तर्गत अर्थवाद भी धर्म में 
प्रमाण होते हैं। तात्पर्ये- यह हे. कि विधिवाक्य अर्थवादो को लेकर 
ही पूर्ण वाक्य कहलाते हैं, और विधिसे पृथक्‌ वे कोई वस्तु नहीं है 
किम्तु उसी के. अङ्ग हैं। यद्यपि -विधिवाक्यः यज्ञादि कर्मा में पुरुष 
की प्रवृत्ति कराते हैं तथापि यज्ञों से । परिश्रम और घनव्यय अधिक 
होने. के कारण जब. पुरुषों का मन यज्ञोंसे हटने लगता हे तब अर्थवाद 
वाक्य ही यज्ञों की प्रशंसा द्वारा पुरुषों को यज्ञ से हटने नहीं -देते इसी सहायता 
देने के कारण अर्थवादवाक्य विधिवाक्यों के अङ्ग होकर घर्म में प्रमाण 
होते है। यह कोई अपूर्व कल्पना नही हे, किन्तु लोकप्रसिद्ध ही विषय 
है, जैसे विधि इस गो को खरीदो इसका अथवाद यह है कि यह विकाऊ 
है बहुत दूध देनी वाली है इत्यादि पूर्व में कह चुके है। उक्त विधि 
वाक्य उस के खरीदने में पुरुष को प्रवृत्त कराता हे परन्तु यदि सल्य 
अधिक होने से पुरुष. उसके -खरीदनेसे रुक ने लगाता हे तब उक्त अर्थवाद 


द्र 
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MI MSS रण 
क्याभावादर्थवादा धर्मे प्रमाणानि स्युरिति तस्याथः। ननु य एव लौकिक, 
शब्दास्त एव वैदिकास्त एव चामाषामर्था इति न्याया द्रिधिशव्दस्य लोके 
यत्र शक्तिगृहीता वेदेऽपि तदर्थकेनैत्र तेन भवितव्यम्‌ । लोके च प्रपणादे 
पुरुषधर्मवाचित्व॑ कथशुपपद्यते १, उच्यते- लोकवेदयोरैकरूप्यमेव। तथा हि 
लोके प्रेषणादिकं न तेन तेन रूपेण बिधिषदयाच्यम्‌ अननुगमेन नानाथेखप्रसङ्गा- 
तद्वदेव भावनावाचिस्वोपपचेश्च । किं तु प्रेषणाध्येषणानुज्ञास्वस्ति प्रवर्तनाख. 


mimes orereiens Cre Ss se 
NS नक 
गौ के उक्त गुणों को दिखलाकर उक्त पुरुष में गौ के गुगों के अनुसार 


अधिक मूल्य की'.न्यूनता निश्चय कराता हुआ लाभ दिखाने के द्वारा 
पुरुष को उस गो के खरीदने से हटने नहीं देता । 

ननु से शका करते हें.-जो लौकिक शब्द दै वे ही बैदिक हैं अतः जो 
जो शब्द जिस अथे में लौकिकवाक्यो में प्रयुक्त होते हें वे ही शब्द: 
बैदिकवाक्यों में पाये जाते हैं, अतः उन का अर्थ सी वही हे जो 
लोकप्रयुक्त शब्दों का है उल से भिन्न नहीं इस नियम के अनुसार 
-लोक सें विधिशब्द की शक्ति जिस अर्थ में ज्ञात है वेद से भी तदथक 
हो विधि शब्द :हो सकता है अन्याथक नहीं। 

-  शङ्का-लोक में प्रेणादि जो पुरुष धर्म है तदूबाची विधिशब्द 
लोक में प्रसिद्ध है फिर वेद में वह शब्दभावनावाची केसे हो 
सकता है? ; 

“उच्यते? से समाधान करते हैं-यह ठीक है कि जो लौकिक शब्द 
हेंवेही वैदिक हें अर्थ भी दोनों की एफ ही हैं दोनों के स्वरूप तथा 
अर्थ में भेद नहीं है। लोक में भी प्रेरणा अध्येषणादि तत्तद्रप प्रेरणा 
त्वादि से विधिपंद के वाच्य नहीं हैं, क्योंकि उन धर्मा के अननुगत' 
होने से विधिशब्द. नानाथंक हो जायगा। जिसके शक्यतावच्छेदक 
हि 


` अनेक घम होते हें वे नानाथेक होते हे. जैसे हरि आदिशब्द 


इन्द्रत्व विष्णुत्व सिंहत्वादि नानाधमं शक्यतावच्छेदेक हे इस कारण 
वह नानार्थक माना जाता है वैसे ही विधिशब्द सी नानाथंक हो 
जायगा .एकार्थक हो सके तो अनेकार्थ मानना उचित नहीं, यह 
शास्त्र. का सिद्धान्त हैं । प्रकृत में विधिशब्द प्रेरणा अध्येषणा अडी 
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मेकम्‌, तच्च शब्दव्यापारेऽपि तुल्यमिति तदेव लिडादिपदवाच्यम्‌ । तच 
लौकिकशब्दे नास्त्येव, तत्र राजादीनामेत्र प्रवर्तकत्वात्‌ । प्रबर्तकव्यापार एव 
हि प्रेषणास्बेन इत्यादिना न व्रिधिपदवाच्यं किन्तुप्रवर्चनात्वेन वाच्यम्‌) 
अवर्तना प्रवर्तकत्वं च राजादेरिव वेदस्याप्यचुभवसिद्वम्‌ । नच वेदेऽपि 
आदि से प्रबर्तनात्व एक धर्म है वही विधिपद का वाच्य हे, वही वैदिक 
शब्दभावना भो हैं, अतः प्रोरणाबाचित्व लौकिक वेदिक विधिशब्दो में 
समान ही है इसलिये वही प्रेरणात्व लिङादि वाच्य है। वह्‌ शब्दभावना- 
रूप प्र रणा लोकिक शब्द सं नहीं, क्‍योंकि लौकिक शब्दों के प्रयोक्ता 
राजा आदि सं ही प्रेरणा प्रतीत होती हे। अत एवं राजा से वालक से 
प्रेरित हो कर में यह कायं करता हूँ इत्यादि व्यवहार लोक में देखा 
जाता है यह पूर्वे में कह चुके हें । प्रवर्तना प्रवर्तकत्व जैसे राजा 
आदि सं लोक में देखा जाता है वेद में भी वैसे ही विधि से प्रेरित 
होकर यह कार्ये करता हूँ ऐसा कहने वाले लोग लोक में पाये जाते 
हैं। भाव यह है कि लोक में भी आज्ञादिरूपी अनेक प्रेरणायें पृथक्‌ २ 


विधिशब्द के अथं नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तो 
लिङादिराव्दों की अनेक शक्तियों के स्वीकार करने से महागोरव दोष 
होगा। किन्तु सामान्यरूप से प्रेरणा ही लिडादि शब्दों का अर्थ है 
और उसी में आज्ञादि सभी विशेष प्रकार अन्तर्गत हो जाते हैं, तथा 
प्रेरणा व्यापार ही का नास हे चाहे वह चेतन का हो या अचेतन का? 
तो ऐसो स्थिति में जैसे चेतन का व्यापार लौकिक लिङादिशब्दों का अथं 
हे वैसे ही शाव्दीभावना भी वैदिक लिङादि शब्दों का अथे है, क्योंकि 
वह भी शब्द का व्यापार ही है। इस रीति से लोक और वेद में 
लिङादि शब्दों का प्रेरणारूपी अर्थं तुल्य ही है, जैसे लोक मं राजा 
आदि पुरुषों के प्रबतंक होते हैं वेसे ही वेद में लिङादिशब्द॒ प्रवर्तक है 
और जैसे. लोक में पुरुषों की प्रवृत्ति देखी जाती है वेस ही यन्ञादिरूपी 
वैदिक कर्मा' भी यह सव लोगों के अनुभव से सिद्ध है। 

ननु से प्रश्न करते हें-वेदमें भी प्रवत्तनावान्‌ इेश्‍वरकी कल्पना करो 
लोकमें जैसे राजा आदि प्रबत्तेक है वैसे ही वैदिककर्मम ईश्वर प्रवक्तंक है । जैसे 
लोकमें प्रेरणा बोधक वाक्यका प्रयोक्ता राजादिः है वैसे ही वेदका प्रयोक्ता 

छदे 
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-प्रवर्तनावानीश्वरः कल्प्यतां लोके राजादिवत्‌ । तदुक्तम्‌-- विधिरेव तावद डच 


.श्रुतिकृमार्या: पु योगे मानमिति न, वेदस्यापौरुपेयत्वात्‌। न हि वेदस्य 
कर्ता पुरुषो लोके वेदे वा प्रसिद्ध:,- तस्कल्पने च तज्ज्ञानग्रामाण्यापेश्षया वेद्‌ 
रामाण्ये निरपेक्षस्वेन स्थितं ` स्वतः ग्रामण्यं भन्ने स्यात्‌ । चुदधवाक्येऽपि 
बुद्धवाक्यं न प्रमाणं वेदवाक्यं तु प्रमाणमिति सुभगामिश्षुकन्पायप्रसहू!। 
महाजनानामुभयसिद्धत्वामाविन तत्परिग्रहापरिग्रहाभ्यामपि विशेषानुपफते;। 
ईश्वर रणाया लोकवेदसाधारणत्वेन लोकेऽपि राजादीनां प्रेरफत्व न स्यात | 
इपरप्ररणायां स्थितायामेव राजादिरप्यसाधारणतपा प्रेरक इति चेत्‌ १, हस्त | 
सा तिष्ठतु न.वा किं त्विहाप्यसाधारणः प्रेरको वेद एव राजादिस्थानीय 


ईश्वर है, यह-न्यायकुसुसाब्जलिर्मे उदयनाचार्यते कहा है कि--'विधिरेब तावदरभ 
इव श्रुतिकुमायीः पुंयोगे मानम' इति. जैसे कुमारीका गर्स ही अदृष्ट कुमारी 
' पुंयोगे प्रमाण है वैसे ही श्रुतिपुरुष संयोगमें विधि ही अन्ष्टयुरुष इेश्‍वरके.संयोग्मे 
प्रमाण है ! 
उत्तर न इत्यादि -से देते हे-वेद अप्रौरुषेय पुरुषाप्रणीत है, 'क्योंकि 
बेदका कती पुरुष न वेदम न लोकमें ही प्रांसद्ठ है फिर सी उसकी कल्पना करने 
पर उसके इश्‍वरके ज्ञानके प्रामाण्यकी अपेक्षासे निरपेक्षस्वरूप स्वतः प्रासाण्यका 
वेदर्मे सङ्ग हो जायगा । और बुद्धवाक्य 'प्रमाण नही है बेदवाक्य:प्रमाणाहे यह 
सुभगामिक्षुकन्याय ` प्रसङ्ग हो जायगा। उभय बोद्ध वैदिक इन दोनोंमें सम्मत कोई 
महाजन महापुरुष हो नहीं सकता अतः-तत्स्वीकार अस्त्रीकाण्से भी दोनोंम कुछ 
विशेषःनहीं हो सकता, और इश्वर प्रेरणा लोक व्रेदमें -एक सी है ।व्यह तो कह 
नहीं सकते कि वैदिक ही कर्ममें इश्वर प्रेरक होते हैं लौकिक कर्मोर्मे नहीं, क्योंकि 
ऐसा कहनेमें कुछ प्रमाण नहीं, 'फिर भी राजा आदि जैसे प्रवत्तक माते जाते ह 
और ईश्वर प्रेरणा रहने पर भी राजा आदि असाधारण प्रेरक माने जाते हँ 
यदि यह कहा जाय तो इसका-उत्तर देते हैं--हन्त इत्यादिःसे । हस्तः! हषे 
कम्पायां बाक्यारम्भविषादयो:' इस.अमरक्कोषके अनुसार “हन्तः शब्द !हषोदिका 
द्योतक है, अथवा अतिवादिपक्ष सें: विषादका सूचक हे । ईश्वरको प्रेरणा हो यान 
हो फिर भी असाधारण प्रेरक जैसे लोकसें राजा 'भादि माने जाते है वैसे ही 


भि 
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इत्यागतं मार्गे । ईश्वर रणासहकारेणेंब अवर्तकलात । किचेखरम रायां 
सबोऽपि विहितं कुर्यादेव न तु कश्चिद्पि लङ्घयेत्‌, निपिद्वेशपि चेखरप्र रणा- 
बैदिक कमसे भी असाधारण प्रेरक वेद ही है राजा आदि के स्थानापन्न ईश्वर 
प्रेरणा साधारण है, अतः असाधारण प्रेरणासहकृत ही प्रवर्तक होती है यह 
उद्थनाचार्यका मत है इसका निरूपण पूव ही में कर चुके हैं । फिर भी मूलाथे 
समभनेके लिये यहाँ फिर लिखते हं--नैयायिक वेदको इश्वरप्रणीत पौरुषेय 
मानते हैं इसलिये उनके सतसें इेश्‍वरकी ही प्रेरणाका बोधक लिङादि शब्द है 
इसका खण्डन भो पू्वेमे लिख चुके हैं। यहाँ फिर लिखते हैं--यह मत ठीक 
नहीं दें क्योंकि वेद अपौरुषेयही हे, यदि पोरुपेय होता.तो उसका कती भी कोई 
अवश्य प्रसिद्ध होगा. ओर यदि  कतोकी कल्पना की जाय तो ज्ञान प्रमाण है 
इससे वेद प्रमाण होगा और इसमें वेदका स्वतन्त्र प्रमाण होना, जो कि सिद्धान्त 
है टूट जायगा। और दोष यह भी पड़ेगा कि वुद्धवाक्य सी धर्में प्रमाण हो 
जायगा, क्योंकि वह भी इश्वरोक्ति ही है और बुद्ध भगवानका ईश्वराबतार 
होना विर्षिवाद हे तव किस सुखसे यह कहा जा सकता है कि वेदवाक्य प्रमाणः 
ह वुद्ठवाक्य नहीं । यदि यह कहा जाय कि महापुरुषोंने वेदवाक्यको स्वीकार 
किया है इस कारण वह प्रमाण है, बुद्धवाक्यको तो महापुरुषोने स्वीकार नहीं किया 
है इस हेतु वह प्रमाण नहीं; तो इसपर यह. प्रश्न होगा कि महापुरुष कोन है! 
और इसपर वैदिक और वोद्धका परस्पर कलह होने लगेगा । अथात्‌ जिसको 
बैदिक महापुरुष कहेगा उसको वौद्ध महापुरुष न कहेगा और जिसको बौद्ध 
कहेगा उसको वैदिक नहीं कहेगा तो जव दोनों वादीका सम्मत कोई 
महापुरुष नहीं हुआ तब एक वादी अपने महापुरुष के स्वोकारसे कैसे वेद 
को' प्रमाण सिद्ध कर सकता हैं), और तीसरा दोष यह भी पड़ेगा 
कि यज्ञादि कमो सें प्रेरणा करने से जैसे ईश्वर है यैसे ही लौकिक कर्मो भी ईश्वर 
ही प्रेरक हो जायेंगे, क्योंकि उनकी प्रेरणा वेद लो मे साधारण, ही हे तव 
ऐसी दशा में लौकिक कर्मो में भो राजा आदि प्रेरक न कहलायेंगे ।. यदि 
पह कहा जाय कि लौकिक कर्सों में भी. साधारण भेरक इश्वर ही होते हें 
किन्तु राजादिक भी असारण प्रेरक हैँ तंव तो वात घूस घाम कर । सिद्धान्त 
ही पर आ गया, क्योंकि वैदिक कर्मों में भी राजादि के तुब्य वेद ही असाधारण 
प्रेरक है। और वेद के पौरुषेय मानने वालों को भी यह अवश्य मानना पड़ेगा 
कि जैसे. राजादिक की -असाधारण प्रेरणा के विना इश्वर की प्रेरणा लौकिक .. 
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उस्र । अन्यथा न कोऽपि तत्र प्रवर्तति तदापि याहत स्यात्‌ । तथा 


चोक्तम्‌-- 
४ अज्ञो जन्तुस्तीशोऽयसाप्मनः सुखदुःखयोः । 


इश्‍वरप्रे रितो गच्छेम वा श्वश्रमेव वा ॥!! इति । 
तस्साद्वाजादिरिव वेदोऽपि भ्वप्रवांनां शापवभिच्छोपदारश्लेन प्रे 
गरतीति सिद्धं लोकवेदयोरकरूपप्रसू । पूर्वभीमांसकानां स्वतन्त्रो वेदो! तहामीमां 


कार्यो में पुरुषों की परवृत्ति नहीं नखाइ एस द उद नहा कराती बसे हो बेद की असाधारण प्रेरणा 
के बिना यज्ञादिरूपी बैदिक कर्मा में भी वह किसी की प्रवृत्ति नहीं कराती। 
तथा वेद की असाधारण प्रेरणा उक्त शाव्दीभावना हाह. ता एखा दशाम 
शाळ्दीभावता वेदको पर मानते यालों के गले पड़ गमी 5 आर चोथा दोप 
यह भी पड़ेगा किःवेद में ईश्वर क म रुणा मानी जाय तो वेद विहित कमा को 
सभी. अधिकारी करेंगे दी, अथात. कोई कदापि उसका उल्लळूचन न कर 
क्‍योंकि जैसे सन्ध्याबन्दनादिरूपी विहित. कर्मा स इश्वर को प्र रणा 
प्रवृत्ति होती हे वैसे ही ब्रह्महत्यादिरूपी निषिद्ध कर्मा में भी । ओर यदि ऐसा 
न मानी जाय तो ब्रह्मइत्यादिरूपी कम में कदापि किसी की प्रवृत्ति ही न होगी 
और विहित में सदा प्रबृत्ति हा यह राका किंच से करते हें । अथ तो कह ही चुके 
हैं। पूर्वाचार्या ने ऐसा ही कहा हे 

अज्ञोंजन्तुरनीशोऽयमास्मनः सुख दुःखया: । 

ईशवरप्रे रितो गच्छेत स्वगं वा शवञ्च सेख वा ॥ इति । 

इ अविद्या कर्म परतन्त्र प्राणी अपने सुख इख में पराधीन है 
क्योकि ईश्वर से प्रेरित होकर स्वग वा चरक को जाता है। अब यह 
दोष स्वप्न हो गया कि ईश्वर को चेद का कता ज्ञान कर उनकी प्रेरणा 
से बैदिक कर्मों में यदि पुरुषों की प्रवृत्ति साची जाय ता जो कमे निर्षिद् 
कहलाते हैं वे भी विहित कहलाने लगेंगे इससे अधिक अन्यत्र देखिये। . 

इससे यह सिद्ध हो गया कि राजादि के समान अपनी प्रबत्तनाकी 
जनाता हुआ वेद भो पुरुषोंमे इच्छां उत्पन्न कर कमसे उनकी प्रवृत्ति कराता 
और लोक वेदमें प्रबृत्ति करानेकी व्यवस्था एक ची हे! मीमांसाकी अपेक्षास 
दान्ते वेदके विषयमे जो विशेष है बह कहते है पूव मीमांसेति से! 
मीसांसकोके मतसें वेद अत्यन्त स्वतन्त्र है और वह मीसांसकोंके म॑ 
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बकानां तु अद्मविवर्तस्तस्परतस्त्रों वेद इति यापि बरिशेपस्तथाऽपि श्वसित- 
ठुल्यत्वेन वेदस्यापोर्पेयत्यपुमयेपामापे समानम्‌ । अत्र च अ्वृच्यनुकुलव्यापा- 
रत्बं ग्रवतनात्वं सखण्डोश्खण्डो वोपाधिस्तस्मिन्विधिपदशक्येऽपि तदाश्रय 
वेशेषोपस्थितिगंयादितुल्यैव | अनकूलव्यापारत्वं वा शक्यं म्रङस्यंशस्त्वाख्या 
तत्वेन शकत्यम्तरलभ्य एव । दण्डीत्यत्र सम्पन्धिनि महुवर्थे प्रकृत्यर्थदण्डां- 


(किन अमल न फटा पा चाच 


परतन्त्र हे, क्योंकि उनका-विवत्त अथार जैसे रस्सीमें सर्प कल्पित रहता हे ओर 
व्रहार्म जगत्‌ जैसे कल्पित है बैसे ही वेद मी उनमें कल्पित यह दोनों मतोंका 
परस्पर भेद हे । तथापि 'अध्य महतो भूतस्य निश्वसितं यदयम्रगवेदः' यह जो 


ऋगवेद हूँ वह परअह्मके श्वा लके तुल्य स्वाभाविक हे, इत्यादि वेदवाक्योंके अनु 
सार वेदका अपीरुषेय होना दोनों दशेनोंके सतमें समान ही हे, क्‍योंकि जैसे 


जीव इश्वर आदि अनेक ब्रह्झके विवत्त अनादि माने गये हें वेसे ही वेद भी 
यद्यपि अनादियोंके परिगणनमें वेद नहीं परिगणित है तथापि अनन्तरोक्त वेद- 
बाक्यके कघुसार वह परिगणन उपलक्षणमात्र है अर्थात्‌ उस परिगणनका यह्‌ 
सुख्य तात्पय हे कि जिस २ विवत्तके अनादि होनेमें प्रवल प्रमाण मिलते हैं बे 
सब अनादि हे । अत्र च' इत्यादि से प्रवत्तनाका लक्षण कहते हँ प्रबुस्यचु- 
कूलव्यापारवस्व प्रवर्तंनात्व है! जिस व्यापारसे पुरुषोंकी प्रवृत्ति होती है ताइश 
व्यापारवती प्रवत्तेना कहाती है वह सखण्डोपाधि स्वरूप हो या अखण्डोपाधि 
स्वरूप उसमें विधिपद की शक्ति है तदाश्रय ( शत्तयाश्रय ) विंशेषकी उपस्थिति 
गवादि तुल्य ही है । जैसे गोपदकी शक्ति गोत्वादिमें है-इस हेतु गोपदके श्रवणसे 
की उपस्थिति होती है बंसे ही विधिपदकी शक्ति उक्त प्रेरणा 


शक्त्यात्रय गोस्वाहि 

में है इसलिये लिङादि विधिपदके श्रवणसे प्रबत्तनाकी उपस्थिति होती हं । लाघ- 
वार्थे अन्य अथ कहते हँ--अबुकूल व्यापारवत्वर्मे ही शक्ति है प्रवृत्त्यंण आख्यात 
As डे 


ही से लब्ध हो जाता हे अतएव 'अनभ्दलभ्यो हि शब्दार्थ? यह सिद्धान्त सङ्गत 
होता है। इसमें दृष्टान्त कहते हें-दण्डीत्यादि। 'दण्डोऽस्ति अस्य' इति दरडी 
यहाँ पर अत इन्‌ ठनौ? इस सूत्रसे विहित मत्वर्थक इनि प्रत्यय दण्डसम्बन्धवान्‌ 
सें होता है, ओर जिस अथेमें जिस प्रत्ययका विधान होता है उस प्रत्ययका 
वही अर्थ है यह ओस्सगिक अर्थ है, तथापि उक्त “अनन्य लभ्य? इत्यादि न्याय 
और लाघवके अनुरोधसे दण्ड सम्बन्धी यह अर्थ इनि प्रत्ययका न मानकर 
केवल सम्बन्धी अर्थ माना जाता है; क्योंकि दण्ड इनि प्रत्ययकी जो प्रकृति दण्ड 
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शवत्‌ । फलसाधनताबोध एव प्रेरणा तामेव झुंबेनू प्र रको विधिरतः फलसाधने 


प्रेरणात्वेन विधिपदशक्येति मण्डनाचायाः। फलसाधनता चाथभावनास्व॑य- 
लभ्येतयुक्तंग्राक्‌ । इममेव च पक्ष पार्थसारथिप्रमृतयः पण्डिताः प्रतिपन्ना; । 
औपनिषदानामपि केपाञ्चिदिण्टसाथनतावादोऽनेनेव्र मतेनोपपाद्नीयः । 
इष्टसाधनत्बं स्रूपेणेव लिडादिपद्‌शक्यं न प्रेरणात्वेनेति तार्किका}, | तन्न, 
गोरवादन्यलभ्यत्वादन्वयायोग्यत्वाच । इच्छाविषयसाधनत्वापेक्षया प्रवतेना- 
स्वापेक्षया प्रवतेनास्वमतिलघुः इच्छातडिषययोरग्रवेशात्‌ । इच्छाज्ञानस्यापि 
बत्तिज्ञानवसब्रृत्तिहेतुत्वापातात्‌, वस्तुगत्या य॒ इक्छाविपयस्तत्साधनमिति 


उलीसे लभ्य है। प्रत्ययविधिके उद्देश्यतावच्छेदक धरे से विशिष्ट प्रकृति 
कहाती है तद्दत्‌ प्रकृतमें भी समझना। फलसाधनतावोध ही प्रेरणा है उसीको 
करता हुआ विधि प्रेरक होता है अतः फल साधनता ही प्रेरणात्व से विधिपदका 
शाक्य हे, यह पण्डित प्रवर श्रीमण्डन सिश्रका सत है-- 
'पुसां नेष्टाभ्युपायस्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रवर्तकः । 
प्रवृत्तिहेतुं धर्म! च प्रवदन्ति प्रबर्तनास्‌॥ 
यह उन का श्लोक हे. अर्थ स्पष्ट है। प्रवतेना फलसाधनता अथ 
भावनान्वय लभ्य हे पूव से कह चुके हे । इसके अबुसार अन्यलभ्य होने 
से विधि शब्दार्थं मानना ठीक नहीं यह सूचित करते हेँ। इसी 
पक्ष को पार्थसारथि प्रभूति बड़े विद्वानों माना है। किसी २ वेंदान्तियों 
का इष्टसाधनता वाद का इसी सत से उपपादन करना । इष्टसाधनता स्व 
इष्टासाधनत्वेन लिङादि पद का शक्‍य. हैं प्रेरणात्व से नहीं, यह 
ताकिंकों का. मत हे । इस का खण्डन करते हैं-हुन्त से । इस मत में 
तीन दोप कहते है-पहला गौरव, दूसरा अन्यलभ्यत्व, तीसरा अन्व 
यायोग्यत्व । इष्ट इच्छाविषय तत्साधनस्य की अपेक्षा प्रेरणात्व लघु 
शरीर शब्दार्थं हो सके. तो शुरु शरीर मानना अनुचित हे, क्योंकि 
प्रेरणां में इच्छा तद्विषय का. प्रवेश नहों हे और यह भी दोष हे कि 
प्रवृत्तज्ञान के सभानः इच्छा ज्ञान भी प्रतेक: होजायगा। वस्तुतः जोः 


Pope "SY NC VP RE 


“छक १८ ] सांनुवांदमधुद्ूदनीच्याख्यासहिता ३६७ 
8:20 ७-० क ने 
शब्देन प्रतिपादयितुमशक्यत्वात्‌ । साधनत्वमात्रस्यैव जयतव च तेनेव 


्रत्ययेनो पस्थापितया प्रवृत्त्या सह श्रृत्या तदन्वयसम्भवे पदान्तरोपस्थापितः 


स्वरेण सह वाक्येन तदम्वयासभवालाबर्तनात्व एव पर्यवसानं रत्या वाक्यस्य 
शातात्‌। परस्ययभृतेः पदश्रुतितो5पि बलीयस्त्वेन्‌ 'पशुना यजेत’ इत्यत्र प्रकृत्यर्थ 
पशुं विहाय प्रत्याथॅन करणेन सहैवैकत्वस्यास्वयादेक करण पशुरिति वचन 


इच्छाविषय है वह साधन है यह शब्द से प्रतिपादन नहीं हो सकता 
अथोत्‌ इच्छाविषय इष्ट ह जो स्वगोदिपद लभ्य हे। साधनतासात्र 


विविध प्रत्ययार्थ है दोनो' के अन्वय होने पर साध्यसाधनभावसबन 


को प्रतीतिं हो सकती किन्तु शीक्षोपस्थित अत एव सन्निहित के साथ यदि 
अन्वय हो सके तो विज्लम्बोपस्थित अर्थ क साथ अन्वय न होता एतन्म 
लक हा वलबलाधिकरण से शातासङ्गप्ाक्यम्रकरपोत्यादि सूत्र हे । किन्तु 
, शपिनस्वमात्र लिडा्रथ होगा उस का अन्वय उसो लिङप्रत्यय से 
से लकारांश के द्वारा उपस्थित आर्थाभावत्रा पुरुष प्रबृत्ति के साथ अन्वय 
हो सकता हे तो, भिन्न पदापस्थापित स्वगोदि के साथ अन्वय नहीं हो 
सकता । आव यह हैं कि साधनामात्र यंदि लिङर्थ साने तो साधन. को 
साध्य का अपेक्षा होती हे और साध्यको साधन की अपेक्षा होती है, 
गछतम एक ही प्रत्यय से उपस्थित आर्थीभावना और साध्यस्व का प्रथम अन्वय 
हाता ह, क्याके दोनों की उपस्थिति विधिशब्द श्रवणोत्तर एक ही समय में होने 
ॐ अनन्तर साधन साध्यांश में. निराकांक्ष हो जाता है, अतः अन्वय नहीं .होता। 
गाद इष्ट के उपस्थिति वाक्य घटक स्वगोदि । पद से होती है यथा यजेत 
सवग कामः इत्यादि श्रुति वाक्य से बलवती होती है, अतः भौत विनियोग से 
वाक्य विनियोग का सवथा वाध ही होता है, क्योंकि श्रृतिलिङ्गेत्यादि से 
सूत शातलिङ्गादि से वाक्य में दुवलत्व का स्पष्ट बोधन किया है । प्रवल से 
डबल का बाध लोक में प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार त्राक्य के बाध हो 
न पर साधना का प्रवतेना ही में पर्यवसान हो जाता है क्योंकि दोनों 
का भावना हो में होता है। श्रुति पदश्रुति से बलबती होती है अत एव 
पशुना यजेत यहाँ पर तृतीया प्रत्ययाथे एकत्व का अ्रकृत्यण पशुको छोड़ 


CN 


केर भ्रत्ययाश करण के -साथ अन्वय होने से :एक :करण पशु हे इस 
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ऽस्या क्रखङ्गत्यमेकस्वस्य स्थितं फिंछु वक्तव्य पदान्तरसमभिव्यादाररुपा 
द्वाकयाद्वलीयस्त्वामाते । वाक्यार्थीन्वयजम्पत्वाच नेट्साधनत्व॑ पदाथ; | 
, तथा हि प्रवतनाकमभूता पुरुपप्रवृत्तिर्याञ्थभावना के केन कथमसित्यंशत्रय 
बती बिधिना5उ्लम्यत्बेन प्रतिपाद्यत इत्युक्तं प्राक। अपुर्ताथकाम्रकायां च 
तस्यां प्रवतैनाचुपपत्तेरेकपदोपस्थापितमप्यपुरुषाथ वहात सिन्नपदोपात्तमन्य 
बिशेषगमपि कथमिदमसंबन्धेन साध्यतान्वययाण्य स्वगभेव पुरुपाथं 
सा भाव्यतयाऽऽलभ्तरते । इर्छाविषयस्यैच क्ृतिविषयस्यनियमात्‌ । 


७ अप उचच उबर. 
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बचन व्यक्ति से एकत्व यागाङ्ग है यह सिद्धान्त पूव मीसांसा में स्थित 
है। फिर क्या कहना ह. पदान्तरसमभिव्याहाररूप वाकय से प्रत्यय 
की बलवत्तामें इष्टसाधनता विधिपदाथ ठै । इस में दषणान्तर भी देते 
हैं. वाक्याथ के अन्वय से ही उक्ताथ का लाभ होजाता है फिर उस 
की प्रत्ययाथं मानने की क्या आवश्यकता १ क्योंकि अनन्यलभ्य ही माना 
जाता है यह असक्षत कह चुके है' ऑर पूत से इसका अर्थ कह चुके 
हें यहाँ फिर भी ग्रान्थाइरोध से संक्षिप्ताथं कहते ह--शांव्दीभावना 
प्रवत्तेनाकी कर्मविधया आलम्वनीभूत जो पुदुपप्रद्ठा दा आर्थीभावना है बह 
भी शाब्दीभावनाके समान किं, केन, कथम्‌, एतढंशत्रयवती है विधिलिडादिसे 
कही जाती हैं। यद्यपि विधि साक्षाअबरीनाका याक ह परन्तु प्रवरोना भी 
उक्तांशत्रयवती होने से कि भावयेत इस आकांक्षासे पुरुष प्रवृत्तिका लाभ करती 
है इसके सस्बन्धके बिना उक्त विध्यथ हा अपर्यवसज्ञ हो जायगा अतः विधिका 
प्रखर परम्परया वहाँ तक माना जाता दै यह पूर्वेम सचन कर चुके हैँ। अब . 
शङ्का है कि पुरुषप्रवृत्ति श्रमफलक होनेसे पुरुषाथ सुखप्रात डु. खनिवृत्ति 
एतदन्यतर स्वरूप नहीं है, वस्तुत पुरुषले ये ही दोनों अथ्यमान हें इसलिये 
बास्तविक पुरुषार्थं ये ही है। एवं यजेत इस एक पदसे उपस्थित धात्वर्थ याग . 

भी अपुरुषार्थ स्वरूप ही है, इस हेतुसे उसका भी त्यागः सिज्ञपद स्वगोदिपदसे 
प्रतिपाद्य ओर कामें विशेषण ( उपसजत ) अतएव अश्रधान काम सम्बन्धसे 
साध्यतान्वय्रके योग्य पुरुषार्थस्वरूप स्वग छा बो आव्यत्वसे आश्रयण करता 
इच्छाविपय ही नियमसे ऋृतिविषय होता है 


ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या कतिभवेत्‌ । 
कृतिजेन्या भवेच्चेष्टा चेष्टाजन्य फलं अवेत्‌ ॥ ईत । 
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स्वर्गकास इति कर्मणि द्वितीयाया अन्तर्भृतत्वात्‌, यजतेरकर्मकत्वेन 
स्वरगसित्युक्ते$नन्वयाच | अत एव यत्र कमिपदं न श्रूयते तत्रापि तत्करप्यते,--- 
यथा “अतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपयन्ति” इत्यादौ प्रतिष्ठाकामा 
राव्रिसत्रशषुपेसुरित्यादि | एवं च लब्धभाव्यायां तस्यां समानपदोपस्थापितो धात्वर्थ 
यह प्रसिद्ध ही है। पूर्वमे अपि’ इय अन्वयायोग्यत्व सूचनाथ है । एवं 

. भिज्ञपदोपस्थापितमपि' को सी समझना।. बलाबलाधिकरणोक्तन्याय से पद 
वाक्यका बाधक होता है । सारांश यह हे कि उक्त बाध्यबाधकभाव अन्वययोग्य 
` पदार्थेड्यकी जहाँ उक्तरूपसे उपस्थिति होती है वहाँ लागू होता है अन्यत्र नहीं। 
स्वर्ग कामकी व्युत्पत्ति दो प्रकारकी हो सकती हे। एक- स्वर्ग कामयते यः स स्वर्ग- 
कामः, दूसरी व्युत्पत्ति हे--'काम्यते इति कामः स्वर्गः कामो यस्य स स्वर्गकामः' 
यहाँ प्रथम व्युत्पत्तिका आश्रयण करते : हें-स्वगंस्‌ इत्यादिसे। कर्मण्यण 
कर्मोपपदक थालुसे , 'अण' प्रत्यय होता है यहद अर्थ है। कमंसंज्ञक समीपमें 
उच्चरित स्वगेपद है तत्पूवेक 'कमु कान्तौ’ इस धातुसे “अश्‌? प्रत्यय होनेसे.उप- 
धाइड्धि कर स्वगकास यह छदन्त एकयद है । स्वर्गमे जो द्वितीया विभक्ति 
श्रुत हं उसका अन्ठभोव कदन्तमें हो जाता है, कारण द्वितीयान्त उपपदके रहने 
पर ही अण्‌' प्रत्यय होता है अन्यथा नहीं। और “यज्‌' घालु के अक- 
मंक होने से स्वर्ग” इसके साथ 'यज्‌' धातु की अन्वय योग्यता भी नहीं 
है, अत एव जहाँ पर ढकस्तिपौ धातुनिर्देशे! इस सूत्र से 'कम' धातु से 
इक! प्रत्यय कसिपद'उक्तघाठु क्रा बोधक है। जहाँ उक्त घातु धुत नहीं है 
वहाँ मी उसकी कल्पना की जाती है, उदाहरण कहते हैं प्रतितिष्ठन्ति 
हवा य एता. रात्रीरुपयन्ति इत्यादि स्थल में विधिवाक्य ही श्रुत नहीं 
है तो कमि के श्रवण की क्या सम्भावना ? केवल श्रवण अर्थवाद वाक्य का ही 
है अर्थवाद केवल :व्यर्थ हो जायगा, किन्तु वेदका एक अक्षर मी व्यर्थ 
नहीं हे यह स्वाध्याध्ययन .विधिका अथे यह पूर्वं में बिशेषरूप से कह चुके 
हें । इस के अनुसार यहाँ “प्रतिष्ठाकामा रात्रिसत्रसुपेयुःः इत्यादि विधि- 
वाक्य का. आक्षेप होता..हे, ऐसी स्थिति में भाव्य स्वगं के लाभ होने 
पर आर्थीभावना में 'यजेत? इस 'तिङन्त एक पद से याग, “यज्‌? धातु 
से ओर लिङ्मप्रत्यय के लकारांश से उपस्थित आर्थीभावना ये दोनों समाः 
नपद से 'यजेत' से. उपस्थित है, अतः धात्वर्थे यारा आर्थीभावना में 
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धार्व॑र्थनामघेये ज्योतिशेमादो ततीयाश्रवणात्‌। यत्रापि नामधेये द्वितीयो भयते 
तत्रापि व्यत्यथालुशासनेन तंतीयाकल्पनांत्‌ | तदुक्त महाभाष्यकारैः 'भंगिहोत्र' 
जुद्दे! इति ठतीयार्थे डितीयेति। अत ए तैः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययांथ' 
सह मूतंसतयो$ अत्याथः प्राधान्येन प्रकर्यो शुणंत्वेनेति प्रत्ययाथेभावनां 
प्रति धातर गुणत्वेन करणखबुक्तम्‌ | आख्यात क्रियाप्रथानंमिति वह्निः 
करणत्वेन अन्वित होता है याग से स्वगं. की भावना करे यह्‌ जा से एव. की. आवना. करे यहद ता 
होता है । कामनाविषय भाग्य स्वर्ग का याग से विरोध नहीं प्रत्युत सांधन होनेसे 
अजुकूल ही है.। सुब्बिभक्ति योग्य नामधेय 'नासधेयं च नाम च' इस अमरकोष 
से नामधेय और नाम ये दोनों पयोयबाची हैं । उक्त योग्य धात्वर्थनामधेय ज्यो- 
तिशेमादि में दीया का श्रवण है अतः ज्योतिष्टोम नामक याग से स्वगंभावना 
करें। यह साधनत्ववोधक तृतीयाविभक्ति शुत ही है इसके अनुसार. जहाँ 
सुब्बिभक्ति की योग्यता नहीं हे जैसे 'यजेत स्वगंकास” इत्यादि में बहाँ 
भी प्रकृत्यथे याग का भावना में करणत्व से ही अन्य होता है । 

प्रश्न- जहाँ नामधेय में दृतीया की शति नहीं है. किन्तु डितीया की 
श्रुति हे. वहाँ किस सम्वन्ध से अन्वय होता है, जैसे. “अग्नि. होत 
जुहोतिः १ - 

उत्तर--यहाँ भी “व्यत्ययो बहुलम्‌ से तृतीया: के अथे में ही द्वितीया 
का अनुशासन है, अतः यहाँ ड्वितीया का अर्थे करणत्व होने 
से करणेन अथात. 'अग्निहोत्रहोसेत स्वगे भावयेत्‌ अग्निहोत्र 
होमसे स्वर्ग को उत्पन्न करे यही अथं साना जाता हे! इसी अर्थ में 
च्याकेरणंमहाभा्यकार की सम्मति कहते हेन्न्तदुक्तमित्यादि से । अत एवं 
मंहाभाष्यकारने कहा दै कि प्रकृतिप्रत्ययौ संहाथि भूतः तयो; प्रत्यय 
प्ररधानम इस न्यांयसे प्रकृत्यथेका गुणत्वेन अन्वय होता है। इसके अनुसारं 
याथ आर्थीमावना के प्रति धात्वर्थे यागादि का एत्य से अन्वय हती 
हे । सावनो के प्रति यांगादि प्रकृत्यर्थं का गुणत्व से ही अन्वय होता है 
यही सिंद्ान्त है। निरुक्तेकार की सम्मति. का भी निर्देश करते हैत 
आर्यं क्रियोप्रंधानम! इससे । संभी भीमांसकों की इस में सम्भर्ति है। भवाची 
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निरुक्तकरेरफोतदेवोक्तस्‌ । भावार्थाधिकरणे च तध्व स्थितम्‌ । तेन स्त्र 
प्रत्ययाथे प्रति धात्वथस्य कश्णत्वेनेवास्वयनियमः | अत एत्र शुणावि शिष्टधा- 
त्वर्थानुवादेन केवरलगुणविधौ च मत्यर्थलक्षणा विधिविंप्रकृष्टविवयत्य च | 
ग्रथा 'सोमेन यजेत? इति विशिष्टव्रिधो सोमवता यागेनेति, दध्ना जुहोतीति 
गुणविधौ दघिमता होमेनेति। नामधेयान््रये तु सामान विक्ररण्योपपत्तर्धा 
त्वथलक्षणा न वा. ब्रिधिविप्रकषः । तदेवं “ज्योतिष्टोमेन यजेव स्वर्गकामः 
इत्यनाऽऽछ्यातार्था भावयेदिति किमित्याकाङक्षायां किमिविपयं स्वर्गमिति 
विधिश्र तेलीयस्त्वादाकाङ क्षाया उत्कटत्वाच | तथाच स्थितं पष्ठाद्यं । ततः 
केनेत्यपेक्षिते यागेनेति तृतीयान्तपदसमानाधिकरणत्वेनेवान्वय नियमञ्च । 


'वक्रण अ यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है। इससे यह सिद्ध 
झा गया कि सवत्र मृत्ययाथे के प्रति अकृत्यश्व का करणभाव 
से ही अन्वय होता है। अत एवं से उदाहरण . कहते हैं--गुण विशिष्ट 
घाखथविधि “सोस्रेन यज्ञेत घास्वथाबुवाद से, केवल गुणविधि दश्ना- 
जुह्येतिः इत्यादि में मत्व॒थलक्षणा और बिधि में विप्रकुष्टविषयत्व व्राक्य- 
. अद्भ से तथा उक्त नियम से माना गया. है। और नामधेयान्वय में 
याय़ादि. के साथ ज्योतिष्टोसादिका साम्रानाधिकरणय्र अभेद से अन्वय 
करने से समानाधिकरण्य की उपपत्ति हो जाती है उक्त लक्षणादि की 
सिक्का ही जहां क्योंकि -धात्वथैम्राज्ञ ही का 'ब्रिथान होने से मत्वथेत्नक्षणा 
नही होती है और न िधिविस्रकृष ही ।. इसप्रक़ार से “ज्योतिष्टोमेन 
यजेत स्हगेकासः' यहाँ पर आस्या क्रा अथे है भावयेत्‌ , किंभावयेत्‌ इस आकांक्षा 
से... कामनाव्रिएय स्व, क्योंकि विधिश्रुति बलवती होती है और 
झाक्कांक्षा उत्कट होती है ऐसा मीमरंसासून्न के. पष्ठाउन्याय के प्रथम 
अधिकरण में स्थित है। आतर यह हं कि :सोमेन यजेत स्व्रगंकाम' 
बरहा पर आख्यात से भावन्म की" उपस्थिति होने पर भाव्रयेत्‌' यह बोध 
होता ह। किं भावयेत्‌, ग्रह आकांक्षा होने पर समानपद “यजेत” से 
उपस्थित याग का अपुरुषाश होने से अस्वय न हो कर भिन्न और 
- समस्तेकदेश से उपस्थित स्वगे का अन्त्रय होता है) केन आचयेत्‌, इस करण 
की आकांक्षा से समानपदोप्रस्थित घात्वथे का ही अन्वय होता हे । भिन्न पदसे 


| 
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उपस्थित सोमका नहीं, शीघ्रोपस्थित धात्वथोन्बयसे भावना की करणाकांक्षा शे 
शान्त हो जाती है सोसको साध्यकी अपेक्षा है।यदि धात्वर्थे ही का साध्यत्वेन 
अन्वय मानकर 'सोमेत यागं भावयेत सोमे याग करे यदद अर्थ मानें तो याग 
का साध्यत्वसे उपस्थिति ही नहीं है । यदि यागका साध्यत्वेन भावनासे अन्वय 
न कर सोम ही को अनवय करें “यागेन सोम॑ आवयेत' तो मरङ्तित्रत्ययौ 
सहार्थ ब्रृत/ इत्यादि पूर्वोक्त न्यायसे विरोध होगा, क्योकि उक्तन्यायसे प्रकृत्यथे 
का गुणत्वेन प्रधानीभूत प्रत्ययाथ ही में अन्वय होता है अन्यत्र नही । और. 
अबिलम्बोपस्थितभावनामे करणत्वेन अन्वय होनेके अनन्तर डसको फिर किसी 
आवसे कहीं अन्वयकी आकांक्षा ही नहीं। और सोस यागार्थ है, यागका दो 
रूप है द्रव्य और देवता, किस द्रव्यसे याग करें इस आकांक्षाको शान्तिके लिये 
“सोमेन? यह कहा गया हे। यदि उक्त रीतिसे अन्वय करगे तो याग ही सोमाथ 
हो जायगा यागसे सोमके स्वरूपमे तो कोई लाभ देख नहीं पड़ता अगत्या 
ब्रीहिप्रोक्षणादिके समान पत्संस्कारार्थक कहना पड़ेगा, ऐसी स्थितिमें सोमे 
ृष्टाथेकरवका सम्भव होने पर भी अडष्टार्थेकत्वकी कढपना आ्चित ही है। 
प्रधानप्रत्ययार्थमें सोमका साधनत्वसे अन्वय हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें 
अञ्चिरोपस्थितधासवर्थं ही करणाभावसे अन्वित हो चुका है ' अब उसको कारण 
की आकांक्षा ही नहीं है तस्मात्‌ सोमका कैसे कहाँ अन्वय हो ? इस अपेक्षासे 
यदि ऐसा कहें कि 'यागेन स्वर्ग भावयेत्‌: यागं च सोमेन भावयेत भथीत्‌ 
यागासे स्वरको उत्पन्न करे और यागको सोमसे सिद्ध करे' तो वाक्यभेद अथोत्‌ 
दो वाक्य होंगे एक वाक्य हीं वेदमै श्रुत है दो नहीं । एकवाक्यत्वका सम्भव होने. 
पर दो वाक्य मानना अनुचित है, अतः उपायान्तर न होनेसे सोमपदकी सोम- 
बानमें लक्षणा मानकर 'सोमवता यागेन स्वर्ग भावयेतः यह अर्थ मीमांसकोने 
सिद्धान्त किया है । यद्यपि लक्षणा भी दोष ही है तथापि यह पददोष है वाक्यः 
भेद वाक्यदोष है बाक्यदोषसे पददोष सहल होता है, क्योंकि वाक्यम पद गुण 
भूत रहता है 'गुणे त्वन्याय्यकल्पना' यह सिद्धान्त है। जहाँ गुणभ्रधानोंके 
अस्यतरमें दोष मानना आवश्यक हो वहाँ गुएमें ही दोष मानना उचित है 
प्रधानमे नही, यही उक्त न्यायका सार हे ॥ दूसरा दोष विधिविश्रकर्ष है, विधिके 
साथ सोमादिका सम्बन्ध दूरस्थ पड़ जाता है। यदि 'सोमेन स्वर्ग भावयेत 
सोम से स्वर्ग को करे ऐसा अर्थ माना जाता तो विध्यर्थ भावना में सोम का 
अविदूर साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेसे विधिविप्रकष न होता। लक्षणा मानने पर 
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ची 


किनास्नेत्यपेक्षिते ज्मोतिष्टोमेनेति तन्नाम्नेत्यर्थ/। शब्दादचुपस्थितोऽपि 


सोमका मत्वथंद्वारा विधिके साथ सम्बन्ध होता ह, सोम और विध्यर्थके मध्यम 
` मतुबर्थे विप्रकषे व्यवधायक है परन्तु अगत्या ये दोनों दोष सहने पड़ते हैं । 
ग्रश्न-अच्छा तो ज्योतिष्टोमादिके समान सोमको यागका नामधेय 
मानकर सामानाधिकरण्यसे हो अन्वय करें 'सोमनामकेन यागेन स्वर्ग भावयेत्‌' 
अथ--सोमनामक यागसे स्वर्ग करें, इस अथंके माननेपर उक्त दोषद्वय नहीं 
होगा ? 
उत्तर-ऐसा नहीं कह सकते, कारण सोस लताविरेषमे रूढ़ हे, अतः वह 

्रव्यवाचो लोकमें प्रसिद्ध है। याग क्रियाकलापात्मक है दोनोंका अभेद प्रत्यक्ष 
बाधित है. । इसी प्रकार द्रा जुहोति' केवल गुणविधिमें भी समभना । “दक्षा 
जुहोति' इससे केवल होमका विधान मानें, तो यह वाक्य ही व्यर्थ है क्योंकि 
केबल होमका “अग्निहोत्रं जुहोति’ इस वाक्य ही से विधान हो चुका है। यदि 
विशिष्टका बिधान मानें तो भी विशेष्य उक्त वाक्यसे ही विहित है. पुनः विधान 
व्यर्थं है. और गौरव दोष भी है ' धात्वर्थ होमका जुहोतिसे अड॒वाद कर केवल 
दधिसात्रका विधान करें तो वाक्यभेद होगा होमेन इष्टं भावयेत्‌, होमं च 
दघ्ना भावयेत्‌? अथोत्‌ दधियुक्त होमसे इष्टका सम्पादन करो और होम दधिसे 
करो इस प्रकार दो वाक्य हो जाते हैं, अतः मत्वर्थलक्षणा मानकर 'दधिमता' 
होसेन,,इष्टं भावयेत' अर्थात्‌ दधियुक्त होमसे स्वगोदि इष्टको प्राप्त करो। यदि 
अझ्निहदोत्रादिको नामधेय मानते हैं तो सामानाधिकरण्यसे अन्वयकर अभिहोत्र 
नामक होससे इष्टसिद्धि करो यह अर्थ निर्दोष सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
ज्योतिष्टोसका यागके साथ सामानाधिकरण्यसे अन्वय होता है। कि नामक 
यागसे इस अपेक्षासे ज्योतिष्टोम(दिका सम्बन्ध होता है, क्योंकि “यजेत' इत्यादि 
से यागसासान्यकी प्रतीति होती हे । सामान्यका अजु॒ष्ठान असम्भव है, किसी 

विशेषका ही अचष्ठान हो तो इस आकांक्षासे याग तो अनेक हैं, किस यागसे इष्टकी 

भावना करे ? इस अपेक्षासे कहा--ज्योतिष्टोम नामक यागसे। ज्योतिष्टोमेन” 

यह तृतीयान्त है, इसके अबुरोधसे यागको वृतीयान्तसे विपरिणाम कर “ज्योति- 

ष्टोमेन यागेन स्वर्ग भावयेतः यह अर्थ स्पष्ट होता है। अतएव भइपाद का 


जोक हे-- Rs 
'बिधाने वा$्युवादे वा यागः कर्र्णा । 


तत्समीपे तृतीयान्तः तद्वाचित्वं नमुञ्चति॥' इति। " 


| 
4 
| 
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उ्योतिष्ठोमेनेति तन्नाम्तेत्पथ!। शब्दादनुप स्थतोऽपि ज्योतिष्योमशळ्ी 


भासत एव, शाब्दे बोधे श्रवणेनोपस्थापितस्तात्पयचशात । नामघेयान्यये च॒ न 


विभक्त्य्थो दारे नजिवायर्थासयय इव । तेन मत्वथलक्षणामन्तरेण ज्योतिष्य 
ग अशो 


वटल eee 00 
SR ०० 24. 


ITN सें 
प्रश्न--पद से उपस्थित पदाथ का शाब्दबोध भें भान होता र 
प्रकारान्तरसे उपस्थित अर्थ का नहीं, अत एवं घठमानय यादि वाक्य से 


शब्दाश्रयतया उपस्थित आकाशाद का शाब्दबोध नहीं होता यह शाब्दिक 


संप्रदाय है । प्रकते ज्योतिष्टोमादिनामधेय की शक्ति यागादि में हे स्वस्व- 
रूपमें नहीं, अतः इससे उपस्थित यागाद अथ का शाब्दबोध में भान 
होता है, नामधेय स्त्राउपू्वी का भान शाव्दबोध में कैसे होगा? इस 
का उत्तर देते है शब्दादित्यादि से। शब्दर्शाक्त से अनुपास्थत भी ज्योतिः 
ष्टोमादि वात्पयंवश श्रोत्रसे उक्त शब्द भासित होता ही हे । अध्ययन 
विधिक्रा तात्पयं अनेक प्रकार का पूर्व म॑ कह चुके हे । ओर नामधेय 
अन्वय में विभक्तयथी द्वार भी नहीं माना जाता । उदाहरण नञः इवादि 
पद है, 'घढ़ो नास्ति’ 'अघट पट” इत्यादि वाक्य से नञ. का अन्वय 
अस्तित्वादि के साथ है। एवं चन्द्र इव मुखम्‌' इत्यादे स्थल में इवादि 
साडश का स्वरूपादि सम्बन्ध से मुख में अन्वय होता है, इवादि के 
आगे कोई विभा! नहीं हैं, ज्रिभक्तथ छारकछत्यव नासाथस्य नामार्थै 
घात्वर्थ वा भेदेनान्वयः अतएवं। देवदत्त पच्यते' “तण्डुलः पचति’ इत्यादि 
प्रयोग दवदत्तकणक वण्डुलकसक पाक तात्ययसे प्रयोग नहीं होता ' ठीक है, उक्त 
प्रयोग दर्शनसे उक्त व्युत्पत्ति निपातातिरिक्तके समान शब्दातिरिक्त विषयक है 
श्रोत्रोपस्थित शब्दका बोध भी काव्यादिस पाया जाता हे? 
(न सोडस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सब शब्देन भासते ।।' 
इस श्री दरिकारिकाके अनुसार शब्दकी अर्थेमे ओर स्वाउुपद्ीमे खण्ड? 


शक्ति दै, अतएव अग्नेटेक इत्यादि सूत्रसे विहित 'ढक? . अत्यय अझिशब्द ही से 


तत्पस्रीयाल्तरसे नहीं इत्यादि अन्यत्र विस्तार हे । तथापि श्रोत्रसे उपस्थित शब्दका 
शाब्दबोधे भान माननेसे सर्वत्र निवोह हो सकता हे फिर अनन्त 

अनन्त शक्तिरूप कल्पनार्मे गोरव है। ऐसा माननेम यह लाभ है कि योतिष्टोमेन 
का तदूवच्य य़ागेमे लक्षणा कर ज्योतिष्टोमवता यागेन' यह अशी करनेको आब 


~ ७ 
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मशब्दवतेन्त्रयलाभः । तथाच कविम्रयोग्‌ः-=“हिमालयो नाम नगाधिराजः 
इति । दिमालयानामवानित्यर्थः | एवं हि “प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः 
पिरति” इत्यादावणुहीतंसंगतिकेकपदवतिं वाये मधुकरादिपदं स्वरूपेणेब 
भासते. नामधेयतञ्नार्थशुपस्थापयति प्रागगरृहीतसंगतिकत्वांत्‌। अत 
एंव मधुकरशब्दवाच्य इत्यपि लक्षणया नान्वयः शक्यज्ञानपू्वकत्वान्न- 
क्ष्यज्ञानस्य । ` स्वकूपतस्तु शब्दे भाते वाच्यवाचकसंवन्धः पश्चात्करल्ष्यते 
इयकता नहीं प्रत्यक्षोपस्थितं उय्रोतष्टसका अभेद सम्वन्धसे यागमें अन्वय भली 
भाँति हो जाता है केवल वेद ही में ऐसी अवस्था नहीं की गई है। किन्तु काव्यादिमें 
भी यही व्यबस्था हे अतएव सहाकचि कालिदासका-- 
अस्त्युत्तररंयाँ दिशि देवतात्मा हिमेलंयो नास नगाधिराजः ।' 
यह्‌ प्रयोग .साधुसहृत होता हे । यहाँ भी लंक्षणाके विना ही हिमालय- 
नँरर्मवंच्‌ यह अथ स्पष्ट प्रतीत होता हे । इसी प्रकार 'इह प्रभिन्नकमलोदरे 
मंधूनि मधुकरः पिबति’ इत्यादि वाक्य जिससे एंक मधुकर शब्दका शक्तिग्रह 
जिस पुरुषको नहीं है शेष वाक्यघटफ सव शंडंदोंकां शक्तिग्रह हैं वहाँ उसके.प्रति 
कोई व्युत्पन्नपुरुष अथोत्‌ जिसकी मंघुकर शब्दका भी शक्तिग्रेंह है कहता है कि- 
दह प्रभिन्नेकेमलोंदेरे संघूनि मधुकर: पिवति' । श्रोता और पर्दोर्थीको 
जोनंता है चें संब शंब्दसे उपस्थित हो गये और प्रत्यक्षमें मधुंकर कों देखता हे 
जाता है कि प्रभिन्न केमलोदरमें जो मधु ( मंकरन्द ) पी रहा है 'वही मधुकर 
पदेवीच्य है क्योंकि ओर शब्दोंका अंथविशेष स्फुंट ही जानता है। इस 
बॉक्यसे मघुकर यह पद औरं मधु पीनेबाला ये. ही दोनों अज्ञात संज्ञतिंक है; 
तस्मात इन दोनोंकी मिथः सङ्गतिं है इसीको प्रसिद्ध समसिव्योहारसे सङ्गतिग्र 
कहते हें । यहाँ परं मेघुंकर शब्दंस्वेरूपकां भानं ही नहीं होगा क्योंकि वह 
शेव्द्से उपस्थित नहीं तो अशमे शक्तिग्रिंह न होनेसे नामधेयके समान अंशकं 
उपास्थापर्क न॑ होकर केवल प्रत्यक्षोपस्थितस्वरूप से भासित होता है अतएव 
तंदेधौकांक्षां से अज्ञात सङ्गति का. व्यक्तिविशेष में ग्रहण करता. है। यदि 
स्वरूप का भी बोध न होगा तो संज्गेतिग्रह न होगा और होता है इस लिये 
प्रत्यक्षोपेस्थिति का शाब्दबोधं में भान होता है यह मानना आवश्यक हे। 
यकि यहं कहो जाय कि मंधुकर शब्दे को तद्वाच्य में लक्षणा कर शाब्दबोध 
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पंसमनिवाद्ययेति । तदयं वाक्यार्थः--ज्योतिशेमनाम्मा यागेन | कद बाक्याथ- ज्योतिषोमनाञ्जा यागेन से 
भावगेदिति |. कथमित्यपेक्षिते श्रुतिलिज्नचाक्यप्रकरणस्थानसमारूयामिः साम 
व्रायरिकारदुपकारकाङ्गआमपूर्त्यति ` विकृतौ प्रकृतिवदित्युपवन्धेन मुख्यालामे 
प्रतिनिधायापीति याबन्न्यायलस्यं तत्पूरणम्‌ । एवं च यागस्य स्वर्गावच्छि. 
न्भावनाकरणत्वेन स्वर्गकरणत्वं करणत्वेन च साक्षात्कतव्यापारविषयत्वरूप 
कृतिसाध्यं श्रृत्यर्थाभ्यां लभ्यत इति तदुभयमपि न लिडादिपदवाच्यमग्राप्े 
जञास्रमर्थवदिति न्यायात्‌, अनन्धयाच् । इष्टसाधनमिति समासे गुणभूतमिष्टपद 


MMOD नम गामा नार Se 
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आळ “ताणा 
भै तद्भावः हो जायगा, तो ठीक नहीं, शक्यज्ञान के बिना लक्षणा नहीं हो 
सकती क्योंकि शक्यसम्बन्ध ही लक्षणा है। सस्बन्धिज्ञान पूर्वक ही सम्बन्ध 
ज्ञान होता है स्वरूप से सम्बन्ध के भान होने पर पीछे वाच्यवाचकभावरूप 
सम्बन्ध की कल्पना होती है. अथोत्त्‌ अमर (भौरा) वाच्य हे और मधुकरपद 
बाचक है । तस्मात प्रक्रत में यह वाक्या्थ होता है कि ज्योतिष्टोमनामक याग 
से स्वर्ग सुखविशेष को उत्पन्न करो । 


केसे १ इस अपेक्षासे श्रुति-लिज्-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्याओंसे हे 


सामवायिक आरादुपकारक अथोत्‌ ब्रीह्यादि द्रव्य और प्रयाजादि अङ्ञोंकी पूतिसे 
विकृति सौयोदि यागमें प्रक्ृतिवद्विृतिः कतंव्या' इस अति देश वाक्यसे प्रकृति 
के अङ्गोंका अतिदेशकर को अपेक्षित और वहाँ अजुक्त आकांक्षाकी पूति 
करना । नित्यकर्म सन्ध्यावन्दनादिमें जैसा सामर्थ्यं हो चैसा ही उतना ही करे 
युख्यके अभावमें प्रतिनिधिके हारा सोमके अभावमें पूतिका ही का “अभावे 
शालिचूर्णं वा' के अजुसार उपयोग करे । मुख्यलाभसे कमेका त्याग न करे 
जितना न्यायसे मिल सके उतने ही से आकांक्षाकी पूर्ति करे। इस परिस्थितिर्म 
याग स्वगोवच्छिन्न भावनाका करण <होनेसे स्वर्गके प्रति कारण है इसका 
अभिप्राय पूर्वेमें कह चुके हैं। करणत्वसे साक्षात्‌ कतूंठ्यापार विषयत्वरुप 
कृतिसाध्यत्व श्रुति अर्थे लब्ध हो जाता है इस कारण इष्ट साधनल ओर कृति 
साध्यत्व ये दोनों लिङादि पदवाच्य नहीं है क्योंकि अग्राप्त ही अर्थमेराख 
अर्थबान्‌ होता है अतएव अन्ञातार्थज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य शब्दमें माना जाता 
हे। और “दूसरा दोष यह भी है. कि इष्टसाघनत्वका अन्वय भी असम्भव है! 
कारण -इष्टसाधन इस:समासमें गुणभूत विशेषण इष्टपद स्वर्गकास इस समा | 
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स्रगकाम इतिसमासास्तरणुणबृतेन स्वपन कथमन्तरिया दिशस्वगसाधनमिति । 
नहि “राजपुरुषा वीरपुत्र इत्यत्र वीरषद्राजयदयोरम्वयोऽस्ति पदाथः पदार्थना- 
न्वेति नतु पराथकदशन! इति न्योयात्‌। करणविमकत्थन्तज्योतिशेमादिनाम- 
थेवावस्ययव्रसङ्गादिदोपाश्ास्यिन पक्ष रव्या, एलेनेटसाथनल कृतिसाध्वल्यः 
मिति त्रयमपि विध्यर्थं इत्यपाम्तध्‌ गोरवादथेरादानां सथा वेयथ्या 

प्रे विध्यथ इत्यपि न, भावनाकरणत्वेनाथः 
लम्पत्यादिव्युक्तः अलो किको नियोगस्वलोकिकत्वादेव न व्रिध्यर्थ; । पराक्रान्तं 


"सान्तर भिन्न समासमं शुणबूत स्वगपडक साथ केसे अम्बित होगा ? जिससे 


९ घ > न कि as 
स्वगंसाथन यह अथ हा! एला प्रयोग नहीं पाया जाता कि राजपुत्रो बीरपुत्रः 
यहाँ पर वीरपद 


साथ अन्वव हो 
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मतमे दोष कहते हें-करण विभत्तयन्व ज्योतिष्टोमादि नामधेयोक 
अनन्वय प्रसङ्घादि दोष मी स्पष्ट ही देख पड़ते हैं । इससे इष्टसाधनस्व 
अनिष्टसाधनत्व झतिसाध्यत्व. ये तीनों लिङर्थ हैं, यह भी ठीक 
नहीं, क्योंकि इस झतमे पूर्दोक दोषों के अलावे अतिगौरंव अथेवाद 
वैयथ्य भी दै, अत एङ क्रतिसाध्यस्वमात्र लिङादि का अर्थ है। इस में 
यद्यपि गोरवदोष का परिहार होता है तथापि अन्यलभ्य होने से विध्यर्थं 
नहीं हो सकता, भावना करणत्व से अथो लब्ध हो जाता है यह पूर्व में 
कह चुके हैँ। अलोकिक नियोग तो लोक में प्रसिद्ध ही नहीं हैं इसीसे 
वधि का अथ नहीं हो सकता । इस के निराकरण सं विद्वानों ने वड़ा_ परिश्रम 
किया हैं। भाव यह हे कि समृद्ध राजा का पुरुष हे' इस तात्पय से 
ऋद्धस्य राजपुरुप इस प्रयोग मं साधुत्व के वारणार्थ वात्तिककार ने दो 
वापिक लिखे. हें--'सविशेषणानां बरततिन वृत्तत्य वा विशेषणयोगो न । 
यदि पूर्वं में ऋद्ध ही राज में विशेषण मानकर पश्चात्‌ समास 
करना चाहें तो 'सविशेषशाना बृत्तिन' इस वार्सिक से समास का निषेव होता है 
क्योंकि राजा सविशेषण है, अतः पुरुष के साथ समस्त नही हो सकता। 
यदि समास करने के वाद उक्त त्रिझेषण दें तो प्रत्तस्य वा विशेषशयोगों 

इस वात्तिक से उस प्रयोग में साधुत्व कहा गया है । भाष्यकारने 

छपरा 


NN ला 


३७८ . श्रीमद्भगबद्दीता [ अध्याय १, 


एकार्थीभाव साम्य में समर्थः पदविधिः . इस सूत्र अ 5 त परसपरविशेष्ञे 
बणभावापन्ञ एकार्थौपस्थितिजनकत्वरूप एकार्थीमाव हे, उसै छ 
समास होता है। प्रथम प्रयोगमे “सापेक्षमसमर्थवत्‌? इस स्यायसे, द्वितीय 
प्रयोग में, पदार्थेकरेश होने से पदाथोस्तर का. अन्वय नहीं हो सकता, 
क्योकि 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थेक देशेन? इस वचन से प्रयोग 
की सिद्धि मानकर उक्त वार्तिकद्रय को अनावश्यक कह! । अत एत्र-- 
समासे खलु भिन्नैव शाक्तिः पङ्कजराञ्दवत्‌ । 

इस वचन फे ` अनुसार वेयाकरण समास में अतिरिक्त शक्ति 
मानते हैं। उन के सत में राजपदार्थ पदार्थेकेदेश हे यह स्पष्ट ही है। 
व्यपेक्षावादि तार्किकादि मत में भी राजपुरंप इस षष्ठी समास में राज 
पर राजसन्पन्‍्वी में लाक्षणिफ होने से उक्त परसे राजसभ्त्रस्थी में राज ' 
पदार्थ विशेषणविधया उपस्थित होता है अतः पदाथेकदेश है, पदनिष्ठ 
वृत्तिज्ञानाधीनोपस्थितीयमुख्यविशेष्यता अपदार्थ कहातां) हे. । पदस्य 
अर्थ; । पदका अर्थ=पदार्थ प्रकृत में विवक्षित नहीं अन्यथा घटत्व 
के नित्यत्व के अन्बय तात्यय से 'घटो नित्य: यह भी प्रयोग साधु हो जायगा। 
लक्षणा से एकार्थीभाव का प्रयोजन सिद्ध हो जाता समास में शक्तन्तर मानने 


की आव्यकता नहीं, क्योंकि लक्षणा से राजपद से राजसम्भन्धिविषयक 
उपस्थिति होती है, उसमें राजपदार्थ के प्रकार होने से पदार्थेकदेशा हुआ। 
उसमें वीरादिपदार्थं का अन्वय उक्त व्युत्पत्ति से नहीं हो सकता, अतएव 
“बघट्कतुंः प्रथमभक्ष? यहाँ पर मीमांसकों ने विचार किया कि प्राथम्यः 
विशिष्टभक्षण का उक्तवाक्र्प से विधान नहीं कर सकते। "हविः शेयान्‌ 
ऋस्मिजो भक्षयन्तः इस वाक्व से भक्षण विहित ही हे, भक्षण को उद्देश्य 
कर प्राथम्य का विधान भी नहीं हो सकता । एकप्रसरता एकोपस्थितिनियाम 


कता का भङ्ग हो जायगा अथात्‌ समस्तपद से प्राथम्यप्र कारक भक्ष विशेष्यक 


` एकविशिष्ट की उपस्थिति है एकोपस्थितिविषयो में उद्देश्यविधेयभाव * 


अन्वय नहीं होता ताहशान्वय में भिन्न भिन्न पदों से स्वतन्त्रोपस्थित पदार्था का ह 
यै व (१ है (> २) २ पट रु 3 | 
अन्वय होता है यह सिद्धान्त भी उक्ताथीलुसारी है शेष का व्याख्यान कर चुर 
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ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः 
प्रोच्यते युणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १६ ॥ 


उन सवम, ज्ञान आर कम तथा कती भी गुणाक भदस साख्य: . 
शाम रीन प्रकार कहे गये हे, उनको अच्छोतरह खुनो ॥ १६ ॥ 
ञ्चात्र सूरिभिः, तस्मादनम्यलभ्या लघुभूता च प्रेरगैव लिङादिपदवाच्येति 
(चतम्‌ । अवर्तेक तु ज्ञानं वाक्याथम्यादालम्यमन्यदेव सर्वेषामपि वादिनाम्‌। 
आख्याताथ एव च विशेण्यतया भासते न नामाथः स्प्रगकामो वेति चोक्तः 
प्रायमेव। तिन च यागानुकूलऋतिमान्‌ स्वर्गकाम? इति तार्किकमतं पुरुषत्रिशेष्य- 
कवाक्र्याथज्ञानमपास्तम्‌ । 
संक्षेपेण मतं भाइ्मिदमत्रोपपा दितम्‌ । 
यदक्व्यमिहान्यत्तदचुपन्धेयमाकारात्‌ ॥! १८ ॥ 


* तस्मात्‌ से उपसंहार करते हैं-अन्य से अप्राप्त और लघुभूत स्वल्पशरीर 
मरणा ही लिझादि विधिपदों की वाच्या हे यही सिद्धान्त है । प्रवधेक पुरुष 
प्रवृत्तिकरेणज्ञान का लोभ तो वाक्यार्थमपीदा से होता है किसी पद से 
नहीं, जैसे 'नीलो घट” यहाँ अभेद का बोध संसर्गमयोदा से होता है तद्वत्‌. 
प्रकृत मं भी समभझना। सत्र वादियों के मतों में आख्यातार्थ ही का शाब्द 
बोध में विशेष्यतया भान होता है तान्पय तथा नामाथ का विशेष्यतया शाब्दः 

बोध में भान नहीं माना जाता। 'स्वर्गकामो यजेत इसका अथं उक्त 
प्राय है इसको प्रायः तद्वयाख्पान के समय में कह चुके हें। याग से स्वर्ग की 
भावना करो इत्यादि अर्थ स्फुट भी है। यहाँ पर त्तैयायिक पुरुषविरोष्यक 
शाब्दबोध मानते हें-स्तरगकर्सकयारकरणक भावनालुकूलङतिसान्‌ पुरुष' 
इस से । यह ठीक नहीँ, क्योंकि 'प्रकृतप्रत्ययौ सहार्थ ब्रतः तयोः प्रत्ययार्थ 

प्रधानम्‌ इस न्याय से व्याकरण निरुक्तकार वचनों से विरुद्ध है इसका एवं 
सं विवेचन हो चुका है, इस हेतु फिर उस अर्थ के कहने की आवश्यकता नहीं । 
संक्षेप से श्रीकु पारिज्ञ भट्ट पाद के मत का ही उपपादन किया है यहाँ सत्र अर्थ 
जो वक्तव्य विवेचन योग्य है उनको आकरम्न्थों से जानो ॥ १८।| 
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ज्र’ टी०--इदानीं शञानशेयज्ञातरूपस्य वरणकर्षक्रूपस्प च छरेर 
द्यस्य त्रिगुणात्मकं बक्तत्मासेति त मर्यं संक्षिप्प जिगुणात्मकत्वं प्रति. 
जानीते--ज्ञानमित्यादिना । ज्ञानं आख्यास्यातय | ज्षेयसप्यज्वान्तभृत ` 
ज्ञानोपाधिकत्वाज्जयलस्य । कर्म क्रिया प्रिवित्रः कमसग्रह इत्यत्रोक्ता । 
चंकारात्करणकमकारकयोरत वन्तमाद। क्रिमोपाथिकत्वात्कारकत्वस्य । कती 
क्रियाया निर्वेतेकः । चकाराज्जञाता च करः क पोपाधिकत्तेईपि प्रथक्त्रेगुण्य 
थन्‌ कुतार्विकञ्रमकिपतात्मत्वनिवारणारथम्‌, ने हि क्मेवाऽऽत्मेति मन्यन्ते। 
गुणाः सस्वरजस्तमांसि सम्पकार्य भेदेन ख्यायम्ते प्रतिपाद्रन्ते$स्सित्निति 
गुणसंख्यानं कापिलं तस्मिच्‌) जान क्रिया च कर्ता च. घुणभेदतः ससरजस्त- 
मोमेदेन त्रिचैत्र ओच्यते । एवकारो दिधान्तर नेवार | यद्यपि कापिलं 
शाखं परमाथंत्रह्म कत्वविषये न प्रमाण त पुणयौणमेदनिरुपणे 
व्यावहारिक ग्रामाण्यं भजत इति पष्ष्पसाणाबस्तुरथ गुणसंख्याने प्रोच्यत 


ज्याच 


इस समय ज्ञान-ज्ञेदज्ञाठरूर गए-कर्स>कतृरूप निकद्रय म क 
च्रिगुणात्मकत्व कहना दै। दोनों का संक्षेप कर लिशुणात्मकत्थ का प्रतिज्ञा 
करते हे -ज्ञान पूर्वं व्याख्यात है! ज्ञेय भी इसी में झन्तभत है । क्योंकि 
ज्रेयख ज्ञानोपाधिक दै। कर्स क्रिया नविध कर्मसंप्रद यहाँ पर जो कही 
गई है। चकार से करण कर्म कारक को इसी से अर्न्वसाव हे, क्योंकि 
कारक क्रियोपाधिक होता है। कत्ता क्रिया का उत्पादक होता है. चकार से 
ज्ञाता भी कत्ती क्रिप्रोपाधिक होने से एथक नशु कथन कुतीकिक भ्रम 


~ 00 


ऋतिएत आस्मत्य के वारणाथ हृ! वे कसा को हा आत्मा मानते ६। 
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तवा सस्वश्जस्तम ये तीनों सेस्प्रक कार्यसद से 
में बह शुणसंडयात कापिल सांख्यशाल हैं| किया 

कशो सश्‍वरजस्तम गुण भेद से तीत ही मकर के कहे जाते) 
प्रकाराम्तर निवारणार्थ है। ण्डकार प्रकाराग्तर (न 
सांख्य परमार्थ ब्रह्म के एकत्व विषय मे प्रमाणा नहा द तथापि अपर 
मार्थे गण गोणभेद निरूपण में व्यावहारिक प्रमाण ह। त बद्ष्यसाए 
गुणाथ स्तुति के लिए 'गुणसख्यादें प्रोच्यते’ यह कहा गया है। शास्त 


' शोक २० ] सानुवादमधुम्ददनीव्याख्यासहिता ३८१ 
समभूतेषु येनेकं भावमव्ययमी क्षते । 

अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सालिकम ॥२०॥ 

हे अर्जुन ! जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌ प्रथक सब भूतोंमें, एक 


१ अविनाशो परमास्मभात्र्ो विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस 
ज्ञानको तो तू सात्त्विक जानो ॥ २० ॥ 


इत्युक्तम्‌ । तन्त्रान्तरेऽपि प्रसिद्धमिदं न केष्लमस्मिन्नेत्र तन्त्र 
इति स्तुतिः। यथावयथाशास्र भृगु श्रोतुं सावधानों भव तानिज्ञानादीनि। 
अपिशब्दाच्केदजातानि च गुणभेदकरतानि । अत्र चैवमपोनरुक्त्य॑ द्रष्टव्य॑ 
चतुदेशेऽध्याये-'तत्र सं निमेलखात्‌' इत्यादिन। गुणानां बन्धहेतुंम्रकःरो 
निरूपितो गुणातीतस्य जीवन्युक्तत्वनिरूपणाय । सप्तदशे पुनः “यस्ते सास्ति 
देवान! इत्यादिना शुणक्रृतविधिस्वभावनिरूपणेनाऽऽसुरं रजस्तमास्वभावे परिः 
त्यज्य सास्विकाहारादिसेत्रया देवः सात्तिकः स्तभायः संपादनीय हत्युक्तम्‌ | 
* इह तु स्त्रभावतो शुणातीतस्याऽऽत्मनः क्रियाकारकफलसंत्रन्धो नास्तीति 
दशयितु' तेषां सर्वेषां त्रिगुणांत्सकत्वमेय न रूपान्तरमस्ति येना55त्मसंत्रस्थिता 


स्यादित्युच्यत इति विशेष! ॥ १९ ॥ 
में. भी वद प्रसिद्ध है केबल इलो शाख में नहों यही खुति है। यथा 
शास्र के अनुसार इनके ज्ञानों के सुनने क्रे लिए सावधान होओ। यद्यपि 
यह पुर्व सें कहा .हे तथापि प्रकाराम्तर से अपुनरुक्त समझता! 

० चौदहनेँ १४ अध्याय. सें सत्व तिर्मेलस्वाद से गुणों का वन्ध हेतु प्रकार 
निकूपित किया । गुणातीत भें जीवन्सुत र्व निरूपण के लिए १७ सन्रें 
है फिर 'यजसो सारिकां देवाच! इत्यादि से ।गुणञ्चत॑ ब्रिविध स्वभाव 
निरुपण से आसुर रजस्तमः स्वभाव परित्याग कर सात्त्विक -आहारादि 
सेवन से सात्विक दैवस्वभाव सम्पादनीय है! यहाँ तो स्वभावतः गुणा- 
तीत. आत्मा का क्रिया कारक फल सम्वन्ध नहीं हे यह दिखलाने के 
लिए सव. क्रिया कारकादि त्रिगुणात्मक होने से रूपान्तर नहीं. हे 
- जिससे आत्मसस्वन्थिता हो यह कहते हैं यह विशेष हे ॥ १९॥ 


| 
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पृथक्लेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ दः द यक्तं नानाभावान्‌ एथमिधान। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्चान विदि राजसम्‌ ॥२१॥ 


और जो ज्ञान अथोत जिस ज्ञानके द्वारा, सबुष्य संपू 
तोमें भिन्न सिन्न प्रकारफे अनेक. भावोंको भ्याराकरके जानता ' है, उस 
ज्ञानको पत पाता ..-- तूँ राजस जानो ॥ २१ ॥ ह ० 


म० टी०--एवं ज्ञानस्य कसंणः कतु श्च प्रत्येकं जेविध्ये ज्ञातव्यत्वेन 
प्रतिज्ञाते प्रथम ज्ञान्ैविध्यं निरूपयति त्रिमिः श्लोकैः । तत्राद्वेतवादिनां 
सास्तिई ज्ञानमाह--सर्वेत्यादिना । समे भूतेषु अव्याक्रत हिरण्यगर्भ विरार- 
संशेषु बीजसश्मस्थूलरूपेष समष्टिव्यप्ट्यात्मकेपु, सर्वेष्वित्यनेनिव॒ निर्वाहे 
भूतेष्ित्यनेन भवनथमेकत्बयुच्यते । तेनोत्पतिविनाशीलेषु ररुयवर्गेपु, विभः 
क्तेपु परस्परव्यावृत्तपु नागारसेपु अव्ययगुत्पत्तिविनाशादि सबेबिक्रियाशू-्यम- 


 दृश्यमविभक्तमव्याइत्त सर्वत्राउस्यृतमधिष्ठानवया चैंक्मद्धितीय॑ भाव पर 


मार्थसत्तारूपं स्वप्रकाशानन्दमात्मानं ग्रेनानतःकरणपरिणामभेदेन वेदारतयावप- 
बिचारपरिनिप्पन्नेनेक्षते साक्षात्करोति तन्मिथ्याप्रपश्वबाधरुमद्वैतात्मदशेन 
सालिक सर्पसंसारोच्छितिकारणं ज्ञानं विद्धि । द्वैतदर्शनं तामस॑ च संसारः 
कारणं न सासिकमित्यमिप्राप | २० क ___ साखिकपित्यमिप्राप;३ ॥ २० ॥ पं 
इस प्रकार ज्ञान का ओर कसेका कत्तोका प्रत्येका तीन प्रकार जातना 
चाहिये, यह प्रतिज्ञा करनेपर तीन श्लोकोंसे ज्ञान त्रैविध्यका निरूपण करते 
हे । उसमें अद्वैतवादियोंका सात्विक ज्ञान कहते है सच भू्तोमे अव्या 
हिण्ण्यगभ विराट संज्ञकोंमे वीज सूक्ष्म स्थूलरपोमें सब समष्टि दिषयास्मकोकोपँ 
(सेए! इसीसे निर्वाह होने पर भी भूतेषु इससे उत्पत्ति धर्सककत्व कहते र 
जुलसे उत्पत्ति विनाशशील विभ परस्पर व्यबुख नाता रस चप धर्गोर्मि उपरि 
विनाशादि विक्रियाशूत्य अदृश्य अचिभक अध्यादृत्त सर्वत्र अलुस्यूत आयं 
से और अधिष्ठानसे एक अद्वितीय भाव परमात्मत्व सत्तारूप स्वप्रकाश वेदान्त” 


` वाक्यविचारसे उत्पन्न जिस अन्तःकरण परिणास सेदसे साक्षात्कार करते दै, 


वह मिथ्या प्रपञ्च बाधक अद्वेतात्मज्ञान सात्त्विक सर्वे संसारोच्छेद हेतु ज्ञान 


जानो। छेतदशंन तो राजस और तामस संसार कारण हे, सात्विक न 
यह अभिप्राय हे ॥२०॥ [ 
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यत्त कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तम हेतुकम । 
अत्वाथवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


आर जो ज्ञान एक कायंरूप शरारम हा सपूणताक्र सदरा आसक्त 
हे, अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्वणभङ्कुर, नाशवान्‌ 
शरीरको ही आत्मा मानकर, उसमें सवस्वकी भाति आसक्त रहता है 
तथा जा [वता युक्तिवाला तत्व अथम राहत अश्र तुच्छ ह, चह ज्ञान 
तामस कहा गया है॥ २२॥ 

स० टी०--6' शब्दः प्रागुक्ता स्तिकव्यतिरेकप्रदशनारथः । पृथक्त्वेन 
भेदे ~ ° ~ ~~ ~ 
न स्थितेषु सवभूतेषु देहादिषु नानाभावान्‌ प्रतिदेहमन्यानात्मनः प्रथग्विधान्‌ 
सुखदुःखित्यादिरुपेण परर्परविलक्षणान्‌, येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्ये 
` यज्ज्ञानं वेत्तीति करणे कतृत्योपचारादेधांसि पचन्तीतिवत्कतु रहाङ्करस्य तद्व 
च्यभेदाद्वा, तउज्ञानं विद्वि राजसमिति पुनज्ञांनपदमात्मभेदज्ञानमनात्मभेद 
ज्ञानं च परामृशति । तेनाऽज्ञात्मनां परस्परं भेदस्तेषामीश्वरादन्योन्यतश्चा- 
चेतनवगस्य भेद इत्यनोपाधिकभेदपञ्चकज्ञानं कुतार्किकाणा राजसमेवेत्य- 


भिप्रायः ॥ २१॥ 

म० टो०-तुशब्दो राजसाङ्किनित्ति। बहुषु भूपकायेषु विद्यमानेष्वे- 
कस्मिन्कार्य भूतविकारे देहे प्रतिमादौ वाऽहेतुकं हेतुरुपपत्तिस्तद्रहितमन्येषां 

'तु' शब्द प्रागुक्त सात्त्विक भेद ज्ञापनाथ है । भेदसे देहादि स्थित सबं 
भूतोंमें नानाभाव प्रतिदेह ( प्रतिं शरीर ) दुःख सुखित्वादिरूपसे परस्प! विलक्षण 
अतएव भिन्न भिन्न आत्मा जिस ज्ञानसे जानता है यह वक्तव्य था किन्तु “यज्‌ 
ज्ञानं वेत्ति’ यह कथन करणमें कतृस्वोपचारसे काप्ठपाक कत्ती है इसके समान 
है अथवा अहङ्कार कत्तोका तद्वृत्तिके अभेदसे उक्त प्रयोग है । तञ्ज्ञानं विद्धि 
राजसम्‌ इस वाद्यर्म पुनज्ञीनपद आत्मभेदज्ञान और आत्मभेदज्ञानका परा- 
मशक है, इससे आत्माओंमें परस्पर भेद और उनमें ईश्वरसे भेद ओर उनमें 
इश्वरमे भेद और अन्योऽन्य (अचेतन वर्गका भेद इस प्रकर औपाधिक भेद 


परक कुतार्किकोंका राजस ही दै यह अभिप्राय है ॥२१॥ क 
तु' शब्द राजस का भेदक है । अनेक विद्यमान - वतमान भूत 


कार्यों में एक कार्यभूत विकार देह प्रतिमादि में अहेतुक हेतु उपपत्तिश्न्य तद्रहित 


————— ~ 
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यक”. 


00000: - 
नियतं सङ्गरहितमराग्षत; करम । 


फूलप्रेप्पुना कम यतसाखकमुच्पत ॥ २३ ॥ 


तथा है अर्जुन ! जो कर्म शाख्विधसे नियत किया हुआ झं र 
कतीपनके अभिमानसे राहत, फलको न चाहनाले पुझुषद्वारो, विना राग- 


er rr a याड क ॥० 


भूवकारयाण/मात्मलाभावे कथमेकस्य ताढशत्या5उत्मत्वामित्यनुसंधानशूऱ्यं 
कुत्स्नवत्परिपूणवत्सक्तमेतावानेवा 5ञमेथ्वरो वा नातः परमस्तीत्य भिनिये 

लग्नं यथा दिगम्बराणां सावयवो देहपरिमाण आत्मेति यथा वा चार्वाकाणां 
देह. एराऽऽत्मेति एवं पापाणदार्वा दिमात्र इश्वर इत्येकस्मिन्कार्य सक्तमहेतु- 


नित्यविश्देद्ादिव्यतिरिक्तात्मतद्‌व्य तिरिक्तशरमादिता बिकज्ञानविजक्षणमनित्य- 
प्रिच्छिनदेदायात्माभिमानरूप॑ चार्वाकादीनां यज्ज्ञानं तत्तामसप्रुदाहत ताप्र- 
सानां प्राकृतजनानामीच्शक्ञानदर्शामिः ॥ २९ ॥ 

म० टो०--तदेवमौपनिषदानामहतात्मदशन सात्तिवकमुपादेयं मुमुक्ष 
भिद्वेंतदर्शिनां तु. नित्यविश्वुपरस्परविभिन्नात्मदशन राजसमनित्यपरिच्छन्ना 


NS 
अन्यभूत कायां में आत्मतत्व का अभाव रहने पर तादरा एक में कंस 


आत्मत .है ? - इस अनुसन्धान से शूर पूर्णबित सक्न इतना ही आत्मा 
चा ईशर इससे परे नहीं इस दुराग्रह से लगा। दिगम्बरों का सावयव 
देह परिमाण आत्मा है। यथा वा चावोकों का देह ही आत्मां हैं । 
एअं शिलालढकी नाइ इश्वर इस प्रकार एक कार्य म॑ सक्त अहतुक 


होने से अतसार्थवत.. है। तच्ताथालम्त्रन नहीं नित्यरत्व विसुत्व ज्ञानाभाव 
से खलप हे। ऐसा नित्य विभु देहादि व्यतिरिक्त आत्म तदव्यतिरिक्त 


इश्वर माह्य तार्किक्रज्ञान विलक्षण अतिस्यपरिच्छि नदेहाद्यात्मेसिमात 
रूप चावीकादिकों का जो ज्ञान है वह तामस है. प्राकृत जनों म एसां 
ही ज्ञान देखा जाता है.॥ २२॥ 

इस प्रकार वेदान्तियों का अद्वेततात्मटशेन सास्तिकों से पग्राह्म हैं। 
हत दर्शियोक्रा नित्य ब्रिमु परस्पर विभिन्नात्मदशन तामस त्याज्य ह ॥ अब 


# 


डे 
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यत्त कास'सुना कसं साहकारंण वा पुनः । ` 
क्रियते बहुलायासं तद्राजससुदाहृतस्‌ ॥ २४ ॥ 
और जो कम बहुत परिश्रदसे युक्त है तथा फलको चाइनेत्राले 
और अहक्लकास्युक्तः पुरुषद्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा 
गया . हे ॥ २४ ॥ 


त्मदशेनं च तामसं हेयपुक्त, संप्रति त्रिविधं कर्मोच्यते-- नियतमित्यादिना । 
नियतं यातदङ्गोपसंहारासमर्थमपि फलाउव्येभावव्याप्तं नित्यमिति यावत्‌ । 
सङ्गोऽहभे्र महायाज्ञिक इत्याद्यमिमानरुपोञ्डङ्कारापरपर्यायो राजसो गर्वः 
विशेषस्तेत शूइयं सङ्गरहितं, याबदज्ञान तु कर्वखमोक्तत्वप्रबतनो 5हङ्कारो- 
ऽनुवर्तत एव सास्चिकस्यापि । तद्रहितस्य तु तस््विदो न कर्माधिकार इत्यः 
क्तमसक्त्‌ । रागो राजसल्मानादिकमनेन लप्स्य इत्यभिप्रायः, दवेषः शब्रुमनेन 
प्राष्य इत्यभिप्रायस्तास्यां न कृतमरागद्वेषतः कृतम्‌ । फलप्रेप्सुना 
फलाभिलापरहितेन कत्री यत्कृतं कमं यागदानहोमादि तत्सात्विक- 
र मुच्यते ॥ २३ ॥ ी 
स० टी०--'तुः'सास्तिकाङ्किनत्ति। कामेप्सुना फलकामेन कर्त्री साहः 
कारेण प्रागुक्तसङ्गात्मकगर्ययुक्तेत च । वाशब्दः समुचये । पुनरित्यनियतं 
नाहि ळ जलल है नियत यावदङ्गोपहारासमर्थोका फलावश्यंभाव व्याप्त 
नित्य है। सङ्गमे ही बड़ा याज्ञिक हैँ यह अभिमानरूप अहङ्कार पय्यौय गर्व- 
विशेष राजस है । उससे शून्य सङ्गरहित यावदज्ञानतः कतृंत्व, भोक्तृत्व, प्रवत्तेक 
अहङ्कार सात्त्विकको भी अनुवृत्त होता ही है । तद्रहित तत्त्ववेचाका कमोधिकार 
नहीं, यह अनेकवार कह चुके हैं । राग--राजसन्सानादिक इससे लाभ करेंगे 
यह अभिप्राय, द्वेष इससे शत्रुका पराजय करेंगे यह अभिप्राय इन दोनोंसे क्त किया 
गया अरागद्वेषकृत है फलेच्छाशूल्य कत्तोसे जो किया कर्म यारा दान होमादि वह 
सात्त्विक कहा जाता हे ॥२३॥ 
“ु' शब्द सार्विकसे मेद करता हे। फलका भी कत्तोसे साहझार पूर्वोक्त 
सक्कमात्मक गर्वयुक्त से। 'वा' शब्द समुच्चयर्मे है। पुनः का अनियत अर्थ है । 
४९ ` 
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अनुबन्ध क्षय हिसामनवेच्य च पोरपप | 


मोहादारभ्पते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते॥ २५ ॥ 
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी श्रत्युत्साहसमन्वित: । 
सिद्धयसिद्धबोनिंविकार: कर्ता सात्विक उच्यते ॥२६॥ 
तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सासथ्यँको न विचारकर 
केवल अज्चानसे आरम्भ किया जाता है, वह 


जाता है॥ २५॥ 


तथा हे अजुन | जो कतो, आसक्तिसे रहित और अहङ्कारके वचन 
न बोलनेबांला, घेये और उत्साइसे युक्त एवं कार्यके सिद्ध होने और 
न धशोनेमें हषे, शोकादि विकारोंसे रहित हे ब्‌ कती तो सातिवक कहा 
जाता हे ॥ २६॥ 


कस तामस कहा 


पल 3-० oma 


यावत्कामन काम्यावृत्त: । बहुलायासं सवाडोपसंहारेश्‌ झळेशावहं यत्काम्य॑ 


कम क्रियते तद्राजसमुदाहृतम्‌ । अत्र सौ विंजेषणेः सासिकसर्वविशेषण 
व्यतिरेको दशितः ॥ २४ ॥ 

म० टी०- अनुबन्ध पश्चाद्भाव्यशुसं, कषयं. शरीरसामर्थ्यस्य धनस्य 
सेनायाश्च नाशं हिंसां ग्राणिपीडां, पौरुषमात्मसोमथ्य' चानपेक्ष्यापर्यालोच्य 
मोहात्केबलाविवेकादेवाऽऽरभ्यते यत्कर्म यथा दुर्योधनेन युद्धं तत्ताम- 
सयुच्यते ॥ २५ ॥ [ 


जतक कामना है तबतक काम्यकी भागत पोत अधिक प्रयास सकङ्ञोप 
जबतंक कामना है तबतक काम्यकी आवृत्ति होती है ' अधिक प्रयास सबोङ्ञोप 
' संहारसे क्लेशप्रद जो काम्य कर्म किया जाता है वह राजस. कहा जाता है। यहाँ 


पर सब विशेषणोंसे सात्त्विक सब विशेषणोंका व्यतिरेक कहा गया है ॥२४॥ 

अचुबन्ध पश्चाद्‌ भावी अशुभ शरीर सामथ्यं धन और सेवाका नाश 
क्षय है। प्राणिपीड़ा हिंसा है स्वशक्तिका पय्योलोचन न कर मोहसे अथोत्‌ 
केवल अविवेकसे जिस कर्मका आरम्भ किया जाता है, जैसे दुर्याधनने युद्धा” 
रम्भ किया वह कम तामस कहा जाता है ॥२५। 
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रागो कमफलः प्पुलु व्यो हिसासकोञ्जाच; । 
शोकान्वितः कता राजसः परिकीतितः ॥ २७ ॥ 
'और जो आएक्ति युक, कर्मके फलको चाहनेवाला ओर लोमी 
दे तथा दूसरोंको कष्ट देने के स्वभाववाला, अशुद्धाचारी ओर हष-शोक- 
से युक्त है, वह कतो राजस कहा गया है ॥ २७॥ 


म० टॉ०-इदानीं त्रिविधः कर्तोच्यते-मुक्तसङ्घ इत्यादिना । 
शु क्तपङ्गस्त्यक्तकलाभिसन्धिः, अनहंवादी कर्ताऽहमिति वदनशीलो न भव्ति 
स्वसुणश्लावावरहानो वा । ` धतिविध्नाय्पस्थितावपि ग्रारव्धपरित्यागहेतुरन्तः 
करणशृततिविशेषो थैयंयुत्साह इदमहं करिष्यामयेेति निश्चयात्मिका बुद्धिईति- 
हेतुसूता ताभ्यां संगुक्तो श त्युत्साहसमन्वितः । कर्मणः क्रियामाणस्य फलस्य 
सिद्धावसिद्वो च हपशोकाभ्यां हेतुभ्यां यो विकारो वदन विक्ासम्लानत्वा दिस्तेन 
रहितः सिङ्धयसिद्धयोर्निविकारः केत्रसं शास्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागेण । अत 
एवंसूतः कर्ता सार्विक उच्यते ॥ २६॥ 

स० दी०--रागी कामाद्याइलचित्तः । अत एवं. कर्मफलप्रेप्सुः 
कर्मफलाथी । छुन्धः परद्व्यामिलापी धर्माथे स्वद्रव्यत्यागासमर्थश्र । 
स्वाभिभायग्रकटनेन पखुत्तिच्छेदन॑ हिंसा तदास्मकल्वामिग्रायप्रकटने 

इस समय त्रिविध कर्त्ता कहते हैं-सक्त इत्य,दिसे सुक्तसङ्ग परित्यक्त 
फलच्छेद 'में करता हूँ'। इस प्रकार जो कथनशील नहीं हे अथवा स्वगुणभ्रशंसा 
अनहंवादी विज्लोपस्थित होनेपर भी आरब्ध कमका अपरित्याग कारण वृत्ति- 
विशेष धेयं (धृति) हे । इसको हम करेंगे ही देश निश्च पात्सक बुद्धि धृति कारण- 
भूत उत्साह हे। उन दोनोंसे युक्त धृत्युत्साहयुक्त क्रियमाण फलके सिद्धि अ(सद्धिमं 
हषे शोक हेतुओंसे जो विकोर सुखविकाश मुखमलिनत्वादि उससे रहित सिद्ध 


सिद्धिमें निर्विकार केवल शाद्घप्रसाणयुक्त फलेच्छासे नह एवंभूत कत्तो 
सात्त्विक कहलाता है ॥२६॥ 

रागी कामादिकोंसे आकुलचित्त अतएव फलेच्छावान कमफलप्रार्थी 
लुब्ध परद्रन्यके चाइनेबाला धमीथ अपने द्रव्यके त्यागमें असमर्थ अपने 
अभिप्रायके प्रकाशनसे परिबत्तिका छेदन हिंसा हे । तदात्मक तत्स्वभाव स्वाभिः 
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अयुक्त; प्राकृतः स्तब्ध; शठो नेष्कृतिकोउलसः 
बिषादी दोघंसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८॥ 


2२ 


बदधेभेंदं इतेश्वेव गुणतस्रिविथं श्रृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण एथक्लेन धनञ्जय ! ॥ २६ ॥ 


तथा जो विक्षेपयुक्त चित्ताला, शिक्षा से रहित, घमण्डी, भूते और 
दूसरे की आजीविका नाशक एवं शोक करनेके स्वभावत्राला, आलसी 
और दीघंसूत्री है, वह कता तामस कहा जाता हैं॥ २८॥ 


तथा हे अजुन ! तू बुद्धिका ओर धारणशंक्ति का भी गुणोंके कारण तीन 
प्रकारका भेद संपृणंता से, विभागपूर्वक मेरेसे कहा सुनो ॥ २६॥ 

ees er क णमा 
नैष्कृतिक इति भेदः । अशुचिः शोखरोक्तशौचर्द सिद्धयसिद्धयो! कमं 
फलस्य हपशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतिंतः ॥ २७ ॥ 

म० टी०--अयुक्तः सवेदा विषयापहृतचित्तत्येन कतंच्येष्वनवहित! | 
प्राकृतः शास्रसंस्कृतवुद्धिर्बालसभः । स्तब्धो शुरुदेवतादिष्वप्यनम्र: । शे; 
प्रवश्चनाथमन्यथा जाननप्यन्यथावादा । नपाको स्वास्मक्षपकारित्वभ्रम 
मुत्पाच परवृत्तिच्छेदनेन स्वाथपरः । अलसोञवश्यकतव्येष्वप्यप्रवृत्तिशील; 
विषादी सततमसंतुष्टस्वमातरत्वेनाचुशोचनशीलः। दीधदत्री निरन्तरशङ्कासहस्रक 
बलितान्तःकरणत्वेनातिमन्थरप्रबारियंदद्यकतंव्य न्भासेबापि करोति न 
वेत्येवंशीलश्च कता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
'प्रायके प्रकट करनेके विना जो परिवृत्ति का छेदन करता हे बह नेष्कृंतिक है यह 
दोनोसें भेद है। अशुचि शास्टरोक्त शुद्धिदीन सिद्ध थसिद्धि अथोत्‌ कर्सफलके 
होने व न होनेपर क्रमशः हपशोकान्बित कतो राजस कहाता है ॥२७॥ 
अयुक्त सदा विषयापहृत चित्त होनेसे कत्त॑व्योमें अवधानरहितः प्राकृत 
शास्रोंसे असंस्कृतबुद्धि बालकसद्टशा स्तव्थ शुरुदेवादिसें नम्नवारहित शठ दूसरेके 
ठगनेके लिये जानते हुए भी अन्यथा कथनशील, मैष्कृतिक- अपनेमें उपकारित 
श्रमका उत्पादन कर परवृत्ति छेदसे स्वार्थपर, अलस--अवश्यकायेमे भी अप्रवृ्ति 
शील विषादी सतत असन्तुष्ट स्वभाव होनेसे अइशोचनशील दीघंसूत्री निरन्तर 
हजारों शक्काओंसे युक्त अन्तःकरणहोनेसे अतिसन्द प्रवृत्ति जो आज कर्तव्य है वह 
सहीने भरसे करता हे वा नहीं एवं शील यह कत्ती तामस कहाता है ॥२८॥ 


वन्य 
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स? टी०--तदेवं ज्ञानं कर्म च कर्ता च च त्रिथेव गुणभेदतः इति व्याख्या 
तप्‌, संप्रति श्ृतयुत्साहसम न्वित’ इत्यत्र सूचित योषुद्रिधत्योख्चेविध्य प्रतिजानीते-- 
बुद्धरत्यादना । बुद्ध॑रध्यसायादिवृत्तिमत््या धृतेश्च तद्वु्तेः सचादियुणत 
लिविधमेत भेदं यया त्वां प्रति त्यक्तालस्येन परमाप्तेन प्रोच्यमानमशेषेण 
निरवशेषं पृथवत्येन हेयोपादेय विवेकेन शृणु श्रोत सावधानो भव | हे धनंजयेति 
दिग्विजये प्रसिद्धं महिमानं खचयन्‌ प्रोत्साहयति । अत्रेदं चिन्त्यते--किमत्र 

बुंद्धशन्दन इत्तिमदन्तःकरणं, प्रथमे ज्ञानं पृथङन वक्तव्यं, द्वितीये कर्ता 
थडून वक्तव्यः, बृत्तिमदन्तःकरणस्यैच कठुंत्वात्‌ । ज्ञानधृत्यो; पृथक्कथन- 
वय्यं’ च | न चेच्छादिपरिसं्पाथे तत्‌, बचतिमदन्त:करणत्रैविध्यकथनेन 
र्वासासपि तदूब॒त्तीनां त्रेविध्यस्थ विवक्षितत्वात्‌ । उच्यते--अन्तःकरणो 
पहित्चिदाभासः कर्ता । इह तूपहितानिष्कृष्यो ॥थिमात्रं करणत्वेन बिवक्षित 
सत्र करणोपहितस्य कत्वात्‌ । यद्यपि च “कामः संकल्पो विचिकित्सा 


द्धाञश्रद्वा श्तिशशवतिहीधीारित्येतसवं मन एव” इतिश्रृत्यनूदितानां 


इस प्रकार-< 
ज्ञानं कमं च कत्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।' 

इसका व्याख्यान हुआ। सम्प्रति "धृत्युत्साह समन्वितः” । यहाँ पर 
सूचित बुद्धिशृतिका त्रैविध्य प्रतिज्ञा करते है - बुद्ध? से | अध्यवसायादि गुण से 
३ प्रकारका भेद तुम्हारे प्रति त्यक्तालस्त्र में कहता हूँ । मुक्त निशेष 
हेयोपादेयके लिये विवेकसे सुनो, सुननेके लिये सावधान होओ। हे धनञ्जय ! _ 
इस सम्बोधनसे दिग्विजयम प्रसिद्ध महिमाका सूचन करते हुए प्रोत्साहन करते 
हें। यहाँ पर यह विचारते हैं कि क्या बुद्धि शब्दसे वृत्तिमात्र अभिप्रेत 
हे ! अथवा बृत्तिसद्‌ अन्तःकरण, प्रथम पक्षे ज्ञान अलग नहीं कहना चाहिए 
क्योकि बृत्तिमदन्तःकरण त्रेविध्य कथनसे सम्पूण अन्तःकरण वृत्तियोंसे त्रैविध्य 
विवक्षित है। 'उच्यते' से समाधान' करते हे - अन्तःकरणोपहित चिदाभास कत्तो है 
यहाँ तो उपहितसे प्रथक्‌ कर उपाधिमात्र करणत्वेन विवक्षित है । सब जगह करणो: 
पहित ही कत्ता होता है । यद्यपि “कासस्सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति- 
रघृतिह्वीर्घीभीः एतत्‌ सर्वं सन एब’ इस श्रतिसे अनुवादित सव वृत्तियोंमे त्रेविध्य 


३९० श्रीमङ्कगबङ्गीता । अध्याय १८ 


पर्सि च निवृत्ति च कार्याकाये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि) सा! पाथ सालिकी॥३० 
यया धर्ममधर्म च काय चाकार्यमेव च । 
अयथावलजानाति शुद्धिः सा पाथ! राजसी ॥ ३१ ॥ 


हे पाथ ! प्रवृत्तिमाग और निवृत्तिमागको तथा कतव्य और अकतंव्यको 
एवं भय और अभयको तथा बन्धन ओर सोक्षको जो बुद्धि तत्त्वसे जानती है, 
वह बुद्धि तो सात्त्विकी हे ॥ ३० ॥ 


और हे पार्थ ! जिस युद्धिके हारा मनुष्य, 


ज्ञानशक्तिक्रियाशक्त्युपलक्षणाथ' न तु परिसंख्यार्थमिति रहस्य ॥ २९ ॥ 

स० टी--तत्र बुद्ेखँविध्यमाह त्रिसिः--ल[सि मित्यादिना । 
प्रवृत्ति कर्ममार्ग, निवृत्ति सन्यासमागे', कार्य प्रबृत्तिमागे कर्मणां करणम्‌, 
अकाय' निवृत्तिमागें कमणामकरणं, भयं प्रइसिसार्गं शर्भवासादिदुःखम, 
अमयं निवृत्तिमागे तदभावं, बन्धं प्रवृत्तिमागे, मिथ्याज्ञानकृ्त कतेत्वाद्यभि- 
मानं, मोक्षं निवृत्तिमार्गे तत्वज्ञानक्ृतमज्ञानतत्कार्यामाव॑ च या वेत्ति करणे 
कतृत्वोपचाराद्यया वेत्ति कर्ता बुद्धि! सा प्रमाणजनितनिश्चयवती हे पार्थ ! 
सास्विकी | बन्धमोक्षयोरन्ते कीर्तनात्तद्विपयमेव प्रवृत््यादि व्याख्यातम्‌ ॥ ३०॥ 
विवक्षित हे । तथापि धी ओर धृतिमै त्रेविध्य अलग कह चु के दे ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्तिके उपलक्षणार्थ परिसंख्यार्थं नहीं यह रहस्य गृढाथ है ॥ २६ ॥ 

इसमें तीन झछोकोंसे बुद्धि त्रेविध्य कहते हैं--प्रवुत्ति कर्मसागो, निवृत्ति 
सन्यासमाग, काय प्रबृत्तिसागमें कमका करना, अकार्यनिद्वत्तिमार्गमें गर्भवासादि 
दुःख, अभय निबृक्िमागर्मे तदभाव, “बन्ध' प्रवृत्तिमागेमें सिथ्याज्ञानप्रयुक्त कठे 
त्वाद्यभिमान, मोक्ष निवृत्तिमागमे तस्तवज्ञानकत अज्ञान 'तत्कायोभावको 
जो जानती हे करणकतुत्बोपचार हे । अथोत्त 'यया वेत्ति पुरुष जिससे पुरुष 
जानता है, बह्‌ प्रमाणजनित निश्चयवतो बुद्धि हे पाथं | सार्की है बन्ध 
सांक्षक अन्त कथन होनेसे तद्विषयक प्रवृत्यादि व्याख्यात हुआ ॥३०॥ 


00७5७. 


शोक ३२-३३ | साचुवादसधुद्वदनीव्याख्यास हिता ३९१ 
0! 


अधून धर्मनिति या मन्यते तमसा55वृता । 
वाथान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ | तामसी ॥ ३२॥ 
इत्या यया धारयते मनः प्राणेख्धरियः क्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या शतिः सा पार्थ | सात्तिकी ॥३३॥ 


आर ह अजुन! जो तसोगुणसे आवृ त हुई बुद्धि, अधमंको घम ऐसा 
भानती है, बह बुद्धि तामसी हे ॥ ३२ ॥ 


प्ये 


i आर हं पाथ | ध्यानयोगके द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणासे मनुष्य 
मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, वह धारणा 
तो सारिबको है ॥३३॥ : 


> 


१० टी०--धम' शास्त्रविहितमधमं शाश्रपातिपिद्मदष्टाथ्चुभयं कार्य 
. चाकाय च इृष्टाथममयथावदेव प्रजानाति यथावन्न जानाति किंस्विदिदमिद 
मित्य न दात चानध्यवसायं संशयं वा भजते यया बुद्धया सा राजसी बुद्विः 
अत्र तृतरयानढशादन्यत्रांपि करणत्वं व्याख्ययमू ॥ ३१ ॥ 


म्‌० ठी०--तमसा बिशेषदशेनविरो धिना दोषेणा&वृता या बुद्धिरधर्म 
मिति थ सवत्र विपयंस्याति। तथा सर्वार्थान्‌ सर्वान्‌ दृष्ठभयोजना- 


घममिति मन्य 
नपि ज्ञेयपद्‌ रीतानेव मन्यते सा बिपर्यवती बुद्धस्तामसी॥ ३२ ॥ 


चसच्ाख्न वाहत अधम शास्रप्रतिषिद्ध ये दोनों अद्दष्टर्थे है कार्य अकाय 
दोनों दृष्टाथे हे। यह अन्यथा जो जानता है जैसा तत्त्व हे वैसा नहीं जानतां 
क्या यह ऐसा ही है! अथवा नहीं ? यह अनिश्चय वा संशय जिस बुद्धिसे ` 
करता हैं वह राजसी बुद्धि हे, यहाँ तृतीया निर्देशसे अन्यत्रापि करणत्व 
व्याख्येय हे ॥३१॥ 

विशेषद्शन विरोधी तम दोषसें जो बुद्धि आवृत है बह अधमं धर्म 
मानती है अद्दष्टाथं सवमें भ्रम ससझना तथा सब अर्थ दृष्प्रयोजन ज्ञेयपदार्थ 
बिपरीत ही मानता हे वह विपय्यय युक्त बुद्धि तामसी है ।।३२॥ 


cy 
< 
| 
t 


बाल जोडि 


Coe 


NS oT जनता 
गया तु धर्मकामाथांन्‌ छ्या भास्यतेऽजुन F 


- किये रहता है, वह घारणा तामसी है ॥ २४ 0 णमा हे॥ ३५॥ ` 
पऽ टी०-इदानीं ध्रतेस्नेविध्यमाह ज्िमिः-“श्ुत्याः इत्यादिना । 


९२ श्रीमङ्कगबङ्गीता | अध्याय १८ | 


"णा. 


[oN 


प्रमङ्गेत फलाकांज्ञी डतिः सा पार्थ! राजसी ॥३४॥ 


यया स्वप्नं भयं शोक विषाद प्रदेव च । 

न विभुञ्चति दुर्मेघाः तिः सा पांथ ! तामसी ॥ ३५॥ 

और हे एथापुत्र अजुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य अति आसक्तिसे 
जिस घारणाके द्वारा धमे, अर्थ और कामको धारण करता हैं, वड धारणा 
राजसी है ए२४॥ ॥ 


~ 


तथा हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिबाला सठुष्य' जिस धारणाके द्वारा निद्रा, 


। 


भय, चिन्ता और दुःखको एवं उन्मत्तताका मो नहीं छोड़ता दै अथोत्‌ धारण 


त 


योगेन समाधिनाऽच्यमिचारिण्याऽविनाश्रूतया समाथिव्याधया यया रत्या 
प्रयत्नेन मनसः ग्राणस्येरद्रियाणाञच क्रियाश्वेश: घाश्यत उच्छाखप्रदृत्तनिरु 


णद्वि, यस्यां सत्यामवश्यं समाधिभवति, यया च धायेसाणा मन आदिका 


शाख्रमतिक्रम्य नार्थान्तरमवगाहन्ते तिः सा पार्थ | साखिको ॥३२॥ 
झ० टी०--तुः साखिकपा भिनत्ति। प्रसङ्गेन कठेत्वाधयभिनिवेशेन फला. 


 काढक्षी सन्‌ यया त्या घर्म काममर्थ' च घारयते नित्यं कव्य तथाऽवधार्यति 


न हम कदाचिदपि तिः सा पार्थ! राजसी । र कर जाओ मोक्षं कदाचिदपि तिः सा पार्थ ! राजसी ॥ ३४ ॥ 

__ इस समय ध्रृतिम त्रेविध्य कहते ई तीन शछोकोंसे । योगसे समाधिसे 
जो अव्यभिचारिणी और अबिनाभूत है समाधिव्याप्त जिस घृतिसे मन प्राण 
और इन्द्रियोकी चेष्टा क्रिया शाखविरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकती हं जिसके होने पर 


` अवश्य समाधि होती हं जिससे घाय्यमाण सन आदिकक्री क्रिया शास्त्रका अरति 


क्र कर अथीन्तरमें नहीं प्रवृति होती वह हे पार्थ ! सार्विकी दे ॥२२॥ 

{फर “तु? शब्द सात्विकीसे भेदक हे प्रसङ्ग से कर्दृत्वाध्यभिनि 
काङ्ची होकर जिस धृतिसे पर्स काम और अर्थका धारण करता है। अथात्‌ 
सदा उनमे करोव्यस्वका अवधारण करता है मोक्षम कभी नहीं वह चृति दे पाथ! 
राजसी हे. ॥३४॥ 


रै 


होक २६ ] , सानुवांदभधु्रदुनीव्यांख्यांसाहिता ३१३ 
OCs ff ० 2 क रा र रका 
सुखं लिदानीं त्रिवधं श्रृणु मे भरतषभ !। 
¥ म १०७ ७. OSE 
अभ्यासाद्रमत यत्र दुःखान्तं च [वगच्छात ॥ ३६॥ 
हे अर्जुन ! अब सुख भी तूँ तीन प्रकारका मेरेसे सुनो, हे मरतश्रेष्ठ ! 
जिस सुखमें साधक पुरुष भजन, ध्यान ओर सेवादिके अभ्याससे रमण 
करता है ओर दुखोंके अन्तको प्राप्त होता हे ॥ ३६॥ 
म्‌० टी०--स्त्रप्न॑निद्रां भय त्रासं शोकमिष्टवियोगनिमिच्तं संतापं 
बिषादमिन्द्रियावसादं मदमशात्रीयविमयसेवोन्युलत्वं च यया न विमुश्वत्येय 
किंतु सदैव कर्तेव्यतया मन्यते दुर्मेघा विवेकासमथों श्रतिः सा पार्थ! 


तामसी ॥ ३५ ॥ 
स० टी०--एवं क्रियाणां कारकाणां च गुणतस्रेत्रिध्यमुक्ष्वा तर्फलस्य 


सुखस्य चैविष्यं प्रतिजानीते रलोकारधेन--सुख मित्यादिना । मे मम वचना 
च्छुणु देयाहेयविवेकार्थ' व्यासङ्गान्तरनिवारणेन मनः स्थिरी कुछ, हे भरतपंभेति 
योग्यता दर्शिता | 

` म० टी०--पास्विकं सुखमाह साधन--अभ्यासादित्यादिना: । 


यत्र समाधिसुखेऽभ्यासादतिपरिचयाद्रमते परितो भवति न तु व्रिषयसुख 
इव सद्य एव । यस्मिन्‌ रममाणश्च दुःखस्य सवेस्याप्यस्तमरसानं नितरां गच्छति 


न तु विपयसुख इतान्ते महद्दुःखम्‌॥ ३६ ॥ | : 
स्वप्न, निद्रा, भय, त्रासशोक, इष्ट वियोगनिमित्त, संताप विषाद, इन्द्रिय 
शेथिल्य, मद अशाज्जीय विषयसेवनोन्मुखत्व जिससे नहीं छोड़ता ह किन्तु सदा 
कत्तव्य ही मानता है वह विवेकासमथ ठुबुद्धि हे पार्थ ! तामसी हे ॥३२५॥ 
इस प्रकार क्रिया कारकोंका गुणभेदसे त्रविध्य कहकर तत्फल सुखका 
म्होकार्ध ते त्रेविध्यकी प्रतिज्ञा करते हैं, मेरे वचनसे सुनो ग्राह्य त्याज्य विवेकाथ 
व्यासङ्गान्तर निवारण कर मनको स्थिर करो। हे भरतरषेभ ! इस सम्बोधनसे 
- जाननेको योग्यता दिखलायी । ऋोकार्थसे सात्त्विक सुख कहतेहं--जिस समाधि 
सुखमें अभ्याससे अतिपरिचयसे अत्यन्त परिठृप्त होता है विषय सुखके समान 
झटिति अर्थीत्‌ तुरन्त और जिसमें अबुरक्त सम्पूर्ण दुःखका अन्त पाता हे विषय 
सुखके समान अन्तमे अधिक दुःख नहीं ॥२६॥ 
३० 


Sra 


३९४ श्रीमद्धगवद्वीता . [ अध्याय १८ 
~ MRIS os i १ ण ण पणा ्नव््काा 3 - डा 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5मृतोपमम्‌ । 
. तत्सुखं सात्तिकं प्रोक्तमात्मबुदधिप्रसादजम्‌॥ ३७ ॥ 


बह सुख प्रथम साधनके आरम्भकालरमे यद्यपि विषके सदृश भासता है 
परन्तु परिणामर्मे अमृतके तुल्य है, जो भगवव्विषयक बुद्धि के प्रसादसे 
` उत्पन्न हु सुख है, वद साच्विक कहा गया तदे ____._ है, वह सारिवक कहा गया है ॥ ३७ ७ 


~ [el LoS SN 
म० टी०--तदेव बिवृणोति--यत्तदग्र इत्यादिना । यदप्र ज्ञानवेराग्य- 


ध्य नसमाध्यारम्मे 5त्यस्तायासनिर्बाद्यत्तराद्ियमिव दवेषबिरेषावह भवति | परि 
णामे ज्ञानबैराग्यादिपरिपाके खमतोपमं ग्रीस्यातिशयास्पदं भवति । आत्म- 
विषया बुद्धिरात्मबुद्धिस्तस्पाः प्रसादो निद्रालस्पादिराहित्येन स्वच्छतया- 


5वस्थानं ततो जातमात्मबुद्धिप्रसादजं न तु राजसमिव विषयेन्द्रियसंयोगज न 


वा तामसमिव निद्रालस्यादिजम्‌ । ईदशं यदनास्मबुद्विप्रसादज॑ समाधिसुखं 


तत्सात्तिकं प्रोक्त योगिमिः । अपर आह--अभ्यासादादृत्तेखत्र रमते प्रीयते 


यत्र च यत्र च दुःखावसानं प्रामोति तत्सुखं, तच विधि यभन १ प्राभोति तत्सुखं, तच त्रिविधं गुणभेदेन शृण्यिति तत्पदा- 


इसी का विवरण करते हैं-यत्तग्रेसे। जो आगे प्रथम ज्ञान वैराग्य 
ध्यान समाधि के आरम्भ में अत्यन्त परिश्रम से निर्वाह होने से विष 
के तरह प्रतीत होता है वही परिणाम ज्ञान वैराग्यादि परिपाक होने पर 
अम्रतोपम ( अमृत के समान अतिप्रीति का विषय ) होता है आत्मविषयक 
बुद्धि आत्मबुद्धि उसका प्रसाद निद्रालस्प्रादिरहितत्व से स्वच्छतया स्थितिं 
उससे उत्पन्न आत्मबुद्धि प्रसादज राजस के तरह विषयेन्द्रिय संयोगज 


नहीं और न- तामस के समान निद्रालस्य्रादि उत्पन्न है इश अनात्मबुद्धि . 


की निवृत्ति से जो आत्मबुद्धि प्रसादज सुघ दै उसको योगियों ने 
सात्त्विक सुख कहा है। अपर आह (दूसरे की व्याख्या ही 


अभ्यासावृत्ति से जिसमें प्रसन्न होता है तथा रमण करता दुःखाव- . 


सान क्रो: प्राप्त करता दै वह. सुख दै। वह गुणमेद से तीन प्रकार * 
यह सुनो । तत्पद का अध्याहार कर पूवो श्लोक का अन्वय है। “यक्तदगगं इत्या 


दी 
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विषयेन्ट्रियसंयो गाद्यत्तदगेऽसृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदग्र चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः 

। निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


और जो सुख, विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह यद्यपि भोग 
कालम अमृतक सदृरा भासता हे, परन्तु परिणाममें विवक्रे सहश है, इसलिये 
वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८॥ 


तथा जो सुख, भोगकालमें और परिणाममें भी आत्माको मोहनेवाला 
है” वह निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा 


गया है ॥ ३६ ॥ 
SR 
ध्याहारेण पूर्वस्य इलोकस्यान्वयः । 'थत्तदग्र? इत्यादिश्लोकेन तु सात्तिकसुख 


लक्षणमिति । भाष्यकाराभिम्रायोऽप्येवम्‌ ॥ ३७॥ 
म० टी--विषयाणामिन्द्रियाणां च संयोगाज्जात न त्वात्मबुद्विग्रसादाः 
धयततद्यदतिप्रसिद्व' स्रकचन्दनवनितासङ्गादिसुखमग्र प्रथमारम्मे मनःसं यमादिक्ले 
शामावादमृतोपमं परिणामे त्वेहिकपारत्रिकदुःखावहत्वाद्विपमिव ` तत्सुखं 
राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ he - 
म० टी०--अग्र प्रथामारम्मे चानुबन्धे परिणामे च यत्सुखमात्मनो 
मोहकरं, निद्रालस्ये प्रसिद्ध, प्रमादः कतव्यार्थावधानमन्तरेण मनोराज्यमात 
. शलोक से तो सात्त्विक सुख का लक्षण है। भाष्यकार का अभिप्राय भी 

० ऐसा ही है॥ ३७॥ 

विषय. और इन्द्रियों के संयोग से उत्पन्नआत्मबुद्धिम्साद से नहीं 
जो सुख अतिप्रसिद्ध माला चन्दन वनितासज्ञादि सुख प्रारम्भ: काल 
में मनःसंयमादि क्लेशाभाव से अमृत के समान परिणाम में ऐहिक 
पारलौकिक डुःखप्रद होने से विष के समान है वह सुख राजस कहा गया है ॥३८। 
प्रथमारम्भ और परिणाम में जो सुख का आत्मा का सोइप्रद 
निद्रालव्य प्रसिद्ध है । प्रमाद कत्तव्याथोवधान के विना मनोरथमात्र 


३९६ ; श्रीमङ्कगवद्वीता [ अध्याय १८ | 
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सततं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्या त्त्रिभिणु णः ॥४०॥ 

और हे अर्जुन ! प्रथिवीर्मे या स्वगमे अथवा देवताओंमें, ऐसा 
बह कोई भी प्राणी नहीं है, कि जो इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए, तीनों गुणॉसे 
रहित हो, क्योंकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका ही बि. 
कार है॥४०॥ . 
तेभ्य एवोत्तिष्ठति न तु सास्तिकमिव बुद्धिप्रसादजं न चा राजसामव बिष 
न्द्रियसंयोगजं, तनिद्रालस्पप्रमादोत्थं तामसं सुखमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

म० टो०--इदानीमचुक्तमपि संगृहन्‌ प्रकरणाथेसुपस ह्रांते भगवानू-- 
“ने? त्यादिना । सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्ृतिस्ततो जातेबॅपम्याबर्थां 
रामैः प्रकृतिजैन तु साक्षादगुणानां प्रकृतिजत्वमस्ति तदूपत्वात्‌, तस्माहरेपम्या- 


वस्थेव तदुत्पत्तिरुपचारात्‌ । अथग्ा प्रकृतिर्माया तत्त्रभवेस्तत्करिपते: प्रकृति. 
जैरेमिस्रिमि]ु णेबन्थनहेतुमिः सखादिमिमुक्त हीनं सं प्राणिजातमप्राणि 


वा यस्सयात्तसुनः एथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा यत्स्यातत्युनः पृथिव्यां 
मनुष्यादिषु. दिवि देवेषु वा नास्ति कापि शुणत्रयरदितमनात्मवस्तु 
नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


सा 3 NS tS 
इन्हीं से उत्पन्न होता है। सात्विक के समान बुद्धि प्रसादज नहीं आर 


राजस के 'ग्रांदज नहीं ओर न राजस के समान विपयेन्द्रिय संयो 
गज ही है वह निद्रा आलय प्रमाद से उत्पन्न तामत सुख कहा गया है ॥ ३६॥ 
इस समय अनुक्त का भो संग्रह करते हुए भगवान्‌ प्रकरणाथ को 
तेति से । उपसंहार करते है सरपरजस्तम फी सास्यावश्था मात मझतिंगन्य हे! 
अथवा प्रकृति, माया. तज्जन्य तत्कव्पित प्रकृतिज॑न्य गुण साक्षात पति 
जन्य नहीं दै, क्योंकि प्रकृति गुणात्मक -ही है। अतः गुणो मे वैषम्या 
वस्था ही औपचारिक उत्पत्ति है तन्निमित्तक गुणो में प्रकृतिजन्यत्य 
कथन है । “इन तीनों गुणों से जो बन्धन हेतु. है संत्वादि उनसे सुरु 
अथोत्‌ हीन प्राणीसमूह अप्राणे हों वह प्रथ्वी में मजुष्यादि में और 
स्वणे म देवों में वा नहीं है कहीं गुणत्रयरहित अनात्मवस्तु नहीं ही है॥ ४० ॥ 


है 
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ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ॥ 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवगुणः ॥ ४१ ॥ 
ह परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रो के कम स्वभाव- 
जानत सत्य आदि गुणोंके अनुसार शास्रोने विभक्त किये हें ॥ ४१ ॥ 
.._ म० टी०--तदेवं सच्चरजस्तमोगुणात्मकः क्रियाकारकफललक्षणः सव! 
संसारो मिथ्याज्ञानकल्पितो 5नर्थशचतुर्दशाध्यायोक्त उपसंहतः | पश्चदशे च 
'वृक्षरूपककल्पनया तमुक्खा-- 
“ अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्रेण इढेन छित्वा । 
ततः पद्‌ तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवतन्ति भूयः” 
इत्यसङ्गशस्रण विपयवेराग्येण तस्य च्छेदनं कृत्वा प्रमास्माउन्वेष्टव्य 
-इत्युक्तप्‌ । तत्र सस्य त्रिगुणात्मकरवे त्रिगुणात्मकस्य संसारवृक्षस्य कथ 
छेदो ऽसङ्गश्नसयैवानुपपत्तरित्याशङ्कायां स्वस्व्राधिकारविद्ितेवर्णाश्रमधरमे; प रितो 
प्यमाणात्परमेश्वरादसङ्कशस्रलाम इति व दितुमेतावानेत् सर्तरवेदाथंः परमपुरुषाथे 
मिच्छाड्भरनुष्ठय इति च गीताशास्रार्थ उपसंहतव्प इत्येवमथमुत्तर॑ प्रकरण 
मारभ्यते | तत्रेदं सत्नम--ब्राह्मणेति । त्रयाणां समासकरणं द्विजत्वेन 
वेदाध्ययनादितुस्यधमत्वकथनार्थम्‌ । शुट्राणामिति परथक्करणमेकजातित्वेन 
इस प्रकार सर॑चरजस्तसागुणात्मक क्रिया कारक फललक्षण सब 
संसार सिध्याज्ञान: कल्पित और अनर्थ चतुर्दशाध्यायरोक्त उपसंहृत हुआ। 
पद्चदश में वृक्षरूपक कल्पना से 'उसको कहकर “अश्व॒त्थमेनं सुविरूढ- 
मूलकसङ्गरास्त्रेण' इत्यादि से विषय वेराग्त्र से वृक्ष का छेदन कर पर- 
सालमा का अन्धेषण करता यह कहा। उससे सब न्रिशुशात्मक संसार का 
छेदन केसे हो -असङ्गशाख की अइपपत्तिं है इस आशंका से स्व स्व 
अधिकार. वर्णाभ्रमधमों से परितुष्ट होनेवाले परमात्मा से असङ्ग शास्र का 
लाभ होगा यह कहने के. लिए इतना. ही सब वेदार्थ है, परम पुरुः 
पार्थे इच्छुको से अनुष्ठेय है यह गीता शास्त्राथे उपसंहार विषय एतदर्थ 
उत्तर प्रकरणारम्भ कहते हैं।- उससे यह सूत्र हे- ब्राह्मण इत्यादि । तीत्तों 
का समासकरण हिजत्वेन, वेदाध्यायनादि साइश्य धर्म कृथनार्थ 'शुद्राणाम्‌ 
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बेदानधिकारिखज्ञापनाथम्‌ । तथा च चसिष्ठः--“चस्वारो वर्णा ब्रा्पक्षत्रिय 


वैश्यश्द्वास्तेषा त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रिययैश्यास्तेपाम्‌-- 
४ मातुर्रेऽधिजननं द्वितोयं मौञ्जिबन्धने । . 
अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ इति | 
तथा प्रतिविशिष्ट चातुर्यण्ये स्थानविशेषाच | 
४ ्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः । 
` उरू तद्स्य यद्वेशयः पङ्कां शूद्रो जायत)!” इति । 
इत्यपि नियमो भवति। गायत्र्या ब्राह्मणपसृजत त्रिष्टुभा राजन्यं 
जगत्या वैरयं न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंस्कारो विज्ञायत इति। शुद्र 
तुर्थो वणे एकजातिरिति च गौतमः । हे परतंप ! शत्रुतापनं तेर्षा चतुर्णामपि 
वर्णानां कर्माणि ग्रकपेण विभक्तानीतरेतरबिभागेन व्यवस्थितानि । कैः स्त्रभाव- 
प्रभवैगु णे;, त्ाह्म्यादिस्त्रभावस्य प्रमवैहतुभूतैगुणेः सस्चादिभिः । तथाहि-- 
्राह्मणस्तरभावस्य सत्तगुण एव प्रभवः प्रशान्तखात्‌ । क्षत््रियस्मभावस्य सचो- 
पसर्जनं रज ईस्वरस्तरभावस्वात्‌ । वैज्पस्त्रभावस्य तम उपसर्जनं रज ईहास्त्भात्र- 
त्वात्‌ । शूट्रस्त्रभावम्य रज उपसर्जनं तमो मूढस्वमावत्वात्‌ । अथवा मायाख्या 


यह. प्रथक्‌ करण एक जाति होने से वेदका अधिकारों है यह ज्ञापनार्थ 
है । ऐसा. ही वशिष्ठ जी कहते हैं-'चत्वारो बणो' इत्यादि ( ऊपर देखिये ) । 
तथा. प्रतिविशिष्ट चातुर्वण्यं स्थानविरेष से भी '्लाह्णोय मुखमासीत्‌ 
इत्यादि ( ऊपर देखिये )। यह भी चेद हे -'गायच्या ब्राह्मणमस्रूजत' इत्यादि 
गौतमोक्ति ऊपर देखिये । हे परन्तप शत्रुतापन ! इन चोरों वर्णाः का कमं 
प्रकषे से विभक्त हें। इतरेतर भेदसे व्यवस्थित हे, किनसे ९ भेदस्षभाव 
से उत्पन्न होनेबाले गुणों से ब्राह्मणादि स्वभावहेतुभूत युणसश्वादि से, 
तथाहि--जह्मणस्वभाव का सस्वगुण हो प्रभव (करण) है क्योंकि 
दोनों शान्त हें.। क्षत्रिय का स्वभाव सत्वोपसजन रज हे) योंकि 
वह ईशवरस्वभाव है, -वैश्यस्वभाव तम उपसरजन-- रज है चेष्टा स्वभाव 
होने से शूदस्वभाव रज उपसजेन तम॒ है। - मूढ्स्वभाव से अथवा मायाख्य 


हश 
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प्रकृति; स्वभावस्तत उपादानात्मभवो येषां तैः । प्राग्मवरीय: संस्कारो वतमाने 
भवे स्वफलाभिपुखत्वेनाभिव्यक्तः स्तरभातरः स निमित्तत्वेन प्रम येषामिति वा | 
शाल्नस्यापि पुरुपस्थभावसापेक्षवाच्छाखेण प्रविभक्तान्यपि गुणेः प्रविभक्तानी- 
त्युच्यन्ते। 'आख्यातानामथं बोधयतामधिकारिशक्ति' सहधारिणी इति न्यायात्‌ । 
तथा हि गौतमः--“ द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं, बाह्मणस्पाधिकाः 
मवचनयाजनप्रतिग्रहाः । पूर्वेषु नियमस्तु । रज्ञोऽधिङ्ग रक्षणं सवभूतानां न्याय्यः 


. दण्डं, वेरयस्याधिकं कृपिवणिक्पाशु पाल्य कुसीदं च । शूअतुर्थों वर्ण एकजा- 


तिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचमाचमनार्थे पािपादम्रक्षालनमेवैकै श्राद्वकम 
भृत्यभरण स्वदारतत्तिः परिचर्योत्तरेपाम” इति । अत्र साधारणा असाधारणोश्च 
धर्मा उक्ताः। पूर्वेषु अध्य यनेज्यादानेषु नियमो ञ्वश्यकतव्यत्व न तु प्रवचनया- 
जनप्रतिग्रहेषु बृ्त्य्त्वादित्यर्थः । बणिखाणिज्यं, कुसीदं वृद्धथी धनग्रयोगः । 
उत्तरेपामिति श्रेष्ठानां द्विजातीनामित्यर्थः । वसिष्ठोऽपि. तरह्मणस्यध्ययनः 
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प्रकृति स्वभाव है, उस उपादान से प्रभव ( उत्पत्ति) है जिनकी वे प्राचीन संस्कार 
वत्तमान जन्म में सुफलाभिव्यञ्जनाथे अभिव्यक्तस्वभाव है सनिमित्तत्वेन 
प्रभव है जिनका इति वा। शास्र भी पुरुषस्वभाव सापेक्ष होने से शास्त्र 
से प्रविभक्त गुण कहे जाते हें। 'आख्यातानामर्थ बोधयतामधिका रि- 
शक्ति सहकारिणी' यह न्याय है। तथाहि गोतमः -द्विजावीनामित्यादि-- 
द्विजातियों का अध्ययन इज्या दान में ब्राह्मण के अधिक हैं, प्रवचन याजन 
प्रतिम्रह पूर्व में नियम है। राजा का सर्वभूतों का अधिकरक्षण और न्याय 
- दण्डत्व अधिक है। वेश्य का अधिक कृपि वाणिज्य पशुपालन, कुसीद, व्याज, 
शूद्र चोथा वर्ण एक जातिका सत्य अक्रोध शौच आचमन प्राशि पाणि पाद 
प्रक्षालन ही कायिक संज्ञा है, श्राद्ध कमे भ्रत्यभरण स्वदारवृत्ति उत्तर वर्णों की 
सेवा, यहाँ पर साधारण और असाधारण धर्म कहे गये हैं । पूवं में अध्ययनेज्या 
दान में नियम अवश्य कत्तव्यत्व हैं। प्रवचन याजन प्रतिग्रह में नियम नहीं, 
क्योंकि यह वृत्त्यथे है। वाणिज्य कुसीद वृद्धि के लिये धन लगाना । 'उत्तरेषाम! 
इसका अर्थ श्रेष्ठ द्विजातियों की परिचर्या । वशिष्ठ ने भी कहा हे- कर्म ब्राह्मण 
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जलत व्ष याजन दानं ग्रतिभदश्वेति । तरीणि राजस्यस्पाध्यन यशो दाचे राजन्यस्याध्यनं यज्ञो दानं 
' च श्वस्त्रेण प्रजापालनं स्तरधर्भस्तेन जीवेत्‌ । एतान्येव त्रीणि वेद्यस्य कि 
्रणक्पाञुपारयं कुसीदं च तेपां परिचर्या शमस्य” इति । आपस्तम्बो ऽपि- 
८चुल्योरो वर्णा त्राह्मणक्षत्रिययैश्यशादवस्तेषां पूर्वः पूर्वो जन्मतः श्रेयान्‌। 
` सकम ब्राह्मगस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणं दायाद्यं 
शिलोञ्डाचन्य्चापरिगृदीतम्‌ । एताग्येत्र क्षत्रियस्याध्यापनयाजनप्रतिम्रहणा 
नीति परिहाय युद्वदण्डाधिकानि । -क्षत्शियवद्वशयस्प दण्डयुद्धवज कृषिगो 
(गौ) रक्ष्यवांणिज्याधिकप्‌ । परिचर्या' शाद्रस्येतरेपां वर्णानाम्‌” इति। 
मनुरपि-- | के 


& अध्यापमध्यने यजनं याजनं तथा । 
दाने प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकस्पयत्‌ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याइध्ययनमेत्र च | 
विपयेष्वप्रपक्ति च क्षत्त्रियस्य समादिशत्‌ ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिञ्याऽध्ययनमेत्र च । 
वागक्पथ कुसीद च वेश्यस्य कुषिभेव च्‌ ॥ 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रशु! कमं समादिशत्‌ । 
एतेपामेत वर्णानां ञ्ुश्रषामनस्यया ॥ इति । 
के हँ--अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह इति । जल्ला जासन, यज, याजन, दान; प्रतिर इति । क्षत्रियो के तीन 
हैं--यज्ञ, दान, अध्ययन शासे प्रजापालन यह स्वथ है । इससे जीविका निवाह 
करना । येही तीन वैश्य के हैँ--क्रषि वाणिज्य पशुपालन, छुसीद इनका सेवा 
करना शूद्र का धमं है। आपस्ताम्त्र भी कहा है चत्वारो वणा ब्राह्मण छात्र 
वैश्यशूद्वा" इनमें पूर्व जन्म से श्रेष्ठ हें अपना कमं ब्राह्मण का अध्ययन, अन्या 
पन, यजन, याजन, दान प्रतिग्रह्‌ आदि हैं। क्षत्रिय के अध्यापन, याजक 
प्रतिग्रह इन तीनों को छोड़ कर और युद्ध दण्डादिक धर्म क्षत्रिय के समान 
वैश्य का भी दण्ड युद्धको छोड़कर कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, आधिक हैं परिचर्या 
आप्र वणां की शूद्र का। मनु ने: भो कहा है-- 
“अध्यापनमध्ययनं यजनं याज- नन्तथा । 
दानं प्रविग्रनञ्चेच त्राह्मणानामकल्पयत्‌।” 
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शान विज्ञानमास्तिक्ये ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥ ४२ ॥ 
शम (चित्त का निम्नह ), दम (वाह्य इन्द्रियोंका दमन ), तप ( शाख्रो- 
क्त त्रतादिक ), शोच (त्राह्म आर आभ्यन्तर शुद्धि ), क्षान्ति (क्षमा), 
आजेव ( सरलता >, जान ( साङ्ग वेद तदथविषयक्र वोध ), विज्ञान) . 


( तस्तावभव ), ओर आत्तिक्प्र ( परलोकमें निष्ठा ) ये संव कर्म ब्राह्मण 
जातिका स्वभाविक है॥ ४२॥ / 


एवं चतुर्णामपि वर्णानां गुणभेदैन-कर्माणि प्रविभक्तानि ॥ ४१ ॥ 

म० टो०--तत्र ब्राह्मणस्य स्वाभाविकगुणकृतानि कर्माण्पाह--शम- 
इत्यादिना । शमोऽन्तःकरणोपरम; । दमो वाह्यकरणोपरमः प्रागुक्तम्‌ । तपः 
शारीरादि देवद्विजगुरुप्राजञेत्यादावुक्तम | शौचमपि वाह्याभ्यन्तरभेदेन प्रागक्तम्‌ । 
कान्तिः क्षमाऽऽक्रृटस्य ताडितस्य वा मनत्रि विकारराहित्यं प्रारूयास्यातम्‌ । 
आजंवमकोरिल्यं प्रागुक्तम्‌ । ज्ञानं साडवेदतदर्थविषयम्‌ । बिज्ञान कर्मकाण्डे 
ब्रक्मात्मेक्यानुभयः | आस्तिक्यं साचिक्री श्रद्धा प्रागक्ता | एतच्छमादिनवर्क 
स्वभावजं सत्वगुणस्वभावकृतं त्रह्मकम त्राह्मणजातेः कर्म । यद्यपि चतुर्णामपि 
वर्णानां साखिकावस्थायामेते धर्मा; संभवन्ति तथाऽपि बाहुल्येन ब्राह्मणे भवन्ति 


इत्यादि ऊपर देखिये । इस प्रकार चारों वणा का कमे गुण भेद से 
अलग २ है ॥ ४१॥ 

उनमें ब्राह्मण के स्वाभाविक गुणकृत कर्मा को कहते हे शम? इत्यादि 
से। शम अन्तः करणोपशम, दम पूर्वोक्त वाद्य करणोपरम, तप शारीसादि देव. 
द्विजगुरुप्राज्ञ इत्यादि से उक्त है। शोच भी बाहर भीतर के भेद से पूर्व में उक्त है, 
क्षमा, आक्रुष्ट ताडित का वा सन में विकारराहित्य पूर्व में व्याख्यात हे, आजव 
अकोटिल्य पूर्वोक्त ज्ञान सामवेद तदर्थोवेषय, विज्ञान कमंकारडमें यज्ञादि कम नेपु- 
णय, ब्रह्मकाण्ड में ब्रह्मात्मैक्यानुभव, आस्तिक्य पूर्वोक्त सास्त्विकी श्रद्धा ये शमा दे 
नव स्वाभाविक हैं । सर्वगुण स्वभावकृत है, ब्रह्मकर्म त्रःह्मणजाति का कमर, 
यद्यपि चारों वर्णोका सात्त्विकावस्थासे ये धर्म होते हैं तथापि अधिक ब्राह्मशोमें 

११ 
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| उत्ता का त्वन्यत्रापि लन्यत्ापि कदाचिद्धवन्तीति शकने 
। साधारणधर्मतयोक्त; | तथा च विष्णुः- 
४ क्षमा सत्यं दमः शौचं द्रानमिन्द्रियसंयम; । 
अहिंसा गुरुगुश्रपा तीर्थानुसरणं दया ॥ 
आर्जबं लोभशून्पत्व॑ देवब्राह्मणपूजनम्‌ । 
अनभ्यद्नूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥? इति । 
सामान्यस्चतुर्णामपि वर्णानां तथा प्रायेण चतुर्णामप्याश्रमाणा मित्यर्थः | 
तथा बृहरपति।-- 
& दया क्षमाञ्नस्रया च शौचानायासमङ्गलष्‌ । 
अकार्पण्यमस्पृहस्वं सर्मेसाधारणानि च ॥ 
परे वा बन्धुवर्ग वा मित्रे द्वेष्टरि वा सदा । 
आपन्ने रक्षितव्यं तु ययैपा परिकीतिंता ॥ 
बाह्य चाऽऽध्यात्मिके चैव दुःखे चोर्पादिते कचित्‌ । 
न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकी तिता ॥ 
“न गुणा गुणिनो हर्त स्तौति मन्दगुणानपि । 
नान्यदोषेपु रमते साऽनद्या प्रकीतिता ॥ 
अभक्ष्यपरिहारूच संसर्गश्चाप्यनिगुणै; । 


(९) ७ 
स्वघमे च व्यवस्थानं शौचमेतत्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
___ कम :. 00 ० 27 म छ 
होते हैं ,क्योंकि वह सरव स्वभाव हे सखोपचयवश अन्यत्र भी कदाचित्‌ होते है 


इस कारण शाखान्तरमें साधारण धर्मे कहे गये हैं । तथा च विष्णु ने कहा हे 


'क्षमा सत्यं दमः शौचन्दानमिन्द्रियसंयमः'। | 
इत्यादि ऊपर देखिये । अथ अतिस्षष्ट है । 
सामान्य चारों वर्णका तथा प्रायः चारों आश्रमोंका भी । बृहस्पतिने भी कहा है- 
“दया क्षमानसूया च शौचानायासमङ्गलम्‌ | 
इत्यादि ऊपर देखिये । अर्थ पूर्व व्याख्यातप्राय है। - 
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च-प म च 


शरीरं पीड्यते येन सुश्ुमेनापि कमणा । 
अत्यन्तं तन्न कतव्पमनायासः स उच्यते ॥ 
ग्रशस्ताचरणं नित्यमग्रशस्तविसजनम्‌ । 
एतद्वि मङ्गलं ग्रोक्तं युनिमिस्तत्तदशिभिः ॥ 
स्तोकादपि प्रदातव्यमदीनेनान्तरात्मना । 
अहन्यहनि यत्किचिदकापेण्यं हि तत्स्मृतम्‌ ॥ 
यथोत्पन्नेन संतोपः कृतव्यो दर्थवस्तुना । -- 
परस्याचिन्तयित्वाः्थ साऽस्पृहा परिकीर्तिता ॥!? इति । 
एत एवाष्टावात्मगुणत्वेन गौतमेन पठिताः “अथाशवात्मगणा दया 
सवभूतेष क्षान्तिरनप्रयया शौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्पमस्पृदा" इति | तथा 
महाभारते-- 
“सत्यं दमस्तपः शौचं संतोपो हीः श्षमाउज्जवम । 
ज्ञानं शमो दया भ्यानमेष धर्मः सनातनः ॥ _ 
सत्यं भूतहितं प्रोक्तं मनसो दमनं दमः 
- तप; स्त्रधमवतित्वं शौचं सङ्करवजेनम्‌ ॥ . 
सन्तोपो विषयत्यागो हीरकाय निवतेनम्‌ । 
क्षमा इन्द्रसहिष्णु्रमाजवं समचित्तता ॥ 
ज्ञानं तस्वाथपंबोधः शम स्ित्तप्रशान्तता | 
दया भूतहितेषित्वं ध्यानं निर्विषयं मन; ॥|” इति | 
देवलः-- 
४ शौच दानं तपः श्रद्धा गुरुसेवा क्षमा दया । 


थे ही आठ आत्मगुण गौतम पढ़े हैं-अधेस्यादि ऊपर देखिये । 
और महाभारतमें-- 
“सत्यं दमस्तपः शौच सम्तोषो हि क्षमाजेवम्‌ः। 
ज्ञानं शमो दया ध्यानमेष धमः सनातनः ॥” 
इत्यादि ऊपर देखिये । इन सवोंका अथे व्याख्यातप्रायही समभिये । इसी 
प्रकार आगे भी जानियेगा । - 
देवलः--शौचं दानं तपः श्रद्धा गुरुसेवा क्षमा दया। 
इत्यादि ऊपर देखिये । 
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रेली sl क क कमी 
शर्य तेजो श्रतिदाद्यं युद्धे चाप्पपलानयनम्‌ । 


दानमीश्वरभावश्च खाज कम स्वथावजय ॥ ४३ ॥ 


शौर्य ( पराक्रम ), तेज ( प्रागल्म्य, जिससे कि दूसरे लोग डरें ) 
घृति ( येये), दाक्ष्य (कुशलता ), युद्धम अपलायन हे. ( राजुआसे पराड्सुख न 
होना ), दान, धसंतः प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक - 


छल छ ह sss हैं ॥ ४३ ॥ 


विज्ञान बिनय; सत्यमिति धर्मसपुचयः ॥!” इति । [ 


तथा-- 
७ व्रतोपवासनियसै; शरीरोत्तापन तपः । ` 


ग्रत्ययो धर्मकारयपु तथा भरद्धत्युदाहता ॥ 
नास्ति द्यश्रदधानस्प कमकृत्यप्रयोजनम्‌ । 
यत्युनवेंदिकीनां च लोकिकीनां च सर्षेशः ॥ 
धारण सर्वविद्यानां विज्ञानमिति कीरत्णते । 
विनय द्विविधं प्राहुः शश्वदमशमाविति ॥/ 
शेषं व्याख्यातप्रायमिति वचनानि न लिखितान । याज्ञवल्वयः 
6 इज्याचारदमो हिंसादानस्थाध्यायकपणापू । 
असं तु परमो धमो यद्योगेनाऽऽत्मदशनम्‌ ॥ इति ॥ 
इयं च सर्जा देवी संपत्म्रार्याख्याता ब्राह्मणस्य स्थाभाविकीतरेपां नैमित्ति- 


` कीति न विरोधः ॥ ४२॥ 


म० टी०--श्षत्रियस्थ गणस्वधावकुतानि कर्माप्याह--शोयमित्ा 
दिना। शौ विज्रमों बतरतरानपि महत ति: पज म ररि; । तज्ञः मागर परे 
शष हथोख्यांतें प्राय! ह अंतः वचन नही तिखा । याझवरकयेन कहा ६== [ 


इक्याचार' इत्यादि उपर देखिये । 

यह सकी दैवी सम्पत्‌ पू्ेमें व्याख्यात दै, ब्राह्मशकी स्वाभाविकी दै 
'तदितरकी नैमित्तिकी अतः विरोध नहीं ॥४२॥ 

शत्रियके गुण स्वभावक्कत कमं कहते हैं-शौययसे । 
बलबानके भी मार्नेम प्रवृत्ति, तेज प्रागढभ्य अतिरस्काये ति दू 


शौस्यैपराक्रम अति 
सरे बढी विष 
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कृषिगोरच्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 

परिचर्यांसक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

कृषि ( खेती करना ), गोरक्षा करना ओर वाणिज्य ( क्रयविक्रय रूप 
व्यवहार ) ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, और तीनों वर्णा' का सेवारूप कर्म 


` शुद्रका स्वाभाविक है ॥ ४४ ॥ 


णीयत्वम्‌ । प्रतिर्महस्यामपि विपदि देहेन्द्रियसंघातस्यानत्रसादः। दाक्ष दक्ष- 
भावः सहसा प्रन्युत्पन्नेयु काये प्वव्यामोहेन प्रवृत्ति; । युद्धे चाप्यपलायनमप- 
राडपुखीभावः । दानमसंकोचेन वित्तेषु स्वस्वत्वपरित्यागेन परस्वत्वापादनम्‌ । 
ईश्वरभावः प्रजापालनाथमी शितव्येपु प्रथुशक्तिप्रकटीकरणे च । क्षात्रकम क्षत्रि- 
यजातेविहितं कमं स्त्रभावजं सत्वोपसज॑नरजोगुणस्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
म० टी०--ङ्पिरन्नोतपरयर्थ भूमेविंलेखनम । गोरक्षस्प भावो गौरक्ष्यं 
 पाशुपास्यम्‌ । वाणिज्य वणिजः क्म क्रवविक्रयादिलक्षणं, कुसीदमप्यत्रान्तर्गण- 
_ नीयम्‌ । वैश्यकर्म वैश्यजातेः कर्म, स्वभावजं तम उपपर्जनरजोगुणस्वभावजधू । 
परिवर्यात्मक दविजातिशूपात्मकं शुद्॒स्याप्रे कर्म स्वभावजं रज उपसजनत- 
मोगुणस्वभाजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


“भी देहेन्द्रिय सङ्घात कर न गिरना, दाक्ष्य-उत्पन्न कार्यमें अव्यामोहपूवेक सहसाः 


प्रवृत्ति, युद्धमें अपलायन-भागना नहीं, दानाध्ययनमें सङ्कोचरहितस्वसस्व निवृत्ति 
पूवक परसत्त्वापादन, अथोव अपने सत्त्वको हटाकर ग्रहण करनेवालेके सरका 
` इत्पांदन ईश्वरभाच घजापालनार्थ शास्य अर्थमे प्रभुशक्ति प्रगट करता, क्षात्रकसं 
“क्षत्रिय जातिका, विहित कम, स्वभावज सस्वोपसर्जन रजोगुण स्वभाज है।४३॥ 
कृषि अज्ञोत्पादन के लिये. भूमि का जोतना, पशुपालन, बाण्ज्य, 
क्रयविक्रयादिलक्षण कुसीद को भी इसी के अन्तर्गत समझता । वैश्यकस - 
वैश्यजाति का कर्म स्वभावज तम उपसर्जन रजोगुण स्वभावज द्विजातिसेबा- 
त्मक कर्म शुद्र का भी स्वभावज रज उपसर्जन तमोगुण स्वभावज है ॥ ४ ५॥ 


-उस उपाय को सुनो ॥ ४५॥ 


न र टट्‌ 2 स हु हरी क. ७ 
भी. शास्र में कहे गये हें. यथा भविष्पपुराण मन धम श्रेयः समुदिष्टि 
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से से कर्मशयभिरतः संसिडि लभते नरः। 


स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विदन्ति तच्छणु ॥ ४५॥ 

अपने अपने अधिकार के अंसार कर्मो' में तत्पर रहने वाला 
मनुष्य संसिद्धि ( ज्ञानकी योग्यता ) को प्राप्त करलेता है। अव अपने 
कर्म में निरत सनुष्य जिस प्रकार सिद्धि ( तखज्ञान ) को प्राप्त करता है 


तमा हि हन 


म० टी०-- तदेव वणाना स्वभावजा गौणाख्या धर्मा अभिहिता 
अन्येऽपि धर्मा! शास्त्रेष्वेत्राम्नाता!) तदुक्तं भविष्यपुराणे-- - 
“ धर्म! श्रेय समुदिष्ट श्रयोऽभ्युदयलक्षणम्‌ । 
स तु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदमूलः सनातन; ॥ 
वर्णधमः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामतः परम्‌ । 
वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गौणो नेमित्तिकस्तथा ॥ 
वर्णखमेकपाश्रित्य यो ध्म संग्रवतते । 
वर्णधर्म; स उक्तस्तु यथोपनयनं नूप ! ॥ 
यरत्वाश्रम॑ समाश्रित्य अधिकारः प्रबर्तते । 
इस प्रकार वर्णी का खद गोण क कहा और अश्याम 
श्रीयोऽभ्ग्रदलक्षणम्‌' इत्यादि ऊपर देखिये । 
अर्श->ध्रम श्रोय कहा गया है, श्रेय अभ्युदय लक्षण है। वह वेदमूल 
सनातिन पाँच प्रकार का. कहा गया हे। बर्णधमं १ पहला, आश्रसवम 


२ दूसरा, वणीश्रम ३ तीसरा, ४ चौथा गौण ५ पाचवा नेसितिक । उससे 
हे राजन | एक वणंत्व को लेकर जो? धम सम्प्रवृत्त हो वह वणंधम कहा गया 


है, जैसे-उपनयन ( जनेऊ) र जो कि आश्रम को लेकर अधिकार 


प्रवसित है वह निश्चय आश्रम धर्म! कहलाता है, जैसे भिक्षा दण्डमहण 
आदि। और जो चंणेत्व आश्रमत्व को अधिकृत कर प्रदत्त होता दै 
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स खस्माश्रमधर्मः स्या ट्लिक्षादण्डादिको यथा ॥ 
वर्णस्वमाश्रमत्वं च यो उधिकृत्य प्रवर्तते । 
स॒ वर्णाश्रमधर्मस्तु मोऊज्याद्या मेखला यथा ॥ 
यो गुणेन ग्रवतेत गुणश्रमः स उच्यते । 
यथा मूर्थाभिपिक्तमय प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
निमित्तमेकभाश्रित्य यो धर्म: संप्रवर्तते । 
नैमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायश्चित्तविधिर्यथा ॥” इति | 
अधिकारोञ्त् धर्मः । चतुंबिथें धर्ममाह हारोतः-/ अथाऽऽभ्रमिशां 
पथग्धर्मो बिशेपधर्मः कःरनधर्मश्च? इति । प्रथगाश्रमानुष्ठानात्प्रथग्धमो' यथा 
चातु्यधर्म; । सत्राश्रम विशेषा नुष्टाना दविेषथमो यथा नेष्टिकयायावराचुज्ञा- 
पिकचातुराश्रम्य सिद्धानाम्‌ । सर्वेपां य; समानधर्मो चेष्टिः कत्स्नथर्म इति | 
नेष्ठिको त्रह्मचारिविशेपः । यायावरो गृहस्थविशेषः | आचुज्ञायिको वानप्रस्थ- 
विशेपः । चातुराश्रम्यसिद्धो यतिविशेषः। सर्वेपामिति वर्णानामाश्रमाणां च 
तत्राऽऽद्यो यथा महाभारते 
“ आनृशस्यमहिंसा चाप्रमादः संत्रिमागिता । 
(कटिसूत्र) है। जो गुण के द्वारा प्रवसित होता है बह गुण धमं कहलाता है, 
जैसे-मूद्धीभिषिक्त राजा का प्रजा परिपालन । एक निमित्त को लेकर जो 
धमं प्रवर्तित होता हे उसे नैमित्तिक समझना चाहिये, जैसे प्रायश्चित 
वाघ । 
अधिकारोऽत्र धर्म; | धर्म-चतुर्विध धमं हारीत ने कहा हे-अथाश्रमिणं 
धर्म प्रथक्‌ घर्मः विशेषधर्मेः समानधमंःकृत्स्ववमश्च। भिज्ञाश्रमानुष्ठात से 
प्रथक्‌ घर्म जैसा चातुवण्ये धमं, आत्माश्रमविशेषानुष्ठान से विशेष धमं, जैसे 
नैष्ठिक यायावर आजुज्ञायिक चातुराश्रम सिद्धों का सव का जो समान धने 
वह समान धर्म नैष्ठिक कृत्स्त धर्म दै । नेष्ठिक ब्रह्मचारि विशेष, यायावर विशेष 
चातुरा भ्रम सिद्ध, यतिविशेष सव वर्णी का आश्रमों का, उनमें पहला जेसे 
महाभारत में - आनृशंस्यमहिंसा च? इत्यादि ऊपर देखिये । 


मार श्रीमङ्भगवद्वीता [ अध्याय १८ 


आद्वकर्मा55तिथैयं च सत्यमक्रोध एव च ॥ 
स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानस्यता । 
आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप ! ||” इति । 
सर्वाश्रमसाधारणस्तु प्रागुदाहृतः । निष्ठा संसारसमासिस्तखरयोजजनो 
नेष्ठिको मोश्हेस्वात्मज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकम् त्यवाथपरिहाराय निष्कामफमा 
नुष्ठान॑ कुर्स्नधमे इत्यर्थः । आश्रमाश्च शाख चत्वार आज्नाता; । यथाऽ 
शौतमः-“तस्याऽऽश्रम त्िकपमेके त्रुमते ब्रहाचारी गृहस्थो सिक्नुभेखानस्‌ः - 
इति । आपस्तम्पः--“चस्रार आश्रम गाहस्थ्यमाचायकुर मौनं वानप्रस्थ 
मिति तेषु सर्वेषु यथोपदेश्षमब्यमो वतमानः क्षेमं गच्छति’ इति । बिष्ट; 
“त्वार आश्रमा ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थपरित्राजस्तेयां वेदमधीत्य वेदौ 
वेदालाउविश्ीणत्रह्म वर्यो यमिच्छेतमाउसेत्‌” इति । एवं तेपां पृथग्धमा अथाः 


sn i A 

अर्थ--दे राजन्‌! आनृशंस्य (अक्र,र) अहिंसा अप्रमाद, संविभागिता 
श्राद्ध कर्म, आतिथेय. (अतिथि सत्कार ) सत्य, अक्रोध, अपने खो में ही 
सन्तोष, शोच, किसी के गुणों की निन्दा न करना, आत्मज्ञान ओर तितिक्षा ये 
सब साधारण धमं कहे गये हैं । 

सबीश्रम साधारण घर्म पूर्व में उदाहृत हुआ है । “निष्ठा संसारंसमाप्तिः 
तयोजनो नेष्ठिकः, मोक्षहेतु आत्मज्ञानोत्पत्ति प्रतिबन्धक दुरितांनर्दात्त के. 
लिये निष्काम कमोनुष्ठान कळून धर्म हे। शास्त्रों में चार आश्रम कहे द 


तथाह गातम. 


“तस्य आश्रमविकल्पमः 


ऊपर देखिये । 


आपस्तम्ब ने कहा है--चत्वार आश्रमा? 
इत्यादि ऊपर देखिये । 

इन सबों में उपदेश(उसार अव्य्ाग्रनुष्ठानशील कल्याण प्राप्त करता है 
वशिष्ठ ने कहा है--“चत्वार आश्रमा? इत्यादि ऊपर देखिये । 

इनमें एक वेद, दो वेद, तीन वेद का अध्ययन कर अलुप्त शहर 


~ 


जिसकी इच्छा करे उसके साथ परिणयन करे। इस प्रकार उनके अलग पे 


श्लोक ०५ ] सानुवादमधुस्तदनी व्याख्यासहिता ४०९ . 
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म्नाताः । तथा फलमप्यज्ञानामाम्नातम्‌ | यथाऽऽह सचु:-- 
“श्रतिस्मृत्युदितं - थममचुतिष्ठान्ह मानवः । 


इह कीर्तिमत्राप्नोति प्रत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥” इत | 
अनुत्तमं सुखमिति यथा ्राप्ततत्तकलोपलच्षगार्थम्‌ । आपस्तम्व/-- से य 
वर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमितं सुखं ततः परित्तौ कर्मफलशेषेण जातिं 
रूपं बले वृत्तं मेथां प्रज्ञां द्रव्याणि. धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते? ( इति )। 
गौतमः--“वर्णा आश्रमाश्च स्वधर्म निष्ठाः प्रेत्य क्मफज्ञमनुभूय तत; शेषेण 
विशि्देशजातिकुलरूपायुः श्रुतवृत्त वित्तसुखमेथसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विष्यञ्चो 
विपरीता नष्यन्ति” [ इति, ] । अत्र, शेषशब्देन मुक्त ज्योतिष्टोमादिकर्मातिरिक्त 
चित्रादिकर्मासुशयशब्दितमुच्यते न तु. पूर्घकमण एकदेश इति स्थितं “कुवा- 

त्ययेलु शयवान्चष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च. इ्यत्र । भहैरप्युक्तर-- 


भी कहे हैं तथा फल भी अज्ञा का कहे हैं, जेसे मनु-श्रतिस्मृत्युदितम्‌! ऊपर देखिये 
" अर्थे--वेद ओर मन्वादि स्मृति में कहे हुए धर्म को अनुष्ठान करता हुआ” 
मनुष्य इस लोक में कीर्ति को पाता है बाद मरने पर जिससे बढ़कर. सुख न हो 
ऐसे सुख को पाता हे । ु 
यहाँ “अनुत्तमं सुखं’ यह यथाप्राप्त तत्तत्‌ फलोपलक्षणार्थं है । आपस्तम्ब 
ने कहा है-- सब वरणो का स्वधमोनुष्ठान में परम अपरिमित सुख है । बाद 
परिपत्तेन होने पर कर्म फलविशेष से जातिरूप वण, बल, सुख, वित्त, मेधा, 
प्रज्ञा; द्रव्य, धमोचुष्ठन पाते हें । गौतम ने कहा है-'वणो आश्रमाश्च” इत्यादि 
ऊंपर देखिये ॥ ; 
अर्थ--सर्व वर्ण और आश्रमोचित धमं निष्ठ व्यक्ति मरने 
के वाद कर्म फल. का अनुभव कर वा अवशिष्ट कमं से विशिष्ट देश, 
जाति, कुल, रूप, आयु, श्रत, वृत्त, वित्त, सुख, मेघा बाले जन्म पाते हें । 
विपरीत चारों तरफ नष्ट होंगे। यहाँ पर शेषशब्द भुक्त ज्योतिष्टोमादि कम 
फल से. अतिरिक्त चित्रादि कमोचुशाय शब्दित कहा जाता हे, पूव कम का 
एक देश नहीं यह सिद्धान्त है 'कृतात्यये' इत्यादि से कहा गया हे । यहा पर 
५२ 


४१०  श्रीमद्धगबद्वीता [ अध्याय १८ 


“गौतमीयेऽपि तच्छेपस्तस्माचित्राद्यपेक्षया ॥” इति । - 
विष्वश्व; सर्वतो गामिनो यथेशचेष्टा विपरीता नरकादौ जन्म प्रतिपद्य 
विनश्यन्ति कुमिकीटादिभावेन सपपुरुपा्थेम्यो अश्यन्त इत्यर्थ: | 
हारीतः | कजा 
“काम्यैः केचिद्ज्दानैस्तपोमिलब्ध्य्रा लोकान्‌ पुनरायान्ति जन्म । 
कामेई का; सत्ययज्ञा सुदानास्तपो निष्ठा अक्षयान्‌ यान्ति लोकान्‌ ॥ इति । 
अत्र कामनासदसङ्कावनियन्धनः फलभेदो दर्शितों भविष्यपुराणे-- 
"कूलं विनाऽप्यनुष्ठानं नित्यानामिष्यते स्फुटम्‌। ® 
काम्यानां खफलाथ तु दोषघाताथमेव तु ॥ 
' जञेबित्तिकानां करणे त्रिविधं कमणां फलम्‌ । 
: तवं केचिदुपात्तस्थ दुरितस्य प्रचन्षते ॥ 
नुत्पत्ति तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते । 
... नित्यां क्रियां तथा चान्ये अनुषङ्गफलै बिदुः ॥” इति । 


LT SE DS Sd ST रत 
अङ्कजी ने कहा है--गोतमीयेऽपीति से। गोतम में भी तच्छेष तस्मात चित्रादि 


अपेक्षा से ।. विष्वञ्च सवंगामी- यथेष्ट चेष्ट विपरीत नरकाद म जन्म पाकर 
बिनष्ट होते है; क्रिमिकीटादि भाव से सव पुरुषार्थो में भ्रष्ट होते हे । हारीत- 
ने कहा है-- . | ५ 
` 'कास्यैः केचिद्‌ यज्ञदानैः 
इत्यादि ऊपर,देखिये। _, 

अथ=काम्य, यज्ञ, दान, तप आदि द्वारा लोकान्तर म. जकर पुन 


जन्म पाते हें । किन्तु कामना से रहित सत्ययज्ञ सुदाना तपोनिष्ठ अक्षय 


(जिसका कभी भी विनाश. नहीं). ऐसे लोक को पाते हू । यहा परे कामना के 


सदू असदूभाव से फलभेद भविष्यपुराण में दिखलांया हे । 
फलं विनाप्यनुष्ठानं नित्यानामिष्यते स्फुटम. 
इत्यादि ऊपर देखिये । 
` अर्थ फल के बिना भी नित्य कर्म का अचुष्ठान स्पष्ट अभिलषित. है! 


१०७ 


काम्य कर्म अपने फल के लिये एवं दोषनिवृत्तिके लिये ही हे! नेमि! 


i 


शोक ४५ ] सालुवादमधुद्ददनीव्यास्यासहिता ४११ 


अन्य आपस्तम्वादयस्तद्यथाऽऽग्रे फलाथे निमित इत्यादिवचनेराजुपद्नि- 
कफलतां नित्यकर्मणो विदुः । . श्रतिश्च- “त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं 
दानामाति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचायङुलवासी तृतीयो उत्यन्तमात्मा 
नमाचायङुलेऽवसादयन्‌” इति गृहस्थवानप्रस्थत्रद्वचारिण उक्स्वा “स्व एते पुण्य- 
लोका भवन्ति” इति तेपामन्तःकरणशुद्भयभावे मोचाभावमुक्त्या शुद्धान्तः 
करणानामेपामेब परित्राजकमावेन ज्ञाननिष्ठयो मोत्तमाह-“ब्रहमसंस्थो 5मृत- 
त्वमेति” इति । तदेवं थ्थिते ब्रह्मचारी बानग्रस्थो वा मुप्नक्ष फलामिसंवित्या- 
गेन भगवदपंणबुद्धया--स्वे स्वे तत्तर्णाश्रमविहिते न तुस्वेच्छामात्रकृते कमणि 


|: शुतिस्मृत्युदितेऽभिरतः सम्यगनुष्ठानपरः संसिद्धि दहेन्दरयसंघातस्याशु द्वितयेन 


सम्यज्ञानोत्पत्तियोग्यतां लभते नरो बर्णाश्रमाभिमानी मनुष्यो मनुष्या- 
विकारत्वात्कमंकाण्डस्प । . देवादीनां वर्णाश्नमाभिमानिख्ाभावाद्यक्त एव 


,. तडूंमंष्वनधिकार | वर्णाश्रमाभिमानानपेश्षे तूपासनादावधिकारस्तेषामप्यस्तीति 


करने पर कर्मो' का तीन फल है, गृहीत. पाप का नाश पहला कहते हें । कोई 
पाप की अनुत्पत्ति ही मानते हें । अन्य कोई नित्य क्रिया को आनुषङ्गिक 


> ८१.८: 
` फल समभते हे । 'तदयथा अपभ्ने फलार्थ निमित्ते? इत्यादि वचनां से नित्य 


कर्मा' का आनुपक्चिक फज्ञता कही हे । श्रुति भी कहती है 
त्रयो धर्मस्कन्धाः? क कट टली 
इत्यादि ऊपर देखिये 5 ६, 


A 


गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी इन तीनोंको कहकर ये सव पुण्यलोक होते हैं; 
इति । उनके अन्तःकरण शुद्धि न होनेसे सोक्षाभाव कद कर इन्हीं शुद्धान्तःकरणो 


- तीनोंका परिब्राजकभात्रसे ज्ञाननिष्ठासे मोक्ष कहा है-- त्रह्मसंस्थोऽसृतत्वमेति’ 


इससे । इस प्रकार ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ वा सुमुक्षु फलेच्छा यागसे भगदपण 
घुद्धिसे स्वस्ववणोभ्रम विदित स्वेच्छाभात्र कम करनेसे नही श्रति विहितमे 
सम्यगबुष्ठान तत्पर देहेन्द्रियसंघातकी अशुद्धि निवृत्तिसे तत्त्वज्ञानोत्पत्ति योग्यता 


-रूप संसिद्धिका लाभ करता है ॥ वणोशभ्रमांभमाना न होनेसे उनका कसकाण्डस 


अधिकार नहीं है यह ठीक ही तद्धमस अनधिकार हे । वणाश्रमाभिमानकी 


_ अपेक्षाशून्य उपासनादिकमेर्मे देवताओका अधिकार है यह देव अधिकरणम सिद्ध 
_ किया है। 


, ४१२ . _ भ्रीमद्धगवद्वीता = 
जतः प्रवृत्तिभतानां येन सवमिदं ततसम = 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४५६ । 


[ अध्याय १८ 


..... जिस परमात्माके द्वारा सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है, और जिस पर 

_ मात्मा से यह समस्त विश्व व्याप्त दै, उस परमात्मा को अपने. वणोश्रमाबुसार 
श्रुतिस्मृति विहित कर्मा से पूजा करके मबुष्य चित्तशुद्धिर्ष सिद्धि 
को प्राप्त करता है॥ ४६ ॥ 


“साबित देवताधिकरणे । ननु बन्धहेतूनां कमणां कर्थं मोश्हेतुलशुपापक्ि 


` बादित्याह-स्वकमनिरतः सिद्धिम॒क्तलक्षणां यथा येन प्रकारेण ` विदन्त 
: तच्छणु श्रत्वा तं प्रकारमवधारयेत्यथः ॥ ४४ ॥ ह 

म० टी०--यतो मायोपाधिक्रचैतन्यानन्दघनात्सवज्ञात्सवशक्तरीथरादपा 
` दानान्निमित्ताच सर्वान्तर्यामिणः प्रवृत्तिरूपत्तिमायामयी स्वाझरथादीनामिव 
भूतानां भवनधर्माणामाशादीनां येन चैकेन सद्रूपेण स्फुरणरूपेण च सर्वमिदं 
इइ्यजातं त्रिष्वपि कालेषु ततं व्याप्त स्वात्मन्येवान्तर्भावितं ' कहिपितस्याधिष्ठ 
` 'नानतिरेकात्‌। तथा च श्रुतिः--““यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । `येन 
जातानि जीवन्ति. यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व. तदूत्रह्मति” 


[ इति ]। अत्र यत इति. प्रकृतो पञ्चमी । यतो येनेति चेक 


प्रवन्ध हेतुकम मे मोक्षद्देतुत्व केसे ? 

उत्तर-- उपासनाविशेषसे स्वकर्मनिर्त तत्वज्ञानोत्पत्ति योग्यता लक्षण 
सिद्धि जिस प्रकार पाता हे उसको सुनो उसका निश्चय करो ॥४५॥ 

यतः--मायोपाधिक चैतन्य, आनन्दघन सवज्ञ सवशक्ति इश्वर उपादान 
-मर निमित्तसे सवोन्तयोमीसे सब प्रवृत्ति उत्पत्ति मायामयी स्वाधिक अर्थादिक 
_ समान उत्पक्तिधमक आकाशादिभूतोंका जिस एक सद्रूप स्फुरणरूपसे, सब 
यह दृश्य समुदाय तीनों कालोंमें व्याप्त हे;.अपने.आत्मार्म ही अन्तभावित है 
क्योंकि कह्पित, ..अधिष्ठानसे. अतिरिक्त. नहीं होता। तथा. च श्रांत 
यतो. वा ` इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्तिययन्त्यमि 
_ „संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व . . तदत्रह्मेति-यहा पर यव? यह 7८ 
पञ्चमी दै, 'यतो थेन? इन 'दोनोंसे एकत्व विवक्षित है। ' आना 


शोक ४६-४७ ] साबुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ४१३ 


्रेयान्स्वधमो विगुणः परधर्मात्खनुश्तित्‌ । 
स्वभावनियतं कम कुबन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अच्छी तरह किया गया दूसरे के धम की अपेक्षा गुणरहित 
( अङ्ग विकल ) भी अपना धर्म श्रेप्ठ:है, अपत्ती अपनी जाति के अनुसार शास्त्र- 
विहित कमं का अनुष्ठान करते हुए ब्राहमण आदि को चित्तशुद्धि. के प्रतिबन्धक 
पाप नहीं लगता दै । तात्पर्य यह है कि तुम्दारा हिंसात्मक भी धम है तो भी तुम्हारा 


कल्याण उसीसे हे ॥४१॥ 
विवक्षितम्‌। “आनन्दो ब्रह्मेत्ति व्यजानात्‌। आनन्दाडूयेव खखिमानि 


भूतानि जायन्ते ॥? इति च तस्य निर्णयवाक्यम्‌ | “मायां तु प्रकृति. विद्या- 
न्मायिन तु महेश्वरम्‌’? ` इत्यादिश्रत्यन्तराचः मायोपाधिलाभः । , “यः! संबेज्ञ: 
से वित्‌?? ` इत्या दिश्रु्यस्तरातसवज्ञत्वादिलाभः।' एवं च श्रौतः एवायमर्थो 


भगवता प्रकाशितः--यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌,इति। ` 


| तमस्तर्यामिणं भगवन्तं स्वकर्मणा  प्रतिदर्णाश्रमं विहितेनाभ्यच्यं तोषयित्वा 
-तत््सादादैकात्म्यञ्ञाननिष्ठायोग्वतालवगां _ सिद्विमन्तःकरणशुद्धि विन्दन्ति 


मानत्रः। देवादिस्तूपासनामत्रेणति भावः ॥ ४६ ॥ 
म० टी०--यतः स्वधमं एव मनुष्याणां भगवत्मसादहेतुरत/ः--परधर्मा 
त्सम्पगनुष्ठितादपि श्रेयान्प्रशस्यतरः स्वधमों विगुणो ऽमम्पगनुष्टितोऽपि | 


ब्रह्म ति व्यजानात्‌ आनन्दाद्ध्येव खत्त्रिमानि भूतानि जायन्ते इति च 


उसका निणंय वाक्य है-“मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मयिनन्तु मदेश्वरम' इत्यादि 


भ्रत्यन्तर से मायोपायि का लाभ हे! 'यः संवज्ञः स सववित! इत्यादि श्रुत्यन्तर 


से सर्वज्ञस्व॒ का लाभ है। इल अकार शृत्युक्त अर्थ भगवान्‌ प्रकाशित किया है । 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवंमिदन्ततम्‌' ईति। ` 
जिससे सर्वमूतों की उत्पत्ति है और जिससे यह सब व्याप्त है उस 
अन्तयोमी भगवान्‌ को वणीश्रम विहित स्वकम से प्रसन्न कर तस्रसाद से 


` ऐकात्मिक ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणसिद्धि अन्तःकरण शुद्धि मनुष्य प्राप्त करता 


है, देवादि तो उपासनामात्र से संसिद्धि प्राप्त करते हैँ। यह मनुष्य देवताओं मे 
` विशेष है ॥ ४६॥ 


9१४ __ आकडूगवद्ीता 5 क 


सहजं सहज कर्म कोन्तेय! सदोषमपि न त्यजेत । = 
..... सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनामिरिवाबृता: ॥ ४८ ॥ 

हे अजुन ! वणं ओर आश्रम के अनुसार उपनयन आदि संस्कार 
के साथ प्राप्त हुए शास्रविहित कर्मका, वह दोषयुक्त ही क्यों न हो 
र्त्याग नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि जैसे उत्पत्तिकालमे अग्नि धूम से 
आच्छादित. रहती है, वेसे ही सभी कम रजोदोष से या हिंसा दोष से 
आच्छादित ही रहते है ॥ ४५॥ 


-तस्मास्कत्रियेग सता त्या स्वधर्मो युद्धादिरेबानुष्ठेयो न तस्मात्वत्रियेण सता त्यया समो युद्धादिखेवानुप्टेयो न परथमो मिचादना, 
. दिरित्यमिप्रायः । ` ननु स्वधर्मोडपि युद्धादिवन्थुवथादिपत्यवायहेतुत्वाान- 
वेय इति नेत्याह -स्वमाबनियतं पूर्वोक्त 'श्ौयं तेज! इत्यादि स्त्रभावरज 
#युद्वादि कर्म कुत्‌ किसिषं पायं बःधुवधादिनिमित्तं न. प्राझोति।. तथा 
` च ग्राव्याल्यातं “सुखदुःखे समे कृत्वा” इत्यत्र । विहितज्योतिशेमाड़ 
पशु हिंसाया "इब विहितयुद्वाङ्गधन्धुहिंसाया अपि प्रत्यवायहेतुत्वाभावात्‌ । 
तथा चोक्तमधस्तात्‌ ॥ ४७-॥ 


यतः मनुष्यों का स्वधमं ही भगवत्मसाद हेतु है अतः समीचीन अहुः 
ष्ठित परधमं की अपेक्षा स्वथं प्रशध्यतर है अतिशय प्रशस्त है, विगुण भी 
. खधम असमीचीनानुषिउत भो अच्छा है तस्मात्‌ क्षत्रिय होते हुए तुमको युद्धादि 
अपना. घम ही अनुष्ठेय है मिक्षाचर्यादि पर धर्म नहीं यह अभिप्राय है । 

प्रशन-स्धमे भी युद्धादि बन्धुक्षयादि पाप हेतु से अनुष्ठान के योग्य 


नही? . 
.. उत्तर--ऐसी. नही स्वभावनियत पूर्वोक्ति शौयेतेज इत्यादि. प्रकाशित 
„ स्वाभाविक युद्धादि कमं करता हुआ बन्धुहननादि निमित्त पाप नहीं पाता 
ऐसा ही पूर्व में व्यार्पान कर चुके हे । 'सुखदुःखे समे कृत्या' यहाँ पर विहित 
ज्योतिष्टोम का अङ्ग पशुहिंसा के समान विहित युद्धाङ्ग बन्घुहिंसा में प्रत्यवाय 
हेतुत्व नहीं है ऐसा नीचे पूर्वे में कह चुके हैं ॥ ४७ ॥ 


लोक ४९ ] सानुवादमधुग्रदनीव्याख्यासहिता . ४१४ 


५ (कर © कि |, 
असक्तबुद्धिः समत्र जितात्मा विगतस्पृहः | २ 
नै; CO CY + ०. छ ति - 
कम्य परमां संन्यासेनाथिगच्छति॥ ४६ ॥ 

'जिस की बुद्धि सव जगह विषयों से निमुक्त है, जिसके. वशमें 
अन्तःकरण है और जिसेंकी जीवन साधन विषयों में स्पृहा नहीं है, 
ऐसा यति सन्यास (शिखा सून्रादि सहित सर्वकर्पत्याग ) से उच्चम नेष्कम्य 
( ब्रहभाव ) सिद्धि (उसकी प्राप्ति) को अथात्‌ ; आत्मज्ञान को प्राप्त 
करता है ॥ ४६॥ 


. म० टी० यस्मादेवं विहितहिंसादेन प्रत्यवायहेतुत्य॑ परधर्मश्च भयावह! 
सामान्यदोपेण च सबकर्माणि दुष्टानि तस्मादज्ञो वर्णाश्रमामिमानी- हे 
. कौन्तेय ! सहजं स्वभावजं कर्म सदोषमपि बिहितहिंसायुक्तमपि जयोतिः 
शेमयुद्धादि न त्यजेदन्तःकरण शुद्धेः प्रागभत्रीयो वा । ननु ह्यनास्मञ्चः कश्रित्क्षण- 
मपि कर्माण्यकृत्वा स्थातुंन शक्रोति । न च परधर्माननुतिष्ठ॒न्नवि दोपान्ुच्यते । 
सवारम्भाः स््धर्माश्च सर्वे हि यस्माद्दोपेण त्रिगुणात्मकत्वेन सामान्येनाळवृता ` 
व्याप्ताः सदोषा एव । तथा च प्राणव्याख्यातं “परिणामतासंस्क्ारेगुणवततिः 
विरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः ” इति तस्मादगत्याऽनात्मन्ञः कर्माणि 
कुवन्विषजकृमिरिव विषं सदजं कम युद्वादि त्रियुगात्मकत्वेन सामाग्येन. बन्धु- 
वधादिनिमित्तत्वेन त्रिशेषेण सदोपमपि न त्यजेत्‌ सबकमत्यागासमर्थ्वात्‌ । 
समेकमंत्यागस मथस्तु शुद्धान्तःकरणस्त्यजेदेत्यभिग्रायः ॥ ४८.॥ 


जिस कारण ऐसा है विहित हिंसादि प्रत्यवाय हेतु नहीं है और परधम 
भयप्रद है सामान्यदोष से सब कमं दुष्ट है तस्मात्‌ अज्ञ वणोभ्रमाभिमानी' 
है कॉन्तेय ? स्वभावज सदोष भी स्वकमविहित हिंसादियुक्त भी ज्योतिष्टोमादि 
युद्धादि का त्याग न करे अन्तःकरण शुद्धिसे पूव होने वाले अन्य कर्मा का भी 
अनात्मज्ञ कोइ पुरुष क्षणभरभी कम कर नहीं सकता, परधम का अनु- 
छान न करके भी दोष से मुक्त नहीं हो सकता। सवोरम्भ स्वधर्म भी परधम 
से सब त्रिगुणात्मक दोष से सामान्य से आवृत है अथोत्‌ सदोष हे । पूर्व सें 
. ऐसा ही व्याख्यान है--परिणामतापसंत्कारैः - गुणाबृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सर्व विवेकिनः? इति । तंध्मात्‌ अनात्मज्ञ कर्मों को करता हुआ विषोत्पन्न कृमि के 
तरह सहज विषकमं . युद्धाद्‌ त्रिगुणात्मक होने से सामान्य से बन्धुवधादि.. 
` निमिश्ष दोषसे सदोष का भी त्याग न करना । क्योंकि स्वकम के त्यागर्म,, 
- तुम असमर्थ हो सर्वे कम त्याग समथ शुद्धान्तःकरण के त्याज्य हे ॥ ४८॥ 


il 


४१६  औमङ्कगवद्रीता [अध्याय १८ | 
म० टी०--कः पुनः स्वकम त्यागंसमथः, यो अ हट के पुन; सर्बकर्मत्यागॅसमर्थः, यो नितयानितयस्तुेे 
हामुत्रार्थभोगवराग्येण शमदमादिसंपनः कमंजां ` सिद्रिमशुद्धिपरिषपद्वारा 
क्ष शद्वजज्मात्मेक्यजिज्ञासां गरात स स्वेश्मोत्तहेतुत्रह्मास्मेक्यज्ञानसाधनवेदा. 
न्तवाक्यश्रवणांदि कतुं सवविक्षेपनिवृतया तच्छेषभूतं सवेकम संन्यासं श्रतिरः 
तिब्रिदितम्‌ । “तस्मादेवं विच्छान्तो दान्त उपरतस्तिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽसमानं, 
पर्येत” इति श्रतिः । “ सत्यातृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्पा- 
ऽऽत्मानमन्बिच्छेत्‌ ” इति स्मृतेश्च उपरतस्त्यक्तसरवेकमा  भूत्या55त्मानं . पर्ये 
दात्मदशनाय वेदान्तवाक्यानि ` ब्रिचारयेदिति श्रृत्यथः। एतादश ` एव ब्रञ् 
संस्थोऽमृतत्वमेतीति श्रत्या धम स्कन्थत्रयविलक्षणत्वेन प्रतिपादित; परमहंस. 
परिव्राजकः परमहंधपरित्राजकं गुरुपुपसृत्य वेदान्तत्राक्यवि चारसमथों यधि 


“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादिचतुलक्षणमीमांसा भगवता बादरायणेन समारम्मि । 


कीड्शोञ्सावित्याह > प्रसक्त इत्यादिना । 


१ प्रश्न-कौन फिर सर्व कमं त्याग समर्थ है ९ जो नित्यानित्य 


` बस्तु विवेक से उत्पन्न इहांमुत्राथ फलभोग वैराग्य से और शर्म दभादि 


में संयुक्त अशुद्धिक्षय द्वारा कर्मजा सिद्धि से युक्त सुसुक्ष, शुद्ध बरह्मा 
त्मेक्य जिज्ञासाप्राप्त 'पंदः इष्ट मोक्ष हेतु त्रह्मात्मेक्यज्ञान कारण भूत वेदान्तवाक्य 
श्रवणादि करने के लिए सर्व॑ बिक्षेपनिवृ'त्त के तच्छेषभूत सर्वंकर्मसन्यास 
करना ही चाहिये- 6 की 
| '“तस्मादेबं वित! 

इत्यादि श्रुति ऊपर / देखिये । ` 
ठ सत्यानृते सुखदु:खे - ` 
` ` यह्‌ स्मृति, है।. सवं कर्मों का. परित्याग कर आत्मदर्शन के लिए 
वेदान्तवाक्यों - का. विचार, करे यह : श्रुति का अथे. हे," एतादृशं ही 
ब्रह्मसंस्थः मोक्ष पाता है । इस. श्रुति से . धर्मस्कन्धत्रयविलक्षण सब 
के,कथित परमहंस परित्राजक हो कृतकृत्य गुरु के पास जाकर परमहस 
परित्राजक को उद्देश्य कर अथीवू ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्यादि चार अध्याय 
की ब्रह्ममीमांसा व्यालजीने आरम्भकी । कीदश बह हैं इसपर कहते हे असक्त 


शोक ४९ | संनुवादवधुद्वदनीव्याख्यासहित 9१७ 
I 
सव्र पुत्रदारादिए सक्तिनिमित्तेप्वपि असक्तबुद्धिरहमेपां ममैत इत्य भिवय 
जराहता बुद्व्यस्य सः । यतो जितात्मा विषे रागे सति कथं प्रत्याहरणं तत्रा 
विगतस्पृहः, देहजीविवभोगेन्यपि वाज्छारहितः सर्वच्शेपु दोषदर्शनेन 
नित्यबोधपरमानन्दरूयपतोबपुणदर्शनेन च सर्वतो विरक्त इत्यर्थः | य॒ एवं 
शुद्धान्तकरण! 


स्वकमणा तमस्पच्ये सि विदन्ति मानव! !! 
इतिवचनप्रातिपादिता कमजामपरमा पिद्धि ज्ञानसधतवेदान्तवाक्य 
विचाराधिकारलक्षणां ज्ञाननिठ्ठायोग्यतां प्रातः से संन्यासेन शिखायज्चोपत्री- 
तादसहितसबकपत्यागेत हेतुना तप्पूवेक्ेण विचारेगेत्यर्थ। । सेप्कृस्य- 
सिद्ध निष्कम ब्रह्म तद्विपयं विचारपरिनिष्पन्न ज्ञानं नेष्कम्य तटा सि 
परमा कमजाया अपरमसिद्धः फलथूताभविगच्छति साथनपरिपाकेण प्राप्नोति | 
अथत्रा सन्पापेनेतीत्थयतलचण दया । सर्वकर्म न्यास॒हूपां नेफम्यसिद्धि . 
त्रह्मसाक्षात्कारवोग्यतां नेगु ण्यलक्षणां साडू परमा पूवस्याः सिद्ध! साखि- 
कयाः फल भूतामाधिगच्छतीत्यथः ॥ ४९ ॥ 


से । पुत्र दारादि सव आसक्तिक निमित्त हैं--उतमें आसक्ति रहित बुद्धि मै उनका 
हूँ मेरे ही ये हें इस प्रकारके अभिसङ्चर्रा तवुद्धि जिसकी है वह, असक्तवु द्धि- 
विषयोंसे खींचकर स्वाधीन किया है अन्तःकरणकों जिसने वह जितात्मा । 
प्रश्न-राग रहनेपर अन्तःक्ररणका प्रत्याहरण केसे होगा ? 
उत्तर-विगतस्प्रृह देह जीवित भोगोंमें बाञ्छारहित सब दृश्यों दोप 
देखनेसे नित्य बोध परमानन्दरूप माक्ष सुख दर्शनसे सबसे विरक्त वह अथं 
स प्रकार शुद्धान्तःकरण हे स्वकर्मसे परमात्माका आराधन कर मनुष्य 
सद्वि पाता हे इति । वचनवोधित कर्ज अपरमासिद्धि ज्ञानसाधन वेदान्तवाक्य 
बिचाराधकार लक्षण ज्ञानाचा याग्यता प्राप्त कर वह संन्याससे शिखा यज्ञो- 
पबीतादिसिहित सर्वकर्म त्यागहेतुसे अर्थात्‌ त्यागपूर्वक विचारसे नेष्कम्यसिद्धि 
निष्कर्म ब्रह्म तद्विपयक विचार सिद्धज्ञान . नेष्कन्ये दै--तद्र्यापरमा।सिद्धिको 
कमजामें अपरमासिद्धि कहा है। उसका फलभूत साधनपरिपाकसे पस्मासिद्धि 
को पाता है,--अथवा 'सन्यासेन' यहाँ इत्थंभूत लक्षणमें तृतीया है । सर्वकर्म 
सन्याससे पाता है ब्रह्मसाक्षात्कार योग्यता नेगुस्यलक्षण सिद्धि परमा साह्बिक का . 
| पृ पूर्वे सिद्धका फलभूत परमाको पाता है यह अथ हे ॥४९॥ 
५३ 
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ce, eS TO COTE नु कोक. 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे । 
समासेनेव कोन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 


हे अजुन ! नेष्कम्यरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ विद्वान जिस प्रकार त्रह्मको 
~ he ~ ~ ~ 
प्राप्त करता है, उस प्रकारको, जो ज्ञानकी परानिष्ठारूप हे, तुम मुझसे सङक्षेपसे 
ही सुनो ॥ ४० ॥ 


[Ee 


० टी०--प्रागुक्तसाधनपम्पन्नस्य सर्वक्मंसन्यासिनो अद्मज्ञानोस्पत्तौ 
साधनक्रममाह--सिद्धि मित्यादिना । स्वकर्मणेखरमाराध्य त्त्प्रसादजां 
सर्वकर्मत्यागपर्यन्तां ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपां सिद्धिमन्तःकरणशुद्धि प्राप्तो यथा 
ब्रह्म प्रांमोति येन प्रकारेण शुद्धमात्मानं साक्षात्करोति तथा तं प्रकार निरोध 
मे मदचनादवधारयालुष्ठातुम | किमतित्रिस्तरेण नेत्याह--समासेन संद्षेपेणेव 
न तु विस्तरेण हे कौन्तेय! । तदवधारणो किं स्यादित्यत आह--निष्ठा ज्ञानस्य 
या परा, ज्ञानस्य बिचारपरिनिष्पन्नस्य निष्ठा परिसमाप्तिः । यदनन्तरं साध 
नान्तरं नानुष्ठेयमस्ति । परा श्रेष्ठा सर्वान्त्या वा साक्षान्मोचषेतुत्वात्‌ | तां 
सिद्धि रमस्य बरह्मन रूपां ज्ञाननिष्ठां परां संक्षेपेण निबोधेर्र्थः ॥ ५० ॥ 


प्रयुक्त साधनसम्पन्न सर्वं कमं सन्यासी ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिमें साधनक्रम 
LS pS) < € ~ हे ह [+ 
कहते है सिद्धि) से । अपने कमसे ईश्वरकी आराधना कर तत्प्रसांद लब्धसवे 
कमंत्याग पर्यन्त ज्ञानोस्पत्ति योग्यतालूपसिद्धि अन्तः्करणशुद्धि प्राप्तकर जिस 
प्रकारसे ब्रह्म प्राप्त करता है अथोत्‌ जिस प्रकारसे शुद्ध आत्माका साक्षात्कार 
करता है उस प्रकारको मेरे वचन सुनो और अचुष्ठानके लिये निश्चय करो । 

प्रशन--क्या अतिविस्तर से कहेगें ९ 

उत्तर हे कौन्तेय ! नहीं संक्षेप से, बिस्तार से नहीं । उसके निश्चय करने 
से क्या होगा ? बह कहते हैं, ज्ञान की परानिष्ठा विचार परिविख्यात ज्ञान का 
परिसमाप्त जिसके बाद साधनान्तर अबुष्ठेय नहीं परा श्रेष्ठा सवोन्त्या : 
साक्षान्मोक्ष हेतु उस सिद्धि को प्राप्त ब्रहमप्राप्तरूप ज्ञाननिष्ठा परा को संक्षप 
से समभो ।। ५० ॥ 


छोक ५१ ] सानुवादमधुश्नदनीव्याजयासहिता ४१९ 
तन SENSO SS] 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो शरृत्यासानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्तक्ता रागड षो व्युदस्य च ॥५१॥ 
संशय विपर्यय आदिसे निमुक्त सास्विकवुद्धिसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यदि सारिवक 


~ २८ भे ~ ~ ९ ०0 
धारणासे वाह्यविषयोम प्रवृत्त चित्त निरोधकर, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयोंमें 
त्याग कर (अजुसन्धान न कर) तथा राग और द्वेषको परित्याग कर ॥५१॥ 


म° टी०--सेयं ज्ञाननिष्ठा सप्रकारोच्यते- बुः त्यादिना । 

विशुद्धया सर्बसंशयविपयेयशून्यया बुद्धया5ह ब्रह्मास्मीति वेदान्तबाक्य- 
जव्यया बुद्धिवच्या युक्तः सदा तदन्बितों प्रत्या भैर्येणाऽऽत्मानं शरीरेन्द्रिय- 
संघातं नियम्योन्मागंप्रवृत्तेनिंवार्या5त्मप्रवणं कृत्वा । चशब्देन योगशास्रोस 
साधनान्तरं समुच्चीयते । शब्दादीञ्शब्दस्पशंरूपरसगन्धास्विषयान्भोगेन बन्ध- 
हेतून्‌, सामर्थ्याउज्ञाननिष्ठार्थशरीरस्थितिमात्रप्रयोजनाचुषयुक्ताननिषिद्वानपि 
स्यक्त्वा शरीरस्थितिमात्राथेषु च तेषु. रागद्वेषौ व्युदस्य परित्यज्य । चकारा- 
दन्यदपि ज्ञानविक्षेपकं परित्यज्य, विविक्तसेवीत्यन्न स्यादित्यध्याहृतेन ब्रह्म 
भूयाय कलत इत्यनेन वान्वयः ॥४१॥ | 


यह्‌ ज्ञाननिष्ठा सबप्रकार कहते हैं--बुद्धयेति से । विशुद्ध सबसंशय 
बिपय्येय शून्य में ब्रह्म हूँ इस बुद्धि से जो वेदान्त वाक्य जन्य है बुद्धिवृत्ति 
उससे युक्त सदा तदन्वित घेयेसे शरीरेन्द्रिय संघातरूप आत्मा का उन्मागे 
प्रवृत्ति. से निवारण कर संयम कर आंत्मप्रवण होकर , 'च' शब्द से योग 
शास्त्रोक्त साधनान्तर का समुच्चय शब्दादि शब्द स्पशे, रूप, रस, गन्ध, विषयों 
को जो कि बन्धन हेतु हैं भोग से ज्ञाननिष्ठाथे शरीरस्थितिमात्र प्रयोजनानुपयुक्त 
अप्रतिषिद्धों का भी परित्याग कर शरीरस्थितिमात्राथे उनमें राग द्वेष का 
त्याग कर चकार से अन्य भी ज्ञान विक्षेपक का परित्याग कर, “विविक्तसेवी' 
यहाँ पर 'स्यात' का अध्याहार “ब्रह्मभूयाय कल्पते, यह्‌ अग्रिम हितीय चरणस्थ के 


साथ अन्बय है ॥ ५१ ॥ 
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विविक्तसेवी लश्वाशी यतवाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराम्यं सञ्षुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 
` अहंकारं बलं दपं कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निर्मम: शान्तो नह्षभूयाय कल्पते ॥५३॥ 


जो निजन पवित्र स्थानोंमे रहता हे, परिमित भोजन करता इ, वाशी 
शरीर आर सनका वरास रखता ह, निरन्तर ध्यान आर यारास तत्पर रहता ह 
एवं सवदा वराग्यसे पृण रहता है ॥ ५२॥ 

अहङ्कार, वल, दप, काम, क्राध आर वस्तुआका सग्रह इन सवाँकी त्याग 
कर, शरीर आदम ममताराहत आर शान्ते रहता ह, वह यति ्रह्मभावको 
प्राप्त होता हे ॥ ४३॥ 
MSC खा हा न दलककबल 

म० टी०--विविक्त॑ जनसंमदंशहितं पवित्र च यदरण्यगिरिगुहादि 
तस्सेवितुं शील॑ यस्य स॒चित्तेकास्र्यसंपरयर्थे तद्विक्षेपकारिरहित इत्यथे: | 
लध्वाशी लघु परिमितं हितं मेभ्यं चाशितुं शीलं यस्य स निद्रालस्पादि- 
चित्तलयकारिरहित इत्यर्थः । यतानि संयतानि वाक्षायसानसानि येन स 
यमनियमासनादिसाधनसंपन्न इत्यर्थ । ध्यानयोगपरो नित्यं चित्तस्याऽऽत्मा- 
कारप्रत्ययातृत्तिर्थ्यानम्‌ । आत्माक्ारअत्यमेन नि्त्तिकतापादनं योगः । नित्यं 

सदै ¢ € ९ 

सदैव तत्परस्तयोरनुष्ठानपरो न तु सन्त्रजपतीर्थयात्रादिपरः कदाचिदित्यथ। । 
वेराग्य , दष्टादष्टविपयेषु स्पृहाविरोधिचित्तपरिणासं समुपाश्रित; सम्यङ्निश्वलः 
सवेन नित्य माश्रितः || ५२ ॥ 


विविक्त जन संघर्षरहित पवित्र जो अश्ण्यगिरि गुहादि उसके सेवन के 
अचुकूल शील है जिसका वह चित्तेकाप्र सिद्धयर्थ तह्विक्षेपकारी रहित लघ्वाशी 
परिमित हित मेध्य भोजन का स्वभाव है जिसका बह निद्रालस्यादि चित्त लय 
कारि रहित यह अर्थ है । संयत है वाकू काय सन जिसके वह यमनियमासनादिं 
साधनसम्पन्न । ध्यानयोग पर चित्त आत्माकार प्रत्ययावृत्ति भ्यान है । आत्मा 
कार प्रत्यय से चित्त निर्वेत्तिक करना योग्य है । नित्य सदा तत्पर दोनों के 
अनुष्ठान में परायण कदाचित्‌ भी मन्त्र जप तीथे यात्रादि पर न हो। वैराग्य 
'रष्टादष्ट विषयों में इच्छा तद्विरोधी चित्त परिणाम की सम्यक निश्चल | 
आब से नित्य आश्रित हो॥ ५२ ॥| 
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ब्रहभूतः प्रसन्नामा न शोचति कांज्ञति। 
सम; सेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराब्‌ ॥ ५४ ॥ 


त्रह्वभूत प्रसन्नाचत्तवाला यति न शोक करता हे ओर न किसी अप्राप्त 
वस्तुका इच्छा ही करता ह तथा समस्त प्राणियोंमें समदर्शी होकर मेरी पराभक्ति 
को ( सच भूतोंमे मत्स्वरूपग्राहक अडठेत ज्ञानको ) प्राप्त करता है । ५४ ।| 
Ds व क क क कक 

मं? टा०--अहङ्कार महाङुलप्रस्तोऽहं महतां शिष्योऽतिविरत्तो स्मि 
नास्ति द्वितीयो मत्सम इत्यमिमानं, बलमसदाग्रह न तु शारीरं तस्य स्वाभा- 
विकत्वन त्यक्तुमशक्यत्वातू, दप हपजन्यं मदं धर्मातिक्रमकारणं “हृष्टो प्यति 
दो धश्मतिक्रामति” इति स्मृतेः, कामं विजयाभिलापं बैराग्य समुपाश्रितः 
देत्यननाझस्याप कामत्यागस्य पुनवचनं यताधिकार्थम्‌, क्रोधं, द्वेषं, परि- 
गह शरेरघारणाथमस्प्रहत्वेऽपि परोपनीतं वाह्योपकरणं वियुच्य त्यक्त्वा 
िसायज्ञेपतरीतादिकमपि, दण्डमेकं कमण्डछं कौपीनाच्छादनं च शास्ना- 
यचुज्ञात स्पशरारियात्राथमाद्वाय परमहं पाखाजको -थत्वा निममो द्ह- 
जॉवनसप्डांप मसकारराहितः । अतएवाहङ्कारममकाराभायादपगतहपबिषा 
दत्वाच्छन्तश्चि्तविक्ेपरहितो ।यतिरज्ञानसाधनपरिपाककक्र मेण त्रह्ममूयाय ब्रह्मः 
साक्षात्कराय कर्पते समथा भवति ॥ ४३ ॥ ; 

ऽहङ्गार¬मददाकुलभ्रसूत में हूँ बड़े के शिष्य हूँ, अत्यन्त विरक्त &, दसरा 
मेरे समन नहीं हे यह अभिमान बल असदाम्रह शरीर नहीं क्योंकि बह 
स्वाभाव्कि होने से त्याग के योग्य नहीं ; दपे, हर्षेजन्यसद ध्मीतिक्रम कारण 

हृष्टो प्यति दृप्तः ध्ंम्‌.अतिक्रामति’ यह स्मितिःहै कामःविषयःभिल्ाप 'वेराग्यं, 

समुपाश्ति:' इससे ही कथित काम त्याग का पुनः कथन फलाधिक्याथ हे । 
क्रोध, क्ष, परिग्रह--शरीर धारणार्थं इच्छा न रहने पर भी अन्यानीत बाह्योप 
करण छा त्याग कर शिखायज्ञोपवीतादि :का भी त्याग,कर एक दण्ड कमण्डल 
कोपीनाछादन शास्राभ्यनुज्ञात अपने शरीरयात्रार्थ लेकर परमहंस 
परिव्राजक होकर निसंम देह जीबनमात्र में भी मसकार' रहित अतएव 
अहङ्कार ममकाराभाव 'से निवृत्त हषे विषाद]-शान्त चित्त विक्षेप रहित यही 
सन्यास॑ ज्ञानसाधन परिपाक क्रम से त्रह्मभूयाय-न्रद्दासाक्षात्कार के लिए 
समथ ऐता है॥ ५३॥ 
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क क्क तिता न 
पक्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । = 


ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा त्रिशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


उपाधि भेदोसे विविधरूप को प्राप्त हुआ मेरा जैसा स्वरुप $ 

~ > चो 

उसको निर्विकल्पक प्रत्यग्हष्टि से जानता है, उस प्रकार सुभे तत्त्वत. 
समझकर बाद ( तत्त्वज्ञानके उत्पन्न होने पर ) मेरे स्वरूप हो जाता है॥ ५५। 


म० टी०-केन क्रमेण 'ब्रह्मभूयाय करपत' इति तदाह- ब्र तदाह--्र 
इत्यादिना । ब्रह्मभूतोऽहं ब्रह्मस्मीतिदृनिश्चययोन्‌ श्रवणमननाभ्य सोत प्रस. 
न्नात्मा शुद्धचित्तः शमदमादभ्यासात्‌। अतएव न शोचति नष्टं न काइत्तल. 


_प्रापप्‌ । अतएव निग्रहानुग्रहयोरनारम्भात्समः सवेषु भूतेषु आत्मोषसेत 


सर्वत्र सुखं दुःखं च पश्यतीत्यर्थः । एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो यतिमद्रक्ति म 
भगवति शुद्धे परमात्मनि मक्तिसुपासनां मदाकारचित्तवृर्रावृत्तिर्या 
परिपक्परनि दिध्यासनाख्यां श्रवणमननाभ्यासफलभूतां लभते परां श्रेष्ठामण- 
वधानेन साचात्कारफलां “चतुविधा भजन्ते मास्‌’ इत्यत्रोक्तस्य भचतु 
स्यान्त्यां ज्ञानलक्षणामिति वा ॥ ५४ ॥ ति. 

म० टी०--ततश्र. भक्त्या  निदिध्यासनात्मिकयपा  झुननिष्ठयो 


मामद्वितीयमात्मानममिजानाति साक्षात्करोति । यावान्विभुनित्य यत्र 
किस क्रम से '्रहमभूयाय कल्पते' होता हे उसको कहते हे--'्रह्म'इत्यादिसे 


मह्मभूत 'में ब्रह्म हुँ यह दृढ निश्चयवान श्रवण मनन अभ्यास रुउक्त हद 
निश्चय होता है प्रसन्नात्मा शुद्ध चित्त जो कि शम दमादि अभ्यास से होता 
है अतएव “न शोचति' नष्ट को नहीं सोचता अप्राप्त को नहीं चाहत अतएव 
निम्नहानुप्रह न करने से सब भूतों में बराबर सव जगह सुख आर दुःख 
आत्मगत के समान देखता है, एवं भूतज्ञाननिष्ठ यति भगवान्‌ शुद्ध [समांसा 
मुझ में उपासनारूप भक्ति मदाकरचित्तबृत्ति की आवृत्तिरूप परिपकः निधिः 
व्यासनाख्प हुश्रवणमननाभ्यासफलभूत को पाता है अतिश्रेष्ठ अव्यधानसे 
साक्षात्कार फल पाता है । 'चतुर्विधा भजन्ते माम्‌? यहाँ पर कथित भर्ति 
का अथवा अन्त्य ज्ञानलक्षण भक्ति फल पाता है ॥ ५४॥ | 

. निदिभ्यासनात्मक ज्ञाननिष्ठ भा! से अद्वितीयात्मा मु भको अ र 
साक्षात्कार करता हैं, जितना बिथु नित्य जो परिपूर्ण सत्य ज्ञानानन्द न सदा 


i. 
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पारपूणसत्यज्ञाचानन्दघनः सदा पिध्वस्तसवापाधिरखण्डेकरसः एकस्तावन्त 
चाभिजानाति । ततो मामेवं तस्वतो ज्ञास्वाऽहमस्म्यखण्डानन्दा द्वितीयं बरह्म ति 
साक्षात्कृत्य विश्तेऽज्ञानतत्कर्यनिवत्तौ सर्वोपाधिशून्यतया मद्रप एव भवति । 
तदनन्तरं वलबत्मारूधकर्मभोगेन (ण) देहपातानन्तरं न तु ज्ञानानन्तरमेव । 
त्वाप्रह ०, DER ट्र > र 
कत्याय्रत्ययनव तत्लाभे तदनन्तरमित्यस्य वेयर्थ्यापातात्‌ । तस्मात्‌ “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये ” इतिश्र त्यर्थ एवात्र दितो 
भगवता । यद्यपि ज्ञानेनाज्ञानं निवतितमेव दीपेनेव तमस्तस्प तद्विरोधिः 
स्वभावत्वात्तथाञ्पि तदुपादेयमहङ्गारदेहादि निरुपादानमेव यावत्यारूधकर्म- 
मोगमचुवतते दृष्टखादेव । नहि इष्ठेऽनुपपन्नं नाम | तार्किकेरपि हि समः 
वा यिकारणनाशादूद्र्यनाशमङ्गीु् ्विनिरुपादानं द्रव्यं क्षणमात्रं तिष्ठतीत्य- 
ज्रीकृतम्‌ू । नित्यपरमाणुसमवेतद्गचणुकनाशे स्वसमत्रायिकारणनाशादेव द्रव्प- 
नाशः । समवायिनिरूपितक्ारणनाशत्वमुभयोरचुगतमिति नाननुगमः । ये 
निवृत्ति सर्वेपिधि अखण्डेकरस एक हे उठना जानता है । तदनतर तत्तततः यो 
` मुझको जानकर भें हूँ अखणडानन्दाद्वितीयन्रझ' यह साक्षात्कार कर अज्ञान 
तत्कायनिवृत्ति से सर्वोपाधिशून्य तःस्वरूप ही होता है, तदन्तर बलवत. प्रारूध 
कमंयोग से देइपात के अनन्तर ज्ञानान्तर ही नहीं । 'क्स्वा” प्रत्यय से ही ज्ञानान- 
न्तय्ये लाभ सिद्ध था 'तदनन्तर' यह व्यर्थ हो जायगा । “तस्मात्तस्य ताबदेव चिरं 
यावन्न विमोक्षे अथ सम्पस्स्ये' से यह श्रुत्यर्थं भगवान्‌ यहाँ दिखलाया है । यद्यपि 
ज्ञान से अज्ञानदीप से तमकें तरह ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता हे । 
ज्ञानप्रदीप का अज्ञान तमोबिरोधी स्वभाव है तथापि तडुपादेय अहङ्कार देहादि 
निरुपादान ही यावत्पारब्ध कर्मेभोग हष्टत्व से अनुवृत्त होते हैं “न हि हृष्टे 
अनुपन्नं नाम’ दृष्ट में अनुपपत्ति नहीं होती । तार्किक भी समवायिकारण नाश 
से कार्यनाश मानते हुए निरुपादनद्रव्य क्षणमात्र निराधार रहता है यह 
मानते हें, नित्य पर्माशुसमवेत द्रयणुकनाशमें असमवायिकारण 
नाश से ही द्रभ्यनाश मानते 'हैं। समवायिनिरूपितकारण नाशत्व दोनों में 
असुगत हे अतः अनुगम दोष नहीं । जो लोग असमवायिकारण नाश ही सब 
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पल ट 
खसमत्रायिकारणनाशमेव समत्र कार्यद्रव्यनाशकामच्छान्त तपास श्रयनाश 


स्थले बणद्यमनुपादान कार्य तिष्ठ ति । एवं च तत्रव प्रतिवन्थकसनिपाते 
बहकालावस्थितिः केन वायते ! प्रारूधकमंणश्व प्रतिवर्थकत्य श्रू (तसिद्भमत्त! 
करणदेहाग्रवस्थित्यन्यथालुपपत्ति सिद्ध च । एवं शिष्यसेवकाध्वद्ष्टमांपे त्ति 
बन्धको तदभावमपेक्ष्य च पूर्वेसि्ठ एवाज्ञाननाशस्तत्कायमन्तःकरणादिक 
नाशयतीति न पुनर्जञानापेक्षा | तदुक्तमू-- 
“ तीर्थे घखचग्हे वा न्टस्सृतिरपि परित्यजन्देहम्‌ । 
ज्ञानसमकालपुक्तः कैवल्यं याति, हतशोकः” ॥इति॥ 

न जानामीत्यादिप्रत्ययस्तु तस्य निवृत्ताज्ञानस्थाप्यज्ञाननाशजनिताद 
नुपादानात्साक्षादात्माश्रयादेवाज्ञानसंस्कारात्तलज्ञानसंस्काशनेव॒त्योदन्त/करण- 
स्थित्यवधेरिति जिवरणकृत।। अहं त्रह्मास्मीतिचरमसाचात्कारानन्तरमह ब्रह्म 
न भव्रामि न जानामीत्यादिग्रत्ययो नास्त्यत्र । यादि पर घट न जानामिः 
इस्यादिग्रस्ययः स्पात्तदुपपादनाय चेयं संस्कारकलपनेति नाजुपपन्नम्‌ । 


जगह कार्य द्रव्य का नाशक मानते हे उनके मत में आश्रय नाशस्थल सें क्षण- 
द्वय अनुपादन कार्ये रहता हे । इस प्रकार वहाँ भी प्रतिबन्धक ' सन्निधान से 


~ A ~ ८०५ Dy में ~ ४», १» 
बहुकालं स्थिति किससे रोक सकते हैं ९ प्रारूधकर्म में प्रतिवस्थकत्व श्रुति सिद्ध 


तथा अन्तःकरण देहादि की अवरिथति अन्यथा अचुपपत्ति सिद्ध है । एवं शिष्य . 
सेवकादि अदृष्ट भी :शरीरनाश प्रतिबन्धक हे । प्रतिवन्धकभावसहित 
पूर्वसिद्ध ही अज्ञाननाशा तस्कार्य्यं अन्तःकरणादि का नाशक होता 'ह फिर 
ज्ञान-की अपेक्षा नहीं । कहा हे-- तीर्थ स्वपचग्रहे वा' इत्यादि उपर देखिये । 
इत्यादि ज्ञान उसका निवृत्ताज्ञान का भी. अज्ञाननाशाजनित अनुपाहान से 
साक्षात्‌ आत्माश्रय से ही अज्ञानसंस्कार से वा जो. कि तत्त्वज्ञान संस्कार 
निवत्य है अन्तःकरण स्थितिपर्यन्त संस्कार रहता है! यह बिवरणकोर 
का मत है। भें ब्रहम हुँ' इस अन्तिस साक्षात्कार के अनन्तर भें ब्रह्म नहीं ह 
में नहीं जानता! इत्यादि ज्ञान नहीं होता, यदे घट नहीं जानता यह ज्ञान होता त! 
तदग्रहृण के लिए यदद संस्सार कलपना होती अतः अशुपत्ति नहीं हं । 


छोक ५६].  साजुवादमधुत्रदनोव्याख्यासहिता ४ माया ाह्यातारता क 


सवेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्रथपाश्रय; | 
मल्रसादादवाम्गोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अपनी आराध्य देवतः आदि में मेरी भावना से युक्त होकर सदा 
श्रद्धा-भाक्त पवक समस्त श्रांत स्मात्त कमा का अनुष्ठान करता : हुआ 
यति मद्रूप परमेश्‍वर के अनुग्रह से वृद्धिक्षय रहित नित्य मोक्षरूप पद को प्राप्त 
करता है ॥ ५६॥ oo च क क क 0 
अज्ञानलेशपदेनाप्ययमेव ` संस्कारे वियातः | नाहि सावयवमज्ञानं, येन 
फियन्नश्यति ` क्रियत्तिष्टतीति वाच्यमानवचनीयत्यात्‌। एकदेशाभ्युपगसे तु 
तानइस्यथ पुनश्वरम ज्ञानमपेल्षितमेव । तञ्च मृतिकाले दर्घटमिति तत्त्वज्ञान- 
सस्कारनारयता तस्याभ्युपेया । 'ततश्च संस्कारपक्षान्न कोऽपि विशेष 
इति पूर्वोक्तेव कल्पना श्रेयसी । ईहशजीवनयुक्त्यपेक्षया च प्राग्भगव- 
तोक्तमू-- की 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिन;? इति, 
थ्यितप्रज्ञलक्षणानि . च ' व्याख्यातानि । तस्मात्सा धृक्तं 'विशते तदनः 
न्तरम्‌’ इति ॥ ५५ ॥ 
म० टी०--ननु. योऽनात्मज्ञोऽशुद्वान्तःकरणः सोऽन्तःकरणशुद्विपर्यन्तं ` 
सहज कम न त्यजेत्‌। यस्तु शुद्धान्तःकरणः स नैष्कर्म्यसिद्धि संन्यासेना- 
अज्ञानलेश पद से यही संस्कार विवक्षित हे। अज्ञान सावयव नहीं 
जा कुछ अश नष्ट हा कुछ अंश रह जाय, क्योंकि वह अनिर्वचनीय हे । 
यदि एकदेश मानोगे तो उस -अज्ञानलेश की निवृत्ति के लिए फिर चरम ज्ञान | 
की अपेक्षा होगी, वह स्मरण काल में दुर्घट है अतः तत्वज्ञान संस्कार नाश्यता 
उसमे मानना हे तब संस्कार पक्ष से कोई विशेष नहीं अतः पूर्वोत्त कल्पना 
ही युक्तियुक्त हे । ईदृश .जीवन मुक्ति के अपेक्षा से पूर्व में भगबान्‌ ने कहा दै= 7: 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानि नस्तस्वदिनः? इति 


स्थितभरज्ञ' के लक्षण व्याख्यात हो चुके, तस्माद यह बहुत ठीक कहा हैं*विशते 


तदनन्तरम्‌? इति॥ ५५॥ ५ 
शक्का जो. अज्ञात्सज्ञ अशुद्धान्तःकरण है वह अन्तःकरण शुद्धि पयन्ल ..., 


सहज. कर्म का .त्याग ..न.. करे और:जो , शुद्धान्तःकरण है वह .नेष्कस्येसिद्धि- : 
५४ र 
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यन लाम य VE 
चिगच्ठतीत्युक्तम्‌ । संन्यास जाह्षणेनेव कर्तव्यों न चत्रियबैश्याभ्यामिति 
प्रागुक्त भगवता--“कमंणेवे हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” इस्यत्र | तत्र 
शुद्धान्तःकरणेन क्षत्रियादिना कि कर्माण्यनुष्ठेवानि किं वा सवकम सन्यासः 
कतेब्व। । ना उद्य! 

“ाररुदोुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणपुच्यते ॥” 

इत्यादिना योगमन्ताकरणशुद्धि मारुढेस्य कर्मोननुष्ठाननिषेधात्‌। न 


स ति ह | 
स्वघमे निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ।” 


` इत्यादिना ब्राह्मणघम स्प सबकमसंन्यासंस्य चात्रियादक प्रति निषेधात्‌ । 
नच कर्मानुष्ठानकमस्यागयोरन्पतरमन्तरण तृतीय प्रकारोऽस्ति, तस्मादु 
भयोरपि प्रतिषिद्धत्वेन गत्यन्तराभावेन चावरस्यकतन्यं प्रतिषेधातिक्रमे कमत्याग 
एप. श्रेयान्‌ बन्धहेतुपरित्यागेन मोक्षसाधनपौष्कस्यात्‌ , न तु कर्माण्यनुष्ठेयानि 


सन्यासेनाधिगच्छति) ( सन्यास से प्राप्त करता है) यह कहा है। सन्यास 
ब्रामण को ही करना चाहिए क्षत्रिय, वश्य, का नहीं यह भगवान्‌ ने 
ब्याख्यान किया हेर ` 

कम णेव हिं संसिद्विमास्थिता जनकदयः इति 

. यहाँ पर इसमें शुद्धान्तःकरण क्षत्रियादि क्या कम का अचुण्ठा 

सर्बकर्मसत्यास करे इस संशय में पहला पक्ष ठीक नहीं, 

क 'आरुरुक्षोमु नेयोगं कमं कारणमुच्यते 
इत्यादि वाक्य से अन्तःकरण शुद्धयथ ही कमाडष्टान की विधि हैं. 
शुद्धि के बाद कमोनुष्ठान का निषेध है । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं, 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भबावह 

स्यादि से ब्राह्मणघमं सचंकमसन्यास का क्षत्रियादि के प्रति निषेद. 
है। कर्मोबुष्ठान कर्मत्याग के अन्यतर एक के विना ठतीय प्रकार नही दै 
तस्मात दोनों के प्रतिषिद्ध होने से गत्यन्तराभाव से अवश्य निषेघोल्लध्षन करता 


है तो कर्मत्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बन्धहेतु कसस्याग से मोक्षसाधन षट 


न करे अथवा 


तत्‌ झु 
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मनन नि नन नल नता कामाडड 
चित्तबिक्षेपहेतुत्ेन मोक्षसाधनत्चानप्रतिवन्त्रकखादित्य मिप्रायमर्जुनस्या55- 
लक््या55ह भगवान्‌ - सुवेत्पादिना । यः पूर्वोक्तेः कर्मभिः बुद्धान्त/|करण! 
सोऽवश्यं भगवदेकशरणो भगवदेकशरणतापर्यन्तत्वादन्त/करणशुद्ध!। एतो- 
इशश्वेद्‌ ब्राह्मण: संन्यासप्रतिबन्धरहितः सर्वकर्माणि संन्यस्य तु नाम, 
-संसारविमोक्षस्तु तस्य भगवदेकशरणस्य भगवत्मसादादेव । एतारशर्चेत्त- 
त्रियादिः सन्यासानधिकारी स करोतु नाम कर्माणि किंतु मद्व्यपाश्रयः अहं 
भगवान्‌ वासुदेव एव व्यपाश्रयः शरणं यस्य स॒ मदेकशरणो मय्यर्पितसर्वा- 
त्ममःव; संन्यासानधिकारारसवकर्माणि सर्वाणि कर्माणि वर्णाश्रमधर्मरूपाणि 
लौकिकानि. प्रतिषिद्धानि वा सदा कुर्गणो मत्मसादान्ममेदवररस्यानुग्रहा- 
दवाप्नोति हिरण्यगर्भवन्मद्विज्ञानोत्पर्ता . शाइवत नित्यं पदं वैष्णवमव्ययमः 
परिणामि । एतादृशो -भगवदेकशरणः' करोत्येव न प्रतिषिद्धानि कर्माणि 
याद्‌ कुर्यात्तथाऽपि मस््रसादास््रत्यवांयानत्पत्या मद्विज्ञाीनेन मोचभाग्मवः 
तीति मगयदेकश्रणतास्तुत्यर्थं . सर्वकर्मांग सर्वदा कुर्बाणोष्पीत्य- 
नुद्यते ॥| ५६ ॥ हु 
है। कमो का अनुष्ठान चित्त विक्षेपकर होनेसे. मोक्षसावन ज्ञान प्रतिबन्धक 
होने से उसका त्यागही उचित है इस अजुन के अभिप्राय को लक्ष्य कर ' भगबान्‌ 
कहते ह--जो पूर्वोक्त ` से शुद्धान्तःकरण है वह अवश्य भगवत्‌ के एक शरणागतः 
है अन्तःक्ररण शुद्धि भगड़दू एक पर्यन्त है एताद्दश ब्राह्मण भी हो तो सन्यास 
प्रतिबन्धरहित सर्वकर्म का सन्यास करे | संसार से युक्ति तो उस भगवदू 
एकशरण की भगवठसाद से ही होती है। एतादृश क्षत्रियादि यदि हो 
सन्यासानधिकारी वह सर्वे कमे का परित्याग करे, किन्तु मदाश्रय--मै भगवान्‌ 
वासुदेवही हुँ एक शरण जिसका: वह मदेकशरण मुझे अर्पित सवभाव, 
क्योकि सन्यास में अधिकार होने से वणोश्रम धर्मरूप लौकिक 
वा प्रतिषिद्ध सब कर्भा को करता मुझ ईश्वर के प्रसाद से हिरण्यगर्भके समान पद 
ज्ञानोत्पत्ति से नित्य शाश्वत्‌ अपरिणासि वैष्णव पद पाता दै, एतादृश सगचेदः 
करण प्रतिषिद्ध कमो को नही करता हे तो भी मेरे अनुग्रहं से पापानुत्पत्ति 
से सेरे ज्ञान से मोक्ष भागी होता है अतः भगवदेकशरंशता स्तुत्यथ सब 

को सदा करता हुआ मी यह अजुबाद-है॥ ४६-॥ - 
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चेतसा सर्वकर्माणि मंयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मञ्चित्तः सततं भव ॥ ५७॥ ˆ 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 

ग्रथ चेत्तमहंकारान्न श्रोष्यसि विनह च्यसि ॥५८॥ 


है अजुन ! विवेकबुद्धि से तुम तीत्र मुमुक्ष होकर, समस्त थ्रोतस्मार्त 
निस्य नैमित्तिक कर्मोके फल मुझमें अपण कर प्रतिक्षण मेरे भजन मे' संलग्न होकर 
निरन्तर मेरे शरणागत हो जाओ ॥ ५७॥ 


हे अजुन ! केवल मुक (परमेश्‍वर) में ही मन लगा कर ' तुम 
मेरे प्रसाद से समस्त दुस्तर अविद्या आदि को. पार कर ' जाओगे 
अथवा यदि तुम अहङ्कार वश मेरे वचन को न खुनोगे, तो तुम्हारा विनाश हो 
ज्ञायगा ॥ ४८ ॥ 


में० टी०--यस्मान्मदेकशरणतामात्र मोक्षंसाधनं न कर्मानुष्ठानं कमं 
संन्यासो वा :तस्मात्तत्रियस्त्वमू--चेतसा विवेकबुद्ध्या सवकर्माणि दृशच्श 
थानि मयीखरे संन्यस्य यत्करोषि यदःनासि' इत्युक्तन्यायेन. समप्यं मत्परोऽहं 
भगवान्‌ वासुदेव एव पर! प्रियतमो यस्य सः मत्परः सन्‌ वुद्धियोगं पूर्वोक्तसम 
त्वबुद्धिलक्षणं योगं बन्धहेतोरपि कर्मणो मोच्हेतुघसम्पादकमुपाश्रित्या 
मन्यंशरणतया  स्वीकृत्य' मचितौ मयि भगवति वासुदेव एवं ` चित्त 
यस्ब नं राजनि कामिन्यादौ वा स सचितः सततं भव | ५७॥ _____ मचितः सततं भव ॥ ४७॥ 


मेरे एक शरणमें आगमनही मोक्ष साधन है न कमोनुष्ठान और न के 
सन्यास, तस्मात्‌: तुम/क्षत्रिय हो चित्तसे अथोत्‌ विवेकबुद्धिसे दृष्टाहष्टाथर्क सब 
कर्मोंको ईश्वर मुझमे;सन्यास कर “यत्करोषि यदश्नाषि' इस श्लोकोक्त न्यायसे 
ससपेण कर्‌ भगवान वासुदेव ही पर प्रियतम हैं. जिसको ऐसा होकर मंत्परे पूर्वोक्त 
समलबुद्धिलक्षण-:योग बंन्घहेतुही ` कमें मोक्षहेतुत्वका संपादन कर .उ्त 
बुद्धियोगका आध्रयण-कर सचित्तृ:--भगवान वासुदेव सुभर्मे दी चित्त है जिसका 
न राजार्म न खीमें एवं भूत मंधित्त सदा होओ ॥५५७)) 


श्लोक ५९ ] सानुवादमधुद्रदनीव्यार्यास हिता ४२९ 


येदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यमे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोद्यति ॥५६॥ 
याद अहार का आश्रय करक यह [चश्चय करा [के मै सङग्राम नहीं 


करूगा, ता. वह तुम्हारा निश्चय व्यथ ही हे, क्योंकि प्रकृति ही तुमको वेसा करनेमें 
(लड़ाइ करनेमें ) बलात्‌ प्रवृत्ति करायगी ॥ ५६॥ ' 


~ मक HEI म SE) पानि पारि डकार नि आओ 
म० टी०--ततः कि स्यादिति तदाह--मच्चित इत्यादिना । मचित्त- 


स्त्वं सर्वदुर्गाणि दुस्तराणि कामक्रोधादीनि संसारदुः्खसाधनानि मस््रसादा- 
्स्वव्यापारमन्तरेणेव तरिष्यसि अनायासेनैवा तिक्र मिष्यसि । अथ चेद्यदि 
तु त्वं मदुक्ते विशवासमकृस्वाऽहङ्कारास्पण्डितोऽहमिति गर्वान्न श्रीष्य ति 
सद्दचनाथ न. करिष्यसि ततो विनङ्क्ष्यसि पुरुषार्थादभ्रशो भविष्यसि कामका- 
रेण सन्यासाद्याचरन्‌ ॥ ५८॥ ` 

म° टी०--त्वं च अहंकारं थामिकोऽहं क्ररं कर्म न करिव्यामीति 
सिथ्याभिमानमाश्रिस्य न योत्स्ये युद्धं न करिष्यामीति मन्यसे यन्मिथ्या 
निष्फल एष व्यवसायो निश्रयस्तै तब यस्मात्प्रकृतिः चत्रजास्यारम्मको 
श्जोगुणस्वभावस्त्वां नियोक्ष्यति प्रेरयिष्यति युद्धे ॥ ५९ ॥ स्जोणुणस्भावस्थां नियोक्ष्यति प्ररयिष्यति सुद्धे ॥ ३९॥ _______ 

उससे क्या होगा ? वह कहते हैं-“मच्चित्त? से। तुम सब दुगे दुस्तर 
काम क्रोधादि संसार दुःखसाधनोंका मत्मसादसे अपने व्यापारके विना ही 
अनायाससे तुम तरोगे अंथोत्‌ संसारका अतिक्रम करोगे । यदि तुम मेरे वचनमें 
विश्वास न कर भै पण्डित हूँ' इस अहङ्कारसे न सुनोगे, मद्दचनाबसार न करोगे 


तो विनष्ट हो जाओगे। स्वेच्छासे सन्यासादि करते हुए पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो 
जाओगे ॥४८॥ ; 

में धार्मिक हूँ हिंसा कम न करूँगा इस मिथ्याभिमान अहङ्कारका 
आश्रयण कर 'न युद्ध करेंगे! यह मानते हो तो वह मिथ्या है यह तुम्हारा निश्चय 
निष्फल हे; क्योंकि क्षत्रियारम्भक रजोगुणस्वभाव प्रकृति युद्धम॑ तुमको प्रेरणा 


करेंगी ही )४५६॥ 


हृदयप्रदेशम रहता हे ॥ ६१॥ 


४३० ` श्रीमङ्कगबद्गौता [ अध्याय १८ 


_ समावजेन कोन्तेय! निवदः खेन कर्मणा। = 

कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
ईश्वर; सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन ! तितति। | 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूदानि मायया ॥६१॥ 


हे कौन्तेय ! अज्ञानवश जातितः प्राप्त जिस कर्म को तुम करना नहीं 


चाहते दो, उसे स्वाभाविक अपने क्षात्रधमे से परिगृहीत तुम विवश होकर 
अवश्य करोगे ॥६०॥ 
हे अजुंन ! लोकमें जैसे सूत्रधार दारु ( काष्ठ ) सय प्रतिमाको घुमाता है 


बैसे ही परमेश्वर समस्त प्राणियोंको मायासे घुमाता हुआ समस्त प्राणियों 


म० टी०--प्रकृतिं विश्ृणोति--स्वभावजेन एवॉक्तक्षत्रियस्वभावजेन 
शौर्यादिना स्वेनानागन्तुकेन कर्मणा निबद्धो वशीकृतस्त्वं हे कौन्तेय ! यह- 
न्धुवधादिनिमित्तं युद्ध मोहात्स्वतन्त्रोऽहं यथेच्छामि तथा संपादयिष्यामीति 
भ्रमात्कतु नेच्छसि तदवशोऽपि अनिच्छन्नपि स्पाभाविककमंतरतन्त्रः परमेख 
रपरतनत्रश्च करिष्पस्येव ॥ ६० ॥ 

म० टी०--स्वमावाधीनतामुक्त्वेश्वराधीनतां वित्रणोति--ईश्वर ईशन 


` शीलो नारायणः सर्वान्तर्यामी “यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी 


न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो थमभति,”? 
“यञ्च किचिज्ञगत्सवं दृश्यते श्रयतेऽपि वा । 

अन्तब्रहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः ।।'? _ अन्तबरहिथ तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥  _ 
प्रकृतिका विवरण करते हैं-पूर्वोक्त क्षत्रिय स्वभावज शौय्योदिसे अपने कमंसे 
निवद्ध वशीकृत अथीत्‌ स्वाभाविक स्वध्बभावबद्ध तुम हो, अतः हे कौन्तेय ! जो 
बन्धुवधादि निमित्त युद्ध अविवेक से,'में स्वतन्त्र हुँ' जैसा चाहता हूँ वैसा.ही करूँगा 
इस भ्रमसे करनेकी इच्छा नही. है बह अवश-स्वभावपराधीन इच्छा: न रहने 

पर भी स्वाभाविक कमं परतन्त्र और परमेश्वर पराधीन ही करोगे ॥६०॥ 
स्वभावाधीनता कह कर इश्वराधीनताका विवरण करते हैं-ईश्बर रैशनशील/ 
नारायण सवात्तय्योमी 'यः पृथिव्या तिस! इत्यादि श्रुति सिद्व सव प्राणिबॉके 


शोक ६२ ] > सानुवादमधुस्रदनीव्याख्यासहिता ४२१ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ! 
तलसादतरां शान्ति स्थामं पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 


हे भारत | सत्र परमेश्वरकी बुद्धिसे उसी परमात्माके शरणमें जाओ, 
उसके कृपासे श्रेष्ठ शान्ति और शाश्वत ( नित्य ) स्थान ( पद ) को अथोत्‌ 
परब्रह्मको अवश्य प्राप्त होओगे ॥ ६२॥ 

इत्यादिभुतिसिद्दः सर्वभूतानां सर्वेपां प्राणिनां हद्देशेडन्त/करणे तिष्ठति 
सर्वव्यापकोशपे तत्रा भिव्यज्यते सपद्वीपाधिपतिरिचर राम उत्तरकोसलायां, 
हे अजुन शुद्धान्तःकरण ! एताह्शमीश्चरं त्व ज्ञात थोग्योऽसीति 
द्योतते । कि कुबे स्तिष्ठुति आमयन्नितस्ततश्चालयन्‌ सर्वभूतानि परतन्त्राणि 
मायया छना यन्त्रारुद्ानिव सत्रसंचारादियन्त्रमारुढानि दारुनिमितपुरुपा- 
दीन्यत्यन्तपरतन्त्राणि यथा मायावी शमयति तद्वदित्यथशेषः ॥ ६१ ॥ 

म० टी०- ईश्वर सर्वभूतानि परतन्त्राणि प्रेरयति चेत्‌? प्राप्त विधि- 
्रतिपेथशास्रस्य सर्वस्य पुरुषकारस्य चाऽऽनर्थक्यमित्यत्राऽऽह-- 
तमेवेति । तमेवेश्वर॑ शरणमाश्रयं संसारसगुद्रोत्तरणाथं गच्छाश्रय सव भावेन 
सर्वात्मना मनसा वाचा कमणा च हे भारत ! तत्मसादात्त म्यै वेशवरस्या नुग्रहा- 


हृदयं देशमें (अन्तःकरणे) रहता है, यद्यपि सर्व व्यापक हे. तो भी अन्तःकरणे 
विरोषाभिञ्यक्ति होती है इसलिए 'अन्तःकरणे तिष्ठति’ कहा, यथा सप्तद्वीपा प्रथ्वीका 
राजा श्रीराम उत्तर कोशलमें रहे । हे अर्जुन ! शुद्धान्तःकरण ! ईद्टश ईश्वरको तुम 
जामनेके योग्य हो यह उक्त सम्बोधनसे सूचित करते हैं । क्या करते हुए अन्तः- 
करणें रहते हे? मायासे परतन्त्र सब भूतोंको इतस्ततः चलाते हुए, इसमें श्त 
कहते हें-जैसे मायावी लकड़ीके पुतलोंको जो कि मायावीसे उत्पन्न परतन्त्र है 
सूत्रसञ्चारादि यन्त्र पर रखकर घुमावा है उसी तरह।। ६१॥ 

ईश्वर परतन्त्र सबाभूतोंकी प्रेरणा करता हे तो विधि- प्रतिषेध शास्त्र और 
सब पुरुषञ्भ्ापारःअनर्थंक है, क्योंकि इश्वर जो चाहेगा वही होगा इसका उततर 
कहते हे-- वही! इेश्‍वरके आश्रयमें' आओ संसार समुद्र उत्तरनेके लिये, उ 
सधीस्मना सनसे, वाणीसे, कर्मसे आश्रयण करो! हे भारत ! उसके अनुग्रहसे तत्त्व 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादणुद्यतर मया त एन त शानमाख्यात शद्यादशह्यतरं मया। . 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्डसि तथा कुरु ॥९३॥ 

हे अर्जुन ! “न स्वेबाहँ जातु यसे सकर स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम्‌' 
यहाँ तकके ग्रन्थसे गोपनीय रत्न आदस भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका तुम्हें 
पदेश दिया, उन सबोंका अच्छी तरह विचार करनेक वाद उम्हारा जैसी इच्छा ` 
हो वैसा करो अथात्‌ ठीक टीक पयीलोचन करनेपर तुम्हारा मोह दूर हो 
जायगा॥ ९३॥ _____-__--__- पय पयासय ॥ ६३॥ 


नद रड 
—————— 
टम 


— 
न्तच्वज्ञानोत्पत्ति पय न्तात्परा शान्ति सकायात्रद्यानद्वात्त स्थानम हवि तीयरब- . 


प्रकोशपरमानन्द्रुपेणावस्थानं शाश्वतं नित्य प्राप्स्यांस ॥ ३२ ॥ . 

म० टी०--सवगीताथशुपसहरताह- इतीति । इति अनेन 
प्रकारेण ते तुभ्यमत्यन्ताप्रियाय ज्ञानमात्ममात्रबिषयं मोक्षसाधनं 
ुद्यादगुद्यररं परमरहस्यादाप संन्यासान्ताव्कमयोगाद्रहस्यतरं तत्फल 
र्‍तत्वादाख्यातं समन्ता्कथिर्त मया सर्वजन प्रमापन । अतो विमृश्य 
प्यालो च्यैतन्मयोपदिष्टं गौताशाख्रमशेषेण सामस्त्यन सवेकाक्यतया ज्ञातया ; 
स्वायिक्ारासुरूप्येण यथेच्छसि तथा कुरु न त्वेतदविमृश्यैव कामकारेण ` 
यह्किचिदित्यथः । अत्र चैतावदुत्तम्‌-अशुद्धाग्तःकरणस्य मुमुक्षोमक्षिसाधनज्ञा हुँ 
नोप्पत्तियोग्यताप्रतिबन्धकपापनयाथ फलाभिसंधिपरित्यागेन भगवद्पणजुद्धया ड 
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ज्ञानोत्पत्तिपयंन्तसे भी पर शान्त सकायावद्या निवृत्ति अद्वितीय ,स्थान, य्‌ 


स्वप्रकाश परमानन्दरूपसे शाश्वत (स्थात पाओगे ॥ ६२.॥ 


सब गोतार्थका उपसंहार करते हुए कहते हे- डत से । इस प्रकार तुमसे 
अत्यन्त प्रियसे गुद्यसे भी गुह्यतर परम रहत्य सन्यासान्त कर्मयोगसे भी रहस्यतर 
तत्फलभूत मोक्षसाधन आत्ममात्र विषयज्ञान परमाप्त सवज्ञ- म कहा, इस कारण; 

विचारकर मेरा. कथनरूप .अशेष गीताशासत्र भी.एक वाक्य्रतासे जानकर. ख 
ओग्यताजुसार जैसा चाहो वैसा करो, किन्तु खेच्छासे जो कुछ अविचारसे न - 
करता । यहाँ पर इतना कहा-शुद्धान्तःकरण सुसुक्ु मोक्षसाधन ज्ञानोसत्ति = 
ग्यताप्रतिव्थक पापक्षयाथ फलेच्छापरित्यागपूवक भगवदपेण. बुिसे,० 
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९ e प णु ७० ७ 
स्वेगुह्यतमं भूयः शृणु में परम वचः । 
इष्टोऽसि मे हमिति ततो वक्त्यामि ते हितम ॥६०॥ 
हे अजुन ! समस्त गोपनीयोंमें परम गोपनीय उत्कृष्ट मेरे वचनको तुम 


फिरसे सुनो, क्योकि तुम मेरे प्रिय हो ओर स्थिर बुद्धिवाले हो, इसलिये तुम्हारे 
हितकारीवचन कहूँगा ॥ ६७॥ 
SS 7 


वर्णश्चमधर्माचुष्ठानं, ततः शुद्धान्तःकरणस्य विविदिधोत्पत्तो गुरुमुपसृत्य 
ज्ञानस/घनवेदान्तवाक्यविचाराय त्राह्मणस्य सर्वकर्मसंन्यासः, ततो भगवदेक- 
शरणतया विविक्तदेशसेवा दिज्ञानसाधनाभ्यासाच्छ्र्णमनननिदि ध्यासनैरात्मसा- 
्षात्कारोत्पत्या मोक्ष इति । ज्षत्रियादेस्तु संस्यासानधिकरिणों शुमुत्ोरन्तःकरण- 
शुद्धयनन्तरम पि भगवदाज्ञापालनाय लोऊसंग्रहाय च यथाकथञ्चिष्कर्माणि कर्वतो- 
ऽपि भगवदेकशरणतया पूर्वजन्मक्रतसंन्यासादिपरिपाकाद्वा हिरण्यगर्भन्यायेन 
तदनपेक्षणाद्दा भगवदनुमहमात्रेणेहेव त्ङ्ञानोरपस्याऽग्रिमजन्मनि ब्राह्मणजस्म- 
७ ~ 0 च |) क कप १८२ ~~ (2 
लाभेन सच्यासीदपूवकज्ञानात्पच्या वा भो शात । एवविचारिते च नास्त 
मोहाऽचकाश इति भाबः ॥६३॥ 
स० टी०--अतिगम्भीरस्य गीताशांख्नस्याशेपतः पर्याल्लोचनक्लेश- 
LOT ~ CYS ८. © A 
निमित्तये कृपया स्वयमेव तस्य सारं संज्षिप्प कथयति सुव शुह्यतुममिति । 
TS णाल नार? SESSA यायाय SE SRS CENTRE जरुर CTS 
वणाश्रमधसानुष्ान उसस शुद्धान्त.करणका विविदिषोत्पत्ति हांनंपर गुरुक पास 
जाकर ज्ञानसाधन वेदान्तवाक्यविचारके लिये ब्राह्मणका सर्व कर्म सन्यास । 
वाद भगवदेकशरणतासे विविक्तदेशसेवादि, ज्ञानसाधनाभ्याससे, श्रवण मनन 
निदिध्यासनोंसे आत्मसाक्षात्कारोत्पत्तिसे सोक्षसन्यासानधिकारी _मुमुक्ुक्षत्रि- 
यादिको अन्तःकरण शुद्धिके वादे भगवदाज्ञापालन ओर लोकसंग्रहाथे किसी 
प्रकार, कर्माको करता हुआ भगवदेकशरण होकर पूर्वेजन्मक्रत सन्यासादि परि- 
पाक सेवा, हिण्ण्यगभन्यायसे तदुपेक्षासे भगवानके अनुम्रहमात्रसे ही तत्त्व- 
ज्ञानोत्पत्ति से आगे जन्ममें ब्राह्मण जन्म लाभसे संन्यासांदिपू्वक ज्ञानोत्पत्ति 
से वा मोक्ष होगा इस प्रकार विच।र करनेपर मोहका अवसर नहीं है। ६३॥ 
अतिगम्भीर गीताशाख् का अशेष पय्यालो चन सिवृत्ति के लिये करपा से उस 
शाक्ष का सार संक्षेप कर स्वयं कहते. हे -सर्वेति से पूर्व में युझ कमं योग से-गुह्यतर 
५१ 
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ह 
प्रन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥६५॥ 


हे अजुन ! तुम सुभमें ही चित्त लगाओ, मेरा भजन पूजन करो, मुझे 
ही नमस्कार करो। चूँकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिये में प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त होगे ॥ ६५॥ १ 

पूर्व हि गुद्यास्कमयोगाद्गुद्वतर ज्ञानमाख्यातम्‌, अधुना तु त द्भ ह मद्य मीगादगुद्वतर ज्ञाममाल्यातम्‌, अधुना तु कर्मयोगः 
त्तफलभूतज्ञानोच सर्वस्मादतिशयेन युं रह्स्य गुह्यतमं परमं स्वतः प्रकृष्ट 
मे सम बचो वाक्यं भूयस्तत्र तत्रोक्तमपि त्वदनुम्रहाथं पुनवक्ष्यमाणं शृणु । 
न लाभपूजाख्यात्याद््थ त्वां ब्रवीमि कि तु इष्टः प्रियोऽसि मे मम इमति- 
शयेनेति यतम्ततस्तेनैबेष्टखेन वक्ष्यामि कथयिष्याम्यपरण्टोऽपि सन्नहं ते तव 
हितं परमं श्रेयः ॥ ६४ ॥ 

म० टी०--तदेवाइ--मयि भगवति वासुदेवो मनो यस्व स मन्मना 
अव सदा मां चिन्तय । डेपेण कंसशिशुपालादादिरपि तथाऽत आह--मझ्क्त 
मदिषयेणानुरागेण सदा मद्िपर्यं मनः कुविति विधीयते । स्वद्विषयोऽनुराग 
एब केन स्यादित्यत आह--मद्याजी मां यष्टुं पूजयितुं शीलं यस्य स सदा 
मस्सूजापरो भव । पूजोपकरणामाबे तु माँ नमश कनन रा भव । पूजोपकरणाभाषे तु मां नमस्कुरु कायेन वाचा मनसा च 
ज्ञान कहा, इस समय कर्म योग से तत्फलभूत (तसे सबसे अतिशय गुह्य" 
रहस्ग स्वतः प्रकृष्ट ( सबसे श्रेष्ठ ) मेरा वाक्य अनेकवार कथित भी तुम्हारे 
अनुमह के जिये पुनवेक्ष्यमाण सुनो । लाभ पूजा ख्यात्यथ तुम से नहीं कहते है, 
किन्तु प्रिय इष्ट हो अतः उसी इष्टबुद्धि से बिना पूँछै भी परम श्रेय तुम्हारा हित 


तुमसे कहेंगे॥ ६४॥ . छ ल 
वही कहते हैं-भगवान वासुदेव मुझमें मन है जिसका वह मन्म॑ना 


हो खदा मेरी चिन्ता करो, द्वेष से कंस शिशुपालादि सदा चिन्ता करते थे, 
इसलिए कहा- “सद्‌ भक्त; विषयक प्रेमसे सदा मदूर्विषयक मन करो यह विधान 
करते हैं । 
प्रश्‍ल--त्वद्दिषयक अनुराग किस उपाय से होगा ! । 
उत्तर--शद्‌ याजी? सुभे पूजा करने का स्वभाव है. जिसका बैसए, सदा 
मस्पूजा पर हो; फूजासामश्री न हो तो मेरा नमस्कार करो काय, वाकू मनसे चत्री 


। 
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्रह्णीभवनेनाऽऽराधय । इदं चाचंनं बन्दनं चान्येषामपि भागबतधर्माणाहु4- 
लक्षणम्‌ । तथा चोक्तं श्रीभागवते 
“श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पुंसाऽपिंता विष्णो भक्तिरचेन्नत्रलक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्‌' इति ॥ 
एतञ्च भक्तिरसायने व्याख्यातं विस्तरेण । एवं सदा भागनतधर्मा- 
नुष्ठानेन मश्यचुरागोत्पस्या मन्मनाः सन्‌ मां भगवन्तं वासुदेवमेवेष्यसि 
्राप्स्यसि वेदान्तवाक्यजनितेन मद्रोधेन । त्वं चात्र संशयं मा कार्षी;, सत्यं 
यथाथ ते तुभ्यं प्रतिज्ञाने सत्यामेव प्रतिज्ञा करोम्यस्मिन्न्थे । यतः प्रियोऽसि 
मे, प्रियस्य प्रतारणा नोचितैवेति भावः । सत्यन्ते ग्रारब्धकर्मणोऽन्ते सति 
मामेष्यसीति वा । अनुवादापेक्तया बिञ्वासदाळ्य प्रयोजन प्रथमं व्याख्या- 
नमेव श्रेयः | अनेन यत्प युक्तम्‌-- न 
से मेरी आराधना करो ये अचनवन्दनादि अन्य भी भागवत धर्मो का उपलक्षण है 
यह्‌ श्रीमद्‌ भागवत में कहा है-- 
श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मश्णं पादसेवनम्‌, 
इत्यादि ऊपर देखिये । 
अर्थ---भगवत्कथा श्रवण, भगवज्ञाम कीर्तन, भगवान्‌ बिष्णुका स्मरण, 
चरणसेवन, पूजन, चन्दन ( नमस्कार दण्डवत्‌ आदि से) दास्य (सेवा) सख्य - 
( मैत्री ) आत्मनिवेदन, भगवान्‌ विष्णु में अर्पित यह नवधा भक्ति यदि करता 
है तो निश्चय समझना चाहिये कि उसने ठीक विद्याध्ययन किया है । 
इसका विस्तरसे भक्तिरसापन अन्थ में व्याख्यान है। इस प्रकार 
सदा भागवत धर्मानुष्ठान से मेरे में अनुराग उत्पन्न होगा उससे मन्मना होकर मुझ 


वासुदेव भगवान्‌ को ही प्राप्त करोगे । चेदान्तवाक्य उत्पन्न मेरे ज्ञान से, तुम इससे 
संशय न करो यथार्थ तुम से प्रतिज्ञा करते हैँ अथात्‌ सत्यप्रतिज्ञा करते 


यतः तुम प्रिय हो प्रिय की प्रतारणा उचित नहीं । प्राड्थ कम के अन्त होने पर 
सत्य ही सुक में प्राप्त होंगे, अनुवाद की अपेक्षा विश्वासदादेथ प्रयोजन प्रथम 


व्याख्यान श्रेष्ठ है, इससे जो पूर्वे भें कहा-- 


कका >+ “५७ 
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स्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः ॥६६॥ 


हे अर्जुन ! तुम समस्त धर्मोकों छोड़कर अथात्‌ सवकमसंग्यासपृ वक 
केवल मेरे ही शरणमे आजाओ, समस्त पापासे में तुम्हे मुक्त कर दूगा, तुम शोक 
सत करो ॥ ६६॥ saa did 75 अं 

“यतः प्रवृत्तिभृ तानां येन सवंमिदं ततम्‌ । 
स्वकमंगा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ।॥ 

इति तडाख्यात मच्छव्देनेश्वरत्वप्रकटनात्‌ ॥ ६५ ॥ 

म० टी०--अधुना तु “ईश्वरः सबभूतानाँ हृदेशेऽञुन तिष्टतः 
“तमेव सर्वभावेन शरणं गच्छः’ इति यदुक्तं तढिब्वगोति--सवधमानिति। 
केचिद्वणेधर्मा; केचिदाश्रमधर्माः केचित्सामान्यधर्मा इत्येवं सर्वानपि धर्मान्‌ परिः 
व्यज्य विद्यसानानविद्यमानात्वा  शरणस्वेनानाइस्य सासीश्‍वरमेकमद्वितीय 
स्धर्माणामधिष्ठातारं फलदातारं च शरणं त्रज, धर्माः सन्तु न सन्तु वा 
किं तेरन्यसापेक्षेभंगवदनुमहादेव स्वन्यनिरपेत्तादहं कृतार्थो भविष्यामीति निश्चयेन 
परमानन्दघनमूतिमनन्तं श्रीवासुदेवसेव भगवन्तसनुक्षणभावनया भजस्य, इद 


मेव परमं तस्तं नातोऽधिकमस्तीति विचारपूर्वकेण प्रेमप्रकर्षण सर्वानात्म- 


_ यतः प्रवृत्तिभूतानांम इत्यादि ऊपर देखिये । 

“मत! शब्द से इश्‍वरत्व प्रकट करने से व्याख्यात हुआ। ॥ ६५ ॥ 

इस समय ईश्वर सब भूतो के अन्तःकरणमें हैं सर्वभाव से उन्हीं के 
शरण में जाओ यह जो कहा उसका विवरण करते हें--कोई बणंधर्म हैं, कोई 
सामान्य धर्म हैं, इस प्रकार सब धर्मा का परित्याग कर चाहे विद्यमान हो, 
चाहे अविद्यमान उनका शरणत्वेन अनादर कर एक अद्वितीय मुझ ईश्वर का जो 
सब कर्मा का अधिष्ठाता, फलदाता हूँ मेरे शरणमें आओ, धर्म रहें वा न रहे 
उनसे क्या प्रयोजन ? वे अन्य साक्षेप हैं, अन्य निरपेक्ष भगवत्‌ कुपावश से हीं 
से कृताथ.होऊगा' इस निश्चय से परमानन्दघन मू अनन्त श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
की प्रतिक्षण भावना से भजन करो, यही परमतच््व है इससे अधिक नही । 


इस विचार से अतिप्रेम से सब अनात्म पदार्थों की चिन्ता से शून्य मनोवृत्ति से 
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चिस्ताशूत्यया मनोवृ्या तैलधारावद परिच्छिन्नया सततं चिन्तमेत्यर्थ; । अत्र मामेकं 
शरणं ब्रज! इत्यनेनेव सवेधमंशरणतापरित्याणे ञ्चे 'सरवधर्मान्परित्यज्य' इति 
निमेधानुत्ादस्तत्कार्यकारितालाभाय, यज्ञायज्ञीये सान्नि ऐरं कृत्वोदगेयामित्यत्र 
न गिरा गिरेति ब्रयादितिवत्‌ । तथा ममेय सर्वथमंकार्यकारित्वान्मदेकशरणस्य 
नास्ति घमिक्षेस्यथं । एतेनेद्मपास्तं सर्वधर्मान्परित्यज्येत्युक्ते नाधर्माणां परिः 
लभ्यतेऽतो धर्मपदं कर्ममात्रपरमिति । नह्यत्र कर्मत्यागो विधीयतेऽपि तु विद्य 
मानेऽपि कर्मणि तत्रानादरेण भगवदेकशरणतामात्रं ब्रह्मचारिगृहस्थवानग्रस्थ 
भिक्षूणां साधारण्येन विधीयते । तत्र सवधर्मान्परित्यञ्येति तेपां स्तधर्मादर- 
संभवेन तन्निवारणार्थम्‌। अधमे चानर्थफळे कस्याप्याद्राभातात्तत्परित्याग- 
चचनमनथक्रमेव, शाख्रान्तरप्राप्तत्वाच । तस्माद्र्णाश्रमधर्माणामस्युदयहेतुख- 
मपि स्यादितिशङ्कानिराकरणार्थमेतैतद्ठच इति न्याय्यम्‌ । न च सर्वधर्माधरम- 
परित्यागोऽत्र विधीयते संन्यासशाखण प्रतिपेधशास्रण च लब्धत्वादेव | न 
चेदमपि संन्यास शास्त्रं भगदेकशरणताया विश्निस्सितस्वात्‌ । तस्मात्सर्वे 
तेलधाराके सम!न अविच्छिन्न (अटूट) मनोवृत्तिसे सतत मेरा भजन करो। यहाँ पर 
“मांमेक शरणं त्रज' इसी से सर्वेधम शरणता का परित्याग लब्श्र है फिर “सबवे 
धर्मोन्‌ परित्यज्य' यह निषेधाबुवाद कार्यकारितालाभ के लिए हैँ, जैसे यज्ञा यज्ञी 
साम सें ऐर कृत्वा उट्गे यम! यहाँ पर 'न गिरा गिरा इति ब्रयात्‌ इस के तरह । तथा 
च में ही सर्वधम कार्यकारी हूँ अतः मदेकशरण, पुरुष को: धर्मापक्षा नहीं 


इससे यह परास्त हुआ । 'सर्वधमान्‌ परित्यज्य” इस कथन से अधर्मो का परिः 
त्याग लब्ध नहीं होता अतः धर्मपद कमे मात्र परक है । यहाँ पर कमेत्याग की विधि 
नहीं, अपि तु विद्यमान कम में अनादर कर भगवदेकशरणतामात्र ब्रह्मचारि 
वातम्रस्थ गृहस्थ मिक्षुओ को साधारण से विधान है उस में 'सवेधमोन्‌ परित्यज्य' 
यह उनका स्वधर्म में आदर सम्भव है तन्निवारणार्थ है । अनर्थफल \अधर्म में 
किसी का आदर नहीं है अतः तत्परित्याग वचन अनर्थक ही है और अधमं प्रति- 
पेघ 'शास््रान्तर प्राप्त भी है, तस्मात बणोश्रम धर्मा में अभ्युदयहेतुत्व प्रसिद्ध है 
मोक्ष हेतुख भी होगा इस शंका निराकरणाथ एतद्‌ वचन न्याययुक्त है। सवे 
घमोधरम परित्याग का. यहाँ विधान हीं है, सन्यासशाख्न और प्रतिषेधशार से 
लब्ध ही है भगवदेकशारणतामात्र विधिबिषयक है इसलिये यह सम्यासशाख्र 
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कक 


धर्मान्परित्यज्येत्यलुबाद एव । सर्वेषां तु शाख्नाणां परमं रहस्यमीश्चर्रणः 
तैवेति तत्रेव शाख्रपरिसमाप्िभिगवता कृता । तामन्तरेण संन्यासस्यापि स्व. 
फलापयवसायित्वात्‌ । अजुन च चत्त्रियं संन्यासानधिकारिणं प्रति संन्यासो- 
पदेशायोगात्‌ । अजुनव्याजेनान्यस्योपदेशे तु वक्ष्यामि ते हितं’ “त्वा मो 
विष्यामि सर्वेपापेभ्यस्त्व॑ मा शुचः इति चोपक्रमोपसंहारो न स्यातामू । 
तस्मात्संन्यासधमेष्वप्यनादरेण भगवदेकशरणतामात्रे तात्पयं भगवतः | 
यस्माच्च मदेकशरणःसर्वथर्मानादरेणातोऽहं सर्वेभरमकार्यकारी त्या त्वां स. 
पापेस्यो बन्थुवधादिनिमित्त्यः संसारहेतुभ्यो मोक्षयिष्यामि प्रायश्चित्त 
विनैव “धर्मेण पापमपनुदति” इति श्रृतेधेमस्थानीयखाच्च मम। अतो मा 
शुचो युद्ध प्रवृत्तस्य मम यन्धुवधादिनिमित्तप्रत्यवायात्कथं निस्तारः स्यादिति 
शोक मा फार्षीः । 
भाष्यकारैनिरस्तानि दुमतानीह विस्तरान्‌ | 
रन्थव्याख्यानमात्राथी न -तदर्थमहं यते ॥ 

हे, तस्मात्‌ 'सवंधमोन्‌ परित्यज्य' यह अनुवाद ही हे। सब शास्त्रों का! परम 
रहस्य इश्वर शरणाता ही है उसो में भगवान ने शास्त्र की परिसमाप्त किया 
उसके विना संन्यास भो स्त्रफलपर्यवसायी नहीं होता । क्षत्रिय सन्यासानधिकारी 
अर्जुन के प्रति सन्यासोपदेशा अयुक्त है । अजुन के व्याजसे अन्योपदेश मानने 
पर 'बक्ष्यामिं ते हितम! 'अहं त्वा सवंगापेभ्यो साक्षीयष्यामि मा शुचः, के- उपक्रमो 
पसंहार नहीं बनेंगे तस्मात्‌ सन्पासधमेमिं भी अनादर कर भरा वदेकशरणतामा त्रमे 
भगवानका तात्पर्य है। जिल्ल कारण तँ सकल धर्म का अवादर कर मदेकशरण 
हो अतः में सवेधर्मकार्यकारी होनेसे तुमको चन्छुबगीदिनिमित्तः (संसारहेतुभूत 
प्रायश्चित्तके बिना ही मुक्त कर देंगे 'धर्मेण पापमपघुदति” इस श्रुतिसे में धर्म 
स्थानीय हूँ। अतः'शोच मत करो, युद्धमें प्रवृत्त मेराइवन्धुवधादिनिमित्त पापसे 
केसे निस्तार होगा यह शोक मत करो । भोष्यकारैरिति ।: भाष्यकारने|यहाँ पर 
ढुमंतों का विस्तार से निराश किया है, ग्रम्थव्याख्यानमात्राथी में उसके लिये 
यन्न नहीं करता हूँ । 
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तस्यैवाहं ममेवासौ स एवाहमिति त्रिधा | 
भगवच्छरणत्बं स्यात्साधनाभ्यासपाकतः ॥ 
बिशेषो वणितो5स्मागिः सो भक्तिरसायने | 
ग्रन्थविस्तरभीरुत्वादिद्यात्रमिह कथ्यते ॥ 
तत्रा5उद्यं मृदु यथा-- 
“सत्यापि भेदापगमे नाथ! तत्राहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ||” 
द्वितीयं मध्यं यथा-- 
“हस्तमुक्षिप्य यातोऽसि बलात्कृष्ण ! किमद्धतस्‌ । 
हदयाद्याद नयास पारूप गणयामि ते ॥ ” 
तृतीयमधिमात्रं यथा-- 
'तस्यै्ाहं ममेवासौ स एवाहमिति त्रिधा । 
इत्यादि ऊपर देखिये । 
अथे--म उसीका हूँ, वह मेरा ही है, में वही सब्चिदानन्दघन हूँ, एवं तीन 
प्रकारका साधन अभ्यास परिपाकसे भगवच्छरणस्व होतां है । 
बिशेष हमने भक्तिरसायनमें सव बर्णन किया है, अन्थविस्तारके अयसे 
दङमात्र यहाँ पर कहता हूँ । 
उसमें पहला मृदु जैसे- 
भेद नहीं रहनेपर भी हे नाथ! में तेरा हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि 
समुद्रका तरङ्ग होता है, न कि तरइसे समुद्र होता है । 
दूसरा मध्यम जैसे २० आ 
हाथको भटक कर हे कुष्ण! तुम जा रहे हो इसमें कश आश्चर्ये ? यदि 
तुम मेरे हृदयसे निकल जाओ तो बेरे पौरुषकी गणना में करूं । 
इसी “लछोकका अचुवाद पद्यमय ऐसा है-- 
“वाह ममोले जात हो निवल जानिके मोहि 
हृदयसे. जव {जाओगे सबळ वखानो तोहि 
तीसरा अघिमात्र जैसे 
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“सकलमिदमहं च वासुदेवः परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एक; | 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते व्रज तान्तिहाय दूरात्‌ ॥? 
इति दूतं ग्रति यमवचनम्‌ । अभ्बरीपप्रहलादगोपीप्रभृतयश्चास्या 
भूमिकायाशुदाहतेव्याः । अस्मिन्हि गीताशास्त्रे निछात्रयं साध्यसाधनभावापन्नः 
ब्रिवक्षितशुक्तं च बहुधा । तत्र कर्मनिष्ठा सर्वक संन्यासपर्यन्तोपसंहता 
(स्वकमंणा तमस्वच्य सिद्धि विन्दति मानवः इत्यत्र । संन्यासपूर्यक. 
श्रवणादिपरिपाकसहिता ज्ञाननिष्ठोपसंहुता “ततो मां तस्मतो ज्ञात्वा 
बिश्वते तदनन्तरम्‌ ” इत्यत्र भगवड्धक्तिनिष्ठा तूभयसाधनभूतोभयफलभूता 
च भत्रतीत्यन्त उपसंहता 'सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज’ इत्यत्र | 
भाष्यङ्गतस्तु सर्वधर्मान्परित्यञ्येति सर्वकर्मसंन्यासानुवादेन मामेक 
. शरणं ब्रजेति ज्ञानगिष्ठोपसंहतेत्याहुः | भगवदभिम्रायवर्णने के अयं 
वराकाः | 


समस्त यह में वासुदेव हूँ, सर्वश्रेष्ठ पुरुष परमेश्‍वर वह एक ही है, हृदयगत 
अनन्त भगवान्मे ऐसी अचल बुद्धि जिन्हें हो जाय उन्हें दूरसे ही छोड़ कर 
चले जाओ यह्‌ दूतके प्रति यमका वचन हे । 
अम्बरा, प्रह्राद, गोपीप्रश्नति इसमें उदाहरण हें । इस गीताशाखमे साध्यः 
साधन-माबापन्न निष्ठात्रय विवक्षित और बहुधा उक्त है, उसमें कर्मनिष्ठा 
सर्वेकर्मसन्यासपर्थन्त उपसंहृत हुई । 
(खकर्मेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः’ 
यहाँ पर भगवद्‌ भक्तिनिष्ठा उभयसाधन हेतु और उभय फलभूत होती है 
इस कारण अन्तमें उपसंहृत हुई 
'सबैधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरण बज! । 
यहीं पर भाष्यकार तो सवंधमोन्‌ परित्यज्य? सर्व कमे सन्यासाबुवादसे 
एक मेरे शरणमें आ जाओ यह ज्ञाननिष्ठा उपसंहृत हुई यह कहा हैं। भगवदभिः 
प्राय नशन में इस लोग क्या हैं कुछ नहीं है । न । 
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इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं नच मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 


हे अजुन ! इस मोक्षशा्का उपदेश तुम ऐसे पुरुषको कभी मत देना, 
जो कि वेदशाख्रोक्तकमंका अनुष्ठान नहीं करता, देवता और गुरुमें भक्ति नहीं 
करता, शुरुकी सेवा नहीं करता ओर जो प्राकृत पुरुष समझकर मेरी निन्दा 
करता है ॥ ६७॥ 


वचो यद्वीताख्यं परमपुरुषस्याऽऽगमगिरां 

रहस्ये तद्व्यार्यामनतिनिपृणः को वितनुताम्‌ । 

आहं त्वेतद्वाल्यं यदिह कृतवानस्मि कथम- 

्यहेतुस्नेहानां तदपि कुतुकायेच महताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

म० टी०--समाप्तः शास्रार्थ: । शास्नसंग्रदायविधिमधुना ऋथयति-- 

इदमिति । इदं गीताख्यं सर्मशाखरार्थरहस्यं ते तव संसारविच्छित्तये मर्योक्त 
नातपस्कायासंयतेन्ट्रियाय न वाच्यं कदाचन कस्यामप्यवस्थायामिति पर्या- 
यत्रमेऽपि सम्बध्यते । तपस्विनेऽप्यभक्ताय गुरौ देवे च भक्तिरहिताय न 
बाच्यं कदाचन । तपस्विने भक्तायापि अशुश्रूपवे शुश्रूपां परिचर्यायामकुवते 


वचो यदू गीतख्यंपरमपुरुषस्यागमगिराम्‌। 

इत्यादि ऊपर देखिये । 

अर्थ--परमपुरुषका वेदवचनका रहस्य को -गीतानामक वचन है उसका 
व्याख्यान अत्यन्त अकुशल व्यक्ति कोन कर सकता है? में वाल्यबुद्धि रखकर जो 
किसी प्रकार इसको किया हूँ वह भी बिना कारणके प्रेम करनेवाले वड़ोंके कुतूहल 
के लिये ही होगा । ५ 

शाक्षार्थ समाप्त हुआ, इस समय शास्सम्प्रदाय विधि कहते हैं-यह सर्व 
शाख्रार्थ रहस्य गीताख्य तुमसे संसार विच्छेदके लिये में कहा, अतपस्क्र तपःशून्य 
असंयतेन्द्रिसे न कहना, कभी किसी अवस्थामें, नन.” यह्‌ पयोयसे भय सबके 
साथ सम्बद्ध दै । तपस्वी होनेपंर मी. अभक्तसे न कहना, गुरु तथा देवताम भक्ति 
रहितसे कभी शास्र न कहना, तपस्वी भक्त होनेपर भी सुश्रषा न करसेवालेसे 

५६ ळे 
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य॒ इमं परमं गद्य मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मयि परां कृता मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 


जो कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यति इस अत्यन्त गोपनीय शास्त्रका मर भक्तों 

उपदेश करेगा, वह मेरी परम भक्तिको पाकर सुमो ही प्राप्त होगा, इसमें सन्देह 
_नहीं करना चाहिए ॥ ९८ _____---2--- त णय करना चाहिए ।। ६८ ॥ 

ज ज्ञ प्राच्यं कदाचन । चशब्दो वाच्यं कदाचनेतिपद्ढयाकपणाथ; । न च 
मां योऽस्यद्ववति मां भगगन्तं वासुदेवं समुध्यमसचजत्वाद गुणक मस्वाभ्य 
प्रयाति आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेनेश्वरत्वमसहमानो वष्टि यस्तस्मे श्रीकुष्ण- 
्कर्षासहिष्णवे तपस्विने भक्ताय शुश्रपवे श्रीकृष्णानुरक्ताय च वाच्यः 
सित्यथ; । एकेकविशेपणामावेऽप्ययोग्यताग्रतिपादतार्थारचस्वारो नकारा! । 


>>> 


मेधाविने तपस्विने वेत्यन्पत्र विकल्पदशनाच्छुशूपागुरुषाक्तमगवदनुरक्ते. ` 


युक्ताय तपस्विने तद्यक्ताय मेधाविने वा वाच्यस्‌ । मेथातपसोः ` पा्निकत्वेडपि 
भगत्रद्नुरक्तिगुरुभाक्तशुश्रषाणा नियम एबेति भाष्यङ्गतः ॥ ६७ ॥ 
म० टी०--एवं संप्रदायस्य विशिमुबत्वा तस्य कठुः फलमाह 
जव SR AN संप्रदायस्य प्रवतेक इममांवयोः संबादरूप . मर्थं परम 
ममी न कहना, 'च' शब्दवाच्य और कदाचन इन दाना पदक आकर्षेणाथे हे 
और जो मेरी असूया करता हैं भगवान, बासुदेव मनुष्य हँ असबज्ञत्वादिशुण 
बिशिष्ट मानकर जो अभ्यसूया कहता है आत्मप्रशंसादि दोष आरोपसे झुम 
ईश्वरत्व न सहकर द्वेष करता है उससे अथोत्‌ श्रीकृष्णोत्कषोस्हिष्णुकों अतपरवी 
अभक्त, अशुश्रपूको भी न कहना वाच्यं! 'कंदाचन' इन दोनों पदों के। 
अनुकषेणाथे चकार हे । तपस्वी भक्त शुश्रृपु श्रीकृष्ण प्रेमीको गीताशास्त्र वाच्य हूँ 
एकैक विशेषणाभावमें भी अयोग्यता कथनाथ चार नकार हैं '्मेधानी, तपस्वी वा 
यहाँपर विकल्प दशेनसे सुभ्रूषा, गुरुभक्ति भगवत जड़ क्ति युक्तसे तपस्वी 
तद्यक्त मेघाबीसे वाच्य है तप पाक्षिक होनेपर भी भगवदलुरक्ति गुरुभक्ति, सुश 
इन तीनोंका नियम ही ह यह भाष्यकार कहते हे ॥६७॥ 
उक्त प्रकार से सम्प्रदाय का फल कहकर उसके कत 


जो सम्प्रदाय का प्रवत्तक हम दोनों का सम्प्रदाय यह प्रन्थ जा कि .सोक्षर 


१ का फल कहते है. 


Os 


छोक ६८ ] सानुवादमधुसदनीव्याख्यासहित। ४५३ 


~ (९) ७ + Q (9 ¢ ~ 
निरतिशयपुरुपा्थसाधनं गुह्यं रहस्याथत्वात्सवत्र 'ग्रकाशयितुमनहं मद्धक्तपु 
~ ~ “२ (४ ~ ~ ८३ ७, 0 
अभिधास्यति अभितो ग्रन्थतोऽथतश्च थास्यात स्थापायष्यात | भक्त) पुनग्र - 
हणात्पर्वोक्तविशेषणत्रयरहितस्यापि भगवङ्कक्तिमात्रेण पात्रता स्रचिता भत्रति । 
४२ ॥ € ५ « = 
कथमभिधास्यति तत्राउपह--'भक्ति मयि परां कृत्वा! । भगत्रतः परमणुरोः 
्रपेवेः ® ~ ० ७. LS ~ > ~ 
शुश्रूषवेयं मया क्रियत इत्येवं कृत्वा निश्चित्य योऽभिधास्यति स॒ मामेवैष्यति 
मां भगवन्तं चासुदेवमेष्यत्येवाचिरान्मोक्ष्त एव संसारादत्र संशयो न 
९ Lo ७ ७ १ [aS ° Oo bao] 
कतंव्यः । अथवा मयि परां भक्ति कृत्वाञ्संशयो निःसंशयः सम्म मेैष्त्येवेति 
Ne [oS 
वा मामेवेष्यति नान्यमिति यथाश्रुतमेव वा योज्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पुरुषार्थेसाधन अतिरहस्य़ाथे होने से सव स्थल में प्रकाश करने के योग्य नहीं, 
किन्तु मेरे भक्तों में मुझ भगवान्‌ वासुदेव में अनुरागियों के प्रति कहेगा। 
अभि! का अथं अभितः है, ग्रन्थतः ग्रन्थमात्र का पाठ कराता है, अर्थतः 
अर्थ का वोध कराता है स्थापित कराता दै, भक्ति का पुनग्रंहण होने से पूर्वोक्त 
विशेषणत्रय तप सुश्रषा अनसूया से रहित में भी भगवद्‌ भक्तिमात्र से 
पात्रता सूचित की गयी है। कथन प्रकार कहते हँ- मेरे में परम भक्ति करके 
परम गुरु भगवान्‌ की सुश्रूषा से ही 'में करता हूँ' यहद निश्चय करके जो कहेगा 
वह सुझमें ही प्राप्त होगां। मुझ भगवान्‌ बासुदेव में ही प्राप्त होगा अतिशीत्र 
संसार से मुक्त होगा इसमें संशय नहीं करना! अथवा सेरे में परम भक्ति 
करके संशयशून्य सुभे ही प्राप्त होगा अन्य में नहीं यह यथाश्रत की योजना 
ठीक है। एवकार का 'एष्याति' के साथ सम्बन्ध करने से संसार से मुक्ति 
फलितार्थ है। मत्प्राप्ति होगी, “मां' के साथ सम्वन्ध करने से “मामेव मुझको 
ही प्राप्त होगा अन्य को नहीं। एवकार दोनों के मध्य में है अतः 
(देहली दीपक! न्याय से दोनों के साथ सम्बन्ध हो सकता है । दोनों 
` अर्था को विवक्षा में कोई आपत्ति नहीं संसार से मुक्ति दो पक्ष में फलिः _ 


ताथ तुल्य है ॥ १८।। 


४४४ . श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय १८ 


RR क न लि नकल क 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्मे प्रियक्रत्तमः। 
भविता न च मे तस्प्रादन्यः प्रियतरों भुवि ॥ ६६ ॥ 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
मजुष्योंमें मुमु क्षुओंको गीताशास्त्रका उपदेश करने वाले पुरुषकी अपेक्षा 
दूसरा कोईभी पुरुष मेरा प्रियकृत्तर ( मिय करने वालामें श्रेष्ठ) इस भूलोके 
नहीं हे और न भविष्य ही में उसकी अपेक्षा दूसरा प्रियतर 
होगा॥ ६६ ॥ ` 


94 


मेरे और तुम्हारे मध्यमें हुए इस धर्मयुक्त. संवादका अथज्ञान. पूर्वक 


~ x ७ 
जो पुरुष अध्ययन करेगा ( पाठरूप से पढ़ेगा ) उसके द्वारां में ज्ञानरूप यज्ञसे 
पूजित होऊ गा, यह मेरा मत हैँ ॥७०॥ 


म० टी०--कि च-तस्मान्मङ्कक्तेषु शास्संप्रदोयकृतः सकाशादन्यो 


मनुष्येषु कश्चिदपि मे मम प्रियकृत्तमो ऽतिशयेन 'प्रियक्रन्सद्विषपप्रीस्यतिशय- 
वान्नास्ति वर्तमाने काले । नापि प्रागासीत्ताहक्कचित्‌ । न च कालान्तरे 
विता भविष्यति । ममापि तस्मादन्यः प्रियतरः प्रीत्यतिशयविषयः कब्निदः 
प्यासीन्ष । अधुनां च मुत्रि लोकेऽस्मिन्नास्ति । न च कालान्तरे भवितेत्या- 
वृत््या योज्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 

म० टी०--अध्यापकस्य फलमुक्त्वाव्ध्येतु; फलमाइ--“ग्रध्येष्यते' 


इत्यादिना । आवधोः संवादमिम ग्रन्थ धम्यं धर्मादनपेतं योऽधयेष्यते जपरूपेण 


जर भो- मेरे भक्तो में शास्त्र संम्प्रदायकारी से भिन्न मनुष्यों ता छा जा कह प्ल अ शाख सरदायकारी से भिन्न महुष्यो के 
मध्य में कोई भी मेरा अतिप्रियकारी मह्िषयक प्रीति प्रचुरवान्‌ वर्तमान काढं 
में नहीं है, और न पूर्वे में ही कोई था वैसा नं. भविष्य काल में ही कोई होगा। 
मेरा भी उससे अतिरिक्त प्रियतर प्रीति का अतिशय विषय कोई नहीं था, इस 
ससय में भी इस लोक में कोई नहीं हे इससे अतिरिक्त परमार्थसाधन दूसरा नहीं 
है यह भाव है । अक्षर का अर्थ स्पष्ट है ॥ ६६ ॥ 


अध्यापक का फल कह कर अध्ययन कती का फल कहते हे अध्येष्यते से। 


हमारा और तुम्हारा इन दोनों का यह संवाद धमेयुक्त मर्थ जो पढ़ेगा जपरूप 


i 


छोक ७१ ] . सानुवादमधुम्ददनीव्याख्यासहिता ४४५ 


श्रद्धावाननसूयश्र श्र॒णुयादपि यो नरः । 
सोऽपि मुक्तःशुभाँल्ोकान्मा्ुयासुरयकरमण [म्‌ ॥७१॥ 


जो भी कोई सबुष्य, चाहे वह मूढ़ हो, वृद्ध हो या खी हो, श्रद्धापूर्वक 
असूया आदि दोषोंसे मुक्त होकर इस शाख्रका श्रवण करेगा, बह भी पापोंसे मुक्त 
होकर ( छुटकारा पाकर ) पुएयकर्म ( यज्ञ आदि ) करनेवाले ' मनुष्योंके शुभ 
लोकोंको प्राप्त करेगा ॥ ७१ ॥ | 


पठिष्यति ज्ञानयज्ञेन ज्ञानात्मकेन यज्ञेन चतुर्थाध्यायोक्तेन द्रव्ययज्ञादि- 
श्र प्ठेनाहं सर्वैश्चरस्तेनाध्येत्रेष्ट पूजितः स्यामिति मे मतिर्मम निश्चय; । 
यद्यप्यसौ गीतार्थमवुध्यमोन एवं जपति. तथाऽपि तच्छुण्वतो मम मामेवासौ 
प्रकाशयतीति वुद्धिर्भवति | अतो जपमात्रादपि ज्ञानयज्ञफलं मोच्च' लभते 
सच्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारा । अर्थानुसंधानपूर्वक पठतस्तु साक्षादेव मोक्ष इति 
किं वक्तव्यमिति फलविधिरेवायं नार्थवादः । “श्रे यान्दरव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: 
परंतप” इति हि ग्ाशुक्तम्‌ ॥ ७० ॥ ; 

म० टी०--प्रवक्तरध्येतुश्च फलमुकत्वा श्रोतुरिदानीं फलं कथयति-- 
श्रद्धेल्पादिना । यो नरः कश्चिदपि अन्यस्योचेर्जपतः कारुणिकस्य सका- 
पढ़ेगा ज्ञानयज्ञ-ज्ञानात्मक यज्ञ, जो चतुथोध्याय में कहा है, और द्रव्ययज्ञादि 
से श्रेष्ठ है उससे उस अध्ययन शील से में पूजित होउँगा यह मेरा निश्चय 
हे। यद्यपि यह गीता को उच्चैः स्वर से पढ़ क! जप करता है मानस 
पाठ करता है तो भी उसको सुनने के समय मुझको ही यह प्रकाशित कर रहा 
है यह ज्ञान होता है इस हेतु से जपमात्र से भी ज्ञानयज्ञ फल मोक्ष पाता है, 
अन्तःकरण शुद्धि और ज्ञानोसत्ति द्वारा अर्थस्मरणपूर्वंक पाठ करनेवाले 
.को साक्षात्‌ मोक्ष होता है इसमें कहना ही क्या है? यह फलचिधि है अथंवाद 
नहीं, क्योंकि ' १ 

“ श्रेयान्‌ द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परन्तप !' 


पूर्व में कहा है॥ ७०॥ | 
प्रवचनकतो और अध्ययनकतोका फल कहकर श्रोताका अब फल कहते 
हैं--जो मनुष्य कोई भी उच्चैः स्वरसे पाठ करनेवाले अतएव दयाशीलसे श्रद्धा 


४४६ भ्रीमद्धरवद्वीता [ अध्याय १८ 
द्रा । सयेकाग्रेण चेतसा। ०0०2 
कच्चिदेतच्छतं पार्थ ! खयेकाग्रेण चेतसा । | 
क्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ! ॥ ७२ ॥ 
हे अर्जुन ! स्या तुमने एकाग्रचित्तसे . मेरे द्वारा उपदिष्टगीता शास्त्रका 


श्रवण, किया १, और हे धनव्जय ! क्या तुम्हारा इस गीताशास्त्रके श्रवणसे 
अज्ञान-ज़नित सम्मोह नष्ट हुआ ! ॥ ७२ ॥ । 
शाच्कूद्धावाब्भ्रद्वायुक्त' । तथा किमथमयमुचेजंपत्यसंबड्ध वा जपतीति दोपः 
टचाऽदरयया रहितोऽनसयश्च केवलं शरणुयादिमं ग्रन्थम्‌. अपिशब्दात्कियता्थ- 
ज्ञानवान्‌, सोऽपि केवलाचरमात्रश्रोताउपि मुक्त; पापैः छुभान्‌ प्रशसताजलोकात्‌ 
पण्यक्मणामश्चमेधादिक्रतां ग्राप्जुयात्‌। ज्ञानवतस्तु किं ` वाच्यः 
मिति भावः ॥ ७१ ॥ 
म० टी०--शिष्यस्य ज्ञानोत्पत्तिपयंन्तं गुरुणा कारुणिकेन प्रयासः 

७ 0 ९ > ० ° a AE 
कार्य इति गुरोधम शिक्षयितुं सर्वज्ञौडपि पुनरुपदेशापेचा नास्तीति ज्ञापनाय 
पूच्छति--कृच्चिदित्यादिना । कचिदिति प्रश्ने । एतन्मयोक्त गीताशातन 
मेकाग्रेण व्यासङ्गरहितेन चेतसा हे पार्थ ! खया कि शर तमथेतोञ्चधारितम्‌ । 
कचि स्किमञ्चनसं मोहोऽज्ञाननिमित्तः संमोहो विपर्षयोऽज्ञाननाशात्मन्ः 
७०० अपने परम निलकनतितनि 7:77:  /पथएखए:ए 7:77 क्‍एडरक 
वान्‌ होकर क्यों यह जोरसे पढ़ता है अथवा असंबद्ध पढ़ता है दोषदृष्टिसे जो 
असूया तद्रहित अनसूय केवल इसको सुनेगा अर्थज्ञानके विषयमें तो कहना ही 
क्या है ? केवल अक्षरमात्रका श्रोता पापोंसे मुक्त होकर शुभ श्रेष्ठ लोक अश्वमेधादि 
पुण्यक करने वालोंके लोक को पावेगा । ज्ञानवान्‌ को तो कहना ही क्या है यह 
आव है॥७१ | 

- दयाशील गुरुको जबतक शिष्यको पूर्ण बोध न हो तबतक प्रयत्न करना, 
चाहिये गुरुका यह धं कत्तव्य है इसको सिखानेके लिये सर्वज्ञ भी भगवान्‌ 
फिर उपदेशकी अपेक्षा नहीं है यह समभनेके लिये. पूछते हैं--कचित्से | यह र्द 
प्रशार्थक है, मैंने जो यह गीताशाख कहा है क्या सन्नरहित बिषयान्तर व्यादृत 
एकाप्रचित्तसे अवधान पूर्वक हे पार्थ अजुन ! तुमने सुना दै "अथे भी खूब: समझ 
लिया है. क्रच्चित्‌' क्या अज्ञान संमोह, अज्ञान. हेतुंक संमोह. विपरीतज्ञान निःशेष 
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अजुन उत्राच 
नशे मोहःस्मृतिलंब्धा ललसादान्मयाच्यत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


अजुनने कहा--हे अच्युत | आपके प्रसादसे मेरा समस्त अज्ञान नट 
हा गया, वेदान्त प्रतिपाद्य नित्य कूटस्थ परमात्मा ही में > , इस प्रकार आत्म 
तस्वस्मात भी प्राप्त हुईं, इसलिये समस्त संशयोंसे म॑ मुक्त हो गया 


> 


आपक्र वचनों का पालन अवश्य करूगा, थात में युद्धक लित्र 
तयार हूँ ॥ ७३ ॥ 


प्रकषण पुनरुत्पत्तिविरोधित्वेन नष्टस्ते तव हे धनञ्जय ! यदि स्पास्पुनरुपदेश 
करिष्यामीत्यमिक्ञायः.॥ ७२ ॥ 

म० टी०--एवं पृष्ट; कृतार्थत्वेन पुनरुपदशानपेक्षतामात्मन:--नट्ट 
` उच्छिन्नो मोहोऽज्ञानक्ृतो विपर्ययः | तज्नाशकमाह--स्मृतिलेब्धा तत्वत्यसा- 
दान्मेया | यस्माचदुपदेशादात्मज्चान॑ लब्ध॑ सर्वसंशयानाक्रान्ततया 
प्राप्मतः  सर्वप्रतिवन्थशून्येना5त्मज्ञानेन मोहो नष्ट इत्यर्थः ¦ 
हेऽच्युताऽऽत्मस्वेन निश्‍्चित्वात्‌ । “वियोगायोग्यस्प्रतिलम्मे सवंग्रन्थीनां 
विप्रमोक्ष” इति श्र त्यथमनुभवन्नाह--'स्थितो ऽस्मि गतसंदेहो' निवृत्त- 
निवृत्त हुआ अथोत्‌ आत्यन्तिक निवृत्त हुआ फिर उसके उत्पादकी शङ्का तो नहीं 
हैँ धनञ्जय | यदि समाह फर होगा तो फिर उपद्श करग यह भगवानका 
- अभप्राय हु ॥७५॥ 


ऐसा भगवानके कहनेपर में कृताथ हो चुका हूँ अब फिर मुझे; उपदेशक 

अपेक्षा नहीं यह अजुन कहा, अज्ञानसे उत्पन्न मोह नष्ट हुआ । उसका नाशक 
कहते है-आपके प्रसादसे मुझे स्मरणका लाभ हुआ, इस उपदेशसे आत्मज्ञान इसको 
हुआ सच संशयसे शून्य आत्मज्ञान प्राप्त हुआ इससे मोह नष्ट हुआ यह्‌ अथे है। 
हैं अच्युत! आत्मत्वेन निश्चित होनेसे । “वियोगायोग्यस्मरतिलस्मै सर्वग्रन्थीनां 
विप्रमोक्षः” इस श्रुतिके अथंका अनुभव करते हुए अजुन बोले-भगवन्‌ ! आपके उपः 
देशमें स्थित हूँ सघ सन्देह निवृत्त हो मया है आपके आंदेशादसार युद्ध करतेमें 
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ग्य 


संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः 
संवादमिममश्रोषमद्धत॑ रोमहषणम्‌॥ ७४ ॥ 


सङजयने भृतराष्ट्रसे कहा-- राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने भगवान्‌ वासुदेव 
( श्रीकृष्ण ) और महात्मा अजु नक प्रश्‍नोत्तररूप रोमाञ्चकारी अद्भुत संवाद 


आ __ 
सर्वसंदेहः स्थितोऽस्मि युद्धकरतव्यारुपे त्वच्छासने । यावज्जीवं च करिष्ये 
वचनं तव भगवतः परमणुरोराज्ञां पालयिष्यामीति ग्रयाससाफस्यकथनेन 
भगवन्तमर्ज नः परितोषयामास । अनेन गीतोशाख्राध्यायिनो भगः 
वत्प्रसादादवश्यं मोक्षपर्यन्तं ज्ञानं भवतीति शा्रफलशुपसंहृतं 'तद्वासप 
विजगौ' इतिवत्‌ ॥ ७३ ॥ 

म० टी०--समाप्तः शाख्राथः कथासंबन्धमिदानीमनुसंदधानः ¬ 
अङ्क त॑ चेतसो विस्मयारयविकारकरं लोकेश्वसंभाव्यमानत्वात्‌ । रोमहषण 
शरीरस्य रोमाञ्चाख्यबिकारकरम्‌ । तेनातिपरिपुष्टस्वं विस्मयस्य दशितम्‌ । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७४ ॥ 
स्थिर हुँ, जबतक जीवेंगे तबतक आपके वचनका पालन फरेंगे भगवानके 
प्रयत्नमे सफलता हुई यह कहते हुए अजुन भगवानको सन्तुष्ट किया । इससे 
गीताशास्त्रके अभ्यास करनेवाले भगवानका कृपासे अवश्य मोक्षफलपयन्त ज्ञान ` 
होता है अतः "तद्धास्य विजगो” इसके समान यह शाख उपसह्ृत हुआ ॥७श 


शास्यका अथं समाप्न हुआ, इस समय कथाके सम्बन्धका अनुसन्धानवॉन्‌ 


` संजय बोले-'बिस्मयोदूमुतमाशचयम इस काराक अनुसार चित्तका विस्मयापद्‌ 


पयीय विकार क्योंकि लोकमें यह सम्भव नहीं जो भगवान्‌ ओर अजुनका सम्वाद. 


हुआ .रोमहपंण (रोमाञ्चकारी ) इससे विस्मयम अत परिपुष्टस्व दिखलाया 


ओर स्पष्ट हे ॥ ७४॥ 
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व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्णुद्यमह परम्‌ । 

योगं योगेबरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
राजन्‌ ! संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पूण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ ७६ ॥ 


हे धृतराष्ट्र ! भगवान्‌ वेदव्यासजीके प्रसादसे ( अर्थात्‌ उन्होंने मुझे 
दिव्यनेत्र दिया उससे ) स्वयं श्रीमुखसे कह रहे साक्षात्‌ भगवान्‌ योगेश्वर 
श्रीकृष्णचन्द्रजी से इस परम रहस्यात्मक योगका मैंने अवण किया ॥ ७५॥ | 

है राजन्‌! श्रीकेशव और अजुनके इस अद्भुत तथा पुण्योत्पादक संवादका 
वार बार स्मरण कर में अत्यन्त रोमाञ्चित होता हूँ ॥ ७६ ॥ 

स० टी०--व्यवहितस्यापि भगवदजुनसंबादस्य श्रवणयोग्यतामात्मन 

ह--उ्यासे ति । व्यासदत्तदिव्यचक्षुः श्रीत्रादिलाभरूपाद व्यासप्रसांदादिमं 

परं शुह्यं योगं योगाव्यभिचारिहेतु संवादं योगेश्चरात्क्रण्णात्स्वयं स्वेन 
परमेश्वरेण कथथतः साचादवोहं श्रतवानस्मि न परम्परयेति स्वभाग्यमभि- 
नन्दति । अत्रेममिति पाल्लिङ्गपाठो भाष्यकारव्याख्यातः । एतदिति 
नपुंसकलिङ्गपाठस्यैव योगशब्दसामोनाधिकरण्येन 5ाख्यानमिदमिति 
तदूच्यार्यातारः ॥ ७५॥ न्‍ 

म० टी०- पुण्य श्रवणेनापि सर्वपापहरं केशवाजुनयोरिम संवादः 
मद्भुतं न केवलं श्रुतवानस्मि किंतु संस्मृत्य संस्मत्य, संभ्रमे द्विरक्तिः । 

भगवान्‌ और अजुनके सम्वाद व्यवहित होनेपर भी उसके सुननेके योग्य 
आजुनमें कहते हैं- व्यास से । श्रीबेदव्यास भगवान्‌ की कृपासे तद्द्वारा प्राप्त दिव्य 
चक्षु शरोत्रादि लाभसे इस परम शुह्ययोगका अव्यभिचारि हेतु सम्बाद योगेश्वर 
श्रीकृष्ण परमेश्वर स्वरूपसे कहनेवालेसे हम साक्षात्‌ सुना परम्परासे नहीं, 
इससे अपने भाग्यका संजयने अभिनन्दन किया। “इमं यह पुलिङ्ग पाठकी 
भाष्यकारने व्याख्या की हे । 'एतत' यह नपुंसक लिङ्गका ही पाठ ठीक दै, क्योंकि 
योग शब्द सामानाधिकरण्यसे व्याख्यात है, व्याख्याकारोंका मत है ॥ ७५॥ 

पुण्य सुननेसे भो सब पापाँको हरनेवाले केशवाजुंनके संवादको केबल 
सुना छै नहीं किन्तु उसका पुनः पुनः स्मरण कर. श्रम से द्विरुक्ति वारंबार हषे 

५७ 
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तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे: । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ ! हष्यामि च पुनः पुनः।७७॥ 
क > 02७ र 
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्था धनुधर; । 
तत्र श्रीविंजयो भूतिभ्र वा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण भगवानके उस अत्यन्त अद्भुत विराट स्वरूपको पुनः 
पुनः स्मरण करके मेरे चित्तर्मे महान्‌ विस्मय ( आश्चर्य ) होता हे ओर में बडा 
प्रसन्न होता हूँ ॥ ७७॥ 
हे राजन्‌ | जिन पाण्डबोंके पक्षम भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकूष्णचन्द्र हे और 
जिस पक्षमें घन्नुघंर ( गाण्डीव धारी ) पार्थ ( अजुन ) है, उसी पक्षमे निश्चल 
श्री ( राजलक्ष्मी ) विजय और नीति हे अही मेरी मति इ । अथात्‌ इस समय भी 
तब तक दुर्योधनादि पुत्रोंक साथ श्रीकृष्शके शरणर्म जाकर पाण्डयोको. प्रसन्न कर 
सर्वस्व उनके समक्ष समप ण॒ करके पुत्रोंके प्राणकी रक्षा करे ॥ ७८ ॥ 
उँग्तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीठासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायरा 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाझ्जुनसंबादे सोक्ष- 
संन्यासयोगो नामाष्टादशो- ० 
अ्याय: १८॥ 


१ 


गुह्रं वारं हृष्यामि च हषे ग्रांभोमि च, प्रतिक्षणं रोमाञ्चिते। 
भवामीति वा ॥ ७६ ॥ 

म० टी०- -यद्विश्वरुपाख्य सशुणं रुपमजुनाय ध्यानाथ भगवान्‌ दश 
यामास तदिदानीमनुसंदधान आंह--तच्चेति | तदिति विश्वरूपं हे राजन्‌! मम 
महान्िस्मयोऽत एव हृष्यामि चाहम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७७॥ | 
प्राप्त करता हूँ प्रतिक्षण शरीर रोमाञ्चित होता है ॥ ७६॥ 

जो बिश्वरुपाख्य सगुणरूप अजुनके ध्यानके लिये भगषान्‌ ने दिखाया 


उस्का अबुखब्धात करसे हुए कहे ह- तश्जेति। वह विश्वरूप हे राजन ] हमको 


बढ़ा विस्सथ है असएघ हर्षित होता हूँ, शेष स्पष्ट है ॥ ७७ ॥ 


७ 
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म० टी०--एवं च सति स्वपुत्रे विजयादिसंभावनां परित्यकषेत्याह 
रेति | यत्र यस्मिन्‌ युधिष्टिरपक्षे योगेश्वरः सर्वयोगसिद्धीनामीश्वरः सर्वज्ञ! 

सवशाक्तमंगवान्‌ कृष्णो भक्तदुःखकषणस्तिष्ठति नारायणः, यत्र पार्थो धनुर्धरो 
यत्र गाण्डीवधन्वा तिष्ठत्यजुनो नरः, तत्र नरनारायणाधिएछिते तस्मिन्‌ युधिष्ठिर 
पक्षे श्री राज्यलक्ष्मीबिजयः शत्रुपराजयनिमित्त उस्कपों भ्रतिरुत्तरो्तर राज्य 
लक्ष्म्या विदद्धि धुंबाञ्वश्यंभाविनीति सर्वत्रान्ययः | नीतिर्नयः | एवं मम 
मतिनिश्रय; तस्माद्रुथा पुत्रविजयाशां त्यक्त्वा भगवदचुग्रहीतेलक्ष्मीविज- 
यादिभाग्मि; पाण्डवैः सह संधिरेव विधीयतामित्यभिप्राय; || ७८ ॥ 

वंशीविभूषितकरा्नमनीरदामात्पीताम्बराद्रुणविम्त्रफलाधरोष्ठत्‌ । 


पूणन्दुसुस्दरमुखादरविन्दनेत्रात्कुष्णात्परं किमापि तत्वमहं न जाने॥ १॥ 
scene ठत mtn निकाली 


ऐसी परिस्थितिमं अपने पुत्रोंकी विजय संभावनाका त्याग करो यह 
कहते ह-यत्रेतिसे । जिस युधिष्ठिर पक्षमें योगेश्वर सब योगसिद्धियोंका ईश्वर 
सवज्ञ सवंशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण, भक्तके दुःखोंके निराकरिष्णु नारायण हे, 
पार्थं थनुधेर जहाँ गाण्डीवधन्वा अजुन नर हैं उस नर नारायशसे युक्त 
युधिष्ठिर, पक्षम श्रीः राज्यलक्ष्मो विज्ञय शबत्रुपराजय हेतुक -क्कर्ष उत्तरोत्तर 
राञ्यलक्ष्मीकी वृद्धि अवश्य होनेवाली दे । 'इति' शब्दका सर्वत्र अन्वय है । 
यह मेरी मति निश्चय है अतः व्यर्थं पुत्रोंकी विजयाशाका त्याग कर भरावानके 
दयापात्र लक्ष्मीविजञयाद युक्त पाण्डवोंके साथ सन्धि ही करो यह 
अभिप्राय है ॥ ७८॥ 

वंशी विभूपितकरान्नव नीरदाभात्‌' इत्यादि ऊपर देखिये । 

अथ-वंशी मुरली मनोहर है हाथ में जिसको नवीन जलपूणंमेघ के 
समान आभा कान्ति है जिसकी, शरत्कालिक मेघकी व्यावृत्तिके लिये 'नव' यह 
विशेषण है । नवीन श्रावण भाद्रपदके मेघ आप होते हैं, क्योकि ये जलसे भरे 
रहते हैं शरत्कालके मेघ स्वल्प जल दोनेसे श्वेत होते हें इनकी व्यावृत्तिके लिये 
“नव? पद हे। पीत है अंबर (वस्र) जिसका, अरुण ( लाल) जो विम्यफल 
तद्त्‌ अधरोष्ठ हे जिसका, ऊपरके ओष्टकी व्यावृत्तिके लिये अधर पद हे । नीचेका 

ओष्ठ लाल होनेसे महप्रभावशासी पुरष होता है, फबिसमरख्याति भी अधरोष्ठे 
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काण्डत्रयात्मक शाल्ं गीताख्यं येन निमितम्‌ । 
आदिमध्यान्तपटकेपु तस्मै भगवते नमः ॥ २॥ 
श्रीगोबिन्दयुखारविन्दमधुना मिष्टं महाभारते 
गीताख्यं परमं रहस्यमपिणा व्यासेन बिरूयापितम्‌ । 
व्याख्यातं भगवत्दैः प्रतिपदं श्रीशंकरास्यैः पुनः 
विस्पष्टं मधुद्रदनेन मुनिना स्वाज्ञानशुद्ध चे कृतम्‌ ॥ ३॥ 
LC SD Sl मी कल वत हि 
ही लोहित्य वर्णन की है। पृणन्दु-पर्णिमाके चन्द्रके समान सुन्दर है मुख 
जिसका पूर्णिमाके चन्दर ही पूर्ण होते हैं अरविन्द कमलके समान हे नेत्र जिसका 
एवं भूत श्रीकृष्णसे पर ( भिन्न) अथवा उत्कृष्ट तत्त्व पारमार्थिक वस्तु में नहीं 
` जानता हूँ अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघनाद्वितीय स्वप्रकाश सबंगुणातीत परब्रह्म 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही हैं यह अभिप्राय है ॥ कि 
'काण्डत्रयात्मकं शास्त्रं गीताख्य येन निर्मितम्‌ ।' इत्यादि ऊपर देखिये । 
प्रथम छः अध्यायोंसे कमंकाणड, मध्यम छः अध्यायोसे उपासना यही भक्ति 
भी कहाती है । उपासनाकाण्ड भक्तिकाएड यह पयोय है । तृतीय छः अध्यायोंसे 
ज्ञानकाएड, एतत्काएडत्रयात्मक गीता नामक शाख्जका निमोण जिसने किया उस 
भगवान्‌ को नमस्कार है । 
'ओगोविन्दमुखारविन्द्समधुना' इत्यादि ऊपर देखिये । 
श्रीगोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीके सुखकमलके सधु ( मकरन्द्र ) से मधुर 
(मीठा) परम ऋषि: त्रिकालज्ञ भगवान्‌ ने महाभारत भीष्मपवके २४ चोवीसवें 
अध्यायमें जो विशेषरूपसे प्रकाशित किया है, श्रीशङ्कराचार्य भगवत्पादने जो 
हरएक पर्दोके साथ व्याख्यान द्वारा स्फुटाथे किया है, उसे अपने ज्ञानशुद्धिके 
लिये मधुसूदन सुनिने फिर विशेषरूपसे स्कुट किया है । स्वगव परिहाराथ नम्नता- 
पूर्वक स्वञ्ञानशुद्धचै' कहा है। यदि कोडे विठ्ठान्‌ यह आक्षेप करे कि भगवत्पाद 
के व्याख्यानके वाद गीतार्थ समभनेके लिये मधुसूदनीकी आवश्यकता नहीं है, 
मधुसूदन मुनिका यह श्रममात्र है कि मेरे व्याख्यानके विना भाध्याथ ही का 
यथार्थ ज्ञान न होगा ९ गीताथं ज्ञान दूर रहा इस असहिष्णु विद्वान के आक्षेपके 
परिहाराथ कहा कि हमने ज्ञानशुद्धिके लिये व्याख्यान किया है, अतः वे मत्सरी 
विद्वान्‌ क्षसा करें उनके लिये नहीं बनाया है | 5 
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इह योऽस्ति ब्िमोहयन्यनः परमानम्दनः सनातनः | 


गुणदोपभृदेष एव नस्पुणठुल्यो यदयं स्वयं जनः ॥ ४ ॥ 
श्रारामविश्वेश्वरसाथवानां प्रसादसासादय गुरुग्‌ रुणाम्‌ । 
व्याख्यानमेतद्रिदितं सुवोधं समपेणं त्चरणास्बुजेषु ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजक्ा चाउशरी विश्‍वेश्वरसरस्वतीपाद शिष्य- 
श्रीमधुद्ददनसरस्वतीविरचितायां श्रीमद्भगवद्वीतागृढाथ- 
दीपिकायां संन्यासयोगप्रतिपादन नामाप्टा- 
दशोऽध्यायः | १८ || 


Sf 


( समाप्तेयं श्रीमधु सूदनसरस्वतविरचित्ा श्रोमद्भगवद्वीतायदार्थ [पिका टीका! ) 


र 
“इह योस्ति विमोहयन्‌ इत्यादि ऊपर. देखिये । 
जा मनको मुग्ध करता हुआ परमानन्दवन सनातन ब्रह्म आत्मा है वही 
सर अन्थक गुण दाषका भागी हं यह जव स्वयं तृणतुल्य हे, जैसे अचेतन तृण 
चतन व्यापारक [वचा कुछ करनम असमथ हे चसे पण्मात्म प्रेरणाके विना 
कवल शारारन्द्रिय संघात मधुसूदनसुनि भी असमथ हँ । 
श्रारासावश्वेश्वरमाधवानाम' इत्यादि ऊपर देखिये । 


परमशुरु गुरुकागुरु श्रीरामविश्वेश्वर स्वदीक्षागुरु माधव विद्यागुरु इन 
गुरुजनोंके प्रसाद ( प्रसन्नता ) प्राप्त कर सैंने यह सुवोथ व्याख्यान किया है 
और उन्हींके चरणकसलोंमे समर्पण भी किया है ॥५॥ | 
- इसप्रकार सहामहोपाध्याय पण्डित हरिहरकृपालु- 
ट्विवेदिबिरचित १८ अट्टारहवें अध्याय 
सधुसूदनी का अनुवोद 
समाप्त हुआ ॥ 


- Sere 


हर 


अथ सामन्यतोञ्नुवादक परिषयादि; 


क्रोशैरन्तरितं चतुर्भिरनघश्रेणीन्निवेशीतटात्‌ 
विद्योपाजितभूपु पण्डितपुरं यदूभात्यवाच्यां स्थितम्‌। | 
अस्मत्तातपितामरहेन सुधिया धाराधरेण स्वयं 
सारामं नववासितं ट्विजमयं तत्रास्मदीयं जनुः॥ १॥ 


पूणयश्रीलपितामहान्मम विदो विश्वम्भरादक्षरा- 
रम्भोऽभूत्‌ सुदिने 'बराँवनपतेह्ारि प्रधानात्‌ पितुः । 
प्राज्ञाच्छीबलभद्रदत्तकृतिन: प्रारभ्य शब्दागमं | 
स्वाध्यायाव्युपरोधि कर्मबहुलं पश्यन्नयोभ्यामगाम्‌॥ २॥ 
रामाज्ञापदपङ्गजादधिगतिस्तत्राभवदू व्याकृतेः 
श्रीलोमापतिपादपझरजसस्सप्राच्यतकोस्बु धेः । 
बेदान्तादिकद्शंनस्य वखतः काश्यामगस्त्याश्रमे 
निःशेषागममन्थमन्दरमतेः श्रीराम मिश्राङघ्रिःः ॥ ३॥ 


श्रीमद्रामनिरञ्जनस्य महतो व्यापारपुष्यद्धियः 
श्रद्धाभक्तिदयादरादिगुणिनों बिद्यालये पाटने । 
छात्रौघं सपरि्रमम्बहुतिथं शासतराएयलम्पाठयन्‌ 
तस्य स्वान्तमतूतुषं गुरुदयं सन्तोषवृत्या चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्यप्रेमशुभाश्रयाश्रितक्रपादानोपकारक्षसा 
तेजः सूक्तिविशुद्धसंयसगुणग्रामाभिरामा कृति: । 
बाग्मी धर्मधुरम्घरः परहितोन्मेषप्रदव्याह्ृतिः | है 
ज्ञातानन्दसयेश्वराङघ्रिमधुपः श्रेष्ठी ममासीच्चिरम्‌ ॥ ५॥ 


_ काश्यां संयतमानसे निवसति द्रव्यं दधानेउर्थिने 
तस्मिन्‌ भोगविरागभाजि परमानन्दस्वभावं गते । 
संसारेषु तदादिमं व्युपरतो विश्वेशपादास्बुज- 
ध्यानानन्दरसाप्तये त्ववसरं तस्यात्मजान्‌ प्रातथे॥ ६॥ 
हीरालालोऽभ्यधत्त प्रणतमितगिरा मेवमब्दे$त्र बोच 
स्यायान्कालान्तरेऽसौ पुनरपि कथितो ज्रातभिसन्त्रयित्वा | 


शल 


एप... 
श्रेयोउथेस्थोपरोध; क्षतिरपि महतो मास्तु विद्यालयस्थे- 
त्याहप्रेस्णा प्रबन्धं निवसतु विदधद्‌ यत्र वो$भीष्रसिद्धिः ॥७॥ 
(१) पञ्चाशत्‌ प्रतिमासमत्र भवते मद्राः प्रदास्यामहे 
सङ्कल्प लघुसेवमेतमुचितं पुष्णातु नः प्रीतये। 
स्वाङृत्य प्र्ुराशिषा सह सतः संयोज्य सन्तोष्य तान्‌ 
(२) अष्टो तत्कृतवृत्तिक; शिवपुरी संसारसेतु श्रये ॥ 
संस्थाप्य स्थिरशाञ्मार्मिकमति श्रोत्रह्मदत्तं सुतं 
तत्रतत्कृतिकोशलं बहुमुखं स्वामिप्रमोदप्रदम । 
छात्रोघाभ्युदयादि साधनमिह श्रत्वा श्रतेरीप्सितं : 
मच्य साम्बसदाशिवस्य कृपया सव फलं सूयते ॥६॥; 
निमोनासङ्गमोहप्रमदमुखजनुर्दोषरोषादि रिक्त: 
सुश्रषाध्यान योगप्रशमदमगुणः प्रोतसम्पृतचेताः ।, 
धस्याचुष्ठान निष्ठा परि हृतट्टद्यानन्तसन्त(नदो पो- 
लक्ष्मासीइलासलीलावलयतिशंरणो (३) तेषु मध्यान जोऽसो ॥१०॥ 
श्रीशपदारविस्द्रसिको गीवोणवाशीग्रियः 
छोटेलाल मुरारकाऽमितदयो गीताप्रचाराशयः । 
भाषानूदितम्रन्थमेतमखिलं मुद्रापपित्वा मुदा 
गूढाथेप्रविवेचने सुलभतामुन्नीयमान; सुखी ॥११॥ 
रज्ञाबैभवदशंनाय यशसे नेवार्थलाभाय- बा. 
क्वाहं मन्दमतिः क्वचेदृशफलं मेवानभिज्ञाग्रणीः। 
किन्त्वीटग विधिरात्मबोधफलकः काशीनि वासोचितः 
श्रीविश्वेशपदानुचिन्तनपरः प्रेम्णा च ग्रावीव्रतम्‌ ॥१२॥ 
यैक्रमे वाणगगनखाक्षिसम्मितवत्सरे ! 
पौषे मासि सिते पक्षे संक्रान्तौ गुरौ वासरे ॥१३॥ 


नोटः--(१) पहले सेठजी ने ऐसा ही कहकर भेजा था पर पीछे उनसे पर्याप में सहायता 
मिलीं है। 

२ (१) हीरालोल मुरारका, (२) नन्दलाल मुरारका, (३) राघेलाळ मुरारका, 

(४) लल्लूलाल मुरारका, (५) चुन्नौळ्ाल मुरारका, (६) मिसरीलाल मुरारका, (७) छाउ लाल 


मुरारका, (८) श्रीकुष्णलर मुरारका । 
(३) उन आाठों क्रे मध्य में छोटे भाई । 


सदाशिवो तो पितरी जगत्याः नतेन मूज्ा प्रणमामि भूयः ॥१५ | 
यागिगस्य ऽत्र विषये चलतः स्खलतोऽपि से । नै 
उपहासो न योग्योऽस्ति वालम्येतर निपश्चितः॥१६॥ 


समाप्श्याय ग्रन्थः | 


. शुभ भरूयात । 


हर 


प्री विक्रम पञ्चाङ्ग प्रेस, न्मदेधी, बनारस 
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जातस्य हि धुवो मृत्युः ˆ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य 
® > 
ज्ञानं कम च कतो च 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
ज्ञानं तेऽहं स विज्ञानम 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा 
ज्ञानेन तु तदज्ञानम्‌ 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यासि 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी 
~ e 
उयायसी चेत्कर्मणस्ते : 


ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिः 
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